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२९१ आपाद़ू सम्वत्‌ २००७. 


हाथरस के धजेशट--भूषण प्रयोगशाला, कसेरट बाजार । 
आगरा के एजेरट--कन्हैयालाल ब्रादसं, रावतपाड़ा । 


* गे न रहेगा ** 


यदि और्द की बीमारी, कमजोरी या किसी ऐसी ही वजद्ट से जो सन्तान 
पैदा करना नहीं चादते हों वे ““वन्ब्याकारक दवा?” मंगाकर केवल ४ दिन सेवन 
कराबें। इस दवा से गर्भ रहना कक्‍न्‍द हो जायेगा और सांसारिक सुख भोग बन्द 
नहीं करना पढ़ेमा। दाम ४) डाक खर्चे ॥|--) इस दवा से हजारों औरते फायदा उठा 
चुकी हैं | यह दवा औरत को कोई नुक्सान नहीं करती | पूर्ण गुणकारी दवा दे 











बरेली के सेल एजेशट--- भी लक्मीआयुर्वेद स्टो्स, टाउन दाल, बरेली | 





बन्द मासिक पसम 


हर प्रकार के बन्द मासिक धर्म को फौरन खोलकर साफ लाने की दवा, 
दाम ७॥) डाक ख्चे ॥|-) खबरदार गर्भवती स्त्री को यह दवा सेवन न कंसतें 
बस्ना अर्भ गिर जायगा ! 
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सावधान प्यारी बहिनो 


कुल स्वायियों ने हमारी दवाइयों से मिलते-जुलते नाम स्ख कर जन्ता 
श्रे बोला देना झुरू कर दिया है उनसे सावधान रहें | आड्डर लिखते समय 


र नतो मैं कोई नसे हूँ, न कोई डाक्टर हूँ, और न वेद्यक ही जानती हूँ, बल्किः 
दफखादेवी दवाखान्य याद स्खें। शी आप ही की तरह एक यहस्थी स्त्री हूँ। विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से मैं) 
पता -साविन्नी देवी वेद्या, लिकोरिया श्वेत प्रदर ) ओर मासिकृषम के दुष्ट रोगों में फंस गई थी। मुझ्के मालिक 

इंचाजं -- लपल्ादेवी-दइयासाना, चपल्ाा भवन, मथुरा | भमं खुलकर न आता थ्य | श्रमर आता था तो बहुत कम और दर्द के साथ जिससे 


_ »»...... | भा दुःख दइोता था। सफेद पानी ( श्वेत प्रदर ) अ्रधिक जाने के कारण मैं प्रति दिक 
0 ७ 0408उऔ$ औ | कमजोर होतो जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पढ़ गया था, घर के कामकाज रे 
छ क .__ छह ह॥ जी घबराता था, इर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर ढूटता रहत्क 
6४५ ७-॥/ श्‌ ञ्ें क्या दा तन दाला ह्धे १ था। मेरे पतिदेव ने मुझ्ते सैंकड़ों रूपये की मशद्रर ओऔषधियां सेवन कराई, परन्तु 
किसी से भी सती भर लाभ न हुआ । इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष तक बड़ार 
इस वर्ष आकाश के ग्रह मडल में जबरदस्त उथल | * ल उठाठी रही। सौमाग्य से एक सन्यासी महात्मा धमारे दस्वाजे पर भिद्दा के 
होने से संसार पर गददरा ब्रभाव पड़ने वाला है, यदि आप | शिंये आये। मैं दरवाजे पर आटा डालने आ्राई तो मद्ात्माजी ने मेर मुख देख कर 
इस अन्‍्येरी दुनिया में अपनी किस्मत के होने कले उह्ट | “शी -- वेटी तुमे क्‍या रोग है, जो इस आयु में दी चेहरे का रग रुई की भांति 
फेर का साफ-साफ उतर। हुआ फोटो वक्त से पहले देखना | दो गया हे ! मैंने साय हाल कह सुनाया उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने डेडे 
चाहते हैं तो फौरन पोस्टकाई्ड पर किसी दिल पसन्द कूल | "२ बुलाया ओर उनको एक नुस्ला बतलाया, जिसके केवल १४ दिन के सेवन करने 
का नाम लिख कर भेज दें, फिर इम इसमे ज्योति के से दी मेरे तमाम गुत रोबों का नाश -शे -मग्र। -ईशवर की कृपा से अब मैं कई बर्शाः 
द्वारा आपके बारह मास की तकदीर की तस्वीर, लाम | ऊ मां हूँ! मेंने इस नुस्खे से अपनी सेकड़ों बहिनों को अच्छा किया है और करू 
। किठ तरह से रोजगार मिलेगा, किस व्यापार में लाभ होमा, नौर्री में तस्करी | रही हैं। अब में इस झदूभुत औषधि को अपमी दुःली:खहिनों की भलाई के” लिके 
दर्ा-तनुज॒झी, उन्‍्दुरुस्ती बीमारी देश-परदेश का सफर, स्त्री सन्‍्तान का दुख, किसी है असल लागत पर बांट रही हूं। इसके द्वारा मैं लाभ उठाना नहीं चाहती क्योंकि: 
खा मेल जोख, दिसपसन्द सगाई शादी, जमीन में बुजुर्गों की गढ़ी दौलत, खाटरी- है ख(वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा दे । 
यह किसी नामासूम कारण से सुख और दौलत का मिलना, पोस्टकार्ड की तारीख यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फैंस गई हो तो वह मुझे जरूर लिखें। में 
) कर यर्दभर में सही २ पेश आने वाली सब बार्तों के विस्तार के साथ महावारी है उनको अपने ध/क से झरौषधि बना कर वी० पी० पासंल द्वारा मेज दूंगी। एक बहिन 
खा बना कर शिर् १।) सवा झायए में वी० पी० द्वारा भेज देंगे । खाथ ही बुरे अ्दों | के लिये पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥॥०) दो र० चौदह आने असकः 
हवम्ठि का उपाय सी लिख दिया जाएगा, टीक न होने पर कीमत वापस | घक &$£ लागत ख्ज दोठा है और महसूूल डाक अलग है | 
की आजमानश से आप अपने मित्रों में हमारे लम की प्रशंसा करेंगे--गारंटी है है - # अहूरी सूचना के 
झैता ही पक सद्ग दानी पुरुष इजारों रुपया खर्च करके इमारी इस ज्योतिष विद्या मुझे केवल स्त्रियों को इस दवाई का ही नुस्खा मासूम है। इसलिये कोई 
क्‍्यार कर रह है। अवश्य खाम उठाए :; बहन दके और किसी रोम की दवाई के लिये न लिखें | 
पद्ावीर स्वामी, ज्योतिष कार्योलव, (४-५४४.०.) करतारपुर (£. ४.) | कभप्यारो अग्रवाल, ( ३० ) बुढलाढा, जिल्ला दिसार, पूर्वी पलाव | 
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कोरिया में युद्ध 


. जो शीतयुद्ध बहुत महीनों स्रे चल रहा था, वह कोरिया में “गरम युद्ध” के रूप 
में परिख्तत हो गया है। कोरिया जापान और चीन के बीच में स्थित एक देश है, 
जिस पर १६१० ई७ में जापान ने अधिकार कर लिया था। स्वाकड्त के अनेक 
प्रक्‍त्नों के बाद को रेयावासी स्वतन्त्र नहीं हो सके ) गत विश्व युद्ध में जापान के परास्‍्त 
हो जाने पर कोरियावासी स्वठन्त्र होनें का स्वप्न ले रहे ये, किन्तु जर्मनी की भांति 
कोरिकाालियों के दुर्भाग्य से उनका देश भी उस समय के मित्र और आज के घोर 
प्रतिस्र्धों दो राष्ट्रों के श्रघधिकार क्त्र में आ गया। उचरी कोरिया पर 
रूसी ड्रेलाओं ने और दक्तचिणी, भाग पर अमेरिकन सेनाओं ने अधिकार 
कर लिया | जिस तरह जर्मनी झाज दो सरकारोंद्रश शासित है, उसी 
तरह कोरिया भी रूसी व अमे रेंकन शासकों द्व/रा शासित होने कसा। बीच में कई 
बार कोरिय को एक करने के प्रयत्त किये गये, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सरकार बनाने 
को नीयत से एक कमीशन स्थिति का श्रध्ययन करने के लिए भेजा, किन्तु रूस नेन 
केवल उस कमीशन का बहीविष्कार कर दिया, बल्कि उसे उत्तरी कोरिया में प्रवेश तक 
नहीं करने दिया | १६४८ में रूसी सेनाए कोरिया से चल्लो गई और एक वर्ष बाद 
अमेरिकन सेडाओं ने भी कोरिया छोड़ दिया | इसका परिणाम कोरिया की एकता 
होना चाहिए ला, परन्तु इसके पिंपरीते ४ देश के दो खरडों में परस्परविरोध उग्र माव 
जोर पकड़ता गया और उसका परिणाम इस युद्ध के रूप में प्रकट दुभ्रा हे | 


यह निश्चित है कि उत्तरी कोड़िया केवल अपने बल पर यह दुःसाइस नहीं कर 
सकता था, और विशेषकर उस ३ में, जबकि वह जानता है कि दक्षिणी कोरिया 
अमेरिका थ॑ राष्ट्र संघ का शिशु है। रूद की सहायता का आश्वासन उत्तरी कोरिया को 
निरतदह होग। । से० रा० अ्रमेरिका:; ने सुरदह्ता समिति में उत्तरी कोरिका को 
आक्रान्ता घोषित करा कर अपनी वायुस्ेनाए कोरिया के छं ते में थे दी हैं। इघर 
ब्रिटेन ने भी प्रशान्त सागर में स्थित ऋंपने समुद्री बेड़े का प्रयोग करने का अ्रष्िकषार 
जनरक्ष मेकआर्यर को दे दिया है | इस तरह यह युद्ध केवल कोरिया के दो खण्ों में 
नहीं रह, यह युद्ध कोरिया को भूधि पर शभ्रन्तर्राषट्रीय युद्ध का रूप घार णु कर गया है। 
अमेरिका व ब्रिटेन के इस तरह कूदने से यह भी निश्चय समझना चाहिए कि यह 
युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक उत्तरी कोरिया को सेनाए' वापस अपनी 
सीमा में न चलो जायें | उत्तरी कोरिया की सेनाओं का दक्षिण में रहना अमेरिका के 
प्रभाव पर तीज कुठाराघात है | दूसरी ओर उत्तरी कोरियन सेनाओं का वापस अपनी 
सीमा में चले जाना रूस के प्रमाव को समाप्त कर दगा | यह विषम स्थिति है, जिसमें 
कोरिया क। युद्ध लड़ा जा रह है और इसी कारण विश्वशान्ति खपरे में पढ़ गई है | 


बारान के मचूरिया व जेडोल् पर ऋझाकमण और इटली के अ्रबीसोनिया पर 
आक्रमंश ने राष्ट्र संघ की नपु सकता प्रकट कर दी थी और टिवलर को पोलैश्ड 
पर आक्रसक्ष का साइबर दो गया था | इसी तरह कोरिया $। युद्ध नये संयुक्त *'ट्र संघ 
की ब्ययंता और अभावशन्यता की घोषणा कर रहा है | देखना यह हे कि संयुक्त 
राष्ट्र संप्र के प्रस्ताव पर कितने देश उत्तरी कोरिया के विदद्ध दक्षिणों कोरिया का 
- साथ देते हैं और क्या वे उत्तरी कोरिया पर प्रभाव डालने में समर्थ भी होते हैं या 
नहीं । 
उनरी कोरिया अपने पीछे रूस, विशाल साम्पवादी चीन को पता है,तो दक्तियी 
कोरिया को अमेरिका, ब्रिटेन, कारमोसा की क्ांग सरकार, जापान, श्रास्ट्रे लिया आदि 
का भरोसा हो सकता है । देखना यद है कि को रिया का युद्ध किस नये घटताचक्र को 
जन्म देशा है और उसका विश्व के निकट मविष्य पर क्या अभाव पड़ता है ? क्‍या 
कोरिया की जिगारी इसी खदो में सीतरे विश्वयुद्ध को जन्म देती हैं ! 





कोरिया और भारत 


कोरिया का विश्व युद्ध क्रिस तरह 
विश्व शान्ति पर प्रभाव डालेगा, और 
अन्तर्राष्ट्रीय रज़नीति क्श रूप लेगी, यह 
शक गभीर प्रश्न है। किस्तु शमरे दिये 
इध से मी महत्वपूर्ण प्रश्न यह दें कि 
मारत पर इसका क्या प्रभाव पे गा, उसकी 
नीति कया होगो, कोरिया कायड से वह 
क्या शिक्षा ले सकता हैं ! इन सब 
प्रश्नों पर हमें अधिक गं मीरता से विचार 
करना चाहिये | कोरिया पिछुने ४० तालों 
हे जिए राष्ट्र यता व. अखणढता के लिये 
लड़ता आया है, देश के विभाजन ने 
उस भादना को नष्ट कर दिया है| जर्मनी 
के विभाजन ने भी एक राष्ट्र को दो परस्पर 
संघ शीकष गुटों में वाट (दया है। यही 
स्थिति आज भारत को है। भारत व 
पाकिस्तान में भी आज परस्पर संबन्ध 
अच्छे नहीं हैं। जिस तर॥ ब्रिटेन ने 
पाकिध्तान को जन्म देने के लिये दईिंदू- 
मुखगानेों में विरोध ओर संघर्ष का 
बढाया है, उसी तरह कोरिया के दोनों 
खरडों में भी रूस व अमेरिका एक दूसरे का 
विचार घाराश्ं का तीज विरोध करते रहे 
हैं| विभाजन सदा विरोध को प्रथ्य दता 
है। उनमें सम्काता तब तक कटने रहता 
है, जब तक वेदोनों एक नहां जाब। 
इ8 सत्य की हमे समझ लेना चादिय | 

कारिया के समाचारों से यह भी 
प्रकट हुआ्रा है कि उत्तरी कोरिया स राज- 
मेतिक निवातितों % साथ साथ इजारों की 
सख्या में कम्यू नस्ट भी दक्तिणो कारिया 
घुत आये थ ओर वस्तुतः यहा कभ्यू नस्ट 
दक्षिणी कारिया के लिये ए$ कठिन 
समस्या पैदा कर उकते हैं। मारत का 
इसे शिक्षा ₹ना चाहिये। नेहरू लिया- 
कत सभभोते की आड़ में जा इजारों 
पाकिस्तानी भारत आ रहे हैं, उनमे ऐसे 


' तत्थम का संभावेश नहीं दाना चाहिये, 


जो कमो.दश के लिये अद्तिकर तिद्ध दो 
सके । कल तर्क जो राष्ट्रीयताविरोधी 
लोगी नारे लगाते थे) "और पाकिस्त,न 
भाग गये थे, वे रब ए.७ दमें-मग्त भक्त 
बन जायेगे, इसकी सम्भावना बद्देओ कम 
लोग कर सकते हैं। न्‍ 


तटस्थता और शान्ति 


पर इन खब से बढ़ कर प्रश्न है 
भारत कोरिया के प्रश्न पर अपनी न 
का आघार क्या बनाये ! क्‍या 4६ संयु 

राष्ट्र संघ फे साथ, उठ सब्र के साथ, 
काश्मीर के प्रश्न प९ कंगातार मार 
विरोधी रुख ले रहा है, अपने को व 
ले ? तब क्या वह रूस के साथ श्रपने « 
मिला ले, उस रूस के साथ, जिस 
एजेण्ट कम्यू नस्ट भारत की उन्नति 
प्रत्येक अकार की चाधा डाल रहे है 
चस्तुत: मारत को अनेक प्रकार के प्रल 
भनों व उत्त बनाझ के बावजूद तटर 


रएमा चादिए | हम जानते हैं कि तरस्वता' 
को रहा अत्बन्त कठिन है, किन्तु इसके 
ठिवा भारत के लिए ओर कोई मार नहीं 
है। हमें ऋपनी नीति का निर्भारण केवल 
आदर्शों या मांगुकता के आधार पर नहीं, 
व्यावहारिकता की कतौटी पर करना 
चाहिए । यही आज हम अपने देश के 
कर्यंघारों से कहना चाहते हैं। 


किन्तु इससे भी अधिक आवश्यक 
बात यह है कि कोरिया-काण्ड के कारस 
जो नह विषम परेत्थिति पेदा हो रही है, 
उसमें किसी छुण कुछु भी संमव है और 
इसलिए देश को अपना सैनिक बल 
बढ़ाते की बहुत भ्रधिक आवश्यकदा है| 
पाकिस्तान म,रे विरुद्ध कोई भी कदम 
उठा धकता हे, काश्मीरूयुद्ध अमी तक 
अ्निरिचट स्थिति में है, पूव में बरमा 
का वातावरण कत्र केला रूप धारण कर 
ले, यह नही कह जा सकता। इसलिए 
देश के सामने अपनी शक्ति बढ़ामे का 
कार्य सर्वप्रमुल हो गया है, पर इसके 
साथ हमें बह ने मूकना खादिए कि आन्‍्त- 
रिक शान्ति उठसे भी पूर्व आवश्यक हैं / 


स्व० स्वा० महेजातन्द 
७७७ आल 


श्री स्वामी सहच,न-द के देशवणार 
से पिद्ार एक प्रतृख सार्वजनिक कार्य- 
क् से सदा के लिग्रे वंचित हो गया। 
वे एक व्यक्ति नहीं, एक सार्वजनिक संस्था 
थे। बहुत वधो से वे दश के स्वाचीनता 
सप्राम के एक सेनिक व सेनानी के रूप भें 
श्रत्र तक कार्य करते रहे। स्वाधीनता 
सम्राम * विविध श्रगों में पृरर भाग लेखे 
हुए भी उन्हे पददक्षित किसान से विशेष 
सहानुभूति र। बिद्दार का किसान एंस- 
ठन यदि किसे भी अन्य प्रान्तीय संगठन 
से मुकावला लेता है, तो इसका थुख्य 
भेय श्रायको ही था। किसारों के तीज़- 
गामी आन्दोलन के कारण ही उन्हें कांग्रेस 
का भां विरोध करना पड़ा। वे कांग्रेस 
से इमी लिये - काल भी दिये गये, परन्तु 
किसानों के प्रति प्रेमम कोई कमी न हुई । 
आज देश मे जमींदारी प्रथा रत रे शरीर 
है | इसझसा ओए | 


पा 





च् पीर सह न सुलदिक २९ जतए संगत, ३००७ 
नेहरू-लियाकत समझोवा (? समझोता (?) 
सफल हुआ असफल हुआ 
(२) मैं मानता हैं कि समता बहुत गई है। अब अस्तवाजा पत्रिका, बसु (१) नेहरू खियाकत समभैता सफल. नायों को रोकना, २०० द्वुरुकमानों का 


कम सफल हुआा है और यद्दी पहले मी 
मै कह खुका था। किन्तु जिस प्रकार के 
विरोधी से इमें पाला पढ़ा हे उसे देखते 
डुगे जो कुछ हुआ है, इसको आशा भी 
नहीं थी। और इसी किये मैं यह मानता 
हूँ कि समम्तेता सफल हुआ है। सफलता 
और झतपलतठा सापेक्षक शब्द हैं, जिस 
खरह ऊ चा या नीया | आशा स्रे विपरीत 
अस्तु नोनो या अ्रतफञ्ष होता है |किन्सु जो 
पहले से द्वी बहुत श्राशा नहीं करता, उस 
के लिये व. वस्तु सफल या ऊचो होती 
है | जो लोग गकिस्तान का निर्माण दश्या 
उपद्द और बअबरता को नींव पर करने 
याले थे, ये नेदरू जी के साथ बात कर 
सकें, पूर्वी नगाज से बिना छेड़ छाड़ किये 
क्षोगों को आने दे सके, यही क्‍या कम 
द्दै। 

(२) प० जवाहरलाल नेहरू ने कल 
ऋते में समस्त ट्थिति पर विचार विनिमय 
के बाद यही बिचार प्रकट किया कि सम 
औऔते को दिशा में कुछ प्रभति अवश्य 
दुई है। 

(३) शव जून को समास होने वाले 
सलाह में पूर्वी गगाक लौटने वाले रिदुश्नो 
की सखया ३६०६७ थी जो गत ससाइ से 
॥8००० अधिक है। इसी तरह पत्रिमी 
बजमाल आने वाले हिन्दुओं की सखया 
३००० कम हो गई ययरि गह सलया हस 
खत हू ४६८०० रही २७४६५ १मुस्लमान 
पूर्वी बगाल गये, वो २४० १२ मुठलमान 
वापस मा लोटे पूर्शी बग ल लोटने वाले 
डिन्दुओ्नो में से ६००० स्त्रिया ओर ४३ 
शेप्ण बालक थे, जो इम शत का प्रमाण 
है कि हिन्दू परिवारों में विश्वाठ बढ़ 
रहा दे । 

(४) पू | बगाझ़ ने कक्कतता के जिन 
पन्नों पर पायठी लगा दी थी, वह उठा की 





मठी, आनन्द बाआर पत्रिका। हिंदुस्तन 
सैरढडे आदि पत्र पूर्वी बंगाल जा उकेगे । 

(४) पिछले दिनों ए$ समाचार 
अखबारों में छुगा था कि पा कस्तान के 
इतिहास में पहली बार एक सिख लाहोर 
में बिना पुलिस की सहायता से सारे शहर 
में घूमा | पाकिस्तान। लाहोर ढ लिये मदद 
अभूत पूर्य बात आज हो सकी है, इसका 
भेय नित्सःइ नेहरू लिगाकत सममोते को 


(६) पिछुने दिनो एक समाच'र छुपा 
था कि गत पखवाड़े में पूर्थीं बगाल में 
मेजे गये चूट का बढ़ा भाग मारत पहुच 
गया है और आशा होती है कि अप 
पाकिस्तान शेष जूट भी कुछ अ्रधिक 
जल्‍दी भेज दगा । सीमेंट की फैक्टरी की 
कुछ मशानों के लिये यातायात का भी 
समभ्ैता दोनों शो की नई बदलो हुई 
मनोदृ ति का सूचक है ! 

(७) निष्णान्त सम्पत्ति... उबसे 
विकट समश्या है। पाकिस्तान इस प्रश्न 
को 7 लता आया है। पर अरब इस प्रश्न 
पर फिर चचा चली यही इस बात का 
प्रमाण है कि चर्या के लिये कोई उम्रय 
सम्मत आआाघ र निकल्न आया है, नहों तो 
इस नाजुक प्रश्न पर कोई बात ही न 
होती । चल५मत्ति के विषय में तो ठम 
भौता दो हो गया है| 

इसलिये ग्रेरी नम्न सम्मति में सम 
भैता फल ही हुआ । 





नहीं हुआ, इसका सबसे बढ़ा प्रमाण इस 
सप्ताह यह मिला है कि इस समभौते के 
प्रधान सतम प० जवाहरलाल नेहरू ने 
दक्िय पू्यों एशिया यात्रा के बाद कल 
क्ते में यह स्वीकार किया है कि सम 
भरते की सफलता झ्राशा से यहुत कम 
है। 

(२) झसफलता का इससे भा बढ़ा 
प्रमाश यह है कि प० नेहरू को भी 
विश्वास हो गया है कि यह ससभौता 
व्यावहारिक नहीं है और पूर्वा गगाल के 
हिन्दू वापस अरन भरो में नहीं जावेंगे। 
कमी वे शरणार्थि+ को पश्चिमी बगाल 
में बसाने की योजनाओं पर बहुत जोर 
दने कगे हैं। उन्होंने वगाल विहार, 
उड़ीसा ठथा पड़ोसी रध्यों से उन्हें 
बसाने का बड़ा मारी अनुरोध किया है । 
एक सयुक्त पुनवां परत भी बनाया गया 
है।प० नेशरू जबान से दुछु कहें, 
परन्तु उनका दुृदय मानता है कि पंजाबी 
हिंदू और लो का तरह से पूर्वी बगाल 
के हिंदुओं को ब्साने का उत्तरदायिश्व 
उहें ही लेन है, पाकिल्‍्तानी सरकार 
उन्हें नहीं बुरा गो । 

(३) पृत्रीं बगाल में ञआज मी 
दिदुश्रों पर जो बीत रहा है, वह पाकि 
सठानी मनोदास पर बहुत अच्छा प्रकाश 
डाखता है । २१ जून के एक शरणारथी के 
बक्तन्य के अनुतार लूटमार सनीत्व भंग, 


ष रस्सी ब्यरन कह कुननत उबर जकोस्लावांक्या के १0 . हो की 
दीवार खडी करके उसका ससार से संब्रप क्च्छेद कर रहे हैं । 





सरकार परिकार पर श्राकमण आदि समकुछ 
जारी है | असार झय मी बलात्‌ चमें- 
परिवतन करते हैं, दिंदुश्नों के खेकें से 
झनाज, इसों से फल तथा ओइडों के 
मछलिया ले याते हैं, हिंदू मरिलाओं शा 
सिंदूर पछि कर उन्हें मुस्लिम यर्त्र पहला 
दिये जाते हैं! अतार समभरेता नहीं 
खाने, उन्‍हें थे छूटम र चारिए। ऐसी 
स्थिति में समझौता कैसे वफ्ल कहा जा 
सकता है। 

(४) थोड़ी सी दृष्टि इस पर भी डाल 
लें कि मुस्लिम नेताओं की मनोहृत्ति पर 
सममभौते का कया प्रभाव पढ़ा है | देदरा 
बाद से मांगे हुए खायक ऋली को, जिध 
पर मारत सरकार मे मयकर श्रारोप लगा 
रखे हैं, एक समाचार के अनुसार पाक़ि 
स्वान सरकार ने युद्ध सामग्री मगाने वाले 
विभाग का परामशंदाता नियत कर लगा 
है। यह है भारतीय प्रतिष्ठा पर 
एक यपत | 

(* ) पाठकों को सालूम होगा कि 
पाकिस्तान सम्यादक सम्मेलन के प्रणान 
पीर रशीदी जिले दिनों' भारत में आये 
थे ओर उन्होंने मास सरकार दी अशस 
की थी | इस पर उनको दीतर आलोचना 
पाकिस्तान में हुईं, और एक पत्र ने तो 
यहा तक खिला -- किन्तु मालूम होता 
है कि उनका दिल सुन्द रो के केशों में 
उलक कर रह गया है। शापृत यह 
भारतीय स्त्रियों पर घृरित आप है । 

(६ ) खलोकुअभा पाकिस्तान के 
एक प्रमुख नेवा है | थे झाज भी एक 
सावमुस्किम साम्राज्य बनाने के फेर में हैं, 
जिठका उद्दे श्य मध्यपूय के मुस्खिस राष्ट्र 
को इस्काम के ऊझूटे तते एकत्र करना 
है।'वे चाहते है कि यह ढान्फ्रोंस केरो, 
दुमिर्क या कराची में की जाय | जब तक 
पाकित्तान मु सक्षम थे ये है, साम्यदायिक 
राज्य है, ग२ आरत से प्रेम नहीं कर सकता 
इतेर यही रूवस चढ़ा कारण है कि यह 
समभगैता सफ्ल नहीं हेमा 

(७ ) सारी दुनिया जानती है फि 
पूर्वी जगा में शछुले मशोनीं में ओो 
सुशस कायड हुसे हैं, डन संबढ़ीं जिम्मे 
बारी वहां के झछर कछाठन ५२ है। 
जिस तरह रै६४६ ४७ में वहां मुर्ेंलम- 
नेशनल यार मे गकर कायड किये ये, इस 
तरद इस वर्ष झठार धस्स्त आग्निकांड, 
आूटमार और इत्वा, रती अपदरण झआादि 
के सिने लिम्मेकार हैं। इसलिये मह 
स्वाभाविक था कि-ूयों क्याज्ष के ऋरप 
सबग$ हिम्युओं ने यह सांय की कि 


[ शेष फ्ा २६ पर |] 


३ झुलाई सन्‌ १९५० . दोर अद्धुन साप्ताहिक थ््‌ 





समाचार चित्रावलि 





अमेरिका के राष्ट्रपति ट्र मैन ने भ्मे- पसुतूनिस्तान का आन्दोलन ईपी के अमेरिकन जनरल मेक़ग्रार्थर ने 
रिकन यायुसेना को इक्तिश कोरिया की फकीर के नेतृव में ओर/सी जोर पकड़ने कोरिया के गहयुद्ध में दक्षिणी को रिया की 
सहायता करने का आदेश दिया है । लगा है | सामरिक कार्यत्राहियों का दायित्व संभाक 


किया है | 









अकरमात घायल हो जाने के कारण भी रामास्यामी मुदालियर ने संयुक्त 





मो० आजाद ने अपनो टढ़ों की यात्रा राष्ट्र संघ द्वारा प्रदत पद को अस्वीकार सहजानन्द सरस्वती का मुअपफरपुर/में 
'स्थगित कर दी है | कर दिया दे । देद्ान्त हो गया | 





विस्के की खाड़ी में परिजमी यूरोप के राष्ट्रों के नो सेनिको का एक सम्मेलन फ्रांस के प्रघान मंत्री जाज विद्देल | 
हुआ था | चित्र में फ़ेटेन, फ्रांस तथा नीदरलेड के सेनिक अधिकारी खड़े हैं। की सरकार का पतन हो गया है | | 


२२ भलाद शम्पतू १७०७ 





यो की पूर्वी तथा पश्चिमी 

शक्तियों के राजनेतिक मतमेदों 
सथा उनको पारस्परिक प्रतिधद्धों के परि- 
आमस्वरूप पिछुले कुछ दिनों से विश्व के 
विभिन्न राजनेतिक छत्रों से शीतयुद्ध की 
सम्भावना के मूलभूत कारणों को ही 
समाप्त करने के लिये कुछ छंत्रों में 
विविध शान्ति योजनायें बनाई ला रही 
थीं कि सहता विभाजित कोरिया में गृह- 
युद्ध की अग्नि अकस्मात ही प्रज्जलित 
हो गई | रूस-प्रमावित उत्तरी कोरिया ने 
ऋमेरिका से सदायताप्रात दक्षिणी 
कोरिया के विरुद्ध युद्ध की घोयणा कर 
दी हैतथा कुछ सीमावर्ती प्रदेर्शा को 
अधभिकारगत कर लिया है। यह स्पष्ट है 
कि उसरी कोरिया की सेनायें रूस के 
आधुनिकतम शत्तास्त्रों, टेंकों आदि से 
आुसुज्जित हैं। दक्षियों कोरिया ने भी 
ऋमेरिका से सहायता की प्रार्थता की हे 
सथा आशा की हे कि उतकी अमेरिका से 
अधिकतम सहायता प्राप्त होगी। संयुक्त 
राष्ट्र संच की सुरक्षा परिधद ने अपनी 
आकस्मिक बेठक बुलाई है वास्तव 
में शातयुद्ध मधयुद्ध की प्रस्तावना मात्र 
है। पिछले दो महायुद्धों के अनुभवों ने 
संसार को बता दिया है कि किस प्रकार 
एक युद्ध के समा होने पर दूधरे युद्ध के 
किये शष्ठमूमि तेयार होने त्रगतो है। 


विजेता राष्ट्र अपने अयने मित्र बल को ' 


'निरन्‍सर बढ़ाते रहते हैं, क्रपमे निजी 
स्वार्थों के कारस शान्ति समझौते करते 
हैं, किम्तु इन सब समझोतों तथा शज- 
अेतिक दायपेंच का अन्तिम परिणाम 
इमारे तमस्‌ सष्टतय गुटकन्दी हो जाभ है 
अदी हैकि राखनीसि का आभार आल एक 
ओर रूस आर्थिक तथा राजनेतिक विषमता 
शेविजित राष्ट्री को जनता के श्रतन्तोष से 
आम उठा कर धपने प्रमाव-देज को 
चढ़ा रहा है, दूसरी ओर अमेरिका की 
साशंश योजना मी अपने प्रभाव छत 
को बढ़ाने की झाकांदा का ही परिसाम 
कै! 


* हतीय विश्व-बुद्ध झे पूर्व विश्व 
राजनीति का प्रधान ढेन्द्र योरोप तक ही 
सीमित थी, किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध की 
समाप्ति पर आज ढी राजनांति का एक 
केन्द्र एशिया भो बन गया है 
कोरिया के गरयुद्ध का आधार 
॑ौदब्निय्ी-पूर्वी एशिया में अमेरिका तथा 
रूस की राजनति& प्रतिस'द्धा है । 


गृह युद्ध क! पृष्ठभूमि 

प्रथम महायुद्ध मे जमनी तथा दृभरे 
युद्ध में जापान तथा जम॑नी दोनों ई। योरोप 
की साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध थे | 
स्वमावतः ही एशिया क पराघन राष्ट्र 
की सहानुभूति भापान तथा जमंनी के 
साथ बढ़ गई | सुमाषवन्द्रतोस का जापान 
से मिक्ष कर आजाद हिन्द सेना का 
“निर्माण तथा इसकी सेन्य सहायता से 
आमारत को स्थतन्त्र कराने की योजना 


इसी मनोजत्ति का परिणाम थी। किन्तु 
जो जापान रूस-जापान युद्ध के बाद, 
स प्राज्यवादी शक्तियों! को घोर विरोधी 
होने के कारण, एशिया की जनता का 
आशाकेन्द्र बन गया था, वहों अ्रपनी 
बाद को आक्रमण नीति के कारणश एक 
आतटटायी राष्ट्र के रूप में गिना जाने 
लगी | फलत: जापान ने सन्‌ १६१० में 
ख्लेरिया ठया मंचूरिया पर अपना अधि- 
कार कर किया | केवल यही नहीं, यह 
बाद में समस्त एशिया को हो अपने पैरों 
तले रौदने का स्वप्न देखने लगा | १६१० 
हैं क्रोरिया पर पूर्ंतया अधिकार करने के 
पश्यात ऋ्ापान ने कोरिया की जनशक्ति 
तथा खनिज-ण्दा्ओों का मनमाना उपयोग 
किया तथा कोरिया से ४०,००० व्यक्ति 
जापान में कार्य करने के क्षिये मरती कर 
लिये गये। उसी समयकोरियाके कुछ निवां- 
सित ब्यक्तियों ने चीन में अपनी स्वउन्त्र 
सरकार की स्थापना की तथा १६४१ के 
सम्मेक्षन में ब्रिटेन, चीन तथा अमेरिका 
ने मिल कर निश्चय किया कि आपान 
को पराजित करने के पश्चात कोरिया को 
पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जायेगी । किंतु 
१६४४ के द्वितोगय मास्को सम्मेशन में 
उन्होंने अपना यह निश्चय बदल दिया 
और यह निश्चय किया गया कि कारिदा 
को चार महान्‌ शक्तियों के संरक्षण में 
रख्वा जायेगा | 

जापान की पराजय पर रूस ने 
कोरिया में अउनों सेनाओं के आगे बढ़े 
शेने के कारण श्थ वां भ्रद्धांश रेखा के 
उत्तर में जापानियों का आत्मसमर्पण 
स्वीकार किया, जब कि दक्षिण में झात्म- 
समपंण स्वीकार करने वाले अमे 
रिकन थे | 

तदुपरान्त कोरिया दो भागों मे अंट 
गया, और एकता के प्रवलों के झसफल 





रहने पर उत्तर में रूस के प्रभाव मे और 
दछ्धिस में अमेरिका के प्रभाव में अलजग- 
अलग सरकारें स्पापित हो गयीं। 

यह आशा की जाती थी कि निकट 
मविष्य में है दक्षिणी कोरिया पूर्ंतवा 
साधन सम्पन्नहों आयेगा। दक्चियी कोरिया 
की अनसंसया समस्त कोरिया की जनसंख्या 
का दो तिहाई हैओर यह उसे बड़ी सुविधा 
प्रात है। 

उत्तरी कोरिया की स्थिति 

रूत अधिकृत उत्तरी -कोरिया 
झल्य जनसंक्या तथा खाद्यमाय के कारण 
सामत्ति+ दृष्टि से दक्षिणी कोरिया की 
अपेक्षा निंत्ञ है | फिर भी उतरी कोरिया 
की रूस का पूर पूरा सहयोग प्रात है 
तथा वह दक्षिसी कोरिया की सशस्त्र 
सेना की पीरता से सम्पन्न कर रही है। 

युद्ध के कारण 

गत वर्ष जून में दछ्षिख कःरिया को 
स्वशासन दकर अमेरिकन हेनायें कोरिया 
से चला गयी थी। किन्तु 'अचर से आये 
शरणार्थियों के साथ ४००० कम्यूनिस्ट 
भी दक्षिणी कोरिया में धुस आये भौर 
उसी समय से उत्तरी “क्या दकह्सी 
को रेया में तनातनी बढ़ रही था तथा 
दानों प्रदेश अ+नी आन्तरिक सुरक्षा के 
बारे में सरइशाल थे | ददिणी कोरिया 
की राजधानी टीझोल के केयल १८: सील 
पर ही सीभान्त होने के कारण कमी 
संमावर्ती झगड़े हो जाते ये। 
सयुक्ष राष्ट्र संघ ने कोरिया के प्रश्न पर 
एक कमीशन भरो नियत किया था, पर 
उसे कोई समलता नहीं मिल्ली। दोनों 
प्रदशों को तंबुक्त करने को योजना लेकर 
उत्तरी कोरिया हे तीन गुवरों का 
दह्वियी कोरिया में प्रकेश संघर्ष का 
प्रधान कारण मध्य जाता है। दक्तिसी 


कोरिया के अषिकारिशों के उन तीन गुत- 
चरों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तरी 
कोरिया ने अपने गुप्तचरों की म्र॒क्ति को 
मांग को तथा यहां की बन्द्रोभ सक्रिति ने 
कोरिया के दं'नों प्रदेशों को सयुक्त करने 
के लिए राष्ट्व्पायी आन्दोलन करने दी 
योखना बनाई ताप ही उन्होंने ददिसी 
कोरिया के प्रेजडेन्ट तिगमेन पर श्रमेरि- 
कन पूजीपतियों से मिलकर प्रश्युद्ध 
करने का आरोप लगाया और साथ दी 
युद्ध क। घोषणा कर दो। 


बुद्ध के सम्भाक्ति परिणाम 


कोरिया के इस आाकरिसक क्या 
सशस्त्र युद्ध के सम्म वित परिशामों के 
सम्बन्ध में नाना प्रकार को अटकल- 
बाजियां लगाई जा रही हैं। क्रिया 
के यई युद्ध में अमेरिका भें खुले; 
रूप से सहायता देना स्थीकार कर किया 
है। इधर रूस उत्तरी कोरिया को सब 
प्रकार को सहायता पहुंचा रहा है। अ्रतः 
यह संघर्ष उत्तरी कोरिया के बीच न होकर 
रूस तथा अ्रमेरिका के बीच हो गया है। 
प्रकट रूप से अरपेरिका शक्तिशाली प्रतीत 
होता है।ढिन्‍्त रूस के तेन्‍्यकल के 
वास्तविक रूप के सम॒न्ध में ऋयगत हुए 
विना किसी निश्चत परिणाम पर नही 
जा सकता । अमेरिका के प्रत्यक्ष इस्तत्लेर 
से पूबे स्थिति आज से सर्वधा मिन्र थी। 
झिन्तु भ्रव भ्रमेरिकाद्वारा दक्षिखी कोरिया 
को प्रस्यक्ष रूप से सहायता दिमे जाने के 
कारण झन्तिम निष्कर्ष निकालना काॉठनहै। 


अिकलेयान--- वकपजकज>पासएयल, 


. ईंस्टन पंजाब रेलवे 
रेलों में यात्रा के द्जों में संशोषन 


१ जुलाई १६४० से इस रेक्षपे पर 
यात्रा करने के दऊं की वत्त'मान सूची 
यथा दर्जा १ दर्जा २ ( एस० ) दर्जा २ 
और दर्जा ३ क्रमशः पहला दर्जा, दूसरा 
दर्जा, इन्टर दर्जा | तोसरा दजों में 
परिवर्तित हो जायेगी । किराये के श्राणारों 
में कोई परिवर्तत नहीं किया जांएगा। 
अश्येक टिकट के साथ मुफ्त साम्यन ले 
जाने का स्केल्ल निम्न प्रकार से होगा:--- 





पहला दर्जा ६० सेर 
वुषरा दर्जा ४० सेर 
इन्टर इर्खा ३० लेर 
सीवरा दर्जा २७४ सर 


बुड्यि की सुविधार यथा एडवांस 
बुकिंग बर्थ व सीटों का रिजर्य कराना, 
विश्वान्तियू ते में स्थन आदि की सुवि- 
भाए यथा पूर्व रहेंगी | 
- पूर्स विवेस्ण सम्बन्धित स्टेशन 
माह्टर है अयवा निम्न हस्ताक्षर कर्सा मे. 
मालूम कर सकते हैं| 


चीफ एडमिनिस्ट्रेटिंग औफीसर, दिल्ली । 
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हे झुकाई तन हैँ ९५० 


पोर जद य साहादिक 


कांयेस सरकार के दृष्कोण में परिवर्तन 
की आवश्यकता 


और पं० इन्द्र विधायाचस्पति 


दो महीने में मारत में पूरे 
सकरार्य की स्थापना हुए तीन 
वर्ष हो जायंगे। तीन वर्षों भें इम एक 
राज्य की गतिविधि को समझने के लिए 
प्रथोस सामग्री एकत्र कर सकते हैं | हमे 
विदित दो सकता है कि जिस नीति से 
राज्य का संचालन हो रहा है उसमें कुछ 
परिवर्तेनी की आवश्यकता हैया नहीं 
और यदि है तो केसे परिवर्तनों की | 


नके राज्यों की स्थापना दो प्रकार से 
हो सकती है | एक तो शस्त्रारं के युद्ध 
में विजये प्रात्त करके और दूसरे नेतिक 
परामर्श और समझौते द्वार । जो राज्य 
शस्त्र वक्ष से स्थापित होता हे, न्यून से 
न्यूज कुछ वर्षो (तक उसका संचालन 
शरद्ण मी शर्स्जो द्वारा ई| किया जाता 
है। दइशम्त के लिए इतिहास के बढ़े बड़े 
झाकमणों और उनके प्रभाव से शध्थात्वि 
हुए नये नये राज्यों के इतिहाठ पर दृष्टि 
डाल सकते हैं। विजेता ने दलवार के 
ओर स्ले जिस देश को जीता प्रारम्भ में 
उस पर तक्षबार के जोर सेद्दी राज्य 
किया । तलवार का आंठक सामान्य पुरुषों 
के लिए. सबसे बढ़ा झांतक हे ओर यह 
सर्वेधम्मत बात दे कि शासन के कार्य में 
सफक्षता पाने के लिए रा जदयढ के आंतक 
को बहुत बड़ी आवश्यकता होती हे। 
इस कारण जो' राज्य शस्त्र बल से स्थी- 
पित किये जाते हैं, उनके प्रारम्मिक सं 
लन में विशेष कठिनाई नहीं होती । 


इसके विररीव जिन राज्यों को कि - 
पना नेंतिक पंयमरशं, समम्प्रैवा 
शातिमय साधनों मे होती हे उनके सामने 
सबसे बड़ी कठिनाई यह रहतो दे हे 
शासन और नियंत्रस्म की सहायक 
क्या हो ! यज्य का झांतक तो होता नहीं 
और राज्य के प्रति भेम उतन्‍न होने में 
समय लगता है | ऐसी दक्शा में राज्य की 
गाढ़ी को निर्वेष्न रूप से पटरी पर 
चलाना कठिन हो जाता हे । 


गद्दी कठिनाई आग कांग्रेस सरकार 
के सामने है। मारत का पूर्ण रूप से 
स्वतस्त्र गसराउ्य किसी शर्त विजय का 
परिशाम नहीं है । ढा० यजेन्र फ्रणर, 
पं» अवाहरलाक नेहरू भर सरदार बल्लभ 
भाई पटेक के अन्य गुरसों पर वाहे भार- 
तीग जनता कितनी ही मुग्ध है , पर यह 
उनमें से किती के मी शरत्र बल या दण्ड 
बल से प्रमावित नहीं है , इमारे मुद्ध 
साबित गहुत योग्य व्यक्त हैं, उनको कॉनूनी 
योग्वंत् के असदिभ्य शोते हुए मी भभो 
युद्ध के लेत्र का भनुभव उन्होंने फ्राप्व 
नहीं किया | इन कारों से यह शप्ट है 
कि हमारे देश के मर्हभान राध्य को व्य- 
बसपा में रखने के लिए वांग भिक ऋुबदये 
जी सहायता धाप्त नहीं हो शसुती । 


लब प्रश्न यह उत्तर होता है कि 


वह कौन सी वस्तु है जो इस नवत्थायित राझ्य 


की आंतरिक टढ़ुता और वाह्म रद्धा की 
साधिका बन सकती है। कई देशों को 
प्रजा में राज्य-विघान के भ्रति मक्ति को 
भावना स्वाभाविक बेन कर ऋस्यन्त दृढ़ 
हो जाती है, जेसे इंगलेंड में । कुछ देशों 
में राजमक्तकि को भावना उतनी पुरानी 
न होते हुए भी राजनेतिक संस्कार, ऊची 
शिक्या और यढ़ती हुई विभूति के कारय[ 
साधारण जनता अपने देश के विधान से 
अटल प्रेम करने खगती हे, जेसे अमेरिका 
में । अन्य व्दुत से ऐसे देश हैं जिनमें 
अमी सथ्यत्ों ने पूरा प्रवेश नहीं किया, 
शिक्षा मी कम है, परन्तु पुराने 
राजवंशों में भक्ति की मांबना और 
राष्ट्रीय स्वाघीनता से प्रेम की गहराई 
इतनी है कि छोटे मोटे 
झोकी से दिलाया नहीं जा सकता। जेपे 
अफगानिस्तान आदि देशों ॥ में मारत को 
दशा इन सबसे भिन्न दे । यहां का शासक 
मण्डल न वशपरम्परामत शासक भणी 
में से है, न उसने रणक्तेत्र में विजय 
प्राप्त किया टै ओर न हीं भारतकी प्रजाकी 
गदखतंत्रीय राजनीति में अ्म्यस्त और 
सुशिक्षित है। ऐसो दशा में यह एक 
विचारणीय प्रश्न हो जाता है कि भारतीय 
गणराज्य के पुशासन और नियंत्रण को 
स्थापना किस आधार पर हो | मुझे ऐसा 
प्रतीठ होता है कि इम्रे केन्द्रोय शासन 
के संयाजकों ने ऐसा मान लिया हे कि 
उन्हे व्यक्तिगव रूप से और मारतीय राज्प 
विधान को समष्टि रूप से वह मक्तिमाव 
पुस्कञ्ष मात्रा में प्राप्त हे, जिसके बल पर 
अमेरिका केसे गण्ठन्त्र राज्यों का शाउन 
होता है। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं हे। 
भारत के गणुतन्त्र राज्य को जड़े अभी 
बहुत उयकी हैं| वे अमी भूमि को मह- 
राई तक नहीं पहुंचों। राज दंढ का मय 
और मह्ति राज्यों मे नियंत्रद्ध की स्थायना 
के दो मल्य साधन हैं। प्रना के मन में 
यह आश्वासन भी होना चाहिये कि उनके 
शासक उनके मान और जीवन प्राय की 
रत्ला कर सकते हैं। इस विश्वास के बिना 
ग़जमक्कि स्थिर नहीं रह सकती । 

उपयुक्त विचारबारा को दृष्टि में 
रखते हुए गत तीन वर्षों के अनुभव के 
झांथार पर वर्तमान केन्द्रीय सरकार के 
सम्मख यह परामर्श रखना समयोचित 
प्रतीत होता है कि बह झउनो कार्य नीति 
में मिम्नलिखित परियत रनों की उपादेयता 
पर भिचार करे । 

१. अभी कुछ क्यों तक देश की 


राजनीति अन्तम खीं रहे । श्रन्तम सी से 
मेरा अ्रमिप्राय यह है कि राष्ट्रपति, प्रघान- 
मंत्रो और अन्य सब मत्री मिलकर देश 
की वत मान समस्या प्रों को सुलस्काने में 
एकाग्रचित होकर लग जायें । प्रधान 
मन्‍्त्री संसार मर में यह घोषणा कर चुके 
हैं कि हमारा बिदेशों की गुटवन्दो से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। भारत किसी श्रन्य देश 
पर आक्रमण नहों करना चाहता, परन्तु 
साथ ही वह अपने ऊरर किसी अन्य वेश 
के आक्रमण को भी नहीं सहेगा। यह 
घोषणा इमारे विशों से सम्पन्ध को 
स्पष्ट करने के लिये पर्यात है | अब दृ॒मारे 
शासन को सारी शक्ति देश की समत्याओं 
के हल करने में लग जानी चाहिये ! 


२. किसी भी राज्य का मूलाघ.र 
उसकी प्रजा का सुख और खतोष हे। 
महात्मा गाँधो ने जब यह कहा था कि 
(कांग्रेस भारत में रामराज्य स्थायरित 
करना चाहती है? तब उनका यही अमि- 
प्राथ था। यह सबब सम्मत बात हे कि 
स्वराज्य के लगभग तीन वर्षों में देश की 
साधारण प्रजा के कक्‍ट्टों में कोई विशेष 
कमी नहीं हुई, ओर न सुविधाओं में 
वृद्धि हुई है । यह दशा बहुत भय पूर्ण 
है। क्‍ट्टों से श्रसन्‍्तोष उत्पन्न होता है 
आर व्या+क अ्रसन्तोष पुराने से पुराने 
राज्यों को जड़ों को खोखला कर देता है । 
हमारी सरकार की अब यह मनोड्ति बनानी 
चाहिये कि वाह्याडबर के प्रलोभन में 
न पड़ कर प्रत्रा के क्‍ष्टों को दूर करने में 
खग जाये । 


३. इमारे राष्ट्र शरीर का खबरे 
अभिक दुखता अंग वह है जिसे इम 'शर 
शखार्थी! के नाम से पुकारते हैं । राष्ट्र की 
हारी शक्ति लगा कर शरसार्थियं! के 
निवास और आजीविका का प्रश्न शीघ्र 
इल करना चाहिये और उसे राष्ट्रके कार्यक्रम 
में पहला स्थान मित्नना चाहिये । 


४. देश में विश्वास और बाह्य जगत 
में गौरव स्थापित करने के लिये यह 
अस्यन्त आवश्यक है कि देश की सेना 
और प्रजा की सांप्रासिक दृष्टि से खबंथा 
सन्नद्ध किया जाये | भारत की यह सदा 
उद्बोषित नीति रही दे कि वह किसी 
दूसरे देश पर झाक्रमण नहीं करना 
चाहता | परन्तु सके साथही देशवासियों 
पड़ोसी और दूर के विदेशियों को 
भी यर बता देना अ्रत्यन्त आवश्यक हेकि 
'यदि तुम भारत ढोी ओर जुरो दृष्टि से 
देखोगे या कोई आक्रमणात्मर कार्यवाही 
करोगे तो तुम्हें उसका (एड भोगना 
पड़ेगा ।” संखार की बता देना दोगा कि 


च्क 


यह मारत अब ग्यारहवी अथवा सत्रहर्वीः 
सद्दी का भारत नहीं रहा कि जो चादे इसः 
पर आक्रमण कर दे। सन्‌ १६४० का 
मारत उस समय के भारत के समान है 
जब ययन, शक, हूण ओर सीमियन 
चढ़ कर आये ओर मुह की सा कर 
लोट गये । ससार केवल हमारे कइने से 
नहीं मान लेगा, इमें सनिक दृष्टि से अपने 
देश को ऐसा तय्यार करना चाहिए कि. 
कोई आततायी उसकी भूमि और उसके 
निवासियों की ओर आख उठा कर भी ऊ 
देख सके यह तभी दो सकता है, कि 
जहां एक ओर देश की सेना को खूक 
शक्तितम्पन्न बनाया जाये, वहा दूसरी ओद 
सवसाधारणख प्रजा को मी युद्ध की आक- 
श्यक शिक्षा दे कर देशरक्ला का सामरी- 
दार बना दिया जाये। 


४, पांचवां और अ्रन्तम परिवर्तन, 
जिसकी सरकार के कार्यक्रम में आवश्य- 
कता प्रतीत होती है, यह हे कि उस्ते देश 
की शिक्षा की ओर श्रघिक ध्यान देना 
चाहिए। शारने गयणतन्त्र तो स्थापित 
कर लिया और उसमें बालिग मताधिकार 
की योजना भी कर दी, परन्तु अब तक 
ऐसा कोई प्रयस्त नहीं किया कि सामान्य 
मतदाताआ की शिक्षित किया जायेया 
उन्हें गणतत्र राज्य 'के मूल सिद्धान्त 
समभाये जायें | कहने को तो शिक्वा के 
कायंक्र में 'सोशल एज्युकेशन', “बेसिक 
एज्युकेशन! भ्रादि वहुुतसे शीपक हैं, परन्तु 
असलो बात यह हे रि इस पेतीस करोड़ 
व्यक्तियों से परिपूर्ण देश के केन्द्रय बजट 
शिक्षा के लिये इतती भी गुजायश नहीं 
रली जाती कि तीस व्यक्तिपों पर एक 
रुपया भी लचं किया जा सके। जो राशि 
बजट में स्वीकार की जाती है वह वर्तमान 
शिक्षआालयों को सद्गग देने के लिये भी 
पर्याप्त नहीं । जनता के शिक्षण का कार्य: 
तो उससे हो ही कया सकता हे। शित्वा 
का विषय उत्साही और योग्य शिक्षा 
विशारदों के हाथ में दे कर उसका बजट 
अबको अ्रपेक्ञा कम-से-कम पांच गुना वो 
तत्काल ही कर देना चाहिये। कालान्तर 
में तो उसे और भी अधिक बढ़ाना 
पड़ेगा । यह स्मरण रखना चाहिये कि 
अशिक्षित प्रजा के क्षेत्र में गखतन्त्र. 
राज्य की बे कभी नहीं पनय सकतो। 


अस-जस >ममम-मसन लग-नक 










दल हई। मास १००) २० पुश्स्कार 
& हिंदी में एकदम नव्'न प्रयास 
& नाममात्र शुल्ह्र में भ्रष्ठ मनोर जन 
स््न सरल, सुन्दर श्रोर प्रह्म 

& विश्वसनोय । 
श्राज ही एक काई भेजकर मुफ्त मंगाए, 
पहेली--अ, ८५ भाटवाड़ा, 
मेरठ ( ४० भ्र० ) 


२९ जावपाद सब्यत्‌ २०५०७ 





६3 
पंचवर्षीय योजना 
रुस में निजी घर के अ्नन्तगंत जहां 
एक झोर रूस 


गहनिमोण कर रहा है, वहां दूसरी ओर 
निजी घर बनाने के लिये भी रूपी नाग- 
रिक्त को प्रोस्साइन दिया जा रहा है। 
पंचवर्षीय योजना के श्रनुसार एक करोड़ 
यीस काख वर्गंसील के केलाव में निजी 
सरीके से घर बनाना निश्चित किया गया 
है। कारखानों और दफपतरों में काम फरने 
याले भमिक सरकारो सद्दायता से अपना 
श्र स्वयं बना रहे हैं | 

हर सोवियत नागरिक को एक मंजिल 
अथवा दो मजिल घर बनाने अथवा 
खरीदने का अधिकार झ्रात है। इस 
किस्म के घर में पांच कमरे तक हो सकते 
हैं। जो खोग अपने किये घर बनाना 
ाइते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से 
इमेशह के लिए जमोन मिल जाती है। 
ये प्लाट ३०० से १,२०० वर्गमीटर 
€ १ मीटर र१ै गज १ इंच ) तक पौले 
हैजिसमें आऊट हाऊस तथा बाग 
कुक्षवारी के लिये काफी नगहटुद्दोती हे। 
आदि कारखाने अथवा दफ्तर का कोई 
अमिक अरने किये घर बनाना चाहता 
है तो सरकार उसे १०,००० ख्वेल् का 
ऋग देती है, जिसे वद सात साल के 
ऋन्दर चुका सकता है। विमत महायुद्ध 
के रुग्य सेनिकों तथा दिवंगत छापेमारों 
और उर सेवक सैन्य के परिवारों को 
विशेष सुविध्तए दी जाती हैं। उन्‍हें घर 
बनाने के किये भुपत में काष्ठट मिलता है 
और उसे ढोने का भी प्रबन्ध कर दिया 
जाता है। ऐसे इजारों घर कारीगरों ने 
बना किए हैं। 


ऋौणोगिक कारखानों के प्रयन्धक 
को तरफ से अमिकों के किए, बहुचा घर 
अनाये लाते हैं। ये घर अभिको के हाथ 
सस्ते दार्मो पर बेच दिये जाते हैं। भमिक 
डूस साल के अन्दर थोड़ा २ करके दाम 
चुका देते हैं। इस प्रकार रेलवे विभाग 
की तरफ से ४,००० से अधिक धर 
अनाये गये और उन्हें इ जिन के ड्राइवर, 
उनके सद्दायक तथा फायरमैनों के हाथ 
जैस दिया गया। 
छे 
मैं एक गांव का रहने 
डस्टे रास्ते वाला हू, इसलिये यह 
कट सकता हू के तेल 
है मिल्लाबट जिस मिकदार में हो रही है, 
उतना “कटैला? तो उगता ही नहीं, यह 
अताते हुये भी मारद्वाज इरिजन सेवक में 
लिखते हैंः--- मिलावट तो घानी का 
साक्षिक--गाव का तेश्ी भी करता है, 
खेकिन यांव में मेंने कमी किसी को इस 
काम के लिये केला के वीज इकट्ठा कस्ते 
-नहीं देखा । 
वच्यो बात यह है कि तेल के कार 
लाने देल में मिलावट के,लिये तेल जेंसी 
शक सीज नना लेते हैं, जो उतनी ही 





आसानी से तेल में मित्र जाती है, जितनी 
आसानी से घो में 'वनध्गति मित्र जाता 
है “जमाये तेल की फैक्टरी में काम कर 
चुके एक भाई ने मुओे बताया है कि साफ 
तेल् को जमाये हुये तेज्ञ में बदलने पर 
कुछ गाढ़ा-गाढ़ा तेल्ल बच जाता दे। 
उसमें सब तरह का कचरा और प्रन्य 
खराबियां मौजूद रहती हे। 
इस तरह तेल में मिल्लाव८ करने के लिये 
एक चीज आसानी से और सस्ती कीमत 
पर मिल्लने लगतो है । नतीआ यह होता 
है कि जमाये तेल के लिये बाजार बनता 
है, क्योंकि दूसरे दूषित तेल्लों से जमाये 
तेल को स्वमाग्रतः तरजीह मिक्कदों हे 
और शुद्ध तेल का मिलना असम्मव बना 
कर वे लोग हमारे इस प्रचार की, कि 
ताजा तेल ही खाना,चाहिये, जमाया हुआा 
कल नहीं, मानों टांग ही तोढ़ देते हैं । 

उत्तर प्रदेश की सरदार ने कटैला के 
तेक्ष में मिलावट के खिलाफ आई्डिनेंठ 
निकाल कर जनता को, मिलावट क्रिस 
थीज को होतो है इस विषय में उलटे 
रास्ते चढ़ा कर चक्करों में डाल दिया 
है। सरकार ने यदि चुपचाप अपनी सी० 
झाई० डढी० की पुलित को इस खोज में 
लगा दिया होता, तो किस या किन-किन 
चीनों को मिलाबट हो रही है, यह जान 
लेना मुश्किल नहीं था । मेरा दृढ़ विश्वास 
है कि व्यायारी वर्ग के इस श्रष्टाचा( को 
सरकारी कर्मचारियों की मदद रहती है, 
बे इसे श्रनदेखा करते हैं और बेईमान 
व्यारारियों के इस अवेघ और अनीति से 
फमाये हुये पैसे में हिस्सा लेते हैं / 

छे 


«__ कफरांचोी से प्रकाशित 
लाहौर में गुडा इन लिखता हे कि 
गीरी 


लाहोर थी मीतरी 

दुनिया की जांच 
से चोंका देने वाली बातों का पता चला 
है। भालूंम हुआ हे कि शहर में १२ 
गुस्डों की सरदारी में एक दल काम करता 
है। इनके अलग अलग दक्ष हैं। ये लोग 
दिन दहाढ़े गोली बसरसा कर डकैती टाखते 
आदमियों को उड़ा ले जाते, और फिर 
उनकी रिहाई के लिये खम्बी लम्बी रकमें 
वयूल्ष करते हैं | वे उरकारी अनुमति 
प्रास वेश्याओं के नियमित रूप से ऋपना 
कर वसूल करते हैं ओर कभी कभी नाय- 
रिको ही खुतेआम इत्यायें भी कर डाछते 
हैं। कमी कमी ये सदर बलशरत्र सजित 


होकर घनवानों के भर ढाका ढातते हैं। 
वयूल्ली के लिये उशंसे अत्याचार कते हैं। 
न प्रासि द अपनी नारकोय व राह्मसी- 
वासनाओ्रों की तृत्ति यही उनका रोज का 
व्यवसाय बन गया है। स्थिति यहां तक 
भयानक हो गई हे कि इन गुण्डों ने 
लाहौर के श्रभेक समाचार पत्रों के मालिक 
व सम्पादकों को घमकी दी है कि यदि 
उनकी कार्यवाहियों के बारे मे उनके धमा- 
चार पत्रों में कुछ प्रकाशित छुआ वो 
उसका भयानक परिणाम भुगतना पढ़ेगा। 
यह भी समाचार है, कि इस गुस्डागीरी 
के पीछे कुछ प्र-/वशाल्ी राजनीतिक 
तल्बों का सर्मथन है इसकिये उन पर कोई 
कड़ी कार्यवाही करना बंड़ा ही दुष्कर हो 
रहा हे | इस प्रकार लाहोर की १४ लाख 
जनता आज इन मुद्दी भर गुण्डों झी दया 


पर छोड़ दी गई है । 
७ 
... लन्‍्दन के “टाइम्स 
अरब लीग के पत्र ने मई १५ के 
सामने संकट. अंक में लिखा हे 
कि अरब क्ीग के 


सामने एक संकट उपस्थित है। 
विरोध ने लीग को पक विचारधारा के 
दो समूहों में बांद दिया है, जिलमें एक 
तरफ मिश्र है और दूसरी तरफ जोडन। 
अन्य सदस्य देश इनके बीच में समभ्दीता 
करने के अस्ताव किए डोक्ष रहे हैं | सवाल 
है इजरायल के प्रति आरव राज्यों की 
नीति का। जोडन ने एक यथार्थवादी 
दृष्टिकोण किया है। वह इजरायत को 
राजनेतिक व्यवस्पा का एक स्थायी अंग 
मानता है । इसके विपरोत, सिभ्र इजरा- 
इल से आर्थिक यहिष्कार जारी रखना 
चाहता है, इस आशा में कि मध्य पूर्व 
की शक्ति सन्तुक्षन में किसी परिवर्तन के 
परिखाम स्वरूप फिलिस्तीन में १६४८ से 
जो कुछ हुआ है वह पलट सकता है। 
इसलिए मिभ इबरायक के साथ समझोता 
का विरोध कर रहा है [पत्र ने अन्य में 
तीन राष्ट्रों की उस घोषणा और उसके 
अर्थ की ओर पाठक का ध्यान श्राकर्षित 
किया है, जिसमें झरब राज्यों और इज- 
रायक व्ये यह चेतावनी दी गई है कि 
बिरास संधि की गत॑मान सीमाओं का बल 
हे प्रयोग द्वारा उल्‍लघन करने का कोई 
प्रयत्न ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्वराज्य को 
बरदास्त नहीं होगा। 

- के 





महामानव ओर साधारण 


सनुष्य 

महामानव सस्य के प्रति उद्बुद्ध होता 
है, निसन स्तर के मनुष्य उपयोगिता 
के प्रति आकर्षित होते हैं। महामानव का | 
प्रेम अपनी आत्मा के प्रति होता के, 
साधारण मनुष्य का ब्रम्यतच् से। महा 
मानव को सदा अपनी भूक्ों के लिए 
मिले दण्ड का ध्यान रखता है, साधारण, 
मनुष्य को सफलता के उपहारों कां। 
महामानव दूपरों को सम्पसति के . प्रद्धि 
उदार तो होता है परन्तु उनसे पूर्णतया 
सहमत नहीं हो पाता। साधारण मनुष्य 
दूखरों से पूर्णतया सइमत हो जाता है 
किन्तु उदार नहीं होता । महामानव इृढ़ 
होता हे परन्तु झ्राक्तान्ता नहीं, वह दूसरों 
से सरकतापूर्यक मिश्ञ सकता है, परन्तु 
पडयन्त्र नहीं रचता । यह अपने की दोषी 
ठह्राता है जब कि जनताधभास्ण दूठरों 
पर दोषारोपण करते हैं । 

महामानव की सेवा श्रुगम है, परन्तु 
सन्तुष्टि कठिन है क्योंकि केवल 
सत्य ही उसे सन्तुष्ट कर सकता है और 
बह मनुष्यों का उपयोग ध्यक्तिमत योग्व- 
तानुसार करता है। साधारण मनुभ्य की 
सेवा कठिन है पर उसे प्रसन्न करना 
सरल हैं, क्योंकि उसकी वासनाओं की 
पश्तिसि से कोई भी उसे बिना सज्या हुए. 
भी धन्तुष्ट कर सकता है, परन्तु श्रम्यों से 
काम लेने में वह उनसे पूछता की अपेदा- 


रखता है। 
७ 





विशाखान्ता गत्ता मेघा, 
प्रयृताग्त व यौवनम्‌ | 

प्रणामान्तः सता कोपो, 
याचनान्त हि गौरवम ॥ 
विशाखा नक्तत्र के अन्त होने पर 
वषों काल, सन्तान होने पर युवापर्था, 
महात्माओं का क्रोध प्रणाम तक वथा 
मांगने पर गोरव का अन्त हो जांता है । 

््े 


हिस्टेरिया बेहेसडी 


के दोरे सदा के लिये न | दाम ११) 
डाक खर्था पृथक | 





हिमाक्षय केमिकल फार्मेसी इर्ठारा 


ब्क्क. 


भारत असिद्ध पुराना कारखाना 

इर आकार प्रकार के -ताले, पीतल 
| मोहरं, इम्मोविंग मशीन, बैग, अर च, 
थपरांते नेम प्केट उचित रेंट पर सप- 
लाई करते हैं। उपहार लिस्ट मुपत मंग्रा 
कर देखिये | इन्टर नेशनल शक्षाक फेक्‍्टरी ' 

१२, काखिया स्ट्रोट, ऋलीयढ़ । 
था लल्ाकक्ाइुछअरपापपपाप। का अब लदाउअतकिक सर लुदयांप आर ततक एक 





. ३-सलाई का १९५० 


दीर अहंग स्रात्ाइक 


९ 





अआपिभ को भूमि पर झपनी सम 

- स्व बुद्धि, कक ओर सचित घन 
को खया कर जित भारतोगों ने उसके 
' शर्पमौोमिक विद्ाठ को प्रखर बनाने की 
निरंतर चेत को है, उन्हीं पर झाज 
दिन दहाड़े श्वेत बर्झ परिपूरित सरकार 
के कुरक युक्त दुःखों का पहाड़ टूट 
, रहो है। क्‍या यह ऐसा ही रहेगा ! 

युगांदा अदेश में जिटेन ने सन्‌ १८- 
६३ में अपना तिका अमा किया था। 
इसके पहले वह सूडानिं में अधिकार था ! 
जिटेन से उयें ही वहा अपने जड़ जमानी 
आरम्म की वैसे हो सूडानियों ने विद्रोह 
कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के 
किये ब्रिटेन ने मांरतीय सेनिकर्स की सहा- 
यता स्री । विद्रोइ दमन हो जाने के वाद 
इस प्रदेश के आर्थिक विकास को प्र गति 
चल पड़ो, ओ मारतीय अमिकों के रण 
ही सम्मव हो सको | भारतीयों की सहा- 
यता का बर्णन करते हुये सर हैरी जास्टन 
ने थुगांढा प्रोटेक्टरेट को रिपोर्ट में उनकी 
मुककणट से प्रशंताँकी। उन्होने किखा 
कि “वे असीमित सफलता के कायल हैं 
क्योंकि इस प्रदेश में जहां पहले किसी 
प्रकार का ब्यापार या ही नहीं वहां पर 
थोड़े व्यापार से काफी बढ़ाचढ़ा व्यापार 
प्रारम्भ कर दिया था ।? भारतीय व्यापार, 
उनकी महल्वपूर्ण उपस्थिति एवं उनके 
निवास के विषय पर ब्रागे चल कर उन्होंने 
कहा कि “पूर्वी अफ्रोका एक अ्रभरीकी को 
दृष्टि मैं सबंधा हिन्दू ैं' और ऐसा होंना 
भी चाहिये, 


जिस समय सर हरी महाशय फूंवीं 
अफ्रोका में विशेष कमिश्नर के पद अर 
कार्य कर रहे थे, उस समय वहां गगबैग 
२०,४प८्यड भारतोय अमिक कि 
उत्पान में संलम्न विभिन्‍न पेशों में रऋइय 
कर रहे थे | इसी काल युगांण रेश् निर्माय 
आरम्म हुआ | उसके लिये पर्यात संक्या 
में मजदूरों की आवश्यकता हुई। युगांडा 
सरकार ने भारतीय सरकार से अम्यर्थना 
को, तथापि उन्होंने मजदूर भेननेका बचन 
दे दिया परन्तु शर्त के साथ । वह शर्त 
यह थी कि अवधि (ठेके को) समाप्त होने 
पर थुगांडा सरकार मारतोय अमिकों को 
अपने ब्यय से भारत पहुंचा देगी। सन्‌ 
१६३१ की जनगणना से शात होता हे कि 
उलख पूव युगांडा में भारतीयों की संख्या 
१३,००० थी। जिहका २४ ०!० भाग 
काखोनी में ही उत्पन्‍्त दुआ था इस संख्या 
में ६० ०,०व्यक्ति सदाके लिये यहां बस गये 
है क्योंकि यहां की भूप्रि कृषि योग्य है 
और साथ ही ब्यागर करने के पर्यात 
साधन वियमान हैं। व्यापारी छेत्र में तो 
२ जेसे भारतोनों को एकािपत्य प्रात्त है। 
अहां के समस्त व्याप्र का ६० ०० अंश 
आरठीजी के सुदृह हाथी में है इसका 
कारण भी स्पष्ट है। भी टामस झोर स्काट 
छपनी उलूछ स्चस् “बुगांदा में लिखते हैं 
कि जब भारतीों के सिये भूमि पर बसने 


युगांडा में भारतीय 


का भाग अवरूद हो गया तब उनके 
लिये व्यांगर द्वारा जीविक्रोपाजन करने का 
मार्ग खुल गया। इसके फलस्वरूप, विशे- 
घकर फुटकर व्यापार, जिसका सम्बन्ध 
अफ्रीकियों से अधिक है, तथा 
कपास व्यापार के मध्यस्थ जन प्रदानतया 
भारतीय हैं. | निम्म भेणी के व्यापार-स्थेर 
स्थापित होने के भ्रथम अक्रीका में कारवां 
.पूरी प्रकार चालू ये ।? 

युगांडा को प्रमुख ब्यापारिक वस्तु 
कपास है जिसकी वा्धथिक उपज का औसत 
ढाई लाख बेल से अधिक है। कातास 
निर्यात का समस्त न्यापार भारत अथवा 
अन्य एशियाई व्यापारियों के अधिकार मे 
है। युगांडा में उरज़ों सारी कपास का 
६१ ०० अंश बम्वई में मेज। जाता है। 
यहां कपाठ साफ करने के १६४ मिल 
हैं जिनमें से १५३ क॒क्षों के माक्षिक भार- 
तीय हैं | यहा का आन्तरिक ब्यापार भी 
गुजराती ओर बल्चई के भारतीय ब्याण- 
रियों के अधिकार में हैं। व्यापारिक स्तर 
भी बहुत ऊचा है | ऐवा अनुमान किया 
जाता है कि एक भारतीय साइड्रिल 
व्यागरी ने एक मोसम में ५,००० तह- 
किले बेची । फुटकर तथा निर्यात व्याग्र 
की तरह आयात माल को वितरण का 
उत्तरदायिस्व भी मारतीयों का ही दे। इस 
वितरण के खिये भारतीय ठरोदागर एक 


अग्रावश्यक म्राध्यम” समझा जाता है | इठके 


अतिरिक्त रेज के दपतरों में भी भ।रताय 
कर्मचारी काम करते रहे हैं। यद्यति सर- 
कारी नोकरियोंमें इनका अमाव है फिर 
मी गेर सरकारी क्षेत्रों में मी इनकी दाल 
गल गई है 

ढेनिया प्रदेश को तरह युग़ांडा की 
जलवायु योरोप्रोय वग के किए दितकर 
नहों है। इसलिए भारतीयों को कुछ न 
कुछु भूमि मिल जाती रही है। यथा 
यहां भी अब भूमि स्थानान्तरण में भार- 
तीयों पर प्रतिबन्ध है। परन्तु 
क्ेनिया जेता जातिमेद नहीं है | सम्भवतः 
इस प्रदेश की निम्न आर्थिक दृष्टि को 
खामने रख कर जटिल जाति-भेद का हो 
सकना अशसम्भव-सा है। यदि भारतीय 
झार्थिक क्त्र से एकाएक पए्थक हो बांय 
दो युगांदा प्रशश की सारी आर्थिक 
प्रणाली एव विकास की स्थिति गम्भीर 
एब डांवाडोल हो सकती है | 
थरुगांढा विकास कमीझ्षन का मत 

भारतीयों की स्थिति पर युग़रांढा 
विकातल कमीशन ने जो वियारशीकष 
विचार प्रकट किये ये वे उनके लिए 
आस्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्पष्ट व्यक्त 
किया कि “यह देश भारतीय व्यवसायी- 





भी ओमप्रकाश वमो 


वर्ग का अत्यन्त आभारी है और हमारे 
विचार से उनके प्रति सद्भृदय-नीति बरतनी 
चाहिए | उन्होंने साइस ओर मेहनत से 
काम जिया है ओर आन्तरिक जिलों को 


देदीप्यमान करने में सहायता की दे। 


कृषि क्त तर में भी मारतीय-वर्ग अप्ृूल्य है, 
अतः उनके ऐसे विक/स के कार्यों को 
अमिवर्धित करने का श्रवसर देना 
चाहिए |” 


स्वामित्व की भांकी 


युगाडा में भारतीय भूमि के रुशमी 
बन सकते हैं। इस लिए वहीं लगभग 
६० बड़े बढ़े भूमिस्वामी भी हैं,॥ जो 
२१,००० एकड़ से अधिक भूमि के 
अधिकारी हैं। एक मारतीय ०क (महान 
गर््नों के बाग का स्वामी है। दो बृहत्‌ 
चोनी के कःरखा।नों के मालिक भी भार- 
तीय दी हैं। इन कारखाहो की वार्षिक 
चीनी का उत्तादन १०,००० टन दोता है 


कुछ भारतीय को ऐसी रियायतें दने 
के अब्र्थ कदाप यह नहीं है कि वहां जाति 
भेद जैती कोई चोज है ही नदीं। वास्तव 
में काड मिलनर का निर्यय नेयेब्री और 
ऐन्टेब जिलों में साथ ही राथ घोषित 
हुश्रा था । इस धुणित घोषणा के फल- 
स्वरूप युगाडा में भी जाति भेद क, प्रश्न 
खड़ा हो गया था | एस देश में दरशुमेद 
रेल के डिब्बों, नर के जहाओं,स्कूल और 
अस्पतालों में व्ततान है। परन्तु एग 
घुद्ित व्यवहार जापानियों के साथ नहीं 
किया जाता था क्योंकि वे एक सत्ताघारी 
देश के नागरिक थे | 

इमीग्रेशन की पृष्ठभूमि में कोई 
जातोय एवं राष्ट्रीय अभिलाषा नहीं है। 
सन्‌ १६१३ और #६३२४ $ “इसी शन 
रेस्ट्रिक्शन एवं रेन्टवक ब्र।फ प्रनहिजाय 
रेबल आडिनेंस? और “इमीग्रेशन 
रूल्स” क्रमशः ऐसे नियम हैं जो क्रेवल 
उन व्यक्तियों को देश में आने से रोढ़ते 
हैं जो हिसी सम्य देश के लिए अ्रद्दितकर 
हों अथवा जो श्रार्थिक रूप में व्श की 
शार्थिक प्रयाज्ञी पर जोक सरीखे प्रमा 
णित हो जाय | 


भारतीयों »र योरोपीयों का गठबन्धन 
यहां के भारतीयों ने अफ्रीकियों को 
रौंदने के लिए सदा यूरोपीय वर्ग का 
साथ दिया है | इन दोनो की म्लीमगक 
रहती आई है। आए दिन आरतीय 
अफ्रीकियों पर हाथ सार कर ८ते हैं। बरू 
उद्योग में मारतीयों का एकाधिपत्य है। 
वे अफ्रीकिया की आयिक-होनता का बुरी 
तरह फायदा छठाते हैं, जिससे अप्रीकौ 
उनमें श्रौर योरोपियों में विशेष श्रंतर 
नहीं मानते|ओर यह ठीक भी है। दोनों 
शोषणकर्ता जो ठहरे | मारतीय यदा-कदा 
यहां के आदि निवासियों पर दु्भ्यवहाद 
करते नहीं दिचकते | ईन्‍्हीं भारतीयों की 
सहायता से ही, युगाड़ा सरकार १२ भ्रभाक 
डाल कर, योरोपरीर्या ने “मालिक और 
सोकर” कानून पास कराया था | युमांठा 
विकास कमीशन वास्तव में योरोपीय और 
मारतीय पूजीवादियो का एक संयुक्त 
कमीशन ८ | जब इस कमीशन ने ऐसी 
तिफारिशें कीं, जिनका विरोध स्थयं भार- 
तीय करते यदि वह इनके लिए लागू होने 
को दोता। किसी भारतीय ने उनका 
विरोध नहीं किया, किसी ने आवाज 
ेठानेका प्रदत्त भी नहीं किया,वे सिफारिशें 
थों कि (१) रब अफ्रंको अपना नाम, 
पदा आदि पुलिस में दज्ञ करावें और 
श्रपना 'अ्रइडेटीफिवेशन कं” हर 
समय अपने पास नक्वे। 

(२) निजो काम बरने वाले व्यक्ति, 
दृरुर के लिए रवेच्छा से काम करने वाले 
व्यक्तियाँ से श्रधिक कर दें | 

(३) फे)वाले और द्वाट में बेचने 
व लो पर इतना अधिक कर लगा दिया 
जाय किवे ध्यागाग्कि क्त्र से पृथक 
हो जांय । 

(४) सब अ्रविवाद्िित व्यक्ति वर्ष में: 
दो मास बाइर जाकर काम करे; और 

(४) उब मालिक मजदूरी का निम्ना- 
स्तर समान खब्खें | 


भारतीयों के अड़ गे 


यदि सरकार इन अफ्रीकियों के 
सुधार को कोई योजना कार्यान्वितव करना 
चाहती तो भारतीय विरुद्ध हो जाते। के 
कहते कि सरकार भारतोयों के व्यापारिक 
हितों पर कुटाराघात करने की चेष्टा कर 
रही है | सरकार ने कददा, कपाउ, शक्कर 
तेशहन इत्यादि ज्ञेनों में विस्तृत मध्यस्थ 

[ शेष पृष्ठ रश पर ] 


नि के ३ आं शौजों की अचक दवा 
विल्ययत के एक मछहर्‌ डाक्टर का नाखा। 


इसके प्रयोग से वच्षद्यों के दात आमाना मे नकल 


गाते 
ऊत्ी हरकेत दर 
को 


मरेड ,पेट का 'फू्लना 
पक कक 
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पीर अछु न साहाहिक 
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नये वकीलों की ज्यादती 


अब सावन नहीं आया करेगा 





मेंरे कहने का मतलब वकालात के 
पेशे की निन्‍दा करना तो नहीं है, 
फिन्दु “चांद” के किसी पुराने विशेषाक में 
जैने एक चित्र रेखा “। जिसमें तुला के 
एक पलड़े में बेश्या मेटी थी भोर दूसरे में 
अद्शील | उसमें वर्गील गाजा पलड़ा बैश्या 
याले पक्षड़े कौ अपेद्ा भारी होने से 
ऋषिक झुका हुआ था। यह “झुकाव? 
आावद पापों के कारस था| 

किन्तु दुःख तब दोता है जब मणाढ़ों 
में काम आने बाली “'बकाशात! हिन्दू 
जीपन में प्रवेश होने का प्रयस्न करती है । 
हिन्दू समाज के सुघारार्थ किसो विधान के 
न्िमोश का अधिकार सरकार को है 
ऋथवा नहीं , इसके विवाद में न पढ़ कर 
भी इतसन्य कहने में कोई अध्युक्ति नहीं कि 
शकीक्ष' हिन्दू समाज के साथ खिलवाड़ 
करना चाहते हैं। यह निश्चय पूथक कहा 
जा सकता है कि र्न्दू जीवन के-- भाई 
बहिन फे-- मशगढ़े वकीलों के पात इतने 
आऋणषिक अःवेंगे कि वे ओर उनकी सारी 
घुश्ते, आराम से बेठ कर, प्रास घन को 
आया सके गे। 

“कील? हिम्दू जीबन के साथ खिल- 
आड़ करना चाहते हैं। प्रश्न हो सकता है 
“कै !? वीधा-सा उत्तर यह हे कि हिन्दू 
कोड में निदित गिता की सम्पत्ति में पुत्री 
का अधिकार इसका प्रमुख उदाहरण है| 
खेल का शीघक है, शापद बहिनें! के 
जीवन में सविष्य में सावन नहीं श्रायेगा | 
जब पिता की सम्पत्ति में पुत्री का अभ्रधि- 
कार वैधानिक रूय मे मान लिया जावया 
सो अनेकों विवाद उठ खड़े होंगे-- माई 
बह कामना करेंगे कि उनके कोई मी 
बहन न हो । सम्भव है किसो समय प्रथ- 
लखित कन्या को जन्मते हं मार देसे की 
प्र फिर प्रचलित हो जाय ओर “कन्या 
औथ' झुरू दो जाये। 

भाई और बहिन के परत का यह 
अर वम्बन्ध पूझतया समाप्त ॥नहीं हो 
जायेगा, बरन दो व'दी बतिवादियों के 
रूप में बदल जावगा। आए दिन उनमें 
सम्पत्ति के बठवारे पर झगड़े होंगे और 
वीं के द्वार खटखटरये आयंगे। 

जा जकल माता पिता और भाई झपनी 


जेट अमरबन्‍्द्र पायडेय 


कमाई प्रेम से पुत्री या बहिन के विवाह में 
लमा कर प्रतन्ष होते हैं और जौवनमर 
यथाशक्ति कुछ न कुछ देकर उन्हें संतुष्ट 
करने का प्रयत्न कर झपने को घन्य मानते 
है। भ्राए दिन तीज त्यौहार पर उन्हें 
सम्मान सहित आमन्त्रित किया खाता है और 
उनको उपहार दिया जाता है, किन्तु 
हिन्दू कोड की हस थारा के कार्यान्वित 
होने पर माता-पिता और माई उनके 
वियाह में एक पाई भी खत नहीं करना 
जो मिलेगा । फलत:ः बरातें अपने घर से 
मोजन करके या टिफिन कैरिमर में पराठें 
यंद करके कन्या के पिटा के घर जाया 
करेंगी और लोट कर अपने घर आकर 
भो शन किया करेंगी, अथवा वर का पिता 
बरात के मोजन की व्यवस्था किया करेगा 
और ज्योनार. बढ़ार, पततल बांधघना आदि 
की बाते स्वप्न को कहानी बन आयेगी | 

'शादी! का मधुर और उल्लासपूर्य 
महोत्वव किन्ही सुजारबादियों तथा 
कथित विवेकियों कौ बुद्धि की सनक पर 
बलि चढद्ू जायगा और बरात भी तो 
२-३ श्राइभियों की होगी-सो मी साछी 
के रूप में क्योंकि विवाह जो “रजिस्ट्री” से 
होकर ठेके बन जायंगे। 

हिन्दू जीवन के अनेक त्यौहार भाई 
बहिन के सधुर सम्बन्धों पर आधारित हैं। 
मैया दूज ( यमद्वितीया ), हरियाली तीम 
और आवशी इनमें प्रमुख हैं। जब आवशी 
झाती है तो बदिनों के श्ौवन में सावन! 
थझा। आता है। सावन में बदिने श्रपने 
पिता के घर बुझाई जाती हैं। मूला 
भूलती और मधुर यागन भा कर सांबन 
को मन मायन बना देती हैं आवणी के 
दिन में ये अपने माइयं के हाथों मे राखी 
बांघती हैं ओर उपड़ार प्रात्त करती हैं। 
माई-बदिन के मिलन का योतक बह मास 
वस्तव में बड़ा सुद्दावना छगतठा है, किंतु 
हाय रे दुभाग्य, यदिनों के कथित हदिले- 
पियों के दिमायी से प्रदृत हिन्दू कोड की 
अधिकार घारा के कारण, बदि वह कार्यों- 
न्वित होठी है तो, भविष्य में शायद 
बहिनों के जीवन में सावम यहीं आया (६ 


नारी : पूरुष की उलझन 


झनुतवआादक -- अशोक 

जब खट्डा भगवान ने री का 
निर्माण किया, तो उन्होंने देखा कि सारी 
सामग्री तो पुरुर के निर्माण में ही व्यय 
हो गयी है तथा स्त्री को निर्मित करने 
के लिये कोई टोठ वस्तु बाकी नहीं यची । 

काफी शोच-विवार के बाद त्वष्ठा- 
भगवान ने निम्न खिखित ढदग से समत्या 
का समाणान किया (--- 

उन्होंने बतुल्ाकार चन्द्र की गोलाई 
खतिक का अगयृहन, कलिका का 
विक्ास,“मधुमस्खियों तथा अलिनों का 
गु जन; सूर्य किरणों का उन्मुक्त हास, 
बाय की सरसराहट, मयूर का अह कार, 
कौर के वक्तत्यल को कोमलता, मृग- 
शापषक का दृष्टि-निद्ठेप, मधु की मिठाल, 
अ्रनिक्ष की उभष्यता, फोयल की कोमल- 
स्वर, पाधाणए को कटोरता, चीते की 
चतुराई ठया चक्रताक का अटक्ष प्रेम 
और इन सबको मिल्ला कर एक नये 
जीव का निर्माथ किया, और उसका 
नास रखा स्त्रो, और फिर उसे मनुष्य 
को तौप दिया | 

पर एक सप्ताइ बाद मनुष्य वापिस 
भगवान के पास ज्ञाया- और बोला -- 
है भगवान, इस नये जीवन ने तो मेरा 
खीवन दुःख मय बना दिया है। उसकी 
वाझसी केची की तरह निरंतर चलती 
रहती हे । बह युम्े इतना लेदती है कि 
मेरी सहन-शोश्ता खमास्त हो थाती है, 
उसे कमी अड़ेला नहीं छोड़ 
सकता । आवश्यकता से ऋधिक उसडढ़ी 
देख भाज करनी पढ़ती है। मेरा सारा 
समय वह ले लेती है, निष्ययोबन हर 
समय चिछ्लाती रहती है, और हर समय 
निदाक्ली बैठी रहती है। उसके कारण 
मेरी तो जान आफत में आ गई है। 
मैं उसके साथ तो कंदापि नहीं रह 
सकता | 

मगजान ने उत्तर दिया -- बहुत 
अ्रन्छा, और ठसे अपने पार रख 
किया 
पर एक उत्ताइ बाद मनुध्य फिर मगवान 
के पास आया और बोला--भगवन में 
आजकल जपने आप को बहुत अफेला 
खानुमव कर रत हूँ। पहले जब बह मेरे 
पास रहती थी हो नाच और माना सुना 
कर मेरा जन बहलाया करती थौ। बह 
सदा मेरे साथ रहती और खेकती थी। 
उठके इंसने में शमीत की व्यनि आती 
थी। यह अल्यधिक शुरुर ओर कोमल 
थी। उसके बिना मेरा रहना हो कठिन 
है। इसलिये कुपया बुरे उड़े फिर कस 
कर दीजिये। 

अकक्षन मे कहा 

शयारतु । और सदी को ठगी वापिस 
कर दिख । 

( शेष एृह २१ पर ) 


|_ सीजन नारी-जीवन 


७ पञाव रास्कार में अनाजिः 
महिला तथा गालकों को स्पान देमे 
दृष्टि से करनाल रोहतक, जादन्धर क्या 
होशियारपुर में महिक्षा आअरम बनाने का 
कार्य सम्पूय कर लिया हे । इन आजम 
में लगमय ३४०० भ्रनामित भदिक्षाए 
रह सकेंगी हस कार्यमें सरकार का लसमग 
७ लाख रुपया न्यय हुआ है | 


महिला मिस विवन इतनी विकल हो गई 
कि यद बिना प्रवेश-पत्र लिए ही हिमा- 
लय % बुर्ग म प्र को पार कर शिगेटली 
पहुँच गई । 

सीमा कानून मं करने के अ्पसाण 
में उसे २ जूम को रमर्पी (सब्किम सौभा) 
में भारतीय पुलिव द्वास गिरफ्तार किया 
गया था। किंदु उसे बाद में जम्मनत 
पर छोड़ दिया गया। अमी वह दार्मि- 
लिंग में है। 

मिल विवन ने €क मेंट में व्तापा 
कि मैं तिब्दती महास्माक्नों के विषय में... 
विशेषकर शिमेटठी $ निकट निवाद करने 
वालों म विशेष रुचि रखती हूँ। किन्तु 
जअमारणवश मैं उनसे न मिल शढ़ी। 
सिगेटली आते समय उसने श्८ इजार 
फुट वर्फीने रास्ते को मदहे की बारी “पर 
पार किया । उसने इस जाता को अपने 
जीवन का महत्यपूर्य परीक्षण बताया। 
उसके साय रहबने वाली युभाषिया ने 
बताया कि में १४ साक्ष से घूम रहीहूं , 
किन्तु ऐसी ताइसी भदिश्या मैंने शमी 
तक नहीं देखी | 

& अगरशित प्रेम गोतों रा देश 
आयरक्षेंट, जहां जन-सक्ण बढ़ी हुई हे 
और तखाक का झायः नाम नहीं है, आय 
पुरुषों का श बनता जा रहा है। नवीन- 
तम्र जनसंख्या आंकड़ों के अमुखर हर 
१००० युरुषों के पीछे ६७७ ्थियां [हैं 
और स्त्रियों की सकया निरन्तर घट रही 
है। चार यर्ष पूर्व खितनी रित्रयां थी, 
झाव उनसे १०००० र्त्रियां रकम हैं। 

इसका सबसे बुरा प्रभाव युवकों पर 
पड़ा है। उनके लिए बुर सुनने का 
छेत बहुत ही सीमित है । १६ से शेकर 
४४ बर्ष की आयु तढ़ के पुरुष रिवियों से 
यहडुत अधिक संख्या में हैं ; 

उ५ शोर इससे अधेक आजु दी 
त्वियां पुरथों से कपिस डर और ८० 
यर्य से ऊपर को रिविये की सुजपा पुरुषों से 
यहुत श्जिक, है। इसका मुण्य कारण 
अवाद भावना है। आगरिश लकृकियां 
देश की शीना से माइर आने कींपड़ो 
इच्छुक है शत: बह देश के छोड़ कर 
विदेश चत्ी जादी हैं । 


मरम्मत फालपा भाप कप यू, 





..'॥ जुलाई ढन्‌ १९५० बोर जडडं न साधाहिक ११ 
शापल खुम्बी पर्यत श्ं सो की उपत्यका मगलमप बना देता है -लोग दल! कहे 


अपने गुरुड़म गौरव को चोटियों 
। और *|यों के रूप में उभरे आसमान की 
औोर झमिमान से न जाने कितने युगों से 
निदार रहो है इसका किसी ह तिहास में 
उल्तेख तक नहों मिश्ना | कहते हैं भाद्र- 
पद देगभूक्षनो एकादशी को उस युग के 
किंही स्वर्ण समय में गुजरों के देवता 
अपना मनीरस रूप सवारे, हाथों में एक 
स्वयं रंजिद ढाल, एक बल्खम ओर एक 
कृपाश लिए अगनो अधागिन। ख्द्मी के 
साथ आविभू त हुए। आधमान से चन्द्र 
किस्णें गिस्वर पढ़ीं-- सारा पर्वत श्र.त 
ख़ल देनिक वेंगव भी से देदीप्य हो 
ड्ठा। 


उसी समय पक गुजर परिवार ने 
उनका आतिस्य किया-- अच ना की। 
उस परिवार को देव का वदान मिला 
और झाज तो उस फले-फूले कुठम्प से 
करीब २०० झुटुम्य बस गये। वे एक 
नये ग्राम के रूर में परिवर्तित हो गये। 
झाखिर वह देव का वरदान जो था। पहले 
तो देवालय न जाने कितने वर्षो 
तक उन गरोग्रों का ऋरड़ा ही बना 
रहा, लेकिन शर्में: शने: दूर दूर तक देव 
की सौन्दर्य निधि की सुगन्ध पहुच चुकी 
थी | सैकड़ों लोग दर्शाना्थ ज्ञाते रहे। 
उनकी आशार्ये देवानुसार फूलती-फक्षती, 
और कुम्दल्ाती रही ; मेंठ पूजा की गुन्शा 
यश इतमी बढ़ो कि उस उपर्पका में एक 
विशाल देबालय बमा | युगों की गति के 
साथ कई वन्दिल्लियां उधमें हुईं। 

धक ऐसी कहावत है कि गूजरों में 
शान नहीं होता, लेकिन फिर भी मंडिर 
का विधान यना, भक्त बढ़े, उत्तरषिकाए, 
पुजारी बढ़े । रियाउत के महारायाओं ने 
उन्‍हें मान्यदा दी, आग याग की छूट दी, 
धन दिया ओर तरह की सुविधायें दी। 
यदि यह सब कहा जाय तो कई नई नेई 
कहानियां “आपको सुनने को मिले श्रौर इस 
का स्वरूप ही बदक् जाये। अनिन्छा होते 
हुए भी मुझे कहानी में कुछ मी और 
अधिक न बढ़ाने के लिए विवश होना 
पड़ रहा है | गुलंरों के देवता गुजर कोम 
के प्रतीक स्वरूप नहीं हैं। वे श्रत्वन्त 
सुन्दर हैं। उनके स्वर्स के तो नेत्र हैं-- 
सारी- प्रोशाक ही स्वण रचित हे मानों 
वे श्वर्स के ही देवता हों।न उन्होंने 
-अधभे प्यू” का साथ छोड़ आल मिचोनी 
सी खेली थी व वैसा कोई व्यवहार इन अवोध, 
निरीह और गरीब लोगों के साथ किया । 
लेकिन भुग के साथ--कहते हैं ये भी बद- 
' हते गये और इतने बदले कि झाज तो 
ये केबल पाधाण प्रतिमा के रूप में ही रह 
गये । खेकित पुजारियों को और मक्त 
जनों की कमी. कमी नहीं हुई शेगी-- 
पका विधा देवालनय इठ वात का 
साझी है। 

झाज सी वारी-बारी से भुजर जोय 


-ज्दानी 
गुजरों 
के 
देवता ॥ 


श्री शलम 


१० 


झाया और उसी नामोलेखन के अमरत्व 
के उद्द श्य से यह कहानी लिखो जा रही 
है। झाज भो बारी बारी से नियमित रूप 
से पूजा करते हैं, मेंट, पूजा और प्रसाद 
प्राप्त करते हैं। देवता उन्हें अपने पूर्वजों 
से वियासत में मिले दें, गांव और देवालय 
उनकी जागंर हे, कई एक शिलालेस्व 
बन चुके हैं श्रत: अ्रब तक यदद प्रमाणित 
हो चुका है कि देवता गुजरों दी के हैं । 

आज भी वह उपसत्थका जन-कोला- 


इस से परिपूर्य देव भूजझनों के महोत्सव की 
प्रतीच्षा में मुल॒रित है । 
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संध्या का समय और सूर्य ड्रब गया है, 
इल्का-सा धु घलापन फश्यिम की ओर ही 
नहीं हमारे इृ्द-गिद मी दिखाई देने कगा 
कोगों के दिल में दीपक जलाने की 
उत्कंठा के साथ साथ हम सब “गुअरों के 
देव” के मेले में शरीष होने यल पढ़े ॥ 
हमारे परिचय की कोई खास आवश्यकता 
वो नहीं है फिर भी दो शब्द कइ दें ठो 
कहानी कोई अधिक लम्बी नहीं होगी। 
इम वियार्थों हैं -- चोयी, पांचवी, 
छुटी सातवीं से इसवोी तक 
की कछ्ाओं में पढ़ते हैं । इम दो अध्या- 
पक भी हैं। हमारे पात मामूली से कपड़े 
हैं। इम्बतल, लिहाफ ओर तकिया । 
शायद हर विद्यार्थी के पास ४,४ रुपये भी. 
हो सकते हैं। दो एक ठा्च और एक 
कोडिल मी है। इतने से सामान पते 
शायद हम से किठी को ईषां तो नहीं हो 
सकती | सबके पास दियासलाई की पेटियां 
भी हैं इसका मह अर्थ कदापि मी नहीं कि 
इम सब प्र,मपान करते हैं। हम भी 
एक तीथ्थ॑स्थान यों. कहिये कि 
तीयंध्यान के निवासी है। जहाँ अनन्‍्धे 
सूरदास झपने गोत अपने आराध्य को 
बड़ी दन्‍्प्रयता से आत्म विभोर हो कर 
सुनाया करते थे। कहयना कीजिये। वे 
दिन मी कितने सुन्दर होंगे जब सूरदास 
की पुरीली मधुर ध्यनि है उनके आराध्य 






की सरस, सग्ल और निश्च्छुल बाणी से 
भोताओं के दृदय आप्लाबवित हो जाते 
होंगे । इतने ठार्दों ढ्ी मोटी २ पोथियां 
पढ़ने के बावजूद भी जब कमी दम सूर 
के पद उनके आराष्य के मंदिर में तार- 
वार्यों के ठाणे की स्वर लह्री पर सुनते 
हैंठतो अपने जीवन की सब कड़वाहट 
घुल आती है ' 

खेर, तो इम बहक गये ये, फिर भी 
कह तो हम शभ्रपने विषय में ही रहे थे । 
शायद ही दो तीन मील चल पाये होंगे 
कि अंधकार इतना घनीभूत हो गया कि 
इमें अपना केन्डिल जलानी पड़ी। हमारे 
साथ अ्रप लोडढर भी हैं लेकिन उनके 
झादश से हम क्ोगों को कोई तकलफ 
महसूस नहीं होतो है। रात्रि का सन्नाटा, 
ऋनेकानेक कीट-पतग और फिक्षियों की 
अज़्कारें इमारे दृदय में एक अदभुत 
कोत॒इल पेंदा कर रहो हैं। ब्लोग अपने 
अपने अनुभव सुना रहे थे, हम मोक्षों 
चल आये, लेकिन न उनके अनुभव ही 
समाप्त हुए न रास्ता ही । शायद दोनों में 
यह चुनौती थी कि कोन किससे बड़ा है--- 
जीवनपथ या जीवनानु भव ! 

बीस मील चलने के उपरान्त ग्रूप 
लीढर का आदेश दुप्रा कि हम वही 
ठहर नारयें। उनकी जवान से जब आदेश 
के उक्त शब्द निकने तो हमें बड़े ही 
मीठे मालूम हुए । 

इम अंधेरे में चलते वक्त अपनी 
थकान, तारोंमरी राव और उछमें बहने 
वाली ठडी २ हवा--सब भूल से गये 
थे! मन में एक अजीब उल्लास था, 
उसंग थी और इम बड़े मनोयोगपूवंक 
कई किस्से-कहानियां व अनुभव सुनने- 
सुनाने में व्यस्त थे। हम आपको उन 
कित्सों या अनुभवों की सजाई कौ मान्यता 
के विषय में कोई इलोल देना नहीं चाहते, 
आखिर दुनिया में कल्पना भी तो एक 


' बढ़ी चीज है, और ककाकार ! कलाकार 


की बक्षवती प्रदुसि उसकी कल्पना है, 


'महमाल!, में मिनका सम तक नहीं का धर्दर प्रतिष्यनित होता होंगा। उने ' जिठ़से उत्य को सुम्दरत्व प्रदान कर वह 


हैं; लेकिन हपने उस बोस मीख को थक्ा- 
वट की उन किस्सों की सजीद थी 
कर दिया। इसमें थकान इतनी गहरी मह- 
सूख नहीं हो रही थी कि हम रुक जायें 
लेकिन हम सोच रहे थे कि कुछ देर 
तक “कैम्प फायर' किया जाय, जिससे 
मनोविनोद हो--भ्रन्तरशछियां जागृत 
हों । आखिरकार हम एक विशाल काय 
वय्ूक्ष के नीचे ठहरे, जिसके तने कई 
अन्य वर्टो का रूर घारण किये दुए अपनी 
महबूती की भोत हिमालय तक को देने 
में नहीं चूक रह थे। आप सिफ इलाहा- 
बाद युनिवर्सिटी के लेटरपेड पर क्षगी 
वट कृद्ध को छत की तसवीर से हमारे 
इस महावट का अ्रनुमान तक नहीं ब्गा 
सकेंगे। लेकिन हमें यह पक्का विश्वास है 
कि आग में वह कलयना शक्ति है जो 
इमारे इस वट वृद्ध का' झन्दाज तगा 
सकेगी, क्योंकि ऐसे कृछ्च, 'गुजंरों के देवता? 
के गांव के रास्ते में बहुत आते रहते हैं, 
और यह प्रथम बट वृक्ध था जिसका जि 
हमने यदा पर अयना कर्तव्य समझ कर 
किया है 

इमने अपना सव सामान धरती पर 
रख दिया। कम्बल विछा दिया। इम 
पूरे ४० महाशय ये, जो इतनी काली व 
डरावर्नी रात में अनी केन्डिलों के मनन्‍्द 
प्रकाश के चारों ओर वृत्ताकार में दैठे 
थे। सबसे पहले राष्ट्र बन्दना हुई और 
उसके बाद प्रोग्र म शुरु हुआ । एक के 
बाद एक चीज सुनाई और दिखाई जाने 
लगी । हमारे मधुर, भेरबीग, गर्दभीय, 
बृषभोय आदि अनेकों मिश्रित खवरों से 
साथ शुन्य और धुआकार वातांवरण 
मुखरित हो उठा, जिनमें घुघरुओं की. 
इनमुन भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। 
लेकिन शाप यह मत समझना कि 
हमारे कैस्य में कोई बहिन थी। दो 
चार पक्की गण भी श्रपने २ नीढ़ें 
में चू -चां करने क्षगे | पता नहीं शिवजी 
के गण थे या नहीं, जो में यह निषेष 
करने के किये बोल पड़े हों कि जिन्दगी 
का शिवत्व अमी योगनिद्रावलसित है| 
चुप रहो--हल्ला न करो | 

हम शपने प्रोग्राम में इतने व्यस्त हो 
गये ड़ि बांसुरी की स्वर लहरियों औ 
घुघरुओं की घमक से इमें धोरे-घीरे 
झपकी आने लगी। सारा वातावरण हमें - 
संगीतमय अनुभव होने लगा ऐसा मालूम 
पड़ता था कि वह घरतों, जिस पर हम 
मजबूती से बे ठे हैं, श्रपने चारो ओर 
घूमती हुई गा रही है बे लगाड़ियां जिन 
के मजबूत और दुष्ट पृष्ट बौलों के गठ्ो 
में ठोकरें ओर घुघरु खन-खन, टन-ट्न 
कर रह हैं--सुदूर क्षितिज पर दौढ़ते 
हुये दिखाई दिये। उनमें प्ले ग्राम-बन्धुओं 
की मधुर वाणी हवा को ठ डी लहरों पर 
बहती हुई इमारे कानों के सुकोमल् पर्दे 
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श्दे 
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आए फम्यूनिस्ट चीन की भीठरी 
दशा के धम्बन्ध में दरह-ठरह 
जी अटकलयणिया लगाइ ना रही हैं। 
यहां विदशी सम्वाददाताओ के प्रवेश पर 
जो पावन्‍दी क्गी हुई है, यही उसका 
मूल कारण है। निष्पक्ष अम्वाददाताओं 
के न होने के कारण ही यह सारी दिफत 
हो रहो है। एक ओर राष्ट्रवादी सवाद 
दाता वहां पर भीषण अ्रकाल के समाचार 
देते हैं तो दूसरी ओर कम्यूनिस्ट सम्बाद 
दाता यहा किसी भी प्रकार के अकाल के 
न होने की बात प्रकट करते हैं। 
झाज यहां कम्यूनिस्ट और राष्ट्रवादो 
हंवाद समितियों के अलावा जो समाचार 
(मिल्ल रहे हैं उनका केन्‍्द्रस्थान है दागकाग | 
आज कम्यूनिस्ट चीन से हंगकाग में 
यात्री आ जा रहे हैं, उनसे प्रास सूख 
आओ को हो सब से अधिक विश्वसनीय 
समम्ा जा सकता है। ये - पूर्स रूप 
से जो लोग आते हैं, उन्हें चीन छोड़ने 
के लिए प्राय, विवश ही किया जाता है। 
इन खोगों के कथनानुसार चीन की 


अरमान स्थिति कुछ निम्न प्रकार की हे--- 


सबसे अधिक हानि तो अमीर और 
सभ्य अभ्रे झी के लोगों को हुई है। उन पर 
जये नये टैक्‍स क्षयाये गये हैं। उनसे 
अबरन पविग्टरी बोढ मी खरीदवाये गये 
कारण कम्यूनिस्टों को यह सारी विजय 
आत हुई, काफी तकलीऊफी का धामना 
करना पड़ रहा है। किसान पर भी कई 
नये टैक्स खगाये गये हैं और उनसे जब 
रन अनाअ छोना जा रहा है। खाने पीने 
की जीओं की भी यहा कमी प्रतीत की जा 
रही हें। 

ग्रामीश जनक का जीवनस्तर भी 
ऊचा नहीं हुआ हैं। उसल्टे 
उन्हें अब पहले से अधिक कड़े अनुशासन 
मे रहना पड़ रहा है। विद्यार्थों भी जो 
पहले कम्पूनिस्ट भान्दोलन के सब से बड़े 
योषक ये, अपने में उत्साह की कमी अनु, 
अब कर रहे हैं। रद 

साधारणरूप है यह कद्दा जा सकता 
है कि अब तक माओत्से तुम की सरकार 
जहां कोई विशेष परिवतन नहों कर सकी | 
कमी हाल में ही माओ्रोत्से तुय ने अपने 
अशरक भाप में स्वीकार किया हे ओर 
यह आशा प्रकट की है कि ठीन वर्ष में 
बहा स्थिति में परिवर्तन दो जायगा। 
इस स्थिति में परिवर्तन न होने के मुख्य 
“कारण निम्नलिखित हैं.-..- 

१, यहयुद्ध वहा पर अभी तक चल 
रहा है, पर उसके शीम ही समाप्त होने 
की जाशा की जा रही है । 

३, ठुरत हो कोई भी परिवर्तन 
“मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध दें | 

३. मारत और पाकिस्तान की तरद 
यहां की जनता मे मौ कई अमपुर्ण बातें 
कैसी दुई हैं। 


_एक पहलू 


भी क्षेदे की दीवारों से छिप 
गया है, इसलिए उसके सच्चे 
समाचार मी दुल्भ दो गये 
हैं । एक असाम्यवादी नये! चीन 
को जिस रूप में देखता है, 
उसका सहित परिचय नोये 
दिया जाता दे । 





इनके अलावा कुछ कारण श्लोर भी 
हैं। माओझस्से तु ग भ्राद नेता भी यह 
बात स्वीकार कर चुके हैं कि कम्यूनिस्ट 
अधिकृत प्रदेश में भी खगमग १३,४०,००० 
उप्र राष्ट्रवादी कार्यकर्ता छिपे हुए हैं। 
उनके इलावा कुछ कम्यूनिस्ट नेता मी 
बहुमत के विचार से सहमत नहीं हैं । 

सब बातों पर विचार करने के वाद 
इस इस परिणाम पर पहुचतेहं कि वहा पर 
परिस्थिति यदि श्रमी विकट द पर कम्यू 
निस्ट उन्हें पार कर जाए गे। 


आजकल्ष वहा कई हो रूसी टैक्नि- 
शियन और इ जिनियर पहुचे हुए हैं। 
उनके साथ ही कई उज्ञ सेनिकाषिकारी 
भी गए हैं। वहा पर रूसी मित्रता को 
बहुत महत्व दिया जा रहा है। चीनी-- 
रूसी मित्रता सघ स्थापित किये जा चुके 
है। आजकल इनकी सल्या ३०,००,००० 
से भी अधिक है। वहा के समायार पत्रों 
में अमेरिका की ओर उससे बुछू कम 
ब्रिटेन को आलोचना की जाती है | उतनी 








ज> 


कम्यूनिस्ट चीन का सम्बन्ध पिसा पुत्र 


:ह86? , झेसा है ही। शमेरिका और जिटेन यहा 


पर झाजोचना की प्रमुख यस्तु बने 
हैं। अन्य कम्पूमिस्ट देशों के साथ प्र 


जज हैं; उनके सम्बन्ध मित्रतापूर्स हैं ही । 







माउस्से तु ग 
ही रूस की प्रशसा की जाती हे। अमी 
बहा रूस के प्रति विरोध की यह भावना 
जो कि टीटो के यूगोस्लाविया में हे, 
नहीं है। निकट भविष्य में वहां इस 
बात की आशा भी नहीं है| 

पर यहा इस बात का ध्यान रखना 
आवश्यक है कि चीनी लोस अन्य विदे- 
शिर्शो की भांति रूसी लोगों को मी बहुत 
पसद नही करते। रूसी भी इस बात को 
समभते हैं और इसलिये वे कमी जनता 
के सम्मुख झाने की गलती नहीं करते। 
अमेरिकन इसी भूल के कारश वहां बद- 
नाम हो गये थे $ 

जहा तक यहा की विदेश नीति का 
सम्नस्ध है, वहां बह दछ्िस पूर्वी एशिया 
के देशों की बस्यूनिस्ट पार्टियों का साथ 
देने की है। हो जि मिन्‍्ह की सरकार की 
स्वीकृति इस तरफ पहला कदम है| भारत 
के साथ भी कम्यूनिस्ट चीन का व्यवहार 
सौजन्यतापूर्ण है। रूस के साथ तो 


बा बल्जहे का ६० वर्षों का पुराना 


मशहूर अंजन 


( रजिस्टडें ) 


जहा तक हासकांग का प्रश्न है ऋमी 


है. तक ब्रिटिश और कम्यूनिस्ट अधिकारियों 


में इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई। 
शमी न ठो अिटेन और न ही. जीन इस 
सम्बन्ध में कोई सिर दद मोत्र लेना चाहते 
हैं। कम्यू नध्ट पहले सम्पूर्श चीन पर 
(फारमो ॥) अधिकार कर के हौ शायद 
इस समस्या की ओर ध्वान दें 
व्यापार सम्बन्धी नीति के अभी कई 


९ दिनों तक पू जीवादी रहने की ही जाशा 


है। इसका कारण यह है कि बिना इग 
सैंड आदि की सहायता के कम्यूनिस्ट चीन 
श्राथिक और ओद्योगिक दृष्टि से समन्‍्नत 
नहीं हो सकता | कुछ समय तक तो वहाँ 
के बाजारो पर जिटेन का आधिपक्य रहेमा 
ही। पर पूर्वी योरोप के साथ सरकारों 
स्तर पर ही स्यापार होगा। और जीन 
के पु लीयादियों से अब कोई खतरा भी 
तो नहीं। 


मासिक रुकावट 


बन्द मासिक चर्म रजोलीना दवाई 
के उपयोग से बिना तकलीफ शुरू हो 
होतीहे | की० ४) ९० तुर्ठद फायदे के 
लिए तेज दयाई की० ६) पोस्टेज खलावा 
गरमोकुश--दवा के सेबन से हमेशा के 
लिए गर्भ नहीं रहता, गर्म॑ निरोध होता 
है, मासिक जर्म नियमित होगा, विश्व 
सनीय और ह्वानि रहित है। की० ४) 
पता;--- दुग्धानुपान फ्ामेंसी जामनगर ६४, 
देहली एजेंट--जमनादास क० चादनी चौक । 











आंख शरीर का का एक प्रमुख अंग है, जिसके बिना भनुन्‍्य की खिन्दगी दी येकार है । 
हरा इसलिए ““आंख ही जीगन है” का वियार छोड़ कर लोग लापरवाही से आल की खराब 
कर लेते हैं और बाद में उम्र भर पहुताते हैं। आख की साथारर बीसारी भी, लापरवाही 
से, टीक इलाज न करने से जीवन को झंबा बना देती है। आंख का इसाज समय और 
सतकंता से होना याहिये | इमारे कारखाने का नेन जीवन अंजन काफ़ी क्येंसे आल 
का स्शेति बढ़ाने तथा आंखों की ज्योति स्थिर रखने एम आंखों की उमी गीमारियों को 
दूर करने के लिए प्रसिद्ध हे और लोगों की सेवा कर रहा है, इससे आखो में केखा मो व घ, गुबार, जाला, माढ़ा फूला, पककाल, 
मोतियानिम्द, नाखूना, खाख रइना, आंखों से पानी गहना ( उसका ), सवोंची, दिनौंधी, एक चीज की दो चीज दिखाई देन्य, 
रोहे पढ़ खाना, कम नजर आना या ब्यों से चश्मा खगाने की आदत ही क्यों न पढ़ गयी हो, इत्यादि आंखों की तमाम बीस- 
रियां बिना आपरेशन दूर होती हैं। आंखों क्रो आजोबन सतेज रखता है, (डाक्टर, बेख भी नेनजीकन ऋजन द्वाय आंख के 
रोमियों का इलाज करते हैं तथा ऋम्य लोगों को इसके इस्तेमाल की राय देते हैं। एक बार अवश्य अनुमव करें। इसारों 
प्रशंसा-पत्र प्रात हैं। कौमत प्रति शौक्षी २) १ शीशी लेने पर डाक ख्य माफ | इर जयह एजेस्टी की भ्ावश्यकाता है | 


बता :-- कारखाना नेन जीवन अंजन, १८७; सेदढइस्ट सेंड, कम्कई ४। 

















३ जुलाई का १९५० कीर जद न कामादिक १३ 
!” डे विवेकशाली और दृदब डे दार यवक के ब्ल- हइ व प्रत्येक: 
थक स्यके शी बाइक है कि हमारे बच्चे !!! देश तथा ठ्यृथ म्छथ जन्द के 
इमारे बच्चे ऋपने आप-दादाओं की | मविष्य होते हैं । बच्चो के श्राज के खीवनः 
अपेणा अधिक अच्छा जीवन ब्वतीत भी पर विश्व का भजज्ष्य अ भित हे । 


करें | बला घर की रौनक होता है। बज्चे 
की गू-गा, उसकी मुस्कराइट से गढ़ कर 
और कौनती वस्तु अधिक प्रसचता 
दने बासो है। बच्चे को सहारा देने व 
जीवन प्र पर प्रथम चरण रखने में सहा- 
यठ; देने के डिये बरढ़ों के हाय सदा फेले 
रहते हैं। 

शायद ही रूभी ऐसा होता है कि 
जुरें से चुश भ्यक्ति मी चाहे यह कितना 
ही भूखा पर्यों न हो, बच्चे के हाथ से 
रोटो छीनमे को तेमार हो जाय | किस्सु 
आज के युद्धभेमी मनुष्य करोड़ों क्चों से 
न केप श दथ का कोर ही छीन रहे हैं, 
अपितु उनकी जान लेने को तैयारियां 
तक कर रहे हैं। अऱुतम की छाया नई 
सन्तति को, मनुष्य जाति के भविध्य को, 
उन बच्चों को, जिन्होने हमारो स्थानपूर्ति 
करनी है, मोन की नींद सुलाना 'चाशती 
ह्टे। 

सयुक्ष राह्टों की सामाजिक कॉसिल 
ने अन्दाज लगाया है कि आगकल् दुनियां 
में ८. करोड़ बजञ्चे निय्यय ओर अनाथ 
हैं। ये गत महायुद्ध के सिकार हैं। उनके 
पिता रखभूमि में काम भ्राए, और माठाए 
बमबारी के कारण मल्षवे में दव कर मर 
गई , या जलते हुए मकानें के साव पर 
खोक खिथार गई । विभित्र देशों की 
गकियों, शदरों, ओर गांवों में आपको 
ये बड्चे नअर आयरयेंगे। अन्धे, खून शुकते, 
भूछ य तपेदिक के कारण निदाख ये दल 
निराश हो कर हाथ पेलाये गठतियों की 
खाक छानते फिरते हैं| 


अमरीका के शासक समूचे विश पर 
“गमरीकन जीवन साग” बसात्‌ बोपने का 
प्रबत्न कर रहे हैं। किन्तु इस बात पर वे 
सुप्पी साथ लेते हैं कि सम मग एक करोड़ 
ऋमरीकन बच्चे श्रांख के रोगों से भ्स्त 
हैं। १० लाख से झधिक को भगर शक्ति 
दोपपूरं है, ओर चास्रोस प्रतिशत को 
डाबटरी इलाज की अरुरत है। 


लड़ाई के जार सालों में इस देश ने 
बहुत बड़ो मात्रा में पैसा कमाया--३६४ 
अरब डालर । बासस्ट्रीट के बैंकों में सोने 
के छम्बार कम पड़े हैं! किस्तु मह न 
केवल एक ही प्रयोजन के लिए ख्य 
किया आता है, अधिक धन कमाने के 
लिए | घन इकहा करने के लिए अमरीका 
के सदाजन और सेना अभिकाधिक शर्स्त्रो 
और दोपों दा उड़नकिलों और एटम 
ययनो को मांय कर रहे हैं। 

स्कूक जाने की जञायु वाले ६० लाख 
बल्ले (सात अमरीका के सब क्लों का 
$ वा आम) कषरमिमिक स्कूजों में दाखिल 
तक नहीं हैं। सरकारी आंकड़े मी बताते 
हैं कि २० लाल लड़के लड़कियों को 


जीवन धारख करने के लिए मजबूत हो 
कर टब्बे बन्द करने के कारखाने, तम्बाकू 
की फेंक्टरियों और कपड़ामिल्न वगेरइ में 
नौकरी करनी पड़ती है । 

एक ट्रेड यूनियन का पत्र लिखता है 
कि 'प्राठ:काल्ष रे बजते ही ए% »नौवर्षीया 
लड़की दौड़ कर अश्ंमुद्रतट पर नौकरी के 
लिए चली जाती है। ठीक इसी समय 
महुली पकड़ने वाली किश्तियां झा जाती 
हैं| ठीक ऐसे ही बच्चों दी फोज की फौज 
को काम पर खगाया०जाता है। इसका 
कास यह होता है कि जैसे ही जात से 
मछुलियां निकाल कर डाली आय, वह 
उनका सिर काट ढाले। एक नाद मर 
सिरकटी मछुलियोंके बदले बल्लो को २४ 
पैदट मजदूरी मिल्तती है। यह कठोर, 
यथका देने वाला और बहुत थोड़ी मजबूरी 
का काम है । 


सान फ्रांसिस्की “पीपहस वल्ड! 
लिखता है कि अमरोका वाले कैलीफोतनिया 
को एथ्बी का स्वयं कहने के शौदीन हें। 
यहां के बच्चो के विषय में उक्त पत्र कहता 
है। वेस्सफल्ड और कैनपोर्द के बीच 
बहुत सी बच्तियां हैं। बहा के निवासी 
बायों में काम करते हैं। यहा बचे 
चीपड़े पहने हुए झघनग्नता की हाखत में 
फिरते हैं। नगे फशे पर सोते हैं। पुष्टिकर 
खायों को कमी ओर भूस्थ के कारण 
सुत्युतर्या बहुत अभिक है। और जो 
मौत के पजे से बच निकलते है, उनकी 
दशा भी कोई दया के योग्य नहीं है। 
खात और ज्ञाठ वर्ष की आयु से बच्चे बढ़ों 
हे ठाय मिश्ध कर चुकन्दर, तम्वाकू और 
कपास के खेतों में चौदह, ठोलइ अटठारइ- 
ऋटारह घरटे तक बिना विश्राम के प्राद 
काल से से कर रात तक चिलबचिल्ातो 
धूप में काम करते रहते हैं | 

अमरीका के कानून इस वात की 
आड़ देते हैं कि नो साल की आयु से 
क्यों को कठोर शारीरिक परिश्रम के 
के कार्यों में खगाया जा सकता है। 
सब्जियों को टब्दों में बन्‍द करने के कार 
स्ानों में लड़के लड़कियों को एक सहांह 
में ६० घब्टे काम करना पढ़ता है। सूत 
कातने को मिल्लों में पढाह वर्ष की लड़ 
कियां यठ की पत्नी में काम करती हैं। 
१४ तार के बन्चों को डन्ये बन्द करने 
के कारखणानों और येकारियों मे १२ घण्टे 
प्रतिदिन काम करना पढ़ता है। और यह 
धब कुछ उस देश में, जहां १ करोड़ 
८० साख मजगृत और समस्थे वयस्कों को 
काम ढूढे नहीं मिलता । 


फ्रआु सरकार क़त्मेक पुस्तिस के कु 
पर ६४ फ्रांक प्रतिदिन के हिसाच से खब' 





न राष्ट्र का भात्री नाग- 


रिक है, माता-पिता उसे अ्रपने से 


नई नस्ल क॑ श्रच्छु शीवन के स्वप्न 
ट्ख्वता ही काफ' न है । «5तऐो की रक्षा 
के लिए सयष की भा ग्राग्श्यक्ठ है ॥ 


वल्‍्ढ' फे शन श्र'फ ट्रेड यूनिय- 


भी प्रिय समझते हैं, क्न्ति झाज | "3! महिलाओ की भ्रन्दर्सष्रीय डेमेक्र- 


मी दुनिया के कितने उन्नत ओर 
प्रसन्न देशों में गरीबों के बच्च उपे- 
क्षित, दीन भ्रोर दलित हैं । 


करती है | उस बच्चे को, जिम्का ता 
खढ़ाई में फ्रास की रचा करते हुए मारा 
गया था, #्वत्ध ३० फ्राक का भत्ता 
मिलता है। 

मेक्ितको में प्रतिबर्ष २॥ लख बच्चे 
अनेक रोगों से पीड़ित शो कर मृत्यु को 
प्राप्त हो जाते हैं। अस्वास्थ्य प्रद अवस्था 
में रहने के कारश ६० एतिशत बच्चों को 
वर्म हे | ६ हजार बच्चों को लाइजाज 
कोढ़ की बीमारी ने ला रखा हे और 
सखगमग ७ हजार को यह बीमारी लग 
जाने का खतरा है, क्‍्योंकिये अपने 
माता 5ता के साथ कोढियों की बस्तियों 
में रहते हैं। 

इंरान में ६६ पीसदी «च्ों को तप 
दिक, मलेरिया था ट्रेकाया ( आल की 
बीमारी ) है। 

ओोराक्षों में फ्रयेक इजार में से ७०० 
बच्च प्रारम्म में ही मौत के शिकार बन 
जाते हैं। 

खातिन अ्मरीकन दशॉ--- ब्राजील 
बोलिविया श्रोर शिक्षी-- में वस्यो को 
बहुत कठिन और स्वास्थ्य के लिए हानि 
कर कार्मो में लग या जाता है । १३ वष 
की आयु वाले गश्ों को वहां के समान 
कार्य करते हुए वहां की झपेछा २० से 
२४ अतिशत कम मजदूरी दी जातो है । 

बर्थ स्वय अपनी रहा करने में झप्र 
मर्थ हैं। उनकी रझ्षा करना प्र येक ईमान 





सा >च(एए 





१८८ शाराफ धाज़ार,बम्बई २. ., 


टिर फैबरेशन »? : प्रजालन्त्र य युवकों 
की वल्ड पेदरेशनः १४ मलसे कम 
उम्र वाले बच से मजबूरी ०राने को 
बिल्कुल मनाही क(न की माग करती है। 
इनकी मांग है कि *४ साल से क्म के 
बच्चों के परिश्रम का शोषण काननी 
तौर पर दण्डनीय रुमका जाय उन्होंने 
अपील की है |क ५5 ओ्रो* नवयुवर्को 
के अधिकारों को रद्धा टट कर की जाय | 

भारत के सविधान में ही १४ साख 
से कम उम्र के बालपो को कलका रश्थानों 
में 4 खगाने की श्दायत दी गई है। 





दहली व पूर्वी पं आब के चाफ एक्रेन्ट:--- 
भीमती यी० एस» आर्य 

रिफ्यूडजी बेरक «० टी० १, निकट 

२६ नृश जनरल दात्पिटम “हल्ी केन्ट 





एण्ड कं. 


(लेने सदी लेने हट कोदनेवाले तदा क्नॉशन एजल्टल | 


नल 5 
हे हक कर 
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[२] 

सित्र न० १ “फायर स्टेशन! के कमचारी अप्य बुक ने का अ्भ्यात कर रहे हैं। 
जिभ न० २ में लिखित गह सीढ़िया इघर उधर घुमाई ज॑ सकती हैं तथा इनको सदा 
यता से विशालकाय भवनों की छूत पर से मी सकटयग्रस्त न्‍्यक्ति का रक्च' की जा रकती 
हैं। श्रग बुझाने में टेम्स आदि नदिया बहुत बड़ी जाणक हैं किन्तु यह खिन 
( चित्र न० हे ) इन सब बाधाओं को प२ कर निर्देप्ट स्थान पर पहुच्च जाता है। 
चित्र न० ४ में चि अत स्थान प्रमुख फायर स्टेशन! है जदा दुघटना होने पर घंटो 
बज उठती है और अग्निकांड की धूजना निकततम क द्र को द द। जाती है। 


लन्दनहलफायर-ब्रिगेड की कार्य कुशलता 


सगठित रूप से आग बुझाने के प्रमन लब्दन में प्राचान समय से हो रहे हैं 
और इस विबय में उपलब्ध ऐतिहासिक सडेत रूनू १२१२ से सम्बन्ध रखते हैं। 
अतीतकालख में उपत्यित श्रग की झनेकी ग्रापततया अर» मो अररिवर्तित रूप में 
मोजूद हैं। अगर बुझाने और आग के खत्रे को भाकर के दृ४्ट से लन्दन का फायर 
ज़गेड सारे समार में क ये छूमता का प्रतक मना जाला है 

कग्रभग २ ४०० कमचारियों और ढाई भी श्राग तुछा के इजनों का यल 
३८ भूमि और त न नदी स्टेशनों में ( नो लन्‍्दन क सम्पूर्स नगर क्षेत्र में महवपूर्॑ 
स्थानों पर स्थ रित किए गए हैं ) बाट दिए यय है। ये सव एक अस्पन्त सुगठित 
योजना के झनुसार काम करते हैं ठाकि पाव प्रिनिट क अन्दर आवश्यक स्थान पर 
पहुच सकें और शो आदमभियों का बल प्रावश्यकता 5 सभ५ प द्रह मिनटों में सदेव 
उपकन्ध हो सके । 

सन्दन फायर त्रिगेड के अन्दर प्रयोग ओर नए यत्रों डी परीक्षा का काम 
चलता ही रहता है। कर्मचारियों का जो फ्रेश शरःरक 'ग्प्रता और शक्ति ही 
नहीं किन्तु अन्‍त्र दि को सम्दालने की योग्रता को ते हुए चु जाते *, नए विचार 
और सुझूव उपस्थित करने का प्रोरताइन दिया जाता है हाल की नवीनताओं में 
याकी ठाक़ी सामग्री का प्रयोग उल्लेखनीय है गड़ियं में रेडियो टेलीफोन खा 
दिया जत है। इस प्रकार वे दोहे हां लाए. अने कार्यालय से सम्पर्ष कस 
रहता है । परत ये अधिक तेजी से काम कर सबत हैं और कन्‍्द्रांय कार्मोज्य उन 
बर अधिक निफखय्रर् रख सकता है। 

जप आय बुस्यना लन्‍्दन फायर जिगेड का मुख्य कर्तव्य है, किन्तु दे जनता 
की तेख अन्य प्रकारों मरे भी करते हैं । 
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अमेरिका में मावी 


युद्ध की तेयारी 

राषट्राति ट्रू मेन द्वारा बार-बार विश्व- 
शान्ति की घोषणा किये: जाने पर भी 
अमेरिका ऋगनो तेनिक शक्ति को सुदृढ़ 
बनाने के लिये अनयग्त हैयलल कर रहा 
है। स्थल- ऐेना, व युसेक्षा तथा नौसेना 
में निरन्तर तू द्ध की जा ईडी है। अमी 
इाक्ष में ह राष्ट्रपति ट्र.मेब ने सर्वश्रे ४ उद- 
जन बम को यथाशीघ्र तैयार करने के 
लिये अमेरिश्न-कांग्रेस से ३० करोड़ 
“डाक्षर की सांग करने की घोषणा की है। 
श्रमी “छुते दिनों अ्रमेरिका के 'सेनिक- 
दिवस! पर देशवठपातों प्रदर्शन का आवयो- 
जन क्रिया गया था , (चित्र न० १,४) 
जिसमें एक जमक्षक ने पिशेषरूप से 
जनता. का ध्यान आकृष्ट किया। इस 
प्रदर्शन के निरीक्षतं मे राष्ट्रपति ट्रमेन 
मौ थे । श्रमेरिका छो राजधानी वार्यिंगटन 
से ५ मील की दूरी पर एक पंचमुजा कर 
मन है (सित्र नं० ३) जहां युद्ध सम्बन्धी 
गुप्त मख्यणायें की जातो हैं। अमेरिका 
का यह प्रयास क्‍या वास्वव में विश्व- 
शान्ति के लिये है ! भ्यंग चित्र न०२ 
हे अमेल्का की तैयारियों पर ययेष् 
प्रकाश पड़ता है । 





१६ 


पर महंत शाक्ाहिक 


२२१ आपाद सूयेत ३००७ 





अंग्रेजी के साहित्यिक डिक्टेटर--- डा० जोनसन 





सा पिपफार झपने दश की भाव 
नाओं का ब्रतिनिधि दोता है। 
उसमें हम उसके दश के चरित्र को मूर्ते 
रूप में देख सकते हैं इस दश्कोण हे 
विलियम शेवसतीययर और ढा० सेमुअल् 
आनसन अर जी जन समाज के प्रतिनिधि 
साहित्यकार थ | दोनों ही सा स्यकारों ने 
न केवल अपने दश में हो, अपितु समस्त 
सादहिरियक जन-समाज /में पर्यात रूयाति 
अर्जित की है। शेवठपियर की प्रतिद्वि 
और लोकप्रियता का कारण उनकी वे 
कलाकृतियां हैं, जो उसके दशव।तियो 
को उनके तास्ताज्य से भी अधिक प्रिय 
हैं। परन्तु छा० जानसन को प्रतिद्धि का 
एक दुधरा कारण है। के अनी साहित्यिक 
सेबाओं के कारण कम, किन्तु भ्रपने 
व्यक्तित के कारण अधिक लोकप्रिय है। 
| झा० आनसन की चरित्रगत विशेषताओं 
के कारण दी ये ब्रिटिश जन समूह के 
लोकप्रिव खाहिश्यकार हैं । 

इ गलेंढ के जीवन में वे इतने घुल 
मिल गये हैं कि वहा का प्रत्येक नागरिक 
उनके नाम का प्रयोग अपने वार्तालाप 
और वादविबाद मे करता है। उनके 

_>जोवनकास में ही उनको यह प्रसिद्ध 
सादिरिपक-से 4 के मादर साधारण कोगों 
में फैल गई थी। आमभनेत्रिया उनसे 
भाठवीद करने में गय॑ अनुमव करती थीं, 
सिपाही अपने बेरको में उनसे मिल्ल कर 
खुश होते ये और तराय वालों को दस 
कत का गव था कि डा० जानसन ने ए% 
रात उनकी तराय में विश्यास किया था। 
आज भी जब इृगलेंड के तागे बाले 
अपनी कठचीय मे डा० जानसन की 
सुक्तियों का उमोग करते है तो यद स्पष्ट 
ह जाता है कि उन्हे अप्रली जन 
समा में एक प्रकार का भ्रद्ध पौधरिक 
स्थान प्राप्त है । वे एक राष्ट्रीय सतया हैं। 

बसतुत ढडा० आन6न के व्यक्तिर्व में 
हम अग्रे जो चरित्र # उन्‍तव और प्रति 
प्वित रूप का दर्शन ता करते हैं। उनकी 
इस प्रत्ेद्धि का कारण क्या है! जेता 
मे पहले कद्दा जा चुका है ये अपनी 
साहिस्यिक कुतियों के कारस प्रसिद्ध नहीं 
हैं। उनसे अधिक तो पोप और ग्रे दी 
रचनायें इस समय अधि 5 सम्मान से पढ़ी 
जाती हैं। परन्तु फिर भी उन्हें डा० 
जानतन जितना राष्ट्रय सम्मान नहीं 
मिल्रा | वस्युत उनका प्रसिद्धि का कारण 
उनका व्यक्तित्व ही या, जो उमत्त आाग्ने 
जाति की भावनाओं और आशाओं का 
प्रतिबिम्ब है । उनके दशा बसी उनको 
निर्मीक उत्ववा अवाधारद बुद्धि और 
अदम्य मानता की ओर झाकित ढुए । 

ऋणग्य लारित्यिड़ों की तरह टा० आनतन 
न अपने आपकी साधारण धरातल के 


मनुष्यों से ऊना उठा कभी नहीं 
समझा उन्होंने शारीरिक दुर्लों और 
सुर्खो में एक साधारण मनुष्य की भावना 
रक्‍्खी | उनके जावन का अधिकांश भाग 
बीमारी और दु ख में यतीत छुआ, फिर 
भी उन्होंने की दुर्खो को आत्म 


समर्पश्य नहीं किया, और इसी 
प्रकार इन्द्रियजनित सुखों के 
प्रति भी उल्ोने विरग की 


भावना प्रकट नहीं की । मोजन के प्रति 
उनका दृष्टिकोश एक साधारण जिहा। 
लोलप “यक्ति का ता रहा, श्रोर उन्होंने 
इस विषय में झऋपनी राय स्पष्ट रूप से 
प्रकट की | एक अवसर पर उन्होंने कहा 
कि में अपने पेट का ध्यान रखता, हू 
और मेरा विश्वास है कि जो भ्रपने पट 
का ध्यान नहीं रखता, वह किसी 
का मी ध्यान नहों रख सकता। 
विद्यार प्रकूट करने की यह कोई सस्कृत 
प्रयालो नहीं है और जिन्होंने मोजन की 
मेज पर उन्हें अपने काम में तझ्लीन देखा 
है, व उसे कोई अच्छा दृश्य नहीं बता 
येंगे, परन्तु फिर भी इतना तो अवश्य है 
कि व अपने विच रो द्वार ठोस मानवीय 
घराठल पर खड़े हैं| 

मनुष्य जीवन ही उनके अध्ययन और 
वातोलाप का एकमात्र विषय था और 
इसी कारण भर ग्रे दी जनता ने यह पहि 
चान लिया कि ढा० आनसन के व्यक्तित्व 
में ही इमें उतच बुडिमता और अध्ययन 
शौलता के दर्शन होते हैं जो स्वय 
जागिक होते हुए मी जीवन के तथ्यों की 
उपेणा नहीं करता था और जो एक 
विद्वान, दाशनिक ओर एक आदशों 
ईसाई होते हुए भी सवोधिक रूप से एक 
अनुष्य था 

डा० आनतन को उसझे द्रेशवाती 
बयसे कार्मिक मतवादों में एक कट्टर 
ईसाई के रूप में ठखते हैं। उन्होंने 
इमेशा नेतिक प्रश्नों को मुख्यता दी, परंतु 
वास्तव में उनका आकर रूढ़ियादी नहीं 
अपित तक पर प्रतिष्ठत कआा। इन्हीं 
गुखो के कारण डा० आनखन की अतिडा 
हुई । यह यसभीर और गवायंदादो थे। 


उनको सादमी श्र स्पश्यादिवा 
गुण थे जिनके कारस ये राष्ट्रीय 
के अधिकारी दो सके । 


उनके जीजन पर दु ल के बदले 
सदेद छापे रईं । उन्होंने कभी 
स्वास्थ्य का उपमोग नर किया। ने 
जीवन को दुख और भनिराशाबाद के 


ही ये 
प्रति 
डा० जानत्रन शायुरर शेभी रे। 
कदरस 
श्न्य्डे 


ए.4 सहज कक शत यो, उसका कारण 


भी भवानीक्षात्ध सारतोय 


भी यही था कि जीवन में उन्हें स्वास्थ्य 


का सुख कमी नहीं मिला | उनको प्रसिड 


जीवनी के लेखक जेम्व बासपेलके अनुसार 
दो शायद ही उन्होंने कर्मी अपने अर्ो 


का स्वृतन्त्रतापूवंक और सदइज उपयोग 
किया हो । उनके मु ३ की विजिभ आकू 
दियां उनके मित्रों को अध्यधिक पीड़ा 
पहुँचाती थीं और छोबों की सीड़ कभी २ 
उन्हें घेर लेती थी। ये स्थय इस बात की 
चेह्त करते ये कि क्षोग यह समझें कि उन 
के अ्ग प्रत्यय एक स्वस्थ मनुष्य की तरह 
ही काम कर रह हैं और इसको सिद्ध 
करने के लिए थे कमी कभी शारोरिक 
भ्रम प्रदर्शित करने वाले खेलकूद में भी 
भाग लेते ये । गइ अत्य्त आश्चर्म की 
बात है कि शारीरिक कष्टो! का डट कर 


न्यवहार कितना कठोर होआ का यह उन 
के खार्ड चैत्टर फीट्ट को लिखित पत्र से 
प्रकट होता हे | इन प्रकार जानसन के 
जरित्र में हमें कई विचित्र बातों का 
समायेश मिलवा है । भोजन के विभव में 
उनकी सावधानी की चर्चा पहले की जा 
चुकी हे | चाय के बीसों प्याले एक साथ 
पी जाना उनके लिए साभास्ण बात थी। 
उनका अकृषिम अहहास उनकी मित्र 
मरदली में बहुत प्रति्ध था। ये करों 
सिद्ध करतो हैं कि मानवीय समर्वाहों 
का विश्लेषण करने वाला यद दाशोग्क 
साधारस यातों को कितने निकट से देशता 
था| उतने यह विश्मरण नरी किया व्यं 
कि अम्य साधारण मनुष्यों की तरह ठतके 
भी इन्द्रियां हैं। 

उन्हें भर देश को सामाजिक परि 
स्थितियों का विस्तृत शाद था।वे स्वय 
गरीब ये और उन्हों* सदेग गरीबी के 
प्रति सहानुभूति दिस्‍्वाई। वे यरीब! के 
मानव समाज का शत्र समझते ये और 
उनको करणका भी कि इसके नष्ट किये 
बिना सनुष्य ऋपने सद्गुदों का विकास 
नहीं कर उकता | गरीबी के प्रात उनकी 
यह जारया ईंसाई सिद्धान्तों के अतिकूल 
दिलाई देती हैं क्योंकि ग।इगिल में मरोबी 
को अध्यक्षिक मौरवान्वित किया भया हे । 

डा० जानहन ने राजनै तक और 
सामाजिक समानता के सिद्धान्ती में कभी 
विश्वात नहीं किया। उनके अनुठार साम्य 
कांदे के ने आदर्श भनुकित और मूर्खज 
बूखें मे | पन्‍न्तु कि सी बक फिशेष 

( शेष इक २७ पर ] 








" एक साथ मयाने से मूल्य केवल ४) 
मैनेजर 


| 
पुस्तकें मुफ्त भेर 


करे सेनों रहे, एू२ ज्यपे, सवशरण्य जीर 
सौजपप सो तक करवे पर एक अयलोक 
इलाक मे कि जारत की प्रसिद देख 
बेर कुमारी की किसी हुओ है । इए दुलाक 
जे चिक्रे हारा सी शेमों ता गये! का 
यर्णेण किया याया हि । केशक एक कारें 
खिल कर बुरुय अतायें । 








/ ल्‍ताह 
£॥ न्क भी 
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प्रो इन्र विद्यायाचरपति लिखित 
साम्पजिक 3पम्यास पर 'साहिस्य शम्देश' 
आयरा की सम्मति पढ़िये--- 
“उपन्यास की सस्पूर्य कथा बड़ी ही 
रोचक है तथा मानव मनोविडान की 
उत्तम व्याख्या हे। लेखक ने पटनाओं 
का ऐसा विधान किया है कि उपन्यार में 
( अनेक स्थलों पर जाटकीयवा आ जाती 
है" हमारी सम्मति में इस उपस्याक 
का एक अच्छा छांगा चित्र तैयार हो 
सकता है ।” पृष्ट सतया २७० मू० ३) 
सरला की उ/मौ और रा दोनों 











(० ( स्पर्ण पदक ऋत ) गुत रोग पिके 
पक शोषणा करते हैं कि स्त्री पुरुके 
सम्बन्धी गुत्त रेंसों की अचुक औषधियां 
परीक्षा के लिए युफ्त दी जाती हैं जि 
निराश सेमियों की तकझ्ली हो ज्यपे और 
जोफे की सम्माषन्त न रहे । रोगी कविराज 
ली को विजन फ्रमेंसी हैल काथी दिल्ली मे 
स्वय मिलकर या पत्र सिख कर ओोषधियां 
प्रात कर सकते हैं। पृ रिवरण के खिप 
१९ जाने का टिकट सेज, कर इमारी दिन्दी 
को ९३६. कक की पुआाक “नोवन दारव 


में कर पढे । फ्रीम जण ४०४० 


पीर भल्दन साणदिक 


१७ 









( गतांक से झागे ) 


बूदिया के मन में अपने जीवन को 
बाव एक मुहूर्त में चित्रपट के 
दर््यो की तरह घूप गयी। उसका पति 
सरकारी अस्पताल्ष में डाक्टर था| तरकदी 
का काफी मौद्या था। महायुद्ध में जाकर 
तो कितने ही ढास्टर फौरन मेजर हो 
आझाए। यदि वह जोवित होता ० क्‍या 
उसे आज दूसरे के अन्न पर पलना पड़ता। 
ऋयश्य घरंशीक्षा बड़ी शरीफ है, उसने 
कभी इस बात का इशारा नहीं किया, 
पर | यह तो परिश्रम कर हमेशा 
यही कोशिश करती रही कि जहाँ तक हो 
सके परिवार के काम आावे | 

बुढ़िया ने अगगगे कुछ नहा कदा | 
यह जहरीं जहदी माला जपने छंगी, इस 
लिये सुजाता वहा से चली गयी। 

बहुत सोच कर भी सुजाता अपने 
सिये कोई कायक्रम तैंयार नहीं कर पा 
रही थी | ऐसे समय उसे अकस्मात्‌ एक 
बात याद आई। अनिस्दध ने उसे ए६ 
बार स्त्रियों को विक्ली तथा वेश्य दूत के 
सम्बन्ध में बातचीत करते हुए यह कर 
था कि पल्षगाकेरतद नामक एक जमंन 
बहिला ने वेश्याओं के सकान घूस कर 
उनकी जीवनिर्यों का समह कर एक पुस्तक 
अकाशित की थी जिससे समस्याक्रों पर 
बयेष्ट प्रकाश पड़े | 

अनिरद ने कहा था--मैंने इस 
किताब से कोई नमी वात नहीं सीखो, 
क्योंकि मोतिककाद ने शुरु में ही दस 
शसस्या का सस्मधान कर रखा है। इमारे 
इथनानुतार व्यक्ति का दोष नहीं है,अपराघ 
के खिये समाज जिम्मेदार है, और चू कि 
जैश्याइसि मी एक तरह का अपराध है, 
दोष खमाज रखना का ही है। ऐशगकेरन 
की पुस्तक में मैंने इसो मस का समर्थन 
वाया है | मैं याहता हूँ कि कोई मारतीय 
महिला भी इस प्रकौर के सब तथ्यों का 
रपह कर एक पुरुक किले तो वह पुस्तक 


७ भारत विभाजन से बहुत पहले 
की बात है। एक प्रसिद्ध क्रांति 
कारी अनिरुद्ध ने जेल से छूटने 
के बाद विप्लपकारी सघ बना 
लिया था | लाहौर की एक कुल्लीन 
मदिल्वा धमशीला और उसको 
लडकी सुज्लाता फे साथ कसका 
परिचय होता है | अनिरुद्ध 
अपने दल के साथ मिरजापुर 
के गांवों में फेल्ी हैजे की 


लीस बष के अघेढ से होने वाले 
बिवाह का बिरोध करते हैं. और 
विवादेच्छु सज्न के पास जाकर 
उसे सममाते हैं, किन्तु अन्त 
में सफल नहीं होते । 
तत्पश्यात वे कन्या के मामा रसि- 
कब्बाल फे पास जाते हैं । रसिक- 
लाल को भी समझ ने की उनकी 
चेष्टा जब व्यर्थ हो गई तो वे 
विवाह को बलपूजेक रोकने के 
उद्दे श्य से उस मकान को घेर लेते 
हैं, जहा कि विवाह शेने बाला 
था। संघ के सदस्यों की सम्मति 
से अनिरुद्ध का विवाद्द सरला 
से कर दिया जाता है। सुझाता 
का दोकर क्ञाहौर चल्ली जाती 
| 


दकियानूसी लोगो की आखा में शानाजन 
शलाका का काम रेगी। 

सुजाता ने इस पर कहा था--पर 
यह काम बहुत ही कठिन हे । 

क्यों? 

एक शरीफ ओरत के लिये वेश्या शं 
के घर घर जाने में अपमान का भय है, 
इसके अलावा बदनाम होते कितनी दर 
खगती है| जैसे काट की इटिया एक बार 
ही चढ़ती है, उधी प्रकार त्वी मी रक 
बार ही बदनाम हो सकती है याने एक 
बार बदनाम हुई कि स्त्रो इमेसा के लिये 
बदनाम हो गई । चाहे यान चाईं यह 
हमारी हालत है, यही हालत भारत में 
तथा ओरोर में सत्र है, कहीं कम कहीं 
अयादा | 

अनिरुद्ध ने सहानुमृति के साथ कहा 
था--यदि कोई इस प्रकार स्याग स्वीकार 
कर कोचड़ में पेर रखने ढ़ी हिम्मत न 
करे, तो असख्यी तथ्य किस प्रकार मालूम 
होंगे, और असली तथ्य माध्यम नहीं 
होंगे तो बुराई की दवा हित प्रकार निक- 








लेगी ! कहकर कुछु हसते हुए अनिरुद्ध 
ने कहा था-यदि में स्त्री होता वो मैं 
इस प्रकार का खतरा उठाने से नहीं 
दिचकता | 

लाहौर में आ कर आज अनिरुद्ध की 
बातें सुजाता को याद आ गई । उसने 
सोचा सचमुच ही यह एक बड़ा काम है, 
यह उसे क्यों न उठा ले। जिस बदनामा 
के भय से एक दिन वह इस काम से 
दिचकी थी, आज मझानों वही बदनामी उसे 
इस तरफ पुकार रही थी इस कार्यक्रम 
में झपने को लगा देने की चिन्ता से हो 
आज उछ्के सारे शरीर में बिजली दौड़ 
गयी, जेंसे एक नया जीबन उसमें जागने 
लगा । उसने सोचा कि इस कार्य को 
करने से उसे इस महान दु ख से छुटकारा 
मिन्रेगा | 

सिद्धात और ब्ल्पना के छत्र से 
वह अब कार्य छत्र में उतर पढड़ी। प्रार 
स्मर में यह कई बार बाजार तक धूम 
झायी | यद्यपि वद किसी वेश्या के घर 
में नहीं गई, फिर मी वह यह बात देख 
कर आश्चर्य में पड़ गई कि इस प्रकार 
एक वार घूम जाने में हो उसे बहुत सी 
नई बाते मालूम हो गई। उड्े ऐसा 
मालूम दिया कि वैश्याआ। के चेहरे पर 
यह जो प्रफुल्ता तथा इष की छाया रहतो 
है, वह वकीलों के चांगे को तरह पेशे का 
एक अनिवाय अ गमात्र है। असल में 
उसमें कोई आन्तरिकता, गहराई या 
सत्यता नहीं थी। वह प्रफुछृता एकदम 
बनावटी थी, ग्राश्कों को खींचने के लिए 
एक विशापन मात्र था। उनके दुदय के 
साथ इस व्यापारिक हठी का कोई वध 
नहीं होता । 


एक दिन वह साहस कर एक वेश्या 
के मकान में घुस पढ़ी | जो बुढ़िया दर 
वाजे पर रहती थी उसने जो यह दखा 
कि एक शरीफ औरत हद, तो उसने उसे 
मकान के झन्दर घुसने दने में आनाकानी 
की । यह जानतो थी कि एस प्रकार कभी 
कमी शरीफ औरतें वेश्याओं के मकानों 
पर छावा बोल कर अयने पुत्र पति या 
माई के पथश्नष्ट कर देने के लिए भागड़ा 
करने आती हैं| वह स्वय जवानी में 
वेश्या थी। इसलिए उसे कई बार इन 
शरीफ औरदो से पाला पड़ था। यह 
शोग अपने पति पुत्र को समझ ने की 
बजाय वैश्या से आकर लड़ने लगती हैं। 
कोई उन्हें हाथ पकड़ कष्ट थाढ़े ही ले 
झाया था | यहा टो यह दे कि वह नहीं 
आयेगा तो ओर कोई आयेगा । 

बड़ी आनाका दी के बाद बढ़ेगा उस 
दो मजिले में ले गई | अभी अ्रमी वेश्या 
दिन की नींद खतप्त कर उठो थी। सुजाता 
मे उसे देख कर मन ही मन कदा--- अरे 
यह ! इतनी साधारण * भौर रुक सध्या 
समय केंसी परी सी मालूम द रही थी। 

कैश्या ने अपने बिस्वरे हुये बालों 
को सम्शास कर एक बार नुढ़िया को 


ओर देखा, आर दूसरी बार आगन्ठुक 
की ओर | 
बुडिया ने कह्ा-- मैं कुछ भी 
नहीं जानता, इन्हीं से पूछ दस्व ढ्ि क्‍या 
चाहती हैं ? 
सुजाता साच रही थी |क बैठे या 
नहीं । उतक स्परा शरीर घृणा से कट 
कित हो रद्दा थ | एक अजीब बदबू 
चार्रों तरफ के वातावरण में तैर रद्दी थी, 
यद्यपि उसने चार्रो तरफ ताक कर दखा 
कि ऐसी कोइ वल्तु नहीं है निससे यह 
गन्ब निकल्ष रही हो । कहीं पर गन्न का 
नाम मी नहा है, सब साफ सुथरा दिखा 
पड़ रहा है| वह बू, उसी प्रकार की थी, 
जसी किसी व द मकान को स्वोलने से 
निकलती है कामुकता की इस प्याऊ से 
कितने ही लोग रोज आकर गनन्‍्दा पानी 
पीते रहते हें | 
पर जो लोग यहां आत हैं, क्या 4 
मनुष्य हें ! क्या उन्होंने मनुष्यता के नम 
को व्यवहार करने के अधिकार को खो 
नहीं दिया है ! 
सुजबता फिर भी ज॑ से घर 
से कुर्सी पर बेठ गइ। इस कुछा हें 
उससे पह ने कौन लोग ब्रैठ होंगे ! इस 
स्‍त्री के शरोर के भूखे क्रोग न! शायद 
कह सन्ध्या समय मी कितने ही ग्रादम 
बैठे दो, बह लिहर उठ । 
उसने जहा तक हो सका सरल करव 
अपने उद श्य को यह्त किया। घुन के 
येशया मुस्करा ०ड़ी। उसमे सुजाता के 
ऐसी दृष्टि से «खा, मानों वह बहुत कु 
समक गयी । उ0क़े कटिन चेहरे में ए१ 
जोड़ा सरल आंखें थी जो बस अपन 
श्रोर उसकी दृष्टि को सोच रही थी, उस 
सुजाता से कष्ा --- आप शायद काग्रेर 
की सदस्य हैं ? 
नहीं में काग्र सु दी नहीं ट्र, पर २ 
पत्रिता बहिनों की सेवा करन' चाइती हू 
श्राप शादी सुदा हैं / कहकर उस 
कुछ दिचकते हुए आगन्तुक के ओर हर 
कि कद। इसस आग तुक को मानहां 
तो नहीं हुई । 
समुआता ने कहा -- नहीं, इस 
बाद आप झदे या तुम कहे इस उपेड़य 
में थोड़ी दर भटक कर उसन पृछा 
तुम्द रा नाम २ 
मेरा नाम छुप्पन छुरी है। पर इ 
उत्तर को घुनते ही सुजात्य की दृष्टि वउऊ 
कंटिन हो गयी | यह देर कर वह बौ९ 
--ओइ आप घर का नाम पूछ रही हैं 
बह निको है, में तो उसे भूल गई थी 
इस बात से सुजात की दृष्टि पि 
कोमल हो गयी उसने श्र यनत मुलाय 
झावाज मे कह्टा--अ्रच्छा निको पुके ठ॒ 
सच सच बताओ कि तुमने यह पेशा बर 
अपनाया ! 
निक्को उप छुप्पन छुरी कुछ रुक के 
बोली--वह लम्बी कहानी है | उस 
बुढ़िया को तरप एक आज्ञा मूलक इशार 
रिया, जुटियागिडरिड़ाती हुई निकल गयी 


१८ 





मैं खुशी से वैश्या नहीं हुईं। में 
बहुत बड़े घर की बेटो थी; नाम न लू गी। 
दूसरे को क्यो सान। मेरे पिता तथा माता 
दोनों मुझसे प्यार करते थे, पर दुभोग्य 
से मरी मा मुझे आठ नो साक्ष की छोड़ 
कर मर गयी। पिता जी ने फिर शादी 
की | बस प्टी से मेरं दुर्भाग्य का यूत्र- 
पात हुआ । घर की दुलारी लड़की से में 
एकाएक एक क्ोदी बादो हो गयी । खैसे 
तैसे स्कूल की पढ़ा: जारी रही * स्कूल मे 
जब तक रहत थी तब तक शान्ति से रहती 
थी, जिस दिन स्वूल में छुट्टी होती थी; 
वह दिन मेर लिये पहाड़ हो जाता था। 
सोठेली मा से मैं बाघ की तरह डरती थीं । 
जिस समय मैं छूट दरजे में पढ़ती थी, उस 
समय एक लड़के साथ मेरा परिचय दुआ | 
लड़का कालेज में पढ़ता था। काहोर के 
एक प्रसिद्ध घनी का लड़का था । होते होते 
उसके साथ भाग गई और लाइोर में दी 
उसके णस रही | सोतैक्षी मा वो खुश 
ही हुई, मेरी कोई खास सम्वोज नहीं कराई 
गद । 
अवश्य ख्वोज करने पर भी मेरामिलना 
मुश्किकष था। पहले पहल में यह समझ 
घर से रूठ कर भागी थी कि पिता जी 
खोज कर खुशामद कर मु्के ले जायेगे। 
बह लड़का भी सुक् से प्रम करता था | 
दो ताल बहुत चेन से कटे । इस बीच में 
बह बी० ए० हो गया। उसके पिता ने 
उसे विज्ञायत भेजना चाहा | इसलिये उसे 
विज्ञायद जाना पढ़ा । जाते समय वह कई 
गया कि पत्र डालता रहेगा | मालूम नही 
कि उसने पत्र डाला है या नहीं। 
क्योंकि ऐडन पहुँचने के पहले हीं 
नौकरी ने उसः बंगले से निकाल 
बाहर किया। इसके वाद छम-क्ाम कर 
मैं एक गुयदे के हाथ पढ़ गईं, उसने मुकके 
वैश्या बनने के लिए मजबूर किया--- गह 
कह कर वह सिसक विसक कर रोने कगी। 
घुआता ने इस दिन और अधिक 
कुछ नहीं पूछा, पर कई एक वार मेंट के 
बाद उसने उसक संम्बन्ध में सारा ब्यौरा 
जान लिया, और स्थानीय पत्रिका में इस 
विवरण को प्रकाशित करा दिया | 
इ6 प्रकार घीरे धीरे सुजाता ने कई 
एक वैश्याओं की शाभ क्शनी मालूम कर 
प्रकाशित कराई । इन व्यौरों प्ले स्त्रियों 
की विनी, विवाह प्रथा, इत्यादि अमेक 
विधर्यों पर काप। रोशनी पड़ी। इन 
लेस्ों से कॉफी सनसनी पैदा हो मई और 
विभिन्न माषाओं में इन लेलो पर लेख 
निकने | 
इस प्रकार अआनिरुद दया प्रदर्शित 
मार्य पर अत्ष कर सुहता का समय 
बहुत कुछू कटन खगा । ई6 प्रकार जेसे 
कईी पर अनिरद्ध के साथ उसका एक 
सूच्म योगस्‌ ५ काकी रंह गया था, एक 
ऋर्यम्त स्लीय यो पसूत्र | 
इसके अलावा जब मन नहीं ब्रगता 
था, अझथौत्‌ जब इस पर सी उसका सन 
उच्ट जाता, तो यह जैसे मन की तलाश 


पीर अंग साहाहिक 


में गर्दन तोड़ वेग से मोटर साइकक 
चलाती थी । 


०] 
आांदी कर के अनिर्द एक मामले 
हत्री को कहा ले जावे, बबोंकि अन्तर 
तम द्वदय से इस विधाह की अस्वीकार 
कर देने पर मी वह बाहर के शिष्ठाचारों 
तथा जिम्मेदारियों का जद्दा तक हो सके 
पाक्षन करना चाहता था 
विवाह 


२२ आगार उम्दत्‌ २००७ 
बांक स्त्रियों के लिये-- 


पक 
सन 
शु | मम सन्दरा 

मेरी शादी दुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे। इस सम्रय के बीच मैंने सेकढ़ों इक्काज 
कराये लेकिन कोई सन्‍्तान वैद्य न हुई। सौसाग्यवश भुके एक बृद्ध महापुरुष से 
निम्न लिखित नुस्खा प्रास दुआ | मैंने उसे बन्द्र कर सेबन किया | ईश्वर की कृपा से 
नौ मास बाद मेरी गोद में वालक खेलने लभा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सनन्‍्तान हीन 
को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुईं। अब में इस नुस्खे को सली- 
पत्र द्वारा श्रकाशित कर रही हूँ ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूर्य हो। 

आषधि तन्त्र ये हैं--- असली नेपाली कल्यूरी ( जिस पर नेपाल गयनंमेन्ट की 
मोहर हो ) केसर, ब्रायफल, सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ 
(जो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लौंग चार अदद, कटियारी सफेद की 
जड़ ( यानी सध््यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब औषधियों को खरल में 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलायें कि गोलिया बन सकें, 
फिर जगली बेर के बराबर गोलिया बनालें। इसके सेवन से गुत्त खरागिया दूर हो 
जाती हैं और बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पैदा कर सके। 

रीति-- गाय के थोढ़े गर्म दूध में मीठा डाल कर प्रातःकाल और सायकाल 
एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें । ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही आशा 
की भलक दिखाई देने लगेगी । 

नोट --- औषधि तन्त्र के अन्दर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलानी 

































के अहप में जहमे सरला से 
आखें ही नहीं मिलामी , उसने सुहाग 
रात भी एक करवट में काट दो। सरका 
के साथ एक मी बात नहीं को, यहा तक 
कि एक दृष्टि ढाल कर उसके अस्तित्व तक 


को स्वीकार नहीं किया | 

जिस कारख से मो हो उसने यह तय 
किया कि स्त्री लेकर धर्मेशीला के मकान 
में जाना ठीक न होगा, उसने इसे 
स्वतः: सिद्ध कर के सान लिया 
न मालूम कहा से उसका 
विवेक तथा सुरुचि उसे मवा कर रही 
थी | अवश्य वह इस बात को जानता 
था कि घमेशीला इसमें कोई आपत्ति 


नहीं बा पल । प्मिया ससुर | के वरिसक है, क्‍यों कि इसके अल्दर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं। 
रसिकलाल के बहा! रहना भीउवित नसमझला.।.. भेरी सम्तान द्वीन बहनो, 


आप इसे ये गुण औषधि न समझें;। यदि आप बच्चे कीं माता बनना चाइती हैं, 
तो इसे बनाकर जरूर सेबन करें । मैं श्राप को विश्वास दिलाती हू कि इसके सेवन से 
आपकी अमिलाघा अवश्य पूर्ण होगी। यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे हाथ से ही 
बनवाना चाहे तो पत्र द्वारा सुचित करें । मैं उन्हें श्रौषधि तैयार करके भेज दूंगी । 
एक बहन की ओधधि पर पाच रूपये बारह आने । दो बहिनों की औषधि पर नौ 
रुपये आठ आने और तीन वबहिनो की औषधि पर तेरह रुपये चार आना खच॑ आता 
है। महसूल डाक यगैरइ बारह आने इससे अलम है । 
नोट--जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वह मुझे दजा के लिये हरगिज न लिखें। 


रतनवाई जेन (४४७) सदर बाजार थाना रोड, देहतद्ी। 


१००० रु० नकद ड़नाम ? 
जो चाहोगे क्दी मिलेगा । 
रा अब झाप किसी तरफ से निराश न हों। 
इस तान्त्रिक झंगूटी को पहनने से दिख में 
झाप जिस स्त्री या पुरुष का नाम लेंगे वह 
देखते ही देखते फौरन वश में हो जाएगा, 
4 चादे यह कितना हीं पत्थर दिल क्यों न हो, 
सात समुद्र फांद, सात वाले तोड़, आपके 
कदमों में हाजिर होगा, कठोस्ता तथा शत्र ता 
को छोड़ आपका हुक्म मानने लगेगा, दिल 
प्रसन्‍द सयाई-शादी होगी, नौकरी मिलेगी, 
बांक स्त्री के सन्‍्तान होगी, मुदों रूड्ों से वात्त 
चीत होगो, जमीन में दबी दोलत सुपने में 
22 हि दिखाई देगी, लाटरी, संद्या, बुआ, मुकइमे में 
। "अर न जीत मिलेगी, परीक्षा में पाल होंगे, व्यापार में 
पी पु जात को हक कक लिडर कपल, अर शान्त सह किल्मती दूर होगी, खुश किस्मत बन जाओगे, 
पाया था ? । सुख तथा प्रतक्चता से व्यतीत शैंगा । 
अनिदद्ध | तान्त्रिक अंगूटी र० १-१४-०, स्पैशल ०३-०-०, स्पेशल पावरफुल ३७ 
के है ३१४० जिसका विजली के करम्ट कीतरद फौरन ऋसर होता है | बह 
रहा था, धुजआाता उस समय मा के लिये है तान््रिक अंगूटी महण तया झुम मुदूस' में तैयार की की गई है। दुर्ग पूप॑ को बजाए 
एक पत्र रख कर किसी झी शअ्नुमति परिव्वम से उदय हो सकता है, लेकिन इस तान्त्रिक अंगूटी का झठहर कमी खाली 
लेकर पञञव मेल पर सवार चक्षी जा है र आाता। टीक न होने पर जुगुनी कीमत गापस की भारंटी है । मिध्या साबित करने 
रही थी | अनिरुद्ध को यह बात है वाठे को १००० ९० लकद इनास | एक बार जरूर श्ाजमामस करे । हि 
मालूम थौ। है. अग्सीपक्ष--शाइनिज्न मेसरेजिस हाउस्त( ४.ज़ |. )'करतारपुर (77, 2.) 


यद्यपि बह ऐसा करता तो रसिकक्षाल ओर 
सरक्षा दोनों खुश दोते। शायद सरता 
के हक में यह अच्छा भी होता, क्योंकि 
अनिरुदध ने रातभर खोच कर हस बात 
को झन्तिस रूप से तय कर लिया था कि 
विशेष अवस्था में पढ़ कर अ्रन्या होकर 
इश शादी के यडदे में पढ़ जाने पर भी 
यह सरला को ऊपरी अधिकारों के शभ्रति 
रिक्त कोई झ्रधिकार न देगा। नहीं, कभी 
नहीं, वह सो एक महसन मात्र होगा) 
वह सुबता से भ्रेस करता है, उसी से 
प्रेम करेंगा। अवश्य यह प्रेम नीरव 
रहेया | मद्दीने के वाद महीना, साल के 
बाद वह चुरचाप श्रपनी सुजाता 
को नीरव पूजा करता रईगा। एकलन्य 
की तरह सुजाता को इसकी ख़बर | 
न होने देया | वह अने विवाह वस्चन 
के प्रति सश्ला शुंगा, पर उसका हृदय है मे 
अपना है, वह सुआता को “इईंदय देगा। 80% 
उसने तो छुदय प्रदान नहीं किया, शादी हि 
ही दी दहै। प्र 

उसको इस अत का आशय दुआ ह/ 
कि कल तक वह सुजाता के प्रति अपनी 42 
इस भावना को समझे क्‍यों नहीं पाया | 
था | एक व्यर्थ क्रोध से वद फूलने लगा। | 





नें 
जा 
नहीं 
क्रमश: 


३ जुलाई उन १९५० 


सम्पादक के नाम पत्र 


गीर भदुन सातादिक 


हमारे पाठक क्‍या कहते हें ? 





यद भेद क्‍यों ९ 


पंजाब विश्वविद्यालय की एफ० ए्‌० 
परीक्ष अप्रैश़ में हुईं। ३० अप्रेल को 
एकनामिक्स ए का पेपर था! अश्न 
पुस्तक के आभार पर न हों कर जनरक 
नालिय के ये, जिपसे आरनद परवेत 
(दिल्ली) केन्द्र के कुछ परीक्षार्थियों ने 
उत्तीर होने की कोई आशा न रस्व कर 
परीक्षा में विध्य डाला और "पेतर कोर्स 
हे बाहर है? ऐसा कह कर पेपर छोड़ 
दिये और उपद्रत आरम्म किया | परी- 
कार्मियों की प्रार्यता पर प्रघान निरोक्रक 
महेदव ने शान्त विशा्थियों को एक 
खल्कम कमरे में बिठ'या, मगर उपद्रवकारी 
बहाँ भी आ पहुचे और परीक्वार्थियों को 
कारिया फाड़ ड लो, सीटें उलट दो. और 
परीक्षा-मत्रन छोड़ने को बाध्य कर दिया। 
प्रधान निरीक्षक: महोदय से मदद को 
प्रार्थना किये जाने उर उन्होंने स्थिति 
कायू से गादिर कह कर उन विद्यानियों 
को घर जाने को विवश कर दिया। 
विश्वविद्यलय की सीनेट ने अपनी २२ 
मई को वेठक मे उन्हीं परित्थि तयों में 
हुए करोल बाग गहस सेंटर के उपद्रव 
पर भी वियार किया और उनके लिये 
शक ई उस पत्र में दुबारा परीक्षा लिये 
ब्यने का आश्व/सन दिया, लब कि आनन्द 
पंथ्नंत केन्द्र से प्रविष्ट होने वाले परी- 
छार्यियों को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी 
भजी । सीनेट के इस निश्शंव से विर्॑ियों 
में अस्यन्त होम है। एकसी कई परि- 
स्थितियों में हुए दो उपद्रवों को किया के 
ज्ेत्र में मी स्‍त्री पुरुष के मित्र २ इ प्ट- 
कोश से दख कर निर्यय करना कहां तक 
उचित हे। लड़कियों के लिमे शुआरा 
परीक्षा का प्रभन्‍्थ किया हो जायगा। 
झाजन्द पर्यत के परीद्यार्षियों को भी 
यदि उनके साथ ही प्रविष्ट होने की अनु- 
झति दो जाय तो कोई विशेष अन्तर नहीं 
पड़ेगा । क्या सीनेट अपने निर्णय पर पुनः 
विद्यार कर इस भेद को दूर करने का 

यरन करेगी 
--उत्यभूषस वर्मा 

के 


परस्पर विरोधी लेख 

शी सम्पादक भी, 

मैं आपके साताहिक पत्र का निय- 
सिद पाठ $ हू ।पत्र अच्छा प्रकाशित 
शेता है, उसमें १दुत शानपर्भक शेख 
फेस पढ़ कर दम्देह होने गता है कि 
पौमखा लेख टीक है। €वो लेखक 
शब्द जिटेन | आयरीका की कटोर शभाशो- 
शत कुदे हैं, दो अप के आधजेरिकन 


लेख इ रुप को गालियां देते हैं। आखिर 
किस लेख को सच माना जाय ! आपकी 
झपनी क्या सम्मति है! ऐसे लेखों से 
साधारण पाठक दुविधा में पड़ बाते हैं 
मैं तो यह समझता हू कि दोनों पक्ष 
झपनी-झपनी प्रशसा करने ओर दूसरे को 
निन्‍्दा में फूट सच का ध्यान नहीं रखते । 
तब आय उन लेखो को क्यों स्थान दंते हैं! 
--रामक्ाल 

इम जानते हैं # ऐसे लेख प्रोपेगडा 
की दृष्टि से लिखे जाते हैं, किन्तु पाठक 
दोनों पद्द भल्ी पावि जान सकें, इसी 
लिये दोनों तरफ के लेख दिये जाते हैं 
सम्पादक इन लेखों में प्रदर्शित विचररों 
के लिए उत्तरदायी नहों दै। . --से० 

शक 


मध्य मारत की राजपानी 


मध्यमारत सघ की राजधानी $ 
पश्न ने आल सघ के राजनैतिक जीवन 
को ऋरमफरोर ड'खा है, उसे सपर्षमय बना 
दिया है ओर यह! तक खतरा हो गया 
है कि सब में का्रंस मत्रमण्ढल ही 
समाप्त हो जावे । इन्दौर या ग्वालियर 
मेरी सम्मति में किसी को सी राजणानी 
ने सना कर शुना को राजधानी बना दना 
चाहिए | गुना मध्य सारत के बीचोमीय 
है, यातायात के साधन चारों ओर मौजूद 
हैं, आवहवा अ्रच्डी हे, बिजली और 
पानी को सुम्पवत्पा है । शहर के ारों 
और विस्तार के लिये मीलो लम्बा मेदान 
खाली पड़ा है गुना की जनता ने यह मी 
एलान किया है कि छावनी के मदान 
मालिकान अपने मकान सरकार को दते 
के लिए तय्पार हैं। जनता ने यह स्पष्ट 
घोषणा कर दो है कि यह आन्दोकन 
प्रादशिक सावन! से नहीं वरत्‌ जनद्वित की 
दृष्टि से चलाया गया है और इसौ लिये 
गुना राजघानी गन'मे सम्बन्धी आन्दोलन 
दिन पर दिन जोर पकड़ता जा रहा है : 
आन्दोलन की संगठित जनशक्ति का 
अपार बल दस्व कर ऐशा प्रतीत होता है 
कि €कक्षता निश्चित है| कया सरदार 
पटेल व मथ्यमारत धरकार ब्यान देगी ! 

७ 


हिन्दी प्रेमी सातपान 


अखिल भमारतष्षीय हिन्दी साहित्य 
सस्मेज्ञन, प्रयय के सहाय्क मंत्री तथा 
प्रततथ मत्री महोदय द्वारा सूचना मिली 
है कि भ दस विद्यावाचत्पति नाम भरी 
समन जगने आ। को हिन्दी साहित्द सम्मेलन 
का राजस्थान प्राग्तीय प्रचार मभी घोषित 
करते हैं सका समाचार पत्रों में दवना 
अष्प्कित को है कि ये विभिलव परीका 


केन्द्रों पर यये हैं, और वहां सम्मेलन के 
सम्बन्ध में श्रान्ति पूर्७ण मावनाओं का 
निराकरण किया हे तथा यह भी सुनने में 
आया है कि अपने कुछ स्थानों पर सम्से- 
लन के नाम से वन्‍्दा भी एकत्रित किया 
है। इम सम्मेलन की ओर से धोषित करते 
हैं कि उपरोक्त महानुभाव न तो सम्मेज्ञन 
के राजस्थान प्रान्तीय प्रचारमंत्री हैं न 
परीद्धा केन्द्रों के निरीक्षक ही और न 
सम्मेलन की और से उन्हें दिसी प्रकार 
के द्रव्य संग्रह का ही अधिकार है | 
सम्मेलन ने इन्हें विद्यावाचस्पति की 


>“थेडख4 
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१९ 


उपाधि भौ प्रदान नहीं को है| राजस्थान 
की हिन्दी जनता तथा हिन्दी सेवी सस्थाए 
सावधान रहे ) 

--हनुमानप्रसाद, कोट 


के 

हमारी मानसिक दाता 
झभी उस दिन एक महानुभाव का 
मेरे पास पत्र आया था | पत्र के अन्त में 
उन महानुभावषो के इस्ताह्वर ये---बी० 
बी० शास्त्री । आप को अआश्चये होगा 
कि “बी० बी०? क्या है। बी वी तो 'लड़की' 

[ शेष एप्ठ २२ पर ] 


बिना पटठके कपड़े सझेद ओर उनमले पोदा है! 


8 329 369 पा 





२० 


वीर भर न साप्ादिक 


१ से आपादू धम्दतू ६७०७ 








| उर्रों के देवश | के देवता 


[ एड ११ का शेष ] 


सै टकरा रही थीं और उस मीटी टकरा 
इट. से मुरीली  घुपड़न इमारे 
दवदय में पेंदा हो कर जिस भावना को 
गुदगुदा रही थी, उसे कहने के किए. 
हमारे पास अमी इस वक्त लतो समय 
है न शन्द दी । 
हम तो यह धब देखते और सुनते 
रह गये --- जीवन की बलवती बल 
खाती हुई सुरीली स्वर जदरी द्ितिज को 
घरती को गुदगुदाती हुई आगे बढ़ रहो 
है | जब तक हम उसे सुन सके थे सुना 
और इसके बाद अपने-अपने लम्बायमान 
कम्बलो पर लेट गये, ताकि भरती जो 
कुछ गाती है उसे कान क्षणमा कर सुन 
सर्क ! 
4 4 >८ 
मैं प्रप मास्टर हू । उसदी ड्य,टी 
कितनी सख्त होती है, यद्द तो यदि मेरे 
जैसे आदमियों के ग्रप में आय रहे 
होंगे, तो जल्दी ही जान सकेंगे कुछ ो 
हो ग्र पमास्टर एक आदमी होता है, 
जिसे अपने कत्त व्य का सयाक्ष भो 
रखना चाहिये। तभी देखिये, यह में 
कागज, पेंसिल लिये ब्ठा हू । आप 
अपनी कल्पना से यद सोचने मे समय 
ही सकेंगे या नदों, लेकिन में यइ बतलाये 
देता हू कि मैं एक हाईस्कूल में ड्राइ ग- 
माध्टर हू, सीनियर हूँ और साथ ही मस्त 
तबियत वाला | आय दाल का हिसाब 
कगा रहा हू । इमें गुजेरों के देवता के 
के इत «गाव »में आगे हुए कुल 
चार दिन दुए हैं। हमारे आटे-दाल के 
हिसाब से आपको कोई दिकचस्पी नहीं 
होगी -- न होनी भी चाहिये। मे अपने 
कमरे की खिड़कों में बैठा हुआ दूर पर 
देस् रहा हू कि धूल उड़ रही है। उस 
धूक्ष के बादल में से घटयों 
की टन-टन स्पष्ट मुनाई दे रहो है। अब 
सूर्याम्त हो गया है।गायें आ रही 
दीखती हैं -- उनमे नभैंसे, पाढ़े और 
बकरियों मी होंगी यह तय बात है। 
अब गोधघूली हो गई है। मुझे अयानक 
हिस्टर निवेदिता को याद हो आई । मेरे 
कमरे की कुछ दुरी पर ही मन्दिर है। 
में उसके उन्नत स्वयं कक्षश, उसका 
चोक आदि देगव रहा हू । मैं चाय के 
लिए दूध की इन्तजार में बेठ। हू। 
शालोस आणा चाय वियेंगे -- यह भी 
कोई सीमा है | वह दूध लेकर एक गुजर 
आ गया। दवे पाव आकर वृध रख 
दिया-- पैसे मांगे | मेने कमीज की जेब 
से मनीबेग निकालने को हाथ बढ़ाया 
कि उसने कहा “अच्छा बाव सुबह ले 
खूमा !! फि! घोरे से नोशझा -- काव, 
आपने एक कृत सुनी हैं !! मुझे उसने 


“कया! या नहीं तो कइने का अवठर ही 
नहीं दिया । मैंने देखा, उसको आवेग से 
सांध चल रही है। धमनियां घोकनी की 
उरह पूक्षती और बेठती है। यह कइने 
राम [ राम | यह संछार मामा-जाल है, 
खोग बढ़े मतकनी हैं, अम्यागी है, 
दागी हैं। बाबू, इमारे यहां 
२०० घर हैं। हर कुद्ठम्ब का बारी-गरी 
से पूजा करने का नम्दर आता हे। 
हमारो पंचायत मी है। पर आप तो 
जानते हैं -.. पंच लुल्ने और धघधूत॑ 
होते हैं। बेचारे भोला का नसवर ७ रोज 
शुरू हो जान्य चाहिये था| पर पंचों ने 
कुछ खा-लू कर गर्खास्त कर दिया। 
दावा पूकी भी हुई, पर क्‍या बस चशे, 
झकेले लड़के का | श्रौर तो ठीक अभी 
हक हड़पने वाज्ला उसका खुद ससुर दी 
है। जमाई का इक हृढड़प लिया, राम ! 
राम !? तो इन दिनों भारी पेंदा होती 
होगी, करोड़पत लोग आये हे, कल 
मैंने देखा था, सोने के जेवर मेय हो रे 
थे, इजारों रुपये चढ़ाये गये थे [! -- 
मैंने कहा । 

“हां, रुपये आदि तो पुजारी लोग 
ही रखते हैं। प्रखाद झ्रादि सब बड्ढो तो 
इड़पते है | यहां के नियम से आप वाकिफ 
नहीं हैं ।! 

“तो लड़का भ्ब यो ही शांत बैठा 
रहेगा ? यह सारा समय ते यया !? 

“हां, गये स,ल मी ऐसा द्दी दुआ, 
यायू | राम इन्हें मस्ती मति दे लड़का 
छुटपटा रहा है (? 

अब क्या होगा !?-- मैने पूछा । 

झव क्या होगा !?-.- मेरी आंखो 
की तरफ देख कर उसने कहा -- “छुट- 
पयने से क्‍या हो सकता है, मगवान 
जाने-- वही होगा । 

मैं उसकी बात ढो नहीं समझ सका, 
वह भरे से उठा और सीढ़ियां उतर 
गया। में फिर अरने आंटे-दाल के हिताव 
में व्यस्त हो गया। 

ठीक तीन बजे होंगे .।” मन्दिर के दर- 
वाजे पर नोवत बजने क्षगी असंरूय दर्श- 
नार्थी बाइर-भीतर सभी ओर भरे हैं। 
कई तरइ को रंग-बिरगी पगड़ियें, साफ, 
नंगे सर छलोय ४क क्रिशाल्ष जन समूह के 
रूर में घुस रहे दे। लेकिन ऋप उन 
गिरह कर्ट की न भूल आहमेगा, जो 
अपनी कला रुखुओी यहां दखाते हैं। 
थोड़ी देर में थाली और मादलश -बजने 
लगी, ठकोरे ओर घड़ियाल बनने क्षगे 
कामरे अमनमभमनाने क्रगी। साय 
देवालय सुगन्धत धूप से महक उठा। 
करीब २० मिनट तक पुजारी ने बड़े 
कलात्मक दंग से देव की बल्इयां ली। 
उसके अमिनयपूर् बाहु अपनी कक्षा में 
देवदासियों की बल़खाती हुई नुल्य 
मंग्रिमामण सुजाओों को विजित सा कर 
रही हैं। देव के स्म् रजिश बस्त 


को प्रदान की। आरती संजोई गई। 
नक'रों ओर घंटे की टकोरों के घन नाइ में 
लोगों के दिल वन्‍्मय और विभोर हो 
कुके ये | पुनारी ने आरती द्वार्थो में थाम 
ली और दयनान के सामने की। देवानन 
देदीप्यमान हो उठा | जयघोष के तुमुल 
न्यद से खारा प्रदेश गुअ उठा। मन्दिर 
के प्रस्तर मूर्ति के यक्ध-किन्नर भी आरती 
के उठ आरम्मिक प्रकाश में सजीब से 
हो उठे | मंदिर की कक्षात्मक छाप भी 
क्ोगों के दिक्ो पर गहरा असर शल 
उठी । पुजरी आरतो उतारने बगे | 


आरती वंदन के उपरान्त देव 
को स्वर्ण मंदडित रूप में 
आरूढ़ कराया गया । सुन्दर, पुष्ट, बेक्ो 
की चार सुडोल जोड़ियां थोड़ी ही देर में, 
असंख्य जन समूह जयन्थोष के बीच 
तालाब कौ श्रोर चल पड़ी । मैं अपने 
छात्रों के समूह को लेकर देवरथ के समीप 
जा पहुचा | करीब पौन घन्टे में देवरथ 
बहुत घीरे-घोरे एक गली के मुद्दाने के 
सभीर आ पहुचा | जोगो की भीड़ बेत- 
हाशा चारों ओर घूम रहो थी। बार-बार 


मेय पेर कुचला जा रहा था, और वह 


भी बड़ी बेरहमी से; पर कइता क्‍या? 


घक धूम के साथ इमास ग्रप भी 
देवरथ के साथ कढ़ रहा था। एक मकान 
का नुकड़ था | एक नौजवान खड़का हार्थो 
में पुष्प लिए छोटी सी चबूतरी पर खड़ा 


था। पाथ ही एक:ओरत भी खड़ी थी। 


देवरथ का जुलूस इसी रास्ते से गुजरने 
खगा। अचानक मुझ से कुछ कदम 
आगे एक भ्रजीब हो-हल्तला मच गया -- 
बह कुद्टराम में बदल गया । लोग चिल्लाने 


लगे। इजारों दोड़ पड़े -- वही घका- 
धूम ठेल पेला बड़ी मुस्तेदी से मैं मी ऋपने 


प्रूप की बड़ी कोशिशों के बावजूद वहां 


पहु च॒ पाया। देखा -- देवरथ मीमकाय 
पद़ियों के नीचे एक नौजवान लड़के की 
खोपड़ो दव कर चूर-सूर हो गई है, उस 


हाथों की पुष्पांजली बलों के बसक्षिष्ट पैरों 


के खुरों से कुचला कर दितरा गई है। 
लोग राम राम करने लगे। दो-चार 
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औरतें देवरय के तामने छुठी-माये कूट 
री हँ 9० 


पक अनीव नजरा था| झाज कह 
विशाल सहोत्सय पय॑ और उसमें यह 
व्याघात | भुक्ते प्ररादजी की “देवरय' की 
कहानी का स्मरख हो आया, पर वहां तो 
देवदांसी ने अरने पापों का प्रायश्धव कर 
विगलित धर्म को वस्धि नेदी पर भढ़ाने 
के लिये देवरथ के पहिये के नीचे व्यन 
दें दी थी, और काला पहाड़ मुस्खिम 
छुटेरे की नुकीकषी कह्ार्मो की नोंके अश्यों 
यपी से उठते हुये धूल के बादलों में 
चमक रही थीं, पर यहां ! यहां काले 
पहाड़ की बात नहीं थी। कुछ गुजर उसे 
अपने कन्धों पर उठा ले गये | देयरथा- 
रूढ़ रहे, कुछू न बोले --- यह रुष जुप- 
ब्यूप देखते रहे | फिर जयधोष के साथ 
रथ आगे बढ़ा | लेकिन लोग इभघर-उभधर 
बिखर गये | उस अमल से हृदय को 
एक धक्का लगा । सोगबाग कहते जा रहे 
थे --- पूजा और प्रसाद का पेसा बुद्धि 
को अष्ट कर देता है ।? किसकी बुद्धि को ! 





-- यह किसी ने नहीं बताया। 

उसी समय मैंने देखा --- अंधकार 
बराबर बढ़ रहा है। 

गुफ्त ग्ुफ्त मुफ्त 


घर बेठे मामूली पढ़े लिखे भी मय- 
नमेंट रजिस्टड इन्स्टीट्घट की डाक्टरी 
हे डिप्लोमा(डिग्री)सरक्षता पूर्वक प्रात कर 
सकते हैं। इंटरनेशनल इन्स्टीव्य,ट अलीगढ़ 


भी इन्द्रविद्यावाचस्पति का 
चेया उपन्यास 


आत्म-बालिदान 

सरला की भाभी में जिस अदूदुत 
जीवन-गाया का सूअपात हुआ था, और 
सरला में ज्ये विकसित हुई, आत्म-बल्ि- 
दान में उसका रोमाञचकारी अन्त दिखना 
गया है। साथ ही साथ गत २५ क्यों 
के राजनीतिक जीवन का चित्र मी दिया 
गया है। मूल्य ३) सरला की भागी, 
रखसला और आत्म-बलिदान के पूरे सेंट 
का मूल्य था) 
ग्रेनेजर; विजय पुस्तक अस्छार, 
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और आखिर जक-धक करते हुये 
डदय के ऊरछए पत्थर रख कर मैंने करे- 
न्ढर कद पांचवा पन्ना भी फाड़ कर अलग 
ऋर दिया और उसके स्थान पर चमक 
प्रढ़ा, मास 'जूड'ं एक नया आशावाद 
लिये | 

जून की पहली तारील आई | सुबह 
और श्याम द्वोनों समय ल्लाइज्रेरी जाने 
का प्रोम्माम बनाया । रिजल्ट को बाट 
देखी जा रही थी। यही नहीं, णत्रि में 
मन्दिर जाकर देवताओं कोविफारिश कर- 
याने का प्रयत्न शुरू कर दिया | 

दो जूज आया। अफवाई उड़ी ४-४ 
सारील को रिजल्ट आने की। सीने पर 
हाथ रख कर “हिन्दुस्तान टाइम्स! तथा 
अन्य झग्रेजी देनिको के पृष्ठ उल्लटता | 

इसी प्रकार दिन बीतते गये। मन 
में तरह-तरह के विचार आते ''* श्रगर 
रौख नम्बर गाय दुआ तो *** नहीं-नहीं 
अतबन्त कह रद्द था कि में प्रथम भरी 
में रास होऊ॒गा -- झरे ये तो" यो ही 
कहां करते हैं, क्‍योंकि खुद जो प्रयर् 
अंणी होने जा रहे हैं। मुझे तो 
ही चिद्ांते हैं | श्रोर में सोग्बता यदि 
दुतीय भेणखी में पास ही हुश्ला तो-- ते 
किसी से मी सात दिन तक नहीं बोल गा, 
खाना वो खाऊ गा दी नहीं । 

फिर सोचता यदि तृत्रीय भ्रे शी में--- 
नहीं नहीं ऐसा कमी नहीं हो सकता। मैं 
मर ज/:ऊया, पईले इसके कि तृतिय 
भेजी में अपना नाम देखू *'' क्‍या है 
६०० में से २४० तो आने ही चाहिये । 
द्वितीय भं री के लिये -- २४० क्‍यों ! 
३६० आने चाहिये, और यदि ३६० में 
से एक भी नम्बवरकम हो 
या तो '*' में विचारों में डूब 
जाता | रात्रि में मन्दिर में जाकर 
कहता -- 'मगवान मुझे प्रथम भेणी में 
पास करा देना! -- धीरे-घीरे मैंने! सब 
देवताओं का अताद बोल दिया। और 
अन्दिरों में जाता शुरू किया.। हनुमान जी 
तथा दुर्गा, सबसे प्रथम भंणी की मील 
मांयता | 


है 


मंग्रकषबार था। आज प्रसाद बांदा जा 
रह वां, इसने भी सास, और इनुमान- 





शालौता पढ़ा | एक वार नहीं तात बार'** 


सुना का कि शात कर पढसे से मन की 


इनक पूरी हो. सती है।आूद अच्छी: 


तरह से ढंढोत की | प्रथम श्रेणी पाठ 
करने की कसम दिलाई और गयगाजी के 
दर्शन करके घर आकर सोया --- 
शाम हुई स्नान किया और मन्दिरों 
में जाना शुरू किया। शहर के प्रत्येक 
मन्दिर देख डाले | प्रस्येक शिवाल्लर्यों में 
सिर झुका लिया -। एक वही आशा, किये 
प्रथम भेयणी में पास हो जाऊ । 

लालिमा उदय दुई | पास के कुन्ड 
में स्नान करके हनुमान-चाद्ोसा पढ़ता 
हुआ शहर की ओर वेग से बढ़ने लगा। 
सूर्योदय हो चुका था। एक जन समुदाय 
पर, जहां कोलाइब या, नजर पड़ी, में बहां 
गया | वहां हिन्दुस्तान टाइम्स खुला पढ़ा 
था | प्रथम भर णी में नाम देखा, वीस 
तक देखा। रोल नम्बर गायब -- 

जोर म घढ़कवे दिल को लेकर घर 
आाया । मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो 
रहा था | कल रात को पांच पैसे की 
किशमिश ले आया था, कमरे में जाकर 
सब देवताओं के नाम को किशमिश चढ़ा 
दी । सत्यदेव जी, इनुमान जी, शिव जो, 
गणेश जो वगेंरह-तगैरह सबको प्रणाम 
करके राम-राम करता बाइर बेंठ गया। 
पड़ोस का “हिन्दुघ्तान याहम्सः आने वाला 
था | टकटकी लगी थी, दरवाजे पर साइ- 
कल श्राई, मेंने यढू कर अखबार ज़िया। 

और घड़कते हुये दिल के साथ सब 
देवताश्रों के नाम स्मरण करंके अखबार 
खोला | रिजल्ट पृष्ठ निकाल, रौल नम्बर 
दृडा, देखा पेरों तले जमीन ही 
गायव -- आकाश से गिस कर 
दिल बेंटठ” गया। अरसानों का 
घड़ा ऊपर से गिर के चूर-चुर हो मया | 

मेरा नम्बर था द्वितीय शेण्ी में 

क्रोध के मारे दांत पीसता हुआ कमरे 
में घुस, खून नहीं, आंधू अवश्य भ्रींखों 
में थे। 

सब के सब ऋणी दो गये हैं । देवता 
कोई भी नहीं देता | और मन में न जाने 
कितनी गालियां दी | किशमिश जो कुछ 
छद पूर्यमेंने ही भद्धा पूर्वक चढ़ाई थी उसे 
चबा गया एक ही सांस में । में बानता हैँ 
इनसब देवताओं ने मेरी तरह औरों को भी 
भोखा दिया होगा | 


-- जममोहनसाज माथुर मरतपुर 


न्‍अलकमन्‍लअसन-मजे;अतफपनक-न-मक, 






क्‍या आय भी अपनी छुट्टियां इसी प्रकार व्यतीत करते है ! 


हमें बतांते 
हमें बताते काले बादल, 
सुधा हमेशा बरसाना। 
इमें हवतातो हवा ६निराकी 
प्राणों में जीवन भरना ॥ 
हमें बताते फूल मदुल भी 
सदा सुगन्ध फैलाना। 
इमें बताते “नलिन” निराश, 
कीचढ़ ही में खिल जाना। 
हमें बतादी कोयल 'काली 
मीठी तान सुनाना । 
इमें बताती चींटी छोटी, 
सदा परिश्रम करना । 
इमे बठाते धू्य चन्द्र भी 
एक क्षह में डटना | 
इमें बताते दीप प्रकाशी 
अन्घकार को हरना |, 
-- अरविन्द गोस्वामी 


क्या तुम जानते हो ९? 

& रोम नगर में एक मवन है, जि 
में ११ हजार कमर हैं। यह भवन संसार 
में सबसे बड़ा है । 

& टडाकलाने का सबसे पहला 
टिकट ६ मई बुधवार १८४० में संसार के 


“सामने आया । 


& जमनी में एक गिरजाघर है जो 


६०० वर्षो में बन कर तेयार हुआ | 


७ एक यूनिट बिजली बनाने में 
लगमग १ पौंड कोयला खर्व होता है। 

& जापानी वालक जि दिन पैंदा 
होते हैं, उसी दिन उनकी आयु एक वर्ष 
मान ली जाती है । 


पंजाब में एक झादमी था। वह 
सीन मिनट तक अलते अंगारे मुह में 
रख सकता था। 

ब्रेंक ब्राउन नामक व्यक्ति के 
ललखाट पर छेद हो गया था, बाद में वह 
उससे सिगरेट पीकर मुह से घुवा निकाल 
लेसा था। 


जरा हंसिये 

शिद्क ने विद्यार्थी से पूछा--क्यों 
जी न्यूफाउन्हकैंड में मछुलियां क्यों अधिक 
शेती हैं। 

विद्या्थी--क्योंकि वहां धुंध के 
फारणु उन्हें आगे रास्ता नहीं दीलता | 

रथ २५ है 

एक व्यक्ति क' गाड़ी में श्राघा 
टिकिट देख कर चेकर ने पूछा जनाव यह 
झाघणा टिकिट क्‍यों ! 

इस पर उस व्यक्ति ने एक यात्क 
की ओर संकेत करते हुये कह्टा--में केवल 
इस बच्चे को भेजने इलाइपबाद जा रहा हूँ 
मैं दूसरी गाड़ी से तुरन्त वारिस आरा 
जाऊं गा, वहां रहूँगा नहीं। 

--गरणेशप्रसाद खुरई 

भर > भ् 

एक बार एक पिता ने अपने लड़के 
से कह्ा--बेटा ! तुम्हारी पढ़ाई में बहुत 
खर्च आता है। लड़के ने उचर दिया--- 
पिताजी ! तमी तो मैं बहुत कम पढ़ता हू 

है > ५८ 

एक व्यक्ति-- (सेठजी में ) मेरे 
बालक को कोई कामकाज देने की कृपा 
कर | 

सेठ नी--आपका लड़<। क्‍या होशि 
यार और परिशभ्रमी है ! 

व्यक्ति--यदि लड़का परिश्रमी और 
होशियार होता तो श्रारसे ही क्‍यों 
खुशामद करता। 


--रबीन्द्रगाथ श्रीवास्तव 


॥ वबाल-वन्यु परिषद 
4 सदस्व-कूपन 


( २६ जून १६५० ) |! 


यह रचना मेरी अपनी लिखों £ 
हुई है | 








दुमदार दोहे 


गुस्ताख' 


कआफ़ोका में गोल से, मेज मई जौकोर | 
पढ़ित नेहरू ने दई, ठोकर तब पुरओर ॥ 
न कोउ चू करिसढ़ों। 


रहा न पाकिस्तान में, हिन्दुन को स्थान । 
श्रो 'मुलर्जी) को हमनु, जब ही सुन्‍्यो बयान | 
कान बन्द करे लिये। 


बढ़ि रहो पाकिस्तान में, बेकारी को जोर । 
वापिस आने कू करें, मुसलमान सब शोर ॥ 
निकल गई ऐट खब। 


जब से इमने है सुनी, दे सह तेज कपास | 
जाड़न में रुई मिल्लन की, टूट गई सब आस ॥ 
दाम इतने कहां ! 


लाल किले में “राष्ट्रति', पहु चे पहली बार। 


पीर जहोग साहाशिक 


सुनो तभी हम दुधिया, बूटी कर तैयार । 





हमारे पाठक क्या कहते हैं 





| श'्ठ १६ का शेष ] 


नो है। एक ध्यान पर किखा है जी० 
० फिंकगरी | वो जा जो क्या ? बहिन क्या 
यह घार सानतिक दासता नहीं कि इम 
जरशी अ्रजूरो में अपने नाम लिखें और 

सभा! भरत य रूप में हास्यास्यद | 

या नहा वे महानुभाव अपने नाम का 
हिन्दी सद्देप कर लेते, क्यों नहीं जी* जी० 
(गिरघर गोपाल) के लिये गि० गो० 
और बुछू द्विन्दी रूप बना लेते। 

यवपि दिन्‍दी राष्ट्रभाषा हो चुकी है, 
किन्तु लोग भ्रभा तक अन्नजी का मोह 
नहीं छुड़ते । मारत सरकार के बढ़े से 
बड़े अधिकार! के हम्ताज्र होंगे तो अग्रे जी 
में भाषण, तो बुध अ्रग्म जी में । इनसे 
पूदधिए जो हमारे भाग्य विभाता हैं कि 
क्या कभी किसी शभ्रन्‍्नोज य' अमेरिकन ने 
अपने इस्जक्वर हिन्दी या दूसरी भारतीय 
भाषा में किए ह॑ 
पारत सरकार का शिक्षा विभाग 

अचीन भारत के इतिहास में राष्ट्र निमा 
ताझा की सूची बनाता है। छिक्दर और 
मंगल्थनोल  विदटोरिया और वास्कोडे 
गामा जैसे वि शी आक्र ता, शासक या 
यात्री और अली वधु जैसे कट्टर लगी 
”टश निर्माताओं की सूच' में हें किन्दु 
इमारे वास्तविक दश निम/त्त प्रवार, 
शिवाजी, शमकृष्ण, ऋषि दयानद 
मालवीयजी इस योग्व नहा ठहर ए गए 
कि उनका डान मौ भारतीय विदार्थियों 
काहो। -अमरचन्दपाणटेन 





गदागट 





पी मगे। 


युगॉडा में भारतीय | मधुमेह 


[ एृष्ट £ का शेष ] 


वर्ग को कम करने के निम्त्ति दशी माल | दाम ११।) डाक खर्च प्रथक | 


के उत्तादन के विक्रव को नियत्रित करने 
का प्रयत्न किया | वास्तव में, २। लाख 
बेल कपास को साफ करने के दिये १६४ 
कल कारखानों को क्या आवश्यकता है | 
इठी प्रकार हाट को नयन्त्रित करने के 
लिए सरकार ने केनिया के १९२६ के 
कानून का प्रतिरूप यहा १६३२ में देना 
चाहा | परन्तु भारतीयों, व्यापारियों तथा 
यू जीवादियों ने इस पर घोर आपत्ति की । 
निष्कर्ष 

युगांडा में भारतोया को वोट दने का 
अधिकार नहीं हे। परन्तु सरकार वहा 
की लोक समा में दो मारतीयों को सदरूव 
नियुक्त कर दती है। भारतीय इस बात से 
बहुद खिनन हैं | उनकी सांस है कि उन 


को मतदान का वास्तविक अषिकार प्रास | 


हो जाना चाहिए । इस मतदान का 
आधार साहरता एवं सम्पति हो । इस 
विषय पर रग "व जाति दिद्धान्तों का 
कोई झड़ गा नहीं लयांना चाहिए । भार 
सीयों को म्युनित्तिपिल्नटियों में मतदान 
प्रास हैं और वे उनके सदस्य भी हैं। 
0 3 दल महक लीन जल वलिकनकी 
[ एष्ट १० का शेष ] 

पर तीन दिन वाद अनुष्द फिर 
कापिस आया और बोला--कि भगवन 
कारण तो पता नहीं पर उत्तके साथ रहने 
पर मैंने गह निष्कय मिकाले हैं कि उसके 
ठाथ राहवे में मुझ के स्थान पर तुख हो 


२१ अासाद सम्पत्‌ २००७ 





अझणभिक है। इसलिये आए उसे कपिठ र्क्की ) में 
ले खीजिये । का के 
पर जष्टा भगवान्‌ माने नहीं। केले, ” इप्यी मुझर के 
मैं बार बार ले दे नहीं सकता और तुम्हें | किले ॥) मेजिये, दूवी मुफ्त । 
एक्के लय पी हो 3 के | पञ-कब्णा पे (अ) शिवपुरी (बी, पी.) 
इसके साथ रह ही नहीं ठकता । 
भगवान्‌ ने कहा “पर तुम उसके 
बिना भी नहीं रह सकते ॥ 
फिर भगवान्‌ अपना काय करने में 
सल्षभ्त हो गये । 
तब से मनुष्य बेचारा सोच में पढ़ा 
है. स्त्री के साथ रहे तो झ्राफत, न रहे 
तो आफत | 


शहस्थ चिकित्सा 


इस में रोगों के कारण, लछुर, 








ममया कर दस वे औकाद शओोगों को 
(जिनके सम्तान न होतो हो) तकठीम करके 
उनके नाम व पूरे पते हमें खिल कर 


निदान, चिकित्सा एवं पथ्यापण्य का बछ्चन | मो केंगा-“इम उसको एक फेन्सी रिस्ट 


है। अपने ४ रिश्तेदारों व मित्रों के पूरे | “भें, न गारण्टी दस साक्ष है, 
पते लिख कर मेजने से यह पुस्तक मुपत | 3 प ईनाम देंगे। 
मेजी जाती है पता--- आरत ट्रेडिंग दास 


के० एस० मिश्रा, वैध मथुरा न० हेर सदर थाना रोड, दिल्लो | 








[डायब्टीन] शकरी मूत्र जड़ से दूर। चाहे लेसी ही भया 
नक अथवा असाभ्य क्यों न हो पेशाव में शक्कर आदी हो 
प्यात्त अति लगती हे, शरीर में फोड़े छाजन कारबकश 
इत्यादि निकल आये हों, पेशाब बार यार आता हो तो मधुरानी सेवन करें | पहले रोज 
ही शक्कर वन्द हो जायगी और १० दिन में यह भयानक रोग जढ़ से चला जायगा | 
दिमालय केमिकल फार्मेंसी, इरिद्वार | 


जय 


अकहा 


क्र 


मु 
रु 
कु 
ल 
का 
ग 
ड़ 
फा 
में 
सो 





हमारी लेक एजन्सिया 
देहसी के एमेन्ट-- रमेश एश्डकं० चांदनों नौक, देइत्ी!' र्वाश्ियर--- 
पूनियन मेडिकल हाल डौडीगान्य झोली लश्कर । पूर्यी पआव--- सकती सेडीफश 
हालत, जअग्याला जुबनी । अलवर, बीकानेर तवा भरतपुर के एजेन्ट-.- ए० दास 
को० होप उफसे नीयर तेज धफीज अखबर। 


३ जुलाई उन १९५० 


रद 








विविध समाचार । 





& सुपतिद नदी और फिल्म 
अभिनेत्री भीमतोी साधनावोत ने यत- 
खित्र उद्योग में विद्यमान नुयकला के 
हतर की श्राश्षोचना करते हुए भीलंका 
दया झ्न्य देशों के दोरे से लौटने के 
कद नुत्यकला का स्तर ऊया करने 
की द ४ से एक विशाल नुः्प शिक्षणालय 
स्वापित करने का विचार व्यक्त किया है । 

& भारत सरकार के वाखिउ्य अन्‍्त्री 
अं भाभधषकाश ने भारतोव फिल्‍म निर्मा- 
ताओ से अनुरोण किया है कि वे फिल्‍मो- 
झोग के खिर आवश्यक कच्चे माल का 
भारत में ही उत्पादन करने की सम्भा- 
बनायें उत्न्‍न्‍न करें | उन्होंने इस बात पर 
खेद प्रकट किया कि तारे संसार में वूसरा 
स्थान ह्वाने पर भी भारतीय फिल्मोद्योग 
को पग्रन्य देशों पर शआ्राश्मित रहना 
पड़ता है। 

& स्वयंसेदा' के बाद शान्ता- 
आाप्ट एक ओर खित्र को मुख्य भूमिका 
में आ रही है। इध फिल्म का नाम “में 
अबला नहीं हू! रखा गया है, ओर इ के 
रुमीत का निर्देशन स्वय शान्ता आप्टे 
ने किया है, जो पिछले दिनो फिल्म-ढ्षेत् 
से पृथक रह कर शास्त्रीय सगीत का 
अध्ययन करती रही हैं | 

& 'छाटा भाई! को प्रेम-कथा- 
शूय फिरम की अ्रभूतपूर्व सफक्षता के बाद 
न्यू वेयेटर्स ने 'पहला आदमी! नाम से एक 
राष्ट्रय चित्र का निमाण किया है। इस 
चित्र का कपानक नेताली सुमापष बोस' 
और उनकी झाजाद (ंद फोजड़ी इलचलों 
पर आधारित हे। चित्र का निर्देशक 
पूमरादी' के प्रतिद्धि प्रात्त निर्देशक विमत- 
ग्य और सग्रीत परिचाक्षन रामअन्द 
बोराज़ ने किया है| मप 

& फेतम उिक्‍चस की नई फिल्म 
(कमल के फूल! बन कर तेयार हो गई 
है, ओर उसका इस सप्ताह से बम्बई में 
भदशनत आरम्भ कर दिया जायगा। 
फिल्म की झुझुय नायिका के रूप में 
कोकिल कण्टठो सुरेया ने अभिनय 
किया है भर उसके साथ अमरनाथ, 

» बंद्राधआाद, निरअन शर्मा, राज- 
मेहरा और लीला भिभा है | 

& हश्नरिकाल नामक एक श्रमे- 
रिकन अभिनेता ने अपने तान साथों अभि 
मेताओं पर इतलिये मुकदमा दाग्रर करने 
का निश्चय किया है, क्योंकि उन्होंने 
उसके बालों को काट कर उ0के “हिटलर 
चने के अ्रवसर पर पानी फेर दिया है। 
देसरिक का कहना हे कि मुझे एक अमे- 
रिकद हम कम्पनी ने 'दिटक्र' का 
खभमितय करने के लिये ठेका दिया था, 
जो बालों के कट जाने के कारण अब 
जहों सिद्ध धढ़या । 


समन प्कर"»पारा-* कसम. 





पाठकों की कलम से 


“हर हर महादेव” 


सिनेमा प्रचार का एक उत्तम साधन 
है। इसके द्वारा देश के दित, समाज- 
सुधार उद्योग, उन्नति और धर्म प्रचार का 
कार्य सर्वसाधारण जनता के बीच बड़ों 
उत्तमता और सरलता के साथ हो सकता 
है। परन्तु खेद को वात है कि श्रणिकतर 
चित्र जो इमारे सिनेमाघरों में दिखाये 
जाते हैं, गग # गाररस से भरे हुए तथा 
लोगों की रुचि को विगाड़न वाले होते हैं । 
देश के लोगों के नेतिक चरित्र को विगा- 
ड़ने वाले जहाँ बहुत से खाघन है, उनमें 
सिनेमा भी एक हें । कभी कमी घार्मिक 
चित्र मी सिनेमा में दिलाये जाते हैं। 
परन्तु “रामराब्य” और “मरत-मिल्राप? 
जैसे दा! एक दिनों को छोड़ कर अधि- 
कांश धार्मिक चित्र भी ऐसे छोते हैं, 
जितसे थर्म के श्रति भ्रद्धा उसन्‍्न होने के 
बजाय ठहदी अशभ्डा पेंदा होता है। ऐसा 
ही एक चित्र हाज़ मे “हर दर महा- 
देव” के नाम पे दिखाया जा रहा दे इसमें 
सगवान शकर ओर जगजननी पामंती का 
शसाभारथ मनुभ्यों को तरह दिखाया वथा 
श्र गारपूर्य प्रदर्शित किया गया है। देवी 
पावेंतो जिनको हम जगत्‌ माता के रूप 
में पूजते हैं, उक्क चित्रपट मे एक साधा- 
रख नायिका के समान प्रेम करत। है, 
नाचती है गाती हैं और दवाव माव प्रद- 
शिंत करता है । यह कदापि इमारी भद्धा 
को बढ़ाने वाला नहीं हो ठकता । 


इम सरकार की ओर से स्थापित 
फिल्म सेंतर बोड का ध्यान इस ओर 
आकर्षित करते हैं श्रोर उससे निवेदन 
करते हैं कि वे कम से कम घार्मिक चित्रों 
को पास करते समय इस बात का ध्यान 
रखें कि हिन्दुओं की घामिक भ्रद्धा को 
बिगाड़ने वाले और कुरुचिपूर्य चित्र 
तिनेमाघरों में कदापि प्रदर्शित न किये 
जाये । हम सनातन घर्म स-4 श्रादि भिन्न 
मिन्‍न हिन्दू सत्याओं का भी ध्यान इस 
ओर ग्राकर्षित करते हैं। आशा करते हैं 
कि ये तम्मिल्षित रूप से इस धम्बन्ध में 
उचित कार्यवाही करेंगे 

सन्त्री-- अत्क्लि भारतीय आय॑ 
हिन्दू धर्म सेथा सप. दिल्ली । 








| रानी के उततपट पर_ के रजत-पट पर 


मन्जूर 

शुक्रवार ३० जून से स्थानीय नाबि- 
ल्‍टी और रिवोली मे न्यूयियेट्स की नयी 
कला कृति “मन्जूर'ं का प्रदर्शन आरम्भ 
हुआ है | “मन्जूर! का दिग्द्शन भी 
सुवोध मित्र ने किया है। मुख्य भूमिका 
में सिनेमा-प्रे मियां के प्रिय पात्र मारती, 
चन्द्रवती और अझखित बरण हैं। पंकज 
का मधुर संगीव इस फिल्म की विशेषता 


है। 
भाई-बहन 
रामदरयानी का नया चित्र 'भाई- 
बहन! उनके पिछुले सामाजिक चित्रों के 
समान ही समस्या प्रधान और मनोरंजक 


फिल्‍म डिवीजन के नये 
फिल्म 


सहकारी खेती' 

फिल्म डिवीजन के नये चित्र 'सह- 
कारी खेती” में किसानों की सम्मित्रित कृषि 
की प्रथा ओर उठके लाम पर प्रकाश 
डाला गया है। 

इस चित्र में, दिल्ली से कुछ दूर 
छुत्तरपुर मे किसानों की सहकारी ख्वेती 
का सुन्दर परिशाम्र बतामा गया है। 
शरणार्थियों ने मिल जुल कर इस बन्‍्जर 
भूमि को उपजाऊ बना दिया दे | उन्होंने 
यहा विविध उद्योग शुरू कर दिये हैं। 
छुत्तरपुर में रहमे वाले शरणार्थी किसानों 
के उज्ज्यल भविष्य का इस चित्र में 
झामास मिल सकेगा । 

समाचार समीक्षा 

पं» नेहरू की हृण्डोनेशिया यात्रा 
के विविध दृश्यो का समाचार समीक्ा 
संख्या ८० में त्रिशेष महत्व हे। इसमें 
पेफेद्ाजाग में ज्वालामुखी विस्फोर के 
दृश्य मी दिखलाये गये हैं। इसके अति 
गिक् इस चित्र में प्रदर्शित उड़ीसा में 
झादिवासयेों के सम्मेलन से स्वतन्त्र 


भारत में उनकी प्रगति का आभार 
होता है । 














है चित्र मुरूष भू मेका में गीता बाली, 
निरूपाराय, प्रेमअदीव भर मारत भूषण 
हैं। चित्र का भ्रदर्शन एक सप्ताह से 
स्थानीय मिनर्वा, रीगल, इम्पीरियल और 
एक पेल्पियर चार सिनेमा-धर्रों में एक 
साथ श्रारम्म किया गया है। 
पुतद्ी 

सुप्रतिद्ध अभिनेत्री मुमताज शाम्ति 
बहुत दिनों बाद अपने पति कवि वी 
द्वारा निर्मित व दिग्दश्शित 'पुतली” फिल्म 
में आई हे। यह फिल्म संगीत प्रधान 
और मर्नोरंजनपूर्ण तो है दी, इसमें 
भारतोय समाज में प्रचलित बत्त मान 
बुराईयों का चित्रण भी बड़े सुन्दर टगम 
से किया गया है। यह चित्र ओडियन, 
जुबली, खन्ना, न्यूअ्मर और पालम 
सिनेमाघरों मे दिखकाया जा रहा है । 








& बम्यई सरकार ने पाकिस्‍तान का 
जन्म “नामक दिन्दो फिल्म पर से पाकन्दों 
इय ली है । 


कि लननविनननती-ा. 


एक मद्दीने के किये रियायती विका 
न॑चे दी गईं तस्व.रो वःलो घड़ियों की 
१५ ये दी गास्ण्टी है। 
नें० १ 





नं हे 
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डाक व्यय पृथक । दो घड़ियो पर माफ ॥ 
पेरागन बाच क० (६...) 
पोस्ट बोक्स न० ११४१६ कुलकता ३ । 


रछ 





वीर अहन साल्ाहिक 


ज़नता का अन्तःकोप झधिक चिन्ताजनक है 





की टिल्ण अर्थशास्त्र में एक स्थान 
पर प्रश्न किया गया कि राज्य 

में जनता में अन्तःकोप और यद्र पर 
वाह्यय शत्र के आक्रमण इन 
दोनों में से कौनसा अधिक भातक दे। 
इन दोने में से राज्य को कोन अधिक 
इ।नि पहुंचा सकता है । चुद्धिमानों में अं 
चाणक्य विष्यु शर्मा की नीतिश लेखनी 
ने इस समस्या के उत्तर में कद्टा हे कि 
राज्य को अधिक हानि पहुंचाने वाज़ा 
राज्य का अ्रन्तःकोप ही होता हे। इस- 
लिये यज्य के भीतरी छोटे प्रकोर्पो ओर 
प्रकोप के कारणों को दूर फरते रहना दी 
वास्तव में राज्य को अधिक दृढ़ तथा 
चिरायु बना ने का कारण है। 

बृत मान सभो सरकारें अपने भीतर 
राष्ट्र में ५ ये स्तम्म की गुप्त कार वाइयों 
से ढरती रहती हैं और उनको ढिसी न 
किसी प्रकार उखाढ़ती रहती हैं । परन्तु 
बत समान भारत सरकार इस शजनीतिक- 
बुत्र को जानते हुए भी अपने भीतर 
पायें कालम को पर्यास स्वच्छुन्दता से 
काम करने देने के पर्यात्त कारण स्वय 
उस्पन्न किये रहती है, करतो है | और 
भविष्य में उनके कुफर्शों को भी मोगती 
हे । 

देश के श्रनेक नेता श्रों के कहने पर 
भी लाखों की संख्या में पाकिस्‍तान से 
कोगों को पुनः लाकर बताना, यह एक 
इसी प्रकार की साथना है, जिससे प्रत्यक्ष 
शत्र ता की घोषणा करने वाला देश 
. कालान्र में समय सप्रय पर जनता में 
मार काट, दरगे। की ज्वाल्ाओं मे उलकता 
रहेगा । परन्तु यहां उदारता को पराकाष्ठा 
है। यह इस राजनीति के सूत्र को अप- 
नाने नहीं देता | और बदले में दूछधध इल 
पाकिस्तान १२-घर्मी जनता को उत्पीड़न 
करने के सिद्धान्त को थोढ़ काक् के किये 
भज्े हो शिथिक्ष करता सा प्रतीत हो परन्तु 
सिद्धान्त रूप से वह इसे कभी दोड़ने 
वाला नही दे । 

इसके अलावा देश में अनेक कारण 
उतन्‍न्‍न हो रहे हैं, जिलमें अन्तःकोप मजे 
में पनप रहा है। उसके पनयने में कारण 
सरदार को जनता के -ु.खों के प्रति 
निरीश उदासीनता मात्र हे! जब वह 
मर्यफर रूप में प्रकट होती है, तब आग- 
स्रगी और दोढ़े २ को पुकार मचती है। 
पाकिसस्‍्कान देश के सियानोीं ने राशन को 
उठा दिया दिया है और इसमें ब्लेक- 
मार्केट खतम हो आने से बनता में अच्- 
का अमाव नहीं है। महारम गांधी ने 
इस सत्यता को अनुसब किया था | परन्तु 
सारत सरकार भी राशन और यशन को 
छुत्र दापा में पनपने कले काले नाम ध्लैक- 


माहेंट को पोस रही है | सरकार के ऋफ 
सर ही उन दोनों को बढ़े बेग से चला रहे 
हैं, और चलना रहे हैं। ऊपर से शोर 
अवश्य मचाया जाता है कि ब्लेक मकेंट 
को दमन किया जा रहा है। पर दमन 
हो पाता नहीं। सब कत्रों में सरकारी 
अफसर घूस ले ले कर ब्लैक माक़ेंट 
का साघन बने रहते हैं। घूस देकर मानों 
ब्लैंक वालों व्लैक माकेंट से कमाने का 
बड़ा लाइ सेन्स मित्र जाता है | फिर उन- 
को रोकने याक्षा कोन है | वे सब माल 
बाजार से गायब करके मनपाना दाम 
चढ़ा कर गरीब जनता को छूटते हैं । 

जिनका धंधा व्यवसाय है, ये बिना 
घूसके धंघा नहीं चल्ना पाते। तोधघूस 
सर्वोपरि सुगम साधन उनको सूझता हे । 
हाथ रंगने वाले अफसर “उनको पराया 
माल, दिल बे रहम' यह तृष्णा धुस लेने 
में चुढने नहीं देती। उत्कोच द्वारी सर- 
कारी शासक एक छोटे छिपाही से लेकर 
बड़े अफवर अग्ना दावव हिस्सेदारी 
बनाये रहते हैं, सबके अपने अपने दाव 
रहते हैं। वह उन दावों से शिकारों पर 
वार करते रहते हैं | फलत: घूस के साथ 
साथ काज्षा बाजार खतम नहीं होता। 
हमारा विश्वास है कि अन्न सत्र का तो 
राशन उठने पर थोड़े काल के श्रन्तर में 
ही ब्लैक मार्केट समाप्त हो सकता है। 
परन्तु सरकार को इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि जिन वस्तुओं का वितरण 
के अपने हाथों में ले वह लोमी अपसरों 
द्वारा न दो । अन्यथा यह कष्ठ भी जनता 
में अन्तःकोप उश्वन्त करता रहता है। 
जनता जहां अफसरों के प्रति अनावश्यक 
कोप अपने मन में भरती रहती है वहाँ 
वह सरकार के प्रति स्नेह शूत्य होती 
जातो है। परन्तु हमारे लोक प्रिय महा- 
महिध मन्त्रियों को अमी इस की परवाह 
नहीं है । 

यदि गरीब ननता को अन्न खाने को 


नही मिलता तो उस में हाहि जादि उस्न्न 


होकर साम्यवाद की उतति होती है । 

यदि खरीदने बाला कोई न हो तो 
बनिया दुकान नहीं कगाता | व बनिया 
बचने लारमक सामान बटोरता हैे। जब 
ग्राहक खड़े - रहते हैं, तो बनिया की 
दुकान भी घढ़ाघढ़ चकती, मनभाने जेसे 
बटोर लेता है, धरकार दिन को न बेचने 
देगो तो बह राठ को वेचेगा, साहुकारी 
से नहीं बेचने पाएगा ठो चोरबजारी से 
बेचेगा । इसी प्रकार जिन शहरों में राशन 
से उन में मी सरकार ग्ररक आदमी को 
३ ४ छुटांक अनाज देता है | पेट ८:१० 
दुटांक में भी नहीं भरता, यव शेष झनाज 
जनता कदां से ले, यह वाजित होकर 


हुए ओ पं* जयदेष शो विद्यालंकार - 


ब्लेक मार्केट से खरीदती है। शर्थात्‌ 
राशन के द्वारा सरकार ने प्रत्येक श्रादमी 
को ब्लेक मार्केट का खरीददार बनाया हे, 
पहले 'फोड़ और राज- कर” नीति 
से राज करने वाद्ीचालवाज ब्रियिश 
सरकार ने यह जाल फेलाया। अनेक 
तरीकों से अनाज का त्रास उल््न किया | 
शहरों में अनाज पर कब्जा कर के कुछु 
को लाइसेन्स दिया । दिन में १ घण्टे भर 
के लिये १) <० से अ्रघिक का अनाज न 
देने को पाबन्दी की । इस पायन्दी के लिए 
अफसर रखे और घूस का बाजार गर्म 
हुआ । 

परन्तु भारत सरकार. सियाने 
इस इअन्द:कोष प्रवर्के बात पर 
ध्यान कब देने वाले हैं । यशन को निभाने 
के दिए पहला संघर्धष जनता से सरकार 
का तब होता है, जब बह उन पर कड़ी 
पाबन्दी क्षगा लगा कर उनसे अन्त बटो- 
रती है, अफसर कढ़ाई दिखाई हैं, लम्ब- 
रदार, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, 
कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, नाजिम सभी किसान 
दर्ग पर वक्र दृष्टि हो कर आख लाल किये 
रहते हैं | अपने तक पहु चने वालों में 
बहुतों को वह अनेक प्रकार की धूर्सों से 
मनाता है और थोड़ा भी चूकवा है, 
वो राजदश्ड उसी पर वरसता है, पहले 


विजय पृस्तक मण्डार की पृस्तके 


जीवन चरित्र 
पं० मदनमोहन मासवीय 
( ले० भी रामगोविन्य मिश्र ) 
यह महामन्ा मालवीय जी का पदिला 
सा अमवड़ जीवन अरित्र और उनके 
वियारों का सजीव चित्रश है । मूह्य 
१। ) सात । 


मो० अबुल्लकक्षाम आजाद 
( ले० भी स्मेश्यनद्न जी आये ) 
बह भूतपूर्व रा्रपति मौ० अन्यु 
कलाम आजाद की जीबनी है। इस में 
मौलाना सादिब की स्वच्छु राष्ट्रीयता तया 
आपने मार्म पर अटका रहने का पूरा वर्णन 
है | मूल्य ७ ) 


हिन्दू संगठन 
(भौ स्वामी भरद्धांन्द जी ) 
हिन्दू जनता के उदबोजन का सार्य 
है । हिन्दू जाति का शक्तिशाती तवा संग- 
डित होना नित्ाम्त अंवश्यक है । उसतसा 
मरन इस पुस्तक में है | मूल्य २) माज। 
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लेखक 

केवल “कर वयूली' के ही ब्ास्ता था, 
अब यह अन्नवसूलीका एक झगड़ा सरकार 
ने अयनी श्रजा से और मोल ले लिया 
है । यह क्‍यों ! एसलिए कि तथा कलमित 
शहरो-- लब्षलब जनता भूखी भ मर 
जावे । यह “मूखी मर जाने का मय! 
भी राशन-प्रबतंक अफसरों का एक उसी 
प्रकार का “नारा! हो गया है, जैसा पाकि- 
स्तान आन्दोकन के समय मुस्लिम नेताओं 
का नारा इस्लाम द्ूबा! का था। या 
हिन्दुमहासभा वाक्कों का नारा 'घर्त 
ड्रबा' था। 





स्वप्न दोष * प्रमेह 
केवल एक सप्ताह में जढ़ से दूर 


दाम ३।) डाक सर्च प्रथक | 
दिमालय केमीकल फा्मेसी हरिद्वार | 








पं० जवाहरलाल नेहरू 
( ले० भी इस विद्यायायस्पति ) 
" पं७ जवाइरलाल क्या है ! ये केसे 
बने ! वे क्या चाइते हैं और क्या करते|हैं 
इश्णांद परनों का उत्तर इस पुस्तक मे 
मिलेगा | मूल्य १। ) 
दयानन्द 
( ले० भी पं» इन्द्र विधावाचस्पति ) 
महर्भि का यह जीवन चरित्र एक 
न्यिले हु ग से लिखा यया है । ऐतिशा- 
सिक तथा प्रमाणिक शैली पर ओखजरबनी 
भाषा में सिखा गया है । मूल्य केवल 


२) 
नेता जी सुभाषचन्द्र बोस 
तीसरा संस्करण 
, (ले० भी श्मेशश्चन्द्र आय ) . 
वह कांग्रेस के शृतपूर्व राष्ट्रपति का 
प्रमाखिक तथा पूरा जीवन चरित्र है। इस 
में शुमाष कायू का भारत से बाइर आने 
तथा आजाद हिन्द फ्रैज बयामे आदि का 
पूरा कखंन हैं | सूल्य केबल $ ) 


बिखने का पता--इस्तक अददार, अड्धानन्द कमर, रेहकी । 


३7.६ कब १९५० 


>रप्रामर कमी! 





पैर भहंब सास्ाट्टिक 


देश-विदेश का घटना चक्र 


विमक्े सिशिया में अषामात ही पर- 
कुंड को झाग सड़क ठठी। साम्यवादी 
उससती क्षेरिया ने अ्रमेरिका द्वारा समर्थित 
दल्िणी कोरिया के विरुद्ध युद्ध की 
भोषणा कर दी, और २० जहाओं में १० 
इैँढ| सहित अपनी सेनाए' उतढ़े पूर्वी तट 
पर उतार दो | दक्चियों कोरिया को राज- 
चानो सीओल से ४० मोज् उत्तर-पश्चिम में 
ईध्वत महत्यपूर्णं रेस केन्द्र कायेतरॉंय पर 
ऋणभिकार करने के बाद उत्तरी कोरिया 
की सेलाओं ने सीझोल से ६ मोल उत्तरू 
यूव॑ में त्थित चुनचीन के क्षेत पर झआक- 
मसू कर दिया। उत्तते कोरिया की 
सेनाओ ने केैसोंग के २१ भी पश्चिम 
ब्ेदयाम पर भी अजिकार कर किया है। 
योगडोमयो रेखते स्टेशन पर चार रूडी 
किल्म के विमानों ने आक्रमण किया, 
जिससे ठीन “यद्धि घायल हो गये। अ्मे 
रिश्ता द्वारा माग किये जाने पर संयुक्त 
राष्ट्रसघ के गद्मामन्त्री भी; भिग्वेली ने 
सुरक्षा परिषद की ग्रावश्यक बेठक बुल ईं, 
जिसमें उत्तरी को रेबा को आक्रातः ठहय 
कुक उसते तरकाल ही युद्ध बन्द करने का 
अर दश दिया | सुरक्षात रेघद की देठक में 
रूसी उतिनधि उतत्यित नहीं था खयुक्क 
रह सघ ने उत्तरी कोरिया को झपनी 
फौज के इ८ वीं समानानत२ के सीमान्त 
के परे इटा लेने तथा कोरिया कमीशन 
द्वारा इतकी पूर्रंतया कार्यान्वित करने 
का आंदश दिया दे। इछिणी कोरिया 
दे राज्रपतवि ठिगमेनली द्वास सहायता को 
माय किये जाने पर अमेरिकन जनरल! 
मे$ग्रार्थर दछिणो कोरिया 


को सब ' तामरिक क्रार्यवाहयों का 
दायित्व सम्नाल लिया है तथा 

रिका के राष्ट्रपति ट्रमेन ने इसियो 
कोरिया को पूरी पूती सहायता दने का 
आदश दिया हे। ट्रूमेंन ने यह भी 
घोषित किया है $ यदि फारमोसा द्वीप 
पर ऋ क्रमणु किया जाय तो झिलियाइन 
तथा थहिनदचौन को भो सेनिक सहायता 
दी जायेंभी | अमेरिका दास सहायता की 
घोषदा किये जाने पर दह्निणी कारिया 
ने मी शक्तिणालो प्रविरोध कर॥ प्रारम्भ 
कर दिया तथा विश्रोज्ञ में श्राक्रमण 
और प्रध्य क्रमश की मीपणता चरम सीमा 
पर पहुब गई। प्रारम्म में उचरी कोरिया 
को सेना ने दद्धिणों कारिया की सेनाओं 
के प्रसव कण की विफक्ष कर दिया था। 
डितु अब तक सलायारों के अनुसार, ददियी 
कोरिया की राजघानी ठीश्ोज का पतन 
हो बया है तथा सरकार दुरबर्ती स्थान 
सुबोन को रवाना शो गई है। जनरल 
मेकआार्थर ने जो अमेरिदी विम्धन युद्ध 
के से मेजे ये थे मिरा दिये गये हैं। 
अमेरिका की सुदूरपूर्व की चुलाई दवाई 
रेस मै उफलता पूर्षफ रौझोक के २५ 


मील उत्तर परिचम में मुजन के निकट 
रेशवे लारियों और फोजी समूहों पर यम 
बरसाये | तियोल के उत्तर पश्चिम में 
बहने वाली हान नदो पर ८ वां (उत्तरी 
कोरियन हवाई जहाज नष्ट कर दिया गया 
है अमेरिकी जहाजों,ने उत्तरी और दछ्चिणी 
कोरिया में प्चे मी मिराये। इधर ब्रिटेन 
ने मी द्िणी कोरिया को सहायता दने का 
निश्चय कर लिया है, और आपानी 
समुद्रों में त्थिद अपनी नौंतैनी 
को सेवा भ्रो को तुरन्त अ्रमेरिकर्नोके अर्थित 
कर देने का आ श दिया है। ब्रिटेन ने 
दछ्षिसी कोरिया,से ब्रिटिश और श्रमरीद्ी 
नागरिकों को सुरद्धित स्थानों पर ले जाने 
के लिए. अपने प्रसिद्ध युद्धपोत 'ट्राए फ? 
ओर क्र,जर “जमंका? भी सौंप दिया हे। 
अमरीकी युद्ध विमानों ने सिश्नोल 
के ऊरर उत्तरी कोरिया के चार याक 
विमानों को गिरा दिया है। अमरीढ़ी 
वायुयानें ने मुनझन के आसपास, जो 
सिश्रोल से २९ मील उत्तर पश्चिम में है, 
सेनाओं से जमाव, लारियों के काडिले 
आर रेलने पर सफलतापूर्वक वमयारी 
की | झमेरिका का एक युद्ध वमवर्धक 
झौर मध्यम वमयषंक लापता है | 

कोरिया को स्थिति पर भारतीय 
मन्त्रिमरढल में भी विचार विनिमय 
हुआ, किन्तु कोरिया कमीशन की अतिस 
रिपोट' ने मिलने के कारण मारतीय धर- 
कार कियी निर्सय पर नहीं,पहु च पाई है। 


मारत पाकिस्तान 

भारत और पाकिस्‍तान सरकार की 
अनौपचारिक वार्ता मे निष्फान्तों की चल- 
सम्पत्ति के निषय में समम्येता हो गया 
है, लेकिन अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में 
अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। 
समभोते के अनुसार निष्कान्तों को, कररो 
डियन की बिना अनुमति के ही अपनी 
चक्ष सम्पत्ति के इटाने या बेयने में हर 
तरह की सहायता दी जायेगी। इसके 
अतिरिक्त बैंकों में जमा रकम अथवा 
शेयरों या सीक्ुरिटियों के रूप में जमा 
रकम के ले जाने या बेचने में मी सहा- 
यता दो आयेगी। चल-सम्रति के मूल्य 
आकने तथा उसको रकम देने के तरीकों 
के सुविधा के सब नियम तेय'र कर लिये 
गये हैं| इस समम्धेते से निष्कान्तों को 
विशेष लाभ होने की सम्भावना नहीं है, 
क्योकि बेंकों या डाकखानेंके सिवाय भ्रन्य 
चता सप्यत्तिके लिये <म लगाना क ठन है। 
गेहूँ, जूट आदि की विवादगम्त व्यापारिक 
समस्‍यायें भी अभी तक पूर्यृतया नहीं 
सुलक सकी हैं । 

संयुक्त रा्ीय काश्मीर मध्यस्त सर 
झोवन डिक्सन ने जम्मू काश्मीर का दोश 
प्रायः समाप्त कर खलिया है । श्राशा को 





रेप 





को भारत तथा पाकिस्तान सरकार के 
बीच कोई शाविपूर्ण तथा स्थायी सम 
ऋोता हो जाने की श्राशा दे। 


जाती है कि सर डिक्सन ने सारी विवाद- 
अस्त समस्याओं का पूर्णतया अध्ययन 
कर लिया है और ये शीजम्र ही अपना 
सुझाव प्रस्तुत करेंगे । सर ओव न डिक्सन 






सर्वोत्कष्ट ! फूलदार बोडेर नई जानकारी !! 


स्वस्तिक एटलस १६५० 
विभिन्न आन्तीय भाषाओं में प्रकाशित पूखतया आधुनिक 


सयुक्त राष्ट्र सब और नवीन फिकस्तीन के भी नक्शे, भारत की समस्‍्त ऋाभुनिक 
जानकारी १० नकशों में । 


मंगाने का पता--स्वस्तिक ज्योग्राफीकल पब्लिशिंग ब्यूरो, 








स्वदेशी मिल कम्पाउ ड, बम्बई ४ । 
4. 4४ का २४ फटों में खात्मा तिब्बत के सन्यासियों के हृदय के 
सगा गुप्त मेद, दिमालय पव॑त की ऊ ची चोटियों १२ उश्षन्न होने 

यात्री जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गों, दिम्"रिया और 
पागलयन के दयनीय रोयरियो के लिए अमृत दायक, मूल्य १०॥) रुपये दाक खच 
पृथक | पता--एच. एम, आर, रजिस्टड मिर्गी का दस्पताल हरिद्वार । 








सब इनामो की गारण्टी है ओर उनमें कमी नहीं की जायगी | 
२०,००७ रुपया जीतिये. प्रतियोगिता नं० १०२ में 


अपने स्थान पर पूर्सिया मेजने की अतिस तारीख ?४ जुजाई, २६४० 

साथ में दिए गए वर्ग मे ६२ के अन्‍्तगंत किन्हों 
सस्याओं को इस प्रकार मरो कि प्रत्येक पक्ति, पढ़ी, खड़ी 
और करा की पक्ति का जोड़ €३ दो | एक पृत्ति में 
एक सख्या ए% यार हो प्रयोग की जाय | १०,००० ० 
का प्रथम इनाम उन लोगों मे बाठा जायगा जो बिलकुल 
न-+++ ठोक इल मेजेगे | ६००० रुसये का द्वितीय इनाम उन 
खोगों में बाटा जायगा शो ग्रतिम पड़ी पक्ति का हक ठीक भेजेंगे ) २००० रुज्य 
का तीसरा इनाम उन लगो में बाटया जायगा ओ सबसे ऊपर वालो गड़ा +क्ि का 
इल ठीक भेजेंगे | इसके अतिरिक्त ५०० रु० त्यम दस बिनडुल टोक इल प्रेक्या 
में बारे जायगे | २०० रु. और २०० रू के दो इनाम प्रथम दा धय्स अधिक 
पूसिया भेजने वालो को क्रमश, दिये जायगे । अतध्येक ठोक इल्ल मेजने वाले का 
कम से कम २०० रुयये के एक इनाम की गारण्टी है चाहे इस प्रकार के प्रात द'ने 
वाले इलों की सख्या कितनी दी क्यो न हो | फेवल श्रप्न॑ जी के अककोी का प्रयाग 
करे । सहदी-बटे ओर दशमलवो का प्रयोग न करना चाब्यि । 

कोई भी इल प्रेषक् मनोवादछित सडरा में सारे कागज पर इल नेज सकता है, 
परन्तु उनके साथ प्रथम पू्ि के लिए १ रु० तथा बाद वाली पूत्तियों क लिए अप्ठ 
आना प्रति पूर्सि के दिसाय से शुल्क अवश्य भेशना चाहिपरे। प्रवेश शल्क| मनो 
आडेर या इडियन पोस्टल झाढ्र या मद्रास में किप्ती बेंक पर भनाए जा सकने 
याले बैंक डफर्टी द्वाय मेजना चाहिये। जिन पूत्तियों के साथ म० आ« की रसीद, 
पोस्टश आडर या दैंके ड्राफ्ट नहीं होंगे उनकी अ्योग्य माना जायगा आर नर कर 
दिया जायेगा। बपना नाम और पता इ गलिश में साफ ताप लिये। शविकृषत 
शुद्ध इल केबल उन इल प्रेषकों को २४ उनाई को नेज दिया जारगा जो ऋषपनी 
प्रवेश फीस के साथ २ आने अतिरिक्त मेजेंगे। इस प्रतियोगिता से उपन्न होने 
वाले समस्त मामलों में प्रबन्धर्को का निर्यय अतिप्र और कानूनन माय समझकन 
पड़ेगा और यह प्रवेश की एक स्पष्ट शर्त हैं। सारा पत्रन्‍्यवह्दार ढेक्‍्ल टगलिश 
में करना चाहिए ॥ अपनी समस्त पूर्सिपा और पीछ निम्न|कित नेले -- 

पृषढ #बछहरटा (४ 4 2 ) 7१6 #पव्ाव प्रकाह 

ए०्क्ण्ण्ण्गा (02) १, #वशफुष 50660. पे. ३ 
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श भहंर अमादिक 


१३ आसार सन्पदू ६००% 








यूसेप में स्थियो को आयु पुरुके से 
अभिक हे गई | 

--रा० स० का त्वास्थ्य रिपोर्ट 

आयु दही नहीं, सख्या भी दुगनी हो 


गइई 
9५ ० थ | 
बिश्वशाति के लिए मैं हमेशा प्रयत्न 
ता रहगा। 
हक _..जिम्वेली 


कौन ली ऐजन्सी को ओर से ₹ पूर्व 
वाली की या पश्चिम वली की ओर 


से? 
५८ 2५ है 
ममाजवादियो को अधिकारों की 
चाद नहीं | 


--भो जयप्रकाश नारायण 
लेकिन, अधिकारों को तो श्रापकी 


ह्दे। 
4 रू हम 


नाऊ सागर मे ढ व उस जहाज यो 
नाच की तायेगी जिसमें भारतीय विस्फोट 


पदाव संद थ। वि 
--अय्श सरकार 


नगवान ने शायद यह खमक कर 
अपन टतो से मढ़वढ़ कर।इ होगी, ताकि 
अद्दिसक दशदिंसक ने बन जाय 
7५ ८ है 
दुदीय युद्ध के बाद बनी फ्रांस की 
११वा सरकार भा दर गई । 
--एक समाचार 
महीने मद्दीने वाद प्रत्यक इल का 
नता अरनी सरक र बनाता रह एव सम 
ऊन क्यों न कर लो | 
० श ह ६ 
राजस्थान में गड़बड़ी के कारण 


काग्र म के चुनाव पन छोोी। 
---एक समाचार 


भला ता इनो में द कि राजस्थान में 
चुनाव ही न हा गामजदगा वाली परि 
॥टी +र दी चलना शुर कर दें । 
रश्द भर 9 
लाई का प्रथम सक्षद इृद्बाशेषण 


सत्ताद द्वागा । 
--एक समाचार 
संग और गाज बाले भी अपने गमले 
सज्ञ सकते है क्‍या ! 
>< ८ ३ 
भारत सरकार त्रिटिश कम्पनी से 
चादा साप करायेगा ) 
--एक सरकारो सूचना 
हैं भी च'दी साफ करने में दक्ष ! 
3 १९. ञ 
चीनी का सकट फिर आरबम्म दो 


सकता है। 
--ध्क अधिकारी 


तब ते अपने पार्टी-बार्टी देने 
को क्ता दीजिये कि अमी मौका है। 


८ है है 
दिल्लो के बनाये मकान वारिश की 
पहली ही बोछार सै चू बोल ये । 
-- एक शरणार्थ 
मारत पाक करार का समाचार सुन 
कर मकानों ने शायद गद्दी सोचा होगा 
कि जब रहने वाले ही चने जायेंगे ता 
हमारा खडे रहना मी बेकार है| 
८ 9८ ५ 
इस कोरिया को सहायत, देसेके प्रश्न 
पर विचार कर ररे हैं। 
--अचेसन 


जिला फको के कह एक आए दे के 
शौर जिल दो-- 
तुस शोक से मर जाना, 
इम जबके जिला लेंगे। 


[ पृष्ठ ४ का शेष ] 
अखार सगठन को मंग्र किया जावे। 












सम 8. 
ॉजिकम सी अं 
९४), जरखदी १९), चौकोर 
जाकरर काफी ० ब्वैदस $४८) 
जच्छी २०), शेक्टभोश्क १ १ेयर्ष 
की भारणटी ९ स्वेश के सत्य 


२२), अच्छी . २७) + '* कोख २६) 


नेहरू लियाकत समझौते में उपद्वियों | भेटर सेकिंड १७)। अल्ामे दाइमपीस 


को दस्ढ दने का निश्वम एक धाश में 
किया गया बा। किन्तु पूर्वी 
बगात्र के प्रभान सन्‍्द्री नूलल अमीन ने 


इस सगठन को भंग करने से इन्कार कर बिशढं 


दिया है | ये कहते हैं कि इसका संगठन 
कानून के द्वारा किया गया है| 

यह है पाकित्तान के उज्च श्रधिका 
रियों की मर्नोह्सि, जो नेहरू खियाकृत 






१९) ?0क<ंल पागल ]44 यहरंडी 


३ साख पेकिंग और पोस्टेज श्रा#) 


१, २) में. २ १७), स्पेशल ३), सर्वोक्तम 


समभोते की असफ्खता के लिये सबसे | ३४) बढ़ा साइज ४॥ पोस्डल ७०) । 


कषिक जिम्मेबार है | 


अिनएकिवि-नननिना सम मत 





फ्रल्य कमशेज्ञ स्टोले ( 0 ९ ) पोस्ड 


बाकस मै॑ं० १९२९६ कशस्ाक'्तह-* 





अम्दठतधारा भवन का उद्घाटन 





अम्यवधारा अनुसघान शात्षा के भबन का डदुभाटन देहरादून में उक्त ह प्रदेश के सट'स्थ्य मंत्री की चन्दृभाव युत्त जे 
२५ जून को किया | उस अबसर पर दिए यए्‌ इस चित्र में अस्तधारा के आविष्करक्ता पं० ठाकुर दा जी साषक दे रहे हैं । 


प*० ठाकुरदस थी आरम्भ से आये 
समाज के प्रचारक थे, आपका टल्ीकन 
धार्मिक था और आयुर्वेद का आपको 
बढा शौक थ!। कहते हें इस्हों दियों 
आपका पक महाध्या से अस्तघारा का 
नुस्खा मिद्धा। डस नुसखे से आपने 
ओऔषधि सैचार की और दाजार में टसका 
असार 4 अचार किया। आपके भाराश 
ने आपका साथ दि्या और कुछ हो बसों 
में आप उत्तर में औषधियों के सच 
से यदे स्वापारी बन गए, और सू ध्ल 
व यह कमाया | आहोर में आपके 
अखश्द्धारा अयय की विश्डिंग पिशाक्ष 
और , दशक थीय थी । धनी होकर भी 


आपका जीवन पू्षंबत धार्मिक और सादू 
रददा । कादौर में जो अखिद घर्माष्मा व 
लेता कोग आते थे वे आपके पहां ददृर्ते 
बे। आन समाज के काब कर्भाशों में 
आपका बड़ा प्रमुख स्थाय रहा है दान 
भी आपने बढ़े २ किद्‌ हैं। विभाजन से 
अश्षपि अपको क्यी हानि हुई हे। मकान 
ऋण घन काफी बहां रह सथा परम्तु फिर 
भी आापने अपने डयोश के २॥ बय के 
अग्दर हो देहरादुत में सब कुछ बना 
किया है। अश्यषणारा फाम सो का विशाल 
अवव बन गया है जोर अग असिदध भहो- 
सैणिं जससभारा का प्रचार पहके से थी 
अधिक बड़ रहा है। भापने शुक डाकुरदस 


धर्मार्थ ट्ुस्ट श्री बना दिया है मिफकी 
ओर से निरम्तर शुम कासो में सदावत्त 
दी जाती है। ऋापके उम्ततिसज अधिन 
में आपकी पत्णी का सर्देथ सहयोग रहा 
है। आपकी असतघार। अशररही थे 
सम्तसवदतता भादि अनेक औषधियों का 
जिसने प्रयोग लग है कह उसके शाम- 
आज सिडित्सक प्रभात से प्रशाविश्व हुए 
विस भहीं रहा है। इस शुभ भ्रवश्र पर 
हम पँ० ठाकुशदश कर्मा को बाई देंते 
हैं व इस जनदितकारी आजुर्येद्कि संस्था 
की उभ्तरोत्तरः उस्यति की कल्शया 
कड्के हैं । | 
ने 


३ खुला सुन १९५० 





अंधेजी के सहित्यिक 

डिक्टेटर---ड/«० जानसन 

42 7 कप पक 
( पृष्ठ १६ का शेष ) 


जकार के साम्यवाद में वे विश्वास बरते 
ले और वह था एक आचारशास्त्री का 
ऋष्यात्मिक स म्यवाद । राज्नेतक छेत्र 
में अभिकार और भेझी भेद को वे एक 
आयश्यक यस्तु समझते थ।व अश्रति 
कारा और पदो का आदर करते थ और 
उन्हे कामाजिक तथ्य ओर राज्नेतिक दिद्धात 
के रू में स्वीकार करते ये। राजनीति में 
टोसे वियारधारा को मानने के कारण 
डा० जानसन को अउने अ्नंज होने का 
मर्द था ओर वे अपने श्रापको एक महान 
स्वतत्नचेता राष्ट्र का नागरिक मानते थ। 
परन्तु इस सझुच्तित विचार धाराओं के 
हक मी वे पूर्ण मानवता में विश्वास 
करते थे, हृसलिए ठन्‍्हे मनुष्य मात्र से 
प्रेम था| दा प्रपषा के लिलफ उन्होंने 
सससे पहले आन्दोलन किया। उन्हे 
दलित व्यक्तियों से अत्मधिक प्रेम था? 
अखिद्ध कत्रि गोल्ड स्मथ का यह कथन 
उचित ही है कि दुखी होना ही डाकरर 
आनसन की सरछ्ता पाने के लिये कापी 
है। उनके मानव भू मे की इस मावना के 
करण उनके स्वमाव की सभी दुबलतायें 
भर त्र्‌ टिया छिप म्यती हैं। बच्चों, नोकरों 
और पशुपरों के प्रत उनका व्यवहार अत्यन्त 
बख्यपूर्ण था। उन्होंने अपनी सम्मत्ति का 
पक बड़ा भाग अयने नग्रो नोढर के 
सलाम करा दिया था । 

बातालार के आनन्द की जृद्धि करनेः 
बाक्षों में डा० जुनमन बह स्थान अग्रगण्यहै 
कवि उनके वातालाप में जितनी जिया 
दिली भ्रौ। ताजवी मिलती है, वह अन्यत्र 

9फूना दुर्लभ है। लन्दन की पट्रैय्ड शेड 
धर स्थिति उनके सबान की पटक में उन 
को मित्र मश्डर्ती उनके झकुजिस अट्हास 
का आनन्द अ्रद्ध रात्ि तक उठाया करतो 
शहै | मे प्रयेक श्री के व्यक्ति से प्रयेक 
म्बघव पर बातचीत कर सकते ये और 
कपने अगाण शान द्वारा सुनने वालों को 
काश्यर शुकत कर तेये। 

अग्रेजी वी एक्रान्त मनोइूतति की 
डा० खानसन ने मसना की दे। वे कहा 
करते थे कि किसी दूसरे रा््ू के दो अप 
रिल्ित मनुष्य अरने बार्तालाप के लिये 
विषय दूढू निकालेंगे, पर तु यदि दो 
ऋशगभ्वज उस परित्यिति में मिलेंगे तो वे 
इोशेविब्ड दिशओं की सिड़कियों पर 
जाए खड़े हो जायेगे और यहा से ऋन 
सत आकाश के छुतिज को मूक माद से 
काकने शगेंगे | थे स्वय कहा करते थे कि 
मैं कभी किही अमह पर अपरिखित नहीं 
रहा। वे एकन्त में रहने से डरते ये। 
दियोडि इसका एक #तिक कारण वा। 


वीर अजु न साप्तादिक २७ 





उनकी डर था कि यदि वे एकान्‍्त में रहेगें 
वो पायल हो जायेंग | 

यौापि घ॒ भिक दृढ्िक्रोर से वे कुछ 
उपवास आदि किया करते थ परतु फिर 
भी उन्हें ठपस्यापूर्ण जीवन अधिक पसन्द 
नहीं था | कर्मठ जीवन से विभ्ाम लेना 
या पक्षायन करना वे महान भूल और 
अर राघ सममते य | 

उनके इस आनद आर ल्लासमय 
जीवन के न चे एक गम्भीर और घामिक 
व्यक्षिव की छाप थी। आचार 
की दृढ़ता और इंश्वर विश्वात्र यह उनके 
चरित्र की आधार शिक्षाए थी | ईसा” 
चर्म उनके लिये एक वास्तविक शान्ति 
प्रदान करने बाला सच्चा भाग था ) 
ईंश प्रायना बरते समय ये इतने भाव 





हो था। उनका वातालाप सर योगी है ता 
था।व॑ हे जीवन %। ही अपने वाता 'मएस फिटेउ धटियों 
लाप का जिषय बनया करते थ। उहे "मीउपफतेके लिए ' 
इसढ़ लिए किसी प्रकार की प्रारमिक 200 24% 
पैयारी की आवश्यकता नहीं होता थी। 
कभी कमा व अयनी बातचीत में आव 
श्ययता से अधिक कटु भौर ब्रटाक्षमय 
हो जाते थे, परन्‍्त अधिकाश में उनकी 
बातचीत व्यग, इास्य और 6रक्षठा से 
भरी हई द्ोती थी। ठिगर्ट # लिए 
उनका यह कथन है कि छिगरे? वह वस्तु 
है जिसके एक छोर पर उग्रा होता है 
और दूसरे सिरे यर एक मूरय यह वाक्य श्र य 
बढ चाट्टर्य का यूनक है। बतचीत 
सिलसिले में वे अयन्त सुदर सू क्यो का 
प्रयोग १९ते थ यदि काई व्यक्ति चाहे 


ठ १ 
- आ्व से मी कम रॉसिवाएर 


प्रवण हो जाते ये कि उनके नेत्रों से आन. गो ऐसी अन्दर यूक्तियों का चय० अर नी 
इ के अभ छुमइला आते ये ओर वे दुरा में 4ठ बैठ आायन से कर सबता 
गठ गद्‌ हो जाते ये | है परन्तु जरूरत के समय पर उनका सवा 


















भाविक थ्याग ढा० जानसन की ही विशे 
६ता थी। भाषा पर भी उन्का पुूण 
थञ भकार था इतलिए 3 है इस कला में 
दक्तता प्राप्त हुई। 

ऊपर ढटा० जान्सन केचात्र की 
व्य खूया और वि*च । हुई हे उससे यह 
रूष्ट है कि उनके व्यक्तित्व में ढितनी 
विचितताओंं का समावेश था। उनकी 
सय पियता, नि क्ता मानवता तथा 
आत्तिकता आदि देविक भावनाओं के 
कारण ही उ दान अपने ?शके जन समाजमें 
इतना लोक प्रयता अ्रचण की है | सचमुच 
«० जानसन #अजी चरित्र के एक 


इतना प्रभाव पूर्ण और भामिंक 
वयतित्व होते हुर मां डा० जानसन की 
कुछ अपनी मान्थताए यी आर इस छेत्र 
में ये एक इट्टर व्यक्त की तरह व्यवद्दार 
इन्ते थ | टोरी होने के क/रण €ह्देद्वित 
इल वादों स आन्तरिक धृणा थी। 
इसका कारण यह था कि ये खोग शासन 
और चर्च के सवाधिवार में विश्वास नहा 
रखते थ | डा० ज नध्षन के मतब्य के 
अनुस र शेतान ही प्रथम हिज था। इसी 
प्रदार रकाटएंट के निवाधियों क प्रति भी 
उनदी धारणा अत्यन्ध असहिधएु थी। 
झोट्स एक प्रकार का अनाज होता हे के 


(८०८7३८८८/७८ ८ 


पर, पेन न* 7१ ४२ 3 भी 











दोसेप में पैदा होता है। झपने प्रसिड गण और सपूर् स कण ये। | झ्ली प० इन्द्रजी विद्या 
अग्रेजी दोष में इसकी ब्याख्या करते "2 पुस्तकें 
हुए डा० ज नसन ने लिखाहः--ओटूस वाचस्पति ड्त 
वह श्रनाम है जिसे इ गर्लैंड में घाड़े श्रो इतिहास तथा जीवन चरित्र 

४ १ आधुनिक विज्ञान का आश्चय 

लेंड में झ दर्गो खाते है) इसी 
सम . अविशदीके बल लय चर 


उसके कारण ( चारों भाग ) #॥) 


एक गुण्डे का अन्तिम शरणस्थल है? |. अ्रत्र भापको अधेरे में ८ढने लिखने | (२) ५० जवाहरल्वल नेहरू १) 

बुद्धिव दी नही है आई तु तीम व्यग और और देखने के लिए किसी रोशनों का | (३) महर्षि दयानन्द १) 

कर छू से भरो है यद्यपि जानसन ने आरने पे न ग्ड़ेगा | (४) आर्यसमाज का इतिहास १) 

विचारों का आधार बुद्धिवद को ही रला इस विअक्की के चश्मे के द्वार आप गजनीति 

था पर तु फिर भी उनके उररोक्त घारखा | निपट अपेरे में पड लिख और काई भी १) जीवन 

भी तक पूर्ण न होकर उनकी सनक पर | कीम कर सकेंगे। किसी छूमरे में रोशनी ( ॥20 १) 
(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा. १) 

हीं अधणारित थी | इपलिये वहां के करने के लिए सी यह लाभ उद है अ्र॒स्‍्वों क 

प्र कृतिक सौ दर्य ने उन्हे प्रमी श्राकषित | लिए बिलकुल निरापद है| कीमत ६।|)र. उपन्याक् 

नरी किया | उन्हें अपने निव्रस स्थान | ढाक व्यय अति रक्त दो चश्मों ५ लिए ै 95 की भाभी २) 

झन्‍्दन नगर से अयधिक प्रेम था ओर | डाक व्यय माफ | लौरेन्स अदसे हा जज की पाल १॥) 

इस दारण बे उदकी हशसा बरते थे। मिड 206 722 समर 2009. बी न (४) 23 बलिदान ४ 

उनके कथानुसार हन्दन ही वद्द स्थान है 


संस्मरण ( जीवन की भाकिया ) 
(१२) दिल्ली के वे स्मररीय बीस दिन ॥) 

॥ (२) मैं चिकित्सा के चक्र यूह से 
केसे निकला ॥) 
(३) मेरे नौक९शाही जेल के श्रनुभव १) 
तीनों खण्ड इकडे लेने वालों ते. १॥) 


मैनेजर 
विजय पुस्तक मण्ढार 


भरद्धानन्द बाजार दिल्ली । 


सदा मनुण्ण्ता को न्‍ब्ज त॑ज्र गटि से 
घड़कन बरती रहदतो हे । 

उनडे वातीलाप के गुर्णों दी चर्चा 
पहले की का खुकी है । वे आज तक शान 
बाठचीत करने वाहों में सबभष्ट स्ड्ध हो 
झुके हैं। उनके बताशाप का दस एक 
दकाकार का ठग था तकिंक का नहीं। 
इसलिए उनकी वादर्च त ग्र व तदुपहीन 
हुआ करती थी, यदि उसका कोई 2६ रय 
शोेटठा भी था तो वह आन द प्रास्त करना 
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का के घर का दिया बुकाकर 


झपने घर का दिया जलाना 
कृध्ा + इन्सानियत है? 












भू मक भे 
& गीताबाली & निरूप राय 
& भाग्ठतमूषण ७ यशोघरा कारन 
& गोप ७ जीवन 
& के० एन० तिंद & कुक्कू 


है. राम दरियानी के नवीनतम संगीत 
$४, और नृत्य से पूर्ण मनोरजक 


| चित्र 
झपार भोड़ खोच ट्ढे 
रहा हे भाई-बहि नें 
श्र ३; _ ५ 4 (१ नि 
रीगल <* ५६४ मिनवा हा 
एर० बु० ६॥ स १२॥ व ४। से ८ तक एड० 5० १० से १९ व ४ से ४ तक । 


कैस्प - इस्पीरिययल, एक्सेलसियर 


६| व ६|| बनते दोनों 7 २ ६॥ व ६। बत रवि क्रो सबह ११ 7 भी। 












>लते दीप” का एक दृश्य 









जलते दीप? में का एक दृश्य “भाई बहन में गताब लो” 
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सर्वोत्त्टट ! 


नई जानकारो ! 


स्वस्तिक एटलस १६४५० 
विभिन्न प्रान्तीय भाषा» में प्रकाशित पूरतया आधुनिक 
सयुक्त राष्ट सब और नवीन ॥+ल तोन के भी नक्शे, मारत को समस्त आउनिक 


व्यनकारां १० नकशों भे । 
मगाने का पता--स्वस्तिक ज्योआफीकल पा लिशिग ब्यूरो, 
स्वदेशी मिल कम्पाउड बम्बददे ४ । 


* गे न रहेगा *ै» 


यदि औरत की बीमारी, कमण्येरी या किसी ऐसी ही वजद से जो सन्‍्तान 
पैदा करना नहीं यादते हों वे “वश्याकारक दवा”? मगाकर केवल $ दिन सेवन 
करावें। इस दवा से ग३- रहना बन्द हो जायेगा और सासारिक सुख भोग बन्द 
नहीं करना पड़ेगा। दाम ४) डाक खचे ॥|-) इस दवा से इजारों औरतें फायदा उठा 
खुकी हैं | यह दवा औरत को बोई नुक्सान नहीं करती । पूर्ण गुणकारी दवा है 


बन्द मासिक धर्म 


हर प्रकार क बन्द म'सिक धर्म को फौरन खोलकर साफ लाने को दवा, 
दाम ७) डाक खर्स ॥|-) लबरदार गर्भवती स्त्री को यह दवा सेवन न करावे 
वरना गर्म गिर जायगा | 


. सावधान 


कुछ स्वांथयों ने हमारी दवाइयों से मिलते-बुलते नाम रख कर जनता 
को बोला देना शुरू कर दिया हे उनसे सावधान रहें! आर्डर लिखते समय 
जपलादेगी दवाखाना याद रखे । 


पता -साविन्री देवी वेया, 
इचाज -- अपसादेवी दवास्ताना, भपक्षा मवन, मथुरा ॥ 








१६४०-४१ सें क्या होने वाला है 


इस वर्ष आकाश के अह मढल में जयरदस्त उनल 
होने से ससार पर ग्रहया ब्रमाव पड़ने वाला दे, यदि आप 
इस अन्वेरी दुनिया में अपनी किस्मत के होने कले उलट 
फेर का साफ-साफ उतरा हुआ पोटो वक्त से पहले देखना 
चाइते हैं तो फौरन पोस्टकार्ड पर किसी दिल पसन्द पूल 
के नाम लिख कर भेज दें, पिर इम इसमे ज्योतिष के 
हारा आपके बारह मास की तकदीर की तस्वीर, लाभ 
शनि किस तरह से रोजगार मिलेगा, किस व्यापार में लाम होमा, नहर) में तरवक़ौ 
वदल्षा-तनुखली, तन्दुरुस्ती दामारी दश परदश का सफर, स्त्री सन्‍्तान का दुख, किसी 
सर नम मेल ओल, दिलपसन्द सगाई शादी, जमीन में बुजुर्गों की गद्दी दौलत, लाटरी 
श्रद्ध या किसी नामाखूम कारण से सुख और दौलत का मिशना, पोस्टकार्ड की तारीख 
ले ले कर वपमर में सही २ शा आने वाली खूब बातों के विस्तार के साथ भमहायारी 
वर्षफड्ष बनन्‍्य कर सिर्फ १।) सवः रुपए में वी० पी० द्वाय मेज देंगे। साथ दी बुरे जड़ों 
की छाम्ति का उपाय भी लिख दिया स्मएभा, टीक न होने पर कीमत कापस | के 
आर की आाजमायश से आप अपने मित्रों में हमारे नम की प्रशसा करेंगे--खस्टी है 
आप जैसा ही एक मद्र दानी पुरुष इजारों रूपया खर्चे करके इमारी इस उ्प्रेततिय किया 
का यार फर रहा हैं। अवश्य लाभ उठाए । 


औ मदावीर स्वामी, ज्वोतिष कार्याखव, (४.७.०.) बरताएुर (४ ४.) 








॥ का 
] 
! क 
(अकख, 
भ्क् 
०५६५ 
%०% ७ | 
४९९७०) 


नीरोग रखने के लिये « 
ष्रष्टार-826भ98 ( 04) 
4 छार#07 आएएश। 





प्यारी बहिनो 
नतो में कोई नसे हूं, न कोई डाकरर हूँ, और न वेद्यक ही जानती हूँ, बल्कि 
कप ही की तरह एक गइसस्‍्थी स्त्री 9ैं। विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से ऊँ 
खिकोरिया श्वेद प्रदर ) ओर मासिकघर्म के दुष्ट रोगों में फल गई थी। मुझे! मासिक 
घर्म खुलकर न आठ था। अमर आता था तो बहुत कम और दर्द के साथ जिससे 
बढ़ा दु.श होता था। सफेद पानी ( श्वेत प्रदर ) अधिक जाने के कारण में प्रति दिक 
कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रम पीला पढ़ गया था, घर के कामकाज से 
ज्री घबराता था, हर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर दूटता रहता 
शा। मेरे पतित्य ने भुझे, सैंकड़ों रूपये की मशहूर ओऔषधिया सेवन कराई , परन्‍्तुः 
किसी से भी रसी मर लाभ न हुआ | इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष तक बढ़ा” 
दु स्व उठाती रही । सौमाम्य से एक सन्यासी महात्मा इमारे दरवाजे पर भिक्धा के 
जिये ऋाये । में दरवाजे पर आटा डालने आई तो मद्दास्माजी ने मेरा मुख दस्त कर 
कहा --- बेटी तुक्के क्या रोग है, जो इस आयु में ही चेहरे का रग रई की भांकि' 
सफेद हो गया है ! मैंने सास दाक कइ सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदव को अपने डेंरे 
पर बुल्लाका और उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १४ दिन के सेवन करने 
से दी मेरे तम्बम गुंत रोगों का नाश हो गया। ईश्वर की कृपा से अब में कई बों 
का आ हूँ ! मैंगे इस नुस्खे से अपनी सेकढ़ों यहिनों को अच्छा किया है ओर कर 
रही हू. अब मैं इस अद्भुत औषधि को झपनी दु खी बहिनों की सलाई के लिके' 
ऋसल जामत पर बांट रही हूँ। इसके द्वारा में ्वाम उठाना नहों चादती क्योंकि 
ईश्वर ने बुक बहुत कुछ द रखा हे । 
यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फैंस गई हो तो यह भुस्के जरूर लिखें। मैं 
उनको छपन हाय से ओषधि यन्य कर थी० पी० पाश्नण दाय मेज दूगी। एक बहिकः 
के लिये पन्‍्द्रह दिन की दवाई तैमार करने पर २॥») दो २० चोदहद आने असकार 
लोगत खब् होख है और महतूल दाक अलग है! 
के जरूरी सूचमा की 


बुओे केदल स्त्रियों की इस दवाई का ही नुस्खा मासूम है। इसलिये कोई: 
गहन मुझे और किसी रोज की दवाई के लिये न लिखें। 


प्रेमप्कशी अवरार, ( ३० ) पुदराढा, जिला दिसार, एवीं पलाब ॥. 








१७ इुलाई सक #ूरुच० : 


-बीर अड् न सप्लाहिक 


ड़ 








| अर््धेनस्व प्रतिश्े हो न देन्य व बकरे 


कद श्र ] दिहती, सोमवार २६ झाषाद़ू सम्बत्‌ २००७ [ अ्ु १ २ 








से० राष्ट्र संघ का भविष्य 


इस ए७ सत्ता& में कोरिया के युद्ध को लेकर जो अझन्तरांट््रीय संघर्ष हुआ है, 
यह निकट भविष्य की इष्टि से बहुत मएत्वपूर्श है | संयुक्वराट्ू संघ के साथ ४० से 
ऋषिक राष्ट्रों की सहमत और उत्तरी कोरिया के विरुद्ध दसिझी कोरिया से सहानुभूति 
अस्तुतः संयुक्वराष्ट ठंघ को अभूतपूर्व विजय है| संघ के ५६ सदस्यों में से केवल रूस, 
. जेक्रोश्लोवाकिया, पोलैंड और यूगोस्क्ाविया ने संघ के निर्दंय का विशेष किया है। 
ईिझ्र व यमन उद सीन रहे हैं, तथा अफगानिस्तान, गरमा, सीरिया, इराक लेकनान, 
आदि १२ देश अभी तक कोई उत्तर नहीं दे सके हैं| शेष ४१ राष्ट्रों ने सुरक्षा समिति 
के निर्शव का स्वागत किया है और उसके पह् में अपनी सहमति अकट की है।« से 
अषिक राष्ट्रों ने सैनिक सहायता देने का भी निश्चय किया है। बस्तुतः सं० राष्ट्र संघ 
को इससे पूर्व इतना हमर्थन पहले कमी प्रात नहीं हुआ था यह देख कर कर हम 
कई सकते हैं कि स० राष्ट्र संघ को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसी सफलता से 
उत्ताहित दो कर अमेरिकन सेनापति जनरल मेकार्थर को संघ के लाल नीले झड़े के 
नीचे संघ का प्रधान सेनापति नियत कर युद्ध करने का प्रस्ताव भी किया जारदा है। 
यह अपम अगत्तर है, जयकि एक आकऊमण के विरूद्ध इतने देश ठस्ले रोकने के लिए 
धक हो गये हों। 


४ र्त्ह 

किन्तु एक ओर जहां राष्ट्र संघ के समर्थक इससे प्रसन्‍न दो रहे हैं, वहां उसके 
अन्व के आसार मी दीलने लगे हैं । कम्यू निस्ट चीन के प्रतिनिधि के प्रश्न को लेकर संघ 
में पहले से ही तीव मतमेद था।अ्रण सुरक्षा समिति के कोरिया संबन्धों निर्याय 
को लेकर वह मतभेद और मी अधिक सींत्र हो गया है। रूठ,पोलेंड आदि देश 
खुश्समसुरक्षा परिषद के निर्णय को अवेघ और झनबिकारपूर्ण वतों रहे हें, यह 
ठीक है कि सं० राष्ट्र संभ के ४६ रुद्वेस्यों में से बहुत कम राष्ट्र इस समय विरोधी रुख 
से रहे हैं, किन्तु रा संघ की सफलता के लिए उन राष्ट्रों का साथ ध््निंवायं है।। पष्टर 
रुंच का उदद श्य विश्वशांति है| इठेके लिए तभी शक्कियों का परस्पर सहयोग अनि- 
या्य है और रूस के प्रमाववर्ती देश जिस संगठित शक्तिका परिचय दे रहे हैं, 
उख्की उपेचा अतस्मव है। 


रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के आगामी अधियेशन में भाग न लेने की सूचना 
देसमीदी है। जब रूस लंघ से निकल गया, उसके अन्य साथी राष्ट्र मी निकल 
जआायगे और से सब देश संघ के किसी निर्यय को मानने न मानने के किए पूर्ण 
श्कतन्त होंगे । कोरिया के प्रश्न को ले कर झो त्यिति उभ्नन्न हो गई है, वह निश्चित 
रूंपेश संयुक्त राष्ट्र संध के लिए किसी भी तरह संतोषप्रद नहों है। यदि अमरीका 
अचती कोरिया पर विश्नय था लेता है,तो रूख और उसके साथी सघप्ठे अलग हे जाय गे । 
दि भ्रमेरिक को कोरिया में सफलता न मित्नी, तोवह निश्यित रूर से इस पराजय 
का भतिशोभ किसी अन्य सोचें पर आकृमरा करके शेगा और तब संघ की स्थिति और 
भी अधिक विपम हो जायगी। यह भी सम्मव है कि झाल जिन ४० राष्ट्रों की सहमति 
खंब को मिक्ष मी गई है, ये सन भी आगे साथ न दे | ऐसी स्थिति में सं० राष्ट्र संघ 
कर सविभ्य किपी तरह आशापूर्ण नहीं कह जासकता इस हालतमें इमारी भारत सरकार 
कं भी सोचना पढ़ेगा कि वह निर्मल राष्ट्र संघ के प्रति क्या रुख ले ! दद्धिणी अफ्रोका 
क-बहश्मीर के प्रश्न पर संघ के आदेश उसके लिए कहां तक मान्य दोंगे! हमें यह 
' अँही भूलना चाहिये कि यह्ट ठंघ में मारत को मत्येक प्रश्न पर विरोध का ही सामना 
ऋरल पढ़ा हैे। काश्मीर व दखियों अफीका के प्रश्न संघ द्वारा दी अधिक उक्लला 
दिए गए हैं। इसका कारण यह है कि संत्र में न्याय की अपेदा स्त्रार्थ का शस्व है । 
इसीलिए आम वह उुर्वश हे | 


जौ 


कांग्रेस गौरब स्क्े रही है _ 


पिछुले दिनों नासिक काग्रेंस के लिए 
देशभर में प्रतिनिधियों के चुनाव हुए हैं । 
इन चुनावों में जिस झनाचार श्रष्टता 
और छूल्र, धड्यन्त्र आदि के दर्शन हुए 
उसका परिचय देने की यहां आवश्यकता 
नहीं। प्रायः सर्वत्र ही कांग्रेस प्रतिनि्षियों 
के चुनावों में घांचलेबाबी, शरारत, मार- 
पीट, गुडागिरी और रिश्वतखोरी के 
दर्शन लोगों ने स्वयं किये हैं । मतदा- 
ताझों को शराब तक पिलाने के उदाहरण 
मिले हैं। कांग्रेस के चुनावों में मह प्रथम 
ऋवसर हद कि उम्मीदवारों ने अदालतों 
का दरवाजा खटलटाया और उन्हें चुनाव 
स्थगित करने की आशा देनी पड़ी | यह 
स्थिति जितनी दुःखद है, उसकी 
कहपना मी किसी नेन की थी। क्या 
इसी कांग्रेध का गौरव बढ़ाने के 
लिए राह के बीर स्वयंतेवर्को ने 
झपूर्य बलिदान किये थे! क्‍या इसी के 


* सम्मान की रच्धा के लिए राष्ट्र के धातः- 


स्मशीय नेताओं ने अपना जीवन अर्पित 
किया था ! ह्यांग और तरस्या से 
कांग्रेत को संत्या को न आने दिन 
अश्यत या शातवीरोंनेयह़ की सर्व- 
प्र्ये संस्था बनाया था, आज इसकी 
यह दशा देख कर म० गांधी के उस 
परामर्श पर गरम्भरता से पुनः बिचार 
करना आवश्यक जान पड़ता है, जितमें 
उन्होंने क ग्रछ को राजनीति से पृथक्‌ 
कर दने की आवश्यकता बताई थी | यदि 
क्र स का कोन केबल जनठेया रहे, तो 
मजे ही कर्ंठ सदस्यों की संख्या कुछ 
क॒प्त हो जाय, किन्तु बह संत्या निर्दाष 
और इसीलिए प्रमावशातिनी बनी 
स्हेगी । 


ऐसे चुनाव नहीं 


काग्रेंस प्रतिनिधियों के ये चुनाव 
कुछ उत स्थिति की भी पूर्व सूचना देते 
हैं, जो व्यापक चुनावों के समय देश में 
उत्पन्न होगी। कांग्रेस प्रतिनिधियों के 
चुनावों में जो मतदाता थे, थे बहुत कम 
थे और कुछ न-कुछू राजनीतिक समस्याओं 
से जानकार भी थे, किन्तु नये संविध.न 
ने देश के बाकिगमात्र को चुनाव 
में मत देने का अधिकार दे रखा 
है। यदि कांग्रेस प्रतिनिधियों 
का चुनाव आगामी व्यापक 
चुनावों का संह्िस संस्करण माना जाय, 
तो इमें इस प्रश्न पर अम्भीरतापूर्यक 
विचार करना पड़ेगा कि देश में चुनावों 
को यथासंभव पविन्न व निर्दोष बनाने के 
लिए कोन से उपाय बतें जायें। चुनाव 
झाब य््टीय चरित्र का दर्पण बन गया 
है, और कांग्र ढी चुनाव उसे अत्यन्त हीन 
रूप में इमारे सामने रख रहे हैं। श्री 
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्द में विभिलल 
राजनैतिक इस चुनावों में पूर्ख स्वतन्श्ता 


को मांग कर रहे हैं। यह मांग अत्यन्त 
आवश्यक है, किन्तु इससे भी अधिक 
झावश्यक यह मांग है कि सव प्रतिस्पर्धी 
दल मित्र कर यह तय कर कि चुनाव 
निर्दोष रूर में केसे किये जा सकते हैं, 
जिससे जनता गु ढागीरी व प्रलोमन और 
भय का शिकार न हो कर अपना हव- 
तन मत व्यक्त कर सके | सभी दलों के 
नेता अपने झपने दक्ष को पवित्र बनाने 
को चेष्टा करें । प्रेम और युद्ध में कुछ भी 
अनुचित नहीं है, की कहावत का नाजा- 
यज उपयोग चुनाव के लिए खुलेआम 
और यबंपूर्वंके किया जाता है। ऐसा 
चुनात्र हमें नहीं चाहिये | 


कक >मन आकननन 


दिन्दी ओर हमारा कत्त न्य 

भारत सरकार ने १ जुझाई से झनेक 
शहरों से हिन्दी और देवनागरी में तार देने 
को सुदिधा देकर एक ब्रशंठनीय कदस 
उठाया है | भ्रन्य भी भाषा में तर दिए 
जा सके गे, यदि थे नागरी लिपि में किसे 
गए हों। बधाई आदि के तारों दी मी 
व्यवस्था श्र ग्रे जी की भांति नागरी में दी 
गई है | यथत्रि यह व्यवस्था आब से पूर्व 
होजानी चाह्यि थी, तयापि,आज भी 
हो गई, इसके लिए सरकार्णुहिन्दी जगत 
के, निकट कृतश॒ता की पात्र है। परन्तु, भ्रव 
हिन्दी जगत का उत्तरदायित्व अधिक बढ़ 
जाता है | भारत सरदार ने उचित दिशा 
में एक कदम उठाया है, देखना यह है कि 
सरकार के इस प्रयत्न का इहिन्दी-प्रेमी 
कितना स्वागत करते हैं। यदि इसने इस 
सुविधा का लाभ न उठाया, तो १५ वर्षो 
से पृव हिन्दी को राज-भाषा बनाने की 
इमारी मांव निंक्ष पड़ जायगी | 





राजस्थान में संस्कृत मंडल 


राजस्थान सरकार ने संस्कृत मण्डल 
और पुरातत्त्र मन्दिर को स्थापना करके 
एक बहुत बढ़ी आवश्यकता कीण्पूर्ति की 
है। विदेशी शातन और पश्चिमी संस्कृति 
की चकाचोंध के कारण हम अपने 
साहिध्य को भूलते जा रहे थे। प्राचीन 
संर्कृत साहित्य सदियों से उपोक्षत रहने 
पर भी संछार के साहित्य में श्रदूभुत और 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पुराठत्वविरदों 
द्वारा अनुसंघानसे संस्कृत साहित्य के सकढ़ों 
अमूल्य रत्नों का उद्धार हो सकता है। 
मुनि भी जिनविजय के निरीक्षण में यह 
मण्डल प्राचीन ग्रन्थों का अनुसंधान 
करेगा | जयपुर के प्रस्यात विद्वान भी 
मधुसूदन झक्ा के प्र॑ के अप्रकारन भी 
हमारी उद्ासीनता व श्रय ग्यज का सूचक 
है। सजस्थान-सरकार का उक्त मदशल 
उन ग्रन्कों का भी प्रकाशन करेगा किल्तु 
इम राजस्थान सरकार से एक निवेदन भी 
करना चाएते हैं कि मंदल का कार्यते तर 


यीर जईग साहाहिक 
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भूत उरकार ने संयुक्तराहु-रंच 
सुरक्ष ।उमिति के उन दो 
प्रस्तावों से सहमति प्रकट की है, 
उठने कोरिया के सम्बन्ध में स्वीकृत किये 
हैं। एक हस्ताव में उत्तरी कोरिया को 
झपना आकमसण बन्द करने का 
झादेश दिया है और दूसरे में दक्षियी 
कोरिया को सहायता देने का अनुरोध 
खब देशों से किया गया है | इन पक्षियों 
का लेखक भारत सरकार की इस नीति 
को दी आज व्यावहारिक और दूरदशिता- 
पूर्य मानता हे। आप पूछेंगे क्यों! सो 
मेरा उत्तर सर ५ से सुनिये । 

१, मारत आदशंयाद का सदा से 
पुआरी रहा है। उत्तरी कोरिया का 
झाकरस विश्वशांति के लिए घातक था | 
शस्तयक्ष से अभिकार करने की प्रदृति 
को कभी प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, 
इसलिए इस प्रदत्त को रोकना आबव- 
श्यक था | भारत से सभी यह आशा 
करते थे कि बह आदर्श का साथ देगा। 
आक्रमण॒कारी का तत्काल विरोध करके 
इम अन्तर्राष्ट्रीय नीति में एक नये अध्याय 
का दूत्रपात करेंगे। 

२. मारत कामनवेज्थ का वदस्य है। 
कामनवैश्य के सब देश --- ब्रिटेन; 
आस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रोका आदि 
समी देश इस समय झमेरिका का साथ 
दे रहे हैं, दो मारत उनमें अलग केसे 
रह सकता है ! उसने झरना व्य।पारिक 
सवन्ध कामनवैरुय के देशों से जोड़ किया 
है। झअलगांव का हर्थ रष्ट्र - कुल 
के सदस्यों से विरोध मोल लेना 
है। अमो ददियी अफ्रीका से हम नहीं 
सुलम पाये हैं, राष्ट्कुल के अन्य देशों से 
विगाक लें, इतनी शक्ति इस में नहीं है। 
हमें अमी स्टलिंग बेलेंस ब्रिटेन से वदूल 
करना है, जिसे इम उससे बिगाड़ 
कर वसूल नहीं कर सकते | 

३. पाकिरतान इमारे सिर पर है। 
और वह निश्चिवरूुपेणश अमरीकः के 


केवल जयपुर न रहे । उदयपुर, बीकानेर 


कोय और जोघपुर आदि में सी इसका 
शोधकार्य होना चादहेए | 





क्या यद्दी सफल है 

पाकिस्‍तान सरकार ने पिछले दिनों 
एक विश्वप्ति प्रकाशित की वी कि ह फर- 
बरी १६४० के याद तिंघ से आने थाले 
निष्कान्त टिन्दू वार आ स्वेंगे और 
उन्हें उनको संम्न्ति मिल जायगी | किंतु 
३ बुलाई को जो हिन्दू ठिंण से जहाज 


कोरिया प्रश्न पर भारतीय निर्णय 


सवेथा उचित है 


साथ है । यदि इम अमेरेका के साथ न 
रहे, तो क श्मीर के मामले पर अमरीका 
व ब्रिटेन झो हमारे ढदा विरोधी रहे हैं. 
ऐसी इरकतें कर सकते हैं, जो हमारे हितों 
के प्रतिकूल हों। इस श्रवतर पर इम 
अमरीका व जिटेन के मित्र बन कर ही 
ऋपने हितों को रझ्ा क९ सकते हैं । यही 
व्यायहारिक नीति है | राजनीति में फल 
का शत्र ह_मारा आज का मित्र भी हो 
जाता है। 

४. फिर थदि इम कोरियाकायड में 
अमेरिका को साथ न दें, तो क्या रुस का 
खमथंन कर ! दछ्िली कोरिया की सहा- 
यता न करना उत्तरी क्रिया और वस्तुतः 
रूत के बढ़ते हुए साम्राज्ययाद का धम- 
थन करना है ।रूस भी अमरीका कौ 
तरदइ साम्रात्यवादी है। माशंल टीटो का 
दमन बताता है कि ठसे साम्मवाद की 
बजाय स्तालिनिस्म' अधिक पसन्द है। 
भारत के कम्यूनिस्ट सदा भारत कौ 
राष्ट्रीय सरकार का विरोध करत रहे हैं। 
जब मारत सरकार अन्न का संकट और उस्ा- 
दन इंद्धि की को शे व करती है, तो कम्मू- 
निस्ट उसमें अ्रढ़गा बयाता है। मार- 
काट, भ्रग्निकांड, छुटमार, सशस्त्राकमण 
कम्यूनिस्टों को नीति है। भारत किस 
तरदइ रूस से सहानुभूति कर सकता है ! 

४. सबसे बढ़ी बात व्यावहारिकता 
दी है। में पं० जवाहरलाल नेहरू के 
आदशंबाद का प्रशंसक अवश्य हूं, 
परन्तु उसे बव्यायडारिक नहीं 
मानता । मैं वो व्यवहार (का साथी 
हू, और मेरा यह बियार हैं कि आज 
के युग में मारत को तटस्थ रहना सम्मय 
नहीं है। उसे दिसी न किसी गुट में 
मिलना दी पढ़ेगा, ठदव वह ठठस गुट के 
साथ क्यों न मिले, थो शक्तिशाली हो 
और इसमें संदेह नहीं है कि आम रूत 
से अमरीका अ भक शक्तिशाली है, उठ 
के पास पैसा है, उसके पास बल है, 


[शेष कालम ४ के नीचे] 


३ न 
द्वार। बम्बई पहुंचे हैं, उनके यक्तम्प से 


पता कमता है कि तिंच में झाज भी 
हिन्दुओं के साथ दु्ग्यंवद्वार किया जा रहा 
है, उनकी दुकानें छूट ली जाती हैं, उम्हें 
परेशान किया जाता है। पूर्वी बंगाल में 
भी निम्मस हत्पाओं सूट व जबरन अधिकार 
के समाचार मिलते रहते हैं और इन 
घटनाओं से वहां आतंक फैल गया है 
इसी कारण यहां से आने वाले शर- 
खार्यियों का प्रवाइ बहुत गढ़ गया है। 
क्या यही शज्षख नेहरू लिगाकत तममभकैंते 
दी उपलत के हैं ! 


सर्वथा 


॥ मैंने अक्यवारों में पढ़ा कि भा 

रत के प्रति नथि भो नरतिंह राव 
ने सुरक्षा समिति मे झपना मत नहीं दिया, 
क्योंकि पं० नेहरू से टैलीशेन नहीं मिल 
सका, सो भी नरथतिंद राग की बहाना 
बनाने की कुशलता पर मैं बहुत प्रसन्‍न 
हुआ, किन्तु इसके दूसरे दिन जब भारत 
सरकार के प्रस्ताव पढ़ें, तो वह प्रतन्‍्यत 
निराशा में,बदल गई । आए पूछ गे, क्‍यों ! 
दो मेरा उधर भी युन लौजिए | 


१, भारत अपनी जिस तटस्थवा नीति 
पर ग्रब॑ करता था, वह नीति इस निश्चय 
से शर्बवा सपास हो गई है। झव भारत 
स्पष्ट रूप से अमेरिकन गुट में शामिक्ष 
हो गणा हे। अब तक मारत अपनी स्व- 
तस्त्र सता कायम रखता था। कम्यू निस्य 
ब्वोन को स्वीकार कर पं० नेहरू मे बहुत 
साइस का परिचय दिया था। दुरता 
समिति में इटक्की के उपनिवेशों पर, 
इस्डोनेशिया के झगड़े पर मारत ने अपनी 
स्वतन्त्र सता हो दिखाई थी। इसी वट 
स्थता के कारण मांरत का झन्तराष्ट्रीय 
गौरव बढ़ा था । झमेरिका के ताथ शामिल 
होकर आज हमने अपना गोरण नए कर 
दिया है। 


२, भारत श्वरकार मे यह बक़म्य 
दिया है कि विश्वशाति के सिए शस्त्र 
प्रयोग छफतक है। में आानता ई कि 
अपनी मांस मनवाने के लिए शस्ज-अयोग 
अनुचित है। किन्तु दक्षिश्ी कोरिया पर ही 
तो श्राज शश्तर-प्रयोग नहीं दुआ । राष्ट्र- 
संघ की स्थापना के बाद इससे पहिले भी 
तो पाकित्वान ने भारत के अरेश पर 
झाफ्मस किया था | उस समम से» राष्ट्र 
संघ कहां गया था ! उसने क्यों नहीं पाकि- 
स्वान छो अपनी सेनाए वापस से जाने 
के खिए कष्टा ! आज भी क्यों पाकिस्तानी 
हेनाओं को निकाखने के लिए अमेरिकन 
अपना परमाणु गम नहीं ले झ्रावा ! अत 
सुरक्षा समिति अमेरिका के हाथ की कटठ- 
पुतली है शोर मारत भी उछी का एक 
खिलौना बन गया है। हम अमेरिकन 
साज्राग्यवाद के शिकार हो गए हैं| मिथ 
की तरह से हम भी ते तटस्थरका का जवाब 
दे सकते थे। 


३, यदि आम की अम्ठरोष्ट्रीय 
स्थिति को देखें, तो भी दखषणी कोरिया 
के पवन पर हमारी वरभान नीति दूर- 
दर्शिखपूर्य यहीं है| दखियी पू्तों एशिया 
में रूव का म्रमुत्त क्षयादार गढ़म जा 
रहा है। विशाल चीन झआाज माश्रो सटे 
तुग के दांव में है, हिन्द थीन में जाज 


अनुचित 


कओदाई की अपेक्षा हो जि मिन 
प्रभाव अधिक है। ठर्दी कोरिया भी 
कम्यूनिस्ट है, इशज़िए हमे सोचना 
चाहिए कि गया यह वांछुनीम है कि हम 
इसने शक्तिशाली कम्पूनिश्ट गुट यह 
विरोध करें | अमेरिका तो अद्ुत दूर है, 
या कम्यूनिस्ट कय पहुंचे न पहुंचे, मस्त 
में तो उसका इंतिया इथोड़ा किसी भी दिन 
पहुंच सकता है। झाज अमेरिकन सैन्य उसले: 
कोरिया का सी कुछ वियाड़ कर सकड़ 
हो, भह इमें प्रतीत नहीं दोता | 


४. अमरीका इमारा सदा शत्र रहा 
है | काश्मीर के मामले को उसी ने 
विगाड़ा । गेहूँ देने में उसने अनुदारत 
का परिचय दिया | आज एशिया में यह 
टालर-साम्र ज्य स्थापित करके समश्त- 
विश्व में शक्तिशाली बनना चाहता है।॥ 
हम उसे क्यों सहायता प्रदान करें ! छुक 
झोर पं० नेहरू हण्ढोनेशिया के अश्न 
“पर घशिया की स्वतन्त्रता खतरे में? कह 
नारा लगाते हैं, फिर अमेरिकन प्रभाक 
को एशिया में बढ़ाने में सहायक हहे 
रहे हैं। 


|, इन्‍्त में पक बात मुझे ऐसह 
प्रतीव होता है कि प॑० नेहरू समय श्रपनी 
भूल समक गये हैं और इसीलिए कह 
झफवाह उड़ रही है कि भारत दन्डिणीं 
कोरिया को नेतिक आश्वासन के सिछक 
किसी प्रकार की तेनिक सशवयज नाई 
देगा | अपनी भूख के प्रायश्नित को दिशाः 
में यह छोटा-सा कदम है। 





[ काछ्मम २ का शेष ] 


उसके पास सब साथन हैं और उकके 
साथ बहुत-स्े रेश हैं। इतलिए दगें ऋस- 
रीका के साथ मिलना चाहिये। शमेरिष 
से इम झपनी ग्रावश्यक तामझी प्रात कद 
सकते हैं, बढ़ी-गढ़ो मशोनें, शसमारक 
और इंजिन, भोटरें व अन्न आदि इसके 
विपरीत रुस के पास सैनिक शक्ति बहुत 
होते हुए भी यह अमरीका का मुझागसा 
नहीं कर सकता | आज भी संयुक्त शहू- 
संघ के ४० शदस्न राष्ट्रों ने सुरक्षा समिक्ति 
के प्रस्यादों का रामबन कर कता दिया 
है कि दुनिया कियर है, दइम मी आदक्- 
याद के चक्र में पड़ कर कब का लायक 
नहीं दे सरुते । इन उय कारणों से करत 
सरकार की दकखिणी फ्रोरिया-अमयक 
नीति कै मैं सहमत हू | 


:सवयदनहानयन्‍्यापाककमकााकक, 


१० झुत्ाई सन्‌ १९५७० की क>> ७१ थक 
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पूर्वीब यू'! , के 'तनीतशें को बार- विस मंत्री भी देशसुस्व पंजन से 
इ्वें पौ+ घर्कयत .. अल आब दिया भारतीय संदद के सदश्ब निर्वाचित हुए ह। : ड औं में तारों का श्रादान प्रदान हिन्दी में प्राग्म्म हो णा है पर्तुदः 
है, लो चर्च का विरोर -रते र-- ख्ित्र ** गछा भेजे जान वादा सबंप्रथम तार का है , 


[१] 
ह्ृने देखा कि जग मग ४०० दर्षो 
तक भारतवर्ष में हकूसत करके 

भी मुसक्षमान मारत की संस्कृति पर कोई 
विशेष अ्रमाव न डाक सके | वादश॥ ३, 
उनके साथी और छिपाहदी भारतवर्ष में 
ऐसे रहे, खेसे किसो शहर में छावनी डाल 
कर परदेसी कोग रहते हैं। वे लोग न 
भारत के दृदय को जीत से, और न 
सन की । 

दक्तिश तो कगमग पूरा हो अछूता 
बना रहा। अलाउदीन लिक्षत्षी और 
मक्िक काफू( के आक्रममयों के श्र तक 
कोई प्रमावशल्षी आरक्रमथ भी दक्विख पर 
नहीं हुआ और इस्लाम के पेर तो वहां 
सर्वथा नहीं जम सके | मुसल्षमान विजेता 
झपने विजय के मद में रे, और इहिन्दु- 
स्ताने के निवासी अरनी घार्मिक और 
जैतिक भंछता की धुन में मस्त रहे । भारत 
में [शक्ति-एम् न्‍न होरूर मुसलमानों ने पर- 
कोक की चिंता छोड़ दी, और राज्य खो 
कर हिन्दुओं ने इस लोक का मोह दोड़ 
दिया, और मक्ति को बंसरी बजा कर गम 
गलत करने कगे। दो-चार सादित्यिक 
इृष्टांती को छोड़ कर मुगलों से पूर्व 
तक दोनों जातियों के भार्मिष, मानठिक 
या सामाजिक मिभरण के कोई विशेष 
इृष्टांत नहीं मिलते। 

इसके भुरुय कारण दो ये। पहला 
कारण तो यह या कि भारत की रुभ्यता 
आर संस्कृति बहुत पुरानी, बहुत शृढ़ शोर 
अरनी आधष्यारिमिकता के कारण ग्रार्का- 
ताओँ की सुंत्कृति से बहुत ऊचो थी। 
बह ऐसी निबंस नहीं थी कि केवल शस्त्र- 
बल्ल के सामने कुक जाती । 

दूसरा कारण यह था कि मुउछल्म/न 
चिजेत। ४०० वर्षों तक यह न समझ सके 
कि उन्हें जिस जाति से वास्ता पड़ा है वह 


कशा पड़ा नहीं है, जो लाटी लगते ही 
टूट जायगा। यह भरठतवातियों को 
केवल तज्षवार के बल से जीतने का यहन 
करते रहे । जब यजन सफल न दुआ तो 
उनका कोघ और अ्रभ्िई भड़क उठा 
और ब६ और अधिक कठोरता बरतने 
कगे, मिससे मारतवासियों के हुदयों में 
विद्यमान प्रतिस्पर्धा शतगुश होकर्र घृणा 
और उपेहछा के रूप में परिसत हो गई। 
दोनों जातियां एक ही देश में रहती हुईं 
मी एक दूसरे से लगभग अझलग-अबद्ग, 
सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतन्त्र जीवन व्यतीत 
करती थीं। 
[२] 


झब इम मारतोय इतिद्वास के मुगल 
काल पर आते हैं। यद शेष मुस्क्षमान 
काल से सवंधा अलग अपनी विशेषतार्यें 


वीर झ्हं हि । साछकिक घ 


संस्क्रातियों का मिश्रण 


& भी प्रो इन्द्र विद्यावाचस्पति 


रखने वाला महत्वपूर्ण काल है। इसके 
प्रारम्भिक और अध्यक्ष में इतिहास में 
ए% नया परीक्ष्ष किया गया, जो यहुत 
दूर तक सफल हुथ्रा। वह परीक्षण गीज- 
रूप में राजनीतिक दोता हुआ भी प्रारम्म 
से ही सामाजिक, साहित्यिक और वार्मिक 
कझत्रों में फेल गया, और ऐशा फैला कि 
उसके प्रभाव काश्मीर से लेकर दर्षिण्ष के 
सुदूरवर्ती हिस्सों तक फन्न गये। यह वरीर 
अल दो सबंगा विभिन्‍न संम्कृतियों के 
मिभण का परीक्षण था। 

मुगल काल की जितनी विशेषता यें हैं 
उनका आदिसूल हम वंश के संस्थापक 
बाबर के चरेन्र में तलाश कर सकते हैं। 
मादर अपने से पूर्वर्तों मुतक्लमान आक़ां- 
ताओ से कई बातों में मिन्‍न था। वह 
कट्टर मुसलमान होता हुश्ला भी मनुष्यता 
का प्रेमी था। उसका साय जीवन वत- 
जाता है कि उसका हृदय बहुत विशाल 
शथा---उसे कमि का दुदम कह सकते हैं। 
मजहवी पागक्षपन बैठी वस्तु उच्ते नहीं छू 
गई थी। वह बीर योडा तो था दी, साथ 
ही प्रेमी पिता, सद्धदव कवि और महानु- 
माय शासक भी था। 

उसने जिस वंश की बुनियाद रखी, 
उसके मौलिक गियार उदार और दृर- 
दर्शितापूर्य थे | उनमें स्थार्थ गा मजहयी 
वियारों के कारश भझ्न्धता को मावनां 
नहीं थी। 

बाबर ने १४६२६ में मुगल शाज्राज्य 
की स्थापना की । उसने भारत में केक्स 
४ वध तक राज्य किया | १४३० में बह 
मर गया | इन चार वर्षों में बह केबल 
हतना कर सका, कि एक ओर पठान 
बादशाह को ओर दूसरी ओर राजपूत 
सेनाओं को परासर्त करके उत्तरी भारत 
का शासक +न गया और साथ ही अपने 
उत्तराधिकारियों के सामने सहृंदयता ओर 
मानवता का दृष्ठान्त रख गया। वावर 
अपने शन्न ओं से वीरतापूर्यंक लड़ता था, 
उन्हें युद्धधला से परास्त करता था, और 
जिजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ उनसे - उदा- 
रता का ब्यवहार करता था | ह 

हुमायू का जीवन घर में और बाहर 
भी संघर्ष मे व्यतीत हुझ्ा। उसे जम कर 
शातन करने या शासन नीति बनाने का 
अबसर न मिला | फिर भी हम हुमायू 
के विषय में जितना कुछ जानते हैं, उससे 
प्रतीत होता है कि उठा इृदय भूठी 
घर्मान्धता से बहुत ऊपर उठा हुआ था । 
यद्यपि वह बावर की तरद कवि नहीं था, 
परन्तु कि हृदय अवश्य रखता था | 

हुमामू के पीछे अकवर राजगदी पर 
बैठा । अकंवर के विषय में सामान्य रूप 
से अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं 


बीसवीं सदी ओर अमेरिका में 


२९ भरपाद़ सम्पत्‌ ३००७ 


प्राचीन सँस्क्रति के उपासक 


यूठक को यह जानकर विधश्मय 
; होगा कि झाज के इस जटिल 
ऐटम-युग में सी खुद अमेरिका में ए% 
ऐसा अन-तमुदाय है, जिलके सदस्य 
आधुनिक विशान की साधन-पुविधाओं 
का उपयोग नहीं करते | के धार्मिक और 
मेहनती लोग जीवन के बुनियादी तथतों 
पर चलते हुए आरनी शामाजिक सुख- 
उसृदधि का निश्तेश करते हैं | ये सब्र 
इसमिश नाम के पक ईहाई पन्‍्थ के झनु- 
यायी हैं । इनकी संख्या सथमग ३,४०० 
है और अमेरिका के पेन्सिलवानिया राज्य 
के लंझास्टर जिले में रहते हैं | इन लोगों 
की लेतो की योग्यता की तुखदा दुनिया 
के अच्छे से श्रब्छझे किसानों से ढो 
सकती है। हैं 

उन पर औद्योगिक क्रान्ति का कोई 
असर ही नहीं हुआ दे; वह मार्नो उनके 
लिये हुई ही नहीं है। उनका धर्म उन्हें 
बिजली, टेलीपेन, मोटरगाड़ियों, गेंस- 
एंजिनों आदि के उसयोग की, कुछ 
विशेष कार्यों को छोड़ कर, बाकी हर लगह 
मनाही करता है। ये अधी भी केबल-- 
कुड अपवाद छोड़ कर--पोड़े का दी 
उपभोग करते हैं; ढेवल जमीन खजोतने- 
दोने के ही किये यहीं, बलिक उनकी 
संतुकनुमा मकढ़ो के जाले जेसी इलफो 
गाड़ियों को खींचने में भी उनका सम्प्र- 
दायतम्मत याहन केव् यही है। ये अपने 
ब्चों को गहुत ज्यादा शिक्षा देने का 
विरोध करते हैं और झापस में पन्सिल- 
बानिया की एक ढइय बोखी में बातचीत 
करते हैं। वे खुद को अरने देश के सुश्य 
जीवन-मवाइह से गिलइुक्ष वेदाग रख 
सके हैं । 

“सम्पता' से इतनी दूर रह कर भी, 


और झानी अजीब रीति नीति ओर खेतों 
की आदिम पड़ति के बावजूद आमिश 
प्रतिवर्ष गदव (अत्फाका) अनाज, फ, 
और साग-माजियों ढी, तया वहां की 
सोम तम्बाकू की (यह अख्रीर-ली 
गई है, क्‍योंकि ब्यादातर लोध सक्रे पीछे 
नहीं हैं ) मरपूर उरण करते हैं। अमेरिका 
में खेठी के विभाग की स्थापना के महुख 
पहले मे ये अभीन में खाद देने, फसल कह 
कक करने, और पशु संवंगन आदि कह 
क्रोध कर रहे ये | सरकारो खेती विशेषज्ञ 
जाज भी उनके पाय जाते और उन्हें 
ओ सम्मग्र हो, सीखते हैं लंझास्टर के 
पूषे की ओर के १७६ मील व्यारी उड 
विको नी जमीन की, जहां झामिश क्ोर्ों 
की बड़ी संख्या रती है, फरोमत अखि 
एकड़ १००० टालर है और कहीं की 
उससे भी ज्यादा। एक ओ्ौसत किसान 
प्रतिवर्ष ४००० से 3००० दक्ष तू 
कभमाता है। 

इतना कमाने के किए एक आमिश 
आदमी गरमियों में सुबह ४ से शग/कर 
रात के कग पग ६|| बजे तक काम करता 
है, और उसके लड़के मो लगातार उसके 
स,थ काम करते रहते हैं। 


झामिश लोग झरने पीड़ित पसे- 
दियों की मदद साधारण तौर पर छझ 
ही करते हैं | यदि किसी आदमी री सम्रि 
हान आम में जल भाय, तो पूरा समाज 
एक मेले की आयोअना करता है। ठख 
सवेत पर धुगह सुबह लगमरग २४० आदमी 
इकटे हो जाते हैं और शाम तक 
एक नया समिहान बन जाता है। इसी 
तरइ यदि कोई झ्रामिश डाक्टर या झरए- 


[ शेष प्ृ४्ट २६ पर ) 





क्योंकि बह झरनी नीति और प्रदसि के 
कारख केवल मारतीय इतिद्षस ही नहीं, 
अपितु संठार के इतिहास पर भ्रपनी छाप 
छोड़ यया है। हस लेख में तो मैं अक- 
बर के बारे में केवल उतना दी लिखू भा, 
जितना उस समय की सांस्कृतिक प्रगति 
ये सम्बन्ध सकता है । 

अकबर ने अरने से पहले मृतखसन 
शासकों की नीति में जो ह्रन्तिकारी 
परिवर्तन किये, ये निम्नलिखित थे-+- 

(१) उठने हिन्दुओं पर जो जबिया 
कर लगाया जा. था, उसे रह कर 
दिया । ' 

(२) उसे हिन्दुओं को और विशे- 


बतः राजपूत खुियों को अपने राप्व में. 


ऊँचे के ऊचे पदाबिंफारी नियुक्त 
किया | 

(३) हिन्दू राजाओं मै विवाइ रामयम्य 
स्वापित किश्म | ओर 


(४) इस्काम के कहस्पन से 
झपन्तुष्ट होकर 'दीने इलाही' के नाक 
के ऐसे भाममिक रुम्पदाय की स्पापना का 
प्रयत्न किया, जिसमें सब भर्मों की सचा- 
इसों को उचित आदर का स्थान दिया 
गया है। 

यह उसके किए हुए बढड़े-पेढ़े नवौन 
परियर्तनों का स्थूल रुप यां। मंद तो का 
उनका र्थू ल रूप, अब देखता यह है कि 
उसने यह परियतेत किस भावना से किले ह 
करा वे जाकरिसक थे, उठी मनभीण 
के परियाम थे, अथंगरा किसी गहरी नौखि 
से प्रेरित ये ! ु 

पूरस विवारखीय प्रश्न यह है कि, 
जकरू की नीति का मारत की ठांस्कुशिक, 
प्रगति पर बडा प्रभाव हुआ * | 

इन परनें का उत्तर फिर आगे। 


'किलाकका# उ्याल्‍यां)सआाकवाकाक, 


१० सुलाई सन १९५० 


वीर अडु न साप्ताहिक 





विम्नलिखित हैं । 
सिभशत्रिठ खाथ प्रशाचन “ज्रणिक 
अभ्र उपजाओं” आन्योलन का 

केबल एक दूशरा “अंग है। अधिक 
उत्पादन के बिना देश खाय-भरित नहीं 
यन सकता । खाद्य उत्पादन में वृद्धि शे 
जाने प१ भी सुरदा की भावना के बिना, 
जो केवल उचित मूल्य स्वर से ही 
उतन्न हो सकती है, हम खाद्य की कमी 
से मुक्त नहीं हो सदृते। इस समय 
रिथिति ऐसी है कि हमें अपने लखाय 
सींघनों को उस समय तक और मी सुब्य 
वत्थित रखना चाहिए जब तक कि देशको 
खायत्यिति भरोसे योग्य नहीं हो जाती । 
क्योंकि उसी स्थिति में नियन्त्रण की 
आवश्यकता न रहेगी । 

अन्न की प्राप्त एवं वितरस में एक- 
रूपता सम्मव और आदश्यक दोनों हैं। 
सरकार को अन्न के सर्यप्रथम विक्रो के 
के लिए. आने १२, खरोद का एकाबिकार 
प्रात होना चाहिए। प्रासि-सम्बन्धी यह 
एकाबिकार न्यूनतम एकरूपी प्रशाली है, 
जो बारे देश मैं लागू होगी। इसका 
अर्थ हुआ कि गाव विशेष से बाइढ के 
अन्न सम्बन्धी सारे सौदे सरकार या 8सके 
अमिकर्ताओं(एजेंये) के साथ सरकार द्वार 
निश्चित मूल्यपर होंगे। इस प्रयाढ़ी से 
खुले काजार ओर खुले बाजार के पूल्यों 
का अन्त हो जायमा और अन्न वकपार 
सरकारी अभिकर्ताओं तक ही सीमिढ़ रह 
जायेगा । इसके फक्षस्वल्य हर अन्नोत्यदक 
से उसका फालतू अग्न वसूक करने को 
वात नहीं रद जाती, बल्कि ऐसी स्थिति 
उसपरन दोती है कि किसान स्वेच्धापूर्वक 
ही बह अन्न सरकार को समर्पित कर दे । 
किसु फिर मी अन्न की वश्त्की सभी 
ऊंभों में शायद बन्द न हो। इसलिए 
उन स्थानों में कसुल्ली आवश्यक होगी, 
जहां अन्य की कमी अभिक हो ओर 
फलतः जहा ऐसो प्रदाली द्वार अन्न 
उपलब्ध न हो उक्ेगा, जिसके अऋनुखार 
कितान अपना मजा अब चाहे, तव निका 
लगे के लिए स्वतन्त्र हैं | अतएव बदली 
की प्रथा की अधिक अंमावम्रस्त राज्यों में 
एकाबिकार प्रसाक्षी करायोर्वित करने के 
एक साधन के रूप में प्रयोग में 
लाया जागगा । 

उत्तरदायित्व भी 

इस एकापिकार प्रखाक्ती से वितरण 
सम्बन्धी कुछ दाग्स्वि भी उत्पन्न होते हैं। 
ऋदे सरकार किसी बाजार में खरीद का 
धकाजिकर लेती है, तो उसे उन उब 
होगी के किए साथ को सप्लाई की 


हमारी अन्न समस्या 


अन्न पर नियन्त्रण आवश्यक ईंधन के वक्षों की उपयोगिता 


भारत सरकर द्वारा स्थापित अन्नप्राप्ति समिति ने अन्न- 
समस्या पर जो सिफारिश की हैं, उनमें से इुछ मुख्य 


व्यवस्था भी करनी जादिए, जो उछ 
नाजार से अन्न खरीदते रहे हों । इसलिए 
वितरण उपभोक्ताओं को निश्चत मूल्य 
पर अग्न सप्लाई करमे का एक साधन 
मात्र ही नहीं है, वरन्‌ स्वयं एकाजिकार 
की सफलता के लिए अपरिदाय है। इसके 
अन्तगंत ये बातें करनी हौंगी-- (१) 
१०,००० झर इससे ऋषधिक जनसल्या 
वाले नगरों में राशनिंग व्यवस्था (२) 
अन्य नयरों में अनौपलारिक राशनिंस 
व्यवस्था और (३) जब भी तथा नहां 
तक भो झावश्यक हो, गावों को लखाय- 
की सप्लाई की व्यवस्था । 

किन्तु जब तक राज्यीय सरकारें 
जिलों तथा प्रवान कार्यात्रयों में निरीकस 
सम्बन्धी उच्च स्थानों के लिये अपने यहा 
के सर्वोत्तम अधिकारियों को मेज नहीं 
सकती, तब तक खाय समस्या में कोई 
प्रगति करना असम्भव है। यह बड़ी खेद- 
असनक बात है कि कई राज्यों में स्वाद 
विषयक कार्यो के लिए अनुमवशन्य 
झणधिकारियों को लगा ;दिया अया है। 
निश्चय हो ऐसी बातों का दुष्प्रमाव 
जनता को भुगतना पढ़ता है। "लिए 
अन्नप्राप्ति तथा विवररस के कारयों में 
क्रिक प्रशासक कुशलता का परिच ३ देना 
चादिए जिससे देश को आयातित अन्न 
पर कम निर्मर रहना पढे । भ्रश्येक राज्य 
में खाथ नियन्त्रश तथा “अधिक झन्न उप- 
जाओ? कार्य एक हो मंत्री के अधीन 
होना चादिए। 'खाय की समस्या एक 
इत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है ओर इझगले 
कुछ वर्षो तक यह ऐसी ही बनो रहेगी, 
ओर प्रस्येक राज्य में यह किसी समर्थ 
सभा प्रभावशाली मत्री के हाथ में झोपी 
आनी याहिये।' 

इन कार्यी को पूरी तरह से नहीं 
किया गया और हमारी वत्त मान कठि 
नाइयों का यही कारण है| लाथ मम्त्रा 
खब से ऐसा सगठन होना चाहिये, जो 
एकीकरण एवं निरीक्षण प्राधिकारी के 
रूप में प्रमावपूर्य ठग से और शीघ्रता से 

कर ठके | 

कुछ सुधार के साथ अन्न प्राप्ती 
ऋर विवरण की वरामान प्रयात्तिया 
बम्बई, मद्रास, पंजाब, मेंसूर श्रौर ट्ावन- 
कोर कोचीन में जारी रहेँ । पटियाला 
रियासत संघ, उत्तस्रदेश, अध्यमारय, 
मध्यप्रदेश, परिचमो बसाल्च, श्राखम, 
विह्वार और उड़ीसा में अम्नप्रास्ति की 
पका 7२ प्रसार और ,राजस्थान, 
और सौराष्ट्र भर देदरा श्रद में उद्प्रथर 
और इकाधिक प्रदाली लागू की जानी 


अन्नसंकट की दूरी के ल्षिए उत्पादन वृद्धि, उत्पादन के सिए 
खाद ओर खाद बचाने के ल्विए ईघन के वृक्ष भ्रत्यन्त 


आवश्यक हैं । 

भागा के प्रदेश में कृषि भूमि का 

के जिंक विस्तार हुआ है 
कि चरामाहों, गायों कौ सड़कों ओर पेड़ों 
की जमीन में भी खेती होने जगी है ओर 
इसका दुष्परिस्ाम यह है कि उपज दिनों 
दिन घटती जा रही | है, कुडु लोगों का 
खयाल यह है कि इस प्रद की भूमि 
न्यूनतम उपञ्ञ की अ्रवस्था को पहुँच 
चुकी हे, तथा उसकी उपज अब और कम 
न होगी | लेकिन यह खमाक्ष अमुमान 
मात्र दे। समय समय पर वर्षों के न 
होने और परियामतः कृषि न होने स 


भूमि को छो विभाम मिक्ष जाता है, उसके 
कारण ओर बषों के जल में नत्रजनीय 
तत्वों के श्रथिक मात्रा में सम्मिलित रहने 
तथा सूर्य की कढ़ी घूर से उबरता की 
छति पूर्ति होते रहने के कारण, इस प्रदेश 
को उपय में काफी स्थायित्व अवश्य आ 
गया है। ढ़िन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह सम्बन्ध स्थायी है ओर 
इक ऐसे देश में, जहां कि तेलइन के 
२/५ मास का नियोत होता है, जहा 
खेतों में बराबर फरलें कटती रहती हैं, 
जहा स्वाद के रूप में मक्षमत्र का उपयोग 
बुरा समझ समझा जता है. और जहा 
गाय मैंठी का गोवर जलाने के काम में 
जाया जाता है, वहा इस बत से आरचय॑ 
नहीं होता कि उपज कम क्यों है, अल्कि 
इस बात पर होता है कि वह उयम ओर 
भी कम क्यों नहीं। विभिन्न देशों में गेहूँ 
और घान की औशत उपज की तुलना 
निम्नलिखित तालिका द्वारा की गयी है--- 





प्रति एकड़ उपभ (पौडों में) 

भान मेँ 

१ैइंघर धर 
इ्य्ली ३,३४० ८ 
जापान २,३०६ 3६ 
कनाडा २6 €७ए 
आ। ट्रेलिया नी... छह 
यूरोय 2 १४३ 
रूस 


भारत 
उत्तर प्रदेश 

भूमि छे त्र, कुषक्कोी के साधन, युमों 
से चली आती दुई 
कृषि प्रधाओँ तया 
भूमि को पुनः उप- 
जाऊ बनाने वाली 
प्राकृतिक शक्षियों 
पर कसल का उध्ादन 
निर्मर है । अन्य 
सं बाते समान होने 
पर भूमि को पुनई 
उपजाऊ बनाने को 
प्राकृतिक शक्ति ही 
एक ऐसा साधन है, 
जिससे प्रति एकड़ 
उपज निर्धारित होती 
है। सुधरे हुए गीजों, 
गइरी जुटाई तथा 
गोबर की खाद 
जादि के उपयोग के 
कृत्रिस प्रयोग इस 
सेत्र को आंधक उप- 
बृऊ बनाने में बहुत सफक्ष हुए हैं । भृूकि 
से वर्ष भर में इमें जो कुछ प्राप्प शोख 
है, उसका कुछ व्गग, उसे उपयाऊ 
बनाने के लिए, उसके सुकर में अवश्य 
लगा देना चाहिने | 

ई'घन की कमी 

कृषि विस्तार करने से प्रति एकड़ 
उपज में कमी दो जातो है. निरन्तर सेवी 
की भूत मे वृद्धि करते जाने से रहने के. 
स्थान को इतनी अधिक कमी हो गई है 
कि छोटी छोटी मिद्दो की कोटरियों में 
बहुत से लोग मरे रहते हैं। मुख्यतः 
ढ्ांक आदि के इद्ों के उत्तरोत्र अधिक 
सछया में काटे जान से कृपक को ओवर 
जलाने के ज्िए बाप्द दाना उक्ता है, 
जो अन्यथा खाद का काम द सकता है | 
इस छूत्र में एक सतुंशत आम्य छर्म 
व्यवस्था को पून श्रारम्भ करत की झाक 


( शेष एड १४ ) पर 


झमेरिका 


< 





२९ भाषाद सम्स्त्‌ २००७ 





काँगे मर अपनी राय है कि 
स के यदि अच्छे आदमी इतने 
इंट जाने दो. प्रमावशाल्री नहीं कि प्र 

बनती हुई किसी सस्या 
में शामिल दो कर उसे युघारने की 
साकत रखते हों, तो उनका उससे पूरा २ 
अक्षय हो जाना और अतहयोग करना ही 
क्॒तन्य है! अपना यह मत बताते हुए 
ओ मभ्‌ वाला काग्रेस के सम्बन्ध में 
'शिखते हैं---जिसमें हमारा जन्म हुआ हो, 
हसे पुरणों के मकान की तदह कांग्रस 
शुमारा पुयनी गोरव लेने योग्य सस्या 
है, फिर मी यह अगर सकती जा रही 
है झौर उसदी मरम्मव करना झासम्पव 
है, ठो उसे छोड़ देना भा इटने देना 
इमारा कर्त॑भ्य हो जाता है। फिर मले 
सब जुरे श्लोग ही उस पर कब्जा कर हें 
आर उसे चलाने की चेष्टा करें | जग यह 
स्थिति आवेगी कि फोई शरीफ आदमी 
ज उसमें झामिल होता है, न मदद करता 
है, तब कांग्रेस आप ही टूट जायेगी, भर 
आय ही ये भी जो उसमें हटपूषक पढ़े 
रहेंगे, जेखा गिरते हुए मकान के न निक 
आने वाने लोगों का होता है। शुद्धद॒त्ति 
के स्ोग यदि राजकीय काम करना याई, 
सो अपनी अरद्कण ससथा बनायें और उसे 


आपनी सेवा और चरित्र से घर रे धीरे बल 
आन करें| 
जो लोग स्वय राजकीय कामों में 


पड़ने को इन्ह नहीं रखते, फिरभी देश 
के राज कारोगार और राजकीय प्रश्नों 
में दिल्चणतपी रखते हैं, वे किसी राजकीय 
आअंश्या में शामिश्ष न हों। जब धाय 
सामानों के चुनाव का समय झागे, तब 
ऋगर उनकी दृष्टि में कोई अच्छा उम्मो 
डबार हो तो उसको मत दें, फिर बह 
वादे जिस पक्ष का क्यों न हो | 

गांघी जी के रचनात्मक कार्यक्रम 
मे विश्वाठ रखने बाले लोगों को समझ 
सेना चाहिये कि इस वक्त एक भी पछ 
देखा नहीं ह सकता, जो सोलदई श्राने 
>जाणी को का कार्यक्रम चला सके ओर न 
जैसा ही जो उसे गिल्कुआ पेंक सके । 
इसलिये उन्हें अपने मत का उपयोग 
करने में दो हो वातें देखनी चादियें। 

१, आति सप्रदाय का मान रखने 
यात्ा वह उम्मीदवार के हो, और 

२, शुद्ध यरित्र का इमानदार आदमी 


की यदि एक भी राजकीय पह्ष ऐसा 
उम्मोदवार अपने विंग में खढ़ा नहीं 
करता, तो बेहतर है कि बह मत दने के 
लिए जाते ही नहीं | 


् 

मारत में वन महो- 
अमेरिका में रहवे मनाया स्रारध 

में ८० वर्षों से यह 
उत्सव मनाया जाता है। वहां आबंर ढे 
एक विश्यात पर्व है। इस दिन इदारो- 
पल की आवश्यकता, विद्यमान इच्चों फ्री 





रा और उनको वरबाद होने से बदाने 
के लिए ताधारण व्यवह्र जुद्धि का प्रस्तेय 
करने पर बल दिया जाता हैं। गह दिवस 
विशेषतः स्कूली बालकाी द्वारा मनाया 
याता है। 

शाज से ८० बे पूर्य प्रमाद के 
कारण किए गए वन बिनाश की शनियों 
के खतरे से बचने के लिए श्रनेकों उपाय 
सुझाए गए थे, खिनमें एक यह मी था 
कि यप॑ में एक निश्चित ससय पर निय्म- 
पूरक इृद्धारोपण् कार्य चालू किम्र आय। 
इस विचार के भ्रनुसार बनाई गईं प्रथम 
योजना को १८:७२ में नेब्रास्का में आवर 
दे मना कर क्रियात्मक रूप दिखे यया। 
प्रथम बर्ष में इतता अधिक उत्साह बढ़ाया 
गया कि इस वृक्तबिहीन राज्य में १० 
लाख से अ्रधिक इत्त खगाने यगे। अन्य 
राज्यों ने भी इस विचार को अपनाया 
और आज श्रमेरेका $ सभी राज्य, 
कनाडा के हनेक़ों प्रन्त और हवाई द्वीप 
भी इस आयंर पव॑ को मन्हते हैं । 

यह आजं९ डे अमेरिका के मिश्न 
मिश्र स्थानों में मिल्र मिन्न समय पर 
मनाया जाता है। उत्तरी राज्यों मे यह 
दिवस अधिकतर श्रप्रेख के श्रग्त में 
अथवा मई के प्रारम्म में आता है, किन्तु 
दस्धिझी यज्यों और हवाई में यह दिसम्बर 
से माज तक विपषिष समयें १२ मनाया 
गाता है। 


७ 
विदेशी विदर्शों में स्थित 
विदेशी दूतावासों मारतोब दूठावारों 
पर भारी व्यय ७ «वय की जांच 


के लिये भी नरहरि 
राब बाहर जारहे हैं। उनके मारी व्यय को 


झाखोचना बहुत अधिक हुई है। पाले- 
मेन्ट ने कितना खच मंजूर किया दे, इसके 
कुछ झआाकड़े निम्न लिखित हैं--. 
१६४००६१ के बजटमें भारतीय दूता 
वार्सो सथा झन्यान्य वृटनीविक इंपंतर्री 
पर खर्च करने के लिये ह करोड़ १६ 
खास ६६ इजार रूाये स्वीकृत किये गये 
ये, इन में ब्रिटेन स्थित मारतीय पृक्षवात्त 
के लिये ७७ साख ३९ इयार यपने दंगा 
अमेरिकी दूतावास के लिये २४ साख 
६० हजार रुयये स्वीकृत किये गये ये। 
रूप स्थित मास्सीय दूतावात के जिये 
७ लाश ३७ इजार रपये रखे गये हैं सवा 
करायी, लाहेर और ढाका स्थिति हाई 
कमिश्नर के कार्यालय के लिये ११ सांस 


६६ इजार रुपये निश्चित किये गये हैं । 
इसी प्रकार कौन-रिवत दूताबात के लिये 
पूलख फारंव के लिये ६ श्लाल रं८ 
इजार, नेगल के लिए १ क्षास ६२ इजार 
अफगानिस्तान के किये ४ लाख १७ इजार, 
फ्राँत के जिये ५ लाख पड हजार, मिश्र 
के लिये ४ लाख ५६ इजार, बर्मा के 
लिए ७ ज्ाख २१ हजार, ब्राजील के 
किये ४ लाख ४३ हजार, टकों के 
के लिये ५ लाख ६२ इजार, राष्ट्रतथीय 
प्रतिनिधि गयों के किये ७ लाख ७२ 
इसार रूपये निर्धारित किये गये हैं । 
७ 


“अन्तर्राष्ट्रीय नि 
रूस की सात्राज्य यम तीन मील के 
वादिता समुद्र को प्रादे- 
शिक मानता है। 
परन्तु सोवियद रूस ने बारह मील का 
प्रादेशिक समुद्र घोषित कर दिया है । 
स्वीडन के मछुक्षी मार जहाज का इस 
प्रकार बाहिटिक तट पर श्ञाना रोक दिया 
गया है । स्वीडश परराध्ट्र मन्त्री श्री दन 
डेन मे इसको अस्तर्शाष्ट्रीय नियमों का मंप 
बताया है। अन्तर्राष्ट्रीय नियम क्रो मय 
कर उसको झपने झनुकूल बनाने का यह 
नया ढम है ” यह क्साते हुए 'नवमारत” 
खिखता है --- 
सोबियत पत्र 'स्टेट एड राइ्य्ल! मे 
अब नई भांग रखीं है कि बाहिटक राष्ट्रोका 
एक नया कन्येंशन बनाने की आवश्यकता 
है। तुढीं की सहायता और सहमति 
प्राप्त न होने से ढार्दडश और इक्षिय 
भूमध्य सागर को यह रूसी कील बनाने में 
झधमर्थ रहा । परन्तु आहिटक सागर को 
रूसी औीलष बनाने के आग में कोई इस 
प्रकार की बाधा नहीं। रूस सब यप्ट्रों के 
लिये यारलिटिक साम्र निषिद ठहर कर 
झपना यह उद्देश्य खिंद करना बाहता 
है। कर्तुत. रूस आज जिस नौति का 
झमुसरण कर रहा है, उससे उसकी उट्लि- 
ग्नता २४ प्रगट होती है। बाल्टिक साथर 
हे आहिटिक राज्यों को छोड़ कर और 
किठी देश का जगी जहाज न घुसे, ठत 
को यह भांग भी इसी काठ को सूचित 
करती है, कि यह अ्रम्य सष्ट्रों की रुप 
स्थिति से कुछ उंद्धिप्तता अतुपव करता 
हूँ। यश्षपि आहिटक राज्यों का आज 
कोई स्वत अस्तित्व नहीं और उनकी 
झड़ बना कर लौवियत पर किती दायरा 
आाकमस दोने का कोई मन नहीं! 


को दस साल पहले, यह कर कि उसकी 
झात्म रखा के लिये आवश्यक है, भ्रास्म 
सात्‌ कर लिया या। इनको आास्मस्तत्‌ 
करने से पहले यहां रूसी पक्तगती गवनेमेंट 
स्थापित की गई, लो नाम को तो रूसी 
नहीं, परन्तु यथार्थ में रूही थी। परन्तु 
इस पर भी रूस की विश्वास नहीं हुआ, 
और अपनी सुरण्षा खतरे में दिखाई दी । 
फलथः उसका स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त 
हो यया। 


मन १६४८-४६ 


बिना टिकट रेलवे. ह्ञ बिक टिकट 


यश्ली यात्र। के विस्तार 
का अनुमान 
निम्नलिखित आंकड़ों से श्माया जा 
सकता है:-- 
रेशने यात्री 
झासाम* ** ३६०,०४१ 
एस० झाई* * * ड दड ७३० 
ई० आई'** ११,०२ ६७० 
एम० एएट० एस» एम०... ७४१ ४ए० 
जी० झआई० पं 0 **. ७,४२ ३४० 
बी० एन०“** ६ ८६ २८५ 
झो० टी० ** २ २२८३७ 
ईं० पी० ** ६ २५ ७४४ 


बी० बी० एएड० सो० आई ६,४६,६५४० 

योग ४६ ६६, १०२ 

एक बर्ष में लग भग ६०,००,००० 
रैलये मुछाफिर बिना टिकट पकड़े गये, 
और उनसे लगभम १,४६७,००, ००० 
२० गसुल्ध किए भगए। इसके अतियिह 
खगमग रे३ लाख २० उन खोरगो से 
बसूल किए मए, जिन्होंने श्रपत्न सामान 
जुक? नहीं करवाया था | १२,००,००० 
के खयमग मिखमरगों क्रो बिना टिकट 
पकड़े जाने पर रेकवे स्टेशनों से निकाल 
गया । यह आंकड़े बहुत भारी हैं 
और इससे समस्या का अम्भीरता 
का आमास होता है पे 


भारत के कृषि विभाग 
टिट्ली ; मानव की एक विजस्ति से 
जाति का शत्रु पता जला है कि इृत 
वह्छ २०० से अधिक 
संख्या में रिडंडी दक राजस्थान, विभ्ध्य 
प्रदेश और पूर्वी उत्तरप्रदेश तक धूम रहे 
हैं। दिस्शही और पाकिस्तान में भी 
टिट्डियों के आतक के शमाचार भा एे 
हैं। इनके बरे में 'झाजः में कुछ उप- 
योगी सूचनाएं दी गई हैं। उनके अनुसार 
सन्‌ १९१६ और सन्‌ १३३१ में दो बार 
टिड्डी दल के इसलों से फदात्यरूप 
फलल को भारी ऋति पहुरं थी। ऐसा 
इझनुमान किया आता है कि दुख उति 
१० करोड़ रुपये की हुई की। टिडिडनां 
कई जातियों की होती हैं| मादा टिड्डयां 
खगीन में प्राख कर नही के शऋाकार के 
«क खोल में धस्ढे देठी हैं। ये भरते 

[ शेद्द पृष्ठ १९ ५९ ) 


१० ख़बें श्रन्‌ १९१० 





'ऊध बल को सायंध्रक्ष को मारत 
शरकार के मम्त्िमए्डल ने एक 
महुद्र महत्यपूर्ण निररय किया है, जो 
संमक्तः उसकी निकट भविष्य को छम्द- 
राष्ट्रीय राजनीति को स्थिर कर देगा | इस 
संदंध में, भारत सरकार ने थो विश्ति 
प्रकाशित की है, वह निम्नलिखित है । 
“कोरिया की घटनाओं को भारत सर- 
कार ने कड़ी चिन्ता से देखा बयोंकि 
उससे शृएल्‍थुद्ध दी नहीं, विश्वशान्ठि को 
मी खतरा हो गया है। यहां सीमान्त 
घटनाए' होती रही हैं। मारत सरकार को 
उसतरी कोरिया की दरकार ने दक्षिणी 
कोरिया पर बड़े पेसाने पर आक्रमण किया 
है । इस कारण सुरसा कोसिक में भार- 
तोय प्रतिनिषि शो* एन" राव ने प्रयम 
प्रश्ताव का खमर्थन किया था। उसमें 
झाकमस की स्थिति को मान कर युद्ध- 
समादि तया उत्तरे कोरियन सेनाओं के 
, डै८- अह्लांश रेखा पर लौट जाने का 
अनुरोध किया गया था। 
“मुरझ्षा कॉविल का झआरेश न मान- 
कर झाफमण जारी रखने पर फिर २७ 
जून को कौंसिल की बैठक हुई, जिसमें 
दुधरे प्रस्ताव द्वारा सदस्य देशों को आक्र- 
मस्त के प्रतिकार में सहायता देने की श्रतु- 
मति दो गई । भारत सरकार के भ्रादेश न 
मिलने के कारण भारतीय प्रतिनिधि ने 
मतदान में माग नहीं लिया । है 
०प्रार्व सरकार ने उक्त प्रस्ताव:पर 
सूच्म गिचयार किया है | वह अन्तर 
ऋगड़ों को शक्ति भयवा श्राकमस 
इल करने के विर्छ है इसकिये 
से कीसिश के प्रथम प्रस्ताव के 
मत दिया था, ठाकि आक्रमण बन्द 
शीघ्र शान्ति हो जो कि संतोषजनक समा- 
जान के लिये आवश्मक है । 
ग “मारत-सकार ने इसी दृष्टि से दूश्धरा 
: ग्स्ताव भो स्त्रीकार किमा है। किन्तु 
इससे उसझी विदेश नीति में कोई अन्तर 
नहीं आयेगा । उसकी विश्व-शान्ति और 
सब देशों से मेत्री की नीति जारी रहेगी 
ता यह «सब देशों से स्वतन्त्र रहेगी | 
भमारत-सरकार को शग्राशा दे कि अब भी 
कोरिया की लड़ाई बन्द हो आयगो ओर 
 अध्यक्यता से विवाद का निवदारा हो 
बकेगा। . .  . 
२४ जूज़ झो रविवार को प्रातःकाल 
४ बजे उत्तरी कोरिया की सशस्त्र सेनाओं 
ने कीरिया के प्रचातत (दर्थिझी कोरिया) 
पर झाकम्य कर दिया भा। इसके बाद 
खऊं० रा० अमेरिका ने शुरद्धा-समिति 
|. बेंडक बुलाई और उसमें ये दो अ्रस्ताव 

पांछ किये गये, जिनका उल्ध ल भारत- 
सरकार को विजसि में किया गया है। 
+. नमी" संघ में ग्रह प्रस्याव पास होने 
, “है बाद भी उसती रिया ने शुद्ध बन्दी के 
हि हरिंक को स्वौकार नहीं किया । तब जे * 
, टू करत मे अमेरिकित सचुढेना को दकिक्ी 


कोरिया की सहायता करने का आदेश दे 
दिया। इसके वाद ब़िटे ने अपने प्रशा- 
न्तश्ामर स्थित बेड़े के उपयोग का अधि- 
कार श्रमेरिका को दे दिया। न्यूजीलैंड, 
आस्ट्रेलिया, हाहेंड और बेलजियम मी 
दछर्िसी कोरिया को कोई भी सहायता 
देने को तैयार है। फ्रांस यद्यपि ६ पुदध 
में झपनी सेनाओं को बलवान बना रहा 
है। जब तक यह अंक पाठकों तक 
पहुंचेगा बहुत 6मवतः झन्य भी कुछ 
राष्ट्र दत्ति सी कोरिया को थोड़ी बहुत सदा 
यता देने को तैयार हो आयेंगे। कोरिया 
का प्रश्न, जो इतना महत्वपूर्थ भ्रन्तरों- 
प्टीय रूप घारस कर गया है, आखिर 
क्या है उस युद्ध की पृष्ठ भूमि क्या दै। 
इसे तमझलेना चाहिये। 
एकता में बाघा 

अमेरिकन राजनीतिशों की सम्मति में 
साम्यवादी उच्तरी कोरिया द्वार दछ्ियसी 
कोरिया पर किया गया हल का आक्रमण 
स्वतन्त्रजनतन्त्रीय शासन के अन्तर्गत उत्तरी 
और दतक्तिसी कोरिया के एकीकरण के रा 
संघीय प्रयत्नों को साम्यवादियों की कठ- 
पुतल्ली उत्तरी कोरियाई द्वारा विफल करने 
की झनेकों कारंवाश्यों की शहं स्वला की 
सबसे नई कड़ी हे | 

कोरियासम्बन्धी राष्ट्ु-सधीय आयोग 
ने यत सितम्बर में शहू-सप की जनरल 
झसेम्बद्की में बदाया कि उच्री कोरियाई 
शासन रेडियो और प्रचार द्वारा पश्चिमी 
कोरिया पर भनोवेश।निक आक्रमण कर 
कर रहा है। ईेप् अराश पर होरिया 
को विभाजित करने वाली सीमा पर 
निरूदर मुटपुट हमले हो रहे हैं। इसके 
झौर इस मास के प्रारम्म में उत्तरो 
कोरिया को और से दोनों कीरियाओँ के 





एकीकरण की एक झपील भी निकाली 
गई थी | कुछ दिन वाद उत्तरी कोरिया 
के कुछू कोगों ने त्वयं ही इस अपील को 
डुकरा दिया | उस क्षेत्र से आने वाले 
इन गुप्त दूतो ने इस प्रचार को कोरा 
घोला श्ौर छु्ल बत।ते हुए कह्टा था कि 
यह रत्व हीन है। 

युद्ध में सैनक दृष्ट से उचित जान 
कर और जापानियों के आत्मसमपंश दो 
सफल करने की दृष्टि से छितम्बर १६४४ 
में इ८ अछांश पर कोरिया का विभाजन 
कर दिया गया, जिसमें इस सीमा से उत्तर 
का भांग रूसी अधिकार में ओर दक्षिय 
का माग अमरीका के अधिकार में रख 
दिया गया। उसी खमय से रूसी अधि- 
अधिकारी उच्छु_खतता पूर्यफ इस सीमा 
को स्थायी सीमा मानने छगे। अमेरिकी 
सेनानायक ने कोरिया के एकीकरण के 
लिए सेनाणिकारियों से श्रनेकों चर्चायें 
दीं, किन्तु वे सभी निश्फल हुई । फिर 
सरकारी स्तर पर मौस्की में दिसम्बर 
१६४४ मे विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में 
इस विषय पर चर्चा की गई | इस धम्मे- 
क्न में पक रूसी झमेरिकी आयोग की 
स्थापना की गई, जिसका कार्य था कि 
गई कोरिया के जन-तन्त्रीय दलों और 
साम। जेक संगठनों के साथ परामशं करके 
कोरिया में एक स्थायी सरकार की स्था- 
पना के लिए भिफारिशे करें और कोरिया 
की पूर्ण स्वाधीनता के 'वेकास में कोरि- 
या भोनों को सहाटता 'ने में सुझाव 
रखें ॥ 


रूस की शर्त 
इस संयुक्त आयोग ने अपना कार्य 
मार्य १६४६ ऐ प्ररर किया। इस में 
रूसी प्रतिनिधि मंहख ने यह माँग रखी 
कि कोरिया के उन दस्थो से परामर्श करे , 


“जिनमें कि यास्तवव में कंत्रेरिया क्ोगों की 


एक बड्ुत बड़ी सख्या को निकाल कर 
इझल्पसं»्यक साम्यवादियों की प्रमुबता 
थी | अमेरिकी प्रतिनिधियों ने कोरिया 
की जनता से परामश के मांग की # 
चू कि रुसी मांग के अ्मुतार एकीकरस 
करने का अर्थ श्वतन्त्र माषण ५. सिद्धांत 
का इनन करता या इस प्रकार मई 
१६४३ में इस,आयोग की कारंवाई बिना 
कुछ निर्णय किए ही झनिश्चित कात् के 
स्थगित हो गई । 

इसके बाद अमेरिका ने €स प्रश्न 
को इस कसनेके अनेकों प्रयत्त किये, किन्तु 
वे सभी निष्पक्ष हो गए | अन्त में यह 
दसख कर कि कोरिया के स्वतन्त्र और 
स्वच्छुन्द भज्य के विकास में रूप द्वारा 
झड़चने ढाली जा रही है. अमेरिका ने 
सितस्वर १६४७ में इस मामले को राष्ट्र 
संघ की तृहत्परिघद्‌ $के दूसरे अधिवेशन 
में उपस्थ्त कर दया । 

राष्ट्र संघ का कमीशन 

राष्ट्ुसथ ने इस: समस्या पर विचार 
करके, (रूसी विरोध के बावजूद पक 
स्थायी आयोग की नियुक्ति की, जिसका 
ढ़ाये के रियाइ राष्ट्रीय परिषद्‌ का निर्वा- 
चन कराना और सयुक्त कोरिया में एक 
सरकार को स्थापना करना था। रूस ने 
इस राष्ट्रंघीय आयोग के कार्यों में भी 
बाघाए ढालीं ओर यश तक कि उसके 
सदस्यों को उत्तरी कोरिया में घुसने भी 
नहीं दिशा गया | इन पर राष्ट्रसंघ की 
छोटी परिषद ने फरवरी (धष८ में 
दह्िणी कोरिया में ही उक्त कार्रवाई 
करने के क्षण उक्त आयोग को आदेश 
दे दिया । 

इस झायोग के त्टावधान में मई 
१६४८ में अमेरिकी आ्रांघका रियों के पूरूँ 
सहयोग से निर्वाचन किए गए. गद्टीक 
परिषद्‌ की बेठक बुलाई गई, सवधान 
बनाया गया, उस पर हस्ताक्षर करके उच्ये 
लागू कर दिया गया ऋग अगस्त १६४८: 
में तिंग मेनरी के राह्रपतिख्व में भाधिकृतः 
रूप से कोरियाई जनतन्त्र शासन का 
उद्घायन कर दिया गया लगमग इसी 
समय उत्तरी कोरिया में भी रूस ने सास्य- 
वादी शासन कौ स्थापना कर दी और 
यह घोषणा की कि वह दिसम्मर १६४८: 
तक अपनी सम्रस्त स्ेनाए ध्या लेगा | 
उसने राष्ट्र संघ के कोरियासम्बन्ध' कार्य 
को सुगम करने के लिए अमेग्का से भी 
दछद्धिणी कोरिया से सेनाओं को हटाने की 
मांग रखी । 

राष्ट्र संघीय परिषद ने अस्यधिछ .”हॉ. 
मत से कोरिया जनतन्त्र के ही मैं नो! 
सरकार मानते दुए ०ए* लेखक ने 
आयोग को कोरिया * एप्को ही स्थान 
और सेनाओं वो यहां से ४? 
ऋण करने के लिए निय॒ प्राणों में 
ने पहले आयोग को ही नसों में प्रेम 
झपने अधिकृत 'ग्याई 

[ शेष पृष्ठ २२ १-८ 


पीर भर्दग सालादिक 





पजञब सरकार की नयी संस्था 


द्िपणक के दामन में, होशियार 
पुर से दो मीक दूर, यमढ़ा 
ओनी में श्र ञ्रकु मो और अताओं से घिरा 
कुप्रा एक महिक्षा आभम है।इस आभ्रम 
में जहां १६ मिलिट्री की बेरक और छोटे 
छोटे कई मपन हैं, वहां लगमय १४०० 
निराजिव महिलायें और यतीम बाखक भाभ 
यय शहापदा प्रात कर रहे हैं। पे महिलारे 
और बच्चे, लिनके जीवन ओ सुखद बनाने 
जाले सब साधन छुट चुके थ, जिनके सभी 
शावी छूट मये थे, सम्दन्धियों का कुछ 
अता न चलता था और जिनडी भभिला 
बाएं ओर भाषनाएं सबंदा के सिये 
प्रधुप्त रो चली थीं धयस्त १६४७ की 
दारुख घरनाओं के उपरान्त झन्य विश्या 
नपित लोगों के साथ मारत लाये गये। 
पदिले उन्हे कुछु समय के विस्थापित 
व्यक्तियों के शिदरों में रखा गया और 
फिर सेवा सदनों में । उके उपरान्त धर 
कार, ने यह अनुभव करते हुये कि इनकी 
दस्य रेख को जिम्मेदारी राज्य पर है, 
स्थाई आध र पर चार महिल्ला आभम 
स्वोशने का निकुव किया । दोशिय रपुर 
(रामकालो-) का महिला झामम भी इन्हीं 
में से एक है | 
जीवन सफक्ष बनाने का दृढ़ सकत्प 
इस श्राक्रम में आउको यहा के निया 
सियों में दुख ददों को मुझ कर जीवन को 
सफल बनाने की उश्कटभावना एवं हृढ 
सकरर बने को मिकेगी। मैं उस मावना 
और उत्साह को दरव कर चकित रह गया, 
जिससे समस्त महिसाएं , नव योवन ए 
और बृढ़ायें कुछ सीखने और अपने पांव 
पर खड़ा होंने के किए कार्य रत हैं। आ 
अमों में “पावसामिक प्रशिक्षण केन्द्र भी 
स्बोले हुए है जहां प्राइमरी पास महिलाओं 
को दा लिल किया जाता है। प्रत्येक प्रशि- 
हाजी को परिज्ावत्िि में जे, ६ मास है, 


महिलाए चरखा कात रही हैं। 


या 


२७४ रुपये मासिक शहायता रद! जाती है। 
यह सहायता केवल उन अ्शिक्चार्थियों को 
ही दो जाती है जिन्हे मुफ्त राशन नहीं 
मिखदा | सामा यतः एक समय में १२४ 
मद्िलाओं को ही प्रशिक्षत किया जाता 
है। इन में के ८० प्रतिशत प्रशिक्षायों 
झाभम और बाकी २० प्रतिशत नगर में 
रहने बली विस्थापित महिलाओं में से 

बाते हैं। 

चरखा दवी १रदान 

अचरखा यहां की महित्र ओ के लिये 
देवी वरदान सिद्ध हुआ है । इससे वे न 
केवल घनोपाजंन ही करती हैं बरन बेटा 
केग्प कमाडर ने भुभे क्ताया इस जे उन 
के दुखड़ों और कहें के मुलाने में काफ़ी 
सहायता प्रदान की हैं | सरकार की और से 
सामान्य महिलाओं को क्या व क्रय पद्धति 
के आधार पर चरगस्ते दये गगे हैं । प्रत्तेक 
महिला को चार जाना मामिक किश्त देनी 
होती हे और झ तत चरण्ण उसका हो 
जाता है। मइलओं को उन के 
उत्पादन के अनूसार मजबूरी दी जाती है | 


मिठाई देकर पूम्नपान 

अब ब्रिटेन की महिलाए ही अधिक 
धूज़गन करती हैं ओर उनके पति रिठाई 
खाते हैं । 

5<लवाइयें' के एक टम्मेछत में 
भाषण करते दुए स्कारवौरो के मेयरने इस 
सिख सिले में 'खामाजिक क्राति! ढी चना 
की और बताया कि सिगरेः पीने दी 
आदत झब वदकतो जा रही है। पति 
अब सिभरेट प'ना छोड़ रहे हैं ओर यह 
काम छान पलिनयां करने श्षभी हैं। ऐसे 
यहुत से युरुष हैं, जो क्यपन के गोद 
कत्र जवानी और $घड़पन में मिठाई 
की ऋ।र आाकुष्ट हुए हैं। 

स्कायहोम के दत विद्यालय के प्रो० 
गरटाक हैडहफ ने एक रिपोर्ट में कहा है 
कि धूम्रपान करने से जबड़े की हड्डी 
घरे भरे कमजोर हो जाती हे और धूम्र 


अ्रय पान की माता बढ़ने से दात मिर जाते हैं। 


निराशञित महिलाओं का आ 





अभिक्षित मद्दिलाओं के लिये वृत्ति 

ऋाभम की अशिक्तित महिलाओं के 
खिये इति सगठन कर्ता नियुक्त किए गए। 
हैं, जो उन्हे कठीदा कताई, टोकरियां 
बनाना, निवार व दरी बनाना, साबुन 
क््नना, खादी का काम, दत्ताने बनाना 
शादि विभिन्न कोशलों में प्रशिक्तित करते 
हैं। दो ठौ प्रशिदार्यियों के किये एक 
हृत्ति सबठन कर्ता की व्यवस्था की मई 
है | कार्य केन्द्रों का यह प्रयोग बढ़ा सफल 
दिद्ध हुश्ा है. और एक औसत मशिला 
की आय अपने काम के अनुसार १० ३० 
से २६ <० के मध्य है। निकाली सम्पति 
से प्रात सिज्ाई की कई मंशीने भी इन 
केम्ों में प्रयोग के लिये दी यई हैं। 

आन 

हम आ अ कुछ शि 
सित महिलाओं को शुछिवाना के प्रदूत्ि 
चिकित्सालय में नसों के रूप में शिक्षित 
किया आ रहा है तथा उन अशिक्षित 
महिलाओं को, जो आत्म निमर होने के 

[ शेष पृष्ठ २० पर ] 





२६ जापाड सम्पत्‌ १००७ 





नारी-जीवन 


& खंचदन की एक १६ बर्धोंग सब की 
जब रंघप दिन जेल में रह कर घर बाई 
ठो उसने जेश आंगन का आकर्षक 4्ंत्र 
ख़रनी १२ वर्भीय बहिन से किशा। इस 
प्रकार दोनों ने अपराध करके फिर जेस 
जाने का निश्यय किया । 


यह कटना उस समय प्रकाश में आई 
जब दोनों गाने विधियत लिगर पुल 
को वाल भ्ररराष अदाजत में उपतल्वित 
को गयी । इनकी नजरकरद करके इनकी 
खिकित्ता करने को आशा अऋदासत ने 
दे दो है। 


€ इस वर्भ प्रयाग विश्वविद्यालम 
के एम० ६० के लगभग सभी विषयों 
की परीक्षाओं में छाजाओों ने छात्रों: को 
फ्राजित कर प्रपम स्पान प्रास किया दे । 
अप्र जी, सत्कृत, दि दा, उपृ', डिप्को 
मेसी और एम० ६० पर छल में प्रथम 
स्थान छात्राओं को हो मिल। है । हिन्दी 
में योग्यताक्रम से प्रथम १० परीक्षार्थिया 
में ६ छात्राये हैं। 


& श्रमेरिका में 'श्ञ व श्रौफ वीमेन 
बोटस? दी ६३,०६० सदस्य मदिश्राए 
विश्वशाति क लिए निर्देश एव राष्ट्र सत्र 
हाय पूरक तमवित श्रमेरिकी नधियों 
के खिए राष्ट्रीय एव विश्व की, अर्थ ब्य 
मई (कप कक लिए कार्य करेंगी । 
लीग ने १६४० ६२ $ लिए इन शड्डीय 
कार्यकर्मो का निश य हाल हो में अपने 
१६३ दुन्पोंग दम्मेशन में किया है। 


उक्त श्रीय एक निदंशीय सत्या है। 
अमेरिका व्यापी ७३६ स्वानीग सीमा के 
रादस्य राड्रीय समठन के _हंश्यों को 
प्रसारित एक जनता तक हु जाने के 
कार्य में सहयोय अद्यान करेंगे और तथ्यों 
का अठार करके सलीम के ठईं ज्यों ढी 
विडि के लिए कानून क्मवाने में श्रनमत 
को पुद्ट करेंगे। राष्ट्र कब की एजेन्सियों 
दायरा विश्व ब्यासर के विकोस छोर 


अक सोम की स्थापना स्वर्थोय करी 
चैपमैन कैट ने *६२० में की थी। आप 
मे १६४० में ३२ राष्ट्रों की एक “अन्त 
राष्ट्रीय अक्षायेन्स औब वीमेन' को सवा 
पत्मर में भी रझक्त अदाम की भी। 
इमेरिको छ्ीम भी इसको रादसस्‍्भ है। 
अमेरिकी सौय आनकार एक सक्रिय रूप 
हे माभ सेंने काले बरकारी कार्यों में 
नखिक़ नायॉकों के द्वारा यमनीतिक 
दाषित के प्ोप्लइन देने के खिये सम- 
पिंस की गई है। 


हि. जले कल 


१० जुखदे स्व १९५० 


वीर अद्ध न साध्ादिक 


११ 





बिदार का प्रतिमशाद्ी कलाकार 


दिनिक 


और भो० कपिल एस» ए० 





+ मत पुराना इतिहास अपनी वेदना, 
वेभव और गौरव लेकर जिस कवि के गीतों में मुखर 


हो उठा है, दीनों, शोषितों और 


कलक, वेदना ओर विद्रोह को खिस कवि ने आास्यो 
प्रदान की है ओर जिले सादि्षकारस ससद ने प्रय् 
पुरस्कार देकर सम्मानित किया है, उसी “पोरुष के 
यू जीभूठ ज्वाख” से दिनकर के साहित्य का सछित्त 
परिथय इस लेख में पाठक पढ़ गे। 


र्‌ 


प्रवाढ़ितों की 





“सृष्यचरल दिशि देवतात्म 
हिमालयो नाम नगाधिराज ? 

यह पक्ति महाकवि कालिदास को है, जो 
यह यदलाती है कि मारत का कति जब 
मी दिमालब की श्रोर उन्मुख होता है, 
तब उसके मुख थे फूरने जाल्नी कविता 
सरल होते हुए मी गम्भीर और गहन 
होते हुए भी दृदयवेधिनी होतीं है। 
भारत नाम में जो गयी दिव्यता और 
विशाक्षता छिरी हुई हे, हिमालय उसका 
मूर्तिमान स्वरूप है और इसका आलब्रन 
लेकर जिजने वादा कवि सदेव दिव्यक्ता 
का सौरभ विखेरता है। सल पूछिये ही 
आधुनिक मारत के दो महाकृतियों 
तो जनता के सामने सबसे पहले 
ने ही प्रसिद्ध किया। उदु और पारी 
के दार्शनिक कवि ठास्टर इकवाल ने 
जब देशभक्ति की रश्ोी मुद्रा में पहले 
पहल जाख खोली, तब उनड़े मुख से ये 
पक्किया नि सुत हुई बीं--- 
श्य दिमाजय, अय फरसीले, किस्वरे हिंदोस्तां 
चूमता है तेरी पशानों को कुक के ज्रातमां। 


और दूसरे कवि हैं विहार के भी 
एमघारीठिह "देनकर!ः बिन्हें जनता ने 
उशी दिन कवि के #प में स्वीकार कर 
लिया, जिस दिन उन्होने सम्पूर्श देश की 
ओर क्षे दिमाक्षम” की जगाते हुए अपनी 
आोजस्विनी वान छेड़ो-- 

डाकार, दिभ्ब गोरव पिराट ! 

पौरुष के पुजीभृत ज्याल | 

मेरी जननो के हित किरीट | 

मेरे भारत के दिव्य मात | 

मर नगपति ! मेरे विशाल ! 


रेखुका 
दिन$र की पहलो पुस्तक 'रेगुका 
उनके दिमाखय गुग की रचना है। रेशुका 
हें दध उस किशोर कवि का व्यक्तिस्व 
पाठे हैं, जो प्रकृत की सोद में सका भूत 
और भविष्य की और देख रहा है। 


है 


ग्रत विभूति, भावी ढी आशा 
ले युगधर्म पुकार उठे, 
सिंदों की घन अन्य गुहा में, 
जाएति की दुकार उठे। 
और प्रकृति की सुन्दरता को देखता 
दुआ बह कहता है--- 
धान की पी ओस घोत हर विपा, 
झाज है उत्मादिनी कविता परी, 
दौड़ती विवली बनी वह फूल पर, 
लोंयती भू पर जहां दुवा इरी। 
दिनकरजी नाशे और प्रकृति के रूप 
पर रीभते हुए झाये ये तथा आरम्म से 
ही उनमें दाशनिकता का भी गहरा पुट 
विसमान रहा है। इन तीनों का मनोहारी 
समन्वय हम रेशुका की कविताओं में पाते 
हैं। यह आग की पहली लपट थी, जो 
स्वमावत ही गर्म और खुबसूरत होती है। 
“में शिशिर शीर्य चलो अब जाग 
शो मधुमातवालीं! बह उनकी नारी 
सम्बन्धी अनुभूति की अभिव्यक्ति थी। 
यही नहीं, प्रस्युत «विफ्रेरिसी के रूप में 
उन्मेने बारी के उद्दाध प्रेम का जा चित्र 
खींचा है, वह भी हमारे साहित्य के लिए 
एक दुलंभ वस्तु दे । 
बनदवि । द्र्‌ माचल श्याम दिला 
फिरने का करो न इशारा मुझे, 
उपलो | पदर्यों न जहा, भुज लोल 
न बाघ त्‌ हाय किनारा मुझे, 
किसकी ध्यनि दूर से आईं ! पुकार 
रह्त, सुन अग्जुधि प्यारा मुझे ! 
जननी घए्णी, तिरड्डी हो जरा, 
अरी वेग से खींच तू धारा मुझे | 


नारी रूप, प्रकृति और दर्शन पर 
दिनकरजी की जो आसक्ति थी बह 
रेगुका के याद काति की प्रण््वलित आरा 
घना के भीतर खो सी मई, मार्तो कवि ने 
देश के देन्य, दुर्भाग्य और भीषण 
सब के सामने उन्हें तुब्छु और बगयय 
मान कर कहीं पक दिया हो । रेजुक के 





बाद उन्होंने देशभक्ति तथा क्रान्ति को 
भावना से प्रेरित होकर जो अनेक ओोज 
स्विनी कविताएं लिखीं, ये हुकार! के 
नाम से न्किर्ली | हुकार का प्रकाशन 
आधुनिक हिन्दी साहित्य की एक उल्मे ख 
नीय घरना थी, क्योंकि इस पुश्तक ने 
पहले पहल यह सिद्ध कर दिखाया कि 
छायाबाद का कुहासा फट रहा है ओर 
हिंदी कविता प्रकाश और सयलता की 
ओर श्रग्सर होना चाहती है। हिन्दा 
का-य रति्को ने हु कार का जिस उत्साह 
के साथ स्वागत किया, उससे भी पता 
ला कि जनता निष्ताण गीतों की 
अपेक्षा सबल, सुस्पष्ट एवं प्रसादपूर्स उद्‌ 
गारों को हो अधिक आदर देना चाइती है 
और दशभक्ति की कठोर साधना में 
निरत रहने वाले देश के असरय युवकों 
ने तो हु कार की अपना कण्ठहार ही 
बना लिया । देश के राज>ीतिक सघर्ष मे 
किसी समय जैसे “भारत भारतो” ने 
ऋप्रतिम योगदान दिया था, उसो 
प्रकार,आजादी #्री कढ़ाई के अन्तिम 
दर्शक में “हु कार! ने इमारी जाति को 
नहुत बड़ो प्रेरणा दी | हु कार को प्रतिया 
जेल जाने वाले युवको की नित्य सगिनी 
थीं हु कार की कविताएं मस्ताने नव 
जवानों के कठ को ज्वालामयी कड़िया 
यब- मई और क्यपि इन कविताओं का 
रचयिता सरकारी नोढ़री में स्वय कायर 
ठापूद जांवन ण्यतीत करता रहा, किम्तु 
उसके गीतों ने हिन्दीमाधी भारत के 
पू्वों श्र वक्ष में बसने वाले नवयुवकी को 
पाग्रल बना दिया । अफशोस कि यह युग 
राजनांति 'ड़ित युग है और साहित्य 
का रुचस स्वकर करने में मारे देश के 
झोग अभी ६ वकिय ते हैं | किन्तु इति 
हास उस सत्य को अकित करने प्ले नहीं 
चुड़ेगा जो सत्य मुग युग न्तर की वमिसा 
को बेच कर मी अयनी सत्ता को कायम 
रखने की योग्यता रखता है । दिनकर का 


_उद्बोधन_दलिये-- 

हटो (व्योम के मेष पन्‍्थ से 

स्वग लूटने इम आते हैं, 

दूध | दूध ! ओर व॒त्स | तुम्हारा 

दूध खोजने हम जाते हैं। 

रसवन्ती 

मनाविशान का एक सिद्धात है कि 
मौन भावना का जब जोर से दल्लन किया 
जाता, है तब वह और भी थेग से प्रस्फु- 
टित होती है| सभी य॒यों के साहित्य पर 
नारी रूप का बहुत बढ़ा प्रभाव राजा 
आया हे । किम्दू दिनकर ने अपनी चढ़ती 
जवानी में मार्सी-हैम्ब्दी अपनी आसक्ति 
को क्रान्तिकारों भावों के शिक्षाखड के 
नीचे दबाने की इतनी कोशिश की कि 
सुयोग मिक्षते ही वह अयन्त वेग से फूट. 
निकली और उनकी कविताओं में सहसा 
वासना की ऐसी बाढ़ आ गई, जिसे देख 
कर उन्हे क्रान्तिकारी मानने वाले लोग 
एकदम निशाश हो गये, किन्तु मौन 
मावना एक बायलाजिकक्ष श्रायश्यकता 
है तथा क्रातिकारी नौजवान इसके अप 
वाद नहीं हो सकते। कवि ने रधवन्‍्ती 
की भूमिका में स्वय लिसा है कि दिनभर 
सूय के ताप मे जलने वाले पव॑त के 
दृदय में मी चादनी के समय कोमरू 
स्वरों में गाने की इल्‍छ जग उठती है | 

चडे यल्‍्न से जिन्हें छिपाया, 

ये व मुकुक हमारे, 

जो बच रहे किपो विधि अब 

तक ध्यसक इष्ट झ्लय से। 

ये पक्तिया टी बत्लाती हैं कि रखवती 
कवि के दुृदय की अस्यत कोमल भ्रनु 
भूतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन 
झनुभू तर्यों की जिन्हे कवि मे यस्‍्नपूक 
क्रांति की ज्वाला में भस्म होने से बच 
लिया था। 


रखव ता मे नवीन हिंदी कविता के 
कुछ अयन्त कोमल उदाहरण सगदीत हैं 8 
“प्रीति न अल्य सांझ के जन सखि !”? 
“मौत अगीत कोन सुदर है?” बालिका 
से और ध्यारी तथा 
“पुरुषप्रिया ये सा कविताओं के बीच 
झादर के धाथ रखी जा सकती हैं। 

प्रसगवश यह लिख देना अनुचित 
नहीं होगा कि जिन दिनों “रखवन्ती”? 
प्रकाशित हुई थी, उन दिनों हिन्दी की 
सवभ प सी पुस्तकों की सूची तैयार करने 
का ग्रान्दोलन चल रहा था। उस ध्रान्दो 
कन के क्रम में दिल्ली के जीवन साहित्य 
ने जो यूचो प्रकाशत की, उसमें दिनकर 
जी की रेगुका रखी गयी थी, किन्तु 
उसका सशोघन करते द्ुए माधुरी में जो 
दूसरी सूची निकली, उसमें लेखक ने 
रेखुका का हटा कर रसयती को ही स्थान 
दिया था । 

रसवन्ता की कविताएं प्राणो में 
उन्म द भरने वाली तथा नर्सों में प्रेम 


[ शेष पृष्ठ १६ पर ] 
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पीर असेग साहाहिक 


आत्महत्याएं कब तक होती रहेंगी ? 





जा दिनों समाचार प्रो में 
आत्मइस्क के समाचार खूब 

पढ़ने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई झख- 
बार नहीं कि जिसमें आधश्महत्या का समा- 
बार न छुपा हो। कोई विय्यार्जी कुर्वें में 
कूद कर आरमहस्या कर लेता है, यो कोई 
कुटषव मीनार से गिर कर । कोई गया में 
डूब जाता है, तो कोई रेल की पटरी के 
नीचे सो जाता है। गत एक माह में डी 
देसी कई घटनायें घटी हैं। एक विशान- 
शिरक ने कु्यें मे कूद कर जान दे दी। 
शक श्रमेख ने कुवं में कूद कर आन 
दे दी, एक विद्यार्वी ने कुवें में कूद कर 
जान दे दी | इस तरद अन्य स्पानों में 
मी जआाश्मरत्मायें दोती रहती हैं। यों 
आत्महत्या करना जपन्य अ्पराप है, और 
आत्महर्या करने के प्रवत्त में लो पकड़े 
खाते हैं, सरकार उन्हें सआ दिल- 


आाती है। 
प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्म- 


इश्पा यें लोग क्यों करते हैं ! अब तक की 
आत्महत्याओं के कारसो को दछान-बीन 
करने से पता चला दे कि अधिकतर 
आस्मढत्यायें आर्सिक सकट के कररख 
होती हैं। इसके अलावा जो लोग अपने 
खीपन से ऊत्र जाते हैं, ये आत्महत्या 
कहते हैं। परीक्षाओं बकरा 
के 


जहीं है। किसी के पाठ काखों 
सो किसी के पास पेट मरने तक 
नहीं हैं। लोग काम करना चाइते हैं, 
किन्तु बेकारी के कारण उन्‍हें काम नहीं 
मिजवा | सबदूरी करना चाइते हैं, किस्तु 
उन्हें मजदूरी नहीं मिलती | फिर वे 


नहीं करता । उनके प्रते कोई सद्यानुभूति 
नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं | अपने को 
शखम्प सममने बाले लोगों के सामने हाथ 
धतलार नहीं सकते | ते घुज घुल कर मर जाग 
टीक समझेंगे, हज ख़पनी प्रतिषश्ट की 
गन कांज में जाने किसने लोगों के हुदयों 
में आशांति की उ्वाआा सुक्षग रही है। मतेपड़ी 
य मदलों| का मेंद कप मिटेगा! बनियों 
के क्यों के थी को चुफ्ड़ी रोटो, और 
अरीकी के बच्चों को ज्यार की सूछी गेटी 
कब दक मिलेगी ! 


दूसरों को स्थावलंबन का पाठ पढ़ाने 
वाले स्वयं नौकरों से काम करवाते हैं 
और उनका शोषण करते हैं। गरीब 
भारत की छाती पर ये मोटी मोटी दन- 
खआवाह पाने, बालों का ताडव द्भत्प कब 
बन्द होगा ! आज गरीहों को चूता आता 
जाता है | मानवता की बातें करने वे 
स्वयं मानवता का खून करते हैं। ऐसा 
कब तक होता रहेया ! 

धनिःस्पृ€ के सम्पादक भी कानेटकर 
इन आत्महत्याओं को सामुदायिक खून 
कहा है। ये आत्महत्पानें नि स्ल समाज 
पर अविश्वास के प्रस्ताव है। यदि कोई 
मनुष्य अथ संकट में हे और उसके 
इजआरों आनपहचान वाले उसदो मदद न 
करें, ओर वह प्रात्महत्या कर ले, तो 
इसके किये कोन जिम्मेयार है ! इस खून 
का आपराज कित पर हैं - समाज पर 
न कानून से सन्रे हा याहे श्ररराध न 
साबित होता दो, किन्तु मानवता की 
निगाह में वह सामुदायिक खून हे । 

कमी हाल ही में आकोट के फ्रममरी 
स्कूल के प्रभानाष्यागक न आत्महत्या कर 
लो है। उसने आत्महश्या से पृूथ जो पत्र 
लिखा है, उसमें उसने बताया दे कि 
उसके बच्चे भीमार ये, किन्तु वह दवदारू 
के लिये पैसे न जुय सका, और उसके 
बच्चे काश की गाल मे समा गये उसने 
स्कूल के अधिकारियों से कदली करने की 
मांग की, ताकि वह अपने माई के पा 
जाकर रह सके, और उसे कुछ सहारा 
भी मित्र सके | किन्यु उतको दरणवात्त 
नामंजूर हो गई और उसने ग्लाति के 
काश आशहत्या कर सी। अगर 
कोई सट्ृदय सनण्जन उसे २५४ ३० रुपये 
दे देता तो ठसके ९७चे न मरते, ओर न 
उक्त प्रधानाच्यापक को आत्महत्या करने 
की नौबत आतो । मरने के बाद तो अब 
सभी सहानुभूसि बतायेगे । जीवित ऋवित 
अवस्था में उठसे कोई कुशल झूम तक 
मी न पूछुता यथा। अ्रव उसकी विजवया 
फ्ली का क्‍या होगा ह 

यथों के न्यू इंगलि श हाईस्कूल के 
पिशान के शिक्षक भी अलसोली साधु- 
स्वभाव के पुरुष थे । उतर यही करो 
७० के आसपास होसी। शाम को ये 
खतोगों से मिखे-हुने ओर रात को झुछ 
में कूद पढ़े | बाद में पतर घर कठुन 
पर काफी कमा हो बय। का 4 

महाराष्ट्र के सुप्रछिद्ध समाज सेवक 
ये साहित्किक भी साने शुरू जीने मी 
अपनी आश्महा्या की। आज देश में ओो 
कुछ हो रहा है, उसका उनके कोमल 
इुंदन पर खुद असर हु आ और उन्हें बड़ी 
ब्लानि हुए | क्या इस सद गुर जी की 


है भी उमाशंकर शुक्ल 
ल्् आत्म्वत्याए एक सपझुदा- 
यिक रक्त है ओर निषृयण 
समाज पर अश्रविश्वास के प्रस्ताव 
हैं ।*“आत्मदत्याओं के लिए 
कौम जिम्मेवार है ? इस खून 
का अपरोप किस पर है ९--- 
समाज पर न ९ 





भ्रद्धांजलि आरति कर ही कर व्य मुक्त हो 
गये! आज देश में जो भ्रब्यवत्यित 
समाज रचना है, उसे बदलने के लिये 
हम कुछ नहीं करेंगे ! अगर देश का हर 
नागरिक यह सोचे कि हमें क्‍या करना है, 
सब आभार ही आय हो खसायगा, तो फिर 
कुछ न हो गा। हर व्यक्ति पर जिसोबारी 
है कोई मी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त 
नहीं हो सकता | 

इस बड़ी बढ़ी योजन्ययें बनाते हैं, 
लाखों के बारे म्यारे उन योजनाओं में होते 
भाग्य विधाता कह! जा जाता है, भूखों 
रखते हैं. हमारे देश में प्राइमरी शिक्ष्की 
की दशा कितनी खराब है। यह उफ नहीं 
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कर तकूता, बह दिन भर शावद्वान करता 
हैं किन्तु उसके पेंट की स्काजा को शुस्फाने 
के लिए साधन नहीं। यह पेट मरने 
के खिये सतत को ट्यूशन करता हैं, फिर 
भी उसका प्रेट नहीं मरता । जो भूस्पे हों, 
उनसे हम के सी श्राशा करें कि वे देश के 
भारी नागरिकों को उत्तम शिक्षा दे सकेंगे 
उन्हें इमें इतना कुछ देना चाहिये कि ने 
आराम से जीवन व्यतीत कर सके। 
झाश्ययं की बात है कि कुछ जोग मख्- 
मली गई पर ग्रेठ कर मसनद के सट्दारे, 
विजकी के पंखी के न॑चे अखबारों के 
लिये वक्ृष्य निकाकते हैं कि देशवासोी 
खूब काय करे और राष्ट्र को आगे बढावें । 
पर कोई उनसे पूछे कि क्‍या ने स्वयं कुछ 
देश के लिये करते हे । चंदों की रकमो 
से अपनी गुजर करते हैं, नेतागिरी बनाये 
रहने के लिए थे उल्या साधा लोगों को 
समझाते हैं और जनता के बीय में जाने 
को ये अपनो तौंहीन समभते हैं। हां, 
वोट प्रात्त करने के लिये अवश्य मील 
मांगते हैं। जिन्हे अपने परिश्रम से कमा- 
कर झपना व अपने बच्चों का पेट मरना 
होश है, जिन्हें घर का किराया देना 
होता है और जिन्हें घर का सास काम 
करना होता है ये जानते हैं कि कुटम्य 
का पालन करने में कितनी कठिन, हयों 
का सामना करना पड़ता हैं। पर जो 
लोग मुफ्त या चंद को कमाई से भपना 


[ शेष एड ₹ू७ पर ] 
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वन के कुछ खुल कितने मधुर 
होते हैं! तब ददय किसी 

अख्त स्प्देशीय को खोज ऋते आतुरता 
के ताथ करता है। ठीक ऐसे दी समय 
पड़ी उन मौलसिरी सके मेरा परिणय 
हुआ । उपा-किरस सी पड़ोतिन ने पहली 
बार मेरे जीवन मे ऋषका, फिर परिशय 
और अधिक बढ़ा । पड़ोसिन का परियय 
भी का था ! --नबजीवन परिचय था| 
में आने सह्टीं पाता था कि उनका स्वागत 
मैंने जीइन-बसत के रूप में न किया हो 

परियन उनका एकांगी न था। 
उनके मावुर हुद्य की सरल दसकाऊ 
सयूसि पर मैं भी किसी कोने में जा छिपा 
थ्‌। इस बात को छिपाने का असफल 
प्रयत्न ये करतो ही रहती थीं। किन्तु 
उनका यह गलव दावा मान्य भो दोता 
तो केंसे ! सूर्य दर्शन के साथ कमल का 
अनायात ही खिल जाना स्थामायिक नहीं 
है क्‍या! 

ये परदा नहों करती थीं, रूप- 
अनिख सुन्दर था। मयांदा की शुयिता 
व्यवहार में परिलक्धित होती थीं। शरीर 
पर आभूषश्ध नहीं लेती थीं । लकीर-सी 
गारोक चूड़िका ही कल्लाई में देखी जा 
सकृतो थो | सदा करचे दूध की नाई, 
गिना किनारी की घोती ये पहनती थीं। 
उनके व्यक्तित्र की शाक्षीनता ओर अमि- 
जात्य से ओआस-पास का वातावरख भर 
कर उठता हुआ्रारिखाई दवा था। ' 

पढ़ोठिन विवाहिता थीं ऋषाइईब, 
पर नहीं क६ सकता कि उन्हें अपने गिद्ाह 
के कुछ चण भी याद होंगे! ः 
लगभग बारदइ नर्ष पूर्ण आठ साल 
उम्र में उन्होंने अपना विवाद हुआ 
ओर द्विरागमन से पूर्व वे अन्यरथ मी दो 
गई । तभी से कटी ' पतंग की तरह; वें 
इश दुनिया के थपेड़े खाती आा,रही हैं। 
इस समाय में जो-जो अत्याचार पढड़ोदिन 
पर किये उनकी एक लग्गी कहानी है। 
पड़ोठिन के प्रति मेरे विशेष आकर्षण 
का देतुमेरी स्वामाविक सद्ानुभूए मी थी, 
जो किसी मी सदहृदव को उनके जीयन 
के गोत्े! गान सुन कर हो सकती थी। 

झंब पड़ोसिन घर में अड्लेली थीं। 
झष्यापन-कार्य उनकी जीविका थी। 
झाम को जने ये स्कूल से लौटती वो प्रायः 
मेरे घर चली आठी और पड़ी-दो-पड़ी 
मेरी मां के पाठ- वितातों । इस नियमित 
क्रम -के बहाने में ' उन्हें देखने 
का आदी था, और उनके आने की 
प्रतीक्षा बढ़ी धतपुकता से किया करता 
था। ने जाने क्‍यों | घरमें उनके प्रवेश 
खि में 'सोमाग्य मानने लगा था। मां से 
जाते करके जब ये छोटती थो मेरे कमरे 
के द्वार पर आते आते किंचित 
दिवकदी और पूदु लेतीं --- “कदिये | 
क्या य रहा है ! रवि बापू !! 
.. खाब तो बुख नहीं, आईएने।' 

कद का मैं उन्हे मौदर-चुला सेल ! 


कहानी 


..._ निराश 


जीवन 





काफी समय हो यया, अब जाती 
हूं--कहतो हुई ये अन्दर “आ जाती और 
फिर कुछ न कुक ऐशा प्रठंग छिंड़ जाता 
कि पढ़ोठिन घर जाना थूक जाती और 


मैं झिखना-पढ़ना । इस चर्चा के बहाने. 


पड़ोसिन महसूस करने क्षमी थीं कि वह 
तिफ़ पड़ोसिन नहीं हैं, बह स्त्री हैं, और 
ये गह भी महसूत करने लगी थीं कि 
रवि के साथ-साथ मैं आदमी मी हू । 

नितप॒ की भांति (आज वे आई, तो 
हार पर 'विना रुके ही बारिस चली 
गई | इस पर मुक्के शंका हुई। कुछ तय 
न कर सका कि क्या है ! विचार श्रया 
--- आज उन्‍हें कोई खास कफ 
होगा और जरदी में न रूक सको हगी। 
पर ऐसे क्या एक छल मं मुझसे बोकने 
का वह उनके पास न था ! 

फिर सोचा -- मुझसे कोई गलती 
तो नहीं हो गई ! किन्तु इस पर भी मन 
जमता नहीं था। इधर-उघर किसी बाद 
पर शक नहीं रुकता था। वे सरल-ूृदय 
हैं। ऐसे किसी सकती पर वे नाराज नहीं 
हो सकती हैं । 

फिर खोचा--कहीं मां ने तो कोई 
ऐसी येंसी बात नहीं कई दी, जो उन्हें बुरी 
लग गई हो ! 

इस प्रकार शंका की खोज मे काफी 
समय हो गया, पर समाघान ग्रुके नहीं 
मिला | आखिर थक कर, में 5ड्रोसिन के 
घर ढी ओर चक्ष पड़ा । 

वहां जाकर देखा, कि दरवाजा कन्‍्द 
है, ओर चदल-पहल कहीं नहीं है। 
निशाश हो में फिर घर की ओर लौट पड़ा। 
पर पैर उठते नहीं ये, जैसे मन-मन मर 
के मारी हो रहे हों ! 

रात काफी जा चुढ़ी थी। अगभग 
बारह का वह रहा होगा । मैं चारयाई पर 
पड़ा करवर्टे ले रहा था ओर नींई आती 
नहीं भी। इतने में भोरे से मेरे.कमरे का 
दरवाजा खुला और पढ़ोतिन अप्रत्याशित 
अन्दर आ मई । 

जे दौक $र उठ सेंठा । इस मध्य- 
रात्रि में पढ़ोसिन का अकेली आन। घटना 
ही थी। उन्होंने अब पक विरत दृष्टि 
मुझ पर ढाक्की । आंखों में कुथ दैरती 
हुई बस्ठु थी । तमाम चेहरे पर ही कुछ 
था, जिससे में रतन्‍्य रह यया | किंचित 
रुक कर मैंने कहा-“शाम को तुम्हारी 


कापी प्रतीक्षा की, पर ठुम दो बिना रुके 2 
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बे निस्दर बरती क श्रोर देखती हैं।।36525220:27 2 एच 


'रही। 


जे भी केशवदेव मिभ्र 'कमल! 


मैंने अनुरोध पुंक कष्टा--'तुम इस 
ठ-ह क्‍या सोचती हो! पड़ोसिन, क्‍या 
साइती हो ! जो कदना नहीं चाहती हो ।” 

ये व्यथा भरी बाणी में बोललीं--- 
“रब बाबू | में कुछ कहना तो चाहती 
हैं। आई भी इसीकिये हूँ । पर कहूं किस 
धुइ से ! तुम तो नचानते हो, में विधवा 
हू! ! ओर €सम विधवाों को इतना अधि- 
कार कक कि अपनी पीर किसी से कह 
सके | अब तक जितनी भी थोटें इस दिल 
पर झाई* सब सहन करती १ही, पर झब 
दृश्य पीड़ा अस्हा है, ओर ऊपर से यह 
समाज के जुर्म बरदाश्त नहीं होते आज 
धुबह स्कूल ज।ते वढ़ मेरे मकान मालिक 
ने कहा--“अब तो तुम्हारा आना जाना 
रवि वायू के यहां हो गया दहे। अच्छा 
हो, अप तुम अस्थाई रुप से उसी घर को 
झपना सो !! बाद को उसने कहां--- 
“तुम्द्दारा रवियायू से मह सम्बन्ध ***?? 

“रब वाबू | में अब तुम्दों से पूछती 
हू क्या मेरा जीवन इसी तरह योटे 
और समाज के थपेड़ खान के लिए है !? 

मैंने कह्ा--“पढ़ोतिन ! तुम इतनी 
दुःखोी क्‍यों होती हो ! इत घर का द्वार 
अपने लिए सदा खुला समझो |? 

चेहरे पर द्विवषा ला कर बोलीं-- 
“भन्ना जब मैं आप से दूर, दूसरे मकान 
में रहती हू, तब तो लोगों को अंगुली 
उठाते शक्राच नहीं हुआ और जब इस 
घर में रने ही लगू गो, वय यह समाज 
ने जाने कक्‍्य।-क्यां बस्वेड़े खड़े करेगा। तय 
मेरे साथ आप पर मो समाज के हमले 
होंगे, यह मैं नहीं चाहती / 

पड़ोठिन के इस कथन पर मैं दयाद्र 
हो आया--यह समाज मी कैसा है ! वह 
दोनों को ही दगावा रहा है। आई । वह 
कितना निर्मम है ! ऐसे समाज को हमें 
कुचल ७ ७ ७३१७० 9 

उमी पढड़ोसिन ने की वारसी में 
कहा-- नहीं बजे गायू | समाज सशक्त 
है, सबल है | व्यक्ति उसके समझ सुच्छ 


है समाज से युद्ध के लिये बड़ी तेगारी 
की जरूरत है |” 

“इस तरह समाज का विधान, ज्ये 
स्त्रो- पुरुष के मूलभूत अधिकार को ओर 
से सबंथा उदासीन है अरछूत ६च रहता, 
है। यह मनुष्य आखिर समाज की शझनु- 
चित बतों को कद तक सहन दरता, 
रहेगा ३? 

“नहीं गे फिर ठपाय दी क्‍्यादे! 
इस समाज से तो मैं द्वार गई रवि याषू [ 
में अब अपने वश की नहीं हू। नारी 
भर्म में स्वत कुछ नहा द्वता। मेस 
सिर थकर। रहा है। में चलू--जाती 
हट! 

“बी, अब तुम जाओ नही | यहीं 
मां के पास ठो जाओं। बुनह चद्ो 
जाना |? 

“में जाऊ सी रवि बाबू | मुझे जानफ 
साहिए--इतना उन्होंने कह, और के 
७ चली गई। 

प्रात: सो कर उठा. तो चिश् मारीः 
था | पड़ोसिन के प्रति सहानुभूति रह रह. 
कर सजीव हो 2ठती थी--कक्‍्या उनके 
दृदय के कोमल तठंतु सचमुच टूटना हीः 
चाहते हैं?! यह जिशासा और उनसे 
मिलने की नैसर्गिक स्पृह्ा मुझ - उनके घर 
को ओर ले चलो । 

पड़ोठिन के घर में श्राज चूल्हा तक- 
न जला थ्रा बिना किनारी को सफेद कोसी 
में अपने सम्पूण गोवन को समेटे ये चरती 
पर बिछी चटाई पर बेंठी थी। उनके 
गोरे से सरल चेहरे पर विषाद डी छाया 
स्पष्ट थी और रह रह कर यौवन उसमें से 
फूट १ड़ना चाहता था। मुलखाकृति कहली 
थी कि किसी उल्लकन में उल्क कर स्वयं 
में ये एक पहेली बन मई हैं। 

मेरी उपरिभति पर लजा-झावरण 
में समिटती ये अभिवादन में खड़ी हो 
गई । 

मेंने गेठले हुए. कह्ा--“यह मी क्या 
बात है, पड़ोसिन | झाज तो यूल्दा त्त्क 
नहीं जलाया! ऐसे आखिर कब तक. 
चलेगा !? 

'ऐसे जीने से यह कन्तर्यामी मुम्के 
उठा क्‍यों नहीं लेता है! एक और मन 
की स्वाभाविक भूख और दूमरी ओर 
अकारण समाज की दुतकार । मह दोहरी 
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(३४) प्रफुक्चित ठथा. हात्म विश्वास 
पू्ु मुद्रा में घक साकक 





जिटेन का वायु सर्विस प्रशिक्षण के द १६३१ में स्थारित किया बजा था, 
विदेशी वायुफ्रेनाओं के अपसर्रो + प्रशित्ण मे स्ट्वायगर्थ । फक्षत हैउुल् में जो 
वारयेम्पटन से सात मीज्ष की दूरी पर है, वायु ओर भूमि प्रश्च्चण में प्रयुक्त होने 
वाले आधुनिकृवम और यत्र रायल ऐयर पोर्स को ८ नि प्रात शिक्षक रखे गये । 
१६३६ तक ससार के लगभग सब दर्शो के '्द्यार्जो महा आने कंगे थे। 
ढिन्तु युद्ध प्रारम्म ते के वारण इस “अयु विश्ववियालय'ः का झसैनिक कार्य स्प 
गित हो गण और सारा सर ठन ब्रिटिश और समित्रशड्रीम कर्मचारीदन्दों को ट्रेनिंग देने 
के युद्धकाक्षीन कार्य में लग गया । 
न फिर से सगठित कौर नए नए यन्त्र तथा साथनें से सकिजत होकर ज़िठेन 
के वायु विद्यालय में अप्रैश्ञ १६४६ में अपने द्वार प्र से छो' | दो व्भों क अन्दर 
२४ विभिन्‍न जातियों के एक इजार विद्यार्थी ट्रेनिंग पा चुके थ | कइने को आवश्य 
क॒ता नहीं कि नये रूप में यह फिर असेनिक प्रशिक्षण सत्या के तौर पर खुला या 
गदि समठन चार किमार्गों में पिमाज्सि हैं। वायुगान चकाने की. टे निग 
का विमाग, भूषि ट्रेनिंग, रडियो विभाग और वयायुविद्या हजीनिरिग विभाग | 
विद्यार्भों लोग जिस बखब में रहते हैं उसे ए० एस» टी० कलम कह हैं कप इस 
बन का भी क्‍या कइना है यह विभास और व्यायाम, सनोर जन और क्रध्ययन इन 
सबके समुचित धाथनों से सम्पन्न है । 


अन्‍न्‍मकक..क्‍स्‍ॉककी 


जौ 


..... (१) विद्याक्षत के शिक्षक भी स्टेफन वायुयान चालक + पैर शूट के 
सस्वत्य में विदयार्यियों को समझा रहे हैं 
(२) प्रात काल कौ कजाओंँ का कार्यक्रा समस कर विद्यार्यी अपधहन के 
लिए जा रहे हैं। 
(३) फ्लाइट लेफटीडैंट भौस अपने विज्यार्ियों को एयरफौनड क रूपरेखा 
समझा रहे हैं। 
; (४) विधार्यों सारी बरी के बायुदान उडम थी सम्बास कर रहे हैं| 





१० छुलाई सन्‌ १९५० 


अमोरिका में 

(९१ ) चालोउ लाख जन सखया का 
विशाक्ष नगर तिक गो जहा आगामी सात 
झगस्त कोअमेरिका की श्रतर्राष्रय ओशो 
मिक प्रदशनवोका आयोजन किया गया है। 

(२ ) अमेरिका के राष्ट्रतति ट मैन 
अमेरिका के वेदेशिक सहायता अधि नभ्म 
पर इस्तांचर कर रहे [। इस अधिनियम 
के खनुसार अमेरिका द्वारा अन्य अविकसित 
देशों के लिए लगभग १४ अरव रुपये की 
घनयता स्वीकार की गई है । 

( है ) अमेरिका ने अपनी निवास 
समस्या को सुलभ ने के लिये इस प्रकार 
क्‌ पूर्व निर्मित मकान बहुसख्याप बनाये हैं। 

(४ ) गत १४ नूतन का मनाये गये 
ध्वज दियस के आवशसर पर श्रमेरिका के 
ध्रसिद्ध विश्वकार वे ?सीरोज अमेरिकन 
अधिकारियों को ध्यज की रूप रेखा 
समझ रहे हैं। 

( ४ ) कम्मू नक्म क्री बाढ़ को रोकने 
के लिए योरोप के पश्चिमी देश मजबूत 
बा बनाने में सफ्स हो रहे हैं। 


























१६ 


पीर भहँग सलदिफक 


२९ आपद सम्पत्‌ ९००७ 





|. देकर... दिनकर 


( पृष्ठ १! का शेष ) 


को रू भा का संचार करने [वाली हैं। 
जिन रसिकों ने भी “रसवन्ती' की कवि 
ताए पढ़ा हैं, अवकाश के समय, उनके 
मन में “रसवती” उश्ी प्रकार दैरती होगी, 
जैसे दिनकर जो के मन में नारी का मूर्ति 
तप करती है । 

तैरती श्वप्नो में दिन शत 

मोदिनी छृति की तुम अम्शान, 

कि जिलके पीछे पीछे नारी 

रहे फिर मेरे मिन्कुक गान। 


इन्द्र गीत 
जिस धकार दिनकर का भकृति प्रेम 
4 रेखुका' में उनकी कांदि भावनत 'हुंक र! 
में तथा उनका नारोप्रेम रहबन्ती में 
प्रकट हुआ है, उठी प्रकार उनकी दा्श 
निक अनुभूतिवा 'दन्द गीत! में श्रमि- 
व्यक्त दुई हैं। “दन्द गीत! दिनकर जी की 
सो रूवाहइबो का सतह है और इधमें 
कोई सन्दइ नहीं कि 'दन्द गौत' में हिन्दी 
की सयंश्रष्ठ रूयाहया समहीत हैं। इन 
रूबाइयो का विषय विज्ञास और वेराग्य 
के बीच इन्द्र है। एक ओर विलाह के 
कुज ने कवि को यह निमत्रण दिया कि--- 
रति अनग शातित घरणी यह 
ठहर पथिक | मधु-स्स पी ले, 
इन फूलों की दाइ जुड़ा ले, 
कर ले शुष्क श्रघर गोले। 
आाज सुमन मणठप में सो कर 
ररदेशी, निज भान्ति मिटा, 
खरण पहे दोंगे तेरे पथ, 
बढ़े श्रम छंचे टीले। 
यहा वैराग्य की चोटो पर से वह 
सौन्दर्य की नश्व॒रता पर विलाप करता 
हुआ यह रूह कर रो पढ़ता है कि-- 
दो कोटर को छिपा रहीं 
मदमाती जासें लाल सखी | 
अस्थि तन्तु पर दी तो हैं ये, 
खिले कुपुम मे ग्राल खली | 
और कुर्चों के कमझ ! भड़े मे 
ये तो जीवन से पहले, 
कुछ थोड़ा सा माह प्राय का 
द्विपा रहा काल सखी । 
“हु कार! का रचयिता और राष्ट्रीववा 
प्र इतऋर समर्थ गायक सरकार के युद्धो- 
गैग में सहायक हो, मह वात देश को 
स ममथ बहुत अखरो, जब सन्‌ १६४३ 
० में दिनकर ने अपने सभी प्रशसर्दो 
तप इच्छा के विरुद्ध युद्धप्रयारक का 
इ स्वीकार कर लिया | अब तक लोग 
ऐते हैं कि गह दिनकर के जीवन का 
जनक शऋष्याय था और ये श्रपना सौमास्य 
परे कि दश ने उनकी सेनाओं को 
पन में रखते ढुने उन्हे वह दरढ नहीं 
या, जितके कि वे अधिकारी ये। 








किन्तु यद्ूकाख्लीन दिनकर ने हिन्दी को 
वह वस्तु प्रदान की, जो आज जीवित है 
और झागे सदियों तक जीवित देगी । 


कुसकेत् 

कुरुद् भ दिनकरजी को यद्धकालोन 
रचना दे। इसका विषय महाभारत के 
गाद युधिष्िरके हुदयमें उठने बाला निवेद 
है। इस कान्य मे युघिष्टिर ओर मीष्म 
ये दो दहीपात्र हैं। युनिष्ठटर निवेदाकुल 
होकर युद्ध के विद्द्ध अपने उद्गार प्रकट 
करते हैं और मीष्म उन्हें धममझा बुझा 
कर यह कइना चहइते हैं कि तुम्हें राज- 
तिहासन का तिरस्कार करके बनवाती 
नहीं बनना चादिए। महामारत के आदि 
में झऋजु न के हुृदग में भी इठी से मिलती 
जुलतो भावना उठी थी, जिसके 
शमनायथ भगवान भीकृष्ण को सीधा 
कहनी पढ़ी थी। खजुन के 
गीठा के मोह के याद भी, 
भारतीय साहित्य पें अनेर्को वार विचार 
हुश्रा हे | किन्तु युचिष्ठिर के नियंद की 
हमे घोर रूप है उपेद्ा की ओर भारत 
की किसी भी भाषा में इस अत्मन्त उस 
विषय पर प्राय, कुछ भी नहीं लिखा 
गया । इस टष्ठि से कुरुद्ध श्र अस्पन्त आव 
श्यक ग्रन्य प्रतीत होता है, क्योंकि वह 
मारत की राष्ट्रीय चेतना की घया में रा्ट 
गोगदान देता है, जेता मोगदान प्रश्येक 
सदो का साहिश्य नहीं दे पाता कुरुद्ध तर 
का दूसरा मध्रत मह है के युद्ध क विखय 
पर वह पहला मधशकान्य है, जो मारत 
की किसो भी भाषा में आज तक प्रका- 
सित हुश्रा है। स्मरण रहे कि समरों 
और भहातमरों के क्य न में हमारे यहां 
प्राय; सभी भाषाओं में श्मेक काञ्य खिसे 
गये हैं। किन्तु उन्हें इम अ घुनिक अर्थ 
में युद्धकाब्य नहीं कह सकते | आन तो 
युद्धकान्व से हम उसी काव्य का सकेत 
लेते हैं, जिसमे जीवन दर्शन के रूप में 
युद्ध की न्यारवा की जाती है | इस दृष्टि 
से कुस्च तर का स्थान केवल हिम्दी में 
ही नहीं, वरन्‌ भारत की सभी भाषान्रों 
के बीच महत्यपूण' माना जाना भाहिये। 

कुण्द त्र में महामारत की कथाओं 
की पुनरादृति नहीं है। सच पूछिने तो 
कया नामकी कोई वस्तु उठे हैं ही नहीं। 
वह तो व्याख्या गिचार और चिन्तन करो 
महाकान्य है। अगर इस काण्य को 
महामारत लत्ततय की परपय में रण कर 
उस पर वियार किया जाय तो चतुर्थ 
सर्ग में भीष्म के चरित्र चित्रश को ही 
हम कथारुप में अहस कर सकते हैं। 
बाढ़ी तमी स्थलों पर कवि महाम रत के 
बढ़ने जीवन की बतंसान समस्याओं ५९ 
झपना विचार प्रकट करता है, मानो 
उसके अपने सभी जिम्तन महाभारत 
के हो विशाल उदर के आ रहे हैं । अतुर्ण 
समे में चित्रित मीफा के खरिन में जो 
नवीनता आई है गद निश्चित रूप से महा- 
भारत साहित्य की €क बूतन अकदान है। 


इसके सम्क्ध में आओ सपूर्योनम्द जी ने 
कि को लिखा था कि “चतुर्थ #मं में 
आप जिस मीध्य को सामने लाने हैं, उसे 
अब तक़ किसने देखा था ! ऐसा लगता 
है कि उसका भत्तित्य अवश्य रहा होगा, 
किन्तु ओवन उसे आपने ही दिया । 

हिन्दी प्रार्तों के वीसियों लेखकों, 
कवियों, आलोचको और सावंजनिक 
नेताओं ने कुच्छत्र की मुक्क कठ से 
प्रशता को है श्रौर०ठसकी रचना को देश 
के सौभाग्य का सूचक वगतलाया है| इधर 
जी अध्ययन कुपछेत का हुआ्रा है, उससे 
आल्लोचक इस विष्कर्ष पर झा रहे हैं कि 
य आधुनिक हिन्दी के तीन महारा्या में 
से एक है। शेष दो के नाम “प्रियप्रवात' 
और कामाननी हैं । यह सत्य के गस 
पहुचने का ब्रयाठत है। कस्तुत. इतना 
सहने से कुरुद्ेत्र के युग और जीवन- 
व्येपी समत्त अमदत्य पर प्रकाश नहीं 
एढंती है। 

कुल्द तर में सा अब्सि, विलास 
बैराग्य कृ्मठता और सन्वास, युद्ध ओर 
शांति तथा मायाबाद और निदुस्ि के 
सिद्धांतों पर जो गहन विद्वार किया गया 
है, वह नतो सरता है और न सहजता 
से हो उपलभ्ग । इुरुछ तर की कवितायें 
कुछ ऐसे सिंतन का प्रमाण हैं, जेप्ने 
चिन्तन काफी छरसे के याद करी 
कहों ए७ बार साहित्य में आते हैं। कोई 
आर्चर्यू नहों कि मदन्‍्त आनत्द छोश 
ल्वायन और स्वर्गीव सुमद्राकुमारी चोहान 
ऊँसे लोगों ने उसे बर्दमान युग ढी गीता 
कहा है। इस काव्य में भापा और भाव 
के बीच जो भ्रदूमुतता दीक्षती हे, उस 
पर अकाश डलते हुए आचार्य (० 
इजारीप्रताद जी द्विवेदी ने लिखा था कि 
“झपने यहा एक प्रालोन आषाय्य हुए 
हैं, जो सादित्व को भाषा और माय के 
बीच; यलने वाले इन्द्र का परिणाम 
मानते थे + कुस्तेत्र में यद हम्द इतना 
अधिक है कि भाव 38 आाजाय को भी 
आश्चय में पड़ जाना पढ़ता /? 

कुरुकेत का यह एक सछ्िस परिचय 
है। अमी उस काव्य का धध्ययन टीक 
हे शुरू भी नहीं हुआ है। उदों ज्यों 
उसका अध्यवन क्टेगा, स्यो सयों कोग 
इस गम्मीर कारय की महसा से उसी 
प्रकार चकित और झमिदूत दोंगे, जिन 
से अमिभूत हो कर में ये पक्षियाँ लिख 
रह हूँ। 

अन्य रचनाएं 

शिनिकरली के तीन और काव्यसप्रह 
निकले हैं, जिनके नाम 'सामपैनी” “धूप 
छाद! भर बापू हैं। सामपेनी में १९४२ 
से १६४६ तक की राष्ट्रीय कमिताएं 
सगहीत हैं और उनमें तत्काश्लीन भारत 
का दृ्‌दय चढ़क रहा है। एक क्रम से 
देखा आय तो सामचेनी कौ कई कविताए 
दिमारे अम्तिम राजप्रीतिक संग्राम के सौपान 
हे रूप में सामने जाती हैं । 


“यह प्रदीप जो दाख रहा है मिशमिल, 


नहीं दे, 
थक कर बैठ सये क्‍या कप मंजिल 
दूर नहीं है ४ 
उस समस का भाव हैं, जय गयालीत 
का झाम्दोशन पहली #इर के याद जरा 
जकने क्षमा बा। आगे चक्ष कर ४३ 
झोर ४ष्ट ई० में जब देश में निराशा का 
झअन्यकार छा भगा, तय उसे मेले दे 
उद्व श्व से कैयि मे “जाय की भीख! 
नाभक कॉक्ता लिली, जिले आपने देश 
के युवकों के लिये उसने पगवान के 
अंबाके की याचना की । 
“रे स्वदेश के दित अगार मांगता हूँ, 
चढ़ती अनानियों का शक गार मांगता हूँ। 
खामपेनी मैं सांक्दायिक दगो दिल्लो 
और मास्को तथां जरजकाश के दम्बन्ध 
में भी अत्यम्तव ऋजत्थिनी कविताएं 
दर्शिकोश पर सम्मक प्रकाश पढ़ता है। 
धूर्द्ांइ मे कुछ मौलिक और कुछ 
अनूदित कविताएं संगदीत हैं और “बापू! 
में दिनकरमी की गॉघो जी के सम्बन्ध 
की रचनाए हैं, जिनमें के नोआखाली के 
सम्बन्ध वाली कायिता <श्मे अत्यन्त 
प्रसिद्ध हुई है । 
मिझे की ओर 
“मिट्टी की वर! दिनकर जी के टेक 
और भाषको का सप्र६ है, जिनके मीकर 
से एक समकालांन कान की झरने सह 
कमियों को दखन को हट प्सरक्ष होठी 
है । इस पुश्तक में शुद्ध कर्तमान शाद्िस्व पर 
दिनकर जी की सूक्तियां जोर कुछ विचार 
हरहीत है, फिर भौ रह पुस्तक काफी 
समाहत हुई हे तवा जिलस प्रफार दिनकर 
काब्य ने अपने तेजस्वी स्यथरूप के द्वारा 
छागमागादर की कुइलिका को फाड़ दाल, 
उसी अकार उनकी इस गद्य पुस्तक ने 
भी युर्मी स चल आने काले तथा अपनों 
अऋत्पध्ता के ही कारण लोगों में मान्य 
हममे जाने वाले रहस्यवाद का पा फाश 
कर दिया । आलोचना को दिशा में यह 
निर्माता दिनकरजों की खास देन दे । 
“मिषट्टो की ओर! के आदर का ए$ कारण 
यह भी हे कि इसका मय अप्रंजी के 
ऊच्रे से छ थे यदश्य क साय, सकता और 
सबलता में टकर ले कता है। 


अिपण»--पमनन मनन. 


|| 
पुस्तकें मुफ्त भेंट 


सी सेन कहे दूर ऊपयें, स्वास्थ जीर 
सौमा्ष से उक! का्मे वर एक अपलोक 
शुल्क, के कि जाला भी भधिद पैसा 
केर इनमाती से किसी हुई है + एक इफ्तक 
मे लिये डक्रावा जीं केले जया अंक सा 
-प्मैय सफिंका उै (नल पक करें 
किंक का शुपढ जाएं 4 + मै .. 


करी हुडा कम्पडी, कार, यव्यक २१. 
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[ गतांक से झामे ) 


क्ूतत वक झनिरुद ने डावटयर हो 
को पकढ़ा। “डाक्टर तुम्दीं ने 
यह सारी बोस मेरे सिर पर जादा है, 
ऋब तुम्हों इसकी आफत उठाओ, कुछ 
दिन के लिये इम तुम्हारे दी बर पर 
रहेंगे 
डाइटर ने इस प्रस्ताव को सह 
स्वौफार किया। सेदा दल से कौटने के 
माद उसमे एक उल शिक्षता से झैल ही 
में शादी की थी | डाक्टरी के कत यों के 
सम्क्य में उसे बहुत व्यस्त रहनई पढ़ता 
था, इसलिये उसकी स्त्री को एक क्ेदी दो 
साथी भिलेंगे,इठ लिये उसने इस कृत का 
स्पागत किया | हु; 
“अनिरुद्ध रजी के साथ ढानटर के यहां 
गया | 
अनिरुद्ध मे उरते हुगे घमंरौला से 
मैंठ की | घर्मशीक्षा ने उसे आर्शीवाद 
दिया, ओर कहा कि उसको स्त्री से मेंट 
करने वह चलेगौ। पर उनके चेहरे को 
तबफ देख कर श्रनिषद्ध को मालूम हो 
गछणा कि इन कई घरों में जैसे उनमे खाई 
कि सष्टे शो गई है। कहना न होगा कि 
यह कैबलस अनिरुद के उठउंजित मन की 
कर्परा माभ थी। असक में घमंशीजा 
पहले ही की तरह स्नेह शीक्ष रूप में पेश 
बागी थी | अवश्य वह इस बात से बहुत 
परेशान थी कि धुजआाता बिन कुछ करे सुने 
क्यो चक्षी गयी पद अनिददध की शादी 
के साथ सुनाता का अले जाने आने का 
सम्क्ध स्ष्ठ देख रही थी, पर झशोक के 
मुद्द छे जो कुछ न्येरा मालूम हुआ वा, 
उक्सदें वह अनिरद, रशिकशल वा कापटर 
कियी के भी दोष नहीं दे सकती थी) 
इस में से किसी का उहश्य महान के 
ऋतिरिक कुछ नहों मा। पर्मह्रौला के 
देखा मासूम पढ़ा कि ये सभी एक आइश्य 
के दास परिवासित दो फर अपने बाय के 
जहरये से आपने अपने उ्तस्य को पूर्ण झा 


वीर अद न साख्तहिक 


७ भारत विभाशन से बहुत पदले 
की बात है। एक प्रसिद्ध क्रांति- 
कारी अनिरुद्ध ने जेल से छूटने 
के बाद विप्लवकारी सूंड बना 
किया था | लाहौर की एक कुल्लीन 
मदिखा धर्मशीला और 


१५ यर्षीण बालिका का एक पेंता- 
लीस वष के अघेड़ से होने वाले 
विवाह का विरोध करते हैं. और 
विवाहेच्छु सज्जन के पास जाकर 
उसे सममाते हैं, किन्तु अन्त 
नहीं दोते । 
तत्पश्चात वे कन्या के मामा रसि- 
कल्लाल के पास जाते हैं । रसिक- 
लाल को भी समझ ने की उनकी 
"एप 
रद श्य से उस प्रकान को घेर ल्लेते 
हैं, जहां कि वियाद शेने वाला 
था ! संघ के सदस्यों की सम्मति 
से अनिरुद्ध का वियाद सरला 
से कर दिया जाता है। युञ्ञावा 
निराश होकर ल्लाहौर चक्की जाती 


है और वहां वेश्वाश्रों की दशा का 


ऋष्यमनकर नारीफे अधिकारों पर 


पत्नों में कुछ मौखिक लेख लिखे । 





रहे ये, नहीं तो पहले मे किसी को कुछ 
पता ही नहीं था कि घटनाएं इस दिशा 
में जा रहीं हैं 

अनिरद्ध शद्ी के बाद डाक्टर के 
यहां उतरा. धर्मशीला ने इस पर भी 
कोई आपत्तिजनक बात नहीं पाई। यह 
एक दिन तरह तरह के उपहार लेकर 
०३० जर ययी और नयी बहू देख 

। 


संध्या समय आशीष कुमार घूमते- 
घमते चर्मशीज्ा के यहां पहुंचा । 
बातयीत होते होते इस शादी पर बात 
चल पड़ी । आशीस ने कहा---“आप इस 
शादी के सम्नन्ध में क्या समझते हैं !? 

धर्मशीला के माये पर बद्ध भरा यये, 
बोली--टीक ही तो हे 

आपकी राय में ये दुली होंगे! स्म- 
रख रहे कि यह प्रेम मूलक विवाह 
नहीं है। 
हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 
बह उनके स्वमाव एर निर्भर है। पर एक 
ऋत को मैंने एक सिद्धान्त के रुप में तन 


लिया है कि याहे जिए छत में चले 
शादी के देत्र में त्याग कर शादी करने 
की बात में में विश्वास नहीं करती। 
दिवाद करने वाले को उचित हे कि यह 
कोड़ी कोंड़ी समझ ले। में अवश्य इ6 
बात को झलंकारिक अथ ही में कइ रही 
हूँ। घन के लोभ में या आ्िक फायदा 
देख कर जो शादी होती दे, वह तो बहुत 
ही निन्दनीय है | जीवन के और सब देत्ों 
में प्रेम से प्रिय को वरण करना शायद 
उचित है, पर विवाइ में प्रेम ही भेय 
है। इस दृष्टिकोय के अतिरिक्त विवाह 
असफल होने के लिये बाघ्य है। कम से 
कम यही मेरी घारणा है। 

इसके माने यह हुए कि आप कह 
रही है कि यह विवाह असफल रहेगा, 
क्योंकि हस विवाह को करने में अनिरुद्ध 
को वहुत त्याग करना पढ़ा । 

दोनों में आलोचना चलने लगी। 
दोनो ने स्याग शब्द का प्रयोग किया, पर 
अनिरुद्ध का श्याय कहां और किस बाल 
में हे, दस प्रश्न पर दोनों बराबर बात 
करते रहे। अन्त में आशीष कुमार ने 


कदा--शानते हैं ! कल संघ का अधिवे- 
शन होगा । 

सौंकइर परंशीला ने रुहा--कक 
फिर क्‍या बात है ! बात का कुछ ऐसा 
सतखब था कि कक्ष फिर किसकी शामत 
आ रही है! 

कुछ नहीं, कक्ष अनिरुद्ध स्मे संघ की 
तरफ से बिपुल रूप से अभिनन्दित किया 
जायगा | 

चर्मशीक्षा ने भ्रस्पष्ट रूप से कहा-- 
अच्छा यह बात ! वह कइमे जा रही थी 
घाव पर नमक ! 

पर यहीं पर अनिरुद्ध ने धर्मशीक्ा 
की गद्धत ममझा था। वह बड़े से बड़े 
कष्ट को भी बिन्य यू किये सह सकता 
था, यही उसका स्वमाव था । यदि ठसको 
कोई चोट जगी थी, तो उसका घाव 
के अन्वराल में रहने के लिए 
बाध्य था। 

आाशीषकुमार ने मारने घर्मशीला की 
ब्यात को समझते हुये कहा शायद 
झभिनन्दन से कुछ छतिपूर्ति हो । 

यथा समय संघ का अधिवेशन 
हुप्ना धौर तुमुल जयब्यनि के बीच अनि- 
रुदू को संघ की तरफ से उसके ऋतिकारी 
झ्मत्याय के लिए बघाई दी गई। शझनु- 
पस्थित भवानन्द पर बड़ी बढ़ी फबतियां 
कसी गयीं और उसका खूब मजाक उड़ाया 
गया सघ की तरफ से अनिस्द को 
बहुत सी जरूरी चीजें उपहार के रूप में 


। 

इन चीजों की तरफ देख कर अनि- 
झुदू की रोना सा आ रहा था, क्योंकि 
सह समझ रहा था कि अ'कटोपस 
को एक ओर खंपेट उसके गले में पढ़ 
भयी | वास्तविकता और मी कठिन रूप में 
दिलाई पढ़ी,श्पर उससे एक भी सांख 
नहीं सी उसे जुपयाप अपने , स्व के 
योर को उठाना पका | 


१७ 


[११ ) 
मो" साइकल  चलाते-चलाते 
सुजाता क्ाहोर से बहुत दृर 

निकल जाती थी | मोटर साइकल पर 
उल्का के वेग से वायु को विदीश करती 
हुई जाती हुईं उसे ऐसा प्रतीत होता था 
कि वह अन्याय और विधमतापूर्य इस 
जगत को पीछे रख कर चली जा रही 
है, चली जा रही है, चली जा रही हे । 
वैश्याशों में आतगेजाते रहने से और 
उनकी समस्याओं पर विच'र करने करते 
यह जीवन के कृष्ण पछ्ू के विषय में 
बहुत कुछू जान चुको थी। वह उसी ऋृष्ण 
पक्क को पूर्य सक्य समझ रही थी | उसका 
मन लिखाई-पढ़ाई, विज्ञान वल्कि सारे 
जगत के प्रति उदासीन हो चुका था | 

उसकी मा उस्ते नियमित रूप से पत्र 
लिखती थी। ये पत्र ही उसके जीवन के 
एकमात्र आश्वासन थे । माके पत्र॒ मेंवह 
श्रपने निराश।पूर्ण दृष्टिकोण का कोई भी 
समर्थन नहीं पाठी थी । बीच बीच में मा 
के इन शात्मतृप्त तथा आत्मस्थ पत्रों को 
पढ़ कर उसे ऐसा समन्देह होता था कि 
कहीं यह सब ढकोसला तो नहीं है, कहां 
यह नकटो के ईश्वर दर्शन को तरह केवज 
आत्मप्रवंचना को एक टोग मात्र तो 
नहीं है। 

यह ठीक ठीक कुछ भी नहीं समझ 
पाती थी । एक दिन जब वह गर्दन तोढ़ 
वेग से आदोर के बाइर मोटर साइकल 
दौड़ा रहो भो, तो उसने देखा कि उसके 
सामने एक मोटर साइकल जा रही है ॥ 
उसने गति बढ़ा कर उस साइकल्ल को 
पकड़ने की चेश की। एकाएक उसके 
दिमाग में यह रूकसी चढ़ गया कि 
कुछ भी हो इस मोटर साइकल को पक- 
दना दी पड़ेगा । सामने की मोटर साह 
कल बाले ने मानो उसकी यह बात 
समझ कर और मी गति बढ़ा दी॥ बड़ी 
देर तक यह होड़ चलती रही | श्रन्त में 
सुजाता को ऐसा माखुम हुआ कि यह 
प्रति मिनट सामने की सायकल के नजदीक 
जा रही है | उसके वाद उसने आश्चर्य 
के साथ देखा कि सामने की मोटर साह- 
कल एक बार झुक गई और उसका चालक 
एक युवक जल्दी से उतर कर अपनी 
मशीन की जांच करने लगा। चारों तरफ 
गेहूँ के रूत थे, कहीं कोई नहीं था । 

मोटर विलासियों के शिष्टाचार के 
अनुसार सुजाता ने श्रागे जाने का रूयाल 
त्थाग कर अदर मोटरिस्ट की सहायता के 
लिये गाड़ी रोक दी ॥ 

ये लो, आपकी मशीन बिगड़ गई। 

युवक ने यंत्र की तरफ से एक बार 
मुंह उठाते हुए कद्टा-- मैं अभी पांच 
मिनट में सब ठीक किये लेता हूँ-- कइ 
कर वह औजार निकाल कर मौटर ठीक 
करने कगा। 

झुजाता ने एक दृष्टि से देख लिया 
कि युवक ऊ चे पराने का हैं, श्रौर उसे 


श्८ 


दीर जदुग सासशटिक 





पजाव के युवकों में भी सुन्दर मानना 
पड़ेवा उसका शरीर न्ों से मानों 
कोहरे के तरों क्षे बचा था यह बात 
सुजाता ने उसे काम करते दुए दंख कर 
समक्र किया । बहुत दी त्र्‌टिहीन तरीके 
से उधने शाम की अग्र जी पोशाक पहन 
रखी थी। किसी तरफ ध्यान न द कर 
बह अपना मरम्मत का काम कर रहा 
था। उसका तितली मा्के की मू छें उसे 
चहुत खिलता थीं। 

घीरे घीर छोड चुद दोष निश्वास 
को तरह शाम की हवा चस्त रही यी। 
युवक कुशलता से अपना काम कर रहा 
था। सुजाता एक बार दूर कितिम तक 
डैंले दुए टेट मेढ़ राध्ते की तरफ और 
फिर काम में लगे दुए युवक की तरफ 
दस्व रही थी | क्या युवक उसे किसी पथ 
का निर्दोश द॑ रहां था * 

सुजाता ने कह्दा--क्या विग्ढ़ा है! 

युवक ने बिना मु ६ उठाने कहा-- 
एसी कोई खास चीज नहीं--भोर काम 
करते करते बिना मु ह उठाये सुजाता को 
समझाने कगा कि क्या बिगड़ा है | 

बहुत जहदी मरम्भत खतम हट 
गई | युवक ने खड़े ३ कर सुजाता की 
और देखा और फिर साथ ही साथ 
अत्यन्त भद्रता के साथ बोला-- धन्यवाद 
आप को जैसे मेंने हसक पहले कहीं पर 
देखा दे आप का शुभ नाम! 

हो सकता है कि आपने सुझे देखा 
हो, मैं भी लादोर दी को हु। मेरा न|भ 
घुजाता बेनजा हैं | 

क्या क्या ? सुजाता क्‍या ? 

सुजाता बननीं । 

युवक ने कुछ देर तक सोचा, फिर 
कद्ा-- “आप का नाम मैंने सुना है। 
आप ही ने वैश्याइृति तथा स्त्रियों के 
आंधकारों पर कुछ मौलिक लेख लिख 
हैं? ९ कद कर उसने कुछ सोचते हुए 
कहा--आपके साथ परिचय से खुशी 


हुए 

सुजाता ने भी दो एक भद्गरतावूचक 
आते कईी और बोकी--“अपनी तुन्जु शक्ति 
के अनुसार पतिता बहिनों की कुछ कुछ 
हेवा करने की चेश्ट करती हू। इतने 
दिनों में केक्‍ल एक पतिता का उद्धार 
कर उसे मदर जीबन में वापत शा सकी 
द्टू ) 

युक्‍क ने कुछ देर तक कुछ भी नहीं 
कहां, मानें! गहराई के साथ किसो बात 
को सोचा, फिर बोला--“मैं हृदय से 
आपके उद्देश्य की प्रशश करता हूँ, 
पर में कमकता हूँ कि आप की खोज 
कुछ एकायो है। आप केवल नारियो के 
कर व्य को सुन रहीं हैं, और उडी पर अपने 
सारे ठिद्धांत को खड़ा कह रहीहें | पर इस 
विधय में पुरुषों का भी कुछ कर्तव्य है | 
नारी आन्‍न्दोकन में ँ्रयति तथा वगयस 
जाने के लिए नारियों को शहीद के 
रू में दिखाना शायद अधिक 


उपयुक्त है,पर आप खिल प्रकार की आखो- 
लना कर रहीं हैं, वह एकायी है । समाज 
विज्ञान भी एक विशान हीं है, इस खिए 
वैशानिक की निरपेद्र दृष्ट को आवश्य 
कता है। जोश में आकर बह जाना 
ठचित न होगा । 

सुजावा टी ठीक नहीं समझ पा 
रही थो कि युवक का क्‍या कइना है, 
बोली आप अपने कतंव्य को कुछ 


मान कीनिए जैसा कि आपने एक 
दैश्याफी जीवनी में लिसा था कि सोसेली 
मा को सन्तानसे परेशान होकर यह श्ष ड़की 
एक युवक के साथ भाग गई, फिर युवक 
के विज्ञायत चले जाने पर यह गुन्डे के 
हाथों में पढ़ गई 

निको की कहानी-बाद काटते हुए 
सुजाता ने कहा । 

युवक एक मिनट के लिये जेसे 
बबढ़ा गया, पर फौरन अपने को सम्माल 
कर बोला निको दो, विड्ो हो, या शन्नो 
दो इससे कुछ नहीं आता जाता । आए 
मे सब दोष उस युवक पर ही टाल दिया 
मानो उसने पहले से पड़यन्त्र कर सब 
काम किया था पर तय बातें इस प्रकार से 
नहीं हुआ करता | मैं मानता हूँ कि कुछ 
खोग पहले से सोच विचार कर पशयन्त्र 
करते है पर एक बीस वाईस साल के 
भद्र युवक के लिये ऐसा मानने को दिल 
नहीं चादता। 


सुजाता नहीं जानती थी कि यही वह 
युवक है जो निक्की को टेकर भागा था | 

युवक उसे जित होकर कदने क्गा[--- 
जदि बहुत कम भी कहा जाम तो यह 
अम्माय है। युयक कोई ऋपनी खुशी से 


शायद कभी भी न जाता । इसके अधि 
रिक्त ठसने झपनी किशोर बुद्धि के अनु 
खार विलायत जाते समय झपनी प्रेमिकर 
के लिये रइने का सब प्रवन्ध किया थ।, 
पर उसके जाने के तीन दिन ही बाद सम 
प्रबन्ध गड़बड़ हो जायगा,; यह यह क्या 
जानता था ? उसने शायद विलायत से 
पत्र भी लिखा था | अब वह बिल्कुल 
आप्रत्याद्षित रूप से रु ढो के हाथ में पढ़ 
गई, इस में किसका दोष है ! जरा रुक 
कर और भी कड़ने खहजे में उतने कहा 
और यह कोन कद ठकता है कि वह 
युवक निको को लेकर सागा था ! यदि 
निको जे ही उसे ऐसा करने के लिये 
अजयूर किया था तो 

झपनी उत्ते जना से खुद ही शब्जित 
तथा भगभीत होकर वह सुप हो गया। 
सुभाता बरोक्षी आपके बिचार मोलिक 
तथा दिखयरस्प है। आप के साथ विचार 
पविमिमय की सुविधा मिले सो खुशी हो 
गी। आपका परिचय ? 


बाद उसने लाहौर के एक प्रसिद्ध 
मुहलरु्ने का नाम लेकर कहा यहा 
स्वर्गीय सर राम किशन आात्रा के 


पर मिल्लु गा | 
ओह, वे ठो लाहोर के प्रसिद्ध बेंकर 
ये, आप उनके 
मैं उनका एक मात्र पुत्र हूँ। 
इरिकिशन ने स्प् देखा कि सुखाता 


भावना आा गई, यह समन ही सन आत्म 
प्रमोद श्ले हसा । 


वह अपने शुप्र दांदों को निकाल कर 
हइसा । 


देरी हुई झा रही है, हरिकेशन ने कहा 
बूसरे दिन विस्तार से बातलीज हो 





देहली व पूर्वी पंजाब के चीफ एजेस्ट --- 
भीमती बी० एस» आये 
गेरक «० टी० १३, निकट 

के चेहरे पर पहले से अधिक सम्मान की | २५६ न० जनरस हास्पिटल देहली केसट। 





“वह जीवन दी क्‍या जहां सुख सम्पत्ति न हो 
धुम| महा चमत्कारी नवग्रह सिद्ध यन्त्र मंगाइये शिभ 


प्रत्यज्च गुद्द और शीअ फल देने की महान शक्ति इसी यन्त्र में है । थोडा लिखना-- यहो इस यन्त्र की उत्तमता शयाई 
का पक्का प्रसास है। यह यन्त्र दुष्ट अं को शांत कर रोजगार में लाभ, इम्तिहान में पास, मुकदमे में जीत, शत्र्‌ पर विजय, यज 
दरबार-में इअत, इलछनुसार नौकरो मिललना,सन्तान सलाम, इर एक बीमारी से छुटकारा, खराब स्वप्न का नाश, दिल पसन्द 


शादी होना, अचानक आफती से बचना, 
छोत-पुरुष वशीकरण, रेस, लाटरी में धन 
की प्राति वगेरद जो सोचेंगे वही कार्य सिद्ध 
होगा और इर सवाक्ष का जवान स्वप्द में 
विधि सहित क्यायेगा। आप जिस काम 
का ध्यान करेंगे तुस्त ही होगा। यदि 
विश्वास न हो तो कुछ प्रशसापत्र देखिये | 
झगर अब भी यकीन न हो सो -) आना 
का टिकट भेजकर गारस्टी शिखा लो। 
फायदा न दो से दाम वापिस मगा शो। 





शास्त्रोक्तक न हो गा भूटा साबित करने से 
१०००) इनाम | सनन्‍्तान के इच्छुक दो सिद्ध 
नवप्रह यत्र मगावे | स्त्री की दो लालमणि 
या पुरुण को दो नीलमशियुक्त कम्पशीट 
एक नवप्ह सिद्ध यन्जे का मूल्य २), 


) च्यांदी का है) रु०, सोने का ६॥७)। 


दक से ऋभिक जार कार्मी के लिए स्पेशल 
न० रे भगायें | मूल्य ४७) रु चांदी 
का ६॥॥७) ब०, सोने का रशक) रू०, 
पाथ कार्मी से ऋणिक के लिए स्पेशल 


» २ मयावें, मूल्य ६७) २०, चांदी का १०७), सोने का रटे॥॥) र० | मे बहुत शक्तिशाली है ओर सम कामपूर्य दोते 
हैं। डाक व्यया)) अलग । हे यन्त्र एक खथ मगाने से टीके सब माफ | विदेश वालों से ५ शिकित पेशनी। यस्त्र के खिए 
किसी प्रकार का पूजा-पाठ करन न पड़ेगा । इर शर्म बाले के लिए समोन सामदायक है| 


घन कवच 


दाय मनुष्य कुबेर खेसा धनवान होने का शुभ अयसर अत करता है भी लक्ष्मी उसकी जेरी बन आती 
है। घर में तमाम दृष्ट अह शांत होकर इर दरए से घर में भन की ययों सोती हैं जिससे पुश्त दस्युरत 


के सिए गरीयी से छुटकारा मिल जाता है | कीमत ४ते), चांदौ का दा।) तथा सोने रद २६)। 


मंगाने का पया--- पं७ जे० प्ल० 


में० ४ 





१० खुलाई सब १९५० पीर झद्व न सासादिक १९ 
सम्पादक के कम पत्र है कि वे परीरर्कों को उचित उदारता इसलिये मेरा सुभव दे कि डृ्मारोपण 


हमारे पाठक क्‍या कहते हें ! 





बाकिस्तान के साथ नया समझता 
मारत सरकार ने प्राकिस्तान के साथ 
शस्लार्यियों! की चल सम्पत्ति-विषमक एक 
समसीींठा किया है। इसके प्रनुसार 
अशनरी के सिया अन्य जल सम्पत्ति का 
कम जिंक १ और स्थानान्तरर हों सकेगा। 
अमीनों में गड़े हुए खजानों को वापस 
दिलाने ढी व्यवस्था का भी समभौौते में 
उल्लेख है, किन्तु प्रश्न यह है कि जिस 
दिन कोई टिन्दू पाकिस्तानी अधिकारियों 
से हुस सम्वस्थ मे सहायता मगिया, इस 
बात की ढया गार टी है. कि पाकिश्तानी 
कर्मचारी और पुलितशिपाही उस शररार्थीके 
यहां पहुंचने से पूर्व ही घर को खोद नहीं 
डालेंगे ! फिए इसका मी समझौते में 
उर््ज ख नहीं है कि समत्ति केसे वहां 
आकर पुरक्धित रूपेख लाई ज्य सकती है। 
झाञ से कुछ उमय पूर्व भी इस तरह 
का समभ्तीशा सा हुआ था। परन्तु 
लिंदुओं को पाकिस्तान आने के लिए 
न परमिट भिन्े, न छादिया झौर न उनके 
डाथ जाने वाले ठिपाही। इसलिए पजाव 
से बहुत कम कोग अपना सामान सा 
सके। इसी प्रश्न के खब ग्ुकके कह भी 
निवेदन करना है कि मौडल ग्रेंक आदि 
कुछ बेंक इसी गढ़नड़ में फेल हो म॑ये ये, 
क्योकि उन्होंगे मिस भूसरर्यात्त की जमानत 
पड़ रूू कअ दिया का, यह में 
सब मदद जी हो 
क्षका ( भ्रन नये समझोते के अनुसार ऐसे 
शेंकों क्रो उठ जयदाद से रूपया यसूल 
करने और नेंक में रूपया अमा करने 
वालों को वाउठ ८ने को भी सुविधा 

दोनी चादिये। 
-लक्मीचन्द 

्े 


इख्धी तरद इृदय जीतेंगे ९ 


डा० श्वामापताद मुकर्णी ुले 
दिनों से पूर्वी क्याक्ष के शरणार्थियों को 
विहार व उड़ीवा ओर आठाम आदि 
प्रांती में दूताने के लिए. उन परांतों की 
जनठा से जपीक्ष कर रहे हैं। पूर्वी बगाल 
दे बरसद्ाय शरसार्थियों को बताना 
इरपन्त आवश्यक कार्य हे, किन्तु हमें 
यह देख कर दुःख दोता है कि एक ओर 
भी युकर्जी इस तरद का अनुरोध करते 
हैं, दूसरी ओर ये जाठाम वालो को 
बंगाली-पिरोध के लिए ड'टते फटकारते 
हैं। बंगाल मे ज़िश चुद्ध प्रांतोगता को 
जन्म दिया है, जाज भ्री कह उसे नहीं 
भूझा है और जासम य वंयाल के भाषा 
के आधार पर जिशा-पिमाजन का नाम 
लेकर बुए मनोज झा परियय दे रहा 


को लिए निर्देश कर देवें। यदि इस 
कारण परीदार्थी अधिक संख्या में असफल 
हुए, तो मुझे मय है कि अजमेर बो् 
और दिल्ली हिन्दों विश्वविद्यालय कौ 


है| क्या भी मुक्जी इनी तरइ विहार 4. परीक्षाओं में वियार्थी अधिक बेठने 


शाताम आदि का हृदय जीत सकेंगे! लगेंगे और स्वमाततः पंजाब विश्वविय्या- 
--एक कितरी लय को गशरी आर्थिक हानि होगी । 
--पंजाषी हिन्दी अध्यापक 
| छे | 
सर्वोदयवादी का योजन म्यय इकारापण नहीं, इशसंरक्षस 


भ्री बन्हैयालाल मु शी वन महोत्सव 
की नई योजना के उस्साइ में शायद यह 
भूल गये हैं कि केवल योजना का सुनहला 
जिनत्र स्वींच दने, अखबारों में उसके 
बिग्तृत वर्णन छाप देने, चीन शास्त्रों 
हे उनके माधशात्म्य उद्धृत करने तथा 
इृद्धारोपण के लिए पुरत्कार की घोष 
झाओं से देश में वनभी नहीं फूलने 
फलने लगेगी | वृष की शाखां का आरो 
एस बहुत सरल हे, छोटे बड़े नेता फोटो- 
आएरो की साथ ले जा कर वृद्धारोपल 
कर देंगे और उनके तरढालीन चित्र 
झजखवारों में छुप भी जावेंगे। कठिन 
कार्य तो यद हे कि नेता तथा साधारण 
गोसे गये बद्दों की जनता वर्ष भर से 
देखमाल करते रहें, उन्हें पानी दें, सदी 
यर्मी से कयाने का प्रयत्न करें | थेय॑ की 
और परिभ्रम की परीक्षा इसमें होती है । 


पिछुले दिनों! हैदसबाद में गांली- 
वादियों द्वार सयोजिस एक सथोदय 
शिविर का बर्यान “हिंदुस्तान! में पढ़ा भा। 
उसमें सवोंदय में वम्मिलित होने वाले 
कार्यकर्ताओं के मोजन के सम्बन्ध में 
लिखा है--भोजन के आर हिस्से ये-- 
करेया (७॥ बजे), मोजन (११ बजे), 
जलपान (४ बजे शाम ), और शाम 
का भोजन ७) बजे । कलेये में इच्छा के 
अनुसार मद्ठा या चाय के अतिरिक्त हर- 
शेज बारो-बारी से उपमा, पुरी, अंकुर 
आये हुए मोठ मूंग, लना आदि दिया 
जाता । जक्षपान में खत्सी या नीयू तथा 
झाम का शयंत | भोजन में एक चटनी, 
एक तरकारी, दाल, चावल, चपाती 
(चुपड़ी) और छादु । दाल या चायस् में 
एक चम्मच धी। तरकारियां तीखी, 
फीकी दोनों तरह कौ ॥ एक रोज सपेरे 
शाम का दूध यथा कर सीर। भोजन 
का कुल खच२६००)रुपया,कलेवा,जल्षगन 


के लिए पुरस्कार न रग्व कर वर्ष सर के 
बाद सरहित वृद्दों की रुझूरा के ग्राघार 
पर पुरस्कार दिये नयवें, ऋूनन्‍्यथा घन 
की हानि के सिवाय कृछ्ठ काम ने हागा। 
--<८% माली 

छ 


झद्धि संस्कार ५नावश्यक है 

शार्यसमाज में जिस प्रकार सनाठन 
धघर्मियों, औनियों ओर सिम्सो का किना 
किप्ती प्रकार के शुद्धि ममाराह्द के सूदस्य 
बना लिया जाता” है, उसी प्रदार भुसल 
मान भाइयों को भी मेरी र-८ति मे आये 
समाज का दय बना नेना चाहिण 
इस सम्बन्ध में मैने मत्री जी आय प्रति 
निधि सभा रॉजत्यान अ्रअरेर को लिखा 
है ओर उन्होंने उस विषय को शावेद 
बिक समा दिल्ली के वास भेज दिया हे | 

मैंने इस विषय में ब्य्वर के कुछ 
आयेसमाजों में भी कचा की है भ्ौर 
उन्होंने इस विधय पर ऋषपनी अपनी 
झनन्‍्तरग समाओं में उचा करके उस 
आगे बढ़ाने को कहा है. ऋाये विद्वानों 
से व्रार्थना है कि वे इस बिषय पर अस्न 
विचार प्रकट करें । 


+मलचन्द अग्रवाल 


अिलनीननपकदकक-+नसनन+. 





मिला कर । शिविर में कुल १४० कार्यकर्तो 
उपरियत ये और झाठ दिन यह शिविर हि पृस्तक मण्ढार की पुस्तकें 
चला | इसका श्र्थ गह दे कि प्रठि व्यक्त जीवन यरिज्र पं० जवाइरकाज नेहक 
प्रतिदिन भोजन पर २।) २० व्यय हुआ | ख 
क्या स्याग का आदर्श रखने वाले सोदय ५० मदनमोहन मासवीय ( ले* भी इन्द्र विद्याघाचस्पति ) 
( ले भी राममोविन्य मिश्र ) 
वादी इस व्यय को मारत की वर्तमान के वरकता कस24 2 
त्थिति में उपयुक्त समझते हैं के रत कि कक हसकमुक और कई 
विचारों का सजीव चित्र है । मूल्य 
७ १। ) सात्र। 
पंजाब की दिन्‍दी परीक्षाएं. | मो० अवबुल्कक्षाम आजाद 


पंजाब विश्वावय लय को दिन्दी 
परीक्षाएं बहुत झो$प्रिय हो रही हें, 
और इस से उसे प्रतिवष ध्रच्छी आय 
हो ज,तो'हैं। किन्तु शार्यद इसी शिए 
सह इस ओर अधिक उदासीन हो गया 
है। दिंछुले जून मात में होने वाली 
परीक्षाओं में भूषण का वूसग और चोया 
प्रश्न पत्र कठिन थे, बहुत खटकता उनमे 
एक भी विकहर का अमाव था। इसी 
तरह रतन का छूटा प्रश्न पत्र बहुत कठिन 
था, जो सम्मभबतः पहला पत्र “झ्राउट! 
हे! जाने के कारसझ ज्यादा कठिन क्या 
गया था। प्रभाकर का छुटा पत्र मी साका- 
रख स्टैसटर्ड से मिश्र मकार का था। इन 
दिने परीक्षक: हश्नपक्ष देख रहे होंगे। 
पिश्वविद्याशय के आधिकारियों का कर्तव्य 


(ले० भी रमेशचन्द्र जी आये ) 
बह भूतपूर्व राष्ट्रपति मौ० अन्दुल 
कलाम आजाद की जीवननी है। इस में 
ग्ौआना साहिब की स्वच्छ राष्ट्रीववा तथा 
ऋपने मार्ग पर झट रहने का पूरा बर्खन 
है। मूल्य | ) 


शंजठन 
( भी स्वामी अद्धान्द जी ) 
हिन्दू जनता के उदयोजन का मार्ग 
है| हिन्दू जाति का शक्तिसाल्षी तथा रंग- 
टिठत होना नितान्त अवश्यक है । उसका 
गरम इस पुस्तक में है| महक २) मात्र! 


प० जवाइरलाल क्या है ये के 
बने ! वे क्‍या चाइते हैं और क्या करतेरै 
शश्याद प्रश्नें। का टसर इस पुस्तक मे 
मिलेगा । मूल्य १। ) 
; दयानन्द 
( ले* भी प० इन्द्र विज्याकस्जस्थति ) 
महर्षि का यह जीवन चरित्र धक 
निराले दु गम से लिखा गया है । एिहा 
सिक तथा प्रमण्थिक शेख पर श्रोज्स्थनी 
भाषा में खिला धया हैं | मूल्य फेक्ल 


३) 
नेता जी सुभाषचन्द्र बोस 
तीसरा संस्काश 

( ले० भरी रमेशक्चन्द्र आये ) 

वह काम्रेस के यूल्पूे राष्ट्रपति का 
प्रमाणिक तथा पूरा जीवन चरेक है । इस 
में शुभाष वायू का मारत से बाइर जाने 
तथा आजाद हिन्द फौज बनाने ऋादि का 
पूरा क्खन है | मूल्य केवल १) 


पिखने का प्ता---पृस्तक', मदढार, अद्धानन्द काजार, देहसी । 


२० वीर भर न सापादिक २९ जलाढ़ संद्व २००७ 










दस्बई का ६० वर्रों का पुराना मझहूर अंजन 


कं चुड्ले आंखों रे मे कैठा ही जुन्द शुकर, मार, जा, । आप का १९५० का कम्य 
जता पृष्ठ १३ का शेष ] व परम शेप इसको अल हर ह्छ या पत्र खिलये 
$ + अैम | का समय 

गिर छत तक का नहीं होती। मैं भी | जजर आना या य्षों से चश्मा लगाने की आदत ही हो इत्यादि आंख की तमाम बीमा- के आस कल अब जा इ घ 
एक स्त्रो हू! मु में मी युकती का , रियो को बिना आपरेशन दूर करके “नैनजीबन अंजन' आंखों को आजीयन सतेल रखता | कुल मुफ्त भेज देंगे। यह रियायत थोड़े 
दरुय और उगती खाखणाये हैं! बुके | है। डौमत १) र« ३ सीसी लेने के अक कर्ज माफ । समय के लिए है। 

उन सब से बंचित रखना कई्ाँ का न्याय प्रता--कारखाना नेनजीबन अंजन, बम्बई नं० ४ प्रो" आनन्द, राज उमोत्तिषी 
कहते पढड़ोसिन की आंखें डबडबा झाई | 


७० ५4णणा० ४०९ | पेशाब के भर्यकर दर्दों के लिए | 


ऋब नहीं सही जाती। में तुम्हारे सुख-दुस्‍्व 






का भागी बनने को उत्सुक हूँ! कह एक नयी और आश्यय जनक ईजाव कने-- . « 
कर कदणातिरेक में मैंने उनके स्कत्थ का अमेह [ गनोरिया ] की हुकक्‍्सी दवा 
स्पश कर लिया। 


पक साथ मुह पर ढर खाकर यह 
योली-- “झो वागा ! कोई देख खेगा। 
आगे उन्होंने कहा--- रविवानू ! एक स्त्री 
की साथ यही वो हो सकती है ! पिपा- 
खित को दो भूद पानी ही चाहिए । मे 
झापने आपको तुम्दें सौंप वू, इससे बह कर 
सुख मेरे स्षिए क्‍या होगा! किन्त मे 
विषना हूँ, इसमें स्थृक्षसत्य चाहे कुछ न 
हो, किन्तु समाज की नजरों में में विधवा 
हूं। मेरी दुनिया सदेव के लिए उजड़ 
चुडी है, उसे पुनः आवाद करने का इक 
मुके नहों । इसी से में नहीं चाहती कि 
मेरे साथ तुम्हें भी इस धमाज के संकट 
उठामे पड़े । मै त॒म्हें अपना मानती हूँ 
और शद्दा मानती रहेंगी। प्रेम में दुराव 
नहीं होता, वह संसार की सब अस्‍्तुभ्रों से 
मित्र है। ऐसे विवाद की बात तो 
दुकानदारी है, सचाई की बात तो प्रेम 
है। प्रेम की प्रगित्रता की परिभाषां अलग 
है। उसका पथ झनन्त है, ओर छोर 


हक | मुझे अब समा का | 3३. #*6 रन या अल वकिर अप कलर 

की अणालाल पीम-लात 7 4 किन 

को खलकार दना चाहता हूँ। मेरा सेम लाल रच क, की अद्वितीय कीमत १ 

शेम तुम्हारी पीड़ा से मर गमा। तुम जन नदी लैने 7० डचनेयले तथा फरीशान एलन्टस :/ लस शक 

मेरी चिन्ता न करो। मुझे समाज से | शी 4000 0 राम के मे ही मर लग अल । 

कड़ने को छोड़ दो । मैं" |? रहे घरजेंट अप जाप शौक 
इतने में किपी ने पुकारा ओर मुझे 





ढा० असानी का ८ [ क 9 (गोनो-किल्लर) का 
जगत्‌-पिस्वात जसाणी 
पुराना या नया प्मेह, सुजाक, पेशाब में मयाद और | मंधवा कर दल वे-झोक्षाद लोगों को 
जलन होना, पेशाव रुक-रूक कर या थू दब द झाना इस । (जिनके सम्तान न होती हो) तकलीम करके 
किस्म की बीमास्यिं की जसायी पीर्श नष्ट कर देता है। | उनके नाम य पूरे फ्ते हमे खिल कर 
३० गोलियों की शीशी का ३॥|), वी०पी० डक स्यय ॥ ) | मेजेगा--हम उसको एक फेन्सी रिस्ट- 
एक माघ्र बनाने गाले.....हा० ढी० एन० जसानी | गौ, जिस की गारय्टी दस साल है, 
(९.४८.) गिय्टलमाई परेक्ष रोड, बम्बई ४ । मुफ्त इन्मम में देंगे । 
* हरेक दबा फरोश के यहा बिकता हे । भारत ट्रेडिंग हाऊस 
नें» १२, सदर थाना रोड, दिल्लो। 


पेट भर मोजन करिये 


गेसइर -- (गोलियां) गैस खढक 
या पैदा होना, पेट में पवन का घूमन्ह,यूख 
की कमी, पान का न होना, खाने के कद 
पेट का मारीपन, बेचेनी, हृदय की निर्मल्तता 
दिमाग का ऋशान्त रहना,नींद का न आना, 
दस्त की रुकावट वर्गेरइ, शिकामर्ते दूर 
करके दस्त इमेशा नियमित साफ छाती 
































अर मर 


बीय ही में अपने शेष प्रश्न लेकर उठ हिमासय केमीकल फार्मेसी हरिद्वार । 
आना पड़ा । मेरे ओभक्ष होने तक ये भी इन्द्रविद्याघाचस्पति का 
अपलक आखें फाड़-फाड़ कर मेरी ओर || नया उपन्यास 
3 | आत्म-वालिदान 
की भाभी में मिल 
दूमरे दिन मैं पढ़ोतिन के भर को राजा ग्रदकत 
ओर जला तो, मन में तरइ-तरह के बिक जीवम-गाया का सृत्रपात हुआ था, ओर 


शरक्षा में को विकसित हुई. आता-गलि- 
दान में उतका रोसाम्यकारी जम्त दिखाना 
गया है। साथ ही साथ गत २४७ क्यों 
के राजनीतिक जऔौवन का जित्र मी दिया 


हम उठते जा रहे थे। न> जाने क्‍यों! 
दुृदय किसी अडात आशंका से बैठा जा 
रहा था | घर पहुंच कर मैंने देखा, तो 
बढ़ोतिन का कहीं पतान था। मेरा 
पड़ोस ये सदा के लिए रिक्क कर गई थीं। गया है। पूर्व ३) तरहा की ममी, 
कमरे के कियाड़ किसी वियोगी की आंखों खिनलिक | रखा और आत्म-गशिदान के पूरे शेंट 
को तरइ चौपट खुजे पड़े ये । पंद्री उड़ । 00% | * अरज अति ॥॒ 
--बहुत वूर | स्रागइल्कफा का ब़ाछ, 
अट दे नया याजार दिशली। 





१० जुलाई सन्‌ १९५० 


संगठन ही शक्ति दे 

एक दिने की वात है कि पांधों 
आंगुलियों में परसरार विवाद उठ खड़ा 
हुआ, कि हम में से फोन बढ़ा हे, पर 
निर्शंय कुछ न दो सका । अन्व में सबने 
सोचा कि बारी-शरी से सब अपने कारों 
कार सहलेख करे. इसी से उनकों मश- 
जता का अन्दाता खगाया जा सकेगा। 
प्रदम झगूठे से पूछा सया-- 'तुम केसे 


बड़े हो ! 
आंगूठे ने कह-- ड़े-बढ़े यजा 
महाराजाओं को रज्यामिषरेक के 


समय मेरी हो आवश्यकता पड़ती है, 
विवाइ आदि शुभ कायों में भो उखक 
मेरे द्वारा दो किया जाता हे,और यहीं 
तक नहों खोटे और खरे रये की पह- 
बान मी में हा करता है । क्‍या इतने 
गुल सम्सन्न द्वान पर मां किसी को मेरो 
महानता में 6न्पद हे !? 

अयू ठेढ़ी बात समाप्त होते ही अंगुली 
ने कड्ठा- 'झाये के खरे खोटे क। प 
करते समय यदि में अंगूठे की सहायता 


न करू ते ये खुद कुद्ध नई करतकते,॥ राह- 


गीर को मार्ग बदलाते समय मेरी जाव- 
श्यकता पढ़ती है । लिखते मय 
यदि मैं लेखक को सहायता न करू तो 
ये कुछ न ।|लख 56कें-- और सुनो बढ़े 
बढ़े घनुधारी मेरी तशायता के बिना धनुष 
कछे चला तकते हैं ( 

कब बड़ी उ मी को बारी झाई, 
उससे कद्टा-- 'अर में तो आकार में तुम 
सबसे बड़ी हूँ; मुक्के अपनों महानता और 
विशालता जलाने की आवश्यकता 
नहीं पर 

बढ़ा उगलो की बाद समाप्त होते 


सेठ जी-- बेटा शम्र | सरकार 
लिफाफे का दाम बढ़ा रही है । 

रामू--- पिता जी, दो हजार मन 
खरीद कीजिये, नफा दो जायगा। 

>< 4 ३८ 

रामे-- मोहन | तुम्हारा कुत्ता रोज 
मुझे पांच बजे जया दिया करता हे, पर 
झाब मेंने उसे खाचार कर दिया | 
मोहन-- कैसे ! 

राम-- भव मैं खार वजे ही उठ जाया 
करता हूँ। 

| 4 

एक बार एक पस्डित जो किसी आस 
में रामायण का पाठ सुनाने के लिए 
बुलाये गए। पंडित जी कथा सुनाते 
वक्त अपनी दाडी दिख रहे ये | इस प्रकार 
दाड़ी दिखाते देख एक गढ़रिया रो रहा 
था। उसे रोते देख पंडित जी ने कंषा 
रोकी और पूछा-- तुम दरों रोते दो ! 

गड़रिया--- महाराज मेरा वकरा भी 
टीक आपकी तरह दाड़ी हिला हिला कर 
मर गया था। 

9९ है 4 

एक बीमार खड़का अपने बाप के 
बार-बार देने पर भी बुखार की गोकियां 
नहीं खाता था । इसलिए खढ़के के बाप 
ने मोली पेडे में रख कर खाने रो दे दी। 
बह जब खा चुका तो उसके बाप ने 
पूछा-- 'मिठाई खाली वेय !? 

कड़का तुरन्त बोल ठठा-- मिठाई 
तो खाली पर गुठली यूक दी। 

-ऊंष्ख 


कीकलल्‍नममल्‍लामारज»ऊओर अनननक»नन- 








प्रीसमर्तिंदद 


£: व्यापार मंत्राक्षय दे चपरासी प्रीतम्िंह को मूछे दो गज छम्बी हैं, जिनको 


उसने ३० साल के निरन्‍्दर प्रयत्न से बढ़ाया है. उरुका कश्ना दे कि अगर आठ 
वर्ष पहिले उठके शरारती बच्चों ने उसकी मूछे शेनों श्र छः छः इच न बाट 
डाक़ी होतीं ठो श्रब ठक उसढ़ी मूछे पैर का अर गूठा छू लेती | उसढी धर्दिक इच्छा 
है कि उसकी मूछे' सवा दो गल और बढ़ जायें लेकिन आयु अधिक होने के काररस 
वह अधिक आाशावादी नहीं हे। उसे दुःख है कि मूल को बढ़ाने में सहायक घी असली 
और मक्खन उसे नहीं मिलता, जब वह फोञ में था तो बह ऐसे व्यक्ति को ठयोलता 
था ज़ो उसकी मूछों की प्रतियोगिता में ठहर सके | किन्तु किसो को भी उसके आगे 
आने का साइस न हुआ । यद्यपि उसने कभी खिजाब जेंसी कोई चीन भूछी पर नहीं 


भाष के जहाज 


मा" से ले जहाज इजारों वर्षो 
ठक हवा तथा व्वारमाटा -से 

गति प्राप्त कर पानी पर चला करते थे। 
दितु आज से लगमग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व 
रेलो में वाब्य का प्रयोग किया जाने 
कया ओर कई आविप्कारक यह सोचने 
लगे कि जहांगों के लिये भी वाष्प 
का प्रयोग किस तरह किया जाए ! 

विलियम सिमिग्टन नाभक एक 
स्काटिश व्यक्ति ने, ओ जमीन पर काम 
आने वाले वाधष्य इंजन बनाया करता 
था, सोचा कि यदि यह जहाज में बांष 
इ'जन तकगा दे तो वातवस्त्र ( पाल ) की 
आवश्यकता पड़ेगी दी नहीं । 

विमिंग्टन के पास हेनरी बेल नमक 
एक कारीरर था जो वाध्य खह्दाजों में 
विश्वास करता था, ओर ऐसा एक 
जहाज बनाना चाहता था । कई वर्षों के 
बाद वहुत सा घन इकठा कर लेने पर 
उसने स्काउटलैंड में ब्लहड नदी पर एक 
जहाज बनाया, जिसका नास कामेड 
रक्खा | 


लेकिन लोग इससे बहुत ढरे। 


बगाई | तथा वे काली हैं। आज कल ऐ॥ मु छु कटे फेशन से उसे स्त नररत है । 


छुटा रहा । आखिर बोट बनी और पहली 
सफर के लिए तैयार हुई। 

झब कई बन्दरगादों में ग्टीमर बनाये 
जाने लगे | कुद्ू स्टौसर लन्‍्दन आये, 
लेकिन नाराज नाविकों ने जिन्हें इनके 
कारण जीविका को हानि का मय था, 
स्टीमरों का स्वागत नहीं किया। खैर 
१८१८ में एक स्टीमर स्काटलैंट में ग्ला- 
सगो से उत्तरी बेलफार- तक गया। 

भ्रमेरिका में ल्गमग इसी समय 
सयवाना नामक जहाज के स्वामियों ने 
सोचा कि यदि हवा ने भोला दे दिया तो 
ये एक बाध्य इंजन से काम लेंगे | यह 
ब्रयोग सफल रहा, 

किंतु सच्चे वाष्प बहाजों ( अर्थात्‌ 
ऐसे जहान जिनमे पाल ये हो नहीं ) 
द्वारा अटलांटिक को पार करना १ऑ८३८ 
की घटना है, उससे पहिले को नहीं ॥ 
र्परेण में दो अगश्रेजी जहाज एक ही 
दिन न्यूया्क में पहुंचे । इनके नाम 
थे सिरियस श्र मट वेस्टने। सिरियस 
काशी छोटा था और भेट वेस्टन काफी 
बढ़ा | छोटे ने, जो चार दिन पहले 
रवाना हुआ था, पूरी सफर में १८ दिज 
लगाये थे, भर बड़े ने चौद६€ | जब कि 


ही छोटी उ गली ने कह्ा-- 'मेरे द्वारा , 


वाष्य इंजन विहीन जहाज एक महीने का 


परिडत पूजन करवाते हैं--- शुद्धि के सारे 
कार्य मेरे द्वार होते हैं-- यही नहीं आज 
जो मुसलमान भाई हिन्दू होना चाइते हैं, 
उन पर गंगा खल्ष के दो छीठे दे कर में 
सन्‍हें घम में ठम्मिज्षित होने में साथ देती 
हूं । ते मेरे इस उपकार को कभी नहीं 
अूख सकते ॥ 


५ झाब मुन्‍नी ठगी की बारी आई झलय होकर तुम अपने कार्य कर न सकोगी | 


डरते पूछा गया-- 'बुम कैसे बड़ी हो !! 


उतने कहां--- “मैं सुस्त सबसे अधिक घन- एकता का महत्य प्रत्यक्ष देखा घूसे के इसे 


कान हूं-“- मैं दुलहिन को तरह सजी 
राइती हूं --- तुम संबको मेरे भाग्य पर 
हैक होती है, पर मैंने कहा न कि छोटी 
कहने के में छोटी नहीं, गरिक सबसे 


कड़ी हूं: कसा. मेरी महसा किसी को, ,उन्होंने कृत कि ये तो कोई भूठ है, लो 
स्त्रीकार नहीं !? जब कोई निर्दय नहीं हवा और पानी के खिलाफ जा रहा है, 
हुआ तो ये एक कवि के पास गई-- और इससे आदमी को नुकृपान के सिवा 


कवि योला-- दिसी को भी बढ़ा नहीं 
क॒दा जा सकता | ठगी अपने श्रयने स्थान 
पर अष्ट हैं। सुप रब समान हो । एक 
हो और एकता में है सुल है। अलग 


कमि की बात उमस्ियों ने समम्ही और 


रूप में ॥ 
--भिल्लोक कोटा | 


फायदा नहीं हो रुकता | 

इससे थोड़े समय पहले संयुक्त गशज्य 
में रायट फुल्टन नामक एक वयक्ति इसी 
समस्या को सुल्भपने की फिक्र में था। 

ठब बह इग्लैंड आया और एक 
अच्छा इजन बनाने में सफल हुआ 
वह अमेरिका ले गया 
और अब इसके लिए एक जहाज 
बनोने खग यया । लोगों ने फुल्टन का 
मजाक उड़ाया लेकिन उसने किलो को 
परयोह नहीं की | बस, वह झपने काम में 


का समय भांगा करते थे। 


आओ पनननती अमन. 


क्या तुम जानते हो ? 


& ब्रिटेन. को सड़कों. पर 
संछार में सबसे अधिक. मीड़- 
भीड़ ग्इदी है। वह प्रतिमील पीछे १६ 
गाड़ियां चलतों हैं, जब कि अमेरिका में 
प्रतिमील पीछे केवल १२ गाड़ियां चलती 


- हैं। ब्रिटेन में ३४ लाख गाड़ियां हैं। 


कौर यदि मब गाड़ियां एक बार बजा 
दी जायें तो सड़रीं पर वह एक- 
दूसरे से केवल ६० गज दूर होंगी। 


श्२ 


( प्रष्ठ ८ का शेष ) 


पक लसीले पदार्थ से झागठ में जुड़े रहते 
। अड़ से निकलते ही नये कीट अपनी 
विनाशकारी भूमिका आरम्भ कर देते 
हैं। पर निककने के पूच भी नवजात कीट 
लम्बो से हूम्बा यात्रा ठीव गति के साथ 
कर सकते है पू्॑त्य को प्रात्त होने और 
पर निककने के साथ साथ उनको विनाश 
कारी शक्ति बहुत पद जाती है। 
रिडि डया लम्बी लम्बी दूरी तय करती 
हैं । कभी कमी १००० सोल के भी दूर 
तक उड़ कर जातो हैं। साधारश्तया इन 
का पक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना 
शने शने दोता हे। फत्षस्वरूप इनके 
द्वारा विनाश की मात्रा भी भारी होती 
है | जब कोई विशाल टिट डो दल किसी 
झूत्र पर हमला करता हैता वहां यव 
स्पति का नाम निशान नहां रहता। देय 
भी भूख से “माकुक्ष ये दल ओर आगे 
उढ़ते हैं। टिडिडया यद्यपि वनस्पति 
मोजों होती हैं लेकिन भूखसे परेशान हो 
कर किस भी तरह का भोजन न पाने की 
हालठ में कभी कभी वे नरमास मद्दो भी 
हो जातो है। टिड डी बल की उड़ान के 
सम्य भूमि छे ऊ चाई के बारे में बताया 
जाता है कि यदि रास्ते में कोई पह्ाढ़ न 
आये तो यद्द ऊ चाई ४० फुट से २०० 
फुट तक दतो है। कभी कमी टिडडी 
दल इतना विशाक्ष होता है कि सूइज तक 
इसे छिए आता है ओर उनके पह्)े के 
रगढ़ की आवाज कान पाड़ने वाली दोती 
है। इन दिनो जो टिट ढो दक् मारत मे 
घूममूरदे हैं, उनमें से डो हिस्सा जबब्षपुर 
छी तरफ गया था उ4के, बारे में बताया 
जाता है कि टिहियो के समूह की खम्बाई 
खोड़ाई ३ ४ मीज़ थी ओर उसके बीच 
से गुजरने में रेसमाड़ी को १० मिनट से 
अधिक समय लगा। इनको सलया के 
बारे में कुछ अन्दाजा निम्नलिखित 
आंकड़ों से हो सकता है। एप्प में 
साइप्रस द्वीप में ऐसे १ अरब ६० करोड़ 
अ देवाद्शी नतिया नह की गयी थीं जिनमें 
एक एक में गहुत अढे ये। इन शअ्रढो 
का अनुमानित वजन १३०० टन था। 
पिर भी दो वष बाद उठी द्वाप में 
अरब झ दो वाली नलियां पायी गयीं। 
दस्तिण पूव अरब में १६४८ के झत 
में असाधारण अवस्था में वधा के फल 
स्वरूप टिड डीदल पैदा हुआ। धोरे घ रे 
यह दल ओमान ओर अदन की ओर 
बढ़ा और भारत पाकिस्तान की सीमा तक 
पहुच गया। इव वर्ष के आरम्म में 
सदी अरब, भारत, अदन, ब्रिटिश 
सोमालीलेंठ, पाकिस्तान, फारस है तटों 
पर बड़ी सलया में टिडियों के अड देने 
के समाचार प्राप्त हुए थे | इन सबो में 
टिढ ढी दल की बाढ़ को रोकने के लिए 
बड़े पैमाने पर निरोधात्मक कारवाई की 
गयी, लेकन टिडि ढयो ने इतनी झणिक 
ससया में अ डे दिये थे कि पूरी उतकता 


पीर अर्देग सासाहिक 


कोरिया में राजनेतिक संघष 





[ पृष्ठ £ का शेष ] 

घुबने दिया और इसको लांच नहीं की 
जा सको कि वास्तव में उसरी कोरिया से 
रूसी सेनाए हटाई भी गई हे या नहीं 
जब कि जून १६४६ में अ्रमेरिको सेजाए 
के रिया से इट गई और उन्होंने यहां का 
समस्त शासनभार नवीन कोरिया जनतन्त 
के सुपुर्द कर दिया । कोरियाई सरकार की 
प्रार्थना पर एक अमेरिकी सलाहकार मंढले 
अवश्य यहा रह गया। 

राू-सघ के १६४६ के नियमित 
अधिवेशन में कोरिया का प्रश्न फिर 
उठाया गया, जित में राह सबीव आयोग 
मे रूस को वाभाओ्रों का विशद उल्नेख 
किय्य ओर यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र 
घ के कार्या मे रूस बराबर बाधा डाल 
रहा है। इस स्थिति में कमीशन को नाम 
मात्र की सफलता मिली है। कमीशन ने 
उत्तरी को रिया द्वारा किए जा रहे रेडियो 
तथा भ्रन्य प्रकार के प्रचार का भी उल्नेख 
किपा। ओर बताया कि उत्तरी कोरिया 
को एकीकरश को भ्रपीक्ष उसके कायों 
द्वारा थोथी लिद्ध होती है। राष्ट्र सब ने 
कमीशन को मग करने की रूसी मांग को 
डुकरा दिया । 

कमांशन ने कताया था क सीमावर्ती 
प्रदश का प्रेडद करने से यह पता चला 
है कि १६४६ मे उतर को और से ३६ 
इमले और इस वर्ष के मां तक १३ 
इमले हुए है । 


के साथ नियन्जरस व्यवस्था करने के बाव 


जूद उन्हें पूरंतया नह नहीं किया 
जा सका। 

विशेषश्ो का कहना है कि अमी जो 
जो टिडि डया देश में धूम रही हैं ने पूर् 
वयस्क नहीं हैं। पूर्य वयस्क होने ५र इन 
की ठहारी शक्ति और बढ़ जायमी। इस 
लिये अमी मरोने डेढ़ मददीने में इ क्शे और 
खतश बढ़ जायेगा | 


अनुष्य के अलावा टिडिढदों के 
अन्य शत्र भी हैं। कुछ परी उन्हें कड़े 
खाव से सा जाते हैं। कभी-कमी ऐसा 
दसवा गक है कि टिड्डी दल के पीछे 
शिकारी पक्षियों का दल भो उन्हें खतम 
करता चलता है। उनका सबसे खतर 
नाक शत्र दूसरों पर पलने बाला 
(परजीबी) एक ढड्रोटात़ु होता हे जो 
टिडि डवो के अढों को अपना मोजन 
बनाता है। 

कुछ जयकी और अधं॑जयली आतियों 
हक 7 सकने में भी स्थान दे 
र्‌ सुस्यादु खाद पदार्थ 
समभते हैं । 


आकार 





निराध्रित महिलाओं का 
साभय 















[ भ्रष्ट २० का शेष ] 


अपने ४ रिश्तेदारों व मित्रों के पूरे 
लिए उत्सुक हैं, विभिन्न चिकित्सालयों 


पते खिल कर मेजने से यह पुस्तक मुफ्त 


नरक कार्य की श्या दी जा रही | मेजी जाती है । पता--- 

। की शिद्धा प्यत्त कुछ भदिलाए 

महिक्ा स्वाप्प निरीछरों के कप मं प्रशि _ रेल” मिआ, वेद मधुर 
छित को जा इद्दी हैं। रबर को मुहर ।४) में. 


किसी भी नाम पठे की हिन्दी का 
अंग्रेजी में २? लाइन की २ इची मुहर के 
सिंगे ॥॥) मेजिये, सुयी मुफ्त | 
पता--इबष्खा प्रेत (अ) शिवपुरी (ली, पी.) 


शिशुओं की शिक्षा 


हस आजम में शिशुओं की शिक्षा 
का काम भी उचित श्रक्‍न्‍्च हे | पांच वर्ष 
से छोटे बल्‍्नों के सिये शिशुगरों और 
पोषण श।लाओं की व्यवस्था की गई हे । 
यहा पर उन शिशुओं को, खिनके माता 
पिता नहीं हैं, जिनको माताए व्यावसा 
गिक प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यस्त रहती हैं 
या कास पर बाइर जाती हैं ठचित दख 
भाल होतो है। जिला बोर्ड की ओर से 
इस आाभम में एक मिडिल स्कूल खोला 
गया है जहा बालक और वालिकाए प्रकृ 
तिद्ली गोद में, आर्मा के बृच्दे तले, उन 
कव्यापर्कों से जो प्राय स्थय भी विस्था 
पित हैं, शिक्षा आप्त करते हैं | दात्रों को 
किताब व्या अन्य सामग्री आभ्रम के 
अधिकारियों की ओर से मुफ्त दी 
जाती है | 


क्यस्क शिक्षा 

अगस्त १६४६ में इन पाठशाशाओं के 
अतिरिक्ष आभम में वयस्क शित्ण 
अंखयां भी खोली गई थी। क्योंकि यह 
अनुभप किया गया था कि प्रभावोत्पादक 
“बायसायिक प्रशिक्षण के लिये लिखने 
पढ़ने और साधारण गरिएतत का शान 
आवश्यक है। यह अत्यन्त उत्साहवर्धक 
बात है कि जाअम की सब अशिक्षित 
महिलाएं भ्रब इन भ्रदिओों में शिक्षा 
ले रही हैं। 

परिश्रप महान भोषषि 

ऐसे जाभमों की उफलत। स्टाफ की 
सहानुभूति दक्षण और मानवीय योग्यता 
पर निर्मर है। बहुधा झाअमवासी न 
केवल शारीरिक रूप से विश्वापित थे, वरन्‌ 
सदस्य छुट जाने पर उनका मन भी 
अस्पिर हो भया था | जब में स्व प्रथम 
आाभम में आए थे, तो उनके चेहरों से 
दुख दर्द के स्पष्ठ चिन्ह इष्टियोचर होते 
थे। आज मैंने उनके पिछले दुखोंके 
बावजूद उनके मुझों पर झाशा की किरण 
देखो | जब मैं बापिस आ रहा थातो 
केस को अधिष्ठात्री ने कशा “उनका 
भश्ष्व उज्बत् है. वे अय पिछली बातों 
को कभी नहीं याद करते (? 

समय भी तो पुसने फाबों के लिये एक 



















अब प्रयको अपेरे में ५हने, लिखने 
और देखने के लिए किसी रोशनी को 
आवश्यकता न पड़ेगो | 

इस विअस्ी के चश्मे के द्वार आप 
निपट अधेरे में पढ़ लिख और कोई मी 
काम कर सकेंगे । किसी कमरे में रोशनी 
करने के लिए भी गइ लामप्रद है। आंखों के 
लिए विज्ञकुल्ष निरापद है| कीमत ६॥/)७. 
डाक व्यय अतिरिष्त दो चश्मों $े लिए 
डाक व्यय मफ । लौरेन्स अदसे 
७१ नायदेबी क्ासलेन (५ 8 ]) )काबई,३ 
'"ाएणणएण ७ ऋण ७ ऋण  ऋषभचकऋऑौ श्र 





सरला 


उत्तम व्यक्ष्या है। लेसक ने पय्नपञ्रों 
का ऐसा विधान किया है कि उपम्याश में 
( अनेक स्थलों पर नाटकीयता ऋरा जाती 
है *** इमारी सम्मति में इस उपब्या9 
का एक अच्छा छाया सित्र पैगार हो 
सामवाय औषधि है। मैंने उत्तः दिया | उकता है !” पृष्ट सहगा २७० मू० ३॥) 
“ठीक है! उन्दोने कहा, “परन्तु परिश्रम, सरक्ष की आामी और सरसा रोने 
से ही गद अदूमुत सफक्षता मिली है। | म्यम पक ताब मधाते से मूल्य केकश ॥) 
फरिभम समय से भी महाम औषधि है । मैनेजर 


अैलपपन्‍न्‍मतन्‍न-७>बअ>३क८हेअक 


पूर्वक मंजर, भद्ानरद अध्यर दिल्ली 


शछ घुलाई सग १९५० 


: द्वेन्ञ-विदेश का घटना चक्र 


अमेरिका द्वारा प्रस्यच्ध रूप से युद्ध 
अं माय लेने तथा श्रन्य राष्ट्र मंढकीय 
देशों हारा दिखी कोरिया को पृरी-पूरी 
आह्ायत देने को घोषणा कर देने के 
कारण क्रोरिया युद्ध की मयंकरता दिन- 
-ऋतिदिन यहु रही है | अमेरिका ने 
-आनश्क गेकआर्मर को उत्तरी कोरिया पर 
व्यवपारी और जेरा डालने का अधिकार 
दे दिया है 4 प्रमेरिका ने यह भी धमकी 
च्छो है कि मदि उत्तरी कोरिया युद्ध उमात 
जी करता ठे अशुद्रम का प्रयोग मो 
इकेया जायेगा । अमेरिका तथा मित्रराष्ट्री 
जी उछ्क भोधणा के पश्चात्‌ आसस्ट्र लिया 
जे श्रर्ने दो युदध पोत और आकलेंड ने 
आपने दो लगी अहायज प्रदान अमेरिका को 
चकेए हैं। आस्ट्रेलिया ने अपनी पुरद्धा 
ज्लेयत भों में मारी परिवर्तन करने के लिए 
आइनिशर्य सेनि कप्रशिद्ण मी प्रारम्म कर दिया 
है । मारत सरकार ने मी दछ्विणी कोरिया 
आर सहायता देने के ओचित्य को स्वीकार 
एकिया दे, किन्तु किसी प्रकार की ठोस 
खहायता देने में अख्मर्थता प्रकट की है । 

उत्तरी कोरिया की सेन।ए सीओल के 
ऋखेल पंश्यिम का प्रतिरोध बन्द करके 
आगे बढ़ गई हैं, तथा ४०-५० वरूतर 
झन्‍्द गाड़ियों के साथ हान नदी की पार 
- चर लिया है । सिश्लोक्ष पर साम्यवादियों 
न्‍ककी वो ने एक अमेरिकी “जेट! वाधु- 
- यान को भिरा दिया हे। हान नदी के 
- दक्षिणी तट पर धोर युद्ध हो रहा हैं। 
खापान के गुत अड्डों से आकर अमेरिकी 
-ड्भुकड़ियां युद्ध में सहयोग दे रहीं हैं। 

उत्तरी कोरिया की सेनाओं ने ३४ 
जद के साव आकमण कर सुओन पर 
आषिफार कर लशिगा था, किन्तु अमेरिकी 
स्खेमाओं ने सैनिक स्थलों पर ओर न 
्यदी के पुल पर बमबारी कर सिश्लोल को 
चुन: झरने अधिकार में ले लिया ! 
ऋखाड़े पश्च.द्‌ भ्रमेरिका ने अपनी नंभ- 
जुद्ध की कार्यवाही को ओर अधिक तंत्र 
न्‍कब दिया है। अमेरिझा के “वी २६ वायु 
नो ने हान नदी $े आठ पास पिश्ोजर 
के पूव और परिचम में मांगों और सेनिक 
ज्लमार्ना पर बमवारी की तथा दिस को 
आर बढ़ते हुए उसरी कोरिया के टेंकों 
जदेर काफिकों पर हमसा किया । 

,( इचर साम्यवादी सेनायें सिश्लोन के 
जय, मी दसिय पूर्व में समुद्र तट पर 
(स्थित इंचन नगर की बाह्य सत्तिरों तक 
'युछ/ुंच गई थीं, किन्तु अमेरिका के जेट 
विम्यनों दारा तीम प्रतिरोध किये जाने 
जे कारण, उतरी कोरिया को सफलता 
(यहीं ख्रद्ध सकी | इतीजिमे उत्तरी कोरिया 
| की सेनाओं ने अपने आकर को दिशा 
[शृस्विर्तित कर दी हैं तबा सुओन पर 
निया अर्मोरेकी ऐजलों से लोहा लेदे की 


वीर अद्ध न साप्तादिक २५ 


स्वप्न दोष * प्रमेह 


केवल एक सप्ताह में जढ़ से दूर 
दाम ३!) ढाक ख्च एथक | 


रबर को मुहर 
दो लाइन द्िंदी उद्‌' या अ्रंग्र जी ॥) हम 
बनाना भी सिखाते हैं। नियम मुफ्त 
एत -- इन्टर नेशनल इन्हस्ट्रीज लि० 


बजाय अगल बगल के घेरने का प्रयत्न 





कर रही हैं। उच्तरो कोरिया ढी सेनाओं फोन नं० १४४ अर्ल गढ़ हिमालय केमीकल फार्मेसी हरिद्वार 

ने क्यो यांगयु ग॒ कु|ग और किंगरजयों 

पर मो ओऔर हर किस्म के फल ऊक्कों के पीयी और बोज नीचे 
मो अधिकार कर लिया है और वोनजू पोषे बीज लिखे हुगे पते से मंगाइवे-- 


की तरफ बढ़ रही हैं। ब्रिटिश और 
अमरीकी जहानों ने दक्िल के पूर्नों तट 
पर साम्पवादियों की ६ मोटर तारपीडो 
नावो से लड़ाई ' करके ४नातवें डुबा दा 
हैं। अमरीकी वायुयानों ने उत्तरी कोधिया 
को राजधानो प्योगवांग पर भा! १मबारी 
की हे। 

दछ्चिण को ओर हुये साम्यवादियों 
है आकृत्मिक आक्रमण के फञस्वरूप 
दक्िझी कोरिया को सेना को सुओन से 
पलायन करने पर बाध्य होना पढ़ा। 
उत्तरी कोरिया के २४००० साम्यवादी 
सैनिक इस नगर को श्रपने चंगुन्न में 
जकड़ते हुये तीत्र गति से दद्विय की 
और बढ़ गये हैं। सुझोन के हाथ से 
निकल जाने के कारण अमरीकियों को 
बढ़ो भारी ऋति पहुंची है, क्योंकि वेमा निक 
कार्यवादी की दृष्टि से यह स्थान बहुत 
महल्वपूर्णय था। ब्रिटेन ओर अमेरिका की 
संयुक्त जक सेना को विमान वाहक टुकड़ों 
ने उत्तरी कोरिया के सेनिक श्रड्‌डों पर 
बम गिराये। साम्यवादियों ने दइछिणो 
कोरिया की रक्क सेता को ओोसान के 
उच्धर की ओर ठक्ेल़ दिया है| उत्तरी 
कोरिया को सेनाओं ने इचोन पर भी 
अधिकार कर लिया है तथा द्रत गति ते 
आगे बढ़ रही हैं । 

वनमद्दोत्खव 

समस्त देश में व्यायक रूप से वन- 
महोत्वव सप्ताह बड़ी धूमघाम से मन्रया 
जा रहा है। राज्यों के प्रधानमत्रियों, 
राजपाक्ों तथा रियासतो संभों के उच्चा- 
बिकारियों ने विविध स्थानों पर इस महो- 
श्प॒व का उद्घाटन कर जनता का उत्साह 
बढ़ाया । इद्चारोपण का कार्य देदमंत्रों के 
उच्चारण के साथ सब राज्यों में प्रारम्म 
हुआ । मद्रास राज्य में ४० लाख से भी 
अषिक बूछू लगाये जाने की योजना है, 
जो कि श्न्य राज्यों की अपेदार्यांघिक 
है। जनता के विविध वर्गोंने भी इस 
महत्वपूर्ण कार्य में पूर २ सहयोग दे 


दिया है | 
पद्टेली 


प्रति माख १००) २० पुरस्कार 
४ & दिंदी में एकदम नवीन प्रयास, 
; & नाममात्र शुल्क में भंष्ठ मनोरंजन, 
है 


इस वक्त मौठम में पौधे लगने दा निहायव उम्दा है। फेहरिस्त मुप्त मिलेमी । 
प्ता--एल» आर० आादसे, घंटाघर, सहारनपुर । 


मधुमे 








(डियब्टीज] शकरी मूत्र लड़ से दूर। चाहे जैसी ही भया 
नक अ्रथवा अराष्य क्यों न हो पेशाय में शक्कर आती हो 
प्यास श्रति लगती हो, शरीर में फोड़े छाजन कारबंकल 


इत्यादि निकल आये हों, पेशाब बार बार आता हो तो मधुरानी सेवन करे । पहले रोड 
ही शक्कर बन्द हो जायगी और १० दिन में यह भयानक रोग जढ़ से चला जायया ' 
हिमालय कैमिकल फार्मेंसी, दरिद्वार | 


दाम ११) डाक खचे पृथक । 

















१००) ज्योति वग नं. २ में जीतिये 
६०) शुद्ध पूर्तियों पर ! ४०) न्यूनतम अशुद्धियों पर !! 

पूर्तियां भेजने की अन्तिम ता० २०---७--४० । 
व्यवा  र क्ीका|। संकेत बायें से-दायें का-- | 


आओ पहेली हैं। २-८ मनुष्यों से 

सब ही बचना चाहते हैं | ४-- | 
किसी की सम्पत्ति का अनुमान आप 
उसको--देख कर, कर सकते हैं । | 
४--ऊद्ध व्यक्ति जरदी द्ी--में पढ़ 
जाते हैं | ८-मन में कोई--हों वो 
मनुष्य खोया २ सा लगता है।, 
६ यह गहने बनाता है। ११ अधिक | 
कार्य $रने से-दो ही जाती हे। । 


ऊपर से नीचे १.-----? द्वीन मनुष्य जीवन में कुछ मी नहीं कर सकते | ' 
२. किसी दूसरे के--को समकना आठान काये नहीं है। रे. काले रंग की। , 
६. अपने से कमजोर छाथो को शीम ही--मुश्किल नहीं है। ७. अपनी लड़की के , 
लिए फ्र्येक भ्च्छा देखता है | ६. औषधि के रूप में इसका सेवन करना टचित | 
ह। १०. पहिले इसी में सफर करते ये । । 

नियम--रिक्त अचछर मात्रा रहित और पूरा हैं | प्रवेश फीस पहिली धपूति । 
के ||) फिर प्रत्येक की ।) दे जो मनी प्राडर या पोस्टेल अ्र/डर द्वारा मेजी जा सकती है | 
सादा कागज पर कितनी ही पूर्तियां एक व्यक्ति के द्वारा मेजी जा सकती हे, लेकिन | 
पुरस्कार एक दी मिलेगा । मनीआ्डर की रसोद पूर्तियों के साथ भेजे और स»० | 
झा० कूपन पर झअपना पूरा पता दें । सद्दी उत्तर एवं परिशाम “ज्योति! के अगस्त | 
अंक में छुपेगा जिसके लिए &) के टिकट मेज । मनेजर का निर्णय अतिम होगा। । 





६! 
|] 
॥] 
























पूर्तियां भेजने का पता-- | 
मैनेजर--ज्योति, पोस्ट अक्स नं० ६६, आगरा (व ) 
















& सरकष, मुन्दर और ग्राह्म, 
& विश्वसनीय. 


020 00242: 


$ भाज ही एक काड मेजकर घुपत मंगाए ५ 
$ पहेल्ली-अ, ८ सादताढ़ा, (हु 
| मेरठ (र० प्र०) 
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अभर रो नमन 


जननी जरन-मपो>लनमक «« 


वीर भ्रद न साहाहिक 


३९ जआपाड़ संपत २००७ 








हमारा काम अपने देश के रचनात्मक 
कार्य को पूतर करना है, न कि युद्ध में 
पढ़ कर हानि उठाना। 


--विदिस्क्ी 
जय हो भ्रोमान की रथनारशक बादी 
की । 
देनी पढ़ी बुनाई जब, घटा बताबा सूत | 
ञ् ९ है 
आरत सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध 
बोलने वालो का भु ६ बन्द करे | 
--लियाकतशञली 
यहा किएको हिम्मत है भिया आउकी 
शान में बोलने को। कहीं कुए की 
आवाज के प्रत्यूत्तर से तो नहीं ओक 
ग़ये । 
9९ है है 
पाकिस्तान का वघान एक ताल में 
तैयार हो जायगा । 
--पाकिस्तान सरकार 
इतने दिन यदि चाहो तो भारत के 
बने बनाये विधान का उल्टा करके काम 
चला लो। 
है भर ज् 
मारतीय बनता अब बच्चों का उसा- 
दन न करके कृद्ों का करे । 
---कन्देयालाख- मारिकलाल मु शी 
हा, फिर कुछ दिन बाद उन पेड़ों पर 
चढ़ाने के लिए वन्दरों की जरूरत पढ़ 
सकती है। महिश्ला मढक मुशीजी की 
योजना में कहा तक सहयोग देने को 
तैयार है, इसका पता शायद डा० झम्ने 
दकर को कुछु हो, तो हो | 
भर ५4 भ८ 
गुढ़गाँवा -- दिल्ली रोढ पर थूखे 
भूमिगत चूदे सरकारके टेज्लोफोन के तारों 
को कुतरते हैं । 
-- भारत सरकार 
तार बचाने का सरल उपाय यह है 
कि गुड़गावा के सारे भूखे चूर्आ को सर 
कार झयनी स्थगित क हुई योजनाओं 
की अल्मारियों के हवाने कर दे। सार 
बच जायेंगे । रद्दो से चूहों का भक्षा हो 
जायया | क्य। विचार है ! 
ञ 2 ८ 
गाी जी के छिद्धात से हो विश्वयुद्ध 
रोका जा सकता है । 
--ह० राजेनसद्रप्रणाद 
चुनाव युद्ध पर भी यदि यही ठिद्धा- 
न्‍्य कारगर हो सके तो धर के डंडेगाओं 
की मी फता दीजिये । 
है है ६ 


भारत, कोरिया युद्ध के लिये अपने 
सपा नहीं दे सकता । 
--भारत सरकार 
लड़ने के कजाय यदि भाषण 
के लिए नेताहो की जावश्यकता हो तो 
हमारे समाजवादी माई झाजकल खादी 
ही हैं। 
ऐ 4 है म्५ 
विहारके स्वास्म्य मन्‍्त्री अमद्ाल दी 
पुत्र वधू के दहेज के गहने चोर ले गये । 
“एक समायार 
ऐसा मालूम होता है कि विहार के 
चर ददेज विरोधो आन्दोलन झुरू करने 
जार हैं। 
१८ ज् 4 
ढाकाके ८क मंदिर की देवी की रवा- 
पा! इलकर्त में स्थापना सकान की 
तलाश हो रही है। --एक शी पक 
और कीई जगह न मिले तो भारत 
सरकार के पुनर्वास विभाग का एक कमरा 
शरणाथों दवी को दे दिया आग | कैम से 
कमर निराश स्लोंटने वा ने शरणार्थों अरनी 
शरशार्थिनी दवी को दस्ख कर कुछु ते 
दिल्ल ठंडा कर लिया करेंगे। 
9९ ३ भ् 
उत्तरी कोरिया पर परमादु बम 
गिरा दिया लाय | 
--अमेरिकन 2 नेटर 
जुकाम होने पर नाक काट दें । इस 
सत्य वासी पर विचार करके यदि १-२ 
ओर क्य जायें तो कोरियासे ४ कदम और 
आगे बढ़ कर उन्हे वहा गिरा दीजिये । 
| है ३९ 
कोरिया के मामले पर बर्मा शरकाए 
का विचार विमश जारी है। 
+-प्रै ० ट्र० 
यह जब तक आरी रहे, अब तक 
युद्ध चत्षता रहे | 
३८ | | 
मुरसादाबादी घर्टो की अमेरिका प्र 


मग बढ़ रही है। 
-- एक समाचार 


माशंत्र योजना में यह धंटे अनुल्नत 
देशों को दिये जायेंगे, ताकि योजना 
का जाम उठाते रहें और खतरे के घंटे 
बजाते रहे। 


था, कर ते ऋष यह है कि कही, कडू न 
ने कगे 
हर है १८... इआ2 






7 न्यनए। 


इ डोनेशिया का ज्यालामुसी ऋाक- 
ताऊछ २००० फिट ऊ'चा कौंचेड और 
परथर फेक रहा है । 

--एक समायार 

कोरिया युद्ध के किए. अमेरिकन सर- 

कार इस ताऊ को ब्यों नहीं श्वरीद 
लेदो है । 

५ है ञ् 

६. दिल्लो कग्रंस पर वामप्ञी श्रीर 

साम्यवादी स्लोगों का कब्जा होता (जा 
रह है। 

--शक पत्र 

दच्शि पह्ौ तो भीमान जी पहले 

ही खाने कमाने के तालाबों के किनारे 
ख्ग गये। 





[ पृष्ठ ६ का शेष ] 

ठालकी फीस नहीं दे सकता, तो उसे उरकार 
या जिले की हासन समिति की मदद 
मांगने की जरूरत नहीं होती, प्रार्थना- 
यह का भग्तिदा उसके क्षिए. इषढ हुए, 
समान से ऐसा इक्ठ। कर देता है । ोटे 
तौर पर उन लोगों को जुड्धिमान लोगो के 
रूप में प्रतिद्ध हे । 

युद्ध काल में अधिकाश आमिश 
युवकों को गिनती थम के नाम पर युद्ध 
श्रोदियों मे हुईं थी। केवल तीन चार 


युवक सेना में मरती हुए थे, सो भी अपने 


मा बाप की सरजी के खिलाफ | 


वे भविष्य का युकागल्ा अपनी शात 
बुप्रतिष्ठ जीवन दृष्टि से--जो हमेशा 
उनको विलक्षर विशेषता रही हे-- 
करने के लिए तेमार हैं। भगवान में 
उनका विश्वास है ओर वे अ'नते हैं कि 
वहू उन्हें उनका योग्व सेवक बनने में 
मदद करेगा । 











चित्र परिचय 


प्रथम पृष्ठ का चित पजाग सरकार 
द्वार रुच लित महिलाभम की देवियोँ 
का है ग्राभम के परिचय के हिये पृष्ठ १० 
देखिये । 





[ पृष्ठ २३ का शेष ] 
सम्ब्धी पिछु ने परदे सआव्टो साथ 
और झन्य आवश्यक बींजें एक चलते- 
फिरते चबूतरे ग्रथञ मच पर रस सी. 
जाती हैं। ये सब चंजें. सडुडियो 
के बाहर की ओर एक कारखाने के 
तैयार ढी जाती है, जिज्ले लड़बड़ाइट 
शोर हथोड़ों की चोटें, दरव-टेते ढमक, 
गाया न ढाल सके | ऐसे कबूतरे हरणक 
दृश्य के पूथ शोर पश्चत्‌ खोक्ष मेक 
लिये जाते हे फोर वहा जरासी जड़ 
भी येकार नहीं घिरती । 
इस नवीन दंग द्वारा जिटिश फिल्मों , 
में एक तिहाई समय, ६० प्रतिशत निर्मक् 
धाम्मओ और विजली आदि की गयत हो 
जाती है | इसी किये वहां पिरम नमौस्क 
की संख्या ऋधिक हो जानेगी। 
( इरिजन सेवक से 9 


अल >म>++++ लाजमबननक 





इवेत कुष्ट की अदभुत दवा 


प्रिय ठजमें ! झोर लोगों की मांखि 
अधिक ग्रशता करना नहीं चाधता, गदि: 
इसके ३ दिन के लेप से सफेदी के दाक 
को पूण आराम न हो तो मूल्य कापस | 
जो वादे -) का टिकट भेज कर शर्क 
लिखा लें | मू० ३) 

पता--असृत औषधालय, 


नं० १ शेखपुरा ( मुंगेर ) 


कम्याओं के लिये सोगात 


सेसई तथा बद्दीन सेव बनाने वाली 
मशीन मूल्य ११) डाक ख् सतत $ 


पी० डी० ट्रें ढिंग कम्पनी ११, 








040 दमन यम] 


पृषक । 


का २४ घंटों में खात्मा तिब्बत के सन्यासियों के हृदय के 
गुह्त भेद, दिमालय पर्वत को ऊ ची छोटियों पर उसल होने 
बाकी जड़ी बूटियों का अमत्कार, मिर्गी, हिस्टेरिया ज्ौर 
फायलउन के दंयनीद शेमियों के शिएजसुत हज आन 
पता-- पथ. फट आर, 


३०॥) इपने.. दा जड़ 
इलिर 


_#बबॉख १९५ ४ अपर न कर अद्भ न साप्ताहिक पका 











ये आत्महत्यायें कब तक 
होती रहेंगी 


[ ९४ १२ का शेष ) 

पेट मसते हैं, जिनकी नजर घुमाते हीं कट 
युतलियों के समान दौकर नाचते हैं ओर 
जिनकी बने बनाये आलीशान मकान यू 
ही मिल जाते हैं, वे कया जाने कि कुटस्व 
का पालन करने में कितनी कटिनाहया 
होती हैं। वांफ्त स्त्री को क्या मास्ुम कि 
अख्व में कितना दर्द होता दे । 

आत्मत्पाओं के पीछे हमार टेंश 
की आर्थिक तगी का चित्रण है, पर उस 
दी उपेद्या की जाती हैं। यो तो अनेक! 
आरमहत्यायें होती होंगी | किन्तु बहुत सी 
प्रकाश में नहीं आ पाती । दा, शर्त की 
आत्महत्यायें अखबारों के सवाददाताश्रा 
की कृपा से हमें पढ़ने को मिल जाता है। 

आत्महत्यायें केसे बन्द हो--यद एक 
विचारणांय प्रश्न है, जिंठ पर 
को तथा समाज को अम्मीरता के साथ 
विचार करन होगा । देखने में आता दे 
कि बहुत ही नवजवान लड़कियां आत्म 
एत्पा कर लेती हे, क्योकि उनके माता 
पिता के पास इतना घन नहीं होता कि 
थे किती श्रत्छु घर उनकामे विवाह पे 
दहेज प्रभा की वलिददी पर न लत छा 
कितनी युवतियों ने भ्रपने आय चढ़ाने बह /44/% 27456 ८ 
होगे ? 409 


भारत स्वतन्त्र हुआ है और उस पद 




































जल फिटेड यार १००० रु० नकद ड़नास ? 

हम 46 476 जो चाहोगे वद्दी मिलेगा । 

नाप >यररीत वर अब आप किसी तरफ से नियश न हों। 
इस तान्त्रिक अगूठी को पहनने से दिल में 
आप जिस स्त्री या पुरुष का नाम लेंगे वह 
देखते ही दखते फौरन वश में हो जाएगा, 
| चाहे यह कितना हीं पत्थर दिल क्यों न हो, 
है. सात समुद्र फाद सप्त ताले तोड़ आपके 
हैं. कदमों में हाजिर होगा, कठोरता तथा शत्र ता 
को छोड़ आपका इुक्‍्म मानने लगेगा, दिल 
पसन्द समाई-शादी होगी, नौकरी मिलेगी, 
यार स्त्री के सन्‍्तन होगी मुदा रूद्दो स बात 
चात होगी, जमीन में दवी दौलत सुपने में 
दिखाई दगी, लाटरी, सद्दा, जूझ्ा, मुकदमे में 

न्‍ चीत मलेगी, परीह्चा में पास होंगे, न्‍्यापार में 

होगा, दुष्ट अह शान्त इंगि, बद क्स्मिती वूर होगी, खुश किस्मत बन । 
जोवन सुख शांति तथा प्रधकूता से न्यतीत होगा | 

तान्त्रिक $.गूटी ३० ११३४ ०, रोशल २०३ ० ०, स५शल पावरफुल रू० 
३१३० ब्रिका िव्ली के; करवट की तरइ पोरन असर होता है | यह 
तान्च्रिक ऋगूठी अहण ठथा शुम मुहस' में तैयार बी की गई है। सूर पूर्व की वजाए 
पश्चिम से उदय द्वो सकता है, लेकिन इस ता त्रक अगूटी का असर कभी खाली 
नहीं जाता । ठीक न होने पर दुगुनी कीमत वापस की गार टी है । मिश्या साबित करने 
वाले को १००० रु० नकद इनाम | एक बार जरूर आाजमायश करे | 

भिन्सीपक्ष--शाइनिज्ञ मेस्मरेजिसम दाउस( ५ फए्7 ) करतारपुर (2. 7 ) 

अ्शरक्प्८याककरपाातउ ता ाउतालकका करार पम कमान प॒(काकान था भ याद कद्रताजा 55277 दल ल2३2६- 76566 (हक 


बांक स्त्रियों के लिये--- 


शम सन्देश 








अनेक जिम्मेवारिया भी श्रा पढ़ी हैं 9 <*) 

उन सबके सरकार अकेले ही नहीं सुलभा झी प० इन्द्रजी विद्या मेरी शादी दुए, पन्‍्द्रह वर्ष बीत चुके थे । इस समय के बीच मैंने सैकड़ों इलाज 
सकती । इसके लिए जनता का सटयोग | वाचस्पति छुत पुरतके कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई | सौमाग्यवश मुझे एक बृद्ध महापुरुष से 
भी बहुत जहरी है। जो लोग कई निम्न लिखित नुस्खा प्रात दुआ | मैंने उसे बन्य कर सेवन किया। ईश्वर की कृपा से 
खोचते हो कि आत्मपत्या करने मे सं इतिद्यास तथा जीवन चरित्र नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लथा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान हीन 
टीक हो जाटा है, गिलकुक गत क्याक्ष | (१) मुगल साप्नाज्य फा छय और को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुईं। अब में इस नुस्खे को सूची 
करते है, बल्कि उहटे उसके परियार वाहनों उसके कारण ( चारों भाग ) ६॥) | पत्र द्वारा अकाशित बर रही हूँ ताकि मेरी निराश बहनों की झाशा पूर्ण हो। 

को बहुत कष्ठ सइना पढ़ता है । चादा की | (२) प० जवादरलाल नेहरू १) झऔषधि तन्त्र ये हैं-- असली नेपाली कस्तूरी (जिस पर नपाल गवनमेन्ट की 
खबर हे वहा पर एक बगाली युवक ने, (३) महर्षि दयानन्द १॥ | मोइर दो) केसर, खरायफ्ल, सुपारी दबिखनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ 
को कि दिनासलाई के एक कारखाने | (४) आर्यसमाज का इतिहास २ | (जो कम से कम दस साल का हो ) तेरद मासे, लौंग चार अ्रदद कटियारी सफेद की 
का मेनेजर था कज से तग आ कर आत्म राजनीति जड़ ( यानी सस्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब ओषधियों को खरल में 
हस्या कर लो। उसके साथ बच्चे था (१) जीवन आमत १) | अल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलावें क गोलिया बन सके, 
और पनी भी | श्रव बताइये कि उस (२) स्वतन्‍्त्र मारत की रूपरेला. १ प« ०गल! बेर के बरावर गोलिया बनालें। इसके सेवन से गुत्त खरबिया दूर हो 
झैनेजर को पत्नी व बच्चों का क्‍या जा० * और बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पैदा कर सके | 

होगा ! आश्मधत्या करने वाले ्यक्ति उपन्यास इाति--- गाय के थोड़े गर्म दूध में मीठा ढाल कर प्रात काल और सायकाल 
कायर होते हैं. उन्हें ठो जीवन मै सम्राम हर सरक्षा की मामी २ | ८३ ८क गोली तीन रोज तक सेवन करें । ईश्वर की कृपा से दुछु रोज में हो आशा 
करना चाहिये । कायरता व जुलदिल को | ५2 ता ३॥ | $& ऋलक दिखाई दने लगेगी। 





३) शाह आलम की आखें डे 
(४) आत्म बलिदान ३ 
संस्मरण ( जांवन की कांकियां ) 
(१) दिल्‍ली + ये स्मरखीय बीस दिन ॥ 
(२) मैं चिकित्सा के चकत्यूइ से 

कैंसे निकला पे 
(३) मेरे नौकरशाही जेल के अनुमव २ 
तीनों खब्ड इक्ड लेने वालों पे. मे 


भैनेअर 
विजय पुस्तक मणदक्त 


जद्धानन्द आजार, दिल्ली 


किशन न पी... एएएणा 


जीवन में विलकुल स्पान न दें । 


देश के घनो भानी व्यक्तियों को 
चाहिये कि ये मानवठा की इष्टि से सोचे 
तथा अगर बोइ उनके पास जरूरत का मारा 
था जाय ठो उसे अवश्य सहायता दें। 
सणकार को भी इस सम्बन्ध में कोई 
उत्छाधवड के के दम उठाना चाहिये । 
आऊ दश में जो व्ढठी सुई मश्गाई है, 
उसे रोकने में भां अगर इम कामयाव हो 
गये तो आ्रात्मइश्दाओं की बृद्धि में 
निश्चित ही कभी हो जायेगी | 


न्‍अवउपाक--सनपमपामक-+र॒पनए-३न्‍काम 


नो? --- औषधि तन्त्र के अन्दर सफेद पूल वाली रुत्यानाशी की जड़ मिलानी 
आवश्यक है, क्यों कि इसके झस्दर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं। 


मेरी सन्‍्तान दीन बदनो, 

झाप इस ने गुण औषधि न समरभें;। यदि आप बच्चे की माता बनना चाहती हैं, 
ठो इस बनाकर जरूर सेवन करे । मैं आप को विश्वास दिलाती हूँ कि इसके सेवन से 
झ्रापदी अमिलाधा अवश्य पूर्ण होगी। यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे हाथ से ही 
बनवाना चादे ठो पत्र द्वारा सूचित करें | मैं उन्हे श्रौषधि तेयार करके भेज दूगी। 
एक बहन की औदधि पर पांच रूपये बारह आने | दो बहिनों की औषधि पर नो 
उ्पमे आठ आने और तीन बहिनें की ओपषधि पर तेरह रुपये चार आना खर्च आता 
है । महसूल डाक वगैरइ बारह आने इससे अलग है। 
श्लेट--जिस बद्िन को मेरे पर विश्वास न हो वह मुझे दवा के लिये हरणिज न लिखें। 


रतनबाई जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देहल्ी। 












कि ै 
ब्रिटेन के फायर स्टेशन आयनी क य॑- 

क्षमता तथ' तक्षरता के किए. आदर्श हैं ' 

प्रस्तुत चित्र में ब्रिट्श फायर स्टेशन के 

दो कर्मचारी खड़े हैं। 





अमेरिका की केन्द्रोय मोटर समिति तथा इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य एक पंचवर्षीय 
समभौता हुआ है, जितके अनुसार २४०००० व्यक्तियों के जोवनस्तर में डृद्ध होगी। चित्र 
में कुछ सम्बद्ध कर्मचारी प्रस्श्रमुद्रा में खड़े हैं। 


का 


| न जलन. ऑन “+“+>% गा कि ल्ट पं 2स नकल # 





अमेरिका को व'युसेना तथा नौसना के ६० इजार कर्मचारी एक विशेष '. फ्लोरेंस में होने वाली युनैस्को सम्मेलन के लिए ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल 
ये।जना के अन्तर्गत नये युद्ध मोर्चो का परीक्ु॑ण कर रहे हैं। उक्त सेना के में अफ्रीषन बेरिस्टर निलशआ्राम ओस्लेनो को सम्मिक्षित किया गया है| 
२००० व्यक्ति हवाई छतरी से के रियारर उतर रद्द हैं। ; 


हि - ल्‍ न्न्ब्न्न्न्न्न्न्न्ज्न्ल्ल्न्नलसररनननन रतन तनमन लत कल ल्‍>> कक अन्न >__कन_क तन तक नत >> ++ऋब_>+» +ऋनकब_कब_> >>.» द् --+-+--++ अमन बटन बज जवालिल कफ /] 
पं७ दुर्गाप्रसाद शर्मों, मुद्रक व प्रकाशक ने भड़ानन्द पब्छिझेशन्स क्ि० के किए अजुन प्रेस” अद्धानन्द बाजार, देहली से छुपया कर प्रकाशित किया।_ 
 ठम्प दक--कृष्ण चन्द्र बिद्याल॑कार 
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की. इस मे स्त्री पुरूष की रद्भीन तस्वीरे यौपन के पोशीदा तरीके कण्डित कोका के ऐसे २ भेद 
छह जिन कु समझा उम्र सकता हे इस मे दिये है । यह वही पुस्तक हे जिसकी जाप 
छ को मुद्तस तल्मश थी परन्तु मिलती न थी। सुन्दर टादेटल वाली मूल्य २_/रू भर 

<वूकिया तस्वीर काडेर गदि आप दाम्प य और साबन की सुन्दरता के स्पष्ट झपे हुए 
र्श्य चाहते है तो एक सैट २५ का ३१२ परा सेंट ५०कार्ड ५ +)रु०मे मंगा जे । 
ऋपना चता पूरा कर साफ खाक लिस्ले नापसद होने पर जापसी की शत्ते ४ 


अमरीकन ट्रेडिंग एजेन्सी, पो० बी० ७५ (8 ए/ 70 ) अख्तसर । 





यदि औरत की बीमारी, कम्जोरी या किसी ऐसी ही वजह से जो सन्‍्तान 
दिद्धा करना नहीं चाहते हो ये ““वन्थ्याकारक दवा ” मगाकर केवल » दिन सेवन 
करानें। इस दया से गर्भ रहना बन्द हो आयेगा ओर सासारिक सुख मोम बन्द 
नहीं करना पड़ेगा। दाम ४) डाक खगं )॥-) इस दवा से इजारों औरतें फायदा उठा 
झुकी हैं | यह दवा औरत को कोई मुक्सान नहीं करती | पूर्ण गुखकारी दवा है 


बन्द मासिक धर्म 


हर प्रकार के गद्ध मासिक भर्म को फैरन खोलकर साफ लाने को दवा, 
दाम ७) डाक खर्च ॥|-) लगरदार गर्भवती स्त्री को यह दवा सेवन के कराये 


करना गर्म मिर जायया । 
साकधान 


कुछ स्वांययों ने इमारी दवाश्यों से मिलते-बुलते नाम रख कर जनता 
को धोखा देना झुरू कर दिया हे उनसे सावधान रहें | आडेर लिखते समय 
शपलादेवी दवालाना याद रखें। 


पता --साविश्नी देवी बेचा, 
इचाजं -- अपदादेवी दवास्ताना, भपक्ता भवन, मशुरा ॥ 






प्यारी बढिनो 


नो मैं कोई नर हूँ, न कोई डाघटर हूँ, और न वेश्क दी जानती हूँ, बल्कि 
आप ही की तरह एक ग्इस्थी रत्री हूँ। विवाइ के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से मैं 
लिकोरिया श्वेत प्रद: ) ओर भासिकथर्म के दुष्ट रोगों में फल गई थी। मुझे मासिक 
धर्म खुलकर न आता था। अगर झाता था तो बहुत कम और दर्द के साथ जिससे 
बड़ा दु ख होता था। सफेद पानी ( श्वेत प्रदर ) अधिक जाने के कारस मैं प्रति दिक 
कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीका पढ़ गया था, घर के कामकाज से 
जी घयराता था, इर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर हूटता रहत्म 
श्य। मेरे पतिदेव ने मुझे: सैंकड़ों ूपये की मशहूर ओषधियां सेवन कराई , परन्तु 
किसी से भी रसी भर सलाम न हुआ | इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बड़ा 
दु ख उठाती रही। सौमाग्य से एक सन्यासी महात्मा इसारे दरवाजे पर भिक्ता के 
खिये आगे। में दरवाजे पर आटा डालने आई तो महास्‍्माजी ने मेरा मुख देख कर. 
कहा --- बेटी तुझे क्या रोग है, जो इस आयु में ही चेदरे का रग रुइई की माति 
सफेद हो गया है ! मेंने सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने मेरे पतिदेव थी श्रपने 
पर बुलाया और उनको एक नुरक्षा बठक्षाया, जिसके केवल १ दिन के सेवन 
से ही मेरे क्माम गुप्त रोगों का नाश हो गया। ईश्वर की कृपा से श्रय मैं कई 
की मां हूं! मेने इस नुस्ले से अपनी ठेककों वहिनों को अच्छा किया है और 
रही हूँ। श्रय मैं इस अद्भुत औषधि को अपनी दु ली यहिनों की भलाई के 
ऋसल खागत पर बांट रही हूँ। इसके द्वार में ज्ञाभ उठाना नहीं चाहती 
ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा दे। 

यदि कोई बहिन इ8 दुष्ट रोग में फैंस गई हो तो वह मुझे: जरूर लिखें। में 
उनके झपने हाथ से ओकषधि बन्य कर वी० पी० पातंज द्वार मेज दूंगी। एक गदिक 
के लिये पन्‍्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २७) दो र० शौदह आने झसख 
स्तमत सब दोठा है और महसूल दाफ अताग है। 








१६४०-४१ में क्या होने वाला है ! 


इस वर्ष आकाश के प्रह मडल में जयरदस्त उनल 
होने से सतार पर ग़दय ज्रभाव पढ़ने वाला है, यदि आप 
इस अन्‍्धेरी दुनिया में अपनी किस्मत के होने वाले उह्ट 
फेर का साफ-साफ ठतरा हुआ फोटो वक्त से पहले देखना 
चाहते हैं तो फौरन पोस्टकार्ड पर किसी दिल पसन्द पूछ 
का नाम लिख कर भेज दें, पिर हम इसे ज्योतिष के 
द्वारा आपके बारइ मास की तकदीर की तस्वीर, लाभ 
इनि किस तरह से रोजगार मिलेगा किस व्यापार में खराभ होमा, नौकरी में तरबदी 
तवादका-तनुब॒ुली, ठन्दुचरूस्ती बीमारी दश परदश का सफर, स्त्री सनन्‍्तान का दुछ, किसी 
झे नया मेल जोल, दिलपसन्द सगाई शादी, अमीन में बुचुगों की गढ़ी दोखत, लाटरी 
शज्ञ या किसी नामाखूम कारण से सुख और दोलत का मिलना, पोस्टकार्ड की दारीख 
है| ले कर क्यमर में सही २ पेश आने वाक्ी सब बातों के विस्तार के साथ महावारी 
बेफल् बना कर सिर्फ १)) सवा रुपए में वी० पी० द्वारा भेज देंगे । साभ ही बुरे अं 
की शरन्ति का उपाय मी लिख दिया जाएगा, (टीक न होने पर कीमत वापत | छक 
बार की आाजमायश से आप अपने मित्रों में इमारे नाम की प्रशसा करेंगे--मारटी है 
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मं 


» बाप जैसा ही धक मद्र दानी पुरुष हजारों रुपया खर्च करके हमारी इस वस्योतिद किला $ जहूरी सूचना #$े 
# प्रषार कर रहा है। अवश्य लाभ उठाए | भुके केवल रित्रयों की इस दवाई का ही गुस्खा माद्स है। इसलिये को 
बहन मुझे: और फिसी रोज की दवाई के सिने न सि्ें | 


जेपप्करती अजवार, ( २० ) बढलाढा, मिस हिसार, प्वी पलाव $ 





पीर अछ न साप्ादिक 





विश्व किस ओर ९ 


“यदि रूत की तरफ से इमक्षा हो 
तो पश्चिमो देशों को ऐसे परमारु एवं 
कृमियम तैयार रखने चाहिए, जिनसे 
रूस का हमज्ा होने के कुछ घंटों के 
भीतर ही मास्को, लेनिनग्राठड, कीब और 
औोडेसा के कारखाने तथा नीपर बांध 
आदि पूर्णतया ध्वस्त हो राय, तथा 
यूके न, साइबीरिया में इजारों मील तक 
अनाज की फसक्ष में आग लग जाय ! इस 
बरह कुछु ही घंटों में समस्त रूस को नष्ट 


बषे १७ |] हदिल्‍लो, रविवार ५ आवण सम्बत्‌ २००७ [ झड्क १३ 
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० ७. ऊंचे नेत्‌त् 
कांग्रेस की ऊंचे नेतृत्व की आवश्यकता 
कांग्रेस कार्य समति ने आखिर कांग्रेस के आगामी अधिवेशन को निश्चित 
विधियां निभोरिद कर दीं। यह अधिवेशन गत दिसम्बर में होना चाहिए था, पर एक 
या दूसरे कारण से यह अधिवेशन पूरे नौ मास टल गया । यही गनीमत है कि दूसरा 
यर्व बीतने से पूर्व ही यह अधिवेशन हो गया। कियो संध्या में कितना जीवन है और 
देश उसका कितना महत्व उमकता है, यह उसके अजिवेशनों की नियमितता से कुछ 
खाना जा सकता है | कॉम्रोस अधिवेशन का नौ मास तक न होन! ही यह बताता है 
कि इसके मिना सो कोई कार्य नहों रुका । कांग्रेस के अधित्रेशन तो पहले भी रुके ये, 
परन्तु उस समय ज़िटिश सरकार से संघर्ष उसका कारण था। झ्राज वेंसा सी कोई 


कर देना चाहिये।”? यह वाक्य किसी 
पागल का प्रल्लाप नहीं है। यह है उस 
समिति की रिपोर्ट का साराश, जो सप्रिति 
यूगेपीय समस्याज्रों का अध्ययन करने के 
लिए नियत की गई थी | हसका अर्थ यह 
है कि इंगलैंड व फ्रांस के राजनीतिश 
झाज इस दिशा में सोचने करे हैं । 
इझनेक अमेरिकन राजनीतिशों ने उतरी 
को रिया पर परमारु बम गिराने की भी 
सम्मति दो है | लो विचार श्राज इमारे 


कारण नहीं है| मह देरी संस्था का अयना दोष है । हित 
कांग्रेस का सबझ्े बड़ा दोष उसकी आन्तरिक शिथिकता है। आज उसके है उबर बम लक 02048 
सदस्य आपस में कड़ने अऋगड़ने लगे ह् । कांग्रेध पंचायतों दे चुनावों में जितनी किस झोर जा रहा है, ये विचार उसकी 
गन्दर्गी प्रकट हुई है, उससे संस्था का गौरव नष्ट हो गया है। कांग्रेसी कभी इतनी दब मर देते हैं। ? 
ओछी और कमोनी करतूतों पर उतर झआ।वेंगे, इसकी सम्भावना भी किठी ने न की थी | 
'ये चुनाव कांप्रे तियों कीअपनी कतंःयहीनता,चरित्र की-कमो तथा स्वार्थररवा के प्रमाण हैं । 
पर कांग्रेस इतना नीचे क्‍यों गिर गई ! क्यों वह अपने उधर गौरव को कायम 
न रख सकी, जिबको ब्रतिष्ठ के लिए इजार्रो शात या अज्ञात स्वयसेवर्का ने श्रपने गाँधीवाद से समन्वय 
जीवन को बरि दे दी, और दादाभाई नौरोजी से लेकर महात्मा गांघी तक देश नेताओं समाजवाद का नया विचार रूस से 
ने अरने जीवन को आर्थित कर शिया-। क्यों बह कांग्र सी, जो कक्ष देश के स्वाठन्‍अ्य- आरद आया हुआ है | जिस तरह आज 
संग्राम में इंकता-हंधता लाठी खाता था, जेल जाता था, और झरना सर्वस्व स्थाग देने. से कुछ दशक पूर्व हमारे विच/रक इ ग- 
को उच्चव रहता था, झाज निर स्वार्क हो गया हे । वह देव से दानव केसे बनगया है ! लैंड दी विचार-घाराओं के भक्त बन गये 
यतंमान शोचनीय स्थिति के अनेक कारण हो. सकते हैं, किन्तु इमारी नश्न थे, उसी तरइ समाजवादी भी इस 
तम्मति में निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं--(१)० स्वातक्यत्प्राम में. इमारा , पाश्चास्प विचारधारा के अंघ मह्त 
पशुल नष्ट नरीं हो गया था |; महास्मा गांछ्छी के असाधारण व्यक्तित्व बन मये हैं। उनका देवता मार्क्स है 
मे बह कुछ समय के लिए केवल सह गया था| ( २) महात्मा गांभी के परामश का. और मार््सवाद के प्रचार में वे इतने मस्त 
घोर तिरस्कार कर के मी कांग थी नेक्षाओं ने कांग्रेस को केवल जनसेवा के चेत्र तक हो जाते हैं कि भारतोय वातावरण ऋर 
,लीमित नहीं किया, और ( ३ ) कांगें स सरकार का नियन्त्रण करने वात्ी संस्था न भारतीब संस्कृति तक को भूक लाते हैं। 
रही, परन्तु स्वयं अपना आदशश भूल क९ परकार द्वारा सचाखित होने लथो। इतका ओी जयप्रकाशनारायश ने समाजवादी दल 
एक परिश्ताम यह हुआ कि कांग्रेउ सरकारी कुर्तियों तक पहुंचने के लिए भ्रथवा सर- | मद्राठ-अधिवेशन में अ्रयनी भूश्न को 
कार से अनुखित शाम उठाने को एक सीढ़। मात्र बन ,गई । यहो कारण है कि समझ है और मुक्तकपठ से यह स्पीक!र 
कांग्रेस जिए दल बन्‍्दी का शिकार बनी, उसका आधार कोई टिद्धान्त न हो कर लोगों. किया है कि भारत में समाजवादो आंदो- 
की निजी महत्वकांझा सत्र वन गया। गद रिथिति क्री जनतन्त्र संस्थाड़े लिए कन की आधारभूमि मास्संबाद और 
अत्यन्त हानिकर है। कांग्रेस की इसी दखगम्दी या स्वार्थो लोगों. काप्रेस पर गांधीवाद का समन्नव है। ये कहते हैं 
प्रमुस्य के कारश भी मश््‌ बाक्ता झेसे शांत विचारक भी ऐसी कांग्रेस क्रो तोड़ने की कि गांभीवाद जहर नहीं है, बरन्‌ मारत 
वांचुनीयता प्रकट करने खगे हैं। में बह ऐसी महानड्रेनिधि है, जिसे समाज 
अब कांग्रंस का ज्ञायामी अधिवेशन करीब दो मास बाद होगा, किन्तु उसके आदी आन्दोलन न केवल आज, प्रश्युत 
अध्यक्ध का चुनाव आगामी मास अगस्त में ही ते जायगा। काप्स स अध्यक्ष की पहले शदा प्रेरणा और पथप्रदर्शन प्राप्त करता 
जो स्थिति थी, गह आज नहीं रही | कुछ परिस्थितियों का भ्रन्तर हे और कुछ इमारे रहेगा | यहां न हम गांघीवाद की प्रशवा 
नेताओं का। आचाद इालानी ने अपने अध्यक्ष काल में यह अनुभव कर किया था करना चाहतेटहैं और न सुमाजयाद की 
कि सत्तारुढ़ मन्त्रिमशश्ल क्र स अध्यक्ष का श्ोदर नहीं करता, उसके परामशों की (ेन्दा | हमारा तो उद्देश्य यह है कि 
उपेझा करता है | इस स्थिति को सहन न करके उन्होंने स्यागपत्र दे दिया था । ढा० आदि इम मारतीय परित्यिति, भारतीय 
पह्ामि सीतारामैया को मन्द्रॉमणथ्ल का समर्थन इसोहिए प्राप्त हुआ था कि वे उसके (रम्पय और भारतीय दृश्टफरोस दर 
झनुय[ भी बनने को तैयार हो गये । वे अपने पने दो वर्षों के अध्यक्षकाल में कीं बयान दे , तो देश को अधिक सुगमता 
भी सरकार पर जनता कौ इच्छा को प्रमावकारी रूप में प्रकट नकर सके । ते केवल हे उस्रति की ओर ले जा सकते है 
सरकारी मशीनरी के प्रामोफोन बने रहे । इस काररा कांग्रेस का प्रभाव लगातार कम आरतोय वातावरण में भारतीय संस्कृति 
होता गया। आज;ंकांग्र त को ऐसे अष्पक्ध की ,झआवरकता है, जो सचमुच जनता सरक्षता से पनप सकती है। 
« का ते जर्दी अतिनिधि हो, जिसका व्यक्तित्व सन्देह-कोटि से ऊचा हो और जो एक 
+ और सरकार पर प्रभाव ढात सके, दूसरी ओर कांग्रेस को सवा व भ्रष्टाचार से शुद्ध 
कर सके | क्या छोई ऐसी अंषह विभूति कांग्रेस को नेतृत्व के लिए मिल सकेगो ! 


अ्कस्सननण जअनआणिनभ।।। 


नागरिकों के अधिकार 


बम्बई हाईकोट' ने भी भोपतकर, 
भी केतकर आदि श्रनेक ननरबन्द हिंदू- 
सभावादी नेताओं को एकदम रिहा करने 
का श्रादेश दिया है। उन्हें गत अप्रेल 
मास में सरकार ने इस संदेह में नजरबंद 
किया था कि उनके बाहर रहने से सांप्र- 
दायिक अशाति की संभावना है। हाई- 
कोट' ने इसे किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
में बाघा डालने का पर्याप्त कारण नहीं 
समझा और उनको रिहाई का आदेश दे 
दिया है| कुछ कर्यू नेस्ट नजरबन्द भी रिहा 
किये गये हैं। झ्मी सरकारी अधिकारी 
यह नही समझे हैं कि नागरिकों के अधिकार 
क्या हैं और सरकार को उनके अधिकारों 
की रचा करनी चाहिये। यदि सरकार 
को देश के नागरिकों [ के मूलभूत 
अधिकारों पर कुठाराधात करने दिया 
जाय, तो फिर देश में एकदलीय सखा- 
वाद को आने से रोकना कठिन हो 
जायगा | उच्चतम न्यायालय और अनेक 
राज्यों के न्यायाक्षयों के ऐसे निर्णय करते 
देख कर हमें सविघान परिषद्‌ के उन 
सदस्पों का झृतज्ञ होना चाहिये, जो नाग- 
रिर्की के अधिझारो का संविधान में समा- 
बेश करने के लिए लड़े थे 


जले पर नमक 
ब्रिय्श फ'ल्ड मार्शल स्खिम ने एक 
पत्रकार सम्मेलन म॑ परामर्श रिया है कि 
भारत व 4॥ढिस्‍्तान में संयुक्त प्रतिरद्धा 
कोटिल का निर्माण किया जाय । विश्व- 
युद्ध की दशा में भारत व पाकिस्तान को 
सर्व प्रथम एक दूसरे की सहायता करने 
का समभ्तेता कर लेना दहोगा। इम यह 
स्वौकार कर लेते हैं कि उनका यह परामर्श 
युक्तियुक्त है । दोनों देशों की केवल प्रति- 
रदछ्ध। दो नहीं, व्यापार, मुद्रा और रेखने 
यातायाव आदि भी कर लेख चांदिए, 
क्योंकि वस्वुतः दोनो देश एक हैं। उन 
को खगिदत करना हो मींपस भूख थी, 
पर आज की परिस्थितिका बस्तुतः उत्तरदायी 
कोन है ! ब्रिटेन ने ही मारत व पाकि- 
स्वान के रूप में देश का विभाजन किया 
था। उसका उद्दश्य अभे ओका निरा स्वार्थ 
था। झांज आकर अ प्र ज हमें उपदेश देँ 
यह कुछ खटकता हे। उन के ऐसे उप- 
देश अले पर नमक का काम देते हैं । 








चित्र परिचय 


शिशु को स्वन्यपान करने की मुद्रा 
में एक माता कह चित्र मुख पृष्ठ पर दिया 
ग्रगा है। यह सुतनेरवर के मन्दिरों में 
निहित एक मूर्ति की प्रतिल्षिपि है । 
७ 





पीर अछ न सालाहिक 
कोारियां युद्ध में कोन जीतेया ? 





अमरीका जीतेगा 


रू कहने को साम्यवादी देश है, 
किन्तु पिछले कुछ वर्षों से वह 
शाप्न ज्ययादी नीति पर चल रहा है। 
उसका यह साम्राज्य प्रछार उस समय 
प्रास्म हुआ था, जब योरोप के देश 
जीवषन मरण की घड़िया गिन रहे थे और 
किसी को दूतरे की ओर ध्यान देने का 
रतोमर अवकाश न या | उधने लेटविया, 
लिसुआनिया ओर एस्टोनिया राज्वों को 
युद्धकाल में हा इड़य लिया था । इसक 
काद मी वह पूर्यों यूरोत के देशों को 
झपनी विकराल द्रष्टा के नीचे दबाता 
गया । जब पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने 
उसके अग्रिम प्रसार को रोक दिया, तब 
वह एशिया की श्रोर बढा। वहा कोई 
माघा न पाकर वह बहुतन्‍्बढ़ गया। 
और अब दक्तिणी कोरिया मे उसे पहकी 
वार मुकावला करना पड़ा है। मेरा ऐसा 
विश्वास है कि जिस तरह यूरोर में बाघां 
पाकर उसकी भगति रुक गई है, टीक 
उठी तरह यहा भी रूस को प्रगति रुक 
जायगी ; कोई दश इतनी अधिक दूर 
तक जब झपना प्रसार कर नेता है, तब 
उतकी प्रगति रक आती हैं। सीमा से 
बाहर प्रधार करना सम्भव नर्यों है । पूर्वी 
यूरोप, यूगोपियन रूस, और एशियायी- 
रूस और विशाल चीन आज धव कुद्ध दी 
तो रूछ के प्रभाव में है | प्रकृति मी हृठ5 
से अधिक सीमा सहन नहों कर सकती 
और इसी लिए/मेस विश्वास हे कि उत्तरी 
कोरिया की आड़ में खड़ रह रूस परास्द 
होगा । 


२, अमेरिका की साघनतम्पन्नता से 
बीखवीं सदी के दानों युद्ध जीते गये थे 
और यह तीयरा युद्ध भी उठी के बस पर 
जीता जायगा। इसमे श्राज किसी को 
संदेह नहीं कि अमेरिका अधिक साघन- 
सम्यन्ष है । चचिल ने रिछुले मद्यायुद्ध 
में अमेरिका क्री पेशाचिक उस्पादन शक्ति 
को यहुत झधिक गढ़ दिया था। वह 
शह्वि आज १६४४ की अपेदा मी बढ 
गई है। फिर जिटेन, आस्ट्र लिया, कनाडा 
आदि देशों की मो टसादन शक्ति का 
आज अमेरिका को सहयोग प्राप्त है| इन 
सब देशों के एक साथ प्रयल हावश्य 
सफल होंगे। 

है, कोरिया का सुद्ध केवल दो देशों 
का युद्ध नहीं रह्य | इसमें आक्रमणकारी 


पोषे और बीज हर किस्म 


यदि उत्तरी कोरिया ओर उसके साथ रूस 
है, तो वृध्री ओर अन्तर्रा्रीम संब के 
रूर में प्रायः समस्त सधार है। क्‍या 
विश्व र'ष््र रुघ परास्त हो जायगा ? ऐसी 
स्थिति का आज हर्थ है ब्रिटेन व अमेरिका 
की रुद्दा के लिए समा्ति । इसे दोनों देश 
खूब समझते हैं और इसलिए ये इस 
युड के विजय में पूर्ण शक्ति क्षमा देंगे । 


४. बीसवों सदी के दोनों विश्य युद्धों 
में प्रजातत्तन और न्याय के नारे विजय 
प्रा कर चुके हैं| इस नये युद्ध में मी 
इन्हीं नारों ड्री बिजय निश्चित है। यही 
पक्ष आय अपेक्षाकृत अधिक न्याय- 
संगत है। तमी ४० से अधिक राष्ट्रों का 
इसे नेतिक समर्थन प्राप्त हो गया है । इस 
लिए उसकी जीत निश्चित है। विश्व 
के इतिहास में यह :पम अवधर है, जब 
विश्व संघ ने एक पीड़ित राष्ट्र की रहा 
के जिए तक्षवार उठाई दे । (्सलिये उस 
की विजय निश्चित है ! 


४. अमेरिका के पा अशुबम है, 
जिसका प्रयोग वह आज ने करे, किन्तु 
यदि दूसरा कोई उपाय न मिलेगा, दो 
वह उसका प्रयोग करने से न चूकेगा | 
और वस्तुत; यही कारण हैं कि वह श्वने 
शीघ्र अपनी स्वेनाओं को मैदान में ले भी 
झाया है। 


६. आज अप्रेरिकन सेनाए युद्ध में 
पीछे हट रही हैं, यद ठोक है, किन्तु यह 
भी इसका प्रमाण है कि अमरीकन 
जीतेंगे । गत दो विश्व युद्धों का वितृत 
इतिहास यही बताता है, दोनो महायुर्द्धो 
में पहले जमेनी जीता, पर पीछे उसे हारना 
पड़ा | इस युद्ध में मी इसी भटना कौ 
पुनरावृतति होगी । 


७. ञ्राज रूस का दवदवा जरूर है, 
किन्तु यह दवदवा भय ओर आतंक का 
दवदया है । यदि हूस के नीचे पिसने 
वाले दर्शों को सालूम हो जायमा, कि 
कोई उनका सहायक भी हे तो उन देशों 
के गेर-स्तालिनिस्ट विद्रोह पर तेयगार हो 
सकते हैं, यह इमें नहीं. भुखाना 


है 


के फल पूक्षों के पोपे ओर बोज नीचे 
लिखे हुये पते से संग्राइये--- 


इस वक्त मौसम सो पौधे लगाने का निशयत उम्दा है। फेइरिस्त मुफ्त मिलेगी । 
पता--एस«० भार० आदस, पघंटापर, सदारनकुर । 


५ आरा सेप्त २००७ 


्छ 


नहीं, 3० कोरिया 


हां वुम क्‍या कहते हो, उत्तरी 

?कोरिया दवर जाबगा। विल- 

कुछ गलत | मेरा यह विश्वास है कि 

उसरी कोरिया जीतेैगा। मैं तो इस 

पर जिसना कहो, शर्ते बदने को तैयार 

हूँ। मेरी इस म्मन्यता के जो कुओ कारय 
हैं, ये स्च प से यह हैं-- 

(१) मेरी पहली दलोल यह है कि 
रूस और उसका ठाभी बढ़ा भारी शक्ति 
शाली चीन उचरी कोरिया के साथ है । 
इमरीकन सहायता को लेकर चांगकाई 
शेक भी बड़ी आशाए बांध रहा था, किन्तु 
वह कम्यूनिस्ट प्लेनाओं के आगे टिक न 
सका और उसे फारमोसा के टापू में शरण 
लेनी पड़ी है । 

(२) रूस से बढ़ कर उतरी कोरिया 
के पास ए% नारा है-- रोटी का, जमीनों 
पर किसानों की मिल्कियत का | यह एक 
ऐसा नारा है, नो देश की जनता में 
उत्साह व नव भ्राण का संचार कर देता 
है। जो यह नारा सुनता है, वही लाल 
मंडे के नीचे चला जाता है, वही लाल 
सेना का सिपाही बन जाता है। यही 
कारण है कि दछ्िणी कोरिया की अनता 
कोई प्रतिरोध न करके चुपचाप झ रम- 
समपंण कर गई | वह वस्तुतः कोरिया की 
एकता चाहती है ओर इसक्षिए वह उत्तरी 
कोरिया की सेना मो का चुउयाप स्वायत 
करती रही, यही कारण है कि श्मरोकी 
पेनाओंके विरोगंष के बावजूद उत्तरी 
कोरिया श्रागे बढ़ता गया। श्रमेरिकत 
सेनाओं की उपस्यिति भी इसीलिए लाम- 
कारी न हो सकी और लाब सेनाए आगे 
बढ़ने में सफल हो गई। 

(३) दछ्धिणी कोरिया को अनता 
जापानी पूजीवाद के फल पिछले ३४ 
सालों दक भुगदती रही है | भ्रव वह किधी 
पूजीवादों देश का श्वागत नहीं कर 
सकती । इसलिए कोरिया की जनता की 
सहानुभूति स्वभावतः साम्यवाद के 
प्रति है। 

(४) री“ रकार के शासन में कौरि- 
यन जनता को कोई सुख्त नहीं मित्रा | 
एक रूसो रिपोट' के श्नुतार पिछले यार 
साझों में ( अमेरेकन व री-शासन ) 
६०००० कोरियन फंसी के ठस्ते पर 
लटका दिये गये और करीब १। खाख 
आादमो आज भी जेलों में बन्द हैं । जनता 
का यह असतोष ही दक्तिशौ कोरिया भौर 
उक्के वाथ अमरीका कौ सबसे बड़ी कम- 
जोरी है। 

(३४) संगुक्तराड्र संघ की सुरदा- 
समिति ने उत्तरी कोरिया के किदद्ध प्रस्ताव 


अयश्य स्वीकार किया है ४०-४४ राष्ट्रों 
ने उछका समर्थन भी किया है, किन्तु 
कितने राष्ट्र हैं, जो सचमु| उसका साथ 
देने को तैयार हैं। स्वयं भारत ने दी 
कोई ठेस शहायता पहुंचाने में अतमर्थता 
प्रकट कर दी है। इगलेंढ, आश्ट्रेलिया 
और न्यूजीलैंड की कुछ सहायता अमेरि 
कनों को प्राप्त होगी | फारमोसा का केंदी 
सांगकाई शेक क्या कर सकता है ! केवल 
शान्दिक सहानुभूति से कहीं कोई लड़ाई 
जीती जाती:है ! 

(६) अगर यह खब राष्ट्र मी ईमान- 
दारी से अमरीका को सहायता देते, तो 
भी कोई वात थी।हो यह रहा है कि 
सहायता देने वाले इन सब देशों में भी 
जाल कम्यूनिस्ट हैं, जो अपने अपने देशों 
में शत्र के पांचवें काक्षम का काम करते हैं। 
आस्ट किया के बन्दरगाहों में कुछ मजदूर 
ुइ० कोरिया को जाने वाला माल जहाओं 
पर लादने से इनक र कर रहे हैं। स्वयं 
हइ गलेंढ में कम्पुनिस्ट अपनी सरकार की 
नीति का विरोध कर रहे हैं। मारत में 
तो शान्दिक सहानुभूति भी देने के विरुद्ध 
बढ़े जोर का आन्दोखन छिड़ गया 
भा | जब इन तब देशों में ही विरोधी 
हैं, तो क्या ईमानदारी से सब देश लड़ 
बे गे ! 

(७) इसके विपरोत उत्तरी कोरिया 
में एक भी देशद्रोही या पांचवें कालम का 
व्यक्ति महीं हे। वहां एक नेता, एक दल 
ऋर हरू अनुशातन है। इसलिए उसी 
दो विजय होगी | 


(८) इतिहास का चक्र घूमता रहता 
है। आज रूपका सितारा बुलन्दी पर 
है। आधा यूगेप लाक रग में रंया जा 
चुका है और आधा प्रशिया मी आज 
लाल कश जा सकता है, तो बिल्कुल 
साथ कगा हुआ कोरिया क्रेग्ने बच 
सकता है ! 


(६) अश्रमेरेका के पास भर बस 
है, किन्तु उसका प्रयोग खतरनाक है ॥ 
एक तो रूस के पास भी ऐसा बम है, 
दूसरे एशिया में दूसरों वार अखुबम फेंक 
कर यह एशियावातियों की बढ़ती हुई 
भावनाओं का झन'दर कर विरोधी वाता- 
बरण पेदा नहीं करमा साइता । 


इसीलिए में जोर के साथ कहना 
चाहता हैं कि उतरी कोरिया जीतेगा, 
झमरीका कीं। युद्ध की अब तक की 
प्रमति भी इत्ो का लंकेश कर रही है ! 


भरी भानदेन्द्रनाथ राय 
झाउ पर भारत सरकझार गुप्त पत्र को प्रका- 
शित करने का भ्रभियोग चला रही है। 





झाप संयुक्तराद्न संध को ओर से आरके फिर राज।दी पर येठने का 
कोरिया युद्ध में प्रघन सेनापति चुने प्रश्न अभी तक आकाश में झय्क रहा है | 


गये हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिये उत्सुक 


के 


> धन 





| 
भी डिक्धन 
काश्मीर मध्यस्थ श्री डिक्‍्तन पं० नेहरू ! 
से बातचीत करने दितली पहुँच गये। 





भी राघ इष्णन 
आाप रूस में रह कर ही अन्वर्रह्टीयः 
शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। . 


भ्री तिग्वेली 


कोरिया युद्ध छिड़ जाने के वाबजूद 
आपने रूख व झमेरिका में समभौते दी 


समाजवादी दल से असंतृष्ट नेता 'ण रू चेक ३। 





भो अच्झुद पदबर्घन भीमती अरूदा ब्राठफन्नकी कल 
झा० भा० समाजवादी दल से मत- आप समाजवादी दल से तीझ मत- आचार्य नरेन्‍्द्रदेव 
सेदों के कारण आपने दल से त्यागपत्र मेद हो बाने के कारण पृथक हो गयी है। इस दप भी अर० मा० समाजवादी दल के 


दे दिया । अध्यक्ष आचारय॑ नरेन्द्रदेव चुने गये हैं। 


पाथेक 
महेन्द्र मटनागर 


बन्धरनों में, हार मे गेना कभी अच्छा नहीं, 
अच्छा नहीं! 


पंथ में साथी, निमिष मर, सोच कर, रुकना न दोगा, 
देख, पकाढ़ी स्वयं को मध्य में थकना न होगा; 
हो अ्रपेरी राव चहे भोर गजन हो प्रश्य कां, 
घेर लें मंका भयावह, रत्य हो याहे अनय का, 
गाज गिरतो हो झवनि पर, काँपती हों सब दिशाए, 
ज्वार उट्ठे दिधु में या मृध्यु छण-क्ण पास आए-- 
एक हुण भी चेतना खोना कमो अच्छा नहों, 

अच्छा नहीं ! 


“जागरण”, 'छाइस', (प्रयते! बस कोश में ये नम होंगे, 
और उनके साथ चलने के डगर में काम शी; 
देख कर विद्य॒ त गगन में एक झुण तड़पन न होगी, 
सोच जोवन में मरस्य को एक उस धड़कन न होगो, 
झाज, साथी बन, चलेंगे यायु के भोंके मकर, 
से चलेंगे पार तुकको ज्योम-पथ से शीघ्र फर-फर | 
खोल आंखें ढूढना कोना कभी अच्छा नहीं, 

अच्ड्धा नहीं! 


जो रहे पीड़ित अमी तक, मोन रह कर दुःख न सहना, 
न्याय पर, अधिकार पर तो हर कदम पर खूब लड़ना, 
छू ड़ दे यदि साथ साथी बीच जीवन की डगर पर; 
जीत का आरम्म होगा, गुनगुनाना मन करुख-त्वर, 
आज जीवित जब जगत्‌ में, फिर मरण का गीत क्यों हो ! 
पास हो स्री यदि सफक्षता, फिर रुदन संगीत क्यों शे ! 
आंख भय से बन्द कर सोना कमी अच्छा नहीं, 

अच्छा नहीं | 

ज 


गात 


जयकुमार 'जल्ज' 
कझब करू क्या ! अब कि उनका मिल्ल गया हे प्यार | 
कहयना को कररियों पर चिर युवक यह प्यार, 
जब भ्रकेला था बढ़ा था खोल दुख का द्वार। 
जिस तरफ जक पांव दौड़े बह चला उस ओर, 
छेड़ जावा था निशा को कमी छुआ कर भोर। 
आ्राज वे सब मौन, साथों दूर मेरे; 
अब बढ़ू किस ओर जब यह भिल्ष गया पतयार, 
अब करू क्‍या ! जब कि उनका मिल गया है प्यार ॥ 
जब कमी मैं हार बेठा फिर दिखा आकार, 
उ्यों सदा हारा कभी फिर पा गया मनुद्ार । 
आइ | कितना सुख हुआ्ला था जब निशा के द्वार, 
मौन बठा कर रहा था नयन का उपचार | 
कब हटे यदक्की यही ठब्र सोचता था, 
अब करू क्या! शशि स्वयं जब मिल गया साकार | 
झब करू क्‍या ! जब कि उनका मिल गया है प्यार ॥ 
जब पधघारे हाथ मैंने कपे कुछ भगवान, 
प्राण तो थे मुक्त, केवल होंठ हे आहान। 
इस तरह रातें कटी दिन मी गये वे बंत, 
मैं भ्रकेला था कि कवि साथ तो था गोव। 
किन्तु फिर भी जल रहा था, मैं सुखी या, 
अब करू क्या ! जब कि उन पर मिल गया अधिरार, 
झात्र करू क्‍या ? जब कि उनका भिक्ष गया है प्यार ॥ 
जः 


पीर 5 हैंग साकाहिंके 


५ आप बन्वादू कम 


- ऊरब 





शीत * 
जी कुछुम" जैन 

मेरे सपनों में सस्‍्ना बन, 

तुन आा, तो देखो एक कर। 
कितनी कदियां कितने प्रदून, 
कितना मधु मेरे उपयन यें॥ 
कितना सौरभ, कितना विकास, 
कितना रस इसके कश-कस में। 

सम्दा की खिड़की से प्रियवम, 

मुवका तो देखो शक बार । 

मेरे सरनों में सपत्र बन, 

तुम झा तो ते देखो एक बार | 
कितने स्वर किकने राग मधुर, 
कित दी सुख सांसों के स्पन्दन | 
कितना जीवन, [कितना मिठास, 
किंदना इसमें सप्ृतियों का घन । 

खिर सुप्त दृदय को वीखा को, 

सहका तो देखो एक बार | 
कितनी आशाओं से बोमिज्ञ, 
मेरे अरमानों की बरतों । 
तुम क्या जानो. कितनी रत्ती, 
इसमें मधु मंदिर सी मस्ती । 


मेरी इस हस्ती को निर्मम, 
दुशरा ठो देखो एंक बार। 
मेरे पनों में सपना बन, 
तुम आ तो देखो ए$ बार | 


हि 
लिनकों का सहारा 
[ भो शल्मम ] 
तिनकी के एक सहारे ही खग, अपना नीढ़ बसायेगा ! 
झब मोर हुईं, लगा जीवन; 
कुछ सोच रहा रुक चंचल मन | 
सूना अन्तर जो धुआ कर, 
क्यों नही बिखेरू निम्र आंगन | 
कुछ ज्योतिष्कश ! 
' के सहारे ही दोपक, बद्षता जल वा .या 
खग, झतना नीड़ बसायेगा। 
नम, भरी दुरइरी सुसकाई, 
सूखी भरती मन शरसाई। 
तपती चेवनत बोलो उर, 
क्यों नहीं छिड़क दूं. रुघन नवन | 
कुछु जल के कश [| , 
छीटों के एक सहारे ही, सूया जीवन खराबेगा। 
खग, अपना नीड़ बसायेगा। 
तम्रको बठोर जब हुई रास। 
सन ने मन से की तभी बात । 
अपनी निधि तम की भशभ्रन्यर से | / 
क्यों दान न दे ढालू उनको, 
ये शोतल कण | 
इनके ही एक सद्यरे छुछु जग रु --थक्षा सो पायेगा । 
खग, श्पन्ा जीड़ बतायेया।। 


# 


“१३ खुलाई*सन्‌ १९५० 


“छ 





कूभपूनिस्ट चीन की सरकार के 
देश मंत्री भी चाउ पनलाइ 
ने घोषणा की है कि हम फारमोसा को 
स्वतन्त्र कराके छोड गे। वह चीन का 
हीअगदे। 
झमेरिकन सरकार ने दद्धिय कोरिया 
के साथ साथ फारमोसा की रच्यार्थ अपनो 
सेनाए मैजमे का मिश्वय किया हे | 
झाजकक्ष फारमोसा में 'घांगकाईशेक 
को सरकार और श्ेेनाएं अपना केन्द्र 
बनाये हुए हैं और यहीं से अमेरिका को 
हेनाओं की सहायता से कम्यूनिस्ट चीन 
पर झाक्रमस की तैयारी के मंतवे बांध 
रही है। 
प० जवा€रजाल मैहरू ने फारमोसा 
के सम्बन्ध में कहा है कि जहां तक मुझे 
स्मरण है गत महायुद्ध के अन्त में 
बढ़ी शक्तियों ने निश्वय किया था कि 
फ/रमोसा चीन को दे दिया जाय। मैं 
समझता हूँ कि प्र० रूजबेल्ट, मा० 
स्तालिन और भी चर्सिल्ञ की केरो-कांफ्र स 
पुरानी सरकार के अवशेष 














माशेल ज्यांग काई शेक 

में यह घोज स्तीकार कर ली गईथी। 
वह निर्यय अव मी कायम है | यह संभव 
है कि कोरिया-युद्ध के बाद अथवा इसी 
युद्ध के मध्य में पीन की हेनाएं फार- 
मोसा पर शआ्राक्ृम्ण कर दें। 
इसौलिए फारमोता के सम्बन्ध में कुछ 
जानकारी कर लेनी आवश्यक है। 

फारमोश का यपू द० चीन के 
फकीयन प्रांत के किनारे स्थित है, जिसे 
१२०-२०० कीक्षोमीटर चौड़ा सुहाना 
“किनारे से अलग करता है। फारमोटा 
का दक्तियी , हिस्सा फिल्ोपा इन को स्पश 
करता है। फारमोश के उत्तर में रकयू 
नामक द्वीप पुज है। फारमोसा का दछेत- 
फल्ष इसके पार्वती रुकयू द्वोप समूह को 
मिल्ला कर लग़मग ३६,००० वर्ग कीली- 
मीटर (एक किखोमीटर -: ४ फरकलांग) है। 

फारमोसा की महत्वपूर्ण मौग्रोलिक 
ट्थिति (एक शोर चीन के नजदीक तथा 
तूसरी ओर द०-पूर्व पशियाई देशों से 
सय द्ोगा) को देख कर ही १६ मी सदी 
के ऋन्य में जापानियों का ध्यान ठउठ ओर 
आकर्षित हुआ, जो उठने दिनों अपने 





फारमोसा 





राज्य विभाग की नीति यलाते थे। जापान 
तथा च्वीन में एक भ्रसे की कड़ाई के बाद 
१८६५ में शिमोनोस्रेकी नामक संधि हुई, 
और इस संधि के अनुसार फारमोसा, जो 
झय तक चीन के हाथ में रहा था, जापान 
के हाथ में जला गया। फिर भी फारमोसा 
के लोग जापानी आक्रमणकारियों के 
विरुद्ध सशस्त्र सघर्ष करते रहे । फारमोसा 
में उमरते हुए जन-आन्दोलन को कुच- 
खने के लिए आपान को वहां काफो बड़ी 
फौज रखनी पढ़ती थी। न केवल स्थल 
बरन हवाई फौज मी | फारमोसा के बिन 
जिलों में जन-झान्दोलन का जोर था, 
जापानी अधिकारियों ने उनको चार्रो 
झोर कटीले तार क्षणा कर पुलिस और 
सैनिकों का पेरा बिठा दिया। जापानी 
आकरमणकारी दृशंसतापूरवक फारमोसा 
की जनता का शोषण करते थे। जापान 


के कल कारखानों को कर्चे माल की सप्लाई 


करने के लिए उन्होंने फारमोसा को अपना 
विशाक्ष डिपो बना लिया। जापानियाँ ने 
फारमोसा के क्ोगों की हजारों एकड़ सर्वो- 
त्कूष्ट भूमि तथा अंगद्ात अपने कब्जे में 
कर खजिये। 

विगत महायुद्ध के खमव जापानियां 
ने द० चोन तथा €०-पूर्व एशिया के 
विदद्ध सेनिक कारवाई करने के लिए 
फारमोसा को अपना सैनिक झड़ा बना 
सिया । हवाई अड्डे, नौसेना के अड्डे 
तथा ओर भी भ्रन्य सामरिक अड्डे उन 
दिनों यहां बनाये जा रहे थे | 

अमेरिका भी चीन में आरना पांव 
फैज्ञाने के लिये ठीक उसी तरद फारमोसा 





कल अर बलरइशसक 
लोग कहते दै कि कोरिया के  * 


बाद फासमोस्ा की वारी दे, जो 
अंतर्राष्ट्रीय संघ. का जल्दी दी 
अखाड़ा बनेगा । 





का इस्तेमाल कर रहा है| बह सर्वे विदित / 
यात है कि १६४५ में ज्यों ही जापानने | 


अरने हथियार डाले, श्यों ही अमरकी 
फौज फारमोता में दाखिल हो गयी । 


५ 
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के हाथ में फारमोता के तभी मुख्य व्या- 
पार, बैंक तथा उद्योग हैं। रेनाहड स 
सैटलस को० के हाथ में फारमोसा के 
झाकमीनियम का प.रा उद्योग है। अम- 
रीकन पू जीपतियों ने भूतप,व॑ अधिकांश 
जापानी कारखानों पर अपना अधिकार 
जमा किया है| 


विगत चार वर्षों से फारमोसा में 
कीमिनत गी डिवीजन अमरोढ़ी पैसों से 
झमरीको शिक्तकी को देखरेल में तैमार 
होते रहते हैं। कोभमिनतागी नेता श्रपने 
समस्त बहुमूल्य सामानों के साथ फार- 
मोतामें छिपे बेठे हैं। फारमोता में पह्िले 
ही अमरीका से नई-नई युद्ध सामग्रियां 
लाकर रखी हुई हैं। फारमोसा को श्रम- 
रीकी युद्ध विशारद उत्तर झतकांव गुट 
के प्रतिरूप प्रशात गुट कढ़ा केन्द्र समझते 
हैं। अ्रमरीकन द० पूर्य एशियाई देशों के 
जन झआन्दोकन को कुचकने के लिए फार- 






8] 
बज 


मित्र राष्ट्रों के बीच किये गये पहिले आह 


समभौते के झनुसार फारमोसा चीन को 


लौटा देना चाहिये था, परन्ठु आज तक 


फारमोसा "पर चीन की सावंभौमिकता 
नहीं स्थापित हुई। अमरीकन झनेक 
प्रकार को बदानेबाज़ी करके मित्रराष्ट्री 
द्वारा ढ़िये गये समझ्कतों पर पानी फेर 
रहे हैं। चीन से मार खा कर भागे हुए 
कोमिनतांगी प्रतिक्रियावादियों को आभय 
प्रदान करने के लिये, फारमोसा अमरीका 
का सेनिक झढ डा बनाया जा रह है | 
झमरीकियों ने फारमोसा के पश्चिमी 
किनार गावसिउन के फस तथा उत्तर 
वसीलून के पास शपने सेनिक अड्डे 
बन्दये हैं । बढ़े बड़े अमरीको पलाइजफोर- 
टैसों के लिए इवाई श्रद डे बनाये जा रहे 
हैं। भूठपूर्न सेनिक छयोगों का विस्तार 
हो रहा है तथा सैनिक उद्योग खोले जा 
रहे हैं । बम वर्षक तथा लड़ाकु जहाज 
बनाने के लिए कारखाने तेयार हो रहे 
हैं। पिछुकी कढ़ाई के बचेखुचे जापानो 
युदशास्त्रविशेषज्ञ जेसे- फारमोसा के भूत- 
पूव॑ गबनर ऐडमिरल वासेगोवा, प्रशिद्ध 
उद्योगपति एकावा तथा दूसरे लोग पुनः 
शासन प्रबस्त्र में लगाये गये हैं। 


फारमोसा का आर्थिक तन्‍त्र अभ्रव 
पूर्श॑वः अमरीकियों के हाथ में है। इन्हीं 





चाउ एन लाई 


मोलत। को एक सामरिक अड डा सम- 
झठे हैं। 

परन्तु जापानी साम्राज्यवादियों के 
दांत ख्ट करने वाले भारमोसा के ओोग 
न झअमरीढी धो सइने वाले हैं और 
कोमिनतांग की विगत चार सालों में 
फारमोसा + जनता ने नये अपधिपतिर्यों* 
के विरद्ध भी कई बार सशस्त्र विध्देह का 
आयोजन किया है। १६४७ के फरवरी, 
माचे महीने में एक बहुत बड़ा सशस्त्र 
विद्रोह हुप्रा था, जिसने दबाने के लिए 
अमरीकियों को काफी बढ़ी फोज, टैंक 
ठथा बमवर्षक इस्तेमाल करने पड़े | इसके 
फलस्वरूप एक रूसी वक्तव्य ;फे अनुसार 
अधिकारियों ने फारमोसा के १०,००० 
निवादियों को कान से मार ढाला, विद्रोह 
के संचाल्कों दी हर॒या कर दी गयी तथा 
हजारों क्षोगों को मेल में बन्द कर दिया 
गया | फिर भी अधिकांश विद्रोही पशड़ों 
में जा छिपे | इस समय भी फोरमोसा छे 
देशभक्त अ्रपने देश को श्राजाद करने 
के लिए संघर्ष कर र हें | 


अति अमन. अपमान 








८ थ अपाए सम्कत्‌:३०४७ 
ज़िटेन के सूतपूजपरराह 
स्टाब्निन और सबजिबय भो ए.थनी हल. जा 
हिटलर ईंडन ने ५ जुलाई काम्दी सड़क, काली सड़क ! 
ब्रिटिश संसद में कहा जैसे किसी ने नोंक से सद्ीन कौ-- 
कि दिसस्वर १६४१ में भी स्टालिन ने हो चंर दो छाठी शहर री पेट ठक | 
उनसे कहा था कि हिटक्षर कूच करने पर कम्मी सड़क, काली सड़क ! 
रुझना नहीं जानता, किन्तु में जानता हूं । सावन कई बरशे, 
भी ईडन ने स्थालिन का कथन इस मगर तन, दूब से, न इसका 
प्रकार उद्धृत किया; “इमें हिटक्षर के रोमांचित हुआ । 


कौशल को कम नहीं आंकता चाहदिये। 
वह बहुत योग्य है। किन्द्र उसने एक 
गलती को; वह यह नहीं जानता था कि 
कब रुक आना जाहिये।**“** आप 
मुस्करा रहे हैं। में इसका कारण जारता 
हुँ । आप सोचते हैं कि यदि हम विजयी 
हो गये तो मैं नहीं रूकू गा। आप गलती 
पर ॥ मैं जानता हूं कि कब रुकना 
चाहिए ।” 
क्छ 


भीड़ी शराब से भी 
बुरा प्यसन 


ऋाब् से बहुत 


व्यापारी ने गांधो 
जी के नाम 
एक बीड़ी चलाई थी। तव गांधोजी ने 
उसका विरोध करते हुए लिखा थाः-- 

मुके सिमरेटों ले उतनी ही सख्त 
नफरत है, जितनीकि शराव से ।बीड़ी या 
ठिगरेट पीने को में एक दुल्य सन मानता 
हूं। यह अन्तरास्मा को आवाज को खतम 
कर देता है श्लोर इसका प्रमाव शरीर पर 
भीरे घीरे पढ़ता है, जो दिलाई नहीं 
देता | हस रूप में यह अक्सर शराब से 
भी बुरा न्यवन है। यह एक ऐसी झादत 
है, पढ़ जाने. बाद जिसका छूटना गहुत 
मुश्किल है। यह एक ख्चीक्षा ब्यंतन हे, 
जिससे सांस बदयू देती है, दांत पीले पड़ 
जाते हैं और कमी कमी “केस्सर' क। रोग 
भी हो जाता है। यह एक गन्दी आदत 
है। 


कूछड़ में प्रचक्षित लोक- 
दो पद्देलियां गीदों में निम्नल्नलित 

दो पदेलियां 'मारती! में 
. दी गई हैं:-- 

युवती कहती है--- 

(“एक को बाघ दिया था, एक को 
छोक़ दिया था और एक को लेकर 
झन्दर गई ।” 

सखी आश्चरय से पृछ्ठती है डि-- 
किसके बांघा था, किसे छोड़ा था और 
किसे अन्दर ले गयी थी ! 

युवतो बड़ी चतुराई से उत्तर देतों है 
कि गाय को बांघा था; बुर को थोड़ 
दिया था और दूध छो अन्दर ले गई थी। 

युवती फिर दूसरों पहेली पेश करती 
है... एक को पेर दिया, एक को हाथ 
दिया और एक को साड़ो ही दे दी ।” 

फिर सख्ती संरेह में आकर पूछती है 
कि (किसे पैर दिया, किसे ह/थ दिया और 
किसे साड़ी दी ! 





युवती इंठती हुई उच्तर देती है-- 
छुद्टर को पेंर दिया, चुड़िहारे को हाय 
दिया और थोयी को अपनी खाड़ी दे दी। 


े 
अमेरिका के प्रसिद्ध 
आप १२० वंष रतायन - विशेषज्ञ 
तक जियेंगे. डाक्टर टीमस इस० 
गाड नर ने मविभ्य 
यारीकी है कि शीघ्र. ही मनुष्य १२० वर्षकी 
झायु तक जीवित रह सकेंगे । यदि 
बिशान में निरन्तर गयेपणा की ओर ध्यान 
केन्द्रित किया गया तो आगामी दस वर्षों 
में मानव जीवन की अर्धाच को बढ़ाया जा 
सढ़ेगा | डाक्टर गाड नरने यह भो बताया 
है कि अमी तक वास्तविक आयु की 
सीमा का अनुमान नहीं काया गया है । 
यदि झरगों का अधिकतम उपयोग हो 
ओर इृद्ध होने की दशा में कोई ०रियर्तन 
नहो ठो औरत आयु लग भग १२० 
वर्ष होनी चाहिए। यदि वृद्ध होने की 
दशाओं में कमी हो आए तो औदत भ्रायु 
में तदनुसार ही दृद्ध हो ठकती है | 
डाक्टर गाड नर के कथानुसार वृद्धां- 
वस्था में मृत्यु का प्रमुख कारण इुदय- 
की रक़वनादिनी प्रयाक्षी में खराबी है । 
इस प्रकार की खराबी मुख्यतः यह 
वाहिनी नाड़ियों, दृुृदय, मांस-पेशियों 
तथा झ्न्य अंगों में कोलैस्ट्रल नामक 
पद्यार्थ के संयय से होती है। गयेघणा के 
परिस्थाम-स्वरूप यह बिदित हुआ हे कि 
इस पदार्थ के सचय को 'कोलाइन” ओर 
“इनो सिटील' के उपयोग से रोका जा 
उकता है । 
े 
अमेरिका ही बार्थि: 
झरीर सीधा रखना निया यूनिबव्टी 
मी हानिकाकः. ' वेज्ञानिक ढा० 
जिडनो जिन ने 
छोटे जानवरों पर आकर्षण शक्ति के 
प्रभाव का निरन्तर अध्ययन करने के 
उपरान्त यह परिणाम निकाला है कि मनु- 
ध्यों में झाजदल हेने वाले हृदय रोग 
और रक्त चाग का रोग पुरूयतः आकर्षण 
शक्ति के नियमी का पालन न करके 
शरीर को सीधा रखने के कारण ही कदा- 
चित होते हैं । 


जब व्यक्ति शीश खड़ा शेता है तब 
उसके हृदय को मस्तिष्क में रक्त संचार 
करने के लिए अधिक परिभम करना पढ़ता 
है | इस अतिरिक्त कार्य से उसके मत्यि- 


ध्क का विकास पशुओं से कहीं बढ़ बढ़ 
कर हुश्ा, लेकिन इसके कारण उसे हृदय 
और घमनी के रोग विरासत में मिले हैं । 

मनुष्य दिन में अधिक समय तक 
झाराम से सीधा रह सकता है, लेकिन 
एक श्रच्छी किस्म का कमर इस से 
आषे समय तक ही सीघा खड़ा हो सरूता 
है। अन्य जानवर सीधा खड़े होने को 
खहन नहीं कर सकते | 

खरगोश एक मिनट से भी कम 
समय तक सीधा खड़ा किए जाने से तंग 
आ हराता है| ४ स्ले०१० मिनट तक सीधा 
खड़ा होने से खरगोश बलान्व हो जाता 
है । यदि खरगोश को इस से अधिक 
समय तक सीध। खड़ा रखा जाम तो 
शायद उसकी आधात से रूृयु ही 
हों जाए । 


छे 
अड्डा अझल्न॒सकट से 
दानिकरक मेजन 'िचलित होकर 
मारत सरकार मी 


झ डा के उप्रादन पर विशेष ध्यान देने 
लगी है, किन्तु अण्डे किसने हानिकर 
होते हैं, यद बताते हुमे भो ्ह्मदत्त शर्मा 
किखते हैं:--- 

वास्तव में झंडडा एक ऐसे बालक के 
समान है जो अरने पैदा होने के समय से 
२१ दिन पहले पैदा हो गया हो। इस 
२१ दिन के समय में या तो यह एक 
जानदार पद्धो बन जायगा या एक मांस 
के टुकड़े की तरह सड़ ही आयेगा। 

अण्डा पेट में मांस की तरह गरूता 
या पचता है, ओर पचने के याद देव से 
तेज तेजाबी मैश्ना छोकता रशता हे । इससे 
शरीर के मीतर के ऋलकाली ( छॉर ) 
क्रम पढ़ते जाते हैं और लहू में तेजी 
या सख्वटास बढ़ती रहतो है, जिससे 
झनेक शेग उत्तन्न रहते हैं, इससे लहू 
का दबाव बदल जाता है ओर नहीं में 
सूचने की बीमारो शे जाती है। मिस्टर 
फ्रोक बोबस अपनी पुस्तक में लिखते हैं 
कि अडू को एसिह बनाने को शक्ति 
१६० से १७० तक है। इसके बिपरीत 
दूध की अलकाकी ( चार ) बनाने की 
शक्ति २४ से ३० तक है। झड्डू से मांस 
बी तरह दी पेट मे सड़ाव बढ़ता है, इस 
सड़ाव को रोकते के लिये इसको छुछ 
या दही का प्रयोग करना पढ़ता है। 
झंझट से बहुधा पेट में दर्द पेदा करने 
बाले और मियादी बुसार के जर्म पाये 


सौमाग्य-इंचल, मर प्रयूटों से न 
मौलभी ने दो दुआ | 
संध्या सुगह, इस पर चलते कब 
देवता निर्माण के वे कुपक-गण ! 
खिनके इसों पर उमरठी आती जरा, 
शिशु-दन्त पर ज्यों मातु-स्थन । 
अभिषेक आया ने नहों इसका किया, 
कऋझपने कलश पे; 
शीश पर घरने कि जिसकी चरख-रज 
शशि-सर्य नभ से कूप में झाते उतर | 
यह सहय निर्मित पथ नहीं, 
ज्यों प्यार से इठला तनिक 
गिरि शिखर २२, 
कतरा शिरीबों, बरगद्ों से बढ चला, 
उथलो नदो को पार कर | 
जैसे कि घरती और पैरों के को का 
शक भर, $रता समन्वय अन्य तक | 
शक कै शक 
उन्मसय शुकर की तरंद यह सीघ में- 
सब कुछु उखाड़ फेंकतो; 
मंदिर, कुटी, घर, रोज जिसने 
भी किया-- 
उसके उदर को मेदती | 
यह रम्यता की आग पर 
तरतो हुई छुड़, 
रश से तयको जला; 
फैशा रही आतंक का उन्‍्मरा शासन 
शान कौ फाली कला | 
रे, किस ज्रमा के शुन्य पहर्त में 
जगी थी--- 
इस सड़क की कहना ! । 
जो भींट शिव का कंट, इस पर 
बिघरती-- 
जन में छुपी पश्ु-मावना | 
देती गगन को यह चुनौती दम्म से, 
“कर, वंग्रा करेगा ! जल ! 
बरस पढ़ या कड़क [!? ० 
लग्बी सढ़क--काली सड़क | || 
-- भी गोपाक्ष 
दे लक 





जाते हैं, और इन्हीं के कारण हार्ड देने 
वाले पद्चियों को सफेद दस्त की भ्रीमारो 
हो जाती है , जो अडू के हार अंडा 
खाने वालों में मी फेल जाती है । 


अगडे को प्रोटीन वृष को ध्ोटीन «' 
घटिया किस्म की इंती है , क्‍यों के इसके 
पयते में कई प्रकार को ब्राधायें उपत्यित 
हो जातो हैं। दूध सवा रहने पर लट्टा 


[ शेष एृढे २२ पर ] 


द है; डा कट हट 
₹३ होकर बन (९५० 
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| खपत गम का शाय प्रात करने दी 
इंछऋ मनुष्य में चिरकात से 
है। प्रति ग्ष साकों करोड़े! उपने के 
जहाज इसमें डूदते रहते हैं ओर इसी 
कारण शानद हमारे यहां समुद्र को रत्ना- 
कर कहा गया है। आराज से आठ वर्ष 
बूदे माह्य के निकट भ्रसिद्ध व्यापारिक 
जडा जे ग्रे कनशायर दुबे दिया गया या। 
विस्माक॑ आदि प्रसिद्ध जहाज मी झव 
सक समुद्र-गर्म में विक्वीन हैं। समुद्र में 
पढ़ा हुभ्रा वह घन भी मनुष्य कौ उस्सु- 
का का प्रधान कारण है । प्रचीन काल 
से ही मारत के दछ्ियी तट पर गोताजोर 
खोग गोता जषगाते रहे हैं, पर आज समुद्र 
के गर्म की खोज करमा अधिक सरत हो 
यअयक, क्योंकि एक तो आज आधुनिक 
उपकरणों से सुसजत गोतालोर अधिक 
समय तक समुद्र तल्र पर रह सकते हैं 
दूसरे एक विशेष प्रद्वर के कैमरे से वहां 
का फोटो ले सकते हैं। 
नयी विधि 
कमी हास में जिटेन की जलसेना ने 
शक नया दंग निकाला है, मिक्स एक 
आदमी फ्रागमेन! नामक जामा पहन कर 
खो फुट ठपा अधिक नीचे पानी में स्वत- 
न्ञतापूबंक तेग्ता है और एक फिल्मो 
कैमरे से समुद्र तल की प्राग्वरिक इकषचल 
का चित्रालेखन कर सकता है | इस ढंग 
मे पुराने भारी आवरण और मद यन्त्रों 
की आवश्यकता नहीं पढ़ती और वमुद्र 
अर्म की घटताओं का यथार्थ बित्र बस्तुत 
करना सम्भप हो जात है। उदाइस्कार्थ, 
ऋणी हाल में अल्ममस्त पनडुब्बी से औलग 
हुए एक टारपीडों (अहाज छेदक गाँजा) 
का फिल्म सफलतापूर्वक खींचा गया जे! | 
इस कार्य के लिए. १७ मिलोब्रीटर 
याश्षी फिल्में प्रयुक्त की जाती हैं। कैमरा 
जैटरियों! से पेदा होने काली गिजली से 
आप ही चलता रहता है। इस केमरे को 
जैयरियां ऐसी होती हैं, दो दो सो फुट की 
फिल्म रील में कई बार बिना “बदले हुए 
प्रयुक्त की जा सकती हैं। केमरे के नाइर लगे 
घुरों के द्वारा फिल्म चलाई और रोकी 
नाती है | यंद कैंअथ एक १६ इंच स्म्ने 
में कगा होता दे । भीरेंघीरे तेरने वाले 
इस सिक्षिग्डर से कैमरा अलाने में बहुत 
सुक्कि रातों है। इस पर क्रोमियम 
दाखिश चढ़ी होती है, जिससे उसे देखने 
मे सरलता दोतो है | 
विमिद्ष कम... 
किन्तु चित्रतेशन के सिये तमी फनी 
में उतरना यादिए, जन पानो खफ हो 
कर ऊपर से सबड़ी घूर भी पढ़ती हो, 
क्योकि इनके कितना कैसे की आवशशक 
बरकाओी गहीं मिलओा । मदले पानी में 


है कण अकबर: पेशनी की 
बह पड़ेगी | हां, इस प्रकार की 


समुद्र के अन्तस्तल में 





ज भी अशोक 


६ रत्नाकर के महान गर्भ में जो कुछ गुप्त 
निषियाँ हैं, उनका परिचय अरब आप पा सकते हैं । 


प्रकृति के कोप से मनुष्य की जो अमूल्य सम्पत्ति 
समुद्र के भन्तस्तल में जा कर विलीन दो जाती है , अब 


छनका पता मी लग सकेगा। 


संभव है कि सेनाएं भी पानी के नीचे नीचे छिप कर 
जाने छगें और यदि मारत की उपजाऊ मूमि पाकिस्तान ने 
छीन ली है, तो द्िन्द मद्दासायर के गर्म में फसलें भी पेदा 


की जा सके । 


रोशनी तेयार करने के प्रयस्ल तो किये 
जा रहे हैं। ऊपर हमने जक्ष के अन्दर 
चित्रालेखन की कुछ कठिनाइयों और 
सीमाओं को चर्चा की है। अय इसकी 
कुछेक “विशेषतायें मी जाननी चाहियें। 
ऊैसे, पानी में छुपी किसी चोज से टकराने 
पर बह्ान की पेंदी में होने वालो हृट- 
फूट जांचने के लिये 'फ्राममैन! अपना 
केमरा ले कर फौरन पानी में घुस सकता 
है और सतह पर रहने वाले इसका सम्पूर्य 
चित्र प्राप्त कर लेते हैं। यदि कोई टूट- 
फूट होती है वो उसे तभी का तभी टोक 
कर लिया जाता हे और जद्दाज को किनारे 
खगाने की परेशानी नहीं उठानी पढ़ती | 

धक-्प्रतिदध योक्लोर ने हे कनशायर 
झूबने के ;स्थान का रोचक वर्संन किया 
है। बह हेकनशायर जहाज का वररत 
इस तरद करता है--- 

जहाज का ऊ या मस्तूज्ञ रेत में भपा 
पड़ा का और सारा जहाज पक करवट 
लेय हुआ था | खरे जहाज पर इरी इरी 
सी काई जमी दुईं थी और बहुत सारे 
समुद्री फू यत्र-तत्र उगे हुए ये | 

जहाज के अन्शर और बाहर रस- 
बिरंगी समुद्रों मछुल्षियां चक्र काट रही 
थीं। 

जहाज के एक कोने में टूटे हुए ट्रक 
और ओटरं पढ़ी हुई थीं, जो शागद 
के कारण ठूट मई थीं। रबढ़ के यबगरों 
अर कोई काई झादि नहीं लगी थी और 
के आग भी गिल्कुंश नयें पे प्रतीत होते ये । 

आय झुनिये कैप्टन के कमरे का 
झा | यहां अहालथ का ठपसे अधिक 
झस्तव्यस्त रूप दिखाई देयां, क्योंकि 
जदाय आया फढ़ा का, इसलिए, कमरे की 
एक दीकर समुद्र कक से सखगी हुई वी 
चीनी मिट्टी के बर्तन पढ़े हुये ये, जिन में 





कोई झन तक टटे नहीं थे | वहीं पर 
कुछ पुत्तक' और जहाज के यन्त्रादि पढ़ 
हुए ये। स रे कमरे के अन्दर भी काई 
का अखरड साप्राउय था और उस पर 
चलना कटिन या। फिर मैंने वहां को 
सोपों का हाल देखा । वह अब मी ऊपर 
नीचे हो सकती थीं झोर उसमें तेल पढ़ा 
छुछा था । साशपयं यह कि यह सब तरह 
काम योग्य थी | 

फिर मैंने जद्वाज के घंटे की ओर 
इशन दिया । इसके ऊपर की काई चाकू 
से खुरयने के उपरान्त मैंने उसके ऊपर 
निम्नलिखिव शब्द खुदे हुए देखे-- 

*एस० पएू6० हे कनशायर १६३६? 

जय मैंने जहाब क्री आठ घड़ियों 
को बजाया, तो उनमें से घी्मी-बीमी ध्यनि 
निकली | 

एक टूटी हुई लाइफ बोट श्रोर लंगर 
भी वहाँ पर था । शीशे की चमकती हुई 
जंजीर झब भी चरूक रही थी ओर काई का 
उस पर कोई कोई झसर नहीं पढ़ा था| 

>८ मर रु 

साधारणुत्या समुद्र में मनुष्य का 
कोई अवशेष नहीं मिक्षता, पर कभी कभी 
मनुष्य की हृडियां, मिल जाती है पर यह 
सब हडियां कुछ मील के घेरे में बिखरी 
हुई होती हैं न कि एक जगह पर इकठ्ा 


मिलती हैं । 
रथ है हर 


एक बार मैंने एक अंग्रेज लड़ाकू 
बायु देखा। जब मैं उसके पात पहुंचा 
वो बुझ्के ऐसा मान हुआ मानो चाजक 
उत्में बैठा हुआ उसे चला रहा है। एक 
क्षण के किए तो मुझे ऐसा लगा कि 
मासे जद्ाब सचमुच उड़ा जा रहा है। 
परन्तु पास से देखने पर पता लगा कि 
उसका एक पंख आधा कय हुआ था 
ओर कटे हुए टुकड़े का कहीं पता नहीं 
था | उसका पिछला भाग ( काट-पिट ) 
खाकी या। पर उंसके क'ट्रोल के सारे 


यंत्र ठीक ठीक ये। मैंने घड़ी में चानी 
दी, पर यह चली नहीं। 
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पानी के अन्दर फोगे खींचना सचमुच 
एक नई कला है | श्रभो खग मग ४ वर्ष पूर्व 
ही भी जे० बी० कॉलित और डब्ल्थू ढी० 
चेघ्टर ने इस सम्बन्ध में खोज प्रारम्भ 
की है | कुछ समय पूव मैं भी उन्के काम 
में हाथ बटाने लगा और अब हम इस 
बात के समय हो गये हैं द्वि हम 
समुद्र के भीतर के समुद्र दृश्यों को अपने 
कमरे में भ्रकित कर सकते हैं। 
समुद्र के पानी से केसरे को एक 
लाम मी होता है। पानो के श्रन्दर जा 
कर कोई भी वस्तु बहुत इल्क्री हो जाती 
है, जिठसे उसका हिलाना डुकाना बहुत 
सरल हो जाता हे | यही हाल $ मरे का 
भी होता है। पान के अन्दर उसकी 
ऊरर न.चे, आगे पीछे, दाए बाएं सर- 
लग पूजं $ दिशाया जा सकता है। मेय 
मारी फैमरा जो कि बिजली की मोटर 
को सहायता से उठाया जा सकता है, 
पानी में केवल एक पाव का रह जाता 
है। 
एक हानि यह होती है कि इ गलिश 
चेंनल जैसे कीचड़ वाल पानी में रोशनो 
बहुत कम हो जाही है। दूसरी बात यह 
है कि फिल्‍्म केवल थोड़ी मात्रा में ही 
नीचे ले जाई सकती है ओर फिल्‍म थोड़ी 
सी हिल जाने से ही सारी पिल्‍्म खराब 
हो जाती है| 
एक अन्य दोष यह होता है कि 
पानीके दिलते रहने के कारण फोटो भ्रसल 
की श्रपेद्धा भी बढ़ीं आती है | पर यदि इम 
झपनी खालो अआंख से देखे तो भी वे 
हमें बड़ी प्रतोत होगी | इस तरह यह दोष 
कुछ कम हो जाता है। 
८ न 9८ 
झाब इस बात की आशा की ज्य- 
सकती है कि जल्दी दी मनुष्य समुद्र तद 
इसी प्रकार परिचित हो जाएगा जिन 
तरह से वह पृथ्वी से आजकल परिचित 
है और मनुष्य इस सुअवसर का पूरा 
पूरा उपयोग बरेगा | भझ्रब ठक १८० फुट 
नीचे तक गोता लगा चुका हूँ, पर फ्रॉच 
गोवालोर तो ३०० फुट नीचे तक गोता 
मार चुके हैं। वहां तो आजकल गोता- 
खोरी एक खेज्ञ बन चुका है। बारह- 
बारइ वर्ध के बच्चो मी पहने हुए गोता 
लगाने ऐ लिए ठय्यार खड़े हुए दिखाई 
देते हैं। 
शझब तो इस बात की भी सम्भावना 
है कि भविष्य में सेनाए छुप छुए कर 
पानी के नीचे चली जाए गी । जीपकार भी 
पानी के नीचे भागेंगी । 
यह भी सोचा जा रहा है कि (एरथ्बी 
पर स्थान की कमी के कारण फर्ले भी 
समुद्र के अन्दर पेदा की जा सकेंगी और 
वह दिन बहुए दूर नहीं है । 


8 ५ ५ 





सो भी क्या है! कितने सोने के 
लिए अपनी चारपाइयों पर 
गदे लगाते हैं तो दितने भूमि पर, इरी- 
हरी दूब पर ही अपने सोने का उपक्रम 
करने लगते हैं, कितर्या को सोने के लिए 
प्रचुर सामग्री एवं स्थान विशेष चाहिये तो 
कितने के लिए फुटपाय दी शय्या ओर 
उसका एक अल्पांश-ही स्थान विशेष 
है, क्‍्यों$ फटणव मी तो रह्षित नहीं; 
अगाघ जन समूह उन्हें घक्के रे देकर आगे 
बढ़ता चला जाता है । करने का श्रनिप्राय 
शहदी कि सोना प्रिय है, नींद सबको मीठी 
लगती है । सोने वाले अपना अपना 
स्थान दर ढ ही लेते हैं। किन्तु अब किसी 
को सोना होता है, नींद आती हे, तब 
उसे स्थान का अन्येषण नहीं करना पड़ता 
यह निद्रा देवी की गोद में दोलायमान 
रहता है। हमें रेलगाड़ी के तृतीय भें 
की लम्बी यात्रा में, अनेक अवसर ऐसे 
हाथ आने हैं, जब कि हमने ठंटाठस 
सनुष्वों के भरे रहने के बावजूद भी 
स्रोगों को रोते देखा है| उन्हें भ्रपने तन, 
मन, घन को अपेरछा अपने सोने की 
खातिर करनी पढ़ती है | सोना भी कितनी 
विचित्र मस्तु है। विपत्ति में पड़े मनुष्यों 
की सोना श्रच्छा नहीं सगता तो मी 
बदि उन्हें पीतवर्य का सोना दिया जाय 
तो वे श्रति अतज्न होंगे एवं दाता के 
प्रति झृतशता प्रकट करने के साथ साथ 
ही उसकी सहानुभूति के लिए. कोटिश: 
आशीर्वाद अर्पण करने खगेंगे। 
प्रठाद भी के काल, में, जहां 
तक मुझे सयाक्ष है, जिला हे--प्रदयी 
बौवन में सुनहक्षा पानी देखते हैं, और 
माता अपने बच्चे के सुनहले बाझ्ों के 
गुच्छीं पर सोना ला देती है । यह कठोर 
निर्दय, प्रायदारी पीक्षा सोना दी तो सोना 
नहीं है। कठोर परिभम से लाखों वर्ष 
से, नए नए उग़ायों से, मनुभ्य पृथ्वी से 
सोना निकाल रहा है । सोना और है, 
धर सोना सोना ही है। लोग कहते हैं 
कि श्रमुक पिता ने अपनी पुत्री के स्वथुर- 
गृह को सोने से भर दिया | इसका 
तालये यह नहीं कि उसने साड़ी कपड़े, 
बासन, » गार-वत्तु आदि समरत चोजे 
सोने की ही दीं, वरन्‌ उसने उसे प्रचुर 
एव बहुमूहय सामग्रियां प्रदान कीं। भारत 
जैसे निधन देश में सवंजाधारण दैनदिन 
व्यवद्दार में पीव-वर्श का सोना तो सुलभ 
नहीं, किन्तु रात्रि का सोना तो इस 
झैसे गर्म देश के लिए अनिवाय है ही, 
प्रायः अधिकांश बनता दिन में भी सोना 
पसन्द करती है, यद इसके भविष्य की 
बिन्तनीय दशा को योतक है। दिन में 
खोना लोग अमीरों को निशानी सबभते 
हैं , जब कि वैशानिक युग में उत्विशील 
देशों में क्ोग राजि को मो बिना सोए 
व्यतीत कर दंते हैं| यो तो अपने सोने के 
कारण ही, अपनी सुधाबस्था में ही, 
भारतीय शतान्दियों तक पद-दक्षित रहै, 


यह भी सोना झोर वह भी सोना 





+ रासशजलिंह शजेक्ष' 


एक के लिये करोड़पति वरसते हैं ओर दूसरे के लिये गरीब 


पर अभी मी उन्हें सोना ही पटन्द है | 
और तारीफ तो यह है कि वे द्वोनों सोना 
चाहते हैं (पड़े पड़े सोना और पीठवर्ण 
बाला सोना मी। अरे, चाहिए तो ऐस 
कि वे उठकर कत्त ब्य का एक ऐश नाद 
बजाए , एवं स्वयं मो उठकर सोनम स्याग 
कर काम में जट जायें, जिससे कि धरती, 
भारत बमुन्धरा, सोना उग्रलने जगे। 
य॑रापि अधिक अ्रश्न उपजाओ' के झान्दो- 
लन ने भारत-व्याप्री प्रभाव डाला है, 
किन्तु स्वयं न खपटेन तक, स्वयं व्यवहार 
में न खगने तक, उसकी फल प्रासे कहां ! 


सोना ठोने को खींचता है, घन घन 
से आता है| आधुनिक वेंशानिक युग मे 
जो निधन हैं, बे निधंनतर« एबं निघनतम 
होते जाते हैं, क्वोकि उन्हें साधन उप- 
सखब्ध नहीं, उन्हें सहायक नहीं ओर ना ही 
कोई योग्य पय-प्रदशंक। ओर ओ बनी 
हैं, जिनके निबर की अचल सम्पत्ति 
है, थे क्मशः दिन-प्रति-दिन उन्नति की 
और बढ़ते जाते हैं-- प्रथवा कोटिपति 
होते जाते हैं। किसी की म्मरी कसी 
यहां चरितार्थ होतो हैं--जिसके साधन 
हैं, ठाप्य उन्हीं क्वा है, राष्य वस्तु उन्‍हें 
ही प्रात होगो । निर्धन पीत यू सोने के 
किए दो तठरउते ही हैं, साथ ही चुधित 
भारतोय समाव के झमिशार को सुख से 
सोना मी नठीब नहीं, नींद ही नहीं आती | 
भाग्य के अवलम्बी, बेठे-बेठे अपने कर्म 
सेतो च्युत होते ही हैं, खाथ ही पश्चा- 
ताय से उनका सोना भी दुलंभ रहता है। 
ये यही सन्तोष करते हैं कि--- 

“किठसत की शिकायत कोन करे, 

तकदीर का शिकया कोन करें। 

जब तुम से मसीहाई न हुई, 

मीमार को अच्छा कोन करे। 

कुल्कत में जब द्वितीय महायुद्ध के 
बादक॑ सिर पर आ गए ये ओर कदा- 
चित यत्र-तत्र, छुट-पुट बम-बाजी भी हो 
गई थी, लोग मी-जान से कर सोने को 
त्याग कर भाग रहे ने | झरनी प्राल-रद्धा- 
के लिये लोगो को ऐता करना पढ़ रह्य या, 
उन्हें न दिन चेंन न रात | हर समय, हर 
घड़ी, यही कि अब गए, अब गए, चली 
निकल भागें। ऐसे अवसर पर एंक परि- 
यार में तोन-चार बच्चे ये श्रोर माता- 
पिता । रात्रि के चतुर्थ प्रदर में जब गादल 
आरक्तिम हो गया, घड़ाझों के शब्द पढ़ने 
लगे, माता ने बच्चों को जगा कर मेंदान 
को शरण लेनी बाहो। तत आंख ग्रसखते 
हुए छोटे ज्यों ने कहा, “मां, छक्के सोने 
दे नीद सगी है ।? नींद शमी को प्यरी 


खगती होगी ऐसा मेरा पिश्वास है, फिर 
ये नामक बच्चे, उन्हें क्या पता कि मां 
क्यों जया रही है। मां ने कहा, “तुझे 
सोने की पड़ी है, चलो बान बचे तो 
सोना !! बल्चे ने आश्चर्य से पूछा, “काहे 
मां? “जबेट। जापानी बम वर्षा रहे हैं ।” 
मां जै कश | “अच्छा भा, चलो अपना 
सोने का गदइना ले शेन्प्र [” बच्चों ने कशा 
मां ने विकज्ता से कहा, “उठ चल 
देख सोना, फोना यही रहेगा | यदि जान 
बची और सोने से जगते रहे ठब फिर सोना 
झाकर ले लेंगे।” बच्चे माता पिता के 
बीच वा रहे ये, पर अब उन्हें सां के 
सोने के गहनोीं से अधिक अपने 
सोने की परत्राइ थी। सोते ठोते ठोकर 
खाते ख;ते मेंदान में आकर सोने क्गे । 
माठा - पिता भी रही-सही हम्पति की 
तिल्लांजलि दे भोर में न सोने की ठन्‍्द्रा में 
मी सोने से गाफिल हो गए। प्रातः 
शीतल, मन्द, सुगन्ध-समीरस के एक 
आंके ने उन्हें निश्चन्त बना दिया | 

पीत वर्णीय खोना बहुमूल्य धातु है, 
शन्देह तरीं, किन्तु सभी को सुक्षम कहां । 
तो मी ईश्वर प्रद्स सोने को कौन छीन 
सकता है। सुख की नींद सोना भी सोने 


के धातु के एक टुकड़े से कम नहीं। जिस 





के पास टोन नातु है, ये मजे हों सुख- 
पूर्वक न ठो पायें । दर हे ईश्क्‍रे अब का 
कुपा पात्र रंश आदइता था | इस लए 
उठे सोने दैंसे शब्द के दिक्वयं प्रदान 
कर ठते १हुमृल्यत में रख दिया । 

इस ज्ञार, समी थोने के किये 
सालामित रहते हैं | पर बारतबिक सोना 
यही उपार्यन कर सकता हैं, जितने ने 
सोकर ही,न सोने रा बहाना त्याग कर ही, 
अपके परिभम किया है। डिक न्‍्य 
विमूढ़ बने बैठे रहने से सोना न हृष्ट- 
ग्रोचर ही हो सह्नेया ओर नतों खोने 
के भाव में पजिका सोना ही अच्छा 
छगेगा। 

मेरे एक सोना नानी थी। ययपि 
उनका यह नास नहीं था। हमी शोगों ने, 
उनके सुरुचिपूर्ण कहानी कहने सर, उनका 


का मान दीन था। काश, आप होगों 


कहानी कदती थी और के 
अन्तिम शब्दों से हमें यह मी 
मिलती थी कि बेटा, यह भी कमी 
जोने ढी चिड़िया थी । 








जो व्यक्ति हम न दस विज्वपन 
मंग्दा कर दस वे-प्रोक्षार कोमों कहे 
(जिनके सम्तान न होतो हो) तकसीम करके 
उनके नाम व पूरे पते हमें लिख कर 
सेजेमा--इम उसको एक फेन्सी सिट- 
बाच, जिस की गारणटी दस खा है, 
मुफ्त इनाम में देंगे | ह 

भारत ट्रेंकि हाऊुस 
ने० हैे९, सदर थान रोड, दिल्लो । 


१ ॥। आज 7 अर सआट 
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श्री नरेन्द्र 


घूम० ए० 
है 


व्िशिस नगर के छोर पर एक 

मध्य मन्दिर के पास एक छोटी 
सी कुटिया है। चारों तरफ छोठेछोटे 
अंगली फूल के पौधे हैं,घास के ट्र्टे 
से द्वार पर पक छोटा-सा क्षकड़ी का बोर्ड 
रखा है जिध पर सफेद अक्तरों में लिखा 
है| पायक्ष वित्रशाल्रा । मनचले युवक 
झुवतियां ओर दृद्ध स्त्री-पुरष सभी 
सुबह-शाम यहां एकत्रित होते हैं। कोई 
अन्दिर में मगवान के दर्शन के लिये, 
कोई इवाल्जोरी के लिए, कोई कसकार 
की खित्रशाता देखने और क हक 
का जमघट तो हमेशा यहां जमा रहता है। 
को ई मास्टर की मारके ढर से, कोई 
की सिड़क से और प्रायः सभी चाक्रलेट 
के सालच से विज्रशाला को! घेरे 
रहते ये | चित्रशाला किसी का विधाम- 
स्थक्ष किसी का क्रीदास्यथल तथा किसी 
के लिए मिठाई की खान और किसी के 
खिये रसभरी कंद्ानियों का भधुवन है । 


बसंत ऋतु का ध्रागमन हो चुका 
खआ। प्रशति का सौंदर्य निर्दोष सुन्दर 
धोड़षी के समान आकर्षक था। योवन 
की मस्तों में तरुवर ढोल रहे थे। संध्या 
के सुहावने समय में सूर्य भगवान ने 
ऋपनी खाल रश्सियों का चोला पहन 
कर प्रकृतिदेवी को ओर भी अधिक 
सो इक और लायणगपूर्खण रूप दिया था। 
ऐसे में अयानक तस्यर मस्ती में खराते 
घूमने लगे देखते ही देखते सूर्य मयवान 
ने अपना सुन्दर सुनदरी ओला सिकोड़ 
लिया | रिमफिम वर्षा होने लगी | 

इसने में पांच छूः चंचल युयतियरां 
रंमविरंमी साड़ियों में सुसजित हिरन्ियों 
की तरह उच्चुलती हुई, पानी की यूदों से 
चेहरे का पाउडर ओर लिपस्टिक का रंग 
बिलर न जाय, इस डर से विश्रशाक्षा में 
तेजी से बसीं। सभी यौवनावस्था के 
अबेश द्वार में पदापेण कर चुद़ी थीं। 


किसी कालेज ढी छात्रार्य मालूम होती 
थीं। 

सूनसान कमरे को दं.वारे चित्रों से 
भरी थीं। कमरे के अस्तव्यस्त सामान 
से ही , मालिक के एकाकोपन का शान 
हो जाता था | जमीन पर कहीं बोर्ड, कहीं 


जुश, कही रंग और कई 
मूर्तियां नजर आ रहीं थीं। 
सभी कक्षाकार की कुतियों से प्रभा- 
वित हो खोई सी चित्रों ;को निह्ार रही 
थी। 'सुन्दर', 'आश्चर्यमय', 'अस्युतम? 
आदि शब्द कर्मी कमी निस्तन्कठा भंग कर 
देते थे। सब एक दूसरे को देख किसी को 
खोजने का प्रयत्न करने सगों । एक ने 
उंगली से पौछे के बरयामदे की ओर 
निर्देश किया । सभी उस तरफ चल दीं । 
देखा एक सुन्दर सा स्वस्थ युवक मैला 
दीक्षा कुरता ओर पायब्राम। पहिने, तन्म- 
यतठा से कभी प्रकृति को निहारता ओर 
कमी ब्रश से अपने सन्मुख रखे हुए 
बोर्ड पर आाइने खींचता | आहट 
सुन कर वह चौंका | ज्योह्ो पीछे रेखा तो 
देखता हीं रह गया । या दो उसकी खिज- 
शात्रा खासी घमंशाला ही थी, किन्तु 
आयंतुको के पदार्पस से यह कुछ अत- 
सजस में पढ़ गया | “माफ कीजियेगा--- 
समझ में नहीं भ्राता आप लोगों का केत्ले 
स्वागत किया जाय । में तो इसका आदी 
नहीं, पर जब आप ज्रोगों ने कष्ट उठाया 
ही है तो स्वागत करना जरूरी 

ज्ञाइए इस टूटी चारपाई पर ही नेठ 


ली करने का इतना शौक है तो 
आय तक कोई स्वायताप्यद्ष चुन दिया 
होता ?? , उसमें से सब से कनिष्ट किन्तु 
शोर याखिका शक्ति ने प्ुस्करा कर 
पूछां--- तो जाप क्षोग यहां स्वयंरर 
सथाने झागी हैं ! शरारत भरे प्रश्न का 
जवाब उसी ढंग से कलाकार ने दिया। 
अपनी शर्म छिपाने के लिए. सब खिल- 





खिला कर इंस पड़ी। शशि ने कहा--- 
धबात यह ह कल कार भैया भ'भो के आ- 
जाने से हमे भी सुविधा हो जआयगी ओर 
ये आग्त्‌ स्वागत का किस्सा ही खत्म हो 
जादगा ।? 

शादी ठो मेरी हो चुड़ी है। आपकी 
भाभी आपके क्षामने द्वाजिर हैं। यदि 
शाप न जान सकें,टो मेरा क्या दौष ?? कला 
कार ने कुछ गम्भीर होकर कहा । शशि 
मुस्कराकर बोक्षौ--'पहेलिया न बृक्रिये 
कक्षाकार, जी यदि नजर लग जाने का 
डर है, तो शुभनाम ही बता दोजिए |? 
हां हां जरूर उनका नाम भी उन्हीं के 
समान सुन्दर और मधुर है। सुनों उनका 
नाम है भी मतो कमलादेवी !! कलाकार 
ने ह सते दुए कद । 

सब लड़कियां (आाश्चयं से) कल्षा- 
देबी ! सच । 

शशि--(उन में से एक क्रो छोड़ते 
हुए) “बाइ मेरी कला मामी अ्रमी तक 
मेद छिंगा रखा | अब पता चला हमें क्‍यों 
खीच लाई /? 


सब लड़कियां उसे छेड़ती हैं | वह 
गुस्से में बाहर भागठी है । 

कल्ाकार-- (हैरान सा) “अरे, अरे 
यह कैसा मजाक ह ! सुनिये, मेरा मतलब 
तो यह था कि मैं कलाकार हूँ और मेरा 
विवाह कला प्ले हुआ। है। मेरी कमा की 
कोई साकार प्रतिमा नहीं है, मेरी कला तो 
सष्टे-के कर २ में व्याप्त है। कलाकार 
ने किंचित विस्मित स्वर में कह्ा---'ैं यह 
नहीं जानता भा कि आप में से किसी का 
सम कहा होगा ।? 

कला को दुदंशा हो रही भी--सब 
खड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थीं 
और उसके पीछे माग रही थीं | 

अच्छा--कल्लाकार जी नमस्ते, फिर 
मिलेंगे । कह कर सब यहां से चलन दीं |? 

कलाकार कुछ देर तक बुछ उस 
पूर्व घटित घटना के सम्बन्ध में विंचार 


करने लगा। फिर स्वयं ही मुस्कराया तथा 
रंग और कू'ची ले कर फिर अपने कारये 
में लग गया । 
जब उधषाकाक्ष में मन्द हवा के थप- 
थपाफे ने उसे जगाया तो उसने देखा 
कि तख्ते पर जो तस्वीर बनी थी बह उस 
युवती की थो जिसे लड़कियों ने केवल 
इसलिए छेड़ा था कि उतकढ़ा नाम कला 
था। अन्यमनस्क सा वह उठा, तेजी में 
चित्र पर पक कपड़ा टांक बाहर निकदञ् 
गया। 
स्त्री आति से वह अपरेचित तो नहीं 
था किन्तु कनञ्न की घटना से उसके जीवन 
में कुछ बेचेनी भ्रवश्य पैंदा हो गई थी। 
आंखे के सामने रह रह कर उस लावण्य- 
मयी युवती का क्रोधित चित्र आ बाता--- 
कानें में शशी के “मामी? शब्द दो प्रति- 
व्वनी भी होती रहती। 
दोपहर में जब बच्चों ने चाढ़लेट दे 
लालच में अपने पागल चित्रकार को 
प्रवेशद्वार के समीप ही घेर लिया, तब 
उन्हें बहुत आश्चयं और निराशा हुई । 
चाकलेट की जगह साबुन, झ्राइना, कणी, 
तैश् और कुछ तैयार वस्त्र देख एक ने 
मुह चढ़ा कर पुछा-- पागल चाचा, 
मिठाई !! 
पागल--'प्रिठाई ! हां, देखो-- 
गोविन्द इम चाकलेट लाना तो भूल है 
गये, लो एक एक आने की चाढलेट ले 
कर सब खरा लेना । बच्चे पैसे से कर 
खुशी से उच्च॒लते हुये चल देते हैं। 
संध्या समय जब मंगरकाचरण अपन 
बोर्ड लेने चित्रशाला पहुँचे, तो यह नई 
व्यवस्था देख कर बोले--- 'कोई महेमाय 
आये हैं क्या !? 
पागल--- “पी तो न्ब्9 
मंगला-- अच्छा तो बायूजी, मुबा- 
रक हो, ईश्वर बरे आपकी आशाये 
फल्नीभूत हों | टीक भी तो है आखिर 
मनुष्य कब तक एढकांड़ी जवन व्यतीत कर 
सकता है और फिर कोई युवक दिना गृधरथ 
बने समाज का आदर और विश्वास भी 
तो नहीं प्राप्त कर सकता। ठौक है, तो 
इस खुशी में आपने हमारा बोर्ड ने न 
बनाया होगा, चिता नहीं, फर आ 
बाऊ गा ।! 
पागरू--- “नहीं, नहीं आपका बोर्ड 
वो तैयार है।यह रहा, भ्राज झापकी 
बातें कुछ समझें नहीं आई ।? 
मंगजा-- अरे माई, सत्य को 
आवरण की दाल से छिपाया नहीं भा 
सकता | यह बाल कुछ धूप में सुफेद नहीं 
हुए, अमी आंखें मिली हे तो कल पर 
भी बस जायगा [? ह 
कलाकार मंगलाचरण दी ओर दृष्टि 
गढ़ा कर देखता है, मार्नो उसके चेहरे के 
हावभाव से दवृद्यगत विच,रोंका अध्ययन 
कर रहा है | 
खसममझ में नहीं आता, इर चीज 
बदली-सी मालूम देती है, परिवर्तन सृष्टि 
[ शेष प्ृष्ट २० पर ) 


फेर भय आहादिक 





गी में का है-- 


रद्रार्यां शंकरश्वात्मि वित्त शो यद्ध रछसाम्‌ 
यसूतां पावकश्चात्मि मेरः शिखरिणामह्म्‌ 0 

मैं ही रुद्रों में शंकर, यक्ष और 
रास्तों में कुबेर, वसुप्रों में अग्त और 
पब॑तों में मेर केजाश हूँ । 

कैलाश और मानसरोबर के पुण्य 
अरेश जगतीतल में अयनी र्मणीयता के 
लिए अद्वितीय हैं। इस महान्‌ स्थान के 
सौंदर्य की गयना वेदों तक में आई हे। 
शिव पायंती का निवास स्थान ओर सुर- 
अयुर, नर बद, किन्नर, गन्ध्व इत्यादि के 
लिप यह पर्वेव एक कीड़ा-भूमि रहा है । 
कुबेर की राजणानी अलकापुरी कैलाश के 
समीप ही है। लत्मय के मूदा-निवारण 
के लिप. इनुमानजी ज्योतिध्मती संजीवनी 
जूटी को जिस द्रोशगिरि से लाए ये, यह 
इती हिमाक्षय में है | पांडवों ने राजसूय 
यश के लिए इसी पर्वत पर क्षिव की 
तयस्या करके पाशुग्त शोर अन्य दिव्या- 
सत्र को प्रात किया था। भश्वमेण के 
याद इसी दिमालय के ल्वगोरोहण पर्वत 


से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रत्यान किया 


था। दिमालय के बनों में ही वस्तुत. मारत 
की रचना हुई थी। महाकवि कालिदास की 
कावेता को अनुपम भेंट हिमालय के 
पवतों ने ही की थी । 

दिदुओं के भूत स्वर्ग केश श और 
मानतरोवर नामक महातीर्थ परिचमी 
तिब्बत में हैं। यह वह त थंपुरी है, जहां 
पुराणों मे वर्खित भस्मासुर भस्म दुआ, 
जहां टंकाधीश रावण ने शिव की तपस्या 
की, तथा इसी महान्‌ पव॑त के पास विंष, 
जहापुत्र और करनाक्ी नदियों के उद्गम 
स्थान हैं। 

भो केल्ाश और पुनीत मानसरोवर 
उचर प्रदेश के अन्तगंव अलमोड़ा नगर 
है २४० मील ईशान कोय में और 
तिन्‍्वत की राजधानी लद्मासाप्ने ८०० मीक्ष 
मील परिचम को ओर दिमालय में स्थित 
है । इस स्थान के दृश्य बड़े मनोरम और 
रमणीय हैं | सूसडक में केलाश ऐश्वर्य 
सयी विभूति क्र अनुपम एस निरासखा 
खमस्कार है। जिस समय इसक! चोटी 


पर प्रातः की किरणुं पड़ती हैं, तो उ१की 
शोभा जांदी जसी प्रतीत होती है। इस- 
लिए इसका रजतादि नम सार्थक है। 
इसके लिए स्वरूर शिखर से बर्फ के 
गिरते रहने से गोलाकार तिपुड़ एवं 
दक्तिण मुख से सीढ़ो जठी ऊध्व॑ंपुड़ 
विराजमान है। हस महान पथंत को 
तिब्यती म्गषा में कडरिस्पोलछे (५वित्र हिम) 
के नाम से प्रतिद है | आध्यात्मिक हृष्टि- 
कोश से यहां पर सर्वात्कृष्ट साधनोपगोगी 
साधन विधमान है। केलाश पर प्रयम 
इृष्टिगत से ही एक दिठ्य स्वरूप सामने 
जा जाता है। समुद्र के वत्ृःस्थल से 
२२०२८ फोट की ऊचाई पर केलाश 
झपने मस्तक को उन्नत कर नीखाकाश 
का मेदन करता ऊपर चला जाता है। 
इसकी परिक्रमा की परिधि ३२ मल को 
है | इसके चारों ओर पांच मठ हैं। 
ससुकृत खाहित्व में फेलाश की अपार 
मद्दिमा गाई यई है। कैलाश से बीस मील 
की दूरी पर राजइंस से सुशोमिव मान- 
सरोवर और रावशइद का अवस्ोकन 
हो सकता है। 


सानसरोवर आध्यात्मिक स्मन्दनों से 
युक्क, परम पवित्र, भ्रतिप्राचीन गरिमामय 
तथा एक सनतोहक सरोवर है। हिन्दू 
शास्त्रों में मानठरोवर का उल्लेख नहुत 
जगह आता है | यह सरोवर ४० लाख 
बधों से शव तक वेता ही रत चला 
शाया है कैलाश के सभीप होने से सरो- 
ब्र की सॉदयंभी बहुत अधिक हो गई है। 
प्रात. काल के समय यह महान स्थान चित्र 
विसित्र रंगों से रंग ता जाता है और 
राजि के समय चन्द्र की किरणों से थयांदी 
से बिखरती प्रतीत होती है। इ महान 
स्थान के सौन्दर्य का आनन्द लेने के लिए 
दुर विदेशों से लोग आते हैं । यह समुद्रबल 
है १४६४० फीट स्वर्गीय ऊचाई ओर 
धड मील की परिथ्षि में और लगमम 
३०० फीट गइराई में है। इस सरोबर 
का पेरा कगमग २०० वर्गमील है और 
इस के तट के साथ-साथ आठ मठ हैं। 

जिन महानुभावों ने इस सुन्दर तट 
का दर्शन कर लिया, उन्हें सद्धा य 
इच्छा होती है कि इस पवित्र 


स्थान पर ठाय जीवन म्यद्ीत कर दें। 
शीतल वायु के रपश होते ही कमि अपनी 
कविता का खगर उडेलने लगता है। 
चखिक्रकार अपनी तूलका को अनुपम 
लचक देवर ए% झद्भुव रूप दे देता हे । 

तिब्वतो भाषा में केलःश की बहुत 
वर्णन किया गया है | एक जगइ लिशा है 
कि बुद्ध भगवान ने इस शंका से कहां 
यक्षग्ष इस शिखर को उखाढ़ कर ऊपर 
न ले जाये इसे चारों ओर झे पेरों से 
दवा दिया था ! झ्ाज मी केशाश के चारों 
ओर बुद्ध भगवान के चार पदचिन्दर झाल 
भी दृष्टिगत होते हैं | इस महान पर्यत के 
चारों ओर देवी-देवताओं के स्थान हैं। 
कोलाश के दक्तषिय में इनुमान 
जी का झासन है । 


गोबोफेड नाम को यक्षण अपना एक 
पग भारतर्म दूसरा केस्ाश के पश्चिम में 
रखता था श्रघ्छ्ठातृ रेवता द्वारा शापित होकर 
वह शिलारूपग परिख्त हो गया। आजक्स 
कैलाश के पश्चिम में जो गोबोफेड नामक 
पहाड़ है, वह वही राद्स है । 

एक समय लड़गक छो रागणद्टद «व 
राजा केवल तीन पग में भारत जाकर 
बुद्ध मगवान की स्वर मूर्ति लाकर *राज्स 
तल में रख कर वेलाश चला गया और उसे 
चारों ओर से रस्सी से बांच कर उटाने 
को उद्यत दुश्ला । इस दृश्य को बुद्ध 
मंगवान ने दिव्य हृष्टे से आन लिया और 
अपने पांच सो बोणि सरवों के साथ इस 
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इमारी सोख 
देदली के एमेट...- रमेंश एश्ड कौ० 
यूनियन मेडिकल हाख डीडीवाना जोली 
हाल, अम्बाला छावनी । जजपर, 
को ० होप सबसे नीयर तेल टाफीज 








रुप से बायुपथ से उड़ कर ढेरछुड़ पहुंचा 
गये + यहां पहुंच कंए अनुष्द रूप 9 उत्य 
करने लगे और झग्नी इत रलसा से का 
को प्रायः तक रोक छवा | खब वह प्रातः 
के समय बेल:श को उठाने लगा दो 
अमयान बुद्ध ने चारों तरफ से दवा दिया 
कौर श।प विया कि वू पत्थर हो जा।॥ 
उस शिलाभूत रूप में गोवीफेड उसी 
परवेंत का नाम है । 


पुराणों मे कहा यया है कि के लाश 

का पूर्थ भाग आह्ास जेंस' श्येत, दस्िल 

माय वैश्य झैसा पीत, उत्तर माय कऋ्षत्िक 

जैसे रक्त और पश्चम माग शुद्र जेंगा श्याम 

है।चरों तरफ के सुरद्धा के लिए बड़े-बड़े 

पंत हैं। यमायण और मह।मारत में मी 
के लाश की गयझना गाई गई है। 


लंकाधीश रायण की तयस्वा जब 
पू् नहीं हो उकी तो रावद कोलाश के 
नीचे घुछ बया ताकि उसे दिला दे और 
भगवान शिव की तमस्या तोढ़ दे। मग- 
वान को यह उदृश्य मालूम होते ही 
राग के शीक्ष को नीचे दवा दिया। 
उस समय रायश ने झपने दस सिरों को 
काट कर सितार बनाया और शिव के 
तांडव उत्प का स्तोत्र सवा कर याने 


बजाने लगा ! इस वात से प्रतनन छोकर 
शिव ने रावण को वरदान दिया। 





परमेमिवना ह 
फांदनी चौक, देदलौ। स्वाशियर-- 


न्--_>_-_-्््---......ह..क्‍हढ |£॒£॒ ३ । 





यए करना अतिशयोक्ति न होगी 
कि विभिम्न सरकारी विमागों में 
काम करने बाली युवतियों में से फ्रेवल 
२० प्रतिशत ही ऐी द्ोती हैं, जो अपने 
विवाह के याद सरकारों नोकरी पर टिश्नी 
रहती हैं। शिक्षा और चिकित्सा विभाग 
ही. शायद ऐसे विभाग हैं, जदां विवाह 
के उपरान्त भी युवतियां कार्य करना 
पसंद कर सकती हैं। 
जो मदिलायें कोई कार्य करना 
चाहती हैं, उनके लिये विवाह एक ऐसी 
अड़चन पैदा कर देता है, जिधसे शायद 
ये झयने योग्य नौकरी तलाश नहीं कर 
पाती । प्रस्पेक युवती नौकरो करते समय 
यह अनुभव करती है, कि कुछ सम्य 
काम करने के बाद अब यह अपने कार्य 
में पूर्यायया योग्य दो जापरेगी, तो विवाह के 
क रण बाध्य हो कर शायद उसे यह क्ाय 
छोड़ना पढ़ जागे। यही कारण हे; कि 
महिलाओं को लोग किसी नौकरी: पर 
काने में आग-पीछा सोचत हैं। ऋपिक 
भारताय युवती के लिए विवाइ हि 
एक हनियाये श्र है। ४ 
जब यह किसी काम पर खगती हैं तो दैसा 
प्रतीत होता है कि कालेज की शिंचा 
समाति के बाद और पियाह होने तक के 
बीच के समय को व्यय मे न लो कर, 
उसका ४७% प्रकार भ्रे सदुपयोग कर लेना 
लाइती हैं | क्योंकि इस बीच की समय 
में कोई नोकरी उसके मनोरबन का भी 
साधन बन जाती है। युवतियों द्वाय 
विवाह के बाद नोकरी छोड़ देने पर उन 
का क्रम किपी ऐसे व्यक्तियों के पास आ 
पढ़ता हैं, जो उठते अभ्रनभमिश और 
अनुभव हीन होते हैं । इस प्रकार विभागों 
का कार्य गिगड़ता है, ओर अधिकारी 
वय प्रायः शिकायतें करते रहते हैं । 
चूंकि अनेक शिक्षित युवर्तियां 
किसी न किसी कार्य में खगने की सदेव 
इच्छा बनाए रखती हैं। हतः इध सम- 
समा पर ग्रंभीरता-पूंक वियार करना 
झावश्यक हैं। इस गंभीर समस्या के 


श्री केश वदेव मिश्र 'कमल' 


करने में व्यस्तसी रहतो हैं। जो 
समय कालेज की शिक्षा की समाप्ति के 
बाद व्यथ आता प्रतीत होता था, वह 
श्राज फाम-काज में रुरा हुआ दिखाई 
देता है। इस समय में न्यस्व 
रहने के लिए किसी कार्य को द ढने की 
आवश्यकता नहीं होती. क्योंकि इस 
समय अनेक नई समस्‍यायें आने आग 
पेदा हो जाती हैं । घरेलू कार्यो की जिस्मे- 
दारी और राव-दिन कार्य में व्यस्त रहने 
के कारण दफ्तर में काम करने की आदत 
को वे प्रायः भूल-सी जाती हैं | इस 
प्रकार कुछ महीने श्रवक/श से ही दफ्तर 
में काये करने की मावना समान्त सी 
हो जातो है | बेप्ते देखा जाय, तो युत्रती 
को इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर 
रहता है | 


यययपि स्त्री को काम में लगाने वाला 
मुख्य निर्देशक उसका पति होता हो है । 
तथापि ससुराज्ष में उसझ्ी सलाइ देने वाले 
अनेक और व्यक्ति होते हैं। कुछ भी कहें, 
अधिकांशतः पति के रवेयेन्पर ही यह सब 
कुछ निमंर रहता है। यदि वह यादे और 
सहयोग दें कि उसकी पत्नी किसी कार्य॑ में 
लपी रे, तो महिला के लिए घर के 
दूधरे लोगों के विरोध के बावजूद भी किसी 
कार्य में क्गे रहना काफी आसान हो 
सकता है | परन्तु, देखा गया है कि पति 
इसमें विध्न बन कर सामने आते हैं । थे 
सोचते हैं हैं कि इस प्रकार उनकी पत्नी 
आािक स्वतन्त्रता प्रात्त कर लेगी और 
इझपना स्वयं का छंत्र तैयार कर श्रयना 
मिन्‍न व्यक्तित्व स्थापित कर लेगी और 
स्वतत्र महिला बन जायगी । इस सबक़ों 
पति बरदाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह 
चाहता है, कि उसको पश्नी उसके बताये 
डुए वरीकी पर उसको इच्द्भानुसार ही 
जीवन ब्यतीत करे | 

इस समस्‍या के भी अनेक पहलू हैं। 
यह धस्य है, कि जो महिका अपना पूरा 
समय झोर योग्यता घरेशु काम धंघों में 
खगती है, बह एक झादश व योग्य पत्नी 





अ्रमेरिका की मातृ-धमिति ने प्मे- 
रिका के सामाजिक तथा शिक्षण त्तेत्र की 
प्रमुख नेत्री भोमती एजिज्ञवेथ वैन्डर 


क्लाउड को “वर्ष की माता? चुना है। 
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ध्रजातंत्रवादी चेक महिला 


अमेरिका के प्रतिद्ध पत्र न्यूयार्क 
यशम्स ने 'डेय इन प्रेग” (प्रेग में बलि- 
दान) शीर्षक से एक अ्ग्न लेख प्रकाशित 
किया है, जिछमें यह व्यक्त किया है कि 
किस तरह एक देशभक्त चक महिला ने 
अजातन्तीय स्वतन्त्रता में अपने आदरशों? 
के जिए अपना जीवन वलिदान क्र 
दिया। यह महिला डाक्टर फ़िल,डा होरै- 
कोया हैं, जिनको चेंक साम्यवादों सरकार 
ने गत सत्ताह फांसी दे दी। 

डा* होरेकोवा चेंक ससद की भूत- 
पूर्व सदस्‍्या वथा राष्ट्रीय समाजवाद पार्टी 
की, जिसे अय अवेध करार दे दिया गया 
है, भृतपूर्व अध्यक्ष थीं। आपको प्रेग मे 
राजद्रोह और जादूसी कार्य के अपराध में 
फांसी दी गई है । 

आपके अमेरिका और विश्व मर में 
झनेको मित्र हैं, जो आपको कट्टर देशमक्त, 
और प्रजातन्त्रवादी जानते थे, और बड़ी 
प्रशंसा करते थे। युद्धकाल्ष में आपने 
निसंकोच हो कर नाजी अत्पाचारों का 
प्रतिरोध किया था और इतमें अपने 
जीवन की सी बाजी लगा दा थी। आप 
को जमेनों ने नजरबन्दी शिविर में बन्द 
कर दिया था । 

नजरबन्दी शिविर में आपके साथ 
चेक सीनेट की एक भूतपूर्व सदस्या मेडम 
प्लामिनकोवा मी थीं, जिन्होंने १६२३ में 
राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की 
थी आपको ३० जून १६४२ में जर्मनों ने 
फांसी दे दी थी 





शारीरिक शक्ति का प्रश्न भी कम 


अनेक कारण प्रतीत होते हैं। उसको अपेण्ा श्रषिक सिद गेमी, जोकि इघर मरेंक्‍र का नही है। यदि एक स्त्री घरेलु 


प्रथम हैती यहहै 
के बाद महिलाएं घरेलू, बस्यों 
र बठाने में और जगे उम्वन्य स्थापित 


वध 


झनुभव सलाम नहीं से सकती । 


कि वियाइ उचर करके अपना कार्य समाप्त कर देती भैम धंधों के साथ दफ्तर का कार्य भी 
में, नये हैं। यह भर के अनेक आतनन्दों का ते करती है दो उतके लिए सामाजिक तम्बन्ध, 


( शेष पृ १२ पर ) 





जज 


७ दिल्ली की नगरपालिका ने अपने 
एक अधिवेशन में निश्चय किया है कि गुप्त 
रोगों की चिकित्स। के किये एक चिकित्सा 
लय खोला जाय, जहां वेश्याओं को मुफ्त 
इकान की /मुविधायें दी जयें। वैश्याओं 
के किये इस प्रकार के चिक़िस्साक्षय 
खोलने का सुझाव १६४४ में सरदार 
सुन्दरतिंह घूरिया ने किया था । उन्होंने 
वेश्याओं को ल!इवैंस को व्यवस्था जारी 
करने को ओर हर पन्द्रवयें दिन डाक्टर 
परीक्षा करके उन्हें गुप्त बीमारियां न होने 
का प्रमाण पत्र दने का प्रस्ताव कमेटी के 
सामने रखा था। ड्रिन्तु कुछ सदस्यों ने 
इस प्रस्ताव का यह कह कर विरोध किया 
कि वेश्याओं क्रो ढाक्टरी प्रभाखपत्र देने 
से वेश्याशइति को ओत्साहन मिलेगा । 
विरोधी सदस्य का मत है कि वैश्याओं 
को शहर के जीवन से सर्वथा पृथक रखना 
चाहिए। एक सदस्य ने लाइसैंध और 
प्रमाणत्र देने के घुक्रव को पसन्द किया 
झोर कहा कि वेश्याओं को शहर से 
अलग कर देन से वैंश्याबृति घटने दी 
वजाय बढ़ जायेगी। आपने सम्भावना 
प्रकट की कि डाक्टरी देख रेख और लाइ- 
सैंस के कारण सम्मवत: वैश्यायें सामाजिक 
जीवन स्वीकार कर लें। 


७ प्रति वर्ष की माति इस वर्ष भी 
मसूरी के सवोय होटल में सौंदर्य अ्तियो- 
ग्रिता हुई, जिसमें भीमती गांतावुयलिया 
को मिल मदूरी का उपाधि स विभूषित 
किया गया , इस। प्रद्धार की प्रतियोगिता 
मिस शिमला के चुनाव के किये मी हुईं 
थी, जिसमें कुमारी शीला केवलरेमानो 
को मिस शिमज्षा चुना गया। भारत ही 
राजधघानो दहली में असो तक इस प्रकार 
की प्रतियांगवा: प्रारम्म नहीं हुईं हैं, 
अन्यथा देइल्ी की मदिक्षायें क्या कम 
पीछे रह सकती थीं! आशा है देइली 
की प्रगतिशोक्ष सौन्दयप्रिय लक्षनायें ह्स 
ओर ध्यान देंगो| 


७ विभाजन के दु:खद झअमिशाएों 
के परिझामस्‍्वरूप हजारों को संख्या पे 
सम्ञ्रान्त कुल की महिलाओं को देहकी 
में अपने भावापों तथा संरक्षकों से 
बिल्ुुड़ कर नारकीयहुजीवन बिताने को 
वाध्य होना पड़ा है। पुलित की सहायता 
से प्रष्टाचार विरोधी बोर्ड ने कुछ अपहइृत 
मत्लाक्रों को इस नारकोय जीवन से 
मुक्त किया है। इस प्रकार के पदित 
जीवन से मुक्त महिलाओं ने पुंनः साझा 
जिक जीवन व्यतीत करने की प्रतिशः 
की हे तथा सम्बद्ध अ्रघिकारी भी उनके 
जीवन को सुलो बनाने के लिये प्रयत्न- 
शीत्ष हैं। 
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उत्तरी योरीत् के देशों द्वारा आयोजित एक सुर्द्धा परिषद मेंह्ुत वे, डे न- ब्रिटेन की वायु सेना के कुछ उच्चाधिकारी रेठियो द्व रा संचालित एक नव- 
मार्क तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधि विंच:र विमर्श कर रहे हैं निर्मित नौका का! निरीक्ृश कर रहे हैं । 
का इुरकार व 
कि 5 





ब्रिटेन की एक प्रश्िद् विशानशाता। 
हि 


पन्ज्क रू ।॒ 


आदर्श यातायात प्रणाली 


जै 


नागरिक सुरक्षा वी दृष्टि पे सुम्यवस्यिति बातागात का विशेष यहस्व है । 
निह्य प्रति होने वाज्ों दुर्घष्नाओं को रोकने के लिये ब्रिटेन तथा अमेरिका में कई 
प्रकार के न्यीनतम धघाधन अपनाये गये हैं । जिनसे दुर्घटनाओं की सम्भावना प्रायः 
नहीं रहती। अमेरिका के विभिन्न सागों में लत मग ३३ करोड़ मोटरें इमेश। ही घूमती 
रहती हैं, सिन्‍्तु वहां दुर्घटनाओं की संख्या बहुन कम है | इसका कारण यह है 
कि वहां रेशगाढ़ियों की प<रिर्यों के ठंग की लोहे को पटरियों फा जाल बिछ' हुआ 
है , खिममे॑ आने-जाने, मुड़ने ठथा रुकने को तिश्चत क्याली है ।जित ने मी 
इठी प्रथली दा अवलम्बन ढ़िया है तथा यातायात सम्बन्धी कुछ निपम बनाए, हैं 
जिनका प रपास्रत पुलित देख रेख में कठोंरता के साथ होता है 


ज 





न हक आए एजएण “जहा 
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अमेरेका के प्रसिद्ध उयन्‍्यासकार सं[क्त राष्ट्र परिषद के अधिवेशन में६एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्थाप पर विचार-विनिमय हो रह है । 


विजियम फोकनर जिनको अपनी एक कृति 
पर अमेरिका का 'दौवेल्स” पदक प्रदान 
किया गया है । 
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ब्रिटेन की इस प्रकार की 'मिट्गेटे पनडुन्बियों' के मत महायुद्ध में शत्र को 
के जलयानों को डुसने में अपूर्व सफलता प्रास की थी। विग्मापुर में जापानो छ,जर 
को डुबानें का भरे य मी इन्हीं पनडुव्िवियों को प्रात है । 
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ब्रिटेन तथा अमेरिका के बोच होने वाद्बो जहाजी देोष्ड़ में माग नेने के 
लिए ब्रिटेन का 'गुलेबिन' पोत अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहा है | 
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१६ 
रूस और परिचमी यूरोप 


ई१ भरंद प्रापाहिक 


ओद्योगिक क्षमता की तुलना 





नेपोलियन ने कद्दा था कि सेनाए 
भपने पेटों के बल चलती हैं | झाज की 
सेनाओं की आायश्तकताए सम्नाट नेपो- 
लियन को सेना की तुकना में बहुत बढ़ी 
हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
महान ओऔयो रोक व्यवत्थाओं के अभाव 
में वे उपयोगी कार्य नहीं कर सकती ॥ 


द्वितीय विश्वयुद्ध में जनतन्त्रात्मक 
जगत की जीत का निशा याव्मक कारण 
केवल उनका और उनके साथियों 
का साइस ओर युद्ध-मायना ही नहीं था 
किन्तु श्रोयोगिक उसादन-ज्ञमता और 
पार टेक्नीकल आदिष्कार, छुमता मी 
विशेषतया संयुक्तराषट्ू * श्रमेरिका और 
ब्रिटेन को । 

१६४५ से वैशानिक ओर टेक्निकल 
युद्धविद्या में बहुत प्रगति हुई है, सशस्त्र 
बढ़ यंत्रों और मशीनों का अभिकाधिक 
प्रयोग कर रहे हैं। फकतः यदि तीसरा 
बुद्ध हुआ तो लड़ने वालों की भ्रौद्योगिक 
ऋमता और वेज्ञानिक आविष्कारिता युद्ध 
के परिणाम निश्चित करने में सर्वाधिक 
अहस्मपू्य सिद्ध होगी | विरोधी बलों का 
ओद्योगिक सन्तुलन केवल युद्ध का परि- 
खाम निश्चित करने में ही महत्व नहीं 
रखता, किन्तु भावी आक्रमणकारो को 
थुद्ध के भय से भयमीत करने के लिए 
भी। 

इसलिए प्रश्न गह उठता है कि 
पश्चिमी रूगत और सोविय्त्‌ गुट के मध्य 
में शक्ति का सन्तुकन क्या है ! पूरी तुलना 
के खिए जिन संसवाओं की आवश्यकता 
है, उन्हें प्रास करना न सरल है ओर न 
सम्भव । यद्यपि पश्चिमी राष्ट्र की औदयो- 
सिक शक्ति का पता लगाना बढठिन नहीं 
है, किन्तु गोवियत्‌ यू नयन, और उसके 
अधीनस्थ देशों के विषय में आवश्यक 
सूथना प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। 
ये देश (शायद तुझना के भब्र से ) 
उल्पमकत्तिनषर पक उन सर्याओं को छिपा 
कर रखते हैं, जो श्रन्य देशों में आसानी 
से प्रप्वहों जाती हैं। फिर भी तुलना 
के लिए कुछ न कुछ मसाला तो मित्र ही 
जाता दै। 


ओद्योगिक श्रक्ति का आपार 


झौद्रोगिक शक्ति और आधुनिक 
, सैनिक शक्ति का आधार हइस्णत है। 
ओरोप के आर्थिक आगोग ने जोरोपीय 
इस्पात उद्योग की एक फालोचना अ्रभी 
प्रकाशित है, जिंधर्मे योरोप के मुख्य वन्य 
लोहा और कशा इस्पात उरप दन-केन्द्रों 
की संदष्ध र ि क्तों शुओर इनके आधार 
पर तुद्धश्त्मक अऋष्यवन किया आ सकता 
है । इसो ब्राजोबना से मास्ूम दोता है 


कि पश्चिमी यूनियन के देशों में इस्पात 
उद्योग की उत्पादन छमता सोवियट समूह 
के देशों ढी तुलनामें तिगुनी अधिक हैं । 
संस्भए इस प्रकार हैं-- योरोपीय देशों 
के कच्चे लोहे की अधिकतम वापिक 
उत्पति ३,६०,००,००० मेट्रेक टन 
है और सोवियट में लिए कयमग 
१,१६,००,७०० मेट्रिक य्न। क्स्य्वे 
इस्पात में पश्चिमी जनतन्त्रों को भवस्था 
और भी अनुकूल है। इनकी सम्पूर्ल 
संख्या ४,४०,००,००० मेंट्रक टन व र्पिक 
है, सोवियत्‌ समूह ढ़ी १,३४००,००० 
मेंट्रइ नें से कुछ कम । 


यदि अमेरिका के महान इस्पात 
उद्योग की उतपसति ब्रिटेन, फ्रां। और 
झम्य पर्चिमी योरोपीय देशों की उसति 
में जोढ़ दी जाती है ( और जनतन्त्रात्मक 
तया सोवियत्‌ समूहों की औद्योगिक 
शक्ति तथा सामरिक सम्भावनाओञ्ों के 
सच्चे तुमनात्मक अध्ययन,के लिए ऐसा 
करना ही चाहिये ) तो, इस्पात की दृष्टि 
से, जनतन्त्रों की शक्ति सोवियट की 
तुकनामे तीन नहीं, किन्तु नौ गुनी,अधिक 
है | कच्चे तेल(मिट्टी)की उलसिके मामलेमे 
खनतम्त्र खोवियंट रुमूह से और भी आगे 
है। १६४६ में जब विश्व को अनुमान्ट 
ड्ह्पसि ४६ ७६,३३,००० मेट्रिक टन 
थी, केवल संयुक्तराज्य अमेरिका की उर्त्गत्त 
२३ ३२,००,००० टन निकक्षों । सोवि- 
यट यू नग्न ओर पूर्वी. योरप ने केयल ३, 
६३,८०,००० मेट्रिक टन उत्पन्न किये 
थे। 


अन्य तुलनाएं 

एक महान आधुनिक सेनिक मशीन 
की दूतर। मुख्य आवश्यकता यातायात 
की है। सोवियट गातायात प्रखाली दी 
पूरी बातें बड़ी सावधानी से पोशीदा रक्‍्खी 
गई हैं| हां, युद्ध के दिनों मे ६४७ हआ< 
किलोमीटर रेशवे लाइनों, १३ हजार 
पुली, लगभग साढ़े चार लाख मात 
डब्बों ओर खगमग सोलखइ हजार इ जनों 
के नए हो जाने के कारण युद्धोस्र-काल 
में लोषियट यूनियन के सामने एक अत्यन्त 
जटिल समस्या उपल्यिव थी। प्रात 
प्रमाों के अनुसार यद्यपि हानि पूरी करने 
में पर्यास प्रगति की जा चुकी है किन्तु 
सोवियट की यातायाद माली आज मी 
पश्चिमी योरोप दी मुखत्य में बहुत नीचे 
है | अटकांटिक पेक्ट के समय से सोबि- 
सूट यूनियन पनडुन्वियों का एक बहुत 
बड़ा बेड़ा बनाने में लगा हुआ है। नौ- 
सेना निर्माण कार्यकर्म में १६४० ६१ तक 
हजार पन्डुमिवियां पूरी तरह कसाने की बात 
कही गई है। किन्तु “जेन्स फाइटिन 


शिप्व” नामक बिटिेश प्रकाशन के अजु- 
ठार (जो नोसेला उम्बन्धी भ्रत्यत अधि- 
कृत प्रन्तरां्ट्रीय प्रकशेन माना जाता है) 
रूस के साथन इस कार्यक्रम को पूर्ति के 
लिए काफो नहीं। इस प्रकाशन का झनु- 
मान है कि एक सौ या उबसे थोड़ी 
अधिक ही पनहुवियां बनाई जा सढ़ी हैं। 
कारोगरों और कारखाने के मैनेजर तथा 
फोरमैन जेसे कामकाबियों का झभाव 
झोयोगिक प्रदाली की एक झन्य त्रूटि 
है जितका अनुभव युद्धकाल में मित्र गष्ट्रो 
के कारीगर्रो ने किया ऋ। मालूम होता 
है कि ऐसी त्रुटि से श्रो फिजूलख्चों 
बह झा भकक्ष सी जारी हैं.। इसका प्रमाण 
सो बेयट यूनयन और सौवियट झाधीनत्य 
देशों के इस वर्ष के मई दिवस झआन्दोखन 
से मिक्कता है, क्योंकि उ3 समय कारखानों 
के बाइर रही में फेंकी मई चीजों से यथा- 
सम्भव. काम लेने की आवश्यकता पर 
बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। 
सोवियट दज्चानिक 

निस्तन्दह, कई प्रमुख सोवियट येशा- 
निक बहुत योग्य व्यक्ति हैं। किन्तु रैडार 
और जेट वायुयान जैसे अत्यन्त मह्त्वपूरं 
झाविष्कारों के छंत्र मे सोवियट यूनियन 
पश्चिमी योरोपीय या्ट्रों ओर अमेरिका से 
बहुत पिछुड़ा है | पिछले युद्ध में प्रति- 
रद्धा के आधुनिकतम सथनों के उपयोग 
सीखने के लिए सोवियट यूनियन परिबमी 
मित्रराष्ट्रों के वेशनि्कों और कारीणर्त पर 
निमंर था। इन साधथनो ओर आविष्कारों 


में से अत्यन्त महत्वपूर्ण लीजें ब्रिटेन और 
संयुक्वराज्य में आध्ष्कृत और विकसित 
हुई थीं और उपलब्ध टेक्निकल शानराशि 


से रूख को सशधयता दी यई थी । 


कई झत्य नये हथियारों के विकास में 
सोबियट यूनियन के वेशानिक शिटेन और 


संयुक्तराज्य के सहयोगियों से बहुत पिघड़े 
हैं। ये नये इवियार वास्तविकता में 
महत्यपूर्श हैं और सम्माननाञ्नों में और 
भी अथिक | 


--फ्रांखिस विकियम्स 
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शाप का १९५० का भाग्य 

किसी फूल का नाम या पत्र लिखने 
का समय लिख कर भेज दें और इस आप 
को आपके बारह मास का पूर्य हल गरिल- 
कुल मुफ्त भेज देंगे। यह रियायत थोड़े 
समय के लिए है ! 


प्रो० आनन्द, राज ज्योतिषी 
सीतला मन्दिर, (५.०.),) अमृतसर । 








रे गृह प्रदीष की रक्षा क्रीजिये 


शिश॒-को 
शु- 
( रजिस्टड ) 
बच्चों के समस्त रोगों दांत निकलते 
समय के #ष्टनसूखा मसान आदि दूर करके 
उनको दुष्ट-पुष्ट धनाता है |. मू० १।) 
निर्माता-- 


श्री, बी, ए. वी. लेग्रोरेटरीज (रजि०) 
६६ खारीकुआं मे'ठ शहर, 
तिहाड़ नगर देहली 


एजेन्ट:-- इकोम दम्माराम लाक्षयन्द 
(लाहोर वाले) फराश;लाना देहली शहर 
चन्द्र आ० ओपघालय शकूर बस्ती देहली 


| 
पुस्तकें मुफ्त भेंट 


की शकी करये पर एक जनलेक 
पुकहक, से कि जारड सी अधिए देश 
वेद कुलकरी की किली हु हे | इस इक 
मे खिल दारा सी देगों तथा अंकें का ' 
चर्जण किया काले । केयास एक काबे 
फिस कर शुर्द अनाओं । 


नारी हुढ्ा कूण्पनो,ख्ार, भम्यो-२१. 
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[ गतांक से आगे ) 

दोनों अपनी: अपनी मोटर साइक्शों 
पर सवार दुए। हरिक्रिशन की साइकल 
ने आसानी से सुजाता क्रो पंछे छोड़ 
बदेया | बहुत कोशिश करने पर भी 
सुबाता उसके साथ न चल्ष सकी । हरि 
किशन तीर की तरह बढ़ कर ऋशटश्य 
हो गया । बुजाता नें कुछ देर बाद देखा 
पके हरिकिशन साश्कब्र रोइ कर रास्ते 
के बगल में एक बहुत बड़े वृह्व के पाठ 
खड़ा होकर सूर्यास्त देख रहा है। उसके 
नसूुख सुन्दर चे .रे पर बूढ़े दूय की रोशनी 
हक विधादपूर्ण समारोह के छथ पढ़ 
शी थी। सुजाता ने सोचा कि इरिकिं 
शंन कल्लाकार है, कति है,या केवर्क 
प्साजुक है जो प्रकृति के समस्त उत्तवों 
के साय ईं निकटता का अनुपव करण 
हहै। इरिदिशन के चेहरे पर एक श्रनिर्यें 
आतीय तृप्ति सुनहले अचछ्रों में लिखे 
ञ्ची। 

साइकल् की फटफट की आवाज सुन 
नकर हरिकिशन ने मुढ़ कर देखा और ए%क 
कुखांग में श्रपनी साइकल पर चढ़ कर 
स्थर्ट दे दिया । अगल बगल में फिर दो 
मटर साइकलें चलने लगीं। 

अब बस्ती आ गई थी। बती के 
छोर, इस जोड़ी को तरफ देख कर 
अुल्कय रहे थें। इतीं बात की ध्यान में 
रख कर या अन्य जित फिपी कारण से 
हो, एक मोड़ २२ हरिफ्शिशन सुजाता को 
कक छोटा सा नमत्कार कर झलन हो 
सअया। 

गंघूली को इस बेला में इस नव 
परिचित तष्टय के साथ इस प्रकार से 
' झलग हो जाना सुजाता को कविलपूर्य 
और ऐततिदइसिक शात हुआ। अनजाने 
अ उप्ते इक बार अनिरुद्ध की बात याद 
आई, तसश्यत्‌ उपने सोल। कि अब 
ब्रनिर्दध के खथ उंतका सम्बन्ध ही कया 
हैँ ! उसने एक ऋण के लिए ऋनिदद 


७ भारत विभाजन से बहुत पहले 
की बात है । एक प्रसिद ऋति- 
कारी अनिरुद्ध ने जेल से कूटने 
के बाद विप्छवकारी संघ बना 
लिया था | लाहैर की एक कुलोन 
मदिला धर्मशीला और उसको 
लड़को सुजाता के साथ कसका 
परिचय होता है । अनिरुद्ध 
अपने व॒त्ध के खाथ मिरजापुर 
के गांगों में फेल्ी दैजे को 
महामारी में तनमन से सेवा 
करता है, वहां से लौटने पर 
विप्लयकारी संघ के सदस्य एक 
१५ वर्षा बालिका का एक पैंता- 
खीस वष के अघेड़ से द्ोने वाले 
विवाह का विरोध करते हैं वे 
खोग विधादेच्छु भवानन्द और 
लड़को के मामा रसिकश्ञात्ष को 
नमम्पते हैं। किन्तु (उन्हें कुछ 
सफलता नहीं मिल्त।। अन्त में 
वे लोग विवाद को गेकने के 
रद श्य से विवाहस्थल को घेर छेते 
हैं। संघ के सदस्यों को सम्भति 
से अनिरुद्ध का विवाद सरला 
से कर दिया खाता है। सुजाता 
निराश होकर त्ाहौर चल्ली जावी 
है और वहां वेश्वाशों को दशा का 
झनुभव करती दै । सुजाता हरि- 
किशन नामक एक सुसम्पन्न तथा 
सुन्दर युवक की ओर आकर्षित 
दहोवो हे । 


के साथ हरिकिशन को तुखना को, पर 
झगले ही उस आने बिचार प्रक्मह से 
स्वयं ही सिहर करर दूसरी बात सोचने 
लगी । अब यह शहर के दृतिट में था 
पहुची थी। झब बहुत है| सावबान्त से 
साइफल बढ्ानी पढ़ रहो थी । 


कई दिन कद सुन्यता नोट लेने के 
लिए कारी, फाउन्टेन , पेन इलदि लेकर 
इरिक्शिन के मकान पर पहुची। बहुत 
बढ़ा मकान या; जिघर देखा उबर नोकर 
ही नौकर थे। कहीं पर किसी €वी का 
पद्म नहीं था | 


इरिकिशन खाकी कमीज खःको 
हाफ पैन्ट, जिचेज ओर बट में बा दूर 
दीकर पर चांदम्परी बनी हुई थी और 
एक तरफ दो तोन राइफल ओर करतूत 
का इनंप रखा हुआ था । 


बन्दुकों की तरफ दिखाते हुए हरि- 
किशन ने कहा-- जाप इनरा कुछ 
जआनते हैं !? 


सुख्यवा मुत्कथ कर बोली “मैं 
केक्स इतना ही जानती हूँ कि ये बन्दुके 
हैं, वे कारतूत हैं ओर हां वह चांद- 
मरी है ।” 

सुजाता के हाथ में एक बन्दृक देते 
हुए इरिकिशन ने कश-- “तो आप तो 
फिर समी कुछ खानतीं हैं। सिर्फ बाद 
रहा इतना जानना कि किस प्रझार से 
गोलियां भरी जाती हैं और किप प्रकार 
से दागी जातां हैं। यह कह कर उसने 
अपनी हाव की रागफल को मैगजिन में 
सर से गोलियां भरी और बिना किसी. 
को सावधान किये चांदमारी पर घांय 
धांय गोलो चलाने लगा | 

सुबता ने आश्चर्य के लाथ हरिकि- 
शन को और देखा। इरिक्रिशन ने जब 
मे।जिन खालो कर की तो सुजावा को 
ओर देखा, बोल|-- “यह मेरा एक 
व्यसन है, इसमें मैंने बहुत समय नष्ट 
किया |? 

ऋर कितने रुपये | 

“झुपये तुच्छु हैं, पर समय का 
मूल्य है ।”? 

आप अवश्य ही अच्छे निशाने बाज 
हमे १ 

बाखक की तरह उत्साह से हरिकिशन 
ने कहा-- “सो भी नहों होऊगा ! में 
आपके सिर पर एक सेव रख कर उसे 
मार सकता हूँ ।” यह कह कर वह सबच- 
मुच ही शुजाता को अयना कोशल दिखाने 
को तेगूर हो गया | 


सुजात ने किचित मयपूर मुद्रा से 
किन्तु वृुस्कय कर कदा-- रहने दीजिये, 
मैं योते आपका लोदा माने लेती हूँ। 


' ग्राप शायद ढर रहो हैं। मेश मत- 
लब ट्चिकिया रही हैं, श्रच्छी गात है 
कद कर दरिकिशन सीधा मकान के अंदर 
गया और एक दोक़रे को तथा सेव को 
लेकर ख्ौय | बहुत बढ़िया कुल्लू का 
सेव 

इशारा पाते ही छोकरा सिर पर सेव 
रख कर नेठ गया। सुजाता का हृंयय 
घड़कने लगा। माना कि दहरिकिशन 
श्रच्छा। निशाना मारता है, और उधमें 
अविचल्ित आत्मविश्वाम है. पर यदि 
किती कारण से जरा मामला गढ़बढ़ा 
गया तो एक बहुमूल्य प्रा समास्त हो 
जायेगा | बहुत खतरनाक खेल है, इतना 
अधिक कि प्रायः अझमानषर है । 

दरिकिशन ने बन्दूक उठा जी, और 


मा यटी 


इन्डस्ट्रियल रिसचों रे-रेट्रीज (प्फ "पोस्ट बढ़स नं० १०३६,देहली 


बिना निशाना लिये ही धागे से माद 
दिया | एक छ्लीख छुवां निकला | सुजात 
का दुृदय घकपक कर रहा था। उसके 
जीवन मेँ ऐसा श्रनुमव कभी नहीं दुआ ॥ 

स्व छिल भित्र हो गया, भोर साथ 
ही साथ वह छोकरा तलियां पीटते दुए्ट 
इंसते हंसते हरिकिशन के सामने श्रा कर 
खड़ा हो गया। इरिकिशन ने गृव जोर 
से उसकी पीठ टोंकी । 

सुजाता को ऐसा मालूम दिया कि 
वह एक नाटक देख रही है | वद मन ही 
मन इरिकरिशन की दक्षता की प्रशंसख 
बिना किये नहीं रह सको। उसे ऐसा मालूम 
दिया कि यह व्यक्ति थोरे धरे उसके सारे 
आप्तित्थ पर शासन स्थापित कर रहा है | 
एक रहस्यमय आकर्षण से बह खिंची 
जा रही थी । 

बन्दूक के अन्य प्रकार के कोशल 
दिखाते दिख ते दस बज गये। सुजाता 
इसके बाद नोट लिखने का प्रस्ताव न कद 
सकी | उस समय नोट लिखने का प्रत्ताक 
उसे कुछ अशोमन-सा प्र्त त हुआ | 

इस प्रकार सुआता बीच बंचच में 
कापी ले कर आती पर लंदन, पेरिस, 
बर्किन और न जाने कहां कहां को कहानी 
छिड़ ख्मदी | उसी में पर्टो बीत जाते और 
लिखना रू जाता | बाद को सुआता ने 
नोटबुक लाने की आवश्यकता ही नहीं 
समझी | 

[ शेष ] 


अनिदद्ध को एक दिन एक खम्पे 
किफाफे में वीमा द्वारा मेजा हुआ एक पत्र 
मिला । उसे पत्र पत्रिकाओं के सम्यादर्दा 
से बीय बीच में मोटा मोटी चिट्ठिया 
मिद्ा करती था पर यह चिड्डी तो ब्रीमा 
की हुई थी, तथा कुछ दूसरे ही ठग की 
थी। इस लिफाफे के भेजने वाले उसके 
दाऊ राय साहव हरिकेशन ये । 

झनिरुद्ध ने लिफाफे को फाड़ कर 
देखा ठो उत्में से सो सो रुपये के बहुत 
से नोट निकले । अनिरुद्ध ने इनकी अलग 
रख कर साथ के पत्र को फाड़ा। प्रत यों 
! आल 


“तुम्दरी मां श्रोमती स्नेहकता की 
सत्युशय्पा के पास मैं सपवार उ+न्यिते 
था। यथा साथ्य चिकित्सा करने पर भी 
अयवान की इच्छा पूर्य हुईं, मेरो ही 
सलाह के अनुसार थे मकान मु ओके द गयीं। 
शर्तें यह थी दि यदि तुभ किसो दिन 
अरना गगव रास्ता छोड़ + न तन 





श्थट 


पीर अहंन साल्ाहक 





अद्र रीति के अनुसार व्याह करके 
फदस्थ हो जाओ तो यह मकान पुम्हें 
झओोटायया जायया, नहीं तो इस मकान को 
शेच कर जो घन मिलेगा वह किसी विश्व- 
वियाक्षय को दे दिया जायेगा ।”? 

“जब में विश्वत्त खूज से जान चका 
हूं कि तुम गलत रास्ता छोड़ कर गहस्थ 
हो चके हो, इसलिये मैं तुम्यास मकान 
द्रुम्दे वापस दे रहा हूँ। मकान के स्वामित्व 
के लिये जिन दस्तावेजें)! की आवश्यकठा 
होती है, मैं उन्हें इसी पत्र में भेज रहा 
ड््‌। इतने दिनों तक मकान के किराये से 

आमदनी हुई है, वह हिसाव करके 
इसके साथ भेजी जा रही हे ।? 

“इसके साथ ही तुम्हारी ताई जी 
यहु जी को आशीर्वाद के रूप में पांच 
सी रुपये मेज रही हैं, ये भी इसी लिफाफे 
में बन्द हैं ।”? 

“आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम 
पेशे चलोगे जिससे तुम्हारे वास्तविक 
टितैषियों को सुख हो ।” 

इम लोगों का आशीवोद | 

तुम्दरा दितैषी 
( राय साहब ) इरिकेशव 


अनिरुद्ध को जब यह पत्र प्रास हुआ 
जे उसकी समझ में यह न आया कि वह 
इंसे गा नाराज हो। अदश्य उसे मफ़ान 
ठका रूये पाने पर प्रसध्नता हुई | विवाद 
करके दूसरे के मकान में रहने की शऋसु 
विधा को वह अनुभव करने क्षया था, 
विशेष कर ऐसा विवाह जिसमें पति ने 
अख्द किया था कि बह स्‍त्री के साथ एक 
ऋपरिबजित व्यक्ति की तरह व्यवहार करेगा । 

अनिरुद ने उसी दिन किराने- 
दारों को नोटिस दे दिया ओर उनके 
जाते ही यह सपरियार उस मकान 
में पहुंचा। अनिरूद्ध पहुंचने को तो इस 
मकान में पहुंच गया, १९ उसे इससे 
कुछ विशेष सन्तोध नहों हुआ, क्योंकि 
आब उसने यह देखा कि स्त्री को अलग 
रखने का अर्थ उच्त सीधे सीधे एकाम्त 
जात की सजा दे दना था। वह इतना 
निड्वर नहीं! होना चाइता था। इसके 
अतिरिक्त वह अपने उम्पन्ध में भी कुछ 
डर रहा था। डर यह था कि बहुत दिनों 
तक एक मकान में रहने पर न मालूम 
क्या हो । उसने आथज हो कर चौजीतों 
घंरों के लिए. एक नौकरानी रख स्ी। 
बनारस में ऐसी नोकरानी यदुत आ्ातानी 
से मिलश्ष गई । इसके अतिरिक्त व अपने 
मित्र रसिकलाल तथा उसके मित्र कवि- 
क्रशाकान्त की अक्सर जुखाने लगा। 

नित्य सध्या समय अमकर पक अडा 
बैठने खगा। स्वभावतः ऐसे झड़) में 
जुता सिलाई से लेकर बढ़ी से कढी आष्या 
स्मिक समस्या पर विचार होता था। 
करूशाकान्त और आशीष कुप्तर इस सब 
वाम युर्धों में प्रधान सास केते ये। 
विवाह के आाद हे अनिरुृद को न मालूम 
क्या हो गया था, यह डिसी विषय 


पर जोशीला व्यास्यान नहीं देख था। 
माने उसके व्याक्यानों का सोत ही सूख 
गया था । जो अ्रनिरुद्ध बात के अन्यर से 
बात बनाता था, ओर जिसदी इर बात 
में मौलिकता की छाप होती थी। वह 
जेसे कि आधात से एकाएक मुक गया था। 
झवश्य उसके नियमित जीवन में कोई 
अन्तर यहीं श्रा रध था, यंत्र चादित की 
तरह वह सभी काम किए ब्यागा 
था, पर वह उबग़द, लगन, 
स्पर्धा कुछ भी नहीं रह गयी थी। उसके 


जीवन में जेंसे कहीं धुन कग चुका था $ 


कृरणाकान्त आज सच्या समय की 
वैठक में कह रहे ये--कविता बहुत ही 
कुत्रिम बस्तु है--जो उसे पढ़ता है, उसके 
लिए शायद उतनी ना, पर जो लिखता 
है उसके लिए अवश्य कृत्रिम है। यहां 
तक कि लिखने के बाद स्वयं कवि के 
लिए कविता स्वाभाविक हो जाती है, 
परन्तु ढिसते समय यह तातित्य के अन्य 
अरगों को अ्रपेद्दा अधिक कुत्रिम 
ह्वोती हैं 

आशीष कुमार ने बातः को बीच हीमें 
काटकर कष्टा--आप ठो निक्षदु स ही नगी. 
बात कह रहे हैं, (म ठो बयबर कुछ दूसरा 
ही सुनते आ रहे थे “** 

हां भ्राप लोग बराबर पढ़ते सुनते 
आ रहे हैं, पर व६ गलत दे । में अपने 
अनुभव से कह रहा हूँ । मैं जिस बात 
को कह रहा हूँ पहले उसे समझने की 
चेश् दीजिए | में यह नहीं कह रहा कि 
कवित्व की अनुभूति हो कत्रिम हे + नहीं 
यह कृत्रिम नहीं हे । यदि स्पढ्ा मेघ युक्त 
दिवस में कोइ ठषा काल में (व ढी ओर 
उमते हुए सय॑ की और ठाके और 
जाकाश को उस स्वर रजत मंडित छुवि 
की ओर निहरे ठो आसानी से उसके मन 
में एक आनन्दानुभूति जागृत होगी, पर 
उसकी कविता में भ्र्थात्‌ छुन्दों गढ माया 
में व्यक्त करना दूसरी थात है। यह कम 
हो या अधिक हैं। कृत्रिम ही हे ॥ इतना 
तो अवश्य है रचना करते समय कवि 
स्वयं उस कृत्रिमता का अनुभव करता 
है। जो लोग छुन्द रचना मे छिद्धइस्य 
हो मए हैं, उनको यह कृत्रिमतय बहुत 
कुछ नहीं अखरतलीं। उन्हे एक तु के 
खिए आज आध यंटे सके मटकना पड़ता 
हैनटुभा तुक ही इस बात का >्खिय करता 
है कि कविता का रूप क्या शोमा, जेसे 
मान कीजिए मैंने क्टा-- 

अब इस पर में, कशना याहता हूँ 
कि मोर न्यचता है, पर इस बात को कह 
नहीं सकता। हिंदी भाषा में पढ़त के 
साथ तुक यटठ सकता है, ऐसे एक यढ़त 

, ख़त, मिरत, भरत इत्कादि है. 
इसलिये मेरे मन में म्रेर नाचने गार्ा जो 
भाव है, ठसे या ठो पीटपाट कर इन्हीं 
यड़त, घट्त, ख़त आदि के छऋन्‍्दर 
ले आना ही पढ़ेयगा या उसे 
अगली किसी पंहक्ि के स्थमित 


रखना प्रड़ेंआ | इस प्रकार मेश! भाव शब | 


यह हो जया है, पर समब-समंय पर तुक 
दू ढने में कुछ कम ही है। मान लीजिये 
कि यों के कर्सन में मुझे कदम्ब, और, 
इन्द्रधनुष सुय चीजें याद झार्यी, पर यह 
याद नहीं आई कि सूखे फ्ले 
गिर रहे हैं, पर तुक खोलते दुए ग्रुके 
मिरत मिखा, तो गुमे -पजों के 
गिरने की बात याद आई ठो मैंने कहा ॥ 

पते फिरित | 

इस देत्र में केवल तुक की तलाश 
करते हुये हमें एक नया भाव सिल्ला, मह 
कवि के लिये खाम की ग्रात हुईं। रही 
झन्त्यानुप्रास दीन कविता ---- उसमें भी 
संरकृत की करद लघु गुरु न हों, वजन 
का बसेढ़ा है ही। 

डाक्टर ने कहा --- आप स्वयं कवि 
होते हुये ऐसी बात कह रहे हैं ! 


रहा हू , केवल कांव नहीं, सब की राय से 
मैं एक बड़ा कवि आन सिया गया हू -- 
बूट़े कवि ने एक बार चारों तरफ देख 
लिया फिर बोला -- फ्रास के सुप्रसिद्ध 
लेखक आनातोल ने कविता से अपने 
साहित्व-जीवन का सूतपात किया था, पर 
गाद को इन सब झसुविधाओं का अनु- 
भय कर, और यह देख कर कि उनकी 
ध्रतिमा का एक बढुत कड़ा भाग तुक ऋौर 
छुल्द के १खेड़े में नह हो रहा हे, उन्होंने 
सम्पूद रूप से पथ छोड़ कर यथ लिखना 
शुरू किया $ 
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डाक्टर ने आवेश में आकर कहा-- | आी पं० इन्द्रजी विद्या 


इस्से तो आानातेल को पय प्रतिमा 
की कभी शुचित होती है न कि और 
कुछु ॥ फ्रच-ग्रतिमा की ही यह विशेषता 
है कि वह ययय में ही अपने को व्यक्त कर 
सकती है। आप स्वीन्द्रनाथ के सम्ब- 
न्च मे क्या कहते हैं ! 


इस प्रफार से आलोचना में गर्मी 
आती थो। कवि कस्साकान्त शाज जिस 
सत का अतिपादन जोश के साथ करते 
थे, ठीकू दस दिन याद उसके विपरीत मत 
की उससे अधिक जोश के साथ प्रति- 
पादित करते थे, पर इससे कुछ आता- 
जाता नहीं था। बात करने की यदि कोई 
बला है, ठो मानन्त पड़ेशा कि करुखा- 
ढान्त उसके आया थे। जो वादविवाद 
वितंडा का भमड़े में परिखत दोने जा 
रहा हे, उसे अकत्मात ये परिहात की 
हया द कर ठंडा कर टठठे थे | युवक उन्हें 
कड़ी भद्धा को हृष्टि से देखते थे | उनके 
अन्दर का विरोधामात युवकों को विशेष 
रुप से आकर्षित करता या। रहें गह 
इच्छा शोतो भी कि बूढ़ा हो! ते ऐज 
हो। भारतीयों में फरशाकान्त एक 
रोमन ये । “-अमश:ः 


शक 2! 
अल्‍नवनव्-«तन५म, 
छह 


वाचस्पति कत पुरतके 
इतिहास तथा जीवन चरित्र 


(१) ग्रगल साम्राज्य फा छय और 
उसके कारण ( चारों भाग ) ९७ 


(३) ० अवाहरलाल नेहरू शड़े 

(३) महर्षि दयानन्द श्फ्े 

(४) आयंसमाज का इतिहास. हें 
राजनीति 

(१) जीवन आमस ्ठ 

(२) स्वठन्त्र मारत की रूपरेखा... शहर 
उपन्यास ' 

5 सरला कौ भाभी » हैं 

शक शॉ), 

३) शाह आलम की आंखें डी 

(४) आत्म बलिदान 


संस्मरश्ष ( जीवन की कांकियां 9 
(१) दिल्‍ली के वे स्मरस्सीय बीस दिन ॥) 
(२) सके के चकब्यूह से 


|) 
(३) मेरे नौकरशाही जेल के अनुमव १) 
तीनों खब्द इफकढ केने वालों प.. १॥) 
मैनेजर 
विजय पुस्तक ग्रयढार 


भडानन्द बाजार, दिल्ली) 
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झम्पाइक के नाम पत्र 


सेर मक् शाह्ादिक 


हमारे पाठक क्‍या कहते हें ? 





अभी समझौता न करो 
परियमी पंजाब में गेहूँ ६ ) रू० मन 
बिक रहा है ओर कुछ स्थानों में तो ओर 
ओी कम भाव हो गयानहै। इस कारण 
पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति उत्से कहीं 
ऋधिक खराब है, ओो आज मारत की है। 
आर इसीलिए आज पाकित्तान का व्या- 
झरिक प्रतिनिधि मण्ल् भारत घूम रहा 
है | झारचरय की बात यह है कि पाकि- 
स्तान ५.६ र० मन की कीमत के गेहूँ के 
लिये हम से १४) र० मांग रहा है। मेरी 
अम्मति है के श्राज भारत को उससे 
बकैसी शर्त पर व्यापार नहीं करना 
ब्याहिये। यह संभव है कि वह १४ ) रू० 
से १०) रु० पर तेयार हो जाग। किन्तु 
आज हमारी मुख्य समस्या भाव की नहीं 
है | पाकिस्तान शौर मारत में मुक्त ब्या- 
बार की मांग प्रयस [मांग होनी 
आादिमे | पाकिस्तान ने विनिमय दर केत्े 
यदल कर जो गररत की है, वह श्राज 
भी उस पर अड़ा हुआ दै। यह टीक 
॥ दि आज देश में अन्न संकट है और 
इसलिये पाकिस्तान से गेहूं लेने कौ इच्छा 
स्वाभाविक है, पर यही समय है, उस«पर 
चोट करने झौर उसे विनिमय दर के 
अश्न पर भुकाने का | अगर मारत सर 
कार द्वारा नियत मैत्र कमेटी की रिपोर्ट 
उीक है, तो हमें अश्न स्थिति के सम्बन्ध 
में बिन्तित होने की ,भ्रायश्ग्कता नहीं 
यदि गेहूँ एकत्र करने में कुछ ओर अवर्स्न 
ईकेया जाय, तो अन्न बाहर झे मंगाने को 
आवश्यकता ही न पड़े। मेजर कमेटी नें 
चताया हे कि १,६०,००० टन गेहूँ तो 
शेलवे प्ले चोरी हो जाता है। इतना ईी 
वानाय पाकिस्तान से भगाने दी बात 
# यल रही है। आज वस्तुतः मारत को 
पाकिस्तान से गेहू' मंगाने की इतनों 
वचिन्ता नहीं है, जितनी पाकिस्तान को 
आपना गेहू बेचने की उत्सुकता है। उस 
आडी झथ॑ंब्यबस्था को कायम रखने के 
क्षिप्‌ गेहू को बिक्री अनिवाय है। यदि 
इईम थोड़ा सा श्रढ़े रहें शोर उदारता, सम- 
अत की बुद्धि अथवा घरराहट मैं न 
आयावें, तो पाकिश्तान को भूख म।र कर 
मारी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी | 
“-- एक ग्याए ये 
के 
शाम को बदनाम करने का प्रयत्न 
ओमान सम्यादक जी, 
है इस समय मेरे आगे देइलो से प्रका- 
' शित होने वालो'सरिता' का मई का अक 
है | इसका प्रपम लेख “शंपूकरछ' नमक 
कहानी है, जिसके लेखक कोई पेदव्यास 


हैं। इसमें लेखक ने यह दिखने का 


अका किया हैं कि अयोदा पुरकोचम 


भगवान्‌ शाम एक अस्यातारी शासक थे, 
जिनके द्वारा शंपूक नामक एक शुद्ध ठेपस्वी 
को इत्या की यद। क॒ दनी के शीर्षक के 
साथ रामराज्य की बुलु विर बताओं 
(१) का दिग्द्शन कराया गया है, 
यथा-- शमराज्य में याक्षि का बज, सीता 
का तिरखखर, लप-कुश के साथ जन्‍्याय 
इस्बादि । कद्दानी के बोच-बीच में विष्णु 
स्मृति और गौतम, धर्मबूत्र ऋादि उन 
अन्य प्रन्थोफ्रे उद्धरण दिये गये हैं, जिनमें 
शुद्रों पर भ्रमानुषिक अत्याचारों का उल्नेख 
है। हम यह समझने में जरमर्ण हैं कि 
इस प्रकार की कहानियां से लेखक वा 
क्या अपिप्रय है ! क्‍या उसके उदंश्य 
मर्यादा पुस्येतम को मारत वबासयों की 
दृष्टि में गिराना है उसका यह अमिमाग 
कमी रफल नहीं से सकता। शब्बक न 
इत्य दि की जो कहानियां ख्ाजकक्ष लिखी 
ज्त रही हैं , उनकी ऐतिशासिकठा और 
प्रामखिकता के विषय में प्रश्त तो सकता 
है, क्योंकि वात्मीके शस्रयझ में इस 
घटना का नाम-निशान मी नहीं है। इस 
प्रकार को कोल-क हयत कहानियों का 
प्रख्यन करना सारित्य साधना नहों भ्रतितु 
भारत को प्राथीन स्वयं तस्कृति की 
इत्या करना दे । 

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 
झाज हिन्दी में ऐसे साहित्य की यृध्टि हो 
रही है, जो अपनी प्राचीन परंग्णओं 
और अरे मधपुरुषों का तिरल्कार 
करता है और उन्हें बदनाम करने में ही 
खपनी सफलता समझता है। €्न्दो के 
प्रसिड लेखक भो यशयात ने भी प्रदेष के 
उत्पादनों को लेकर एक ऐसी कदानी खिली 
थी | घटनाओं के आधभाग पर सड़े दिये 
काहरनिक कथाओं से सापित्य का कितना 
भला होठा है, गह हम नहीं जानते, हां 
इतना तो स्पष्ट है कि यह (मारी सत्कृति 

पर एक कठोर आधात श्रतरश्त् है । 
-- मवानीलाक्ष मरतीय 

७ ० 

हमरा यह तरुण वगे 
मैं आ्रापके पाप हिन्दी के एक दैनिक 
में प्रकोशित एक समाचार मेत्र रहा हूँ। 
इससे आज के हमारे तरुद वर्ग की 
कुरिपएत मनोदशा का परिचय मिखता 
है। क्या झार अपने पत्र द्वाया देश के 
नेखओं का घ्यान इधर लंचेंगे ? समा- 

चार गह है।-- 

शझामरा (डाक से ) पिछले सत्ता 
संसार में प्रसाद्ध वाजमहल पर छात्रों ने 
घावा योख दिया। हजारों की सश्या में 
छात्र-कु जायें पेदल रिक्शा और साइ- 
फलों पर ताजमहल की और आने कगे। 
ऐश प्रतीत होश शा कि फोर दिखायी 


& पाकित्तान मे अगमी उशपारिक 


समस्प्रेता न करो | 

'क यम को बअंदनाम करने का 
कुत्सित प्रयत | 

€७ हसारा यह तरुख वर्ग | 

& 'राखघानी' श्रग्म॑जी में क्‍यों ! 


सम्मेलन वर्धा होने वाला है, केवल 


आगरा ही नहीं, बल्कि टु दला, हावरस, 
अलोगढ के छात्र भी बड़ी संख्या में 
आये थे | जब ह6 भीड़ के कारण का 
पता खगाया गया, ते मालुम हुश्रा कि 
छात्रों को किसी प्रकार स्ले खबर खग गई 
थी कि फिल्‍मी अगत के प्रतिष्ठित कल्षा- 
कार सुरैया और देवानन्द अपना विवाइ 
करने के लिये खज पर पहुंचेंमे | जर ये 
दोनों नहीं दिखाई पड़े, वो सारी भीड़ 
आगरा के छावनी स्टेशन पर टूट पढ़ी 
ऋौर स्टेशन मास्टर की मुसीशत आ गई 4 
उसने तंग आकर पता खगाया और 
बम्पबई से पूछ कर बताया कि ऐसी कोई 
बात] नहीं है, इजारों को भीड़ को 


| "सन्देसी अमिता जम अपती वेचा को. अनिता 


॥##कषा 


अब आप के लिये 
इस का कारया 
बताती है ! 


७३) ७0॥॥॥#॥॥प्रमा॥क्राहद#॥॥ राधा क्राक्षानआझ ॥्र#॥॥॥॥ 


् 


चर 


“ मेरा यह अनुभव है कि 


लक्स टॉयलेट साबुन का दैनिक 


उपयोग मेरी लचा को 
कोमल ओर प्लुलायम रखने 
का एक सहज ओर प्रभाव- 
झाली उपाय है.” आप 

कहती हैं “ ओर हमे 
इसकी पधुर सुगन्ष 
श्री आवि प्रिय है।” 


महरी निराशा हुई और रब झपने अपने 
स्थान को लोट पड़े ।? 


थक 
शजपानी' अंग्रेजी में क्‍यों ९ 
दिल्लो म्यूनिसिपल कमेटी की ओर से 
दाजघानों' नामक साप्तादिक-पत्र प्रका- 
शित होता है। इस पत्र का स्टेम्डडे 
कैंता है, इृत सम्बन्‍य में मिन्‍न-मिन्‍न सत 
हो सकते हैं, किन्तु गद वात श्रसंदिग्य 
है कि इस पत्र का अंग्रेजी विमाग व्यर्थ 
व्यय है। पुरानी दिल्ली के निवासियों में 
शायद ऐसे श्रादमी १ फी सदी भी न 
होंगे, जो हिन्दी या उ्द्‌ नहीं जानते ओर 
हि अंग्रे जी ख्यनते हों । कुछ बंगाली, 
अद्रासी आदि पक फी सदी में दोगे वे ठी 
नहुत सम्भवतः “राजबानी! पढ़ते भी न 
न होंगे 4 ऐसी स्थिति में अंग्रेजी खरक 
निकाल कर हिन्दी और उदूं «खबर्दो 
को अधिक उपारेय बनाना जाहिये। 
-+ एक दिल्लोशओ 
्े 


शर्मा अपनी त्वचा को | 


मनोहर बनाये रखने के लिये 


लक्स टॉयलेट साबुन को 
ही पसंद करती है-- 


॥रा।#क्रापक्र।॥॥।॥ाात 




















| 











( पृष्ठ ११ का शेष ) 


का नियम है | ईश्वर जो करता है तंम- 
बतः भले के लिए ही पामक्ष उठ 
कर चित्र बनाने की फ्रेशिश करता हे, 
पर मन नहीं खगमठा॥ उठ कर याहर 
टइसाता है। 

नमस्ते, कलाकार मैया!” पीड़े 
देखा, सामने शड्शी एक रंगीन शिक्षा 
किए खड़ी भी । 

पामल-- “नमस्ते, कहिये केऐे कष्ट 
उठाया ९ 

शशी-- “न जाने क्यों मेगा जवसे 
मेरे स्वर्गवासी मैंगा ही मेरे सामने खड़े 
हैं, सेर देखिये कल कालेज में दाम 
है, कलाकार जी अपनी कली देखने जरूर 
आइये । नमस्ते, जरा अरदी में हूँ (? 

पागल-- “अरे शशी, सुझे ठो । 

शशी-- “फिर मिंलेंगे।! 

कालेज के दाख में निकिकते समय 
आऋषेक कहा के फ्रोकिश करठ की सरपा- 
इना कर रहा था। कलाकतर भी उनमें 
से धक था। कक की अशंसा सुत न 
ब्यने क्यों उसका हृदय इपोन्मय हो रहा 
था। कालेज केठ फ़राटक के बाइर न जाने 
क्यो उसके कदम रुक से आते ये | अचा- 
नक पीछे पे हारने को जागाज भाई--- वह 
कियरे खड़ा हो भया। मोटर के दो 
अुबतियां उछरी और म्गेटर अआमे बढ़ 
गई। पागल ने कोशिश की कि बह 
चंचल अांखों ने उसे देख ही लिया। 

शशी--/अरे कक्षकार मैंगा, अच्छा 
तो शो इतना बढ़ गया कि क्यले के 
अछर काटने को नौपत था गई ।”६ 

पायल-- “नहीं नहीं शशी, पु 
क्या हो यया दे ३ मैं तो कालेज से घर 
दौट रहा या। भुके क्‍या पता कि आप 
खोय नहीं करी रहती हैं !? 

कला आगे बढ़ती है। कक्षाकार 


| कणभर क था का र 


्‌ आइएड न ड अषाद है. ५. के 5 2- ! ऊख 
यीर जंदेग आह थ्‌ आंकड़े संबंत ९००७ 
४र्नडट हर कर न्‍ दर न कर ९ #« २६४४८: हु न ् ध १ पका * ४१.४१ खा 


वन्कन स बन बया | स्त्री शक्ति है--- 
ग्रेरिका भी। कहा के सौन्दये और संगीत 
ने कलाकार की कला में हाय का शंजार 
फिसला | जिसको कल तक कोई नहीं 
जानत था, ऋज यह मशहूर दो यया। 
दुनिया पावक्ष पर फूलों को बर्षा कर रही 
थौ---पागलल कला के चरणों पर | 

बम्पई की कला परिषद का उद्काटन 
कर जब कलाकार वापिस छोटा ठो देखा 
टेबल पर रंगीन खग्न-मत्रिका थी, कला 
के विवाह कौो। साभ में एक पत्र था-- 
कांपते हार्थों से उठा, उसने पढ़ा, खिला 
शन- 
देवता, 

माता-पिता की इच्छार्य मूक बलिदान-- 
यही तो असह्ाय अक्ला का जीवन है, 
मुझ विश्यासघातिनी को [भूल जाना, 
इंश्वर करे आपकी कल्मा चिरशायु हो, 
अमर हो | 

का 


नहीं कदारि नहीं, मैं ऐसा न होने 
दुगा। मेरी कन्ना को मु से कोई छोन 
नहीं सकट। | वेग से शहर की ओर 
आता जाता है, किन्तु कुछ ओज कर 
वापिस झा जाता है। ठीक दीखे है, 
मेरे से क्यों कर कला का विवाद हो सकता, 
है, जिसके माता-पिता, घर वार किसी 
का पता न दो, उसे अपनी 'होनहार 
बेटी क्‍यों कर कोई पिता टेगा ! चित्र- 
शाला से एक तस्वीर उठा तेजी से बन 
की ओर जाता है। 


डी और कला ने चित्रकार डी 
यहुत खोज की, पर कोई पता 


न चला। आखिर वह छल भी आ 


पहुंची जब कला को अपनों को क्लोेड़ कर 
जेगानों के साथ विदा होना था ॥ अचा- 
नक भौड़ को चीरते हुए पक पायल सा 
युवक फटेडाल, लपकता हुआ ह्वाव में 
एक तस्वीर शिए पहुंचा ॥ कला को संदेत 
कर बोला---अपने पागल की यह झआरिम 
मेंट स्वीकार कर को, कला, अथ इसे 
कपने पास रखने का मुझे कोई अधि- 
कार नहीं # 

सजी हुई ढोली से कोमल कांपता 
हाय आगे बढ़ा, दूसरे ही उछ सब ने 


आगे बट्कर गोला-- छमा कीजिय। शशी देखा, युवक का शक अर्मीन पर पढ़ा वा, 


को मजाक के कारस मुझ पर नायज न 
शोहये | आज की रफलता के लिए हस 
क्यले की बधाई स्वीकार कर लीजिये ! 
झशी-- “बधाई क्‍या पत्र नहीं, 
आगे कया क्‍या स्वोकार करने को कई-..- 
चअक्यो कला ऐसे आदतियों के अधिक 
मेश-जेस अच्छा नहीं। 
कल्ला सी इत वक्त इंती पर काबू न 
या सकी। दोनों किंकर्तव्यव्मूट सी 
ज्ागे बढ़ों । 
सितः ऋाकरंण, परिचय और 
फिर पनिश्ता , ये प्रकृति कें 


नियम हें हैं। बढ़ता हुआ मेल जोज 


ठस्वीर चूर-चूर हो जुढी थी, खुन से 
खबपथ | मै. 

इभर कला की विदाई हो रदी थी। 
उचर कहाकार की अर्थी की 8 


गपहस्थ यिंकतसा 

इस में रोगों के फारण, सब्र, 

निदान, जिकिल्स एयं क्थ्याएथ्य कद करन 

है। अपने ४ रिश्तेदारों व मित्री के ढूरे 

पते किख कर भेजने से यह पुस्तक शुपक 
मेल ब्यठी है | पहा-. 


- के० दस» मिल; कैद मधुर “ 


म्प 
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बांस स्त्रियों के विये--.- 


सब 

शु म सन्दश 
बेरी शादी हुए पनताइ कर्य बीत चुके थे । इस समय के बीच मैंने सेकड़ों इलाऊ 
कराये लेकिन कोई सन्दान पैदा न हुईं। सोमास्थवश मुके एक बृद्ध भहापुरुष से 
निम्न लिखित नुस्खा आंत हुआ मैंने उसे बन्द कर सेवन किया। ईश्यर की कृपा से 
नो मास बाद मेरी योद में बालक खेलने कमा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान दीन 
को इसका सेवन कराया उठी की आशा पूरी हुईं। अब में इस नुस्खे को सूवी- 

पत्र ह्वारा अकाशित कर रही हूँ ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूर्ण हो । 
ऋषधि सन्त्र ये हैं--- असली नेपाली कस्त्री (जिस पर नेपाल गवर्नमेन्ट कही 
मोइर हो) केसर, जायफल, सुपारी दम्खिनी हर पक साढ़े दस मासे, पुराना गुक 
( छो कम से कम दस साख का हो ) तेरइ मासे, छॉंग वार अदद़, कटियारी सफेद की' 





- जड़ ( यानी तस्थानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब ओपषधियों को खरत में 


डाल कर १४ घब्टे तक खरख करें और पानी इतना मिल्षायें कि गोलियां वन सके,, 
किर खंगली गेर के वराबर गोलियां गनालें। इसके सेवन से गुर खरादियां पूर हो 
जाती हैं और बहने इस श्ायक हो जाती हैं कि सन्तान पैदा कर सके। 

रीति-- ग्यव के थोड़े यर्म दूध में मीठा डाल कर प्रातःछाल और सायंकास्र 
एक घक ओली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कृपा से कुछ रोल में ह. आशा” 
की ऋकक दिलाई देने ख़मेगी | 

नोट --- औषधि सम्त्र के अन्दर सफेद फूल वाली रत्यानाशी की ग्रढ़ मिलानी' 
ऋावश्यक है, क्यों कि इसके आन्‍्दर सत्सान पैदा करने के अधिक गुर हैं। 

मेरी सन्तान दीन बहनो, 

ऋष इसे ये मुख फोयणि न सममें;। यदि आप बज्चे की माता बनना चाइती हैं, 
से इसे कनाकर खरूर सेवन करें ! मैं आप को गिश्वास दिखाती हूँ कि इसके सेवन से 
अंपकी जमिलाबा अवश्य पूरे होगी । यदि कोई गहन इस ओंवधि को मेरे हाव से ही” 
अनवाना जाई ते पन द्ारा सुचित करें | में उन्हें श्रौषति तैयार करंके मेज दूभी । 
एक यहन डी औशणि पर पांच रुवदे कर आने। दो बंदिनों को औषधि पर जो 
झपने आठ आने और तीत बहिनें की औषधि पर तेरह काने चार शाना खसे भझाता 
है| बहयता आफ गमेरह गारद जलने इससे अलन है। 
सोट--जिस बहिन, को ओेट्रे पर विश्यालं न हो वह मुझे दवा के लिगे हरगिज न लिखें $: 


'रखूसस्‍्वाई जेब (४४) सदर बाजार थाना रोड, देंहली | 


१६ -खुखईें शन्‌ १९५० 


श्१ 








इेश्वर की शरण 


किस। समय पक बड़ा डराबकना राजा 
रहता -।, मिसे लड़ाई कड़ने का बढ़। 


शौरु या यह झअरनी जबरदस्त सेना 
लेकर वूसरे यजाओं पर टूट पढ़ता और 
उनक्रे राज्य जीद लैदा था | 

इतना बनपान और बलब्ान होते 
हुए भी वह पुनियां का सब से मुखी 
बादमी था, क्योंकि उसका अन इसना 
चल था, कि रात में उसे एक पल भी 
नींद नहीं श्राती थी । 

अपने इस रोम को अच्छा करने के 
लिए उसने दुनिपरा भर के सब बड़े वढे 
डाक्टर बुला ये | पर कोई मो उसे अच्छा 
नहीं कर सका। अ्रन्त में उसने हुस्गी 
पिटवा दी कि जो उमे श्रच्छा कर देगा, 
उद्ने वह अयना आधा राज्य दे दगा, 
पर जो इलाम करने आयेगा ओर अच्छा 
नदी कर सकगा, उसे यह केदखाने में 
डलवा दगा | 

एक दिन एक सुन्दर ग्वाजिन राजा 
के पास पहुचा श्रार बाली -- “महाराज | 
मैं आपका रोग अच्छा कर सकतीं हूँ |” 

राजा करे विश्वाठ न हुआ। उसने 
उसको ओर दया दृष्टि श्ले दलते हुए 
कहा-- तू ता निरी यश्ी हे, घर लो 
जा। जहा बड़े बढ़ डाक्टर मुझे अच्डां 
नहों कर सके, यहा तू बता करेगी !? 

ग्वालिन बोखी-- “नहीं, मे नहीं 
लौट सकती । 

राजा ने कहा-- अच्छा, पहले मुझे 
यह बता कि तेरे पास दवा क्‍या है | 

बह दिये, इतना कह कर उसने 
राजा का एक खुल! लिढ़के के पास 
जाकर आकाश की ओर सक्रेत किया । 

“वहा क्या है! क्या तू मेरा मजाक 
उड़ाने झाई है ” राजा योला । 

ग्वालिन ने कहा, “नहीं, मैं आपको 
भगवान की प्रार्थना ठिखाने आई हूँ।' 

किन्तु राजा को पूरा विश्वात् हो 
गया कि स्वासििन उतका मजाक उड़ा 
ये इसलिए उसने सिप्त्यों को 
बुला कर उसे कालकोटरी में अकने की 
शाशा दे दी। उसके सामने ही दिया 

ने आ्यालिन को हथकढ़िया पहना 
बिक का, राजा ने ठग्ते काल 
हेर बुल्काते हुए बढ़ते देखा, 

विश या मर ऋषा। कह उठके 
जेपीलु गया और उ्मे देखा कि 







कोटरी में पहुंचने पर ग्वालिन मुझ कर 
प्रार्थना करने क्षगी । 

उसने कहा-- दयालु भगवान ! 
उसके पार्पों को क्षमा करने के लिए उसे 
नम्न हृदय से झरनी प्राथना करना सिखा 
दे, ठाकि वह रात में प्रसख्ल मन से शाति 
के साथ सो सके !? 

इसके बाद वह वैसे ही हिर मुझाए 
चुपलजाय प्रार्थना करतो रही । राज 
कोठरी के दरबाजे पर उछल पड़ा और 
दिरादियों से चिह्मा कर बोला-- “उसे 
खोल दो । उसे फौरन स्वतन्त्र कर दो |? 

राजा तब अपने कमरे में लौट आया 
और उतने पलम के पास मुक कर अपने 
दोनों हाय जोड़ दिये, मेश कि उसने 
ग्वालिन को कात्कोठरी में करते दखा 
था। जब बह लेटा तो ठसे नींद श्रा गई । 
दूसरे दिन सुबह जब यह जागा, तब 
बह एक बदला इआ और अच्छा आदमो 
बन सुका था । अब उतका मन युद्ध, 
चन ओर बल्ध दी ओर नहीं गया, वबढिक 


वह अपनी प्रदा को खुश करने के उपाय 
सोचने खगा। 


उसने तुरस ही अरने दूतों की उस 
ग्वालिन की खोज में मेजा । लेकिन उन 
में से कोई यह पता न जगा सका कि 
यह कहा रइती है। इससे राजा को बड़ी 
निराशा हुई । 

एक दिन उसके महल में एक सुन्दर 
स्‍त्री ने प्रवेश किया और उसने 
जीत की मुस्कराइट के साथ राजा से 
कहा--क्या आपे मुझे: भूल गये हैं! 
मैं वही ग्वात्िन हूं!” 

मैं तुम्हारो सह देखता रह कि तुम 


आकर मेरे राज्यमें से झयना आभा हिल्सा 
माँगागो । 


बाल समाचार 


ब्रिटेन में बच्ों के स्वास्थ्य सुधार के 
क लिए ६।|| करोड़ रुपया यार्षिदर्ू व्यय 
करने का निश्चय किया गया है। 

चुद्ध के प्रारम्भिक ब्षो में लगभग 
सादे रात जाल बच्चे खतरे के स्थानों से 
इटाए गए थे, इन्हें बड़े बड़े ओयोगिक 
शहरों से इटा कर दक्षण ओर दह्चिय 
परिचम के छोटे स्थानो में ले आया गया 
था | युद्ध से सम्बन्ध रखने वाक्षी सेनिक 
कायबाहो तो आवश्यक थी ,पर शनेकों 
कटिनाहयों के होते हुये मी बर्शो को 
खतरे से हटाने का यह काम कुछ ही 
समय में किया गया । 

युद्ध के दिनो मे १२,४०,००० 
दरों. को जिनकी आयु ४ 
झौर १४ वषधा के बीच में थी, 
प्रतिवर्ष डाक्टरा जाच का गई थी। 
युद्ध के पश्चात्‌ समी भझ्रायु के बच्चों की 
सृ यु सल्या खिछुले वधा की मुयु सख्या 
की ठपेद्ा बदुतकम हो गई है। 

& वीन वर्ष की आयु से लेकर *८ 
वर्ष तक की श्रायु तक के वातको ने अ्मे- 
रिका में अपनो नाटक कम्पनी खोलो हे, 
जिसका सारा कास वे अपने आप दी 
कत्ते हैं। इस कम्यननी को शगमग 
११००० यश्ञों का सहयोग प्रात है। दस 
काम के साथ-छाथ बालक अपनी पढ़ाई 
लिखाई मी करते रहते हैं । 

& अम्रिका के १६ वर्षीय स्टनंतर्गं 
नामक बालक ने २८०० पद वी “विशञान 
पुरल्कार! प्राप्त किया है | हृत बच्चे की 
प्रासम से ही विशन में रूच थी और 
वह नवे-नये श्राविष्कार करने की धुन में 
छोटे छोटे जोव जन्तु इक करदा था। 
अरनी वेशानिक प्रतिमा के साथ साथ 
वह गान विद्या में भी निपुण है। प्रात 
पुरस्कार दी सट्टायता से वह अशनों अगे 
डी पढ़ ई चालू रस्वगा | 


ग्वांलिन न॑ उत्तर दिया-- “नहा महा 


राज यह आपकी भूल है। मैंने अपना 
क॒र्तंव्य निमाया है, इसके लिए मुझे किसी 
पुरस्कार को अर वश्यकता नहीं | 





बह दोनों मो अपने कार्य में ब्यस्त हैं। 


बाजकों की रुचि 


बच्चे वद्दी काम करते हैं जो उन्हें 
रुचिपूर्य लगते हों। श्रयने समय का 
सत्तोष जनक उपयोग करना ध्रस्येक बच्चे 
के लिये सम्मव होना चाहिये। ब्ञो की 
रुचिया भिन्न मिन्न होती हैं जो चोरजें 
उन्हें आसानी से मिल्ल रुकतों हैं उनके 
साथ खेलने में, उनके आजमाने और 
उनके परीक्षण में बच्चों को यहुत मजा 
आता है। अउने श्रासपास प्रयोग करने 
योग्य उन्हें जो कुछ मो मिल्तता है उसके 
प्रति वे अत्यन्त रुचि प्रदशित करते हें। 
स्वय अपनी देखभाल का कार्य 
सीलने में मी उन्हें बहुत आनन्द अता 
है। यहां रूचिया उनके खेक्को और 
विभिन्‍न थ्यापारों का कारण होती है श्रीर 
इन्हीं द्वारा उनका दिन भर का समय 

पूर्यतया मरा जा सकता है | 
“+ चेस्टर्ड 


जरा हंसिये 

एक गबार नोकर, जो सेट के यहा 
काम करता था, अरनी तनरूवाइ पर खुश 
नहों था । एक दिन उसने मुनीम जी से 
कहा कि हजूर मेरी तनरूशह बढ़ा दी 
जाय । 

मुनीम जी दुयाज्ञ और भोले भाले 
थे। उन्होंने फोरन सेट जी से सिफारिश 
कर दो | सेठ जी ने कहा में कक्ष उसकी 
परीक्षा लेकर जो भुद करना होगा, 
करूगा | 

दुसरे दिन ठीक समय पर सेठ जी 
आाये । मुनीम जी ने गवार को चुरके से 
झगपने पास बुलाया और कहा-- देखो, 
सेठ जी तुम से पहले पूछे ग कि तुम्शरों 
उम्र क्निनी है तो तुम जवाब दना कि 
यो बरत | फिर पूछ गे कि तुम इठ 
नौकरी पर कितने दिन से क मे करते ह। 
ठुम कहना कि तीन बरस से । फिर वे पूछ गे 
कि तुम ज्यादा येतन लागेया उसके 
बदले में करड़ा | तुम कहना कि दरनों।? 

मुनीम जो इस तरह से सिखा पढ़ा 
कर गवार को सेठ जां के णस ले गये ॥ 

परन्तु गबार $ दुमाग्य से सेठ 
जी प्रश्नों का क्रमह। बदल दया। 
उन्दोंने पछा-- तुम हस नौकरी यर 
कितने दिन से हो ? 

गवार ने कट्टा-- “बीस बरससे ? 

यह सुन कर सेठ जी के कान खड़े 
हो गये | उन्होंने फिर प.छा-- “तुम्झागी 
उम्र कितनी है !? 

उत्तर मिज्ञा-- तीन बरस ।! 

झाब सेठ जो बढ़े चिद गये। उन्होंने 
जोर से कष्टा-- 'अबे तू पागक है या 
आदमी १ 

गयार बोला-- दोनों । 

इन उत्तरों को सुन कर स्ठ जो से 
बिना इसे नहों रहा गया। मुनांम जो भी 
सु में रूमाक़ दे कर हसने छगे। 
$ --नरे-द्र कुमार विज्ञाला 





र्र्‌ 


लिक युग में विश्वविद्या्षय 

आय के उद्बतम केन्द्र सममे 
जाते हैं, और उनका महत्व भी अत्यभिक 
माना जाता है, किस्त इस देत्र में जप 
इस संसार के प्रमुख राष्ट्रों के साथ मारत 
की तुलना करते हैं तो सेद होता है कि 
हिन्दुस्तान सबसे पीछे है। सन्‌ १६३६ 
ईं० की तालिका के अनुसार विश्वविद्या- 
कार्यों में छात्रों की संख्या कुक्ष अनसंक्या 
के अनुपात में निम्न प्रकार से थी। 

१५२२४ अमेरिका में, २:३०० रूत 
मं, १:४१० फ्रांस में, १:६४० आर्ट - 
किया में, १:६६० जमनी में, १:पस८० 
तिटेन में ओर १:२२०० भारत में एव 
झार्टोकिया में ५६ काल जनसंख्या के 
लिए ६ विश्वविद्यालय, इलिणी अफ्रोका 
में २ लाख के लिए ५, इगलेण्ड में ८ 
लाख के लिए १२, संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
में १३ करोड़ के लिए १७२० छोर 
मारत में ४० करोड़ के रिए लगभग २८ 
विश्ववियाक्षय ये। 

उपयु क्व आंकर्क से तथा सन १८३४७ 
ई० से राज तक के ऐतिहाठिक निरूपण 
से यह स्वयं दिद्ध होता है कि मारत इस 
दौड़ में कितने पीछे है । 

सन १८-४७ में चारलंत उढ के कथ- 
नानुसार प्रारस्मक ओर विश्वविद्यालय 
की शिद्धा पथक्‌ पृथक्‌ कर दी गई, तथा 
२४ जनवरी को कलकत्ता, रै८ 
को वस्पई और ४, सितम्बर को मद्गाह में 
विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए गए। 
फिर सन्‌ रप्प्पर में पंजाब विश्वविद्यालय 
ऋर सन्‌ रे८्प्प७ में प्रधाय विश्वविद्यालय 
स्थापित किये गये । 


सन्‌ १६०२ में कार्ड कलेन की अष्य- 
छूठा में एक यूनिवर्सिटे कमीशन नियुक्त 
किया गया। फश्मस्वरूप सन्‌ १६४७ में 
एक यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ ओर 
बाद में सन्‌ १९१६ में बनांस्स तथा मेथूर, 
सन्‌ १६१७ में पटना, सन्‌ रध्र८ मं 
उस्मानिवा, सन्‌ १६२० में अलीयढ़, 
लखनऊ और रंगून, तन्‌ १६२१ में 
ढाका, सन्‌ १६२२ में दिल्‍ली, सन्‌ १६२३ 
में नागपुर, सन्‌ १६२६ में आम्म, सन्‌ 
१६२७ में आगरा और १६२८ में अना- 
मली में विश्वविद्यालय स्थापित किये 
गये । सन्‌ १६३४ के विधानानुसार बरमा 
के पथक्‌ होने से रंगून ओर सन्‌ १६४७ 
के विभाजन से दाका विश्वविद्यालय 
हिन्दुस्तान से प्रषक्‌ हो गये तथा पंजाब 
विश्वविद्यालय के दो भाग हो गए। 
भारत में गोहटो, सागर आदि विश्व- 
विद्यालयों की स्थायना से खाजकल इनकी 
संख्या ्वगभग २३ दक पहुंच गई दै। 


पीर जहन स्हिक 


“आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय” 


जर भी इरिदत भट्ट 


प्रबन्ध 
विश्वविद्यालय का प्रधान कुक्षपति 
कहलाता है, जो कि प्रायः राज्यपाल ही 
होता है। फिर उपकुलपति होता है, जो 
विश्ववियालय की कार्यकारिणी के दारा 
निर्याचित होता है और फिर रजिस्ट्रार, 
प्रवस्थक समिति ( जझे सीनेट शिक्षा-बोर्ड 
आदि हेती हैं। 
श्रषिकार 
विश्वविदयाज्षय. पाठ्यक्रम, पाख्य- 
पुस्तकें, शिख्चर मापदयढ और शिद्य- 
नियमों को निर्धारित कर सकते हैं। 
वर्गीकरण 


मारत में विश्वविद्यालय दो प्रकार के 
हैं। पहले ये हैं, जो केवल्ल परीदाए लेते 
हैं और दूसरे थे हैं, जो कि परीक्षाओं के 
साथ-साथ शिक्षण कार्य भी करते हैं । 

आवबप 

विश्वविययाक्षयों में ४८ प्रतिशत 
शुरक से, ३६ प्रतिशत जनता से और 
१३ प्रतिशत स्वतम््ररूप से आय के रूप 


में आता है | 
परिवतन 

झा. शिक्षा पद्धति--भारतोय आधु- 
निक विश्वविद्यालय यहां की संस्कृति, 
स+्यता, भाषा आदि के सझे प्रतीक नहीं 
हैं, क्योंकि इनकी शिक्षण-पद्धति जा 
मेकोले के दृष्टिकोश के अनुरूप है, जो 
कि शिक्षित समाज को पंगु सा बना देती 
है। अतः इसमें आमूल परिक्‍तान 
होश चाहिए | 

ज्ञा, माध्यम--सन्‌ १८३४ से ऋब 
तक यहां शिक्षा का माध्यम झंग्रजी है, 
जो कि मनोबैशानिक दहृष्ठि से मारतीय 
छात्रों के लिए गिल॒कुल अनुपयोगी है, 
क्योंकि किसी भी देश में सर्चंतोन्मुली 
शिक्वा के लिए शिद्धा का माध्यम यहां 
की मातृभाषा होनी चादिगे। अतः 
अंग्रेजी, जो कि एक विदेशी भाषा है, 
के स्थान पर हिन्दी होनी चाहिए। 

ई. पाउयक्रम--भमारत में विश्य- 
विद्यालयों का पराउयक्म झभी तक. झवे- 
शानिक, अपरियूर्श, अरु्धत, अ्रप्राकृतिक 
और एकाड़ो है। इसलिए जब तक पाठव- 
क्रम सुन्दर, रुचिकर, परिपूर्ण, मनोवै शा- 
निक प्राकृतिक और अनेकाडी नहीं शेगा 
तय तक सर्वोगीक् शिक्षा का भीभशेश 
होना बिलकुल झतम्मव है। प्राउपकम में 
प्राकृतिक, जीवन सम्बन्धी, सानवौय चोर 
मानसिक विज्ञान के साथ साथ सामविक 
विचारों का सम्पुट होना चाहिए। 

ई, शिक्षक-- विश्वविद्यालयों. के 
प्रोफेशरों, रीडरों और लेक्चररों की दशा 
ऋति दवनीय है, क्योकि उन्हें ठचित 


ओर ययेष्ट सुविधाएं नहीं हैं-बिन से 
वे अपना अतुमुली विफाश कर तके | 
आभी कुछ दिन पहले यून्रिश्रॉिटी' कथी 
शन ये इस शोर कुछ ध्यान देते हुए 
उनके विकास के कुछ सुकत्व रखे हैं। 
प्रोफेशर, रीढरों झोर लेक्चररों के वेतन 
क्रमश) ६०० ३,०- १३४० रण, ६०७०- 
३ै०- ६७०० २७० झौर २००- १६७.- ३३०- 
२७०- ४००० २५- ४७०० %० तक निश्चित 
किप हैं, किन्तु फिर मी अन्य देशों की 
तुलना में कम ही है। अमेरिका में एक 
अध्यापक को १७४० ० मिलते हैं। 
झतः शिक्षकों का मापदयद उन्नत बनाने 
के लिए. एक महान उलाान्ति होनी 
चादिए | 

उ. विद्यार्थी--पयिडत नेईरू जी के 
कथनानुसार विद्यार्थिय्रों की बुद्धि भी 
कुश्ठित सो है, क्योंकि केबल पाठ्यक्रम 
और शिक्षकों का मापदण्ड ही अबन्त 
नहीं है, अपितु द्धाओं का मापदणड भी 
बिलकुल गिस हुआ है। अतः विश्व- 
विद्यालयों के प्रत्येक दुत्र में परिवत न 
होना नितान्त आवश्यक है। इसकी रूप 
रेखा निर्धारित करने के लिए आधुनिकता 
के साथ साथ दर्शिला, नालन्दा, 
विक्रशिक्ा, उजेन, काशी आदि 
प्राथीन विश्वविद्यालर्यो के सिद्धान्तो को 
अपनाना भी भर यकर होगा । 

उद्दे श्यः--विश्वविद्यालय की शित्दा 
का उद्देश्य न्यक्तित्व॒ का सर्वोज्ञीण 
और चतुमु'ख्षी किकास, शआंतोच्य दृष्टि- 
कोण, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, 
धार्मिक, मैडानिक आदि सम्पूर्ण विधर्यों 
का शिक्षण, समाज का आंतरिक एवं 
वाहय उत्थान, सामयिक समस्याओं 


तथा विचारों का संकलन, सस्यथान्वेपण, ४ 


मानवीय जागरण आादि होना चाहिए ! 
साथ सारे विश्व का कल्यार ओर उत्थान 
हो सके । 


[ एप पका शेर ] 


होम और जमता है, इसे विपरीत अंडा £ 


सड़ता और मल जाता है । 


दूध की प्रमुत उसकी मिठास के 


कारण है जो अं डडे में होती दी नहों। 
एक अंडे मे ३० > दी 
है, आजी छुटांक मेस के दूध में ३१ 
और याग के दूध में रेप इकाई मर्मी 
होती हैं। साढ़े चार छुटांक मक्खन 
निकाला हुआ दूध शरीर मैं इतनी श्ड्ढो 
कमाने वाक्षा मसाला ( चूना ) पेदा 

करता है। 
क्र 


स्वप्न दोष * 
केवल एक खब्दाहं में खड़ मे दूर 
दाम दे) रुक कार्य इषक । 
दिमालयग केयीकल फामेसी दरिहार 
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[ पृ २१ का शेष ] 


स्थापित करने व रमनोर जन के यास्ते बहुत 
कम झवकाश रह जाता है। इस प्रक१' 
उसको उसका जीवन सुस्त, यक्र सा व 
म्यथं ला ग्रतीव होने लगता है| यह 
दसीकी कि नौकरी याकरी भरेलू व्यवस्या 
आखानी से बर सकते हैं, कुछ टींक नहों 
जचंतौ | भदि नौकर परिभमी व इमानदार 
हों, तो वह काफी सहायता कर सकते हैं, 
परन्तु फिर भी कियनी के अलावा अनेक 
ऐसे कार्स हैं, जो कि स्थयं एक महिला 
द्वारा ही ठोक पूर्ण हो सकते हैं। टीक 
प्रकार का नौकर मिलना भी आअकक्ष ए%. 
समश्या दो गई है। 

ऐसे कार्य करना मी ठीक नहीं है, 
जिनसे न तो काफो पैसा ही मिले और न 
इजत | जब तक कि किसी आर्थिक 
संकट से बचने की आवश्यकता न हो, 
किठी दो भी, ऐसे कार्य का भार न लेना 
चाहिए, जिस में कि वह अनुमव हीन हो 
और जिस पर कि बह टिका रहना चाहता 
हो। वेसे ही यदि किसी महिला द्वारा 
किया दुआ कार्य उच्युक्क है, और उनमें 
पति का सहयोग प्राप्त है तो उसे उस 
कार्य पर टिके रहना चाहिए, चःहे परि- 
यार के दूसरे कोग कितना ही विशेष कर 
यह टीक हद कि पिछुते कुछ वर्षों में युव- 
तियों ने झगमग समी प्रकार के कार्यों 
में भाग लेने की अपनी छमत। और योग्य 
ता का अच्छा परिचय दिया हैं। श्रतः 
यदि ये किसी काय को सभालती हैं, तो 
वास्तविक लगन व पूरे निश्वय के साथ 
उसे करना चाहिए | 


प्रति माख १००) %० पुरस्कार 
& हिंदी में एकदम नवीन प्रयास, 
& नाममांत्र शुरुक में भष्ठ मनोरंअन, * 





होतीदे | की० ४) रु० तुरुत फायदे के 
लिए तेज दवाई की० ६) पोस्टेज अलावा 
गर्मौकुश--दवा के सेबन से हमेशा के, 
लिए सर्म नहीं रहता, गर्भ निरोध होता 
है, मासिक धर्म निमरभित होगा, विश्व- 
सनीय और हानि रहित है। की० ४) 

फ्ता;--- दुग्बानुपान फार्मेसी झामनंगर ४, 
देइली एशेंट-अमनादास कं० अआादनी चौक । 
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९ भारतीय पुरातत्व की एक सबसे बढ़ो 
समस्या उस चौड़ी खाई को पाटना है, 
ओ सिन्य घाटी सम्पता और ईंसा पूर्व की 
ठीठरी चोबी शवाब्द्ियों की बीच रबती 
है। इस मध्यवर्ती अबधि की भारतीय 
सम्यवा का पुरात्रय विषयक इतिंदृत्त 
ज़ुस प्राय है । यदि उपयुक्त युगों की 
मध्ययर्दों जुत श्ट सज़ा का शोभ हो सके 
सो मारत को प्राचीन सभ्वता में तारत 
म्यता स्थायित की जा सकती है। इस 
लुत श्रृंखला का पठा लगाने के लिए 
मारत सरकार का पुरातत्व विभाग देश के 
झनेक अ्चलों के खडइरों, द्र्श आद 
की खुदाई झौ( शोध के कार्य में 
बहुत समय से क्गा हु्रा है। 


तिलपत का यीला 


हाल में ही दिल्ला, मथुभ सड़क पर 
दी से कोई १४६ मीक दूर तिलपत 
नामक स्थान पर, प्रयोग रूप में एक हाल 
दो खुदाई से, न केवल उछ समस्या इल 
कर सकने की दिशा में कुछ प्रगति हुई 
है, वरन्‌ प्रायः २४०० बष आचोन एक 
नगर के अस्तिस्व पर भी कुछ प्रकाश पढ़ा 
है| इस समय यह टीला तगभग आधघ 
मोल लग्या ओर चौथाई माल चोढ़ा 
होगा, किन्तु उसके आस पास को भूमि में 
क्यायीन भृ तका पात्रों एव अन्य वस्तुओं 
के मिलने से अनुमान किया जाता है कि 
किछी समय उसझा छेत्र और बड़ा लगभग 
१ वर्गमील़ रहा होगा। इस बुनियाद से 
उसकी ऊ चाई प्राय ४६० फुट है, किन्तु 
जुन्याद के नीचे क्गमग २० फुट को 
गहराई तक पुरानी आवादी क॑ चिन्ह 
मिलते हैं। 

इस टोले की खुदाई से पता चलता 
हैं. कि ईीणा से पूर्व की छुटी पाचवीं 
शदएव्दियों में उस स्थान पर नगर था, 
किन्तु उसके आरम्म की खोज अभी पूरी 
तद् नहीं हे पाई है। विभिन्न स्तरों की 
खुदाई से पको मिट्टो के विशेष प्रकार के 
बर्तन तथा कुछ अन्य वहतये ब्राप्त हुई 
हैं। अधिकांश सृत्तिका पात्रों पर काले 


बीर अजुन साप्रद्दिक 


२४५ सो कर्ष का प्राचीन नगर 


& कुछ सिक्के मी भराप्त हुए हैं, किन्तु 
वे इतने उखदे गये हैं कि उनसे 
तारीब आदि का फसा नहीं अगाया जा 
सकता पक्को ईटों की एक दीवार मी 
(कली है |। 


सत्तिका पत्त 

ये खण्डहर किस प्रादोन स्वान का पता 
देते हैं ! इमारी बतमान जानकारी अमी 
इतनी ऋपमाोस है कि इस ब्रश्न का उत्तर 
नहीं दिया ला सकता, किन्तु फिर मी कुछ 
बातें उल्लेखनीय अवश्य हैं। तिखपत के 
उपयु'क्व टीले दी खुदाई से मिट्टो के जो 
बर्तन प्राप्त हुए हैं, उनमें कुछ 
भूरे तथा रंगे हुए बत नमी ई 

प्रायः इसी प्रकार के कुछ बतेन १६४१ 
में हस्विनापुर, ( जिला मेरठ ) में भी 
प्रास हुए थे । इसके अतिरिक्त उत्तरप्रदश 
के बरेली जिने के अद्िखुत्र नामक स्थान 
दी १६४० ४४ को खुदावी में मी ऐसे 
मृत्तिकापात्र प्रास हुए थे। अवएव तिल 
पत, दृत्तिनापुर तथा अद्दिद्युत्न तीनों स्थानों 
में एक ही प्रकार के इन सत्तिका पात्रों 
के मिलने से स्पष्ट हो जाता है कि ज्ाचीन 
काल में ये स्वान समकालीन अवश्य रहे 
होंगे ॥ उनके काल का पूरे निश्वय करना 
अमी शेष है | 


मद्दामातत का चुग 


एक बात और दे । मदामारत में 
इत्तिनापुर को कौरवों की यजघानी बताया 
गया है श्रोर ऋहछत्र पधाचार्तों का नगर 
था। तिलस्त का उल्लेख महामारत में 
नहीं है, किन्तु उध छेत्र में प्रचलित एक 
किंबदन्ती के अनुसार कहा जाता है कि 
विक्षपत भी उन मर्यों में से एक था, 
जिनकी माग महाभारत होने से पहले 
समभौते की बातचीत में पाण्डवों ने 
कौरयों से की थी । 


झाशा दे कि दिलपत और कुरछ तर, 
इन्द्रप्रत्थ, बामपत, पर्सव आदि महाभारत 
सम्बन्धी अन्य छत में आगे की जाने 


विश्व संघ का सेनापति 


जनरल मेकार्थर 


सुरद्धा परिषद के आदेशानमुसार प्रेली 
डेन्ट ट्र मेन ने बनरल डमकस मेकाथर 
को कोरिया में राष्ट्र सघोय सेनाओं का 
कमान्डिंग जनरक्ष नियुक्त कर दिया 
है। जनरक मेकार्थ को ४७ वर्ष का 
सैनिक झनुमव हे और आपका अधिक 
समय पूर्व में ही बीता हैं। २४ जूत को 
साम्यवादी आकमण दोने के बाद स्ले हो 
सुरदा परिषद्‌ के निर्णय के अनुसार 
दक्षिणो कोरिया को भेजो गई अमेरिकी 
सेन!ओं का नेतृव जनरल मैकायंर के 
ही हाथ में था। मैकाथर को कोरिया 
क्षेत्र में राह सरीय सम्मिलित जेनाओं का 
सर्वोच्च कम,न्डर नियुक्त करते हुये प्रेषि 
वेन्ड ट मेन ने मुरद्धा परिषद के सुझाव 
के अनुसार उन्ह यह मी निर्दश दिया है 
कि अपनी सम्मिलित सेनाओं के किये वे 
राष्ट्र सभ के नील श्वेत ध्वज का भी उप 
योग करे | राष्ट्र सघ के इतिहास में यह 
पहल्चा अत्सर हैं जब कि सम्मिलित सेना 
>र्माख की गई ६ । 


द्वितोय मद्दायुद्ध में जनरल मेका 
थथर दूर पूर्व में अमेरिकी प्लेनाओं के कमा 
न्दर थे और १६४४ में जापानी आत्म 
समर्पण के बाद सख्त वे अधिकृत जायान के 
मित्रराष्ट्रीय सेनाओं के सर्वोच्च कमा 
न्दर हैं । 


७० वर्षीय मेकार्थर द्विठीय महयुद्ध 
से पहले अनेकों वर्षों तक सेनिक अ्रफसर 
रहे हैं| प्रथम मद्ययुद्ध में आप सुप्रसिद्ध 


श्ष 


रेनबो डिविजन के कर्मांडदर थे और अमंनी 
पे भीषण युद्ध किया था। आप दो बार 
घायल दुए, एक बार गेंठ के शिकार हुए, 
खात वार श्रपनी बीरता के लिये सम्मानित 
हुए और ३७ बार विदेशी सरकारों हे 
प्रशसेत किए जा चुके हैं। इसो काल में 
झापके भ्िगेडियर जनरल बना दिया गया 
१६३० में आप अमेरिका की रथल सेना के 
स्थफ चीफ नियुक्त हुए और १६३५ में 
दूर पूर्थ मेज दिये यये। आग फिलोपन 
हम सैनिक सक्ाइकार भी रह चुके 

॥ 

श्हंडर में जापान द्वाए फिक्षीपीन 
आक्रमण के समय आपने मुट्ठी भर सेना 
से (जापान के १० $॑ मुक्राबिले आपके 
पास१ सेनिक था) €े८ दिन तक मोचों 
लिया और म पण बसवषा में भी वरायर 
डटे रहे | बाद में ययति आपको आस्ट्रे 
लिया में आना पढ़ा, दिनन्‍तु अक्टूबर १६ 
डड में आपने फिलपीन को जापानी पजे 
से मुक्त कराने का भगीरथ सेनिक प्रयक्षन 
शुरू कर दिया । 


आपान में मित्र सेनाओं # सर्वोच्च 
कमाटर के रूप में आपने वहां अनेकों 
राज्नैतिक कौर सामाजिक परिवतंन किये 
हैं । आर ने जापान के युद्धपरात्रियों पर 
मुकदमा चलाया और वहा माषण, प्रका- 
शन, बिचार और सम्मेज्ञन की स्वतन्त्रता 
स्थायित की, मर्टिकाश्रों को मताबिकार 
दिलाया और कुछ ही मद्दीनों में ऐसा 
अ्रधार ते यार कर दिया हैं, जिस पर कि 
कि जनतन्त्र जापान का निमीण किया जा 
सकता है । 





१००० रु० नकद ड्रनाम !? 
जो चाहोगे वद्दी मिलेगा । 


झव आप किसी तरफ से निराश न हों। 


इस तान्त्रिक अंगूठी को पहनने से दिल में 


आप जिस स्त्री या पुरुष का नाम लेंगे वह 
देखते ही देखते फौरन्‌ वश में हो जाएगा, 


| चाहे यह कितना हीं परथर दिल क्यों न दो, 


सात समुद्र फाद, सात ताले तोढ़, आपके 


हैक कदमों में हाजिर होगा, कठोरता तथा शत्र ता 


को छोड़ आपका हुब्म मानने लगेगा, दिल 


हे नही जाने वाली खुदाबी एव खोज के परि पसन्द सगाई-शादी होगी, नौकरी मिलेगी, 
पा मत ता, फल गामस्वरूप इस सम्रश्वा पर और भी प्रकाश बांस रत के सन्तान होगी, मुदों रूहों से वात 
डाला जा सकेगा । 'चीत होगी, जमीन में दवी दौलत सुपने में 


मिट्े की बनी स्त्री की एक मूर्ति मी 


न्‍अकबकनासकलान-+-+-मपल-%म मनन, 





दिखाई देगी, खकाटरी, सझ्च, जुआ, बुकहमे में 
कि जीव मिलेगी, परीक्षा में पास होंगे, ब्यापार में 
लाम दोगा, दुष्ट ग्रह शान्त होंगे, यद किरमती दूर होगी, खुश किस्मत बन जाओगे 
जोवन सुख शाति तथा प्रस्षता से ब्यतीय होगा ! 
तान्जिक झंगूटी रु० ११७ ०, स्पैशल ०३ ०-०, स्पैशल पावरफुल रू० 
३१६ ० जिसका विजली के करम्ट की तरह फोरन असर होता है | यह 
तान्त्रिक अंगूटी प्रदर तथा शुभ मुह्' में तैयार की की गई है। सूर्य पूर्व की बजाए 
परिथिम से उदय हो सकता है, लेकिन इस तान्त्रिक अगूटी का असर कभी खाली 
नहीं जाता । टीक न होने पर दुगुनी कीमत वापस की गारटी है | मिथ्या साबित करने 
वाले को १००० २० भकद इनाम | एक यार जरूर आजमायश करें | 


प्रिन्सीपक्ष--शाइनिज्ञ मैस्मरेजिम दाउस( ४.ए 7. ) करतारपुर (2. 7.) 


सिली है। टीले के छररी माग से ताबे 


कैसा ही बुन्य गुवार, माड़ा, जाला, 


चभडऊ>आंखों में 


फूली, परु्याल, म्वेतियाविन्द, नाखना, 


रोहे पढ़ आना, लाल रहना, कम 
नजर झाना या वर्षों से चश्मा लगाने की आदत ही हो इत्यादि आंख को तमाम बीमा- 
शैरियें। को बिना आपरेशन दूर करके “नेनजीवन अंबन' झांखिं को आजीवन सतेज रखता 
है | ढीमत शा) द० ३ शीशी लेने से शक खर्च माफ । 


पहा--कारस्यना नेनजीषन झंजन, बम्बई न॑० ४ 








यदि सिखों को भ्रलग प्रात न दिला 
सका, तो आत्म हत्या ढर छू गा। 

--मास्टर ताराधिंइ 

कुत॒ब मानार का उयोग करने का 

विचार हो तो साथी दो और ले आना | 

एक आदमी के चढ़ने के लिए सीनार 


बन्द है। 
९ 


>८ ++ 
युवक राजनीति में प्रवेश करें । 
--अयप्रकाश नारायण 
सिनेमाधर्य में फिर किसे भेजोगे 
9८ > ञ 
कांग्रेस जन कायर हो गये। 
ज्न्शी गिरवप्नी 
चुनावों से पहले ये। अरब उन्होंने 
अपनी बहादुरी का पर्यात् प्रमाथ द 
दिया हे । 


हब जर् 
मुझे इ ढोनेशिया का निमन्‍्त्रण मिल 
गया है । “-सलियावत भक्षी 


बराबर मिलेगा, कायदे आजम को 
भी ग्रांघीओ फर बाद इसी तरह मिक्षता 
था और घिलसिला स्वग तक जारी रहा । 

9८ ८ > 

दमोह की स्त्रियों के दो दलों में 


लाटी चली । हिल 
उन्नति का युग है। गालिपों से 
लाठिगों तक वो आ गई | पश्रब पुरुषों 
को पद्दाड़ने में यस कुछ दिन की दर है। 
>८ ॥ 4 २८ 
६ पैदे का लिफापफप्र खगमग हे गुना 
बड़ा होगा | --भारत सरकार 
पहुँचने में मी शायद ध्याकार के दो 
दिसाब जे समय लेगा । 
ह 6 ६ 


एक समय का भोजन छोड़ने वाले 
पुलिशमेन मुझे अपने नाम दे । 
--आगरे का एक इझजिकारी 





मधुमेह 


वाले अपने नाम हमें भेज दे । 


भ८ | > 
गायों को खती के कार्य में लेकर 
प्रचलित प्रथा में परियर्वनन करना चादिये। 
--द्वातारतिंद 
मौट्टीक, अपने राम छी राय में तो 
आपके इस नये नुस्ख का प्रयोग पुरुषवर्ग 
पर भी होना चाहिये। फिर आपको मी 
छुट्टी ओर इर्में भी और कोडनिल का 
सलाम, यह मुफ्त में रहा । 


९ | 4 
मैं रू और अमेरिका को मिक्ाने 
का प्रयत्न जारी रखुगा। --तिम्वेली 
इनकी तो दूर की दुलतिया ही बहुत 
हैं। मिलने पर तो भगवान ही जाने ) 
है 4 ह 
मैं न अब सरकार में घुधगा और 
न ही जन काग्रेस में । 
--भी गोविन्द सहाय 
भत्ता मी इसी में है कि आप गोबिन्द 
गोविन्द कहते रहे और कहीं न घुठ कर 
अपने घर में घुस जाइये । 
५ है है 
लय तक में शपने प्रतिदन्दी को न 
हरा छू गा, नगा रहूँगा ! 
--एक पराजित कॉर्ग्न सीं 
अपने इस नगे-“ंता को नाधिक 
अधिवेशन में कांग्रेस राष्ट्रपति क्यों न 
बना दे ! सारे प्ररिदन्दी लोगों से एक 
साथ ही निरटने वाले को है भी उसे 
खरूरत । 
हा] | है 
अनता का स्वास््य और समृद्धि हो 
अच्छे शाक्षन का नमूना है | 
--एक मेता 
टी० बी० और मलेगिया से मरते 
वालों के आंकड़े भी राजकुमारी असृत 
कौर के बिसाग से उपक्षम्य हो सकते हैं। 


(डियब्टीज] शकरी मृत्र जड़ से दूर । चाहे जेसी ह मका 
नक अथवा असाध्य क्‍यों न हो पेशाव में शक्कर आदी हे 
प्यास अति खगती हो, शरीर में फोड़े ल्याजन कार्यकाल 


इत्यादि निकक्ष आगे हों, पेशाव कर वार आता हो तो मधुरानी सेवन करें | पहले रोछ 
ही शक्षार कद हो आयगी और १० दिल में मह भयानक रोग लड़ से चला जायमा । 


दाम ११) डाक लय पृथक | 


हिमालग क्रेधिकक्ष फार्मेदी, इरिद्वार । 


श्वेत कुष्ट की अद्सुत दक 














फिल्मी सतार के दो अभिनेता 





| उड़ फचाथ:ड। 
न एक्टर 

बनने के इच्छुक श॒ म्र आवेदन करें | 

रजीत फिश्म आट कालेज 





प्रिय खुज नें ! ओर क्ोगों की भाति 
अधिक प्रशता करना नहीं चाहता, यदि 
इसके ३ दिन के लेप से सफेदी के दाग 





को पूरा आराम न हो तो मूल्य वापस न्‍ गाजियाबाद 
जो चाहें -) का टिकट मेल कर श' बीरअर्जु 
फिजा ) न का शुल्क 
पता--अछत औषधालय, १२) 
न॑ं* १ शेखपुरा ( मुंगेर ) ६) ! 
चार आना 





का २४ घंटों में खात्मा तिब्बत के सन्यासियों के हुदय के 
शुत्त मेद, हिमालय पर्यत को ऊ ची चोटियों पर उसन्र होने 


मिर्गी 
| वाक्षी जड़ी बूरियों का चमत्कार, मिर्गी, हिस्टेरिया और 


पागलरन के दयनीब रोधियों के लिए अमृत दायक, मूल्य १०।|) रुपये डाक खचे 
प्रूथक ) पतक्कूौ--एच, एम आर रजिस्टड मिर्गी का हत्पतास श्रिट्वार | 


न अल मा अल मद 








रा रु० नकद जीविये 

पूसिया भेजने ढी अन्तिम तारीक्- ६ अमत्त ६६६०, 

पर्शाम १७ अगरत १६४० को प्रकाडिद होया । 
इनामस.--१६/००० %० इसने हुए, तमाम विलकुल टीक इसे के तेयकों को । 
बलि ६०४० २० तब से ऋणिक़ पूर्सियां मेजने वाले ढो 

२००० २० १३ प्रकार से ठीक इसेों के प्रेपहों को | 
केसे हल करना है-- वाथ वाले बर्ग में २ से 
प्र तक की सक्याओं को इत प्रकार भरो कि सीन 
काक्षमों का जोड़ १२६ हो | दो हुई सखया अपने स्पान 
पर ही रहेगी । नियम-- प्रधम पूर्सि करा अपेश झुछ्क 
१ ८० और बाद की प्रत्येक पूर्सि का आठ आभे है। २१ प्रकार से टीक अधिकूग 
इक्ष प्रथम दी भारत गेंक दि० अलघर शहर में जमा कप दिया गया है । १३ प्रकार 
से टोक इस भ्लय शव्षम दिखकाए जाये और उनका मेश शुरूक उस चादिये । 
इनामी में पूलियों के अनुसार परिवत' न हो सकेगा। मैनेजर का नि॑ंय झान्तिस 
और कानूनन मान्य होमा। छुगा हुआ परिराम सब वूसि-प्रेयकों को सौधे ३ आामे 
के टिकर्टों के गदले में भेज दिला आयया। अपना नागर और पता थ इस पक्‍्रप्न जी 


में खिसें और पत्र व्यवहार के किए टिकट मेडें। पूर्सियों स्येद अनीआार्डर की रहीदें 
निम्नांकित को पक 






१७ जेंलहँ सब १९५० 


यीर अडु न साहादिक 





जेबकतरों की दुनिया 


'एक सठजी ५००) र० में बिक गये 





(पृ िले दिनों एक रबर छुपी थी 
जिसका शीर्षक था -- एक 

छेटजी ४००) रु० में बिक गये | समाचार 
झे बताया गया था कि एक जेब कतरे ने 
दुसरे जब कतरे से ००) रु० शेकर एक 
झैरदी का पता बताया कि इस गाड़ी से 
वे कई इजार रुपया ले जा रहे हैं। जेव 
कतरों का थोड़ा बुत सजुर्ण बडुतों को 
होगा | सचठुच जेब कतरना एक बढ़ी 
कसा है। इसे सिखाने की विशेष व्यवस्पा 
अखिद्ध जेवकतरे करते हैं | इसी सम्बघ में 
भी रामपाल ने "प्रठाप” में कुछ 
सूचनाए, दी हदैं। उनके अनुसार 
इस काम को जो लोग नये नये 
सीखते हैं, उन्हे इस कला के किती पुराने 
लिवुय कलाकार की शार्गिदी करनी पढ़ती 
है। इसके सिखाने वालों को उस्ताद के 
नाम से पुकारा जाता है। ये “उस्ताद! 
हर समय समाज के जिगड़े सा लड़का को 
टोइ मैं लगे रहते हैं। और जब कोई 
नया लड़का इनके प्रमाव व गहरे सम्पर्क 
से आ जाता हे, तब ये उसे पैसे दते, 
मिटाई व अच्छी चजे खिलाते, व 
सिनेमा दिखा दने आदि का लाक्षच देकर 
उन्हें जेज कतरने की ओर अ्रग्॒थर करते 
हैं। आमतौर से ऐसे लड़के या तो अनाग 
होते हैं या फिर उनकी साता सोतेली 


द्दै। 

जेब कतरने के तीन पाठ 

जब कोई नया अढड़का जेवकतररों के 
गिरोह में पहले पहल शामिक्ष किया या 
है, तो उठे एक निपुर जेब काटने वार्खे 
को सी जो मातइती में रख दिया जाता हे ३ 
#पह शिक्षक उसे इस कला के सारे भीतरी 
बइस्‍्य ठिखाता दे। सीखने वाले के 
शिक्षा उस्ताद के घर में शी शुरू होती है । 

उस्ताद एक कागल को जेव बनाकर 
उसे सुम्ते काजल से काला कर देता है। 
सब सीखने याले स कहा जाता है कि वह 
इस जेब स दो उठ गकियों द्वारा चीज 
औसी सावधानी से निकाल ते कि ये उग 
झैशपां काली न होने पायें । जव वह सोखने 
जाला इस काम को खूबी के साथ कर लेने 
कगता है ठो उसे दूसरा पाठ सिखाया 
आदा है। 

बूसरे पाठ में “बेड से काम लेना 
होता है।इस काम को सपलतापू्ंक 
करने के लिए बड़े अम्यास की जरूरत 
होती है। टौक स्थान पर और दाम को 
डीक से दोख कर चलाते समय झावश्यक 
आज कपड़े तो कटे जायें, पर शिकार के 
गदन पर आच ने आने चाहिये, ऐसे 
दब दे क्वम करना होता है । 

भात्र तौर से जेव काटने के लिए 
आलजरोंडी ब्लेड काम में आमा जात दे। 


एक धार के कारण उसके प्रयोग 
में सुविधा होती है |वये इस ब्लेड 
को इतने सभे द्वार्थो से चलते हैं कि 
मर्न बेग ?क पहुचने के लिए. आवश्यक 
कपड़ा तो कट जाता है, परन्तु शरीर पर 
जरा भी चोट नहीं आने पातो । 


झय इसके आगे तोंसर और सबसे 
कटिन काम आता है, शिकार के बटन 
खोल कर काम कर लेना और बर्नों को 
फ्रिब द कर दंना। यह बड़े ही निपुण 
जेब क॒तरे का काम होता है । साधारण 
आदमी इसे नहीं कर सकता | हध काम 
को करने के लिए. कम से कस दो आद 
मियों की आवश्यकता होती है। एक 
बटन स्वोक्ता है, और दूसरा उन्हें बन्द 
कर देता है। 

जद सीखने वाला धर में सत्र बातें 
सस् जाता है, तव उसे बाहर काम पर 
भेजा बाता है। पहले कुछ दिनों तक 
वह शिक्षक की कड़ी निगरानी में काम 
करता है। उसे तमाम ऐसे स्थान दिखाये 
जाते हैं, सहाय जेव काटने का काम सुग 
मता से हो सकता है | 

इस काम के लिए सबसे बड़ी आव 
श्यकता ऊगह पर खुब भीड़ का होना हे । 
इसी से रेलवे स्टेशन, (प्नेफम, टिकट 
घर, सिनेमा के टिकट घर, रेल, बस, 
मेले, नमुमायश, समभाए. और अन्य भीड़ 
क स्थान जेब बतरों के (लए बड़े काम के 
स्थान हैं। 

जेबकतरा पहले एक को लक्ष्य 
बनाता हे | इसे उसकी माषा में 'सोद्ा 
के नाम से पुकारते हैं। फिर यह उसका 
पीछा करता दे। जब शिकार “कहो पर 
दाम देने के लिए. मनी बेग निकाल कर 
पिर स्थान पर रखता हे या केवल दाभ 
ही देता दे, तो जेब कतरा अपने काम के 
स्थान की टीक ठंकदेख लेता हे । 


जब कतरो की भाषा 


यदि मनीबेग बाहरी जब में हुआ तो 
वह दो उ गलियों से काम लेगा । इसे 
उसकी भाषा में सक्काई या सींक मारना 
बहते हैं। ओर यदि वह भीतरी जेब में 
है तो »लेड से काम लेता है । 


झाब मद एक आदमी कोट, उसके 
नीचे स्येःर और ठव कमीज पहने हैं, 
और मनीवेग कर्मीज की जेब में हे, तो 
जेब कतरों की भाषा में कहा जायगा 
“बसीन घर पर! और तब यह «लेढ के ऐसी 
सावधानी से खल्लायेगा कि तीनों कपड़े 
तो कट जायें परन्ठु शरीर में कोई चोट 
न आए भर मनोबेग खिसक कर नीचे 
कायखे।ा 


झापसी व्यवहार 


जय करों के इल्के बरे दोते हैं। 
ये दूसरे की समा में शायद दी जते हैं। 
उनके | श्चित गज़िया सढ़के , बाजार, 
रेलबे लाइन और मुहल्ले निधारित दोते 
हैं। और शिक र यदि दूसर की सीमा 
में बिना काम हुए डी चला जाता हे 
तो पहला जेबकतरा श्'कार को बेच देता 
है। इसे नकरी कध्ते हैं। यदि काम 
सफ्लता से हो जाता है तो पहले 
जेर्कतरे को भी मात में दिस्‍्सा 
भिलता है। 

जेबकतरों की झयनी भमषा है, जिन 
स कुछ शब्द नच और उनके अ्रथ नीचे 
दिये जा रहे हैं- 

१००० का नो7-- थान । 

१०० का नोट-- गत्र । 

झूया दमडो, भ्रठन्न तक्षी एन, 
रती, >नेड से कामको लक्कड़ मारना 
या घाव करना, उ गल्ली से काम लो- क 
या सिलाई मारना, थानेदार--- गडा या 
थाना चोफ मक्खी चिमघा, का स्टेबुल 
काना, मनांबेग, नाटिक, बाजार या 
शिकार की सतर्कता और टिक चेक्‍र 
को सामा कदते हैं। इसके सिवा और 
भी झनेकों शब्द हैं, जिनका वे प्रयोग 
करते हैं | साथ ही वे दाप आख आद 
शरीर के अवयवी के अनेकों इशारों का 
मी उपयोग करते हैं। इनके शिक्षार 
यननफे से बचने के किए बड़े हो सतक 
के रहने की झायश्यकता होती है । 





या) 
कारमीरी शास्प्र--त्रद्र वह किताब 
है जिवकी आपको आवश्यकता है। इस 


में 'त्रो पुरुषों के श्ष४८ रगीन पोटो हैं | 
घुफ्त प्रति क लिए लिखे-- 


इन्डियन बुक डिपो 
(५८ ७ 9) ) आजाद नगर, अमृतसर 





रबर की मुहर 
दो लाइन «दो उद्‌* या अ्रग्नै जी ॥) हम 
बनाना भी सिखाठे हैं। नियम मुफ्त 
पत -- इन्टर नेशनल इन्हस्टीज लि० 
फोन न० १४४ अल गढ़ 


सरला 


प्रो" इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखित 
सामाजिक उपन्यास पर साहित्य शम्देश* 
झागरा की सम्मति पढिये--- 

“उपन्यास की ससयूर्ण कथा बड़ी डी 
रोचक है तथा मानव मनोविशान की 
उत्तम व्याख्या हे! लेखक ने घटनाओं 
का प्स विधान किया है कि उपन्यारू में 
( अनेक स्थलों पर नाटकीयता आ जाती 
है। इमारी सम्मति में इस उपन्यास 
का एक अच्छा छाया चित्र तैयार हो 
सकता है |” पृष्ठ सख्या २७० मू० ३॥|) 

सरला की भाभी और सरला दइोर्नों 
भाग एक साथ मगाने से मूल्य केवल ४) 

मैनेजर--- 


पल पुस्तक भण्डार की पुस्तकें 


अीवन चरित्र 


पं० मदनमोहन माद्धवीय 

( ले० भी रामगोविन्य मिश्र ) 

यह मदामना मालवीय जी का पदिला 
सा कमयद्ध जीवन चरित्र और उनके 
विचारों का सजीव चित्रण है | मूल्य 
१) मात्र 


मो० अबुज़्कल्नाम आजाद 
(ले*० भी रमेशचन्द्र खी आय॑ ) 
यह मूतंपूर्व॑ राष्ट्रपति मौ० अब्दुल 
कलाम झाजाद को जीवनी है। इस में 
मौलाना साहिब की स्वच्छ राष्ट्रीयता तथा 
अपने भागे पर अटक्ष रहने का पूरा वर्रन 
है। मूक्य | ) 


हिन्दू संगठन 
(भी स्वामी भद्धानन्द जी ) 
हिन्दू जनता के ठदइबोथन का मांगे 
है। हिन्दू जाति का शक्तिशाली तथा सग 
टित होना नितान्त अवश्यक है | उसका 
वर्सून इस पुस्तक में है | मूल्य २) मात्र | 


पं० जनहरतातज नेहरु 


( ले० भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 

प० जवाइरलाल क्या है ! ने केश 
बने ! थे क्‍या चाइते हैं और कया करते|रैं 
इगाद प्रश्नों का उतर इस पुस्तक में 
मिलेगा | मूल्य १। ) 

महषिं दयानन्द 

( ले० भी प० इन्द्र विधावायस्पति ) 

महधि का यह जीवन चरित्र एक 
नियले ढ़ ग॒ से लिखा गया है । ऐतिहा 
सिक तथा प्रमाणिक शैली पर ओजस्वनी 
भाषा में लिखा गया है । मूल्य केवत् 
३) 
नेता जी सुभाषयन्द्र बोस 

तीसरा संस्करण 

( ले० भी रमेशश्चन्द्र आये ) 

बह काम्रंस के भूतपूर्व राष्ट्रपति का 
प्रमाखिक तथा पूरा जीवन घरित्र है। इस 
में शुभाष बाबू का भारत से बाहर जाने 
तथा आजाद हिन्द फौज बनाने आदि का 
पूरा बरेन है | मूल्य केवल १ ) 


बिछने का पता--पुस्तक- गददढ़ार, भड्धानन्द बाजार, देहसी । 


रंजि८ नम्बर दी० शृ८२ 





तु 





स्टालिन को चिंतत व हतप्रभ कर रही है। 


अटल टिक पैक्ट के रूर से पश्चिमी यूरोप रत के' सुझावल्ञा करने क' तेय र है। . शूमां योजना जरमनी व फ्रांत की एकता 


कटा ानम् ०० «मय इय० ८०4 नम आकर मम अक+ मनु न ा० अप ट० २2:07 ० करा८५ ४ >> कु ++_-५५००४ कहर कप लर छा र “ग०“प अब एपप्तन्‍पदप्ा “००४०5 432; तब 8 
ल्‍ ध्त 
रू | ८ 
४ |. है ० 
९ सी रे सी - (४ चि 
29 हर ्‌ ॥ ' ले 
० य $ ग 
22: ४ श कौ 
| + रे रद । 
४ 
5 कल) 
4 दे 
॥' ५ मि 
ण 
0 
|! - हे 20४28 कै. है : 





; 

है 

| है 
|; 

रू 

॥। 

| 

+ नर 

नन्‍«ल+-म«कल»+कन मम 3 म3+भ मन + 3>+क»कनन कक ++म कम. से ५ कप पलक कक +भ करन» मं» कक +म कक >> + न क+ कक» कल कक +»+५«+«»+८> कम 4 + >> 9 न >क> »म मकर ___>+9>++++9+»+++ >> >>... 0 48 2300 7 | 
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२ वीश अज न साप्ताहिक 
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प्रति मास १००) रु० पुरस्कार 
& हिंदी में एकदम नवीन प्रयास. 
& नामसात्न शुल्क में अं 5 मनोरंजन. 
& सरल, सुन्दर भौर आक्ष. 









मुक्त 
काश्मीरी शास्त्र- यह वह किताब 


है जिसकी आपको आवश्यकता है। इस 
में स्त्री पुरुषों के १८७४ रंगीन फोटो हैं। 






! 


७ विश्वसनीय. मुफ्त प्रति के लिप छिखें-- 
झाज ही एक का भेजकर मुफ्त मंगाएं. इन्डियन बुक डिपो 
४ पद्देली--अ, ८५ भाटवाड़ा, (५.५.५७ 0.) आजाद नगर, अग्टतसर 
मेग्ठ (उ> प्र०) 









मणीलाल चीमनलाल, एण्ड कं 


तने उादी लेने .हए दोउनेयाज ला ऊमीडहान रारम्सस /+ 
2८८ शराफ बाजार ,बम्बरई,२. .. 


4 
भर औ 5४8१०! 


प्यारी बहिनो 


न तो मैं कोई नसे हूं, म डाक्टर हूं, ओर न बेचक ही जानती हू, 
आप ही की तरह एक गृदस्थी स्त्री हूं । विवाह के एक व बाद दुर्भाग्य से में 
छिक्रोरिया ( श्वेत प्रदर ) और मासिकथर्म के दुए रोगों में फंस गई थी। सुझे 
मासिक धर्म खुल कर न आता था। अगर आठा था तो बहुत कम ओर दर्द के साथ 
जिससे बढ़ा दुःस्व होता भा | सफेद पानी ( श्वेत प़्द्र ) अधिक जाने के कारण में 
अति दिन कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पढ़ गया भरा, भर के 
कास-काज से जी घबराता था, हर समय सिर अकराता, कमर दर्द करती और 
शरीर दूटता रहता था। मेरे पतिदेव ने मुझे सेंकदों रुपये की मशहूर ओऔपधियां सेजत 
कराई, परस्तु किसी से भी रसती सर खाभ न हुआ। इसी भ्रकार में लगातार दो 
बे तक बढ़ा दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक सम्यासी अद्दात्मा हमारे दरवाजे 
पर सिक्षा के सतिय्रे आये। में दरबाजे पर आटा डालने झाई सो मद्दात्माजी ने मेशा 
मुख देख कर कदा--बेटी तुके क्या रोग है, ऊो इस आयु में ही चेहरे का रंग रई 
की भांति सफेद हो गया गया है ? मैंने सारा हाज़ कद सुनाया। उन्होंने फेरे पतिदेव 
को अपने ढरे पर बुल्लाया भर उनको एक नुस्खा बतल्ाया, जिसके केबल ३२ दिम्र 
के सेवन करने से ही तेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया। इंश्वर की कृपा से अब 
में कई बच्चों की मां हूं? मेंने इस नुस्खे से अपनी संकड़ों बहिसों को अच्छा किया 
है भर कर रही हूं। भब में इस अद्भुत औषधि को अपनी दुःखी बहिमों की भक्षाई 
के दिये अ्रसल लागत पर वांट रही हूं। इसके द्वारा मैं ज्ञाभ ऊठाना नहीं चाहती 
क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। 

यदि कोई बह्धिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो बद मुझे जरूर खिसें। में 
उनको अपने हाथ से झोषधि बना कर वी० पी पासेल द्वारा भेज दूगी। एक बहिग 
के लिये पप्थद्द दिन की दवाई तैयार करने पर २७०) दो रु० चोंदंह झाने असछ 
सागत खर्च होता है और महसूल्व डाक अद्भग है। 

के जरूरी सूचना के 


मुझे केवक्ष स्त्रियों की इस दबाई का ही सुस्ला मालूम है। इसखिये कोई 
जडत सुझे ओर किसी रोग की दवाई के लिये न खिल । 


प्र+थथारी अग्रवाल, ( ३० ) बुडलाडा, जिला दिंसार, पूर्वी पंजाब । 
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हमारी सोल एजेन्सियां 


देदकी के एजेम्ट--- रमेश पुशड कम्पनी चांदमी चोक, देहकी। 


स्वाक्षियर--- 


यूनियन मेडिकल हाज़ डीडीवाजा झोली खश्कर । पूर्षी पंजाब-- लच्मी सेडीकल 
हाल, अम्बाल्ा छावती । असख्जर, बीकानेर सदा भरतपुर के एजेम्ट--- पु० दास 
को० होप सबसे मीबर तेज टाकीज अज़वर । 








विजय पुस्तक भरडार की पुस्तकें 


जीवन चरित्र 
पं« मदनमोदन म'लवं य 
(क्षे० भी रामगोविस्द मिश्र ) 
अह मद्दाममां मालबीयजी का पह्तिजा 
ऋमयदद उोीवमन चअरित्र और उमफे 
विचारों का सओब चित्र है। मुश्य 
३) सात 


० अबुलकलाम आजाद 

(क्षे० श्री रतेशचम्द - आये ) 

यह भूतपूर्व राष्रपति मौ० अब्दुल 
ककाम भाजाबु की जोचंगी है। इसमें 
मौकाया सादिय की स्वच्छ राह्दीयता तथा 
अपने सा्ग पर अटल रहते का पूरा वन 
है। मूल्य 85) ह 

हिंदू संगठन 

( श्री स्वासी अद्राजस्द दी ) 

हिन्दू अनसा के उदलोधन का सागें 
है , दिल्दू आंति का शक्तिशाज्ी तथा संग- 
दिल होगा विलास्त भावश्यक है। उसका 
बंखेन इस पुस्तक में है। मृक्म २) मात 


पं० जवाहरलाल नेहरू 

(क्षे० श्री इन्त्र विद्यावाचस्पति “) 

पं० जवाहरजाब क्या है! ये कंसे 
बने ! ये क्‍या चाहते हैं ओर क्या करते हें 
इस्थादि प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में 
मिल्लेगा । सुक््य $।) 


महर्षि दयानन्द . 
( क्े० भर पं० इस्ड्र विधादायस्पति ). 
महर्षे का सह दोवम अरित्र एक 
भिराज्षे इंग से किखा गया है। ऐसिशहा- 
सिंक तथा प्रमालिक होछ्ती पर झो>स्थनी 
भाषा में क्षित्ा गया है। समृक्य केवल 


नेताजी सुभाषपम्द्र बोस 
“तीतंरा पंस्कस्ण 
€ ओ० ओी इंस्रेशकस्त अपये » 
बह कांग्रेस के सूतपूर्य राह्यति का 
पभाखिक तभा पूरा उक्त चरित्र है।इस 
में सुमाष बादू का साहत से बाहर जाने 
तथा आजाद हिंद फौज बनाये झादि का 
पूरा बरूंस है। सूश्त केवल १) 


मिलने ऋ पता विजय पुस्तक भंदर, अ्रद्धानस्द बाजार, देहली। 


१३ जुलोई सन १९५० 


वीर अजु न साप्ताहक 








अजु नस्य प्रतिज्ञे दे न देन्य न पलायनम्‌ 
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घधान्ति की कोर्ड आशा नहीं 


कोरिया का युद्ध छिड़े हुए एक मास पूर्श होने आया और उसको समाप्ति के 
कोई लक्षण प्रकट नहीं दो रहे । उत्तरो कोरिया को आक़ाम्ता घोषित करने के संयुक्त 
राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का कोई फल नहीं निकला । संघ के रक्षास्मक युद्ध को घोषणा 
का भी कोई परिशाम नहीं निकला और न अमरोका को गजंग तर्जन करती हुई 
सेनाएं कोरिया के रजकेत्र में जा कर दी अभिश्षपषित द्रक्ष्य श्रास कर सकों। उत्तरी 
कोरिया को सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। 

यह स्थिति है, जब पं॑० जयाहरत्ाद नेहरू ने शान्ति की एक महस्वपूर 
अपील रूस, शिटेन और झ्रमरीका से की है। इस अपील का उद्दे श्य कोरिया के युद्ध 
को विश्थब्यापी अनने से रोकना और कोरिया के युद्ध को समाध्ति है। इस अपील के 
पीछे कुछ क्वोगों की यह सद्भावना थी, जो उन्होंने पं० नेहरू के असाधारण ब्यक्तित्व 
के प्रति श्रकट को भी । इनका आशय बद्द था कि पं० नेहरू संसार के दोनों संघ्षंशील 
दल्तों के बीच में पद कर शाम्ति का उपाय सोचें। यह सम्भावना फल लाई और 
पं० नेहरू ने स्तास्िन, दू.मेन भर एूटली के पास शास्ति के लिए अपना प्रस्ताव भेज 
दिया । 

किन्तु इस सक्षाह उसको जो प्रतिक्रिया हुईं है, वह अस्यन्त निराशाजनक है | 
स्तालिन ने शास्ति के प्रयस्नों का स्वागत रो किया है, किन्तु अत्यन्त चतुरता से 
कम्यूनिस्ट चीन और उत्तरी कोरिया के प्रतिनिधियों का प्रश्न उठा कर एक नई सोौदे- 
बाजी का प्रस्ताव कर दाता है। पं० नेहरू उनके प्रस्ताव से सहमत से हो गये हें, 
पर अमेरिका हस प्रस्ताव को मानने के लिए आज उद्यत नहीं है। कम्यूनिस्ट 
चीन को राष्ट्र संघ में स्वीकार किया जाय या नहीं, यह पक पथक म्श्न है, किन्तु 
दक्षिणी कोरिया पर सशस्त्र भाकमण् करके इसे बलपूर्धफ मनाने का भ्रथ है शस्त्रवत्त 
के झागे आत्मसमपंणय । अमेरिका के हस विचार में सचाई अवश्य है। उसकी सम्मति 
में शान्ति के खिए [युद्ध से पर्व को स्थिति आवश्यक दे अर्थात्‌ उत्तरी कोरियन 
सेनाएं श्य अज्षांश के उत्तर में चलें जावे । रूस इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर 
सकता और विशेषकर, तब जय कि केस्यूमनिस्ट सेनाएं युद्ध में जीत रहो हैं। रणतेत्र 
में अमेरिका को यही पराजय उसे किसी ऐसी बातचीत के लिए अनुस्सादिस कर रही 
है , कमोंकि यह जानता दे कि युद्धक्षेत्र को जय-पराजय बातचीत के रुख पर प्रभाव 
डालतो है । जब तक यद्द उस चेन्न में अपना वल नहीं दिखा देगा, बाठचीत का भनु- 
कुल परिणाम नहीं निकत्न सकता । जो रुख अमरीका का है, वही श्रिटेन का है। 

इस तरह पं० नेहरू का शास्ति-प्रयस्न एक सदभावना प्रदर्शन के अतिरिक्त 
कोई प्रत्यक्ष शाभ करने में श्रमी तक समर्थ नहीं हुआ । वस्तुतः संधि-चर्या के लिए 
यह समय अनुकूद भी नहीं था। जब रूस ओर अमरीका दोनों अपनो अपनी बल- 
परीक्षा के लिए कटिबद् हों, सब शांति को कोई बात नहीं सुनेगा | यह केयल 
उसी स्थिति में सफल्न हो सकता है, जबकि भारत स्वयं हतना सशक्त हो अथवा 
अपने नेतृत्व में छोटे रा्डों का इतना शक्तिशाली गुट बना दे कि वह अमेरिका और 
रूस को कोई कात मानने के लिए विवश कर सके । श्रेम, अहिंसा, शांति आदि 


कप को मद्मत्त शक्तियों को प्रेरक दे सकेंगे, हसको आशा हमें नहीं करनी 
चाहिये । 


भारतवर्ष को तो इन नारों की विफलता का तीव्र झौर कड्॒ भलुभव है। स० 
गांधी जेसो विशुद्ध बिभूति सि० जिल्‍ना को अपने दुराग्रह से रत्ती भर भी विचलित 
नहीं कर सकी । स्वतस्त्रता से पूर्व कांग्रेस व क्ग की संधि-चर्चाएं [सदा स्थिति को 
विषमतर करती गई' । देश विभाजन के बाद्‌ भो किसी शॉति-प्रस्ताव का कोई प्रभाव 
पाकिस्तान पर पढ़ा हो, इसका अमुभव पं० नेहरू से अधिक किसे होगा 
देसो स्थिति में पं० नेहरू, नये शांति-प्रस्तावों का कोई शुभ परिणाम निक- 
देगा, इसकी आशा क्‍यों करते दें? 


संविधान ओर काश्मीर 


कानूनी शब्दों में काश्मीर भारतीय 
संघ में 2पूरी तौर पर सम्मिद्वित 
न भी हुआ दो (केवर्ध सेना, विदेशी 
नोति और यातायात के| विभागों 
में वह भारतीय संघ में सम्मिलित है), 
सो भी ब्यवद्धारत: वह भारतीय संघ में 
सम्मिलित है। भारत ने उसकी पाकि- 
स्तानी बबंरों के हाथ से केवल्क इसीलिए 
रक्षा नहीं की है कि बद्द भारतीय संघ से 
स्वतन्य रहेगा । उसकी जो अमित सहा- 
यता की गई है, उसका मूल आधार 
काश्मीर महाराबा की भारतीय संघ में 
मिलने की घोषणा थी। इसके बाद भी 
भारत का काश्मीर के प्रति ओ सहानु- 
भूतिपूर् स्यवद्दार रद्ा है, उसका आधार 
भी शेख अब्दुछा और उनको नेशनल 
कांफ्रेंस को हजारों बार दोहराई गई 
यह घोषणा ही है कि काश्मीर भारत में 
ही मिक्ष कर -रहेगा। इसका भी भर्थ॑ 
साधारण जनता (और हमारी सम्मति 
में भारत के राजनीतिज्ञ भी) यही क्षेतो 
रही है कि काश्सीर अब सारत का अवि- 
भाज्य अंग है। ऐसी स्थिति में यह तो 
निश्चित हैं कि आज चवेधानिक 
रूपेश न सही, परन्तु निकटम्विप्य में 
काश्मीर भारत का अंग बन कर रहेगा। 
यही कारण था कि संविधान परिषद में 
काश्मीर के प्रतिनिधियों ने भी भाग 
लिया था । 


जब यह स्थिति है या निकट भविष्य 
में, यद्धि शेख अब्दुल्ला अपने ऊपर किसी 
प्रकार का संवेद पुष्ठ नहों दोने देना आहते, 
होने वाली है, दो यह अत्यन्त स्वाभाविक है 
कि काश्मीर में भी भारतीय संविधान की 
भावना का पूर्शरूपेश पात्वन किया जाय। 
भारतीय संविधान स्यक्तिगत संपत्ति के 
सिद्धास्त को स्वीकार करता है और 
बिना मुआविजा दिये वद्द किसी मागरिक 
की संपस्ि लेनेका अधिकार सरकार को 
नहीं देता । किन्तु शेख अब्दुछा ने पिछले 
सप्ताह यह घोषणा की है कि कोई भी 
जमींदार १२० एकढ भूमि से अधिक पर 
प्रभुत्य नहीं रख सकता और अपने उप- 
योग तथा जोत के लिए केवल २० एकड़ 
रख सकता है। बाकी भूमि बिना किसी 
प्रतिफल के छीन कर उसे जोठने वाले 
किसानों में बांट दी जायग्रो !! बह भार- 
तीय संविधान की भावना के बिलकुल 
विपरीत है। यदि काश्मीर को भारत में 
आज या कस॒सम्मिस्तित दोना दी है, 
ठो उसके विधान की भावना का आदर 
करना भारत के भ्रस्येक नागरिक का 
क॒र्तेब्य है। क्‍या शेख भस्दुछा विधान 
के प्रति निष्ठा रखने वाले भारतीय नाग- 
रिक बनने को सोयार महीं हैं ? 





_उनसति थी पर जनमंत 


वनस्पति नी के विरुद्ध भारत में 


पिछले दूस वर्षो से प्रचार हो रहा दे । 

म० गांधी तो वनस्पति घी के निर्माण को 

देशवासियों को घोखे के नाम से स्मरण 
किया करते थे । किम्तु तोब्रतम विरोघ 

के बावजूद अब तक बयनस्पति घी का 

प्रचार लगातार बढ़ता जा रहा है। स्व 

कांग्र सी सरकार के शासन काल में वन- 

स्पति घी के कारखाने बने है और सरकार 

का उन्हें सहयोग प्राप्त छुआ है। भिन्न- 

मिन्न प्रान्तीय सरकारें भी वनस्पति घी के 

विरुद्ध अब तक कुछ कर नहीं पाई हैं। 

यह एक आर्य की बात है कि स्यक्ति- 

गत रूपेश प्रत्येक व्यक्ति हसघी का 

विरोध करता है, किन्तु-सरकारी विशेषज्ञ 
कभी इसका विरोध करते हैं, ठो फिर 
इसका समर्थन करने लगते । श्री ठाकुर 
दास भार्गव ने वनस्पति घो को रंगने का 
ओ प्रस्ताव पेश किया है, उसे भो संसद्‌ 
में हमारे प्रतितिधषि त्गातार टाकते 

जा रहे हैं (हुंजोकमत जानने के लिए इसे 
प्रसारित कर दियादँगया है। अब जनता का 
करत ब्य है कि घद्द हस बिस्त के पक्ष में 
अपना रीघ्र मत प्रकट करे और इसके 
लिए झावश्यक है कि प्रस्येक सार्दजमिक 
संस्था--धार्मिक, राजनेतिक, सामानिक, 

साहित्यिक, सांस्कृतिक और जातीय संस्था 
वनस्पति घी के विरुद्ध अपना मत प्रकट 
करे । दिन बहुत कमर रह गये हैं, इस- 

लिये हस ओर हम सब को सचेश्ठ हो 

जाना चाहिए । 


दिन्दो का निर्वासन 


'कपूरथजला के विधालयों में जो 
पुस्तक लगाई गई हैं, ने सब की सब 
गुरुमुखी क्षिपि में हें । दिम्दी को बिद्व- 
कुल निर्वासित कर दिया गया है। इससे 
लोगों में सख्त बेचेनी फंसी हुई दे । सर- 
कारी स्कूल से विधार्थी धदाघढ़ निकद् 
कर स्थानोय मथुरादस हाई स्कूतत में 
प्रविष्ठ हो रहे हैं। इस स्कूछ में शिक्षा 
का साध्यम हिन्दी दे । देहत्ली से डाक 
झौर तार विभाग का जो दफ्तर नहां 
झाया है, उसके नौकरों को बढ़ी तकलीफ 
का सामना करना पढ़ा है क्‍योंकि उसके 
लड़के लड़कियां गुरुसुलसी बिल्कुल दी 
नहीं जानते ।” यह समाचार पन्नों में 
प्रकाशिर्त हुआ! ३ । इस पर किसी टोका- 
टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 
यद है कि क्या इसको ओर भारत सर- 
कार का रियासती विभाग भी ध्याग 
देगा 


_क्युनिस्ट पाों की नई नीति _ 


भारत की कम्युनिस्ट पार्ट ने अपनी 
नीति बदलने की घोषणा को है । यह 
इसका प्रथम प्रमाण है कि मारकाट, बरू 
ऋर अग्निकांड को नीति से यह खोक 
प्रियता प्राप्त करने में असफल रही है. 
न तो इससे सरकार पक्षटो जा सकती। 
कौर न जनता को वह आकृष्ट कर सके 


ऊाती हैं। 


उद्योगों में प्राथमिक) 

ओचोगीकरथ में एक सुबोजित नीति 
अपनाने के लिये लिम्त सावंजलिक व 
निजी उद्योगों को प्राथमिकता मिल्जी 
चाहिये । 

सार्वजनिकः-- सैनिक उद्योग, बहू- 
इं शीय योजनाए', जबशक्ति तथा सुल्य- 
खनिज, रेलें तथा अन्य भारी उद्योग । 

निजीः-- वर्तमान ठद्योगों की जेसी 
भी झमता है, उसी में उनका उत्पादन 
अषिक से अधिक बढ़ाना, निर्यात स्यापार 
के किसे व्तसाम उच्चोग में विस्तार करना, 
देसे उद्योगों को स्थापना और उश्नति 
करना, जो सार्बजमिक और निजी उद्योगों 
के सहायक और पूरक हों। 


विदेश व्यापर नति 


देश की विदेश ब्यापार मीति के 
मौजूदा ठद्दे श्य केवज भायात निर्यात में 
: संतुल्मन स्थापित करना ही भहीं, अपितु 
» हतनी विदेशों मुद्रा कमाना है, जो हमारे 
झौद्योगोकरण के लिये आवश्यक आया- 
तिस माख्ष के सूक्ष्म को अदा कर सके | 
इस उदव श्म की पूर्ति के लिये आंत- 
, रिक भार्थिक स्थिरता के निमित्त द्रस्य 
और बजट संबन्धी उपायों की, मुद्रा के 
 झवमक्यन की, उभसयपक्षीय प्रादेशिक 
ब्यावार स्यजस्था की, तथा उत्पादन में 
अमुकूछन को व्यवस्था हो । दीघेकालोन 
डह श्य आयात ब्यापार की इस प्रकार 
:,उच्नति होनी चाहिए, कि हम खेठी 
और घरेलू उद्योगों के बिकास के ल्लिए 
' पर्चा विदेशी सामान प्राप्त कर सकें, 
सथा इस प्रकार का निर्यात ब्यापार बढ़ाना 
शाहिए कि देश अपने आवश्यक आयात 
माल का पेंसा चुका सके और दूसरे देशों 





भार जज भ साप्ताहिक 


भारत की आर्थिक नीति क्या हो! 


अलस्‍मदयकायकात पर तापयाउवा भरकर: कराए; पाथनर पा भा २४#ाा+ पका रच प॒त साल ाएकएऋरधय-ाञपासा कक पापा "मरा; फाला०१७ पुफा राक दाना दि (ता रेजान उप वाप-ता न पर ऊापा: पाप धारकन- का ०5२०३ आएपथ०:: बकरा 
भारत सरकार ने झार्थिक आयोग की नियुक्ति गत ब्य भ्रप्रैश्ध में की 

थी। इसके अध्यक्ष ओ वी० टी० कृष्छमाचारी थे | इस में सात सदस्य मे । राष्ट्र 

के भ्रार्थिक विकास के किए उचित उपायों का निर्देश इस कमीशन का सुख्य 

डइ श्म था। गत सप्ताह इस कमोशन ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए 

शटकर-संरक्षण, ग्रामोचोग, ओश्ोगीकरय, कृषि के विकास आदि के सम्बन्ध में अनेक 

सिफारिश की हैं। यदि इन सिफारिशों को सरकार स्वीकार कर के, तो देश के 

आर्थिक विकास में इमका मदस्वपूर्ण स्थानहोगा। वे सिफारिश संक्षेप से नीचे दो 





की प्रतिश्पर्धी में उसे सु'ह को न खानी 
फ्ड़े। 


राज्यों क। सहयोग 

खेती, छोटे व बढ़े पेमाने के उद्योगों 
की उश्धति के लिए राज्य को कहां तक 
सहायता देनो चाहिये, यद्द उसे सोचना 
है। किन्तु बढ़े पेमाने के उद्योगों 
को ऐसी सदायता अदान करना 
या माल्ष झुद्देया करना मुक्य सरकार का 
काम होगा, ओ उसके बिता उसको और 
कहीं से नहीं मिझ सकती । इस विषय में 
राज्य को यह भी ध्यान रखना है कि 
उत्पादन का उचित वितरण हो | फिल- 
हाल आयात निर्यात भ्यापार पर सरकार 
को नियंत्रण रखना होगा, जिससे अदा- 
यथगी संतुख्नन की समस्या दक्ष हो सके । 


उच्चोगों का संरक्षण 


उथोगों के संरक्षण का आर्थिक उन्नति 
की सर्वागीश् योजना से सम्बन्ध होना 
चाहिद्‌ | भस्वथथा उहां-तहां उद्योगों की 
ऊबड़ खाबद स्थापना हो जायेगी, किम्सु 
ऐसी योजना बसने तक सेनिक उद्योगों 
तथा असम सामरिक महत्व के उद्योगों को 
स॑रकष्य मिलना चाहिए, चाहे उम पर 
कितनो ही लागत आये। 

आधारभूत तथा कुज्ी उद्योगों को 
किस हृद तक झोर कसा संरक्षण प्रदान 
किया जाए, इसका निर्यय तटकर अधि- 
कारी कर हछिम्ता करें। भ्रन्य उद्योगों को 
संरझ्रृत प्रदान करने के जिए कुछ कसो- 
टियां हैं जो उद्योग स्थापित होने से प्‌ 
ही संरक्षण मांगते हें, उनके बिषय में तट 
कर अभ्रधिकारियों द्वारा जांच|पढताल होकर 
सरकार को सिफ्लारिश करने के ल्षिए कहां 
गया है । 





(है। अब विभिन्न दलों के साथ मिल कर 
विरोधी मोर्चा बनाने भौर तेरुंगामा को 
सरहद किसान संगठन करने का निश्चय 
(कियातुगया है, किम्त इस नीति में भी वह 
[फल होगी, इसमें सन्देश है। हसके दो 
वुज्प कारण एक ठो यह है कि देंशका कोई 
राजनैतिक दक्ष उससे सहयोग नहीं 
करेगा, क्‍योंकि कम्यूनिस्टों का इृष्टिकोल 
पघदा भारवविरोधी रहा है, वह सदा से 
झूस के संकेत पर चलता रहा है । देश 
में और कोई देशब्रोही दल नहीं है। 


दूसरा कारण यह है कि कम्यूनिस्ट दल 
जिस भी दल से सिल्लेया, उसका स्व 
नाश करके दम लेगा । फिर कम्यूबिस्टों 
को नीठि में बस्त॒सः कोई परिक्षतंन नहीं 
हुआ है। जब तक वह भारतीय जन- 
तन्त्र में विश्वास नहीं करता, वेजानिक 
प्रशाली पर चलने पर भाभ्द नहों करता, 
तब तक कम्युमिस्ट नीति में कोई महत्व- 
पूरे परिवर्तन समझना भूल होगी । 


संरक्षित उद्योगों के ८ कत्त व्य हैं जो 
कीमत की गीति, रत्पाइन सोकि, रत्यादित 
माल की किस्म, उकीसोजिकलस सुपार,भतु 
संघानकी सुविधांधों की व्यवस्था शिक्षार्मियों 
के सिए प्रशिक्षण (ट्रं निंग) की स्यवस्या, 
समाज बिरोधी गुर्ये भर इसचक्ों को 
शकथाम, तथा घरेलू साधथन-संपत्ति के 
अधिकतम उपयोग से संबंध रख्ती है। 

तटकर निर्धारण के छिए एक स्थामी 
सटकर आयोग की स्थापना की कामी 
खाहिए, शिसकों अधिक अधिकार दिये 
जाये, तथा जिसका काम वर्तमान तटकर 
बोर्ड से भच्छा हो। भायोग तटकर सेर- 
ऋण को ओदधोगोकरण का एक आवश्यक 
उपाय समझता है, किन्तु विदेशी माल 
पर ऊंचे उसे कर क्षयाने के बजाय उसे 
कोई अधिक व्यापक और अधिक रच- 
मामक कार्य क्रम अपनाना चाहिए । 

कृषि द्रध्यों पर री संरक्षण दिया 
जाय । संरक्षित मात पर उत्पादन कर 
झगाये जाने तथा राज्यों द्वारा बिक्री 
कर खाये जाने की जरूरत नहीं है। 
कच्चे साऊ् की कीमत केन्द्रीम सरकार 
को निश्यित करनी चाहिए । 

पु'जीनियंश्रय को वर्तमान स्यवस्था 
को खतस करके योजना आयोग की 
स्थापना को इष्टि में रखते हुए इस 
ठदइ श्य के द्विए एक नई मशीनरी स्था- 
पिठ की जानी चाहिए । 

विदेशी पूजी 

उन सार्वजनिक उद्योगों में, जिनको 
पू'डौगत माल्त के आयात की आवश्य- 
कत हैं तथा ठन निजी ठच्चोगों में, ओ 
भई चीजों का उत्पादम करना चाहते हैं, 
विदेशी पू'जी को झाम॑श्रिस किया जाय | 
जिन देशी उद्योगों में शद्धि की संभावना 
नहीं है, उसमें सरकार को जिदेशी पूृ"जी 
आने में कोई भापत्ति नहीं होनी चाहिए । 

श्रोधागिक प्रबन्ध 
औद्योगिक प्रबन्ध का एक परामशै- 


दाता ब्यूरो स्थापित किया जाय , जिसकी 
सेबायें निजी उद्योग ले सकते हैं । साथ- 


जनिक उद्योगों के दिये एक भारतीय 


नई सजधब 


विवाहित 

हैंट न॑० १ 
कोंकशास्त्र सचित्र 
झए आसन ,, 
आसन चित्रावल्ली (रंगीन) 
विवादित मनोरंजन, 
प्रेस चित्राबल्ली ( रंगीन ) 
सुहागरात हि 
गोरे चंदन शे 
पूरा सैद १२) सिर्फ 


७ भारत प्रन्‍ग्यत । "श००७ 
आरमिक तथा व्यत्यपायिक सर्विस को 


स्थापना भार्षिक हसचश्कों में सहयोग 
डे । 


देश की आाधपिक शीडि के पत्पिएम 
के किए सस्कार की आर्थिक दज़चठों में 
टच्स स्तर परसाम फश्य होने की झाव- 
रुचकता पर बका्ध देने और उच्चोगा बोड़े 
की स्थापना होनी चाहिएं ।! डिसका 
रद्द श्य वाकिस्य और उद्योग मंत्राज्य 
में निकट प्रशासनिक शंकड़ा काथम 
करना हो । 


हथाया चार्टर को भी सम्पु्ट किया 
जापे , बशतें कि अमरीका और किटिग 
भी उसे सम्पुष्ट करदें । जिमेया और 
अनेसी में रजामस्द को हुई तटकर रिया- 
चते देखा जारी रखना चाहिए , बच्नति 
इसकी उपयोतिता बहुत सीमित है। 


भारत की आषादी को समस्मा का 
अध्यम| करने के दिए एक विशेषज्ञ 
समिति बनाई जाय । 





मलेरिया बुद्वर की अ्रचूक श्रोषपि 


ज्वर-कल्प 
( रजिस्टर्ड ) 


मक्षेरिया को $ दिन में दृर करने बाली , 
कुनाईन रहित रामबाण भौषधि मू० ॥०) 
मिर्माता 
श्री वी, ए, वो, लेशरेटरीज (रजि०) 
६६ खारी कुझा सेरठ शहर, तिहाड़ 
नगर देहली। 
एजेम्ट--- भारत मेडिकक्ष स्टोर सेरनगर 

सराजार सेरठ शहर 


हफोस लम्भाराम लाखकद जी फराश- 
सना देहली । 











के साथ 
जीवन 
सैद 


रेडियो गाइड 
टेलरिंग शिक्षा 
बंगाल का जादू 
घर का देच 
खाठी शिक्षा 
खजाना रोजगार 
हारमोनियम शिक्षा 
पूरा सेट ३) सिर्फ 


ने० २ 


दो सेट क्षेमे पर डाक खच माफ 


पता... इम्पीरियल ट्रेडर्स ( भ्र ) मोरेना ( मध्यमात ) 





धं० मेहरू - स्टादिय 
हट: या: मन्‍्द्ी प॑ं० नेहरू कोरिया युद्ध को शान्तिपस तथा समझौते के ढंग से समास करने के छिए प्रयत्नशीज 


हैं। कोरिया-बुद को विश्वष्यापी महायुद्ध का रूपएघारण,न कर देने के दिए उन्होंने रूसके अधिनामक मार्शल स्टालिन 


के बास अपनी शान्ति योजना सेजी है, जिसकी अम्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर प्यास अर्चा है। शिटेन तथा अमेरिका के प्रधान 
केता सुषा संयुक्त राष्ट्रसंव के मदामन्त्री री श्रिग्वेज़्ी भी इस योज्ना पर अत्यन्त ग्म्मीरता से विचार कर रहे हें । 








दोघकात्षीन नजरबन्दी के परचात्‌ काश्मीर के मामले में मध्यस्थ श्री ओवन 
डिक्सन भारत ठप्रा पाकिस्तान के प्रति- 


झी चक्रवर्ती राजगोपालाचायं ने लता: खो 
* कही दिन्दू महा सभा के नेता श्री सावरकर 
किलिकव - सस्त्रिमवडल में अन्‍्त्री-पद कर दिये गये हैं। निधियों का एक सम्मेलन बुला रहे हैं । 


आपय धदण कर दी है । 


कुष समय से यह प्रश्म पूछा जाने 
लगा हैं कि अब आयंसमाज का 
कार्यक्रम क्‍या होना चाहिए ? सदि केवल 
साकिक दरष्टिकोश से देखा जाय, तब तो 
इस प्रश्न का यह उत्तर दिया जा सकता 
है कि आयंसमाज का कार्यक्रम तो उसके 
नियमों और उपनियमों में लिखा हुआ 
है। वह अपरिवतेनशील है, अतः उस 
पर बारबार विचार करने की आवश्यकता 
नही है। परन्तु वस्तुतः मनुष्य से 
सम्बन्ध रखने वाली कोई ऐसी संस्था 
नहीं है, जो परिस्थितियों से प्रभावित न 
होती हो । मनुष्य के चारों ओर का 
वातावरण परिवतंनशील है, परिस्थितियां 
यहलती रहती है, इस कारण मलुष्य 
ऋर उसकी खंस्थाओं को भी उनके साथ 
सामंजस्य स्थापित करना पढ़ता है। 
आयंस माज भी मानवीय संस्था है, वह 
भी अपवाद नहीं हो सकता। उस पर 
भी परिस्थिदियों का प्रभाव पढ़ता रहा 
है, और भविष्य में भी हम यह भाशा 
नहीं रख सकते कि यह परिस्थितियों के 
प्रभाव से अछूता रद्द सकेगा । इस कारण 
आवश्यक ही है कि समय-समय पर परि- 
स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयं- 
समाज के कार्यक्रम पर विचार होता रहे ! 


सिंहावलोकन 


झायसमाज के गत जीवन में मूल 
रुड्धान्तों के रिथर रहते हुए भी आय॑- 
समाज की कार्यपद्धति में जो उज्धटफेर 
होते रहे हैं , उनका सिंहावल्लोकन यहां 
अप्रासांगिक न होगा । जिस समय महर्षि 
दुयानन्द ने प्रथार कार्य आरम्भ किया, 
वह धार्मिक दृष्टि से अन्धकार-कास्त था । 
सत्य पर झुढ़ियों का और अज्ञान का 
पर्दा पढ़ा हुआ था। भानासिक और 
ओऔरिक पराधीनता के कारण भारत की 
आध्मा सोई पढ़ी थी । महर्षि को अपना 
अचार काये अम्धकार के नाश से प्रारम्भ 
करना पद । उन्हें धर्म और नोति 
का उद्यान तेयार करने के लिये बीहढ 
जंगलों को काटना ओर शिलाओं 
को तोड़ना पढ़ा । यह अप्यन्त 
प्रारम्भ का कार्यक्रम था। थोड़े ही वर्षों 
के पश्चात्‌ महर्षि ने खण्डनात्मक काये 
के साथ मंड्नास्मक कार्य प्रारम्भ कर 
दिया। वेद भाष्यादि अनेक ब्पारुन 
अन्य, सत्या्थ प्रकाश ओर आयेसमाज 
की स्थापना द्वारा महर्षि ने *धर्स प्रचार 
के मंडमास्मक कार्य को दृढ़ नींत 
रख दी । इस प्रकार महर्षि के प्रचारा- 
स्मक कार्य के दो पद्दलू थे। एक ख्राद- 
नास्मक, दूसरा संदनात्मक । 
* संस्था युग 
मद्दर्षि के निर्वाण के पश्चात्‌ कुछ 
समय तक प्रचार का वही द्विचक्र रथ 
चत्बता रहा। महर्षि के शिप्प और 
अनुयायी अपनी शक्ति के अनुसार 
स्वण्डन औ!ः संडन का क्रम चलाते रहे, 


वीर अंह भ अांमकिक. 


आयेसमाज का कार्यक्रम 





परन्तु आय गृहस्थों का उरूसे सम्तोर 
न हुआ और उन्हें अपनी श क्तयों का 
सद्ब्य करने के किए संस्थाओं के तिर्माल 
को आवश्यकता प्रदोीद होने लगी । सब 
से पहलो बड़ी संस्था, क्रो भ्र,यंसमाज 
की ओर से स्थापित हुई, डी० ए० यी० 
कालेज था । थद वसस्‍्तुतः उस समय की 
परिस्थितियों का ही परिखाम था । दिश 
में उन दिनों गई खेतना उत्पश्न हो शष्टो 
भी, और नई-नई लहरें वातावरण को 
संचाह्ित कर रही थीं। उनमें दो रूदरें 
थीं, ज्जिका डी० एपु० खी० कराखिज़ को 
स्थापना में विशेष हाथ था। अर्जी 
सरकार ने भारतीय शिक्षः के सम्बन्ध में 
अपमी यद मीति उद्भोषित कर दी थी 
कि भारतवासियों को प्रंग्रे जो भाषा 
और पाश्यात्‌ जिजशञानक्ला झादि की 
शिक्षा दी जाय | बंगाल, बम्बई आदि 
प्रास्तों में होती हुईं यह खटर पंजाब तक 
भी पहुंच गई थी। साथ ही ईसाइयों 
की संस्थाओं द्वारा धम प्रचार की नीति 
की ओर देशवासियों का ध्यान विशेष रूप 
-से आहृष्ट हो रद्ा धा। ईसाइयों को 
अपनी अचार पद्तति में काफ़ी सफल्‍ूता 
मिक्ष रही थी। उनके स्कूलों और 
काज़िजों में पढ़े हुए सुशिक्षित भारत- 
वासियों में से बहुत से ईसाई धमं प्रदल 
कर रदे ये । हन कारखों से जो प्रवि- 
क्रिया उत्पन्न हुईं, उसका परिणाम आरय॑- 
समाज का डी० एु० वी० काहक्षिज था , 
आर डी० ए० यो० कालिज की शिक्षा- 
प्रशाली में पूर्व की अपेक्षा पश्चिस का 
जो अधिक प्रवेश हो गया, उसकी प्रति- 
क्रिया का परिणाम था गुरुकुल । कम्या- 
विधालम आदि संस्थाझों को स्थापना 
सामाजिक परिस्थितियों का ही फल्ष भी । 


राजनीतिक भंकावात 

२० यीं शताब्दी के आरम्म से ही 

देश में राजनीतिक आन्दोलन जोर पकढ़ने 
लगा था। देश्वासियरों में स्वाधीमता की 
जो चाह पहले केवल दिमागी दौर पर 
उत्पन्न हुईं, घीरे-घीरे वह डदयों के 
अनन्‍्तस्तत्व तक पहुंचने लगी, यहां सक 
कि श्रीसवीं शताब्दी के दस चर्ष स्यत्तीत 
होने से पूर्य ही वह ऋंमकावात के रूप में 

परिणव द्ोगई । भारत का मत्तिप्क 

और हृदय दोनों ही राजनैतिक कांठि 

की भावनाओं से झोतप्रोत दोगबा | आये 

समाज एक जीवित संस्था थीं। महंर्षि 

दयानन्द ने जिस चौमुखी क्रांति का 

बीजारोपण किया था, उसमें राज- 

नीतिक क्रांति भी सम्मिल्षित थी। इस्र 

कारण यह स्वाभाविक ही था कि आये - 


- *ै श्री ए द्र विधवाचसपति 


समाज के सदस्य उससे प्रभावित होते । 
यह सानने में किसों आग को संकोच न 
होना चाहिए कि खगसभग ४० क्यों तक 
भारत के राजनोतिक मसकावात ने आजं- 
समाज भौर आये समाजियों को बहुत 
दूर तक प्रभावित किये रखा । यदि ऐसा 
न होता तो यह एक अस्मन्त असंभावित 
बात होती | झायेसमाज के प्रयार तथा 
साहित्यिक कार्यक्रम पर भी स्वाघीनता 
आत्दोद्न का स्पष्ट और पर्याप्त असर है । 


साम्प्रदायिक प्रतिक्रिया 


भारत का यद्द दौर्मास्य रहा है कि 
गत दो सौ वर्षो में उसको रोजनोति की 
विशुद्धता सांप्रदानिक समस्‍या के कारण 
दूषित होती रही है। यह दौर्भाग्य अपने 
ही कर्मों का फल है । आजसे १ हजार वर्ष 
पूजे न भारत उत्तर से आने वाल्ले भाकां- 
ताझों से परास्त होता और न यह 
समस्या खड़ी होती।न केवल हमारे 
पूर्व-पुरुषा परास्त हुए, उन्होंने ख़गभग 
८०० वर्षो सके राजनोतिक पराघीनता 
को चढ़ने दिया। उसका परिणाम यग्रह 
हुआ कि उब अंग्रजों ने भारत पर 
अवम्त अलुस्व स्थापित किया तो हिन्दू- 


'सुस्लिम मित्रता को अधिक से अछिक 


उप्ररूष देकर अपने शासन का श्ाधार 
स्तसल बनाया। इसी कारण हमारे राज- 
नीतिक आपष्दोजषन में साम्मदायिक पेच 
उत्पस्त हो सया ! उस पेच को निकालने 
के लिये महात्मा गांधी ने जो उपाय 
किया, उस पर सारा देश सहमत न दो 
सका। इस कारण राजयोति के सरल 
सार्ग में एक स्थाणी अइगा पेदा हो 
गया । देश के राजनीतिक अहस्दोल्लन में 
१६१२२ के शमभ्रग एक ऐसो साम्प्रदामिक 
उत्मकम पढ़ गई, जिसमे राष्ट्रीय सेना को 
दो दल्लों में बांट दिया। राष्ट्रीय सेना के 
पस(विचार-संधर्ष में भी भाय समाज 
अछूता य॑ रद सका । उसके ;प्रयार-कार्य 
पर परिस्थिति का भ्वज्ञ असर दुआ। 
थोड़ा बहुत आस्तरिक मतभेद होते हुए 
भी झाये समांज़ का बहुमत उस विचार- 
परम्परा का सम्रधेक समझा गया, जिसमें 
सास्यदामिक समस्या के गांधी-सम्मत 
सुझाव का विरोध किया जाता था | 
आयंसमाज का प्रेंस तथा व्याक््याता 
दोनों ही उत्त प्रद्ेसि से बहुत कुछ प्रभा- 
बित हुए । इस अंकार जो भाय॑ समाज 
१४२२ से पर्व ऋअजो शासन का घोर 
विरोधी झीर राजमीतिक क्रांति का कहर 
समर्थक माना जाता था, जद जीसवीं 
शताब्दी के दूसरे चरण में साम्प्रदायिकता 
का अन्यतम स्तम्म माना जाने खगा । 


ह.] जया: कर्रकु:॥०३ ७ 
ही ६ 
के 
£< ्ः 


आयंसमाज के भ्वरतंक 





महर्षि दवानस्द 
परिवतनों के द्वावि लाम॑ 
इस प्रकार आये समाज के कार्यक्रम 
में परिस्थितियों के अनुसार जो परिवर्तक 
होते रहे उसके खामालास पर वियार 


करें ठो दो ओजें हमारे. सामने 
आती दें | क्ास पथ्य में तो यद बात 
कही जा सकती है कि प्रस्पेक सामरिक 
प्रवाह में अग्रसर रहने से झाव॑ समाज 
निरम्तर छोगों की दृष्टि में रहा है । आह 
समाज पार्थना समाज, देव समाज भादि 
बहुत सी ऐसी सुघारक संस्थायें हैं, जो 
गत २० वर्षों के राजनीतिक मकावात में 
बिल्कुल गौण पढ़ गई' । उनकी परिमित 
सीमाओं से बाहिर उन्हें याद करने वाद्या 
भी कोई नहीं । इसके विपरीत भारषसभाज 
सदा जर्गता की दृष्टि के सामने रद्दा दे, 
क्योंकि बह सदा किसी न किसो महेदें 
पर अढ़ा रहा है । वह तो हुआ खास का 
खाता । जब हम द्वानि के खाते की जोर 
इष्ठि दाकते हैं तो कद भी काफी जह्री 
दिखाई देता है। सामत्रिक आत्दोश्षकों 


से प्रभावित हो कर कसी-कभी उसका 
उपांग-सा घन जमे के कारण ऊऋाये 


समाज का अपना कार्यक्रम इरवा 
शियिल्ष हो गया है कि उसे हम खुधप्राय 
हुआ कद सकते हैं। अस्थंसमाज का जो 
मौद्षिक कार्यक्रम था, बह अब इतनी 
गहराई में दक-रया है कि खुदाई के 
भारी परिश्रम की अ्र्वस्यकरठां हो 


गई है। 

स्फ्त शया जग के गाश 
छ देखकर भारत के सुवि 
ख्यात वैद्य कविराम खजामचक्त्‌ द्री श्रो० 
ए० € स्वर्ण पदक भाप ) सुप्त रोग विशे- 
पक्ष घोषणा कढरते हैं कि स्प्री पुरुषों 
सम्धण्धी गुप्त रोगों की अचूक भोषणियां 
परीक्षा के किए सुत्द दी जाती हैं ताकि 
निरशश रोगियों की तसही हो आने और 
भोके को सम्भावना मे रहे | रोगी कविराण 
जी को विजय फ़ार्मेसी हौज काजी दिल्लो में 
स्क्यं मिखकर या पत्र सिखकर ओपषधियां” 
प्राप्त कर सकते हैं । पूरे विवरण के किए 
१२ आने का टिकट सेज कर हमारी हिन्दी 
को ३३६ प्रष्ठ की पुस्तक “भोवन रहस्य” 


अपर) 


मंया कर पढ़े'। फोय लूं७ ४०२१० 
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वीर अछु न साप्तादिक 


' भारतीय सामाजिक क्रांति का रूप भारतीय ही हो 





भारत जे जब अगस्त सन्‌ '४७ को 
आजादी पाई भर शासन का सूत्र अपने 
हाथ में किया, तमी सह मिश्चित हो 
गया कि भारत में सामाजिक क्राम्ति 
होगा अ्रभियाय है। 

सेकिंग जो प्रशशभ ठस समय अनभि- 
स्थित था और झाज भी अगिश्चित है, 
वह है इस ऋति का स्वरूप क्या होगा? 
उसका आधार स्वावकस्जी सा अधिकांश 
स्वायशस्मी गांव होंगे अथवा आधुनिक 
अम्य-उच्चोगों से भरपूर, और निवासियों 
की भीड़-भाद से ठंग शहर, ओ गांधों 
की उपज पर पतलते हैं । 

मांधी जो का कहना था और उनके 
विचारों से मेरी पूरी सहानुभूति है कि 
यदि मारत ने दूसरा अवात्‌ पश्चिम के 
उच्चोगवाद का रास्ता चुना, तो वे सारी 
बुराइयां, जो आज पश्चिमी तुनिया पर 
हाथो दो गयी हैं, और उसे बढ़ते हुए 
वेग से वियाश की भोर दकेख रही हैं, 
भारत में आजायेंगी और कोई उन्हें रोक 
नहीं सकेगा । 

बढ़े उद्योगों के विदेशी और सरतीय 
झधिपति भारत की इस हाछत पर लोम 
की आंख खगाए नेठे हैं। वे सोचते हैं, 
भारत के ये भूखे गरीब मजदूर हमारे 
शोषण के कितने उपशुक्त शिकार हैं। 
वैज्ञानिकों के लिए--पदार्थ-वेश #निक, 
गडित-शास्त्री, इंजीनियर आदि के /सिए 
ही गही, बल्कि अफसोस, मानस-सहस्‍्त्री 
के लिए भी, बहुत घन कमाने का 
बढ़ा चषेत्र यहां है। मानस-शास्त्र का 
सम्ब््ध इस तरह आता है कि डेसने 
पश्चिस में जनसाधारण के मानस का 
अध्ययन करके उसका यम्बों की मायंधता- 
विदीन क्रियाओं से मेज बेठाने की कला 
हासिल की है, और उसके द्वारा पदार्थों 
को सस्तेषन का गुल प्रदान किया दे और 
जमत के बाजारों पर अपना कब्जा जमा 
कर उद्योगों को बहुत फायदेसस्द्‌ बना 
दिया दे । 

पुरानी दल्लीले बेकार 

भारत अपने क्षाखों दीन-बरिर 
-निकसियों का जीवन-मान जक्दी से 
जल्दी ठठा कर, उसके जरिये साम्पवाद 
का संकट टालने को झाशा से यह 
सोखता दे कि वह मिटिश और अ्रमेरिकन 
पू'जी की सहायता क्ेकर बढ़े पेसाने पर 
झर्े-उत्पादन करने सगे । यदि उस्बादनग 
का यही मार्ग उसने अपनाया, तो शीघ्र 
यह समय झऋामेगा जब उसके अपने 
बाजार में उसकी चीजें खपेंगी नहीं भौर 
दुनिया के मुख्तक्षिक बाजारों में बह 
अपनी सस्ती कीसठे लेकर उतरेगा और 
पश्चिम के देशों को कदकारेगा । 


यह याद रहे कि इस होढ़ में चीन 
और जापान का सासना भी पशिचम को 
शीघ्र ही करना पड़ेगा । 

पहले यह दल्लीख् दी जाती थी कि 
पू् अपना जीवन-मान बढ़ने पर पश्चिम 
से उसकी क्शिष चीज , सथा बायरलेस 
सैट, बिजल्ली का सामान आदि अ्यादा 
मात्रा में खरीदने कझंगेगा। लेकिन भ्रव 
इस पुरानी दृक्कील में कोई तथ्य नहीं 
रद्द गया है । 

पूर्थ एशिया का हरएक देश स्वयं 
पूर्ण बनने की कोशिश कर रहा है ओर 
जब लक वे उस सकसद पर नहीं पहुंच 
जाते, तब तक वे उपभाग के माल का 
आयात बहुत कम करेंगे । अपनी सारी 
शक्ति और साधन अपने गये उद्योगों का 
ज्यादा से ज्यादा विकास करने में लगा- 
थेंगे, ताकि छोगों की बढ़ती हुई क्रय- 
शक्ति को देश के अन्दर ही समा 
लिया जाम । 

इसके सिवा भारत, चीन और 
जापान की १०० करोड़ जनता जब यंत्र- 
उद्योगों के नीरस ब्यवसाय में खगा दी 
जाबेगी, तब उसका केसा और कितना 
अयंकर पतन होगा, इसका अनुमान 
कौन कर सकता है ? सुझे खगता दे जब 
यह १०० करोड़ जनता का बिराट समु- 
दाम ऐसा घन-निष्ठ जीवन 
बितायेगा, जिसमें पेसे की चाह दी 
मुख्य होंगी, और यंत्र-उ्योगों की नोरस 
लिदीवि क्रियाशों को बार-बार करते-करते 
झऊूब कर उसके अधिकांश व्यक्तियों का 
सन टूट-फूट आयगा, खंड-खंड हो 
जायगा, तब बे उससे उत्पन्न पागलपन 
में न जाने कितना उरपास, उल्दट-पुलट 
और मारकाट करेंगे । 

अमेरिका में तो साम्यवाद का आठंक 
लोगों के दिमाग पर है हो, भारत में भी 
यह शीत डरकी सीमा तक पहुंचा जा 
रहा है। तब सम्भव है कि इसी बीच 
अमेरिका पूर्व में झपने साथियों के पक्ष 
का तिर्माल करे | यद पक्ष-निर्माण संस्भव 
है परिचम में अटक्यॉंटिक पेक्ट, माशंत्र 
ओजना और द्ूमेन-सदायता आदि के 
आधार पर जो संगठन हुआ है, उससे 
सो बड़ा हो । 

इस भयायवद्य स्थिति से बचने का 
एक ही उपाय है। सारत को अपनो 
गायों की--जिनकी संक्या ७ साख है, 
ओर जिममें उसके ८५ प्रतिशत निवासी 
रहते हैं--परम्परा को नींव पर स्वासा- 
विक अथं-रखना खड़ी करनी चाहिये। 


गाँगों की गरीवी का इल 
इन गांयों का बढ़ा निदंथ शोषर॑ 
हुआ है। करने बालें भनेक रहे हें; 


है श्री कि० घ० मश्रुवाला 


अमींदार, जो गांव में न रह कर शहर में 
रहता है, साहुकार, विदेशी पू'जी और 
सकसे ज्यादा साआज्यवांद, जिसने बल्ल- 
पूर्जक मुल्क में यंत्र-उद्योगों द्वारा उत्पादित 
माक्त भर दिया »र गांवों की आय को 
आधा कर दिया; क्‍योंकि उसकी होढ़ में 
गांव के द्वाय-कारीगर नहीं टिक सके । 
अपनी अाधी आजीविका लो कर वे 
तन से इस शोचनीय गरीबी में ही पढ़े 
हुए हैं। 

शांथी जी का ब्याग इन गांबों के 
उद्घार पर केखित था। ये भारतीय 
गांवों को यह सिखाना चाहते थे कि ये 
अपनी उञ्नति और पुनर्निर्माण केसे कर 
सकते दें और घर के तथा बाहर के उन 
असंख्य शोषकों से, जिन्होंने उन्हें अत्यन्त 
दुःखद़्ायी, अवशंनीय गरीबी की हाज़त 
में ला पटका है, कैसे बच सकते हैं। 
इस शिक्षा की अरुरत ने गांधीमी की 
बुनियादी ताल्लोम को कश्पना को जन्म 
दिया । 

मेरी समरू में नहीं आता कि जिटिश 
सरकार एक ऐसा शासन केसे स्वीकार 
करती भर चल्माती रही, भो भारतीय 
गांवों के इन असंझुय इन्सानों के ऐसे 
गहरे और विस्तृत कह और अभाव को 
अवियक्षित भाव से देखता रहा । अपरि- 
ग्रह के बतघारी गांधीजी के अनेक अजु- 
यायी आज भारत का उद्घार करने में 
अपना लीवन द्गा रहे हैं। वे इसके 
किए आर्थिक स्वसंपूथता की स्थापना 
करना चाहते हें। गांधों के छोगों में नये 
प्रयत्न को ओर पराक्रम की वृत्ति भयाना 
चाहते हैं। उन्हें केवत्ष आर्थिक और 
राजनीतिक नहीं, झाष्यात्मिक स्व॒तन्प्रता 
भी देना चाहते हैं। क्‍या ऐसा नहीं हो 
सकता कि बिटेन उनके द्विेये कोई योग्य 
प्रेम की भेंट दे और पुरानो भूलों के द्षिये 
अपने अनुताप का भौर भविष्य के लिये 
अपनी दिताकांशा को प्रकट करे ? 

भारत आज एक दोराहे पर खढ़ा 
दुआ दुआ है । मांधीजी के अमुभागियों 
का एक दल्य स्वशासन के उदय में स्वत- 
म्वता केवल भारम्भ मानता है। अपने 
नेताओं के साथ यह दल्ल कहता है कि 
इस स्वतन्त्रता को पूछता तभी द्वोगी, 
अब आध्यात्मिक पुनर्डीवन और आर्थिक 
स्वयंपूशंता को दुद्दरी क्रियाओ्रों द्वारा 
गांबों का उद्धार किया सायगा। 

दूसरे दल पश्चिम के यंत्र-कौशल 
ऋर भोतिक विपुल्षता पर भुग्ध हैं। यहां 
उन्हें साम्यवाद के बढ़ने का डर भी खग 
रहा दे भौर वे उसे रोकने के लिग्रे काफी 
जददी आर्थिक सुख-सुविधा का विस्तार 
कर देना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पूरा 


करने को आशा उन्हें पश्चिम की हस 
यंत्र-प्रधान सभ्यता में ही दिखती है । 


काल्पनिक स्वर्ग 


मैं कट्ूूंगा कि मे लोग शेखचिल्ली को 
दुनिया में बस रहे हैं। वे उच्योगवाद के 
दुःखदायी नतीओं को नहीं देख पाते । 
उन्हें यह नहीं [दीखता कि उद्योगवाद्‌ 
सजेक शक्ति की उपेक्षा करता है, आध्या- 
ट्मिक मूकयों की प्रतिष्ठा नह् कर देता है, 
सुख सुविधाओं के लिये मनुष्य की 
वासना और मांग बढ़ाता है; और इस 
तरह पृथ्वी को साधन निश्चित मार्ग का 
निर्देश किया था। लेकिन आरतवासी 
भी उसे अपनाने में सकुचाते हैं। 

खेर, गांधी जी का मार्ग रहने दें, 
तो भी इतना निश्चित है कि यदि जन- 
तत्रवादी देश बतंमान पू'जीवादी व्यवस्था 
ही कायम रखना और दलित जनता की 
परवाह किये बिना अपनगा जीवन-मान 
सनसाना बढ़ाले रहने को सुविधा और 
स्वतन्त्रता क्ेना चाहते 3हैं, तो पृशिया 
को जनता इस स्थिति को अधिक विन 
सक नहीं सह सकेगी । यदि पू"जीवादी 
व्यवस्था शीघ्र ही अपना विसजंन खुद 
ही कर डालने के लिए असर नहीं होती 
सो समय आा रहा दे जब कि साम्यवाद 
की बाढ़ सम्पूर्ण एशिया को प्लाबित कर 
डालेगो ओर किसी भी ताकत के लिए 
फिर वद कितनी ही शक्तिशाली और 
फासिस्ट ढंग की क्यो न हो, उसे रोकना 
असम्भव हो जायगा। सारा साइगेरिया, 
पूरा चाइना और उत्तर कोरिया जब 
साम्यवाद के काल रंग में रंग गये हैं, 
और जब दक्षिण-पूं पशिया और सारत 
भी उसको छाया से सालो नहीं है, 
बॉल्क ठत्तरोत्त उसके प्रभाव में आते 
जा रहे हैं , तब अमेरिका दक्षिण कोरिया 
वासियों से यह उम्मीद केसे करता है, 
कि ये “जनतस्त॒ को वंचक झोदनी में 
आइतस एक शोषक शासन-म्यवस्था की 
अधघीनता खुशी से मान छेंगे ? यदि जम- 
लम्त्रवादी देश यह समझते हों कि साम्य- 
बाद एशिया में केबल शुस को चाल्त- 
बाजियों के कारख पनप रहा है, या कि 
वह एशियायी देशों को कअं॑ और शस्त् 
की बढ़ी-बढ़ी -राशियां दे कर रोका जा 
सकता है, तो मुझे; लगता है कि वे बढ़े 
अम में हैं । वद तो इसलिए बढ़ता 
है कि एशिया गरीब है, भूख स्तर 
मर रहा है, उसे बरदी क्ररता से लूटा 
गया है। उसको आभावादियां घनी हैं, 
ओर इसलिए कि डइ्व उसे अपनी इस 
दुदंशा का बोध हो गया है, और साथ 
ही वद्द देखता है कि हस कर्यकर गरीबी 
के बौच भी उसके अरने ही देश मुद्दों में 
भर लोग ऐसे हैं, जो दौलत में गक॑ हैं, 
स्वार्थी हैं, नि्दंय हैं और मजा तो यह है 
कि सरकारें भी उनके ही कहने में है । 


[ शेष पृष्ठ २६ पर ] 


4 
प्‌'जीवाद, शोषण 
शोषण क्या है ? को समाप्त करने 
का नारा लगाने 


याला वतंमान प्रगतिवादी साहित्यिक 
आज साहिस्य का नया लक्ष्य चाहता है। 
किन्तु शोषर केवल आर्थिक शोषण नहीं 
है, यद बताते हुए श्री प्रो. दृष्द 
लिखते हैं कि हमें हस प्रश्न पर गम्भीरता 
से विचार करभा है। वास्तव में देखा 
आय सो शूपसे पेसे का माम प्‌'जीवाद 
गहीं है। पू'जीवाद का अर्थ है शक्ति का 
संचय । जहां तक एक श्यक्ति या वगे 
ऋपने हाथ में शक्ति का संग्रह करके 
दूसरे ब्यक्ति या वर्ग का शोषण करता 
है, दुरबं पर अस्याचार फरता है, उसी 
का नाम पू जोबाद है। रुपये में शक्ति 
है, किस्तु एकमात्र शक्ति नहीं है। बन- 
शक्ति से जन-शक्ति कहीं अधिक प्रभाव 
रखती है। यदि एक व्यक्ति शन-शक्ति का 
संग्रह करके अपने विरोधी दल पर 
आक्रमण करता है तो क्‍या वह पृजीबाद 
नहीं है ! उससे सी तो शोषण दोता है| 
सूसरो ओर शोषण को परिभाषा भी 
अधूरी है। किसी का भूखा रखना शोषय 
है तो क्या विचारों की हिंसा करना 
शोषण नहीं है ? शरीर युद्धि और हृदय 
सभी के समूह का नाम व्यक्ति है। यदि 
इसमें से किसो का स्वाभाविक विकास 
रोका भाता है तो वह शोषण है। हिंसा- 
स्मक उपायों पर विश्वास रखने वाले 
साम्बवादी के पास इसका कोई उत्तर 
नहीं है। कह केवल शरीर को देखता है 
बुद्धि भर हृदय को नहीं, वह तो यहीं 
सके सीमित है कि शोषण का एकमाश्र 
साधन संचित सम्पत्ति है। जब इस पर 
प्रतिब्ध जगा दिया जायगा तो शोषण 
का अन्स हो आायगा, किन्तु यह अदूर- 
दर्शिता है । शोषण का सत्य कारण ये 
भावनाएं हैं जो घ्यक्ति के स्वार्थ को 
संकुचित कर देतो हैं । पारदर्शों साहि- 
स्थिक उन्हीं पर प्रहार करता है| 


के 

साधनशुद्धि को भी 
साहित्य में आज के प्रमतियादी 
साधन शुद्धि अनावश्यक मानते हैं। 


डूस पर भी चोट करते हैं कि साधनों के 
विधंस में इस, प्रकार की खुली छूट का 
अथ है मनुष्य में मानवता के स्थान 
पर पशुता को भाने देना व उसे ऋर 
अगली जानवर बनने देना । किस्तु मनुष्य 
यदि एक बार ऐसी प्रद्ृक्तियों को प्रश्नय 
दे देता है तो वे सच टूटे बांघ के समान 
अनियन्त्रित हो भाती हैं। जब उन्हें बाहा 
ड्रे'घन नहीं मिलता तो अपने ही घर पर 
उतरती हैं । उनसे अभिभूत मानव 
सोखता दै कि जब मुझे दूसरे दर्ग को नह 
करके भी अपना पेट भरने का भ्रधिकार 
है तो वह अधिकार अपने वर्ण के लिये 
क्यों नहीं है! आखिर 'दूसरा' और 
“अपना! की सीमाए' हृत्रिम दी तो हैं। 
झपने स्वार्थ के अमुकूल उन्हें छोटी बड़ी 








किया आ सकता है। “पेट भरने” का भी 
सो कोई निरिचत अथ नहीं हे । सर पेट 
मोयन, वस्त्र, सकाम, यातायात के खिये 
बाइन, बच्चों के किये शिक्षक की सुषि- 
घाए', काम के धंटों में कमी, मनोरंजन 
आदि सारी बातें 'पेट भरना ही सो हैं। 
और इन सब बातों के किये दूसरे पर 
हिंसाव्मक आक्रमण बुरा नहीं है। इस 
प्रकार यह एक गम्भीर प्रश्न बन आता 
है कि मनुष्य कहां अटकेगा । 
दूसरी ओर नेतिक बज़ सबसे बड़ा 
बल्ल है। जो राष्ट्र उसे ख्रो देता है उसके 
उस्थाम की आशा नहीं रहती । महात्मा 
गांधी की तीक्स दृष्टि इस सस्य को पह- 
चान गई थी। उन्होंने सर्वे साधारण में 
नेतिकता की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करने 
के छ्िये अपनी सारी शक्ति लगा दी | 
हम चाहते हैं कि हमारा उदीयमान 
साहित्यिक दूरदर्शी बने । वर्तमान सम- 
स्पाओं के गम्भीर अम्तस्तक्ष में शुबकी 
लगाए । उसके हृदव में जिसनों सहासु- 
भूति पीढित दरित्र के किए हे उसनी 
पीड़ित घनवान के प्रति भी होनी 
चाहिये । उसको वाखी में बुग की सम- 
स्याओों का समाधान हो किम्तु वह समा- 
घाम ऐसा होना चाहिसे कि नई भीपल- 
तर समस्याए' खढ़ी ग हो जाय॑। उसे 
“बहुजन दिताय” से भी आगे बढ़ कर 
'सर्वजन हिताय” पर पहुँचना है। 


७ 
अमेरिका भ्राज 
सब से अधिक उन्चततम व सपझृद्ध- 
गणेगी देश सम देश माना 
के जाता है, किंतु 


वह विज्ञान व सम्पत्ति के सब साधनों के 
बाघजूद यह सबसे अधिक रोगो भी है, 
यह 'हैलथ हैरए्ड” बताता है--- 

“एक जानकार को यह कहने में 
कोई दिचकः नहीं होगी कि दुनिया के 
पर्दे पर जितने राष्ट्र: है, उन सब में 
अधिक रोगो अमेरिकन राष्ट्र है। जो 
वैज्ञानिक इस खोज में शामिल्र है, उनका 
कहना है कि दक्षिस्ली अमेरिका और 
झीफ़का में बसने वाले अंगक्कली और 
हिन्दुस्तानके प्॑तों पर बसले वाले कोय- 
भील, किसी सुसम्य राष्ट्र के सुसम्य 
शहरियों से कहीं अधिक स्वस्थ हैं। 
अमेरिका तो स्वास्थ्य की इृष्टि से बडुत 
गिरा हुआ है । 

“बह नहीं कि सगवान हम से रु 


हुए हों । वह तो हम पर बहुत कृपालु 
हैं। अच्छे से अच्दा देश हमारा, प्रकृति 
को देनों से भरा हुआ, उत्तम हथा ओर 
उत्तम घरती, जो किसी जमाने में बहुत 
ही अच्ची थो। पर स्वारष्य कप्ताम को 
कौन कहे, हम तो उसे गंबान बेठ गये 
हैं और भमेरिकन ही इसके पूरे-पूरे 
जिस्मेदार दें । 

“झ्राप यह न मानें कि डाक्टरों 
के अभाव में अमेरिकनों की यह दुशा 
है। नहीं, हमारे यहां एक ल्लाख से कम 
डाक्टर न होंगे। अमेरिका को एक प्रसिद्ध 
झौषध व्यापारी पश्रिका ने एक जाँच का 
फल्ल निकाला है। ४ करोड़ ७१ लाख 
नुस्खे क्षिखे गये और हर नुस्खे पर अमृूभन 
४।) रु० खर्य आया । हन नुस्खों को 
बदोल्लत १५ फोसदी अमेरिकनों के शरीरों 
में मांति-भांति के विष, सढ़ा सवाद 
और छुन पेशाब डाले गये, नम मालूम 
कितने बीमारी पेदा करने वाले कश 
शरीरों में प्रणिह कर दिये गधे । 

१५ फीसदी की सो गिनती 
मालूम हुईं है, मुस्ले के हिसाब से, 
लेकिन इसके सिवाय और जो सेकड़ों 
तम चूरन-वटनी और रेशक दवाइयां 
नया हजारों पीपे तेलों के दवा के गाते 
लोगों मे पेट में उंडेल लिये, उनकी कोई 
गिनती ही नहीं है । शायद दुनिया में 
कोई सुए्क इतनी दवा मन खाता होगा, 


ने हतना बीमार होगा ।! 
। 
हा प्रति. वर्ष 
अमेरका में रेलवे बाद्रियों की 
टायम टेचेज... सुधिषा के लिये 
अमेरिका में 


लाखों को संख्या में टायम टेबल छापे 
जाते हैं। भारत के बिपरीत यहां बह 
टायम टेबल मुफ्त ही बांटे जाते हैं । 
पिछुले वर्ष अमेरिका में १,००,००, 
७०,०७० टायम टेबल छुपे थे | इनमें से 
अं हाउंड सिस्टम की बस छायन ने ही 
२०,००,०० टायम टेबल छुपवाये थे। 
स्यक्तिगत हवाई सर्विक्ष मी प्रति मास 
२,१२०,००० टायम टेबल्ल जुपबाते हैं। 
छोटे छोटे परिवर्तम तो वहां प्रतिमास 
होते ही रहते हैं पर प्रति तीसरे मास 
उनमें काफी बद्दे ब्रदे परिवर्तन होते हैं। 
सहां का सबसे बढ़ा टाइमटेथल रेखों का 
होता है हो कि ८२ वर्ष से छुप रहा है! 
इसमें रृामग १२०० पृष्ठ होते हैं! 


७ आपस सम्बंत २००७ 
अमेरिका में पदखा टायस टेबल 
बाक्टीमोर की एक रेखे ने १८३० में 
प्रकाशित किसा था । सबसे जब तक 
उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। पहले 
के उलसन मरे तरीके का स्थान अब 
सरसत सरौके ने के दिया है। बारीक 
डायप का झुग २) अब जा चुका है। 


् 

पूर्वी यूरोप में जमव[- के 
रुस द्वारा अधिकारों का शोषण हो 
झोषण -. रहा है। उसके विरुद्ध 

किसान पार्टियों के मिर्वा- 


सित सेंताओं मे अस्तरोष्ट्रीय किसाय- 
यूनियन में आवाज उठाई दे सिशुप- 
नियम अठिसिणि मण्ठसणत के नेता डाक्टर 
ऊजोजफ पाजाउ जस मे लिशुआनिया और 
अपने पढ़ोसी वाढ्टिक राष्ट्री--किटबिसा, 
ऐस्टोलिया और पोलेंड का रूसीकरण 
करने के विषय में कहा कि लोह आवरण 
के भीतर सभी पूर्वी यूरोपीम लोग कारा- 
वासों और बाधित शिविरों में पीढ़ा और 
यातना के शिकार हो रहे हैं। वाश्टिक 
देशों में जो रूसी बोजनाए' हैं, थे तो 
मानय की कसपना की सीमा से परे हैं। 


रूस इन कोगों का पूर्ण रूप से नाश 


करना चाहता दे । रूस ने शान्तिकाल में 
बढ़े उम्र रूप और विधिपूर्वंक मानवता 
हीन जनधातित्वथ का अपराध किया है। 
पश्चिम के लिए जो शीत युत्र॒ है, वह 
बाविरक ऊोगों के छिए एक प्रकार से 
गरककुद्ड है । 

स्लोबाक किसानों के प्रतिनिधि डा० 
जोजफ ल्ेटरिक प्रतिनिधि १8४८ में 
साम्पवादी षढ्य-श्र से दंग आकर अपने 
देश से भाग आये थे। आपसे कहा -- 
कि साम्बधाद की हार का अभ है स्वत- 
न्त्रता ओर स्वाथीगता। 

अल्गेरियम राष्ट्रीय किसान यूनियन 
के अस्थायी तिदेशक बोढ से एक विजप्त 
में संकेत किया गया दे कि अस्तर्राष्ट्रीय 
किसान घूनिधम ३१० करोड़ किसानों के 
द्वितों का प्रतिनिधित्त करती है। बको- 
रियन किसास यूनियन सहयोगी भावना 


का ४तीक है । 
शक 
भारतीय कम्यू- 
केवल रूख के. निस्‍्ट आज जिस 
इशारे पर भीति पर चलने 
शगे हैं, वह केबल 


एक वास मात्र है, यह बताते हुए श्री 
अम्रप्रकाश नारायहआ कंदते हैं---: 

उनकी गोति विदेशी शक्ति ह्वारा 
निर्धारित की जाती है और वेश तथा 
देशवासियों के हित का उन्‍हें कुछ भी 
रुपाख नहीं कम्युनिस्ट लूट, हत्या, अग्नि- 
कास्ट बक्ात्कार आंदि के पक्ष में है 
और ह्खा, गु टूर, वारंगल तथा मात; 
मोंडा लिक्षों में उन्होंने बस्तुतः यही 
किया है। उनके सभी कार्य राष्ट्र 
बिरोधी हैं। 


(शेष पृष्द २२ पर | 


ु 


र३ संकई सन १९५० 


.यौर अछ न साप्ताहिक 





कसक का प्रधान शत्र टिट्वी, ऊसके दुल्व मे आम कज़ भारत पर भाकमण कर दिया है. टि्औियों के अण्डों को नष्ठ करने के लिये दीप द्वारा कृमिनाशक चूर्ण का छिद्काव | 


भारत की फसल पर भारी आक्रमण 





टिशिक के विसय में सब से 
बाद की सूचमाओं से मालूस 
छुआ है किं विदेशों से आई टिश्टियों के 
जड़े-क्ढ़े दुख तो उत्तरी भारत पर उड़ ही 
रहे हैं, मरतपुर तथा राजस्थान के कुछ 
झोत्ों में टिड्डियों से बचने के उपायों से 
काम सेना अब तत्काल आवश्यक दे। 
आक्रमणशु-चके 

आरतस पर टिट्डियों के दमसे प्राचीन 
काज से दी होते आए हैं, ऋौर यहीं 
कारण दै कि फसल, घन, पेढ़ पौधे और 
शरियाक्षी मात्र की परम शत्र॒ इम टिट्डि- 
जो का यर्शन प्राचीन दिस्‍्दू साहित्य मेँ 
शंगपाल के नाम से किया गया है । ४ 

टिडियों के अफ्रमण-काज का एक 
ऋम भी होता दे । १६४ वीं एशठब्दी के सन्यु 
से इनके झाक्रमयों का -्यौरा निम्नखिखित 
झूप में रखा गया दे। उससे पता चत्षतां 
है कि तथ से टिड्डियों के आक्रमण के 
ब् अक पूरे दो शुफे, जो इस प्रकार दे :-- 
कृछ६३-६७, १८६३-७३, १८७६-८१, 
अ्ाम३ं-शे८,. १३००-१६०७,. १2४३२- 
१३२०, १६२६-३१, और १६४०-४६ | 
यतेमान भाकमण 2 वे चक्त में है, जो 
अत वर्ष अर्थात्‌ १३४४ में आएरम्म दुआ 


| 
तीत्र गति 


टिट्डियों के दुख भारत, पाकिस्तान 
ऋषगामिस्ताम, अरक, ईरान, इराक, 
अकिशण रूस, उत्तरी 4 पूर्धी व परिचमी 
काफ्रीका में पाथे जाते हें |ौर थे बड़ी 
सीव गति से टड़ते हैं । कदते दें कि 
ऋरब तट से भारत के स्ैराष्र रुक की 
आयः १२०० मील को दूरी, 'टिड्डियां, 
जोच में कहीं रुके बिना दी राम कर 
सकती हैं । 

रिड्वियों का वर्तमान चक्र ३३४४४ 
के आरम्म में पूर्वी अरब व विक्ोचिस्तान 
के कुछ प्रदेशों से शुरू हुआ अर उसके 


बाद टिड्टीदक् सिंघ, स्तेरपुर, मीर, बहा- 
बल्नघुर तथा राजस्थान में पहुँचे और बढ़े। 
१६२० के घसंत में सी पश्चिमी धाकि- 
स्वान, दक्षिझ इंरान, आदि में दिल्डियों 
के दल्ध पेदा हुए, और गत सई के मच्य 
में भारत पर उनका इस वर्ष का पहला 
आक्रमण झुआ । तव से ज़्गसग २ दर्जन 
रिट्ी दुख इस देश में आ खुके हैं । 
बचाव के उपाय 


टिट्वियों से बचाव के उपाय आक्रमल 
ग्रस्त देश में तो करने द्वी द्वोते हैं, साथ दी 
उन देशों में मी में बद आवश्यकता होती हैं 
जहां से टिट्टियों की पैदायश शुरू होती है। 
भारत व पाकिस्तान और ईरान में किये 
जाने वाले टिट्वी-नाशक उपायों का सम 
न्वय, एक समझोते के अंतर्गत होता दे । 
इस समझौते के ठत्यामरधान में [गत वर्ष 
कराची में एक टिड्ठी सम्मेलन छुआ था, 
जिसमें टिड्वियों से उत्पन्न होने बाले सायी 
संकट के विषय में काफो सोच-विचार 
किया गया था। हस वर्ष, ऐसा दी एक 
सम्मेक्लषब, भारत में होगा । 


झान्तरिक नियंत्रण 
भारत में नियंत्रश संगठन का काये 





के अक्डे बच्चे नष्ट कर दिए जाये और 
जहां टिट्डियों ने अंडे बच्चे दिए हों, वहां 
से उन्हें किसी अन्य स्थान पर न जाने 
दिया जाये । बड़ी टिड्लियां जब उड़ने 
सखगती हैं तो उनका नियंत्रण करना 
अत्यंत कठिन हो जाता है । जब टिट्टियों के 
किशाज मुड सीम गति से उक कर 
फसक्ों का विनाश करते हैं उस समय 
उनकी रोकथाम के लिए कोई प्रभावशाली 
कारंवाई नहीं की जा सकती । बायुयानों 
हारा कुमिनाशक पदाथ छिड़क कर 
दिद्ियाँ नष्ट करने के सम्बन्ध में परीक्षण 
किया ऊ॑ रहा है । यदिफसलों पर बढ़ी 
टिट्टियां बेठ गई हों तो उनसे फसलों की 
रक्षा के लिये निम्न उपाय किए जा 
सकतेदें । 
मारने के उपाय 


राग्रिमें या प्रातःकाल् टिड्डियां 
क्रियाशील नहीं रहती, और उस समय 
उन्हें मारा या नछ किया जा सकता है । 
यदि टिट्टियां काबियों या बाडों पर विश्ञास 
कर रही हों तो उन्हें जलाया जा सकता है । 





ह्ल्ल न भौर बीज ४ किस्म 


झोर यदि वे उपयोगी वृक्षों पर बेठो 
हुई हों तो वक्ष दिला कर उन्हें उड़ाया 
जा सकता है या उपयुक्त कृमिनाशक 
पदार्थ छिड़क कर नष्ठ किया जा सकता 
है। यदि वे फसल्तों पर घेठी हुई हों तो 
उन्हें वहां से उड़ाने का प्रयत्न कर मा 
आहिए। और जय वे किसी बजर भूमि 
में पहुंच जांय तो उन्हें नह किया जा 
सकता है । 


अंडों भोर पखद्दीन टिड्डियों का 
निनाश्ष 

अंडों और पंखहीन टिट्टियों को 
साईं खोद्‌ू कर या जला कर नष्ट किया 
जाता है। छोटी टिट्टियों को घेर ने के लिए 
खाई सखोदी जाती है और साई फे 
किनारे इस प्रकार बनाने चाहिये ताकि पंख 
हीन टिड्डियां उन पर न सढ़ सके' । रासाय- 
निक द्रब्यों अथवा यांजिक उपायों से 
टिट्टियां नठ की जा सकती हैं। पंखरददीन 
टिड्वियां या तो जोवित हो मूमि में गाढ 
दी जानी चाहिये या उच्चें जल्ला देना 
चाहिग्रे । हसी प्रकार कूमिनाशक पदाये 
यथा बेन्जोआइन देक्साक्तोराइड, आदि 
बिष छिड़क कर टिट्ल्यां नह की जा 
सकती हैं। 





के फल फूल्लों के पौधे और बोज नीचे 
लिखे हुये पते से मंगाहये-- 





रिड्डो निर्बत्रण के निर्देशक के, जो भारत 
सरकार के पौध संरक्षण म॑त्रणादाता भी 
है, बिरीक्षण में किया जाता दे ॥ राज- 
स्‍थान, सौराष्ट और आस पास के राज्यों 
के आंगभरग १, *०, ०७०० थे भीख 
रेगिस्तानी चेन्रों की देखभाल प्रत्यक्षतः 
केन्द्रीय संगठन द्वारा की जाती दे ओर 
इम्य प्रभावित चेत्रों में रिड्डी नियश्रण का |. 
कार्य सम्बद्ध राज्यों के रिट्लो संगठनों 
द्वारा किया जाता है ॥ 
बड़ी टिड्डियां 

टिट्ली-नियंत्रण कार्यों का उद्ंश्य 
टिड्डियों को नष्ट करना दै। नष्ट करने का 
सबसे अच्छा, सबसे अधिक सस्ता और 
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इस बक्त मौसम भी पौणे लगाने का निहायत उम्दा है। फेहरिस्त मुफ्त मिलेगी । 
पता--एल० आर० ब्रादस, घंटाघर, सहारनपुर । 








अप से खगभतः २२ वर्ष पहले 

दुलकत के एक पार्क में दृऊ।रों 
आदुभियों की उपस्थिति में भारतीय 
जादू का सबसे प्रसिद्ध लेल दिखाया 
गया था । इस खेल में एक रस्सी 
झाकाश में लटकी हुईं थी, जिसका पक 
छोर आकाश में ब्रिना सहारे थमा था 
ओर इस प्रकार रस्सी अघर मूल रही 
थी । पास हीं एक आदमी ऊंमीन पर 
बेठा हुआ ढोल बजा रद्दा था और एक 
रहस्यपूर्ण सा दीखने वाला जादूगर एक 
बालक को खेल फे जिये तेयार कर रहा 
था। 

जादूगर और उस ऊंबूरे के अतिपरि- 

खित और रोचक वार्तालाप के बाद 
जादूगर के आदेश पर वह बाखक उस 
अघर ल्कलटकठो हुई रस्सी पर चढ़ा और 
रस्सी के उपरी छोर तक पहुँचते पहुँचते 
अदृश्य हो गया जादूगर ने बालक को 
आवाज दी, पर वह नहीं बोला। दो 
आवाज तीन आवाज बालक फिर भा 
नहीं वोला । जादूगर को गुस्सा आया। 
झाखिरी चेतावनी देने पर भी नही बोला 
शो आदूगर से तत्यार निकाल स्ी। 
उस नड्डी तलवार फो मुह में थाम कर 
जादूगर स्वयं भी उस रस्‍्सी पर चढ़ 
गया । जादहुरगरार से बच कर बालक 
आखिर कहां जाता | वह पकड़ा गया। 
जादूगर को क्रोध बहुत 'यढ़ा हुआ था। 
टसने बाक्षक के सलवार से कई टुकड़े 
कर दिये भोर उन्हें नीचे फ्रेंक दिया। 
पहले सिर गिरा फ़िर हाथ पेर भोर अंत 
में घढ़---सवके सब खून में सने हुए । खूम 
से लाल तबवार भी जादूगर ने नोचे 
फेंक दी ओर स्वं भी नीचे डतर 
आया । नीचे उतरने पर जादूगर का 
चुन्र प्रेस फिर जाग उठा पुद्र के शव 
के टुकड़ों को देखकर वद वारवार विज्ञाप 
करने क्गा। पुत्र के मर जाने से उसका 
जुढ़ापा कष्पूर्ण हो जायगा, इसलिये 
उसने दुशंकों से भार्थिक सद्दायता की 
याचना की जो उसे प्राप्त भी हुई। अन्त 
में लाश के उन सब टुकड़ों को इकहा 
करके एक चादर के नोचे रख दिया 
भया । जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़े और 
बालक चादर के नोचे से फिर पहले जेसा 
डठ खड़ा हुआ । 


फोर्श नहीं आया 


विशाल जनसमूह ने हस खेल को 
देखा । किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया 
कुछ अमेरिकन पत्रकार भी इस खेल को 
देख रदे थे । उन्हें श्रह खेल बहुत अद्भुत 
लगा | बीच बीच मे उन्हंनेि कई फोटो 
सी लिये | परन्तु जब उन्होंने ऋपनी 
किछमें घोई तो उन्हें और भी अधिक 
आाश्च्य हुआ, क्योंकि उन फिल्मों में उठ 
शृश्यों का नाम निशान तक नहीं था 
जिनकी उनमें आशा को जाती थो। 
फिल्मों में खाली आकाश का चित्र था। 
केवल एक आाकाशमें उढ़तो हुईं चीख का फोटो 


श्री विराज [ 


था । फोटो लेने वाले अ्ः्यस्त फोटोग्राफर 
थे । उनके फोटो लेने में कोई भूल हुई 
हो हस बात को सम्भावना नहीं के 
बराबर है। क्‍या यह आश्ययं को बात 


नहीं है कि जो जादूगर हजारों दर्शकों . 


को हजारो जोड़ी आंखों को घोला दे रहा 
था, यद्द काले केमरे को एक आंख को 
धोखा नहीं दे सका । 


यह खेल भारतीय जादू का अंतिम- 
सिद्ध सेल हैं। पर' पिछुले अनेक वर्षों से 
कोई जादुगर इस खेल को दिखाने के 
लिये मेदान में नहीं का रहा । सेल किस 
प्रकार किया जाता है यह टीक ठोक 
नहीं कहा जा सकता परन्तु केमरे पर 
चित्र म आने से यही अनुमान किया 
गया है कि जादूगर अपली प्रचंड मान- 
सिक शक्ति से दर्शकों को सम्मोहित 
कर लेता है और इस प्रकार उन्हें जहां 
जहां कुछ भी महीं होता यहीं रस्सी 
यात्कहत्या झादि के अद्भुत दृश्य दिखा 
देता है । 

ऐसा जादूगर बहुत खतरनाक हो 
सकता है। यदि वह चाहे तो बेंक के 
खज़ांधियों को आस पास खड़े आदमियों 
समेत सम्मोद्दित करके नोटों की गड्डियां 
को गड्टियां मांग सकता है, जिन्हें दिभे 
बिना खजांची रह नहीं सकता। ऐसा 
व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पति के 
साथ चलती हुईं धनी सुन्दरी युवती को 
सम्मोदित करके उसफे गल्ले का बहुमूक्य 
हार मांग सकता दे जो उसे देमा ही पदेगा । 
इतना ही नहीं वह सुरुदरी को भी अपने 
साथ ले जा सकता है। शायद पाठक 
सोर्चे कि ऐसा होना कठिन है क्योंकि 
सम्मोहित करने में कुछ तो समग्र लगेगा 
ही, कुछ तो अजीबोगरीब प्रक्रियाए" 
जादूगर को करनी पड़ेगी ही, इतनी देर 
में तो ढेर भीद इकट्टी हो जायगी। पर 
ऐसा नहीं है। सम्मोधिष करने के दिये 
आंखों से भांखों का मित्रना ही काफ़ी 
हैं। भाँखें न भी मिलें तो भी वाणी 
द्वारा चल्लसे चलते आधे मिनट में सम्मो- 
इन किया जा सकता द। चुपचाप अस्तते 
हुए कन्थे पर हाथ रख कर समोहन 
करना भी उसता ही सरता है। केवल 
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सम्मोहन करने को हृतनी शक्ति प्राप्त 
करना ही कठिन है। 
श्राम का पेड़ उगता दै। 

ठीक ही प्रकार एक आश्चयंजनक 
खेल है जिसके दिखाने वाले अपेक्षाकृत 
बहुत अधिक पाये जाते हैं। जादूगर 
दशकों के बोच में बेठकर सूखी भूमि में 
आम की गुठकी बोता है | पानी से उसे 
सींचता है। देखते देखते पौधा डगता है 
बढ़ा होता है। आधे घंटे में उस पर फल 
ख्षग जाते हैं। पक भी जाते हैं। गहां 
तक कि छोटे बच्चे उन्हें खाकर उसका 
आनन्द भी ले सकते हैं। इसके बाद 
पौधा उसी आश्चयंजनक रूप से लुप्त भी 
हो जाता है। 

हस खेज में जादूगर किसी कपड़े 
था चादर का प्रयोग महीं करता । कपदे 
का प्रयोग केवल इनके दाथ की 
सफाई के क्षिप अधिक अबसर प्रदान 
करता दै। 

मुझे स्वयं एक लेख देखने का अष- 
सर प्राप्त- हुआ । जादूगर मे क॒द्ा कि 
वह क्षेटी हुईं सुद्रा में भूमि से ऊपर उठ 
कर दिखायेगा। खेल निःसंदेदह रूपसे 
बिस्मयजनक था। जादूगर मंच पर छेट 
गया । पएुक बहुत खम्बों सोढ़ो वादर 
उसे उठा दी गई। प्रशाम्त निस्तब्धता 
में एक मियट तक प्रतीक्षा करने के बाद 
चादर से ढंका दुआ शरीर धोरे धोरे 
ऊपर उठना प्रारम्भ हुआ । यहां तक कि 
वह आकाश में पांच फीट ऊँचा शक 
उठ गया। चादर के भीतर क्षेटरा हुआ 
जावूगर भूमि से स्पष्ट ऊपर उठा हुआ 
दिखाई पढ़ता था। पर बाद में जादूगर 
से ही मालूम हुआ कि वह सारी कार- 
सतानी उन खड़कियों को थो जो उसने 
खत्दर में क्ेटते समय अपने पास दिपा ली 


थीं। स्वय॑ ऊपर उठने के यजाब वह - 


बल्कड़ियों को ही ऊपर उठाता गया था। 
इससे स्पष्ट है कि यदि चादर का प्रयोग 
किया जाय ठो द्वाभथ की सफाई के लिये 
पूरी गु'जाइश रहती है । 
आग नहीं जलाती 

जादू का अर्थ दे कुछ भ्रदुसुतत बात 
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कर दिखाना । यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक 
वियमों का शफ़्छदाएजंक उक्संधन , आड़, 
जाय तो यही जादू कदुखाता:हं। रश्लीं 
के जादू काले पहले डदाहरण में जायूनर 
रुूटय द्वारा आरिप्कृत गुरुताकर्षण के 
सिद्धान्‍्त का उस्संनग करके दिखाता है । 
पर उससे »ं अधिक आरश्च्णअयक है 
अग्नि की दाहकठा का उस्छंधस | बुक 
से अधिक जादूगरों भे दहकती झारा पर 
चलने के खेकों का सार्मंजनिक दयसे 
प्रद्शंन किया है। ये खेल अच्छे से 
अच्छे वेशानिकों के निरीक्षण में भी छुप 
हैं, और उनमें कोई चालाको +ी नहीं 
पकड़ी गईं है।ये प्रदशंन करने वाले 
स्वयं तो आग पर चले हो, उन्हंनि अपने 
पीछे विज्ञकुख् अपरिचित दूसरे आदु्मियों 
को भी मंगे पांव दृहकते हुए कोयश्ों पर 
चक्काया | आग का तापमान अल्वती हुई 
चिता के तापमान जितना था। उनके 
नंगे पांदों पर किसी प्रकार का ख्षेए 
नहीं था। इस तरद्द के प्रदर्शन हिम्बू 
और मुसलमान दोनों ने हो किये हैं। 
आऋश्यय यह दे कि प्रदर्शन के समय 
हिन्दू प्रदर्शनकर्ता संस्क्ृत के मंत्र बोलते 
थे और मुसलमान प्रद््शनकर्ता कुरान 
की आयें । दोनों ही पूरे सफल रदे । 

जब एक प्रद्॒शनकर्ता ने अपने पीछे 
लोगों को एक खम्बो पंक्ति को भी बिना 
किसी कष्ट के असर कर दिखाया सो एक 
दर्शक ने भी साहस किया भौर अकेले 
ही उस दृदकती आग पर चलने का 
प्रयत्न किया। परन्तु परिणाम बहुत 
भयंकर हुआ | दो तीन कदम अदककर 
यह मिर पढ़ा ओर तीन दिन अस्वसास् 
में रहने फे बाद मर यद्रा । ये प्रदर्शन 
करने वाले ज्ञोग जल्लते कोयक्ों पर ऐसे 
चलते थे जेसे हरी घास पर चत्ष रहे हों 
अपने पीछे जिसके उन्होंने ब्रत्ताया, के 
भी पचास कदम से अधिक दूर खक 
अँगारों पर चत्के थे । उनके पेरों पर छापे 
आदि का किसी प्रकार का कोई निशेनन ' 
नहीं प्रढा | 


पुरुष से स्त्री 


मोजाबक्स नाम के एक सुकिकित 
ध्यक्ति ने खो पेशाबर जादूगर नहीं था, 
परन्तु अच्छा जादू जांगता था बंहुँत 
से खेल प्रदु्शित करने के बाद अमज में 
बढ़ी उत्सुकता पेदा कर क्षी । जथ ठसने 
कहा कि कोई मेदान में आये, में डसे 
ओरत बना दू“गा । बात इतनी अविश्य- 
सनीय झौर रोचक थी कि कहूँ लोम 
आगे झाने को तेयार हो गये। अन्त में 
एक पदहलपाम सामने आया। पहनते सो 
मौंखाबक्स ने उसे उसी तरह की थोड़ी 
सी मनोर॑ जक बातें कहीं, जेसी कि सभी . 
जादूगर कद्दा करते हैं। ये बातें सम्मोहतत 
को भूमिका होती हैं। ठसके बाद मोला- 
बकस ने उस पहलवान की कमर पर रीक्ष 
की हड्डी के साथ साथ द्वाथ फेरया झुरू 


९ शेष पृष्ठ २२ पर 2. 





शे३ खुला उंगे १९३४० 


के सेदों के बात में कास 

वे (३ दातिमा की आंखें सदसा 
सामने अमकमते वाको किली चीज को 
देखने कर्गीं । दुपहर को रोशनी में “बद 
चीज आंखों को शकाचोध कर रही थी | 
काठिसा उसको ओर बहुश देर तक न 
देख सकी | उसको आंख छगातार देखने 
के कारण शक गई थीं। वद दिख 
में सोच रही भी कि इठनी चमकने वाकी 
लह चीज क्या दो सकती दे । रुछ देर के 
खाद जब उसने फिर उधर देखा सो वह 
अमक गुम दो गई थी। और उधर कुछ 
भी नहीं दिखाई देता आ। हां एक 
अकार की विशिव्रसी आवाज उसके 
कायों में आने कगी | ठसे ऐसे मालूम 
ड्ोने लगा, जेसे कोई रोज चकने बाकी 
मोटर उधर से आ रही हो । 

उसी के साथ गदुन मुकाकर घास 
को काटते हुए कादिर ने फाठिमा की 
आर देखा और कद्दा परी, कश्मीरको परम्तु 
डथर क्‍या देख रही दहै। सारी दुनिया 
सो तेरी ओर देखती है। 

फाठतिसा ने प्रम से भरी चितयन 
से उसे देशा और कद्ा-- फादिरि, क्या 
खुके बनाना चाहते हो । 

जरा नजदोक भाकर उसके द्वाथ से 
घुक सेव छीनते हुए कादिर ने उत्तर 
दिया, फातिसा, मुझे अपने प्यारे कश्मीर 
की कसम क्या में कोई अफसाना 
लवीस है, जो मूठ्खूट को दुनिया 
रचता रह । हां तुम्दारे सोंदय 
बेकार कादिर के जीवन को बदल दिया 
ऋब उसे भाकाश के तारों और र 
फारलिसा का सुसलकराता हुआ 
दिखाई देता दे। संध्या के बादकों 
उसकी गालों को लाकी उसे 
देखी दे । दूर सिन्धु नदोके तट से 
हुई पवन सें उसके सुख की भीनों 
उया के सुबर्भभव आख्ोक में तुम्दारा 
थी झुद्दावना मुखदा अमकता बंजर आता 
द्दे 


कांतिमा--- तुम तो ससुच दी 
काथि बनते जदरदे दो । 

फातिसा के कोमल बाजुओं को 
आकने सल्ते में डाजकर कादिर ने हसते २ 
आद्घा-- प्यारी क्या कवि कोई एक-झापी 
शा में ही बन जाता है। कंयि मिरन 
से ही ग्रहीं बनता यद तो विरदसे बनता 
दे । संयोग में कभी कोई कवि गहों बना, 
अब बयां तक पियोंग में दी, -परमाव्मा 
ज करे अगर मेरा और तुम्हारा वियोग 
हो जाय, को वास्तव में कवि यग 
जादगा । 

मैं हेरे कि के गीत माता २ अपने 
कुझादेजता नॉगा-पयेत की चोटी पर चढ़ 
का अफेंडे जीकम का विसकग कर दू गा | 

में कामीर भी उपत्यका में फृक्षों, 
यादिकों, कहादों, सरोपरों भर ऋीजों कं 
जअफदे ४ मे के भौत सुनाठा हुआ पावशों 


वीर अजु न साप्तीदिक 


काश्मीर का अमर शहीद 





की तरह तब सक घृमता रहूंगा, जय 
सके थककर सदा के. द्विए न सो ऊाऊ । 
ध्यारी फठिमा, आज नम जाने रद्द २ 
कर मेरी आंखों में क्यों आंसू उमड़ रदे 
हैं। मुझे ऐसा लगरा दे कि हमारा प्यारा 
कश्मीर जल्ञ रद्दा है। उसमें ऐसी आग 
छगी है, जिसे उसकी [सारी नदियों का 
ऊल् सी नहीं बुका सकता | उसके केसर 
के खेत उजाड़े जा रहे हैं। ओह, कोई 
मुम्दें मुझसे छीन रहा है। ओ फातिमा, 
देख सामने ये त्ञोग कोन आ रहे दें। 

फातिसमा इउरकर कादिर से चिपट 
जाती है। 

एक झावाज--- खान, यह [बारा- 
मूला शहर सामने दीख रहा है । 

दूसरी आवाज- सद्विक कश्मोर तो 
वास्तव में “स्वर्ग है देखो, सामने, क्या 


सुस्दर सेबों का बाग है । 
है >८ 9९ 
एक आवाज---खानने जय से इस मुल्क 


में कदम रखा है झोत ने हमारा साथ 
दिया है। दुश्मन हमारा नाम लेते ही 
भाग उठते हैं। पर अब इस शहर को 
देखकर दिख चाहता है कि यहां कुछ दिन 
श्राराम से कांटे जाएं । 

दूसरी अवाज-मक्विक, कुछ दिमेकि 
बाद सारे कश्मीर पर हमारा राज्य हो 
ऊाएगा | चिम्ता को कोई बात नहीं । 
यहां हमारे कश्मीर में सुन्द्रियों को कमी 
नहीं, हां का सारा सौन्द्य दमरे पेरों में 
छोटेगा । 

पहली भावाज- खान जरा इधर सो 
देखो कश्मीर की खूबसूरती का बढ़ा 
अच्छा नमूना यह साभने सेव के द्रस्खत के 
मीचे दीख रदा है। आओ इधर चढ्ढे । 

जरा राईफल्ष को संभाल कर चज्ाना 
है। कहीं शोर हो,जाने से वे भाग न जाएं। 
सक्िक (फातिसा और कादिर के नजदीक 
अगकर) मुम दोनों सहां क्‍या कर रहे हो | 
खान, हम्हें पकद कर कैम्प में ले अखो | 

जे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। 

[ कादिर उनके सामने गिडगिढाता 
है। सहसा गोली के चत्नने की आवाज 
होदी है और वद ल्डखद्ाता हुआ जमीन 
पर गिर पढ़ता है। फातिमा को पकढ़ कर 
के बाग के एक कोने में क्षे जाते हैं। 
इतने में कुछ और कवायक्ो भी बहां झा 
जाते हैं। फातिमा को देख कर वे बड़े 
खुश दवोवे'हुए नाचते और गाते हैं। ] 

काठिमसा अपने काले बाकों में अपने 
मद को जशिप कर चींखे मार मार कर 
सोदी है। 

कवाबली कोसम उसे दर अकार 
के खालच दे सगाने की कोशिश करते हैं। 


जुट पं० टुगोदत्त मेनन 
पर वह ठससे मरुस नहीं, दोती | तब 
ये पठान उसे बातों ले पकढ़ 
घसीटते हैं। उसका सारा शरीर लहू- 
खुह्दान हो जाता है। उसके शरीर के 
कपड़े कट जाते हैं। वह उन पशुओं 


के द्वाथ से छूटने के लिए बढ़ा छुटप- 


टादो है। पर उसका वश नहीं चलता। 
इतने में एक अझतेर से फायर को 
आवःज़ आती है, जिसे सुन सारे पठान 
जमीन पर लेट कर मोच को आाढ़ लेते 
है । |फातिमा भी यहीं पक पुरानो 
मस्जिद के पीछे डिप जाती है। दोनों 
ओर से लगातार फायर होते जाते हैं। 
फाठिसा जमीन पर छेटी हुईं रींगती 
दींगटी कादिर की ज्ाशके पास जातो दै। 
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उसकी छाती पर अपना सिर रख ,कर 
रोने लगती हैं। सहसा उसे ऐसा मालूम 
होता है, "ले कादिर की खून से भरी 
हुई छातो कुछ गरम है । 

वह पास के चश्मे से थोड़ा सा अख 
लाकर उसके म'ह में डालती है। कादर 
को आंखे सहसा खुल जाती हैं। उसे[बद्दी 
लेटने का इशारा कर फातिमा अपने डुपट्ट 
को फाडकर उसके ऊख्स को बांघती है। 

है ञ८ भ८ 


इतने में दोनों ओर से फाथरिग बन्द 
हो जाता दै। पठान दबे दबे परों से 
मोचे की भाव लेते बाग से बाहर की 
झोर भाग रहे हैं। फातिमा की चालक 
हां वे सब कुछ समझ गई । उसने कादिर 
को सहारा देकर उठाया और सफेद 
खसू्माल हाथ में लेकर आने यास्ती 
सेना को दिखाकर दिल्लाया । सेना के 
नेता ने इस इशारे को समझ कर अपने 
सैनिकों को फायर करनेसे रोका ओर फिर 
समीप आकर पूछा-- तुम कोन हो । 










जालब्ार 
नली हुई मसालेदार 


नड़ी /बिचों हे अपने 
शभनन को कोश्िक ननाइये / 





गदी सिचों में समिज-पदार्थ और विटामिन होते हैं ओ कि अच्छे स्वास्थ्य के सिगे आव- 


श्यक हैं! श्न्दं इस प्रकार से कमाश्ने! पहिले शन्‍्हें थोड़ा 


छा ओश दौजिये, तब श्न की इण्य्ले 


शोड़कर बीज निकाउ दीजिये | दत्पश्षात इन में तले हुए कुपरे प्याज, उबछे मटर आर गानर 


अगवा उनसे करे हुए भन्‍्डे , उनसे 


कुचलेजुए आलू भ्रयवा उबला कौमा, कुतरा हुवा अदरक , हरा 


अनिया, राई, नमक और नौंगू का रस जरि गे। पतली तीलियों से इण्ठलों को मोह दीजिये 
अब डालडा को एक तवे पर गरम झौमिये। श्स में ये बडी मिर्ें भच्छी तरह से दल लीजिमे | 


ढासडा एक विशुद्ध गनस्पति 


स्निर्ष-पदार्थ होने से भभिक देर तक भाँच सह सकता है भोर 
इस ब्िये रछोई को पूर्य रुप से पका देता दे । 


ध्राकस्मिक मेहमानों बेर छिये त्थरित सोजम।! 
भुफ्त सलाह के लिये आज ही लिखिये-- भगवा किसी सी दिन! 


दि डालडा एड्वायज़री सरविस 


पोस्ट बॉक्स में० १४३, बल्मई रै 
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२ माप साय्त २००७ 





फातिसा-- हम दोसो काश्सोरो हैं। 
इम दोनों महाराज काश्मीर की प्रद्धा हैं । 

नेता-- जुम्हार साथी कौन है। 

फासनिसा--ये कबायली थे, जिन के 
अत्याचार से आपने हमारी रक्षा की । 
हम झब आप की शरख में हैं। 
नेता--यह हमारी टन्‍ति है, जिसे इन 
खोएों ने गोली मारी थी। पर परमात्मा 
की कृपा मे मद बच गया । 

नेता राजेश्सिद---हन दोनों को भरस्जु 
खेन्‍्स कार में डालकर बेस अस्पताल भी- 
नगर मे भेज दो । दम दुश्मन का 
पीछा करेंगे | अगर ये शहर में शुस गपु 
को बा सुकसान करेंगे । 
इम इस अपनो बची ख़ुशी सेगा से 
उसका कुछ पीछा करते रहेंगे जब तक 
हिन्दुस्तान से हमें सहायता गहीं पहु- 
खती । मेजर, सामने से दुश्मन को 
फौज आा रही है। हमें यहीं मोज बजा 
लेने चाहिए । 

मेजर--- भी मगर जाने बाले सबक 
को इसें रोक क्षेता [होगा जिससे दुश्मन 
डघर ग॒ जा सकें ।इन दोनों के दिए मैंने 
अम्बुल्लेम्स का बन्द्रोयस्त कर दिया है। 
दोनों को अम्जुल्लेग्स कार में बिठा 
कर शीह्र श्री मगर मेज दिया आएगा। 

मेता-- इस बाग की दोवाज ऊ'ची 
है। यहां मोर्चा काफो बन सकता है। 
सूबेदार जोरावरसिह यहां अपनों 
पञटन खेकर भोर्दे पर डटा रहे। दम 
अथ आगे चत्ते हैं । 

सूचेदार जोराबर को पलटन वहां 
छोड़ कर दुश्मन की आहट शख्ेती हुई 
बाकी सेना आगे बढतो दे। 

4 >८ १८ 


झीनगर के दयाई अड्डू पर हैँदिन्दु- 
सतानी वायु सेना के वायुयांन जरुदी- 
जकदी , सेनिक सामान उतार रहे हैं। 
यह सारा काम इतमी फुरतो ओर 
तेजो से दो रदा है कि किसी को किसी 
से भी बातचीत करने को फुसंत नहीं । 
सब अपने अपने काम में झगे हुए है। 
आऋाफिसर से खेकर सिपाही शक अपना 
अपना सामान उठाए हवाई अडडू पर 
बाहर छगे हुए केम्प में भा रहे हैं। 

इस में सब से आरा कनेज् डी० पुल० 
राय है; सब सेनिकों के मुख पर विसित्र 
प्रकार का तेज दिखाई देता है। बिगुल 
बजते ही सारो सना जो लगभग ९० 
के लगभग थी अपनो अपनी राइफल 
लेकर ज्ारियों में बेठ जाती हैं।। खाना 
दोने से पहले एक काश्मीरी युवक और 
एक युवती कर्नज्ष राय को कार के 
सामने आकर खड़े हो जाते हैं युवक । 
इशारा पा इस भ्रकार कहने क़गता 
द्टे। 

बहादुर , हिन्दुस्तानी दोस्त, आप 
हमारे म॒क्क को पाकिस्तानी दरिन्दों से 
बचाने के लिए आए हैं। इसलिए हम 
काश्मीरी आप का सक्य दिल से स्वागत 


करते हैं। पर आप खोगों को इस मल्क 
को भोगोक्तिक परिस्थिति का कोई ठोक 
जाग नहीं। हमारा मश्क पदादी है। इस 
के जंगल बड़े घने हैं । इसके पहाढ 
बदे ऊ'से हैं। इसके रास्ते टेडे मेंडे हें । 

इसलिए में आपसे प्रासंगा करूंगा 
कि आप हम दोनों को अपने साथ से 
असो । दमें यहां के सब छोगो व इलाकों 
की पूरी वाकफियत है। हम आपकी कुछ 
मन कुछ सहायता अवश्य करेंगे। 

%० शाय--प्रच्छा तुम दोनों हमारी 
कार में बेठ जाभो। क्या तुम्हें बारासुखे 
की लड़ाई का कुक पता दे। 

शुक्क--- हम दोनों ने कद सखडाईं 
अपनी आंखो देखी है। 

क० राय -- अच्छा तुम्हारा गाम 
पूछना तो दस भूख गये। 

घुवक--- मेरा नाम कादिर है । और 
इस मेरी परनी का गाम कज्ञाकर फाति- 
मादे। 

पठानों ने सथ से पहले सुझे बारा- 
भूल में अपनी गोछी का निशाना कमाया 
था। पर मेरे सागर अधष्छे थे । भेरो 
फातिसा मे मेरी आन बचा कली । 

क० राज---तुम दोनों बहादुर मादूस 
पदते हो । 

कादिर --- साहब, कश्मीर कब 
बहादुर न था ? उसको मर्सो में राजपूली 
रक्त खोजता दे | पर धद्द जब से गुलाम 
बना, उसे सब कुछ भूत गया । अब तो 
बद बोका डठाने वाद टइ, 
ओर खकड़ी चोरने वाले मजदूर के सियाय 
और कुछ नहीं । 

फातिसा--क० साहथ ऊश्मीर पर जो 
अत्याचार छुआ, उसको सुन कर किस का 
निदंयी हृदय नहीं कांप ठठेगा । बहां 
कितनी अयोध कक्षियों कौ तोड़कर पेरों 
के नीचे कुचजा गया । यहां कितनी 
अवक्ाओं को अपने स्थामियों से बस्त- 
पूर्वक छीन कर उन के साथ सो बर्ताव 
किया गया टस के सामने चंगेज खाम 
और ,तेम्र को काछी करतते मी मद 
जाती हैं। अब हमें वीर 
पर ही भरोसा है । थे ही हमारे इस 
अपमान का बदला ले सकेंगे । 

क० राय -- भगवान पर मरोसा 
रकखो वे स्वयं ही जरखिमों का गाश करते 
हैं। भषच्चा अब बारइमूद्षा यहां से कितनी 
दूर रह गया । 

कादिर--यहां से € सीख । 

क० राय--मद्द सामने घुआं केसा 
दिखाई देठा दे । 

कादिर--भोदद, मैं समझ गया | 
पाकिस्तानियों ने सारे शहर को आग 
न । यदद घुआं वहीं से आ रहा 

। 

फातिसा मुझे बारा मूझ्ता से आने 
वाले शरखार्थियों ने बटाया कि पठानों 
ने सीन दिन तक सारा शहर खूब छूटा, 
बहू बेटियों की वेशज्जती की । इजारों 


ख्ोगों को मौत के चाट उतारा । और 
इस पर शी उनको कर्बरीभस कटी भ हुईं 
सो सारे शहर को आग खगा दी ॥ 
५ क० शाब---यह सामने कौन सा बाभ 

। 

कादिर---बह मेरा सेथों का कहा है । 
जहाँ हम पर पहले इमजा हुआ था। 
इस जाग की दीवबारें बढ़ी ऊ'ची छोर 
पक्की हैं । आप यही मोर्चा कजाकर 
शुश्मन का रास्ता रोकने की कोशिश 
करें । 

क० राय --- बह तुम्हारी सलाह 
डीक है। 

९ मद ञ 


कर्म अपनी सारी सेना को वहीं 
पर उतरने का हुकम देता है। सामने से 
सदसा मशीवरगन और राइफलों की 
सोद्षियों का फायर होता है। 

कम राय के हुकम से सारे सेनिक 
अपनी २ पोजीशन खले कर फायर करते 
है। कुछ घंटो तक दोनों ओर से कगा- 
शार ग्रोखी अख्ती है | इतने में क० 
राय अमुभव करते रदे हें कि दुश्मन उस 
को पेरने को और उसकी सप्खाई साइन 
काटने को कोशिश कर रदा है । 

के अपने आप को खतरे से घिरा 
जाग अपनी सेना को पीछे दृट कर दृस्सी 
पोजीशन खेने का हुकम देते हैं । सेना 
फायर करती हुई शने. २ पीछे हटती है। 
क० राय अपनी जान की परवाह गे 
करते हुए सेजा संचालन का काम करते 
जते हैं। 

सेमा थोडे समय के बाद अपने दूसरे 
मोर्चे पर आ डटती है। अब दुश्मन के 
आगे बढने का खतरा जाता रहा । 

इतने में सहसा एक गोंजी क० राय 
की छाती में आ कर खयती है। “अच्छा 
मैं मरा तो क्‍या हुआ, में ने काश्मीर को 
बचा किया। ये कहते हुए ये सदा के 
लिए आंखे बत्द कर केते दें | हिन्दुस्था- 
सो सेना अपने बोर नेता की यादुभार 
में आंसू बदाती हुई अपने भोर्च पर डट 
जाती है। दुश्मन का होसख्ता ' पस्त दो 
जाता है। उस के पेर वहीं रुक सए्‌। 

>< भू हु 

कादिर ओर फाठिसा ने अपने प्यते 
देश कश्मीर के रक्क को मोस अपनी 
आखों के सामने देखी थी। मे मजा उसे 
कब भल सकते ये । 

उन के कानों में टमके ये अध्तिम 
ऋब्द यूज रहे थे । 

अपने प्यारे देश के खोगों को जज 
“की रहा करता उन का प्रयाग कर्तब्य हों 
गया। उन्हों ने देश सेचा का अत भारव्न 
किया । 

कश्मीर के ऊंगलों, पहाड़ों, द्रथाओं 
और झौदों में उन के गीत यू“जने कषगे। 
देश का कोना २ उन्होंने जाग सारा । 

आज जो कुछ कश्मीरमें हो रद है । 
डस की पृष्ठभूमि में उन्हीं दो अमर सि- 
यों की बाली बोद रही दे । 


उन्हीं का संगीत देश के करने २ में 
गाया जा रहा है। 

उातथ हमें भारत से कोई भी व्यकित 
पृथक नहीं कर सकती | 


८ की मुहर 
दो साइन दिंग्दी रद या अंधे की ४) इम 
बनाया भी सिखाते हैं। विरम सुफत 
पता-- इम्ट रनेशनञ्ञ इम्हस्ट्रीज छि० 
फोब बं० १४४ अलीगढ़ 


सरला 


प्रो० इस विधाबाचस्पति खिखिल 
सामाजिक उपन्यास पर 'साहित्य सम्देश” 
झागरा सम्मति पढ़िये-- 

“उपध्यास की समपू् कथा कड़ी दी 
रोचक है तथा भाषण मनोव्जिन को 
डत्तम व्यत्या है। फेक्क ने घजरनाजओं 
का पेसा विधान किया है कि उपस्यान में 
अमेक , स्थद्धों पर माटकीयता भा जाती 
है।'* हमारी सम्मति में इस उनन्‍्यास 
का एक अच्छा थाया चित्र तेयार हो 
सकता है ।” पृष्ठ संन्‍्या २०० मू० १४) 

सरखा की भाभी ग्रौर सरक्षा दोर्नो 
सांग एक साथ मंगाने से मृत्य केवल २) 

जर-- 
विजय प॒स्त संढार, अ्रदधनिन्‍्द्‌ बाजार दिल्ली 

















२३ इलाई-सब रदुच०: 


मेरे जीचन की सब्ले अनोखी झटतना 

ऋग्य ख्ोगों की रहि में शायद 

साधारण थात हो, परी सैं डसे आज 
शक भी गहीं भूखी । 

सरदी का मौसम था और इसवार 
का दिय | बलों को -गदला बुदा कर 
खाना खिलाया और मकान की धुत पर 
चूप में मेज दिया। (जूप दी सरवी को 
रोकने का सकक्‍से बढ़ साध्य थी हमारे 
पास) स्वयं में भी चोका बर्तन करके 
ऊपर जा रही थी कि बेठक के कमरे का 
दरवाजा भीरे से खुला और दहख्तीज में 
एक काक्षी सी मूर्ति खड़ी हो गई। सिर 
के बाला कंबे । दाड़ी और सूर्णे खम्बी। 
घोती ओर कुरता खम्बा । कंधे पर रखा 
केयल । चेहरे पर इंणेरा था, परन्तु 
आंखों से ज्योति निकल्ष रही थी। [एक 
चल के किये में तो सहम गई। परम्लु 
फिर स्याक्ष आया कि कोई पराया 
आदमी घर में धुसा चल्षा आ रहा दे 
और व्‌ ऋुप है। 

क्यों जी,” ऋंत में मेरे मुह 
से निकला--आाप किसे पूछते हैं! 
पढ़ित जी का मकान तो हु ससे अख़ग 
है।! 

“नहीं, मैं आपके--/*“” भरी हुईं 
झावाज में ये शब्द थे, जो उस मूति के 
गछे में से निकज्े और बाहर निकल्ल कर 
दाढ़ी के बालों में गुम हो गये । मेरे कानों 
में पहुंच भी न पाये । 

इस झाव्राज से में परिचित हूं, मेरे 
मन में आवे--पर_ बेटों आा 
सकते । 

मेरे काम देसें कटे शुद और 
चाहते थे व्य्क् 
क्यों सुच्स से तककीफ ढोतो है 

में जरा रुक गई । वरतन को 
कर खड़ी हो गई। 


हु हि 
कह भूर्ति +) अम्दर बढ़ती चअस्‍्के 
आई । 
ध्ाप फिससे मिक्षणा चाहते हैं ९ 
मैंने घीरे से पंदा । 


“है तुम से मिलना अआह॒ठा हूं,” उत्तर 
दिया 

क्ले अब मेरे किए सन्देह के खिए 
कोई गुजाइश न रहीं, मेरे शरीर के ऋदर 
बिजली सी दोड़ गईँ। द॒र्ष के सारे दाथ 
पेर सभ्य हो गएू। मैं ऋई एक क्षण कहीं 
कियांद के साथ टिक कर खड़ी रही । वे 
कमरे के दरमियान में मूर्ति बने रहे । 


यह कहुसूकम॥ घटना जब सुके बयव : 
झाती है सो इसके साथ ही अम्य कई 
- एक घटनाएं सी सामने आ जाती हैं । 





सथ्‌ १११२ में सबंक के किनारे 
हमरा दुभावर था, ऋौधधिमां बनाने की 
फेक्टरी थरो। नीचे घर व दफ्तर से, 
ऊपर मेंहसे का मकान । एक दि के 


८2०५२ 


तर्पस्विनी पतिप्राणा नारी 








औ त्री घ॒र्मवीर एम० ए० 





स्व० भाई परभानन्द जी बी साध्वी, तपत्विनी, पति- 
प्राए। दीर पत्नी का एक करुण चित्र श्रो धर्मवीर एम० ए०» 
ने खींचा दै। वह ग्गरतं य मद्दिलाओ्रों के लिए आदर्श थीं। 
उनका परिचय भारतीय छ्थियों की चेतना ओर स्फूर्ति दे, 
इस इच्छा से यद्द परिचय दिया जा रहा है । 





हस्व-मामूल्त करके बारह बजे भोजन करने 
के सिये ऊपर आए। खाने के लिए वेंठे 
सो मैंने थाज्वी परीसकर उनके सामने 
रखी । परन्तु सुख की ओर जो देखा तो 
वहाँ उदासी छाई हुई थी। 

“राज आप उदास _क्यों हैं ?? मैने 
पूद्दा । 

“कुछ नहीं, ये बमावटी हंसी हंस 
कर कहने करगे--पसुम्दें थो ही ख्याल हो 
रद्या है ।! आ 
मेंने झषती बात पर फिर जोर विया, 
ठब थे बोडे-- तुम्हारे हाथ का बंद 
सोजन सम्भवतः अल्तिस है ।! 

“अम्तिस है ! क्‍यों ! इसका मतत- 
साथ ? 

“सत्य बस यही जो में कह रहा 
हूं! 

मैंने जिइह नकी, चुष हो गई । 
उन्होंनें भोजन समाप्त किया तो जाते 
हुये मेरी ओर ओर एक बार देखने खगे। 
झुके ऐसा माछूम दिया जेसे हमारे जीवन 
के इदेगिदें कोई बसा चयार काट रही है। 

जे सीढ़ियों से नीचे ठतर रहे थे कि 
मेरी आंखों (से आंसू >शुजछजा जाग 

यहां खड़े खड़े मुझे थोदी ही देर हुई 
थी कि वे फिर ऊपर आए । 

लो भाई,” ये कहने खगे--में तो 
अत़ता हूं।! 

“अजते हैं |? मेंने पूछा--कहां !? 

“हाँ इनकी मरजी होगी,” मे बोले-- 
“अ्रमी तक सुझे कुछ पता नहीं हे ।” 

में चुप हो गईं। उन्होंने गमस्ते 
कही और जीचे उतर गये । मैंने छत के 
किनररे आकर (देखा, मकात के आमने 


तांगा खड़ा है । पुलिस के सिस्त 
सिपाही और एक अफसर उन्हें साथ ले 
कर सांगे में बेठ गए । 


सांगा चल पढ़ा। थोड़ी दूर जाकर 
यह आंखों से ओमकल्ल हो गए । परभ्तु 
घोड़े की टापों की आवाज मेरे कानों तक 
झगती ही रही। में न रोई, न चिछ्लाई, 
मूर्ति बन कर वहीं खड़ी रही । में रोती 
या चिछाती, तब सी क्या बनता । उस 
दिनों क्ोग बहुत डरते थे ” यदि किसी 
के साथ ऐसी भयना हो जाती ठो उसकी 
ओर मुद्व करफे न देखते । डरते थे कि 
कहीं उन्हें सी सरकार न पकड़ से । 

कुछ दिन फे बाद उन्हें फांसी का 
डुक्‍्स ही गया । उसके साथ ही उनके 
सारे सामान को जब्ती का आदेश भी 
झा गया। पुछ्तिस के सिपाही आए। 
उनकी दवाइयों, पुस्तकों मशीनों और 
इझज्य सामान को उठा कर उन्होंने बाहर 
निकाल दिया । भीचे के कमरों की 
सफाई करने के बाद ऊपर आना था । 

मैंने सुन रखा था कि वे हमारे,बरतन 
और कपडे भी खझेजाएंगे। मुझे बहुत 
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अरमीयनर 


लिनता क्षणी कि रात को बछ सोएंगे 
केसे ।«० सरकार उसका. कसूर 
बताती है, लेकिन हन नम्हें बच्चों ने 
उनका क्‍या किगाढ़ा ? इनका क्‍या 
अपराध है? केवल यही कि ये दृनफे 
पिता हैं? परन्तु इन तकोँं को कौन 
पूछुता था । 


सोचने झकगी कि बच्चों के जिए 
क्या प्रबन्‍्ध करू । अक्सर भबराहट में 
कुछ नहीं सूका करता । एक विचार 
झागा। दीवार पर  छलिदाफ और 
कम्बत्ध पढ़े थे । दो दिन की वर्षो के 
परचात्‌ घूप [निकस्ली थो। कम्बक ओर 
लिहाफ सिखाने के लिए दीवार पर डाल 
दिये थे । उन पर रृष्टि पढ़ी। नीचे से 
डनको जरा हिल्ला दिया। वे दीवार की 
दूसरी ओर जा पढ़े। अखो ये दो-तीन 
कपडे सो बच रहे । रात को ये सरदी 
से कुछु तो बचगे। 


इतने में सिपाही ऊपर आा गए। 
दुक भी छषेब्लिये । मिट्टी के बतनों में 
दासखें आदि पड़ी थीं। इनको भी उन्होंने 
खाक्की कर दिया। झाटा, दारू और 
खावत्त यों ही चौके मे उड़ेल दिए गए । 
मैं देखती रह गई ) कुछ न बोल सकी | 
उकला-वेज़न श्रादि सभी चीजों की 
उन्होंने फेहरिस्त बनाई और सबको उठा 
कर नीचे ले जाने क्षगे, 


दो - चार 'वस्तुए' ही शेष थीं । 
यह उनका अन्तिम फेरा था। वे उठा 
ही रहे भे कि इतने में साथ के मकान से 
आवाज आई --- हमें क्‍यों पकद़वाते 
हो ? ये कम्बल ओर द्िहाफ इधर क्यों 
फेक दिये हैं ? 


मेरा दिख धइकने तकछूगा। सो भी 


[ शेष पृष्ठ १६ पर ] 


| अथऋ एक्टर 
बनने के इच्छुक शीघ्र आवेदन करं। 
रंबीत किल्म आर्ट कालेज 
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समाचार चित्रावलि 


मदर, 





यनेहाम ( समरसेटशायर ) में संसार में किसी भी स्थान पर वाने याले घिटेस की शाहो बायुसेना का यह युद्धकारी यान नये किस्म का विमान 
जिटिश जहाओं से रेडियो फे द्वारा सम्पर्क कायम रस्ा जाता है। दीवार पर ज्ौह- है। इसमें रेडार के हंजोनियर के लिए भी एक कुर्सी रखी गई है। 
मानचित्र पर संसार के जहाजी साग॑ अंकित हैं। बढ़े उहाओं की स्थिति सुम्बक | 
चिन्‍्हों द्वारा दिखाई ८.ठी है। 
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नेपोलियन की भेंट ' झण रेडियो यंत्र 
सेंट हेडेना के टापू में रका और देखभाल करने बाखे सेमापति को ऋतल ५ 
के प्रसिद्ध श्द्नाट नेप्रोजियल बोतापार ने मोठियों की एक टोकरी व बुंक धढ़ी सेंट शिटेश की एक अखुशक्तिसंधान संस्था रेडियो सक्रिय 'इसोरीव बनाती 
में दी थी । भमी उकऋ चीज एक प्रदशत्रो में दिखाई लूँ है। है। संसार के विशिश् औदषधाशथों ब परीक्षाक्ष्यों में चिकित्सा के छिंय्‌ भ््ह 
न्‍ 'इसौसेव” भेजे जाते हैं। रिंज्र में लगी पदियां इसकी शक्ति को घूचना देती है। 


डरपादन की मात्ा-इशेक रिकार्ड को यह किया था रहा है। - 


'३३ आस सर १९% ' ..... पर सहन शाहाहिक १५ 
व्यवश्वकयाणपरुबमातपत्रपादाभादारकम प्रा मकगल्‍्कतप॒कमएढशरपका एप य तारा समापन दारातुरक 09 का डरा दद्लकप्यानयगदफालफ़ालाइनकटककरर- 5: 2 रकादाचचघ सवार पक ला द कक तए कम ता२क पर न कपएफ इतर अाप एम मपरद दरार प्द।न जप मर कद्ापरपााउ तरल उप शक पहअउपपरासभ, 
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बेतार के तार के असिद्ध आवि कारक ओ मारकोंनो १८०६ से अपना पत्र ; 
झेकर अम्दन आये थे । 





मारकोनी के सकक्‍से प्रथम ट्रांसमिटर का मौइल । तास््रे की तारों फे 
एरियज्ञ आदि भी लगे हुए हैं। 





+ छन्‍कि 


एक जहाज पर पूछे थंत्र सुसर्जित रेडार व जामरखेस-का्याक्षण । 


$ $ 7१% १४५ इहक० कक अंकल न्मवेअकम पन्के॑मक कर. 


“रेडार और रोडियो का कमाल 


कह सम्रम समाप्त हो गया है जब बस्दरगाद् से अस्थानम करने वाले जहाज 

समुदरों में अच्श्य हो जाबा करते थे और कभी कमी तो सदेव के खिए झल्तर्ध्यान। 
* किम्लु आज एक जहाज दूसरे से बाततीत करता है और मदाख़र के मध्म में 
जहाज के मुंसाफिर लोग खन्दन के किसो होटल में बेठे मित्र से बातचीत । 

१६०१ में पहछ्ी बार “लेक चेम्पल्लेस” नामकेट्रंजह्ाज में वेतार फिट 
किया गया भा। आठ यों के बाद, ““रिपष्िज्िक”? सातक जदाज के रेडियो अआफिसर 
ने बेतार से रच को प्राथता भेजी और समय पर सहायता प्राप्त होने के कारश 
७१,०० क्ोगों के भराज बच गये | तद से समुद्री जद्याजं में बेतार का महत्व सब 
का ध्यान आाकिंत करने लगा | 

इस शताध्दि फे प्रारमस में कोई समुद्री जहाज रेडियो युक्त नहीं था। 
आज संसार के बढ़े से बढ़े बन्दरगाहों में से दो सो ऐसे हैं फिम्हें १२,००० जहद्दाओं 
से सूचायें मिल्नती रहती हैं । 

रेडार के बिकास ने बढ़े ज़हायों को बड़े के पहाड़ों से टकराने के सथ 
के बरी कर दिया है । यदि घने सुधार में भी जहाज विचस्तित नहीं दोते तो इसका 
आय भी रेडार को है। समुद्री जदाजों की परिवर्तनशीक्ष मौसम विषयक अध्रिम 
सूचना सिक्ष जाती है। सच्युंच समुद्र पर सुरक्षा की व्यक्स्या में बेतार ने चमत्कार 
कर विकाया है । 


न्क्क 





नस 

रेढार द्वारा जहाजों को लिवरपुस्ध क्ूंग जल प्रसाली में लाया जा रहा 
जै दहै। जहाज पर बेठा अफसर रौडार-यंत्र पर खगी हुईं घढ़ियों में सुइ्यों की गठि 
देख रंदा है । 


१६ 





। | तपखिनी पतिप्ाणा नारी | पतिप्राणा नारी 


एशि|्ठ ३३ का शेष] 


ही नहीं । पुलिस वालों ने मी इस और 
कुछ ध्यान न दिया। 

इतने में उसी ओर एक बुड़ढ़ा 
चिएलाया, इसके साथ ही उसने ऊंचा 
उठ कर दीवार पर से मु द्द निकाला । 
यह लुतल्ाता था, इसलिए उसकी कोई 
मी बात पुखिस की समर में न भाई । 

“क्या बद-बह कर रहे हो एक 
सिपाददी ने ओर से कहा -- हमें काम 
ओऔ करने दोगे या अपनी ही हांके चले 
जाभोगे ?! 

बुढढा पहले दो भयभीत यथा। 
सिपाही को गरम देख कर वह सहम 
गया । जब नीचे उठरने झगा सो उसका 
पांव फिसल गया और वह वढ़ाम से गिर 
पढ़ा । मुझे खेद छुआ कि बेचारे को मुफ्त 
में ही योट आईं। 

दया घर में न दबाहर्या बनाने 
जाले रहे और न दवाइयां, तब ,किराजे 
के इतने बढ़े मकान को फ्यों रखा जाये 
इसके झतिरिक्त अब मेरे सामने किराये 
की भी बढ़ी समस्या थी । यद्ों के खाने 
के लिये तो कुछ है नहीं, इतना बढ़ा 
मकान रख कर क्‍या करू ? वह सकान 
छोड़ कर दम सदा के ल्षिप्‌ एक ब्ोटी-सी 
इघेरी कोठरी में रहने लगे । 

यहां रहते हमें कुछ बरस गुजर गए 
थे। हस बीच में मैं दोनो समय उनके 
सुलपूर्वक भर खौटने के लिए परमात्मा 
से भाथना करती भी । इसके साथ दो 
समसे जो कुछ श्रम कद॒ता, मैं करती । 

पक दिल शाम को हमारे धर पर 
एक अंश ज आया । खफेद दाढ़ी, तेजस्थी 
मुख और चोदा माया । मुझे उनका 
शेहरा कभी नहीं यूक्षता। आते हो उन्हों 
मे बच्चों के सम्बन्ध में पूछा । शोभा तय 
बीमार पढ़ी थो। उसे तपेदिक हो चुका 
था। मैंने ढसे अछग एक चारपाई पर 
ज्िटा रखा था। 

कमरे की अजेरी ओर नमदार गुफा- 
सी पाकर वे साहब घबराए | मस्से 
प्रबन्ध आदि के सम्धन्य में प्रा । मेंने 
कह दिया--मुके किसो अकार की 
सहायता की आवश्यकता नहीं । पाठ- 
शाला में पढ़ाने से मुझे पस्वद रुपया 
मासिक मिले हैं। मेरा निर्वाह हो जाता 
है । मेरी सद्दायता करना चाहते हैं तो 
बस, टसको किसी प्रक[र वापस खाइए। 

उम्होंने इसको प्रतिशा की शो मैंने 
उनका घन्‍्मवाद किया। जाते हुए साइन 
ने मुझसे उसकी कोई निशानी मांगी। 
मैने साइब को यह पत्र दिए, जो उन्होंने 
अपने हाथ से मुझे: काजापानो से किख 
जेजे भे । हनको पढने के पश्चात्‌ साहब 





कौर भर ग सालहिक 


ने मुझे कौटाने की प्रतिशा की । ये अखे 
गए | 

काजापानी अंडमान से वापस झाने 
के याद कई बार हम दोनों में कगदा-सा 
हुआ | ये कहते--में घर पर खाना 
बनगामा कहू गा ओर तुम पछशाक़ा में 
पढ़ाया करो ।! मेरे किये बह असझ था। 
इस कारण ये कईं बार नाराज भी हो 
गए । परस्तु मैं यह बात केसे मान सकती 
थी ? तब इम्होंने फोटोग्राफी सीखनी 
शुरू की । मे भो इस काम को सीखने 
पर ओर दिया । परन्तु बाद में यद विच- 
पर उन्होंने छोड़ दिया ' रब वे पुछ्तके 
सिखने करग॑ । इससे हमारा मिर्वाह दोने 
खगा । 

कुछ क्लोग कहते हैं कि एक दृष्टि स 
मेरा सारा जीकन दुःख में ब्यतीत हुआ 
है । मुझे मालूम नहीं कि ये क्‍यों ऐसा वि- 
आर करते हैं। में जानती ईं कि अपने जीवन 
में मुके एक बात ने सुख पहुँचाया है । ये 
“घर पर रहें या घर से बादर, मेंने सदा 
इनके सुख की सोची और कोशिश को । 
उन्हें सुख मित्षा दो मैंने समक्ा कि बस, 
मेरा घर्स प्रा हो यया। ये जो कुछ काम 
करें, मैंने इनको कमी कुछ नहीं कदा । 
इन पर कस बनाने के क्रमियोग चछ्ते, 
इम पर सरकार उल्दटाने के मुकदमे बने । 
मैंने सब कुछ सुना और देखा । मेंने 
अपने पास एक ही अधिकार रखा । 


. सेवा करने को में अपना धर्म समझती 


रही हू । 

यदि मुझे घर के काम करने को 
इजाजत म होती सो मैं समझती हूँ कि 
मेरी कटिनाइओों में इृद्धि हो जाती। अब 


खरीदा तो सुसक्षमाम मजदूरों ने उसे 
उठाने से इनकार कर दिया । रथ स्क्‍ये 
अपने सिंर पर उठाकर मैं उसे घर पर 
के आई । उसके बाद कोई मजबूर मेरे 
सामने कभी नहीं झकढ़ा । 

अब “वे-ली! के सिर औषधी खाने 
का समय हो गया था। इसके अतिरिक्त 
घूप के चक्षे जाने से बाहर दवा मी कुछ 
सेज हो गई थी। दोनों ओर से चारपाई को 
पकड़कर मेरा जीवन-साथी और मैं उसे 
अन्दर के गए 
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मधमेह मे दियब्टीज] शकरी मृन्न जड़ से तूर। चाहे जैसी ही भगया- 
संध ह्ठ नक अथथा असाध्य क्यों न हो पेशाब में शक्षर आठी हो 
वे प्यास अति खो हो, शरीर में फोडे, झ्ञाजम, कारबंकल 
इत्यादि निकक्ष आये हों, पेशान बार-बार आता हो तो मु-रानी सेवत करें। पहले 
रोज दी शहर कु हो जायगी ओर १० दिस में यह भयागक रोम जड़ से चला 


आयगा । दास ११) डाक खर्स पृथक । 


दिसाक्षय केमिकफ़ फार्मेसी, हरिद्वार । 


“वह जीवन ही क्‍या जहां सुख सम्पत्ति न हो” 


शुभी. महा चमत्कारी नक्‍्यह सिछ यन्त्र संगाड़ये लि।भे| 
प्रत्यक्ष गु८ और शीघ्र फञ देने की महान्‌ शक्ति इसी बस्तर में दै। भोदा खिखना--यही इस यन्क को उत्तमसा सचाई 


का पक्षा प्रमाण है। चद बम्ज दुष्ट मदों को शांत कर रोजगार में क्षाम, इम्तिहान में पास, मुकदमे में जीत, शत्रु पर विजब, 
राजदरबार में इजत, इच्छानुसार नोकरी मिलना, सम्तान दाम, हर एक बीमारी से छुटकारा, खराब स्वप्त का नाश, दिख्ष पसन्‍्द 


शादी दोगा, अचानक आफलश्ों से- क्यना , 
स्त्री-पुरुष बशीकरण्श, रेस, खो में घन 
की प्राप्ति कौरद जो सोचेत्रे कृही कार्य सिद् 
होगा और हर सवाक्ष का,अबात स्वप्न सें 
विधि सहित बतायेगा। कप जिस काम 
का ध्यादू करेंगे सुस्त ही होगा |, यदि 
क्टियांस न दो तो कुछ प्रशंसापत््र देखिये, 
अगर अब भी यकीन न हो तो “) आना 
का टिकट भेजकर गारणटी किला को। 
फाथदा न हो तो दाम वापिस मैया को। 





शास्त्रोक्त न हो या कूठा साक्रित करने से 
१०००) इनास । सस्तान के इच्छुक दो सिद्ध 
मधग्रह यंत्र मग़ावें। स्त्री को दो खाजमरिए 
जर पुरुष को दो गीलमखियुक्त कम्पकीर 
एक नयग्रह सिद्ध अन्तर का मूल्य २), 
आदी का ३) रु०, सोमे का धफ्र) 
शक से अधिक चार कार्मो के लिये स्पेशल 
मं£ २ संगायें। मृएथ २॥#) रु०, चांदी 
का ६॥#) रु०, सोने का ११४७) २०, 
पांच कामों से अधिक के दिए स्पेशल . 


म॑ं० १ मंगायें, मुल्य शक) श०, चांदी का १०४७) रु०, सोने का २५श७) रु० । थे बहुत शक्तिशाकी है और सब काम पर 

होते हैं। डाक व्यय ॥) असयय ६ ३ अन्तर एक साथ भंगाने से डाक खर्च मक | विषेश यास्तों से २ शिक्षिय पेशगी। अम्त्न के 

लिए किसी प्रकार का पूजा-परड कटना न पढ़ेमा । दर धर्म वाक्षे के खिए समान खामदाबक है। ४ 

घन ककच-.रा स्व कुबेर जेसा घनबान होने का शुभ अबसर प्रास करता है और कक्मी उसकी चेरी बन जाती 
है। घर में तमाम दुष्ट अह खपत होकर देर बरह से भर में जग वर्षा होती दै मिससे हुपुश्त दुरपुश्त 
के खिए गरीबी से छुटकारा मिक्ष जाता है। कीसत श॥), चांदी का ६४) तथा सोने का १8) | 


मंगाने का पता-- पं० जे० एस० भविध्यवक्ता, सुल-शांतिकुटी बम्बई, ४ 


२३ जुकाई सन १६५० 





वीर अछु व स्राप्नाहिक 


पर्व अफ्रीका की यात्रा 
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जे भी सरोजनो ना पावटो 





ऋाजकक काका का०ेककर पूर्व अफ्रीका में 'सर्दोद्य” का प्रचार कर 
रहे हैं और अस्तुत खेख उनकी गिद्यी सच्तिष भी सरोज्णी माणावस्दी ने 


दिखा दै जो कि जानकारी से पूर्ण है। 


>सै० 





तार १६ अभई को स्टोमर 
“कंपाला? मोम्बासा पहुंचा। 
खुषद से प्रकाश होते ही, दूर किनारा 
जअजर झा रहा था। विरकुआ एक चित्र 
आींचने सायक रमशीन दृश्य था। चारों 
ओर दरियाक्षी फेको हुई थो। नारियल 
के पेद उस शोभा को बढ़ा रदे थे | बारिश 
के दिन होने के कारण आकाश में पानी 
से कदे हुप्‌ श्याम बादक यहा वहां जाते 
आशोीर्बाद बरसादे थे । ऐसे रम्य मभो- 
(हर इश्स पीते पीते मर सोम्बासा पहुंचे | 
साढ़े सात बजे ठुफ तो हम किनारे खम 
गये थे, खेकित जब डाक्टर स्टोमर पर 
आये तो मालूम पढ़ा कि किसी एक 
अज्ये को चेचक निकली हें। इसलिये 
हरेक सुसाफिर की जांच होने के बाद 
करीब ढाई बजे हम अफ्रीका की सूमि 
पर पांव रख सके । करोब दो ब्ले श्री 
आप्पा साहब पंत और उसके मम्त्री 
ऋनामदारजी के साथ - पुरानी पहचान 
« निकक्की । उन्होंने गुजरात में संशोधन का 
काम फिया है। ये कई सात्य गुजरात में 
र्ददे 


स्टीमर से उतरते ही यहां के कुछ 
जन निक्के जो पूज्य काका साहब का 
झौर कसक्ननयन भाई का स्वागत करने 
आये थे। उनसे बात होने के पदके दी 
अखवारमवोसों. के केमरोने क्लिक 
अिजक करके स्वागत किया दी । 
७” झी नानाजी सेठ के मकान पर हम 
जये, जहां हमें उहरामा गना । पहले दिव 
कोई ऐसा बंचा हुआ कार्यक्रम ठो नहीं 
अभाभ शास को आप्पा साहब और दो 
आर यहां के भाइयों के साथ मोस्बासा 
आदर देखा । पुराना शहर तो विश्कुक्ष 
किसी हिन्दुस्तानी शहर के जेसा कमा--- 
शेद्ी-मेढ़ी संकशी गतियां भीं। लेकिन 
अहाँ को साफ-सफाई हझुतु ज्यादा थी। 
जहां का पुराना किला पोचुगीज 
सोगों का अनाया हुआ देखा ओर उस 
थर पेद्ल अत्ष कर पहली शाम का अच्छे 
से अच्छा उपयोग किया। 


दूसरे दिल से कार्यक्रम बाकायदा 
हो गया । १७ तारीख की सुबद 
तीम गसर्सेरी स्कूल देखने का 
कार्यक्राए था । पदले * संदोक वाई 
असरी स्कूल देखने गये । नसेरी स्कूसख 
जानी धाद-मम्द्र ६ से ६ साल ठक 
'के अब वहां खेलते-पढुते हें । कल खुश 


दीखते ये । उनके गीत सुने, लेख देखे 4 
फिर कहां के शिक्षक व संचाल्कों के साथ 
थोड़ीसी बातचीत करने का मौका 
मिद्धा । पज्य काफा साहव ने कह कि 
“यहां सब कौम के दिम्दू कण्ये आ सकते 
हैं और भाते हैं, मद तो ध्रच्छी बात दे 
मगर यह काफी नहीं है। ऋगर कोई 
अफ्रीकन अपने कलश को सुजराती ड्रास 
सिखाने को तेयार हो जाव तो आप 
उस बच को अपनी शाज्षा में केसे या 
नहीं ।! पहले तो सोधा जवाब ग 
मिलता । लोग टरंकदने झंगे, ऐसा कोई 
तैयार केसे हो १” पूज्य काका साहब ने 
कहा कि 'तैबार न हो तो आप रहें 
समका सकते हैं कि आपके जर्षों को 
शुजरातो के द्वारा शिक्षा देकर रित्सरइ 
के दिये उन्हें हिन्दुस्तान में भी मेज 


सकते हें। ठंचे शिक्षद् के लिबे आप 


उन्हें मदद करने का वायदा भी कर 
सकते हैं। ऐसा करेंगे ठो जरूर एक-दो 
 अफ्रोकन विद्यार्ी दो आपको भम्रिज्ञ हो 
' जायेंगे और ऐसा होने से4्ंडसका असर 
$ बहुत बढ़ा होगा। यहां के छोपों को 
| खगेगा कि ये हिन्दी छ्लोग हमारे मित्र 
$ है, दिवेच्छु हैं। हमारी उच्चति वे चाहते 
हैं। ऐसे विद्यार्थी हिन्दुस्तान जा हैक 
; सीख कर झायंगेडतो थे पूरे-पूरे हमारे 
१ बन जायंगे। अपने कोगों के नेता बन 
कर उस्हें कहेंगे कि हम ओर/दिन्दी खोग 
एक दी है। यह समझलनेको दूर इष्टि हममें 
न भा सकी तो हमारा सल्ा यहां होने 


याज्ञा नहीं है । यहां के अ्ादियासी भूमि- | ५ ४४ 


जगको पूरे-प्रे अपना कर उनके साथ एक 
दिल्ष दो जाने में ही, हमारा कश्वाद है। 
और हम ठभी उनके (लिये “आाशोर्वाद्‌ 
सन सकते हैं ।! 


के बातें कई स्वोगों [कि दिमाग को 
तो जैची क्षेकिन दि तक पहुंची हों 
देसा गहीं खगता | 


यहां केशभागाखानी जोगोंधरमें अजु- 


शासन अच्छा है, ऐसा लगता: है;। बच्चों « 


की पढ़ाई की ठरफ ध्यान देते हैं। इस 
जमात के बारे में अपनी यहां देनिको में 
पू० काका साइद ने दिखा है--नपमदार 
आ।गाखान की मरजी क्या है, यद समाज 
सुख्य नहीं है। क्ेकिन आयाशा जिस 
जमाठ के और जिस संस्कृति के नेता हैं 
डनके पास से खुदा क्‍या काम गेना 
चाहता है,ट्यही एकमान्न सवाज दै (ऐंटस 


जमात का उीौका घर्म आसान है ॥ उसमें 
सद्भाव है । वह जनूनो नहीं है। हिन्दू 
सस्मोरियवाजकी ओर उसमें आत्मीय भाव 
(अपनापन) है॥ ऋंप्रजी कोस को वह 
कदर करते हैं। दोनों के सदूमाव की 
पूंजी का कर यह जमात आगे बढ़ती 
गई है 4 उसके सामने उज्ज्यज्ध भविष्य 
है 4 


शाम को यूनाइटेड फेनिया कछव में 
पू० काका साहब का व्याख्यान था। 
यहाँ आफ्रिकक छोग, अंग्रेज और 
दिन्दी सब इकट्टी थे, इसलिये अं जी 





१५, 


ता 


१७ 
में दही बोजना पढ़ा ॥ 
दुनिया भर की जातियाँ हि्दु- 


स्तान में आई झौर वहां को वन गई“, 
वहां दर एक धर्म के ज्होग बरये और 
संघ) और सहकार करते. करते 
स्राथ रहना सीखे। उन में से उत्पन्न 
होने वात अनेक तरह के प्रश्न, उनके 
दस करने के जो अनेक तरोके दमने 
लिये, दँच नीच के मेद किये, गूल कीं 
उनके नतीजे मूल मुश्किल से भी ज्यादा 
भर्थकर निकले यह देख कर हमने सुधा- 
रने की सतठ कोशिशों को हैं बगेरा । के 
डन्होंने यह भी कद्दा कि अपने अनुभव 





बिना पटके कपड़े सफेद ओर उजले धोता है!« 
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कद रहा हूँ ताकि आपके प्रश्नों के हत्ल॒ को अपसी गरदन क्म्बी करके जड़ी शाकसे. रहन सहय के हैं, जो 


में उनकी कुछ मदद हो और यहां आप मूर्तियत खड़े थे । शखासूग भी देखे। कमी दिखचरुप हैं । 


के हल के तरोकों को) देख कर उसमें से खड़े कमी कपटकर कुछ खानेको चोज खेते, सारोख २५ की सुबद साढ़े थः बजे 
कुछ मदद मिले, तो मैं लेना चाहता हूं। केमी इठल्ाते फिरते। :नराबी के पास हमके भाजुबावन से जेरोवी शोदा । जीले 
कुछहु२० एकड़की अमीन नेशमस्त पार्क है।. जमीन क्र टर को यनों थी, इसकिये खास 


यह एक द्निका वृत्तान्त एक उदा- 
इरलकी तौर पर मैंने दिया दे । दाकी के 
पांच दिन भी वैसे €। गये । दिन में चार 
पाँच और अमी आठ आठ वक्त अद्वग 
अलग खस्ोगों के सामने बोलना पढ़ता 
शथा। यहां दर एक जाति विशेष की 
अपनी अलग संस्थाएं हैं। शुरू शुरू में 
शायद इनको जरूरत दो तो भी अब 
वे विद्धकुल बाधक हैं। अलग अज्ग 
“कुचित विभाग बढ़ने से सारो जमात 
को काफी लुकसान है । 

जहां जहां गये, जहां जुदाँ बोलना 
हुआ, वहां वहां काका साहबने यहुत 
भारपूर्वक दो बातें तो कही हीं। (१) अपने 
जबोच के भेदभाव साफ मिटा देने चाहिए 
यह इस जमाने का तकाजा है। यह न 
करेंगे ठो हमारी सारो शक्ति तिरार वितर 
होकर मिकम्सी दो जायेगी। संकुचितता 
पाप दै। किसी को अपने से हतके माव- 
ना अघर्म है इस किये (२) यहां के 
ऋफिकन खोगों को अपनाना चाहिये क- 
उनकी हर तरह की सेवा करनी ज्ादिए। 
और यहां कमाने हुए घन को इन्हों की 
सेवा में, यहीं खचंना चाहिए । के दो 
जातें अमेक ढंग से, फरीय करीब हर 
जगह आप कहते रदे । 

ऋच्छी अच्छी संस्थायें देखी, कुछ 
उत्साददी कार्यकर्ताओं से मिल्ने । ज्यादा 
तर हिंदियों से ही मज़ाकात होती रही 
इम हिन्दुस्तान से बादर हैं, यद्ट स्यात् 
हो नहीं आता था | एक दो ही जलसे 
में कन्‍्द पढ़े-लिखे आफ्िकी भाई मिले । 
अफ्रिकनों के खिये सरकार का खेवा- 
केंद्र वेखमे गये । यहां छोटे छोटे अफ्रि- 
कन बच्चों का नसेरी स्कृत्ष देखा, बहुत 
अच्छा कगा। अंग्रेज समाज सेवक उनमें 
विज्ञकुल घुल मिल्र कर काम करते हैं। 

इस तरद् सोम्बासा-मिवासियों का 
कुछ परियय और ग्रेमभरा सत्कार पाकर 
इमने २१ तारीख़ की शाम को वहां से 
विदाई सी । 

आफ्रिका की भूमि पर पांच रखा था 
मोम्बासा में | यहां आने के बाद काये- 
क्रो को परम्परा में (ऐसे फंस भये 
कि सदाना-सोगा भी बड़ी सुश्किस़ से दो 
सकता था | कसी रात के म्पर्टद्द साढ़े 
स्थारह के पहले सो नहों पाते ओर कारये- 
क्रम एक के बाद एक जेसे मरे रहते हैं 
कि दिन सर एक लाइन भी दिखना 
असम्भय दो गया है। आज में सुक्द के 
एक कार्यक्रममें न गई, ताकि आपको दिख 
सक्‌', और इस तरह “संगल्-प्रभात? 
के लिये कुछ भी तो मिख जाव | 

इमने २१ की शाम को मोम्वासा 
छोड़ा । दूसरी सुबद गेरोकी के मारे में 
ऋते दिरख और जिराफ दीखे । जिराफ 


थह्दां ऊद्दां ये जानवर और साथ हिंगो- 
पाय्मस, बंदर ऋौर शेर रहते हैं, वहां 
किसी को गोल्ली मारने का हुकुम नहीं 
है। इसलिये सब पशु निर्भय दोकर यहां 
घूमते हैं। 

मैरोबी में इसी मी तरद का्यक्रमोका 
ठांता यंधा रहा। यहां की अनेक संस्थायें 
देखीं। सुश्किज्ष वही है अपने छोगों को 
बुरी आदत बस, छोटे छोटे विभाग बना 
कर उसमें कप मंदक होकर बेठने को। 
दूसरी एक खतरनाक बात है हिन्दुस्तान 
के झूगंढ़े यहां खाकर आपसी परस्पर 
विह थ बढ़ाने की । यहां भी पू. काका 
साहब को बार बार दुद्दराना पढ़ा कि 
“जाप सब मिक्ककर और एक दोकर 
रहें। अपनी संकुचितता को छोड़कर 
विशासतरतामें प्रवेश करें । छोटे दसोंमें सुख 
महीं है। सुल सिर विशाज होते रहने 
में है। कल्याझ भी उसी में है। जले 
हां से आने वाक्ों को काजरा वगेरा के 
किये टीका कगाना पड़ता है, ठाकि यहां 
से रोम खाकर यहां न फेखाबा जाय, 
जैसे ही इस कुसंग और आपसी झमड़े के 
महारोग से बचने के लिये कहाँ से आने 
वाले ल्ोगोंको टीका देकर दी आने देना 
चाहिये । यहां दूर आये हैं, एक दोकर 


थी। बीस बीच में यूरोपिजन खोगों के 


फार्म दीखते ने और साथयसक्ष के खेत | | 


इमारो बाई” सरक पंत केनिया दीख 
रहा था और दाहिबो तरफ परत मेरू 
बा। जरा आगे गये और किटिसंजारो 
के आह्वाददावी दर्शन हुए । 

कुछ देर में बाई” ओर बादलों का 
छहीर सागर विद्ठु गया । कस, सफेद घुनी 
हुई रूदे को विज्ञात । उस पर इम्ज्रधसुत् 
का सुन्दर वतुछ आ सया । उस यतु छ 
के भच्य में हमारे वादुयान की छाया। 
क्या शाय थी दसारे वायुयाग को । 

सोम्बासा का टापू ऊपर से सुन्दर 
सीख रहा था । यहां उतरे दीस मिमट ठहर 
कर फिर छोटे वाजुवानों में बेंठे । उस हवाई 
उदहयाल में सलिद्े दस खोग खेट सकते थे । 
जब नोजे समुद्र दीखने खग्ा उसमें अनेक 
रंग को अनेक छुटायें अपना सौन्दय 
दिखा रही थीं ॥ खास कर हरा व किरोओी 
रंग किऐष मोहक ये ; और जहां पायो 
किनमररे पर टकरातठा था, कहों दुक श्वेत 
रेखा, चमकते मोगरों को हारों की तरह 
सददराती थी। ऊमंनों के बनाये हुए टांगा 
शहर में दम उसरे। वहां दो दिन रहे। 
क्री अदुमज्ो करीसझो जे उनको परनी 
अेशुम्नसा बहन से मिले । अपने चाय 


रहिये।”” आपकी एकठा और सर्वसमाजिसा “गान विरू।नेभी के हमें छे गये । रास्ते 


हिंदुस्तान के खोगों के किये एक नमूना, 
एक आदर्श बन कर रहे । राब आप 
हिन्दुस्तान की सब्ची सेकाफरेंसे । यहा से 
पैसे भेज कर सेवा नहीं हो सकती। 
यहां आपने पेसे कमाये हैं, उसका 
अधिकांश यहीं इसी देश के सब सोगों 
की सेवा में झोर अपने बच्चों झो अच्छी 
शिक्षा इत्यादि के ढिये रूअ होने 
चादिय ।” 

यहां हमने शाल्ायें देखों, पुस्त-' 
फाल़य देखा । यहां के अनेक हिम्दियों से 
मिले और यहां के सृष्टि-सोन्द्य का मो 
पान किया । 


हम नेरोनी में आठ दिन रहे। 
केनिया, प्रान्श का प्रुख्य शहर होने से 
व पक अच्छा साफ शहर दहै। यहां रोज 
रात को कहीं न कहीं मोऊन को खाना 
पढ़ता था। जच्ष स्तर के स्वोगों से 
अस्छी मुलाकात होती रही । ठटस ग्रान्त 
के गवर्गर, मुख्य स्मामाधीश क्गैरह क्ोग 
मिले । यूनायटेड केनिया क्डन में यहाँ 
के अफ्रिकन भाई भी मिल्ले । यहां के 
अच्छे व लोकप्रिय नेताओं में बीटर कोस- 
का नाम मुख्य है। टनके पिंठा किक्यू 


ऊ।ति के ठाकुर थे । और किकृयू द्ोगों 


में उनके और उनके पिता के ख्लिले बहुत 
ही आदर है। भी पीटर हमें अपने घर 
से गये | उनकी मस्पेपढ़ियां देखीं ॥ डबके 


में अमानो के आसपास एक बढ़ा बोटे- 
निकल्य प्रयोग केन्द्र हें। दर किस्म के 
पेड य फक्षफाड यहां योये गये हें। 
आसपास «गन हैं । सृष्टि सौन्दयं बहुत 
है। थंगा रदर में दो तोन सबाएं हुई 

सा० ३३ की सुबह टॉँगाकी देखो 
जमेनों के सामने बचाव करते १११२ में 
हिन्दुस्तानी फडैं८ के दारसौ से छुः सो 


... छोंग यहां मारे गये ये, उस कवश्स्तान 
० में हिन्दू सुस्खिम व सिख सब सैनिक एक 


साथ सोचे हुए हैं। 
उसी दिन दस बजे वायुवाम से होते 
हुए रास्ते में काम्मीयार टायू मीचे देखा । 
कुछ समय बाद दरेस्खाम झा गंया। 
हा सागरका किनारा बहुत खूबसूरत 
| 
इस शहर में हिन्दुस्तानी क्ोम यहुशा 
हैं और उनमें रोझा भाई अधिक हैं। 
, उनकी बड़ी व्यापारी पोढ़ियां हैं । चाश्तीस 
चचास साझों से थे खोग यहां बसे हैं । 
--(मारठंदु दिम्दी सिंडिकेट, वर्धा) 


अल ननकपनाननननन ननननान न 


स्वप्न दोष « 


केमड पक सछाह से जैक से दूर 
दास ३॥) डाक कत्तें पृथक | 





दिमाक्षय केंमीकवा अली दरिंद्वार + 





किसी फूछ का नाम या पत्र किखके 
का समय दिख कर भेज दे और हम झाष 
को आपके बारह मांस का पूथेद्राक किस्- 
कुछ सुफ्त भेज देंगे। यह रियायश थीढ़ें 
समय के लिप है। 


श्रो० आनन्द, राज ज्योतिषी. 


सीतक्षा मन्दिर,(४.७/.]).) असछरठुखर $ 


पेट भर भोजन करिये 


गेसहर --- (गोकियाँ) गैस चढना 
था पेदा होना,पेट में पथन का भूसना, सूख 
की कमी,पाझऋुन का न होना, खामे के बाद 
पेट का भारीपन,वेचेनी ,दृद्य की निर्यज्ञता 
दिसाग का अशांत रहना,नींद का व आनहः 
दस्त को रुकावट बगेरद, शिकायतें दूर 
करके दस्त हमेशा नियमित साफ लाती 
है, आंत को ताकत देती. है। शरीर में, 
रुघिर बढ़ा कर शक्ति प्रदान करती है ॥ 
आंत, स्लीवर तिक्ठी और पेट के हर रोग: 
की अद्वितीय दवा । कीमत रुपया १) 
तीन का ३॥) डाक खर्च अलावा । 
पता--दुग्धानुपान फार्मेसी ४७ जामनगर 
देदस्ली एअट जमनादास«कं० भांदनोीचौक 


श्री पं० इन्द्रजी विया 
वाचस्पति छत पुस्तकें 


इतिहा धर तथा जीवन चरित्र 


(१) सुगल साम्राज्य का क्षय और 
उसके कारण ( चारों भाग » १॥» 





(२) ५० जवाहरलाल नेहरू १)» 
(३) महर्षि दयानन्द ४. आ> 
(४) आये समाज का इतिहास १» 
राज्नोति हे 
(१) बन संग्राम १ 
(२) स्वत्म्थ मारत की रूपरेखा १) 
उपन्यास 
(१) सरक्षा की भाभी २ 
(२) सरवा श४फे 
(३) शाह आकस की आंखें छ? 
(५) आस्म बदछिदान 8 । 


संस्मरण €( जीवन की भांकियां » 
(१) दिल्ली के थे स्मरक्षीय बीस दिस ४» 
(२) में चिकित्सा के अऋष्यूद से 
केसे निकला फ््‌ 
(३) मेरे नौकरशाही जेख के अयुभव 3१" 
सीनों ऋण्ड इकठ केने बाछों से ३४फ 
ग्रैनेजर 
विज्रय पुस्तक भंडार 


आकानम्द बाजार, विलली। 
सााकनाप्रााकाड्रीकय2ड पर दराप धन; / प्रा तप एप पर मानना किफकरदाल-+: 


की अत न साश्द्दिक 


१९ 









[ गतांक से आगे ] 


अआतिरद कोने में बेंठ कर स्पृथ 
बाते सुनता था, और बीच- 

खशोच में बहुत ही मजबूर किये जाने पर 
डो-एक बात कर देता था| जेसे फ्रेंड 
साहित्य पर बात 'घल पढती तो उसे 
शो-एक बात कटनी ही पढती | 

इसी प्रकार से उसके दिन जा रहे 
ओे। संघ के मंत्रिपद से वह इस्तीफा वेसे 
को बात सोचा करता था। उसको पकी 
लारणा हो गई थी कि अब उसका जीवन 
बिलकुल नोरस दो युका है। 

वह जीच-बीच मे विषाद भरी रहि 
से सरज्ञा की ओर देखता था । उसे ऐसा 
सालूम होता था कि उसी के क्षिये सरखहईे 
का जीन नष्ठ हुआ जा रहा है, पर यईं 
सन लो उसके पास ही जाता था, और य॑ 
उससे बात दी करता था। बुढ़िया नौक- 
रानी यह सब देख कर दातों ते 
अशुक्षी दकाती थी । 

कई एक दिन से सरक्षा के एक 
शांत में दर्द होता था। यद बीच-बीच में 
कराहती थां। अनिरुद्ध ने बुढ़िया से 
भता क्षणाया कि क्‍या सामज्ा है, फिर 
डाक्टर को बुलवा भेजा। डाक्टर ने 
आकर. क्रिपोजोट या न 
आलूस क्या दवा भर दी, उससे दर्द 
शचटा, पर आधी रात सक दवा का प्रभाव 
अंट गया, ओर वह फिर कराइने त्वगी | 
बरगन के कम से अनिहद्ध सरता का 
अद करादना सुन रहा था, पर कुछ 
किया नहों जा सकता हसलिसे चुप रहा । 

सारी रात इस कराहने के कारण 
उसका स्मायु परेशान रद्दा, एक स्वे- 
“ग्रसी असहायता झोर विरक्ति की 
भावना ने उसके सारे अस्तित्व पर सिक्ा 
जमा ब्िया था । उसे अ्रकश्मात यह 
जात याद ञाई कि यह जेल में इससे 
अधिक शाम्सि में था। अपनी इस अजीव 
आस्था से वह जुद दी लिहर उठा । 


& मारत विभाजन से बहुत पहले 
की बात है। एक प्रसिद्ध क्रांति 
कारी अनिरुद्ध ने जल से छूटने 
के बाद विप्लबकारी संत्र बना 
लिया था | लाहौर की एक कुत्ती न 
मदिला घर्मशीला और उसको 
लड़का सुजाता फे सथ ब्सका 
परिचय होता है अनिरुद 
अपने दल के साथ निरजापुर 
के गांवों में फेज्नी हैजे को 
महामारी में तन-मन से सेवा 
करता है, बहा से लौटने १९ 
विप्लयकारी संघ के सदस्य एक 
१५ वर्षाण बालिका का ए* पेंता- 
लीस वष के अचेड़ से होने जाते 
विवाद का विरोध करते हैं वे 
लोग विवादेच्छु भवानन्द ओऔ 
लड़को के मामा रसिकल्लाल को 
समभाते हैं, किन्तु उन्हें कुड 
सफलता नहीं मिद्षत।। अन्त में 
वेलोग विवाद को य्रेकने फे 
उद्दे श्य से बिवाहस्थल को घेर लेते 
हैं। संघ के सरसस्‍्यों को सम्मति 
से अनिरुद्ध का विश्राद सरला 
से कर दिया जाता है। सुज्ञावा 
निराश होकर ज्ञाहौर चत्नी जाती 
है, और वहां बेश्वाओं को दशा क 
अध्ययन कग्ती है । सुजाता हि- 
किशन नामक एक मृसम्पन्न तथा 
सुन्दर युबक की ओर अ कर्षिन 
होतो है। अनिरुद्ध को मा रनेह- 
लता की मृत्यु दो जाती है और 
अनिरुद्ध उप्तकी सम्पत्ति का 
अधिहारी दो जाता है | 


कभी घीरे और कभी जोर से करा- 
हना जारी रद्ा ॥ बोच-बीच में सरणा 
जेसे सो जाती थी, ओर फिर बोच-बोच 
में चोह, ओद, झोद् करती थी | 

जिस समय सवेरे अनिरुद्ध ठठा, उस 
समय भी यह कराहना जारो था। डस 
के मन में दया का संचार [दुआ। बद्द 
सरलता के कमरे में जा कर बोला -- 
देखें क्या हुआ ! 

सरल उठ बेटी, और कुछ गुमसुम 
हो कर अपने दांत को तरफ इशारा 
करने ब्रगी । उसका तरुण चेहरा मक्षिन 
हो गया था, उसको बढी-बढ़ी शआंसों से 
वेदुना की छाप थी, परन्तु उस हालत 
मे भी अनिरुद्ध के आने के कारह उसका 
चेहरा छात्र पड सया। वह भूल गई 
कि उले दर्द है, एक ऐसा दर्द जिसने 
उसे रात भर सोने नहीं दिया था। 

अनिरुद मे खोछे हुए मुद्द के 
अन्दर देखने की चेंहा की, पर उसे कुछ 


भी दिखाई नहीं पढ़ा। कही देर तक 
देखने के बाद उसमे कहा -- किस 
तरफ दर्द है! 

सरदा के उंगली से बाय मसूढ़े के 
अन्लखिम दांत को दिखला दिया। जनि- 
रुद ने फिर देखने को चेह्ा को, पर 
कुछ दिखाई नहीं पता था। बढी देर 
शक देख कर उसने देखा कि जीम दोच 
में पढ़ रहो है। उसने तद दाहिने हाथ 
की अनामिका से जीम को दबा कर 
बांये हाथ से सरलय के सिर के पोछे के 
हिस्से को पकड कर रोगग्रस्त दांव को 
देखने को चेष्ठा को, पर यह क्‍या हुआ * 
उँगज्ली जीभ के स्पशं में आते ही उसने 
सरक्षा के होंठ मे सशब्द दक्ोलुप सुम्बन 
किया --- सरक्ता को ऐसा अनुभव दुआ 
मानों एक तरुख ने अपने दृदय को इस 
चुम्बन के अन्दर ढाद्व दिया । 

सरक्ा ने उसके इस आकस्मिक ज्य- 
बहार से आश्ययं कर अपनी बढी-वढोी 
वेदनाकिद्षष्ट आंखों को विस्फारित कर 
जसे देखा, फिर एक तृप्ति से उसन अपनो 
दोनों अंख बन्द कर त्ीं। 

अनिरुद्ध को ऐसा मालूम पढा कि 
पीछे से कुछ खट से आवाज हुई। यह 
शअरदी से पकड़े गये, चोर को गरद्द उठ 
खड़ा हुआ, ओर जरुदी से वहां से चला 
गया। वह अपनो इस आकस्मिक दुरण- 
लगा से बहुत त्ज्ित तथा चुब्च हुआ 
था। सरला, वह तो उसी की स्त्री है, 
पर इससे क्‍या ? उसने तो ऐसा नहीं 
चाद्या घा $ उसने तो सुणाता को ही 
अपना हृदय दे रखा था। वह हर 
समय गुप्तरूप से उसो को हो चिंन्ता 
करता है, यद्यपि वह जानता दै कि बह्द 
उसे नहीं पायेगा, पाने का कोई रास्ता 
ही नहीं है । वह पश्वाताप को आग्नि में 
अतने त्गा ॥ 

उसी दिन यह सरकत्ला को ठसक 
मामा के घर छोड आया, ओर भकेत्ा 
रहने त्रगा । वह अब अपने पर विश्वास 
नहीं करता भा । ममिया-ससुर से उसने 
कहर कि वद कुछ दिनों तक अकेज्ञा 
रहना चाहता था। रखिकल्ाल को 
मालूम था किडसका दृश्माद कुछ सनकी 
है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा । 

इन्हीं दिनो घमंशोल्ञा ६ घंटे के 
हैजे मे मर गई सुज़्ाता को आवे का 
अकसर ही नहीं लिजा 4 


[१२ ] 

मर वियोग के याद कई मास 

व्यतीत हो गये हैं। सुजाता 
कुछु ठो समय के आरोग्यकारी प्रभाव से 
और कुछ कार्य के दवाव से शोक भूलने 
लगी थी । इस बीच में वद दो दिन के 
लिये बनारस गयी घी, पर न ठी उसने 
किसी के साथ भेंट की थी और न यद्द 
मकान ने बादर गई थी। यह केवल 
अशोक के ही कारण गई थी। भातृ- 
क्रियोग का शोक शिषथिल्व होने पर भरी 


डसके मन में शाम्ति थी, वह झुद ही 
बडी समझ पा रही थी कि यह क्या 
चाहती है, पर एक अभाव फे कारण 
उसका मन वेदना पूर्य रहता था| वद्द 
चाहती थो कि कार्य-व्यसत्य से अमयक 
को पूछ कर दे । 

एक दिन सुजाता कापी वर्गेरह ले 
कर हर किशनत्ाल के घर गई कि आज 
वह अकश्य ही नोट लिख कर लोटेगो । 
स्त्रियों को भोर से लिखे गये वक्तब्य को 
उसने हतने दिनों से लिपियद किया 
था, अब यह चाहती थी कि पुरुषों के 
चरूमब्य को जनता के सामने रसे । अकशत्य 
यह मोटे तोर पर हरितिशन को यात्त 
जानती थी, पर यह उसे पद्धति के अन्दर 
जाना चाहती थी । 

अभिवादन आदि सामान्य शिस्टा- 
चार के बाद हरिकिशन ने कहा--- 

कह्दिए खेरियत तो है ? हतानो 
कापियों को लेकर कद्दां जा रही हैं ? क्या 
कोई नया लेख खलिखा है? वह जरा 
सुस्कराया । 

नहीं यह सब लेकर आप ही के पास 
ज्ञायी हूं । 

मेरे पास ? श्राश्चय में हरिकिशन 
बोला । 

हाँ आप ही फे पास, आपने कट 
सब क्‍या कहा था, उसे जिखाइए । 

ओह, यद्द बात कह कर हरिंकिशझ 
कुरसो पर बेठ गया । 

सुजाता भी सामने को कुरसो पर 
बैठ गई और नाट बुक इस्वादे को पास 
की मेज पर रख दिया। 

हरिकिशन कुछु अन्यमनस्कष्सा 
होकर सुजाता की तरफ शून्य दृष्टि से 
देख रहा था । इसके उज्यत्व गे चेहरे 
पर जाली दोढ़ गई । सुजाता ने उसछो 
तरफ देखा, पर उसकु। विषाठपूर्ण 
अआाकुत्ल इष्टि को सहन न कर पाकर उसपूरू 
ने आंखे नी वो कर लीं । 


झकस्मात दरिकिरान जैसे नींद से 
जगते हुए बोल उठा--मुझसे क्या 
दिखना चाहती हो * 


उसकी आखों को ने स्थच्च रूप 
से लाल होग |र२2। उसका चेहरा इतना 
गम्भीर दो गया था कि वह रूखा पालूम 
होता था। सुजाता ने उसे हन आठ 
मह्दीनो के परिचय में कभो हृतना गभार 
नहीं पाया था । 

आप बराबर यह कहते आए हैं कि 
अपने लेखो मे मैंने स्त्रियों को शहाद 
रूप में चित्रित किप्रा ह, यह गलत इ, 
पुरुषों को ओर से आपने क हा था, चहुए 
कुछु कदना था । 


आपका कहना द़ कि वेश्यान्र्सि 
तथा स्त्रियों की दुखस्थाप्रों के लिये 
पुरुषों पर सारी तिम्मेदवारों डाच कर जौ 
लोग निश्चित होकर ॒बठे ह ये विछ्कुल 
गलती पर हें । में चाहता हूं कि आए 
अपने दियारों को ढंग से सत्राकर कहिए, 
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सुजाता ने कायी खो कर फाउम्टेनपेज 
निकाल कर सिखने की तायरी कर स्वी । 


हरिकिशन ने कहा--नहीं, नहीं 
ऋापी वापी हटाहइए । यदि मेरे दिमाग 
में कुछ विचार आते भी होंगे तो इनको 
देख कर वे काफूर हो जायेंगे । वद्द जरा 
आस्कराया, पर उसकी मुस्कराहट अजोब 
थी । उसकी काली काञ्नली तितद्वीनुमा 
मूछी के नीचे शुआ दुम्तों की पंक्ति चमक 
गयी । श्राज सुजाता को यह दनन्‍्त पंक्ति 
हमेशा से अधिक चमकीली मालूम हुई । 


हरिकिशन अकस्मात उठ खड़ा 
हुआ और बोला--अच्छा आज में एक 
व्यक्तिगत पश्चाताप से शुरू करू गा--- 
कद कर उसने चारों सरफ साक कर 
देखा कि कोई देख था सुम तो नही रदा 
है, फिर उसने कमरे के दरवाजे भीतर से 
बम्द कर ढछिये । 

सुआता का हृदन घड़क रहा था । 
वह पीछकी पढ़ गई, पर जब दरिकिशन 
फिर से आकर मासूली तरीके पर कुरसी 
घर बेठ गया, और मानों कुछ याद करते 
हुये आँखे बन्द कर छी, तब उसे तसद्ी 
डुईं । 

अत्मस्त आकस्मिकतः के साथ हरि- 
किशनँने रूघी हुई[आवाज में कदा-- 
सनेक्को की बात तो आपको याद होगी न 

दवा 

कुर्सी पर सम्दद्ध कर बढ़ते हुए हरि- 
किशन ने लो शीक्षी अ्रायाज में कहना 
शुरू किया-- टमैंने उस दिनों असी एफ० 
छ० की परीक्षा दी ही थी, उस समभ 
निक्को के साथ मेरा परिचय हुआ। निक्को 
शक अघ खिल्ती कस्ती-सी जी। मेरे और 
उसके घर की हालत एक दी थी । उसके 
पिता उसकी सौतेस्ती मां के द्वारा बर- 
गढ्ाये जाकर उसका उत्पीड़न करते थे 
और मेरे पिया अपने भ्यापार, अपनी 
आूरोपियन तथा एंगछोईंडियन उप- 
ल्नियों को खेकर इतने व्यस्त रहते के कि 
उन्होंने करीब करोब मेरी उपेह्षा करदी। 
अवश्य मेरे दार्थों में प्रयुर रुपये 
और पएुक बंगला रहता था और “आद- 
म्रियों द्वारा शितनी मेरी देख-रेख हो 
सकती थी दोती थी । एक, दिन निको 
की सौतेक्की मां ने न माजूस किस छोटी 
सी बात के दिए डसे मारा, कद मेरे 
निकट आकर रो पंदी । मैंने बहुत चाहा 
कि उसे समझा चुका कर धर कौठस 
दू", पर कह सब सके बराबर रोतो बिल- 
सती रही अब तक मैंने उससे यद्द वायदा 
नहीं किया कि उसे किसी भी हालत में 
डइटाऊगा नहीं। में पहले तो डरा कि 
क्या कद गया, पर वादा कर चुका था, 
उसे बंगले के एक कमरे में रसखा। मैं 
डसफे पास दिन भर रहता था, वह मुझ 
से प्रेम करती थी इसमें सन्देद्द नहीं। 
यह एक अद्भ त समय था । कांलेभ से 
अपने में मरा भी देरी होती तो कट्ट हैरान 
दो नाती। मेरे सिर में जरा-मी दें 


होता ठो कद रोने झामती ।»क्ह बुक 
अमोला ही युग था। टस युग में समी 
याते अस्सी मालूम होती थी। 

जब अस्छी देर रुक कर दरिकिशन बोला, 
“यह नहीं कि मेरे पिता कुछ जानते थ 
हो, पर वे कुछ बोलते नहीं थे । बोलते 
किस सुद्द से? पर केवल्ष यही बात 
नहीं । उनकी यह आदत थी कि दूसरों 
के सामल्नों में कमी दृस्तक्षप नहीं करते 
ये।वे यह भी चाहतेथेकि उनके 
मामलों में मी कोई हस्तक्षेप न करें। 
वे प्रति हंव शरीफ आदमी ये । अक्त्य 
अपने ढंग के शरीफ | में उनके अंगले 
पर नहीं जाता था, वे ही बोच बीच में 
भुरू स्वयं बुला मेणठे थे। में डरते हु 
जाकर खड़ा हो जाता था। बढ़े बढ़े 
साहब उनके सामने खड़े होकर याव 
करते ये । सुझे पुत्र रूप में केबल इतना 
अधिकार भा कि में ऊथ उनके दुफ्ठर 
में जाता, तो चपरासी फोरन एक कुरसो 
खाकर रस देते । एक पिन उन्होंने मुझे 
संध्या समय टेछ्ीफोन से बुकाया 8 मन 
ही मन बर कर मैं पहुंचा। चपरासपे 
सोग मेरे आने को बात जानते थे, मेरी 
मोटरसाइकल्न रुकठे दी के स्रीघा सुकें 
पिता ली के बेठने के कमरे में के गे। 
ये संध्या को पोशाक में सिंगार फूकः रहे 
थे । वे किस समय देंक में जाठे थे उस 
समय अपनी उम्र से दस खाब्ू क्दे 
जंचते थे, पर इस पोशाक में इस खम्स्द 
के अपनो उम्र में पम्ह॒द सात जुटे. |चठे 
जे ॥ पता नहीं इसमें क्या रहस्य या? 
उन्होंने सुके खाई हुई कुरसी पर बेठने 
का इशारा किया ओर खिंगार पोछे-पीछे 
मेरे सुद की तरफ देखने दंगे । खिमइर 
बजुका कर उन्होंने इंग्र सी में कहा -- 
“माई बाय, तुम केसे हो ?” 

अच्छा ठो हूं पापा ! 

सुन कर खुशी हुईं, पर तुमने बडुत 
उकडी शुरू कर दो, दे यद बात कि 
नहीं ?ै 

मैं रहस्य पीड़ित और भवमीठ 
होकर उनको तरफ ताकने रछूगाय + उम्होंने 
मेरे लब्बित चेहरे को व देखा ६ देखो 
बात यहीं, पर उन्होंने कहुरा के सम 
कटद्ा-- “खेर, सुम जी० प्‌० कब दे 
रहे हो !” 

अमके साख पाषा ! 

ऑण्छी बात है, भय करत कर कढ़ो, 
में चादता हूँ कि तुम्दारा जी० रु० कर 
रिमकट अच्छा हो ! 

मैंने कद्दा--- “कोशिश करूंगा ॥? 

अच्छा, यह अच्छे सढ़के की काठ 
है, तुम्दें कुछ चाहिये सो यहीं ? 

कुछ नहीं पापा । 

उन्होंने सुझे पास थुका कर खूब 
गस्सीरता से हाथ निज्ञागा, फिर 
कहां -- “जो कुछ भी करो, कभी अपने 
असकछो काम से सुह न मोड़ो, गही सफ- 
सता का रदस्प है ।” 





के भयंकर द्दों के लिए 


से अदछय शखा ) 


दे चका भ्राया। संध्युध ही कही ' ज्ुकफ्क् : 
उनकी संकछत का रहस्य था । उन्होंने 
इमेशा ऋआमोद्प्रमोद की अपने व्यापार 












5 व्यक्ति हम से दस विज्ञापक 


ओऔी इम्द्र विद्यावाचस्पठि का मंगंधा कर दस बे-ओऔद्ाद छोगों को 
नया उपन्यास (जिनके खंतान न होती हो) तकसीम करके 
उनके नाम व पूरे पते हमें खिस कह: 

आत्म-बालिदान सेजेगा---हम उसको एक फेस्सी रिस्ट- 


वाउ, जिसकी गारण्टी दस सात है, 
सुफ्त इनाम में देंगे । 


सरक्षा को भाभी में ऊँिस अदूमुत 
डीवन-गाया का सूत्रपात हुआ था, और 


सरल्षा में जो विकसित हुई, आत्म-बक्ति- सारत ट्रेडिंग शरूस 

दान में उसका रोमउन्‍्चकारी अम्स दिखाया जँ० ३२, सदर थाना रोड, दिल्ली । 
गया है॥। साथ ही साथ मल २२ ब्यों 

के शाजनोतिक भीकन का चित्र सी दिया ग्ह्स्थ विक्त्सा 





इस में रोगों के कारण, वच्षण, 
निकाम, जिकित्सा एवं पथ्यापथ्य का दर्यंण 
है। अपने ४ रिश्तेदारों व मित्रों के पूरे 
पते द्विखकर भेजने से यद्द परतक सुफ्स 
मेजी आती है । पता-- 


के० एक० मिश्रा, वेध मशुरा 


गया है। मूझ्प ३) सरझा की सामी, 
खरसखा और आत्म-बलिदान के पूंरे सेट 
का मृहय ७४) + 

मेनेजर; विजय पुत्तक भश्डार, 








मया बाजार, दिल्ली $ 
का २४ घंटों में खात्मा तिव्यत्त के सम्पासियों के हृदय के 
गुप्त मेद, द्विमाछय बथंत की ऊंचो चोटियों पर उत्पन्न दोने 
बाली जड़ी बूटियों का असत्कार, मिर्गो, दिस्टेरिया और 
परागंछपन के दुकनीय रोगियों के छिए्‌ अस्त दावक, भृर्य १०॥) रुपये डाक खथे 
भूथक 8 कता--शच., झूम. आर. रखिस्टर्ड मिर्गी का हस्पताद हरिद्वार । 
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एक नयी और करार ये तनक ईआद यासे-- 
प्रमेह [ गनोरिया ] की हुकमी दवा 


> जमाना 
5.>भल्यान जसाणी पील्स' (गोनो-किलर) 
द्वा मुर्गा छाप (रजिस्टड) 
पुराया था गया प्रलेह, सुझाक॑, पेशाब में मदद और 
जय होगा, पेशाब दक-रुक कर था यू ६-१ द धाका इस 
किस्म की बोमारियों को असाली पील्स नह कर दुता है। है 
२० भोस्ियों की शीशी का ३॥), वी० पी० डाक ब्यय ॥) 
एक मात्र बनाने वाढे--ढाँ। डी० एन० जसानी 


(प. 8.) विटुलमाई पटेल रोड, गम्वई ४। 
इरेक दवा फरोश के सहां बिफता है। 










२३ झुसाई सन १९४० 
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बाल बन्धुओं से 


इमारे बात कशयु अपना ओ्रीष्मा 
यकाशरा समास कर अब पुन. अपनी 
अपनी पढ़ाई के काम में कम गए होंगे । 
गई गई कया की पटाई में सबिगित खूब 
खगती होगी | इसके अलावा साक्ष भर 
के परिश्रम के परआत हमारे बाल बस्घुओं 
को इधर उधर सेर सपाटे कश्मे का 
समय मिस गया और ये साल भर की 
अकान उतार कर फिर अपनी मई 
कहकाओों को पढाई में करग गए हैं। 

पढ़ाई के साथ साथ झाप खोगों 
को एक बात का ध्यान रखता अत्यस्त 
आवश्यक है। वह दै आपके स्वारथ्य के 
सम्कल में । वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई 
है। अरब प्रावः तीन साह तक आकाश 
में घटायें भिरी रहेंगी ओर पानी बरसता 
4 रहेगा । हमारे छोटे २ बाल बन्घुओं को 
अदहद ऋतु कड़ी सुद्दावनी लगती है । वे 
इस सुदावनी ऋतु का ठप्योग करते २ 
एकमी कभी धर्षा के पानी में महाने को 
गलती कर बेठते हैं, जिस से बे बीमार 
यह जाते हैं और कभी २ तो महीनों वे 
स्वाट पर से मही ठठ पाते। उनको खाने 
की कोई चीज़ नहीं दी जाती, जिस से 
उनका दिल्ल बहुत दु लो होता है। 

श्राप जानते हैं कि वर्षा में नहाने 
सभा इघर उधर घूसने से ही आपको 
इतमो बढी दानि क्‍यों उठानी पढ़ती है ? 
डसका कारश यह है कि वरसात में मच्छर 
>पैदा हो जाते हैं । मच्छुर गम्दे स्थानों 
पर, विरोषतया गम्दे पानी के छोटे २ 
गड़दों में पेदा होते हैं । जो मक्ेरिया 
औलाते हैं | ठेज बी होने पर इधर २ 
की नाछिया एक होकर तास्ताथ सी कन 


ऊाती हैं, जिस में बच्चे महाना भक्षा ६ 


समकते हैं । लेकिन उन्हें इसका बहुत 
या सूल्य कुकाना पढ़ता है। 

स्वस्थ रहने के लिये बरसाताौ पानी 
से ब्चमता ही नहीं बहिकि खान पान 
का भी विशेष रूप से ध्यान रखना 
अरुरी है। खाना प्राम देर में इृज्म 
होठा दे । 

सढ़ी गक्की बासी चीज खाने से 
दाजसा खराब हो जाता है और गाना 
आएि के किकार पेदा हो जाते हें। बरसात 
में कमी सड़ी गछ्छी या बासी बीज गहीं 
खानी चाहिए । सस्तेत्यि से जचसे का 
पूरत पूरा यान रखता चाहिए । ध्याधास 
की इस ऋतु में वितेष आवश्यकता है वर्ना 
शरीर में सुस्दों का ऋशुभव होता । गर्मियों 
में आप दिस में एकाथ बटा सो जाते 
होंगे, छेकिन इस ऋत में श्रापका दिन 
में सीना ऋाप़के किये बहुत ही हानि कार 
है #दिन में सोने से शरीर में आसस्थ 
आखेगा । सिर में बृदे हो जावेगा, और 
आम कुछ महीं होगा। इस मौसम में 
झोस सी बहुत कढती है। इस भोस में 
यादर खजुे में सोने से खांसी डुकाम हो 
जाता है। यदि गर्मी के कारण वस्तु कमरे 





इंश्वर जो करता हे अच्छा 
ही करता है 


एक राजा का सन्‍्ती बहुत समन 
था। जब कोई ऐसी विपकत्ति आपडती 
थी, जिसमें ठसका कोई बस न चत्वता 
था तो बह कह दिद्धा करता था परमेश्वर 
जो करता है अच्छा हो करता है । 

एक दिन राजा घोड़े से गिर पढा 
और उसका हाभ का अगूठा टूट गया 
नगर के बहुत से खोग उसे देखने आए 
और शोक प्रकट करने छगे। मस्त्रो भी 
झाया और कहने खगा परमेश्वर जो 
करता है अच्छा ही करता है । राजा को 
अदह्द सुनकर बहुत क्रोध भागा ओर मस्त्री 
को अपने राज्य से मिकाझ दिया। 

एक दिन राजा शिकार सखेदने गया । 
एक दिरख का पीछा करते करते वह वहुत 
दूर निकक्ष सया और उस लोगों के देश 
में पहुँच गया जद्दा जोग मलुष्चों को 
देवीकी भेंट चढ़ाते थे। 

उन छोगों ने राजा को पकड लिया 
और रात भर एक कोठरी भे बस्द रखा । 
और सुबह को गाते बजाते उसे देवी के 
मम्दिर में ले गये । मम्दिर के पुजारी 
ने कहा आदमी है तो दृक्ट पुष्ट पर हसके 
एक अगूठा नहीं है इस लिए यह भेंट 
नहीं चढटाया जा सकता, इसे छोड दो 
उस समय राजा को सस्थो की बात याद 
आगई । 

उन सततोगों के हाथ से छुटकर जब 
राजा अपने राज्य में आया तो उसने 
मस्त्री को बुज़बाबा और सब हाल कद 
कर क्षमा मांग ली ओर बढे आदर से 
उसे मस्त्री बना लिया 

एक दिल दाजा ने सन्‍्त्री से कहा--- 
मुझे तो अयुठा टूटने से यद दाम हुआ 
कि मेरी जान बची परम्तु तुम्दें हतने 
दिन नौकरी से अखग रहने से क्‍या लाभ 
हुआ | मस्त्री ने उत्तर दिया--यदि में 
नौकरी से अखण म होता तो अबस्य 
आपके साथ शिकार में गया होता । 


( शेष पृष्ठ २६ पर ) 


में न भी सो सके सो सो ऊपर टीन आदि 


का साया अथश्य होना चाहिए । इम 
सब बातों का ध्याग रखने से आप वर्षायं 
ऋत का आगम्द सो लूट सकेंगे और 
बौमार भी नहीं कढ़ ने । 


_ जवां रकमादइ०पमहायुफाषकाकाका 


क्या तुम जानते हो ? 


जुट हमारी इस दुनिया का बजय 
६२६२७०९७००७००७७७७००७०७४७००० 
( १८ शूल्द--६२६१२ परार्ध ) टन है। 

और सिडनो के देरत्ड एय्डरूज 
नामक आदमी ने ३४ साल पहले अपने 
लिए कज बनाई थो जिसमें अब कह 
मरने पर दफनाया गया है। 

कर आस्ट्रेलिया को सबसे अधिक 
बुद्धा भीमतोी पएनी सार्जेक्ट १०४ 
साख्ष * भहोने जीवित रह कर हाल 
में मरी है । 


जुट स्यूसाक में मालूम हुआ हे कि 
युद्धकाल में वेज्ञानिको ने अमेरिकन 
विदेश विभाग को सूचित किया था कि 
उन्होने अभी तक जिस “रत्युकिरण! का 
आविष्कार किया है वह इतनी 
जोरदार है कि उससे, फुट को दूरी पर 
स्थित एक सामान्य पालतू चिडिया मारी 
जा खकती है। 


हा 
| 


नस ७०+.. था. मन 


स्क 


आप अपनी छोटी-सी युशुवा के साथ कितने प्रसन्न हैं। 








जरा हंसिये 


एक बार एक सेठ ने णक ब्राइल 
को निमम्त्रण दिया। जब आइडाण का 
मिठाई परसी जाने लगी, तब ग्राइल 
चौंक कर कटद्द उठा, “मैं मिठाई नहीं 
सखाऊगा ।! सेठ ने मिठाई न खाने का 
कारण पूणा तो उसने कहा कि “मिठाई 
रखने पर थोडढी देर म उसमें चींटे 
हो जाते हैं। मेरे खाने पर कहीं मरे पेट 
में चींटे हो गए तो ! 

है 6; ८ 

सतीश ने मोहन से पूदा--'मोहन 
तुम सब से अय्लो सीज़ कास-सो यना 
सकते हो !? 

मोहन ने थोढी देर बाद कहा, "मैं 
बाते अच्छी बना सकता हू । 

---राजकुमार गुप्ता 

एक दिन एक आदमी बाल बनवा 
रहा था। नाई की असावधानी से उसके 
गात पर छुरा लग गया। हस पर आदमी 
ने नाशज़ दा कर कहा कि यह क्‍या 
किया * 

माई बोल उठा--हुजर उसकी आप 
चिन्ता न करें । आपका सिर्ण बालो की 


बनयाई ही देनी पडेगी। 
9८ | भर 
आहक---यह टापी कद तक चलेगी ? 


दृकानदार--जय तक न फटे तबड़े 
सके । 
“-निर्मत्न कोटिया 


न् 
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वीर अदु न सालादिक 
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कम्युनिस्ट पार्टी का देशव्यापी षड़यन्त्र 


स्रापत की कम्युनिस्ट पार्टी के 
सब सदस्यों को यद आदेश 

दिया जाता है कि भारत के एक-एक 
गांव राथा कस्ये तक मे जा कर अन्य 
कोमे स विरोधी बामपक्षी गुटों से सहयोग 
स्थापित कर जन-आम्दोखन को पुन- 
जींवित करे तथा एक भ्रजातम्त्रीय मोर्चा 
बना कर देहातों मे तेखगांना को तरह 
सशस्त्र युद्ध छेड़ते डुए आगे बढ़े । के 
शब्द हैं, रूस-छाप भारत की कम्धुनिस्ट 
पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा देश को 
कम्युनिस्ट पार्टियों के भाम भेजे हुए 
आक्षापत्र के, जिसने पूरे देश को एकदम 
चौकम्न कर दिया है। 

इस प्रकार भारत को कम्युनिस्ट 
पार्टी असली रंग मे जनता के सामने 
प्रकट हो गई है । राष्ट्रीय संकट के इस 
सवानतक कुसमय में शासन तथा देश को 
सुरढ एवं शक्ति-सम्पस्न बनाने के बदले 
भारत को चीन बना रूसी तानाशाही 
के क्रर जबडें में मोक देने की कुत्सित, 
राष्ट्रदोह से परिपूर्ण तथा कल्लंकित करने 
बाला द्वीन-मार्ग भारत के इन परअश्ट 
सपूततों ने स्वीकार कर किया दे । 

कम्युनिस्ट पार्टी के उक्त आदेश 
में कम्युनिस्टो को यद स्पष्ट आदेश है 
कि समूचे भारत को तेक्षंगाना बना दिया 
जाम । 

आज बिगत अनेक महीनों से तेलं- 
गाना के आकाश के मीचे क्‍या हो रहा 
हे सर्वध्यापी खूटमार राथा अग्तिकासड, 
कम्जुनिस्ट विरोधियों का व्यापक निर्मम 
इत्याकाण्ड सथा सी षल अश.म्ति और 
दारालण हाहाकार के सिया आज हमारे 
डस तेलंगाना में और क्‍या हो रहा दे? 
और विगत अनेक महोनों से भारतीय 
सेल तथा सशस्त्र कम्जुनिस्टों में दैदरा- 
याद राज्य के एक ख्षम्बे-सोंडे भूआाग में 
एक सशस्त्र युद्ध ही तो अस्त रहा हैं। 
बहा की जनता के क्षिप शास्ति और सुख 
सपने को बात बन गई है । 

स्पष्ट है, कम्युनिस्ट पर्टी ह्वारा बार- 
बार मारणाद की नीति के परिषतंन को 
धोषलाए' उनकी असत्व भोर अनेतिक 
पाखद को. विशवसघात को 
परिचित रूसी परंपरा के एक और दीन 
अदर्शन के सिधा जोर कोई महत्व नहीं 
रखती । क्योकि शांतिसमम मार्गों के अब- 
रम्बन को चुभांपार थोषणा के बाद 
भी क्‍या देश से और क्‍या किदेश में 
कहीं एक भी क्ष्स भर के लिए भी कम्यु- 
निस्टों ने अपने राष्ट्र विरोधी तथा कस्ले- 
आम के ब्यापक कार्यक्रपों को बन्द नहीं 
किया है। 

दूसरी मदत्व की बात यह है कि भारत 
की कम्युनिस्ट पार्टी के पालिट ब्यूरो की 


बैठक इसी मास के तौसरे सप्ताद में किसी 
झजात स्थान पर युद्ष इंग पर होगी 
जिसमे कोरियों के युद्ध पर भारतीय नीति 
के विरुद्ध किसी उग्र कार्यक्रम की रूपरेखा 
पार्डी द्वारा निर्धारित को भावेगी । 

अपने उस आज्ञापत् में पार्टी की 
खराब आर्थिक हातत का सी व्यर्थ का 
रोगा गाया गया है। कहा गया है। 
आर्थिक खराबी के कार्य आवश्यक 
खच्चों को कम कर दिया है | यहां तक 
कि पूरे समय काम करने वाले सदस्यों के 
सासिक भक्तों को कम करना पढ़ा है। 

पर यास्तव में स्थिति इसके ठीक 
विपरीत है। भारत में असंख्य स्थानों मे 
डाले गये भारी डाकों तथा मारधार से 
कम्युनिस्टो के पास अरबों की निधि जमा 
हो गई है तथा खूसी स्वर्ण का आयात 
भी पिछले कुछ महीनों से भारत में बहुत 
ही अधिक बट गया है | 

इस अपार घन के बल पर कम्धुनि- 
स्‍्टों मे हजारों को संख्या मे नये 
भआरती्ों को मोद् के किया है। “मरता 
क्या न करता? के अनुसार धोर दारिहिय 
तथा अयानक असंतोष मे ढूबा डुआा 
भारतीय समाज का एक बहुत बढ़ा भाग 
कम्युनिस्टों के मायावी प्रद्धोभनों का 
सहज शिकार बन जाता दै। ऐसे नये 


बन्दरों का भयंकर व्यापार 


जिटेत सूलियनय फार दी ऐसरोशिशन 
आफ बविवोसेकशन गूंगे आखियों पर 
होने वाले चीर फाड के प्रयोग को अप- 
गाने वादा संध ४७, व्हाइट हाल, 
कन्‍्दन के मंत्रों मि० ग्रित्किड दिश्वडेस्सी 


खिखते हैं । 
गआरतस के अखबार में ऐसे समाचार 


आए हैं कि जाखक के रोग के सम्बन्ध 
में अमेरिका मेजने को व्यवस्था करने के 
लिये एक अमेरिकन आपके देश में जाथा 
है। जिटिश अखबारों में जी पेड समा- 
आर छुपे हें कि अश्रेश्कि! की संशोभन- 
शाक्षाए' अग्रण्षे क्यों में 79,००,००० 
कप्द्रो का आपात करने कौ सोच रद्दी 
है। मह निश्चित है कि कब्दुरों की बढ़ी 
संख्या मारत से आयेगी औश बाकी के 
बूसरे देशो से आयेंगे । बहुत से कल्दर जब 
विमानों द्वारा शिटित होकर से जाये जाते 
हैं। कुछ दिन पदले ऐसी खबर छुपी थी 
कि ३६० यम्दुर बीच में पेचिश से सर गए 


बन्दरों को अमेरिका को संशोधन-श्प्रसाजों 
में इससे ज्यादा मातकाएं सहनी पढ़े गी । 
भारत में इन गरीब आदशियों को खास- 
कर काफी तकद्गीफ भोयनी पढ़सी है, 
और उन में से कितने ही मर आते हैं । 

“सारत लिदेश अमेरिका के सुलवधा- 
आादियों के अनेक बिरोधों के दाशणूद यह 


शिकारों के रूप में लाखों भये जयचम्दों 
का सुंह स्वर्ण से भर उन्हें रूस ने 
अपना पिट्ट, बना किया है। घब की 
कसी सो खिन्न-परिचित कम्युनिस्टी सूठ 
का ही एक उदाहरण है। 





[ पृष्ठ ८ का शेष ] 

कम्यूनिस्टों मे अपनी भीति में परि- 
बतन करने की जो भोषणा की है, यह 
डनकी चाल समाज दै। मीति परिवर्तम 
से साम्बवाद का वर्तमान रूप यदसा नहीं 
सकता । सभी कम्युनिस्ट आदे वे भारत 
के हों अथवा जापाब, अंट श्िटिस या 
ऋग्य किसी देश के हों, जाज कल करंति 
के पक्ष मे गहीं है। उसका एक मसाज 
उह श्य रूसी नीति को सकफस बनाना 
है, चाहे वह मोति छुछ भी हो । “भारत 
छोड़ो” के समय कम्युनिस्टों ने जो नीति 
अदयस्य को, कह कोन यहीं जानता | पर 
उन्होंने रूस के भुद्ध में भाते ही किस 
प्रकार अपना चोज़ा बदल कर उसी जुद्ध 
को जनता का जुरू बताभा, जिसे कुछ 
समय पूर्व थे साजाज्यवादी युद्ध कहते 
थे, उस समस स्वातण्ण्य युद्ध के लिये 
देश के आवाइन की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा 
की थी। 


अयंकर व्यापार क्यों से चल रहा है। 
पक साख पहले म्रेंने पं० जवाहरक्षात् 
नेहरू को विरोध का एक पत्र किसा 
था। ऐसा खक्षगता है कि महाव्मा गांधी 
की भावभाए' उनके मस्तिष्क में महीं 
उतरी है। 

“दूसरे भ्ाख्यों को छोड़ कर सिफ्षे 
बन्दरों का ही विचार करें, तो ठय पर 
बरसोंसे प्रयोग करते रहने पर सी जाज 
सके बात खकवेको रोकने वा या मिटा- 
मे बाक्षा कोई उपाय दाव यहीं कगा है, 
हाथ कगे पेसा दोखता भी नहीं है। 
कूत्रिस ढंग से छूत कगाएु हुए अन्‍्दरों के 
लिए उपाय खोजे आये, तो भी इसी बात 
की बहुत सम्भाषना नहीं है कि मसु्यों के 
रोगों को भी सुधारने में कह उपयोगी 
होगा । इस रोग को सिटाने में सफल 
शुआ मिस्टर केनि का एक इस्राज प्रसिद् 
है और उसका प्रालियों पर प्रयोग करने 
से कोई सम्बन्ध नहीं । 

मैं आशा रखता हूँ कि बन्द्रों 
के इस भयंकर व्यापार के खिल्ााप भारत 
अपनी विरोधी ब्राबाभ उठायेगा। 
प्राश्कियों पर किये माने वाले प्रयोग के 
आधार पर टोका खगाने कौ जो पद्धति 
है, उसके शुकूसाम और व्य्ंत्रा के बारे 
में आपके पाठकों को जआावकारी अआदिप, 
शो मैं ढशी से मेजू गा । 


'(ुाआाानाआओ 


[ पृष्ठ १० का शेष 
किया और कुछ मंत्र पढ़े। पांच मिलट 
थाद पहखसवबान अीखें मारने खगा, जिलाने 
खाया कि में स्त्री बन रहा हूँ। भुझे 
छोड़ दे । में गहीं कमना चाहता। ख्ोगों 
मे देखा कि पहसभाय की जाती पर 
स्त्रियों की भाँसि स्तनों के उसार स्पष्ट 
दो उठे हैं। जब पहखवबान बेतरद चिशाने 
आर विनय करते छगा तो मौखायक्स मे 
डसे छोड़ दिया । 


विदेशों में प्रदर्शन 

दा ही में एक संकावासी योगी 
मे जमेनो तभा यूरोए के दूलरे देशों में 
शाप्य्यंजतक खेशों का आरस्स करके 
डनग बेशामिक देशों पर भी ब्ोम्यता की 
शाक येठा दो है। जिर्छप्रकार इस देश 
मे बहुत से खोग २४ धंदे भूमि से शिरे 
रहने का खेख दिखाते दें, उस मोगी ने 
२४ बेटे सक शीशे की सक्षी में वन्य रहने 
का लेख दिखाया। शीशे को एक विशाक 
मछली में वह बन्द हो गया | यह सांस न 
से सके, इसलिये गछी पानी में हुका कर 
रखी गई । २४ बंटे बाद जब बह नकी में 
से गिकक्षा तो परेशाम यहीं था। बेशानिक 
दइश्टि से अजुस्य के किए पेसा कर 
सकता असंभव है। इसी बोगी मे 
शीशा बनाने आदि के और भी कई प्रद- 
शोन यूरोप के कई शहरों में किये । 
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सर ३६४७ में स्वर्स-फिरण' के 
अकाशित होने पर कविवर पंत” के जोवन 
डुशंन में सथा मोद स्पष्ट इुआ ै बुग- 
खाली' और “पग्राम्या' कौ अधिकांश रच- 
ब्राकों में फवि मावसे के साहित्य और 
कसा सम्बन्धी वियारों का काज्याध्मक 
उदच्चार कर रहा था; भोतिकता को पूष्ड- 
आूमि पर वही भ्रपणी कल्पना को शक्ति 
आंक रदा था और सात्र दी सेडांतिक 
शष्टि से शोषियों तथा दल्लितों के प्रति 
शओोदिक सहानुभूति प्रकट करके संतोष 
याता था। इस बात के किए कारण 
था । पंत जी का विश्वास यो कि भारत 
का ग्रामीश्ध जीवन सामंत्वादी संस्कृति 
के मूख्ध स्पर्शी संस्कारों ओर रूढ़ियों से 
आाक़ास्त धोने के कारण हेव हैं अनेक 
डेसे सतप्राथ और दुर्वद तथा पथराये 
“बियारों को यह समाज ढोता रहा 
है जिसका युग शताब्दियों पहणे समाप्त 
हो गया । ऐसी दशा में 5न उरोषम के 
अंतराल में वेठकर उसके अन्न हास को 
झुखरित करने की चेष्ठा क्रियात्मक 
साहित्य को दी जन्‍म दे सकती थी । 
इुसक्षितु इस रचनाओं में कथि तटस्थ 
शुशंक बना रदा । परम्तु द्वितीय महा- 
आुझ के फलस्वरूप जब परिस्थितियों का 
यातं-चक्र दूसरा रूप प्रह्य करने जगा 
शब कवि की स्थिति में परिवतंन डुआ। 
जैसा स्वाभाविक था इस प्रकार के परि- 
यर्तन के फलस्वरूप पंत जी ने भारत के 
आचीन दर्शन की भप्राध्यात्मिकता में 
पहुँचकर, भविष्म में निर्मित होने वालो, 
संम्राज की करपना-रखित रूप रेखा 
उपस्थित करने का प्रयास किया । इसः 


पीर अडढ ग सालादिक 


'पपन्‍त' जी का नवीन दशन 


[ प्रो जवचन्द्र राय ). 


अड्डे लित है और युग ररू-झिहुब बनकर 
सांडव नृत्य कर रहा है, नप्य काम के 
कुलिश करों से पावा श्रेम का कोमल 
कल्षेवर विमर्दित है और अंठर्मानव को 
मोहनिद्रा में मग्ग +। उसके घिपरीत बहि 
सेतना उच्छु खल्न हो गई । युद्धि-प्राथ 
जनसमूद्द तकों, वादों और पघिद्धांतों से 
पोढ़ित है। एवं घम-प्राज ध्यक्तियों की 
बुद्धिसीमा. नीति रीति रथा शाला 
पंथों में ही निश्चिस हो चुकी है वेशा- 
मिकों के साथ राज्य शक्ति भी अहारुृत्यु 
के पूऊन में नियोजित है । 


« समाधान 


इस प्रकार को सदप्रासी विच्तमता के 
मूलकारणों पर विधार करते छुए कवि ने 
समस्या का सुम्दर और व्यावहारिक 
समाघान प्रस्तुत किया है ॥ यंत्र का 
मानवीकरण न होना विकार का श्रधान 
कारण है : प्रत्येक बार उऊब उत्पादन के 
नथीन साधनों के अप्रयेष्कार के फल स्व- 
रूप युग पर्वितेन की परिस्थितियां उस्पम्न 
होती हैं, तब सम्यता के विकास में इसो 
प्रकार का गतिरोध आ पढ़ता है; रूढ़ि- 
अस्त विचारों और संस्कारों से संबद 
होने के कारण कद नवीन परिस्थितियों से 
सममौता यही कर पाती ऐसी वृशा में 
इ+तर्विरोधों के आधघार पर एक विजुम्ध 
वातावर का उपस्थित हो जाना अनभि- 
याय॑ है। आगे चलकर जीवन के ऋमिक 


की प्रजूंत सर्वप्रथम स्वर! किरण” में; विकास में मनुष्य को अंतर्चेतना अधिकठध्ये 


दिखाई पढ़ी । फिर आगे के संग्रहों 
जह झधिकाधिक स्पष्ट होती गई । 
की शारीरिक भ्रस्वस्था को मानसिक 
अतिक्रिया भी उसके समझ मनुष्य कीं 
समरिक असमर्थंता को पोल्ष खोल थुकी 

#थी। निदान, वह द्ोक संयठन के संचा- 
खन के समानान्तर उध्य सांस्कृतिक संच- 
रख के अन्दोलन को मामबता के करभाक 
के लिए अनिवा्ं सममझने द्वगा | 'स्वर्स- 
किरस' से उत्तरा रक पंत प्रो की कविता 
का प्रधान स्वर इसी उच्यंगामिता से 
संबद्ध दे । 


विकृति का मूल कारण 

“उस्तरा! की सूमिका में लेखक का 
ऋूष्टि कोश अधिक सरखं झौर स्पष्ट है । 
झउसके विधार से मानव सम्वतां की 
विक्ृति का पुल कारण मनुष्य की बहि- 
रंतर शक्तियों का पारस्पस्कि इन्द्र है । 
इसी इन्द्र के फ़लस्वरूप अभ, स्वेद 
ओर रक्त से सना हुआ भागव सम्यता 
फेका इतिहास, पीढ़न, शोषश तथा संघ- 
अंश की प्रतिरूप वन गया हैं।घरा कस 
जाष्ट्रों के कु स्वार्यों से खेढित तथा 
गधनशुम्धी मदर्वों के स्वयं कलश विष 
अं, परिषृय॑ हैं : जन-मन का समुद्र 


गप्तिनो बनकर बद्टिजंगत से सामंऊस्‍्य 
स्थापित कर लेठी है । हुख साम॑>स्थव 


| का वूसरा नाम है 'घंत्र का भानवोकस्थ 


इसी बात को दूसरे चन्दों में यंत! जी 
ने कहा है कि अभी यंत्र का सांस्कृतिक 
परिपाक नहीं हुआ । आघुनिक युग में 
विज्ञान के नवीन आवदिष्कारों की भौतक 
उपयोगिता अभी प्रमादित नही हो 
पाई। उनको नाशकारी शक्ति से 
परिचय पाते ही समस्त मानवता मय- 
भीत और आर्तकित हो गहं। यद्द भय 
झौर आतंक स्वभावतः ही संकरस्थशील है 
झौर >जवन के प्रत्येक छेन्न में इसका 
प्रमाष दिखाई। पढ़ रहा है । सर्वत्र एक 
सयंकर  अनिश्थय दृष्टि गोचर होता 
है। इस असमंजस परिस्थिति के लुप्त 
दी जाने पर ही विश्व में सनुजता को 
प्रतिष्ठा द्वो सकना संभव दे, किसी अन्य 
दशा में नहीं । कवि की ओर से दिया 
गया समाधान निम्नलिखित है 4 
थहिर्मंबन विज्ञान महत्‌ 
अँठर छि ज्ञान से योज्ति 

उसे 'विश्वास है कि अंतर्दोचन बन 
कर यिज्ञान मानवता काकल्वाख कर सकता 
है। मनुष्य भी अपनी भर्म्गरिमा से अप- 


रिचित होने के कारण उद्आन्त है। 
शुस्ी लिये पंत।जी ने खोक संगठन, के समामा- 


' ज्तर सांस्कृतिक आन्दोलन की बात कद्दी 


है। 'इस्हु घलुष” शौषक कविता इस बात 
को प्रमाणित करती हैः-- 
ऊध्ये संचरण में, रे! 
व्यक्ति निखिछ समाज का नायक, 
समदिक नति में सामाजिकता, 
जगण रूाम्य _ विधायक्र 
ऊच्ब चेतना को चलना, 
भूपर घर जीवन के पर । 
समदिक मन की पंख खोज, 
दिंद्‌ नभ में उठना व्यापक | 
आरत के गहन दर्शन का अध्ययन 
करके कवि ने यदह निष्कर्ष मिकाला है कि 
बझद्वेतवाद”! की पीठिका पर नवीन 
मानक्ता की प्रतिष्ठा अं यस्कर दोगी | 
थिनकी बुद्धि वाद अस्त है उन्हें यह 
स्वीकार करने में अढ्चन होतो हैकि 
मौतिकता और आध्यात्मिकता पूक ही 
बरदाय के विकास के भिन्र भिन्न स्तर हैं। 
ये परस्पर विरोधी बहीं अपितु एक दूसरे 
के पूरक दें। समदिक सानों का जब 
उच्च घर।तल पर परीक्षण किया जाता 
है तो यह आध्याध्मवाद्‌ के अम्तसशंत 
आता है भौर टष्व मार्नो के समघरातत् 
पर किये गये परीक्षण को मौर्तिकवाद का 
नाम दिया जाता है4 कवि, लोक-संग: 
टन बा समदिक संचरखण को उपेक्षणीय नहीं 
ठहराता, जेसा कुछ आक्षोचकों ने कहा 
है'। पश्न्तु सम्पूर्ण युग संघ को केवल 
यर्ग संघर्ष के रूप में केस्त्रित करके देखना 
उसे उचित नहीं जान पढ़ता । इसछिए 
उसने भौतिक विकास का कद्ीीं तिरस्कार 
नहीं किया, उसकी उपेक्षा नहीं की और 
उसे असत्य नहीं ठहराया, प्रत्युत उसके 
परिष्कार और आवश्यकता पर सर्वत्र बल 
दिया है । >स सांस्कृतिक आदोखन की 
चर्चा ऊपरःकी गई है बद्द खोक संगठन 
के क्रोध में नहीं परचलित हो सकता, 














है भारत के पूज्य 
( नोट कर को. 
जिनका 'एक्सरे' 


# गययाहब के. एल, शर्मा रईन् 





श्री सुमित्रानन्‍्दन पन्‍्त 
यह तथ्य '“उत्तरा? की भूमिका में स्पष्ट 
रूप से स्वीकार किया गया है| इस आंदो- 
खन से मनुष्य की बहिरंतर शक्तियों का 
का समन्वय होना जिसके लिये पहली शर्त 
पंत जी थे यद्द रखी है कि ईस्वर के अस्तिस्क 
की स्वीकार कर लिया जाय । 


क्रांति कालीन सादित्य 


सुंजन प्राश कखाकार का उत्तर- 
दापयिस्व भी पंत! जी की रष्टि में औरों 
से मित्र है। कर्ग-कट्ठता, 'भोौर शोषण से 
सक्त जिस प्रकार का नया समाज अविष्य 
के गर्भ में है, उसका पर्वाभास ऊन साध 
रख के सम्मुख उपस्थित करना संक्रमस्द 
कालीन साहित्यकार का प्रथम कंत्त न्‍्य 
है। नई कवेताओं में इस समाज का रूप 
बार बार सित्रिन हुआ है। 

नग्न क्षृपातुर जोवन्श्धत भू, 

के असंस्य शोषित पन । 

मानव तन को शोभाइत, 

कर नवयुग कर पदापंण । 

युग्म प्रीति के लिये प्राण, 

आहुति फिर करें निरूणित । 

अजित पंदशर के द्वित मोहक 

ज्योति ज्यूह रच बिस्तृत । 

फूल के बाणों से -तेवन, 

का मधु हो चिर संचित | 

यौजबन के शोभा तोरण में, 

युवति युवक विवरें स्मित । 

इस प्रकार कवि सभी जगद्द मनुष्य 
की नेतिक मुक्ति का ज्योति वाहक' बच 
[ शेष धृष्ठ २६ पर ] 


तपेदिक ओरपुराने ज्वर के हताश रोगिय 


की खोज (२८८८०7८)) 'जयरी' का वः 


जबरी ने ऐसे ऐसे रोगियों के प्रादा अच्त्के 
आदि के बाद दाक्टरों ने जवाब दें दिस१श 
झाज ही झाडेर देकर रोगी को काल के गाद्व से बचा्ष ; मूक 
जबरी स्पेशल म॑० १ जिसमें साथ साथ ताकत बढ़ाने के कि 
सोना आदि की मूक्यवान भरस्में भो पडती हैं, पूरा ६० दिल ब 


७२) रु० ममूना १० दिन २०), 


पत्र कृ। नोम 


६ जगाधरी, एरर्वी पञ्ञाब ८ 


न० २ पूरा कांसे २०) र० नमूना १० दिल केवल ६)६ 
महसूल आदि अत्तय है। 
बार का फता-० ७४ 8] 7७७०३ एस 
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२ ऋषाए सम्प्त है ००७ 








आदी की रात' : असफल हास्य-चित्र 


काश पिक्चर कृत शादी की 

रातः काछिज के विदार्थियों के 
जीबी केसी हो! शीषंक नृष्य-गीत से 
आरस्म होता है। चित्र को कदानी विशुद्ध 
सनोर॑जन की दृष्टि से लिखी गई है, कितु 
जिस प्रकार इस देश में निरे मनोरंजन 
को दृष्धि से तैयार किये गये “करोड्पति” 
ओऔसे पकाण सित्नों को जोढ़ कर प्राय: 
अख्य सभी दास्य-फिश्म असफल दुए हें, 
उसी प्रकार जद भी यूक असफल चित्र 
है। इस प्रकार की कहानियों का चुनाव 
करते समय निर्माता शुक्र में मस्ते दही यह 
अलजुसव करते हों कि इास्य-चित्र उन्हें 
दे जद अमुभव महीं करते कि इस प्रकारके 
चित्रों का मिर्माझ कहीं कठिन है| उनकी 
इढ्डि में दास्प अभिनय मानो बच्चों का 
खेस है, जिसे कोई भी अभिनेता आसानी 
से कर सकता है और जिसके निर्देशन के 
दिये किसी अच्छे शिग्द्शंक की आवश्य- 
कंता महीं । जो भूख सोहराब मोदी ने 
'उड्टी गड्जा' के भिर्माण मे की भी, वी 
विजन भट्ट ने शादी की रात! में दोह- 
राई है। बशकन्त पेद्कर का निर्देशन 
चहुत इत्का है और मुख्य अभिनेता के 
रूप में रहमान का अभिनव अत्यस्त 
कृत्रिम छुआ है | रहमान इस चित्र में न 
कैबल “डक! बल्कि झोवर दुअ भो 
दीखता है। अरुणा का अभिणय भी बहुत 
स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। 


के कारण ही इस किक्म में अपनी प्रतिमा 
का प्रदर्शन यहीं कर सकी । गीताबाशी 
का विभिन्न वेश भूषाओं में किया गया 
सत्य असामयिक होते हुए भो कसस्‍्तुतः 
आकर्षक है, किम्तु उस समय प्ले बेक में 
माया गया ग्रीत ग ठो स्वर की दहि से 
मघुर है और न शब्द रचना की रहि से 
सुस्दर । गीत सेखक की बेजक्री उस 
समय प्रकट होतो है, जब कि मनोहर 
के अपने घर पहुँचने पर उसको सात 
अंटाठ वर्षीया बदिन दुाम्पर्थ जीवन के 
ग्रोत माठी है। 


कदानी इस अकार है-- 


भी कल्ाघर 


निर्मला, ममोहर वर्मा और प्रभाकर 
एक कालिज में साथ साथ पदढ़ले ये + 
एक दिन मनोहर के पिता आमत्दवायू 
एक पत्र और ममोहर की होने वाछ्ली यू 
डया का चित्र भेजते हैं। उथधा सारगपुर 
के एक घनाछ्य व्यक्ति की पुत्री थी और 
मनोदरके पिछा थे एक खेरिस्टर $ दैकबोस 
से उक्त पत्र प्रभाकर के हाथ पद्॒जाता 
है। बह पत्र तो मनोदर को दे देवा हैं, 
परम्तु चित्र स्वयं रख केता है । चित्र सें 
रासे प्रेम हो जाता है। आगे चअछ कह 
इसका पता ममोहर को सम ऊदत्ता है | 
सबोदर और प्रभाकर घनिष्ठ मित्र के $ 
कासखिज की छुट्टियां होती हें और मनोहर 
प्रभाकर को केकर उद्ा के सकान पर 
पहुंच जाता है। मछत फड़मी होठी है 
कर अभाकर मनोहर और मनोहर भ्रभा- 
कर घोषित कर दिया जाता है। उपाः 
झोर कथित ममोडर का प्रेम दिन अछि 
दिन बढ़ता ही जाता, है। उघर किस 
अभाकर अबनी मां द्वारा पासी गई एक 
अन्य कमक्षा नाम को खड़की की सरखता, 
सीधापन और सुन्दरता पर मुम्द हों 
जाता दै। कुछ दिन के बाद मनोहर और 
प्रभाकर अम्यई वापिस आ जाते हैं। 
सनगोदर को डर लगता है कि भदि किसी 
प्रकार रहस्योद्घाटन हो जाता है सो 
उसके अरभानों का स्री अध्स 
निश्चित है । 


मनोहर अपने पिता के पास खाता 
है, परस्तु रहस्थ को रहस्थ ही बनकने 
रखता है। 
बम्बई भाती है। उथा अपनी सदेखी 
वितरसा से मिलने आती हैं। प्रभाकर 
विमसा के साई को पढ़ाता था| अमकी- 
बह अपनी योग्यता से कस्तविक्ता के 
प्रकट यहीं होने देशा है | डथा. और प्रमा- 
कर टर्क॑_अनोहर बाबू साथ साथ घूमते 
और थिय्ेयर जाते हैं । उसकी जेब खाली 
हो जाती है, परम्तु उबा को उसकी 
गरीबी का पता गहीं चजता है । उषा 
की माँ आजम्द बाबू को उपा की शादी: 
रुय करने को जुद्धाती है। रइस्व करे 


फिल्म विभाग का नया 
वित्र--. वर्षा या घृष! 


३७ जुछाई से आरम्भ होने वाले 
सप्ताइ के किए, भारत सरकार के फिशम 
किधाय ने रिग और शाइन? ( वर्षा या 
भूप ) कासक ऊो सित्र प्रदर्शंयार्य गिकासता 
है, उसके आंठरणंत मौसम की मविष्यवासी 
करने के काम में साई जाने बास्ी अठिल 
अफ्रिंयाझों का सचित्र निद्शंभ है। चित्र 
में दिख्यया गया है कि बादख किस 
प्रकार रूप बदखते हैं और वायुमदढस 
का चादर साया बायु की गति का पता 
खगाने के खिथ्‌ किम यम्त्रों से काम खिबा 
जाता है? मौसम सम्धन्यी अविज्यचाणी 
करने वास कार्याखनों की कार्य-प्रशास्ती 
का अइमास सो, दर्शक को, इस चित्र से 
हीता दी दे, साथ दी वद यह भी अनुभय 
करठा है कि जहाज के कप्तान, विमान 
के चारक और खेतों में काम करने बासे 
किसान के सिए हन संभाग्य ऋतु दरिवन- 
सेनों का पूर्व ह्राय कितना अधिक मह- 
स्थपूर्ण छोठा है # 


शक अम्य समाचार-समीक्षा चित्र में 
हाऊ ही में दाजिदिग में भूमि ऋूटने 
आदि अकृति के भकोप तथा भारतीय 
सैनिकों, आदि द्वारा की मई सदायता के 
दृश्य दिखाने मपेहँ । इनके अतिरिक्त 
डा० स्री० यी० रमक की दाशा की गये- 
बसा के और वन महोत्सव सम्बन्धी कुछ 
दुस्म भी इस चित्रमें सम्मिक्षित हैं | 


दि 





रहस्व रखने के बड़े ्रवत्क किये आये हैं, 
परूतु ऋग्त में विनका द्वारा भंडाफोड़ 
किया ऊाठा है। उप्ाा पर इसका कुछ 
भी असर भमहीं पढ़ता। प्रभाकर के 
मिर्घत द्ोने के समायार भी उसे विवक्ित 
गहीं करते और भस्ठ में उसी सुनीम के 
प्रयसतों ले कि >सके ग रद फहमी पेदा 
की थी उस और वमाकर व अगोशर 
ऋर कमछ! की शादी दो जारी है 


अलछन्‍न्‍पय८ +००३००-+उह्रीदा पल, 








बुघरू निर्माता हज॒दिया की 'डिश्वर- 
अक्ति!, किशोरसाह की काढी घटा” 
और “जन्माष्टमी! तथा हुसनवाक्ष भगत- 
राम की जल्‍मी' उस्लेखनीय है । 


के साथ सिगापुर पहुच जायगा। इस 
फिसम में हाथियों तथा अम्य जानवरों 
का काम दिखलावा जायगा। 


& भारत स्थित सोजियत दूताबाक 
नेदुकम्बई के फिल्मसेम्सर थ्रोढ से शिका+ 
( थत की है कि “दि रेड ढेंग्यूब” जेसी रुख 
विरोधी फिक्षमें ठो बिना कोई अआपत्ति के. 
अध्ृ्षयार्र स्वीकार कर री जाती हें, 
रुख के पक्ष में भकाश ढालने कसी: 


जिटेग के प्रसिद फिक्म-निर्माति: 
जे० आयेर रेंक के 'समुस्दर को सुन्दरी 
गाम से एक हिन्दी फ्रित्म का निर्मास्क 
किया है, उिसका कककत्ता और मास 
में प्रदुर्शश भी आरम्भ हो चुका हे । इस 
चित्र के इंमलिश संस्करण को संसार भर 
के इंगकिश जाणगने वाले दर्शकों ने बढ़ा. 
पसम्द किया भा और फल्तत, निर्मातः 
मे रुसार की विभिन्न प्रधान भाषाधों में 
इससे (संस्करण निकासने का गिरचक 
कर सिया । 


& पारो पिक्‍चसे के संगीत भौर म- 
योर॑ंजर-प्रधान चित्र गझरे' का नि्मस्षा 
प्राथर समाति पर है । इस चित्र में इस 
फिर्म की विर्माता पारो देवी के अख्षावह 
अंचल-अमिमनेत्री शीताबादी, उोषम और 
डेणिड अभिनय कर रहे हैं।हस सिछ 
का समीत-विवेशय 'शारा-स्ाप्या **? 
के स्वशकार इंसराज कस ने किया है 


& कराकत्ता के (शिल्प निमौताजों 
तथा बवितरकों मे फिल्म जांच समित्ति के 
समझ साहिया देते हुए इस लात की 
किकायत की है कि बंगावा के विमाजक 
के बाद बंबाकी फिक्मों के सिने मार्केट 
बहुत छोटा हो या है। उनका कहता । 

कि विहार, जासाम और उदीसा में 
भी बंगाकी फिल्में बहुत कमर दिलवाई 
जड़ी हैं । 
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बीर भद्ध न साहहिक 


श्ष 








भारत में दो साक्ष में सुलमरी शुरू 
दो जायेगी 


नहा खोहिया 
नये समाजवादी कार्यक्रम में हढ- 
सालों के साथ सुखमरी भी शायद 
अमिक्ष कर दी राई है। 
रे हर 
कस्दज के राऊदूत के समोरंजन के 
लिए भारत सरकार ने २ क्षाख में एक 
विग्रेटर खरीदा है । 
--भारत सरकार 
।. आरतीय राजदूतों का काम ही 
सम्मबतः विदेशों में मनोरंजन करने 
का है। 
>८ भर | 
3 नेहरू जी को राजमीति से संयुक्त 
राु-संध को जाम उठाना चाहिये । 
--भमेरिकन पत्र 
काश्मीर से लेकर कोरिया तक | 
। ५ ह 4 
कानपुर को पुद्िस को अश्व गैस की 
ट्रेनिंग दी जा रही है । 
-- एक समाचार 
तब वो मालूम हा है म्युनिसिपल 
पास आ रहे है । 
रा र् | 
राष्ट्र संघ ने तीन बर्ष शांति के 
अयस्न में व्यर्थ ही गंवाये । 
-- चर्चित 
बिल्कुल, छुज़्मो में जितना दुद्दता 
रहा, उतना ही मिकलता रहा । 
ह 04 म 
पाकिस्तान का जन्म इस्काम की 
सेवा के लिए हुआ है। 
का --क्षियाकतअली 
मेहरू जी को ओर समझा दीजिये | 
८ है हे 
. हैंद के अकसर पर मुसलमानों को 
२ झु्टांक चीनी अधिक मिलेगी । 
+--हमीदुखा, हँचार्स राशनिग विभाग 
भरत के असाम्मदायिक राज्य में 
तो मियां मुसलमानों को रोज ही इंद दै। 
है ८ है 
बेगस एजाज रखूज को भअ्ध्यक्षता 
में जमींदारों भोर जोगियों ने घारा सभा 


में एक गया पुल बनाया दे । 
--एक समाचार 


झापने रास को पूरे पस्तद आते 
यकीश हे कि यद दल अहदी ही जिलोक- 
सिंद्द के दख से बाददो जे क्षेगा 
क्योंकि संचाद्षिका त्रियुदी है! पदकी 
बेसस, दूसरी गारी ओर ठीसरी पुरानी 
तहुवेक्ल । 

भर 


है. ०4 


सीमाशञांत में छीगी सरकार मे जन्नि- 
यान वाला कार्ड को भी मात कर 


दिया । 


---सुदरावर्दी 
अब तो मान गये होंगे, है यह मी 
कोई सरकार । मिर्या अमी तो हृब्तदा 
है। भागे-भागे देखिये यदि ऋग्रजों को 
मात मे दी तो, क्‍या किया । 
>् ५१ र् 
जमींदारी. उम्पूछण एक ढदको- 


सल्ला है । 
--भोर्विंद सहाय 
अहुत ठीक, बह अकसर यूरोप में घुसते 
ही आ गई थो या खोटने पर नौकरी 
छूटी देख कर आई है। 
है ५ ० हर 
सरकार वस्तुओं के दाम बढ़ने देने 
फे लिये कृतसंकल्प है। 
-- शी मेहताब 
दुकानदार आपफ्की कहां तक सुनते 
हैं इसका प्रमाण छेना हो तो 
खारी बावढी से ४ आने का धनिया लेते 
आइये । 
| >् । 
जे के सुधारणे का कार्य ययापूर्वक 
जारी रदेगा। 
--चू० प० सरकार 
सथ तो अपने रास भी एक कोठरी 


“वहां के छंगे। 
५; 7 है 4 
अमेरिकन सिपाही आरामतलब ओर 
निरंत्साही हैं । 
--शिकागो ट्रिब्यून 


बस इतने से समझ सख्ीजिये सब 
कुछु-- 
वसिक पुत्र जानत कहा, 
गठ जेवन की बात। 
4 है ञ्८ 


कांग्रेस देश को विनाश को भोर बने 
आरही है। --जय्रप्रकाश 
और रही-सही कमी भाप पूरी कर 
रदे हैं। 
| ८ भ८ 
तुम तक केसे मैं जाऊं । 
--एक कविबित्री ( प्रश्न ) 
उक्तर--- 
मैं रास्ता तुम्दें बताऊं। 
पंख पकड़ कर किसी चीज़ के, 
गगन भागे से आओ। 
या चढ़ कर काले मेघों पर, 
कस पर पेर गिर जाओो। 
इसने पर मो दिक्कत दो, 
तो खारी ही मिजवादं # 
मैं राहत चुम्दें बदाऊ' । 


देश-विदेश का घटनाचक्र 





कोरिया युद्ध को शाम्तिपूर्द ढंग से 
अविश्वम्ब समाप्त किये आने के लिए 
अम्तर्राष्ट्रीय छेन्रों में विचार विभिमय हो 
रहा है। किस्तु- कोरिया का युद्ध दिन 
प्रतिदिग जोर पकड़ता जा रहा है। तीन 
दिन को आंशिक शांति के पश्चाव पुन 
कोरियाई मो्चों पर युद्ध भद़क उठने के 
समाचार मिले हैं। साम्यवादियों के एक 
बढ़ाद से तांग्रेजोंग फॉटेग रेखमार्ग को 
संकट पैदा हो गया है। यह मार्ग अम- 
रीकी रसद बनन्‍्दरगाद्द पूसान! तक जाता 
है । साम्मवादी ० सेनाओों ने दुद्धिस्सी 
कोरिया सेगा को ताएंजोन से ४० मील 
दक्षिय परिचम मे स्थित दुरी नगर से 
खदेढ़ दिया है। दूसरी ओर उत्तरी 
कोरिया में सेनायें हमचान, कुमचीन 
तथा भोगद-भान्दोग को ओरतेओ के साथ 
बट रही हैं। इधर जनरल मैकार्थर ने 
भी सोन दिन की शांति से छाम उठा कर 
अपनी वायु सेनिक सहायता मे एृद्धि 
कर अमेरिका की तीन दिघोजन दक्षिय 
कोरिया में कोंक दी हैं। दक्षिण कोरिया 
की स्थायी राजघानो सोएजोन उजाढ 
खयडदहर तथा नोरव गतिहोन नगर-सा 
बन रासा है। डिटिन ने भी दक्षिण 
कोरिया की सहायता में और अधिक 
जृद्धि कर दी है तथा सिंगापुर तथा हाग- 
कांग से जिटिश सेमाय शीघ्ष ही सेजने 
का निश्यय कर लिया है। कोरिया के 
समुद्री तट पर तोन अज्ञात पनदुब्कियां 
जिम बर किसी राष्ट्र विशेष का चिन्ह 
भहीं था, देखे जाने का कारण अमेरिकन 
सेनिक अधिकारियों को विशेष चिन्ता 
हो गई है । उत्तरो कोरिया के सनिकों 
ने कुम नदी को पार कर लिया है तथा 
दक्षिय परिचम को ओर बढ रहे हें । 


शान्ति-चर्चा 

कोरिया की समस्या को सुलमाने 
के लिए नेहरूजो तथा मार्शंस्र स्टाक्षिन, 
शी एचीसन के बीच जो पत्र ध्ययहार 
चलत्र रहा है उसकी प्रतिक्रिया समस्त 
ससार में हुई है तथा अन्‍्तर्रोष्टीप ढेश्रो में 
इसको खूब चर्चा ६। पंडित नेहरू के 
अस्ताव का एकसान्र उद् श्य कोरिया के युद्ध 
को बम्द करना तथा सोवियत तथा अजको 
अमेरिकन गुटों से समझौता करा कर 
संयुक्त राटसघ के गतिरोध को दूर 
करना है। उक्त गतिरोध का भ्रधान 
कारण यह है कि रूस सथुक्त राष्ट्रसंघ से 
सब सके सम्भिश्चित नहीं होना चाहता 
जब तक कि साम्पयादी चीन को सुरक्षा 
परिषद्‌ में प्रतिनिधित्थ नहीं मिल 
जाता । किस्तु भ्रमेरिका ने साम्यवादी 
खींन के प्रवेश का घोर बिरोध किया है । 
वाशिंगटन से भ्ात उत्तर मे यद्द बोपणला 
कर ठी गई है कि कोरिया से साम्प- 
बादियों की आक्रमण मीति और राष्ट्र 
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संघ के बहिष्कार के कारश अमेरिका 
सुरक्षा परिषद्‌ में शान्ति वार्ता प्रारम्भ 
करने के लिए तेयार नहीं है। ब्रिटेन ने 
यथपि इस सम्बन्ध में असली तक अपना 
निश्यय प्रकट नहीं किया है, तथापि 
जाशा को जाती है कि म्टिन का निश्यय 
अमेरिका के समान ही होगा । अमेरिका 
युद्ध का प्रतिरोध करने के लिए संयुक्त 
राष्ट-संघ के हाथ मजबूत कराने के लिए 
तैयार है, किन्तु संघ में चीन को भ्रति- 
निधित्व देने के प्रभ पर उसका तीव 
मतभेद है। इस गतिरोध पर अन्‍न्त- 
रंष्डीय छेश्रों मे चता है, किस्तु अम्तिस 
परिणाम संदिग्घ है । 


कोत्यिा के बाद यूगोम्ल्ञाविया 


कारिया युद्ध अ्रभी मन्‍्दा नहीं पडा 
है, कि यूगोस्ताविया तथा सोवियत रूस 
में फिर तयातनी प्रारम्भ द्वो गई है। सोवि- 
यत रूस की कुछ समायार समितियों ने 
योगोस्लाविया पर सोषियिट गुट के 
विरुद्ध नये युद्ध की योजना बनमान का 
आरोप छगाया है। आराप यहह मार्शल टोटो 
नेपश्चिमी जर्मनी को कुछ आवश्यक पस्तुये 
देकर बदले मे शस्त्रासत्र लेने का सम 
फौता कर लिया है। हंगेरिया के एक 
कम्यूनिष्ट पत्र ने लिखा है कि योगोस्ला- 
विया के टोटो विरोधी दल का कोरिया 
के युद्ध से प्रोस्साइन मिल रहा है। 
बिरोधी आरोपो में एक आरोप यह दे 
कि यूगोस्लाकिया सोवियत यूनियन के 
विरुद्ध अमेरिकनों भौर अग्नेजो का युद्ध 
केम्डू बन रहा है तथा पश्चिमी जर्मनो 
में एकन्र हिटलर की युद्ध-सामत्री को 
यूगोस्लाबिया पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर 
रहा है । पारस्परिक आरोप-प्रत्यारोप 
के पश्चात्‌ योगोस्खाविया फो ग्थिति 
कोरिया के समान हो जाने की आशका 
प्रकर को ५ रही है । 


काश्मीर पर त्रिदलीय वार्ता 


सयुक्त राष्ट्लघ को शोर से नियुक्त 
काश्मीर अध्यस्थ सर ओवन डिक्सन 
कारसीर के चछेश्ना का व्यापक दौरा समाप्त 
कर तथा भारत-पाकिस्तान के उच्चा- 
धिकारियो से विचार विनिमय कर शीघ्र ही 
देहस्ी मे एक ब्रिदत्लीय सम्मेलन बुलाया 
है, जो २० जब्बाई से प्रारम्न दो गया है । 
काश्मीर के असनिकीकरण के प्रश्न पर 
विचार किया जायेगा। सर डिक्सन का 
कथन है कि अब तक के अ'ययन के 
परचात्‌ क्ैश्मीर के अश्त पर उन्हें कोई 
यहुत बढी आन्तरिक करेनाई नहीं 
दिखलाई पड़ी है । पाक्टर न के प्रधान 
मंत्री खियाकतञझलो रा «»॥ हटहली 
पहुच गये हैं । 


२६ 
पन्‍त जी का नवीन दर्शन 


€ पृष्ठ २३ का शेष ») 

कर प्रकट हुआ है, गाणी ओर श्री अरविंद 
के जीवन दर्शन पर उनकी श्रास्थावस्द हो 
खली हैं । इसलिये 'खादी के फूल” 'युग- 
पथ! 'स्वयां-घूलि! ओर “स्वर्ण किरण” तक 
मे इन दो महाव्माओो के प्रति शद्धावनत 
द्ोकर कवि ने अनेक कवितायें लिखी हैं। 

पंत्तजी को पूर्ण विश्वास हे कि 
उन्होंने काम्य की नयी विशा को ओर 
केवल पहला कदम उठाया है। उसका 
पर्ण वैसव तो आने वाली हिंदी कविता 
मे दीग्थ पढेगा । 'उत्तरा को “नतवपायक! 
शीर्षक कविता में उन्होंने कद्दा है -“ 

मैं, रे । केवल उन्मः मधुकर, 

भरता शोभा स्वप्निल्ल गुजन । 

कल आयेंगे उर तरुझ भंग, 

स्वर्णिम मघुकण करने वितरण । 


प्रगतिवादी आश्षोचना 

प्रयतिबादी अालोचको ने 'स्वणे- 
क्रिस के प्रकाशन के साथ हो कृविवर! 
पंत को 'प्रतिगामी” कहना प्रारंभ कर 
दिया है। उनको भोर से अनेक आक्षेप 
हुए जिन सबका उत्तर देना इस निवंध का 
उद्दे श्य नहीं । परन्तु उनके मल कारण 
पर विचार कर लेना अप्रासंगिक न 
होगा । 

कर्म-संधर्थ मा वर्ग-युद्ध का निव/रण 
करने शाला सारा साहित्य हिस्दी के 
ध्रगठिवादी' भालोचकों को दृष्टि में प्रति- 
क्रियावादी और जनवाद” का शर्त है । 
परन्तु यदि आप ध्यान दे तो यह केयक्ष 
वाद ग्रस्त बुद्धि का दुराचार जान पढेमा । 
यहा यह बताकर कि माक्स को अनेक 
भविष्य वाशियां किस प्रकार मूठ्ी सिद्ध 
हुई निबंध का कक्षेवर बढाने से भच्छा 
यह होगा कि हम माक्से के उस कथन 
पर ध्यान दें. कि समाजवाद तो विश्व- 
ब्यापी सिद्धान्त है परन्तु उससे उत्पन्न 
प्रतिक्रि।य विभिज्ञ परिस्थितियों मे एक 
समान नहों हो सकती । गह आवश्यक 
नही कि वर्ग-युद्ध ही उसके सिये आवश्यक 
उपाय हो | इसलस्िए “'उत्तरा” को भूमिका 
में कहा गया हैं कि सम्पूर्ण युग-संघर्ष को 
केवल वर्ग-संघर्ष में केस्टित करके देखना 
सकीर्ण दृष्ठिकोश का परिणाम होगा। 
मार्क्स के साहिस्य ओर कल्ला संबंधी 
विचारों के सबसे प्रमाशिक भर अधि- 
कारी विश्लेषक क्रिस्टाकर काडवेल ने 
अपनी 'इल्यूजन एन्ड रियलिटी! नामक 
पुस्तक में पु'जीवाद के हास युग की 
अगर जी कविता तथा “कविता के भविष्य 
पर वियार करते हुए लिस्वा है*कि संक्र- 
मस्त काल में बर्जवा संस्कृति के पोषक 
कखाकार अर्धधि्तिप्त होकर संस्कृति के 
नाश को ओर जाने से भयभीत रहते हैं, 
परन्तु इसके विपरीत सच्चा और प्रगति 


पर आस्था रखता है। पंत” जी की 
नवीन कबिताए" झाशावादिता से पूर्श 
हैं। उनमें जन-संस्कृति के वेभव का सूचम 
सौंदर्य अंकित है। साथ ही वर्तमान 
संघ के भीतर से ही गये समाज /को 
देखने की चेष्ठा की गई है। यहां “उत्तरा? 
से एक उदाहरण दिया जाता दै। 
संघंण पर कट संघर्ष, 
यह देक्कि भोतिक भुकम्पन । 
उद्द लिख जन-मन का समुद्र, 
युग रक्त-जिहृव करता नर्तन । 
दद्द रहे अघ विश्वास राग, 
युग बदल रद्दा, यद महा अहम । 
फिर शिखर चिरंतन रहे निरबर, 
यह ब्रिश्ये संचरण रे नूतन। 
यह रे भू का निर्माण काल, 
इंसता नवजीवन अरुणोदय । 
के रही जन्म नव मानवता, 
अब खर्ब ममुजता होती क्षय । 
यदि 'पत! जो को प्रतिगासी मान 
दिया जाय तो कारडवेक् की विवेचना 
असंयत हो जाती है। इन उद्धरणों मे 
नई संस्कृति के प्रति कवि का विश्वास 
अत्यन्त स्पष्ट और दृट दै। इससे सिद्ध 
है वह रूटिग्रस्त विचारों से मुक्त है। 
यहां 'पंठ' को सेंकोरण् अर्थों में प्र गति- 
थादी नहीं सिद्ध किया जा रद्द है अपितु 
अतिक्रिया-वाद” के विषय मे जो अम 
शत रहा है उसका निदर्शन कम से कम 
शब्दों में करने की चेष्ठा की गईं है । 

[ एष्ट २७ का शेष ] 
जंगजली लोग सुके भी पकड़ छेते मेरा 
कोई अंग भंग नहीं है इस लिए में ्रवश्म 
देवी की भेंट चढ़ाया जाता। 

प्रायः ऐसा होता है कि जब हमारे 
ऊपर कोई बढी विपत्ति आती है तो 
हम ईश्वर को भज्जा जुरा कहने खगते हें। 
परस्तु हमारा मह कहना ठीक नहीं होता 
वास्तव मे ईश्वर जो करता है भय्छा 
करता है उसके प्रत्येक कार्य में कुछु न 
कुछ भलाई अवश्य छुपी रहती है । 


रबर की मुद्दर ॥) में 
किसी भी नाम पते की हिन्दी या 
अंग्र जी मे २ खाइन की २ इंची सुर के 
लिए ॥॥) भेजिये। सूची सुफ्त । पता-- 


कृष्छ प्रेस (ञअ) शिवपुरी ५ सी० आई०) 


| 
पुस्तकें मुफ्त भेंट 


सौज्यर्थ को एक) करयें कर भुक अवकेक 
पुस्तक मे कि जारत की प्रसिद्ध कैश 
बेर कुमारी को किसी हुई हे । इस झरकक 
हें खिक्रो हारा सी दोनों तथा थरों। का 
कजेम किया भया है | केवल कुछ कड़े 
किया कर शुर्त अभायें । 


शीक्त कल्लाकार नई संस्कृति के निर्माल नारी सुशा कम्पनी,खार, अम्भई-२१, 


डे < 


रू बज 





्स 


वर्षा ऋ स में जब चारों तरफ पानी दी पायी भर जाता है, तब यह 
अ्खाते हैं 


जांच 


भारतीय सामाजिक क्रांति का 
रूप भारतीय ही हो 


( पृष्ठ ७ का शेष ) 


शायद यूरोप और अमेरिका के 
जगतम्शबादी देशों का रूस को कुचदछ 
डालना भसम्भव नहीं होगा। केकिन 
उससे संकट टक्केया नहीं । साम्यवाद 
झपने भीतर जिस सत्यांश का कहन करता 
आा रहा है, वह उनके अपने ही देशों में 
प्रकट होगा । साम्यवादका एक दी उत्तर 
हो सकता है, १जीवादी अर्थ-भ्यवस्था 
को स्वेय्क्मापूर्वक्ष खस़स करना, अपने बढ 
रदे द्ीवन-मान का घटाना, घनी 
आलयादियों के देशों को जमता को दुनिया 
के खाक्षी प्रदेशों में घसने के क्षिप्‌ कुलावा 
देना । 


खेर, इसे छोड रद, सो भी सवास 
यह है कि अमेरिका और रूस इस या 
उस दृत्ल का पेसा और अस्त्र शस्त्र और 
अपने यंत्रविद्या-विशारत क्यों देते दें ! 
अगर वे सचमुच दुनिया में शाम्ति देखने 
के इच्छुक हैं, तो उन्हें पदक्षी 'दीज बह 
करनी चाहिये कि वे किसी बाहरी देश 
को न तो अपने विनाशक “अस्त्र शस्त्र ही 
बेचे और न उन्हें अपने यंत्र-णिक् ही दें । 
रूस और अमेरिका दोनों कोरिया भौर 
जापान से बिंदा हो जायें ओर साथ में 
अस्त्र-शस्त्र, यंत्र-किद्‌ और सेमिक-शिक्षक 
भी से जाये । कौरिया वासियों को 
अपना कगढ़ा किसी बिदेशी राज्य के 
हस्तक्षेप के बिना सुखकाने दिया जाम । 
कोरिया के ये दो राज्य आजकी कृत्रिम 
सीमा-रेखा के दोनों ओर अपने अपने 
केत्र के भोतर रहें, इससे समस्या का योग्य 
समाधान नहीं हो सकेगा । आवश्यकता 
इस बात की है कि इस विभाजक रेखा 
को मिटा दिया आब और देश को फिर 
एक होने दिया जाथ । यदि ये बढ़े राज्य! 
घुशिया की जनता ( जिस में भारत आ 
ही जाता है ) के श्रति सचमुच सदभाव 
रखते हैं, ता थे कृपया किसी भी प्राकृतिक 
प्रदेशिक इकाई के दो-दो या तौन-तीय 
भांग करने की अपनी यह दुर्यीति हमेशा 


के लिए छोड़ दें । युरोप में टर्की और 
एशिया में फिल्लस्तीम, पंजाब, बंगाल, 
काश्मीर, इंडोनेशिया, और 
कोरिया आदि की जनता झब इन 
विभाजन के खेलों से बिसकुस्त ऐ) 
ऊब गयी है। अगर “बडी शक्तियां! 
अपनी सामप्य हन देशों की जनता में 
एकता का भाव बहाने में नहीं छर 
सकतीं, तो वे ऐसे प्रस्येक प्रदेश को उस 
के ही भाग्य और बल पर छोड दें । यदि 
वे आपस मे ढ़ कर भाई-भांई की 
हत्या के सिया ओर कुछ नहीं कर सकते, 
तो उन्हे यही करने दे । यू० ऐन० झो० 
बोच में आये, तो ऊपरी शास्ति कायम 
करने के लिए नहीं, बद्िकि प्राकृतिक 
प्रदेशों की जनता में एकता येदा करने के 
लिए आये । यदि यह सम्भव न ही, तो 
दूसरी भ्रश्वी का अरे हल यही होगा दी 
यह अनिवायं हिसा ओर खुदछू उन 
प्रदेशो के भीतर ही सीमित रहने दिया 
जाय । खेकिन यह तभो हो सकता से, 
जय बढ़ी शक्तियां एशिया से बिदा हो 
जाय और युद्ध के लिए पागल देशों को 
शस्त्रास्त्र और अपनी विद्वादुद्धि को 
मदद न दें । 


आवश्यकता दै 
हमारे नये डिजायनों के अमरीकन 
फाउन्टेन पेनों की बिक्री के दिए एजेम्टों 
को कमीशन था वेतन ३००) से ७००)» 
तक पर आवश्यकता है। नमूना और 
मुफ्त । पूजेन्सी नियमों के दिए जछएद 
आवेदन करें । _ इम्पीरियल ट्रेंडर्स 





(५. 8. ॥0. ) मोरेगा ( भारत ) 
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+] ६० वर्षों का पुराना मशहूर अंजन 
७ कसा दी घुश्य गुचार, माढ़ा, जादा, 
फूल्ी,पढ़वात, मोतियाकितद्‌,नाखूना, 


.. कब 
८ मे खों - ज््के 
>ग्राखी 
हट रोदे पढ़ जाना, काल रहना, कम 


जजर आना यथा क्यों से अश्मा कगाने को आदत ही हो इत्यादि भाख की तमास 
बीसारियों को बियय आपरेशन दूर करके “मैनजीबन अंजन” आंखों को अक्वोवन सतेज 
रखता है। कोमत ११) रू० ३ शीशी खेने से डाक खर्च माफ । 

' पता कारखाना ननजीवने अंजन, वम्बई न॑० ४। 


है मलेरिया आदि 
बुखार मात्र की 


अचूक निर्दोष 
द्वा 


»॥ आयुवद | व ु अटिग | दे हे 


ह 277 (77:04 2220 40532:773%:278822॥ 














० पुटीन हरा श्र 2 पे डक तु 
डाबा: हा० एमब् के -बर्म्म न लिए 
ऋत्यगव्थछ्चक्ष्ग 


इस व आकाश के ग्रह मंडल में अबरदस्त उथल्र 
होने से संसार पर गदर! प्रभाव पढ़ने बाला है, यवि आप 
इस अस्थेरी दुनिया में अपनी किस्मत के होने वाले टक्ट 
फेर का साफ-साफ उतरा हुआ फोटो वक्त से पहले देखना 
चाहते हैं तो फौरन पोस्टका्ड पर किसी दिल पसन्द फू 
का सास लिख कर भेज दे, फिर दम इते ज्योतिष के 
+.. ह्वारा भापके बारह मास को तकदीर की तस्वीर, जाम 
हीमि किस तरह से रोजवार भिल्लेगा, किस व्यापार में ज्ञाम होगा, सोकरी में सरक्षो 
शबादक्षा-तनुजुक्की, तस्दुरुस्ती बीमारी देश-परदेश का सफर, स्त्री सल्तान का दुख, 
किसी से गया मेल जोल, दिवापसम्द समाई शादी, उमीन में बुजुर्गों को गठी दौलत, 
क्राररी-सहा था किसो मामालूस कांस्ण से सुख झौर दौलत का मिलना, पोस्टकाडे 
को तारीख से केकर गपेमर में सही २ पेश झाने बास्तो सब बातों के जिस्तार के 
23 है अद्वाबारी गर्षफज् बला कर सिरे $।) सवा रुषए में बो० पी७ द्वारा मेज देंगे। 
हा ही बुरे अहों को शास्ति का उपाय सो दिख दिया ८ाएगा, ठोक न होने पर 
कीमत वापस | एक बार को भरासायश से आप अपने मित्रों में हमारे वाम को प्रशंसा 
कैकंगे - गारम्टी है, आप असा ही एक «»ज दानी पुरुष हजारों रुपया ख्ं करके 
माह, इस उ्मोतिष विदा का प्रचार कर रहा है ! अवश्य लाभ उठाएं । 


के ग्डाबर स्वामी, ज्यतिप कार्यात्य, (४-५-०-) करतरपु। (£- 2.) 








वीर अशुन साप्ताहिक 
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गर्भ न रहेगा ## 


हे बदि ओरत की बीमारी, कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह से जो सम्तान 
पंदा करना नहीं चाहते हों वे “कलण्याकारक दवा” मंगा कर केवल २ दिल सेवन 
कराबे। इस दवा से गर्भ रहना बस्द हो जायगा और सांसारिक सुख भोग बस्द 
ही करता पड़ेगा । दाम ४) डाक खर्च ॥-) इस दवा से ह,रों औरतें फासदा 
उठा शुको हैं। यह दवा औरत को कोई नुक्सान नहीं करती । पूर्ण गुशकारी दवा है। 


बन्द मासिक धर्म 


हर प्रकार क बन्द मासिक घम को फौरन खोल कर साफ खाने की दवा, 
दाम »0)) डाक खये ॥-) खबरदार गर्भवती स्त्री को यह दवा सेवन न कराते । 


बरना गर्भ गिर आयगा । 
सावधान 


कुछ स्वार्थियों ने हमारी दवाइयों से मिल्लते-जुख़ते नाम रख कर जनता 
को धोखा देना शुरू कर दिया है उनसे सावधान रहें ! आडर लिखते समय 
चपजादेबी दृबाखाना याद रखे। 
े दे है] 
पवा--सा विन्री देवी वेया, 
इचार्ज--पपलादेवी दवाखाना, चपला भवन, मथुरा । 








बांक स्त्रियों के लिये-- 


शुभ सन्देश 


मेरी शादी हुए पस्मह वर्ष बीत चुके थे । इस समय के बीच मैंने सेकढ़ों इलाज 
कराये लेकिग कोई सस्तान पेढा न हुई। सौभाग्ययश मुझे एक बृद्ध महापुरुष से 
निम्न छिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मेंने उसे बना कर सेवन किया । इंश्वर की कृपा से 
सौ मास बाद मेरी गोद में बाक्षक खेलने लग! | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्‍्तान दीन 
को इसका सेवन कराया उसी को आशा पूरी हुई । श्रय में इस नुस्खे को सूची- 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूँ ताकि मेरी निराश बहलों की झाशा पूर्ख हो । 

ऋौषधि सम्त से हैं - असक्की नेपात्ती कस्त्री ( -.स पर नेपाल गवनंसेस्ट की 
मोहर हो ) केसर, >।यफल, सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस सासे, पुराना गुड 
(जो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, ल्ञोंग चार अदद, कटियारी सफेद 
की जड़ (यानी सत्यानाशी सफेद की ऊढ़) सवा तोला, इन सब भौषधियों को खरल 
में डाज्ध कर २४ घण्टे ठक खरतञ करें ओर पानी इतना मिलावें कि गोछियां बन सके, 
फिर उंगली बेर के वराबर गोलियां बनाऊे । इसके सेवन से गुप्त खराधियां दूर हो 
जाती हैं और बहनें इस ज्ञायक दो जातो हैं कि सन्‍्तान पैदा कर सके । 

रीति--गाय के थोढ़े सम दूध में मीठा डाक्ष कर प्रातःकाक्ष ओर सायंकाह 
एक एक गयोद्ली सीन रोज तक सेवन करें । इंश्यर की रृपा से कुछ रोज में ही आशा 
की कक दिखाई। देने कगेगी। 

मोट---भौषधि तन्श्र के अम्द्र सफेद फूल बाल्ली सत्यानाशी की जंढ़ मिल्लानी 
आवश्यक है, क्योंकि हसके अस्दर सम्तान पेदा करने फे अधिक गुल हैं। 

मेर. सन्‍्तान द्वान बहनो, 

आप इसे वे गुण भोषधि न समझे । यदि आप बच्ले की माता बनना चाहती हें, 
लो इसे बना कर जरूर सेवन करें । मैं झाप को विश्वास दिल्लाती हूँ कि इसके सेवन 
से आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्य होगीभ। यदि कोई बहन हुस ओषधि को मेरे हाथ 
से ही बनवाना चादें तो पत्र द्वारा सूचित करें । में उन्हें भोषधि तेयार करके भेज 
दू“गी । एक बदम को अषधि पर पंख रुपये बारह झाने। दो बहिनों को ओषधि पर 
मो रुपये आठ आने और तीन बहिनों को ओषधि पर तेरह रुपये चार झाना खज 
आता है। महसूकछ डाक वरेरह बारद आमे इससे अलग है। 
नोट - जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वह मुझे दवा के दिये हरमिज न किखें। 


रतनबाई जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देहली । 


राज० नग्बर थी० १८६ 





मु आधी रात मे नरगिस दंसते ऋगसू म मनारमा 





इसते आसू म गोप 





आधी रात” म नरगिस आधो रात में अशोकडमार 


लक हु के न जनम न अकसजससस टिक 3 मास ारिनजभतज»7:७तगण- नि निनिलिसििसनी 5 3 3 न कस 
५७ दुर्गाभसाद शर्मा, मुद्रक व प्रकाशक ने अद्धानन्द पश्लिकेशन्स द्वि० के सिए रजत पे स! अद्धानन्द बाजार देदक्षी ले जुपया कर प्रकाशित किया । 
सम्बादक--कृष्णुचन्द विथधालकार 
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दिल्लो रविवार, १४ श्रावण सम्बत २००७ 
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हे काश्मीरी शस्‍स्त्र- यह बह किताब 
9 दे जिसकी आपको भावश्यकता है। इस 
3 में स्त्री पुरुषों के १८४ रंगीन फोटो हैं । 
0 झुफ्त प्रति के लिए १२ आगे डाक व्यय 
ह के किये भेजते हुए खिर्लें--- 
; इन्डियन बुक ढिग़े 


2] (४५ ५७४ ) ) भ्ाजाद नगर धणरठसर 






















ह & नाममात्र शुर्क में श ह मनोर॑जम 
है $ सरख सुन्दर झौर प्राह 

है ७ विश्वसनीय 

है झांज दी पक काडे मेजकर सुफ्त मंमाएँ 
५. पदेशी--आ, ८५ माटवांडा 


करे न्क-+ जी एफजंडओं 2०४) ५॥ 





री 
होने जगादी नेन जॉरए कचनेवाले २या कमीशन एनन्टस ) हा 
१८८ राराफ ध्राज्ञार,बम्बई २. .... 





हमारी सोल् एजेन्सियाँ 
देहस्ली के एजेम्ट-- रमेश पुद्ड कम्पनी चादनी लोक, देशख्ती। न्याक्षिवर--- 
यूनियन मेडिकक् दाञ डीडीवाना गोली खश्कर। पूर्वी पंजाब--- कच्मो सेडॉकल 
हाल झअम्थात्ा जाबती । अलवर बीकामेर तथा भरतपुर के एसेम्ट-- णु० शुष्प 
को० दोप सबसे मीयर तेज टाकीज अदायर | रह 


हि । 
# 3११ ॥ | 2। 


' प्यारी बहिनो 


 क 











| न तो में कोई बस हू न डाक्टर हू और म बेच्क ही जानती हू बत्कि 
फ्नशु ही की सरह एक गृहस्भी स्त्री हैं। वियाह के एक बर्ष बाद दुर्भाग्य से में 
हिकक्रीरिया ( श्वेत अदर ) और मासिकणमें के दुष्ट शोगों में फस गईं थी। भुके 
हिंसक धर्म खुल कर न आता था। अगर भाठा था तो बहुत कम और दर्द के साथ 
िकंन बढा दुःख होता था। सफेद पानी ( श्वेत प्रद्र ) अधिक जाने के कारण में 
ली दिग कमजोर होती जा रही थी चेहरे का रंग पीखा पढ़ गया था धर के 
औिधक-काज से जा भवराता था. हर समय सिर चकराता कमर दर्द करती और 
शकशिर टूटता रहता था । मेरे पतिदय मे मुझ सेंकढ़ों रुपये की मशहूर औषधियां सेवन 
हि परन्तु किसी से भी रक्ती भर जाम न हुआ। इसी प्रकार में क्षमातार दो 


विजय पुस्तक भण्डार की पुस्तकें 
जीवन चरित्र पं० जवाहरलाल नेहरू 


(स्ले० भरी इस विवानाकसपति 9 
प० मदनमोइन मालवीय प० जवाइरखाल क्या है ने केसे 
(बे० भरी रामगोविष्ड म्िञ्ष ) बने ? ये क्या चाहते हैं ौर क्या करते हैं 
सह्द महासना साकवीयद्धो का पहिला | शत्वावि अश्नों का उत्तर इस चुरुतक से 

ऋमबक्तश ओकन चरित्र और उनफे | मिक्षेगा। सूक््य ३।) 


विचारों का सजीव चित्रण है। मृत्य महर्षि दयानन्द 


गे ह ( ले० आ। ९० हण्ड विशायोअसपंति ) 

० अबुलकलाम आजाद महर्षि का कद ऋोषण फरिश शक 

निराले ढग से सिखा गंवा है। करा 

आई 8 पा - । 2 | सिक तथा प्रमाणिक केक्षी पर ऋष:स्क्थी 
यह राहूपति सो० अव्दुदय 

कद आआद दो जीक्के है। बसे पा गे सिखा भथा हैं। शुक्म केकेश 


) 
मौजाना साहिब की स्वप्छ रा्ीयशा तथा 
अपने मारे पर अख्क रहनेका प्रा बर्शन | नेतरीजी सुमाष॑वन्द्र बोस 


है। मृक्स ४७) ते सरा सस्करया 


शक बढा दु ख उठाती रही। सौमाम्य से एक सल्मासी महात्मा हमारे दरवाजे 

पमिक्षा के किये आागे। में दरवाजे पर आटा डालने झाई तो महात्माजो भे मेरा 
शक दख कर कहा--बेटी तुक क्‍या रोग है जो इस अयु में ही चेहरे का रंग रई 
आड़ प्रति सफेद हो गया गया है ? मैंने सारा दाल कह सुनाया। उन्होंने .रे पतिदव 
किति कपने डेरे पर बुलाया ओर उनको एक नुस्खा बतक्षाया जिसके केवल १४ दिन 
कि खैहन करने से ही मरें समाम गुप्त रोगा का साश हो गया। ईश्वर की कृपा से अब 
आई बच्चा को मां हू? मेंने इस सुस्ले से अपनी संकडों बहियां को अच्छा किया 
कै कौर कर रही हू । अब मे इस अद्भुत औषधि को अपनी दुखी यदिनों की मजाई 
कि ककंने आासल लागत पर वाट रही हू । इसके द्वारा में क्षाम ऊठाना नहीं चाहती 
लक इंशवर ने सुरू बहुत कुद्द द रखा है । 








४. अदि कोइ वहित इस दुह रोग में फस गद हु! तो कह सुझ जरूर क़िसें। में हिंदू संगठन (से० शी रकेशबनड आय ) 

खहको अपने दाथ स झोपधि बना कर थी० पी पासक्ष द्वारा सेज दू गी। एक जहिन ८ औ स्वामी थी) कह कांग्र स के जूते राकूटति का 

केंइकने परद्द दिन की हवाई तेयार करने पर २।४») दो रु० चोदद आने असछ किर्‌जंबतां के मय बंद को बन का मार्ग प्रसाखिक तथा पहा जोषण अहिक है। इच 

अवके खर्च होता है भोर दाक उसमे है। है , दिगदू जाति का शक्तिशाली तथा सग | जे सुभाष याबू का भारत सै गहुर जायें 
# नरूरी सूचना फ४ 


डित होना निताम्त आवश्यक है। उसका | तथा क्रा.।द दिंद फीस बनकी आकी कर 
मुझ केवक्ष स्त्रियों की इस दवाइ का दी नुस्खा मालूम है। इसकिये कोई | बर्शंण इस पुस्तक में है। सृश्य २) मात्र पूरा वर्जन दे। मृश्य केवल $) 
बहन द्लुऋ अपर किसी रोग की दवाई के किये न दिखे ! 


प्रेजप्कशी भ्रग्रवाल, ( ३० ) बुढलाडा, जिला हिंसर, पूर्दो पशत । |. मिलने का पता विजय पुस्तक भथग, अद्धालन्द बाजार, देहकी 4 


वीर अजु न साप्ताहिक 


डे 








अज नस्य प्रतिज्ञे दे न देन्य न पलायनम्‌ 
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कर्मयोग का उपकदेशक लोकमान्य तिलक 


आगामी $ अगस्त को खोकमाम्म बाज गज्लाघर तिलक की पुद्य तिथि 
है। उन्हें यद् जोक छोड़े एक तिहाई सदी बीत गयी । ये ज़म्बे तीस बर्ष हमारी 
मातृभूमि सारतवर्ष के विशाल इतिहास के एक महत्यपूर्थ अध्याय की स्टृष्टि कर गये 
हैं। यों किसी देश के दजारों वर्ष के इृतिद्दास में ३२० वे कोई विशेष मद्दत्व नहों 
रखते, किस्तु १३२० से १६५० तक की यद्द एक तिहाई सदी इतनी अधिक महत्व- 
पूर्य है कि देश के 'शिक्ततम इतिहास में इसे भी नहीं छोढ़ा जा सकता | 

१६२० से भारत ने जिस स्वाठन्थ्य युदध का-- सामूदिक खनयुद्ध का स० 
गांधी के नेतृत्व में सूत्रपात किया था, उसकी पृष्ठभूमि तेयार करने में क्लोकमान्य 
तिलक का प्रधान भाग था । सच तो यह है कि अपनी अद॒म्य वीरता, साहसिकता, 
उस्कट देशभक्ति और अदूभुत निर्भीकता से यदि लछोकमान्य स्वतन्त्र भारतीय याता- 
वरस का निर्माण न करते, तो देश को नया संग्राम लड़ने में सफलता प्राप्त न होती । 
ल्ोकमान्य से डंके को चोट पर घोषणा को थी 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? 
उनकी यह उत्कट अभिल्लाषा उनके देहायसान के बहुत समय बाद पूर्ण हुई। उनके 
समय में ब्रिटिश राजनोतिज्ञ भारत को विभक्त कर शासन करने की नीति पर चलना चा- 
हते थे । मिथ्टोमारक्षे सुधारों के समय प्रथक निर्वाचनकी जिस नीति का स्कुपाठ किया 
गया, तस्कालीन राजनोतिज्ञों ने उसको भमर्वंकरता को नहीं समझा था। म० गांधी के 
भारत के राजनेतिक रंगमंच पर आने से पूर्व ही हमारे नेता उस जाल में फंस चुके 
ये। १११६ में लखनऊ में किया गया ल्वषी कांप्रस पेक्ट हमारी उस अवूरदर्शिता 
का सूचक था , जिस पर ख़गातार बढ़ते एृहने का परिखशाम देशविभाजन था। यह 
आश्चयय की बात है कि खोकमान्य तिल्लकईजेसा दूरदर्शी भकादद देशभक्त भी अंग्रजों 
की कूटनीति को म समझ सका । खोकमार्कम ने देश की स्वतम्त्रता की जिस वीर 
आवमा का संचार समस्त देश में कर दि, वह कगातार आगे बढ़ती गई। स्वतस्श् 
भारत को नोंव रखने वाक्षों में गोरब के संपंथ लोकमान्य तिलक का नाम अग्रगस्य दहै। 

किम्त राजनेतिक नेतृत्व के अतिरिक्त भी लोकमान्य ति्रक का अपना पुक 
असाधारण व्यक्तित्व था ॥ उनका प्रकायढ पाडित्य, अविश्रान्त अध्यक्साय, अगाघ 
मनन उन्हें भारत के उन मद्दामगीषियों में (बा देते हैं, जिनकी गणना अंगुल्तियों पर 
को जा सकतो है। ज्योतिष, वेदिक साहित्य, हतिद्दास भौर घर्मशास्त्र में उनका 
अध्ययन विशाल था । उनकी जिम्तमश्नक्ति जहां गहरी थी, यहां उनका दृष्टिकोश 
उदार और व्यापक था। 'ओराबन” अन्य जहां उनके ज्योतिष और इतिद्दास के 
प्रकाणड पाबिइत्प की सूचना देता है, वहां गीतारहस्य उनके आ्राचीन घर्मशास्त्रों के 
गम्भीर अवगाहन ओर मौलिक चिन्तन की अगाघ प्रतिमा का परिचय देता है। ऋषि 
दुमानम्द के बाद वे प्रथम सेता थे, जिन्होंने देश को बास्तविक कर्मंगरोग का उपदेश 
किया । मीसा का ज्ञान केवल विरक्तों के लिए नहीं है, दिम्दू शास्त्र संसार फो असत्य 
कह कर इससे उदासीन दोने का उपदेश नहीं देते, योग केक्त स्याग या संन्यास 
नहीं है, कमे में कुशलता का मास ही योग है, यद्द अमर शिक्षा देने वात्े महात्‌ कम्म- 
योगी खोकसाम्भ दिक्षक को आज हम भूल गये हैं । राजनीति, घर्मनीति और व्यज- 
हार नोति में वे अद्भुत समस्वम करते थे। भारतीय दाशनिक जीवन का कैसा स्थरूप 
सखिश्रिद करता था, भारतीग संस्कृति और भारतीय इछििकोश का वास्तविक रूप क्‍या 
$ है, यद खोकमास्य दिक्षक ने हमें बताया था। ध्मशास्त्रों का गम्भीर अध्ययम, 
आाझखों का सा मेहिक तपोसय जीवन, उत्कट देशप्रेम, और भम्तस में स्वातन्त्य का 
दृबानक---हन सब के समम्यय का मास तिखक था। 

ज्राज दस केवल राजनीति की चर्चा करते हैं और परिचमी अथंशास्त्र में हूथे 
हुए हैं, खेकित को» तिक्षक के जीवन रदस्प को समझने के स्िए भारतीय शास्त्रों, 
आरतीग संस्कृति और भारतीय जीवस के इष्टिकोश को समक कर उनके अनुकूल 
अपना जोजन बनामा चाहिए । यदी छोकमास्य का संधा संस्मरण है । 

; है | ि 


नी 


दनस्पति धन्धों का विमू लमय 


खाद्य तेलों को जमा कर घी का रूप 
देने वाले कल कारखानों में २२॥ करोड़ 
की पू'जी लगी हुई है और १५४ हजार 
से अधिक मजदूर हस उद्योग में क्गे हुए 
हैं। यह युक्ति देकर हस उद्योग की 'रक्षा 
की मांगें करने वाले यह भूल जाते हैं कि 
इस पू'जी की भअपेद्दा तेल्ल को जमाने में 
जो ख््च लगता है और जिसका बोर 
खाने वालों पर पड़ता है, वह ज्यादा 
विचारणीय है। तेल और वनस्पति की 
कीमतों में ६००)रू० भ्रति टन का फर्क है। 
यदि केवल्ध दो लाख टन [पनस्पति प्रति 
वर्ष खाने में खपे तो यह फर्क १२ करोड़ 
प्रतियर्थ निकझता हैं । यदि उद्योग घन्थों 
में छूगी हुई सारी पूंजी डूब भी जाय, 
सो यह कमी केवक्ष दो वर्षो में पूर्ण की 
जा सकती है। फिर यद्द भी क्यों भूले 
कि कारखानों में बनाया गया सब जन- 
स्पति केवल खान के काम नहीं आता, 
साबुन आदि वूसरे धम्धों में भी काम 
आता दहै। इसकब्विए वनस्थति का भोजन 
के रूप में प्रयोग बन्द होने पर भो 
उद्योग की पूर्णतः समाप्ति नहीं होती । 
हिन्दी सम्मेलन ध्यान द_ 

पाठक इसी अंक में अन्यश्न दक्तिख 
भारत के हिन्दी प्रमियों का हिन्दी सा- 
दित्य सम्मेलन के अधिकारियों से एक 
अनुरोध पढ़े गे। यह एक दुर्भाग्य को 
बात है कि पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी 
साहित्य सम्मेज्ञन ओर दक्षिश भारत की 
हिन्दी प्रचार सभा में संघर्ष निरन्तर 
बढ़ता रहा है। इस अ्रयांदनीय परिस्थिति 
के कोई भी कारण हो, भाज की स्थिति 
को हिन्दी के विशुद्ध प्रेम की दृष्टि से 
किसी भी सरहद अधिक समय तक सहन 
नहीं किया जा सकता । हिन्दी साहित्य- 
सम्मेज्षन का कर्ंध्य है कि वह अपनी 
संस्था का मोह छोढ़ कर विशुद्ध हिन्दी 
प्रेम से >्प्नेरित हो भोर दक्षिण भारत 
के हिन्दी प्रमियों को प्रत्येक सुविधा दे । 
आशा है कि सम्सेख़न के अधिकारों इस 
ओरे ध्यान देंगे। 


अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध संमव दे 


कोरिया के युद्ध में असरीकन सेनाए' 
निरंतर परास्त हो रही हैं। और ऐसा 
प्रतीत होता है कि यदि ऐसी ही परि- 
स्थिति रही, तो अमरीकन सेनाओं को 
जल्दी हो कोरिया छोड़ना पढ़ेगा । किन्तु 
इससे युद्ध की समाप्ति को कोई संभावना 
नहीं की जा सकती । ब्रिटेन, भझास्ट्र ्िया 
स्यूजीलेंड, टर्की बोलविया और स्पाम ने 
अपनी स्थल सेनाए युद्ध में मेजने का 
निश्चय किया है। इससे येद स्पष्ट है 
कि अमेरिका कोरिया में पराजित होकर 
भी युद्ध का अन्त (करमे अथवा अपनी 
पराजय मानने को किसी तरह ठद्यत नहीं 
है। इस स्थिति का स्वाभाविक परिलाम 
है अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध । अमेरिकन राष्ट्रपति 


श्री ट्रमेन ने तो स्पष्ट कहा है कि युद्ध 
किसी भी स्थान पर प्रारम्भ हो सकता 
है। हमने दो सप्ताह पू्व ल्िस़ा था कि 
हारता हुआ अमेरिका किसी भी सरह 
युद्ध बन्द नहीं करेगा । अपने नष्ट होते 
हुए गौरव व प्रतिष्ठा की रक्षा करने के 
लिए उसे बहुत कुछ बलिदान करना 
पढ़ेगा । इसके फलस्वरूप दूसरे पक्ष को 
भी अपना बल बढ़ाना हीगा और इस 
तरह जो चिंगारी सुदूर उत्तर-पूर्व में जलने 
लगी है, वह*किसी भी दिन विकट रूप 
धारण कर सकतो है। 


काइमीर की अश्रसफल वार्ता 


काश्मीर की वार्ता भ्रमी सफल नहों 
हुई | श्री लियाकतअली चार दिन दिल्ली 
रद कर वापिस चले गये और काश्मीर के 
मध्यस्थ श्री डिक्सन का प्रथम प्रयस्न 
विफल हो गया । वस्तुतः: पाकिस्तान थ॑ 
भारत में काश्मीर के प्रश्न पर मत भेद 
बहुत मौलिक व गहरे हैं। काश्मीर का 
राजा भारतमें प्रविष्ट होने की घोषणा कर 
चुका था । इसल्षिए काश्मोर भारत का 
अंग है | पाकिस्तान आक्रमणकारी है इस 
लिए सममौसा तब तक द्वो नहीं सकता 
जब तक कि पाकिस्तानों सेनाए 
भारत की भूमि के सीमान्त स--काश्मीर 
के पश्चिमोत्तीी सीमा से बिल्कुल न 
निकल जायें | इसके घिपरीत स्थितिं को 
कुछ भी स्वीकार करना पशु बल्ल के आगे 
आत्मसमपंण है और यह आस्मसमपंण 
विश्व में भ्रशाम्ति, आक्रमश भर बलवान 
की स्वस्छुन्दता को निम्ंत्रथ देगा । इस- 
लिए काश्मीर के प्रश्न पर भारत सरकार 
का रद भाग्रह आवश्यक है। फिर आज 
कोई भो सरकार थोडा सा मुककती है, 
सो वह अपने देश में शायद स्थिर नहीं 
रद्द सकती | यही कारण दै कि काश्मीर 
को पद्देली जिस तरह उलम गई है, जल्दी 
हल नहीं हो सकती । 


हिन्दी ओर राज्य सरकार 


मध्यप्रदेश व मध्यभारत की सरकारों 
ने परस्पर पत्र-ब्यवद्दार हिन्दी में करने 
का निश्चय किया है । प्रत्येक हिन्दी 
प्रेमी इस निरचय का स्वागत करेगा। 
जब तक पिभिश्न राज्यों की सरकारें 
हिन्दी को अन्तःराज्य भाषा के रूप में 
ब्यवह्ृत नहीं करेंगी, तब तक हिन्दी को 
वह रूप प्राप्त नहीं हो सकता, जो विधान 
क द्वारा उसे दिया गया है। उक्त दो 
राज्यों की सरकारे' जो नया उदाहरण 
उपस्थित कर रही हैं, हम यह आशा 
कर*'गे कि बिहार, राजस्थान, पंजाब 
और उत्तर प्रदेश को सरकारे' भी हिन्दी 
को परस्पर सरकारी पत्च-व्यवह्दार की 
भाषा सान_केंगी। उनके ऐसा करने पर 
हिन्दी को यहुत अधिक बल मिंझ 
जायगा। 


वीर अजुन साप्ताहिक" 





कांग्रेस का अध्यक्ष कोन होगा ? 





श्री शंकररावदेव 


कार स का सभापति कौन हो, 
यह प्रश्न आज उसके सामने 

है। यद प्रश्न प्रायः प्रतिष्ष झाता है, 
किस्तु अब हसमें दो अन्तर ,आ गये हैं.) 
दो तीन वर्ष पूर्व यह प्रश्न सारे देश के 
धामने आया करता था, भाज यह केवल 
कांग्रेस के सामने आता है। देश के 
ल्लषिप्‌ तो सरकार ही सब कुछ है, उसका 
उसी से वास्ता पढ़ता है। इसलिए वह 
कांग्रेस अध्यक्ष के प्रश्न पर कोई टदिव- 
खसपी नहीं (लेती। दूसरा अम्तर यहद्द 
झा गया है कि पहले म० गांधी का 
आशीर्वाद जिसे मित्रता था, एक अप- 
वाद को छोड़ कर वही अध्यक्ष, शुना 
जाता था । इसक्षिए देशवासी इस संयंध 
में भ्रपना दिमाग नहीं लगाते थे । जय- 
पुर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव एक 
इच्छा संघर्ष था । उसमें केघल ९७ मत 
अधिक भाने के कारण श्री पद्ामि सीता- 
श्मैया अध्यक्ष चुने गये भे। आज फिर 
यह पश्य कांभेस के सामने झा गया है 
और इसमें संदेह महीं कि भाज भी 
कांग्रे स का सर्वाधिक बढ़ा संगठन है और 
इस कारण बहुत से देशवासी भी इस 
किवाद में रुचि रखते या उत्सुकठा दिखाते 
हैं। इन पंक्तियों के क्िखने तक दो नाम 
अध्यक्षपत्र के किए प्रस्तुत होने के समा- 
चार छुपे है | एक है भो शंकररापदेव भोर 
दूसरे हें श्री पुरुषोत्तमदास टयडन। इन 
दोलों में से टैकोल सफल होगा ? में सह - 
बाज नहीं हूं, सट्टा नहीं क्षमाउंगा, 
किन्तु फिर भी मेरा खयाल है कि श्री 
शंकररावदेव सफल होंगे। मेरी यह 
माम्यता निष्कारण नहीं है । पत्र के 
पाठक भी मेरे विचार और कारण जानना 
चाहेंगे । मैं मो कोई संकोच नहीं करता । 
पद्छा कारण, जिससे में उमीद 
करता हूं कि श्री देव जीतगे, यह है कि 
कांग्रेस वर्किग कमेटी के ने सदस्य हैं। 
इस कमेटी की जिशनी आलोचना आज 
होती दै ठससे नितांत अपरिधथित नहीं 
हूं, फिर भी में यद समऊझता हूं कि 
डसका बत्च भाज भी बहुत बढ़ा है। 
प्रायः सभी प्रास्तों.... इस दृल्ल का जोर 
है। इस बज-छटि के दो कारण हैं। 
एुक ठो बोंही सरदार पटेल, राजेन्द्र बाबू 
और पं० नेइरू के प्रति खोगों की श्रद्धा 
किसी भी दूसरे कांग्रं सी लेता से अधिक 
है भौर इसलिए क्ञोग उनका आदर करते 
हैं। दूसरा कारस यह दे कि बाज इसी 
इल्त के हाथ में देश की--केग्द्र व प्रास्तों 
की बागढ़ोर है। और जिस द॒क के हाथ 
में शासमसरा है, टस दल को प्रसभ्ञ करने 
का प्रज्ञोभग बहुत कम कांग्रसी छोड़ना 


चाहेंगे । भावी चुनावों में कांग्रंस पाणे- 
मेश्टरी बोडे को कृपा सम्पादन करने 
के लिए क्‍या क्या नहीं कर सकते ? वे 
आज भल्ने ही उन्हें गाली देते हों, किन्सु 


जय थे यह सोचेंगे कि आज कॉम्रेस . 


वर्किंग कमेटो के विरुद्ध दिया गया वोट 
उनके संसद्‌ या राजकीय विधान सभा 
के भाषी झुनाव पर गंभीर असर ढडाल्वेगा, 
सब ये सब विरोध मुझ कर कांग्रेस 
वर्किंग कमेटी का साथ देंगे। और यही 
कारण है कि में समझता हूँ कि श्री 
शंकररावदेव जीतेंगे। 

भावी शुनावों का प्रश्न ही नहीं, 
आज़ भो तो केन्त व राज्यों की सरकारों 
लोगों को बहुत तरद्द से उपकृत कर 
सकती हैं ओर कांग्रेस के सदस्य प्रायः 
जो चुनावों में स्वायं दृष्टि से गये हें, 
केसे यह मौका खोना चाहेंगे ? 

फिर एक यात और है। केवत् स्वार्थ 
को दृष्टि से हो नहीं, कांग्रस में ऐसे भी 
बहुत से महाजुभाव हैं,जो कांग्रेस व 
सरकार में मतभेद को देश के द्विए दानि- 
कर सममते दें । झाज देश की जो स्थिति 
है, उसमें कांग्रेस थ सरकार का सहयोग 
अनियाय॑ है, ऐसा समझ कर बहुत से 
यर्किंग कमेटी के उमीदृवार को. ही मत 
देंगे दोनों उम्मीदवारों में से कली शंकर- 

[ शेष पृष्ठ २६ पर ] 


का की अध्यक्षता के दिए 
भरी शंकररायदेथ के अतिरिक्त 
जो नाम ग्रस्तुत हुआ है, यह है शी पुरु 
योत्तमद॒शस टयडन का, इन दोनों के संघर्ष 
में कौन जीतेगा, यह कहना आज बहुत 
कठिन दै। दोनों दी सोग्य हैं, दोनों ही 
देश के भक्त हैं और दोनों ने देश के 
स्वातन्त्य के लिए कम स्याग नहीं किया 
है। दोनों ही आदरणीय ब्यक्ति हैं, हस- 
खस्िए जो भी सफल हो, यही ठीक है, 
किन्तु यह तो निश्चित है कि दोनों 
अध्यक्ष नहीं बन सकते । यहां तो एक ही 
कुर्सी रखी जायगी । तब कौन जीतेगा 
प्रश्न विकट हैं, पर परीक्षा में सो अंक 
लभी मिलते हैं, जब कठिन प्रश्न हल 
किया जाय | मेरी सम्मति में ओर पुरुषो- 
समदास टणडन सफल्ल दोंगे, इस सम्बन्ध 
में मेरी युक्तियां निम्नल्षिखित हैं-- 
हझो टबडनजी गत चुनाव माँ] दी 
जीत जाते, यदि ठीक अम्तिम समय में 
ओर राजस्द्र बाबू अपनी सारो “शक्ति डा० 
पष्टामि के पक्ष में म क्षगा देते। पक 
ओर सारी कलांप्रेस व्किंग कमेटी थी, 
दूसरो ओर टवडइन ऊोी, फिर भी ढा० 
पट्टामि केवल *० संतों से सकस्न हुए। 
ओऔी शांकररायदेव का देश पर उसना भरी 
प्रभाव नहीं है, जितना श्री प्रद्ठासि फा 
भथा। इसक्षिए वे उसने वोट भी प्राप्त गहीं 








रूस का शाल्ति प्रस्ताव १६ अरण ८२ करोंद डालर का कुछ बजद 
( १३२० ई० )। बह संसार के किसी भी देश का सचसे सदा चुके बजट है । 
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श्री परुषोत्तमदास टगडन 


कर सकते । फिर एक बाते और भी दै। 
गत चुजाब में डा० पड़ामि को ऐसे 


, बहुत से छोगों ने वोट दिये थे, भो आंध्र 


प्रास्त के पृथक निर्माण के लिए उन्हें 
शक्ति प्रदान करना चाहते थे |) भव वेसे 
मत आओ शंकररावदेज को मिछने से रहे । 
मूल प्रश्न यद है कि कांग्रेस का 
अध्यक्ष सरकार का! की हजूर” दो या स्वतंत्र 
व्यक्ति हो, जो लोकमत के अनुसार सर- 
कार पर भी अ'कुश रंख सके। डा७ 
पट्टामि के "सफ़र नतृत्व मे अब ,अप्ति- 
कांश कांग्र लियों को बह स्पष्ट कर दिया 
हैं कि ऐस। व्यक्ति म देश का लाभ कर 
सकता है न फांग्रेस का। कांग्रेस का 
इस वर्ष घोर मेतिक पतन हुआ । इसका 
गुक्य कारस कांग्रेसियों में बढ़ती हुई 
पद्‌ जालसा है। इसे रोकमे के लिए 
निर्मीक निष्पण्ष मेता को आवश्यकता 
है, यदद यहुत लोग समकने छगे हैं। 
अदह् भी बहुत निश्चित मई, 
कांग्र स वर्किंग कमेटी ओ शंकररायदेन को 
अपना शतप्रतिशरश आर्शवाद देगो | 
यह सवाल क्रिया जाना है कि श्री देव सौ; 
कम्बई को महाराष्ट्र भम्त में मिलाने को 
प्रास्तीय भावना से दूर नहीं । श्री पद्मामि 
की आंध्र प्रांतकी मांग ने वर्किश कमेटी को 
जिस परेशानी में ढाल दिया था, टसका 
अजुभव बहू फिर नहीं सेना चाहैगी। 
ओऔी देव की अह्तीयता के कारण महा- 
राष्ट्र के मत भल्ले ही उन्हें मित्र जायें, 
किस्तु गुजरात के मत उन्हें न मिलेंगे । 
कांग्रेस बकिंग कमेटी का थदि 
आशाोवांद श्री देव को मिल्ल भी गया, 
सथापि विविध राज्यों में वर्किंग कमेटी 
के ब्रति जो घोर पिरोध पैदा दो गया है, 
उसके कारण कमेटी का यही आशीर्वाद 
दी भी देव को भहंगा पढ़ेगा। भाज 
राजस्थान में बर्कि'ग कमेटी के प्रति घोर 
असंतोष है। आंध्र में मी थद्दी स्थिति है। 
थे दोनों श्रांत बर्कि'ग कमेटी के उमीववार 
को अत नहीं देंगे। मे हहऋ 
भरी टयढन जी से राह यद झाशा करता 
है कि वद सरकार के ज्ञागे नहीं दुबेंगे, 
वे स्वयं प्रलोभवों में फर्सेते मी और 
सरकार को ज्यण आडेस्‍्करयुक्त योज- 
भाओं का, जारी खच्चों कर, जगता के 
ऊपर अत्याचारों का विटोभ करेंगे। के; 
आरश्ार्थी समोश्त के सलापतति बन भें , 
हैं, भख्े ही सरकार को थुरा खगे। दे, 
हिल्दों के प्रश्न पेश म० गाँची तक से 
सुकांबका करने में पीछे यहीं दोते में। 
जयपुर में प॑० मेहरः की उॉट कटकार का 


६ औेश पृष्ठ ३९ पह ) ॥ 


३० छुकई सन १९५० सर जड़ न सापाहिक ४ 


कांग्रेस अध्यक्ष के दो उम्मीदवार 








कह 


.... एेआं 









थ० गोकिदक्छम पत 


आपके निरम्तर प्रयस्नों क परिणाम श्री शंकरराव दुव झरी पुरुषोत्तमदास टयडन 
स्वरूप उत्तर प्रदेश असेम्बक्ती ने जर्मीदारी नासिक काग्रेस अध्यक्षपद के सिणु अब सक आप दोनों के नाम पेश किये गये हैं यदि 
डब्मूक्षन बिल्ल पास कर दिया मे अगस्त तक कोई मास बापस न द्िबा गया तो दोनों में सभद॑ होगा। 









ओी सिंगमण्डरी 
$ कल कपल ++++ ++-बे अमेरिका का अपार सेन्‍्य बल भी 
ओ खीक्षाघर जोशी भरी गोपीकृष्श विजयवर्गीय ' 3 दक्षिणी कोरिया क शासक श्री सिग 
अध्यसारत के] भ्रधान अस्त्रो शी गोरीकृष्णदिजयर्टकर्यीय मम्य भारत के भू० पू० प्रघान मम्त्री तथा मण्डरी को अब तक विजय नहीं दिला 






विरोधी दस्त के नेदा ओऔी 


कोसाथर ओशी का सहयोग आप करने में सफल हो ग्ये। सका । 





क्री मेकेंजोकिंग कक आओ किजो ३ द काश्मीर के सध्यस्थ श्री डिक्सम 
आस्टू किया के प्रमुख नेता और वेरिजयम की राजगही ६ वब बाद अनेक दिन सक निर तर परिश्रम क बाद 
आूठपूर्द अ्ाय मात्र भी मेकेंओकिय का सिखने पर भी आप क विरद अशास्त भी भारत व पाकिस्तान म समझौता 


इस सहाद देहाल्त हो गना। उपत्ब जारी हैं । करने में असफल हुए हैं। 





हब ही में कांग्रेस प्रतिनिधियों के 
चुनाव हुए । उन शुनावों में जो 
गुल खिले, उसको देख कर मन में उभल्व- 
पुयक्ष मच गई । <.न केन्द्रों में एक से 
अधिक उम्मीदवार खड़े थे, वहां पर एक 
विचित्र घटना देखने में आई । हर एक 
उम्मीदवार निश्चित रूप से यद्द समझता 
था कि चुनाव में उसकी सफञअता होगी । 
यह यदि केयज्ञ झ्राशानिष्डा का परिखशाम 
होता, तो हरेक के आत्नविश्वास का 
परिशाम होता, अथवा दरेक के अपने 
निर्वाचन केम्ड्र के प्रति श्रद्धा का परिणाम 
होता शो उसमें किसी प्रकार की बुराई 
नहीं थी, बश्कि खोकनिष्ठा की दृष्टि से यह 
बुक अच्छो चीअ समझो ऊाठी | लेकिन 
दरअसल बात ऐसी नहीं थी। दर केसर 
में मतदाताओ्नों की संक्या बहुत ही छोटो 
थी । कहीं कहीं अधिक से अधिक सवबा- 
सौ ढेढ़ सौ मतदाता थे। हरेक उम्मीदवार 
डनमें से हरेक से मित्र आया था भौर हर 
उम्मीवृचार ने हर सतदाता से अभिवलन 
से खिसा था। प्रस्‍्येक उम्मीदवार को 
अतदाताओं की अपनो संख्या ने अमिव- 
शान देदिया था। अत हरेक की भाका 
का आधार दोस संज्पायत् था| बद कोई 
इवाई किश्ले महीं बना रहा था । 


कोन मू6 कौन सच 


मान छीजिये कि एक केम्द्र में साठ 
मतदाता हैं और दो उस्सीदवार दें। हर 
शक अपने-झपने भरोसे के अदत्तियों से 
मिकता है. ओर उससे अभिक्ष्यन फेता 
है। एक कदम आगे बढ़ कर दस्सखत जी 
छेता. दूसरा उम्मीदवार भी अपने 
भरोसे के आदमियों से मिझ्ष कर अभिव- 
अग के केता है। कुछ कम पढ़ा दिखा 
होने के कारण इस्ताक्षर के बदके बह 
डससे सौगन्भ किनाता है। गंगायक 
दा में सोकर ने मतदाता भी शपथ पूर्वक 
डसे अम्रिवचन दे देते हैं । इरेक उम्मीद्‌- 
बार कददता है कि मेरे १२ आदमी पक्क 
हैं। डन्दोंने कसम ला सी, में किसो 
शरद हार नहीं सकता। इसका मतरय 
बह हुआ कि इन तोस आादमियों में से 
कुछ यूठे दें या सभी मूठे हैं । 

अह बात केवल एक दो अगइ नहीं 
हुई है, करीब-करीब सब जगह हुई है 
और झागे चक्कर इससे अधिक बड़े पेमाने 
पर होती रहेगी । धद़ि हम इस केम्द्र में 
जनतंत्र की पमककारक परिपाटियां कापम 
करना चाहते हैं तो हमें इस अनवस्‍्था 
का कोई भ कोई ठपास अवश्य करना 
आईदिप्‌ । 

यश ओर सा की लालसा 


इस अनवस्था का मूक़भूत कारण 
बद्द दे कि जो ड सीदवार होता है, उसको 
जनतंत्र की शत्रता की अपेक्षा सफकदा 
की फिकर ज्यादा होती है ओर सेवा की 
अपेडा सत्ता फ्रधिकठम प्यारी होती है। 
मगर ओर दर-असल टसे चाहते हों तो 





पीर भद ग साक्क 


आज पक फुककक की... अक 


काँग्रेस के चुनाओं से शिक्षा ह | 


की ती.33-+ै्नकतहसक्््कन नल 
श्ज 


जनतंत्र की शद्धि 


कैसे हो 


जुट भाचाये दादा धर्माणिकारी 





मनन] से जन की नेतिकता की द्वीनग़ -- उम्मीदवारों 


को भूठा आइव्रारुन देने वाले काँग्रसियों की अमित संख्या--- मत- 
दान कत्त ध्य नद्दीं, दूसरे पर अहसान-- जज जी4न का कपट फल 
ला रहा है-- सामूहिक असल्मांपण की ट्रंनिंग-- चुनाव की 
कप टकुझलता-- श्रपनी करनी का नतीओआ-- पड़ति-परिितेन की 


आवश्यकता ॥ 





उनकी खुशामद करने क्वी जरूरत उसे 
क्यों होनी चाहिए ! सच तो यह है कि 
ख्ोग किसो को नहीं चाहते। वे जिस 
मनोढृत्ति से अद्ाद्वत में गवाही देने जाते 
हैं, उसी मनोवूत्ति से चुनाव में बोट 
डाजने जाते हैं। वे समझते हैं कि हम 
इस उस्मोदवार पर मेहरघानी करने जा 
रहे हैं। अदालत में ऊब कोई व्यक्ति 
गयाही देने जाता हैं तो इंस्वर-स्मरथ 
प्‌ृ्वेंक दृकफ पढ़ता है और उसके बाद 
बड़ी पक्च्रि भावना से कूटी गवाही दे 
देता है। यह समझ कर संतोष मान 
खेता है कि मेंने जिसके पक्ष में गवाही दी 
है, उसका बहुत बढ़ा उपकार किया दे । 
इस उपकार की शीक्षता को भावना से 
उसकी धार्मिक आत्मा को बढ़ा संतोष 
मिल्तता है । 


जेल-जीवन की कपट-नीति का 
परिणाम 

परोपकार के किये मूठ धोदना, 
चोरी करमा साजिशें करमा और वडयंज 
रखना भीतिमान्‌ और संभावित खोग 
दूसरों को सिखकाते दें। हम जब जेखों 
में थे, तो यहां के चतुर और चअसखूते- 
पुओें केदियों का डपयोग गेर कानूनी 
चीजें मंगाने के लिए और गेर-कामूगी 
चिट्रियां बाहर भेजने के दिये बड़ी पुरुय- 
भावना से कर सकिथा करते थे। 
उन्हीं केदियों का उपभोग डरानी ही 
कत्त ब्य भावना से हमारे खिल्षाक जेश् के 
अधिकारी कर स्िया कश्ते थे । सत्य और 
अर्टिसा का अस्दोश्षम चखताने के किये 
हमने विनाहिचक से असत्यम और कपट का 
प्रयोग किया | 

तथा कथित अ्रद्विंसक व 

: छलबल-प्ेम 

हम सब अपनी अर्टिसा की मीति 
समझाने के जिए सायंजनिक समायें 
कराते थे तो कई बार हमारे कुछ भति- 
प्रद्षी हमारी समाझों में जाकर टंटा' 
बखेडा किया करते थे। अपनी 


झार्थिसा प्रचार की सभा में शांति रखने 
के लिए हम उन्हीं की टक्कर के दूसरे 
टंटाखोर और उपद्र॒व-कुशक्ष ध्यक्तियों 
का उपयोग क्त ब्य भावना से कर दिया 
करते थे। इन उपत्रब-प्रमीश स्वक्तियों मे 
हमारा पानी देख द्िया। उसको यह 
अजनुभव हो गया कि आखिर सख्नता, 
शिष्टता और अहिंसा को भी असत्थ और 
छुल-बज की पमाह जेनी पढ़ती है । दोनों 
तरफ के लोग जब उपत्रवकारियों की दी 
शरण जेते हैं, तो रुतबा उपत्व-कारिता 
कमर है,सचाई और प्रामाखिकता का 
। 


स्ोवोंगों को झूठी गयादी देने के लिए 
मगा करके हम उन्हें मूटी शपण सेना 
>सिखाते हैं। केवज झूठ बोलना ही नहीं 
सिखाठा, व्यस्स्थापूयंक और पदधठिपू्थक 
मूठ थ्ोज़ना सिखाते हैं। फशताः झूठी 


- गयाहदी देगा॥एक रोजगार[बन जाता है, 


एक कम बन जआाठा है। टसे पक कसा 
का, एक हुनर का रुप प्राप्त दो जाता 
है। फिर डसमें ओ माहिर होते हैं, थे 
अपनी कुशक्रता पर गुमाथ करने 
खगते हैं। मु 


हमारी करनी का नतीजा 


१६३७ में अब कांग्रेस चुनाव के 
मैदान में डतरी तो टस्मीदभारों के 
खिल्लाफ बढ़े बढ़े जत्रपति और सचाधारी 
व्यक्ति खड़े हुए । टमके सामने डनको 
शाय देने से इतकार करना मतदाताओं 
के लिए करीब करोथ असंभव-सा था। 
सुख्यतः लिहाज और डर के कारण के 
इस जाते गे। इसलिए हम स्ोभों ने 
अतद्राताभों को बद सिखाया कि तुम 
उचके सामने ही भर दो। डनकों मोटर 


में बैंड कर मो च्जोे आहो, डनके झाबू- .. 


मियों से मतपत्रिका से को, लेकिन डसे 
कॉप्रेस को संदुक में डाल दो । घहां 
बुम्दें कोई देखनें महीं आएगा। बहुत 
से ओलेमाकें मतदाताओं ने संदूकों को 
हाथ जोड़ कर चढी पुणय-भाववा से इस 
असत्य का असत्य करके कॉप्रेंस के 





| 


११ आपश फत्‌ हे ह 
डम्मीदवारों को मतदाभ किया। अं 
कांग्रेस के संतर्गत चुजाओों में भी जी. 
शिष्ट भीति का अजुसरण हो 
रहा है। हि । 
जिनका शांति में विश्वास है, थे 
भी अगर शाँति की स्थापना के किए झुछ 
के ही मार्ग का अश्रद्धंचय करेंते रहेंगे को 


थुद्ध की नीति का अनुसरण कौन करेगा । 
जो छोग लोक-जीबन में स्ज्ाई और 
ईमानदारी का बोजररोपण करना चाहते 
हैं, थे भो अगर भसत्य और कब लीठि 
का आशय छेने सगे तो हमारे सामा- 
जिक ओर मागरिक ओम में सत्य छोर 
शांति की प्रतिष्ठा कंरपे की भाशा कर 
“जय राम जी” की ही करनी रहेगी । 


इमको पद़ति बगदलनी होगी 


झपने अनुचित प्रभात से था मिद्रों 
के दबाव के श्रयोग से मतदाताओं से 
अभिवचय, शपथ या हस्ताक्षर करा खेके 
की हानिकारक नीति के दी थे सारे दुच्प- 
रिय्ाम हैं इस मीति से साघारक्ष जनता 
को हम बुद्धिपूवक अक्षतया चरण का पा 
देते हैं चोर उंखका भ्रस्थास कराते हैं। 
इसलिए दमकी मत-पाचना को इस अऋाणां- 
आुगीम पद्धित का निरचयपूर्थक त्वाम कर 
देभा चाहिये। हरपुक व्यक्ति के पास 
जा-जा कर विनय-प्रयुगय, से ढरान्समका 


कर, खोम कासथ दिखा कर वा अम्य 
प्रकार से बजन हाल कर 


करने की नोति को बाने करेनबार्सिभ करे 
सता कल्य समझ देना चाहिये । हस 
अथा के कारण पक सा्त्रिक फ्रकिश्यास 
का वातावरण पेद़ा हो गया हे। मित्र 
म्त्रि का, यूफ दस का झ्ावसी अपने 
साथी का भरोसा नहीं कर सकता । इस- _ 
लिप डम्मोदुवार और उनके सहायक 
शरइ-तरह की संरकीये काम में जाठे है 
ये मतदाताओं को भेर-पेर कर खाते हैं, 
सश्त गिगरानी में रखते हैं, उन्हें अलो- 
अनांदि देते हैं जौर सब करने पर भी 
कबका पूरा-पूरा जरोंसा भहीं कर सकते ३. 

बदि हम इस देश में जनतन्य के 
स्वास्थ्यपूें ओर शचतिकारक पकता 
का उपकम करना चाहते हैं, तो इसमें 
इट्तापूंक अर निप्रहपूर्थक “फरेक्या- 
सिंग” की वर्तमान पदुति का त्याग कद 
देना होगा । 


७ रत 
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अबने के जुक शीतल जावेदश करें : 
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: ६३॥ 

जिन दिनों झायंससाज को मत- 
मठान्तरों के साथ संघर्ष के कारण खबड़न 
का कार्य अधिक करना पढ़ता भा, तब 
बहुत से आयेसमाजी पले थे जो खशदन 
को आमंेसमाज का सुख्य का समझते थे, 
और आद्ोच्क कहते भे कि अमंसमाजी 
रूगढ़ालू और कटुभाषी होते हैं। जब 
देश में फेले हुए राजनीतिक साम्राज्यवाद 
ने झ्ामंसमाज को प्रभावित कर दिया, 
सब जहां झमेक झासंसमाजी वियारक यह 
- कहने कगे भे कि आयंसताज का प्रधान 
उद्दे श्य रांयनीतिक मूगढ़े उत्पस्थ करना 
हैं, वहां साथ दी अंग्रेजी सरकार के दिख 
में यद्द विश्वास जम गया कि आयंसमाज 
का धार्मिक आवरल केवल्ल एक ढोंग दै, 
असल में तो वह एक बगावत पेदा करने 
वाली गुत्त सभा है। एक समय आया कि 
साम्मदाधिक दंगों ने देश को झस लिया । 
आाय समाज उनसे सी प्रभावित हुआ। 
उन दिनों भाव॑समाज की वेदी पर बहुत 
से महाजुभाव .समदह कहते भी थे कि 
मदरर्षि दुयानम्द ने आवंसमाज की स्थापना 
हिस्यू जाति की रक्षा के किए को थो। 
दूसरी भोर, आयंसमाज के विरोधी भी 
कहने लगे थे कि अाथंसमाज एक कट्टर 
साम्मदायिक संस्था है, देश की शान्ति 
रचा के सिंगे उसका दूसन कर देना 
चाहिए । 

मोलिक छक्ष्य ओकल 


इस प्रकार हम देखते हैं कि शत 
सत्तर अस्छोीं वर्षों में अआयसमाज दौन 
अवस्थाओं में से होकर गुजरा दै। उर्षके 
लिए कार्यक्रम पर समय समय पर क्र 
पिक पेजन्द खगते रहे हैं, जो उसी 
अवस्था में परिबतेन करते रहे। हस 
पायस्दी का दुष्परिणाम यह हुआ दै कि 
आयंसमाज का मोक्षिक क्षष्य आंखों से 
बिक्कुछ ओसऊल्ष हो गया है। यही कारण 
है कि हरेक पढ़ाव पर पहुँचकर थके हुए 
राही पूछते हें. कि “अब हम किघर को 
जायें ? हमारा असक्की मार्ग कोन सा है? 


वास्तविक लक्ष्य 


झायंसमाज का वास्तविक दलत्त्म 
उसके निधर्मों. उपनियर्मो तथा 
.. सकी स्थापना के समय की गई 
घोषणाओं से भासित होता है। झाज॑- 
समाज के १० नियम उन मूल सिद्धांतों 
को प्रकट करते दें, जिनके प्रचार और 
प्रमोग के छिये अदर्पि ने अमंसमाज को 
स्थापता की थी । ने मूल सिद्धांत अत्यस्त 
व्यपपक में। विश्व भर में उनका प्रचार 
झायंसमाज का लक्ष्य है। मदर्पि दयानन्द 
का “प्रचार” केवल वास्तविक या केखिक 
हीं था। कह व्यावदारिक था। हरेक 
बात ज़िसे बह सु'ह से कहते ये, ब्यवद्ार 
में कर क्िशारे थे। आन ओर कर्म का 
समव्यय उसके जीवन का सूखमत्त या । 
._* शक बात इमे स्पष्ट रूबसे समर खेनो 


दौर अलेन साप्ाद्टिक 


आपयेसमाज का कार्येक्रम 





चाहिये । महर्षि का ध्येय विश्व-भ्यापी था 
डनकी दृष्टि संसार की सीमाओं से कम में 
नहीं रुकती थी। सत्याथ प्रकाश की भूमिका 
में महर्षि लिखते हैं--. 

“परम्तु इस ग्र'ध में ऐसी बात नहीं 
रखी है और न किसी का मन दुखाना वा 
किसी को द्वानि पहुँचाना इसका तात्पयं है 
किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और 
उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग 
जानकर सत्य काग्रदल भौर असत्य का 
परिष्याग, करें क्‍योंकि सत्योपदेश के बिना 
अन्य कोई भी मलुष्य जाति की उन्नति 
का कारण नहीं है।”? 

इन वाक्यों में महर्षि का रृष्टिकोण 
सबेथा स्पष्ट हो जाता है। उनको दृष्टि 
देश विशेष या जाति विशेष तक सीमित 
नहीं थी, उनका छत्र सारी “मनुष्य जाति 
तक फैला हुआ णा। सम्पूर्ण मनुष्यजाति 





आयसमाज को सब से बड़ो एक प्रधान समस्या है, उसका भावी 


#ै श्री इन्द्र विधावाचस्पति 


में कुछ शब्द क्षिख देना आवश्यक है 
कि आगे समाज का राजनोति से क्‍या 
सम्कध है ? आयसमाज वेदिक सत्य का 
समर्थक और प्रचारक है वेदों में जेसे 
अन्य सब धर्मों का प्रवचन है, उसी 
प्रकार राज-घर्मों का सी है। सैदिक राज- 
नीति में मनुष्य को अदीन रहने का 
उपदेश है, राष्ट की सब प्रकार से रक्षा 
के योग्य यज्ष से उपमा दी गई है, और 
भूमि को माता के समान मान कर उस 
की रक्षा का आदेश दिया गया है। 
ऐसी दुशा में यह स्वाभाविक है कि जिस 
देश में भी वेदिक सत्य का प्रचार द्ोगा , 
उसके निधासी दास बन कर नहीं रह 
सकेंगे, वे स्वतन्त्र आये बनने का यत्न 
करेंगे । आयेत्व ओर दासता इकहं नहीं 
रह सकते । केवल भारत में ही नहीं, 
संसार के जिस देश में भी वेदिक राज- 


कार्यक्र | आयंसमाज के वास्तविक स्वरूप की कछपना न होने तथा 
सामयिक लहरों के भ्रवाद् में बह जाने के कारश आय विचारक भी अस 
में पढ़ गये हैं। विद्वान लेखक के निष्पत्ष थ स्पष्ट बियार मननीम हैं 
_ और भावी कार्यक्रम के निर्धारण में सहायक होंगे, इस आशा के साथ 


यद्द छेखमाला यहां दी जा रही हैं । 


में सत्य का प्रचार, करना, और सस्य के 
अनुसार ही जीवन का निर्माण करना 
महि का सुरुप ल्क्य थाटी 


महर्थि जिसे सत्य समझते थे, उसका 
मनुष्य जाति के हित के लिए प्रचार 
करते थे । उनका प्रधार , मनसा, वाचा, 
कर्मेणा तीनों प्रकार से था। महर्षि ने 
आयसमाज की स्थापना अपने सक्ष्य 
की पूर्ति के दिए की, अपने जीवनकाल 
में जिस काय को महर्षि पूरा न कर सके, 
उसकी पूर्ति के लिए भआर्यसमाज को 
स्थापित करके उन्होंने समझा था 
कि उनके पीछे भी सत्य के वाचिक 
ओर व्यावहारिक प्रचार का काये 
रुकेगा- नहीं । 

अधथान लक्ष्य 

यदि हम अत्यन्त संक्षेप से आर्य- 
समाज के प्रधान त्क्पष का निर्देशन 
करना चाहें तो दस कह सकते हैं कि 
महर्षि ने आय समाज की स्थापना 
मलुष्यमात्र में सत्य के वास्तविक तथा 
व्यायद्यारिक प्रचार के कार्य की पूर्ति के 
लिए की थी । आय समाज का स्थायी 
कार्यक्रम उस प्रधान लक्ष्य की पूर्दि 
करना ही है। हि 

राजनीति श्र आय समाज 

इस प्रसंग में इस भ्श्न के सम्बन्ध 


नीति का प्रचार होगा, वहां राजनीतिक 


जागृति अवश्य उस्पन्न होगी | बस मही 
बेदिक धर्म का या आय॑ समाज का राज- 
नोति से सम्बन्ध है । केवल भारत के 
साथ उसका गठजोढ़ा करना अनुचित 
है, भोर आंति मूलक है। 


साम्पदायिकता से तो आय॑ समाज 
का कोई सुदूरवर्ती सम्बन्ध भी नहीं है । 
जो ब्यक्ति एक बार महर्षि दयानन्द के 
सुख्य अन्थ सत्याथ प्रकाश पर 
पत्तपातहदीन दृष्टि डाल जाय, वह औौर 
चाहे कुछ ही कहे, सस्यप्रकाश के निर्माता 
पर साम्प्रदायिक होने का आरोप नहीं 
कर सकता । अखिल चार समुछासों में 
उन्होंने अपनी झाल्योचना को मार से 
किसी सम्प्रदाय--या मतमतान्तर को 
नहीं छोढ़ा । यदि महर्षि साम्प्रदायिक 
होते तो ११ वां समुछास कभी न लिखते। 

महर्षि न पोलिटिकज्ः एजीटेटर ये, 
और न कप्युनलिस्ट । वह तो सत्य के 
अचारक थे । उनकी दृष्टि छषेन्र मनुष्य- 
मात्र तक विस्तृत था । जिसे वह सत्य 
सममठे थे, मनुष्य मात्र में उसका 
वास्तविक और शस्यावहारिक प्रचार करना 
उनफे जीवन का लक्ष्य था, भौर क्योंकि 
आय॑ समाज को स्थापमा महर्थि के 
स्तक्ष्य की पूर्ति के लिए को गई थी, अतः 
आयंसभमाज का प्रधान क्षय भी वही है। 


हि. 


आयेक्षमाज साधन है--- लक्ष्य नहीं 


यहां एक और आंति के सम्बन्ध 
में कुछ विख् देना भी अग्रासांगिक न 
होगा । चाहे हम शब्दों से न कहें, परन्तु 
हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, जो 
आयंसमाज को क्षय की पूर्ति का साधन 
मे समझ कर त्क्ष्य मानने लगे हैं। 
इृष्टान्त के लिए आप किसी झाय॑ समाज- 
सम्बन्धी कांस्फ्र स के प्रस्तावों और स्या- 
स्यानों को पद जाइये । उसकी आर्य 
समाज को उदच्चति की योजना के सम्बंध 
में विचार करते हुए यह सोचा जायगा 
कि झाय॑ समाज के सदस्य केसे बढ़ाये 
जाय॑ । आय समाजों को संख्या में बृद्धि 
केसे दो और भाये समाज का संगठन 
कैसे दृढ़ हो ? उस विचार को सुन कर 
कभो कभी अम द्वोने लगता है कि 
शायद दमारा लक्षय मनुष्यमात्र को 
आयंसमाज के सभासद्‌ या सहायक 
बनाना, भूसणडद्ध के प्रत्येक नगर और 
ग्राम में बथासम्भव अधिक से अधिक 
आये समाज स्थापित करना और प्रांतिक 
व सावयदेशिक सभाओं को आर्थिक 
दृष्टि से धनो और समुञ्रत बनाना है। 
मह ऐसा ही है, जेसे कोई अइह्यण अपनी 
पुस्तक के पत्रो को संभालने में ही 
ब्राह्यणता को इति समझे या क्षत्रिय 
अपनी तलवार को मांज और 'चमका कर 
समभले कि मैंने क्श्रिय धर्म का पूर्श रूप 
से पात््म कर लिबा | हम भी यदि सं॑मर्े 
कि केवल आयंसमाजों की संख्या बढ़ा कर, 
या सभासदों की सूची में शृद्धि करके 
हमने महपिंदयानस्द के लक्ष्य की पूर्शि कर 
सी, तो वह भयानक आंति होगी। झाये- 
समाज साधन है,जक््य नहीं। यदि हम क्षणव 
को भुला कर साधनकी साधमामें ही कगे 
रहेंगे, तो हम उस सेठ की तरद्द उपहास्य 
समझे जायंगे ओसंथित घन की कोठरी 
में प्रतिदिन भूप, दीप जल्मा कर यह 
समम लेता है कि उसने अपना , जीवन 
सफल कर लिया | जीवन की सफलता 
तो धन के सदुपयोग में है, उसके पूजन 
में नहीं । मुझे नयद्द देख कर दुःख होता 
है कि हमारी प्रवृत्ति भी घन की भरी 
हुईं कोठरी का पूजन करने को झोर है। 
उसके सदुपयोग को ओर नहीं । हम यह 
देखते हैं कि आयंसमाजों के कितने प्रति- 
निधि हैं और कितने सभासद्‌ हैं शोर 
इस पर थ्यान महीं देते कि आ्रायंसमाज 
मनुष्यमात्र तक सत्य का संदेश पहुँचा 
रहा है या नहीं ? सदस्य थोड़े हों, हसमें 
कोई हानि नहीं । चिनगारियां थोड़ी ही 
हो री हैं। असली प्रश्न तो यह है कि 
उन द्वारा सत्य के वास्तविक तथा भ्या- 
हारिक श्रधार का काय भी हो रहा है 
या नहीं ! कुछ लोग शायद यह समझ 
देंठे हें कि आयंसमाज के संयठन का 
उद्दे श्य संसार के सब मनुष्यों को आबे- 
समभासद्‌ या सहायक बनाना है। बह 


[ शेष पृष्ठ २२ पर ] 


वीर अजुन सालदिक 





हा १४ आवश सम्दत १७०७ 
कक मे फेकी गईं " 
व वर्तमान युग का सबसे 
कीमती हैं. से बचाने के लिए बढ़ापाप 
हिल “वर्तमान भारत सरकार या कांप्रस ने 


झान्दोलन प्रारस्भ हो रद्दा है। यद अनु- 
मान गाया गया है कि प्रति वर्ष खग़मग 
दो जाख टन कागज रही में फेक दिये 
जाते हैं। मदि इन्हें नष्ट दोने से बचाया 
जाय तो इनसे कई प्रकार के काम लिये 
जा सकते हें। इनसे खामे को वस्तुए" 
सभा अम्य चोजें कपेटी जा सकती हैं 
और दृफ्तियों के रूप में ये घरों को 
दीबाक़ों भौर छुतों में प्रयुक्त हो सकती 
हैं। युद्ध के दिनों में स्थानीय अ्रधिकारियों 
ने कगमग पांच दछासत्र टन रही कागज एक 
बर्च में इकठ किये ये। ३० अक्तूबर ३६- 
३४७ तक २,३०,००० टन रही कागज 
इक किए जा चुके थे । १६४४ के बाद 
से मद्द संख्या हृतनी ऊ'ली कभी भ पहुँची 
थो। १६३३ से ७७ तक ब्रिटेन में नष्ट 
होसे से बचाई गई सब प्रकार की वस्तुएं 
३,९०,००,००० टन से कुछ द्डी कम थीं 
बोर इनका मुख्य २,८०,००,००० 
बताया जाता है । दहन रही चीजों में 
रसोई खरे मिकक्की गई वस्तुए', जो पालत 
सुर्गियों इस्मादि को खिल्काई जाती थों, 
भी शामिल्ष हैं । फेंकी गई दृष्डियों से गोंद 
कौर साथुन बनाने का काम किया गया। 
धातुओं की कतरन ओर रबर ने कारखानों 
में कब्जे मादा का कास दिया, चिथषों को 
पहमने और धरों के सजाने के कपड़ों के 
रूप में परिवर्तित किया गया । सदि शिटेन 
के प्रत्येक घर में एक पोंड अधिक रही 
कागज निकाला जाप तो इमसे पांच 
हजार टन रेशे प्राप्त हो सकते हें जिनकी 
सद्दायता से सारे देश के खिए एक महीने 
का है चीनी का राशन पेक करने के 
बक्स, साठ खास जीदे जूतों के बक्स, 
सिगरेट के ८,म०,००,००० पेकट, नारते 
की चीजों के नब्ये लाख डठबे , साबुन 
की शुकनी के १,८० ००,५०० पैकट 
९,६०,००,००० माविस कीं डब्बियां 
बनाई जा सकती हैं। 
ता 


मशपान का किसी 
मदपान पाप है. को अधिकार नहीं , 
झतः इसके निषेध से 
सखोगों के अधिकार अपहरण का भय 
गहीं। जिस सीमा तक चोरी का अपराध 
है, मध्य का स्यापार भी उसो सीमा का 
अपराध मानना चाहिए । 
जो मधपान करना चाहते हैं,उस्हें सुविधा 
होनी ही चाहिए, यद आन्तिमुक्कक तक 
है। अपनी जनता के दुगुशों का पोषण 
करना राज्य का काम नहीं। चोर को 
कोरी करने की सुविधा नहीं दी जा 
सकती । मेरे सतातुसार मदिरा चोरी या 
व्वसशिचार से भी देय है, क्योंकि यह उप- 
ज॒क्त दोनों दुष्कर्मों की जननी दे। इश्च 





प्रकार के घोर अभिश्ञाप को देश से स्वधा 


बहिष्कृत करने और प्रत्येक मच्च की दूकान 
को उठाने के का काअत्यन्स आवश्यकता 
है। 
--महास्मा गांधी 
कितने ही प्रथम अख्ती के साहित्य- 
कार, कल्लाकार, संगीतज्ञ आदि सुरा पान 
के प्रसाद से दी अपने अपने चेन्न में विश्य 
मास्य कृतियों का सर्जम कर गये हैं, हस 
प्रकार की बदमूल अाम्ति मानव-मस्तिष्क 
को जकड़े हुए बेटी हें , 
इस सम्ब्ध में डा० हईँ० एच० 
स्टर्किक़त का कहना है--'मचपान के सम- 
थन में प्रायः ऐसे तरक॑ किए जाते हैं कि 
मदपीकर मनोबल्ध समझे ही कम हो जाता 
है, लेकिन उसकी कश्पना-शक्ति अस्यन्त 
विकसित द्वो उठती हैं । किन्तु कवित्व सो 
जम्म सिद होता है। उसके किये बाहा 
डपकर*% की अआवश्यमता नहीं। मथ के 
बिना सी उसको कश्पना-शक्ति का विकास 
सम्भव था !! इस सम्बन्ध में सर विक्टर 
इोसल्षे ने भी कहा है--“इसका कोई भी 
आधारमसूत कारण नहीं मित्रता, कि अल- 
कोदल (मश)) मस्तिष्क शक्ति को स्‍भोत्सा- 
इन देने वाद्षा है मणाक की किंचित्‌ 
मात्रा भी मस्तिष्क की उच्योध् क्रिया 
शील्ञता में खलबकी उत्पन्‍्थ कर देती 
हैं और इसके अछिक प्रयोग से ठो सस्ति- 
व्क का संतुख्तन भी नष्ठ हो जाता है ।! 
मद्दान्‌ जमेंन कवि शीक्षरका कथन 
है--'मल मूखंता जनन के सिंदा ओर 
कुछ कर नहों सकता ।! 
हा ० पूय ० सी० सुलर्जी 
छे 


भारतीय ,साहिस्य में ३ 
३ का अंझू का अंक कितसा महत्व- 
है, सह ओऔी जग- 

अम्दुन ने सम्मार्ग में बढाया है --+ 
काध्य में प्रधानतः तोन ही गुझ 
सुख्य माने गये हैं-- माधुबें, ओज तथा 
प्रसाद । वृत्तियां भी सोच ही होती हैं-- 
उपभागरिका, पुरुषा और कोसजा। 
अहिंसा के मुख्य तीन प्रवर्तक 

हुए -- बुदढ, इंसा और गांधी । 

वेद भी अथासतजा सीन दी हेंः-- 
ऋग्वेद, चजुर्वेद तथा सामवेद । 
से कुछ अंश खेकर दी चोने 
येदु अणबर्ज बेद का झावि्ाद हुआ हैं. 


काध्य के सी अज्ायतः तीन ही भेद 
हैं--- उत्तम, मध्यम और अधम | 
अक्धंकार के तीन भेद्‌ हैं-- शब्दाक्षंकार, 
अर्थालकार और उमयादकार । 

मानवीय जीवन में प्रघानतः तीन 
अवस्थाएं होती हैं:--- वास्यापन, गौवन 
तथा वाक्य । 

मानवोकी तीन कोटियों हैं-- पशु, 
बोर, और दिब्यि || 

भारतबष पवित्र भूमि है। तीयंराज 
प्रयाग तीयों का राजा समझा जाता है 
क्यों कि यहां को भूमि पर आकर 
गंगा, ययुना तथा सरस्वती नदियों की 
पविश्न घाराएं एक हो गयी हैं और 
मव्रवेशों” कहलाती हैं । 

परमास्मा, जीवात्मा और प्रकृति की 
तीनों अवादि अनस्त हैं। 

अजुम ने श्रीकृष्स से पूछा कि “5”, 
तत्‌ और सत्‌ शब्दों का क्‍या रहस्य है! 
अजु न को इसका रददस्प जानने को कड़ी 
उल्कंठा थी | औकृष्ल मे उत्तर दिया कि 
“7 तब और सत्‌ से तीनों परमात्मा के 
हो नाम हैं। अकार, उकार ओर मकार 
से बना हुआ “5” उच्चारण प्राचीनकाल 
से आ रहा है। 
मकार के उल्यारण के नी आते हैं। 

मनुष्य के अब्दर तीन वस्तुए-- 
कर्मेस्तियां,. शानेल्दिय,. अन्तःकरस 
प्रधान हैं । 

कर्म भी तीज प्रकार के होते हैं -- 
कायिक, धालिक और मानसिक । 

सृष्टि में तीन वस्तु्य प्रमुख हैं -- 
जीव, अगत और इईश्नर । 
इंश्वर सर्वक्षष्ट और सर्वो्च स्थान अदल 
करता । 

सांस्यशास्त्र के अनुसार सष्ठि के 
सब पदायथों के तीन वर्ग होते हें । पहला 
अव्यक्त ( मूल प्रकृति, ) दूसरा अब्यक्त 


फोल्डिंग बांसरी 
होशियार कारीगरों की बगी हुईं 
पीठ की विज्ञाजती पाइप अमकदार 
पाक्षिश क्य,म्ड को हुई उच्च भ्रश्वी को 
सुरीक्षी बाखुरी जिसके २ टुकतें करफे जेकमों 
रख सकते हैं। सु० ३॥।) बोस्ट पेकिंग 
9.) बांसुरी शिक्षक सू० 3॥) पो० (१ मी 
पता-- बंगाल ट्रे 
अखीपढ़ ( यू० पी७ ) 





११३५-४६ के चुनाव में भारत को किसी 
भी मूृस्य पर अखंड रखने का दृढ़ 
आश्वासन जनठा को किया था, ' +ंगता 
मे विश्यास कर उन्हें मत दिया । पर्तु 
अचानक जूज १8४५ में कांग्रे सी नेसाओों 
ने जनमत खिये बिना ही देश को हिन्दु- 
स्थान और पाकिस्तान में बिमक्त कर 
दिया ।? 


मेट्रोयिएटस बम्बई द्वारा भ्रायोजित यर्ल 
मान युग का सबसे बढ़ा पाप! नामक 
*० शब्दीय प्रतियोगिता में श्री पूस० 
एस० सप्रे द्वारा दिये गये उपयुक्त उत्तर 
को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। 


ष्छे 

समय ही जीवन हे 

समय बर्बाद मत कीजिये । जिसे हम 
समय कहते हैं वही तो जीवम है। 
जीवन के सारे घंटे, दिन महीनों भौर 
श्रषों को आप चाहें तो अपने जीवन को 
उच्च और सफल बनाने में त्रगा सकते 
हैं ध्यवा यों ही गंगा सकते हैं। 

गंबांने में आप समय ही नहीं 
रंवाते”, अपना मानस भी गंवा देते हैं ॥ 


(अकृति के विकार) और तीसरा 


पुरुष । 
बिजली में भी तीन शुल होते हैं -- 
दाहक, आकषक और जादक । 
हक 


: ललबादित जीवन को सुखी बनाने. 


वाक्षी ६) ० में ८ पुस्तकें 


१. पति पत्नी जीवन सचित्र. १॥) 
२. विबादित सनोर॑जन ,, १७) 
28. ८४ आसन के १४) 
४. शर्म निरोण रा १४) 
*. सुद्दागरात 35 १४) 
६. प्रेम चित्रावल्ली रंगीन १४) 
७, भोरे खूब सूरत बनों सच्चित्त. १४) 
८. स्वास्थ्य झर संभोग ,, भा 

पूरा सेट ६) रु७ डाक कर्च ॥) ऋतरा । 
पता--मिल्ाप द्रं डिंग कम्पनी (६६), 


पोस्ट मं० २१ अक्लीगढ़ ( भू. पी. ) 
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पूर्वी यूरोप का स्टालिन--रोकोसी बी० सी० जी०रामबाण नहीं है 


जुट भी सुरेशचग मिश्र 


यृ योरोप के 'स्टाश्िय सया 
इँगरी के ज्रमनिय नेता शी 
अत्यास राकोसी उस करियपय असापारण 
बबक्तियों में से हैं, थो मार्ग में आये 
आदी अनेकामेक कटिनाइयों से यूझूते 
हुए जीवन के प्रत्येक क्षेब्र में श्रपनी 
झादूदे कार्यक्मता की घाक जमा ग्रेते हें। 
ले हँगरी के साम्मयादी बज के येता, 
सकल पत्रकार, खेखक ठया आखोचक हें, 
उपप्रणान के पद पर कारण करते हुये भी 


आभ राज्य के मग्त्रियों रया अम्य उच्चा- हे 


िकारियों का मार्य प्रदर्शन करठे हैं । 

झपनो सखेखमशक्तिन्‍्फे करण आप 
डाजुक्बिसली गारडिबन, रेडियो पर 
शूजने बाजी आवाज के कारण वाश्टर 
विंचल्ल तथा अपने गुलों के कारण 
इंमरी के चेकामेन कदे जाते हें। आप 
खबता के हृदय सबत्राट हें तथा आपका 
निश यहां घर धर मिक्षेगा । अब सक का 
खापका औओवस . अत्यम्त  संकटापञ्न 
रहा दे । 

जीवन परिचय 

आपका जम्स एक अस्थम्त सामास्य 
घरिवार में हुआ। आपका प्रारम्भिक 
छीवन हँगरी के एक छोटे से गांव में, 
जहां आपके पिता स्टोरकीपर स 
करते ये, ब्यतीत छुआ । बद गांव 
शुगोस्ल्ाविया के कासन के 
अला गया दे। मत्यास 
की तीम इच्छा थी कि बह दंगरी 
शत्काज्ीन शासम में कोई विदेशी 
करें, किस्तु पूक साधारण 
लितेष कर प्‌क बहूदी का पुत्र होने के 
करण उनको आकांका अधूरों दी रह 
आईं | विदेशी नोकरी की इच्छा पूरी व 
दोठे देश कर बद “वुशुबास्ट औरियेस्टश 
ककेडेमी' में दाखिल हो गये और कुछ 
काम याद दी मेट्रिक पास कर सी । 

काय-द्षेत्र में 

कुए समय बाद बह यूरोप छोड़ कर 
परिणमी धूंरोप अक्के गये, ओर खस्दन 
में पूक साथारण-सी नौकरी कर सी । 
जिरेज में आप कुछ शिटिश राजभोतिज्षों 
के सम्पक में भाये और शीक्र दी निटेय 
को राजनींदि में सक्रिय माय क्षेने खमते 
अंदि आपका मिटिंश अधिकारियों से 


अतसमेद न. इंपे जात ॥ 
विश्कपांपो अयस बच में आप 
चुन: शुडयधास्थ कौट आये और अपने- 


आपको आोच्छा से औस्ट्रो-ईंगेरियंण' 
सेवा में कार्य करने के कियु अस्तुत कर 


दिया | इस शुरु में अतरकों इस के. 


विकंद कुछ करंगा बंदर + फरशस्ककर आप 
की मय दिए याद । बद् यहीं के 





आपके जीवन में आमूत्ष परिवर्तन हुआ, 
और इस परिवर्तन से पूर्वी यूरोप को 
राज्मीति पर बहुत प्रभाव पथा | बन्‍्दी 
सोक्] को धोर यंत्रलओं से आप 
साम्यवाद की ओर झुके । इधर आपका 
खेमिम से परिचय हो गया,“ और आप 
एक कहर साम्यवादी बन गये । युद्ध की 
समात्ति पर आप पुनः;गेडाकून के शास- 
मोस्तर्गत हंगरी का निरीक्षण करने गये 
और शीह्र दी स्‍्यापार कमिश्नर नियुक्त 
हो गये । भोढ़े दिनों बाद आपने रुमा- 
निया और जेकोस्ज्ाविया के विरुद्ध युद में 
सेनापति का काम किया। किल्तु सन्‌ 
१३६१६ में भ्रेज्ञाकुन के शासन को कुचल 
दिया गया। इस युद्ध में पराजय के बाद 
राकोसी रूस चल्के गये, जहां आप देदे- 
शिक कूटयोति के सफद्य राजनीतिश सिद्ध 
हुये । 
ग॒ध्त संगठन 

साम्यवादी दल का गुप्त रूप से सेग- 
ठन करने के उद्दे श्म से क्राप पुनः हंगरी 
झाये, किन्तु अपने दी दल्मोय साथियों 
के विश्वासधात के कारण पुदश्चिस द्वारा 
गिरफ्तार कर लिए गये। आप पर 
स्यक्पाल्य में सुकदमा चलाया गया, 
जिसकी दृजचद्ध उन दिनों समस्त विश्य 
में रही । अम्तर्राष्रीम सद्ामुभूति श्राप 
होने के कारण आपका ८।॥ वर्ष सत्युदंड 
की कारावास में परिवर्तित कर दिया 
जया । कारावास को अवधि समाप्त होने 
पर, आप पर भमूतकाद्शीन बेजाकून के 
शासम में अन-दत्या यथा राजडोद का 
झामियोत्र स्माया सबा और आय पुनः 
बनती कया दिशे गये। जब-सहालुभूति 
मे पुनः आपका साथ दिया, और आप 
सूसरी बार भी रुत्यु के सुस्त में जाते-जाते 
बच गये । आपको भोर परिश्रम सदित 
झाजन्स कारावास का दृदद दिया 
अया । कारादास की अवधि समाछ करने 
बंद आपने इंगरी क. प्रसिद्ध झुथा खोक- 


ज हमारा स्वास्थ्य विभाग 

ञा बी. सी. जी. के टीकों पर 
झावश्यकता से अधिक ध्यान दे रहा है। 
वी. सी. <.. के जन सम्पर्क अधिकारी के 
कथनालुसार एक पंच वर्षीय योज्ना के 
अम्तगंत २०० दुल्लों को टीका लगाने के 


हैं. काम की शिक्षा दी जायगी और यद 


दुख दस करोड़ स्यक्तियों को टोका 
सखगाएंगे । इस मोजना पर प्रारंभ में तीन 
करोड़ रुपये ब्यय होगा और फिर प्रति- 
ब तीन करोड़ रुपये और । इस काय॑ के 
सिए संयुक्त: राष्ट संघ से भी दस लाख 
डालर की सहायता प्राप्त हुई है। 


शुक ओर तो भारत में बी. सी. ऊो 
के टीकों-को इतना अधिक महत्व दिया 
जा रहा है, रूब कि-ँदूसरी ओर अनेकों 
विद्वान डाक्टर वो. सी. जी. के टीकों की 
उपयोगिता पर स देह कर रहे हैं। अभी 
शक इस विषय की जांच दो रही है। 
इंम्जेंड सक में झमी तक वो. सी. जो के 
टीकों को साधारण जमता के लिये प्रच- 
द़ित नहीं किया गया। एक बार पहले 
भी पेसी घटना हो चुकी है। १४३८ में 
एक ओदषि सल्धफानिद्षेमाइड बनाई गई 
थी और बिना पूरी ऊांच के रोगियों को 
दे दी गई थी। परिलामस्वरूप ७४ 
व्यक्तियों को अपमे प्राणों से दाथ धोना 
पद गया, और इस दवाई का प्रयोग 
का कारण भा व्यापारियों कामूटा प्रचार। 
ओर आज भी यद्द ब्यापारी बी. सी. जी 
के टोकों के सम्बन्ध में इसी प्रकार का 
प्रचार कर रहे हैं। और क्योंकि यू.* एन. 
आओ. इस सम्बन्ध में दस ज्ञास डाखर की 
सहायता दे रही है, इसकिये दें तोन 
करोड़ रु० स्थायी रूप से और फिर 
सीन करोड़ रुपये प्रतिबध का व्यय करना 
आहदिए, पुक थोथी सी दलीख दो हे । 

अब तक सब प्रकार के टीके, चादे 
वे हैजे के हों या चेचक के हों अथ तक 
सफल सिद्ध नददीं हुए। उनसे जाम के 
स्थान पर हानि ही अधिक हुई है। सारा 
वाश्चात्य _ चिकिप्साशस्त्र कुत्तों, विछ्ियों 
और चूहों के ऊपर डुए परीक्षणों पर ही 
निर्भर है, जो मनुष्य के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार स्ू सिद्ध नहीं दो सकते । यही 
कारण है कि मद्दात्मा गांधी इस प्रकार के 
टीकों के विरुद्ध थे और उन्होंने सारी झायु 
शक भरी टीका नहीं त्गयामा । 

इसलिए भारत सरकार को बी. सी. 
जी. के टीकों पर व्यर्थ रुपया गहीं बहाना 


श्रिय नेता के रूप में पर्याप्त क्याति प्राप्त 


की | झाज भी हंगरी को जनता के हृदय 
सन्नाड दें । 


अन्‍मप्न-मुरनक ० कमाकरज०. 





जे भी अशोक 


लाहिये। इसके विपरीत सरकार को 
चाहिए जनता के साधारण स्वास्थ्य पर 
इस घन को ब्यय करना चादिग्रे। सरकार 
को चाहिए कि आभीर्णों को साफ रहना 
सिखाए । 


अगर विश्व स्वास्थ्य संस्था कुचु 
करना चाहती दै तो उसे चाहिए कि यह 
भारत में हर जगह थूक फेंकने के पिस्दध 
एक आन्दोलन शुरू फरे । इस संस्था 
को चाहिये कि यहां के होटल और 
रेस्टोरेंट वालों को स्वच्छ रहना सिखाये । 
झाल के अधिकतर भारतीय होटल गंदगी 
झऔर बीमारी के घर हैं। झगर विश्व 
स्वास्थ्य संस्था यास्तव में कुछ करना 
चाहती है सो उसे हन होटकों की दशा 
सुघारनी चाहिये । 

आज झावश्यकता इस बात की है कि 
स्वास्थ्य के साधारण नियर्मो से जनता 
को परिचित किया जायें । पुरानी 
कुप्रथाशों आदि को दूर किया जाये । 


आज हम अपने ग्रामों में बिना नाक 
बन्द किये हुए चल नहीं सकते। हतनी 
अधिक धूक्ादि और बदयू वहां होती है 
कि वहां कोई भौ रहना पसन्द नहीं 
करता । यही कारण है कि जब एक 
आदमी गांव से आकर शहर में बस जाता 
है ठो वह फिर धापिस जाने का साम 
नहीं छेता । जिन माल्ों में थे स्नान करते 
हैं, उसी पानी पोने को जे खेते हैं। 
और इसका कारण यह है कि अव तक 
सरकार ने हस ओर कोई ध्यान ही नहीं 
दिया। इस शोर ध्यान देना हमारा 
प्रथम कत्त ब्य है। अगर हमने इस ओर 
ध्यान न दिया तो हमारी जनता का 
स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो सकता भ्े 
ही दम कितने बी. सी. जी. के टीके 
खगाए । 
अनता में इस प्रकार के कार्यों का 
प्रसार करने के ल्षिए हमें डेनमार्क के 
उपाय का अयजल्म्बन करना चाहिये । 
यहां पर विद्यार्थी बयं में कई बार ग्रार्मो 
में जाकर झन्‍्य आमीणों के साथ जाकर 
खंतों आदि पर काम करते हैं। ग्रामीणों 
के साथ रहने पर वे [जहां उन्हें खेती के 
काम में सहायता करते हैं, उन्हें स्वच्छ 
एवं स्वस्थ रहने के उपाय भी बताते हैं। 
अगर यह अपनाए' तो 'हम अपने ग्रामों 
में क्लब, पुस्तकालय, औषधालय आदि 
भी खुलवा सकते हैं 
झाज इन बातों पर गस्भीरतापूर्वक 


विचार करने की आवश्यकता है ।& 


& एक अग्न जो क्लेख के आधार पर । 


निभा नलननमम-पामनसथ 








स्त्री ॥ "वतन्चता से राष्ट्र नष्ट हा जात हैं / 


आगे कुछ दिन पू्ेे सस्सेक्स नगर 
में लाइं ऊस्टिस हे विंग नामक 
शक अंग्रज़ म्यायाधीश ने भाषण देते 
हुए कद्दा था कि भुमे;सम्देद्द है कि स्त्री 
जाति को दो जाने वालो स्वतन्मन्नता 
कभी भसजाई के लिए हो सकती है ।! 
उन्होंने सभा को स्मरण दिलाया कि स्थश्री 
की स्वतन्त्रता रोमन-समाज के छ्षिण एक 
सारी अभिशाप सिद्ध हुईं। इसके कारण 
होमन-समाज में सदाचार का हास हुआ 
झौर दाम्पत्म-जीवन के पकित्र बन्थन 
का जंसा पतन हुआ, उसका परिचय 
वाश्चात्व जगत को इससे पहले कभी 
गहों हुआ था। नंतिकता” के हंस के 
कारय हो रोसन-साम्राज्य का पतन 
हुआ। उनके कथयानुसार आधुनिक जगत 
में सश्री केवल स्पतम्त्र ही नहीं, वर 
कानून को वद एक उच्चुड्डल्ष प्रेयसी है, 
और पुरुष पुऊ सहिष्ण[भारवाहक घोड़े 
के समान दहै। कानून ने पति पर भारी 
दायित्व का बोर लाद दिया है, उसे 
पत्नी का भरण-पौषणा करना ही पढ़ेगा 
झौर इसके क्षिए उसे घर के बाहर कोई 
न कोई काम-धन्धा रूरना ही दहोगा। 
इस पर भी पत्नी अपनो आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए अपने पति के नाम से 
कोई भी वस्सु उधार तले सकती है; परन्तु 
बह वेखारा ऐसा नहीं कर सकता, चादे 
उसकी सत्री किमी दो धनार््प हो और 
रादे वह कितना दी कमाती हो। स्त्री 
झपनो संपत्ति को सुरक्षित रखंने के किए 
बति पर अदालत में मुकदमा 'चला 
सकती है, परन्तु पति इस मामलझ्षे में 
असहाय है, वद ऐसा महद्दीं कर सकता 
है । सदि पति-पत्नी में कहीं अनवन हो 
सई या विय्छेद की नौोबठ आ गई तो 
स्‍त्री के पास जीक्स-निर्बाह के ,लिए 
पर्याप्त साधन न दोने पर ओर उस अय- 
स्‍्था में >वकि उसमे अपने व्यवहार से 
झपना अधिकार नहीं खो दिया है, अदा- 
छत पुरुष को ही याध्य करेगी कि वह 
स्‍त्री के जीवन-निर्वाद्द के किए प्रबन्ध 
करे । पुरुष बेचारे को नियमानुसार वाध्य 
होकर यह सब करना पढ़ेगा। 


साड़ ऊस्टिस दढेविंग ने स्तथ्री-पुरुष 
की समानता के प्रभाव पर इसी प्रकार 
को और कई एक सरतत दलीक्षें दी हैं, 
डनका कद्दना है कि-- “स्त्री जब घर के 


बाहर किसी काम को करने रूगती है, 
ल्‍ वह उसे अन्य पुरुष के अधिक 
सम्पर्क में ला फेंकता है, वहां उन प्रद्ञो- 
भअनों में फंस सकती है, » उसे घर पर 
सुलभ नहीं होते ।!' अधिक स्वतन्त्रता देने 
से स्त्री के अधिक बिगइ जाने को संमा- 
बना है, ऐसा उनका मत है। रोम में 
ऐसो स्वतम्त्रता का यही दुष्परिण्ा 
हुआ है। 


स्त्रियों का मूल्य 
ब्रिटेव के 'विवा द्विता मदिल्वा-संघ'ने.पिचले 
दिसो एकनया आम्दोसम अज्ञाया भा। ताक 
के सुकदमों में भ्यक्षियररिष्ती स्त्री के पति 





कि “यह तो स्त्रियों की पशुवत विश्यी है। 
>] स्त्री दूसरे के साथ भाग जाती है, 
उसका तो सृक्य आंका जाता है, पर जो 
घर के कम में-पिसठी है, उसका कोई 
मूल्य ही भहीं | फिर किसी स्त्री के सिर 
२० लो किसो के जिये २०० और किसी 
के लिए 4] बौंड हर्जाना देगा पता 
है। सब स्त्रियां समान दी हैं, फिर बह 
भेद्‌ क्‍यों, अतः संघ की राय में हरूनि को 
अथा एकदम कम्द कर देगी चाहिये। 
यदि देखा जाय तो हऊुनि का भियम 
तज़ाकों पर कुछ रोफ अवश्य रखता है। 
कोई युरुढ़ा होना देने के अंथ से सहसा 
किसी की स्त्री को नहीं सगायेगा। यदि 
बह नियम हटा ही दिया राय तो फिर 
किसी स्त्री को सी अपने पति से श्रेम 
करने बालो दूसरी स्त्री पर सुकदमा 
चलाने और अपने पति से गुजरा पाने 
का अधिकार मन देना चाहिएु। सम्भव है 
कि मदिल्ाधों के आन्दोझनम के विरोध 
में पुरुषों को झोर से इस शरद का 
आस्दोक्षन चल्धाया जावेगा। पश्चिम में 
ऊो भी म दो थोड़ा है। 





आपके पाति .... 


--क्ोषी हैं! तो आप नम्र बनें, उसके स्वभाव में :खुघार निरिचताँदे । 
--का कद छोटा है ? तो टिप्य्ियों को परवाह न करें-याद रहे अपनी बीज 


झपनी ही है। 


ड़ 


--घनी हैं ! तो भाप. भनादि कालरतकरँटनकी ऋणोएुगहीं । बेओ कुछ भी 
देते हैं, आप उसके योग्य हैं, अगर आप गुखी हैं ? 

--मि्ेन हैं ? तो दोषारोपल न करें, जो है उससे ही सुधा बरसायें, उन्हें भप- 
नाने को चेष्ठा करें, उन्हें नीचा देखने 'को अक्सर न दें । 

-अति ब्ययी हैं! तो कुटुम्य के आर्थिक कार्यक्रम का भार अहस्करने में पौछे 
न हट, यह आदत सराहनोय नहीं, इसे किसी भी मूश्त पर कीजिये । 

--चतुर हैं  ठो उससे प्रतिद् द्विता करने की चेहा न करें । ऐसे ब्लोग शॉम्त 


और मेक पष्मी पसम्द करते दें । 


--धर में रहनों दी अधिक पसंन्‍्द करते. हैं | तो भाप उन्हें धर पर आराम 


और सुख दे', वे आपको बाहर अवश्य से जायेंगे । 


नि किन 3 >> 3 सी“ दायरा या हक 4 





को उस सजी के प्रेमी से दर्जन विकांगर 
ऊंधता है । इजोंने को रंकंस अधांशत 
ड्राराज्रंधांको ऊूातठी है! संघ का कटना है 


_किवाद कर कित्रा है |. 


| पकिध संशचौर... डर विविध सेमचौर 2 कक मर 


श्र 





& मदिवाओं के मेकर पदियये पर 
रोक कमाने के प्रश्य पर श्रोटावा (कनाडा) 
शहर के दो भामिक दइस्ों में संभ् पेदा 
हो गय३ है। रोसन केयलिकों ने शहर 
कॉंसिक से महिजाओं «के नेकर पहलके 
पर रोक खमाने की मांय की है। अंहे- 
स्टेक्‍्ट चचे को उमरक्ष कोंसिस मे प्रस्तोक 
का विरोध करने का निश्चण किया हे। 
प्रोटेश्टेवटों का कहना है कि मेकर-विरोजी 
कानून से व्यक्तियत स्वतम्यता यह 
आधात होगा, जीवन में कन्थण पेदा- 
होगा झोर विनज्रत्ता की भावना संकुचित 
हो झायगी । 


मांट्रियक और क्वेदेक में, जहां केघ- 
किक्रों का बहुमत है, मदिज्ञाओ्ों के 
केकर पहनने पर रोंक ख़गा दी गयी है ॥ 


& कामपुर में एक शादी (निकाह) 
की रस्म अदा की गई जब , कि ढदूक्दे 
(पाकिस्तान ौसेना के एक झकसर) के 
डेक्कीफोन द्वारा अपनी दुस्हन (अब के 
अपनी सहमति प्रकट कर दी। यूरददा 
उत्तरप्रदेश-सरकार के मछु-विकास अधि- 
कारी वजीरहसन का खब़का है। 

0 उड़ीसा सरकार के स्वा्प्ण 
विश्याम मे कटक के रामअखगंज मेडिकिस 
काजेज में एक साप्तादिक गर्ममिरोतर 
कायकक्त चलाने का निश्चय किया है। 


& ओइन्सबर्ग में दो जुड़वां बच्चे 
पूक सप्ताह के अम्तर से पेंदा हुए हैं। 
पहले झढ़का पैंदा हुआ भौर उसके ठीक 
एक सप्ताह बाद जबकी जन्‍्मी। दोकों 
क् स्वस्थ हैं। 


७ १४ कर्य पुरुष रह कर गत ६ 
मदीनों में मंगखपुर ( कायवुर ) का 
ग्रादूसिंद भामक एक दद़का बढ़े आर्चण- 
पूछे दंग से भुक पूर्ण विकसित सजी जन 
गया और अभी हाकदी-में डसने एक का- 
युवक से विवाह भी कर छिया है । 


कटा जाता दे कि यह सका शक 
गाँव की पुंक अक्कीं में काम करता का ।॥ 
चऔदद क्य॑। तक उसके सभी अश्णण 
विक्कुक टीख, ऋगस्‍्था में थे । धुकाशक 
गत 4 महदीरों के जल्तर उजके आरीर में 
प्रिक्त न होने शगे और कहे दृंक जुभा 
बालिका के समान हो गया । भाकृतिक 
आकर्षण के कारण: नोद के संत्री “ 
आदमी उसे. छुंड़ने काने, जिशरकी- रिपोर्ट 
बाद में पुखिस को की. गईं । सोोगों के 
कहने पद उसने इक में एश फरबुचक ले - 


श 
न्‍ 
उकन्‍्मा+मक फाड2%9८>कम-नखमा,. 
५ 


३० झुंकईँ सथ्?₹९१० 


पीर जेहेग सासहिक 


क्या अमरीका कोरिया में अ्रणाबम प्रयुक्त करेगा ? 





वू[पर में आजका धटनाचक 

इतली गठि से चत्ष रहा है कि 
झाज ऊो मत प्रकट किया जाय, वह संसव 
है प्रकाशित होते होते एक असास येक 
हर निरयंक बात हों जाथ । अमरीका 
ऋर हिटिंन के कई सुअसिद और 
असायशाजली नेताझों और राजनीतिकों 
मे यद प्रस्ताव किया हे कि अनरख 
मैकारणर को कोरिया में अशुवम काम में 
खाने की जुट दे दी जाय । जेसे जेसे 
आऋमरीका की सेमान पराजित होती जा 
रही हैं इस प्रकार का विचार इन दोनों 
देशों में प्रवज होता जा रहा है, क्‍योंकि 
कोरिया युद्ध में अमरीका युद्ध नहीं खड़ 
रहा किम्सु प्रतिष्ठा ग्या रदा दे । विश्य 
की प्रमुख शक्ति इस प्रकार एक छोटे से 
शब्टू द्वारा इस दुर्गति को स्ाप्त दो--यदद 
बज को स्वस उसको और न उसके मिल्नों 
को, जिन की प्रतिषद्ठा और सुरक्षा भी 
ऋझाज अमरीका के साथ बन्ची हुईं है , 
कमी सहज दो खकता है। झत 
छच्चरी कोरिया नहीं बरन्‌ रूस पर आंतक 
अमाने की दृष्टि से कुछ छोगों की दृष्टि 
में अज्ुवम द्वारा युद का शीघ्र नि्ंध 


>अ्दालनलपचथक 


करमा अन्विययं है। पर बह देखना आाव- 
श्यक है कि क्‍या अखबम के प्रथोग से अम- 
रीकाको कोई अभिक खाम होने बाला है । 
में बहा फिर यद्द स्पष्ट कर देना चाहता हू 
कि इमारे हाथ में आज न तो अजुबम 
है भौर व हमारे बश में उसका प्रयोग । 
इस कारण अमरीका के कर्णधार क्‍या 
सोचते हैं और थे इस युरद्ू में किस 
सोमा तक जा सकते हैं, यह हमें पता 
नहीं । फिर भो सारी परिस्थिति का 
सिंहावक्षोऊून करना आवश्यक है। 


जापान और कोरिया के भोगोलिक भेद 


हीरोशीमो पर गत अद्यायुद्ध का 
शीघ्र अत करने के लिए अमरीका ने 
अखुबम छोडा था । भद्द ठीक है कि वह 
अखुबम झभाजफे अझु और उद्जन 
अर्मो की तुझना में एक पटाज़ा जेसा 
था। पर कोरिया की भौगोद्षिक स्थिति 
अत्यत मिद्त दोने के क रस मेरे विचार 
में इन बसों का भी इसना विनाशकारी 
परिखाम नहीं होगा । उत्तरी कोरिया 
एक पहाड़ी प्रदेश है। मेदान बहुत कम 
और धाटियों के रूप में ही है। जापान 





आकिक दे मापाएक, का परीक्षक इस सिल्क होश पर किशदे दिया से दकषिय 
दे का व किन कर था? बह किक जद कक हो वन लो | 


& ओऔ सूत्जयारायण सक्सेना 


की भाति कोरेया की उनसकया बहुत 
कम है, अत टोकियों हीरोशीमो झोसा- 
का याकोहामा नागासाकी जैसे विशप्स 
घने और एक दूसरे से बहुत निकट गगर 
नहीं है। जापान के इन बढे नगरों की 
जोड का कोई सी मगर उत्तरी कोरिया 
में नहीं है। अशुबम जापान पर डालने 
में झमर का के दा मन्तब्य थे और यह 
सद्‌। ही हाते रदे है कि प्रथम तो जापानके 
युद्ध सामग्री के कक्ष कारख़ाने नष्ट हो 
जायें और दूसरे यद्ु कि जापानियों का 
साइस टूट जाप । दोनों ही बातों में 
झमरीका क दित म वाब्छित परिणाम 
निकल्धा । 

उतरी कोरिया में उद्योग घरों की 
दष्चिल्ी कोरिया से कहीं भधिक बहुतायत 
है अवश्य परन्तु फिर भी अधिकतर युद्ध 
सामभी सो रूस के कारखानों और भड्ढों 
से आा रही है और वह निरठर आती 
रहेगी । जिस प्रकार काश्मीर में रावश्र- 
पिंडी स्थाज्रकोट, और सीमा प्रांठ के 
अड्डों से सहायता मिक्षते सक आजाद 
काश्मीर की सेनाओं को खदेढ़ कर 
निर्श्चितता से नहीं रहा जा सक ॥ उसी 
झुपकार सिर उत्तरी कोरिया के अडू 
ओझोर काश्खानों को नष्ट करने से 
काम नहीं चद्षेगा। खाथ ही 
यह किन्हीं २--४ बडे नगरों में 
ही सीमित नहीं इस पहाड़ी 
देश के सिन्‍म भिम्न भागों में 
बिखरी हुई हैं । सेना का भी 
इसी अकार कोई केन्द्र नहीं 
है। प्राय द्वीपमें पूरे से परिचिम 
शक युद्ध का मोर्चा फंछा पडा 
है अत एक साकेतिक अखु 
झयथवा उदरूग बस से काम 
नहीं चद्केगा । थदि [युद्ध का 
विर्ख॑ंस हो करना ही है ठो अमरी. 
काको कई यों के प्रयोग से ही 
इष्ट सिद्ध हो सकता है। 


जापान के सेनिकों का सैनिक 
अड्डो पर प्रभाव 


जैसे पहले कहा जा चुका 
है कि होरोशीमा वाले अखुबम 
से आज का अजुबम और 
टडूडन यम सेकडों गुना 
अधिक विनाशकारी है, इस 
कारण यद्द भी सभष है कि 
कोरिया में ढाद्धे सए बसों का 
प्रस/॥ब १०० मीझ समुत्र पार 
के खापानी नगरों और भड्ढो 
पर भी पढ़े और अपने ही 
$ सत्र से अपना और जापान 
का बिनाश हो । इसके अतिरिक्त 


११ 


कौरिया और जापान के बीच आपान 
सागर में आज अमरीका की भारी नौ 
सेना पहुँच चुकी है। अत हमन बसों से 
इतने निकट होने के कारण वह भी नष्ट 
हो सकती है । और यह संभव नहीं कि 
अपनी सारी सेना और नो सना पहले 
वहा से हटा लें और फिर बर्मो का 
प्रयोग करें । 


बदनामी ओर नतिक पतन 


झभी तक धमरीका अपने प्रभूत-प्रधार 
और २७ अन्य राष्ट्रों के समर्थन प्राछ्लि के 
पश्चात्‌ भो ससार को पूर्णतया यह विश्वास 
नहीं दिला सका है कि कोरिया के घरेलू 
झऋराड़े मे पड कर उसने अभ्याय नहीं 
किया है। प्राय “सभी समथक राष्ट्रों मे 
एक बहुत यढा जनसमुदाय ऐसा है जो 
झसरीका को आक़ाता सानठा है और 
रूसी प्रभाव की शेष भ्राधी दुनिया तो 
उसके विरुद्ध है ही । 


एशियाबासियों के दृदय मे अमरीका 
के प्रति कोई सदभावना नहीं है। समस्त 
पूशियायी देश समझते हें कि अमरीका 
और रूस ढोनों ही अपने स्वदेश से 
हजारों मीज़ दूर अपने बढ-परीक्षा 
ओर अस्परीक्षा मे मिरपराध काझो 
ओर पीछी जातियों का रक्त बहा कर 
स्कय इससे विजम क्वाभ करना चाहते हें 
और क्योंकि इस युद्ध में अमरीका की 
ओर से पहल हुई है भ्रत उसके विरोध 
मे काफी जनसत दै | यद्दि रूस प्रत्यक्ष 
रूप से पदछ करता, तो उसके विरुद्ध भी 
इतना दी ऊनमत होता । घरनास्थक्ष 
के ऋत्यम्त निकट होने के कारण जापान 
के जोग अपनो जोवन सुरक्षा के विषय 
में बहुत चिंतित हैं। विवशता के कारण 
वह अमरीका द्वारा अपने देश को सेनिक 
अड्डा बनाने का विरोध नहीं कर सकते । 
पर प्रत्येक जापानी अपने को रूस और 
अमरीका दो पार्टो के बीच पिसता देख 
कर कुब्ध है। अमरीका भी इस ठदा 
सीनता और क्षोम को समझता है। 
झत जापान के हार्दिक सहयोग के बिना 
अमरीका अजुबमस द्वारा जनित वेधानिक 
ओर मेतिक प्रतिक्रिया से डरता है। 


राजनीतिक उलमरनें 

सिंगस मरी की कोकप्रियता का तो 
इसी मई मास में हुये चुनावों से प्रकट हो 
जाती है कि उसके दल को २३० में से 
केवल २० स्थान प्राप्त हुये हैं। अत 
ऐसे ब्यक्ति के समर्थन मे उसी के देश- 
वासियों को अशुबस से भून कर अम 
रुका दद्वदिणी कोरिया के पच्चकों नेंतिक 
बल्च प्रदान नहीं कर सकता। 

सबसे यो उस्सकन रूस के रवेये ने 
उत्पन्न कर दी है। रूस अप्रत्यक्ष रूप से 
सब कुछ कर रहा है। पर इतना ही 
मान कर युद्ध की सारी योतना नहीं की 
जा सकठी । अ»री तक प्रत्यक्ष रूपए से 
झमरीक। की »ति वह युद्ध छ्त्र में नहीं 


रु 





डेप पर लेख खिसते हुए भी शुच 
कप सी आती है। !खोग कहेंगे 

कि क्या टिम्दीके शब्द-कोश का दिवाला 
मिकल गया जो “मेंप” जेसे आमील 
शब्द पर साहित्यिक निबन्ध दिखे जाने 
खगे । संस्कृतश्ञ कदढेंगे कि इसके रुथान 
पर औीढ़ा अथवा जज्या का प्रयोग किया 
जाय, अधिक दयालु हिन्दुस्तानी भाई 
इसके स्थाभ वर शर्म अथया संकोच की 
सिफारिश करंगे। पर थोड़े से गंभीर 
किचार से दी यद स्पष्ट हो जाबगा कि 
ह झ् तथाकथित ग्रामीख शब्द का भव 
आर अस्य इसके पर्थायबाची शब्दों की 
मागरिकता के सिए्‌ असाध्य सा ही है । 


मेंप और कज्ा आपको एक ही 
बाजार में नहीं मिल्ल सकते और न झाप 
इसको एक ;ही भेजे में रख सकते हैं । 
खज्या मेप से अधिक कोमज़ व सुन्दर 
चसतु हैं। उसका च्ेत्र भी इसना व्यापक 
नहीं है। बालाओं, कताझ्ों और कक्ियों 
में ही उसका उपयुक्त स्थान है। अब कि 
स्कूल और कालेज को सूमि पर पहला 
कदम रखने वाले बा्नों से केकर यू. एव. 
औओ. के. र॑गर्ंच पर खम्बा भाषण कापने 
वालों तक मेंप का साप्राज्य दे। खज्या 
ऋझपते धारण करने बाले का एक आषश्यक 
अंग मानी जाती है और इसीखिए 
“मि्ंज'” आदि गा७क्षियों की गिनती में 
आती दे; किस्तु इससे ठोक विपरीत केंप 
जँंपू के हृदय का कांटा और उसके सामा- 


में प 
का २288": 7-2: 
डर उससे अधिक रलकुशक्ष हुआ तो वह 
फ्पनी अखस़त्राजियों से उसे फेंपा अब- 
श्य देगा | सजित होने के भाद साधारण 
सया क्रोध डत्पन्त होना अरूरी नहीं दे. 
पर दबा हुआ क्रो कप का सदेव अलु- 
गामी रहता है। संक्षप में छज्य एक गुल 
है और झेंप एक बोमारी | 


कोई कोई खोग मेंप का इसाज 
करते देखे गये हैं। किन्हीं का खास दै 
कि एक स्थान छोड़कर दूसरी समह सखे 
जाने से थागी आवहया बदत सेने से यह 
आसानी से दूर हो जाती है। पर डाक्टर 
क्ोग जानते हैं कि यद केवल असम है। 
अब कोई सेंपू. महोदय गये स्थान में 
जाकर अपनी बाकपड्ुता और “फेंप- 
हीयता” का रंडा उड़ाने कगते हैं, तो 
ओोताज्ञों अथवा इशंकों में से किसी एक 
के सुद्द पर भूल से आईं हुई भोछी 
आअस्कान को एक सात्र रेखा हो उसकी 
मेंप की कोली को क्शेर देती है और 
अल्पकाक्ष में ही झोगों की दंसी और 
डग महाशय की मेंप समिखकर उस गये 
स्थान की सड़कों, बाजारों और गदी 
कू“चों में घूमने खगती हैं। 


दंसी और मेंप का चोखीदाप्न-का 





साथ है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन दें 
पर शक दूसरे के दिया नहीं रह सकते। 
गंज आखूनों को विमस्तण देसो है झौर 
उनके विद्योद्द पर रोने खगती है. अत्कर 
से कहीं अखन से । इसी प्रकार कप हंसी 
के अत जाने पर रद रह कर अखती है । 
... जब उप को बीमारी अज्ाप्य 
आुकुभा में पहुँच जाती है सी कयी-फुमी 
झकेल्षे में बेठे बेठे भी इसका दौरा आने 
खगता है। ऐसे सूजन से आप जा कर 
मिलिए और पूछिए--क्यों श्रीमती, 
अकेखे में मेठे देठे क्या कर रहे ही !? सो 
डबकी मूक कुछ खिसियाई दुई सुद्ा से 
उत्तर मिलेगा 'कुछ गहीं.” सप रहा था 
यहां में की सोमा भा जाती है । इसके 
आगे भी थदि श्याप उस ब्यक्ति को 
घकेखेंगे तो वह पागकपन के अ्रदेश में 
पहुंच आबगा और कुछ समय पश्चात्‌ 
आप उसे किसी भगासत्री के किगरे फटे 
पुराने कपदोंमें बासत-वछों पर पत्थर फेंके 
हुए बाद गे । 

पर बहुधा झेंद मजुष्य को इसभा 
शीक अपने कष्ट से सुक्त कहीं कर देती 
है। अजिकतर यह भलुष्चों के धुक मांग 
पर ही अपना अधिकार करती है। ऐसे 


बुजंखता यास्तव में सबलख्ता से अधिक 
सबसा होतो है यदी कारण हैं कि फेंद 
कीर्ति से अधिक व्यापक, भ्रक् और 
स्थायो होती है। 

अधिक मबोबत् इुारा कपको कोर्दि 
कोप्रथम सोदी बनाया जा सकता है। पढे 
डस अवस्था में मी अपनी कोर्दि अफ्के 
मुह पर हो सुन कर झापको फिर कुछ 
झेंपने का आाडम्वर. अदश्य करना होमा ॥ 
इस प्रकार की बयाचटी मेप खब्य के 
बहुत पास था जाती है। 

खज्या को आप और अच्छी संस्कृत 
को साढ़ी पदया दीजिए, कह कीड़ा! कंद 
जानेगी । संकोच क्या का दाशिया है 
और गुष्हों की अश्वी में मधुष्यों में कह 
शीक्ष कहेजाने रूगता है । शर्म का संर्ब।॥ 
कुछ पाप भौर रहस्थ से है। इसलिक 
आदे इम कितणा ही मेंपे, हमें हिन्दी के 
शब्दकोश में फेंप शब्द रकाना दी होगा | 


केला पनाधोरी, ऋष्णकेपर 





रबर की मुररें 
दो खाइन हिन्दी ठदू या अप जी ।४) हम 
बनाना भी सिखाते हैं। मिवम मुफ्त 
पता-- इन्टरनेशनस्त इन्डस्ट्रीज सि० 


जिक जीवन की गौरसतता का कारण होती. साथ है। हंसी को मेंप से क्रय और फेंप 
है। सजा का सम्बन्ध भावता से होता को इंसी से जश्रिय भर कोई वस्तु गहीं 
है और मेंप का मस्तिष्क से। हां, रंग. छ्ंगती । बास्तव में दोनों एक दूसरे की 
दोनों का लाब है, इसीक्षिए मनुष्य बहुत वृद्धि में सहायक होती दें। यहां तक कि 


फोन शं७ १७४४ जवलीणड़ 


अनेक मिल आपने देखे होंगे, जो शप्य 
सथ दिलों पर तो बढ़े विःप्ंक्रोच रुपए 
से बातें करते अखे जायंगे, पर एक 
विरोद विषम आते ही झकपने करगेंगे। 





घोंखे में आ जाते दैं। 


क्षजा जम्मजात साबिनी होती दै 
और उठता के साभ थ« अमुभव के साथ, 
घौरे धीरे धटती जाती है; पर मेंप बाद 
में पैदा दोती है और घोरे घीरे बढ़ती 
जाती है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो 


जि दोनों को अधिक समय तक पास- 
पास रखा जाम तो हंसी बढ़ते-बढते 
ठहाका, कहकहा और अइहृदास बन जाती 
है और रूप बढ्ते-बटते गुरशुरारट, भपकीं, 
लिसियादट और पअस्त में आंसू घन 
जाती है । 


जिंस भार में भजुष्य को दु्धक्षता बार- 
बार खुस जाती है, कही उसके ग्ेंप का 
विषय बन जाता है । भक जार इस सीमा 
में जाते के बाद फिर उस तुर्यक्षठा का 
जाना कठिन हो खाता हैं--और बदि 
दुणखता अस्ती भी जाय तो आप सो वहाँ 
रद जाती है । 









रद इम्नही सी दिकी हु हैं । इस शफ़ाक 
कल छत सी सेमों सपा मंके का 
कमेश किला अर हैं 3. केश पूछ कही 





के बबथेर कमाण्डर में झजा मेरी पहली उपमा शायद टीक भहीं किम कर शुजआ अकाें ॥ 
+क के की कश्पना कर सके! बेढी। हंसी और झेंप में चोली दामन । $ पदकिन्दों भारी हरा कम्पकी कार, शम्मर११३, 
परन्तु चदि उसके विरोधी पक्ष का कर्मा- _'रनदु थददि उसके किरोधी पद का कमा. कार नहीं, भासत भर गंवा मधुमेह दिलया्टीक] सकरो मूत्र जड़ से दूर। चादे जेसी ही अको- 
उसती रू जल सू & छल “हल पक सन लू बजे तछछ सच छूटे. <कक असम रत रो बकाब नें कर भादी हो 
भयानक अस्थों का अ्रमोग अमरीका में अमरीका के पक आर विपक्ष में जरायर प्यास जाते कमतली हो, शरीर में फोरे, जाजन, कररपंक 


कर सकता है, वद नन्हे से उत्तरी का जनमत देखते है। 


इत्यादि निकल जले हों, पेंशत्य बार-बार आता हो तो अधु-रागी सेकन करें + पहले 
कोरिया के दिरुद्ध करने से दिचकवा दे । बह भी सम्भावना है कि हस सारे 


रोज दी शक्ार कनए हो जावमी और १० दिन में यह अपायक रोग जढ से चक्र 





झौर अभी रूस को जब तक कि उतरी कोरिया को अमरीकी अख्ु भर ठदू- जावा ।चाम १३) ढाक क्चे पएक्‍्क |... दिभासद केमिकश फ्रामेसी, हरिदत । 
कोरिया की सेनायें विजयी हैं, युद्ध में जन बसों से श्मशान भी बन जाने ते बा 
कूंदने की भत्ता क्या आवश्यकता है। और चुप रहे क्योंकि इस समय उत्तरी व्ममाड क ््क 


अपनी आवजर बचाने कोरिया के परास्त हो ऊाने से भी उसकी 
हे. किए समीर के तो दित में है कि इतमी,सानहानि नहीं हे जितनी दकिणी 
बह चीन या हिन्दचीम अथवा युरोप तक कोरिया के दारने से प्रमरीका की। इस 
युद्कषेत्र को बढ़ाये परन्तु रूस समझता कारों को दृष्टि में देखते हुए रूख के 
है कि कोरिया की भांति और स्थानों में बिना युद में आपे अमरीका द्वारा कछू- 
भी अमरीका द्वारा इस्तक्रेप करा कर बम का प्रयोग सेभद नहीं दिखाई देता [ 
उसको बदनाम करे, खिससे जिन देशों की पर कौन जाने, चुद के उत्पाद में अम* 
सरकारों की ओर से बह कहे, उसको. रीका जागतिक परिस्थिति और व्याव- 
अबमे देशवासियों ठक का पूर्ण सहबोग संधि को टुकश भी जें। 
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था आप साश को कुछ मनो- 
रंजक चाणे जानना चाहते 
हैं !? 

में कुछ मोंचक्का सा रह गया। कुछ 
समय बात मैं यद समझ सका कि इस 
अनजान व्यक्ति के मद शब्द मेरे ही लिए 
कहे गए हैं और मैंने एकाएकी देर कि 
उस डिड्दे में केवञ् में ही दूसरा व्यक्ति 
था । कककत्ता, बम्बई इहकक्‍्सप्रस बढ़ी 
सेजी से उस लम्बी यात्र! को पार कर 
रही थी । डिब्बे के अन्दर खेम्प का 
घु'घक्षा सा प्रकाश था | रात घोर अंधेरी 
थी । 

ताश खेलने वाता तरुश अ्रवस्था का 
एक सुख्द्र युक्‍क था। इसको आंखों में 
अआदता परम्तु कुल मललीमता थी। एक 
मुस्कान उसके द्वोठों पर खेज रही थी । 
सुझे ताश के लेक्ों से विशेष रुचि न थी, 
परस्तु में उसकी तत्परता से समझ गया 
कि बह बातचीत करने के क्षिण एफ साथी 
बनाना चाहता है। केवल दम दोनों ही 
उस डिब्बे में थे, बाहर घटादोप अंधेरा, 
और अगक्षे स्टेशन का क्षम्या रास्ता, यह 
सब प्राकृतिक था। 

“मैं हो केवन् साश का एक नव छात्र 
हु,” मैंने कद्दा फिर भी यवि आप ताश 
के कुछ खेल दिखामंगे तो सुझे बढी 
प्रसन्‍्नता होगी” झौर «मैं उसकी चतुराई 
को देखने को प्रतीक्षा करने लगा यद्यपि 
मुझे इसका कुछ भी विश्वास न था कि 
यह भ्रज क्‍या करने वाज़ा है । जेकिन कुछ 
भी नहीं हुआ । * 

“शाप बंगाछ्ी नहीं है, बाबू जी |क्‍ 
उसने पूछा । मैंने सिर हिल्लाते हुए 
“में कक्षकत्ता बहुत समय से रद रद्दा 
यधषपि मे यू० पी० का रहने बाला 'हूँ”” 

“आप कहा जा रहे हैं” मैंने पूछा 
“डम्बई, यहीं सेरा कारोबार चत्षता है। 

“इ्यापार ?? 
के “जुआ,” में चकित रद्द शया। मेरी 
इस घबराहट को देखकर वह सुस्कराया | 

“शाप क्या काम करते हैं ?” उसने 
प्रश्न किया । 

“दयक्सामिक कला ।”? 

“कह, कलाकार |! यह तो अच्छा 
है, भौर बहुत ही अच्छा “उसने आाश्चये 
से कद्दा ।” क्‍या में भी एक कलाकार 
नहीं बन सकता ! में बनना आहता हूं?” 

“जूबा एक कक्षा है उसने दंसतेडुए 
कहा, बिना यह बताये 'जुझा' से उसका 
झजिप्रायथ क्या हे। बद कुछ रुखेपन से 
एईँसा । डसका मुख पीखा पढ़ गया । वह 
-बूढ़ा-सा प्रतीत होने छगा। में कुछ घबरा 
सा गया और ऐसा अशुभव किया कि 
कोई पुरानी बात याद भावे खगी, जिस 
को बह प्रभद महीं करना चाहता। 

“पूजा कोई का नहीं भी, सब मेंगे 
केक्श झारत्स किया या; हों भव है” 
डसने कहा । “बायूजी, आप यह आग 
कर शारहुब करेंगे कि में कुछ कदों में 





जीवन की अन्तिम खोज 


ही हजारों रुपमे जीतता और हारता हू । 
कभी में अपने गरीब मां, बाप का एक 
मामूसती बढा लड़का था । भाद में केवल 
रृष्शकान्त परन्तु एक मेहमती किसान मां- 
बापका सबसे बढ़ा ओर प्यारा बेटा था। 
और भाज !?” यह बडढबढ़ाथा फिर कदने 
छागा कि“क्वग भग दूस ब्ष पहले में अपने 
छोटे भाई के साथ मेजा देखने गया भा | 
मेरी भायु दस साल भर मेरे छोटे भाई 
रमाकांत कि छुः सात भी । उस दिन मेरी 
खुशीकी सीमा न थी। मेरी मांने एक अवज्ञी 
मेरे और रमाकांत के लिए 'चीज़ों खरीदने 
को दी थी । उन दिनों चर आने पुकदम 
मिल आने की स्वप्न में मी भाशा न 
भी । इसी कारण माता और पिता जो 
में सम्बाद भी हुआ था और हम दोनने 
उनकी बातचीत को सुना भोर अन्त में 
वह सुन्द्र सिक्का हमारा होता गया । 


“शाम को इमें अच्छे इच्छे वस्श्र 
पहलनाये गये । माँ से हमें बासी चीजे न 
खामे की जेताबनी दी और कहा कि कहों 
शमाकाँठ का दाम न छोड़ देना । जब हस 
खल्र पढ़े तो मां ने चिल्लाते हुए कद्दा कि 
सूचोंद॒म से पूर्व ही खौट आना। मेंने 
हाय दिखाकर ठत्तर दे दिया । 

“इस चारों ओर आंखें छुमा २ कर 
इधर उधर धूसने छगे, कभी स्टालों के 
यास तो कमो फ़ों की दुकान पर कभी 





# भनु० श्री सुशीलकुमार जोहरी 


बढे-बढ़े तंबुओंके पास तो कभी खेल तमाशों 
के सेदान में, जहां बहरूपिये अपने अपने 
भेष बनाये हुए लोगो को अपने कतंस्य 
दिखाने के लिए आकर्थित कर रहे भे । 
वहीं पास ही जूये की भी एक छोटो-सो 
दुकान थी। एक व्यक्ति बराबर ताश को 
उद्धट पत्नट कर रह्दा था और जनता को 
आकर्षिश करने के लिए सचिकछा रहा था 
“हो के चार आने, चार के आठ आगे ?” 
मैं एक झुस पुत्रकित सा हुआ, में भी 
प्रथत्म करू तो केसा रहे ? में भी दूना 
कर सकता हूँ' शौर सारे मजे लूट सकता 
हू ! और रमाकास्त का हाथ पकडे हुए 
उस ओर खेलने केखिये बट गया । दुकान 
वाले ने मेरे सामने ताश दिखाते हुए एक 
पता निकालने को क॒द्ा । सेंने निकास 
लिया। उसने दस कार्ड और खिये भोर 
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उन सबको मिल्षाते हुए सुझे अपना पत्ता 
निकालने को कट्दा, मेंने एक पत्ता खोंच 
लिया । अद्दा, यद मेरा पसा था। मैं 
जीत गया मुझे बडी प्रसन्नता हुईं और 
मैने दुबारा सारा रुपया दाओ पर लगा 
दिया कितु में असफल रहा ।। में घबरा 
गया । मेंने यह अनुभव किया कि मेरे 
पास जो कुछु था सब हार गया और 
अपने ही लियेट्रेंनदी भाई के लिये, जिस 
को में अधिक प्यार करता था, कुछ न्वरीद्‌ 
सका, मेरी आंखों में आंसू आगमे, मस्ति- 
रक तपने लगा, मेरा दिल घकणथक करने 
लगा । मैं जोर जोर से [चिछाने और फूट 
फूटकर रोने लगा। एक छोटी सी भीड 
लग गई । जब मेंने उन्हे यह बताया कि 
मेरे साथ इस प्रकार » धोखा किया 
गया है तो वहटदँसुके दुष्ट. भौर 
झावारा कद कर घचक्ते गये मेरी 
आंखे धु'घला गई । अब रमाकान्त ने भी 
रोना आरम्भ कर दिया । वह समर गया 
कि कुछ्ठ दाल मे काला है। उसने एक 
गुब्बारा मोल लेगा चाहा, इसके क्ाद 
गेंद और फिर छोटी छोटो गोजियां। 
वह उन्हें लेने के लिए जिह करने कगा | 
वह चिछाया, फिर ठुनकने लगा और मेरा 

हाथ पक्डढड पकड़ कर खींचने लगा। 
मेरी समझ में नहीं आया कि अब क्या 
करना चाहिए। “हमारे पास पैसा नहीं 
है? मेंने कद्दा । “मै गहीं जानता, मा 
ने तुम्हे एक सुन्दर चबन्‍नी दी थी” फिर 
चिछ्लाया । “ मेरी चबश्नी मुझे! दो?” इसने 
रोष से कहा, “चोर, सुमने “मेरा हिस्सा 
क्यो चुराया ?” मैंने उसके भु'द्द पर 
थप्पड मारा, उसको ठोकर से सारा, फिर 
धक्का देकर गिरा दिया औौर फिर डांटते 
हुए, खींचते हुए घर को ओर के चला । 
यह रोता और जिद करता रहा । 


“अब हम घर पहुँचे, अंधेरा हो 
चला था । मा चिम्तित सी हार पर खदी 
थी | दिता जी कही दिखाई न पढ़ते 
थे। मैंने रास्ते मे एक कूठो रचना की 
और रसाकात को सी इसका अलुमोहन 
करने के लिए सहमत कर लिया कि मेरी 
जेव कट गई और रमाकांव भीड़ द्वोने के 
कारस गिर गया और उसका मु द कुचक्ष 
गया। मा उदासीनता से हंसी और 
फिर भोजन परोसकिया । मैंने कुछ नहीं 


[ शेष एट्ठ २० पर ] 


वर्भण्गयाँ ब्सेलन नव करें 
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वैमेजुलिया की शैक्ध जामक सुप्रसिद्र पेट्रोज कम्पनी । 


ब्रिटेन के कुशल यन्त्र-शास्त्री 


जिटिए असेमिक यव्ञ-शास्त्री सारे ससार में झपनी कुशकता के जिरस्मणलीय 
स्मारक तेयार कर रहे हैं। उम्मीसवी शताब्दि से जब अप्रतेका के विकास का प्रार 
स्थिक काये हाथों में किया भौर विभिश् पिछंदे हुए देशों को सुथारना श्रारम्भ किया 
गया या बिटेन व्यावहारिक हइ ओोमियरिंग के चेश्र में अप्रशो -रहा है। वाइस नदी 
के गहले बांध जिम्होंगे मित्र को जल बढ़ाब और मुख्मरी के निरष्तर भय स्रे छुक्त कर 
दिया , आस्ट्रे सिया, भ्यूजीसेंड भोर दक्षिणी अफ्रीका का दिकास आदि सभी बातें 
भिदित गन शारितयों की कुशलता तथा सांघन दूशंता के ज्यक्तत प्रमाण हैं, थो अपने 
भर से बहुत दृर काम करने गये थे । 

इंसना थांच, ओ मिज की सरकार के जादेशानुसार भाजगक्ष 
माइश सदी पर बन रहा है, उस यन्‍्ज शाहिश्षयों के विशिष्ट गुण का जोताक है जो 
किवस देश में काये और स्थामीय साधनों के पूर्श डएनोस को शिक्षा आप्त कर चुके 
हैं। हराब में हस्कहाव वामक स्थान में जिटिश बन्कों की सहम्यता और निदिश 
अरत-शारिख्रियों की देशरेख में सगरभग बारद खास प्रोंड की शासत का चुक बारइ 
हजार किक्षोदाट का शक्ति केश और वितरण व्यवस्ता सेवार की जा रही है 

ससपर के पक अत्यम्त बनी आवाद़ी वाले छत के भरातायात कशकाते हें 
हुसक्षी गद्दी के रूपर जिटेन द्वारा निर्मित दाकदा दुश से दोती है। गयदाद में 
टाइसोस के उपर मिरिश गशा-कारिकयों के दांयों अ्वम सकक सथा रेश चुत बकते पर 
फोर जाफ बसरा और में कायर नदी के पर शक भा [रेज बुद्ध क्या सभा है 
ओ १६४८ में जस प्रकषण श्रे गह हुए दुक पुछ का स्थान के केगा । 


जै 


.. ३० छुलाई हंग है९५० वीर भढ् न साततहिक १५ 
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अने जम ५+का+०कं/ग)- पृनफबॉकक-3% एक --नपमकका०+-५०मककक---प.्वक पुर" >लपक 


हिमनमम मन दे ने नरक ने ना 





छुहहुर ध्रमेरिकन वायुसेगा के इस जेट-बमबर्षक का परिमाण २१३०० पौंदद 
रुथा इसमें ३२००० जोड़ों की शक्ति के आठ जेट ए्‌'जिन कगे हैं। इसने गठ 
४ मई-को केस्लीफोर्निया पर अपनी सर्वप्रथम उड़ान त्ली है। 





अमेरिका को गौशाल्षाओं ने गायों को स्वास्प्यकारी डँग से दुददने का 
जवी न बेशानिक दंग अपनाया है। इस कार्य के दिए भूमि से ४० इंच को उंचाई व 
पर प्लेटफाम बना जिये जाते हैं तथा किंग त-यन्‍्त्र से एक-पुकं करके गाये 
दुद्दी जाती हैं । ; । 


किकक+ जए नू 
#७ ४-०5 


जज जी 3कमन्‍्म०न्‍०>-ने 


नयी ०० म+०क, . 0०»१0.. 3" कया 





्ख्ं आणआएंगर बदल अमेरिका के प्रसिद्ध क्रेखक तथा कूट- 
पांच करोड़ पोंड की क्ागत से निर्मित यद समुड्ी जदाज,२२६(थज खम्बा दे तथा इसकी भारवाही शक्ति २३७०० टनहै । लीतिज्ष थ्योडोर प्र सिस आम । 





महायुद्ध के दाद देंजक कशर पहिक्षे जमेन 
फिल्की अमेरिका में काउन्सिश मास्को के भूतपूर्ज अमेरिकन राज- 
है, ब्य पड दूत जनरल वेंडेल स्मिभ 


जज... ८ लि... 2 ला 2 मम 220 अमर कर पल कै लि हु < । 





१६ 


१४५ आवश सम्कत २००७ 





बापू के कदमों मे---केखक - राष्ट्र 
पति डाक्टर राजेन्द्रमसादू, प्रकाशक--- 
जी अजन्ता प्रेस लिमिटेड नया टोजा' 
पटना । सूझ्म २) रु० 

डा० राजेन्द्मसाद जी मद्दास्मा 
गांधी के सण्चे अनुयातियों में प्रसुख 
माने जाते हैं । उनकी सात्विक दूत्ति सथा 
निरभिसानतादशादि के कारण गांधी 
यादी समाज मे उनका स्थान गांधीजी 
के राजनैतिक उत्तराधिकारी ५० नेहरू 
से भी आगे है, सद्द सर्वविद्त ही है । 


वस्तुत. पुस्तक में डा० राजेन्ड्रप्रभाद्‌ 
जी ने महात्मा गांधी के प्रथम दर्शन 
परिचय ते लेकर उनके निधन तक को 
सम्पूर्ण उन घटनाओं का विस्तृत ओर 
और रोचक वर्णन किया है, जो उनके 
जीबन से मद्ात्मा गाँछों के सम्प्क में 
घटित हुई । 


इस पुस्तक में रा्टीय आस्दोखन के 
प्रमुख प्रसंगों के वर्संतन के साथ-साथ 
डा० असाद द्वारा गांधीवाद का जैसा 
विशद्‌ रूप सीधी और सरत्ष भाषा में 
समझाया गया है, वेसा सम्भवतः किसी 
दूसरे गांधीवादी से सम्भव नहों था। 
यदि राजेन्द्र बाबू को गाँछोवाद का 
प्रामाखिक स्माख्याता मान लिया जान, 
तो अजुपयुक्त नहीं होगा । 

“जापू के कदमों से पुस्तक में यद्यपि 
€ा० राजेस्त्भ्साद ने बापू के सम्बन्ध में 
अपने संस्मरण दी दिये हैं; भौर राष्ट्रीय 
कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आन्दोक्षन का 
कोई समयबद्ध एवं यथाक्रम इतिहास 
नहीं दिखा, फिर भी इसे मदि राष्ट्रीय 
चेतना और आम्दोजन के इतिहास के 
साथ बापू के जीवन को प्रयोगताक्षिका 
और उनके आदशों और सिद्धांतों की 
कुजी मान लिया जाय तो अनुचित 
नहीं होगा । इस पुस्तक में राजेलत बाबू 
ने राजनैतिक, सामाजिक, धामिक छूवे 
शिक्षा के सम्वस्ध में महारमा गांघी के 
मन्तस्यों का विधाद-वर्शन तो स्थान- 
स्थान पर किया ही है, उनके अपने 
व्यक्तितत जीवन पर महात्मा जी के 
व्यक्तित्व का प्रभाव कब झोर केसे होता 
रहा, यह भी बिता अधंकोच के कद 
डाक है। 


इस पुस्तक में बहुत सी घरनाओं 


का यर्यान पढ़ कर राजनंतिक मदत्य के 
बहुत से सस्देहो का निराकरश मी 
होता है तथा बहुत-सी ऐसी बाछें सामने 
आाती हैं, जिनकी कल्‍्पना भी सर्वसाधा- 
नहीं कर पा सकते थे। हो सकता है कि 
उन बातों के प्रत्यक्षीकरश से दसमे कभी 
वितृष्छा ओर अश्रद्धा का उदय भी किसी 
के प्रति हो जाता हो, परन्तु यह 
निश्चय है कि उससे असत्‌ या अवांधित 
माय की ओर भप्रदृतति नहीं होकी। 
मद्दात्मा गांधी के अजुयावियों और 
भक्तों की बात तो अलग रही, ये ल्लोग 
भी जो फिल्‍ीं अच्यक्त कारशों से उनके 
सिद्धांतों भौर नेतृत्व मे विश्वास नहीं 
रखते , इस पुस्तक के अध्ययन से 
निश्यय ही मद्दाव्मा जी के व्यक्तित्व से 
प्रभावित ही कर उनमे अद्धा करने को 
बाध्य होंगे। 

प्रस्तुत पुस्तक में झाज के कांग्रेस 
के अन्य सभी नेताओं की तरद केवल 
मह।व्माड्'ंगाघी के नाम की दुह्ाई देकर 
चीख-पुकार नहीं मचाई गई, प्रत्युत उनके 
जीवन की सादगी सच्यरित्रता और 
सचाई की देनिक अर्या का चित्र खींच 
दिया गया है, जिससे पाठक अरक्स उस 
की ओर आकृष्ट हो कश जड़ा से मत 
मस्तक होने को बाध्य होता है। यही 
कारण है कि हमें डा० शजेग्द्ग्रसाद को 
गांधीयाद का सच्चा और प्रमुख व्या- 
ख्याता और अनुयायी मानमे को बाध्य 
होना! पढता है। वास्तव मे अस्थुत 
पुस्तक अपने नाम के अनुरूप ही बापू 
के पद्‌ चिन्हों पर चदने के सिए प्रेरणा 
देने वाली है। 

युगरीप -- लेखक -- कली उदय- 
शंकर भट्ट, प्रकाशक -- गौतम बुक 
ढिपो, मई सढक, दिछी । सूक्य २) रु० । 

प्रस्तुत रचया सवीन प्रकाशन मे 
होकर कवि को कृति का द्वितोय संस्करण 
है, जिसमें दो नवीन कृतियां और सम्मि- 
कित कर दी गई हैं। प्रारस्भ से अस्त 
तक की सम्पू्य रचमाओों में किराशा की 
सछाक स्पष्ट रूप से दिखाई पढ़ती 
है । हो सकता है कि बह निराशा अध्य 
की कविता धारा की प्रतीक हो, “परन्तु 
कवि के शब्दों में ठसे उबकी निजकी 
झाशा-निराशा का रूप हीं मानना 


अधिक टपबुक्त होगा । युतकाल की 





क्राोचना के सिए प्रत्येक पुस्तक की 
दो प्रतियां भानी आवश्यक हैं। 


>ब>ब्क संपादक 





घटनाओं का टछेख बरद्यपि स्पष्ट रूप 
में स्थान-स्थान पर हुआ है, परन्तु यह 
घटनायें अस्तुत कृति में स्यक्ति पर हुई 
अतिक्रिया मात्र प्रतीत होती हैं। वे 
साथ भौम बन सकी हैं था नहीं, यह 
बात पाठकों पर छोड़ना अधिक उपयुक्त 
होता, कवि का अपने सुह से उसके 
सम्बन्ध में कुछ कहना ऐसा क्षणता है, 
सानो एक कल्लाकार उपदेशक बन 
गया हो । 

इसमे सन्देद्द नहीं कि युगदीप की 
कविताओं में एक प्रवाह है, जो व्यक्ति के 
मन को मथ देने वास्ती पीछा के सामजस्य 
से एक ऐसे रस की सृष्ठि करता है, जिसे 
इृदसग्माही सी कहा जा सकता है और 
मर्मस्पर्शी भी । 

कविताओं की भाषा प्रायः शुद्ध, 
सरल, और भावानुगामिनी है, परतु या 
तो भावों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने के 
जोम से अययवा झादुतवम! कषि ने पेसे 
उदू' शब्दों का अवोध स्थान-स्थान पर 
किया है, जो यदि प्रयुक्त म भी किये 
जाते तो कविता के सौन्दर्य में अथवा 
भावाभिष्यक्ति में कोई अस्तर नहीं 
आता । दूफाम, खूम, ज्ाश, अरमान, 
तकत, आवाद और मस्ती आदि के 
स्थास-स्थाय पर उषयोग के साथ बाजार 
को बाजार के रूप में देख कर तथा 
राख और शाक का एकरश्रित प्रयोग एवं 
कुजी कौर अगरुक कब्दों के ध्ययदार से 
ऐसा खबता है कि था तो कवि भाषा के 
सम्बन्ध में कोई मिथम और अंकुश 
मासता ही भईी है अथवा बह किसी 
उड़े शय-विशेष से जागइूक कर ऐसा कर 
रहा है । 


कबि ने भस्तुत पुस्तक को सूमिका 
में देश भौर समात आदि की जिन 
शरद्चसाओं के टूट जाते का उत्लेश्ल 
करके जिस गयी साव-शयावब की कऋ्राष्ति 
को यात कहीं है, उसका आभास पाठक 
को मो इन रफ्माओं कै पढ़ने से 


कम्णयता कवि को चहीं हुईं फनहु कह 


इझापली बात तो कह ही गये हैं। 
फिर भी कविताओं को पढने पर 
से भ॑ होती हो, रैसो बात नहीं 
-+ कृप्सकत्त शास्त्री 
कुछ चुने हुए नियन्ध -- कषेखक 
क्री ४ चास रामसुन्दरकाज् | प्रकाशक--- 
सर्थोद्य 55 साहित्मसदम, 9 जे० एआइ० 
विक्डिग्स, पास दीवानहाज, दिल्ली । 
मश्य २) रु०। 
प्रस्तुत पुस्यक में धार्मिक, राजनैतिक 
साहित्यिक झ्ौर पेतिहासिक विषयों पर 
२० के करीब विवनस्त हैं। थे मिबन्‍्ध 
परीक्षार्थियों की दृष्टि से सिखे गये हैं। 
इसे अधिक उप्रयोही धनाने के सिए 
स्वाधीम भारत, सारतीब बिधान, जमी- 
दारी उस्मूझय आदि सत्मयिक विषयों 
पर भी कुछ निमन्‍्ध सिखे गये हैं। ऋतिम 
प्रकरण मे पत्रों के द्िसने के नियम 
पर्याप्त उदद्ारलों सहित दिये गये हें, 
तो प्रारम्भिक भाग में निक्‍न्‍्ध रचना के 
सम्बस्ध में उचित आनकारी दी है। इन 
कारसों से यह पुस्तक विधार्थिषों के 
लिए उपयोगी बन गई हे। 
-हपष्यस 





२ रबर की मुद्दर ॥॥) में 


किसी भी नाम पते की हिन्सी या 
अंग जी में २ ज्वाइन की २ इंची भुददर के 
लिए ॥) मेजिये। सूची सुफ्त ॥ पता-- 


ऋष्ल प्रेस (अ) शिवपुरी ( सी० आई०) 


श्री पं० इन्द्रजी विया 
वाचस्पति कृत पुस्तक 
इतिद्ाह तथा जोवन चरित्र 


(१) सुगल साजाज्य का कय और 
उसके कारण ( चारों भाग 9) ६४) 


(२) पं० जवाइरक्षाल नेहरू ३) 
(३) महर्षि वयानन्‍्द १४) 
(५) आये समाज का इतिहास १) 
राजनीति 
(१) ओऔक्म संभाम १) 
(२) स्वतल्त्र भारत की रूपरेखा ११) 
उपन्यास 
(१) सरझा की भाभी हे 
(२) सरखा ४) 
(३) शाह आखम की आर्खि ५ 
(५) च्राता बस्िदाय ३9 
संस्मसरण्ष ( जीवन की मांकियां ) 
(१) विछ्ली के ये स्मरलीय बीस दिन |) " 
(२) मैं लिकित्सा के चढप्यूद से 
केसे मिकका क््‌ 
(३) मेरे औौकरणाही जेल के अशुभव १) 
सीमों सबड इकडे केने बालों से १४) 
$ विनेजर" + 
2 “अमिकक संदध्र 


अधतक भायार, दिल्वीं। ,..*« 


३० जुछदें ख़्न १६५० ऊ> 
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थी | मेरी बातें सुनहिंकर उसे रुसली हो 
आईं, पर मेरेहमन में एक खड़का गा, 
' शो क्षण गया | हम सोंगों. का बेमनव 
झीकस फिर च्मे अगा। कई श्राल 
न्देखते-देखते बीत गये । मैंने बी० धु० 


अष्के जम्बरों में पस्स किया। पी से, 
मेरे चुमाम्य औरडडुनिक्ो के सर्बगाश का, 
य्सूत्पात हुआ | अब मैं सोचता हू किः 


में क्यों म॒ जी० ए० में फेश हो मजा £ 
'यापा ने पुक दिन घुसे कुझआर कर कड़ा कि 
सुम पढ़ने के खिए विज्ञाय् जाना होगा । 
में दो विषस्ति में पढ़ गंदा । पर पापा 
के सुके दिखलाया कि मेरा पासपोर्ट के 


ओ किया गया है। यंहां कक कि जहाज * 
टे सीट तक बुक हो गई हैं। केक्‍्श ” 
जही गहीं, उन्होंने अपने विज्ञायत में 


शहने वादे मित्रों के जाम परिच्षण-बत्र भी 
सिख, रखा था। सना करने की गू जाइश 
आग हीं थी । ' 
बीच में केवल स्पारद दिन भरे) 
निक्को को मेंने सब बातें कहीं | कद 
सुधे हृदय विदारक कूर से रो रही भी कि 
उसे साल्ल्यन! देगा कठिन था। मेंके 
इनिक्को के रहने का अक्ण किया भा, पर 
शापा जी एिन्रयों के मामओों में अजिक 
आदुकता पसंद नहीं करते ने | ये शाक्द्‌ 
आह समझते थे कि एक स्त्री को 
जूस बात का शिकार नहीं है कि बढ 
ऋचलते प्रेमिक से औक्म भर जोंक की 
फैर: फिपटी रहे । बम्बई _तक खुके 
चहुंचा कर उन्होंने भाशा दी कि मेरे 





;/ 


अधि करी हो जाता है। सुजावा 

इरिकिशन के अधिकाधिक सम्पर्क 

में आती हैं । 

झुजाता के निको के प्रेमिक को 
बुक बदमाश समका शा, एक केसर 
बदमाश जिसका सु नहीं देखना 
चाहिये, पर अब अपने सामने के 
आदमी में उस व्यक्ति का अाविष्कार 
कर डसमें करणा का ही संचार हुआ। 
जीरिं-घोरि-दरिकिशन के चेहरे पर से भी 
पश्चाठाप की कद भाक्ता दूर हो गई, 
आर छिर बह सुआता को तरक ढरे हुए 
सजा आकुक्ष मेत्रों से देखने काया। 
डसको इस विश्ुव्ण ओर परेशाय दृष्टि के 
मुकाबले में सुजाता को इड्टि नीची दो 
गईं । हरिकिशन अऋजुभव कर रहा बा 
कि ठसके अन्दर कोई एक चीज अरि- 





>भौरे, बहुत घंरि'जय रही है, थद चीज 


शूतकांश के परंचाततप से सम्बन्धित नहीं 
जी | इसके झज्दर अर्किप्य का संगीत 
चोव शिवा ही सके अन्यूर पट 


है | आद अपने क्षया, डतवा ही 
सका चेहरत पूक कठिस भाव घारण 
करने सखया । सहायुभूति प्राप्त करने की 
शक व्याकुछ तता उच्च इच्छा उसके 
अन्दर छटपटाने खगो | उसने अकस्मात 
यह अजुभत्र किया कि वह दुःखो और 
परित्यक्त है योर उसे पक अवफ्म्बन को 
आवश्यकता है । 

सुजाता मार्भो बताई हुई कहानी 
को बात ही सोच रही थी, उसने अक- 
स्मात कहा--ठो आप ही निको के “*“ 

अपेय के साथ इस बात को प्रदर 
करते हुए हरिकिशन ने कद्टा--हां मैं हो 
कह अगागा हैँ । आप अवश्य मुझख्खे 
भृर्षा कर रही होंगी *** 

नहीं, गई भ्रणा क्‍यों करहूगौ 
: आपका तो इसमें कोई (दोच नहीं 
ज्ञात होता-जक्दी में सुमाता ने 
कहा । 

यहीं आप जरूर प्रा कर रही हैं - 
कह कर दरिकिशन अ्रकस्मात अपनी 
कुरसी को पास में खाकर एक तरह से 
रउछुखते हुये विश्िस की तरह सुआता के 
पैरों में गिर पढ़ा, गिदगिढ़ा कर 
योका -- आप सुझे क्षमा कर दें | 

बुक मिमेसा के अस्दर यह घटना 


; दी यई॥ 


खुख्यता ने अरदी से पेर छुड़ाने की 
ओेहा करते शुरू कहा -- क्या बर्चे 
को तरह कर रहे हें? पर हरिकिशन 
उसी पूृक्क बाल की रट खगाता 
रहा --- भुझके माफ कर दीजिये, सुमे 
साफ कर दीजिये 

कड़े कष्ट से सुझाता अपने पेरों को 
छुद्य पागी 4 प्र हरिकिशन का हाथ 
सुजाता के हाथ में रह गया । हरिकशन 
विरस्तर रो रद्दा था 4 

दरश्किशय ठच्तेजित हो कर कद 
रहा था -- कहिएू, बोक्ष दीजिये कि 
आप मुझे माफ कर रही /हैं। सुजआाता 
कद रहो को --- दां, दा कर दिया, कर 
दिक्य, ध्यप्र क्‍या कद रदे हें! दुमाग्प 
था और क्या ! 

शरिकिशवन दे अपने हाथ में सुजाता 
के कोमझ हाथ का स्पश अनुभद 
किया । एक निमेद्त के अल्दर ही उसके 
अब में अस्य बहुत सी गारियों का स्पशं 
स्फाणश हो अपया4 इसके पहले उसने 
जितनी स्त्रियों को स्पश किया था, 
उँगमें यही सायद सकक्‍से अधिक अनसुसूस 
खा प्रतीद हुआ फिर भी निक्ो के 
मुकाबले में बद हाथ कुछ भी बहीं। 
बुक फरियादाहीन वियाद तवा(साथ ही 


” साथ पक शतलत्य्‌ जे उसके खारे शरीर 


ये योमलोच पेदा कर दिया । 
दरिकिशम ने सिसकते हुए कह--- 
जही आपने सुके क्षण नहीं किया, क्षमा 
कोजिए 4 कीमिए---कद् कर उसने फिर 
सुआात्य के दोनों पेड़ों को पकढ़ किया ६ 
झुभारप उसे कोक्िक कर ठडाये आमी, 





पर यह क्या, सुआता ने देखा कि इहि- 
किशन और वह एक दूसरे के गाढ़ा 
किर्गग में बद हैं । और दरिकिशन 
उसकी आँख पर, गाक पर, झोटठों पर, 
सबंत्र सैकदों अग्निगर्म सुम्बन अ कित कर 
रहा दै। सुआता ने आंखें दम्द कर कीं ॥ 
और उसका सारा शरीर शिथिल्न हो गया 8 
बह अपने रोम रोम में एक संदिग्ध आब- 
मद का अनुभव कर रही थी । 

सुजाता की शरफ से कोई जवाब 
नहीं मिंखा । 

कहो कहो, कि तुम मुससे प्यार 
करती हो । मेरी राधा, मेरी देदो, मेरी 
साधना । 

सुजाता ने अस्फुट क्रंदन को तरह 
शक शब्द किया । 

दरिकिशन ने उसके ओंटो की चूमते 
हुए डसकी बालों को नीरय कह 
दिया । 

सुजाता के दोनों होठ कुछ हिल उठे,, 
उसकी आंखे ठो बम्द थी हो | बद भाव: 
रोती हुई प्रतियाद्ध के सुर में बोल उठो- 
प्यार करती व 

हरिकिशन उसको आर्किगित अवस्था 
में ही उठा से गया। 

घटा भर बाद सुजाता बाक़ोों को 
डीक करती हुईं बाहर निकझ् गयी । कह 
अपना नोटबुक तथा फाठनटेनपेन सूख 
कर जा रही थी । 

(१६ ) 
छपृतिस्द की शादी के टीक हेंढ़ 
व्ष बाद एक दिन रास्ते में 

डससे और भवानम्दु से भेंट हो गई 3 

अनिरद्ध एक जरूरी खेख तेकर किसी 
स्थानीय पत्रिका के दफ्तर में जा रहा था 
उसने उसका क्‍्याक्ष नहीं किया या 4 
अवानन्द ने हो उसे देखा और ठिठक कर 
खड़ा हो गया $ नमस्कार अनिरुद्ध जी ॥ 

अनिरुद्ध ने उसे देख कर पदिचानते 
हुए कद्ा--नमस्कार, केसो तबियत है? 

अच्छा हो हूं। पर हजार हो इस 
रत्न में दौड़ घूप नहीं होती-- वह हंस 
रद्ा था । 

अनिरुद्ध ने गग्मोर हो कर कहां--- 
केसी दौद चूप 

कद शादों हुईं थी न, तो उससे एक 
कखादका हुआ । उसो खढ़के के अम्नप्राशन 
के किए दौद भूप है। बुढ़ापे का जब़का 
है न इस लिप जरा शान के साथ उत्सव 
होगा । आपके संब के प्रस्येक स्यक्ति को 
स्थौता रहा, कृपा कर पधारिये और 
बच्चें को आशीर्वाद दीजिए । मेरा घर 
सो आप क्वोंगों को माखूम ही है । 

बढ़ा मानों नज़ता को प्रतिसूर्ति हो 
रद्दा था। ठसके चेहरे की सरफ ताक कर 
झनिरुद्ध ने देखा कि डसका स्वभाव पहले 
से अच्छा दे । 

अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा । 

अवायम्द ने पूछु/--आप की तवौ- 
यबत केसी ! 


श१्८ 


वीरें बंदर लाहाएिक 
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अच्छी है। अनिरुद ने संक्षेप में 
कदा | 

चेहरा देख कर सो ऐसी कोई बात 
नहीं मालूम दो रही है। आाषका चेहरा 
कुएु मक्षिम है। इधर झुछु बीमार थे 
क्या ? सहानुभूति के क्षदजे में अबानस्व 
ले पूछा । 

अझनिरुद ने ऊरदी में कहा-- नहीं 
बहों अच्छा तो हू । 

कुछ लड़के वाले 

नहीं--- न माजूस क्‍यों भवानम्द के 
सामने यह बात कहते हुए अनिरुद्ध को 
सखज्या मालूम हुई कि बद थदि भवामम्द्‌ 
के सामने कुछ और कद्ट सकता ठो 
अच्छा रदता । 
अवानन्द ने तसछी के तौर पर कहा-- 
इसमें कोई बात नहीं, मेरी भी पहली 
स्त्री का पहला खढका शादी के तीन 
साक्ष बाद हुआ था। सब उसी परमश्वर 
की लीका दै। 

इसकें बाद उसने हाथ दिल्लाते हुए 
कहा--हम स्तोग किस खेत की सूती दे ? 
उनको इस्छा न होने पर कुछ भी नहीं 
दो सकठा । सूय उन्हीं के आवेश से 
शपता, और चम्द्रमा उन्हीं को इच्छा से 
आदनी देता दै 

यद चत्ा जामे त्रगा, पर दूसकदस 
आगे बट कर फिर खौटते हुप बोला-- 
चआाद रहे कि परसों दिन बाहर बजे मेरे 
आर पर सभ के सब सदस्यों का स्योत) 
डै, मत्येक के घर पर जाकर अक्षग अत्वग 
भ्योता महों दे सकठा, इसलिए क्षमा 
आगी हू। 

कसा बुढ़ढा हंस रहा भा ? अनिरुद 
ने देखा कि अवानन्द इंस रदा था, पर 
डसे- क्रोध नहीं आया। यह मन दी 
स्वीकार करने के छिए बाध्य हुआ कि 
अवानन्द को हंसने का ययेष्ट कारण है। 
उसी ने न इसी आदमी के पास से छीन 
कर साला से शादी की है। भवानम्द्‌ 
खसरस्ा को मितना सुखो कर सकता आ, 
यह क्या उसे उससे अधिक सुझो नहीं 
कर सकता था ? सल बात तो यद्द है 
कि उसमे उसे अधिक सुखी किना है। 
डसने केवल हठकश दो जोवन को अखब- 
क्ीय रूठ से बह कर दिया, सरणा का 
जीवन और झपना | वह मस्भीर विवाद 
के साथ सन ही मन सक बाठों को 
आादोचना करने कगा । उसे ऐसा मालूस 
डुभा कि उसने शादी कर भूख को है। 
मान द्विया कि सवाकतद सरस्षा के योग्य 
पात्र नहीं था, तो उसे शादी करने से 
रोक केसा, बस । पर यह स्वयं डसकी 
जगद छेने छगा अवश्य डाक्टर झौर 
फिखों ने उसे बान्य किया था, पर उसे 
झपनी बुद्धि सी तो सर्च करनी थी | इस 
शादी के बाद उसने कितनी ही बार यह 
सोचा भा कि वद इस शादी में राजी 
क्यों हुआ ' केसे राजी हुआ ” निश्चय 
डी कक दमन उपचक़र दिसाग टौक गईं 


था? इसके पहले ही पुक्षिस वालों ' ने 
उसे गिरफ्तार क्यों य कर किया * उसे 
जब डाक्टर ने कर के आसन पहेंतेठा 
दिया ठो सुजाता ने उसे हाथ पक कर 
भर्सीट क्‍यों य दिया ! ओह, बेसा दोता 
लो कितना अच्छा रहता, पर झथ सम 
सब बाठों को सोच कर क्या खाम है ! 

क्षय बात यह है कि वद अपनी 
विवाहित पत्नी को केकर क्‍या करेगा 
उसकी तो साप चुछून्दर को गति हुईं, 
न ठो निगल्ा दी जाता है, म उगला ही 
जाता है। बढ़ी कठिन समस्या भी। यू 
कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्‍या करे | 
सरक्षा को पति रूप में प्रहझ करना 
बह तो अधन्यता, अपने संव विचारों 
की हत्या करना होता | फिर सुजासा | 
यह ठो हो दी नहीं सकता। पे 

इसक्षिप्‌ उसने मजबूर दोकर झनागत 
भाग्य के हाथों में अपने को सोप दिया 
राज़ाक हिस्दुओं में गहीं और होता भी 
सो कह कुछ कर न पाता क्योंकि उसने 
सो जानबूक कर दूसरे के हाथ से छीन 
कर शादी की है, अ्रय टसे केसे अस्को- 
कार कर सकता था । 

अमिरुद्ध पत्रिका के दफ्तर के 
सामने पदुच गया था। वद्द सीठर घुस 
गया । 

[३० ] 

ख़ूराता ने दरिकिशन के घर पर 

>> सात विन यहां, तक कि बहुघाः 
राते भो काटनरों शुरू कर दीं। उसकी 
खिखाई-पटाई, स्त्री समस्या पर शेश्क 
आदि सब कद हो गया। सम्पादक 
गण उससे सेख मागने के क्षिय ऊो पत्र 
खिखते ये, दद्द उगका उत्तर सो नहीं 
देती थी उसके लाहौर के मकान में 
जो बढ़िया रहती थी कद सुआमड़ा पर 
योंही खुश नहीं रदती भी, अब तो सम 
डवग देख कर विश्फुल आते से काहर हो 
गयीं, पर सुजाता भी हन विनों बहुत 
अभिमानपूर्ण मुद्रा में री शी, इस 
किए बुढिया कुक कदने की »दिम्मत नहीं 
करती थी, बस कुनसुना कर अपनी मोत 
मामती रहती भी । जर्शीक्षा जोषित होटी 
लो उसे शिखया मेजती पर कह तो 
बहुत दिन हुए भर कुकी भी इसलिद 
बुढ़िया के पास इसके अतिश्क्रि कोई 
आरा मही था कि यद माला अपे । कह 
ईश्वर से हर समय यह कहसी शी-- 
अगवाम्‌ सभी तो गये, क्यों मुके अह्ता 
की तरह आयु देकर सह सब देखने के 
किए जीवित रखा है मरे दोने में कोब 
सा सुख है ? सुके जश्दी उठा को । 

बुढडिया की यह मानसिक अवस्था 
झधिक दिन तक स्थायी नहीं रही । बह 
फिर नियम पू्ेंक अपने सथ काम करने 
छगी $ 

यही उप्तदें पीछे ओम को रह- 
स्बया। 


पत्नी, के कृष में रद रही है, तो बाकानदर 
सिविक्ष मेरेज फैक्ट से डसको इबिस्ट्र 
क्यों | करा के, पर यह यात इसके गये 
तक आकर रह जाती थी। दर्किता 
से बड़ बात ज़ेढ़ने की दिस्‍्मस कहीं होती 
थो१ बाल यह है कि दरिकिशन थे बार 
कर उससे कहा था कि विवाद युग प्रथा 
उसकी कोई भी डपयोरेगिता यहीं है बढिक 
अय यह पुक जज्ातक अत्त्र हो रहा दे। 
झुजाजा स्वयं भी इस बारु को 
सागठी थी, पर खड़के बछ् होना एक 
अदुत गढ़ेकढ़ में डाक देने वालों बात 
है । समाज की वर्तमान अवस्था सभा 
अनमत की इस हदात्त में कड़के कय्ये 
ऋौर विवाद प्रथा का स्लोम इन दोकों 
आतों सें कोई सामंजस्य साखूस नहीं 
होता या । बह अनुरूय कर रहो थी कि 
उसमें इृतन्य साइस नहीं हे कि कह जय- 
मत को इस प्रकार भ्यूठा दिखा सके । 
बद सम्पूर्थ रुप से दरिकिशन के 
अम खोर में कह रही थी, य आगे 
देख रही थीम पोछे। बीच बीच में 
उसके मन में शूस को तरह दूक भयानक 
सम्माकाश कांक जाली थी, पर कह उस 
तरफ ध्यान नहीं देशी भो। कद एक 
अदूशुरु रदस्थ भय सरीके से सोचती 
जी कि उसके सम्बन्ध में वह सम्मासया 
चूरदे कदी दोगी। 
“-अमश- 


अडनलपमतनकन मप्र न 


गृहस्थ चिकित्सा 
इस में रोगों के कारण, खर्चा, 
'वितान, चिकित्सा एव पथ्यापभ्य कर कस्ेग 
है । अपने ४ रिश्तेदारों यमित्रों के पूरे 
बठे किखकर मेजने से यद बस्तक मुफ्त 
मेज जाती है। पता-- 


के० एश० मिआ, वैद्य मधुरा। 


सरला 


शो० इस्ह विदावाचस्पढ़ि खिखित 
सामाण्िक उपस्यास पर साहित्य फ़्देश 
आगरा फ़ग्मति पढ़िये-- 

“उपस्यकक्ष की सम्पूर्ण कभा कड़ी दी 
रोचक है. उमा आनय अयोविह्ञान की 
उत्तम स्वयास्या है। ख्लेकक ने घटनाओं 
का पूसा क्डिन किया है कि ठपन्‍्मान में 
इरनेक स्‍्थढछों पर यास्कीयता आ जाठी 
है। इमारी झममति मे इस उपस्‍्बास 
का पुक अभ्छा छाया चित्र तेयार हो 
सकता है ।” एड संख्या; २७० मू० ३४) 

सरका की भार्भी और सरणा दोकों 
जाग कलम मूजय केक €) 


ए- 
किक प्ुए्ठ मंदार, अदा कि्य बाजार पिक्की 


। 


पॉप का १९५० का माग्य 

किसी कूक्ष का सास सर पत्र जिसके 
कर सतब खिख कर भेज ५ भौर हम आफ 
करे आपके बारह मांस का प्र्यदावा किस्ल- 
कुक! मुफ्त भेज वेंगे । यह रिकायत थोक 
सपप $ स्रिप है। 

प्रो” आनन्द, शाज ज्योतिषी 
सीतछा मस्दिरि,// ५07 7),) अश्रृतसर + 






कक नी ना आप 


केबल बुक सप्ताइ में पढ़ से दूर' 


दाम दे!) डाक खर्च पृथक । 


दिसरक्यय केमीकक फार्मेसी हरिद्वार । 


जादामसन ता 


कामपयए कडचटय | 


न्त्क का ल्कन का 75 
िप्क ॥ कु अुकध्य ह - हीए “(५ 7 /श४ 7४ 
ड़ ड़ 32902 


० दैलोई हैंन १९५० 


कर अछहुन सालदिक 
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'सम्पादक के नाम बंत्र 


हमारे पाठक कया कहते हैं ? 


*+. जद अभ: 


देश विभाजन का दूसरा पहलू 
साधारणतः देशविभाऊय को सुसत- 
मानों के लिए खामकारी और हिन्दुओं 
के किए भयंकर थ हातिकर समझा जाता 
है। «किन्तु श्री केवलवरामानी विजिज 
भामक पत्र में छिखते हैं-- 

4१६४० के स्लीग के देशविभाजन के 
का ने भारतीय इतिहास में पहली 
आर हिन्दू जाति को पक भूमि पर एक 
स्िशाज विराट और अप्रतिस्पन॑नीव 
आति के रूप में संगठित कर दिया ओर 
अगको दया पर ६४ करोड अहिल्दुओों 
के जीवम, भ्रम और भौतिक साधनों को 
होड़ दिया। इसके विपरीत भारत के 
करोड़ों सुससमानों को ज्लीग ने प्रादेशिक 
और मानवीस रूप से तीन ट्ूकढ़ों में बांट 
दिया । इनमें से पश्चिमी पाकिस्तान का 


खरड़ रा>मोतिक दृष्टियों से भ्रत्यम्त आ्रान्त 


है । दूसरा खण्ड पूर्वी पाकिस्तान पशिचमी 
'पाकिस्तान से १००० मील दूर सेनिक 
इष्टि से बिज्कुक्ष असुरक्षित है। तीसरा 
आड़ (फरोव भाधो मुस्खिम ऊन संख्या) 
आरत में विज्ञीन दो गया है।! आप के 
भघत्र के-द्वारा में उन पाठकों से प्रश्व करना 
अआाहता हूं, जो भारत के नेताओं को 
अपेक्षा मुस्लिम नेताओं को सदा अधिक 
चूरदर्शी ओर राजनीतिज्ञ बताते रहते हैं 
आर जिनकी एकमात्र राजनीति 
जेताओों को कठोर आलोचना है कि 
डन्‍्दोने इस पहलू पर भी किचार किया है । 
--एक कांग्रक्ली 
है 
क्या कमी ढीखेंगे ? 


जो एक यार ठोकर खा कर भी कुछ 
सम सीखे, उसे साधारण भाषा में “मूर्ख” 
ऋद्दा जाता है। दइमारी सरकार के छिप्‌ 
रुस विशेष का प्रयोग न करते हुए मी 
अब में मा० तारासिद आदि के सांप्रदायिक 
विषयमन को देखता हूं तो अनायास 
हुदय में विधार आता है कि समुस्विम- 
सीगी कारुड की पुगराजृत्ति का खतरा 
यैदा हो रहा है। भग कप पूर्ण जयपुर 
कांग्रस में श्रो मोहनसिद ने इसी खतरे 
कही और ध्यान स्थॉचा था। आज फिर 
हिन्दुओं को शत्र कद कर पृथक सिखराज 
की आंग को ऊा रदी है। पंजाब व 
परियाक्ा संघ मे हिन्दुओं के साथ अभ्याय 
फैकया जा रहा है, जवर्दृस्ती गुरमुखी 
शोपने के प्रभत्त किये जा गड्ढे हैं। कया 
सरकार पूक बार पहले देश के विसाजन 
से कुछु नहीं सीरी ! 

३ 
व्यय में कमी 
कमी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि 





भारत सरकार ज्यय में कमी करने के 
सिए अत्यन्त भातुर हो उठतों है और 
सब विभागों के व्यय में कमी करने ठथा 
कोई नई बोजना म बनाने का आदेश दे 
देसी है। कुद कम चारी तुँटगी में मी झा 
जाते हैं। किम्तु-ग्रसज्ञ में ब्यस को कमी 
होमी बड़े बढ़े बेतनभोगियों के लेतनों व 
अर्सों में कमी करने से । पिछले दिनों से 
फिर पुराने सेकश्ड क्खास रेज्ों में खुख 
गये हैं। यदि कर्ट क्त्ास के रेखवे पासों 
को संख्या कम कर दी जाय, ' ठो मेरी 
सम्मति में अफसरों को विशेष असुविधा 
होगो नहों ओर व्यय “बहुत कम हो 
जायया | १२००) रु० से अधिक वेतन 
बाद्वों को ही फ्रस्ट कल्लास का पास 
मिद्चना चाहिए। इसी तरह दूसरे भच्ते 
भी काफी कमर किये जा सकते हैं। ९००) 
रु० से ऊपर पाने वालों के वेतन मे तो 
भारी कमी की गु'जायश है हो । 
--रामदेव 


रै 
पंजाब में छात्रों पर भारो बोक 


पंजाब सरकार के शिक्षाविमाग ने 
एंजाब के झ्राये सनातनी हिन्दू स्कूलों के 
पास भी सकु छर मेज कर उन्हें आदेश 
दिया है कि वह अपने यहां पंजाबो गुरु- 
झुखी भाषा का, गौण भाषा के रूप में 
शिक्षा देने का प्रवस्ध करें । इस सकु छर 
पर अमत् करने का परिसाम यह होगा कि 
हरेक विद्यार्थी को पंजाबी गुरु्ुुखी, हिंदी, 
अंश जो तीन भाषाए' आवश्यक रूप में 
पढ़नी पढ गी । शिक्षत्षात्य के संचाल्रकों 
को इनके लिए अध्यापकों का प्रवन्ध 
करना पढ़ेगा। विश्वार्थियों को हनके लिये 
पुस्तकें खरीदनी पढ़ गी। राष्ट्र की मध्यम 
अखी की वर्तमान आर्थिक स्थिति को 
देखते हुए संरक्षकों पर इतना बोर 
डालना भारी भ्स्पाय है ? पंजाब के गेर 
सरकारी शिक्षरातक्ष्यों के संचाक्कों को 
चाहिए कि वह इस विष्रय में एक मोथि 
स्वीकार करें । भारतीय संविधान के 
अजुसार भाषा तथा सभ्यता के सम्बन्ध 
में संरक्षकों को स्वाघीयता तथा स्वतन्त्रता 
डी गई है, उसे पंजाब सरकार क्या, 

कोई भी शक्ति नहीं छीन सकती । 
--भीमसेन 

घ् ५ कय 

कप्रथला की दुगते 
सब से पटियाक्षा व पूर्वी पंजाब 
रियासती संघ बया है, तसी से यद्द प्रवस्न 
हो रहा है कि पटियाद्वा रियासत के सिवा 
शोष सथ रियासतें समाप्त कर दी जाए । 
संभ में विक्षीय होने से पूर्ण प्रत्येक रिया- 


सतत के राजजायी में आाकर्यश और है ०५ 


आय का कोईंग कोई पहलू अ्रवश्य 
था। कहीं कोई कासेज भा और कहीं 
'कोई व्यापारिक सथ्डी। प्रत्मेक स्थान 
पर चोटी बढी अदाद्ते थी, उनसे जनता 
को सुगमता के अतिरिक्त उस चँत्र की 
कुछ महा भी थी । संघ बनने के बाद 
जब राजप्रमुख ने सब कुछ पटियाला में 
हो इकट्ठा करना आरम्म कर दिया, इस 
का परिणाम यह निकत्ला कि शेष समस्त 
नगर उजहने छगे। इस पढयन्त्र का सब 
से बढ़ा शिकार कप्रथत्वा बना । भौगो- 
ज्षिक रूप से कपूरथल्वा का पटियाद्वा से 
कोई सम्दन्ध नहीं । ऐसी अवस्था में 
चाहिये तो यह था कि प्रबन्ध के दिये 
कपूरथल्ा को प्थक यूनिट बना दिया 
ऊंट, लेकिन राज प्रमुख को यह सहन 
नहीं कि पटियात्ञा के सिया कोई और 
शहर भी उस्नति करे। चुनांचे एक एक 
करके वे सब चोजे कपूरथल्रा से हटाई 
गईं,“जनके कारस उसकी महा थी। 
कपूरथज्ा को एक महत्ता रह-गईहकि वर 
केयज्ञ जिला का ट्रैडक्चट ( था। अब यह 
महत्व भी सम्राप्त कर दिया गया है। 
परियात्ा संघ सरकार ने निर्शयय किया 
है कि कपूरथला को एक तहसीद्य बना 
कर जिक्षा बरनाज्षा में विद्दीन कर दिया 
जाय । कप्रथल्ञा को दो तहसीखों फ़ग- 
वाढा और सुजानपुर को सब तहसीकें 
बना दिया जायेगा। 

बरनाज़ा और कपूरथल्या यदि भौगो- 
बिक रूप से एक यूनिट होते तो भी बात 
थी, मजा यह है कि बरनाज्ा व कपूरथत्ा 
की क८ों आस पास में सीमा नहीं मित्वठी 


और यदि कपूर थल्ला से बरनाल्ा जाना 
हो तो कम से कम १२ घंटे लगते हैं । 
यदि कहों गाढी लेट हो जाय तो बारह 
के चोबीस घंटे लगे" । अब कपूरयला के 
लोगों को भपने जिल्ना देशक्याटंर तक 
पहुँचने के लिए तीन गाडियां बदलनी 
पढे गी । पहले कपूरथद्वा से एक गाढो 
पकड़ कर जाढस्थर आयेंगे । जाबन्नन्वर 
से दूसरी याढी पकड़ कर लुधियाना 
पहुंचेंगे । छुधियाना से बरनाज़ा पहुंचने 
के छ्िए तीसरी गाढ़ी बदखनों पढ़ेगी । 
खंसार भर के शासन में शायद्‌ यह पहला 
उदादरसख है कि जिले का दहैडक्वाटरं 
इतनी दूर हो 4 

एक दु:खी 


ये।ये चर ब्रीज ४ किस 


कांग्रेत-- अध्यक्ष कौन दो ९ 

कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव शी 
ही होने वादा है। असी तक प्रायः सक 
समाचार-पत्र इस प्रश्न पर चुप हैं। कमी- 
कभी एकश्राथध समायार मिकत्चन आता 
है कि श्री शंकर रायदेव संभवतः अध्यक्ष 
बनें और कभी श्री टंडन जी के भी 
उम्मीदवार बनने का समाचार भी छुप 
जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कांग्रेस की अध्यक्षता आज किसो ऐसे 
अहत्व का भस्न नहीं रहा, जिसको ओर 
देश अत्यन्त उत्सुक हो । यह इस बात 
का प्रमाय है कि कांभस अपना महत्व 
सो चुकी है। इस बार कांग्रेस प्रति- 
निधियों के चुनावों मे जो गरमी पाई गई 
है, उसे देखते हुये यह आशा की जा रही 
थी कि कांग्रस अध्यक्ष का चुनाव भी 
सरगर्मियों के साथ होगा । पर ऐसा 
हो नहीं रहा। इमारी सम्मति है कि 
कांग्रंस पर सरकार द्वावी हो गई है और 
कांग्रेस का ध्यक्ष सरकार का 'हिज 
सास्टसे थायस” बन कर निबंदत हो 
गया है। जय तक कांग्रेस का अध्यक्ष 
जनता का निर्भीक स्पष्टवादी प्रतिनिधि 
नहीं होगा, छो सरकार पर जबता का 
अंकुश रख सके, तय ठक कांग्रेस शासन 
में प्रभावशात्ली स्थान प्राप्त नहीं कर 
सकती । मेरी सम्प्ति में श्री शंकरावदेज 
इस पद के द्विए सदंधा भनुपयुक्त हैं। 
दे सरकार को आलोचना सर्वोदिय संघ 
में भत्रे हंं काल, किन्तु पं ० नेहरू को 
थे हृदता पूर्यंक कह सकेंगे, इसमें पूरे 
संदेद है। भ्र.थ टंडन जी हो आज 
एकमात्र व्यक्क्त दीखते हैं, -) व्यक्तित्व 
के आगे हत प्रतिक नहीं होते ओर अपनी 
बात दृढता से कद्द सकते हैं। उन्हें ही 

काग्रे स का अध्यक्ष बनाना चाब्ये। 
--प्रभुदयात्ष 


आवश्यकता है 
हमारे नये डिजायनों के अमर्राकन 
फाउस्टेन पेनो को विक्री के छिए एजेन्टो 
को कमीशन या पेसन ३००) से ७००) 
तक पर आवश्यकता है। नमूतरा और 
सुफ्त । एजेन्सो नियम के दिए जछद 
झावेदन करें। इम्प रियल ट्र ड्से 
(५. 8. ]). ) भोरेना ( भारत ) 


के फल्न फूलों के पौरे ञ्लोर बीज नोचे 
खिखे हुये पते से मंगाइग्रे--- 


इस यक्त मौसम भी पौधे क्गाने का निद्ायत उम्दा है। फैःरिस्त मुफ्त मिलेगी । 
पता --एल० आर० बरस, घंटापर, सद्दारनपुर । 


सकी. २. -> 2. नी पैक 


मिर्गी 





का २४ घंटों में खात्मा तिब्बत के सन्‍्यासियों के हृठय के 
गुप्त भेद, दिमालय पर्वव की 5:जो चोटियों पर उत्पन्न द्वोने 
वाद्बी जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी, दिस्टेरिया और 


पागसपन के दृश्ब॒नीय रोगियों फे क्षिए अस्त दायक, मृझ्य १०॥) रुपये डाक स्व 


पसा--एच., एस. आर. रजिस्टर्ड मिर्गी का दस्पताक्ष हरिद्वार । 


के छ 


और अद्व न याद्रिक 





जीवन की अन्तिम खोज 





( पृष्ठ १$ का शेष ) 


काया मुझे रमाकांत के पीड़ित परम्तु सुम्दर 
झोहरे को देख कर पदछुतायवा दो रहा था | 
उस रात सुझूफो बिदकुद नींद न 
आई । मुझे सब चाज्ाक मलुष्यों से 
कथ्या उत्पन्न दो गईं। रमाकांत का पिटा 
हुआ चेददरा, अश्र पूरित आंख ऋंणेरे में 
मेरे सामने घूम रही शी ॥ इसलक्षिप अधिक 
बा सद्द सका और चुपके से उस रात के 
अझंपेरे में ही अपने घर से निकक्ष पढ़ा $ 
मैं सारी चाजाकियों को सीखने का 
विधार खेकर सीधा स्टेशन की भोर 
आगा, साकि बदला के सकू ।?? 
कृष्णाकांत ने एक सिगरट जजाई भर 
शक मेरे द्विए दी और वह कुछ देर तक 
जाहर के अछते बुर अ'घेरे को धूरता रहा 
“में घुक मिखारी की दशा में कक- 
कर्ता पहुंचा परस्तु शीक्र ही जेबकतरों के 
आऋक समूह ने अपने में मिला क्लिया | 
शोड़े ही वर्ष बाद में ताश का पक्का 
छुआरी बन गय! 8 आत्मविश्वास बढ़ने 
खगा और में अपने में एक प्रकार की 
शक्ति सी अनुभव करने कांगा + कुछ ही 
समय पश्तात्‌ में जुआारियों के एक जिपे 
झाड़ू का सरदार बन गया, जो कि 
इसके अतिरिक्त छिप कर जेब कतरी भी 
किया करते ये। एक दिन पुद्धिस की दुक 
भार्टी ने डसौभडू को पेर ल्िया। 
खुके इसका पता समर गया और 
मैं साफ कय गया । बाकी सब पकड़े 
यये। मैं यम्बई चछा आतया। मैंने 
हाकरप किया कि अब छुप कर झा 
अहीं चछाऊ गा । व कढ़े कड़े आदमी, सेट, 


साहूकार और खखबति मेरे मित्र दो गये । 
मैं शीक्र ही उन्नति कर सया। में पक 
होरत से दूसरे होटस में आता रहता हई 8 
बढ़े कड़े आदमी ओर घमी पुरुष मेरे 
चारों ओर घिर जाते हैं। मैं टकके हजारों 
रुपये लूटता हूँ । जिस समय बढ इारते हैं, 
केसी बच्चों को सो दरकते करते हैं, सूम- 
इठे हैं, चिद़चिदाते हैं। में मद्रिा पान 
करता हूँ, मौज उद्ाता हूँ, और रुपयों 
की बोंदार करता ई और कुछ दिनों तक 
करोड़पति की। रारद जीवन व्यतीत 
करता हूँ। अब पदुतावा होता है। सन 
में पीड़ा सी होती है । मेरा हृदय खेलने 
के लिए आह नहीं देता केकित खेखता 
हैं और शुर्ता हू“ “बायू जी अब 
थोड़ी देर के किए सो रीज>िए” उसने 
वार्ताक्षाप समाप्त करते हुए कटा ) 

मैंने उसके चेहरे की भोर देखा, वही 
मधुर मुस्कान थी । मैंनेठसे अधिक क्विश 
न किया और म ही सुझे इसका अणिकार 
था। मैंने सोना चाहा, परन्तु सारी रात 
सो न सका । कृष्शकांत विक्रोरिया के 
स्टेशन पर उतर गया । उसने मुझे: अपना 
घता दिया और अनेक बार यहाँ आकर 
मिखने का निवेदन दिया, मैंने स्वोकार कर 
दिया + 

क्षमा भाग एुक महीना हुआ होगा, में 
उससे मिज्ञमे गया । मैंने देखा कि “उस 
ने शराब थी रबखी दै। कमरा गन्दा दै ॥ 
सिगरेट के जुके हुये टुकड़े घरती पर इघर 
उघर पढ़े हैं । ताश के कुछु बंडक ठिपाईं 
पर रक्‍्खे, हुए दें ।”” उसने मुझे अपने 
साथ मोजन करने के खिदू बुलाया जिस 
को मैंने बिनीत भाव से अस्वीकार कर 
दिया + मेरी अस्वीकृति से कह कुछ दुखिस 
प्रतीताहुआ । “यह पुक कु््त का साझोकन 


१६ आदल प्म्क २००७ 
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है, बाबू जी ?? उसने अताया---'रुपये का 
कुछ सूस्य नहीं डब तक कि उसको किसी 
यसतु पर व्यय भ किया अआतब ।' था 
उदास दिखिए देता या क्या वास्थथ में 
शल्य जुके अपना “देखा! मही बना सकते 
काबू जी | में आपके नौकर की तरद 
रहूंगा, सुझे बहुत झुरे दिन देखने पढ़े 
हैं, बताओो क्या आप सुझे इस होठ से 
छुटकारा नहीं दिला सकते ?? उसकी बोली 
बड़ी कामटखशिक थी । 

“्राप अपने साता, पिता और परि- 
कार की खोज क्यों नहीं करते” मेंने 
प्रस्ताद रक्खा ॥ 


पं श्सफका-रहा । बह इस विशाक्ष 
स्ोंक में कहों क्रो गए हैं” उसने बुखित 
आव से कदा “में इस विस्तृत संसार 
में विजुल् पांच साक्ष से भटक रहा ई, 
परन्तु सब ध्यय । इस चाद्षीस करोड़ 
की अनसंक्या में से एक निर्धन किसान 
जोड़े को रोख निकासना केसे सम्भव हो 
सकता है !? 

मैं उसी कमरे में रक कुर्सी पर बेठे 
कुष छोड़ कर चला आाया। बढ़ा हृदय 
विदारक दृश्य था। में उसकी होटल से 
छुटाने वादछ्थी प्राथंना को नहीं मुझा 
सका ॥ यह एक शराबी को आकरंडा 
थो, परम्तु उसकी काली मेरे चित्त पर 
बरवर की ककोर थी | उस भ्याकुख और 
मसीन यातस्‍्वरण से मेरा हृदय विद सी 
अबा था । 


छगमम बुक सछाइ परचात में फ़िर 
कृष्शाकांतसे मिलने होटखझ पर गया। वहां 
भुछ्धिस के आदमियों को खड़ा देख कर 
में चकित रद गया। कहाँ किसी ने 
झातम-इस्वा कर को थी ॥ 


चअद्याद गा; व कड़े कडे आदमी, सेट, प्रतीरषृइुभा । यह पुक कु कासाझोबन भावाइला कर को थी 
विदेशी इलाज पर हजारों रुपया लुटाने वालो-सावधान / नोट करो 


स्वास्थ्य विभाग की विशप्ति हे कि “स्टेप्टोमाइंसीन”” का अयोग जातक है 
( देखें क्ल्यास देनिक पत्र “विश्वमित्र” कानपुर ता० ३६ जून | ) 


7: ४. 'तपेदिक” व पुराने ज्यर के निराश रोगियों ? 


क्या आपने मारत के पूथल्‍य ऋषियों की अदभुत लोज (॥९४०४707) “जकरी” 








कप के कुछ बागरिक. उसके 
भरी धकार जानते ये | में भी शीत्रवा- 
पूरक अन्दर पतथा। शरीर क्का हुआ 
था । किसी को उसके साजन्थियों कर 
बता महीं था - कृष्णाकांतने किसी कोने 
मेद भ दिया था। एक पुखिल इम्सपेक्टर 
कुछ धसीट खिले हुए टकद़े को पट कर 
अस में पढ़ गया था। कोई गहीं जानता 
था कि इसका तात्पये क्‍या है “पिता 
एक कोटी, मां एक मिखारिन, भाई एक 
कैदी | मैं जोता हैं, में हारा है।” 

सब मुझे पता छगा कि जुआरी के 
अंठिम खोज अब समाप्त दो गई दे । 








न कुष्ट क्री अद्मुत दवा 
शिय सजनों ! भौर छोगों की भ दि 
अधिक प्रशंसा करना महीं चाहता, बदि्‌ 
इसके 8 दिन के क्षेप से सफेदी के दग्ड 
को पूरा-आरास मे हो तो मूल्य वापस 8 
जो चाहें #) का टिकट मेऊकर शर्त किस: 
कें। पता-- अस्त औषधालय, 
भं० १ शेखपुरा (मुगेर ) 






ओ इन्द्र विदावाचस्पति का 
नया उपन्यास 


भात्म-बालिदान 


सरख्षा को भाभी में जिस भरदूसुक 
म का सूत्रपात हुआ था, भौर: 
सरल में जो विकसित हुईं, आत्म-बस्धि- 
दान में उसका रोमाम्चकारी अन्य दिखाबाह: 
गया है। साथ ही साथ गठ २२ वर्षों 
के राजनोतिक जीवन का चित्र सी विया- 
गया है। सझुक्षप ३) सरक्षा फी स्राभी,, 
सरसता और आत्म-बल्षिदान के पूंरे सेट 
का मूल्य ०४) | 

प्रेनेजर; विजय पुछक भदडार, 
गया बाजार, विछी । 





का मास मह्दी सुना, जो इस दुष्ट और अमंकर रोग से (तकक रहे हों । अनेक भशंसा- 
थत्र भ्रतिदित समाचार पत्रों में देखते ही होगे, भारत के कोने-कोमे में कोगों गे बह 
सास किया है कि इस दुष्ट रोग से रोगी की जाब बचाने बास्री ग्रदि करे भौषणि है 
ठो वह एकमात्र 'ऊभरी! ही है “जवरी! के नाम में ही भारत के पूज्ण ऋषियों के 
ऋइट्मिक बल का कुछ पेसा मिदक्षण रहस्य है कि प्रथम दिन से ही इस रोध के छमे 
मश्ट होना शुरू हो जाठे हैं। यवि आप सब तरफ से दृताश हो चुके हों तो भी पर- 
मात्मा का लाम केकर जबरी” की परीत्ा करें । परीद्ार्थ ही हमने १० दिन का 
ममूना रख दिया है, 5 समे टसछी हो सके । बस आज ही आर दें। अम्यथा दिर 
जही कहावत होगी कि अब पकुताये क्‍या होत है--रूर चिढ़िगा शुग गई खेत, सेकवों 
छाकटर, हकीस, सेश अपने रोगियों पर स्यवद्दार करके गम पेदा कर रहे दें भौर सार 


द्वारा आर देते हैं। हमारा सार का पता केवद “"बरोी” जाधरी काकी है। तार में झदना पूरा बता दें । सृक्य इस प्रकार 
है... अबरी स्पेशल नं० ३ जिसमें,साथ-साथ ताकठ बढ़ाने को सोना, मोती, अजक आदि युस्‍्ववाव ऊस्य जी पढ़ती हैं। पूरा 
३० दिन का कोर्स ०२) नमूना १० दिस का २०) रु०) / जबरी म॑७ २ किककों मृकष्ययाद जदी-थूटियों हैं। पूरा कोर्स २०) ढ० 
खसूतः ३० दिन का ६) रु० । महसूत अस्तरा है। आदेर देते समझ मं० $ बा ३ रुथा पत्र का इकाका उझ|़ दें। पासंख 


आरद्‌ प्रात करने के लिए मृत्य मनीआडइंर से साथ भे+, बिससे देर न हो ॥ 


बतए-- राय्साहब के० एल० शर्मा एण्ड सम्स रईस एंड बेंक्॒द ( ३) “गाव (पर्कों दजाइ) ई० री० 








झो स्वक्ति हम से दुस विशापम 
मंगवा कर दस वें-औलाद कोगों को 
(जिसके संतान न होती हों) तकसीम करके. 
उसके मास थ पूरे पते इसें सिख कर 
मेजेया---हम डसको पक ऐेस्सी रिस्ट- 
बाच, जिसकी भसारण्टी दस साख है, 
मुच् इनाम में देंगे । 

भा ते ट्रेडिस शारूस 
मं० ३२, सदर थाणा रोद, दिल्ली + 





वीर अज्ु न साप्तादिक 


११ 








अय बाल्यावस्था, किशोरायस्था और 
युवादस्था प्रत्येक मे पाया जाता दे प्रत्येक 
व्यक्ति के डरने का कारण अलग झलग 
होता है। निडर तो बहुत कम होते हैं । 
4 आखिर “हम डरते क्यों है ?” 

सहसा सुझके भो अपनेबव्यपम को 
एक घटना याद आने झगी । ९-७ साल 

"बन मकान के पास ही एक 

का पेड था । संयोगवश किसी बब्ण 
| की एक पंतग उसमें ठखझर गई थी । पेड 
की शाखाय मेरे भकान के ऊपर तक 
फैली हुईं थीं। जब हवा वद्बती वो पेढ़ 
के पसः ओर पतंग आपस में टकरा कर 
खड-खड की ध्यनि पेदा करते। जब कभी 
मैं किसी बात के जिये जिद किया करता 
आ रोता तो मेरी बूढ़ी दादी कद दिया 
करतो थीं 'हब्वा आया, पकड़ ले जायगा 
हीझो मत! और में बास्तव में उसे दृष्या 
समझ कर डर कर सो जाता। 

हब्वा का डर प्सा भरा कि आज 
भी सता रहा है। सूने मकाम में सोने 
से डर छगता है। रास्ते में अकेले जाते 
समय यदि किसी चीज की खब्खडढाहट 
या किसी जागवर की आवाज सुनाई पढ 
आय सो कुछ हृदय सा कांप जाता है। 

मूल रूप से रश का इंकुर 

जन्‍म से ही होता है , जो जोरे २ बढता 
/ रदेता दै। 
५ आत्म रक्त को आदत प्रत्येक प्राद्धी 

पाई जाती है। बकरी शेर से डरती है 
| कबूतर बाज से डरता है, बिल्ली कुत्ते से 
शरतों है। जहा अपनो आत्म रक्षा का 
अश्न होता है, हरे एक को अपने से बद- 
याल का सय अवश्य रहता है। आत्म- 
रक्षा के किए दस भग्रमीत हो भागने 
खाराते हैं अपने आपको छिपाने का प्रसत् 
करते हैं। परन्तु इसका चरित्र पर बढ़ा 
बुरा असर पढता दै। एक मक्जात शिक्षु 
अब को नहीं जानता, परस्तु भाव उसमें 
पैदा किया जाता है। हम कई बार सु 
के हैं कि यक जाज्षक ये लेखते खेलते 
2 शक किया और उसे सुई में 
रखने जथा । बह उससे डरा भहीं। २-६ 
अस के बालक दिये को पकदने की चेहा 
करते हैं क्योंकि बह नहीं जानते कि इसका 
पकद़ता भयानक है। यद सब उदाहरण 
इस प्रकार के हैं, लिगसे 'कदा जा सकता 
हैं भदि बादाकों को अ्रच्छी शिक्षा दी 


जावे तो उनसे भय को दूर किया जा 
सकता है, जो कि उनके चरित्र के लिए 
अति द्वानिकारक है। 

उदाहरण क्ीज़्यि--एक दो वर्ष का 
बालक अंभरे में जाने से नदों डरता परंतु 
अगर एक बार उसको कोई डरा दे या 
स्वयं ठोकर खग जाय तो वह उसी अंपरे 
से डरने लगता है। प्रसिद्ध भी दे दूध 
' को फूक फूक कर पीता 

| 

यालकों मे भय के कारथ और नी 
हो सकते हैं, जेसे शारीरिक भय, जिस 
प्रकार गड़ढे में गिरने का भय, या कुएं मे 
देखने से डरना इत्यादि | कुछ बछ  हस 
कारण भी डरते हैं कि उनके काम को 
देखफर फोई उनकी हंसी न रढापे | यह 
अधिकतर ४ क्यें के ऊपर के वालको मे 
पाया जाता है। 

भय को विशेषता भी दी ला सकतो 
है। जो काम हम आसानी से महीं कर 
सकते, बद् भय के कारण सरलतापूववंक 
किया जा उकता है। ढर के कारण हम 
बहुत तेज दोढ़ सकते हैं, यदि हम कहां 
१ जा रहे हो और कोई जानवर हमारा 
| पीछा करें तो शायद है कि हम इृतनो 
* तेजी से दौड़ सकें कि अपने बेरी से बच 
 सकें। कहा जाता है कि एक समय एक 
खडके के पीछे भेडिया लग जाने से बह 
एक लम्बी साई कूद गया जो कि वह 
डमर भर प्रयत्न करने पर सी पार न कर 
सकता था । इस प्रकार भय में ऐसी शक्ति 
भी है जो कभी असाधारण कार्य भो करा 
सकता दे । 

भय के कारण हमको बहुत,हानिया 
पहुँचती हैं और कभी-कभी तो केवल भय 
के कारण रुध्यु भो हो जाती है। कई 
व्यक्तियों के मुह से यद्द भी सुना कि 
“अब डाकू या चोर उन्हें सामने मिल गये 
तो उनकी “पिस्थी! बंध गई । 

अय के कारणों को सर्देव दूर करने 
का प्रयत्न करना चादिए । जब हम बालकों 
के अरिश्र संगठन की बातें करते हैं तज 
माता-पिता और शिक्षा के कृश्र मे कार्य 
करने वादों का मद कत्त'ब्य हो जाता दे 
कि थे बासखकों को भयभीत होने से बचाये 
अ्यवहार का मांगे सय नहीं प्रेम द्वोना 


शआाहिए। 
--तुझीलकुमार 


-ऑकगरलाााक/मान्‍याराराकअ लए. 


जादू की माला 

किसी सरर में एक योग्य पुरुष 
गंग्राप्रसाद मास का रहता था। वह बहुत 
घमवान ओर विद्वान था, और साथ ही 
दानी और धर्मातव्मा भी । उसकी प्रशंशा 
सब करते थे । 

परन्तु गंगा को भी दु ख और चिंता 
बहुत थी?। गंगा को जिस चिस्ता 
ने उसे बहुत उदास और दु.खी बना 
दिया, यह था उसका पुत्र बसुनाप्रसाव 
चूते नथा पर फिर भी वद रात दिन 
सूठ बोलता रहता । 

एक दिन ऐसा दुआ कि थूक साथू 
गया के दुर्वाजे पर आया और बैठ गया। 
गगा ने उस साधू को देखा भर कहा-- 
मद्दात्मा क्‍या आप मेरे लडके का मूठ 
बोलना छुडवा सकते हैं। मैने उसके 
लिये बहुत-से उपाय किये पर वे सारे 
असफल्ष रदे । मैंने अब कोशिश करनी 
छोड दी है। साधू ने कहा--यदि हो 
सका तो में उसको हस आदत से उसको 
मुक्त कर दू गा। 

इसलिये उसने यमुनाग्रसाद को 
अंदर से शुखवाया, और एक माला देते 
हुये कहा--यह माक्षा मोतियों को तुम्हें 
दे दू'गा, पर याद्‌ रक्‍्खो अगर सुम मूठ 
बोले तो यह माला उडढ ,जायगी और 
साधू वहां से भीख से कर रवाना हुआ । 

जब साधू वहाँ से चद्षा गया राज 
यमुना अपने मित्रों के पास गया और 
कहा कि ये साज़ा मेरे लिये पिताजी 
जापे हैं । 

उसका यह कहना दी था कि माता 
तुरन्त गायब दो गयी । यसुना घवडाया 
और कहा--नहीं, ये तो मुझे मद्दात्मा दे 
गये थे। बस माला फिर भा गयी । 

इसी प्रकार यमुना जब झूठ बोलता 
तब साला उड जाती और, जब वह 
सत्य बोलता सब साला वापिस आ 
जाती । 

कई दिनो याद यमुताप्रसाद ने 
अपनी आदुत छोड दी । अब गंगापसाद 
बहुत खुशी हुआ और आनम्द से जीवन 
व्यतीत करने लगा । 

--भरविन्द्‌ गोस्वामी 


जरा हंसिए 

मास्टर (मोहन से) तम भाज देर से 
क्‍यों आए हो । 

मोहन-- पानी बरसा था रास्ता 
फिसक्षना हो गया था। एक पेर आगे 
रखता तो दो पर पीछे फिसका जाते थ। 

मास्टर---तो स्कूल तक कैसे आये।? 

मोहन--मैने अपना समुद्र घर की 
ओर कर लिया था। 

है श्र >८ 

पिसा---चन्‍्दू तम आज क्यों रोते 


। न 
सम्दू--मुमे गुरू जी ने बहुत मारा 
है। 


क्या आए जानते हैं? 


& मकक्‍्खिया मारना हमारे यहां 
बेकार का काम कद्दा जाता है। योरोप 
और अमेरिका में मक्‍्खी सिनभिनाती 
हैं तो उनको शामत झा जाती है। उन्हे 
मारते समय गनुष्य मन मे सोचता है 

यदि इसका कुछ उपयोग हो जाता तो 
क्या बात | हससे क्या रुपया पढ़ा नहीं 
हो सकता ?? 

& अ्रमेरिका के वेज्ञानिको ने साधा- 
रण मक्‍खी के सिर व टोंगो का उच्चम 
उपयोग किया है । बढ़िया कागज का 
गृदा व मक्‍्खो के पेर व टागो से इसना 
सुन्दर कागज बनाथा कि जिसकी बरावरो 
नहीं हो सकती । उसकी मोहक सतह 
पर लिखने के लिए घन कुबेरों के हाथ 
कुलबुला उठते है। परिचम वाले भी 
मकक्‍्स्वीचूस हैं, पर हमारी माति नहीं । 

& भिटेन को पक कार बनाने वाली 
फर्म ने युद्धकाल को “जीप! के सिद्धान्त 
के आधार पर उडने वाक्षी कार बनाने 
को योजना तेयार कर की है। यह कार 
सडढको पर चलने के अतिरिक्त उड़ भी 
सकेगी । हनके बनाने में जो धातु हस्ते- 
माल होती है, उसको प्राप्ति सुविधापूर्ण 
हो जाने पर ऐसी कारों का निर्माण शुरू 
हो जायगा। 

& जिटिश आविष्कारक भारत, 
अफ्रीका अर्जेटाइना तथा अन्य गे देशों 
में बेमौसमो फसलें पैदा करने को 
संभावनाओं की सोज में तस्पर हैं । हस 
प्रकार की फसल पेदा होने पर संसार 
को खाद्य स्थिति सुधर सकेगी। इन 
बेमौसमी फससो के उरपादन के पीछे णएक 
आश्ययंजनक तोप का अविष्कार है जो 
इस ढरग से बनायो गयी है कि उससे १ 
से ले कर तीन एकढ भूमि पर पानी को 
हस्की बोछार घिराई जा सकता है । 


पिता-- क्यो ? 

सम्यू--गुरू जी ने एक सवाल 
चूदडा था | उसका उत्तर मेरे सिवा किसी 
ने नहीं दिया | 

पिता-- जाह !' फिर सो इनाम 
देना चाहियेथा। अच्छा यह सवाल 
कौनसा था। 


चन्दू --गुरू जी ने पूछा था कि मेज 


की दराज़ में बिछी का या किसने 
रक्‍्सा था । 


हर श्र 4 

एक सेठ जीं के पास एक नौकर था । 
यदि नोकर को कहीं किमी काम करने में 
अधिक देर लग जातो थी ठो सेठ उसने 
समय की मजदूरी काट छेते थे । 

णक समय सेठ जी पास के गांव के 
बाजार को कपढा बेचने चले गये। 
वापिसइओआने मे रात हो गई । रास्ते में 
चोर मिले भौर चोर सेठ जी को मारने 
खगे । सेठ जी ने नौकर से कहा सदायठा 


करो । नौकर ने कहा हनने समन की मज 
दूरी काट ल्लीजियेगा । 
-- राममोहन शर्मा 
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दो गात 
[१३ 
कर रे मन, उसका पूजम ! 
जिसके. संकेत. सुनहक्षे, 
नभ में तारक बन आते! 
निज मिलमिद्ष अक्ष-चितवन में, 
स्वप्नों की सृष्टि बसाते। 
» जिससे ज्योतित्त जग-अओवन ! 
कर रे, भन उसका पूजन !! | 
जिसकी रुदु-स्मित ले हिमकर, 
दिशि-दिशि ज्योस्खना विखराता। 
निज स्व्ल-रश्मियों में भर, 
यासम्ती - मघु बरसाता । 
हँस जाता जीवन - सधुथन ! 
कर रे, मग उसका पूजन !! 
जो टेषा - हास में आकर, 
आलोक - रश्मियां भरता ! 
निशि की नीरव - श्वासों को, 
उज्ज्वल - उज्ज्वलशतर करता ! 
करता जो नयनोन्मीलन ! 
कर रे सन, उसका पूजन !! 
कक्रव कर फेनिल सागर, 
जिसके सुगीत गाता है। 
जिससे मिलने को क्षण - क्षण, 
आाकुश हो कहराता है! 
भरता प्रालों के स्पन्दन ! 
. कर हे संग, उसका पूजन ![! 
न जिसके अम्त चरखों को, ह! 
घोने झाकुशल धन फिरते। 
चपरा की चपल तपक में, 
निज अम्तर्ज्याला भरते ! 
करते अंसू से अचन ! 
कर रे मन, उसका पूजन !! 


[२] > 
सजनि | प्रात होता निशा सो रही हे 
प्रभामय सक्षअ हर दिशा हो रही है! 
निशा रात भर केसि करती रही है; 
अमल चांदनी बन बिखरती रही है। 
उसे मधु मिक्का पान “करती रही है-- 
विसुध हो रही दे तृद्रा खो रही है! 
सजनि [ प्रात होता निशा सो रही है ! 
दिकक्‍स के नयन मंजु जलजात खुलते, है 
जगाती सलय अलि, अखस प्रात खुलते ! 
सुहिन के सुशीतल्ल तरक्ष सीतियों से-- 
- दिवस के श्गों को उषा थो रही है; 
सजनी | प्रात होता निशा सो रही दै ! 
कि. उतरी हैं किरणें नगन प्यारसी में; 3 
चपल मुग्ध उतरीं सुधा धार सींचे; 
मिला आज नभ का प्रकम्पित परस है- 
चुल्क अंग तस्मस रखा हो रही है! 
संजबि ! प्रात होता निशा खो रही दे ! 


--शमगोपास शर्मा 'दिवेश 


ठग --शिवकुमार ( अरहद ) 


ज 





खाती दे पद तार डद्त्खी !! 


इसमें बस्दित ह्ाम्प किसी का, . श 
इसमें थर झूय, वियोग, बिरद है; 


इसमें छुपा 
इसमें ही उजढ़ा 


किसी का रोदन 


उपवन है! 


जीवन का बह भार, प्रवासी ![ 


इसकी ध्यनि से उर कम्पित था, 
इसकी ध्यनि में ही जीवन था; 
झाज नहीं संगीत, नहीं प्रिय, 
आज नहीं जग में जो कल, था ! 


अब इसका क्या सार प्रेवासी !! 


उस कर का अब स्पर्श कहां है, 
जाने क्‍यों यद् सार कहां है! 


मेरे सम्मुख स्छति 


सार गरहाँ संगीत 


बन कर है, 


वहां दे ! 


बिन बोखा के तार, प्रवासी !! 


इसे छेद" कर तुमने मुझको, 


स्एति-अतीत में 


का घेरा; 


ऋाज कहां उपयन का माद्धी, 
झाज कह किसको--मिरा है! 
नहीं अथा का पार, भ्रवासी [! 
तुम अनजाम पथिक क्‍या जायों, 
डउसमी मैं किन-किन राहों में--- + 
जीवन में क्‍या क्‍या मेखा है, 
स्छति किसकी पत्ष-पत्ष आहों में 
जाती है एक ज्वार, भ्रषासो ! छेढ़ों मत्त यह तार प्रवासी !! 


है 


[ एृद्ध ७ का शेष |] 
महसी आंति है। झाव॑ सम्राज तो 
एक प्रचारक संस्था है. जिसका उह श्य 
मजुच्यमात्र तक सत्य का सस्देश पहुँ- 
चाना है। 


. शरक्ष्य ओर कावक्म ... :.. 


जब दमारे सामने साक्ष्य स्पंड रूप 
में आ गया, तो कार्यक्रम के सम्बन्ध में 
किचार करना कठिन नहीं रहा। कार्य- 
क्रम के सम्कत्ण में अश्य करने बाते समत 
कभी कसी यह सोच कर प्रश्व करते हैं 
कि सार्भो आगे विककुस अन्यकार दे। 
अथ कहीं से प्रकाश की यईं रेखानें जाय 
सो काम चर्म | स्थरात्य, मिश्र गया, 
दिग्दू संगठन की चर्चा सास्त हो गईं। 
काय शेत् क्या रह नया ? कह सोचते हैं 
कि कुछ गन कुछ सो चाहिये, अव्यभा 
आये समाज समा हो जाबगा जौर 


---भ्री केखा, एम० ए० 


कुछ महीं है ती आगामी चुनाव 
मामजा हो सही, चत्नो, चुताँव- 
, में साय ख़ेकर ही कुछ दिनों के लिए 
आयंसमाज को जीवित रख को | ऐसे 
महाजुभाव बदि गस्भीरता ले विक्र 
करेंगे तो उन्हें विदित दोपा कि (कैसे 
अंस्पांयी कायों में पांव अंसाने से.भाषे 
समाज का गौरण घटता है बढ़ता नहीं है । 
संफबता तो प्रास होती महीं,उंकटा फिल््न्गू 
धोने का आरोप ख्ग जाता है। सफलता 
का कं से आम और सांप्रदा- 
वा का कर्संक किक के मासे- 
बजे पं गया | कक्षतः, अं 
. के कार्येकस पर विचार करते हुए उसके 
प्रधान ख््प को अपना सार्गदर्शक 
कमाना चाहिये, अवास्तरं और सामपिंक 
अर्खाओं अबंदा भागदोकनों को गहीं।. 


है 


३० झुसाई सन १९४० 
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याकिस्तान में रंगीन फिल्‍म 
का निर्माण 


सुप्रसिद्ध छिक्म-झभिनेत्री मीना के 
पति दिग्दश्क डब्श्यू० जेड" अहमद के 
अदास्मीन' मास से पुक रगीन फिएम 
सैथार रूरने का निश्चय किया है, जो कि 
पाकिस्तान में निर्मित पहली रगीन 
एकिक्म होगी | इस फिक्स पर ख्गभरग 
जु' छाख ३० ध्यय होंगे और मीना सुरुप 
ऋभिनेश्री के रूप में कादय करेगी । इसकी 
कहानी १७ थीं शताब्दी में ईरान में 
आटित एक प्तिहदासिक घटना के ऋतभार 
पर तेयार की गयी है। फिश्म की 
कामओ तेयारियां पूरी हो चुकी हैं ओर 
शूटिंग का कार्य शीक्ष ही प्रारम्भ किया 
जापगा । 


प्लेबेक सिंगर अभिनेत्री बड़ी 


“हुई फिल्म की पे बेक सु 
समादेवो ने अब अभिनन केक में 
का मिश्चन किया है भौर बह शीह् की 
थक फिल्म में आने यादों है। 





ये प्रधाण बाय केंधी 4 


मिश्र का फ़िल्मोथोग 


ऋयेक फिल्म-कथानकों के खेलक 
आयगाजानी काश्मीरी हाद्व दो में मिश्र 
की बाता करके झादे हें । उन्होंने बताया 
कि मिश्र अरबी भाषा की छिमों का 
केम्ड् है। ये फिल्में मध्यपूथं भोर उत्तरी 
ऋषीका में भी दिखायी आती दे झोर 
टैक्नीक को दृष्टि से काफ़ो उच्चत हें। 
अध्ायत्त फिल्मी कलाकारों की समस्या 
भारत के समान ही क्पिम है। मित्र को 
अधिकांश प्रमिनेत्रिदई स्पृछकाबा और 
भह्ठी हैं। उन्होंने मद भी बताया कि 
म्रिश्च के कहें फिश्म-निर्माता ऐसी बोज 
याबें क्या र.|दे हें कि मारतीय और 
झरवी पू जी से भारतीय और भरवी 
कक्षाकारों के सहयोग से दोनों भाषाओं 
में फिल्में तैयार को जद । 


ब्रिटिश कैमरामेन लाहेर में 


पाकिस्तान के एक फिलेन - स्टुडियो 
में कार्य करने और स्थानोव टेक्नीशियमों 
को प्रश्चिश देये के खिद्‌ शिटेश केमरा- 
मेथ जाब डीन अगस्त के मध्य में खादौर 
पईच रहे हैं। श्री डीव खादोर की 
शुक्तिया किहम कम्पनों में कार्य करेंये 


अमेरिका की दो प्रसिद्ध तारिकायें 





| को इ'यकेद में विधिक. जोखीया डी हैवोशेंड,  सको राष्ट्रीय 
दहहारावी विश्ोरिया' चित्र की युमिका .मदिका प्रेस क्सथ के शार्पिक अखिदेशन 


में विकेष अलायरत्र प्रदय किया पका हैं । 


और डोक्युमेद्री रुया छोटी फिल्मों का 
मिर्मास्क कर गे । 


सुरैया दो वर्षों तक फिल्मों 
में कार्य नही करेगी 


एस्ड थी स्टुडियों में हुसनलाज़ भगत 
रास की फिल्म 'जश्मी! के हरैसुड्त' के 
झवसर पर एकत्रित व्यक्तियों को बत 
स्थाया कि मैं और मेरी पुत्री डाक्टर के 


करोड़ रु० के व्यय से तेयार किया 
खाबया । इस सम्बन्ध में श्री काटे को 
थी शान्ताराम, बाबूराव पाई और मह 
यूब का सहयोग प्राप्त हो गया है। 


झांसी की रानी की फिल्म 


चित्रकत्षा मन्दिर (पेप्सू) लिमिटेड 
पटियाज्ा के दिग्दुशंक जगढ़ीश मौठम 
बागी नेता' की बजाय कलक' नगस से 
एक सामाजिक फिल्म तेमार करने के 
लिए अगस्त मास में बम्बई जा रदे हैं । 
इसके गीत थ सम्बाद दिखगीर ओर 
याजम से जिखे हैं। बल्मी नेता का 
निर्माश काया आरम्भ होने में क्‍्रमी छ 
मास और क्षण जायगे, क्‍योंकि इसके दिए 
स्वाशन्म्य-सआाम और कासी की राजी 
ऊच्मीबाई के युग का सही रिकार्ड हासिल 
किया जा रहा है। 


मुकेश निमाता बना 


सुप्रसिद प्लेबैक गायक मुकेश अब 
निर्माता बन गया है और डार्खिंग 
पिक्चसे नाम से एक नयो ससस्‍था को 
जन्‍स दिया है। इस ससया को पहली 





सिनेमा के दो कक्षाकार 


परामशें पर स्वास्थ्य - सुधार के लिए 
स्विट्जरबींड जा रदे दें भोर फसत मेरी 
पुजी दो-पक क्यों सक किसी फिल्म में 
कार्य गहीं करेगी । 


्े 
स्वणलता भारत आयगी 
जात हुआदे कि रतन” की नाबिका 
स्वर्थक्षता ने, ओ भारत के विभाजन के 
खाद अपने पति गजोर के साथ पाकि- 
सलाम चसी गयी थो, अब भारत रौट 
आने का निश्चय कर दिया है। 


फिल्म का सुदृत्त' किया जा चुका दे ओर 
उसमें दो नये चेहरे पेश किये आ रहे हैं। 


हमारा हिन्दुस्तान! 

मीनू मसानी की अबर इह्डिया? 
पुस्तक के आधार पर पारा रस द्वारा 
मिर्मित्त “हमारा हिन्दुस्तान” फिल्‍म का 
इस सप्ताद गक्न मेंट दाठस में राष्ट्रपति 
डा० राजेस्प्रसाद, अ्रधानसम्त्री प० 
नेहरू सभा अम्य व्यक्तियों क लिए एक 
विशेष शो किया गया। पिछले ७०००७ 
वर्षों के भारतीय इतिहास कये लेकर और 
आरत के २२ उल्ष कोटि के कलाकारों 
के सदयोग से तैयार किये गये इस 
अनोखे फिश्म को राष्ट्पति और नेहरूजों 
दोनों ने थडी प्रशसा की। इस पिल्म 
को दिन्दो और अमग्र जी दोनों भाष यों 
में तैयार छिया है भोर इसका प्रदर्शन 
कसगामी अगस्त में स्वाधीनता-सप्ताह के 
दौरान में देश के सभी मुख्य कगरों में 
अऋरम्भ किया आयगा । 
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कर जद ने साजदिक 


रंग भाषण सल्सा ३९००७- 





हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आधिकारियों से-- 





पृहेम्दी-सादित्व-सम्मेखन” हिम्दी-प्रेमियों »के गौरद की संस्था हैटे असदुक 


सम्मेज्नन के प्रति समुचित आवर-भाव रखते दुए दक्षिज भाष्त के शुझ विकासियों के 
शुद्ध साहित्य-प्रचार की दृष्टि से कुछ अनुरोध किया है । आशा है “सम्मेबन” के अति- 
निधि तथा पदाधिकारी इस पर बिचाश करेंगे और अपने उदार निर्॑य से दछिय के 


डिस्डी प्रेमियों को उपकृत करेंगे 


१ 'सम्मे्नन' को झुद्ध, स्वस्थ रुया 
कार्य-लम रखने के स्तिए मदद अबश्यक दे 
कि उसके सगठन में किसी प्रकार की 
नयुटकम्दी? व रहने पाए | उसका नियंत्रर 
शेसे निष्पछ, उदार पूर्व! साहित्यिक 
प्रतिभा-संपन्‍य व्यक्तियों के दावों में स्दे 
जिसके ऊपर साहित्यिकों तथा साहित्य- 
ब्रेमी जमता का भरोसा हो। 

२. देश की समस्त ढिन्दी-म्रचा- 
रिशी संस्थाओं के साथ सम्मेझन' का 
आतठ्यत व्यवदार हो [-- किसी पर 
अतिहम्दिता की प्रतिद्ञाया न पणने 
बाये | खास कर दक्षिण में जो संस्थाएं 
हिन्दी प्रथार का काम कर रही हैं, उनके 
काम में 'सम्मे्म” सहावफ दो। संभव 
दो वो साहित्य -प्रेमी परीक्षाणियों कमी 
सुविधा के लिए सभा? के साथ किय्‌ 
गए पुराने समस्येते किर से स्थापित कर 
लिये जायें जिससे समा! की ऊची 
यरीक्षाओं में उतीर्ण परक्ष थीं सम्मेखय' 
के 'विशारद” तथा 'रत्न! में बैठने का 
आवश्यक सुयोग प्राप्त कर सकें । 

३. अगर शत्काक् कसा कोई सम- 
स्पौसा सम्भव मे हो, तो स्थायी तौर पर 
कोई ऐसा प्रकण अविकंव किया जाए, 
जिससे योग्य विद्यार्थियों को कम से कम 
“समोखथ” की अष्यमा-परीका में बेठने को 
अनुमति मिस्ध सके ॥ अभ्यया साहित्य- 
ज्रेमी विद्यार्थियों के मांगे में अनादश्यक 
ऋशचने आा रूढ़ी होंगी । उन्हें एक वर्ष 
सके 'प्रथमा? को प्रसीस्षा करनी प्रदेगी, 
जो किसी भी दशा में स्थायॉप् गहीं 
कदा जा सकता हैं । 

9 सम्मेलन! के 'रसन! में भारत 
की अन्‍य मायाओं के साथ दक्षिश की 
सेकगृू, कन्नढ॒मद्बाक्षम को स्थान दिया 
दया है पर तामिल उपेक्षित रह गयी 
है। यद अपेझा मिटा दी जाए, क्‍योंकि 
सामिझ् झारत की सबसे पुरानी भाषा 
है और उसका साहित्य अति पुरातन 
शव ससद्ध दे । 

2 'सम्मेल्न'ः दक्षिखी साहित्य से 
आनुवाद कार्य में आवश्यक श्रोत्साहज 
दे तथा पारिश्रमिक-पुरस्कार वेकर उसके 
प्रकाशन की समुचित भ्यवस्पा करे | 

इस अनुरोध के नीचे दक्षिण भारत 
के अनेक ातिह्वित हिंन्दी-प्रेमी विद्वानों के 
हुदस्तापर दें । "योंकि हिस्दी में. दिखी 
आपधाओं से अनुवाद का झक शक 
ओमण्ेश भी हीं हुआ दे # 


६ दक्षिख'की देवियां कड़े उत्साह के 
साथ साथ दहिर दी-साहित्य के अध्ययन की 
ओर अप्रसर हो रही हैं। 'सम्मेज़य” भी 
उनकी इस अभिरुचि का स्वागत करे 
रुथा उनकी सुविधा पर ध्यान रख कर 
परीक्षा-सय्बन्धी मियमों में आवश्यक 
संशोधन कर दे, झिससे “वेकश्पिकः का 


विशेष अभिरुचि दिखाने सने हें । 'कष्ले- 
खब” यसतसे सीचा सम्क्प स्थापिक करे 
ऋर डबके हारा शक्षिण के कोक सीटों 
शथा दोकोक्तियों कान्संग्रह करादु शया 
उनके अकाशम की सम्यक व्यवस्था 
कर ये # 

३  'सम्मेकणन” समय- समय पर 
योम्य विद्वायों को मेज कर दक्षिण में 
साहित्यिक यात्रा! का उपक्रम करे 
ज्सिसे दक्षिण के दिग्दी-प्रचारक फेवर का 
सृह्योकम हो सके, और वहां के दिन्दी- 
केमदों से उत्तर का सजोक्ष सम्क्‍्ध 








स्थाधिंद हो 8 


|] दोह 


“गुस्ताल' 


मार्कसवाद सिद्धांत में, “गांधी” के सिद्धात ॥ 
घीटडि-छामि जब के पियो, तब दी होबो शांत 
खन्यथा रोझोगे + 

हिन्तू मंत्री के किए, नेंक न पूछो मोग। 
झुका - झुछा कर रहे,» जोगेन्द्र मदझुज' रोम ४ 
दिसाकत ना सुने $ 

“अब - काप्रस - काँग्रेस? में, है मौलिक सतसेद $ 
“विरखोक सिंह को कहो, कद्त-कद्ठठ दी स्वेद ४ 
खून की बात का । 

मु'शी' अग्नि पुराण की, पट कर यही प्रशास्ति # 
खुशी में माई उठे । 

खाल चीन को आान्यद्धा, अति आवश्यक झाज | 
मककारणाने में अमर, निदेर को आवाज ४ 
गूंज कर रह गई । 

इकराया टूमेव” के, “नेहरू? शाति प्रयास | 
रूस उड़ाये विस्थगी, शिटिश करे परिहास # 
साया जो जमस्ते ॥ 

पांच दिगा पीछे मई, दिश्ली वात समास॥ 
“बेहरू श्याकत? में मई. डिकसय' महिमा व्यात ७ 
मदारी बे को 

दो तिहाई कोरिया, कम्पूमिस्ट खाई छीष $ 
“सेकआभ र' किस रहे, सिंए दृश्य दुरकोग ह 
सीय हमे डोंह यहाँ + 

“फिद्यई जकाकाश” की, भई काबड में मेंड | 
“डाक कलेंचारिजु को मई, वहां लेबाकी टेंट # 
कहू है या नहीं। 


शोक उठाया ग पढ़े । 








७. दृष्िख साशस से हिम्दी में कहेँ 
बत्रिकारें मिकक्षते क्षगी हें । उन्हें अपनी 
वस्तु समझ कर 'सम्मेकम” सम्रब-समय 
पर उनमें प्रकाशित महत्वपूर्ण खेलों की 
समुचित उचा करें| 

८. वद्िल में हिन्दी के शेखकों की 
संक्या बदुती था रही है ह जब से यहां 
की उन्नत शिवज-काश्तों में दिन्दी 
का मरकेश हुआ है, सच से हिंग्दी के: 
पंढित-प्रोषेसर हिन्द में खिकाले की. को 
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आक्म, जाज ही अँगाओे + 
हू&. श. 703 काषरी यंज असौषद ( चूण सी० 





१०. 'सम्मेशन” भायश्यक छुलाबूति 
देकर शुफ्िय अत से दिन्दी अावये 
जानी चोल्य विकादीं को अपने यहाँ 
ऋषि ंजित करे ज्लौर अपने संप्रदाखन' में 
उनके अध्यदथ शक शहनम-सहन कीं 
जकिलेय व्यसस्था को उदा डतससे तुखनगा- 
रप्क साहित्य का समय कााये। आज 
शेसे ज्यकरण तथा कोश की सबत अरू- 


शत्त हो गई दे। आदि । 


खड़ाई से पहले कसी कोमतों पर घवियएुर॑के 
दर्जे की, स्थिस निर्मित, खीबर मशीय, 
ग्ाल्य्टी १२ ब्ष, डाक ब्यय १४७ 
आने। वो घढ़ियों पर माफ | 
में५ १ 





७ स्व केस केस ३०) ह रोल्कगोश्ड ६२ 
श्र 49 49 ३७०) ॥3... 99 3२> 
नै० २ 





७ कोश क्रोम केस २६) रोश्ड गोल्ड ३४७ 
4 99 99 ३६) क्र 99 ३१)» 
मं० हे 





& ज्वैद्ध कम १४) सुपीरियर ३६» 
२ ,, सेन्टर सैकिद्ड १८) रोकडगोस्ड २२७ | 


प्ेरागन घाच क॑० (५ ४ १) 


पोस्ट यात्स न॑० ११४११ कस्धकता---* 
ही जलइललललर कला ाअइा आभार ३ ऊभएभ५एधएएएघ६धधघघछघ्भ्भ्भ्भ्भ3धणा 


अमेरिकन मोड्ख 
बोक्स केमरा 


सह्ता सुन्द्र मजबूत 
इस केसरे से आझ 
मू० १२१० के कट 
फिल्म वर २४०८ २४७ 
इंच साइज का सुन्दर फोटो सींच सकते 
हैं प्रयोग विधि सहित मूं5 ८) रु, पो० 
पैकिंग १४) खखम । कैमस के क्षिए चमढ़े 
का केस झू० ३) <० पोस्टेज ४०) यदिया- 
कोटो क खींचे तो दाम वापिस । 

प्रतां-- मिखाप ट्रेढिंग क॑० 


यो० मं० ३२१ अदौगढ़ ( घू० पी० ) 
अाकइनांभाधकम्पापमनकरममाकल कमी ल्‍ मना (करा मकर ाक का ३2 आ/क १ थाकर कम पपावा भा भाइुक 


७ मा 25 
सफारी काटव की सशझारन 
कीतख की कनो हुई, भपह सक्तीम पक कम्दे में २ सेर 
ई शक कुपारी भकी की तरह काट डालसटी है। जाप जिस 
१... आकार की शुपारी मादें पका में ढाझने झामक दाये, 
कैंखबुरी के बर्ह तक सब्के, रेके जड़ी आालशावी से कार 
सकते हैं। बेरोआाकह हे) रोज कमा छाकते हें 
करत सया प्रयोग किये सदित युक्द १३४) रो० पे» २४» 
का---जंग,स भ्ांश एशड 


०] 


३९% झुलाई सब १९५० 


वीर अद्चु न साप्तदिक 


२१५ 





वनस्पति के पक्ष समर्थकों से दो बातें 





आअ आल वनस्पति तेल यां घी 
के पद में निम्न लिखित 
दुदीले हैं -- 

३, घनस्वति एक राष्ट्रीय उच्चोग है 
ऋौर इस पर देश का २२ करोड़ रुपया 
खगा हुआ है। 

२. घमस्पति स्वाध्य के लिए हानि- 
फारक नहीं, यह पौष्टिक, स्वाध्य यढ के 
और से शुरसम्धंश्न खाद्य पदाय है। 

8. बनर्स्पात घो गोंवंश ओर किसान 
को नुक्सान महीं पहुँचाता, अपितु, छाभ 
ही देता है । 

४. वनस्पति का समर्थन - सरकार के 
मंध्यी तथा विशेषज्ञ करते हैं । 

९, उत्तम बस्‍तु होने के कारण वन- 
स्पति को माँग ताधारस जनता में ही 
गहीं, फौजी सिपादियों के लिए भी की 
जएती है। 

घमल्पति वालों ने इस घी का प्रचार 
करने के किए एड्री-चोटी का जोर छगाभा 
हुआ दहै। पर यद तक सम्मत महीं। 
महाव्मा गांधी ने वनस्पति घी को घोला- 
' शुग। दी नहीं बताया, खोटे सिक्कों कीए 
उपमा देते हुए दृष्डनीय भी कहा है । 
खरकार और गनस्पति भी वाल्षों के लिप 
गांधी जीसे कक 
आहधिए । 


१. वनस्पति उद्योग महीं है, न 
इसके बन्द करने से करोड़ों रुपये 
जुक्सान होगा। ; 


7 कपास, रुईं, ऊग रेशम से कपया। 
झुनना, चमड़े से जूते बनाना, कण्से खोदे 
से खोदे को चीज यनाना, वृध से थीं 
| रवाना, सरसों, तिस्ल आदि से सेल 
मिकालना आदि उद्योग हैं। पर क्नस्प्ति 
की जे टचयोग है, न शिक्प | सुगफ़ली या 
बिनोक्े के तेज को प्री का रंग-रूप देने 
से उसका खाथ सूक्ष्य नहीं बढ़ता, कितने 
ही विशेषज्ञों के मत में घटरा ही है। 


इस ससान गुण था दो गुण वस्तु के ' 


किए ध्य्थे परिक्षम ही गहीं करना पदता, 
आूक््य सी अधिक देगा पढ़ता है। बन- 
व्पर्ति एक खाध् बस्तु है, तेक से अधिक 
- असमें खाक्ममृक्थ नहीं, देश में सिंकगाई 
की कमी होगे के कारण वन॑स्पंति के 
अडिक लिंग दहरते की वुलीक्ष में भी 
कोई सार नहों है। जो नीज अधिक 
डोती हैं, उसे ही! धणिक दिभ रखने की 
ऋष्श्यकता दोगी | २९ करोड़ रुपये की 
समेत का सबाश भी उचित नहीं, 

शयाते के कारणानों में देश के थीओं से 
'सैज निकासते, जेल को श्र करने, 


* स्वर्य इज्जस 


को जमाने इत्यादि की क्रियाएं होती हैं । 
तेल को शुद्ध करने की क्रिया का विरोध 
हम नहीं करते । तेल जमाने के लिए 
सिर्फ जी सशीनें ४२ कारखानों में लगी 
हुईं हैं, उनकी कुछ कोमत चालीस लाख 
से अधिक नहों | देख का जमाना या 
वनस्पति यनामा बन्द हो जाए तो इन 
मशीनों से अन्य शिक्ष्पकार्यों के लिए 
अरन्डेनामादि रेख जमाये जा सकते है । 
इस चाक्षीस छाख को रकम के लिए 
पचास करोड़ का नुक्सान बताना उचित 
नहीं । 
जद्दर को अमृत बताने वाले 


विशेषज्ञ 


वनस्पति घी प्रायः मू गफ़ली के तेल 
से बनता है। वनरपति के पक्षपाती 
कविशेषज्ञों के मतानुसार भी इसमें तेल 
से अधिक गुल नहीं, अतः घनस्पति घी 
न स्वास्थ्य क्र क है, म,पोष्टिक ! वनस्पति 
घी, कारखाने वालों तस्सम्बन्धी राज्य 
अधिकारियों, विज्ञापन करने वालों के लिए 
इंश्वरीय देग है। जनठा के लिप म्‌ गफरीी 
ताथा मूगफली का तेल. उच्चतर. -अयरत के 
गम तथा शुष्क इसके के जोगों के लिए 
अत्यम्त हानि कारक है। दक्षिख-पृथ के 
लोग प्रायः सेख खाते हैं। उन्हें घनस्पति 
धौ को जरूरत दी नहीं। वनस्पति प्री 
के. .सरकारी 
विशेषश कैप्टन भामस ठथा उसके . बाद 
अम्गई के करमज़ सर साहिबसिंद और 
कितने ही सरकारी विशेषक्षो, डाक्टरों 
वेंचों हिंकोमों,... मे इसे . स्वास्थ्य के. 
लिए हानिकारक बताया है । सरकार ने 
स्ध््स्पा के के आधार 
पर जनता में अनेक बीमारी पैदा करने 
वाक़ी चीज बताया | पिछुंले महीने ही 
प्रेस टस्ट्र हक्छिमा दिल्ली ने अरदिन अस्प 
ताल के अनुजब का जिक्र करते दुए लिखा 
है कि पिछले चार साल .में भांखों..की. 
बीमारियों अगुणा कट गई । इनबीमा 
रियों के बढ़ने का प्रधाव कारण वनस्पति 
भी मक्खन निरूला भी 
हैं। जिन विशोषकों के २४ सवम्बर १३४८ 
की रिपोर्ट में ब्वस्थति थी और साधारण 
तेलों में समान गुल-दोंष बतलाए हैं, 
उन विशेषज्ञों की कमेटो ,का निर्शय भी 
अधूरा है, सवसम्मठ सी महीं। बताबा 
जाता है कि अनुभव में चूहोंबा मलुष्यों को 
वनरपति थी के साथ-साथ अन्य चिकनाई 
या विदोमिन भी दिके गये, जिनसे केवल 
संगस्पदि के गुझ-दोव ठीक मालूम नहीं 
हो सकते । अतः बद अवुभव, जो आज 
वनस्पति बार्ों और उनके सार्थियों का 


बढ़ा सहारा है। स्ंसम्भत है न सम्पूर्ण । 


जै श्री हरदेवसद्दाय 


यह सब.माजते दें कि वनस्पति स्वास्थ 
की दि. छले हरनिकारक गहीं सो सन्देहाब्यक 
आवर्य है-+ भोजन की चीजों में सन्देद 
का क्लास व्यापारी की दृष्ठि से नहीं, खाने 
याले की दृष्टि से देखा जाता है। भोजन 


, की जिस चीज में सम्देह होता है वह 
' खाने थोग्य नहीं समझी जाती । बदि 


हमारे वृध था चाय के ध्यात्ते में हमें 
यद्द सन्देह्व हो कि इसमें जहर! 
है था अन्य स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने 
वाली चीज है तो न हम उसे स्वयं 
पियेंगे न किसी और को पीने दे'गे । यह 
झनुभव चूहों कैदियों आदि पर न होकर , 
वनस्पति के कारखाने वालों, पर 
होना चाहिये “जो स्वयं शुद्ध घी मक्खन 
खाते और खोगों को मकल्ली खिल्लाते | 
हैं। सथा ग्रह कार्य उनके पक्षपाती 
सरकारी अधिकारियों पर पूरे देख-रेख 
के साथ किया जायें। यदि इनफों छः 
मद्दीने तक -कोई. चिकलाई या. विदासिन 
देकर केयक्क . .बनस्पदि... छिल्दाया .जायग्रे 
और उनका स्वास्थ्य ठोक भाज ज़ेसा ही 
रहे, तो कद्दा जा सकेगा कि ब्रनस्पति 


जमीन +-। 


' स्वास्थ्य के द्विए बुरी चीज नहीं है। 


पशुधन ओर किसान का शत्र 


हमारे देश में पशु दूध दी नहीं, 
चअखाने, बोक ढोने, कुए आदि 
चलाने के काम में भी भ्ाते हैं। पशुओं 
से देश को बारद अरब रुपया वार्पिक 
या कुल आय की आधी आमदनों होती 
रही है। इसमें तीन अरब रुपया घी 
दूध आदि से मिला. अधिकतर पशु गांव 
में रहते हैं। प्रायः गांव शहरों से दूर 
है। वहां दूध बिकता नहों, हसल्षिए 
घाटा उठा कर भी घी तेमार करना 
पढ़ता है। घी निकालने से किसान को 
छाछ भी मिखती है ओर बड्टी दाझु 
किसान के जीवन का एकमान्र सहारा 
है। छाछ फे कारण ही वह कड़ी भूपसर्दी 
गर्मी को परवाह नहीं करता | किसान का 
घी ससर्सती से बिकना चाहिये और उसका 
उचित भूर्य भी मिल्लमा चादिसे । गकली 
घी के कारखाने वालों ने वनस्पति घी 
का रंग रूप तथा सुगन्य घी जैसी बना 
कर घो की मिक्कावट के दरवाज़े खोल 
दिये हैं। शुद्ध घो की तसल्ी महीं रही । 
अर्थशास्त्र के ग्रंपम मियमालुसार जब 
बाज़ार में नकली सथा सस्ती चीजें आा 
जाती हैं, तो असली चीजों को खेद, 
बादिर करती हैं ।, वनस्प त घो. के कास्ण-- 
झाज शुद्ध थी की कोई तसलद्ली नहीं रहो। 
शुद्ध खरोदर्न वाले को शूद्ध थी का भद्रोसा 
नहा रदहा। अतः वह वनस्पति खरीदने 
पर बाष्य हे। शुद्ध घी पेदा करने बाले 


किसान को यह निश्चय नहीं कि उसका 
जी उचित दामों पर विकेगा । जब घी को 
बिक्री की तसछी ही नहीों रही तो पशु- 
पाखन नहीं हो सकता । वनस्वति घो 
की मिल्लावट जारी रही तो पशु लाम- 
दायक हनहीं रहेंगे केवल मनबहलावे 
की चीज है रह जावेगी । सरकारों 
कृषिकमीशन १६१८ तया सरकारी पशु- 
रक्षा उन्नति कमेटी «की रिपोर्ट १६४८ 
ओर प्रायः सब पशु व कृषि विशेषज्ञों ने 
वनस्पति घी को पशुभ्रों की उन्नति की 
दृष्टि से हानिकारक बतलाया है । यदि 
किसानों का मत मालूग किया जाय्रे शो, 
शायद ही कोई किसान बनस्पति के पक्ष 
में मत दे । भारतीय किसान वनस्पति 
घी को अपना तथा अपने पशुदों का 
शत्रु समझता है। 


वनस्पति के कारखाने वालों ने 
विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा 
स्वास्थ्य मम्त्री श्री चन्द्रभान गुप्त वथा श्री 
जण्रामद्स दोलतरास जी भू. प्‌. साथ 
सथा कृषि मन्‍्त्री भारत सरकार, वम्बई 
के स्वास्थ्य मन्‍्त्री श्री गिल्दर और भारत 
सरकार के क्शिषक्ष &ी भटनागर का 
नाम बार-बार लिया है। श्री चम्द्रभान 
जी गुप्त ने वनस्पति वालों की विज्ञापन 
बाजी का विरोध करते हुए लिखा है-- 
मैं वनस्पति का पच्यपाती नहीं हूं। ऐसे 
विज्ञापन नहीं छापने चाहिये | श्री जय- 
रामदास जी भी बनस्पंति को पौष्टिक तथा 
स्वास्प्मवर्घक मानता है वनस्पति वालों के 
यढ़े वकील हैं श्री भटनागर | श्री शांति 
स्वरूप भटनागर ने सेव से वनस्पति 
बालों का साथ दिया है। जब पंजाब में 
रंग डालने का सवाल आया, तब भी 
आपने ऊनता का नहीं, पनस्पति का पक्ष 
सिया । आप क्नस्पति घी में मिलावट 
दूर करने के लिए रंग डालने के पिरुद्ध 
हैं। आपको दलील है कि यदि घी की 
मिल्लावट दूर करने के लिए वनस्पति में 
रंग डालना जरूरी है,(ठो क्‍यों न दूध को 
मिल्लावट में काम आने वाले पानी को 
रंग देना चाहिये। आपने लिखा है कि 
संसार के मान्य लोग रंगने के विरुद्ध हैं। 
पानी एक प्राकृतिक चीज है उसका रंगा 
आना असम्भव है, पर वनस्पति कई 
मिठाई शरबत आदि की तरह रंगा जाना 
अऋसम्भव नहीं । पर्चिसोय देशों में बन- 
स्पति के बदले मारपोन चलटी है। वहां 
दूध गायों का ही होता है और उसके 
मक्खन का रंग हल्का पीला है। मार- 
ग्रीन सफेद होती है, उसे मक्खन जेसे 
बनाने के लिए पीछा रंगा जाना सरकार 
ने कानूनन बन्द कर दिया । मारग्रीन 
वनस्पति को तरद्द केक्‍ल जमा हुआ तेल 
ही नहीं है पौष्टिकता लाने के लिए इसमें 
चर्बी दूध का छेना तेल तथा अन्य ऐसे 
ही कितने पदार्थ मिलाये जाते हैं। मार- 
ग्रीन और मक्खन के ₹ंग स्वाद और 
सुगन्ध मिन्र मिश्र हैं। उनको मिलाबड 
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वीर अछु न साप्ताहिक 
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नही हो सकती | फिर भी किसान के 
छाभ श्रौर मक्खन की दस्तकारी की 
रचा के लिए केनडा, ददिशी अफ्रीका 
और इटली ने मारप्रीन बनाना और 
बिकना कतई यन्द कर दिया। आरस्ट्रे - 
लिया भौर न्‍्यूजोलेंड में यह पनप दी 
नही सकी। इंगलेंड, अ्रमेरिका और 
डेनमार्क तथा भअन्य देशों मे जब तक 
मक्खन को पूरी रक्षा न मिल्ती, तब ठुक 
मारग्रीन पर तरह-तरह के अखिवन्घ 
सगाये गये। डेनमारक ने ठो इसके 
विज्ञापन भी _न छुपने दिये। अच्छा 
होता भटनागर विदेशों के उदाहरख देने 
से पहिले अन्तर्राष्रीय प्रकाशन पुस्तक 
“ओयल एन्ड फेट! तेखझ चिकनाई और 
भारत सरकार की मू'गफल्ली रिपोट के 
३०१ से ३०६ तक पृष्ठ पठ लेते । दर- 
असल ओऔ भटनागर साहिब कबसे य म- 
स्पति यादों के पक्षपाती रदे हैं। इसका 
कारण बतल्ामा मेरा काम नहीं है। पर 
सरकार का काम दे बद मालूम करेंगे । 


वनस्पति की मांग अच्छा होने के 


कारण नहीं 
यद्द ठीक दे कि पिछुले १० साजखों सें 
बनस्पति घी आठगुणाा अधिक बढ़ा दे 
और शुद्ध घी का उत्पादन आधा रहा है । 
बनस्पति घी की माँग इसलिए नहीं बटी, 
कि यह अच्छी चीज है अपितु इसलिये 
गटी कि के कारण 
शुद्ध घी को तसल्ली न रहने के कारश 
सजबरन वनस्पति खरीदना पढ़ता. दै। 
शायद कोई फौजी सिपमद्ी ढोसा तो बत- 
स्पति खाना पसन्द करे। यदि सरकार 
सरयाई के साथ फोजो सिपादियों का 
मत से तो मब्बे प्रतिशत से सी अधिक 

बनस्पति के विरोधी मि्ेसे । 


रंग भी नहीं सुगन्ध ओर दाना” 
भी रहेगा 


१६२७ से बनस्पति घी में मिलावट 
करने के लिप रंगने का सवात्ष जनता और 
सरकार के सामने आया पर जब जब रंग 
डालने को कोशिश हुई या की गई, पन- 
स्पति घी के कारखाने वालों ने विशेषज्ञों 
लथा सरकारी अधिकारियों से मिल कर 
हंग न पढने दिया। कभी रंग न मिलने 
का बहाना किया। रंग सित्ष गया तो 
स्यास्थ्यके किए खराब बतलाया। सरकार 
इन सायावी कोगों के मा्माजाल में फंस 
कर कुछु न कर सकी। २२ मई १३४६ 
को कांभे स वर्किंग कमेटी ने शीघ्र ही रंस 
डालने की सजवीज की । श्री जयरामदास 
दैलतराम जी ने ८ दिसम्बर को रंग का 
जिक्र किया और ठसी सरकार के विशे- 
वश श्री मटनागर, जिन के सुपुर्द रंग 
सल्लाश करने का काम हुआ था, कहते 
हैं रंग नहीं» डालना आदिप। जब 
तक श्री भटनागर जैसे व्किषश रहेंगे रंग 
महीं पदेगा । रंग के अतिरिक्त वनस्पति में 


घी जेसी सुगख्य तथा रंग रूप देना भी । 


पा केवल घी की मिलावट 
के लिए दिये जाते हैं । सरकारी मं गफलली 
रिपोर्ट के पृष्ठ ३०४ पर सिफारिश की 
गई दै कि स्यूट्रिकएसिड और सास्येटिक 
इन्सेन्स जो वनस्पति को थी रंग रूप 
देता है, न मिलाए जाए, कुछ परवाह 
नहीं की गई । वनस्पति भी के कारखाने 
वाले उनके पश्षणाती विरेषश् और सर- 
कारी अधिकारी रंग न पड़ने देंगे ओर न 
घी जैसी सुगन्ध जैसी रूप रंग कस्दू 
करेंगे । इसका एक द्वी उपाय है। वन- 
स्पति व्लेल् को तरह त बने बिके तथा न 
न अमाया जाये । 


[ एृष्ट ४ का शेष्र॒ ] 

राव देव अधिक “सेसमैन” है, यद्द निर्वि- 
याद्‌ कट्दा जा सकता है। 

जी शंकरराव देव की तपस्या, 
सादगी ओर देश के लिए बलिदान न 
उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। 
श्री टढडन का भी व्यक्तित्व ऊंचा है। 
इसमे संदेह नहीं, किन्तु उनकी निर्भी- 
कता चुभने वाढह्ली है; टण्डनजी के 
विरोधियों ने उन्हे सांप्रदायिक के रूप में 
यदनाम, किया है, इसक्षिप भी; मुस्लिम 


सदस्यों के अतिरिक्त हिन्दू. संस्कृति को | 


सु समसने याल्ले कांग्रेसी श्रीदेव को 
ही मत देंगे । 


इन सब कारणों से शी देव के सफल 


होने की आशा मैं करता हूँ: 





[ पृष्ठ » कालम ४ का शेष ] 
उत्तर केवल भ्री टणडम दी दे सकते थे । 


पैसा नेता हमे चाहिये । देश उन्हें इसी 


किए यद्द पद देगा कि थे जनता के हैं। 


यदह पक भाग्य की वात है कि 
उत्तर प्रदेश के कांग्र सी प्रतिनिधियों की 
संख्या कुल प्रतिनिक्षियों की संख्या में 
असाधारण भाग रखती है। यहां किद- 
गई गुट भी अब शियिल् पद चुका दै। 
इसलिए वहां के ८०--८श भ्रतिशत मत 
शी टयडनजी को मि्षेंगे । इन सब कारखों 
से में समझता हूँ कि अली टएडन को 


विजयी होंगे ।& 


€# लेख खिलने के बाद आालूम 
हुआ कि आवचाय कृपलानो का भी माम 


पेश हुआ दहै। मेरा सवाल दे कि टव्डन 
जी व आभाय कृपलानी में से कोई बेद 
आयगा । जी देव के मुकाबले में भो 
कृपलानी भी जीत जायंगे, क्योंकि प्रायः 


सब दल्लीजें रृपलानो जी पर सागू 


होती हैं। थे नेहरू: सरकार के निर्भीक 


आकलोचक हें, उत्तर प्रदेश के हैं, सपस्थी 


हैं, आदि आदि । 


न्‍अलममाारननमय»ंक»]फकका 2 नककार 
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गवयर्णमेंट रजिस्टडें मं० २६२ 
सब इनासों की गारण्टी हैं और उनमें कमी नहीं की जायगी । 
२०,००० २७ जीतिये | प्रतियोगिता न० १०४ में 

अपने स्थान पर डाक में पू्सियां डालने की अंतिस तारीख १२ अगस्स १३२५० 
लि लि साथ में दिए गए क्य में ६३ के अम्तर्गंत किन्हीं भी 
संक्याओं को इस प्रकार भरो कि प्रत्येक पंक्ति पड़ी, खड़ी य 
ज डे करे को पंक्ति का जोड़ १६ हो। एक पूर्ति में एक संख्या एक 
नल बार ही प्रयोग की जाय। १०,००० रु. का प्रथम इनाम 
विश कुक्ध टीक पूर्सियां सेजने बाद्धों में बांटा जायगा । ६००० <. 
का दूसरा इनाम अंतिम पढ़ी पंक्ति का इल ठीक भेजने वाक्ों में 
बांदा जामगा। ३००० रू. का तीसरा इनाम सब से ऊपर बाजी दढ़ी दंकि का द् 
ठीक सेजने बाल्धों में बाटा जायगा। इसके अतिरिक्त २०० रु, प्रथम दृस प्राप्त होने 
बाल्ले टीक दक्षों के प्रेषकों में बांटा जायगा । ३०० श. और २०० रु. के दो इनाम दो 
सब से अधिक पूर्शियों के अं थकों ऋ्मशः दिया जायगा । प्रत्येक टीक ह॒क्ष के प्रेषक को 
कम से कम ३०० रु. के एक इनाम की गारणटी है चादे हम पेसे दक्ष कितनी दी 
संख्या में क्यों न प्राप्त करें । केवल्ञ अंग्र जी के अंकों 

का प्रयोग करें । सही-बटों और दशमलवों का प्रयोग नहीं करना चादहिये। 

कोई भो दल प्रेदक सनोथांद्ित संख्या में सादे कागज पर हस्त मेज सकता है, 
परन्तु उनके साथ प्रथम प्श्ति के किये १) रु० तथा बाद वास्ती पर्तियों के लिए आठ 
आना प्रति पर्ति के दिसाव से शुक्क झवश्य सेजना चाहिये। प्रदेश शुल्क मनीभाएंर 
या इस्डियम पोस्टका आडेर या मदास में किसी बैंक पर भुनाए जा सकने वाले मेंक 
ड्राफ्टो द्वारा सेजना चहिये। जिन पूर्णियों के साथ सनीझाडर की रसोदें, पोस्टल 
आडर था बेंक द्ाफ्ट नहीं होंगे, उसको अयोग्य सामना जावेगा और मष्ट कर दिया 
जायेगा । अपना जास और पता इंगछिश में साफ-साफ खिखें। अधिकृत शुद् हल 
केयल उन हक्ष प्र कको को २४ अगस्त को भेज दिया जावेगा ओ अपनी अवेश फीस 
के साथ २ आने अतिरिक्त मेजेगे | इस प्रतियोगिता से उत्पन्न होने वाले समस्त 
मामदो में प्रबश्धकों का निश्यंम अम्तिम और कानूनम मान्य समझना पढ़ेगा और यह 
प्रवेश की एक स्पष्ट शर्त है। सारा पत्र-व्यवद्दार केवश् इंगकिश में करना 'चाहिये। 
अपनी मस्त पूर्सियां और फोस निम्भोकित को भेजें-- 

प्रफ6 ॥७988०7 (५४ 3 3. ) 7४०, 598784 72077 ६४ 
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१००० रु० नकद ड़्नाम ! 
जो चाहोगे वद्दी मिलेगा। 

अब झाप किसी तरफ से मिराश न हों। 
इस ताम्किक अंगूटी को पहनने से दिल्ष में है 
आप जिस छत्री था पुरुष का नाम केंगे वह £ 
देखते ही देखते फौश्न्‌ वश में हो जाएगा, 
आदे यद कितना ही पत्यर दिल्ल क्यों न हो, 
सात समुह फांद, सात साले तोड़, आपके ह 
है कदमों में हाजिर होगा, कठोरता तथा 
ही शबता को छोढ़ आपका हुक्म सामने खगेगा | 
है दिल पसन्द टसगाई-शादी होगी, गौकरों है 
मिलेगी, बांस स्त्री के सब्तान होगी, सुर्दा हु 
रुद्ों से बातचीत होगी, जमीन में ठबी | 
ह दौखत सुपने में दिखाई देगी, ज्ाटरी, सह, | 

जूआ, सुकदमे में जोत मिश्लेशी, परीक्षा में 

पास होंगे, ध्यापार में क्षाम होगा, दुष्ट प्रह शाम्त होंगे, बदुकिस्मती दूर होगी, 
खुश किस्मत बस जआाझोगे, उीवन सुख शांति तभा असच््तः से ब्यसीत होगा । 

ताब्जिक धांगूटी रु. +-३२-०, स्पैशक्ष रु. ३-०-०, स्पेशल पावरफुल ० 
३-३१-० जिसका विजज्षी के करम्ट की तरह फौरण असर होता दै। यह ताम्सिक पु 
अंगूठी मद तथा शुभ सुहृत्त' में तेपार की गई दैं। सूर्य पृ की शाप परिचम 
से उदय हो सकता हैं, लेकिन इस ताम्जि अंगूडी का असर कभी खादी यहीं है 
जाता । टीक सा होगे पर हुयभी कीमत वापस की गारंटो है। मिध्या साबित 
+ करने बाझे को १०७० रु० सकद इमाम । एक ऋर जरूर अाजसाथश कर | 
प्रिन्सिपल-शाइन्ड हाऊुस (५४.४९,०.) करतारपुर (8. 





उन सै. 


३० डुलाईं सन्‌ १६५० 





बस्बई +। ६० वर्षों का पुराना मशहूर अ्रंजन 


५७ जद आंखों ९, 5 क्ेसा ही घुन्घ गुबार, मास, जाला, 

कैट त््या ने फूल्ली,पड़वाक्ष, मोतिया बिन्द ,नाखूना, 

रोहे पढ जाना, लाल रहना, कम 

भजर आना या वर्षों से चश्मा क्षगाने की आदत ही दो इत्यादि भाख को तमाम 

शीसारियों को बिना आपरेशन दूर करके “नेमदीवन अंजन” झाँखो को आजीवन सलेज 
रखता है। कीमत १।) रु० ३ शीशी कषेने से डाक खर्च माफ । 


पता--कारखाना ननजीवन अ्रंजन, बम्बई न॑० ४ । 
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इस वर्ष आकाश के ग्रह मंडल में जबरदस्त उथल 
होने से संसार पर गहरा प्रभाव पढने बाल्या है यदि भाप 
इस अस्थेरी दुनिया मे अपनी किस्मत के होने वाले उहद 
फेर का साफ-साफ उतरा हुआ फोटो पक्त से पहले देखना 
झाहते हैं तो फौरन पोस्टकाड पर किसी दिल पसन्द फूज 
का नास लिंसख कर भेज दें, फिर हम इहतो ज्योतिष के 
हारा आपके बारह मास की तकदीर की तस्वोर  क्षाभ 
हानि किस तरह से रोजगार मिल्लेगा, किस ब्मापार मे लाम होगा, नोकरी मे तरक्ो 
सलादका तनुजुक्की, तन्दुरुस्ती बीमारी देश-परदेश का सफर, स्थत्रो सन्‍्तान का दुख, 
किसी से नया मेल जोल, दिज्पसम्द सगाई शादी, जमीन में बुजुगों को गढ़ी दोल्नत, 
झाइडी-सड्टा या किसी नामालूम कारश से सुख भर दौलत का मिलना, पोस्टकार्ड 
के तारीख से क्षेकर वर्षभर में सही २ पेश आने वाद्बो सब बातो के विस्तार के 
सपेंध महावारी वर्षफल बना कर सिर्फ ३।) सवा रुपए में वो० पा० द्वारा भेज ढगे। 
आाष ही बुरे अ्दों की शारित का उपाय भी लिख दिया जाएगा, ठीक न होने पर 
बडलत बापस । एक बार को आजमायश से आप अपने मित्रो मे हमारे नाम को प्रशंसा 
करेंगे---मारण्टी है, आप ऊँसा ही एक २ज दानी पुरुष हजार। रुपया खर्च करके 
बमारी इस उ्योतिष विधा का प्रचार कर रहा है | अवश्य लास उठाएं । 


शहें संहाबीर सती, ज्योतिष कार्याज्य, (४ ४ 9 ) कैलरपु' (& 8) 








वीर अजु न साप्ताहिक ०9 


#ई गर्भ न रहेगा 


यदि औरत को बीमारी, कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह से जो सन्‍्तान 
पदा करना नहीं चाहते हो वे “वन्ध्याकारक दवा” मंगा कर केवल € दिन सेयन 
कराये। इस दवा से गर्भ रहना बन्द हो जायगा ओर सासारिक सुख भोग बन्द 
नहीं करना पड़ेगा | दाम ४) डाक ख्चे ॥-) इस दवा से हजारों शोरतें फायदा 
उठा चुकी हँ। यह दवा औरत को कोई नुक्सान नही करती । पूर्ण गुणकारी दवा ह। 


बन्द मासिक धर्म 


दर प्रकार क बन्द मासिक घर्म को फोरन खोल कर साफ लाने की दया, 
दास ७॥) डाक खर्च ॥-) खबरदार गरवती स्त्री को यह दवा सेवन न करावे । 


बरना गर्भ गिर आयगा । 
सावधान 


कुछ स्था'थियो ने हमारी दवाइयों से मिल्लते-जुलते नाम रख कर जनता 
को धोखा दंना शुरू कर दिया है उनसे सायधान रहे ' आड्डर लिखते समय 
चपल्ाठेवी दवाखाना याद रखे । 


पता-सा वित्री देवी वैद्या, 


इंचाज--चेपलादेवी दवाराग, चपला भवन, मथुरा 














बांक स्त्रियों के लिये-- 


श[भ सन्द॒रा 


मेरी शादी हुए पम्द्द वर्ष बीत चुके थे । इस समय के बीच मेने सैकडों इलाज 
कराये लेकिन कोई सस्तान पेदा न छुई। सोभाग्यवश मुझे एक खृद्ध महापुरुष से 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मैंने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर की कृपा से 
नौ मास बाद भेरी गोद मे बालक खेलने क्षण। । इसके पश्चात मैंने जिस सन्‍्तान हीन 
को इसका सेवन कराया उसी की श्राशा पूरी हुई | अब में हस नुस्खे को सूची- 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हू ताकि मेरी निराश बहतो की आशा पूर॑ हो । 

झोषधि तन्त्र ये है--असली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवर्नमेन्ट की 
मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड 
जो कम से कम दुस साल का हो ) तेरह मासे, लोग चार अलद, कटियारी सफेद 
की जढ (यानी सत्यानाशी सफेद की जडइ) सवा तोला, इन सव झआंषधियों को सरल 
मे डाल कर २४ घयटे तक खरल करें शोर पानो हृतना भ्रिलाये कि गोलिया बन सक, 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलिया बनाले । इसके सवन स गुप्त खराबिया दर हो 
जाती हैं और बहने इस क्षायक हो जातो हैं कि सन्‍्तात पढदा कर सक | 

रोति-साय के थोड़े गम दूध मे मीठा ढाल कर प्रात काल ओर सायकाल 
एक एक गोली तीन राज तक सेवन करें । इश्वर की क्षपा से कुछ रोज म हां आशा 
का कल्लकक दिस्वाई देने लगेगो | 

नाट--ओदषधि तन्श्र के श्रन्दर सफेद फूल वात्ली सत्यानाशी की ऊंड मिलानी 
आवश्यक है, क्योकि इसके अन्दर सन्त्यन पेदा करने फे अधिक गुण है । 

मेर सन्‍्तान है न बहनो, 

आप इसे बे गुण झोषधि न समर । यदि आप बच्चे की माता बनना चाहती ह, 
तो इसे बना कर जरूर सेवन क । में आप का विश्वास दिलाती हू कि हसके सेयव 
से आपका झभिलाषा अवश्य पूरं होगी। यदि काई बहन हस ऑंपषधि को नरे हाय 
से है; बनवाना चाहें ठा पत्र द्वारा सूत्र कर । मैं उन्हे अध्यणि तयार करक भर 
दू“गी । एक बहन को आपषधि पर पाच रुपये बारह भाने । दो बहिन। का आषधि पर 
नों रुपये आठ झाने ओर तीत बहिनों को अआषधि पर तेरह रपये चार आना रच 
आता है। महसूल डाक बगेरह बारद आने इससे झलग ह । 
नाट--जिस बहिन को रे पर विश्वांस न हो वह मुझ दवा के ढिसे हरमिज न लिखे। 


रतनबाई जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देहली। 





कह 





उधार” में मिरूपाराय “ | 


फैसला! में काननबा ला और पारस बनर्जी ॥॒ दो कलियों का एक दृश्य 
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पं० दुर्गाप्रसाद शर्मा, मुवक व प्रकाशक ने भद्धातस्द प्स्क्रिकेशन्स क्षि० के सिए अजन प्रेस श्रद्धामस्द बाजार, देहत्वी से झुएया कर प्रकाशित किया। 
का सम्पादक--कब्कचरत विधालंकॉर 


रजि० नं० डी १८२ 


“उधार' में निरूपाराय 
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पं० दुर्गाप्रसाद शर्मा, मुद्क व प्रकाशक ने भ्रद्वानस्द॒ पब्क्षिकेशन्स लि० के लिए अजु न प्रेस अ्रद्धानन्‌द बाजार, देहली से छुपवा कर प्रकाशित किया । 


सम्पादक-- क्रष्णचन्द वियालंकार 
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आपकी बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा के लिये हम 


सेफ डिपाजिट लाकसे 


काश्मीरी शास्त्र- यह बह किताब हू ० दिदी में एकदम गवीमप्रयास, ४) 
है जिसकी झापको आवश्यकता है। इस ४ क गाममात्र शर्क में अं ड सनोरंजन, / 
में स्‍त्री पुरुषों के १८७ रंगीन फोटो हैं । ; 


मुफ्त 5 की 
$ 





दे किये मेज हुए किक ला" चाल हो पककार मेजकर हच्तमंगाएं. || दिल्ली में निम्नांकित कार्यालयों पर प्रदान करते हैं। 
ॉस्किक्ा दुक हि पदेली--आ, ८५ मांटवाढ़ा, २ १. चांदनी चौक २, सिक्लि लाइन्स 
(ए.५.९४.0.) घाजाद नगर, है, पद्माडगज ४. प्चीन्सवे 
४ सब्जीमंडी ६, द्रोपिकिल विस्डिग्स 
योधराज 
चेयरमेग और ऊभरत्त मेंगेजर 


॥ दि पंजाब नेशनल बेक (तमिटेड 






हाथरस के शजेम्ट | भूषण प्रयोगशाला, कसेरट बाजार । 
झाधगरा के पुजेस्ट--- कश्हैयालाल आदले, रातपाढ़ा। सा 





म तो में कोई गसे हू, न डाक्टर हु, कोर न वेच्वक ही ऊानती हू, 
ऋाष ही की तरह दक शहस्थी स्त्री है। विवाह के पक वब्ष बाद दुर्भाग्य से में 
किकोरिया ( श्वेत प्रदर ) और मास््किममे के दुष्ट रोगों में फंस गई भी। मुझे 
मासिक जमे झुक कर ज आता था। अगर आता था सो बहुत कम और दव के साथ 
जिससे कड़ा दुःख होता था। सफेद पानी ( श्वेत ग्रदर ) अधिक जाने के कारण में 
प्रति विन कमओर होठी जा रही थी, चेहरे का रंग पीख्ता पड गया भा, भर के 
काम-काज से जी चबराता था, हर समय सिर अकराता, कमर दर्श करतो और 
शरीर हूटता रहता था । मेरे पतिदेव ने मुझे सेकडों रुपये की मशहूर औषधियां सेवन 
कराई, परन्तु किसी से भी रसी भर सखाभ न हुआ। इसी प्रकार मैं खमातार दो 
क्ये तक बढ़ा दु ख उठाती रही । सौभाग्य से एक सम्यासी महात्मा हमारे दरवाजे 
पर भिक्ता के सलिये आने । में दरवाजे पर आटा डालने आई तो मदात्माज्रो मे मेश 
झुरू देंख कर क्टा--वेटी तुझे क्या रोग है, ऊो इस अायथु से ही चेहरे का रंग रई 
की भांति सफेद हो गया गया है ? मैंने सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव 
को अचने डेरे पर बुलाया ओर उबको एक नुस्खा बराजाया, जिसके केवल १२ दिन 
के सेवन करने से ही मेरे तमास युस्त रोगों का नाश हो गया । ईश्वर की कृपा से अब 
मैं कई बच्ों को मां हू मेंने इस जुस्खेसे अपनी सकड़ों बदिनों को अच्छा किया 
दम शो 3 हल अर श हक अप री है हो शक शक अल 2 खिला पर 520 
के सिये अससख दागत पर बांट रही हृ्‌। इसके द्वारा में खास ऊठाना गहीं चाहती लाल 974 7“ 7] (५:६- 
क्योकि ईश्वर ने सुझे महुत कुछ दे रखा है। (हसन हहली जेने और बेचलेदा 8-7, 2८0८2, तर, । 
यदि कोई बहिन इस दुष् रोग में फंस गई हो तो वह सुरे जरूर दिसं। में । शिनिनीमननिीन शी: मम 
डब्को अपने हाथ से औषधि कना कर यी० पी पासक द्वारा भेज दूंगी । पक बद्धिम 2222 
के किये पस्त्रद दिन की दवाई सेयार करने पर २।४०) दो रु० चौदद भागे असल 





गत खचे होता है भोर महसूत डाक अख्ग है। का २७ भंरों में लास्मा तिव्यत के स्वासियों के इुदय के 
के जरूरी सूचना के गुप्त मेद, दिमाक्रप पंत की उरी चोटियों पर उत्पत्ष होने 

केवल स्त्रियों की इस दवाई का दी नुस्खा माजूम है। इससिने कोई जाली ज़दी बूटियों का अमत्कार, लिर्दो, दिस्टेरिया और 

औदम मुझे और किसी रोरा की दवाई के खिक्षे.म िखें। वागक्षपत के दवमीय रोगियों के खिए अस्त दृत्मक, सुक्षय १०४) रपये डाक सन 


फ्रेप्यारी अग्रवाह्ष, ( ३० ) बुढलाढा, जिला दिस, पूर्वी पंजाब |. एशक। पता--पक्ष, शुम, जार. रजिस्टरड सिमी का इस्पताल इरिहार | 





३० मार्क इश्क श्रीह पदक सदिक ३३ 
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न्यूनतम व उचित मजढरी 


संसद के इस अधिवेशन में अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुए है। 
भ्रम ज़ल्‍्की क्षा जगदीबयरास ने स्वूसतम और उचित मज्दूरी४के सम्बन्न में दो बिल 
पेश किये हैं । शी कन्हैयास्ास् मासिक्मात मु शी ने साध पदायों के गैरकानूनो 
संग्रह पर दण्उ देने के छ्िय बिज्ध पेश किया । ओ दरिकृष्ण मेदसाण का एक विद्ध था, 
खिफ़्के द्वारा ग्रनेक राज्यीय विभागों को केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के अम्तगंत करने का 
अक्िकर संसद से मांगा गधा था। 


पिछले दिलों देश में सरकार के बिरुद जिस असंतोष और क्षोम की ज्वाला 
फेक रही है, उसका मूल कारण विशुद्ध भा्थिक है। कोगों का जीवननिर्वाद कठिन हो 
गया है, चीओ महंगी होती जा रही हैं, ब्यापार चौपट होता जा रद्दा दै। महंगाई 
बढती जा रहो है, ज्ोगों की भ्रामदनी कम दो रही है | ने सब परिस्थितियां है, जिनके 
कारख देश में निरस्तर अलंतोष बढ़ रहा है "और देश के विविध राजनैतिक 
शक जयता के इसी असंतोष का ज्ञाभ अपने अपने दस की शक्तिवृद्धि के क्षिए उठा 
रहे हैं। किसो मी सरकार का बत्न उसके शस्त्रास्त्र-सुसज्यित सैस्य में नहीं, जनता के 
संतोष में है भौर यद एक दुखद सचाई है कि विदुछ्े दो-तीन वर्षो में जनता का 
जीयय कष्ट खगातार बढ़ता रद्या है। सरकार को यह सचाई अजुभव न हुई हो, सो 
जात नहीं | वह बार-बार इस असंत्रोष को दूर करने के स्िए वचन देती रही है। 
दुःख की बात ग्रह है कि उसके कहल कभी किया में परिश्षत नहीं हुए। पर अब 
ऐसा प्रतीत होता है कि वद सच्सुच कुछ करना चाहती है । संसद्‌ के पिछले अधि- 
देशन भें उपयुक्त विक्कों का उपस्कपन इसी का किन्‍्ह है 


इसी सी मजदृश को जेतन अवश्य सिखना चाहिए, >ससे कि उसका 
जीवम-जिर्याद हो सके | भारत में १३७४ में बह कानून पास करके सब राज्यों 
722: दे ३९ माचे १३९० तक अपने अपने छेत्रों में 


व्यूभकम बेसन नियत कर दें, किमेह राज्यों की सरकारों को भापसी दरूयन्दी से ही 
कुश्सत म थी, इसीसखिए पक भी सौैउय में यह कानून असल से नहीं झा सका । अब 
अहरत सरकार ने भमे कानून द्वारा ३१ सा १३२९ तक इसे क्रिया में परिखत करने 
का आदेश सरकारों को दिया है| न्यूगनतम मजदूरी ठहरामे का प्रयत्न हमारे देश में 
पहली यार किया या देहै। यदि इसमें सफलता हुई, तो साम्यवाद भौर जनसंतोष 
की दिशा में मद कया भारी कदम होगा। 


स्थशतम वेतन हमारा आदश नहीं है, बह तो आज की परिस्थिति देखते हुए 
कल से कम्झुमांस दे। ज्यों ज्यों उच्चोग की स्थिति अधिक भ्यय करने की होती जाब, 
ठर्दों व्यों मजबूरी का घरायत भी बढ़ते जाना चाहिए । दलाल पर केबद्न उद्योगपति 
कप दी अधिकार गहीं है। उस पर भज़दूर का भी अधिकार दे। इसक्िप्‌ स्थृनतम 
शेकषन को शर्म मन मान कर केव्ज प्रथम सीढ़ी मानते हुए डसे बटामे की व्यवस्था 
डजित वेतन विस्में की गई है । परन्तु आज केरख न्‍्यूनठम वेखन ही नियस करने की 
सपइश्यकदा महीं, यह भी प्रधान अपवश्यकता है कि छोथ पश्िसपूर्यंक  भ्णिक से 
अधिक काम करें ; जब हमस निवद योग्य[ वेतन की सांग करते हैं; तब दूसरी ओर 
इसारा भी कर व्य हो जाता है कि हस अधिक से अधिक काम करें। स्यृभतस बेसन 
के भ्राव पे किये गये ड्चिस वेसमसंयंधी बिल में इसका भी विधान रब्खा गया है । 


डत्तर प्रदेश में जर्मीदारी-उस्मूकसन के नियम बम खजाने फे 
बाद कल कारखानों के मजदूरों की ओर प्यान आागा स्वाभाजिक था। आज 
देश में अलेतोष की जो उ्याला धछघक रहीं है, उस देखते हुए यह आवश्यक दे कि 
किसानों व मजदूरों की उचित शिकायसों को दूर किया जाय | 
ज 


भारत और पाकिस्तान में बंगाल 
के अकश्प संस्यकों के सम्बस्ध में कुछ गये 
निर्णय हुए हैं। इनके अनुसार सांप्रदा- 
थिक उपद्यों का सामना करने, उन्हें 
रोकने, निश्कान्तों के वापस आने पर 
उन्हें उनको जायदाद झौटाने तथा अप- 
राधियों को कठोर दुयड देने के निश्चय 
किये गये हैं। साम्प्रदायिक उपद्र॒वों के 
सेत्रों में बहुसंक्घकों पर सामूदिक श॒र- 
माने क्षगाने का भी निश्चय हस समझोते 
में किया गया है। उसकी सकते बढ़ी 
महत्यपूरं बात यद है कि सरकारें 
मिथ्कास्तों को उसके मकान वापस 
द्कायंगी। इसी तरद देहातों में 
मिष्कान्तों की फसके भो उन्हें बापस दी 
जावंगी। इसमें सम्देह नहीं कि मदद 
समझौता निष्कास्तों को अपने अपने 
जर वापस आने में बहुत सदायक सिद्ध 
हो सकता है। पिचले दिनों में यद 
शिकायत आई थी कि परश्चिसी बंगाल 
से बापस झाने पर पूर्वी बंगाख में अपने 
मकान नहीं मिल्ले और फलतः डस्छे 
सौंटना पढ़ा। यदि पकिस्तान सरकार 
इस घये समझोते पर अमझ करे, तो 
पशिचसी बंगाल में आये हुए शरखार्थी 
वापस जा सकते हैं। आज यदि 
उन्हें यद विश्वास दो आब कि पूर्वी 
बंसाज़ मे उन्हें अपना भर अपनी दुकास 
वापस मिक्ष जामसी ओर अपराधियों 
को दवड मिलेगा, तो अरखार्थियों को 
पर्भास संख्या वापस अपने बरों में पहुंच 
जायगी । पर शर्त यह दे कि पाकिस्तान 
सरकार इस समझतेते पर ईमानदारी से 
अमख्र करे । यति अभ्य समस्टौतों की 
सरह ही बह भी प्कतरफा रहा, तो 
अरूठ सरकार क्‍या कदम उठायेगी, 
इसका टस्केख इस समझोते में नहीं दे 
झोर इसीख़िए यह भय है कि इसका 
पासन पाकिस्तान में + किया सायगा । 





रेडियो ओर हि० सा० सम्मेलन 


हिंदी साहित्य सम्मेश्न ने रेडियो- 
बहिष्कार समास करने का निश्चय किया 
'है। यह बहिष्कार आज से करीब एक 
ब्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया भा। हमारी 
अपनी नम्न सम्मति में यह बहिव्कार 
ज्नि आघारो पर किया गया था, वे 
बहुत दृट नहीं थे। और थद्दी कारण दे 
कि यह बहिष्कार बहुत सफल नहीं 
हुआ | हिन्दी के अनेक साननीय कल्ा- 
कारों ने कुछ समय बाद असहयोग की 
मीति छोड़ दी । उन्होंने अनेक पदों पर 


कारये भी प्रारम्भ कर दिया। बहुत से पत्रकार 


और खेखक बहिष्कार मीति के; बावजूद 
इसमें*बराबर सहयोग देते रहे। बस्तुतः 
यह रेडियो-बहिप्कार कुछ समय से अधिक 
महीं चक्ता। इसलक्षिप सम्मेज़न ने अपने 
असरुक्ष बदिव्कार को वापस छ्षेकर क्स्तु- 
स्थिति के साथ सा्मंजस्थ कायम कर 


सम्भक्तः परामंश समिति के सदस्यों को 
पुनः सदयोस मात्र होगा। थों रेडियो से 
गाये जाने वाले अश्स्ीक गीत भवभी जारी 
हैं। गीता और रामायण को कथा आज 
भी कस्द है | बस्तुत. ये शिकायत ठीक 
होते हुए भी दिन्दी सम्मेज्न के केन् के 
झन्तरंस नहीं थीं। हमें भाशा करनी 
चाहिए कि सम्मेक्षण आगे से कोई कदम 
उठाने से पूर्थ पूश्जं विचार किया करेमा ॥ 
इृट आधभारों के बिना कोई आन्दोसण 
सफश नहीं होता | 





अब भी दिन्दी 


मेंद्रास के शिक्षा विज्ञाग ने हिल्थी 
को विद्याक्षयों में अनिवाजं म रस कर 
एक गया प्रश्न उपस्थित कर दिया है+ 
क्या दिंदो इसी तरह झागामी कुछ यों में 
शष्टू भाषा का स्थान प्राप्त करेगी ! यदि 
टले राष्ट्र भाषा बनाना है, तो,|जद आबज- 
श्यक है कि आज ही सब राज्यों के 
विदधासत्तयों में हिस्दी को अभगिवायं कर 
लिया आय । भाज भी विधार्थी हिन्दी न 
पढेंगे, तो कुछ क्यों बाद बही विज्ञार्यी 
किस तरह दहिल्दी में राजकाबे कर 
सकेंगे । यदि १० व बाद सो दढिल 
भारतीय हिन्दी से अ्रगभिक्ष रहेंगे, तो 
यह स्वाभाविक है कि वे दिम्दी को राज- 
भाषा बनाने का बिरोज करें, जेसा कि 
संविधान परिषद्‌ में किया गा था। 
केम्त्रीय सरकार का कर्तव्य है कि यह 
किसी भो राज्य को ऐसा काये न करने 
दे, जिससे संविधान पूर्ति में किसी तरह 
को रुकावट पेदा हो! 


सारा पमनममपान-ओ पननननानन. 


अखिल भारतीय द्वित 


खाद्य पदाथों के अनियमित संग्रह 
पर कठोर दणड़ देंगे तथा अनेक रात्यीय 
विषयों पर केन्द्रीय सरकार के वियंत्रर 
के अधिकार के सम्बन्ध में संसद ने थ्रो 
कानून बनाये दें, टलके उद्देश्य में किसी 
तरह का संदेद नहीं करना चाहिए १ 
उनका उदश्य है पदाथों के रूल्य में 
यथयाशक्ति कमी करना । केम्ट्रीय सरकार 
अनेक वस्तुओं के क्तिरण के सम्बन्ध में 
समस्त देश में एक नीति निर्धारित कर 
सकेगी और इस तरह यह सम्भव महीं 
होगा कि एक राज्य में जमा ३-१०) रु० 
मन बिक रहा है, तो दूसरे राज्य में 
२२) रु० मन । आजकल को सरकारें 
कैवल अपने अपने राज्य के हितादित 
इष्टि में रखते: हें। अखिज्ञ भाशतोय 
दविसों की चिन्ता उन्हे नहीं होती। यह 
नया कानून केन्द्रीय सरकार को नये 
अधिकार दे कर पस्तुओों के भूक्य निर्मास 
की सुविधा दे रहा है किन्तु जब शक 
अनता का सहयोग न मिले, सरकारी 
झधिकारी अधिक ईमानदार न हों, तब 
तक ऐसे प्रयत्न भी सफल्न हो सकेंगे 
इसमें संदंह दे। 


कि 


डे 


कर पे खर्दँग ५ सीकिदिक 
दा ध 2. 
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रामचरित-मानस का भारतीय जीवन पर प्रभाँव 


मो० बाशकूण्ण 


बृएरुषराञ दी से मुझे महाकणि 
शुश्बस्तीदास जी के रामर्चा-स- 

आनस से इझअत्यम्त प्रेम रदा है। 
इस प्रकार से मेरे रछिए थद्द कदना अजु- 
लिस म दोगा कि यही पहली पुस्तक थी 
डिसने मेरे जीवन में ज्योति जगाई और 
झुमे वह पथ दिखिक्ाया जिस पर अल कर 
कोई भी स्यक्ति केवक दाद मांस के पिजड 
के अतिरिक्त सम्म ओर सुसंकृत मानव 
भरी बन सकठा है । तब से पर्याप्त हिन्दी 
और अस्य भाधाओझों को पुस्तक पढने का 
अवसर मुमे मिक्षा दे । और उनमें से 
पर्याप्त ने अपने रूप रंग से मेरे सम को 
छुमावा है! किस्तु जो आमस्द,जों संतोष 
और जो स्वप्न मुझे रामचरित सानस मे 
जोकत के टस प्रभात सें किय्रे और ठव 
से बराबर देता भा रद्या है पेसे किसी 


अन्य पुस्तक से न कमी मुझे मित्रे और * 


मे सिखने की आशा है। में नहीं समरूता 
कि रामचरित मानस से सुमे केवल्ल इसी- 
स्िय इतना स्नेह हो गया है क्‍योंकि वह 
झुके उस समय मिस जब मेरे जोवन में 
राग का ठदव प्रथम बार हों रहा था। 
बह टोक दे कि प्रथम राग में जो उस्माद 
होता दे बेसा जीवन में परचात्‌ उठने 
वाले शागों में नहीं होता ।। किस्तु राम- 
आअरित मानस मेरे छ्लिए गंगा की कद 
कुबीत घारा दे जो सबंदा दी अपने स्वच्छ 
सुमचुर और शीतल जज से मेरी आाध्मा 
को आजभ्यु विभोर करती रहती है। 
झठः मिलन का जादू और आकर्षण क्या 
रहता है । 

सेवा, त्याग ओर स्नेह 

मैं समझता हैँ कि रामचरित मानस 
का साश कथानक जिस आदश के संकेत 
बर अछता हे बह है सेवा, स्याग और 
सवेह का भादश । पुक दृष्टि से ये तीनों 
कब्द दी एक ऐसी प्रदडत्ति के चोतक दें 
ओ व्यक्ति को अहह के संकुचित क्षेत्र से 
इकाछ कर समष्टि को ओर ले जाती हें 
लो “मैं? को इतना उन्‍्मत और विस्तृत कर 
है कि “में' भौर “त्‌! में झम्तर नहीं रद जाता 
इमरारे देश में हर प्रकृति को एक दृष्टि से 
कैराम्प का याम दिया जा सकता दे किस्तु 
इस को कुछ भी नाम क्‍्मोंन दिया 
जाये यद अकाटय सत्य है कि इसी प्रवृत्ति 
यर मानव का अस्तित्व निर्भर करता है। 
डसके महक और उद्चान, उसके आभूषण 
और वस्त्र, ठसके गान ओर नृत्य, उसका 
* खुछ ओर वेभव, उसकी संस्कृति और 
सम्बता । यू" कहिए कि पशुद्धीवन से 
* उसकी सुक्ति केवल इसी प्रजुत्ति पर 
| ब्राषत है और स्वदा रहेगो ! इसी के 
ब्लू पर तो उसने अपने पढ़ोसियों से 
, अपने को इस प्रकार बांध सिया है कि 
जे विभिन्न ब्यक्ति म रह कर एक 


विराट प्राश्यी, एक समाज, एक समष्टि कम 
गये हैं। £ सी के बल्ध पर तो उसने 
उच्त 'ग पहादों और विशाल मरुमूमि को 
लाणाओं को मगझय कर दिया है और 
झाकाश और पाताज़ का चक्र खगाया 
है। मैंने अब तक इसको अदृत्ति कह कर 
पुकारा है। सम्मबतः यह गाढद इस 
शक्ति का सथोचित वर्शत गहीं करता । 


सम्भवतः इसको सअन शक्ति, भगबत' 


शक्ति कुछ ऐसा नाम देंने सं आशय 
अधिक अच्छे प्रकार व्यक्त हो सके | 
किन्तु जेसा कि मैं कद्द चुका हूँ. नाम के 
महड़े में न पढ़ कर यदि हम एक कर्क 
के स्िए हस शक्ति के हृदय को पदचान 
के तो हमारा काम चक्ष जायेगा । 
शमचरित मानस के भत्येक पद्‌ में 


प्रत्येक कार्ड में इसी शक्ति की गाया दे 
और इसी आदर्श का बर्णन। वहां में” का 
झभाव नहीं है। 'मैं' तो है और अच्छी 
प्रकार है परन्तु वह “मैं' अपने में ही 
बन्द नहीं है। राम, खोता, भरत, ककमस 
हलुमान इस सब का व्यक्तित्य प्थक- 
थक है। प्रत्येक में अपनी अपनी विशे- 
ता है किन्तु साथ दी उनमें से कोई भो 
अपने ही में बन्द नहीं हो जाठा बरन्‌ 
अत्येक ही इस शक्ति से संचालित हें इस 
आवुर्श से झोत प्रोत हैं। शाम के संकेस 
पर अयोध्या के भर मारी गगर में ऐसा 
विप्कषय कर बेठते जो क्र भर में राज- 
सत्ता को उद्धट देता किन्तु क्‍या 

भर के सिए भी राम के मन में ऐसा 
विचार आता है, नहीं। वे उतने ही 
शास्त चित्त से भमनवस की झराज्षा सुनते 
हैं जितने से कि उन्होंने राजतिसक का 
संदेश सुना भा । सच तो यद्द है कि डस 
समय जब सब व्यक्कुस हैं, शम द्दो पुरे 
तथा जाप्रत और मिज्नान्त बने हुए हैं । 
वह दी संक्को अपनी ग्दु वाणी से 
सांत्वना और शाल्ठि, बोध और काये 
शक्ति प्रदान करते हैं। में नहीं कद 
सकता कि संसार के सादित्व में इतना 
ससेस्पर्शी आदर्श स्वद्ध कहीं सी दे । 


मंहाकान्य 
गीला के समान राम चरित्र मानस 


केवल दर्शन ने दो कर मदाकाय्य है। 


गद्द किसी आदशे के विवेचन की पुस्तक 
नहीं है, जिसे केवल पंडित छोग ही सम- 
मे और पढ़ते हैं, यद तो उस आावशे 
की दीती-जागती रास्वीर है। यहां कोई 
रणस्थस्र में खढ़ें हो कर उपदेश महीं 
देता, यहां तो जीवन के असत्येक्क कस में 
हस आदर्श पर काये करने बाडे चरित्र 
नायकों का वर्णन है। इसी कारश राम- 
यझ्ष की अपीक्त केवल शुद्धि कोन हो 
कर सन को भी दे । यद्द केवल ज्योति 
का खोत ही नहीं कवरन्‌ आयम्द की 


अषिरण घारा भी है । यह दूसरा कार्य 
है, जिसके कियु मुके बह स्य प्रिय 
पुस्तक छाती है । 

भरत से माता, मुरु, मस्ती और 
मगरवासी राज्यमद्दी पर बेठने का आंम्द 
कर रहे दें और अपनी सारी विहृता और 
घारा प्रयाह करती से बशिष्ट कहते हें 
कि वे राज्य को अपने हाथ में सम्मासें । 
किन्तु जथ सब शोग राज्य देने का 
आपग्रद कर रदे हों, जब राजससा स्क्‍य॑ 
भी चरणों में पढ़ी हो, उस समय 
राज्य प्रदझय करने में किसी को क्‍या 
आपत्ति हो सकती है और हो मोदों 
इन सब के आग्रद को केसे हुकरावा जा 
सकता है। और विशेष कर ऐसे समय 
जब एस वियोग से हृतय जजेरित हो 
रदा हो, राज्यसत्ता जेसो सांत्यमाप्रद 
बस्तु को केसे छोड़ा जा सकता है ? किन्तु 
भरत आज़ के 
थे महीं, जो सस्ता पाने के दिये पागल 
हों और ऊो उसके पाने के लिए ्म- 
अथमे सब कुछ करने को तेयार दों । वे 
सो डस आदर्श को सामने बाल्षे ने, जहां 
सेवा ही परम धर्म है और स्नेह ही परम 
सत्य । प्र जे अकेले दैं शोर सब खोग 


>डक्के सिर हैं कि ये राजा बनें और 


अवश्य बनें । और जो छोग अहमद कर 
रहे हैं, वे पद में इतने बढ़े दें कि भरत 
डनको दो टूक ठत्तर भी महीं दे सकते । 
इसके विपरीत उस्हें ठो इन गुरुजनों को 
मजाया है कि ये उन्हें शाआा क्याने का 
आमद छोर में और टयके साथ शाम के 
पास बन को इसलिये भेजें कि के राम 
को सना कर बापस से आये । 


भरत कुल भर को भी थह नहीं 
कहते कि जो कुछ गुरुअनों जे उससे कदा 
है बद अभुचित दे अथर्म वही ; उन्होंने 
जो कुछ कहा है कह सब टीक है पाख- 
मीय है । पर ये जानते हुए भी वह उत्तर 


देते हैं तो क्षम्ण हैं क्योंकि वे अर्थ 


बिदिस हैं । थे स्क्‍र्य ऐसी दशा में हें कि 
ओऔशित्स का पूर्श निर्याई यहीं कर 
सकते | अब-जय जे उसके इस क्यिश्य 
को पदता हूँ तो मेरा मथ भर जाता 
है। भरत जिस काम के इच्छुक थे यह 
सो भौतिक ये था, पार्विय न झा ।_ यह 
तो मानक्ता के चरम संतर पर पहुँचना 
सबसे बदा क्षास मानते ये। इस भादर्श 
के सामदे कौन-सा भाव है ओ 

कहने कौ रष्टता करें कि इस मार्ग पर 
आज संसार में संभर्ष का साम्राज्य 
जाया हुआ है। जब मनुष्यों को अपनी 


छाया से भी प्रतिहस्दरता की आशंका 


बनी रहती है भरत का यह आदुशे 


मानस जन साधारण की निष्ठि बब गया । 
भारत के इतिहाल में जनता को संस्कृत 
बनाने में जो रामचरित मानस, का साथ 
रहा है वह किसी असम मासव और किसी 
झन्य पुस्तक का नहीं। उत्तरी भारत के 
हिन्दी भाषा आदी प्रदेश के आम आम 
में रामचरित मानस के पद अ्रतिध्यनित 
होते रहते हैं। खेत में और सक्षिदान में 
घर और चौपा में, गर और भारी 
अपनी मधुर ध्यनि में इसकी चौपाइजों 
और दोदों को गाते हुए. सुनाई देते हैं। 
उस समय जब कि राज्य का जगता है 
सम्पक केवल कर वसूज करने का था 
रामचरिंत्र भागस ने जनता को भाषफ 
को जागृत रखा । इतथा ही नहीं उसने 
भारतीयों के सामने समाज और शास्य 
का कह चित्र बनाये रखा जिस चित्र 
के आधार पर ये अपने जातीय अस्तित्त 
को कलाये रख सकते थे और जिस से 
उन्‍हें ध्रपमे भविष्य पर भरोसा हो सकता 
था। हिन्दू संस्कृति शढद सम्भकता ऋम 
हो शकता है पर किसी अम्य शब्द के. 
अभाव. में में हसो शब्द का प्रयोग इस 
संस्कृति के व्यक्त करने के दिये करता 
हैँ यो इस देश के सांघारण जनों में 
सहखों ययों से चक्षी भा रही है। कढ 
संस्कृति जिसकी आपार शिक्षा है सेया, 
त्याग, और स्वेह को प्रहत्ति और जिसने 
यहां के सामाजिक संसटन को यहाँ के 
कौट्म्विक श्रोथन को इतनी शताध्दियों 
शक जीवित झौर सबक रखा । है 

शरामकर्ितिमामनस ने इस आदइश / 
को राम के जीवन में सूदिमान दशा 
कर जन जीदंग में जर दवा और उसी 
के सहारे वे मुगकी झोर' संत्र जी सतत 
के मार से स्वंधा फिस कऋर अस्तित्व धौग 
नम हो गये । संसार बहुत शी पुस्तकों 
मे मानव सम्दता पर महंत्वपूरें' प्रजाव 
डाला है किस्तु कह नहों सकता कि 
राम चरिते सानस के सिया और कोई 
भी पुस्तक है जिसने करोड़ों कृषकों और 
अमिकों को आइशे की ज्योति विखा 
कर एक विशेष प्रभ पर चअजापा और 

[ शेष ३8 रे पर | 
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टत्तरी कोरिया के प्रधानमँत्री किमइरि ने 
कापनी सेनाशा को अगस्त में ही अमरि 

कर्मो को कोरिया से निकाज देने का आदेश 
दिया है। 








अन्न सप्रह के निवारश के लिए भी मुशी 
का पक दिख ससद ने पास कर दिया। 





एक मया मगर--राजेन्द्‌ मगर *' 


सी अर्चिस्ध का भ्रोपियन सेना बनाने 
का प्रस्ताव पूरोप कॉसिस ने पास 
कर दिया। 





हिन्दू कोड बिद्ष पर विवारविनिम्य के स्तिए किये गये सम्मेज्नन का पुक चित्र । 


[१] 

हिन्दू और सुखक्षमान छााभग रे 
सौ ब्षों शक एक घाथ रह चुके थे ! कभी 
खड़ते-रगढते, और कभी मिछ-जुल कर 
दोनों जातियों के कह पांच सौ साल 
किसी तरद स्पतीत हुए | इतने सहवास 
से दोनों ने दी यद्ध बात अनुभव कर की 
कि हम कढ कर पक वूसरे को नहीं 
मिटा सकते । वह हिन्दू राजा, जिनके 
पूर्व पुरुष यूनानी, शक, हूस्स, सीथियम 
आदि कई जातियों के आकाम्साझों के 
ओ सु'द मोद चुके थे, इतने निबंध हो 
गये थे कि न तो मुसलमान श्राक्ास्तात्रों 
का प्रतिरोध कर सके, और न उन्हें देश 
से गिकाख सके | अब कभी ऐसा अथसर 
झाया भी कि दिल्ली के ससखमान बाद- 
शाह निबंदश दोने छगे तो डक्तर खे 
नये आक्रोंठाओं का आक्रमल-दो गया, 
और मुसक्वमानों में गया रक्क और नया 
शझत्साह प्रचारित हो गया। पांच शता- 
दिदयों के सम्पर्क से हिन्दू इस परिणाम 
पर:पहुच गये कि अब तो कलियुग भा 
ही भया है जिससे स्केच्छों का राज्य 
आरत में स्थिर हो गया है। 


दूसरी ओर २ सर्दियों तकू भारत 
पर इस्जामी ४ंग की हुकूमत करके 
मुसलमान शासक और बहुत से अस्य 
समकद्ार मुसक्षमान भो इस परिलाम 
पर पहुंच गये थे कि सब हिम्दुभों को 
किसी प्रकार से भी इस्क्ाम का अचुवायी 
नहीं बनाया जा सकता | हिम्तू राज- 
भोतिक क्षेत्र में लड़ाई हार कर भी 
जामिक और सामाजिक क्षेत्र में विजयी 
रहे । उसका फल भह हुआ कि मसल 
मानों के बहुत से मेतिक और धार्मिक 
मेताओं का यह विचार हो गया कि यदि 
भारत में सुख चेव से रहना है. तो मस- 
खमानों को दिग्दुओं से मिझ् कर रहना 
चाहिए । 

इसने सहबास से हिन्दुओं झौर 
ुसकमानों ने अजुभव से बह भी सीखा 
कि भाई और बुरत किसी अत या 
समादाय तक ही परिमित कहों दहै। 
दोनों भोर अलछे भी हें भर कुरे भी, 
अच्छा वही दे, जो अपने प्रभु का भक्त 
हो, और दूसरों का भदा करे । 

(१) 

इस उपयुक्त अनुभूति ने दिदुओं में 
ओ प्रतिक्रिया उत्पन्न की, टसका अ्रकाश 
कबीर, मानक आदि भक्तों की वांलियों में 

। सुसकामानों में बेसो दीं प्रतिक्रिया 
सूफी सम्प्रदाय के आजायों में प्रकट हुई + 
असम का सूदी सम्मदाय हमारे बेदाम्त 
से मिक्षता-जुलता है। सूफी कोम पक 
अहय में हो विश्वास रखते हैं, और अवा- 
स्तर मत-मताश्तरों को मुक्ति का वाय्क 
समसखते हैं । उस थुग में भारत में बहुत 
से सूफी औकिया हुए, जिन्होंने इस्ताम 
की संकीशंता के विरद्ध प्रचार किया, 
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और बईई ठक कहा कि युवा जले 
मस्जिद में हैं, बेते ही मन्दिर थे थी हैं । 
बह हिंदू और मुसलमान, धास्तिक और 
गसासह्तिक दोमों में समाय रूप से 
विश्वमान है । 


[१] 

स्लि आनसिक प्रदृत्तियों का मेंगे 
जहां बसेग किया है, उसका स्थका रूप 
बादशाह अकभर भा। दादशाह अकथर 
को राज्यीति और उसकी धार्मिक नौति 
को मृक्ष आपधार मुख्य रुप से दो ये । 

सकते पहला आधार व्यक्ति 
था। अकबर ने मुगछ बंश में जन्म क्षिया 
था। बद बावर का पोता और इहुसायू" 
का पुत्र था। यह सर्यंसम्मत बाद है 
कि बाबर और दुमायू" दोगों ही कट्टर 
सुसछमान दोते हुए भी ये विशाल 
हृदय रखते थे, उनमें कवियों और 
प्रकृति प्रेमियों बाक्की उदारता भी, और 
ये बात के बढ़े धमो थे । अकबर उनके 
संस्कारों के साथ उत्पन्न हुआ था, अतः 
उनके हृदय में धर्मान्‍्थता के बीज विय- 
मान नहीं मे । 

उस स्वाभाविक उदारता के साथ 
अब राजमोतिक दूरदर्शिता का निरचषय 


दो सस्कृतियों का मिश्र 


कूलि की कुहुत भदूराई उक कसी गई । 
जोयत्वाईँ. हे अककर का विवाई 
११६२९ में दुंआ। ११६२ में अकदर ने 
हिन्दुओं पर से यह कर उठा विया, जो 
उनकी तोर्य-यात्राओं पर कमा था, और 
अगले हो ब्द ११५६४ में ऊज्या कर 
शर कर दिया गया । 

इस तरह शासन के आरम्मकाव 
में हो ऋकथर ने अपनो धूरवुर्शिता-पूरे 
डदार नीति का परिचय दे दिया | 


(५] 

अककर को ठदार बीति के.ढो परि- 
शाम गिकसने आाजश्यक य्रे। पक तो 
यह कि कुछ शक्तिशाली राजपू्तों का, 
और उनके साथ ही बहुसक्यक हिम्दुओं 
का अकबर की ओर समभ्राव उत्पन्न दो 
गया। ये बादशाह के सदावक बन गये 
और दूसरा यह कि बहुठ से कइर पतन्‍्थी 
सुसझमान धर्माचामे और उसके अलु- 
यायी अकबर के बिरोधी बन गये । थदि 
अकबर की इृच्छा-शक्ति मिवंध होती, 
सो वह सुसखमान सुझाई और उनके 
शिष्बों से डर जाता, परम्सु इससे उसके 
मित्र और शत्र दोनों ही सहमत हैं कि 
बह फोसलादी मन्सूवे का आवसमी था। 


अकबर का दीनेइलाही 





हुआ को पीखाम यह हुआ कि अकबर 
ने सुसखमाग बादशाहों की उस नीतिका 
परिष्याग करने का लिश्चय किया, जिसके 
कारण हिन्दू-सुसक्मानी राज्य के स्थायी 
विरोधी बने हुए थे । जअकवर मे देखा कि 
2 यर्षो तैंक हुकूमत करके सी मुसक्षमान 
बादशाह न शो हिस्दुओं को समासत कर 
सके और | उन्हें अपना बना सके । 
फस नह हुआ कि कोई सुसखमाम चिर- 
काख तक राज्य भ॑ कर सका | प्रत्येक 
झुसछमान शासक को बाहर से आते 
हुए सुट्टीभर सुसछमान बोहाओं के भरोसे 
पर ही रहना पढ़ता था। यही कारण 
था कि उत्तर दिशा से जो आकरस्ता आता 
था, कह पुरानी पीढ़ी को उसाद 
कर फ्रेंक देता था। अकबर के बिवेकी 
मन ने यह परिखाम सिंकाला कि सल्त- 
भत की छदों को पाता तक पहुंचाने 
का पक बह उपाय है कि हिन्दुओं को 
सहएठभत का सहायक बनाएा जान । 
अऋकवर ने अपने रामस्प के प्रारम्म से 
ही गई जीति का परिचय दे दिया था । 
अभी उलको आयु बीस बय॑ को जो, जय 
उसने अकबर की राजकुमारी जोघाबाई 
से विवाद कर जकपुर के राजपूत परिं- 
बार से ऐसा गहरा सम्बन्ध स्थापित कर 
सिसा कि मुगल साज्ाज्य की जदें 


& भी इस्द्विद्यावाचस्पति 


ज्यों ल्‍थों टस्का विरोध बढ़ता गया, 
शवों सथों प्ुछाओं की धर्माव्थता के विददध 
उसको आावना भी दृढ़ होती गईं । अंत 
में अकबर यहां तक पहुंच गया, कि बह 
कभी कभी साणे पर टोका सी खगाने 
खगा, क्म्बी दाटी से तो उसे चिढ़े ही 
थी, गोमांस खाना उसने सर्बेधा छोड़ 
दिया, और प्याज और खहदसुन से भी 
परहेज करते छरा। इस अकार डसमे 
सुछाई के शंकुचित भागे को छोड़ कर 
ऐसे स्वतम्त्र सस्ते का भिर्माण करवा 
आरम्म किया, दिस में इस्फाम और 
डिन्दू दोनों के ऋश विह्रभाग ने । 
जकषर की इस मनोहुशि के विकास 
में उसके विहार साशियों दे भी सहयोग 
दिया । शेर सुत्ाहिक यूक्ी शियार रखने 
बाला पुक्र बहुत कढ़ा भशक्षम भा। अक- 
यर उसका गुर के समसम जादर करता 
था। टसके फौडो ऋौर अहुस फमला 
नामक दोकों पुत्र भी सुझी मत के 
सामने बन्‍शे ओह रझूयले इस के विज्ञान 
के। ये अकबर के अम्तिम साथी और 
सलाहकार ये। अकबर स्थर्यन सवा 
अनपडू भथा। उससे सारा आग सुन-सुर 
कर ही प्रास किया ध्व+ उज़को चारणया 
अफ्िि हृतमी प्रबक्ष थी कि जो बात बुक बार 
सुभ खेठा था, थद ग केवल ठसके स्एतिएट 
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पर बैड खाती थी, पूरी तरद झतव के 
चऋम्सश्सक्ष में भी येड आतो थी । फैजी 
और अदुद्ध फजल के संग ने उसके ३९९ 
आाब को पिपासा येंदा को, जिसे पूरा 
करने के जिपु अकबर ने अपने आगरे के 
किक्ले में पूक शानदार इयादतखलागा 


कास्ाने और ह्ाग चर्चा करते ये। जक- 
बर उनके सासने किचिर के छिप प्रश्म 
रखता था और ये उस पर अपने अबने 
सिल्ाम्तों का अतिपाइत् ओर अन्य 
सखिद्दाल्तों का खबइय करते से । बाव- 
शाह दी प्रश्नकर्सा »रैर भ्रस्स में बाइ- 
शाह ही गतिर्लायक होता था। उन 
अर्साओं में सुसपामान सब्यदों और 
सुकाओं के अतिरिक्त हिन्दू, पारसी 
ओर इंसाईं धर्माचाये भाग खेते थे । 

इस प्रकार के शस्तराों झौर कभी 
कभी क्तिशडाबादों को सुन सुन कर अक- 
बर के सन पर ग्रह विचार जम गग्या कि 
ये सभी प्रचलित मतमतासख्तर आंति से 
भरे पढ़े हैं। सचाई सब में है परन्तु, पूरी 
झचाई कहीं भी नहीं । उसने यह विशेष- 
रूप से अनुभव किया कि जिन हिन्दुओं 
को काफिर कहा जाता है, उसमें बहुत 
सी बाते आाझ हैं । 

बदि झकथर पढा ख्िक्ता और विद्वान 
होता तो अपने विचारों को क्देक को 
शास पर चटा कर शास्त्रीय रूप दे देता 
और प्‌ृक नये वाद वा सिद्दास्त का प्रचा- 
रक बन जाता। परन्तु जहां एक जोर 
बह किताये पा शिखा नहीं था, वहां 
खाय दी यह एक स्क्बभिर्मित विशास 
सातास्थ का शक्तिताज्ी शासक भी 
था | डसने जीचन में आयः जिघर दृष्टि 
ठठाई, ऊपर विजयी छुआ । प्रायः मेंले 
इससिये कदा कि एक महाराणा अताप 
को कह थे ओत सका, और इससे उसके 
हृतय में हिन्दुओं के प्रति भ्ावुर का मात्र 
कौर भी अधिक कट सथा। ऋदततः उसके 
सब में रस समय के प्रचलित इस्थाम 
के प्रति बहुत गहरी मतिक्रिया टरपंत[ 
हो मई, जो 'दीते इलादी' 
भरकंट हुई । 

इस 


इंसाही के धोषला-पत्र में जह धोषणा 
की यह थी कि हिध्युस्तान अब बुक पेसा 
शौकिक राज्य हो गया है, जिसों हर 
संप्रदाप और कियार के खोग पुकत 

गये हैं। इस कस्तल आवश्यक है 

यहां शुक्तिसंसत और टबारतापूर्य नौंति 
से काम शिया जाबथ । इस काये को 
सम्पन्न करने के किये बमें का उदार 
स्यारणा जत्वश्यक है, जिसके करने का 

[ शेष पृष्ठ २३ पर ] 
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तथा अन्य प्रमुख अमेरिकनों के भी इन 
झकफबवाहों का जोरदार खंडन किया था । 
फदत हम अफुबादों को निमत् समझ 
कर हम उन्हें अपने दिमाग से गिकाल 
सकते हैं। किन्तु इस यकार हतना स्पष्ट 


८ हो जाता है कि मित्राष्ट्रों के लिए 


विश्वव्यापकता का विचार कितना अधिक. 
महत्वपूर्ण है । 


रस से भ्रधिक संक्या में राष्ट्रीय 
समूह को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए 
इस शर्त पर कि वे प्रभुतासम्पन्न और 
स्वतम्त्र हों । सचमुच, जब भावी इति- 
हासकार बतेसान ससार के इस कष्टमय 
अध्याय पर अपनो दृष्टि डालेंगा तो इस 


मित्रराष्ट्‌ संघ अम्निपरीक्षा में से गुजर रहा है 


भी फ्र सिस बाटसन 


तीः बर्ष पहले में पक बार खेक- 
सक्सेस में था और यूनान के 

प्रश्भ पर एकत्रित हुई सुरक्षा-परिषद की 
बेठक में दर्शकों के कह में उपस्थित था । 
ढस समय किसी ने मुझ से पूछा कि 
क्या मेरे विचार से मित्रराहु-संध अस- 
कक रहा दे! उस समय में उसी 
डक्तर को दोहरागा चाहता था, जो किसी 
मे ईसाई जम से सम्बंधित ऐसे हो पश्न 
के जबाब में [दिया था। “दो, अभी तक 
लो डसको परीक्षा भी नहीं की गई है । 

किम्तु आज हम यह जवाब नहीं दे 
सकते, एक चुटकक्षे के रूप में भी महीं। 
१३५० में, अस्तर्रा्रीप शांढि भंग की 
खसंम्दिध घटना के घटने पर सुरक्षा-हरि- 
डसका सुश्य डदेश्य था। और 
संघ के एक बढ़े बहुमत ये ० 
बद के निर्यय का समयंग किया। ६ 

कोरिया में महान्‌ प्रसोग किया आा 
झुका है, योर मित्रराह-संघ के विधान में 
विभिन्न प्रकार के सुधार का सुझाव रुखने 
थाक्षों को अब से कोरिया सिदास्त की 
क्रपेशा एक स्थूलझ समस्या का भी सामना 
करना पद़ेगा । किन्तु साथ ही साथ बह 
ख्ोग इतनी बात नहीं भूत सकेंगे कि 
झुरक्षा-परियद्‌ में रूस के उपस्थित भ 
होगे के कारण ही यह पेतिहदासिक मिर्य 
क्ण्पव हुआ । 

रदि इस का अतिनिथि परिषद्‌ में 
होता तो सके द्वारा विभेधाणिकार का 
शपरोत अवश्य किया गया होता, डसी 
प्रकार जेसे कि इससे पहले इसका ठप- 
बोग तीस बार किया जा खुक। है। 

धड़े फुंचों का सिद्ध न्त 

राष्ट्रों के मन्य में पांचों को बढ़े राह 
आक्ले, उन्हें सुरक्षा-परिषद्‌ के स्थायी 
सदश्य समसते के सिद्धाग्त पर हो निषे- 
धाषिकार निर्भर है । इस हद तक बहद्द 
भ्राद समान राष्ट्रीय पद सिद्धात्त का 


डरसंघन है। सब राष्ट्रों ने सेनफ 
में (१३४५ 9) इस बात का स्वीकार 
किया था। (क्‍योंकि ये शक्तियां 
जमंगी, इटली और जआपान के विरुद्ध 
युदू में जमथ्ी थीं और युद्रोत्तर काल में 
शान्ति रक्षा का दापित्य इन्हीं पर समझय 
शया था। ) 

मैं उन थोड़े कोंगों में से भा, जो 
१३६४२ में ही इन “पांच” बढ़े राष्ट्रों छो 
स्थायी! कढ़प्पन देना ठीक बात नहीं सम- 
सकते थे । हमारे सदस्यों में कई भ्रकार के 
सम्देद थे ।उदादरखार्थ फस के पुमरत्थान 
के विषय में । ( मस्षपि अब यह सम्देद 
बहुत इद तक दूर दो गये हैं।) कुद 
सखोग समझते थ्रे, और कुछ अब भी 
समकते हैं कि एशसिया का नेतृत्व खेने 
के दिए चीन की अपेक्षा भारत की अब- 
स्‍्था कहीं झभ्रिक अच्छो है । 


इसारा ख्याक्ष था कि ओ राष्ट्र नेतिक 
और भौतिक भेतृत्व की योग्यता रखते 
हैं, बे अपने नेतृत्व और योग्यता को 
छाप विश्य की विचार-सभाओं में छोषने 
का अवसर अवश्य दी पायेंगे। किन्तु 
बह सम्भव है कि संसार का नेतृत्व 
सदैव इन्हीं राष्ट्रों के हाथों में न रहे। 
शब्द स्थायी” बहुत है। बद 
ओर किन्हीं पांच राष्ट्रों को विशेष और 
शाश्वत अधिकार देगा इठिदास को 
सीमाकद करने के समान या । 


समान अधिकार का सिद्धान्त 

बढ़े और छोटे गवीन और प्राचीन 
सथा निर्वेभन और सरद राष्ट्रों के 
समानाणिकारों को स्वीकार करना इति 
इास के प्रवाद के सामुख नतमस्तक 
होना है। इनसे जो आशा की आती हैं, 
बह केबल मद कि स्वतस्थ निलेय श्ेने 
को सोम्यता उसमें हो । 

किस्तु दो सोक्यिट समाजवादी 
रिपडिक्षिकों को ( बिल्लोडरणवया और यूक्रा- 


इन ) सोदियट यूनियन को भाग पर _ 





| अमन मन में बनाया गया राष्ट्र संघ असफक्ष हो गया था। आज का 
शा संघ भी अग्नि परीक्षा में से गुजर रद्द है। इसका भुख्य कारण हैं पांच 
राहोों को शेष देशों पर अमुचित सहत्व देगा ओर इस तरह जगतस्थ्र में 
अनिवाय बहुमत के आदर की घोर उपेक्षा, जिसका रूस विरस्तर झरजुचित 


उपयोग कर रहा है। 


मूल सदस्यता दी गईं, बच्चपि थे दोनों 
राजनेतिक रूप में सोबिटय यूनियन के 
अंग हैं। इसके विपरीत खंका को 


रूसी और यूक भी विरोध के कारण । 

मित्रराड - संख की सदस्यता के 
प्राथंना-पत्र अ्रस्य सात राज्यों ने भी भेजे 
और से प्राथंगापञ्ञ स्वीकार नहीं किये गये 
झर्थाद्‌ ट्रांसतार्डस, आयर, पुरंगाल, 
इट्खो, आस्ट्रिया, मिमेंड और दक्षिखी 
कोरिया । इन सब की सदस्यता का 
विरोध रूस ने किया भा । 

सखेकिन जेकोस्फोयाकिया अपनी 
कांभे स्‍्वतन्तता सोने पर भी 
सद॒स्म है। यदह सर्व विदित है कि जब 
जेक्रोस्कोबाकिया ने यूरोपीय पुमरुत्थान 
में सहयोग देने के उद्द श्व से माशंज- 
योजथा में सम्मिक्ित होने की इच्छा 
प्रकट थी, सब मसास्को थे डसे अपना 
प्राथंना-पत्र बापस खेमे पर विवश 
किया था । 

१६२७० के प्रारंभिक भाग में इस 
झाशय की बातें बार बार सुनने में 
झाया करतीं थीं कि शायद संजुक्तराज्य 
अमेरिका एक गये, सोक्यिट रूस रहित, 
मित्रराष्ट सब की स्थापना में अग्रसर हो । 
इन विचारों की दिन्‍्दा कई प्रमुख राष्ट्र 
के प्रतिनिधियों ने की थी, जिन में भारत 
और पाकिस्तान सी थे । 


विश्वव्यापकता का विचार 
इसके अतिरिक्त जनरल मार्शल 





भाग खेने का रूसो निर॑य रहा है । 
संसार को तब रूसी सहयोग की 
आवश्यकता थी, और झय भी है + 
किन्तु इस सहयोग की प्राप्ति के खिए हम 
कोई असीमित सृत्य नहीं दे सकते । 
“हूस को सुरक्षा चाहिए” यही हम 
बार बार रटते रहे और हम ने ऐसी 
चीजों की झोर से आंखें मद क्री, मो 
अपने बचाव को खतरे में डाले बिना कोई 
अन्य देश व करता । किन्तु आज सुरक्षा 
है कहां ? ग्रही सारी यात को जड़ है । 
मित्रराष्ट संघ को यदि एक झोर विश्व 
ध्यापकना को आवश्यकता है तो अपनी 
शिष पृष्ठ २६ पर ] 






शेहनोधड़ो-- 
फिर सिंधुगर्म में 


झजार वर्ष पूर्य किशश्ट किया भां | संस्कृति 
के उस केम्स को बश्ट करते के पश्चात्‌ 
जेसे प्रामश्चित्तत्वरूप इस भदी नेशभपना 
आगे बदल दिया था और इस प्रकार 
मोइंजोददो के भम्माथशिष्ट ईंट पश्यर 
अपने स्थान पर सुरक्षित पद़े रह गये 
औे। उन पर बालू को मोटी तह भी जम 
शईं थी, ओ सदर्खो बर्षों सक रक़ा कवच 
का काम करती रही; अब जैसे सिन्खु 
को उस भूले हुए संस्कृति केन्द्र को फिर 
जांद आगई है ओर बह डसका नाम- 
सैहान तक मिटा देगा चाहती दे । 
(सिख्कु मद्दी उस ओर फिर बढ़ रही है।) 
मोहंजोदकी की रक्षा का उत्तरदमित्व 
प्रत्येक भारतीय पर है, वह चाहे भारंत 
का निवासी हो था पाकिस्तान का। 
मोहनओवडो बटवारे में पराक्िस्तास के 
आय से पदा है, पर इससे क्या | उस 
सूख संस्कृति ओर सूख क्म्यता का उत्त- 
शापिकारी मत्येक भारतीय है, जिसका 
जन्म फलैर वेघेब ओोहजोदढ़ो में छुआ 
था। सर जान माशंज्ष ने बालू की मोटी 
शहर के जोचे मगर मोहँटोइंदों को जब 
ख्द्‌ ३३१३६ में खोद निकाज्ता था भौर 
थहां से प्रात पुरानी वस्‍्तुझों का अध्ययन 
ऋश्के जब पुरास्वेषियों मे घोषित किया 
चह कि इन पेस्कुओं का निर्मोद कम से 
कम पांच सहख्वादिद पूवें का हैं, तब हम 
आरतीय प्रसत्षका से फूक्ष उठे थे । मोद 
खोदड़ों ने अत्यत्ष प्रभास उपस्थित करके 
फंड कर दिया था कि मछतीय सम्पता 
ओर संस्कृति संसार की समस्त सम्प- 
शाओं और संस्कृतियों से अधिक प्रात्ीन 
है भौर सुमेरियन संस्कृति की दो कद 
जननी दहै। उउज्यक्ष पुरातल किसी राह 
के भौरव का कारण है और मोहसजो- 
बड़ों ने हमें उसी उत्ज्यज़ पुरातण के 
- शैतर करामे थे । 

भारत में प्राश्रीण स्मारकों की कमी 
यही है, पर मोइंजोदड़ों का महंत्व 
इजआरी इृष्टि में एक स्मारक से कहीं 
ऋषिक है। इसमें हर्म अपने अतोत को 
सपने में कौर डससे प्रेरथा प्राप्त करके 
भविष्य का विर्माश करने सें बहुत बढ़ीं 
खहाबता दी है। मोह झोदड़ो ने पुरा- 
खत्यामिमानियों से ज़ककार कर कद दिया 
है कि भारतीय सम्य्ता की सीसा ऋग्वेद्‌- 
काया तक नहीं है, बह और भी पीछे बहुत 
दूर शक फ्रेज़ी हुई है। हिन्दू घमं, पेदिक 
ऋ #िसका एक परिच्कृत रूपभर था, 
बहुत प्रादीन है, टसको ज्दे” मोहंजों- 
इक को स्पश करती हुई न जाने अठोत 
में कितनी दूर तक अद्धी गई हैं। “गद्ा 
हिन्दू धर्म का भाम है, टसको भसकद्ी 
माक्या तो सिलचु गयी है।” सर जान 
आश्ंस का यह कथन सत्य ही है। 


-मध है कि सिंखु 
मे. मोईजोददो 
को झाज ते पाँच 


छू... ४७. अपलकर 
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फकिजु के सिकतातस का अम्वेदआ रफ 


अभी प्ले गदीं हुआ है। पथ सम्पेषण 
होने पर व जाने क्‍या क्‍या रहेसुथ इपैर 
प्रकट होंगे, जी संसद है इमारे हृढिहास- 
कारों की विचारधारा को ही बदक्ष दें । 
हमें विश्वास है कि पाकिस्तान का 
विभाग सिन्दु मद के इस आफ- 
संण को व्यर्थ करने का पस्येक पृश्रस्य 
करेया; यही महीं, भारत सरकार का सी 
नैंतिक कतंब्य है कि वद मोहंजोददों की 
रक्षा के जिए पाकिस्तान सरकार को 


अपनी ओर से घम और उस को सहा- 
चैहा करे । 
-- सरस्वती 
| 


उत्तर पदेश मे अमीदारी 
जमींदारी उन्मूक्षण विश पाल कर 
का अन्त बिया। इस विश के दो 
आय हैं। दोनों में क्ु-छः 
अध्याप हैं। पहले में युराक्री भ्वकसभा का 
झभ्ष किया यथा है और दूसरे में नई 
व्यवस्था को जन्म दिया है। पांत में कहे 
और छोटे शर्मीदारों को कुआ सेंक्या 
२०,१ १०००७ इनमें से केबल दे०,००० 
अमोंदार २१७ ९६० माक्षमुजारी देंगे बाते 
हैं शदरी इसका, पहाड़ी छिक्े, सरकारी 
जवबदाएँ और हास में विक्षण हुई रिया- 
सर्ते इससे मुफ्त हें । 
सिखा का आाधारम्‌त लिद्वशांस है, कि 
खेत का मासिक शेत जोतने बाला हो, 
इस सिद्धांत को आगये के याद भी 
जमींदारों के बांस इस समय जिसनी 
जमीन है, उसका पांचको साग---९ सास 
एकड़ जमीस--अमीदारों के पास बनी 
रहेगी । इस किश्ल में सूखंतः ३१० घारादु" 
थीं, परन्तु जब पास हुआ, रुख ३४१ 
हो गई । जम्बाई की इष्टि से यह विस 
भारत में ऋब तक पास हुए थिक्नों में 
सबसे यदा है। जम्मींदारों को १८० 
करोड़ र० इसके बदले मझावजा दिया 
जायेगा । उत्तर पदेश की सरकार अभी 


लक जऊमीदारी अध्सु्त फंड में २६. 


करोद्द ₹ जमा हुआ है। अ्मींदारी 
सम्पस्ति का आठ गुणा मुझ्ावआ दिया 
जायगा । इसके अतिरिक्त १००० रु० या 
था इससे कमा माख्युआरी देने वाले 


' जमींदारों को पु्र्वासन सहायता अशुदाम 


मिम्न पूकार से दिया जापशा--- 

माजगुझारी कुछ सम्पत्ति का गुला 
२२ रु० तक २७० गुका 
२५ से १० २७ १७ $, 


० से १०० २० 
२२९० २० से २०९० रण सकछ १३ ५ 
£६०० रू० से २०७० श्‌० रे 
२००० ३० से 2३१०० रुण सक दे ,, 
६६१०० ह० से १०००० रु० सक्क १ 99 

मझबजा जमींदारों लेने को तिमि 
से दिया जायगा और उसे पर २॥ घुंति 
शत शृंद दिया आयंगा। 

शक 
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भारत में आवात 

झुलभ भोर दुररंभ और भारत से 
मुद्रा झत्न... निर्यात करने के 

लिये सुंकम और 

बुखंभ मुद्रा वाले देशों की सूची संशो- 
जित कर दी भंचरी है, जो इस भकार है- 
(क) डालर-तेव-- अमेरिका. और 
अमेरिका के ऋधीने देश | कमांडा ये 


जमँगी झअर्थाव जर्मनी के भमेरिका, 
लिरेग और फ्रॉस अधिकृत केत्र, (सार को 
छोड़ कर) स्विटरजरकेंड, जापाम । (ग) 
मध्यस मुद्रा क्षेत्र--चुतंगाल्ष और उसके 
अधीन देश [ पुतंगाख्षी सारत को छोड़ 
कर ]। (घ) सुलभ मुद्रा-तेंज--अस्य 
समस्त देश, पाकिस्तांग और दरकिय 
अफ्रीका को छोड़ कर ) 
छ 
आरंतीष मोजमों में 
मोजन में दाल दाक का विशेष 
का भहत्व हैं, क्यों कि 
क उन क्ोगीं के लिए 
जो भांसादारी गहीं हैं, व्रोदीन प्रांसें 
काने का सुंस्य सांघने दृश्य ही है। 
शरौर के बहने एवं पृष्ट होने के लिए, 
मजुच्य की दिस बाँच मुख्य ख्ााों कीं 
झावश्यकता होते हैं; 'प्रोदीक” उनमें 
से पुक है, भौर यह सुक्बतः था तो 
मांस में वा फिर दालों में अधिक पाया 
आता है। दासों में २० से २० अतिशत 
ठक प्रोटीन” होता है ओर इसीअख़िए 
निरामिष भोजियों के ज़िए दलों का 
विशेष महत्य है। यह सौमास्व की बात 
है कि भरदर, मूंग, मसूर, उड़े, अगा, 
मटर भादि अमेर दाखें हमारे इस बेक़सें 
पर्थाक्ष मात्रा में उप्रजती और प्राप्त दोठी 


है। पेसे दाखों में 'कल्मांदुईडू ड' आमक ' 


पर्यापत सर्जा से पाया 


खाच-उत्व भी 





> पी ज. 
झुक मैं तीय तरइ के परागजपन हैं! 
$. मैं आगठा हैँ कि. संसार 
र_ही सारी सम्पत्ति प्रभु की है. और 
डसे प्रभु के का में खमाना चाहिए 
२. चाहजेसे हो, सैं भगवान्‌ 


सत्ता मात्र नहीं माषता, 
मैं इसे माठा मानठा हूं और इसके 
पूजा करता हूँ हर * 


अरशद अत आता 2५2: ताक पारा का साथ लाना का रकाए का १ ताकप पक २2 २०+ 5-० > 
जाता ईै और कुछ चिकनाई भी 


है। उनमें विटामिग प्‌ अधिक 
होता, पर थी भ शी के विटामिंग 
हैं। जब्ों में, दालों में केक्शियम 
होंठा, पर फास्फोरस और छोदा 
है। अंकुरित दासों में बिटामिम-सी 
मात्रा बढ़ जाती है। अंकुरित 
सिए्‌ साकुत यानी बिना दक्षी दाक 
२६ घदड़े पानी में सियोगा चाहिए 
फिर बानी से निकाज् कर २४ बरदे 
मंटि-गीक्ें कपड़े में बांध कर रखना 
चाहिए । अंकुर क्किक्ष आगे के बाद 
ममंक, मीदू का रस, हरी धनिया बमिय 
आदि मिक्षा कर दाऊ को स्मादिश का 
कंए लाया जा सकता है। इसके पअंति- 
रिक्त अंकुरित दाख पका कर भी खाती 
हा सकतीं है । 


44&%$ 4 4 


4225 


् 
भी स्ी० पी० 
भारतीय संस्कृति रामस्वामी अज्यर 


की प्सपरा..ने यहां बताभा कि 


इतिहास 
प्रत्यक्ष साक्षी है कि भोरतीम संस्कृतिका 
सदा पुक दी उद्दे श्य रहा है। विस 
ठाझों की पृथम जांच पद़तसाल, पुतरः 
सममस्गेता तक उपरांत ही <बुकता की 
संस्थापना | भी अध्यात्र ने कहा कि 
भारतीय औीबन में शिरकत, हड़े तथा 
परम्परा का सिरन्तर पवाद ही भुओों से 
यहां के संस्कृतिक्रम में विकसित होता 
का रहा है भोर म ही इसके अं गुल 
है। मारत के को प्रायीग शासक तथा 


बहले आरह में कान मारे में स्काभस्यला 
नही भी बा नई पुर्ंत्रः शिव्मक तथा 
विश्क्पाएी का 4 


- ३९ जताया १९ुव०, 


कर सह न ऋाउहिक 





हमारे भारत देश में 


कम्यानिस्टों की कुटनीति की कूटनीति 
सुरक्षा-समिति में 


डच्श्यू एून० इंवर 


सवार पटेल 


फि इक बह २८ फरवरी ११४३ 
को भारत के साम्पवादी दल 
के प्रति सरकारी सीठि के सम्बन्ध में एक 
विचारपूर्यश वक्तव्य दिया गया था। उस 
दिन प्रधाय मंश्रीने भारतोय संविधान 
परिषद्‌ को बताया भा कि सास्यवादी 
दस ने सरकार का केवल खुला 
विरोध ही आरम्म नहीं किया, ऐसा 
रवैया भी अख्स्मार किया है, जिसे खुला 
विद्रोह कहा जा सकता है। सारत के 
कुछ सीमित चेओं में यही नीति तेजी के 
साथ बरती जा रही है, ओर इसके फल- 
स्वरूप हत्मा, अग्निकांड, लूट मार और 
सोढ़ फोड़ के कार्यों की संख्या बढ़ी है। 
साम्यवादी दुत्व ने अखिय भारतीस रेख़वे 
इहद़ताल द्वारा प्रशासन को पंगु बनाने 
सथा छोड़ फोड़ के विस्तृत कार्य क्रम के 
लिए झवसर ढू'ढ निकालने के लिये जो 
प्रयत्न किये थे, डमको ओर संकेश करते 
हुए, अधान मंत्री ने कहा था कि सर- 
कार किसी क्षेच्र से मिलने बाली हिंसा की 
घमकी और समन विद्ोद की सत्ते जना 
को सहन सहीं कर सकती । और बह 
इसको दुगाने के क्षिण उचित उपाय कर 
रही है । ५ 
प्रथाव संत्री के वक्तव्य के बाद 
साम्बवादी दस ने रो कापे हैं, 
डणका विस्तृत श्करिण देकर में कदन को 
दुबाना नहीं चाहता । 4 ध्यान 
केमका उन दो पुस्तिकाझोों की झोह अाक- 
चित कह गा, को सहकार ने 
की हैं। एक पुस्तिका का है 
“परत में साम्मवादियों का दिखाकाये 
ओर दूसरी का “हैदराबाद में क्षास्मवा- 
दियों के अस्याचार ।” इन पुस्तिक्राओं से 
विदित होता है कि अपनी हिसात्मक 
विडोह-भीति के कारण साम्यवाड़ी दल, 
इत्या, अग्विकादड, लूटमार और तोढ- 
कोण के अगश्तित कार्यों के खिए जिस्से- 
बार है। पश्रकेके दैदराबाद राज्य में, १२ 
साप्स्त १६४७ से फरवरी १६४० राक 
इस दुक ने स्त्री बसे मिझा कर शगभग 
थ २,१०० व्यक्तियों का अत्यन्त मुशंसता 
के शाथ यथ किया है। सावंजनिक 
गार्दियों में विरपशाय याज्ियों पर तेजाथी 
बशय और दण गोसे फेंकना, प्राधिकारियों 
को उपेस्षा करते हुए हिंसापूके प्रदर्शन 
करना, झौर केवल इस कारण राजनी- 
लिए विरोधियों की इृत््या का प्रवत्त 
करना कि ये संक्धिवनिक इंग को प्रधति 
में विश्वास रखहे थे, ऐसी बाते हैं, थो 
सहन से दिपी नहीं हैं। इस भमकी को 
, लिपागे के खिए, समस्त राज्यीय सरकारों 


के सहयोग से देश भर में उपाय किए 
शले, और इस उपायों की सफकता के 
प्रमाण स्वरय॑साम्यवादी दस की भोर से 
ही प्राप्स हो रहे दें । 


कम्यूनिस्ट पार्टी के एक बक्तब्य के 


अनुसार मजूदूर बर्ग और साम्यवादी 
दुख के समक्ष इस समय आवश्यक काये 
साम्राम्यवादियों और उनके भारतीय 
सदायकों ठथा सेवकों के बिरुद्ध, स्वतं- 
जता तथा राष्ट्रीय स्‍्वाधीनता के द्लिए्‌ 
सावंजनिक संघर्ष के भ्राघार पर समस्त 
साआआज्यधाद-बिरोधी शक्तियों को संग- 
ठित करना है उऊिससे कि मजदूर वर्ग के 
अणधिमासकरव में पक विस्तृत, राष्ट्रष्पापी 
संगठिश मो्च का निर्माण दो सके अगर 
झत्यस्त आवश्यक कृषि सम्बस्धों सुधारों 
को द्थागू करने के किए संघ किया जा 
सके । आगे चद्ध कर बक्तब्य में कदा 
गया है जेसा कि केन्द्रीम समिति ने 
मिरचस किया है, “चीन के राष्ट्रीय 
स्वाधीमता श्ासदोजन के झनुभव को 
ध्यान में रख कर जो चार उपयुक्त होंगी 
उन्हीं का प्रयोग किया जायगा। चीन 
ने जिस सा का अनुसरण किया है और 
जिसका आजकल दक्षिण पूर्वी एशिया 
के देशों में अनुसरण किया जा रहा है, 
केवल बही भागे भारतीय जमता के 
ख्िए्‌ ठीक है । 

“स्रारत को उसी भागे का असुसरण 
करना चाहिए ज्सिका दक्षिस्थ पूर्वी 
एशिया के देशों में झाजकल्ल अनुसरण 
किया जा रहा है, इस «कब्य को केन्द्रीय 
समिति के एक पत्र में और भी बिस्तृत 
रूप से दिमा गया है, मो समिति ने दल्न 
के समस्त सदस्यों और दृक से सहान- 
भूति रखने वाले ब्यक्तियों के पास मेजा 
है। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 
प्राम्य भरदेशों में सशस्त्र छापमार शुरू 
प्रयाली, उद्धार केनदों और स्थाजीगता 
सेनाओं के निर्माल द्वारा भारत में युद्ध 
करना होगा, उिससे कि समस्स भारत में 
सता इस्तगत कर क्री जाय। दस की 
और से, शहरों ौर औद्योगिक केन्द्रों में 
परिस्थिति के अन॒सार चाल्े चखने का 
निर्देश है। डक्त पत्र के अमसार “झजेघ 
अचार, विभि्म प्रकार के विरोधी काये 
और अरदुशंग, हक़तालें, और सशस्त्र काये 
थाही जादि जो भीं किसी विशिष्ट स्थान 
और समय के टयुपक्त है बही, क्रांतिकारी 
आल्दोकषण को इट एवं संगठित करने के 
दिये प्रयुक्त होगा चाहिये । 

“हमें शहरों और शौद्योगिक केन्द्रों 
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झी मखिक 


स्यरचा परिषद में भी सल्िक की 

* तापिसी बतमान हिसुझो सोवि- 
बत राजनीति का अनुपम उदाहरण है। 
थद्द राजनीति रूक्षता और सूच्मता, 
अचदढ़ता और चतुरता का सम्मिश्रण है। 
स्ताकिन अतुरता के प्रदर्शक हैं। स्ता- 
लिन प्रचददता के पुजारी हैं ' परिजाम ! 
अस्पक्षता । 

मैं श्री मख्तिक की व्यक्तिगत झादो- 
चना नहीं कर रहा हूँ। वे बेचारे क्या करें ! 

दे स्वामी के श्रादेशों के अनुसार 
चत्तते हैं । डनका व्यवदार ऐसा है 
सो स्तालिन की इच्छा ऐसी ही थी, 
बसा है तो सी मात्तिकि की मर्ज के 
सुबिताक । अब स्टात्षिन की इच्छा 
दोती है ठो वे बढ़ी दक्षता के साथ दाव- 
पेंच चक्षते हें। अब मस्तक अपमान- 
जनक हो जाते हैं तो उस अस्पक्टठा का 
श्रेय भी स्वात्िग को ही मिल्मा 
आाहिये। यह उनका एक खास शक्षण 
है। यह पुक भयंकर क्षण है। 


और थद्द भो केसो अस्पच्टता ! 
पहले ठो बद चतुर योजना, जिसकी 
सफक्षताके क्षिये सफाई और दद्ूता अभीष्ट 

। और सब अक्सर आने पर सारे मनो- 
श्थ को सटियामेट करने के लिए मद से 
भरे, मर्यादा से बिहीम विधियों का उप- 
योग । यह मनोरण विक्कुक्ष स्पष्ट था, 
झावश्यकता से अधिक स्पष्ट। स्वतत्त्र 
संसार को विभाजिस करना और उसमें 
व्याकुक्ता उत्पन्य करणा तथा अपने एक- 
छुत्र निमन्‍त्रस में साम्यवादी संसार को 
शक्तिशात्षी बनाना स्वादिग की कूट- 
विद्या के सिद्धास्तों में से एक दे । 

इस छक्षय की प्रगति के दिए 
स्तालिस के पूजेंट और उनके प्रधारक 
अस्येक देश में आंतरिक अशाग्ति सो 


है उरपक्,करते दी: हैं, “किन्तु देश-देश के 


अध्य में भी दुश्मनी के थीज बोते हैं।' 
इसलिए ,बिटेन में साम्यवादी प्रचार 
झमेरिका विरोधी होता है और अमेरिका 


हमें शिटेन-विरोधी । 


““हमाग अवसर आया! 

कोरिया घटना मे क्रमत्षिन को 
मित्रराष्टों के सभ्य में विचारों और 
उद्द श्यों की अ्रप्रत्याशित पुकता का 


हा है है सामना करने पर विचश कर दिया । इस 
हक एकता को मष्ट करने का स्पष्ट उपाय: 


सुरक्षा परिषद का ध्यान कोरिया जैसे 
प्रश्ग से, जिस पर उनमें पएक-मत आा,. 
हटा कर मतभेद के किसी अन्य मामखे 
पर केम्ट्रित करणा था यदि देसा किया 
जा सका तो मतभेद उत्पन्न हो जायेंगे, 
ऊूगडे छिड़ सकते है और परिषद्‌ करो 
नवजात शक्ति का नाश किया जा 
सकेगा । यदि मित्राष्ट्रों के संकल्प को, 
रुस की ओर से सहयोग इत्यादि को 
झूठी आशाओो के बल पर सोढ़ा जा' 
सके तो और भी अच्छा है। यह भी है. 
स्ताजिन की प्रिय विधियों में से एक । 

विषय का चुनाव भी स्पष्ट था। छः 
महीनों से सुरक्षा परिषद्‌ चीन के प्रति-- 
मिधित्व के प्रश्श पर विभाजित रही है। 
और इस प्रश्न पर भरे ट जिटेन तथा संमुक्त- 
राज्य अमेरिका ने अपने को पृथक 
शिविरों में पाया । इसलिए यदि बादू- 
विवाद फिर से बढ़ाया आ सके 
ओर यह आशा उत्पन्न को जा सके कि. 
रूस मनमानी करने का अक्सर पाने पर 
डत्तरी कोरिया का आकमण समाप्त 
करा देगा, तब मतभेद ऋौर फूट का 
अच्छा मौका दाय आएंगा, ऐसा मौका 
कि झाक्रमण को रोकने का दृढ़ संकल्प, 
रो सुरक्षा परिषद्‌ मे किया है, शिविद्ध 
पढ़ आायगा। 


बह जानया मनोर॑जक होगा कि सुरक्षा 
परिषद्‌ में चीनी साम्यवादी सरकार 
द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का कोरियन 
परन के शाम्तिपूद्ं समझौते का रुयात्ष 
सबसे पहले किसके दिमाग में उठा था॥$ 
किम्सु जब पंडित नेहरू ने अच्छी से 
अच्छी भावनाओं को क्ेकर शांति स्था- 
पित करने में रूसी सहयोग की अत्शहट 
से तीनो प्रश्न को कोरियन प्रश्म से 
म्रिक्षाया, तो स्ताज्िन ने सोचा हमारा 
अक्सर आया। 

यह आकस्मिक बात थी कि अगस्त 
के महीने में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष 
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हल 


चीन की नारी. जाग रही है 


-- दो उदाहरण -- 


[१] 

वेश्यावृत्ति कैसे मिटी ? 

पिछुकषे नवम्बर मे पेकिग में वेश्या-इृत्ति 
को खसम कर दिया गया। भूठपूरे 
देश्याओं को सुधारने के दिए स्त्रियों की 
शत्पादन तथा शिक्षा इन्स्टीट्यूट खोली 
ग्थी। इस संस्था में ३१९३० भूतपूर्व 
देश्याएं मेजी गयों भोर इसने उन्हें सुधा- 
ससे का काम सफ़क्षतापूर्वक पूरा कर 
दिखाया है । 

इन औरतों को सुधारने के कास में 
शुरू में बहुत कठिनाइयां;आयी | इनमे 
ऋषिकतर १८ से २९ सात्ष तक उम्र 
की युवतियां थीं और समाज ड्वारा बहि- 
ककृत समझती जाती थीं । वेश्याडत्ति के 
लिए वे क्च दी जाती मीं, नशे की 
; 'रीजें खिल्ला-पिझ्धा और मारपीट कर 
इन्हें पेशा अदितियार करने पर मजबूर 
किया जाता था और उनका जीवन 
बेरहम दुक्षाझ्ों के दाम में रहता या। 
इसके ज़िए सरकारी शस्‍सभ तथा सत्ता 
का मतलब होता था कुझमिंयतठांग के 
दग्पू जिये अफसरों का आतंक । 

इन्हें हस बात का विश्यास ही नहीं 
होता था कि कोई भी स्यक्ति उनकी 
सहायता करेगा झोर इससखिए ये 
यादी सरकार द्वारा भेजे गये अफसरों से 
क्यते को कोशिश करती थीं और 
झुधार झाम्दोखन में उन्हें कोई विश्यास 
महीं था। 

जेकिन पहले ही दिन उम्हें बढा 
आश्चय हुआ, जब फि रन्‍्हें यद्द बताया 
गया कि यदि वे चाहें|ठो झपने बच्चों या 
आझों को अपने साथ रख सकती हैं। 
इसके उपराम्त उन्हें अपने पुराने भ्नु- 
अर्थो के बारे में वात करने के दिए 
प्रोत्धाहित किया गया । उन्हें इस बात के 
खिए राजी करने मे थोडा समय छगा 
कि के अपनो डावटरी परीक्षा करायें और 
आवश्यकतानुसार इलाज कराके स्वरथ 
हो हाय॑। 

धीरे धोरे उन्होंने देखा और समसा 
कि सरकार वाकई हस काम में उनको 
सदद्‌ करमा चाहती दै कि ने भच्छी 
जिस्दुसी बसर कर सके, और पेकिय के 
काररखानों में काम करने बाछी भौरतों ने 





है] 


उनके पास प्रतिनिधिमण्डल्ष मेजे कि वे 
इस छद़कियों से बाते करें और उन्हें 
दुस्तकारी झादि का काम सीखने और 
काम करने के लिए प्रोत्साहित करें । 

इनमें से ४७०० से अधिक औरतें 
अब इस्टोम्यूट छोड़ चुकी हैं भौर सामा- 
डिक रूप से उपयोगी काम में खग 
चुको हैं। 

[२] 
महिलाओं की ट्रेन 

अम्तर्रा्ट य मद्दिला विवस ८ मा 
&० की एक ट्रंन डेयरन से पोटे आर 
को रवाना हुई । इस ट्र॑ग के ड्राइवर से 
लेकर गाड रुक तमाम कर्मचारी औरतें 
थीं। 

चीन में इस प्रकार को यह पहली 
ट्रं न थी । नगर की ट्रेड यूमियरों, कम्यु- 
निस्ट पार्टी तथा महिला संगठनों के सद्‌- 
स्पो ने बडी धूमधाम और उत्साह के 
साथ ट्रंन को विदा किया। 

जब सोवियट जिशेषत्य॒॒ कोसोव ने 
महिलाओं को इंजिन द्राइवरी सिखाने के 
किए कक्षा शुरू को थी, सो बहुत ही कम 
पुरुषो ने स्थाक्ष किया था कि यह प्रयोग 
सफल होगा। झधिक पिछुदे हुए मजदूर 
शुरू में गाराज हुप्‌। उन्हें यहां जाये 
हुए कुछ दो हफ्ते दुप दें जौर इन्हें 
पुराने मजदूरों के बरायर ही बेसन मिक्षने 
खगा है।! 

लेकिन लडकियों को लगन भर 
आत्मत्याग, कठिन परिश्रम और समय 
के साथ काम सीखने ओर काम करने ने 
पुरुषों के रुख में भी परिवतेन उत्पन्न 
किया । लडकियों को भजुससादिसत करने 
था डराने की वज्जाम वे उसकी प्रगति से 
दिलचस्पी छेने छगे और उन्हें प्रोत्सा- 
दित करने द्गे । 

व्डकियां अपने पेरों खड़े होने के 
दिए रढ थीं और इस इच्छा से कि उन्हें 
काफी काय-कुशल् समझा जाय, 
उन्दोने अनावश्यक लोखकमे भी डंढामा 
शुरू किया । 


उदाहरण के लिए ताइ शु-चेम को 
पुक दिन एक भौं के ऊपर इक्‍का-सा घाव 
जग गया । जाष पर पह्टी बांध दी गयी, 


नारी के लिए * 
# हनी 
नया ॥वशाल क्षत्र 
पर्चियां पक ऐसी पूत्ति है, जिसकी 
प्रशंसा और निन्‍्दा दोनों ही भावश्यकता से 
अधिक की उाती रही है । जब कोई रज्री 
परिचारिका बन जाती है, तो कुछ परिवार 
उसे गये की वस्तु समझते हैं, परन्खु 
दूसरे देय समककर छिपाते हैं । ओ विदार- 
शील व्यक्ति परिचर्याको स्वार्थ-रदित समझ 
सेवा सममते हैं, वे सी अपनी ख़कियों 
को उस खेत्र में प्रवेश करने से रोकसे हैं। 

परस्तु अाजकका परिचर्या एक गौरव- 
पुरे और आह कूसि मानी जाती है, 
क्यों कि बह शिक्षि। और सुदुद्ध गव- 
झुवतियों के क्षिण जीविका का उत्तन 
साधय उपस्थित करती है। चद्द टीक है 
कि परिचारिका को मामसिक और शारी- 
रिके असम अधिक करना पडता है, परम्तु 
उसके परिशामस्वरूप उसे जो पुरस्कार 
मिखता है, बह अजुपाततः बहुत अधिक 
अधिक होता है। पुरस्कार का मानसिक 
और आध्यात्मिक मूल्म ही नहीं, भौतिक 
सूक्य सी अधिक है--हस ब्यवसाय में 
संबम्न स्त्रियों का वेरन अम्य किसी 
व्यवसाय में संक्षम्न स्त्रियों के वेशय से 
कम नहीं होता, साथ ही इसमें बेकारी 
का प्रश्न ही कसी जही उठता । 

योग्यता-प्राप्त परियारिका सर 
कार दशा रजिस्टडो होने के याद अस्प- 
साक्षों या सावंजनिक स्वास्थ्य के छेत्र में 
काम कर सकती है, या परिचर्या के 
किसी विशेष अंग में विशेषता प्राप्त कर 
सकती है। वह परिचर्या विधात्ञयों में 
सखकिम उसने इस डर से कि उस्ते घायल 
समझा जाबगा और ट्रेन पर चढने 
नहीं दिया जातयगा, पड़ी उतार 
कर फेक दी । फलतः भाव में चजुल् और 
घुआं पढ़ने से चोट का निशान बम 
गयथा। मजदूर कहते हैं-- 'इसे प्रति 
मिक्षने में कठिनाई नहीं होगी, इसके 
माथे पर उस शागदार निशान को 
देखो ।! 

इन लडकियों में उत्साह था कि 
ये औरतों के क्षिण एक नया पथ प्रतर्त 
कर रही हैं, शिया प्रास करने 
और काम करने में उयके उस्साद को 
सीमा न थी । 

रेलवे मअम्त्री तेंग तेइ-चुआन ने 
घीन की प्रथम महिला इंजडिग डाइवर 
ठिन क्वेइमिग को बधाई हुए कहा कि 
सीन में पहिली बार जनता की रेद्ों में 
औरतें इंजिन दराइबर दो पाईं है। .! 

'तुम्दारा उदादरण उन तमाम महिला 
झाज शिक्षा पा रही हैं-- तुम्दारी सफ- 


५ अलग सॉफी फेंक 
शक 

पढ़ाने का कास कर सकती है, प्रश्राधिका 
लय सकती है, बच्चों और डम्त्यों को 
परिचर्या में विशेषता अास कर सकती 
है, संवदय भौर प्रकक्काई दाव में के 
सकती हैं, तथा सेनिक परिचिया-सेवा में 
भर्ती हो सकती है। इनके अतिरिक्त 
कोर भी बहुत से रोचक कार्य त्र डसके 
किये खुले हुए दें। 

भारत में त़्गमग १२० विश्ा- 
ख्तय रोगो-परिचर्मा-प्रशिक्षण के किये और 
१२० प्रसव-विज्ञान-प्रशिक्षयय के खिने हैं । 
इनमें प्रति वर्ष लगसग १,००० परिचा- 
रिकाएं और १,२०० प्रसाबिकाए' प्रक्ति- | 
ऋद् प्राप्त करती हैं। परन्तु भारत में 
परिचारिक।भों छ! प्रताविकाझोंकों संख्या 
बहुत कम है, इसजिए सरकार अस्य 
प्रशिक्षए-केंद्र स्थापित करने का विचार 
कर रही है। ११४६ में दो परिजर्वा-मदा- 
विद्यालय स्थापित भी किग्रे जा शुके हैं, 
यूक नई दिछो में और दूसरा बेखोर के 
क्रिश्थियन मेडिकल कासेज में। हन 
मदाविद्यालषमों में परिचयों विषय में 
“जौ" एस० सी०” को डपानि दी 
जाती है। 

अब हमें यद्द देखम। है कि जारत को 
कितनी परिचारिकाधों को आवश्यकता 
है ? ढेनमार्क में ४० क्ाख को जनसंख्या 
के लिए क़्गभग १८ इजार और खिंटेश 
में ४ करोड़ की जनसंक्या के लिए खरग- 
भग १ खास ६० इजार परियारिकाएं 
हैं।पर भारत मे ३० करोड़ से भी 
ऋझषिक जनसंक्या के क्षिए केबल ७-४: 
हजार परिचारिकाए' हैं । 


निकट सम्बन्धियों में 
व्यभिचार 


बम्बई राज्य में निकट पारिवारिक 
सम्बन्धियों के बीच होने बालन मेथुग को 
दृष्डनीय अपराध मात्रा जावेगा और 
उसका दुश्ड-झधिकार प्रेसीडेग्सो मसि- 
इट्रेट अथवा फट क्लास मजिस्टे ८ट्रंको 
होगा । “बम्बई लिकट पारियारिक मेजुन 
दए्ड अधिनियम १६२०! भामक एक 
विभेयक (बिल) अभिभिकम यजरट में प्रका 
शित कर दिया गया है। 


सरकार को सूर्चित किया गया है 
कि दादा-पोठी, पित्ता-पुष्री, भाई-बद्दिन 
सभा पुृथ्ञ और आ जैसे मिकटतम खूली 
रिश्तों में अवेध मेधुन की घटनाएं होती 
हैं समा बमयई में इस समय पेसा कोई 
कासूम नहीं है जिससे इस प्रकार के 
ख्ोोगों को दृश्िद्वत किया जा सके । ह गन 
खंड में पेसे अपराधों को १६०५ के 
निकट पारियारिक मेशुन मिभेण कामन के 


ताप उन सबके सामखे टेक्सिकलल भेघीन दृददमीय मामा जाता है। अतः उसे 


फिंक्षा में महान्‌ सफखताएं प्राप्त करने के 
लिए टदाइंरल होगी । 


३रथ९कताथारकतमकापरकमताकबप, 


आधार पर बहां जी कानून क्याया जा 
रहा । 
है 





२० अरस्व कद १३१० के जद न दाएहिकि ११ 
ई यही मेक ! जब मेरा. केंद्रानी युवक एकाकी जीवन यापन करता प्रतीत 
विचार स्यास दी। में लक्ये हो तो झ्राप ठसकी तद़पन डसके हृदय 
स्वार्ड की पूर्ति हेतु दुम्हरेर जोबन को पुनजीवन की फ्दकन से देख सकेंगे, क्योंकि उसमें 
विफक्लॉग. बयाोने की  जाकांदा पु मूक बेदुना के शीक्षे मिकक्ष रहे होंगे ! 
यहीं रखती ।”” मैं वो कटूंगा जो युवक प्कास्त जीवन 
“दमा तू घुके क्या समझती है। मेरे हु भी गदुभाई जानो 2 अंदर शीघ्र ही दृद्धावस्था 
हंदय में तेरे प्रति कितया प्रेम अ्रवादित सदेश की वालो में . प्रेम भतिशव आर्यर्यास्कत हुए । उनके * हो जावेगा । 
है। मेरे अन्ठःस्थक्ष में तेरे म्रति जो सहा- प्रवादित था ! हृदपों से एक वेदूगा मिभ्त आह रू आज इतने विन हुए रमा के हृदय 
शुभूति एवं प्रेस की उर्मियां उठ रही हैं... “महेश !? निकल्ष पढ़ी । वे भगवान से प्रार्थना करने शमतलओ हक की हूक उठ रही 
डे सुलाबा नहीं जा सकता रमा ! में “नही समा !? महेश रमा के मुद्द पर छ्षगे कि हे भगवान यदि पुत्र की भ्रपेद्षा थी । बद हक केसी भी । रसा स्थयं अस्थ- 
तुम्दें बना वचन तथा अपना स्वस्थ हाथ रखता हुआ बोला । कम्या ही दी तो वहटरेमी असली । 'इससे '* रेदेती वी, किन्तु इसका भी उसे भान 


प्रदान कर चुका हूं ।” 

“प्ररश्तु महेश ! तुम क्‍यों मेरे कारण 
झपने जीवन की अाकांक्षाओों को गष्ट कर 
रहे हो | में चकुदीम अापकी जीवम-बाता 
में क्या सहयोग दे सकू'गी। भोद 
महेश | तुम सुर अस्घी को प्राप्त कर 
केबज अपनी कठिनाइयों को ही पढ़ा 
खोने । ओद ! मैं कितनी मुर्ख हूं कि 
झाप जेंस मिर्मंत् हृदय बाके प्रादयों को 
झमी ठक भरमाती रही ! सच मानों 
महेश ! उस रात को आपके पास से 
वचन प्राप्त करफे रातभर रोती रही। 
मैंने क्‍यों इस मकार के बचन को इच्छा 
को । क्योंकर सेंने आपके संसार पर 
विपसियों के ओखे गिरामे का प्रवास 
किया । इन्हीं बिचारों में में रात मर सो 
वहीं सकी ।” रमा मदेश से थोक तो रही 
भी किन्तु बढ़े प्रयास से ५ इस 
प्रकार के भाभात करने के प्रायश्चित में 
डसका हृदय बिदीरय हुआ जा रहा यह! 


पम्ा तुमे जेसा अच्छा लगे समकक 
किन्तु मेरा हृदस पुकार-पुकार कर 
रहा है कि तू मेरी है और मैं तेरे ही किंप 
इस संसार में भेजा 2: 
झम्तर को आवाज दहै। मद तुम 
ही हो कि अम्तर की आवाज कभो 
णहीं जाती । रमा | दमारा संगोग किसी 
ईंश्वरीज संकेत द्वारा ही हुआ है। नहीं 
तो अधे रात्रि मे तेरे माता-पिठा का 
तेरे भावी जोवण की समस्या सुमराने 
चिम्तिताबस्या में बेठना और उस चर्चा 
को सुनने के किये तेरा छुत पर जाना। 
यहां से गिर पढ़ना, सिर में गहरा भाव 
झागमा; भोला का सेरे गदां भागा । क्या 
यह सब कुछ काई अस्तिस्व (नहीं रखते । 
क्या इसमें कोई तथ्य नहीं था !” 

भद्ेश ! यद् सब सा है, किन्तु में 


बस कर रसा, बस कर [ तू भन्‍्धची 
है, यद मुझे दिचार,ही नहीं हुआ स्योंकि 
इस विश्व में केश्रथुक्त होते हुए भी नेत्- 
हीन होते हैं । छेकिव द्‌ येज्रह्वीन दोते 
हुए भी देखती दे। तेरे बादा चकष भछे ही 
जन्‍्द कर दिये यये हैं किस्तु छिर भौतू 
देखती दे । इतने परु भी मैं ढाक्टर हूं । 
मेरी झान्तरिक आड़ है कि तेरे बेश्नों 
का प्रकाश तुके शीम ही प्राप्त दोगा। 


झज तू किसी प्रकर ज बोस रमा [ 
तुझे तेरे महेश की सौधन्ध है। मेरा 
ज्येय जिया जर्दी हो सके ठेरे साथ 
खम्ग करने का है | पिता जी तथा माता 
जी से समक्ष कर सखम्मदिवस निश्चित कर 
केता हूं” महेश ने रमा के मुख पर रखे 
हुए हाथ को दुबा दिया। 

तूने अपनी वाली हारा अभी तक 
सो ध्यथा दी दे उसकी सजा के ।” मद्ेश 
मे हृतना कद कर उसके उभरे हुए गाल 
पर पृक हसका चुम्बन जड़ दिया। 

“इसा कीजिये । य दे आपको ऐसी 
मस्ती करना हे रो कृपया द्वाखाने 
भुधार आइये । यहां कई पोढित आपको 
प्रतीक्षा में स्थाकुल हो रहे होंगे ।” मन्‍्द 
मन्द्‌ सुसकाठी रमा बोछी । 

“झोह | इस मस्ती में मैं दवाखाने 
जाना सूज गया । हां, में माता जो 
शथा पिता डी से शीकर दी खम्य निश्चित 
कर छेता हूँ ।” मदेश टठते-उठते बोला । 

“जो तुम्दें अच्छा गे करो। में तो 
अब ऊब गई हूं जिदी (? 

मत्रिद्दी तू है या कि में.” मदेश बोला । 

“क्‍या ! में--मैं--«ैं | तुम जातें हो 
या कि जोर से चिछाकर माता जी 
को बुलाऊ' । 

“अगर सुकेः सम्तोष ही करना है तो 
माता जी को बुला के । वह सुझे निकाल 
ढूँगी !? 

मुझे सम्तोष नहीं करना यति झाप 
जाते है तो !? 

“अच्छा ! में चलना । 

हाथ में बेग पकड कर महेश चलन 
दिपा। रमा उसके बूटों का शब्द सुनती 
रद्दी । 

“यह मनुष्य नहीं देवता है ! मनुष्य 
सो ऐसा दयावान नहीं होता। रमा 
गुनगुनाई । 


रमा सोहनक्षात्ष भाई की इकखोती 
कन्या थी। झनेक मान्यताओं के परचाश्त 
समोदगनक्ाज भाई को कन्याहत्य प्राप्त हुआ 
था, किन्तु दुर्भाग्ययश देवात्‌ बह मेत्र 
क्पोति हीन थी । प्रारम्भ में मोहनज्ञाल 
एवं घथ कु वर को बद बात विद्त नहीं 
हुई भी। उस समय रमा के नेत्र एक 
दूस मिखरे हुए ये । शंका करने की आाव 
श्यकशा सही थी। देकिन जब उन्हें 
उसकी नेन्न दहीनता विद्रि हुईं तो वे 


सो यही अच्छा होता कि हस ति.खंतान 
ही रहते । अब इसको किसके 
गले मढने का प्रयास करूगा।! मोहन- 
सात पाषाण हृदय होकर इस भारी 
वेदना को सहन कर रहे थे। ये इसे साम्प 
का दोष समझ रहें भे। उन्होंने रमा 
की आंखे टीक करामे के क्षिए अनेकानेक 
प्रबस्न] किये किन्तु निराश हुए ।डाक्टरों 
मे एक मत होकर बही राय दी कि 
विवेश आकर ही इसका टपचार करना 
डीक होगा । 

सेकिन रमा के पिता की ऐसी स्थिति 
सहीं थी कि विदेश जाकर रमा की आंखों 
का उपचार कराया जाय। 

दिन भति दिग रसा वयशीज्ञ होते 
सगी। १६ बसनन्‍्त पार करने पर रमा 
का अंग प्रस्यंग फूल को नाई खिलने 
खगा भगवान ने वैसे तो रमा को साधारण 
रुप ही भ्रदान किया था। केकिन साधा- 
रक्ष तौर पर रंग से वह यौवन काश में 
सम्दरमा के माई चमकमे तंगी थी। जिस 
प्रकार चस्द्रमा की ओर देखते हुए नेत्रों 
को थकावट प्रतीत बयहीं होती उसी 
प्रकार उमके मुख कमाल की ओर दृष्टि 
पात कहते हुए झांखें थकती नहीं थी। 
काश | रमा को इृष्टि प्राप्त होती तो 
रमा स्वयं वर्तमान सौन्दयं को दर्पण में 
देख कर पागल हो गई होती । कोई 
प्राणी रमा को देख कर एक बार यद्द कददने 
को नहीं हिचकता कि दे भगवान तूने 
ह सको सोन्द्य प्रदान किया क्षेकिेन भर 
फिर अन्घी भी बना दिया यह तेरे तेरा 
निर्मेमता दे ! तेरा अन्याय है। 

इस पकार रमा के सौन्‍्दर्याग में नश्र 
हीमता खटकने वाऊी थी। रंमा के माता 
पिठा हसी सखतिए प्रामः दुखी रहते करते 
भे। 


कहते हैं कि यौवन का उफान 
जब आता दे रुव यह किसी भी बाघा 
चट्टान को चट्टान नहीं मानता । भौर 
ऐसा क्सीत होता ३ मार्नो कोई सरिता 
अपने प्रचणड वेग में मस्त, उम्सुत्त होकर 
समुद्र स्वामी से परिदशाम द्वित चल बढ़ी 
हो ! इसी प्रकार ममुष्य भी योगव झाते 
ही किसी के साथ खेडन को तत्पर रद्दता 
है , क्योकि यौवन पुकान्तवास करना 
उचित नहीं समझता । युवा हृदय 
एकाकी नहीं रह सकता। यदि कोई 


महीं था। उसका हृतस किसी को बुक 
रहा था । 
श्े 

शत्रि को क्गसग बारह बजने का 
समय हुआ था। मोहन क्षाक्ष और घन 
कुवर दीवान खाने में बेंठे-बेंठे वाद 
क्थिद्‌ कर रदे थे । उन्हें दिय रात रसा 
की चिस्ता थी । युवती कन्या की चिस्ता 
मे माता-पिता की आहट सामझी को 
छीन किया था। 

जातू अब सो जा! भगवान्‌ ने 
जेसा विचार होगा बेसा ही होगा।” 
झाखिर में मोहन क्षात्व ने शांति दिल्लाठे 
हुए कहा-- 

आप भुके सोने की कहते हैं, 


सोरऊं ! क्‍या इस प्रकार मेरी रमा की 
जिस्दुगी समास हो जावेगी ।” घन कु 'वर 
की आत्मा मानों आतंजाद कर उठो। 
“हमें थों ही समझना चाहिये कि. 
अगवात ने हमें 'रमा” बाम का पुत्र दी 
दिया है । 
आाप बाप हो, इसक्षिए रमा को 
पुत्र मान सकते हो। परन्तु में केसे 
मान्‌*। मैं जानती हूँ भाता की ममता 
केसी होती है” आप नहीं समझ सकते 
हो।! बोदते बोलते धन कुयर की 
आँखों के अश्र॒ प्रवाहित हो चलते । 
“पर इसके द्विए क्‍या किया जा 
सकता है। त्‌ ही बता । चारों भोर दृष्टि 
दौडढा चुका हूं, लेकिन रमा के लिए वर 
नहीं पा सका हू और इतने पर ऊद्दा भो 
मिल्धता है, तो भन्‍्धी रमा को स्वीकार 
करने को कोई ठद्यत नहीं होता। मैं 
एक दिन घनजी भाई के यहां रमा- 
सम्कन्दी बात करने गया था, उस समय 
उन्होंने क्या उत्तर दिया-- तुम जानती 
हो । वे कहने छगे-- मोहनज्ञाज् | जाति 
में अभी कम्या का काल नहीं पढा है 
जो तुम्हारी अन्धी छोकरी के साथ 
झपने छड़के को व्याईं । हां, अब कभी 
बद्द विघार मत करना कि किसी गरीब 
का जीवन बिगढ जाय । भुके ऐसा 
प्रतीत होने कमा कि यह घरती फट 
जाय और मैं उसमें समा जाऊ।” 
उत्तर में घमकुधर के कोमल कण 
से एक दी्घे श्वास बाहर निकस्र॒ पढीं। 
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हम धनी होना चाहते हें: पर--- 


क्षेशालिक बिकान मे भी अगशित 
वादों की प्रतिध्कामा से कदाचित 

कोई अछूता रद पाया दो | वादों में ही 
प्रतिवादों प्‌ विवादों का प्रज्वज़न है । 
जो हम सब से परे हें, ये अबसरवादी तो 
होंगे ही, विवादी भत्ते ही न हों। दम 
यादों से परे मजे दी रहें, किम्तु जाति, 
समाज किया राष्टू एक-म एक दिन हमें 
भऔ॥ी अपने अपने विवादों में जकड़ने का 
सफद अथवा असफल प्रयास करते 
ही हैं और करेंगे दी, क्योंकि हम सभी 
एक-दूसरे के पूरक हैं। हमारी मनो- 
ही, हम भक्ते ही बुद्ध वानर्गीयप रीति- 
नीतियों से अमुप्राश्वित न हों । विश्व के 
इतिहास में आ्राधोपाष्त एक विदश्षम दृष्टि 
डासने पर हमें अम्तत्तोसत्या यद्दी डप- 
सखब्ध होता है कि नेभव पाना उतना» 
कहिय गदीं है, जितना बेभव पाकर डसे 
विधादना । खोग तरसते हें वेमव के 
किए. | तो फिर तरसभा केसा हां, 
जैसब का वर्गीकरण, विश्लेषश -- सावे- 
जविक दृष्टि से -- भपरस्मेक प्रालियों के 
अंग-म्रत्यंभोंसा. वेपम्य श्खता दै। 
किसी दरित-पल्वित उद्यान के सभी 
जिकित कुसुम मधुर सुगन्य थाक्षे दी 
जहीं होते, सुगख्-हीन भो होते हें। 
और प्रायः ऐसा भी द्वोता दे हि सुगरव- 
हीनों की कोमजता अस्थों की स्थिस्घता 
को भी मात कर देती दे । बेसे ही किठने 
अबके --- रपये-पेसे के--बेमबसात्ी हें 
शो कितनो की पैंसबशालीमता उस्कों बात 
के कहच्पण पर है, कितने कत्त व्य- 
संखखयता को ही वेभव माजयते हैं, तो 
कितने विधाघनी गिजर वेभब का आभास 
छापने हान में, कक्पमा में, विवेक पूव॑ 
आअजुमृति में ही पा जाते हैं। किसी को 
कुछ आकर्षित करता है, भभ्छा जगता 


ओदसी ही हैं, भत्म-वेघन भी करती हैं। 
उस समय इमें मन ससोस कर हो रद 
खाना पढ़ता है। 'कदाखित हमारे निज 
को सोटरकार होती! --- ऐसो भावना, 
बुभावना था सद्धाववा भी तत्वश भा 
जाठी है भोर हमे यद्द अनुभव करने में 
अनास महीं करमा पशृता कि हम अपनी 
कार को ओर तोचद ध्ननि से ध्यमित 
करते । यहीं से हनारो प्रश्क्तियों का 


झुकाव अपने निर्देइ-यथ से रुखक 
पडता है और मह डस्लमन तस्वत* ऐसा 
रूप घारण कर क्षेती है, "सकी सुल्लकन 
में उब्चकन और बढ़ती जातो है। 


अय आप पूछेंगे, दस धनी होना 
क्यों चाहते हें ! हम तो कदेंसे कि इमसे 
प्रश्म पूछने के पहले श्राप, अपने से ही 
पूछें --- मासव-सुल्षम स्वाभाविक लाब- 
साएँ अमीष्साए' क्‍या हैं, वे कमश. क्या- 
से क्‍या होती जाती हैं! मदि हम 
प्रलक्चता से जीवन-मापन कर रहे हों तो 
क्या इस असमतर होने को अभिद्धापा 
नहीं रखते और प्रसश्नतर से प्रसक्ृतम 
नहीं होगा चाहते क्या हमारे उश्चवतर 
होने को अवस्थापु' इन्हीं स अजुप्राखित 
गह्दों होती ! हमें अपनी बत'मान दशा, 
बत्तसाम प्रगति से संतोष नहीं, और 
फिर जब संठोष हो ८दी जायगा तो 
प्रगति केसी ? ऊर्व मार्ग को इतिशओी नहों 
हो लायगी । सुशरां बत्तमाग का संतोष 
ही भविष्य को उज्बस़ता का प्रतीक है, 
प्रतिबिम्ध है, चतुर्दिक निराशाशों को 
आध्यादि-। दी प्रकाशपुल्र को चोतिका है। 
इस असंतोष का टक्कन' घन करने के दिए 
सोग उसे मेखते दो नहीं हैं, प्रत्युत कुच 
काने का प्रयास भी करते दें। यथानुसार 
डसके दूमनाथं उपक्रम करने से बात भहीं 
आते । जीवन घुद्दोढ को आपाधापी 
के असासम्जस्थ में ऋक्षम बब्चुओं का 
| सतत आशापूर प्रथःस ही डनका अख्ो- 
किक सुर्त है, निरलेष्टत्य तो अक्मण्यता 
साता है । 


“सर्वे गुदा: काझमम्‌ आश्रयस्ति! 
की सत्यता हम आये दिन देखा करते 
हैं। जाति, समाज एवं राह जिस अमा- 
सुविक, अव्यावहारिक, अशिव एवं अघमे 
काय को करने पर किसी जनिक से स्पर्धा 
रखने के स्थान पर सहाशुभूतति प्रद्शंन 
करते हें उसी अकाये किल्या-कार्य में 
संख्म्भ किसी निर्चण अगवा साथनदोन 
स्वक्ति के पृत्ति अंगुस्ियों तों क्ोग उठाते 
दी हैं, आति-समाजच्युत सी कर देते हें । 
हम सबके थावजद सी भचसरवादी समाज 
यदा-कदा, स्याजसर अपनी पक्तिवा का 
पूक्ास्तथ करते रहुपे पर सौ अपने बहु- 
संख्यक मा को परिष्कार नहीं कर पाता । 


हमारी अवस्थाए' ठीक उन प्राझियों 
जैसी हैं जिम्हेंद्समस्त टत्तरदापित्व बहन 
करना दै, किन्तु साधन-सामझी 
शिने प्राखिय्रों ने माणिपल्य कर लिया दै, 


जिनका भार हमें यभका मानसिक 

ही बहन करना है। स्वास्थ्यर्सी दिग-प्रति- 
हक ऋ2 दो हक 

बता सज्जम्य हुए का 

सफकता हमारे देखते श्री राम रजेश की ध्यापकंता ही 

देखते ही देन॑दिन समत्यकी सर्वप्रियता 





दोती रहती है; हम अवोध्, अवोद् कहीं, 
अच्षम भी, अकम्मस्य नहीं, किम्तुं हमारे 

>पटक्ष पर उस सोति का बीज बपण 
किया यषा है , 3 सकी औषधि, जिसका 
निदान उसी को अ्रक्रिया में निहत है। 
कोई सी प्रादी ययास्थाम, यभावसर, 
यही कंहता है 'यवि भ्रमुक को स्थिति 
में मेरी उपस्थिति होती |? पेसा क्‍यों ! 
केवल यदी कि एक का कार्य-अमता में 
द्वितीय का अविश्वास | एककी पौरुष 
शक्कि से द्वितीय का अपरिचय ! इस 
प्रकार उनके काल्‍्यनिक अदुभव, उनकी 
छमता के प्रतीक बन कर, उनको अरु- 


धनिकों को नहीं 


पम, अजित प्रेरशा छरन कर उद्भूल 
होते हैं। उनकी आत्मा पुकार उठती 
है, 'कुछ नहीं, चक्को! आगे चत्तो ' 
वहीं ।” और उनके सहामक-- दा हुजूरी 
भरने वाले अथवा खोहा सामने बासणे-- 
उनकी प्रशंसा में क्षम जाते हैं। और 
ये महाजुमाव स्वयं यह कहते फिरते हैं 
कि अ्रमुक कार्य को इस विधि से करेंगे, 
असुक को ऐसे सुक्षकाथंगे । किल्तु ऐसा 
नहीं करेंगे, जेसा तत्काज्लोम पदारूट 
सजन कर रहे हैं। हम पेसी घटनाओं 
के--निर्धाचम के अवसरों पर--देखने के 
अम्यासी से हो मबे हैं। अपने अबरोह 


पिथ्वाने में आरिजिक परामय को पहुंच 
जाते हैं। व्यावदारिकता से थे सस्ते दी 
कोसों दूर भागे । 


एक झोर ये पाषाण इपय दें जिनके 
प्रस्तरनिर्मित्त मासाद, अइाछिकाए', 
आश्ाजय ही उनकी अन्तरात्म के चोतक 
हैं, जिनके कुसुम, कोमज चअरशों पर 
वेमब भी छोट-पोट मचापु रहता है 
खब्मी भी कन्दगा किया करती है, जिम 
के अथर सदेव हीं मदुसिक्त अघरों का 
रसास्थादुग किया करते हैं भौर जिनके 
यहां किसने अस्तर हृदय अपने जीषिको- 
पाजंग हिन्न झाठों जाम तामीख बजाबा 
करते हैं, हा, दजूरी किया करते और 
जो असहायों, शुहताओंं, दीव-दुखियों 
जी फूटी आंख भी 
गहीं देसते । अपेश कूसरों श्रोर ! दूसरी जोर 
नि्येनों का यह लीखं-शीर्य पार्थिव शरीर 
अपने समजीदी को आउशीर्थाद देखा रदता 
है। जादहार की समस्या उन्हें सेव 


का कार्य है। कली-कमी--हापः अवि- 
फीशत:---तो पेसा होता कि इस वचिच- 
दूशियों के कारण पूर्व सहशोगामाव से 
ऐसे आणी अपने भात्तीयों, स्वअनों तक 
को अपया दिनाशक, सहारक पे भमधक 
समझते खगते हैं। यद कहना न होसा 
कि उन्हीं में से किवने सहदब, डद्रर, 
सहमशक्ि और अति सरख प्राव्दी अपनी 
बस मागावस्था से ही सम्तोष पाते हैं या 
सो विवशवता उन्हें ऐसा करने पर याघ्य 
कर देंती है, उन्हें सरल बना देती. हैं। 
विविध वाभाझ्ों, अगध्ित आपदाक्षों, 
इर्ंख्य असरुक्षताजों पुृ्५॑ जगत को 


चाहते। क्‍यों ? 


निष्ठुरता म्रेजते-केशते उनके हृदय 
पाषालबत्‌ हो जाते हैं। उनकी भाष्मा 
इतनी अप्रभावित दो जाती है कि उसके 
दुर्दिन में शलिक सुख और अनेकानेक 
विहीयता का कुछ प्रभाव ही नहीं पढ़ता । 
हृदय तो भरसूमि हो जाता है, नेत्राभ 
भी सूख जाते हैं। 


जागते झुए कि 'प्रभुता पाह 
काहि मदर वाहीं' श्षोग अपने को बह 
आश्वासन देते हैं कि यदि अम्ुक की 
वस'माम स्विति में हम होते तो पीढ़िसों, 
प्रताढ़ितों, सप्तापितों तथा दीम-दक्षितों 
की सहायता करते, उन्हें बिमिद्ञ प्रकार 
की सुक्धिए' देते, साधन प्रदाव करते ॥ 
इस कतपना निर्तित झाशा नगरी में 
डबकी झाप्मा, डसका रोम-रोस पुलराप- 
माय हो जाता है। 


इज की स्थिति, जब हम ्रपने 
अतीत से प्रत्याशमव करते हैं, तिश्चित 
रूप से अक्यूदिटत ख्गती है-- कह भी 
इस जापुनिक वेहानिक थुग में जब कि 
साथनों का प्राशुवं साववता को विवृश्धित 
करभा आदहता है। और बच्यपि मानवता 
का मक्का घोटना एक सरक्ष बात हो भई 
है, पर थद सी कि मासवथ- सानव का 
माजदीब सम्क्ध विश्कूसित महीं दो 
पाये-- इसकी साथय-सत्ता सो न्यूज 
भईही है। मायव--- मानव का मासकत्व- 
सम्बन्ध दी प्रत्पेक बस्छु का सोस्व्न है । 
सो फिर इम जगी होगा क्यों भ चादें ! 
इस अहइते हें कि दम ऐसे कती हों शिसमें 
किसी का अंक भ धोटथ्मा पढ़े, सहाय 
को दुःख न देगा पढ़े क्योंकि इसी कारण 
तो इस इन घन्िकों को गही आहते ! 
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अखस्सेष, गिराशा, असफलता पुय॑ 
राज्यमित पृथा, हु ण, ईर्ज्या के कारण 


है। अपये ३ रिश्तेदारों व मित्रों के पूंदे 
पते शिखकर भेजने से भू परतक सुफ्स 
सेज्ी आती है। फ्ता+- 


के० इजूछ मिआा, वैध यद्ुस । 


१३२ 


आुबनेश्वर उड़ीसा का महान्‌ अग्विर 





मातंदड काश्मीर का आचीन सूर्य मस्दिरि 


# ० अ्मंशत बन १ ९२० 








दिल्ली का त्ष्मीनारायय मन्दिर ( विरज्ा मन्दिर ) 


७जोर ( मद्रास ) का वृदददीश्वर मन्दिर 
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#१८८ . 
१27 ४ हि 
>ट जर बढ 
<॥। 


मा जल है जप 


आज तुम्हारा जन्म दिवस है हे भारत कवि ! 

शतारिदयां बीती कि इसी भारत की सू पर 

इसी दिकस तुम उदित हुए थे 

डीन दीथ मंसन अहाल की 

किसी अकिंचम सो कुटिया में 

कद्दा ज्योतिषी ने कि 

“मूल है इस बालक का भ्रति निषिद्र निकृष्ट 
अम्म-बक्षत्र, 

और ठब त्याग दिया तुमको जनपथ पर 

ममता दीन जनक जलती ने 

“*तिजरा के टोटक सा !? 

यीते कितने दिवस-सास, संयस्सर कितने । 

सुम अनाथ से घूसे राजापुर, सोरों, काशी में 

सुल्ाराम सुमन, रामराम कह भीख मांगते 

बने रामबोला तुस सबके । 

सुनते हैं तुम हुए विवादित 

किसी सुघढ़ सुन्दर मनस्थिनी र॒तना के पति 

प्रेम पाश मे बंजे कि जिसके 

सल्े गये तुम सड़-अन्धद को सतूफानों की 
काफ़िरात्रि में 

सुदूर-दूर ग्राम के अपने श्वसुर-सदन मे 

किसी नाय को जो कटका था छुज्जे के नीचे 
बाहर तक, 

वेशी समझ किसी रमणी को, 

पकड़ चढ गये सौध सदन में तुम रस्ना के । 

जाग उठी जो विस्मित अमित सुम्दे पा उस इस 

क द शुब्ध फु'कार उठी बद स्व्तावली नागिनी काली 

चुभा दश यों उस रमणली का--- 

खाज न झाघत आपको दोरे आयपेडु साथ 

थिक घिक ऐसे प्रेस को कहा को मैं नाथ ! 

अस्थिचमेमय देह भद्द ता में ऐसी प्री 

होती जो श्रीराम मई होति न शो भश्रभीति ! 

खुत्रे तुम्दारे नेत्र हुआ उदूयोथ और तथ 


श्री सुपीन्द्र 


“डोज, गंबार, शूत्र, पशु, नारी 

ये सब ताढन के अधिकारी !”? 

जिस नारी के दिए छिसे सुमने मे अनुचित अंक 

आह, तुलसी पा तादण स्वर्ण एक नारी का ही तो 

राह्मचरख में प्रोति खगाने तुम उस गृह से निकल 

पढ़े थे 

ऋर उसी को ज्यसित प्ररणा 

जकती रही तुम्दारे जोबन-मन-प्रा्ों में 

फकम्ित हुई जो राम-कथा में । 

राम भक्त तुम, 

रामचढुस के असर बन गये 

जिसका गु'जन आज हो उठा सुखरित जून के 
रोम-रखा में 


[२) 


गुरु भरदरि से महाम॑त्र पा 
पढ़ नाना पुराण निगमागम 
डपनियदों का ममन्‍्थन करके 
जलोकभीति का सार-सत्य के 
तुमने मझु भवनीत दिया जो 
रामचरिसानस---रामायखण 


उसको पाकर भूख गये हैं 
भारतीय जन भूल गये हैं अपने वेद, उपनिषद्‌, 
भाइय 

घर्म-शास्त्र था भारण्यक स्एतियां 

झादि कास्य रामामस भी कवि बाहुमीकि का 

आज बन गया रामयरित्मानस रामायलज 

करने छूगा और जन जीवन का प्रतिपक्ष 
शासन-अनुशासम ! 


[४] 
तुम थे सशे भक्त जाम के 
और दाशरथि राम तुम्हारे 
इस भय में झरादश्श बन गये 
रोम रोम में रसे राम भगवाम बम गये 
सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम 
उम जैसा नर देखा किसने, 
धीर बीर नर सिद्द विकमी, 
कुसुमादपि सदु है जो. कठोर व्जादपि 
आये सम्यता को फेजापा स्क्‍यं बिन्‍्होंने 
अपनी यात्रा से, तिबास से 
वूर वच्षिखपथ में 
भारत से समुद्र में सेतु बांध कर 
राक्सराजपुरी का तक 
और बय गये आय॑ अनायं आति दोसों को 
घुक बनाये बाके जीवित सेतु । 
बागर-आक्ष-साखु-कपियों की 


शत 
(२)उनको वद साध चारियों सीता थी आत्मा 


" माइचुद सम्पत 
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आज तुम्हारा जन्म-दिवस हे, 


है भारत कवि! 


सेगा वह सम्देश-वादियों झाये अनाभों के संगम को 
श्वार्थ नहीं परमार हेतु के 
अकिक्ष कोक रंजअम करने को किया राचसों का 
बविनास भा ! 
स्थापिस किया जिन्होंने स्‌ पर राम राज्य 
आादुशे प्रजाफिब, 
जिसमें मंत्र रहे राजा का 
“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी 
सो नृप अबसि मरक अतिकारी' 


[४] 
चित्राघार बिराट तुम्दारा ! 
भरा रसे तुमने जीव के आदशों से 
दुक एक चारिज्ञज बन गया जन-जौबनम के 
अंधकार में 
एक एक प्रउज्वक्षित दीप सा--- 


(१) राम कि जिनकी शक्ति शीख सौंद्ये त्रिपथगा 


जिघर बही आप्ज्ावित करती ओतप्रोत ख्लोक- 


जोवन को 
जिनके पत्र में बाघा झपना धर्म भूल कर 


बनी चारिणी, 
शूछ बन गये फूल चरण के 
बस-पथेत, मद स्मारक जिसके शगौरबमय विजया- 
सियान के, 
निर्यासित होकर वन में भी रदे सदा शरीमान, 
राज्य था कानन में भी उनके लिगे अखंड 
इअसीमिय ! 
वे जाते थे जिन ऋषि मुनियों की कुटियों में 
पाने उनकी सपोसाधना का प्रसाद 
ये भग्य सानते थे कुटीर को उनके पावन चरण 
स्पशं से 
कित्रकूट बन गया चित्र ही उनको महा- 
सहिसताओं का 
पंचवटी बन गई कोर्ति मानिका भटी सी, 
रामेश्वर प्रतीक नर के नारायणत्व का, 
विजय पताका फटी न उनकी झुकी रुको थी 
दिम्‌ दिगम्त में, 
चरस्यों को घो सागर ने सी स्क्यं चढ़ाया हंका 
| 


सतीरय की, 
अतिमा जग की, शी सुरुमा की, 
तुलना मिलसी गईं कि जिसकी कहीं 
शीक्ष सत सुम्द्शता में, 
जाया भहीं स्वयं छामा ही उन मायामय जीव 

शाम की, 

ज्यों तक शो रही रप्क्सों के क्यन में, 
घोर दिमिरए में रदी अज्यक्षित दीपदिशा सी 


आकुस ओर अकम्प * 

'पावक देशी स्क्‍्यं अग्नि ने ठठा गोद में 

'फहराई थी पवितता कौ जिसका विजय वताका 

उसकी ही पक्षिश्र॒ता पर शका कर, 

एक श्जक का -ब्यंग भरा अपयाद कान कर, 

जिसको पति मे त्याग दिया चिर बनवास में, 

यहीं बिताने जीवन के सविशेष शेष दिन 

और भ्रम्त में समा गई जो उस घरती में, 

जिससे कसी प्रसूत हुईं बह घरती को सुता-- 

अर करने उरती के महा पूत्र को ! 

“(३४) खच्मल, जिसने सूख प्यास मिटा कामादिक 
स्थास देद्द के, 

अहायय का भीष्म अती बन 

अपना औीवन 

“किया समर्पित रामचरण में, 

रामचरखण का कर प्रतिपद अनुप्तर, 

अजुयरणल, 

भाभी सीखा को जिसने माना साता |ा 

जिसके शीशफूस कु ढुख को देख कहा था जिसने, 

“स्च्या [| 

मैं थो उनके करे कु'डलों केयूरों कोतिही जागता 

आात्र जानता हू में नूपुर ! है 

ऐसा सीता का पदसेबी 

अयण भ्रद्मचारो, 

परास्त को अपनी सहज जितेम्दरियता से 

जिसने वह कामा शुूपंसखा । 


9 भरत, स्थाग की मूति, स्फूर्ति, जिसने ठुकरामा 

अक्स्मात हाथों में आया, 

वैभव राज सुकुट सिंदासन, 

छोड स्घरित साकेतपुरी को, रीता, रामचरक रज 
खेने 

सेना अजा सहित जो दौडा चित्रकूट को, 

ज्ोटा केकर दुखी राम की अरण्य-पावुका, 

पूजा करता रहा उन्हीं की बनवासी बन, 

शज रहा साकेतपुरी मे स्कय राम का 

और भरत ठो रहा राम का प्रतिनिधि बन कर 

बह अलुशर हनुसान दास्प का ऋद्वितीय आदर्श, 

मित्र सुभीष, विभीषण् परम मर, 

जा किनका प्रतिपक्षी सका का राजा रावण, 

अक्षदेस्‍्॑ यह, महाप्भीयी, मदावत्नौ, वह सदा- 


प्रवाषी 
जिसने अपनी सुक्ति के खिये रखा सृष्टि का मदा 
गहरा 


कंकम्पित किया समस्त घाराशों को अनाजार से+ 


[१] 


शिल्लाजार विराट तुम्हारा 
बह उसे तुमने जोदय के विविध र॑स से, 
सौच्चु मनोहर, 


खबुरूअर्य कर, 

जिन्हें, देख कर पाकर होता जोक स्वर 

सीता छूत का, 

अरत, छ़ुकार स्माग, ओर आत्तर्यमश्झ का 

चुशरण कपातन का 

और जबह मिविद्ञात्रिप विदेहत्थ का रात्य- 
बरेय का 

इनूमान आकुद्ूछन का, 

अगद चर का, 

चानरेंद सुप्रीय खबद का, 

और विभीषण अडिनय सक्ति का, 

कौसद्या बत्सक्ष माता फा, 

कैकेयी रामा रमस्डी का, 

ऋर मन्यरा किसी मु दख्गी सिर पर चढी कुटिस 
डासी का, 

बाल्िि कामझोलुप राजा का, 

परशुराम गवित प्रभुस्य का, 

गवबण बल्ष के अ हकार का, 

युग युग अब सक प्रतिनिधि ओर भ्रतीक बन गये 

शुक्स कृष्स दोनों पक्षों से हे जीक्न का सित्र 

पूयंतम 

सित्रकार की मदहायक्विका, 

आइह्ो मद्दा कवि, धन्य तुम्दारी महाद्वेक्तिनी 

अमश उसी के प्रिय प्रसाद से 

आज़ बस गया, 

आज रग॒ गया, 

रोस रोम, भर घर, घट घट में राम तुम्दारा 

नाम तुम्दारा | 


[६] 


सुम हो तुछझसी अमर राष्टू कवि ! 

आुग कवि, जन कि, जीवन के कवि 

अग अक्वन पर पढ़ी विषमयी कब्यन छाया यवन 
साल की, 





बना भुकी थी जीवन को महामरण से भो दुख- 
स़्यी, 

उस खत प्राली 

मद्दाजाति को राम नाम का असृत पिसखाया, 

और जिल्लाया, 

मिरालम्ब अपदाय अमाओित, 

राष्ट्र तुम्द्दारा घोर प्रखथ में दूब रहा था, 

सथ तुमने दे राम अक्ति का तिवका उसको कूल 
दिखाया, 

प्राल बचाया ! 

जीवन की विशात्ष आशा पाकर यह तिनका, 

मदाभवाम्जुधि के तरने को पोस बज गया 


[०६ 


था अकबर सम्राट विराशित 

विक्ली के ठस सिंहासन पर, 

भारत का अधिराज ! 

किन्तु शुम थे भारत के हृदयों के अधिराज ! 

सूल्त गया है, भूल सायगा 

जग अपने उस मुगद्व राज को, 

झुगख़ राज के रतन राज अकबर महान का, 

आज नहीं दे चिन्ह राज्य का कहीं सुगस्र के, 

ओर सुम्हारा यह विशाक्क साम्राज्य आज भी 

जन जन के तन मम प्रास्यों पर ! 

कौन जानता है केसा था उस अकबर का राज * 

सुम्दारा राज्य किन्त था राम राज्य जो 

आज रमा है रोम रोम में, आल प्राल में, बन 
प्रार्यी का प्राण श्वास सा 

अमर नहीं अकबर महान 

है अजर भमर तलसी, तत्सी के राम और उनकी 

रामायर ! 





जप त कल पन मुफ्त 








| .. पुनर्जीवन | नर्जीपन 


[ पृष्ठ $१ का शेष |. 


बह आई उसके झम्दर के समस्त दुःछों 
को मानों न्‍्याप्त कर रही थी । 

दीवान खाने के पासकाले कमरे 
में सोई हुयी रमा अा्ा बढ़ो। माता 
दिता मेरे कारण इतने दु.शी होवे । ये 
शलिचार रसा के लेश्रों में गींद भप्ते को 
बाशित दो रहे ने । 

'फूस पर भी यह वियार ही आता 
था कि क्‍या सारा जीवन अकेक्षे दही स्य- 
खीस करना पढ़ेगा।? मह्ता-पिसा के 
आार्ताजाप को सुनने के क्षिए रमा उठता 
जलती दो उटी, क्योंकि बीच बीच में उसके 
आम का उद्यारण दोता रहता था। इस- 
सिप्‌ उसे निश्चय हो गया कि बाढ़ 
उसके विषय में दी की जा रही है| रमा 
डडटी और कमरे के जादर निकसरी । 

इतने में मोहनक्षाल् के कान में 
किसी के ऊपर से पढ़ जद भद़ कर गिरने 
की आतयाज आई । दोनों ठठ खडे हुए । 
शोषक अराभा ओर देखा तो रमा ठीक 
छुब के मीचे अस्तिम सीठी पर पड़ी हुई 
है। “मेरी बची केसे गिर गयी ।” कह कर 
मोहइनलाखल झोर घगकुबरे गिरी हुई 
श्मा के पास ऋत्गमे । 
समा इस प्रकार से गिरी जी कि उसके 
अध्तिष्क में जम्दिम सीढ़ी की कटिन कोर 
बढ़ सवी थी, जिसके कारश उसे सख्त 
बशय हो गया था। रक्त जाव प्रयादित 
का और रमा अचेत थी । 





आतका डाक्टर को बुसा खा तो /! सोहन- 
खसया ने कदा । 

वपर केंसे मिर गई बह *? भोजा ने 
कस्य किया । 

“बह सब तू पीछे पूछना । पहले 
खाकर को से आए मोइनसार ने 
कद । 

ओला दौषठा हुआ डाक्टर को 
झुझाने सपा | मोहनलाब और भयकु'धर 
थे रमा को उठा कर खाट पर किटा विया, 
जब महरा कमाथा। खूत बयदते हुये 
बन्द नहीं दोता या। 

'रसा के बहुत खगी है।! मोहन- 
खाक्ष ने कहा 

शमा के घाव पर से रक्त पूछते हुए 
अनकुवर और मोहमलाज डाक्टर की 
शा देखने खगे । 

७ 

रमा कमरे से आाइर सो मिरूली, 
ऑकिन दीवानखाने की ओर न जा कर 
आुछ बरी ओर घूम गई। समा यही 


जाय रही थी कि हरे दांथ' दीवाणर बाते 
की चोर दी बढ़ रहे हैं, केकिय चुत भत्ते 
ही कह घढ़ाम से अग्तिस सीटी कर आए 
मिरी । 

जो कुछ अच्छा वा दुरा होला है, 
उसके पीछे कुछ न कुछ देश्वरीय संकेत 
अशश्य होता है । रमः के भिरने में भी 
छक आबी संकेश छिपा था । इस बडना 
में हिपे रहस्पात्मक संकेश ने श्मा के 
जोवन को पुनदविन पृदान किया | इस 
घटवा ने उसके जीवन को बदसख दिया $ 


कक 

संदेश नगर का तरख डाक्टर भा। 
जाल्यकाज से दी कद मिर्घग परिवार का 
सदस्य था | उसके अध्याय-कासख में ही 
उसके पिता का देहावसाब दो साया भा । 
सखेकिन उसकी माता के प्रोत्साइम और 
पढ़ने की छगन ने उसे डाक्टर बना 
दिया | डाक्टर जनने के पश्चात्‌ उसने 
बजा खाना खोला । थोढ़ी-सी अर्काण में 
ही उसका यश नगर के, जन-झून सानस में 
गाया जाने खगा । ठसके यशोधर्दी होने 
का पुक मात्र कारझ था-- प्रत्येक 
पीढित के प्रति सब्जी सदालुभूति अद- 
शिंत करणा और यद कि सरीक्षों के साथ 
क्शिष्षत, गरीबों के खिथ कह आधी शत 
में नंगे पाव और नंगे बदन दोद पदता 
था। वह जागता था कि जमवान सो 
पर्बाए फीस! देकर भी दया करवा 
प्रकते हैं, लेकित किवारे करीय कहां 
जानें । ये डाकठरों के सु'द मांगे दम्म केसे 
देय । डाक्टरों का लिउमा या चग- 
यानों की ओर है, टतना गरीबों को जोर 
गहीं । डसकी ममता, उसका शेम मरीबों 
के खिल उमड़ा पढ़ता था। कह धुक 
प्रकार का गरीबों का जयवाब था ३ 

काखी अन्यकारमय राध्ि में भोला 
डाक्टर को शुसाने दौढ़ा सो, पर कह 
आजे रास्‍्ते में आकर रुक गया --- सोचने 
सखगा - आजी रात में क्या कोई 
डाललटर भा सकेगा। सोला यहीं खाढ़ा- 
खड़ा दिचार सागर में दूब गया | हृठाव 
उसे स्मरण हो आया मदेक ! दोद़का- 
दौषता कह महेश के पर आवा ओर 
उसे सोते से जधाया। 


महेश रमा के यहां आया शो समा 
ऋचेत पश्ी थी। उसके महरे घण से 
काफी रक्त यह भया। महेश मे उसके 
थजाब को भोकर पष्टी साथी + 

“घाय जरा अधिक गहरा हें। इसे 
अरते हुए जरा अधिक बेह खयेगी: 
सेकिमग चिन्ता की कोई धायश्यकता 
नहीं । कल सवेरे मैं वापिस जारूमा १7? 
कह कर अद्देश टठ गया॥ 

रमा के सिर पर जगे,घाव को सस्नेके 
देशु ख़गमभग १२ दिवस का समय खाजा 4 
और बस १२ दिचस के समक में मदेश 
रमा के माठा-पिया को म्िद जश्य कबदने 
खगः । मदेश की झब्दी समन और ईस- 
सुर स्वभावसे अक्तरिंत होकर म्येडनकाल 


कैश जयकुका के इसय में ज्वके 
मोहगजाल जौर पलक वर 


भी जेम और प्वारभरी लियादों हे 
आह्ामित कर रहा है ! उसके इृदम दर्षण 
घर महेश का प्रतिपिम्व पद रहा था। 
बह व्यक्ति और कोई नहीं 'रमा' 
हीणी।! 

मदेश का स्पश रस को अति स्रिख 
च्रदोत दोठा भा जब रसा के सिर पर 
मदेश पह्ी बाँधना का तो उस रमां 
के इृदव मे यही अद्युभद होता रदृता 
हि में बार बार गिरठो रहु और महेश 
सरठैय इसी भ्रकार पही बॉघधने की आया 
करे । मद्देश के स्पश से रसा का समस्त 
शरीर रोमाचित हो उठता था। 

इधर मद्देश के हृदय में भी मनता 
थागुत हो टठती थी । ?रमा का सर्वाक्ष 
सुस्दर शरीर महेश के मनोरम नेत्रो में 
इस रहा भा। रमा के. सुस्दर मुख को 
मदेश कितने दी समृच तक देखता रहता 
था । कई जार महेश को ख़गा कि भग- 
वान मे ऐसी सुकूर देह का निर्माण 
किया, खेकिन नेक़ों को क्योंकर विकृति 
प्रदान की इस को नेश्न-हीनता पर 
अद्ेश को आश्ये अनुभुष होता । 

रमा का याब खगमम भर गा भा । 
एक दिय महेश समा के सिर पर पड्टो 
बाँध रहा भा । रमा बोस्ी- डाक्टर ! 

बोखो ? मदेश स्वाभाविक स्वर 
से बोर्की । 

* डाक्टर? बोकते हुए 
आका सह । उसका स्वाधंमरा रहस्य 
मंदेश आग गया। 

“परम्तु तुम इस अकार संकोच क्‍यों 
कर रही हो! महेश बोजा । 

झुके “* झुके ? फिर रुक गई । 

हां, हा! बोढों न।! महेश ने 


झावरः (! बोलते हुए रमा का हृदय 
जोर-ओर से धड़कने खगा और उसकी 
अशुकन महेश के कानों में पहुंच गई। 
'छोेकिन तुस मोकफों अकचकाने से 
बढ़ होगा 
( शेष पृष्ठ २० पर ) 
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अलावा तथा द्यास्थास्पदृता को ससक 
गई, इसलिये फफ़क फफ़क कर रोने 
खगी । 

इनिरुद्ध का प्राण जेसे एक सरोजे 
में पकढ़ा गया । कद बढ़े अस्सम॑जस में 
चद॒ गया ! व विक्कुश् दतबुद्धि की 
३ फरद बोछ् डठा -- ऐसा कैसा दो सकता 
है। यह तो बड़ी अजीब सी बात है| 

डुबता हुआ व्यक्ति जिस रुरह हाथ £ 
के पास तिनके को पकड़ कर झटक जाता: 
है, उसी प्रकार से सुजाता बोली--* 
“होने को क्‍या है! हिन्दू मत में पुदुष , 
शामसात्र के सिरे आपकी स्त्री होना, 
आहती हूं ।”? 
९ मिराशा की अधिकता रा अपनी 
परिस्थिति की] भर्गंकरता के कारण 
झुजाता बास्तविकता के साथ संस्पशों 
को चुकी थी, इसलिये यह थह नहीं 
"ससक वहीं पा रही थी कि उसका 
अस्ताव कितना हास्पास्पद और झअशो- 
सम है। 

झनिसदश पर इन बातों का बह 
अजाव हुआ कि मद समसझ गया कि इस 
मामले को इस बहाने टाखा नहीं जा 
सकता कि यह असंभव है । थद पूरे रूप 
से संभव था। अब सिफे यह रह मया 
कि इतना त्याग स्वीकार करते के किए 
आह सेयार है था वहीं! अनिरुद ने 
जय प्रश्थ को इस प्रकार अपने सम्सुसा 
आप स्थित किया, तो यह डर भजा, क्मोंकि 
अह इस अश्म का केक्श एक शरीके से 
ही रक्तर देंगे में अम्वस्त था। अनिरस 
के प्शस्त खक्लाट में पस्तीवे की यू दें 
जोर से निकलने कर्मी जेसे कोक्‍्डू में से 
केश विककाता है । कद श्ोचने खरा । 
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त्याय कोई सासूल्ती त्याग भ था। 
साथ तरह का सर्वंजनिक जीक्म उसके 
लिए कद हो आयेया, केक्‍्श यह नहीं कि 
खोग उसे अनोड़, स्वमत-त्याथी, पृति- 
लिवाबादी, ढ्रॉगी और न माशूस क्या 
क्या कहेंगे ? संमय है, काशी में उसका 
रहया ही असंभव हो जाय । वह मंत्र में 
विश्यास य तो करता था और म करता 
है, पर उसने मंत्र और पुरोहित को सहा- 
थता से विवाद किया था। उसमें खेर 
एक बहाना था। पर इसमें ? इसमें तो 
उस से बढ़ा कारण है, थद यह कि एक 
स्‍त्री की सुख्याति, यहां रक कि शायद्‌ 
अस्का औवम सी इसी पर गिर है, पर 
इस क्षेत्र सें मुसीबत यह है कि बह लोगों 
के सामने खोल कर यह यहीं बता सकता 


हैंढे किस कारण से उसने पहली पत्नी 
के रहते हुए दूसरी शादी करमा स्वीकार 
उकैया है। सक्‍से अलिक कठिनाई तो 
यहीं प्र है । डले चुपचाप सब ब्यंग, 
जऔौड्ञार, गालिमां सहनी पढेगीं। दोय 
जह कहेंगे कि उसने कामुकता, मिस्रंजज 
कामुकता के वशवर्सी होकर विवाद किया 
है। छोग यह कहेंगे कि उसने अपने सारे 
सिद्ध॑ंतों पर पानी फेर दिया । उसे बयुल्ला 
भगत, स्म्पट और न मालूम क्‍या क्‍या 
उपाधि देंगे। यह इतना बढा स्थांग है 
कि इसके दबाव से यद परेशान हो 
जायगा, शायद भ्स जाय | नहीं यह 
अहुत बढ़ा त्याग है। 

यह सोचने धागा कि जब प्रस्मेक 
अखबार में उसकी निम्दा शुपेगी, जोग 
उसे जब जो मुह में|भ्रपिगा, वही कट 
कर भशाद्षियां देंगे, सब क्या वह दमेशा 
के स्षिए्‌ महीने के बाद महीना, साक्य के 
बाद साल यूं न कर इस वेदना को भी 
सहने में समर्थ होगा ? क्‍या एक दिन 
चट से घेय॑ महीं दूट जायगा भर बह इस 
अवंकर सत्य को जनता के सिर पर फ्रेक 
कर व मारेया । कितना भयंकर है ! सोचते 
सोचते बद दृतबुद्धि हुआ जा रद्या था। 

डससने हम बातों को एक निमेष के 
ही ऋषिर सोच डाखा। ठसने मन ही 
मन अपने मन को टटोक्ष को देखा कि 
उसने इस वियाद को एक ऐसी बात के 
रूप में मान लिया है, जो दो चुकी है । 
झोइ ! उसके मन में फिर भी दुःख की 
इस स्थूछ कममाशा के अन्दर एक कौख 
अस्कम्द की मम्दाकिनी प्रवाहित हो 
रही थी, परन्तु वद केवक् कखिक थी । 

सुजाता ने देखा कि अनिरुदध इस 
प्रकार हतजुद्धि हो गया है कि वद जेसे 
सूर्चित हो गया हो । विपतिप्रस्त जंगली 
बशु की तरह उसने तोक्षणता के स्राथ 
अपनी समस्त मिराशा को,अपनी आवाज 
में केम्ट्रीमूस कर कहा--अनिरुद्धजी, मेरी 
रचा कीजिये । 

अनिरद्ध संभर्ध कर बैठ गया, फिर 
कुसी के अन्दर मार्यों हृक्‍ते हुए 
शोखा--क्या अत्प समझ रही दें कि 
इसका अर्थ क्‍या होगा ? सीघी बात यह 
है कि सुझे मनुष्य - समाज स्यागना 


रहा भा, पर चुप हो गया | 
झुजाता ने कुछ रुकते हुए कद्टा--« 
सो आपसे कहीं दोगा ! उस द्वाद्यत में 
झुके कर्शकमव जीक्न या आात्महस्या इन 
दोनों में से किसी बात को चुनना पढ़ेगा। 
अच्छी बात दै! वह मात्रो उठने 
सगी, पर उठ न सको । 
अनिम्द्ध जे फिर भी कुछ नहीं कदा। 
सुजाता की आंखों से फिर आंसुओं की 
जड़ी जारी हो गयी । 
सुजाता के अश्न प्कादित चेहरे की 
इरोेर देखते-देखले अभिरुद्ध के चेहरे ने 


अकस्मात श्ट भाव धारण किमा। उस 
में बह योडा और शहीद अग उठे जो 
ऋपने-अपने अग्रगमन के सामने झूत्यु को 
भी तुख्छु समझते हैं। उसने उत्त जि 
दो कर कद्ा--मैं कर सकूगा। जरूर 
कर सकू गा । 

सुजाता ने सोचा कि शायद बदद 
एक क्षसिक जोशमात्र है, इसलिए उसने 
निश्चित तथा निश्चित होने के लिए 
कटा--यदह आपकी अन्तिम बात है ? 

हां मेरी अन्तिम बात हे---अनिरुद 
ने अधिकतर इृहता के साथ कहट्दा। वह 
कापने अन्दर उस समय एक सौ द्वाथी 
का बद्ध अजुमव कर रहा था । 

सुजाता गदगढद हो कर बोली--- 
धन्यवाद, आपने मुझे जोवनदायन दिया | 

पर अनिरुद्ध विषादुभस्त होकर मानो 
एुक बहुत थढी मंजिल तय करने के 
थाद थक कर कुरसो में ूब गया। क्या 
यद धम्यवाद से कुछ भ्रधिक उस्मीद 
कर रहा था ? कौंस जानरा दे 

शादी ऊएदी होने की जरूरत थी ॥ 
सुजाता उसी दिन संप्या रुक बेठ कर 
शादी का दिन तब कर अछ्ो गई । इतनी 
निराशा में भी अनिरुद्ध को एक सीख 
आशा की रेखा दिखाई पढ़ रहो थी। 
पर यह झृगमारीचिका की यदह अगशशा ?ै 
क्या यह अपने को धोखा दे रहा था ? 


[२४] 

सुजाता के स्ाहोर से चल्षे जाने को 
खबर अजब से हरिकिशन को छगी 
थी, तब से वह बहुत परेशाम था। कह 
समक नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों 
हो रदा है, पर कारश जो हो। कह 
अपने ऊपर और अपनी दु्धंक्षता प्रर 
बहुत नाराज दो रहा था, शोर कुछ डर 
भी रहा था, क्योंकि बह इस व्यर्थ 
भावुकता में अपने पोक्‍्य की समाझ्ति 
शथा बुढ़ापे के भागमन का खूपल देख 
रहा था। यही उसके निकट बहुत भय 
का कारण था, क्योंकि ऐसे कोगों के 
मिकट समौवन के झम्स का अर्थ जीवन का 
अर्थ या । 


दृरिकिशन मे बुक यार सोचा कि 
एक तार देकर सुआठा को बापस बुद्ाये, 
पर उसकी सभझ दी में गहीं आधा कि 
जद क्या छिखे 4 क्या बह ताद में यह 
छिखे कि सुआता छोट आभो, विवाह 
होगा! असम्भमव | विवाद का नाम 
सोचते ही उसकी सिरी पट्टी सूख गईं, 
डसने सु'ह से कष्टा--कभी नहीं, मह्नव 
जाति इससे कहीं अधिक जान शुको है, 
और ओर से उठा कर इंसने लगा । 

उसने जिसने-पटने में तविधत जगाने 
की चरेश को, जिससे ध्यान आससानो से 
छमे, बह कुछ अंग्र जी उपन्यास खरीद 
साया, पर किसी में भी तवियत नहीं 
सगी । जरा पढलसे ही वह कहानी का 
दोर भुझ्ध जाता था। सच वो यह है कि 


१८ 
डचन्थास पढ़से से उसका ओ भौर भी 
डचटता था। डपन्यास की प्रत्येक घटना 
से बद अनियाये रूप से अपनी कहानी 
में जा आता था। कद समझ शा कि 
बह अपने दी ठउपम्गस में इतना व्यस्त 
है कि दूसरे के उपस्यास में सिर खपावे 
की उसमें प्रदृत्ति गद्दी रद गयी थी । 

इसक्षिए पुस्तक ाइम री में जमा 
हो गई । इरिकिशन मे पुस्तक पढ़ने को 
व्यर्थ समझ कर मोटर सायकझ की शरण 
कली । बह शहर छोड़ कर पूर बहुत दूर 
देहात और:अंगल में प्रकृति की योद्‌ में 
जिकक जाने क्षमा | फिर उसके मन में 
अब शाति नहीं आई तो कद गस्मीर हो 
सथा | सिस रोगी की सबसे आखरी 
झुवा करने पर भी रोग घट नहीं रहा है, 
उसके मन की जेसी दाखत होठो दे, 
इरिकिशन के मग को भी कही दावत 
हुईं । वह कुण शिविस्ध हो गया, उसका 
डतना सुम्दर स्वास्थ्य भी बिगयने खगा। 

सुआता को भूखने की 'पेष्टा में उसने 
हो तीन दिन सिरे सोकर कप्ट दिये। 
पर उसके गठीजे में सुजाता को भू वो 
सका ही नहीं, रात की नींद भी मारी 
गई । इसस्षिप एक दिन वद परेशान 
पैरों से दिखना 
कर खिकल पढ़ा । एक वियिदपूझे ठदा- 
सीनता के ककवर्सो होकर कह रास्ते में 
किसी तरक मे साक कर छिप्र ओर अस्य- 
रत चासतर से एक भमकाथ के सामने जाकर 
लिवाद पर लढ़े हो कर कद दिचकिचाता 
रुद्ा, पर वाद को आँग्म पार कर 
सीटी डाक कर दो मंजिले के पक कमरे 
अं घुस पढ़ा, और सामने की कुरसी पर 
सम से बेठ मया। उसके व्यवहार से 
स्पष्ट जात हुआ कि इस सीढ़ी, आगन 
और कमरे के साथ उसका पुराना परि 
चयदे। 

चादी के सूठदार अपने मोटे बेंत 
का दीयार से टिकाकर उसने कोट के गल 
के पास बटनों को खोलते हुए सामने 
जेदो हुई स्मी को पुकार कर केंहा-- 
जिक्को 

दुनको हदबबा कर ठठ खडी हुई। 
इस सम्बोजन से इसके अन्दर का मरा 
डुआ यृठ फिर जाम ठठा। बोछ्ती-- 
किशन 7 

मेरा कोट उतार दे। कद कर हरि- 
$फशन ने दोनों दाथ ऊपर ठीक इस भकार 
उठा दिये, असे चिढ़िया उपने के पहके 
पंख टठा देती हें । 

झतनम्द से गदगव होकर निको 
डसका कोट उसारने छगी। इन मौकों 
बर हर बार उसे जो क्थिर आते थे, 
इस बार भी वे हीं विचार आये, उसने 
सोचा कि इस व्यक्ति के पूक इशारे पर 
ही वद बेश्या कृति छोद कर 
कुछा यथू, दो सकती दै, पर बदद 
खाता म्यरभं हे, यद कमी भी भहीं 


9 ऋ ऊ उऊ ऊहऊ ऋ ऊऋ उछल ताक 9 चातन शारई बेशक 


" डखके हृदण 
के अन्दर लम कर सुखयने क्षमता और 
मतों पुराने दिनों की बाद में टखके माने 
पर पसीने की बूढ़े आ जाती | 
कोट को खझोछ कर टसने झूटी एर 
खेंभ दी । 

दरिकिसन मे कहा-- आज में यहाँ 
र्ंधा ७ ०० 

हां- कद कर निक्को भीचे सदो गई 
ताकि शुढिया से सब कादोक्स्त करने के 
लिप कद सके । 

जाज उसके रूप के अन्य खरीदारों 
को खोट जाना है, यह भी बक ब्रांठ 
थी, जिसके ख्विए प्रबम्ध करमा का । 


रख दिया | से यह देगा कि 
इस बीच में निक्रो ने बेगनी साड़ी यदख 
कर बसम्ती €ंग की उस साढ़ो को पहन 
सिया था, जिसे वद पसन्द करता है, 
याने कमी पसन्द करता था | 
हरिकिशन मे प्रशग सुब कर ऐसा 
भाव दिखसताया, भारमो वह नींद से चौंक 
पढ़ा, बोका-- इतमे दिन कहां हुए 
मिकको बोकी-हइतने दिक नहीं को 
क्या करीय एक साख हो मके | इसने 





पाकिश व्य म्ड कौ हुई उस भरी की 
झुरीक्षी बसुरी जिसके २ ट्कढ़े करके जेकों 
रख सकते हैं। मू० ३४) पोस्ट पेकिंग 
4।) बासुरी शिक्षक मू० १४) पो० &) 

पता--बगाज द्रे डसे, भक्वीगढ़ (यू पी) 





श्री इम्ज विधावाचक्षस्पति का 
नया उपन्यास 


जआात्म-बालिदाव 


सरसा की भाभी में जि अयूभुतत 
जीवकय-भाजा का सूत्रपात दुआ वा, जौर 
सरसा में जो विकसित हुईं, जालर-यकि- 
दान में उसका रोसाग्यकारी अन्त दिखतया 
अया है १ साथ ही साथ मास २२ बयों 
के राजमोतिक फोकन का चित्र जी किया 
वाया है। मृश्य ३) सरका को जसनी, 
घरखा और आततम-यक्षिदान के पी लेट 
का मशषय ०३) + 

मेंनेजर; विजय पुश्तक अच्याप, 


अपा बाय, दिश्ली ) 


| साहाहिक 





ककाम आजाद की जीवनी हैक इसमें 


है ; दिग्दू आति का शक्तिशास्ती तया संग- 
छिख दोंगा विशक्रत अधयश्यक है । उसका 
शर्लंग इस पुस्तक में है। सह्थ २.) मात 
मिछने का पता--विजय पुस्तक मणढा?, अभ्रद्धांझद बाजा', देदली। 
हिल ली लक अल 3 3 अप 
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इमारी सोक्ष एजेम्सियां 
देहस्ती के दुखेम्ट--- रतेश दुश्ड कम्पनी चांदनी चोक, देदकी। स्वाशिपर---- 
यूनियन मेडिकल हासख डौटीवलः झोखी सश्कर। पूर्वी पंजाब--- फषमी सेडीकल 
दास, अस्थाला छावती । अदावर, बीकानेर तथा सरतपुर के पूजेम्ट-- ए्‌+ दास 
कोो० होप सक्‍से बीयर तेज टाकीज अखज़बर । 





विजय पुस्तक भरडार की पुस्तके 


जीवन चरित्र 
पं० मदनमादन मालवीय 
(छे० भी रामगोक्सद मिश्र ) 
यह महामनगा मालवोबजो का पदिका 


पं० जवाहरलाल नेहरू 

(ब्ोे० श्री इस्त्र विद्यावश्भस्पति » 

५० जवाइरब्ावा क्‍या है ” ये केसे 
बने ? ये क्‍या चादते हैं ओर क्‍या करते हैं 
इत्यादि प्रश्नों कः उक्तरहस पुस्तक में 


क्रमदद दझीवषन 'रित्र और उनके | मिल्लेगा | मुक्य १) 
विचारों का सजीव चित्रण है। मूहय 
१|) मात्र ३ महर्षि दयाननन्‍्द्‌ 
क्ले० आ ५० इम्द विधावाधस्पति 
मो० अबुलकलाम आजाद | ' राय का यह जीप्न परितर ९5 


निराज्ले ढग से क्िस्ता गया है। पऐशिहा- 
सिक तथा प्रमाखिक शेली पर ओज स्वनी 
भाषा में क्षिसा गया है। रूक्ष्य फेवर, 


(क्षे० जी रमेशचस्फ जो आने ) 
यह सूतपूर्व राइपति मो० अव्युदष 


मौदाना साहिब की स्वच्छ राष्ट्रीयठा तथा | * ? 
अपने आस पर अब्ख रहनेका प्रा ब्ंग | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 
है। मूल्य ४०) तीसरा संस्करण 
हिंदू संगठन ( क्े० भरी रमेशचम्द आय ) 
(जी स्वामी अक्वाकलइ जी ) बह काप्रे स के भूठपूर्य राहुपति कह 


प्रमाझिक तना पूरा दीका चरित्र है।इस , 
में सुथाव बाबू का भारत से बाहर जाने 
तथा आाजाव हिंद फौज बनाने झादि कर 
यूरा बर्दंत है। सृश्य केवल ३ ) 


दिन्दू खनता के उद्वोधन का मारे 





दोनों ओर से माटर आने पर सढक केपे पार को जाय यद्द वाज्षकों को 
बताया जा रहा है । 


बालकों को सढ़क दुघटनो से बचकें को शिदया दी जा रही दे । 


[। [4 
हर 8॥ 7मेनट बाढ़ सड़क दुघंटना 
ससार के प्रत्येक यढ़े नगर में भाये दिश्ने सड़क दुघंटनाओं के कारण अनेकों 
मनुब्भ मरते रदते हैं। जिरेग में मिनेदधने अनेक्े रूरो टआान्दोश्न के जरिये «छोगों 
को सड़क पर चलने फ़िने के कादून काबदे झ्खाये जा रहे दें । 
जिटेज के छोम यह बात अ्डो तरद खंतरने छोे हैं के सब बाजारों और 
ने ग्राठायात के कारण सकक पर कियी भो क्षण कोई “मर सकता हैं और दँगडुफेरे 
(77 मई है कि शत्यु- 
पर चलने वाले शायद वही रहें अथवा उनका कोई वादा बच्चा मीगर गाड़ी की 
में भ्राकर कुयल्ञ जाये, बाप दो या मर जामे, क्योंकि सहकतदेरुजेटआओं के 
» औश दर दिंग २० और्े होतो, हैं ४७१ आदमो जरूमी बनते हैं ओर ,जो दर खाहे 
शीम मिनट के बाद दोरी रहती हैं। 
इसलिए अब वे सडक पर बहुत देखभाज कर चलते फिरते हैं, और तीन 
कब से चालू मार्ग-भाग्वोजन में काफी रुचि छेकर पूझ पूरा ज भ उठा रहे हैं । 
। औमिअ स्थित दुबंटगा परियद्‌ ह ग्जेट्ड का एक उदाहरझोव सगठन है। 
ऋधकी चार समितियां हैं. जिसके टैम्रणि ज्श सरस्थ साधारण णागरिक हैं। दो 
समितियां मार्ग सुरक्षा, पक घरेलू दुर्भटताओं को रकावर और एक संत्पा के लिए 
अब अस्कण्यी काये करती रहती हैं। 
मारे दुघघंटना समितिया स्थानीय दुर्भटनाभों के असक्ो कारण पता चल्नातो हैं 
ऋर उस पर गौर काके उन्हें रकशने का प्रवन कातो हैं। प्रचार समिति देये 
खार्वेन-अयुक्त करठो है जो खापबदी से धचते या गाढो चजाने वाड/ को सदाबता 
बहचांते हैं। इसने दो फिरसे तेवार को जो शिरिन और राषटूडुओ देसों में क्ोकप्रिय 
सिम हुई हैं। पोम्टरों भोर प्रदर्शिविषों द्वारा भो शिक्षा दाग क जाती दै। 
ई प्रधांव पुक्धिस अधिकारी, सुख्य क्षियाही दो०एन० वेजिंग्य फडेजज करॉसिश 
नरजल है ओ सेफ्तो फन' शाम बदों को अंक नकॉड्रिप * 7 पत्रिका का । ॥ । 2) 
भी छतते हें घोर जिपनें खुसिद वाख-जेलिका एतिड ऊत त को रुख 
बलें खत्म हें । सड़कों पर जातक दु्घंडभा से केसे बर्च--- इसकी ध्यावहारिक शिक्षा । 








ना 





पुनर्जोवन 


| 





[ घृष्ट $६ का शेष | 


“सुस्दें बुरा तो नहीं खगेमा । 

बुरा खगेगा तो भी बुरा न मानू गा 
शखस ।” 

नै मैं तुम्दें चाहती हूँ डाक्टर । 

'रमा !? महेश के सुद से एक भीख 
निकल गईं । 

“ग्रोद ! रमा ! इसमें दुःख का प्रश्न 
दी क्या है ! मेरे हृदस के भार को दूसे 
कम कर दिया । डो बात में कहने वाला 
जा वही बात तूने कह दी।! 

पहो क्‍या झाप भी! 

हु रमा [ मैं मी तुम्दें चाहता हूं। 
बरन्तु कहने की उत्कट इच्छा रखते हुए 
भी कद नहीं सकता था । आज तुमने मेरी 
सकते बढ़ी अ्भिजापा पूर्ण की है।” 


कर सकते हो ।' रमा आज ही सब कुछ 
यूछु राक्षणर अाहरसी थी। 

“कया तुझे इसमें कोई शंका है ९? 

“हो युके क्चतम दो डाक्टर !? 

“अच्छा । यही मेरा बचन है।? 

शोड || शाकटर व श इर्षोन्मत्त 
समा ने मदेश का हाव पूस किया | 

छ 

मदेश की शादी रमा के साथ हो 

हु । 


दर भहं ग बाला 


महेश की माता ने इस शादी के 
फिरोश में आपत्ति की । उसने कहा--- 
अरे धर में मेरी गण मेजदीश अत्ये 
यह नहीं हो सकता। किन्तु कुकाप् बुद्धि 
महेश ने सब आपसियों को समेट किया । 

शादी के बाद उसे अभ्यात्य डाक्टरों 
से यही शाय प्राप्त हुई कि यह अमेरिका जाकर 
श्मा की झांखों का आपरेशन करावे । रमा 
की आंखों की पुतक्ली पर एक पत्ती जम 
गई है बढ साफ होते ही रमा पुषः दृछ्टि- 
झुद्‌ दो जावेगी । 

रमा को खेकर मदेश अमेरिका अक्षा 
सया । 

। 

झमेरिका के एक विशाल 'हास्पिटक्ष” 
में रमा सोई हुई भी। पाये में बेखा 
मदेश पुस्तक का अध्ययम कश रहा भा । 

“मैं देख रही हूँ महेश / रसा ने 
कहा । 

“मा ।' महेश पद्चंग पर जा बेठा। 
मुझे आशा दे कि तेरी आंखें शीक्र ही 
अच्छी दो जायेंगी। भगवान पर अदा 
श्ख 

आपने व्यक्याम रहने दो। सुसे 
अपनी प्रशंसा अण्छी नहीं खगठी ।! 

नयह पट्टी कब खुसेगी 
*दो दिवस पश्चात्‌ देसा डाक्टर कहते 
थे! 


्े 
दीयाय लाने में अदीस्त प्रकाश व्याप्त 
हो रदा भा। मदेश अपने पस॑ग पर बेठ 
कर किसी की अरतीक्षा कर रहा था। आज 


ही महेश शर्मा को खेकर ऋमेरिका से कुनः 
स्वरेश आया था । मंदेश की समन ओर 
जविराम परिक्षस से रमः ने पुनरपि इकि 
प्रास की थी | रसा का आपरेशन सफल 
हुआ था। 

बक्ष॑ंय पर बेठा मदेश रसा की प्रतीक्षा 
कर रहा था। परम्तु महेश की आठा 
शमा को छोड़ती ही नहीं थी । पुनः रृष्टि 
प्राप्त करने परे सबसे अत्तष्डोस्मस हो 
रहे थे। 

बढ़ी देर पश्चात्‌ समा झपने शयम 
कक्ष की भोर आईं । रमा की ,पद्ध्यति 
ज्यों ही महेश के कान पर पड़ी सयों दी 


३ कहई माई १३७ 
दिया । 'रसा''' '“अततब नर सके 
का है। उसी को गया: है बंद शरण 
हुए हैं।।” महेश ब्रोशा । 

रभा को सोख-मोश कही जो से 
डपदण अश्, सुक्ता करने खू्मे ।ले आंसू 
ऐसे प्रतीत हो रहे ये , मारी इक महेश 
पर झमिर्क कर रही थी। 


मम ीन्‍रलनन्‍वन--+मममनक, 








डे 


म्फ्त 


काशमीरी शाख---बह यह कफिलाय 


महेश दरवाजे की झोट में छ्षिप गया। । है जिसकी आपको आावश्यकेता है। इस 


और जँसे ही रमा करे में प्रविष्ट हुई 

सैसी ही महेश ने रमा को अपने बाहुपाश 

में उकढ़ द्विया। 
थयोह >००० माँ 

कथठ से एक हृएकी चीख पी | 
डर गई रमा !? मद्देश रमा को 

पदुंग पर बिठाता छुआ योदा-- “यहां 

॥ 26 


'तू सुर से डरती दे रमा । 

हेश | मेरे देव ! सेरे प्रभु बदि 
आप मेरे छोवम में म भागे होते शो मेरा 
क्या होता साभ ?ै श्ोकते हुए रमा के 
शयमों से अज्, धारा बह चढी। “आप 
के प्रवक्ष प्रताप से दी तो भुझे पु"र्दीवन 


(मा ।? कह कर महेश ने रसा का 
सुद अपने दोनों हाथों से ऊंचा उठा 


विदेशी इलाज पर हजारों रुपया छुटाने बालो -सावधान / नोट करो 


स्वास्थ्य विसाग की कुक विहसि है कि “स्टेप्टोमाईंसीय” का प्रयोग जाठक हैं 
( देखें विश्यात देगिक पत्र “विश्वमित्र' कानपुर ता० १३६ जूब। ) 
रोगियों क्या आपने के 
; $ “'तपेदिक? के 3 क५8०:349%: 
(क्‍0080७707) “जबरी” का भाम नहीं सुना, खो इस दुष्ट ओर भर्यकर रोग से तदफ 
रहे हों । भ्रमेक प्रशंसा-पत्र प्रतिदिग समाचार पन्नों में देखते ही होंगे, भारत के कोने- 
कोने में खोगोलने बद मान दिया है कि इस दुु रोग से रोगी की जाग बचाने 
बासी बदि कोई औषधि है तो बह एकमात्र अचरी” दी है “जबरी? के वाम में ही 
आरत के पूर्ण ऋषियों के आप्मिक जस का कुछ ऐसा विसरुण रहस्थ है कि प्रथम 
दिन से हो इस बुष्ट रोग के जर्म यह होगा शुरू दो जाते हें। यदि भाप सब सरफ से 
माडस्मेद दो चुके हों, श्कसरे (१(-%8 ४) जादि के बाद दाकठरों, इकौमों ने भी 
जवाब दे दिया हो तो भी पक बार परमात्मा का मम खेकर “करी की परीक्षा करें। 
दरीका्े दी १० दिग का क्सूगा रका गया है, जिससे तसही हो सके । 


५. ४. 'तपेदिक” व पुराने ज्वर के इताश रोगियों ? 
जब भो समझो अम्यवा फिर यही कहावत होगी-- अब पश्ुुताने क्या दोत है 
ख़्छ चिदिया कुम गई खेत, इससखिए सुरम्श आडेर देकर रोभी की जाव क्याइदे । सैकदों इकौम, शाक्टा, वेश अपने रोगियों पर 
व्यवहार करके याम पेदा कर रहे दें और ठार हारा आर्डर देते हैं। सार जाति के दिए हमारा पता केवल जबरी' अगाषरी” 

]58फछ 98207 दिख देगा ही “काफी है। तार से नदि जहर दें सो अपना पूरा पता किखें। शृदथ इस प्रकार है-- 
“बरी! स्पेशक्ष ब॑० ॥ अमीरों के खिप >िसमें साथ-साथ राकत यहुले के क्षिण सोना, सोती, अअक आदि की मुक्य- 
आग अस्में भी पद्ती हैं--सूस्म पूरा ७० दिग का कोल ७२) भसूमा ३० दिन के स्रिप २०2 र०। “जबरी' गं० २ जिसमें 
खुश्पयान जड़ी-चूटियां हैं, पूरा कोर्स २०) रु० बसूता ३० दिन:का १) २०। महसूक्ष आदि अक्षण है। आंढर में पत्र का 
इबाका तथा जमार, पता साक-साफ/किखें। पंख अक्द मास करने के किए मुश्य आदर से साथ मेज । यदि &70 0(8]], 
से मंगाना हो तो २) र० खर्च अधिक मेले । 


वठ-- रायसाहब के० एल० शर्मा एएड सन्स रईस एंड बेंकर्स ( ३ ) 'जगावरी' (पूर्वी पंजाब) ई० पी० 





; इप्रो पुरुषों के ९२५ शंमीन फोटो हें। 
सुफ्न प्रति के क्षिए जिखें--- 


झानन्द बुक डिपो 
(पए.फ्र.) दुस्वाना--भबतसर । 





रबर की मुहरें 


बोलाइनम हिंग्दी उदू था अंभे डी ॥) इन 

बनाना भी सिखाते हैं। मिथ्म मुच्छ 

पता-- इन्टरनेशनस्त इन्हस्ट्रीज ब्षिण् 
फोस मे० १४४ अलीगढ़ 


. विभहित जीवन को सुखी बनाने. 


वाक्ली ६) र० में ८ पुस्तक 
१. पति पत्णी जीबन सक्तित्र 
२. वियादित सभोरंजन ,, 
है. ८० असम ५५ 
डे. गम निरोध 99 
*, सुहागरात 
६. प्रेम चित्रयखी शंगीय 


१8) 


पूरा सेट ६) रु० डाक रूर्च 0) भस्म । 
पता--मिलाप ट्रेडिंग कम्पनी (६६) 
पोस्ट नं० २१ अस्लीगढ़ ( भू. पी. » 





पु० ( स्वर्ण पदक आस ) गुप्त रैग पिके- 
बड़ भोषणा करते हें कि स्त्री दुककीं 
सम्कष्दी गुप्त रोगों की अचूक श्रोषधियों 
परीक्षा के किए मुफ्त दी जाती हैं. उाकि 
निराश रोगियों की तस्की हो जाने भौर 
धघोके की सम्भाववा ग रहे। रोसी कविरत्ल 
दी को विजम कार्मेसी होज कमी दिल्ली में 
स्थयं मिक्षकर जा पत शिककर ओोषधियां 
प्राछ कर सकते हैं। पु विधरण के शिप्‌ 
१२ जाने का टिकट सेज कर इमारी हिन्दी 
की १६६ पृष्ट की पस्तक “योदन रहस्थ” 


मँत्रा कर पढ़े' । फीस ० ४०१९० 
>अश्थकानमाात/कारकफर/ापाथादबापलपाभावा पक पार लात का एकाश तर जाप 408... 


#१*आयाद वाफपैसेबिण 


२ 





प्रंढि जी की परेशानी 


प हित्त प्रच मन प्रसाद पडि कुर्शि कदर 
मे रदवे ये । पूराने के केक के पास 
बाड़े दी का पुराना सी सकाम भथा। 
पढ़े जी पूर|स'सी को पास के गांव में 
पुष्णा के पढ़ाण पर पुछिक्ा के पास पूरण 
की पयायत में पांठ लाने पहुँचे । पूरण 
मै पांडे जी को पीपक के पेद के पत्स 
अयत से बस्तद पृद्ठी पत्तर पर परोसी | 
बूढ़ी पीजी और वराक्षी भीं। पांडे जी ने 
चूरन से पूछा -पूढ़ी पीक्षी क्‍यों * पूरण 
वोक्ञा--पदि जी पतकी हें सो पीसी हैं। 
और पाँच प्रकार की तरकारी पत्तत परपरोस 
पूरम चलता गया । पांडे जो के, पेट में पांच 
प्रकार की ररकारी से पस्तृद पूडियां प्रवेश 
कर पोई । पूरन ने पांच पाए और पांच 
चूद्िियाँ पत्र पर और परोसी | पांडे जी 
के येट में पाल पापड़ और पांस पूडियोनि 
और प्रगेश पाया । पांत वख्था पांडे जी 
पांच बजे पुर्दिलपुर चअखे। पांच मीज 
पहुंचने के पंश्चार पांढे जी के पेट में 
सदा पैदा हुईं । पांदे जी पीपत के पेक 
के मौषे पढ़ गे | 
पीपस के पेड़ के पास॑ पांच पीतंख की 
अरोतें देख पांडे ओ प्रसून हुये भर परात 
डठा गाय की ओर पंढे जौ ने पर जढ़ाये 
अन्य तिबट पश्चात पांडे की को पांच 
शुद्धिस के पहरेदारों मे पकड लिया भोर 

भूछा--पांडे जी यह पंच पीतल की 
कराते कद से पर 

पंढित जो पीले पड गदे और घवरा 
कर बोणे--पप परातें पप्र प्ीपस के पप 
पेड़ के पास पंप पढ़ी की ।! 

सौपसे के पे के पास पदों थीं? 
भूक पुलिस वाले ने बला । 

'हों। में पप्रत को पप् प चायत 
ले बंप पौत का आ रहा था, पप पेट में 
चप फीफा हुईं । में एप पौपका के पप पेड 

है अकिकलपेकिल । खोकर उठा सौ पष 

के पास परसे पाई ! 

पेड़ के पास पराएे कद्दा से आई (? 

ने पूछा! 

सुझे क्या पर पता ! पांडे जी ने 
डक्तर दिया । 

प्फप पे खा नहीं तो पपप चों 
में चक्षया होगा ।! एक पुद्चिस के पदरेदार 
ये उसे अकांर दकसरी हुए कड़ा । 

पंचायद में पहुंच पर्या के पास 
पहुँच पांडे जी ने प्रा किस्सा फ़िर सुनावा 

पद्चों ने बडे जी को निर्दोष कदा 
और पक पशस ते किदा किया । और 
चाढ़ी पंचानत के शूजाने में जमा को । 
€ पांडे औी पूछ दो घर पहुँचे। और 
हक हंस नजिलक रेप । पढ़े 
मे पूसम्ता में एूकार २ के पकवाय 
प्रकायै--पूदरी, पापव, पकीेदी, और 
पूजा । 
-+शक्ीकइव सुध् 


_धतएमाकान+न- कम अन्मकककरक, 
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डर 





मेरा 


मुन्ना 


मेरे मुझ मुझको प्यारा। 
झलोटा-मोरा राज दुखारा ॥ 


मेरा खुचा झूखे में। 
गही लेखता पूल में॥ 


अन्दर में 4 


मेरा. सुधा 


रहाता कमी थ मन्‍्दों में ॥ 
मेरा मुद्रा इंसता है। 
सोता है, झुश रहता है ॥ 
सेरा झुद्ा चया है। 
फिरता संग घड़गा है 


मेरा 


झुच्ा गुहों में । 


बढ़े मंत्रे से बुट्टों मे ॥ 
मेरा मुच्रा पछने में। 
संसलस है अति चअकने में ॥ 


मुच्चा जिंतसना छोटा है। 
अख उतना ही कोटा है। 


£ हलनर्पलरमकइन्कप 


५ 


“- आागनम्द शकर 


कर खदुक ने कहा--पिसा जी इसी दिए 
मैं बहुत कप्त बढ़ता हू । 
ह ० ५ ह 


एक यार शक कक्षक की उसकी माँ 
मारने खगी | यह बाशक साग कर पर्स्ण 
क जीचे घुस कर येट रह! । जल टसकाः 
माम आया सो टसको लिकासने के किले 
प्रख्ंस के मोचे घुसने क्षमा थद् देख कर 
बालक ने कदा--क्या पिता आप की 
भी अस्सा मे मारा है। 
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पोता--दादा क्या आपके मुख में 
दुत हैं। 

दादा--मही कैटा क्‍या काम है * 


पौठा--भशरा मेरे अखरोट रख 
सीजिये। 





-£ 





कुसंमति छा फल 


मोहन श्कूक्ष में मन क्गाकर पढ़ता 
भा । स्कूल के होने वाले लेखों भें भा 
यह अच्छा खिलाड़ी था। पटने की खथन 
के कारण वह परोक्षा में पदल्के नम्बर पर 
पास होता था । 
इधर श्यास परीक्षा में असफल दो 
जाता है । पिता जो जब यद्द सुनते हैं, 
और जेब (00८८) में से रोज़ २ रुषणु 
चले जाने के कार उम्हें श्याम पर बहुत 
गुस्सा आता है और उसे डॉट भी देते 
हैं । श्वाम ज्ाड-प्यार में पे हुए के 
उन्हें यह बात अच्छी नहीं ऊगी । एक 
दिन श्माम ने ठिजोरी में से रुपये ऋुरतकर 
झपने अबारा दोस्तों क साथ शहर से 
साग मिकके । 
दूसरे शहर में भी श्याम और उबके 
साथियों ने अयना घंघा चालू कर दिया। 
श्याम के ऊपर सारे साथियों को भमोजय 
कराने का सथे था। माह दो माद बाढ़ 
उनका ससाम पेंसा स्त्ं हो गया | 
उद॒र पोषण के किए अब कुछ चाहिए। 
इल्कः उन्होंने तय किया कि चोड़ी 
करें । आकिर उन्होंने पुक मकाम में 
चोरी सी को | श्याम व उसके मित्रगण 
मकाम में पैसे का गरजशा हटने जने । 
थोड़ी ही देर में श्याम का पर एक बालो 
पर पढ़ गया और श्यास फिसज गया । 
आखरी की आवाज़ सुनकर पर वाले जय 
मएु । और उन्होंने श्याम न उसक 
मित्रों को एकड़ क्षिया । श्यायाधीक 
जे हें, £$ माद् की सतत सजा सुन- 
बादी । (जल्वर उसे रूखी रोटी सूखा साथ 
देता पर श्याम उस नहीं खाता था। 
झाखिर वह प्रतिदिन दुबंत होता जा रद्द 
था। और समय के पहले हो वद इस 
ससार से कूच कर गया। 
वाल्ष-मित्रों ” यह कुस यति का 
परिणाम दै । 
बताओ तो जानें 
दुग्वी एक अनोखी मारी 
गुण उसमें एक सबसे सारा 
पी नहीं अर अचरज आये 
मरणा जीना तुरन्त बताये 
३९ ञ् ञर 
सीन अक्तर का मेरा नाम 
सबको ढोना मेरा काम 
बीच बोच कटे पक्षी कहलाता 
झम्त कटे गठरी कदृल्थाता 





आवश्यकता हे 
फाउम्टेम पेन इत्यादि के लिप 
एुल्अक्टों की वढिया तनववाह और मूच 
पर ; बसूतोों भौर शर्तों के किए छिलूँ --- 
लौरेंस तददर्स 
७१३, बागदेवी क्रास खेन (४ ४ 7) ) 
खम्बई ३ 


श्र 


शीर जहँग उ्कादिक 





९ पहप्ट खाक ६७००७ 





काश्मीर भ्रमण 





जाती की इच्छा तथा साथवों के 
बाजुसार कश्मीर की यात्रा खर्चीली भी 
हो सकती है और साधारणतया सस्ती 
मी । बति कोई यात्री चाहे सो यात्रा में 
शसको राग एवं संगीत, हंसी तथा सुस्क- 
शाइट और स्वादिष्ट मोजनों से युक्त सब 
भकार की सुविधायें और सुख टपकब्प 
दो सकते हैं। किन्तु बदि कोई यात्री 
आपनी कास्मीर-यात्रा को अधिक रोचक 
सथा झानवर्णक बनागा चाहता दे तो 
डसके सखिद्‌ पेद्ख यात्रा सर्वोत्तम होगी । 
देदल यात्रा भी ठाटदार था सादी हो 
इझकडी दे । गदि कोई यात्री चाहे तो 
वैदक भी वह अपने साथ तम्बुओों, सिम- 
अये ओेशमे बाली बारपाइथलों तथा कुर्सियों 
झमोर्ोन, बेटरी रेडियो सेट, 


कारिशा सिद्‌ €ए भाजा के सिप चल 
खबता है। इस पेदक यात्रा में उसे सब 
कार की सुणियाप्‌' प्रास दोंगी। मुगल 
खज्ाट मो किस्लो जमाने इसी प्रकार 
दिश्की से कश्मीर की यात्रा के लिय्‌ 
एविककते थे । मयेदलात्मक अजया राज- 
जीडिक डद्दे शव से की जाने वाली बादा 
के किये भी पेद्श वात्रा आवश्यक दो 
कली है। क्योंकि इस प्रकार बाजी अम्सू 
रब कश्मीर रियासत का पुक बुक कोना 
यूल सकते दें । किन्तु जदि आप विश्यार्णो 
हैं और सर्मी को छुट्टियों को आवन्‍्दपूर्वक 
विठाना चाहते हैं सो अमझ ही कश्मीर 
देखने का सबसे अच्छा तरीका है | 


अमर की रीति 

किन्त काश्मीर-अमण का पूरा आज- 
मद केने के किए. यह आवश्यक है कि 
अश्य सर्यथा मिश्चिन्स हों। इसके साथ- 
साथ बात्री में दूर दूर स्थानों. की पेद्ख 
जहा करने की सहकशक्ति तथा दीड पर 
साय कर चखसने के सिने दूक दस पोंड 
अपर का बस्ता और छुद्दी होगी चाहिए । 
इक सामान से खेस हो कर आप कारमीर 
का अमय कर सकते दहैं। ओर भाता 
समाक्ष होने के बाद जाए अपने इकुष में 
बह संतोष खेकर वापस अऔ सकते हें 
कि दास्तव में आपने कुछ देखा है। 
झा में मित्रों की टोकी होगे पर पेसी 
बताये और अ्षिक आवनन्‍्ददायक दो 
सकती दें। अकेक्के जाआा करने से यात्री 
के रूब जाने को अधिक स्म्मत्यवा रहती 
है। अतः बदि साथ में मित्र हों. ओर 
खाये पीमे का सामान, दुरबीक तना 
केफरा आदि हों तो मात्रा बहुत सुखद 
अशीस होगी । सुबह सेर के क्षिण निकल 
कर आप शाम को फूल्षों, ञड़ी बूटियों, 
कितल्षियों तथा भूगर्भ विषयक रुचि की 


कस्‍्तुओं के सुन्दर चित्र केकर प्रसखता के 
साथ खोट सकते हैं । 


इस अकार के अमल से कश्मीर निया 
के सम्बन्ध में जानकारी प्रात करने के 
पर्याप्त अबसर आप्ठ होते हैं कश्मीर 
शक पेसी जमइह है जिसकी आबकारी 
प्रर्येक बाजी को अपने अपने इश्कोल 
से आाष्स करनी दोती है। इन सीधे सादे 
करमीरियों से यदि समागता की भाषा 
से मिला खिया आय तो ये अत्यम्त 
आाद्रपूर्यंक आठिध्य करते दें । बेकिपक 
कप से मोहक एवं अद्धा उत्पस्य करने 
याले दस्यों में पसे हुए्‌ कश्मीरी के हृदय 
में डइस शक्ति के ्रति सहय ही अदा 
के बहुरंगी आवरण को झोट में स्पंदिश 
व्मिकता पूर्व सहिष्छुता की अश्यना 
जहात होती है । 

काश्मीर सुषमा 

यात्री कश्मीर के जिस किसी मम 
में जाठा है यहां उसे प्रकृति द्वारा संजोद 
हुए अविस्मरणीय दश्य दिखाई देते हैं । 
पदाकियों और बारियों, बन तथा वछाव, 
अंध्यां पूर्व भरने, सब विभिन्‍न अकार के 
दश्य उपस्थित करते हें भोर ऐसा जान 
कदता है कि प्रत्येक असम यूक बूसरे से 


संघ सम्बन्धित साहित्य 


पिशकुक मिश्र प्रकार का है । 


दूश दूर के सवा के शिव इस प्रकार 


अमय वहीं किंया था अकठा क्योंकि 
दिन भर चूमने के बाद शाम को पुमः 
डसो श्थाव पर कौट आजा अत्यन्त आतव- 
श्यक है। अतः इस जअकार के असल के 
छियसे कश्मीरी बाटी को समसय आड़ 
खेतों में विमकत कर देगा अधिक छुलिया 
ऊमणक रहेया। प्रत्येक फ्रेश में पक पक 
केम्ड्र स्थान है जहाँ “सब सुलिधाए' डप- 
कब्घ हैं। ने केमश धभीगगर, गुकवय, 


बारामूलछा हैं | अमल करने का 
प्रथम केस्द्र झीनगर है और थहां से अन्य 
केश्डों को मोटर कस जथका गाव हारा 
जाथा आ सकता है। भप्रस्वेक केम्त्र में 
सरकारी देख रेश में रहने तथा खाने की 
झुविधापु" उपल्षय्त हैं। इर एक केस्ड में 
कुछ दिन्र दद्वर कर यात्री जास पास के 
आमों का अमख कर सकता है जोर इस 
ब्रकार प्रत्वेक केम्शू का अमण कर खेने 
के उपरान्त बह बढ़ो आसानी से घाटी 
का अधिकतर भाग देख सकता है। 


अमश पसा आशगम्द है, मिसकी 
स्पृठि समण थऔीतने के साथ साथ 
अषिक शुखद होती जाती है। किसके 
डुद॒य में निरिचत्सा माय से अमण करने 
को खाजसा जोर उच्साद विध्मान है उसे 
खूस्वर्स, कश्मोर की पद वात्ा का 
सुबोय महीं खोगा चआदिए । 


वकलन्‍न्मननीयनायनी नाना 





जिस से संघ की क्खिरवारा से परिचय श्राप्ठ करने में 
आप फोर विशेष सद्ायता सिलेगी ॥ 


३. परम पूम्य डास्जर देशनेकार जी का जोयन अरित्र । भूरण बुक रुफया । 

३. कम पूल्य जी गुर रो का सीकन अरि-- यू» बुक दकया | 

३. परम दृल्य श्री मुस्की हारा शिक्षित “दमारों शाड्रीयता-सू० डेढ़ करया। 
सथ प्रकार के चित्र, संघ यीकों की कुस्ठकें, भाषयों के संमह तथा संघ 
की यस्‍्तुए/:अर्दे उ्सण्य दोली हैं। 


दि. सूचना, काक जार्या अल्क को ओर रहेगा। 
संच वस्तु धककार जाने समाज पय--- करोश चाक, पई पिली-+ 


खसाए स्ेलिश “७ और: - ३६ 


2 शक ८2 4००२ सर किक लि 
5९ ८०४ नए थे - १: 











० 


शिशु-को 
(रजिस्टर्ड ) 


अल्यों के समस्त रोगों बात निकशते 
खमय के कह, सूखा मंसाग आदि पृर 
करके उसको हृष्ट-पुष्ट बभाता है। रू० ३) 


निर्माता-- 


ही थी० ५० थी० केबोरेटटीआ (रजि०) 
६३६ खारोकुआा मेरद शहर, 
ठिद्ठाढ़ बगर, दिछो 


एजे ट:-- इफकीस खब्भाराम साक्षकतत्‌ 


जिदौर बाले] फराशलाना देहखी शहर 
कप आा० भौषयाक्षय शकूर बस्ती देहली । 


घुप्रसिद्ध 
नागपुरी सन्‍्तरे के झाड़ू 
गहापुरी सम्ठरे के पोणे (फाक) 
मिलने का पकमेद विश्वासपात्र स्व । 
सूचीपत्र मुफ्त सेजा जावेशा । 
पता-- हरोराम बेनीशम मालगुआर 
प्रोत्राथटर, झामगांककर गसेरी माशग 







अंगवा कर दस वे-ओछाद क्षोगों को 


| (खिमके प्रदान मोती हों) तकसीम करके 
है उबके बम भ परे पते हमें खिका कर 


मेजेगा--हम्मूंडसको एक देन्‍्सी रिस्ट- 


है बात, खिसिकी भारददी दस साख है, 


सुफ्स इनाम में दँगे । 
आरत ट्रेडिंग दारूस 
में ६२९, सदर थाना रोड, दिल्की । 





| मासिक रुकावट 


कन्द मात्िक चर्म रमोखीमा धवाईँ 
के डचजोम ले वियना उकक्लोफ शुक हो 
विवधित भाषा है, आह की भार्याद दृर 
होती दै। को० ७) रुण् तुस्य कासदे के 


है, मासिक कम नियमित होगा, विश्व- 
गीन और द्वानि रहित है। की० ९) 

पता+--हुशबाजुपत्त फार्मेसी जामयशर रे 
बेदद्धी,पर्रेट-जमनादास क० चांदनी चौक 


१३-आनरेंत सैंद ११६४० 


र्रै 








जादू 
सुप्रसिद् निर्माता-द्ग्दुशंक ए० आर० 
कारदार जिसने पुक दशाध्दि पूरे 
हालीबुड के ऐतिहासिक जित्र 'कार्डियल 
रिशेश्यू! के आधार पर “बागी सिपाही” 
का निर्माण किया था, अब अपने मये 
कफिल्‍्स “जा? की तेयारियों में स्यस्त 


जिसके प्रदर्शन पर पिश्ञले दिनों बम्बई 
में पायण्दी खा दी गई भी, किम्सु जो 


दिया जा रहा है। कारमेन की अगह 
इझमिनय करने के खिए मदिनी जपस्त 
को और डान जोस की जगह “बस्थम! 
में बल चल्ष रे नौजवान” गीत गाने बाले 
सुरेश को चुना गया है । 
कारदार ने अपने अगले चित्रों के 
नाम 'हस्ह सभा? और दिखेया-दो? 
किया है। पि 


फिल्मिस्तान का 


आप से किस्म तेभार को है। इस कै 
में मबोर॑जन का पूरा-पूरा व्याव इसा 
गया है, यह इसी बात से अकट है कि 
इस फिल्म को मायिका चंचल अभिनेत्री 
पेहाना है। साथ में श्याम, कुअवीप और 
हास्व-अमिनेता झोमप्रकाश हैं। फिक्म- 
का विर्देशन 'पुमर्मिझ्न” के प्रसिद्धि- 
जाए भिजमम को ने किया दे । संगीत 
श्वामशुन्दर का है ! 
भगरूर! बन कर तेयार 
बम्बई टाकोज के सुप्रसिद सूतपूर्य 
कमरामेस ग्रार०. डी० साथुर द्वारा 
आाडिया फिलस के किए दिग्दर्शित 'सय- 
हज फिल्म बम कर तेयार हो गई है। 
इस फिश्म की प्रधान सूमिका में मिगार, 
अयराज, दुर्गा. खोटे, रहमान, मीना- 
कुमारी और जिकखों हैं। कहानी आगा- 
जानी काश्मीरी ने दिखी हैं भोर फिल्म 
सुमदचुर संगीय और अआाकृर्षक नृत्यों से 
परिपूर्द है। 


अलख निरंजन” को 
लोकप्रियता 

माया मब्डिन्त! जेसी कशामियां अब 
भी सिकेप्रेमियों को आकृष्ट करती हें, 
इसका प्रमाण सुपर पिक्वसे द्वारा मिमित 
“ग्रद्ास मिरं जन! को यह छोकप्रियता है, 
जो टसे कलवई में प्रास हो रही दे । इस 
फिश्म को जिसका निर्देशन दादा गु जाल 
ने किया है, शान्ति की ख्ोज में अपने 
राजधाट का परित्याग कर देने वाले राजा 
मोपीचस्द्‌ की प्रसिद्ध कहानी के आधार 
पर ठेयार किया गन्ना है । 


भपुवाला! 

पहले सो कई शिक्षम निर्माता अभि- 
नेजियों के माम पर लगती रिश्मों का 
निर्माण कर चुके हैं। इस बिशा में 
नवीनतम प्रयत्म 'रखजीत' ने किया दे, 
जिसने आज़ की सबसे अधिक कोकप्रिय 
इअलिनेश्री मधुबाका के सदयपयोम खे उसी 
के भाम पर फिश्म तेबार की है। 'महु- 
जाला! में मधुबाजा के साथ देवशास्न- 
और चरिश्र अभिनेता जीवन है । चित्र का 
निर्देशन प्रदकाद दत्त ने किया दै। 


बेया बाप से आगे बढ़ गया 


अपरतीय फिल्मों के इतिहास में यह 
पहला ज्तयलर है, ऊय कि “अवारा! 
फिल्म में पिशा-पुत्र दोनों एक साथ काये 
कर रहे दें और किह्म का निर्देशक पिता 
ज होकर पुत्र है। अभी उस दिन स्टू- 
दियो में जब पृथ्वीराम बुक सम्बाद को 
जुक दिशेष प्रकार से बोलने का प्रयत्न 
कर रदे थे उनके पुत्र राजकपूर ने बीआ 
में टोक कर कहा : कृपया इस प्रकार 
से भ बोख कर देसे कोकिये ।” इसके बाद 
राजकपूर ने उन्हें बह शहजा कट सुनाया, 
जिस खदजे में वह उक्त सम्बाद को अपने 
छिक्म में रखना चआदते थे। प्रिता ने 
अपने चुत्र के झुख से भिन्न छहजे में 
डक्त सम्बाद को सुब कर कहा : शाबाश, 
तुम डीक कहते दो । 


सादिक की 'सबक! 

एम० सादिक को फायूछा फिल्म 
“सबक! दिक्चाचस्प कद्दायी, सुभ्यर सुत्यों 
और प्रमावशाढी अभिनय के सूख 
मिलय से स्थानीय जगत में दिल्लो का 








खास अकर्ंश क्यो हुई है। यूमिका में 
सुनब्वर सुल्लदाना, जागीरदार, कुमार, 
ओमप्रकाश, करनदीवान आदि प्रसिद्ध 


कलाकार हैं। 


'राज मुकुट' आ रहा हे 


मानूभाई वकोल् द्वारा निर्देशित 
शथा मोहन पिक्‍्चसे ह्वारा प्रस्तुत नाच- 
रंग, युदू, तलबारों हस्कू, दिंसा-प्रति- 
दिसा, पडयन्त्र, प्रथय, हास-परिहास से 
पतिपूरें चित्र राज मुकुट” का प्रदेश 
शीघ्र ही दिछी के कई सिनेमाघरों में एक 
साथ प्रारम्म होने बाला है। प्रभाग 
सूमिका में बरसात” की बिम्मी, बीना, 
जबराज, रामहिंग, सप्र,, केदौ तबसस्‍्सुम, 
सखीजा, मित्रा, आवकीदास, रमेश सिन्हा 
आदि कछाकार हैं। 


सोहराब मोदी की भव्य कृति 
'शीशमहल” 

सोदराब मोदी की भब्य कृति 'शीश- 

साहस का दिछी के रीगल और रिट्ज 

सिनेमाझों में प्रदर्ोटेन आरम्भ हो गया 

है। निर्माता -- निर्देशक -- अभिनेता 





कर्महीन अंग 


7] (ज्यर के कारण किसी 





70.70 पांच कर्ष के 
निरम्सतर अनुसंधान के 
पश्चाज इस रोम के 
सर्व प्रथम सफद 
24५८»... विलेनशा 
ओमप्रकाश जी, 
२६, थी हनपुरा, करौखबाग देहली । 

दो आने का टिकट भेज कर पूर्ण 

जानकारी फ्ष् करें । 


अकबर का दीनेहलाही 


( एष्ट ६ का शेष ] 
अधिकार अकबर ने उलमाओं से झील 
कर स्वयं ले क्िया। अछादहो अकथर? 
इस उक्ति में जो अकबर शब्द है यदद 
मूलरूप में परमाव्मा का विशेष दे, परन्तु 
लये सम्प्रदाय के व्याख्याकारों ने उसे 
सह रूप दे दिया कि अछाद ओर ईमान 
का सबसे बढ़ा जीवित व्यास्याकार 
अकबर ही है। फतेहपुरी मस्जिद में 
अपने माम का खुतवा अकबर ने स्वयं 
पढ़ कर सुनाया । 


[£] 

अकबर का 'दीने हजाही”? उसके 
अंत्यनकाल में भो बहुत परिमित दायरे 
में फेल सका, और शभ्रकबर को स॒त्यु के 
पश्चात्‌ ही बद सर्वथा समाप्त दो गया 8 
संसार को उसका पता भी न चत्ता, 
थहि अवजुख्ध फल अपने अकबरनामे 
से, और अन्य कुछ सुसलमान लेखक 
अपने आकर्योचगास्मक प्रस्थों में उसकी 
चर्चा ज करते। अकबर ने भी क्षममय 
बदो काये किया, जिसका उद्योग कबीद 
और नानक ने किया या। सिद्धाम्स के 
शाब्दिक प्रचार में उन भक्तों को जितनी 
सफलता मिश्री, अकबर को उठनो भी 
नहीं मिक्री; क्योंकि “डीने इसादही” पन्‍्थ 
के रूप में जोवित थ रद सका। इसकड 
मुख्य कारण यह था कि अकबर कड़े 
डद़ारतापूर्य धार्मिक भात्वगायें बहुत कुछ 
राजनीतिक कारणों से उत्पन्न हुई थीं, 
और “दीने इल्लाटो' का मुख्य आचार्य 
बज कर अकबर ने उन्हें जो राम्भीडिक 
रूप दे दिया, उससे उस भाषनाओों कहे 
सांस्कृतिक दृष्टि से कोई स्थायी रूप के 
मिल्क सका। अकबर »॥( इसका दीने- 
इकादी अस्य मरख्र्मा वस्तुओं का तरह 
काज के गाल्ल में शिक्वोम हो गये--ठो भी 
अपने समय के इतिहास में हृतना गहरह 
चरशखचिन्द अवश्य छोड़ गये कि भागामी 
३० यर्यों तक भुगलों की सर्तनत के 
जार्मिक डदारता की यू विद्यमान रही ॥ 
धार्मिक उदारता के अवशिक्ट अंकों का 
ही प्रभाव था कि शासकों की भ्रनेक अवो- 
स्वताओं के होते हुए भी ६० थर्षो तक 
सुगछ साम्राम्य की प्रयथि आगे ही आगे 
की ओर रही। उन ६० वर्षो में, ऊपर को 
सतह के नीचे, चुपचाप भारत में वित- 


अंग का निफिन होजागा) मान दो संस्कृतियों का मिश्रण किस 


प्रकार जारी रद्दा, यद मैं श्रगत्षे लेख में 
बतमाऊंगा । 


रबर की मुद्दर ॥) में 
किसी भी नाम पते की हिन्दी या 
आंग्र जी में २ ्ाइन की २ इंची भुद्दर के 
लिए ॥४) सेजिये | सूची मुफ्त । पता-- 
कृष्ण प्रेस (अ) शिवपुरी ( सी० आई०) 












सुरत्ा समिति में सहन नहीं करेमी और उसका चुमण ७७०७७ ७३०५३३१७७७०७७ 
करने के श्िण्‌ अपने समस्त साथयों का 0... लक ०क कह, न्‍ 
[ प्रष्ठ : काक्षम ७ का शेष | योग करेगी भौर जही समस्त रामज्बीय अप । 
शव मब्तिक होने वाज्षे थे और फ्यारणीब सरकारों का ख॑सम्भठ विचार है ॥ २८ 
शिवयों का प्रस्ताव रखने में उपकमणल दरवरों इ१४८ को जिस मीति की घोषणा 
डन्हीं के दार्थों में होगा | इस बात ने ही गई भी वह इसी प्रकार जारी रहेभी | 
कोने में सुहागा मिक्रा दिया। ओर उसमें कोई परिवर्तम कहीं होगा । ७ | हर दस में स्त्री-हरुव की रक्वीन तस्वीरें, सोबन के फ्रेशीदा तरीके, पणिडत कोका के ऐसे २ मेद 
भयंकर बीमारी रा जिन की घुस्तक पेरन कर सनक्षा उ सकता है, इस में दिये हैं। बढ़ गही पुस्तक है ऊिसकी जाप 
रूस के कुशद्ध कूटमीतिज्ञ इस परिस्थति क्र शुद तले तलाश जी परन्तु मिलती न यौ। सुन्दर टाइटल वाली मूल्य २४) रू- 
का कर कामपोती को अपयोग कहते २ वुफिया तस्मीर काडेल कि आप दाम्पत्यऔर यौबन की सुन्दरता के स्पष्ट झेपे हुए 
2 दश्य [लेक सैट २३ फाई ३)२०, पूरा सेट ५०कार्व ६४) रुनमें मंगा लें । 
वेट ला हर आपना पता पूरा और साफ़ खक़ सिसें। नाप्रसन्‍द ड्रोन पर वापसी की शर्स ॥ 
ड्स सका ड || ऋइमरीकम क । 
के झा पाते शेकिन बेहो सा हंस टु रग एजेन्सी, पी७ थो० ०२ (8. 70. ए. ) असछतसर | 
अढे-बढ़े शब्दों और परम्परागत वाक्यों 
से काम लेने की आवश्यकता का झनु- 
आब हुआ । संयुक्त राज्य अमेरिका के 
आपसक-वर्ग संसार परदछा जाने की 
कोशिश कर रदे हैं। मित्रराह-संघ का 


खनन री आयी 3 न 
म 




















के समसस्‍च रोजों की अचक दवा 








आपथोग आक्रमण के साघम के रुप में विद्ययत के डाक्टर का नस्के। 

किया जा रदा दे। सोक्यिट यूनियय द्वारा द् से वच्छा के दाल आसन से मिके 
अस्ताधित विचाराधीन विदणों के बिरुड व दर हि: मरोड़ पेट सी व फूल्वना, 
ओड देगा कोरिया के आाक्मस को चाखू कोस शक रामपाल हैं। शान हो हे से 





शुखने तथा खुद्ध के क्षेत्र को विस्तृत करने इन्डस्ट्रियल रस लेयोरेट्रीज (४.४५ .)पोस्ट बक्स नं» १०३६,देहली _ 


को घोषणा के समान द्वोमा , इत्यादि 
अत्यावि ! 

हम भर खोचे जिना नहीं रह सकते 
इक उपयुक्त भचार का सुस्य डदंश्य 
को समजिन के क्लंधार को असभ करना 
ला, मात स्ताछिन के मम में यश 
इकियार उत्पक्न करना था। शाबाश, इस 
कोहों का सामना रूसियों को पेसा ही 
करणा चाहिए । बदे देश की बढ़ी बातें 
बसों ही होगी चाहिये । 





[ पृष्ठ & का शेष ] 
हे बजाने गये इस आम्दोकन का ग्रास्य 
कोतों के सशस्त्र छापामार युद्ध के साथ 
ऋामांजस्थ करना दोगा और घक समु- 
इक्त कार्यक्रम के साथ साधारण आंदो- 
शाय चलाना होगा ।? 
मेरे क्सिर सै सदन के स्िए यह 
आयष्ट है कि साम्यवादी दुख की चाक्षों में 
वादे छो भी परिवर्तम हुए हों किन्सु 
इंसावमक विदोद के द्वारा सत्ता पर 
अधिकार कर लेमे को उनकी अाधारभ्त 
ओऔति में कोई भी परिवतन महीं हुआ 
86 कली ढांगे नेजो सा्यंजनिक वक्तथ्य 
लिये दें उनसे इस बात की और भी 
अधिक पृष्टि दो कई हे । लक पर 
आाणुभव किया दोगा श्री डांगे मे ह 
झूप से यह सुकाव दिया हैं हि दविंसात्मक सन्‍्तान कम्ह करने की तृका “स्टापन 
ुपाजय अभेघ नहीं हे भर उनका विचार का दो साल के खिए सूक्य ७) चार साश 
है कि किन्हीं बेष उपायों का सुझाव के खिए १३) सारी आजु के खिए २३९.) रू० 
क्स्त लेडी ढा० कविराज आर० रानी 


विधान में पक नई बात है । 
आस्ठ सरकार किसटे भी ऐसे प्रथलन को [_ "स्वरूप हस्पताड, फतेपुरी देखी # 


जनता की मांग पर जनता का फा 


चिर प्रतीज्षित देनिक 


स्वदेश 


देश विदेश के ताजे समाचार निर्मीक तथा निष्पक्ष विचार 
सर्वीग सुन्दर साक्षद्दिक संस्करण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 
से अगस्त २७ को प्रकाशित होगा | 


बस्बई १। ६० वर्षों का पुराणा मझहुर अंजन 
आंखों ' में केसा दी घुल्च गुबार, मादा, जाला, 
2 फूकी,पदवाल,, मोतिषाविस्द,वाखूना, 
रोदे पढ़ जाना, काल रहना, कम 
जजर अशया या बथों से चश्मा लगाने की आदत ही दो इत्मादि आँख की तमाम 
जीमारियों को बिना आपरेशन दूर करके “नेवजोबन ऋंजन' आंखों को अआदोवत सतेज 


शखका है। कीमठ १) इ० ३ शीशी थेने से डाक खचे माफ़ । 
पता --कारखाना नेनकीयन अंजन, बम्बई ज॑० ४। 







माहवारी 

यदि माहवारी समय पर न अस्दे 
ठो मुझे मिर्े । अकूद टीक कर दुूगी॥ 
यदि घुके न मिख सकें तो हमारी दवा 
'देजन! रजिस्टरड का सेवन करें ।॥ लकद 
खुल जायेगी | मू० १०) %० 'हैवस” 
स्पेशल ओ तस्काल प्रभाव करणी है 
मु० २०) रु० | 

















हि अल लुलााााााााा आया ७एएएएएए 


३२९ जेपस्त सं (€५क 


देश-विदेश का घटनाचक्र 


१५ अगस्त 
| १३ ऋयध्त आई और रई। देश 
आग सौसरा स्वा्ंत्य स्शुतिदिवस सवाया 
शया । दिरखी में साल किसे पर ऋंढा 
कद्रत्था गया; ० मेहरूका भाषणदुला । 
किन्तु दूक बात स्पष्ट दिखाई देती थी कि 
उत्साह कहों दिखाई नहीं पढ़ता था। 
स्क्‍यं प॑० नेदरू के भाषण में भी बहीं। 
शमके साथण के अधिकांश सात में सत्- 
किया दी भी । किम्तु साधारण जनों की 
चर्चा में बढ़ी प्रकट होषा था कि शरद 
झूम गज माझों के स्थान पर वास्तव में 
हुन्दें कायोम्बित किया जा सके । तभी 
कुछ मतक्षय छगा सकता हैं । 
4 समारोद के पूर्व एक दो दिन पढ़िये 
उसके समय और उसके पश्चात्‌ के दिनों 
में क्षोगों में कुछ उमंग धाई दो ऐसा 
दिलाई नहीं देता । जैसे ल्लोग थे बेसे दी 
#ठस दिम -भी रहे शथा उसके पश्चाव 
ल्‍भी। जहां कहीं भी समारोह में क्लोग 
अुकम्वित हुए थे मात्नों तमाशा देखने 
के किए । स्वतंत्र शहद के स्वातंभ्यस्टति 
दिवस के पवित्र अक्सर पर जिस प्रकार 
का पैदम्य और स्फूर्ति जब समाज में 
दिखाई पहना आहिए बद कहीं दिलाई 
नहीं पढ़ता था । 
कोरियाई युद्ध 
4 कोरिया में राहूसंघ के सेनिकों को 
कविति विषम होती जा रद्दी दै। उत्तरी 
कोरियनों द्वारा १९५ अगस्त तक तेहयु 
विजय कर अपना मुक्ति दिकस मनाने के 
अयथास को वृक्षिण कोरियणों ये विफल 
कर दिथा। किन्तु क्‍या तेहयु क्चषेगा 
अह पूक सर्यकर प्रश्न है जो विश्व 
राजनीतिशों के अस्तिष्क में 
बहा है । 
"कोरिया युद्ध में 
अबा सेनाओं को भ्रत्वस्त 
अधिकारी 
(प 


4०» न 
[7228६ न 


एक स्थान पर 
अमाव देश कर 
ओर प्कश्नित करते हें तो 
अधिकारी इकट्ठो हुईं 
को बढ़ीं टजकाये २लने के 
औ ना छोड़ कर शेष बद्ध 
ओर्दे घर पहुँचा देते हैं जदा 
आमध्ये अक्य रहने के 
इतना झनियवाबे हो जाता है । 
आअवंदीय अदेशों में ने पेसा 
याड़े हैं मइ अमरोफियों के दिए एक 
है। पैसे श्रमी भी असरीकी बद 
संक्या तथा शस्त्रास्तों में साम्य- 
से हीम दहैं। केवल बस शथा 
आक में उयकी शक्ति श्र ह है । 


मूठ कौन है ! 


जिदार सभा मद्रास में अहझू की 


4 
8484 7 


हु 


- "कर चड़ने सहाहिक श्५ 





|. दुमदारदोहे... दोहे 


[ गुस्ताख ] 


झास भसहीना बाद फिर छौटे रूसी बीर। 
परि्चिस राह की सभी, फूट गई शसकदीर ॥ 
पार जू रोह रहे । 

कांग्र. को सभापति बनने कू' होह लित। 
अगर इतेक्शन के छ्िए, पास न इसारे चित मे 
मिल्‍्यो व उधार हू । 

हर विपक्ति को झेखवें, को नेइरू तेयार । 
इसी किए तो पिचुलखगू, मजा करि रहे, भार ॥ 
पहनि रूइर डबसत । 


छोड़ि निराशा और दुःख, झाशा क्षेद अपनाह। 

खाथ के सर्वेसर्वा औ कुकी ब्राम्तोय पर मोदी जी; कहां मिले, इतनी देठ बताह॥ 

मंत्रियों द्वारा बक्तब्मों उथा पत्रकार ५ दार देखो न हम । 

सम्मेजनों में भ्यक्तिगत रुप से अकट की “४: अच ्अषड४्अं७।9ष&७४््जफ ननिनिीय:जनन+-- 

शयी स्थिति के विपरीत बराबर यही देगा प्रतिकिवायाद 

भोषदा करते चते जा रहे हें कि अच्च कटा जा सकता है, तो रामचरितमानस 

को कहीं कमी नहीं है। प्रांतीव सरकारी को प्रतिक्रियावादी होने के खिये गये 

स्दोरों में अच् है और सूख से कोई नहीं होगा । पर बदि यह गुल मादी समाज 

मरा। की झआाधारमूत शिज्ञानें धोनी हैं तो में 
जदि यह बक्तम्य विभिक्ष राजजी- दे ब्ढ़ंठा से कहता हूँ कि सस समाज | 6 

तिक दुद्यों के व्यक्तियों की और से होते के छाने में रामचरितमानस का झुख्य 

सो राजभोतिक चादर कह कर टाज्ा जाग दोगा और उस समाज के आजाने 

सकता या। किस्तु यद ठो कांग्रेस. "र रामचरितमानस होगा उसका प्रव 

सरकार के ही प्रामाणिक भकिकारी ओ सूखे अटके प्षिकों को सीधा पथ 

पृक दूसरे को 'कृठा? कहते दिखाई बेले दिच्ाएा रदेगा 

हैं। अब इनमें झूठा कौन है, यद केसे 

कंदा जाम क्योंकि हमसारी कांग्रेस सर- 

कार और उसके भणिकारी तो कभी असत्य बांसुरी याइढ मुफ्त 

कौद्धत हो नहीं । हो या अधिक स्थान के १२ पढ़े- 

; खिले आदमियों के पूरे पते (मेज कर 


कितनी मवियनना “नमन, 


कमी ने विशम स्थिति उत्सत्त कर दी है, 
देसे समाचार श्रकाशित हुए हैं। फ्रंतीय 
तथा केस्ट्रीय अणिकारियों के दोरे सथा 
जकूम्द प्रकाशन भी हुए हें। किन्तु इम 
सत्र को देख कर बुक साधारण 
माजरिक क्‍या समके प्राम्तीय 
सरकार के मंत्रिपद्द सम्दाक्षती वाले लेते 
उत्तरदायी अभिकारी अत्यम्त अर्संदिग्य 
व सुस्पक्ष भाषा में कद रहे हैं --- इसारे 
यहां पूर्ुडः अस्तामाण की स्थिति है 
जिसके फलस्वरूप खोग मूखों मर रहे 
हैं। सश्पशदि होने का कारण भी कसतुशों 
का अभाव ही है। दूसरी ओर केन्फ में 

















फिफयदााइअधद कान तादाततकबाअर का कक 

श्वेत कुष्ट को श्रदमुत जड़ी 

प्रिय सअनों | ओरों को भ ति भणिक 
प्रशंसा करना नहीं चाहता । यदि इसके 
३ दिन के ख्ेप से सफेदी के दाग जड़ 
से श्राराम स हों तो मूल्य वापस। जो 
चाहें -) का टिकट भेजकर शर्द ख्ख्धि 
कें। मू. ६)। पता-- 

जे० एम्र० भेडिकल्न हाल नं० ४५ 

९ शेखपुरा ९ भुगेर ) 





ना झुफ्त अंगाइये 4 
[ पृष्ठ ७ का शेष ] के गजब की कत 
सके ज्रीवन को संगीत और स्नेह से अर भारत के बढ़े बढे शहरों में होने वाले 


दिवया। यद है तोसरा कारण जिससे 
रॉमचरितमानस से सुके [प्रेम है। साथ 






स्यमिचार का भदडाफोड़ 


(१) कल्नकत्ता की रंगीन राठें 


पूछियने तो राम चरित मानस से श्रेम तो हेड क्वार्टर्स आफिस (२) बम्बई को रंगीम रातें ५) 
मेरे रक्त में हैं, मेरे बाक्क वायु मंद यें (३) लखनऊ को रंगीन रातें १) 
है भौर उससे मुक्त होगा भी कोई अआदे सूचना (४) वि्ली की रंगीन रातें $) 


तो हो गहीं सकता। हिन्दी की कोई 
अन्य पुस्तक जन जीवन में हृतना रिख्- 
मिक्ष भहीं गई है। जितनी भी पुस्तकें 
हैं उनको थोड़े से काल्ेखों के जक्‍्युवक 
मव्युवतियां जानती हैं, पर जय जीवन से 
उनका सम्पर्क भ कुछ के बराबर है। वे 
मागरिक उद्यान के सुन्द्र किन्तु सुगन्‍्घ- 
दीन पुष्प हैं. । केवल रामचरितमानस 
ही जय सरोकर का प्रफुक्निड और सम्मो- 
हक कमख है। 


२० अयस्त १३२९० से ध्यापारी 
फमों के प्रतिनिधियों के प्रसोग के द्धिप्‌ 
इईंस्टर्य पंजाब रेखपे पर, डब याज्राओं के 
खिए जिनका थयोय ३००० मील हो, 
सेकिशणक कसास साइक्षिपुज कृपन जुक्स 
यएररी की बायंगी। प्रस्येक कृूपषम बुक को 
कोमठ २१घ्मा) दे । भे किताये शिवोज- 
नज्ज सुपरिन्‍्टेग्टेन्ट, दिद्ली और फिरोजपुर 
कार्याक्षयों से तथा ई० पी० रेजपे दि 
मात दिल्ली के दैड क्याटंस ऋाफिस से 





(२) क्नारस को रंगीन राहें 
(६) आगरा को रंगीन रातें 
(७) स्टूडियो को रंगीन रातें 
(८) अभिनेत्रियों को रंगीन राते” 


पुस्तकों का सेट ४) पोस्टेज ॥४) 
पता+--बंगाक्ष ट्रेंडसे 


_ (६६) भल्लोगढ़ (यू पी०) 


वीर अजु न साप्ताहिक 


कोग रामचरितजामस रत को जा सकती दे। अधिक विवरण का मूल्य 
पर अर असि करते हैं कि बह प्रसि- लिए चोफ एडमिनिस्ट्र दिख आफीसर वार्षिक भू 
किवाबाद का पोषक है। किल्तु कढि *ै१ पी रेजवे दि माल दिछो को खिस्रा अपर १२) 
मानवता का असम विकास प्रतिक्रियायाद मं सेकठा है । अधवार्षिक ६॥) 
कट्टा जा सकता है, चदि अईं को विश्व. चीफ एडमिनिरिट्रि टिक भाफोशर। | एक भ्रति चार आना 








बदि कॉग्रेस ने अपने रोश का 
इक्षाज भ किभा, तो कद मर आफ | 


“जज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दुथा को। 
है |; मं 
विद्ार में अकाश की बात में नहीं 

जतबता । 

--भी सुखी 
अपने राम की राम में सो बढी 
बहुत दे कि आप बह मानते दें कि भारत 
में बिहार बाम का कोई राज्य है। 
श् > ९ 
१६ जगस्त को नई दिछी में मंद- 
जहदे रोकने के सिए मुख्य मंत्रियों की 
फ्ैक दोगी । 

-- धूक समाचार 
इससे तो अच्छा «4 था कि पुक व्यापा- 
रसियों का सम्मेज़न ही इसा खेते | 

4 | 
हम कम्जुनिस्डों को कुचस देंगे । 
-- सरदार पठेछ 


| ञ 
गाजियाबाद में मकान गिरने से दो 

मरे, बुक घागज । 
--एक कीषेक 


इस्प्देव को भी मकानमात्तिकों ये 
को खिया दीलता दे। करा दिया व 
खासी मिनटों में मकान | 
है २ >% ञ् 
१५ अगस्त से डाक तार विभाग 
“धश्ता सछाह! सना रहा दै। 
--भारत सरकार 
इस दिनों क्या ओीमानओं खिज- 
कियों पर भी भू से-चांटे कम्ड रहेंगे । 
ह. ( ह है 
जेइरू जी के साषथ से इमारी 
ऋहशश्ये मिंही में मिझ्त गई” । 
--भाशुतोष जाहियी 
आपकी आशाए' होती भी मिट्टी 
जी ही यनी है । 
॥ श्र मं 


कम से कम जब सक अन्न की सम- 
सवा हल मं हो, तथ सक रोक रहनी ही 
आादिये । क्योंकि अछ और व्यायाम में 
चिरकास्तीम शत्र॒ता है और उसे बन्यई 
सरकार खामती है। 

भर ् ञ्र 

कीमतों को गम चढ़ने देने के खिय्‌ 
फरकार कहोर कारंबाई करेमी | 

--भी मेहठाव 

“इसारा क्‍्याक्ष है कि सरकार मे 
पुराने रिकार्ड फिर ब्रदाने शुरू कर दिये 
है?! 










कदि व्यवाहारिक कामों के वि विशेष 
अधिकार और सुविधा दो छाती है, जेसे 
कि सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों 
के अधिकार, सो इसका उपयोग इतनी 
अगुचित तौर से भय किया ज्यय कि बाद 
डयाद के याद बहुमत के मिशेय का 
सारा सिदास्त दी चोपट हो जद । देसे 
विद्वंयो को स्वोकार करने में अत्येक दाह 
सामाम्य हित के स्िए अपने राष्ट्र 
असुत्य को कुछ हृद तक सीमित करने के 
किए तैमार हो जाता है। 





धदापिशषए 


में, जिसके भौचे खारे 

इक अते हैं, इस सीधी साही * 
बास की अपेशा होती है कि राष्ट्रीय 
०३ संसछ की अद्ान शक्तियों में 


पक है ) 

केयर तके विधर्क हारा इस बाल का 
अरश्तत्य महीं मिटा सकते किन्तु इसे 
स्वीकार करने से कह सहयोग के भार्भ 


में के जाई जा सकती है। 


अमेरिकन सोद्श 
योक्स केमस 


सस्ता सुम्दर मजबूत 
इस केमरे से आब 
जँ० १२५० के कठ 
फिक्म वर २॥ )९ इक 
इंच साइज का सुम्दर फोटो खींच सकते 
हैं प्रयोग विधि सहित मू० ३) २०, पो० 
देकिंग १४) झज़ग । कैमरा के लिए अमढ़े 
का कैस म्‌० ३.) २० पोस्टेज ॥») बढ़ 
फोटो न खोंचे ठो दाम वापिस । 
पता--- मिक्षाप ट्रे डिंग कम्मनी | 
म॑ं० २१ अल्वीगढ़ ( यू० पी० 9 


र्फ 


अ्रफीम बम्द होगी । ओपियम कट विकायती टिकिया के प्रयोग से कह 
है ४ ॥ बेठे आराम के साथ अफोम खामी कद हो जापुगी | आज शक 


क्या मिर्थन को अमोर से प्रेम करमे का अधिकार नहीं ! यदि दे, तो समाज ;४ 
इसे खब्डइन क्यों महीं करता-- असीरों के अत्यायार अब तक 
लिधेनों को पोस रहे हैं। उदाहरण के लिए देखें-- 


फिल्मिस्तान कृत चित्र 


पचास दरार आदमी अफ्णूम लोड शुके हें। गश्काजों से क्‍्ची + 
- झा० ऋषोराम शर्मा, मण्डो कोटफतसा (पटिकाणा भूनियकत) 


कोड-विख पास होने के याद तो [ पका उकब आर 
जूरोप की तरह से ओरस में भी कादियां ! पक है 3034 
सिनेमा हासतरों में हुआ करेंगी। कह रबामसु न्दर । 
बनाया किस ख्िद जा रहा है । पात्र रेहाना # स्थाम हर कुल- है 
विवाहित जीवन को खुख़जन | दोप & ओठमप्रकाश /& के. एन. है 
बनाने कसी ६) में ८ कुस्तकें... | सिंद #& पुरी # मिसरा. ., 
ग कोककशास्त्र [ सचित्र ] मूस्य ५ । अपार स्रीड़ खेंद रहा है-- 
२ ८5२ अत्सन डक » |) ह| 
[१] सेकडों शुस्क ,,.. » ४) | भंज स्टिक 'पपंस कर्क 
१) | 


(३६६९) को० यं० २१, जरछीमदू #यू० की० + 






















दक्ष + १) 


हि एक्सेलसियर ५ | 
है अडियन है शासे १ कु, ! 


श] रश भार्श्मन ,., ्ं 
(शत सोहायराख . ,, 99 
[६] भोरे खूबसूरण कनो ,, ,, 
[*] कममिरोध .,, ड़ 








थ ३२, दे, ९॥, देने. रेड + ७ 
च्ति कद पके आओ कक भा) निशांत बमारस, कलम, निमार कामपुर में भी असल रहा है। | 
पठा'-संगम ट्रंढिंगकं०._ हैं| बिवरुद-- दी जनरल टाकीज, (लमिटेड दिल्ली। ॥ 
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मंधमेह [डायब्टीज] शकुरो सूत्र र|ढ से दूर। चाहे झेसी ही भया- 
सृथ ह नक अथवा। अक्ाध्य क्‍यों न हो पेशाब में शक्षर आती हो* 
चिट प्यास भ्ति ह्वैगठों हो, शरीर में फोबे, दाज न, कारयंकक्ष 
कि ्श्ध्थ/ मधु-रानी सेवन करें । पहले 

० दिम में अह भवजलक रोग जड से चलता 


हिमालय कैमिकस्त कार्मेसी, हरिद्वार ! 


इत्यादि निकत्न आये हों, पेशाब बार-बार 
रोज ही शक्षर बन्द हो झायगी और 
लायगा । वाम ११) ढाक खर्चे पृथक । 


इस वर्ष आकाश के अहद मंडल में जबरदस्त उथल्न 
होन से संसार पर गदरा प्रभाव पढने वाला है, यदि आप 
इस अम्घेरी दुनिया में श्पनी किस्मत के होने वाले उलट 
फेर का साफ-साफ उत्तरा हुआ फ़ोटो वक्त से पहल्ले देखना 
चाहते हैं सो फौरन पोस्टकार्ड पर किसी विज पसम्द फूल 
का नाम छिख कर मेज दें, फिर हम इससे ज्योतिष के 
ह्वार आपके बारद सास को तकदीर की तस्वीर, लाभ 
झ्ाणि किस तरद से रोजगार मिल्लेगा, किस व्यापार से स्वाभ होगा, नौकरी में तरक्षो 
तबादुल्ञा-तनुजुल्ली, तम्दुरुस्ती बीमारी देश-परदेश का सफर, स्त्री सम्तान का दुख, 
किसी से नया मेल जोक, द्क्विपसस्द सगाई शादी, >मीन में बुजुर्गों की गढ़ी दौलत, 
दछाटरी-सट्टा या किसी नामालूम कारश से खुख और दौलत का मिद्षना, पोस्टकार्ड 
को ठारीख से केकर वर्षमर में सही २ पेश झाने बाल्तो सब बातों के विस्तार के 
(साथ महावारी वर्षफल् बना कर सिर १।) सवा रुपए मे बी० पी० द्वारा मेज देंगे। 
जल ही बुरे ग्रहों को शान्ति का उपाय भी लिख दिया जाएगा, ठीक मं होने पर 
कोनलूुबापस | पक चार की आजमसायश से आप अपने मित्रों में हमारे नाम की प्रशंसा 
कर गे--गारस्टी है, आप जेसा ही एक भत्र दानो पुरुष दजारों रुपया खर्च करके 
इस।री इस ज्योतिष विद्या का प्रचार कर रहा है | अवश्य ख्ाभ उठाएं । 





श्री मक्षत्रीर स्वामी, ज्योतिष कार्यालय, (४ ४४ 0 ) करतत्पुर (8 7.) 
किमेल लत कफ पन्ने न >> क+- >> >> >+9>»+ न क_+«+ «>> पक >> ल्‍ >> >> बन «न न कक - कक" ल्‍फभ+- पक रपऋूर८े रू न्‍5«<5 


# गभे न रहेगा ॥#& 


बदि औरत की बीमारी, कमजोरी या किसी ऐसी ही क्मद् से जो सस्तान 


है पेदा करना नहीं चाहते हों वे “बस्प्याकारक दवा” मंगा कर केवल २ दिन सेकन 
है कराने। इस दबा से गे रहमा बन्द हो जायगा और सांसारिक सुख भोग बत्य्‌ 
हैं. महीं करना पढ़ेगा | दाम ४) डाक रूच ॥-) इस दवा से हजारों औरतें फायदा 
_) उठा चुकी हैं। यह दवा औरत को कोई सुबसान महीं करती । पूर॑ युयकारी दवा है। 


बन्द मासिक धर्म 


हर प्रकार क बन्द सासिक धह को फौरन खोल कर साफ काने की दवा, 


दाम ७४) डाक ख्च ।।-) खबरदार ग+ वती स्त्री को यह दुवा सेवन म कराये । 


| बरनगा गर्भ गिर ऊायगा | 


सावधान 


| कुछ स्वार्थियों ने हमारी दवाइयों से मिल्लते-जुल़ते माम रख कर जनता 
है को धोखा देगा शुरू कर दिया है उससे सावधान रहें ! आदर किखते समय 
॥ चपलाठेवी दवाखाना याद रखे। 


प्ता-सा वित्री देवी वैद्या, 


इंचा्ज--पपलादेवी दवास्वत्र, चपला भवन, मथुरा ॥ 





बांक स्त्रियों के लिये-- 


शुभ सन्देश 


मेरी शादी हुए पत्थ॒द क्ष बीत चुके थे। इस समय के बीच मैंने सेकडों इजाज 
कराये खेकिन कोई सस्तान पैदा न हुईं। सौभाग्यवश मुझे एक दृद्ध महापुरुष से 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मैंने उसे बना कर सेवन फिया। इेश्वर को कृपा से 
नौ मास बाद मेरी गोद मे गालक स्पेलमे लग। । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सस्ताम हीन 
को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई । अब में इस नुस्खे को सूची- 
पत्र द्वारा प्रकाशिस कर रही हूं ताकि मेरी निराश बहनो कौ आशा पूर्ण हो | 
ओऔदषधि तम्त्र ये हैं -- असली नेपाक्की कस्तूरी ( जिस पर मेपाल गवर्ममेम्ट की 
भोहर हो ) केसर, ऊायफलस्त, सुपारी दष्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना युढ 
(जो कम से कम दस साल्ल का हो ) तेरह मासे, ल्वोंग चार अदद, कटियारी सफेद 
की झब (यानी सत्यानाशी सफेद की ऊढड) सवा तोला, हन सव झभौषधियों को खरद 
मे डाल कर २४ घयटे तक खरक़ करें ओर पानी हृतना मिलाये कि गोकियां बन सकें, 
फिर ऊंगली बेर के बराबर गोखिया बनाऊे । इसके सेयम से गुप्त खराबिया वर हो 
जाती हैं और बहनें इस कायक हो जाती हैं कि समतान पेदा कर सके । 

रीति--गाय के थोडे गये दूध मे मोठा डाल कर प्रात:काल्ष और सार्यकाल 
एक एक गोली तीन रोज तक सेवन कर । श्श्वर की रूपा से कुछु रोज में हां आशा 
की रस्क दिखाई, देने क्षगेगी । 

नोट--भौषधि तम्त्र के अस्दर सफेद फूक्ष वाज्ञी सत्यानाशी की उंड मिलानी 
आकबक दे, क्‍योंकि इसके अन्दर सस्तान पेदा करने फे अधिक गुण हैं। 

मेर सन्‍्तान ह|न बड़नो, 

आप इसे वे गुश भझोषधि न समझें । यदि आप बच्चे की माता बनना चाहती हैं, 
तो इसे बना कर जरूर सेकन करें । में भाप को विश्वास दिल्लाती हू कि इसके सेवन 
से आपकी अमिद्लापा अवश्य पूछे होगी। यदिं कोई बहन इस ओषधि को मरे हाथ 
से ही बनवाना चाहें तो पत्र द्वारा सूचित करें । में उम्हे अरषधि तेयार करके भेज 
दू“गी । एक बहल की ओषधि पर पांच रुपये बारह झ्ाने। दो बहिनों को भोषधि पर 
मौ रुपये आठ आने और सतीम बदिनों की झोषधि पर तठेरह रपये चार आना खर्च 
झाता है। महसयूख्व डाक कोरद बारह झाने इससे प्लग है । 
मोट- झिस बहिन को मेरे पर विश्यास न हो वह मुझे दवा के लिये हरणिज न लिखें। 
रतनबाई जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देहली। 


रजि० ने० डी १८५ 








काश्मीर का असिद्ध निशात बाग 


की आस >> ० ली मी आम की >> ली मल 3 3 >> आल औ >> 320 +-ा लूललललूरललब ०-० आर 


७० दुर्गाप्रस्राव रूमा सुदक ञअ प्रकाशक ने अद्भा नन्‍्द चबडिक्षकेशन्स त्ि० के क्लिप अजुन॑ प्रेस अद्वानन्द बाजार, देदली सें घुंपवा कर प्रकोशित किपा । 
हम्पाशुकंल्‍्०कध्यंचमां विश्वास्ंकार 
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[सपिशास नव 


न >>. ०० 2 ॥7% #ीक 
पिछड़ कि ह5,ब्ल्क्िज कैप्ठागिए डॉग्क | क्र मगीमीर उद्डाषफ कि हिएक किकाँ कुछ हि #हीए 5 । 9 76 555 उचनिड 
उक छाप कॉगफ फज़अविफी)एहिफी | | हि जहा है जकार फिड़ । फू कराकर ा़ किए हि 5ि छिक्ी कुछाए (तीजक 
ह्ामीहार उफरडितड छामडनिज । है कक | शाहक़ हर गरछाड़ाड वीजरान्‍फ कए 5 फ़गारगीठ । कि छिडड छह ।डड कह गे 
डा ए5$ #£ किाछ्राड़ड छि ड्रोफ़ मिराह ।छाक् फ़ शिक्रफ £ | सिफ् औिठी की एमी 57 
पड़ फी के एफ कि लि: छएड्ठाः किगार 


>क्राऊ परागाएं कर 


# शिड़ हिड छह 


हर 


+प ९छ ० ल०फि 


। 









हफओए 5 सिक़छ । तागान्ठ् डक छाड़ ज़छ सिर ९ ह ता तारा हि कर्क ही कि 
। एड़ी 90 फर्क कीडउती तानछकक फ़ऱ्ड कछ क्िफिप्ठ भीड़ तह फ हि किक कि 
| शा 5 फक़ कि फ़ही ॥गागः ड़ि जार कक र्ग5 छृए माह ही हि 5 छिकर कक्तरि के 
॥हकी ।क्ृण# कि एिड्रोह हिक5़ि किरार 5 हिट ड़ गिर ९ कु एि कि किए ढक *ि 
ड्ाछ्ार कि फिीक कि. किए कि गिरी हछफ़ाह छड़ हि कफ । हु किक उड़ है 














| ् +््र्किनिज्ासज्र फिशोगिक 5कीनने + छिड़ी ॥ छिड़ा० जिन गरगडछ कफ हि ा़ाड़ कीड़ । डुँ कि डॉछ हा? छापाह फाठ़ाड़ किक्री के 
कान फिज़ान ९ । 9 ॥9 ई हक छडूए कं  ऋ्ऱह़ की 
एफ फनही ,£ छल, है । फेक्ी उड़ #ड क्र छि ड़ि डोः छा? के र्मड ड़ छोड़ यही गैकि कीए 
रिफ्नीक ४ घाड़ड़ा! ,£ है हड़ीछ क्ए ।॥7% छ£ फाड़ छठ फि ०हि ४3४ प्गीगो# 5 एाड़ निशा क्रिर्ठ 
डशिंगीध्क ,४£ छफ़ार निफ जड़ ०१ हि (ब्याह फ शिक्र जार ग्रह कि नही ज़ुहए फरी क 
4060६ ॥ 9 मठाड़ काइ छछुड़ाए अफ्रि हैं 755 हिक्र हागाह 
गष्नराः के गगन्फु ठिठाड के 
अरनिरि कर जीड़ किए | रैक गिहीएड़ । है मगर वसट डिक म्फड़ छड़ कि िछी छक्के #रए 
ह । छक्री 5 #िक्री क॑ ड्राफ् कि एफ छिकी जांक क#्रट राह 





॥_। हा मी ज़ी फागि तडक़डड़ ( ०8 ) छाह्रघह कि 


| हक कर हार्ड जार ही 

















९ छरफ़इ जछुकफ़ ०ठ ०००९ 


। ॥ 5 छजाक्री 5 कफ फिडकी शाह फाह 
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हक. 
अनुगद्यायन हीनता की घातक ग्रवाति 
अत ब्य संविधान के पास होने पर डा० अम्बेहकर ने देश को चेतावनी देते 
हुए कहा था कि संविधान का बन जाना ही काफ़ो नहीं है, उसका पाजन करने की 

इट भावना भी जनता में होनो चाहिये। यदि विव्रात के प्रति जनता में आस्था न 

हुईं तो अच्छे से प्रच्छा विराय मो असलफज ओर पंयु हो जाएगा। डा० अम्बेडकर 

की बह, चेतावनी बहुत अधिक महत्वपू्य थी। 
बह दुर्भाग्य को बात है कि दमारे देशवासियों ने न तो खोकतस्थ् की भावना 
को समझते का प्रयास किया है ओर न कोकतल्त्र के विनाग के प्रति हमारी जद्धा दी 

'है। के कतन्त्र का स्पष्ट अं यह | कि बहुमत का शासन हो और प्रत्येक ध्यक्ति को 

अपने विधार प्रकट करने, अपना दस्त संगठित करने की स्थतम्त्रता हो जिससे कि यह 

जुख के बहुमत को अपने अमुकृफ बनाने का प्रयत्न कर सके | यदि किसी नागरिक 
जा दस को शासन से कोई शिकायत है तो बह प्रचार या श्यायात्षन आदि के द्वारा 
उससे दूर करा सकता है, किंतु चढदि देश को सरकार जो बहुमत द्वारा निर्मित हुई है, 
उसकी विचारधारा को नहीं ख्पनाती तो भी ठले अ्रजातस्थ॒ विधाम यह अधिकार 
किसो भो अवत्पा में नदों देता कि वह सरकारों कानूव या झादेश का संग करे। 
जये झुबावों में स्पेच्छत नई सरकार के निर्माण के लिए वह प्रथत्त कर सकता 
है, परन्तु अलुशासन का भंग नहीं कर सकता है। इंगल्ेंड की जनता ने दिस दिन 
4चादा, चर्षिज़ को दूध को मश्खो को तरह निकाल फ्रेंड । पिजपे ज वर्षों से चर्चिल्न 
खगातठार मजदूर भरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, पर उसने कभी देश- 
शासियों को कानून संग की सत्ाह््‌ नहीं दी। एक बार प्रशाठन्त्र विधान में कानून 
अँग या अनुशाशन हीनता को अजुमति दें हीजिये किर देश में कभी कोई येघ 
सरकार स्थापित दी नहीं हो सकती । फिर शो मुसोज्िगी और हिटलर की तरह से 
शक्तिशाक्षी दुअ अथवा काटी को सरका! क्कैगी । जो दृक जनता को अपनी ताकत 
दिखा कर कश में कर स्लेगा, बदो सरकार बना सकेगा। बह सरकार जनता की सर- 
कार बहीं होगी । वद सरकार “डिफ्टेटर” को होगी । 

बम्बई में सोशलिस्ट पार्टी के नेत॒त्व में २० मिल्ञों के मजदूर हृड्ताऊ कर रहे 
हैं। यह हृद्ताज़ सवेया अवेबानिक और अंसुचित है। मिज्ञ माजिकों शोर मजदूरों मे 
फैसका पक ठोक है, क्या स्थाय्व है, शया अस्पाप है, इसका निर्शय कौन करे! 
खोनों पार्टिए को अपना २ जोर दिखा कर इसड़ा फेसडा नहीं करने दिया 
जा सकता । बद फ्रेसआा या तो लगठा को भपतिनिधि सरकार 
हफरेणी ला उसके हारा सनोबोत जाँण स्यावयात्यय। दोयों पक्षों को बह 
फेसास्ता मायने के लिए बाधित होना पढ़ेगा। यदि कहीं दुर्भाग्य से सरकार, मजदूर 
था मिल मासिक किसो एक पक्ष से तरफदारी करतो है ठो भा दूसरे पक्ष को सब 
खक उसकी जात मायनों दो चाहिये, जब तक कि डसको अगदइ कोई दूसरी सरकार 
जदीं कम जाती । अब दम सरकार को अध्या का संत करते हैं, तब हम उस शस्कार 
को संगठित करने वात्लो अनता को झाह्ा को मानने से इम्कार कर दुंते हैं । प्रजातस्त 
विधान यति इसको सहन करने सगे तो देश में झराज्कता हो ज्यय) अम्बई में 
स्रोशक्षिस्ट एर्टी ने केवल अपने दुल का प्रभाव बढ़ाने को इच्छा से टििव्युनल के 
मिरंय के विरोध में यद स्वापक दृद्ताल करदी दे ओर इसलिए यह देश में अरा- 
जकता फेखाने की ओर एक मारी कदम है। 

+ आ्वाक्ियर भें विद्यार्थियों को स्थानोष शासन से कुछ शिकाय्ते थों। वह 
जायज थो या गाजाबज, इसे दस वहीं जानना चाहते । किन्तु जब एक बार 
सरकार ने ग्रोलीकांड को ऊांच के लिए शक अधिकारी को बिवत कर 

दिया तब ऊांच के समाप्त होने और उनके परिणाम को पेचंपू्यंक प्रतीक्षा कानी 

अपहिये थी । इस घरतले में उन्हें सब प्रकार के प्रदर्शव रोक देने चाहिये थे। पर दुख 
है कि विशार्थियों के नेता इृतनो सो बात भहों समझ खके । 

यह हुर्भाल्य क, थात है कि देश में कोकतस्त्र विधान के री रखते हु 
अदुवासय भंग भर पयेद उपायों के शचलम्पद की दुष्बदूचि खमातार बढती जा 
पहों है। थदि देश के गेताओं ने, अक्े दो के स्ोशल्िस्ट, कम्भृनिस्ट जोर शिल्द्सव्म- 





यादी दों, हस प्रदृत्ति को आज गदों रोका तो कल उनकी अपनी सरकार बन जाने 
पर भी अराजकता ओर अजुशासन संग को यह प्रह्धति नहीं रुक सकेगी। इस 
खसिए झाज प्रत्येक विवेकशीज भारतीय का यद्द कत्त ब्य है कि वह देश में ऐसी कोई 
परम्परा कायम न होने दें ओ आगे देश की शाति, ब्यवस्था और सुश्दरा पर ही 
कुठाराधात कर दे । 

हम यह फिर स्पच्ट कर देना चाहते हैं कि यह सत्र खिखने का दमारा अर्थ 
सह कठई नहीं है कि जनता को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। 
बह अधिकार तो मार्गा क का मोद्षिक अधिकार है, किन्तु ज्ोकतम्व विधान ने अधि- 
कार देने के साथ साथ उस पर जिन मर्यादाओं का भार ढाल दिया हे, उनका भी 


पात्नन करना उसका प्रमुख कसंग्य है । 


काइमीर की विकट समस्या 


काश्मीर के विकट प्रश्न को हज 


करने का एक और प्रयथस्थ भी असफद 
दो गया। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान 
की आक्रमल-कारिता हो स्वष्ट रूप में 
स्वीकार ज करना ही है। पाकिस्तान 
झाक्रमशकारी है और भारत के आघोन 
काश्मीर आाक़ान्ता प्रदेश, इस स्थिति को 
स्थोकार किए बिना काश्मीर की समस्‍या 
पर न्याय की दृष्टि से विचार किया ही नहीं 
जा सकता । परन्तु प्रारम्भ से ही संयुक्त 
राष्ट्र संघ के कर्शंणार दोनों देशों को एक 
समान स्थिति में समझने की दुरभिसम्धि 
करते रहे हैं । उसी के कारण भद्ट सामझ्ा 
अब तक हज नहीं हुआ । उत्तरी कोरिया 
के आक्रमण को जिस तरह राष्ट्र संघ ने 
लिया, उसी तरह काश्मीर के आक्रमण 
को भी केना चाहिये था। राू-संच की 
इस दुर्नोति का ज्ञान भारत को बहुत पहिले 
हो गया था, किम्तु टसने अपनी ठदारनीति 
के कारण राष्ट:सेध कमीशन की बात 
मान कर १ जनवरी १६४६ को विराम- 
सम्धि स्वीकार कर क्वी । उस समय की 
युद्धस्थिति से जानकार क्ोगों का विश्वास 
है कि यदि भारतीय सेनाओं ने उस 
समय दृथियार न डाले होते तो एक 
महीने के अन्दर-अन्दर पाकिस्तान की 
सेनाझ | को एक कदम ओर पीछे हटना 
पढ़ता और तब काश्मीर की समस्या 
इसनो विहूट न रदतो । अझदझ भो यदि 
राहु-संघ पाकिस्तान को आक्रामक मान 
उसको अपनी सेनायें वापिस हटाने का 
आादुश नहीं देता तो भारत सरकार को 
यह मामका शष्टू संघ से वापिस ले छेने 
में कोई संकोच नहीं करना चाबिये। 


शराब-बन्दी कानून 


अम्यई दाईकोट में शराब-कल्दो 


कानून के विरुद्ध चादे लिस उद्देश्य से 
सुकदमा पेश हुआ हो, उसका परिणाम 
शुभ दी हुआ दे । सेना को अंग्र जी शासन 
काठ से विशेष सुदिधाए' दी जाती रही 
हैं क्‍योंकि उसमें अंग्रजी अफसरों की 
अधिकता रहती थी । हमारे अपने विधान 
के अमुसार सेनिक ओर असेनिक में कोई 
दिशेष अस्तर नहीं दे। दोनों राष्ट्र के 
बुक समान लागरिक हैं। सेनिक को 
शराब पीमे की छूट का ओचित्य किसी भी 
शरह समर में आने वाला नहीं है। 
इसी ररह एक विदेशी को झराब मिले 
ऊोर एक भारतीय को गद्दी, बह भी 
म्ययय संगत गहीं है । बम्वई हाईकोर्ट ने 
जज दोनों कमिकों को दूर करके बहुत 


प्रशंसनीय काय॑ किया दहै। सेनिकों में 
अपने को शेष जनता से ऊ वा समझने 
झौर विशेष झषिकारी मानने की जो 
भावना है यह अच्छी नहीं दे । उन्हें तो 
देश के नमन सेवक की भाति सब पाव 
नियों को सहरष स्वीकार करना 
चाहिए । 
लियाकतश्रली का रुख 

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्धियाकत- 
अछी ने सरडिक्सन की असफलता पर जो 
बक्तब्य दिया है और जिस तरद्द से 
सारत को अपराधों ठहराया है, उससे 
यह स्पष्ट हे कि उनमे सममौते 
की भावना रठी भर भी विद्यमान नहीं 
है। उन्होंने स्पष्ट कद्दा है कि जब तक 
काश्मीर की समस्पा हस्ल नहीं दोतो 
तब तक दोनों देशों के सम्बन्ध सुध्र 
नहीं खकते । इस वक्तव्य के बाद यंगात 
के नेहरू-खियाकत पेक्‍्ट पर पाकिस्तान 
में क्यों अमल नहीं हो रहा, भद्द स्पष्ट 
हो याता है। क्‍्या,पं० नेदह लियाकत- 
अजी के हस वक्तव्य के बाद सममझोते 


को अधिक प्रभाखकारी बनाने के छिप 
अपनी नोति पर पुनर्कियार भी करेंगे। 


मध्यपूर्व में भी 


कोरिया के युद्ध ने राष्ट्रसंव के 
नेताझों को काफी ऐणोशान कर रखा है 
अभी तक असेरिकन खत, फू 
खता प्राप्त नहों झुई दे । किन्तु नये मिलने 
पाले समाचारों से कात हे कि रूस मध्य 
पूर्व में भो एक नया संघर्ष करना चाहता 
है। ईरान इराक और रूस को परस्पर 
मिलती हुई सीमाझों पर कुद_ जाति 
बसती हे । यह कुददे तीनों देशों में बंटे 
हुए हैं। रूस में रहने वाले कुदों को एक 
कुर्वस्तान का मारा सिखाया जा 
रहा है। उसका प्रयत्न है कि इराक 
ईरान के कद अदेश भी रूसो 
कुर्दिस्तान के साथ मिख जावे । यदि 
कोरिया में अमेरिकनों को असाघा 
रख सफलता मिलने के कोई आसार 
दीखने सगे सो मध्यपूर्व में विस्फोट करके 
राष्ट्र संच का ध्यान इसी तरफ सींचा जा 
सकता दे । पूर्थ जमेनी के साथ रूस एयक 
संधि करके उसे पूरे स्‍्कतन्त्र घोषित करके 
जमेनी में भी एकीकरण का नाटक सेल 
सकता हे, यद सम्माकना भी आज की 
जाने खगी दे । इस तरह अकेला रूस दी 
अनेक मोर्चे खोद कर अमेरिका को बहुत 
परेशान कर सकता है | अन्तर्राष्ट्रीय रंग- 
मंच पर क्या क्‍या होने वाक्षा है । इसका 
अविष्य बाली भाव नहीं को जा सकती + 


डे 


वीर अंडे न सा्शादिक 


११ सांद्रपद ७*क २७०७ 





कांग्रेस अध्यक्षपद अभिलाषियों पर एक दृष्टि 


देव, कृपलानी व टन्ढन का विश्लेषण 


श्री देव 

यदि काग्रेस के अध्यक्ष आयचाये 
कुपजानी हों श्री टंडन जी दों या भी 
शंकरराव देव हों तो इससे देश को राज- 
मीति पर क्‍या विशेष प्रभाव पड़ेगा मद 
क्वारणीय बात है। इसका कारण यदद 
है कि आज कांग्रेस का देश की राज- 
भीति, शासन नीति भर अ्े-नीति पर 
कोई प्रसाव ही महीं है। आज सरकार 
कांग्रेस पर हावी हो रही दे । इसक्षिए 
चादे पं० नेहरू हजार बार कहें कि ये 
कांग्रेस के प्रतिनिधि के गाते दी प्रधान- 
मंत्री बने हुए हैं, सचाई यह है कि 
परकार कांग्रेस पर हावी हो चुकी दै। 
इसलिए कांग्रेस का कोई अध्यक्ष हो, 
देश की नीति बदक़ना कठिन । यदि 
श्री शंकरराव देव कांग्रेस के अ५:क आने 
भाते हैं तो क्या होगा। यद प्रश्न मे 
बहुत महत्वपूर्ण इसीसछिप्‌ प्रतीत नहीं 
होता । फिर भी वेधानिक दृष्टि से कांश्े स 
का महत्व है और कांमेस पा"सणेयामेंटरी 
बोड ही संसद या विधान सभा के लिए 
उम्मीदवारों का चुनाव करेगा और उम्हें 
पक निश्चित नीति पर चदने का आदेश 
भी देंगा | किन्तु कॉंग्रेंस के अध्यक्ष के 
रूप में शंकरराव देव, पं० नेहरू या सर- 
बुर पटेसा का विरोध कर सकेंगे इस 
बात की बिलकुल सम्भाक्‍ता नहीं है। 
कस्तुतः श्री देव की लीति बद्दी दीगी जो 
वर्तमान अध्यस् डा० पहामि की है। 
उसका अपना व्यक्तित्व न प्रभावकररी हे 
से आकर्षक ही है। वे तो सरकार ओर 
कांग्रेस इन दोनों के बीच एक पुद का 
सा काम करेंगे। सरकारी माति पर 
चने के लिए जगता की अरबाज सरकार 
शक पहुंचा देंगे। असे हो उसका कोई 
प्रभाव हो मा न हो। ओ देव वे अदने 
शक यकब्म से भी इस कास को सएथ्ट 
किया दे । उयकी सम्मति में करेंग्रेंस और 
सबनमेंट में परस्फर शंस्वस्थः रहना चाहिए 
और उनके अध्यक्ष बबने का परिकाम 
देश पर कुछ नहीं द्ोगा। ने भोधोवादी 
अवश्य हैं। और इसी ढरुष्ट से सर- 
कार की वर्लमाम थीति से डलको भी 
असम्तोष होगा । किन्तु इसमें पूछें संदेद 
है कि वे सरकार की अधेनीति को री 
भर भी बदयकने में खमये हो सकेंगे। 
इसका सुख्य कारण भर भीं है कि वे 
स्क्‍्यं थद् मानते हैं कि यदि ये अ्रप्यक्ष 
बने तो टसकी सफलता का अब उनके 
इ्यक्कित्व को न दो कर पं० अधाइरक्षाल 
को ही व्यक्तित्व को दे । हसल्िए उसके 
अध्यक्ष से चुने जाने से न कंट्रोख हटेंगे न 
ग्रामोद्योग का ही विशेष भ्रसार दोया। 
ओी देय के अध्यक्ष शुने आने का स्पष्ट 


अर्थ यद है कि देश पर 'र० नेदरू की 
छाप रहेगी ! 


आचार्य कपलानी 

यदि आचाये कृपलानी कांग्रेस 
के अध्यक्ष चुन द्तिये गये तो कांप्रेस के 
प्रभाव हैं देश में कोई ऋतिकारोी भीखि 
अमल मेआ आयेगी इसकी कश्पणा 
में नहीं कर सकता । किन्तु में यह अब- 
श्य मानता हूँ कि देश के राजयीतिक 
हर सरकारी अधिकारियों ( मंजिमंडरू ) 
में इसके कारण कुछ इफाअल, कुछ काना- 
फूसी और कुछ गरम, से बारें अरूर 
होंगी । इसका मुख्य कारण यह दे कि 
काचांये कृपक़ाती शासन को बतंमान 
का्मीति और अर्थनीति से शात्यम्त 
खिन्म हैं। ये सरकार के झत्पम्त कठोर 
आकोचक दें । उमको सरकारी टीपटाप 


अवापशनाए खर्च और अवंकर अाडस्थर « 


सदन नहीं हे । इस इष्टि से ञओी 
देव भक्षे ही वस्त धारण में आया 
कुपलानी की अपेझा माली जे के अभिक 
समीप हो । किस्तु भांगुकता और अपने 
आय के प्रकाशन में ऋचाय कृषलानी 
झषिक तीन हैं। जयपुर कांग्रेस 
जिन्होंने गांधी कोच के सम्बन्ध 
आचाय कृपलानी का आषब्द 
था वे जानते हें कि उनके 
साँधीवाद के प्रति. कितनी 
ओर मांधी जीकी कपेरा प्रत्ति 
किसनो वेठना हे। बह पवेजना कांड 
ऋष्यक्ष होते हुए जुस हो जाबभी 

सम्भावना आचाय हकृपयानी से गहीं 
की जा सकती । इसलिए यह सथ्मव है 
कि वे अध्यक्ष रहते हुए सरकारी नौति की 
कठोर आलोचना करें और अनेक छोटे 
छोटे प्रश्नों पर सरकार को आमोधोग, 
खहर, शराब बन्दी तथा मिलता के 
सम्बन्ध मे कुछ अधिक प्रदूत्ति दिखाने के 
लिए विवश दोना पढ़े । वद भी संस्भव 
है कि मंग्रीमण्दकों के व्यक्तित्व में थोडा 
बहुत परिकर्तन हो । कुछ गये व्वत्ति जो 
मांधी भ्रअम अथवा सर्वोदय-समाज से 
सम्बद हैं सलद्‌ और विध्ान-समादों 
के शुनाव में कुछ अधिक का जायें 
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किस्तु आचाय हुपलानी भी प॑ «० 
बेहरू को अपने मार्ग पर अखने के जि 
विवस कर सकेंगे इसको जाशा वहीं 
है। इसका कारण यह हे कि नेहरू 
जी को प्रभावित कश्मा अऋत्मम्त कटिन 
काभे दे और उशहरलाल की जनद़ 
दूसरा प्रधान मंत्री चुनवा सम्वय 
जहीं दे। अठः उसको रखने के लिए कप से 
और कृषशानों को खुझमां ही पद्ेसा। 


ओऔ पुरुषोत्तम दास टंडन 


ही टसटम जो के करोप्नस अध्यक्ष . 


होने पर कांग्रेस को. मीति 
पर उनके व्यक्तित्व का भ्रभाव पढ़ना 
स्वाभाविक ही है । पृक व्शेष बात 
यह भी दे कि जहां शी देव 4 आचार्य- 
कृपक्तामी खुजकर अपने किये प्रचार कर 
रहे हैं वहां टदढ़न जी परलेतः शास्त 
हैं। न सो उन्होंने कोई 'चमाव सम्क्ली 
वक्तध्थ प्रकाशित किया है न इस दोनों 
सब्दनों के वक्तब्य पर कोई टीका ही 
की | 

इसका कारण यह है कि टढडन 
भी के विचार सर्वंबिदित हैं और उसके 
सखिए उनको कोई अक्तम्य प्रकाशित करने 
की आवश्यकता महीं। टयढन जी का 
अंग्र कियत का विरोध प्रसिद्र है । ये 
भारतीयता के कट्टर समर्थक हैं भौर 
आदते हैं कि हमारे वंश में सारतीय 
दइश्कोल ही रहना चाहिए । जोबम 
को छोटी से छोटी बात में वे भारतीय 
ढंग चाहते हैं और विदेशी वस्तुओं, 
कार्य प्रयात्षियों अभबा विचारों को व्य- 
वहारबाहझ करने का प्रयस्न करते हैं ! 

फसस्वरूप टंडन अओ के कांप्रस 
अध्यक्ष होने पर कांप सी सरकारों द्वारा 
चल रदे अंग्र जिथत के अंधायुकरण पर 
गहरा प्रभाव पढ़ेगा। यह सो पुक 
निश्चित सत्य कि स्वर्य भारत के प्रभाग- 
मंत्री, पं० नेहरू अंग्र आँ ढंगो ले जितनी 
अच्छी तरह परिचित हैं उसने भारतीय 
ढंग से गहीं। ऐसी दशा में कांग्रेस के 
अध्यक्ष पद से टशडुन जी का भ्रभाव 
बहुत व्यापक होगा। 

दूसरी विशेषता टबढम जी की यह 
हैकि वे सिद्धाम्त से भागे गहीं, थ 
किसी के आगे आ्रात्मसमपंख करेंगे | 
हिम्दोी के विधन पर महात्मा साथी का 
उम्होंने बिरोध किया या। डा० पह्ामि 
से स्रोमों को यही शिकाक्श थी कि ये 
नेहरू अवकया पटेश के व्यक्तिव से कृष 
जाते थे और जवां में इन दोनों के, 
विशेष कर अच्छन मंत्री के हाय में स्पए 
की सुर कने हुए ये। किज्हु स्थकत जी 
का व्यक्तित्व दूसरे प्रकार का दे ओर उणके 
कांग्रेस भष्यक्ष कयने कर शा्षा है कि 
करंप्रेस का अनुशासव बढ़े कढों को भी 
बाँषिया । 

सस्कारी अधिकारियों के बेतनों के 
संकम में थी उस्हय सी के विचार 
सुफप्ड दें और यह दिला देता दे कि 
बदि ये मिर्दाचित हुए सो अपने अभ्यक्ष- 
पद के प्रभावभ का सल्लुफित उपयोच 
करेंगे झिससे अगाप सभाप “ेशमों कह सी 
कुल मियंगव भग के । 
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झअ० भा० आयुर्वेदिक 
कांग्रेस का स्मृतिपत्र 


अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस 
की जोर से उसके ऊगरस सेक्रेटरी भरी 
गुरुद्श वेशभास्कर ने आमामी ३१ 
धाश्त को गई दिल्ली में धोने वाखे 
ह्थारूप मंत्री सम्मेश़न के किए पक 
स्थतिप्रश्न केश्ट्रीय तथा प्र्तोय सरकारों 
की भेजा हैं। उक्त पत्र में कहा गया 
हैकि अंप्रझों नेजो दिकत्याका ढंग 
देश पर सादा था वह उसके राध्मणीतिक 
स्थाथों की सिद्धि के छिये भा। ३३२१ 
से १६४९६ तक इस बविदय पर जांच करने 
के खिए्‌ बिठाई गयी १४६ विशेषज्ञ समि- 
सिथों ने एक मत से यही सुझाव दिया 
भा कि इस देश में आयुर्वेदिक प्रदाली 
स्वीकार की जामी चाहिये। उन्होंने यह " 
भौ कहा दे कि भाजुवेंद चिकित्सा की 
वेशानिक प्रसासी! है । 

इबमें से अग्तिस. कोपड़ा समिति 
की शिपोर्ट गल दो क्ये से केम्द्रीय सरकार 
के सकने है। किन्तु हमे शात हुभा 
हैकि केसर के द्वारा प्रास्तों को पक 
खूजना पत्र भेजा गया है कि पश्चिमी 
जविकित्सा प्रदाद्षी ही हमतहे राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य विकास का अाधार श्खी जाम । 
इस लियल पर आुर्वेद कांग्रेस मे अपनी 
राघ मिन्‍म हकार प्रकट की है-- 

(ज) भारत सरकार द्वारा पशिचमी 
विकित्सा अ्रशाक्षी को संरक्षण देना देश 
के शविकित्ल! सभा स्थास्थ्य सम्बन्धी दिसों 
के घोर विश्दध होगा । 

एव) फितेषशों की रिपोर्ट का भी 
सरकार पर कोई प्रभाव हुआ नहीं 
दीखता । क्या सरकार को विशेषज्ञों को 
सिफारिशों के बिरद जाना उचित है! 
दूसरे क्या झाझुनेंद को अपनी सिस्धता 
सरकार के आमे प्रमादित करने की भ्रभी 
“और जावश्यकृता है 

(ले) आाधुर्णेद मे 'भारत की राष्ट्रीय 
चिकित्सा भलाकी! होने का' श्रपणा अधि- 
कार लिख कर क्या है। यह काश की 
कलौशी पर भी करा उतरा है। भोर 
समिति मे एक्षोपेजिक प्रणाली को अभ्य- 
बहा बतावा है। इसके अतिरिक्त मद 
इसारी शाष्ट्रीथ 4 सांस्कृत्कि संक्ि हैं 
जिसका सुरक्षा और 'रिक्षात हमारा 
क्रराण्य है । 

(ढ़) इय तब्यों को देशते हुप्‌ 
आयुर्वेदिक कॉप्रेसश आवायी कल 
में ऋस्टीय अरकारों से विश्व विदयों 
सदयोग को अपफेशा करती हैं-- 

(१) आयुर्वेद को मास की राष्ट्रीय 
सखिकित्स' सभा सार्वजनिक श्वत्त््य सेवा: 
का आधार भोषिस किया आगे । 

(शेष सह रंश पर पे 
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कर वापस राट्स व में जा रदे हैं । 





सुरक्षा समिति मे श्री दी छुन 

राव ने कोरिया का प्रश्न अस्थायी 

खोजना भायोग परामशे बो् की प्रथम बेटक ! अधान मंत्री पं० गेहरू सदस्यों को समिति को सॉपन का 
मे शेटक का अद्वारण किया का । प्रस्ताव रखा है । 





मु मु 
26 239 ८: ञ््डँ ४ 8 20.2 3 
- पीर अछ न प्राहइुंडुक . 


धमकी स्किप रे 
- -«« १९ मुपद सम्बद्‌ (३०७ , 





[१] 

ऋकबर का दीने इलाहोी उसके साथ 
ही समाप्त हो गया, परन्तु उसका 
मारत को राजनोतिक झोर सांस्कृतिक 
दुसा पर पढ़ा हुआ प्रभाव चि?रकाक्ष तक 
आसता रहा, इधर हिन्दू भक्तों के समष्टि 
थादोी उददेश और उधर अकबर की 
इढार धार्मिक नीति, दोनों ने मिल कर 
देश में एक ऐसी प्रवृति रस्पन्न कर दी, 
सो पारस्यरिक विरोध भावना के प्रतिकूल 
थी । टसने हिन्दुओं धौर मुसव्मानों को 
बुक दूसरे के समीप छाने का काम किया, 
उच्च सान्निध्य का स्वासाधिक परिशाम यह 
हुआ कि समाज के सभी अंगों में सस- 
नकद और मिश्रण को प्रवृत्ति जागृत हो 
, गई। अकवर स्वयं अजमाषा में कविता 
करता था, और उछके समय के अनेक 
अन्य मुसल्तमान कवियों मे भी हिन्दी में 
कवितायें की दें। ठघर सुमखकाज़ोम 
बस्‍्तुकका ओर चिश्रकल्त में मारतीयता 
की सल्क स्पष्ट है। ठस मरुख्क का 
अवेश अकबर के समय में ही हुआ। 
अकर के समय में संगीत का असुख 
आंत्याथं तामसेम हुआ, जिसने दोनों 
प्रकार के संगीत को ते केक्स मिश्रिस 
किला, भगी राग-रागिनियों “की रचना 
भी की । अकबर स्वयं पढ़ा दिखा भहीं 
जा, सो भी श्रद्ध त भ्रतिसा-सम्पद् होने के 
कारण समाज के प्रत्येक अंग पर टसकर 
प्रखाव पदा.। जेसे उसके दरकार में फेजी 
और भथुद्व फ़जल के साथ-साथ राजा 
बीरणज, राजा भगवानदास, राजा मान- 
सिंह और राजा टोडरमकआ समान आसनों 
पर बेठते थे, उसी प्रकार देश के प्रत्येक 
आम से और जीवनटके प्रत्येक पहलू में 
दोनों संरकृतियां पास-पास बेठने छूगीं। 
समीपठा बढ़ने के कारण पक दूसरे पर 
प्रभाव डाखना, और प्रभाव लेना आव- 
श्वक हो जाता है और सुगजकाक में 
बह प्रक्रिया कगममभग १०० साख तक 
जतरी रही । 

[२ ॥ 

झकबर के पीछे जऊंद्दोगीर गद्दो पर 
बैठा । वद अकबर की भांति असाधारण 
प्रतिभा-सम्पन्न नहीं था।उस में किसी बई 
जीदि के बमाने या किसी बनीं हुईं नीति 
कर परित्याग करने की शक्ति गहीं थी, 
बह बहुत कुछ अकबर की बनाई खीक 
पर ही चस्धता रहा । वह स्वयं राजपूठनी 
का खब़का था | कहर सुसब्मान दोते 
हुए भी उसमें घसघता महा थी। उसके 
समय में भी संस्कृतियों के मिश्नश की 
अ्रक्रिया जारी रदी। उस समय बह 
किया अकवर-काज़ की तरह इच्जा- 
पूयेक जा यस्मपूर्थक नदों अत्ध रही मी । 
सैसे बढ़ी का पेंडुढम एक बार दिखाया 
अश्कर स्वासाविक गति से तव तक अलता 
रहता दे, जय तक उसे द्वाष से ग रोक 
दिया आज, या स्प्रिंग को दी गई शक्ति 
थ मह्ट दो जाथ, उसी प्रकार समाज में 


दो संस्कृतियों का मित्र 


क्रिया और प्रतिक्रिया 


सांस्कृतिक शिक्षण की जो भशुत्ति उत्पलष 
हुईं थी, यह जहांगेर ओर टसडे पुत्र 
शाहजदां के समंब में भी पूर्व प्रद्श शक्ति 
के अभाव से अनायास अस्सी रही। 
शाहजहदां में अदांगीश को अपेक्षा कश्पन 
अजिक था ३ डसने कई अक्षसरों पर हिंदु 
औओं के सम्दिरों और मूर्तियों को सुष्- 
वाया । बनारस के जिसे में डसको भांशा 
से ७६ सम्द्रि मष्ट किसे भये। ओरका 
का विशारू मम्दिर मी ठसके आदेश से 
ही तोड़ा मना । उसने बह आदेश मी 
प्रचारित किया था कि कोई दिन्दू मुस- 
खमास रप्री से जियाद मकर सके, यदि 
कोई हिंदू मसखमाव स्त्रो को अपने पास 
रखया चाहे तो उसे मसलमान हो जाना 
चाहिये, अवया स्त्री छीव स्री जायमी। 
यह कुछ होते हुप्‌ भी, शाइजईा ने अपने 
राज्यकाक्ष में सामास्य रूप से हिन्दुओं पर 
अत्याचार भहीं किये। इसके दोनों कारण 
हो सकते हैं। सम्भथ है, उसका हृदय 
इत्यणिक संकीशं व दो, अजबा विखा- 
सिठा की ओर झुका रहने के कारण कद 
थोजनापूयंक भारी दमन करने का सामथ्ये 
ही न रखता हो | कुछ भी हो, उसके 
समय में भी हिंदुधों ओर मसखमानों के 
सामीप्य की प्रवृत्ति जारों रही, उसमें 
कोई किशेष रुकावट यहीं आईं। 


औरंगजेब १६५० में दिल्ली के सकत 
पर बेठा। उससे पू्ें बद्द अपने सब 
भाइयों को समाप्त करके, पिता को 
केद कर शुका आा। यह समय शुगक्ष 
साज्राज्य के छीकन में पूरे यौवन का 


ओर प्रजा भी बहुत कुछ बिसेयता से 
अपने कारोबार में खगी हुईं थी। थों 
राजधमें तो इस्खाम ही जा, परन्तु 
ससतमत के दिन्दू. नियास्तिों पर 
अत्याचार नहीं दोते के 
संस्कृति के मिश्रण से थीरे भीरे एक 
मिश्रित संस्कृति-- जिसे इम हिस्दुस्तानी 
संस्कृति या ठद्‌' संस्कृति कह सकते 
हैं--- घढ़ी जा रही थी, मुसतसमान हिंदी 


में दोषों घरों के अजुबानी मिलते खुलते 
और एक बूसरे से अभाषित शोते के॥ 
इस प्रकर अकबर की उद्दार बोति के 


कक्षस्वरूप - एुूक मिफ्रित संस्कृति का 
आविर्माव हो रहा था । 

यहाँ एक बात पर ध्यान देगा आभाव- 
श्यक है । जब और ऊदां विजेसा आति 
अपने उदार व्यवहार, द्वरा विजित आाति 
के दिख से अपने श्रति जला या ट्थ 
के भावों को दूर कर देती है जा' शिमरिल 
कर देती है, ठवय और कहां राजनीतिक 
वासता की कटुठा नष्ट होने स्वगती है 
और बिजित जाति सेदभाव को मुला 
कर शासकों को अपनाने लगती दै। 
अकवर और उसके दो डक्तराणिकारियों 
के समय में यदहीडृंदुआ । सांस्कृतिक संघर्ष 
के कम हो जाने से राम्णीतिक संघर्ष भी 
इसके दो-गये | ऋसतः हम तीन मुगल 
बादशाहों के राम्यकाज् को भारत पर 
सुस्खिम अ्रसुत्व का मष्याह काद कद 
सकते हैं । 

औरंगजेब के राज्यारोहण के साथ 
परिस्थिति में परिक्तंभन होना आरम्म 
हुआ | औरंगजेब का बढ़ा भाई दारा 
सिकोद धार्मिक विचारों की इष्टि से अक- 
बर का उत्तराणिकारी बनने के योग्य 
था। अकबर में अभर्ववेद, महासारत के 
कुछ भाग और स्लीज्ञावती का अनुयाद 
फार्सी में करवाया था। दारांशकोद का 
संस्कृत भाषा और हिन्दू तत्वज्ञाम,से प्रेम 
और भी अधिक गहरा था। उसने उप- 
मियद्‌, भगवदूगोता और योगवलिशष्ट के 
अजुवाद करवाया और हिन्दू घमम के 
अन्‍्थों के सम्बन्ध में स्व्य॑ भी एक अन्य 
सिखना आरम्भ क्रिया। यदि शादहजहां 
के पश्चात दाराशिकोद राज्यदी पर 
बठता तो भी भारत के इतिहास का 
रूप दूसरा ही होता, परन्तु दाराशिकोद 
झकबर की तरह डढड़ार हृदय रखता 
हुआ भी उसकी तरह दूरदर्शी और बीर 
नहीं था। समय झाने पर भी बद औरं- 
गजेब की रोक-भास ने कर सका ( दारा- 
शिकोद के पराजव; और औरंगजेब को 
सफखता के भारत के भावी इतिहास की 
भारा को दी बदछ दिया। 

औरंगजेब बचपन से ही अ सुदार 
और कड्र ध्यक्ति था। संको्द हुदण 


मुछाभों के संग के रस पर और भी 


गहरा रस खट्टा दिया। खब शाहजडी की 
कियेक्षता के कारण उसके युऋं में मदी 
के किए संघ आरभ्म हुआ, तो -राजगी- 
सिक आवश्यकता ये और॑गलेव के फ्हर- 
चन॑ को चममन्थितत के कपु में पंरिशत 
कर दिया, क्योंकि दारासिकोद के लिसद 
उदके पतला सकते अंपला कुक्ति, बदी [भी 
कि बह कनुफिरों का पदपरंतों है। बला 


का संस्कृत प्रेम शुसख्मान मययपियों 
और उबके जुशुवानियों को रछ्टि से ओर 
अपराध बम बयां, जिससे प्रसाणिस होकर 
अभिकांत सुसंकमान और उचके 
मस्तिया ओड॑य्जेत के आस गये । 
इस पा आल परिस्थितियों ने 
ऋरंयजेय के कट्टरपम को दस पृमा करके 
भयंकर घर्मान्‍्थता के रूप में प्रिश्तर 
कर दिया । 


ओऔरंभजेव ने अपने द्मम्बे शत्सम 
काल में जिस हिंदू विरोधिनी नीति से 
काथ किया, उसका सुगक्ष बंश के भविष्य 
पर तो गहरा असर परी दी, सारत के 
इतिहास को धारा के दिशा-परिवर्तन में 
भी पर्यास सदामता मिक्ती । औरंगजेल 
ने हिंदुओं के दुद्नन की दृष्टि से जो यो 
कार्य किसे, उन सबका विस्तृत बैन 
करने के दिये म इस लेलमाज़ा में 
स्थान है और न ऋावश्यकता है। संडझेप 
में इतना ही किखना पर्यात दे कि राज्य 
के आ्ररम्भ काल से दी उसने, धकवर की 
घामिंक उदारता की नीति को परित्याथ 
करके हिंदुओं का दमन आरस्मेकर दिया 
था । उसका संक्से अधिक अवृरदर्शिता- 
पूखे कार्य जिया कर का फिर से घिलि- 
“गोरा था। अककर ये जजिया करको हटा 
कर देश में की बहुस क्यक पजाके इृदयों 
को जीस जिया भा । ओरंगजेब ने डसे 
फिर से सगाकर प्रजा को बेचेन और 
संतुष्ट कर दिया। ज़ब राजधानी के 
बहुत से हिंदू इकट्ट धोकर बादशाह के 
सामने अंपनी फवांद करने के छिये पूकत्र 
हुए, तब बादशाह ने अपने महावत को 

दिया कि उनके सिरों पर के हवाकी 
की गुजर दो । इस प्रकार हिंदुओं के 
हृदुयों का दुमन करके ओरंसजेबन अपनी 
सहतनत को इृढ्ट करने की चेष्टा की। 
परिलखोम उर्टा दी निकला, पसे दमन 
से शासन की देढता तो क्या होगी 
थी, सुगल साम्राज्य के सबसे दृढद 
स्तम्भ--राजपूलत अस्यस्त रुछ दो गये, 
और साल्लाज्य के अभ्य भागों में भी 
विदोद की भायता जागृत दो गई। 


औरंगजेब के दिग्दू विरोधी कारगामों 
को घूची बहुत संम्बी हैं। मन्दिर तोड़े 
ये, दिग्दुभों को जवदेस्‍्ती दर धमाका 
कर सुसक्षमान बदाया गया, और अरे 
विश्वाससम्पक्त शाजपूतर हराजाओं को 
अपमानित किया गया। थे तो रउ 
नीति के दइृश्यमाव फसा भे, जिसके 
व्यापक रूप कर्रिंगजैन के शासन का 
कहर सुत्रीपस था। वह , झुंधीफ्न केंक्क 
हिन्दुओं तक दी परिमित गहीं रंदाओ 

हिवुओों के दावरें से बाहिर भी 
शमंतक पढ़ता रहर। शिया - सुसखमान 
औरंगजेब के शल्य में दिरशकांर के ओोमिंद 
संमके जाते ने। बाइकाइ का इरंडोर्तो 

मै कैय पृष्ठ रचू पर |. 
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हमारा निर्जीव, निष्प्राण ओर अभारतीय विधान 


भर भी सम्पूशानन्द 


मेँ बुक सोचता हू कि दसारे 
समाज की या थों कदिये कि 
सम्दू्द जुयों को सबसे आश्ययेजनक 
जटना भारतीय स्वतस्वता की प्रार्सि है । 
आमसग ३० करोद गुल्ामों का राष्ट्र पुक 
रात में स्थतन्त्र मानवों का बेश हो गया। 
जचह सच्च है कि इस घटमा के पीछे 
अवस्गों, सेवाशों, कश्सदिष्छुता और 
त्थाग को एक खम्बी गाया छिपी है, 
क्षेकिन उसका प्रतिफल इतनी शाठि, 
इसने समय और हृतमी सरखता से मिला 


हुई । स्वमायत. संसार मे 
पूछ: राष्ट्रीयणा के जोवम में प्रवेश 
जाने पर बढ़ी-बड़ी चीजों की 
कीं | हमने राजबोतिक गुलामी के इस 


घरेलू केन्र में मी इमसरी आाशोए" 
इससे कम न थीं। सातिदख के पंखों की 
जाया में देश को अशाम, रोग, गा 
और विधेयता से अथक युद्ध करना पहेए | 

कांग्रेस सरकार ने पिछले हीज 
साक्षों में जो कुछ किया उसकी रचा 
आरते समय किसी भी करंग्रेस्ती के लिए 
आमा धाचना या साउजा से गतमर्रंदक 
हामे का कोई कारण नहीं दें। फिलुले 
सीय क्यों के काम पूछ सफछता के, शोर 
ऋटिनाइयों पर विब्रणष. के और समाज 
सखेबा के शोतक हें ओर उनसे किसी को 
जी गये हो सकता दे । 

फिर भी एक भावना फेको हुई दे, 
अपर बह एकदम गणात नहीं है कि इम 
सीय क्यों में जी अधिक प्रवत्म किये जा 
सकते ये और इससे अधिक फल की 
अधि सी हो स्कठी भौ३ मदद बात हम 
में थे कुछ को चादे जितनी भरी आश्यके- 
जनक ओर कुरी क्यों जल सगे, खेकिन यह 
सत्य है कि इमारी योगता अपरी रद 
अथोी और जब सक चादे जेसे भी हो 
विसत्वायाक परिज्रस य वहीं होगा, तथ 
शक ने छोग >महोंने रा्रीय स्वाकत्ण 
के शंभाम का भीगणेश किया था, अपने 
कर्तव्य को पूद्ा करने में समर्ंक ज 
को सकेंगे । 


पर्चिय के अति अंप अड़ा 
केक म्यदूम दोसा है. कि ये कोण 


बहुत कुछ अपने ही बनाये गोरखघस्पे में 
जा फंसे हैं झौर अब उसके बाहर निक- 
सना उसके छिए असम्भव सा साखूम 
पढ़ता है। में एक उदाहरण दूगा। 
हमारी बहुत कुछ कठिनाइया पाश्यास्य 
जनतन्त्वाद के प्रति हमारी गद्गत अरद्धा 
के कारण उत्पन्न हुई हे । निश्चय ही यह 
अत्यम्त विदादास्पद दे कि ए ग्लो अमे- 
रिकन गुटको जनतन्व्राम्क शासन 
प्रदाक्षी हमारी परिस्थितियों भौर पर 
परा के पूरेतथा अनुकूल है। जनतन्त्र 
या गण्यतम्थ को थोजना से हम अपरि 
जिस नहीं हैं। इस देश में सदियों तक 
शक्तिशाली गणतश्त्र रदे हैं और कोक 
स्वराज्य को परम्परा उत्मान और पतन 
के प्ररियतत मों के बीच आमप जायतों में 
सुरहित रही है। शासन की मूपंम्य 
रचना पाश्यात्य कश्पना से आवश्यकता 
से अधिक मिनन्‍म थी । खेकिम झाज हमने 


स्वतम्त्रता प्राप्त करने के बाक्यूद इम सफल् क्यों नहीं हुए ? विद्वान 


चाहता हू । पिड्ोह 
और क्राति में अतर ! 
होंवा है ॥ ,काति 
असझहा राजनीतिक 
दासता को उतार 
फेंकने मात को नहीं 
कहते, घरन्‌ यह वि 
चारों और कभी-कभी 
झादणों को प्रतिमूर्ति 
भी हुआ करती हैं। 
मसारतीब क्राति, फ्रप्स 


को, रूस को या 
सीन की राज्य क्रा 


विर्भो के समान होनी 
चाहिये थी गम कि 
उन राजनोठिक वि- 
दोहों के समान 
जिन्होंने आयरखेंड 
पोछेंड आदि देशों 
को स्वसान्त्र राहुसघ 


केखक का कहना हे कि भारतोब संस्कृति, परिस्थिति और परम्परा को 
टपेका करके हम पाश्चात्य जनतस्प्रवाद के प्रति अंधभ्रद्धा में बह गये, 
हमने असंस्य सतदाताभों को रचमा ता कर ढाज्जी, किन्तु उन्हें बोम्य 
बताने का कोई प्रवत्य नहीं किया | आज हमारे सामने कोई ऐसा झादुर्श 
नहीं रखा सवा जो धर्म या रूस में साम्यवाद को माति जनता का राह 
निर्माण के खिए उत्साद से साचारित व प्र रित करे, जनता में रठ इच्छा 
शक्ति पेढा करे । गाधीवाद को भी हमने अपने लिए प्र रक्क आदशश न बना 
करठसे केयल्ध नारे का रूप दे दिया, हमारा विधान वकीछों के दाथ में पड 
कर अंग्रे जी व अमेरिकन विधानों का निर्जीव, आदुशंशूम्य समम्बय माश्र 


चन गया) 


अस्चख्य सतदाठाओं की रचना कर 
डाक्ी है और ऐसी श्ासनप्रखाल्ी 
को अपनाया दे जो ऐसी परिस्थि 
का यहाँ बिताठ अभाव है। इसने 
अपने देशवासियों को उन उत्तर- 
दायित्या को सम्भालने के खिए, 
जल्हें हम उनके कल्नों पर एकाएक 
पक रहे हैं, जोम्य बनाने का कोई 
प्रवस्नण नहीं किया ॥ अपनी सास्‍्क- 
ठिक, ओर खाम्राजिक परिस्थितियों 
के अआजुरूप शासन व्यवस्था की 
इचमा करने का कष्ट उठाने की 
अपेक्षा इसने सोधे सीधे पश्चिमी 
प्रशाक्षो को झपना लिया । यह हमारी 
राजनीतिक और बोदिक अयोग्यता 
का अतीक है। में नहीं जानता कि 
इस के मान कहीं सी कोई दूसरा 
उदादरण मिलेगा, जहां रोगों ने 
सोचते के प्रवस्म से भी पेसे ही 
सुर मोद़ा हो । 


प्रेरसखा का अमाव 
मैं जरने को और स्फक करना 





में छा बिठाया । जिग सामाजिक, 
आर्थिक और सास्कृतिक परिस्थितियों में 
स्यक्ति रहता आर काम करता है उन 
को बदलने को आंतरिक आवश्यकता की 
अभिव्यक्ति का नाम ऋाति है। यह एक 
ओर ठो मानव जीवन के नवीन उद्देश्य 
ओर व्यक्ति के पारस्परिक सम्ब््ध के 
आदु्श को प्रदोषमान करती है और दूसरी 
झोर व्यक्ति और समाज के पारस्परिक 
सम्बन्ध को । प्रारम्भ में चादे उसकी 
सत्ता अनिर्दिष्ट और अस्पष्ट मल्ले ही हो 
चाहे जनसाधारण उसकी अजुभूति केवल 
असन्‍्तोष के ही रूप में करता हो, यह 
कार्य नेवृवग का है कि वह जनता के 
राजनीतिक, आधथिक और सामाजिक 
जीक्य के पारस्परिक सम्बन्ध, उसकी 
शिक्षा और उसकी विधि, उसकी कला 
और उसक घमंका आधार ओर प्र रखा 
बनाने के ज्षिणए हसके रूप का निश्यय 
कर । हम सास्यवादी आदशों और 
सरीकों को पसम्द करें या नहीं, लेकिन 
उम्होंने इस बात को दिखा दिया है कि 
किसी झशदशंको जनशा के जीक्सका आधार 
उसके जीवन का बोदिक ओर झाभ्या- 


ट्मिक सूखतत्व बना कर कितसी उच्तत्ति 





की जा सकतो है। जमा का कायाकदर 
करने और मथोन राष्ट्ू का निर्माण करने 
का बह भी एक शरोका है। धर्म ने 
अतीत में ऐसा ही किया हे और भविष्य 
में भी कर सकता है। सेक्यूजर आदशं 
उसके स्थान को कहा तक ले सकता दे 
जहा तक कि बह किसी प्रकार के उत्साह 
जीफ्य के उद श्व को चेतना की किसी 


में मिला था| इम यदि चाहते रो गाघो 
वाद को अपने पारस्परिक जीवन के छिए 
इसने गाजीबाद को केदक नारे के रूप में 
बना रखा है। इम गाधीबाद की दोहाई 
देते हैं, किन्तु हमारे जीनन के किसी 
भी पहलू में उसका कोई स्थान 
नहीं है। इमारे विधान में उसकी 
मखाक तक नहीं । वास्तव में हतकी 
जल्दी में विधान बनाने का हमारे 
लिये कोई कारण नहीं था। अगर 
हम अपने आप से ही डर नहीं रहे 
ये, तो हमें बेसा करना चाहिये था, 
जैसा रुूसियों ने किया। इमारा 
प्रत्येक प्रवत्य गांघीवाद को जैसा कुछ 
( शेष पृष्ठ २४ पर ) 


कं 
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देश्जियम की वीरता 


घृणा पर कहावत बन गई है। पहले 
विजय. पिश्क-युद्ध में उसने रक्त 

की अ तिम यू द बहा कर 

शत्र को अपने देश में आने दिया था। 


विश्व-युद्ध में भी वह उसी अलु- - 


पम बीरता से उड़ा, परन्तु रक्त की 
आखिरी ब'द गिरने से पूर्य ही बथेर 
जर्मन सैनिकों ने उसे आत्म-समप॑ण के 
लिए विवश कर दिया । उसके 
जाद जम॑न सेनिकों ने उस भाषज देश 
पर जो अत्याचार किये, उनकी कश्पना 
करके दानयता भी सिहर उठती है। 
देश के नेताओं ये बह सथ कुछ 
देखा और थे तड़प कर रह गये । प्रसिदृ 
अनसेबी श्रीमती माम्दा थूरस जुद से 
कृा करती थीं। वे शोंसि की उपासिका 
थीं, पर जमेगों के इस अत्याचार जे 


उन्हें बुरी तरह अस्त कर दिया । वे अपने 


देशवासियों का पस्लायय देख कर पणा 
से भर उर्दी । उसी दुरक्‍्स्था में थे पीढ़ियों 
के भांसू पोछती हुईं हघर-उबर बूमा 
करती थीं। एक दिन उन्होंने दुक घाय्र 
सिपाही को देखा ६ वह अर्मंग भा, उनके 
देश का शत्रु | वे पृर्या से सुंद्द मोढ़ कर 
आगे बढ गई; लेकिन घामतख को करख 
धुकार निरंतर कानों में भा रही भी ॥ उस 
धुकार में वही पीड़ा थी, वही दर्द वा, 
जो बेश्जियम के नागरिकों की पुकार में 
जा।वपे जैपे कांपी; पर दूसरे ही हा 
उन्होंने गरदन को जोर से कटका दिया- 
“नहीं, यहीं, इसे मरना दी चाहिये, सरवां 
दी चाहिये | में इसके लिए कुछ नहीं कर 
सकती ।? 

और ये भागे बढ़ गई", पर सब 
श्लौट रहा था। “उसका स्वर बेसा ही 
है, दह टसी तरह मर रहा है! क्‍या 
उसके मरने से मेरे देश का भस्रा होगा 
क्या अत्यवक्षार रुक सकेगा ?! 

झरीमती ने फिर भी जोर से कह[--- 
“महीं-यहीं, सें कभी नहीं सोटू गी 

नव खौटो ! बद एक अलुष्य है !! 
थक मनुष्य के मरने से संसार का क्या 
कियदता है? हां, कोई अभ्यर नहीं 
चढ़ता ! विचार ये ही रहेंगे। अत्याचार 
डसी तरह सत्ता रहेसा” वा 

झीमती यूरस सहसा टठिटकीं, मनु- 
ब्य संसार" विचार ।? 

वे कुपफुसाई-- 'क्चिार बेस ही 
ने रहेंगे । वैसे ही! 

हां, कार वैसे ही रहेंगे 4 नाज्ियों 
का जुल्म उसके मरने से गहीं मिटेगा।! 


कुछ नहीं ! तुम जाशझों। उसके 
मरने से तुम्हें सुख होगा"! 

न जाने क्‍या छुआ । श्रीमती यूरस 
विल्ा उठों-- मैं अपना सुख नहीं 
चाहती 4 में शांति चाहती हूँ। में इस 
अस्याचार का, इंस शोषण का ध्रम्त 
अहती हूँ ।” 


और तभी धायक की करुण पुकार 
फिर डनके कानों में पड़ी | अचरज से 
उन्होंने... देखा कि सब बहीं 
थायद्ध सेनिक के पास खड़ी हुईं अपने 
दी भंग से सके कर रदी भी । बस, फिर 
लो वे वहीं उस घायत्ष के पास बेठ गई" 
और देखने क्षर्णी, उसे केसे सहायता 
पहुँचाई जा सकती है। 

जमेन ने उन्हें देखा तो पीढ़ा में 
भी बिस्मित धोकर बोल उठा-- आप ! 

स्नेहपूर्ण स्वर में श्रीमती यूरस ने 
कहा-- “बोजो नहीं ! तुम्दें झमी अस्प- 
ताल पहुंचाने का प्रबन्न करती हूँ। 
सब तक अरा सुझे पट्टी बांघ केने दो। 
हां, तनिक ऐ से'“'बस, बस, तुम टीक हो 
जाओगे''“!! -( जी० सा० ) 

मा 


ऋांति फ्रांस और रूस को 
अगस्त क्रॉति' कछ्लोति पर कल्पना- 
पर साहित्य. वीठ छिखा जा छुका 
है, परन्तु हमारी 
अपनी ऋति पर ? यह प्रश्न औ रामदूकष 
वेमीपुरी ने उठाया है। 
अगस्त-क्रांति “संसार को क्रौतियों 
में मरह्दानतम ! 
हां, महाचतम--साधन की नवीनता 
की दृष्टि से, ब्यापकता और विस्तार की 
इृष्टि से और अभूतपूर्व सफलता की दृष्टि 
से भी। 
आस की कॉति--पेद्रोझ्राद (अब- 
केमिमआद) और मास्को की ऋ्रॉति--और 
ज्यादा से ज्यादा आधे दर्जन झौद्योगिक 
जमगरों की ऋांठि ! 
फिन्तु, अगस्त-ऋति का विस्तार 
गांव-गांव में, कस्बे-कस्वे में, शहरों की 
गत्धी-ग्की में था। और, इसमें शामिल 
होने वाले कौम थे? 
फ्रांस को कोँति - सुख्यतः पढ़े किसे 
लोगों की कांति ! 
रूस की करॉति-- मजदूरों और 
सैनिकों की क्रांति ! 
भरह अगस्त की क्राति थी, जिसमें 
जनता के सभी स्तर के छीग समान रूप 
से शामित्ष थे। विद्यार्थी, अजवूर, किसाम 
मध्यम अंस्दी का बहुत कहा भाय-- 
इसमें शामित्न थे । 
यत्िदान की दृष्टि से, साथन की 
पव्खिठा की इप्टि ले, सम्प्श जनता के 
सहयोस की इब्टि से और अतः यूझे 





सफल्षता की दृष्ठि से हमारी भद हऊाति 
संसार की क्रॉटियों, में सर्थोध्य स्थान 
रखती है। 

फ्रॉस की ऋषति(/वा] रुस की ऋरंति 
को क्षेकर जो साहित्य उन देशों में सैयार 
हुआ, जरा उसकी ओर इव्टिपात कीजिये 
और फिर अगस्त-क्रान्ति पर जो इमने 
साहित्य का सअन किया है, दसका 
सिंहावद्धोकन को जिये । 

उन देशों का सत्काक्षीम कोई ऐसा 
बढ़ा साहित्यकार भहीं, जिसने उन 
क्रांतियों पर कुछ सिख कर अपमी खेखनी 
को धम्य नहीं किया हो । 

बिक्‍्टर हाशों की 'नाइमटी थो! 
और शोक्षोखझोब की 'ऐरड क्यायट फ्खोज 
द्‌ डोन! विश्व-साहित्य की असर कृतियां 
हैं, जिसमें फ्रांसीसी और रूसी क्रांति की 
ऐतिद्ासिक घटनाएं कछा का अक्षय रुप 
धारण कर हमारे सामने आई हैं ' रूसी 
और ऋसोसी कवियों ने भी झ्पनी भारती 
को क्रांति के रंग में सराबोर कर अपने 
को समाज के सुक्ति-दूस के रूप में उप- 
स्थित किया ! 

किम्सु, क्‍या हिन्दी में अगस्त-ऋति 
को जेकर कोई ऐसी साहित्यिक रचमा 
आज ठक हुईं ! 

तमाशे की कात यह है कि अगस्स- 
कऋाति का सबसे प्रसुख केग्द्र हिन्दी भाषी 
दी क्षेत्र रहा। 

१६२३ के असहयोत्र ने हमें 'प्रेमा- 
अम! दिया था, जिसकी प्रशंसा महात्मा 
गाँधी तक मे रुक की भी ! ध 

प्रेमच द के अशघर १३४२ में करा 
सोने हुए थे ! 

द्छे 


आर आने की चीज के 
महंगी खरीद किए आरह-चार 
अंटे का अपव्यय 
और दीनमता प्रदुर्शक करने बाक्ों का पक 
सिछ भी सत्यमक्त ने 'झंसम' में चित्रित 
किया है. 
यात अर्मा आमे के पहिले को है। 
पुक दिन पढ़ोप्ती आये । थोड़ी देर इघर- 
उचघर री बात की, फिर बोले-- मेरे कार्ड- 
टेण में भ्राज स्वाही नहों है, जरा स्पाही 
दो दीडजिये। 
मैंने स्मादी दे दी । 
कुछ दिन बाद वे फिर आवे । मैं था 
नहीं, इसखिए्‌ मेरी प्रव्वी से कुछ इंघर- 


उप्र की आते की, कुओ सकुंट धुदांदी को 


टैंकर फाइ केश पेश में स्थाहीमभरा प्ले 
हि 05%: पर कह फनी. दे बह बात . 


आड़, पर मैंने कहा--- 

खेर ! हे 

दस-पंण्प्रद दिन कद ये फित धुमाते 
बुमाते ऐसा प्रकरण थे अंनि, ' जिसमें 
स्थांही को यांत स्थाभाषिक करी जा 
सके । और फिर फांठ टेल “वेब में स्वाही 
की कही | 

मैंने स्माही देते हुए कहा --- श्राप 
पुक दृदात क्‍यों कहीं शहीद खेते ! 

थोणे --- अ्योदा काम पदठा नहीं 
-अक॥ 7 आक दी चल जाता 
॥ 5. ०77 * 
मैंसे कहा --- इंसनी महंगी स्याही 
आप केसे खरीद लेते हैं, में नहीं समझ 
सका | 

बोले --- में स्थाही के छिए सो एक 
पेसा भी चर्च नहीं करता । 

मैंने कहा --- धन का प्रतीक सि्फे 
पेसा नहीं है। पुराने जमाने में लिए 
पैसे से दी दूसरी-दूसरी चीओं से खोग 
अपनी इच्छित चीज नहीं खरोदबते । ये 

बोले, पर में तो इसफे लिए कोई 
दूसरों चीज भी नहीं देता 4 
:. मैंने कदा-- देते हैं। में चार आमे 
में एक दवात खाता हूँ करोबद ३२ बार 
सस्‍्थाही भरता हूंँ। एक बार में 
झाधा पसा खस होता है। भाप इस 
आणे पेसे को बचाने के लिए करोब 
आंघा धणटा धर्याद करते हैं और इतसा 
गौरव झुटा जाते हैं कि उतना गौरव में 
दूस-बीस रुपये में छुटाने को तेयार न हो 
सकू'गा । उतना भौरव आजमा घंटा रे 
कर आप आपषे येसे की स्याही खरीदते 
हैं। इससे बढ़ कर महंगी खरीद क्‍या 
द्ोगी ! 

मादूम बहीं, फिर उन्होंने बह 
महंगी करीद बन्द की जा नहीं, पर मेरे 


पतस कभी नहीं भाये। 

७ 
निराला को राखी बना... सिसती 
कौन बांघेगी ? हैं-.: 


- डस दिक में जिगा कुआ सोचे हुक 
ही सर्तं विराजा औी से पूल केटी जी-- 
'झापके किसी ने राखी नहीं यांधो? 
अवश्य ही उस समथ मेरे सप्मने उनको 
कन्यत-शन्य कखाईं और पीछे कच्चे सूत्त 
की वेरों राखियां के कर पूसमे वाक्षे भज- 
माम कोडयों का जिज्र था । पर अपने 
आस्ण के उत्तर में मिले अश्य ने सुके रथ 
भर के छिए ओंका दिया । 

'जौन यहन दम ऐसे सुक्लद को' 
भाई जनविगी ?? में उच्तर देंगे बाद के 
भुकाकी आीषय की व्यधां थी था अुनोंती, 
यह कहना कठिन है। पर॑ जाम अकता 
, है किसी जभ्यक्त शुहोंली के आजोस ने 
: नह बुढ २3 पर | ५ 
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हि. शाम्ति अजट्रोजभ पर जबता के इस्ताक्षरों का भान्दोखण 


अक्ा रहा है । 


अन्य देखों में भो ( भारत में भी ) कम्पूमिस्ट शॉठि अपील पर 


क्ज््ट के इस्ताक्षर करा रहे हें। 


किन्तु अग्नज लेखक पूछता है-- 
क्या रूस सचमुच शांति चाहता है 
क्यर राष्ट्‌ संध में अद्युशरि नियंत्रद्क की योजना रुख नेडेदी गहीं 


'झुकशा थी 


क्या राहु स घ की ओर से सशयुक्तराद्रीय रक्षक सेना की योजना 


कहो रूस ने महीं गठुकरा दिया 


क्ग्मा रूख ने ० बह निवेधायिकार का प्रयोग कर विश्वशाण्ति के 


मार में चाघा सही खासी 


क्या रूस के पास आज सर्वाणिक सेस्य बक नहीं है * 

कला रूसने १८०,००० बर्गमीज क्षेत्र पर कव्जा भईीं कर स्तिणा 
क्या रुस ने यूगोस्लाबियाको गष्ट करने का पढयव्त नहीं किया 
शब फिर रूस की शांति अपोक्ष का रहस्य क्या है * 


चू्यंतया सोवियट यूनियन के हठ और 
उसकी आक्रमणक'री करतूतों के कारण 
उपस्थित हुआ है। ठद्ाहरणायं, पहले 


बक्षिन की गाकाबन्दो ओर अब दढ्षिझा 
उकोधि पर आक्रमण । भित्रराष्ट्री क 


क्या रूस सचमुच विश्व-शान्ति चाहता है ? 





[[7तंकों दच्चा भोर युद के 
अति पला हतमी व्यापक 


नासी नहीं क्री जितनों कि झ्राज । किंतु ऋसो 


-समय शिटेग के कई भागों में रदगे कोजे 
साधारण लोगों की आशाओशों और उग्ेकी 
आशंकाशों का अमुधित उपयोग शक 
अत्यन्त यूठे शांति” श्रयार और झाकी' 
द्वारा किया जा रहा है। 

इस साम्बबादी आन्दीज्षन का बल 
बात शान्ति रक्षा में विश्य संस्क्रैति 


लम्मेश्षन” गामक सम्मेखन से हुआ जो कामि” 


ज्कार्म के आदेशों पर अगस्त १३४८ में 
आफक्षा  पोलेड ) में कुक्ाया मवा था, 
इस सम्मेशन के ऋक्षस्यकूप बुक अम्स 


रोहड्ीय सम्पर्क सम्रिति स्थापित को भाई | 


"जिसके 'मदहिका अन्तराष्ट्रीय ,जनतम्ववादी 
आंब' नामक दूसरे संगठन के साथ मिल 
कर अप्रक्ष १६४३ में पेरिस में हुए 
+शाति समभंकों का विश्व शर्ंति सम्मेजन 
के क्िप्‌ उत्तरदायित्व सम्माखा था। 
जझुस सम्बेक्षम में-कर्टू भसुख जिटिश साम्य 
आदी और हमराही उपस्थित ने 4 
वेर्सि में एक स्थायी “विश्व शांति 
अभिति' विर्याचित की गईं थी भौर 
अल्येक देश में 'शाम्सि श॑झा के सतिद्‌ 
धितिस्त॑! स्थापित करने के प्रयास 
ईकेबे मप्‌ थे । मिटिश समिलि मे जिसका 
अन्य इसके बाद शीत हो हुआ था, 
आत्दूम में (अक्सूघचर 4६४३) एक 'शांति- 
-समयेशाय' धवयोजित किया 4 तब के बाजु 
आय लग २० सेजीय जौर रथामीय कांति 
नहमिकियां स्थानित की कह जी । 


असत्य अपीकष 

उस समय से जब पिछले भार के 
महद्दीने में स्टाकहाम में विश्य शाति 
समिठि की बेठक हुईं थी, जिटिश सगठन 
और उसके स्थामोय अनुचर संगठन 
अख्ु अस्त्रों का सम्पूर्ण विपेष”' ओर 
“इस प्रयास को पूरा करने के जिए कठोर 
झम्तराष्ट्रीय नियंत्रण मामक अपीक्ष के 
हस्ताक्षर इक्ट्टा करने में बहुत सक्रिय हैं । 
हमने सुना है कि इस अपीख को किटिग 
में चालू करने के शिटिश समिति के 
गिर का मिठटित साम्यवादी दख की 
कायपाणिका में 'हार्विक स्वागत! किया 
है 

अम ओर कार्मिक संथ आंदोखनों 
के मध्य में इस अपीक्ष का विस्तृत प्रचार 
किया जा रहा है। बहुत सीबे सादे 
कोग इस अषीस के यूटे आकर्षण में 
आग ये हैं 


इस चात से, जो उसनी ही झूठी 
हैं जितने झूठे दिशलर के दथकर्दे हुआ 
करते थे, किसीको घोखा नहीं खाना चादिये 
सचमुच, इस चास्ष के उद्देश्य भी नाजी 
दुख के भायक के उद्दश्यों से मिलते 
जुखते हैं, पश्चिमी जगत में आक्रमस 
का सामना करने की शक्ति घोमी करना, 
डबका झार्विक युनदहत्यान रोकना और 
इस प्रकार उन्हें 'मुखायम बठानाओर 
थो रूस क सच्चे जभोरणों पर एक महीग 
आवरण डालना $ 


इस समय अप जुछ रत आय शशकण 


जरिये विश्व में शाति स्थापित करने के 
सारे अ्रयरन झूसी निवेधाधिकार के 
मिशाने बन कर,निरम्तर निष्फल होते 
रदे दें । 

निषेषाधिकार के निशाने 


पहले अझु अस्थत्रों का स्‍भश्न कीजिये 
जयमेगी और जापान के विरुद्र भुद्ध समाप्त 
हुआ दो था कि नवम्बर १8४२ में 
बिटेन, अमेरिका और केनाडा की सरकार 
ने बथासम्मथ शीह अश्यु शक्ति के ठप- 
थोग के विषय में अम्तर्राह्ीथ करार 
निरिचत करने की कामना प्रकट की 
थी। सनबरी १३४६ में मित्रराष्ट्रीय अख्यु 
शक्ति आयोग की स्थापना इन्हीं तीनों 
देशों के ठफफमण का परिशाम थी | उस 
समय से झाबोग में पश्चिमी जगत के 
प्रतिनिधि बार-बार इस यात पर बल 
देशे रदे हें कि जब तक प्रस्वेक देश केवल 
शक दिश्य प्राणिकारी के दाार्थों में अपने 
जज विकास का कार्य नहीं सौंपता, तुथ 


देशों ने अपनी प्रभुता के परिश्यक्ग द्वारा 
इतना बढ़ा बलिदान किया, उधर रूसने 
विवेघाधिकार का उपयोग कर सारा 


किन्तु इस्र बात पर यर्दा जहों ढाखा या 
खक़ता 4 इस बात से साम्कधादी 'शांतिः 
प्रदार का सा उद्देश्य सामने था 
जादा है? झपर इम्ये जिस “शांति! 
अपीक्ष की अर की है, केश पृष जभे 


















रखती है। अर्भाठ दागित्थ को दुख के 
दुस्‍वाजे से हटा कर दूसरों पर डासना । 
इसके झतिरिक्त सेनिक स्टाफ समिति में 
जनतन्त्रवादी देशों द्वारा एक अब्तर्राष्टीश 
अआरच्क बल सम्बन्धी स्यावदारिक 
योजना उपस्थित की मई थी। परन्छु 
डसोी निषेधाधिकार भे इसकां भी गत 
कर दिया। 
परम्परागत शस्‍्त्रास्त्र आयोग में 
जनतन्त्रवादी देशों ने समस्त विश्व को 
निरस्त करने के स्चिए एक योजना उप 
स्थित की और ठघर रूस मे चट जिसे 
घाधिकार कर आज््य लिया | 
यह कौन नहीं आगठा कि थार-बाद 
विध्न याधाएं डाज कर सोवियट रुस ने 
सुरक्षा परिषद्‌ का कार्य गिश्कुलछ बेकार 
बना दिया है” हम इस निष्कर् पह 
पहुचे बिना नहीं रद सकते कि रुस के 
मिन्नराह्ों को अपने दो सनोरथों कह 
साधन मात्र सान रखा है। उसके दारा 
जनतस्जवादी देशों पर जो आरोप सतथाये 
जाते हैं, उसका एक साधन और अपनी 
झाक्रमणकारी नीतियों के प्रति अथरंतछ- 
बादी देशों को प्रतिक्रिया को छिपाने 
का साधन | 
यत्तपि रूस की सेनिक शर्ति को 
सारी बातें सब नहीं जानते, किन्तु यह 
अलुमान खगाने का कारण हमारे पहल 
उपस्थित है कि झाज भी रूसी सेनाओं 
में चाद्लीस काख खोग शस्त्र सज्जिकल 
हैं। इसके अतिरिक्त, सब युक्‍्क रुसी कम 
से कम दो था तीन वर्षों को सेगिक 
सर्विस करते हैं। असपि जनतज्रवादी 
देशों ने अपने बल्लों को युद्काक्षीम शक्ति 
की तुलना में बहुत दी कम कर दिया है, 
किस्तु रूस का सेनिक बद्ध आज जी 
१६४२ के आधे से अधिक है। 
विकृत अब्दक प्‌ 
पिछले दस ययों में रूस के 
यूक खास ८० हजार वर्गंसीस फेक 
| शेष पृष्ठ २० पर 


१० 
है. 228 032“ 323 सता 
3 को यन्‍्दू कर मेज पर रखते 
यशकत गम्भीर विचतरों में 
हल गणा | झाऊ रक्षा बल्थन का दिकस 
था और कद अमो-हझ्भी राजस्थान के 
इतिहास की दुक गोरवशालों कवा पढ़ 
रहा था। किस प्रकार एक बोटे से 
शासपूछ राज्य की राजकुमारी रस्ना जिसके 
झौस्वृर्य की स्थाति सुभ कर गुजरात का 
लबन शासक टसे प्रास करने के सिए 
अखमल कर देता दे, अपने गिरे हुए गढ 
में आसाद की ऊंची अटारी पर खड़ी 
अंकर विषधर के समान गढ़ को कुण्डली 
आर कर पढ़ी हुईं विशाक्ष यावती सेना 
के परोछे विस्तृत भूमि के पार, दूर 
इशितिज पर दिखाई देने बाख्ती पहाड़ियों 
के पीछे जसने वाले पूक राज्य के युवक 
शासक को अपनी रक्षा का निसम्त्रण, 
शाक्षी, मेजती दै। र॒त्या के राज्यवंश को 
डस फ्द़ोसी राज्य परियार से कई पोट़ियों 
से शक्त्ता थी । और किस प्रकार बद 
खषनी सेना हारा गुजराती सेवा का 
कियाश कर असाधारण बीरता व रख- 
आमुरथं से रत्ना ठथा उसके मढ़ू की रचा 
करता दे। जोह ! राली के साधारण 
खाने के पीणे आज का कितना महाम 
आल्एम या, प्रेम की कितनी गहरी पकद़ 
थी, थीरता का कैसा ओह भाव था ! 
सहसा द्वार पर पढ़े पढ़ें में से मेक 
कर पुक बाक्ता मे पुकारा, “मैया! यों 
शुमझुम क्यों हैठे हो! आज राखी के 
कण भी (” 

“गुमसुम कहां बेटा हू शकुन |!” 
अचानक कान में पढ़ी भावाज़ से 'चोंक 
डडमे के पशवाव्‌ संभल कर यशवब्त ने 
कहा, “ठुम छोगों को भप्पद खगाते- 
खमारे द्वाग थक गये तो यहां झां 
सेढ३ ।”” 

« झोौद्दो ! बीला विचारी झुफ्स में 
हो तुम्हें हढठी करी ?? कमरे में आकर 
काछुन्जा ने कहा “८ “पर मैया, जाज 
शो राखी का त्योहार दे। भ्राज भी 
कण्बढ़ समाओंगे | बोला, भो बीला! 


“मत खिलाना खबकू। ख़ितने 
झुफ्ये तुके दूगा ठतमे आानों के ही 
जदि सारीद कर बाजार से खाऊंगा तो 
बेटे सर जानगा फिर भी बच 
रहेंगे, ” सुस्कराते हुए बशवस्त ने कहा। 


बोर भें उांखिक " परम न जन का न 


झवस्या जमसग भटठारइ यर्ष को । यह वो. 
यू. में पदूती थी + कीला पस्तरह करों 
के सगमग थी और उसमे इसी वर्ष 
काखिल में पदाप॑ध किया था। यशकमन्स 
स्वयं खगमग २४ यर्ष का था, करीश खे 
सुइद तभा सुदोश् पूर्व देखने में सुम्दर 
सथा आाकृषक उसका गोरा भरा हुआ 
झुख, यदे-बढ़े नेज तथा उसरा दुधा सोना 
दूसरों की दृष्टि आकर्षित करता भा; 
१३४६ में विभाजय के पूर्थ के खादौर के 
एक अध्यन्त सम्पन्न तथा अतिदित पहि- 
बार में ये फूछ सिक्के हुए बे। यशकम्त 
को सैनिक शिक्षा से दिरोद प्रेत था और 
पिस्थोौल् का निशाना तो उसका अचूक 
था | पिताजी का स्वरगंदवास दो बच पू्य 
हैओे में हो चुका था । तब से वही घर का 
सर्वेसर्या था । पी० एुच० डी० करते के 
पर्चाव स्थानीस डो० ए० वो० काशिज 
में बह सादित्य का प्राध्यापक था । 

“जरूर काजार से मंगा कर खरा 
खेंगे ! राखी के लबडू और बाजार के 
करहू एक दी बात है?” केला के 
कहा । 


“क्यों, खडडू- खडहू एक से ।” 
“बुक से केसे, पुरुष जब राखी 
स्वीकार कर आरी की रक्षा का दाकित्क 


कदानी 
स्क्षा 


श्री 


से छेता दे सम भारी उसे विजय तिसक 
कर खड़दू सिल्ाती है। के लड़दू उसके. 
द्वारा पुरुष के जीवन मे मिठास घोकी 
जाने के प्रतीक हैं ।” बीछा ने बोड़ा-सर 
शमसि हुए कहा । 

“हरे तू सो बढदिदतानी कन गई 
दीखती है। ये ध्यास्या को वेद शास्त्रों 
में भी गहीं दोगी, तुझे कहां से आई ? 

“जीजी ने बताया या”, कह कह 
थीणा ने शकुल्तत्ा की झोर देखा 8 

“जीज़ी ये बतावा था तेरा सिर, 
तू तो मैया की सप्पों में बह भी भृूक 
मई कि राखी का सामान तेवार रखा 
है”, शकुम्तसा ने यशवत्त के प्रशसा- 
पूथे नेत्र अपनी ओर पूलके देख कर 


कहा । 

“हरे हां, में तो मूक ही बयी॥$ 
मैया उठो,?” वीसा ने कदा। 

“जकड़ी उठो सेवा, जाख वदी 
सुश्किक्ष से ठो कुछ कमाई करने का 
दमारा दिन आया दे ।? ककुम्सला के 
हंसते हुए कहा | 

«जा बाबा, में सुसीबत क्यों योख 
लू' | राखी कंभ कर सो तुम दोलों 
“ऋबारा भार तुम्दें उठाया दे' कद कर 
मेरे सत्र पर दी सही रोगी 3” यककरू 
मे इंसते हुए १६३ । 


जेब के सारे पेसे के खेंगे। चलो की, - 
शकुम्तसा के कहा । 

“हरे हुम खोम कर! सय जया? खरे 
रहे हो !” दरु प्रोढ़ा स्‍त्री ने अ्थरे में 
प्रदेश करते हुए कहा! 
नकहां राखो को थयाजी रस्सी है 
और तुम सब यहां गध्पें खगा रहे दो ।” 

“वार्व्पें कहां छगा रहे दें माँ |! डठते 
हुए यशवम्त ने कहा, «हें दोगों मेरी जेद 
के सब पेसे शीगने का प्रयत्य कर 
रही हट ॥!! 

यशवम्त की मां अकेशह अभेस्या की 
स्त्री थीं। सिर के जाल अधरके ये। 
देश सादा था, द्वाथ में पू+अा की मादा 
भी । उन्होंने कद्दा, “चलो केटा, जाज के 
दिन की स्खति में भाई बदहिनों के किये 
प्राख तक दे देते दें, पेसा क्या चीज है। 
चद कर रासी बंधदा कह भोजन करो। 
रखो ठो इल दोनों के तुंच्दपे छिपे क्या 
बनाया है।” 

“देसी बात, अरे तुम दोनों के सुके 
ठक से क्‍यों कहीं बतलथा कि मोहक 
सथकवान मुके पुकार रदे हैं। चलो, टन 
की पुक र न सुनने से पाप खगता है,” 
कद कर मश्कम्स सकुम्दका अया वीजा 


बन्धन 


को दझौंयठा हुआ बाहर से माया । मां से 
कमर में सगे हुए उसके बिता के विश्र 
की ओर शक बार देखा और फिर नें 
में आये हुए इ्वाश्, को संभाल कर 
आंँजल में से ज़िया। 

रू मद ग् 


इझग्स्त सद्‌ ४७७ में पंडाव चथक 
उठा॥ देकते ६ देखते बिदथ की यह 
अयागक आग सगर-मार तथा आम- 
आम में डेस मी ।। कशकम कौ मामी 
के क्या होने बादा था। अतः हाँ डस 
के मामा के पास अम्बास्ता गयी हुई 
थी ॥ कर में बीका तथा शकुन्तक्य के 
साथ कही अकेशा या। शेष वो 
यौकर ये । 


स्थिति प्रति घकरे विशम होती जा 
रही थी। लो प्रासमम में पृ 
खावारण दिन्दू-मुस्खिम दंगा मालूम 
बढ़ा था दूसरे ही दिंग उसने दुक अधों- 
दित युद्ध का रूप भारण कर खिया। 
मुस्किम क्षीम की विचारधारा तन 
कार्यकादियों से भमद्ी-मांति परिचित 
जशकत ने परिस्विति की भीषदता को 
पदिचान दिया | कखकतता सथा गोआा- 
खासी के म्पानक अत्याक्षारों के गतवर्ष 
पन्नों में पढ़े हुए समाचार उसके मस्तिब्क 
में घूम अदे ॥ अब कहा शोगों, मत पश्न 


११ कारद होप्त रवे कक 


अंक शो ओऔे उसके आगे सबृह 
को शक) 

जकाने बला किले कि दितने ही 
कील कद सौर थोड़े सके कड़ा ही 
आयल है। प्राम अमहोें से कोषों में 
फोेशरती जा रहो थी । मरधेक फोड़, ३२ 
जभरत के देतिदाशिक शिंयत को मिकडट 
शर का रहा था और कह ससक रहा था 
कि उस दिन ख्ीगी कासम स्थापित होने 
पर क्या धृछा होगी । डसे अपनी इतनी 
सिप्ता जहीं थी जितयी शकुम्तकर तथा 
बीशा की | उनको सुरक्षा उसके डोयय 
से भी बहू कर भरी । असको प्यारी पूल 
सी बददियें यदि कहीं ग्रकयों के दाय पढ़ 
मर्खी -- जोह, उसका खारा शरीर सिहर 
उड़ता | कक्पवना मसाज किलनोी सथानकः 
थी । कयर यह किसी को अपना मुदद 
दिखा सकेगा । उसने समझ किक कि. 
जिस अकसर के जिए पुकषो जरने हाय 
में रदायूच नंवदाया कररे हैं यह भा 
जया दीखठा दे । 

गह चादता शो ॥ अमर को ही 
खादौर छड़ देरा। किस्तु यता सपा 
मां का पत्र आथा था कि ये %'टीवर 
मेल से १२ भगस्त को जा रही हैं ४ 
अथ तक बेसो कोई बात नहीं थी।॥ 
शकुम्तक्षा ने कक्ष पूछा भा, “सैबा 
अब क्या होगा यह दगा तो फेलता 
ही दिखायी देता है ।” 

“हु शकुण, हमारे मेताओों की कृपा 
से देश के इस भाग में इस्कामी व्ासक 
स्थापित होने जा रहा है। नोभाखालीः 
को पुणरादत्ति होती दिखाई देती है,” 
दसने कहा भा। 

“फिर क्या होगा मैया !” बीया के 
व्यग्रता से पदा भा। 

“होगा कक्‍्या,”” हंस कर उससे उर्ल्ई 
सान्यना उने के क्षिप्‌ कहा भा, “हम 
सोम सब छोड-हाप कर यहां से पूर्त 
पंजाब अछेंगे ।””? 

“कब !” बोखा ने पूछा । 

“मेरा कहा चलाता तो में जाज थी 
अस पदता | किन्तु मां कक्ष आते बाली 
है । डसे यहां को स्थिति कुल पता महीं 
अलाईहुंदो उसका क्‍या दोगा। दो 
सोतथ कर झुका हूँ ।” 

“हार दे दो ना कि बह न आावे,?” 
शकुन्तला ने कहा था। 

“तार पहुंचेगा इत का क्‍या 
अरोसा 7” बशकम्त गम्भीरता से कहा 
था और तथ धीरे से डसके सुख से डस 
का हृदस निकल पद्ा था, “जुके थोड़ी 
सी तुम दोनों की चिन्ता है ।”” 

*हुस्ारी खिमसा व करो सेवा, इस 
अत्यश्यकला पकने पर सरने से गहीं 
करेंगी ।”” ककुम्तजा ने घदुरा से उत्तर 
दिया था । 

नआकुंष !” उसने कुछ उच जिल 
दो कर कहा था, “मैं चथी जोपित हूँ 

[शेष पृष्ठ २९ पर] 


२७ अगस्त बह १६५४. 


वीर अऋढ न साशादिक 





क्या चीनी 


स[व भमरीको शुद्ध का बहुमत 
होने के कारस संयुक्त राहू- 
संध खाक चीन को चादे मान्यता द था 
व ते पर अऔीन पर कम्यूनिस्टों के अधिकार 
की अब कोई उपेझा नहीं कर सकता। 
कम्धूनिस्टों की अपने राज्य विस्तार की 
भीषण मद्वाकांका देख कर कोई भी 
एलेकट सकिष्म में ऊिस प्रकार फारमोसा 
चर आरमण होने की झ्राशंका कर सकता 
है उती प्रकार दाँंगकांग पर भी चीनी 
कम्यूनिस्टों के आक्रमण की सम्भावना 
विसकुअ टाक्ो “नहीं जा सकती | आज 
कोरिया के घुद्ध के कारण कम्यूनिस्टों का 
अमन हांगकांग पर उसना केंद्रित नहीं 
है। पर जेसे हो कोरिया के रखकेश्र से 
ये साक्षी होंगे, दांगकांग पर उनका 
अफ़मश असंभव महीं है। 
कल्यूनिस्टों की आंखों में हांगकांग के 
सदा खटकते रहने का कारण क्या 
है? इसके कई कारण बताये जा सकते 
है। अमेरिका को तरह ही ब्रिटेन भी 
संसार का एक प्रमुख पूजोवादी राष्ट्र दै 
और इसक्षिप सभी कम्यूनिस्ट उसे 
पक समथे शत्र समझते रहे हैं । 
चीनी इसके अपवाद नहीं दे । 
विदेशी राष्ट्रों ने पहल्के चीनी राष्ट्र के टुकड़े 
सखोड़ने में छीन रपट कर कई भागों पर 
अधिकार कर क्षिया था उसमें भव केंसल 
हांगकांग ही एक ऐसा भाग है जिस 
पर अब भी विवेशी शासन हैं।; हां 
मकाझो जैसे छोटे भाग को जि ५ 
थुलेगाज़ी शासन है, हमें छोड़ देगा 
ह्वॉंस कांग पर अभी भी विदेशी 
है, बद बात प्रत्येक चीनी के मन में 
ही खटकती रहती है। प्रश्न केवल केस 
और कब का ही दे। मत्येक नये 
के साथ मद प्रश्न कुछ समय के लिए 
आन में बहुत जोर पकव़ता है इसका 
जी यही कारण दे । 


हांगकांग कई वर्षों तक बढ़े बड़े 
ओऔजनी अफसरों तथा छुटरों का विभामयगुदद 
रहा है। ने काफ़ी जन जमा कर खेने पर 
कहां अपनी सलेकियों के साथ जा बसके 
के; और अजुचित मार्य से उत्पादित 
जपनभी संपत्ति को था तो विज्ञास झभौर 
केशों आराम में खथ करते थे या व्यापार 
से कमा देते थे । रा्रीथ चौग सरकार 
के डंचे अफलरों के हांगकांग में अपने 
अकाल है पा इआ ९-१४ के महत्व हैं। 


आम मारा से साथ कर कहां_ आकर बसने 
खाये ये) इसी प्रकार चीनी कम्यूनिस्टों 


का कांधाई पर अधिकार हो जाने के . 


कम्यानिस्ट हांगकांग पर हमः 


ओ गंगाघर इन्दूरकर 


कम्पनियों ये अपनो बहुसूहय संपत्ति दांग 
कांग में ला रखी थी। यहां पर ब्रिटिश 
शासन होने के कारण उन्हें खतरा कुछ 
कम सालूम होता था। शांघाई से लौटा 
कर जाये सात्ष से भरे बहुत से जहाज 
हांग कांग के बम्वरगादह्द पर बहुत दिन 
शक बेकार पढ़े थे। इस प्रकार चीनी 

निस्टों की दृष्टि में हांगकांग 'चीनी 
जमता की संपत्ति के चोरों और लुगटेरों 
का एक आज्य स्थान है। हांगकांग के 
अधिकारी निय्रमालुसार उन्हें रोक भी 
महीं सकते थे। हांगर्काग के तजिटिश 
अधिकारियों के विरुद्ध कम्यूनिस्टों को 
भावना जाग्रत होने का यह एक प्रमुख 
कारण रहा था। 

इस भावना को और भी अधिक 
शसीध करने का एक दूसरा प्रसुस कारण 
एमेथिकुट युद्धपोत की घटना है। वेसे 
प्रारम्भ में चीनी कम्यूनिस्टों के अंग्रेजों के 
साथ सम्बन्ध घुरे नहीं थे। कम से कम वे 
अंग्रे ज विरोधी तो नहीं ही थे। हतना 
ही नहीं कंखान की खानों के अंग्रेज 
अधिकारियों के साथ उनके सम्बन्ध 
संतोषजनक भी थे । यह भी कद्दा जाता 
था कि अंग्रे ज ब्यापारी चीमी कम्यूनिस्टों 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के 
प्रयत्न में लगे हुए थे ओर कम्यूनिस्ट 
डसे केवत्न ठसी समय नहीं, अब भी 
चाहते हैं। पर इसी बीच यांगटसे में 
कम्यूनिस्टों ने एमेथिस्ट नामक जहाज 
पर बम फेका। दोनों के सम्बन्धों को 
इृष्टि से यह बड़ा दी दुर्भाग्य था। इसमें 
सन्देद्द नहीं कि वद्‌ जद्दाज किसी शाल्ति- 
पू् कार्य से जा रहा भा। पर यह 
समझ में नहीं आता कि कम्यूनिस्ट उसी 
शाम को नदी पार करने की कारंबाई 
शुरू करने वाल्षे हैं, यह मालूम होने पर 
भी बांगटलसे को ओर जहाज ले जाना 
कहां तक उचित था। हमें अधिकार था! 
“इसने नॉनकिंग की सरकार से अनुमति 
से ररी थी', आदि तक बहुत मानें नहीं 
रखते । इस घटनामें दोनों ही भोर के 


जा सकती । पर इससे कम्यूस्टों को 
जिटिश विरोधी प्रचार का एक बहुत बढ़ा 
असर दाथ कगा इसमें सस्देद्द महीं । 


पर यद सब होते हुए सी एक 
दूसरी विचार भारा के अजुसार दांग-कहेग 
पर, कम्यूनिस्ट आक्रमण की आशंका 
निकट अर्धिष्य में तो महीं ही है। ऊपर 


जो कारण बताये गये हैं उतने ही अथव' 
डमसे है सबल प्रतिरोधक कारण वह 


पिछुले वर्ष कम्यूनिस्टों ने अपन 
विस्तार इतनी तीआ गति से किया दै कि 
उन्हें बहुत-सो भूमि अव्यवस्पित छोड़ 
देनी पढ़ी है। इस भूमि में आज प्रनेक 
सशस्त्र गिरोह रहते हैं। ये या तो कह 
छिप गये हैं या उन्होंने कम्यूनिस्टों 
साथ ऊछदी जझ़दी में कोई समझो 
कर ब्िया है। कुछ ही समय में 
गिरोद किसी न _किसी कारण फ़िर उ. 
खड़े होंगे और कम्यूनिस्टों को उनका 
सुकाबक्षा करना होगा। कम्यूनिस्ट पत्रों 
में इन श्लोगों की कुछ दृद्चचल्नों के समा- 
चार सी प्रकाशित हो शुके हैं। अत. 
राष्टरयादी चीनो फ्ौजों के हाथ से दद्िणी 
चीन को छोन लेने के बाद कम्यूनिस्ट 
को अपनी सारी शक्ति, जो कुछ मिल 





मोहिनी सुन्नवर 
सुल्ताना बताती है 
कि वह अपनी त्वचा 
को मनोहर रखने के 


लिये लक्स 
टॉयलेट साबुन 
को ही क्‍यों पसंद 
करती है 














'म्पादक ओी पुरुषोसम आयुर्वेदाक्ृकार । 
काशक --नि० सा० भायुर्वेद सम्मेक्षग, 
६० । २ कनाट सकस, नई दिलछी। सू० 
२) वार्थिक । 


सुल्तान ये करायो के भ्रसिद्ध 
वेश ओ पृुरुषोशमदुंव. मुल्ततानी 
के सम्पादन मे सम्मे़ृथ की 
पुरामी प्रत्रिका अब तिकस्र रही दे । 
परीक्षाफत्ञांक हमारे सामने है। इसमें 
अनेक शास्त्रीय खेख हें--- मम्धर ज्यर, 
गाचीन दुन्‍्त विज्ञान, जिधातु विजशास 
गादि । ये स्तेख वेचों की दृष्टि से बहुत 
पयोगी है। उष पान, छ्ानविज्ञान 
दि कुछ सामग्री सर्वसाधारण के स्लिप्‌ 
है | वेद्ध जगद्‌ का कर्ंम्य है कि 
खन की अपनी हस पश्रिका से कलाम 
बे 
प्र अदूती-- लेखरू -- भी बिराज । 
स्थान--साहित्य मस्दिर कसखखस्र । 
यारद झ्ाने । पृष्ठ संख्या ६४। 
यह छोटी-सी कविता पुस्तक हिन्दी 
दृत्य की नई रचनाओं में से एक 
। जा सकती दै। इसमें लेखक की 
कविताएं संगृहदीत हैं। इनमें प्रेमदूती 
ता द्षम्बी तथा हिन्दी में अपने ढंग 
विज्ञकुछ नई है, अग्नि संस्कार 
इय, उस दिन सथा मेरे मिश्र शीषेक 
वए' गहरी अनुसूति और परिष्कृत , 
लयक्ति में अच्छी रचताओं 
॥र स्ले सकती हैं । प्राभः सभी 
पए' &'गार-रस की हैं कुछ संयोग 
र की, और कुछ क्थोंग शगार की 
“ मदूतों कडिता में जिरह वर्णन का 
सा अंक्ष भीरस अवश्य हो गया 
सरस स्थक्ञों की कमी नहीं दे । 
“+मऊुप्ण 
५ (७600०5०८४४७8४5 उैआ+ 
१ 0 7,0898 ६७७3 8- 
--लेखक श्री ए० के० माथुर ॥ 
-किठाबुणर, जोधपुर। सू« $॥) 


आस पृष्ठ की पुस्तक एक संस 
ने की वस्तु है-- केवल इसलिए 
कि इसका कवोथर छोटा है, 
रक्षिप्‌ सी कि इस छोटी सी 
। सेझक ने प्रवाहपओ आया में 
? इसारे सामने झा रक्‍्खे हैं। 
वे कर छामम्ती जींचक, रियासती 









११ माद्रपद सम्बंद ०७७ 


दि 

आप का १९५० का आम्य 
किसी फूल का नाम था पत्र किसने 
का समय खिख कर भेज दें और हम अर 
को आपके बारद्द मास का पूरेदालविल- 
कुल मुफ्त मेज कंगे । यद रियवायस जोड़े 
समय के दिंप है।. * 


प्रो० आनन्द, राज स्योतिषी 
सीतखा मन्दिर,(४.७५.).) भषतसर | 









आखोचना के सिए प्रत्येक पुस्तक की 
प्रतियां भानी आवश्यक हें। 
--संपादक 





सुप्रसिद्ध 

नागपुरी सन्तरे के काड़ू 

, भागपुरी सस्यहे के पौधे (स्पष) 
मिकाये का एकमेव विश्यासपात्र स्‍थान ॥ 
सूलीपश्र सुफ्त भेजा साबेगा । 
पता - हरोराम बेनीराव मालगुजार 

प्रोभाबटर, अआसगावकर नसरी गाढंग 
सु० पो० उबाक्ली, जि० नागपुर (म०प्र०) 


जीवन की दोहरी गुलामी के बिस्द्‌ 
कांप्र ख का विदोधद, स्वाधीनता के डप- 
राष्य सामन्‍तशाही पर कुढाराणघात, 
कांग्र स के हाथ में शासन को बागडोर, 
इशजस्थान प्रांठीय कांग्रेस ओर स्कुशल्थान 
की कांग्र स-सरकार के बोच बेममस्थ और 
गठतिरोध, उसके परिशामस्वरूप राज- 
स्‍थान की जजरिस कांग्रेस के भ्रति 
जमता का असस्तोष और वर्तमान 





विषम परिस्थिति में खुयोग्य शापन सूश्र 


की मांग | शेल्ी में भोज और प्रवाद है, 
उनके शब्द्लित्रों के रंग गहरे दें। 
शाब्दिक कीपापोती ठुणा शियारों की 
दिचिकिचाहट पुस्तक में गहीं है । 


पुस्तक राजस्थान को राजनेतिक 
प्रगति के विषय में है, इससे पढने से 
पहले यद्द अम दो सकता दे कि शायद 
ब्वास और शास्त्रों की रस्साकक्ीी में एक 
ओर जवान ने किसो तरह दाथ बटाया 
है । पट कर अ्रसस्ता होती दे कि यह 
वास्तव में एक भ्रष्ययन है । पुस्तक की 
उपयोगिता राजस्थान की कांग्रेस के 
दिए ही गहों, प्रव्युद अखिल भारतीय 
कांग्र स के स्षिप्‌ भी है। 


पुस्तक में केवल कांप्र स की अस्खो- 
चमा हो नहों हैं ऐसे सुझाव भी दें जिन 
में बताया गया है कि किस प्रकार यह 
संस्था अपनी प्रतिष्ठा को प्रॉत में बनाये 
रख सकठो दे और साथ दी जनता के 
दुःख और असंतोष को दूर करके प्तासम 
के धकार को दूर किया जा सकता है । 
«शास्त्री 


विद्युत मार्ग प्रदर्शक-क्षेखक 
उपाध्याय शी जनजी भाई फकीर भाई 
मिलने का पशा-- १२ कल्याण सोसा- 
बटी पूखिय॑ जिम, अहमदाबाद । 
सूक्य २) रू (दो भाग 0), ३) छ० 
(चार भाग) 


सोन्‍्य सवाध्यायजी ने विश तके किसी 
भी स्थाण पर पहुंचने करे सििजियां सथा 
जिशन लिनम जारी का डरंपनोंग किल 


[केद पक १९ प ] 









अपने गृहप्रदीप की रक्षा कीजिये 


शिशु | कि? रजिई को ्् 

( ) 
बब्यों के समस्त रोगों दांत निकलते 
समय के कष्ट, सूखा मसान आदि दूर 
करके उनको इृष्ट-पुष्ट क्‍्याता है। यू० भ) 


निर्माता-- 


हो यो० ए० यी० लेवोरेटरीजअ (रणि०) 
६३६ खारीकु'झा मेरठ शहर, 
शिहाब गगर, दिल्ली 





एजेन्ट:--हकीम खब्भाराम खासचअन्‍्दू 


[छाहौर बाल्ले] फराशखाना वेहस्ी शहर 
अआप्डू आ० ओपजाजय शकूर बस्ती देदली + 


हरी इन्त्‌ विधायाचस्पति का 
नया लपन्‍्फपास 


आत्म-बालिदान 

खरसा की भाभी में जिस अदूसुख 
जीवन-साथा का सूजपात हुआ था, जौद 
घरखा में जो बिकेसित हुई, ऋसम-पस्ि- 
दान में ड्सका रोमाम्चकारी अन्त द्क्ततया 
जया है । साथ ही साथ गस २२ क्यों 
के राजनोटिक जीक्स का चित्र भी दि 
अया है। सृक््य १) सरणा की भाणी, 
परला और आपरवशिशाम के पूरे कोड 
का कुहण ७४) । 

पैजेसर; विजय पुस्तक धबलआर, 

जया ऋणगएए, । मिली 


२७ आस स्रन १९५० 


मा की शरजार्थी सप्र त्या पिश्य 
के इतिहास में किसी भी देश 
: के सम्मुख झाने वाख्ती इस भ्रकार की 
स्मस्वाझों में अद्विदोब है। अनेकों बार 
झमेकों राष्ट्रों के सम्सुश् अपने शागरिकों 
के पुनर्वास की समस्या आती रही है । 
विशेषत) शुद्धकाल में एक ओर को 
सेयाशों के आगे बढ़ने पर दूसरे पक्ष को 
शत्र के द्वाथ में पढने वादे अपने माग- 
रिकों को सुरक्षित स्थाम पर पहुंचाने का 
प्रश्न दृ्ध कंरगा पढ़ता है। किन्तु वह 
झुद्धकाक्ष की बात होती दे । शांति काल 
में इस प्रकार इतनो विशाज्ष संक्या में 
जनसमद्द के एक स्थान से उमड़ करूँदूसरे 
स्थान पर आश्रय खोजने की यह घदना 
ऋपने जेसी अकेली ही है । 
अदि इस विषय को छोड़ भी दें. कि 
भारत को शरयणार्थी समसस्‍्पाका मुख 
कारण कांग्रस की अगेतिद्वासिक विचार 
धारा रुथा देश का विभाजन स्वीकार 
, करने की. महान्‌ राजनीतिक मू्खंता थी 
और सीधे -ठज़द॒ कर आये ब्यक्तियों के 
चुनर्वास पर हो विचार करें तो भी इसके 
सीन पत्च तो स्पष्ट हो जाते हैं। भागे 
हुए खतोगों के किए रहने को स्यवस्था, 
भ्न्‍्ये की स्यवस्था तथा जिस स्थान पर 
डस्हें बसाथा जावे, वहां के पूर्व निया- 
सियों तथा उनके मध्य पूृक स्राव के 
वातावरण का निर्माण्ण । यह दोने के 
पश्चात्‌ ही मबागन्तुकों के बालकों आदि 
| को शिक्षा तथा अम्य भी इसी प्रकार के 
कुछ विषय विचारलीय होते हैं । 


थोड़ी देर के लिप हम पक दूसरे। 
राष्ट्र के सम्बन्ध में विचार करें । ण 
महाओुद में जमेगी ढ्वारा रस पर सच 
होने के पश्चात्‌ रूसियों के सम्मुख शर- 
खार्थियों की क्ढो भीषण समस्या उप 
स्थित हुई थो। हमारे दी समान रूसी, 
खोग भी इस प्रकार के किसी संकट के' 
'सिए्‌ तत्पर वहीं बे। रूस पर जर्मनी 
का आाकमल विश्य को ओंका देगे बाकी 
जटना थी। बांजिक माजी सेवा कि भीषण 
देस को संसाकने में रुस समये गहीं 
था। उनके अत्याचारों से ही भय- 
भओीत होकर खास्रों की संक्या में रस की 
बरियमी सीमा की ओर के प्रदेश के 
जियासी अपने स्थान छोड़ रदे थे । ठनकी 
बढ़ती हुई संज्या देश में अधिकाणिक 
जमंध झातंक का प्रतार कर रही भी । 
दूसरी ओर रुसी सेवाओं की गतिविधि 
में बह पुक सर्वकर बाद्षाथी। जमेंन 
अधिकारी इस वात को आनते थे कि 
खिल: प्रदेश में शाझ्तों ज्यक्ति उमप कर 
कक रूप से भागने सगे कहां 
की इतनी सर्वकर कठिगाहयां 
शादी हो आती हैं कि भागे बढ़ती हुईं अंग 
सेनाओं को टोकरे के किए डम को 
जअपुती सैन्य व्यवस्था डीक क्याये रखना 
ससकश्त कटिय है | रूसियों को इस कड़ि- 
यहाँ का सास उठ का ही अर्मंग सेयानें 


वीर अजु न साप्ताहिक 


शरणार्थी समस्या 


[२] 
श्री “आनन्द” 


आंधी को भांति बढ़ती गई” और उनकी 
अ्रगति से बढ़ती गयी अधिकाधिक रूसी 
शरणार्थियों की संख्या । 

किम्तु रूसी अधिकारियों ने 
अस्यम्त व्याधद्वारिक बुद्धि का परिचय 
दिया। शतज्र की प्रगति को रोहने में 
डनके ही उज्दे हुए देशवासी बाघा बनते 
हुए थे। अतः उन्होंने इसके द्धिए साथे- 
अभिक सहयोग क्षिया | रूस के सुरक्षित 
पूर्वी सा्गों में उन स्थानों के बावक 
तथा बाह्िकाय मेज दिये गये जहां भ्रमी 
छक शत्रु खेनायें पहुंची नहीं थीं किम्तु 
जिमृका शत्र के हाथों में पढ़ जाने का 
भय था । रूसी समाचारपत्र जहां एक ओर 
जम॑त आक्रास्ताओं के विरुद्ध खढ़े होने 
के स्िए देशवासियों को भढ्का रहे ये 
वहां शरखार्थी समस्या पर भी बढ़ा प्रवत्त 
झास्दोलन कर रहे थे | संक्टपरुत भागों 
के निवासी मातां-पिताओों में इस बात 
का ग्रत्यस्स प्रवद्ध प्रचार किया जा रहा 
था कि अपने बच्चों की सुरुका के लिए 
के उन्हें सरकार के द्वारा आवोडित 
सुदृश्पूर्थ में स्थित स्थानों पर शिविरों में 
मेज हें। बड़े बदे कोगों गे अपने बल 


, भेजे और स्वयं श्रूम कर साधारस्त ऊमता 


के स्यक्तियों में मगर सभा गांवों में प्रचार 
किया कि सोम अपने कचचों को सुरक्षित 
स्थानों पर मेज दें। फलस्वरूप समी 
खोने अपने वबाक्षकों को सुदृर- 
पूर्व मेजने को रउत्पर हो गये। माता-' 
पिसाझों की सम्मिक्षित सभा में पक 
कमेटी बनायी गयी जिसके प्रतिनिधि ने 
जाकर उस स्थान पर शरक्कों के रहने की 
सारी व्यवस्था देखी ओर खस्तोट कर 
सम्मिलित सभा में ये सारी बातें 
जतायों । सम्तुष्ट हो कर सभी ने अपने 
ल्ों को निश्चित स्पान पर भेज दिया । 
समय-समय पर संरण्षकों के प्रतिनिणि 
वहां जाते रहते थे और छोट कर सम्मि- 
सित सभा में विस्तृत रूप से सारे समा- 
आर सभी को बताते थे और उत्सुक 
माता-पिताझों के ध्यक्तिगत प्रश्नों का 
समराधानकारक उत्तर देते । 

दूसरी ओर सुदूरपूर्थ के भागों में 
इस प्रकार का आन्दोलय किया जा रहा 
था कि परिवम/से आने पाले इन बच्चों को 
बहा का समाज ओमपूथयेक अपमाये भोर 
उसकी अपडे दी बातकों के समान चिन्ता 
करे । कश्षस्थरूप प्रत्येक स्थान पर जहां 
परिचमी भागों के बादक-बालिकाओों 
के नियास की जबोलया की गयी थी, 
यहां के निवासियों ने उनको सहर्य जब- 
जाया । वहां के भी प्रसुख व्यक्ति आते 
आये और इन भश्न्तुक बलों की चिस्ता 


का भार अपने सिर पर उठाने में योग 
दिया। चारों ओर घूस कर उन्होंने सभी 
निवासियों को यह समकाया कि देश के 
दूसरे भाग से आये हुए ये बच्चे उनके दी 
ब्चों केसमान हैं और इनको सी उनके प्रेम 
का भाग मिल्दना चाहिये ॥ 


साथ ही युद्धमूमि से दूर के भागों 
में थद्द अआन्दोब्नन आरम्म हुआ कि 
पुरुषों को शस्त्र और स्त्रियों को खेत, 
सशीन अथया व्यापार सम्भाल जेने 
चाहिये । युद्ध को स्थिति के कारस 
युदू-सामम॥ के उत्पादन, सेनाओों के 
लिए खाद्य, वस्त्र आदि पद़ाथों की 
उत्पक्ति के खेतों रथा कारसखानों को 
स्त्रियों ने सम्माक्षा। बढ़े-बढ़े धराने की 
स्त्रियां इस कार्य में सुटी भझौर पुरुषों 
को सेनिक सेवाओं के लिए मुक्त किया। 
असंख्य कल्ल कारखाने और विभाग 
खोले जा रदे थे जिनमें प्रस्येक ध्यक्ति को 
अपने दिसे कार्य मिस गया। पश्चिम 
से झपना सर्वस्व खो कर आगने याद 
स्यक्तियों को भी पूर्य में भडाघढ़ छुल 
रहे कारसानों में कार्य मिझ्ल गया 


इस व्यवस्थित योजना कौ दो 
विशेषतायें थीं। एक तो यह कि इसे उन 
स्थानों पर क्रियाम्बिठ किया गया ओ 
अभी तक अम॑नों की पहुँच से दूर थे 
और जहां के सामाजिक जीवन में युद 
के समाचारों से उत्पन्न हुई मानसिक 
ब्यग्रता से अधिक स्थिति नहीं भाई थी । 
यहां के बालक-बालस्िकाशों को सुवूरपूर्व 
मेज कर तथा स्त्रियों एवं पुरुषों को 
कारखाने खेत तथा सेना में काम देकर 
रूसी सरकार मे शरखार्थी समस्या की जद 
पर दी'कुटाराघात किया ॥ इस योजना के 
सफकछ होने पर अमंत्रों के आगे बढ़ने पर 
भी शरणजार्षियों की संख्या कट्ूना बम्द 
हो गया और सारा देश णक 
व्यवस्थित रीति से आक्रमण के विरुद्ध 
खड़ा हुआ | पेसा होने पर केवल्ल उन्हों 
छोगों के पुनर्वास की समस्‍या रह गयी 
जो अयबा शबज्रुअधिकृत प्रदेश 
से भाग करे आये थये। ऐसे व्यक्तियों को 
संख्या में दृद्धि रुक आने पर ओर पुनर्वास 
की मशीय के सुचाद रूप से चाजू हो 
उठने से इन व्यक्तियों को ठिकाना देने का 
प्रश्न सरज दो गया । व्शिष ध्यवस्था के 
हारा इस खोनों को युवक्षेत्र से दूर के 
स्थानों में पहुंचावा गया। वहां खुल रहे 
कारखारगों में, सेना में काम करने के खिद्‌ 
झच्छे बेठन पर स्त्रियों व पुरुषों की भाव 
श्यकता के आकर्षक विशापण प्रकाशित 
दो रहे थे मिम्होंने सर्वेस्व लोकर आय 
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हुए इन व्यक्तियों का आजोविका की 
मुरन्त व्यवस्था कर दी । 


दूसरे इस सारी योजना में सरकार 
ने जनता का अस्यन्त क्रियाशील सहयोग 
द्विया। यथाय में सब कुछ जनता के 
द्ोगों के द्वारा दी कराया गया | सरकारी 
अधिकारी कहीं भी आकर किसी पर 
दुआयव नहीं डालते थे। प्रयार के संत्र 
द्वारा जनता में प्रेरेशा जागृत को लाती 
थी । संरक्षकों को समिति बनती, वे ही 
जाकर स्थान देखते, बच्चों को वहां पहुँ- 
चाते, बीच बंचमें जाकर देखते थे ॥ 
ब्चो के साथ शिक्षक व शिक्षकाए' रहती 
थीं। छ्वोगों ने ही स्थानीय ऊनों में इन 
बच्चों के लिए प्रेम उत्पन्न किया और 
उनके सच्चे अभिभाषकों के अभाव में 
उनकी देख रेख करने के ब्विए उन्हें 
प्रेरित किया । 


एक अन्य विशेष बात ध्यान देने 
योग्य यह थी कि सरकार ने यथा संभव 
किसी भी व्यक्ति को भपने ऊपर बोक्म 
नहों यनने दिया। यदि वह चाइती रो 
उज्े हुए क्ञोगों को शिवरों में बसा कर 
उन्हें राशन दे सकती थोी। इस 
पद्धति से वादे सरकार का अपने याग- 
रिकों के श्रति कितना भी प्रेम क्‍यों न 
प्रकट हो किन्तु दो भयानक राष्ट्रीय 
हा नियां होती दें। एक तो बह जनसमूह 
सरकार पर बोर बन जाता है, दूसरे उन 
जागरिकों की स्वयं मेहनत कर झाजी- 
बिका उपाजन करने की मृत्ति मष्ट होने 
खगती है। यदि अधिक समय तक उन्हें 
इसी प्रकार रसा जाय तो ठयका परिश्रम 
द्वारा रोटी कमाने का स्वभाव गधष्टप्राण 
हो जाता है और केवल सरकार को 
कोसते ही रहते हैं। रूसी अधिकारी 
इतने मूर्ख नहीं थे जो हव परिणामों को 
न सोच पाते । उन्होंने भ्रपणी बुढिमितता 
का परिचय देते हुए प्रत्येक शरण्यार्थों 
की शक्ति का उपयोग युद्ू मशीन करे 
ओर वेग से चलाने में किया जिसमें उसकी 
पुनर्वास की समस्या स्वतः दस्त होती 
चल्घी गईं । 


यद्यपि रूस के संसुख युद्ध को परि- 
स्थिति भी और इस इष्टि से भारत की 
परिस्थिति डससे मिन्न है;- किस्तु मैं 
इसी मत का हूँ कि युदकाल्न में शर- 
श्ार्थी समस्या रो कोढ़ में खाज के समान 
है जिसे युद्ध को परिस्थितियों के कारत दल 
कर पाना और भो अधिक कठिन है। 
थयहि उस विषवम स्थिति में रूस अपनो 
शरणार्थी समस्या हत्ध कर सकता था ठो 
शांत परिस्थिति में भारत क्यों नहीं कर 
सका ? अतः भारत की इस समस्या 
पर रूस से साधारण तुलना के ढंग पर 

नीचे को पंक्तियों में हम विचार करेंगे। 
(कमशः) 
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स्वतन्त्र भारत के नये सिक्‍के 


अगस्त १६२०७ 
ये ० से शुद्ध निक्ज् 
का बनाया गया रुपया 
चालू दो मया दे। इसके 
छाथ ही गये नमूने को 


अडझ्नो, चदय्ो, दुअज्नो, 
इकढो, अवकज्ा और पैसा 


भी चालू हो गया द्दे। 
१८६२ में जब पहलो बार 
आरतोय टकसाक्ल .में रुपया 
लबाया गया भा, तव हसमें | 
3३ बटे बारह शुद्ध ,चांदी 
दी थी। शुद्ध निकल का 
रुबया गहजलो बार ३३१४७ में 
दी चालू किया गया,। -' 
लिकल्ल के, इस नये; 
शझबये के अ्ग्नमाग पर अशोक 
सवामम का सिंद-शिखर भोर 
बुद्ध मास पर अनाज को 
/ बाल अंकित «हैं जोन केवज ३ 
[शारत के अतीत गौरत का 
शो स्मरण-दिलाती दे अपितु , 
कि्ति मँत्री दो सो० डो० 
देकसुल के,शब्दों में “खाद्य- 
शमस्या” “ैंको ओर भी 
ज्ञान आश्ष्ट करतो दैं। 
आधुनिक वित्त काप्रमाव_ 
““ छुक शताब्दी से अधिक 
समय से चांदी | का रुपया 
हो प्रामाशिक सिक्का था 
जिसे ग्रामीण छोग अपना 
सोना समझ कर 3जमा> और स्द्ख्षद 
रखते थे । इस बीच संसार भर में 
ऋधोगिक क्रांति हुई और भारत  घती 
कृषि-प्रधान अभनीति के द्वोते हुए भो 
इस क्रॉँति-के-प्रभावस झछुता न रद्द 
सका । आधुनिक पिस्त, विनिमय-दर को 
खमस्त पेचोद्गियों और चद्ू अर्थ की 
झुक्य सम्बन्धी कठिमाइयों का प्रभाव 
सारतीय अर्थनीति पर भी पढ़ा। परि- 
सयामतः चांदी का रुपया देशमें या/देश के 
शखाहर बढ़े पेमाने पर ब्यापार करने का 
डपयुक्त माध्यम भ रह सका। इसखिये 
अख अर्थ सुधारकों ने अजुभव किया कि 
इपये में दी की अधिक सात्रा रखना 
झयायश्यक एवं वास्तव में निर्क है । 


चूंदी के रुपये में दोष 


चांदी के झुपये का दोष पहली बार 
तब प्रकट हुआ उव दांदी फा संसार 
ज्यापो मूल्म बहुत अधिक गिर ग्य्वा 
और परिदामतः १८६३ में शुरू चांदी 
का सिक्का बनाने वाक्ली भारटोेय टक- 
सादे बन्द कर दी रायीं। इसी प्रकार 
१६३७-१८ में भ्रथम महायुद्ध के समय 
आदी का मूक्य बहुत कणिक चढ़ जाने 


के कारण प्रामालिक उरईदी के रुपये को 
कोयों मे जमा किया और पिघदाया। 
इन कारशों से कागज के योटों को चालू 
करने में प्रोत्साहन मिक्षा । शुद्ध रूप से 
रोदी ही के बने सिक्कों के दोष को अनु- 
अब करते हुए गत मद्यायुद्ध के प्रारम्भ 
में चद्ष अभे प्राविकारियों ये स्‍भ्रामालखिक 
चांदी के सिक्के का सूक्य कम कर दिया 
और ऐसे सिक्के चालू किये जिनमें अाघी 
सांदी यी | 
अन्य सिक्‍के 


बयी अठसभ्ी और अक्‍्की, शुदद 
निकल्ष को दें जिनके अग्रमाग पर अशोक 
स्तम्भ का सिंह शिखर, और पृष्ठ भाग पर 
झामाज को बाद अंकित हैं । गयी दुअ्रश्ी 
इकच्ी और अघन्ली, ठांवा-मिकत् के 
सम्मिजण से बनी हैं और इनके अग्र- 
भाग पर सिंह-शिखछर और पृष्ठ आग पर 
अशोक-भृषस की प्रतिसूर्ति अंकित है । 

कासे का बया पेसा, पहले के 
“्द्ाशर” किस्म के पैसे से कहीं अच्छा 
है। बद गोल ओर अाकार में उसो के 
समाण है किन्हु इसके दीज हें केद कहीं 
है जौर रफते अधिक ओशा है। उथ 





सिक्कों का नाम शऔर सत्य अझग्नली 
और हिन्दी ( देवनागरी श्षिपि ) में 
ऋंकित हैं। 

इस नये सिक्कों में सामने को झोर 


राजा के सिर के स्थान पर अशोक स्तंभ 


का सिंध शिसर है । पेसे के अतिरिक्त 
अन्य सब सिक्कों के भार, आकृति और 
बनावट में कोई परिवर्शन नहीं भौर इन 
बातों के सम्बन्ध में भये तथा वर्तमान 
सिक्‍के एक से ही हैं। इन सिक्कों के 
पृष्ठ आग के लिए भो नमे दिखाहव 
बनाये गए हैं। विशुद रिकअ के बचे 
रुपये, अठझी तथा चयञ्ी पर “अनाज 
को बाकों” ४ौर दुअडोी, इकची व 
अचघझे पर “अशतेड दृषभ“ की छाप दे । 

अप्रमाग पर अशोक स्तम्ल के सिंध- 
शिखर की तथा पृष्ट जाग पर अश्येह 
अश्य' की छाप होगी । 

राजा के सिर की छाप वाक्े बर्माव 
सिक्कों के साथ-साथ ने नये सिक्के भौ 
खखते रहेंगे और पुराने सिक्कों को घिस 
जाने पर जीरे-बीरे बापप्त खिका आाता 
रदेगा । अभी दोनों तरह के ख्रिस्के दिलि- 
माव्य रहेंगे । 


'कककथक++रक नर नकपपवावम्लन्‍न 
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इस मे रोगों के कारण, साय, 
सिढान, चिकित्सा एवं पथ्यापध्य का कलम 
है। अपने ४ रिश्तेदारों व मित्रों के पूरे 
भेजी आती दै। पता -- 

के० एज्न० मिश्रा, वेध मधुरा। 


स्वप्न दोष «प्रमेह 


केवज एक सप्ताद में जढ़ से दूर 
दाम ३॥) डाक ख्े पृथक | 
/डिमाक्षय केमीकक्ष क्र्मेसी हरिद्वार । 
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89 
ब्रिटेन का स्वावलम्बी जोवन 
ब्रिटेन में एक निराक्लो काम्यतों फर्दोत्रर के ऐये बरस कनावोहै,“खित से भरादक 
अपना विभिन्न ऋ तेवर तेपार का सह दै। बहयें में अवहोट, -कोप या: महों! 
रंग वाले बयूत को ककढ़ो के ओऔओसटे होते हैं .जिर्दें क्िपो मो तरद को भावश्यक 2 
फर्मिचर बनाते के लिए पतके इस्पात, वजिगेतरात्रा मुरे खुब्ो नदियों के. जरिये 
आपस में जोड़ा व खोल्ल कर फिर जोड़ा जा सकता है । 
घौखटे पौन इ'च मदोतर परत बाज़े तडतों से पैगार 'हिय्रे जाते हे 
ओ न मुहते हें और न कुछने या के हे हो ५हैं। हल पर तगड़ा पाज़िश किया जाता) 
है जिससे ये गर्मी और सोल से बचे ते हैं। उतेें प्राउत में जाइते के सल्िए पेंच, 
सरेस, कोज् या औजार जैपो क्रियो भो वःतु को आवइर्फ्फता उनहों पढ़तों । 
जह आपको मर्दों है कि आप किताज,खावा वेय ऊऋूरें था हेवी तेहरार जिर ! 


मेज दथां सामान तिपादी खड़ी करें । ध्य 


चित्र ने० १ में तकवों को जोड़ ऋ फारोद! का खाताव सार डिया 
जा रहा है। वित्र न॑० २ में लहहो के वो-वो तहो एृढ हयात यह एक्रजेर करने 
में ६ दम्पति हैं । विद्र न॑ं० इ-में दस्त डरा स्व॒इरेत निर्यात जआाजमारा ।कतया 
छ्घ्र है। छः 











१६ वीर अर न साधांहक ११ भाद्रपद सम्बत्‌ ३००७ 
नव प्रकाशन क्या चीनी कन्युनिस्ट हांगकांग पर हमला करेगे ! हम 
[एृष्ठ १३ का शेष ] [ पृष्ठ १) का शेष ] ह कारण उसका व्यापारिक महत्व मान कर मुफ्त 4 ते 


प्रकार करना चाहिए। और भिश्न-भिम्न 
धासुओों की तारों में बिजली का बहन 
किस प्रकार दंठटा है। इन बातों को 
स्वेकर प्रश्नोसरात्मक पदिधि से उस 
लोगों के किये लिखा है, जो कि बिजली- 
घरों में मा उन ठेझेदारों के यहां काम 
करते हैं जो मकानों, सरकारी मह- 
कर्मो में मदाभवनों या कारखानों में 
बिज्ञद्दी गाते हैं । ऐसे ज्ोगों के लिए 
यह हिन्दी की पुस्तक सुगम रूप से 
लिखी गई है । इस पुस्तक के दो भाग 
असी तक हिन्दी में प्रकाशित हुए हैं। 
शेष दो भाग भी शीघ्र भ्रकाशित हो 
ऊायेंगे। यद पुस्तक उपाष्याव महोदय 
ने गुजराती में लिखी थी, पर इसका 
अनुवाद एक ऐसे स्यक्ति ने किया है कि 
जिपको इस विषय का ज्ञान व्शिष न 
था। झतः जो भी वेशानिक शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं वे सब अंग्रजी में दो हैं। 


डमको ये क्ोग नहीं समझ सकते हैं जो कि 


इस दिशामें ऐसी कम्पनियों में कामकरते 
हैं ।यदि वेशानिक शब्दों को सुगम भाषा 
में स्‍्याख्या के रूप भें या सरणी बना कर 
थूक पृष्ठ पददे दिया जाता तो यह 
पुस्तक सबेसाधारण के जिए बढ़ी उप- 
योगी सिद्ध होती । 
--बशभत्र 
“ूतिह्ास--मासिक कूह्तर भारत 
किेषाक, प्र० सं०--भ्री विध्चुस्वदूप, 


भ्रकार के पन्नों की बहुत कमो है। पेसी 
दिशा में 'इतिहास' के काम॑ का महत्व 
और भी बढ़ जाता है और इस इष्टि- 
से उसका “बृदशर सारत विशेषांक! पक 


सुस्दर प्रवास है । “दृहसर भारत! 
ुमाता भी कभी दिखू भूमि था! 
कूछडोगेशिया में हमारी शब्दओी” 


_नन्‍मयानामाककपकाकामय +क-म्ममक, 


गया तो शस्त्रास्त्रों की सहाबता तो 
कर सकता दै पर प्रत्यक्ष जुद्ध का संकट 
सिर पर ओोढ़ने के दिए वह कभो तेबार 
न होगा । साथ ही एक बात और भी 
है । चीन की कम्यूमिस्ट पार्टी सुसंगठित 
और राजनीतिक दृष्टि से प्रोदता को प्रात 
दो चुकी है। उसके नेता बहुत हो शांठ, 
कूटनीति चतुर सथा अशुभजी पुरुष हैं। 
अराः उनके द्वारा कोई यहुता बढ़ी भूल 
होने की संभावना बहुत हो कम है। 
आज थीम के कम्यूनित्ट चरीत का 
क्रोद्योगीकरण। करने की ओर अपनी 
सारी शक्ति द्भगा रहे हैं। उन्हें माल्न भौर 
ओऔजारों की इतनी अधिक आवश्यकता 
है, इसद्विए वे दूसरे राष्ट्रों से ब्यापारिक 
सम्बन्ध बढ़ाने के ल्षिण अस्यधिक उत्सुक 
भी हैं। केंटोन के पतन के पूर्व ऊपे अव- 
रोध था उससे प्रमुख नगरों का भ्ौचो- 
गिक ऊोवम कठिन हो गया था कैंटोन 
का पतन द्वोते दी मदद भवरोध छीरे घोरे 
कम होने खगा है। सदि अब वे हांशकाँग 
पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर 
छेते हैं तो यह बन्दरगाह वेदेशिक स्या- 
पार को दृष्टे से उनके छिए ध्यथे सा बन 
जायगा और पहले की अपेक्षा अधिक 
प्रभाथी अवरोध निर्माण हो जाबगा। 
जहां तक अंग्रेजों का सम्ब्ध है, 
ये इसे चादे रत्म की तरह बहुमृश्य समझ 
कर चाहे अम्तराष्ट्रीय क्दरगाह होने के 


किसी भी दशा में खबने दाथ से भहीं 
जाने देंगे । उसकी सुरक्षापक् बहुत ही 
सुदृदु बना दो गई है ओर सस्त, स्पत 
तथा नौ सेना वहाँ इतनी पर्याप्त संल्या 
मेँ है कि यह किसी अक्लूमंण का सुका- 
बका कर सकतो दे । 


इस प्रकार हांगकांग पर कम्यूनिस्टों 
के आक्रमण की भिशेष संसावमा ग टोने 
पर भी यह “टंडा बुद्/ अऋनिषाये-सा दे 
और इसका कुछ कल प्रारम्म भो हो 
गया दहै। चीनी नागरिकों के साथ अस- 
मान व्यबहार आदि कुछ ऐसी चीजें 
हांग़कांम में चल्नर रही हैं। झिन्हें चीनी 
कम्यूजिस्ट सहन नहीं कर सकते। वहां 
लीन के तथाकथित युद्धापराधियों को 
संरक्षण “भिक्न रद्दा दे । भोर चीनी 
ऊमता को बहुत-सी संपत्ति भी वहां पढ़ी 
हुई है। कन्तु “ठंडे युद्ध/ में भी वास्त- 
विक युदू से अधिक साहस और समय 
की असवश्यकता होठों है। अतः यद भी 
संभव है कि दोनों अपनी हृठ थोड़ी-थीड़ी 
मात्रा में छोड़ दें । 


इस प्रकार चारों ओर युद्ध के बादख 
छागे होने पर निकट भविष्य में हांगकांग 
पर चीनी कम्यूमिस्टों के आक्रमण को 
संभावना बहुत ही कम रद जाती है। 


स्वास्थ्य दिसाम की पक विज्पि दे कि ““स्टेप्टोमाइंसीग” का प्रयोग जातक है 

( देखें विक्थात देनिक पत्र 'विश्वमित्र' कांबपुर ठा० १६ जून । ) 

तपेदिक ब 
78 'तपेढिक के, रोगियो-- पतले बंप 
(9090570))) 'जबरी? का नाम नहीं सुभा, ओ इस दुद और अयंकर रोग से तदफ 
रहे दों । अमेक प्रशंसा-पक प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखते ही होंगे, भारत के कोमे- 
कोने में क्ोगोनि यद मान स्िया है कि इस दुल् रोस से रोमी की आय बचाने 
बाद यदि कोई औषधि है तो कह प्कमाज “ऊपरी! ही है 'रूचरी' के गाल में हो 
भारत के पूज्य ऋषियों के ऋात्मिक बस्ष का कुआ ऐसा विसकरण रहस्थ दे कि प्रथम 
विय,से ही इस दुष्ट रोग के जमे नह; होना शारू हो काते हें । भदि अप सब शरफ से 
बाउस्सेद हो चुके हों, रक्सरे (5(-॥) + ४) आदि के बाद डाक्टरों, हकीसों ये सी” 
जवाब दे दिया हो तो भी पुक आर परमाध्मा का मास केकर 'रूजरी” की परीक्षा करें। 
परीक्षा ही १० दिन का बयूना रका गया है, ७िससे ठसही दो सके । 

£ 8. 'तुपेदिक” व पुराने ज्वर के हताश रोगियों ! 
रब भी समको अन्यथा फिर बढी कहानत होगी-- अब पदुताने क्या होठ है 
अक चिढ़िया चुर्गगई खेत, इसलिए तुरस्त अदरन्देकर रोगी को जान कयाहजे | सेकदों दकौम, डाक्टर, वेश अपने रोगियों पर 
व्यवद्धार करके नाम पेढा कर रहे हें भौर तार हृक्रा झाहंर देते हैं। सार जाति के किए हमारा पठा केवल 'अयरी' अभाभरी 

]585 ]9ह०07ं खिल देगा ही “काफी है। रा से यदि आडेर द॑ तो क्रपणा पूरा पता खिखें । सूक्य इस प्रकार है 
“अबरी! स्पेशख नं० ३ ऊसीरों के ख्िप्‌ £ समें साथ-साथ साकत बढ़ाने के कण सोना, सोती, अअक आदि की सक्य- 
बाय अस्में भी पढ़ती हैं--सृस्‍्ण पूरा ०० दिन का कोसे ७२) शमूसा ३० दिन के सिए २०) श०॥ “अबरी' मं» २ जिसमें 
सूक्यवान»+>दी-यूटियां हैं, पूरा कोसे २०) २० समूना ३० दिन का ६) र०। समहसूझ आदि अख्ग है। झाड़र में पत्र का 
दइवासा तथा नम्बर, पता साअ-साक खिलें । पससंश अशद प्राप करने के किए सुक््य आदंर से साथ बेजे । यदि 577) 0]. 


हे मेयाना हो तो २) ० सत्य शकिक भेजें 
बताः-- सफताइब कफ्रे० एस० शर्मा एएड सन्‍्स 


काश्मीरी शास्त्र--यह यह किला 
है जिसकी आपको झावश्यकता है। इस 
में स्‍क्री पुरुषों के २९९ रंगीन फोटो हैं। 
सुफत प्रति के लिए दिसें--. 


आनन्द बुक डिपो 


(१५.ए्र.) दु्माना- भसुतसर |... 


रबर की मुहरें 
दोजाइम हिंग्ही उद्‌' या अंग्रे डी ॥) हम 
बनाना भी सिखाते हैं। नियम मुफ्स 
पता-- इन्टरनेशनल इन्हस्ट्रीज ख्ि० 
फोन मैँ० १४४७ अद्धीगढ़ 


है 








गजब को बात 
भारत के बढ़े बढ़े शहरों में होने वादे 
स्मभियार का सश्डाफोड़ 
(१) कलकत्ता की रंगीन रातें 
(२) बम्बई को रंगीन रातें १) 
(६) छखनऊ की रंगीन राठें .. १) 
(४) दिल्ली की रंगीन रातें १) 
(९) बनारस को रंगीम रातें १) 
(६) झागरा को रंगीन रातें 3) 
(७) स्टूढियों की रंगीन रोते... $) 
(८) अभिनेत्रियों की रंगीन राते' १) 
८ पुस्तकों का सेट ४) पोस्टेज ॥|) 
पताः--बंगाल ट्र ढसे 
(९६) भदोगढ़ (यू> पी०) 


विदेशा इलाज पर हजारों रुपया छुटाने वालो -सावधान / नोट करो 





222 
करे ढ़ 
कि 30099 .#२] 
५ पक ५ 


(ईंड इंढ बेंकर्स ( ३) 'जयापती' (एमी पंजाप) ईै०्ली० 


कीं जद गउंताहदिक 


१्छ 





कटा 






[ गतांक से आगे ] 
निक्को ने आगे पूछने का सादस नहीं 
'किया । 
कुछ देर सोच कर हरिकिशन ने 
चूछा-- “झच्छा सुलाता नाम की कोई 
औरत यहां आती थी ??” अभी तक हरि- 
किशन का दिमाग सुजाता से ही भरा 


हुआ था । 

“क्या कहा कौन *? 

“खुजञाता, शायत्र बेने जी 4? 

“हु, हां, कुमारी सुजाता यहां 
आती थी, उनका क्या 

“कुछ नहीं, यो दीं कद्द रहा था,” 
आऋरिकिशन चुप द्वो गया। बह सोच रहा 
च्चा। 


पर निछो ने उसकी बात पर विश्यास ; 
अह्दी किमा, उसने सोचा कहीं दाज्में काला * 


जरूर है। हरिकिशन के चेहरे को आंखों 
वजन करती हुई यह बोक्ी--“ तुमने 
डम्हें केले जाना ??” 

“हेते आया [” सारा जादौर और 
#पआव बन्‍्हें जाग रहा दे, में क्‍योंग 
जानू' । उबके क्षेखों से मुफ्क में एक सब- 
नो था गई दे । 

दरिकिशन हतना कभी नहीं बताता, 
यर चूंकि यह एक जयद फेस गया था, 
अुंसस्तिप अपनो जाग बचाने के लिए 
झसने पूरी बात कट्द देना डचित समझा । 

“अच्छा,” विक्को ने कहा मानों यह 
अब सम गई। उसने और भी कहां--- 
मेरे भी दुर्भाग्य की कहानी को उन्होंने 
अ्पया दिया था।? 

९ मे 

+हस कहत्गी में मेशा असली बाग 
आई दिया था, पर तुम समक गये के 
न्ब्ा 


“ही, यह कोण सी सुश्किक पाउ 


७ भारत विभाजन से बहुत पहले 
की बात है। एक प्रसित्र क्रांवि- 
कारी अनिरुद्ध ने जेल से छूटने 
के बाद विप्लवकारी संज बना 
लिया था | क्ञाहौर की एक कुलीन 


डर 
थ 
4 


संघ के सदस्यों को सम्मति 
से अनिरुद्ध का विवाह केवल 
करोथ्य आापना से सरला से 
कर दिया जाता है। (जाता 
निराश होकर क्षाहौर चल्नी जाती 
है, आर वहा वेश्याओं की दशा का 
अध्ययन करती है । युझाता हरि- 
किशन नामक शक भुसम्प्ष तथा 
इन्द्र युबक की ओर आकर्षित 
द्ोवो हं। उसका भित्रवत मिलन 
प्रणय मर परिणत द्वो जंवा 
हैं । धुजावा को यर्भ रह 
जावा दे , इमज्षिए वद्द दांरकिशन 
से विवाह का प्रस्ताव रखवा है , 
किन्तु दरिकिशन उसे ठुकरा द्वेता 
हैँं। अन्च म निराश द्वो का 
वह लाहौर छोड़ देती दे 
काशी जा कर सुजाधा न 
अनिरुद्ध से कुद छिपाये बिना 
अपने उद्धार के लिए विषाह का 
प्रस्ताव करवो है ! 


भूले हुये जमाने की कुछ बिखरी हुई तस- 


बीरें डसकी अरखों के सामने नाच यई | 
दरिकिशन ने कद--“निक्षो ओर 


बह से तो पाश्त दी है, भागा 
केसे दोता है।?” अस्पम्त कोमक स्वर से 
जिक्को ने कहा। असी सक दद अपने 
हरिकिशन से प्रथम बोस की उच्यताः 
देकर प्रेम ऋरती थो । दरिकिशन को पास 
पाकर डसे देसा कात होता था कि उसके 
इापये खोने हुए भनुष्यत्थ को वापस पा 
सिया है । उसके हृदय के यहुत जोर से 
कन्ह किए हुए कियाडढ़ उसी के सामने 
घूक दस से झुछ जाते ये 4 


चही । शूब सजमः संथा या।” दरशिफितन ) दरिफिशन मे कहरू-- दिया इणर जा? 
औे जि मे एक शभोधे विवास आय किया जद कद कर उसके विक्यो की उड़ो के 


अपनी आंखों के सामने कर जिया । स्त्री 
झशरोर की स्पश की तीद्र अनुभूति ने 
उसके भन्दर फ्रेज्ञ कर उसे गम्भोर कर 
दिया । वह निक्को के सुह से एक वित्ता 
दूर पर अपने मुह को रख कर बढी देर 
तक उसे आंख गढाएु देखता रहा, मानों 
बद अपने सृतकाल़ के साथ योगसूत्र 
स्थापित कर रहा था। उसने अ्रकस्माठ 
पहले स अधिक गम्भीर होकर निको के 
सुद्द को खींच कर अपने भुद्द के साथ 
सित्रा ्िया, पर शुम्बन नहीं किया । 
निक्को ने अनुभल किया कि दरिकि- 
आन के ओटों में कोई गर्मा नहीं थी । ये 
संगममंर की सूर्ति को तरद्द ठंडे दो रदे 


थे, पर ये अधिक देर तक ठंडे नहीं रदे ! ** 


कई मुह त' के अब्दर ये आग की तरद 
डो गये । ओर निको ने आकषशकारी 
इृट वाहुशों में अपने को अर्पित कर 
दिया। आनम्द की एक तीथ जलती हुई 
घारा उनके दुःखों का गला घोट कर 
और चेतना को अपकियां देकर सुलग्ती 
हुईं बहने लगी। निक्को रोज अपनी देद 
को इसको उसको अप करती 
रहती थो । पर वह जितना हो निष्किय 
रूप स अपनी दुँंह को अपित करती थी 
डतना उसका सन उसके गाहक से हटता 
जाता था 4 वद्द ठो केखल भ्यापार दोता 
था, जिसमें कम से कम दंकर अधिक से 
झधिक लेना ही क्सूछ समझा जाता 
है। 

पर आज और बात थी । 

हरिकिशन जब झाता था, तब और 
ही बात होती थी । आज उसने अपने 
को पूर्ण रूप से अपंख किया। अम्य 
दिलों में सिक देद का सोदा होता था, 
पर आज़ देह, सम, धार्मा और उससे 
भी कुछ अधिक हो तो टससका सोदा 
नहीं, यक्कि अध्य था 

शरिकिशन अब निको के पास अणि- 
कतर समय व्यतीत करने खूब । 

[४० ] 

अगिरुख और सुजाता को शादी के 
केवल दो दिन रहे ये । पुरोहित ठीक हो 
चुका या : अनिरुद्ध का चेहरा इन दो- 
शसोन दिनों में ही पुसा कटक गया था, 
मानों घद कई दिन से उपयास कर रहा 
डै। सुजाठा उसे बराबर आंश के सामने 
स्खतठी थी जिससे कि कह बिदृक कर 
बविदोद न कर बेंठे । कद कोशिश करती 
थी कि अबिस्द खुश रदे। पर अविरुद्ध 
झषिक नहीं बोलता था, एक मासिक 
पक्षिकर या ऐसा कुछु उठा कर पढने का 
बहाना करता था । सुजाता बात करने 
की कोशिश करती थी, पर यात अखती 
नहों थी । 

झुजातवा के विरुद्ध अविरद्ध के मभ 
में भें भीरे पक शिकायत बट्ती जा रही 
थी 4 यद यद है कि यह अब सुआता के 
सिद इत्या शिरार त्वश्म कर रहा है, को 


सुजाता को यह चाहिये था कि वह उसे 
पूरा किस्सा बता कर उस झाइमी को 
बता दे। अनिरुद्ध के मन मे इस सम्क््प 
में बहुत हु सारे कौतूदल दो रहा था । 
इस बात को जान कर उसका क्‍या 
ल्ञाभ है, पर इस पर भी व” समझ रहा 
था कि उसे जानने का अधिकार दै। 
अब कोई किसी विषय में यह समझ 
लेता है कि यह उसका अधिकार है, ठो 
उससे वंचित होने पर उसे बहुत कष्ट 
होता है । 

उस दिन यह भावी पति-परनी 
परस्पर के प्रति उदासीन डो कर कमते 
में बेंठे थे, इतने में अशोक ने यहां प्रवेश 
किया। अशोक को देख कर अनिरुद्ध 
की आंख हमेशा को तरह चमकीं, पर 
अगले ही/चल नयीन परिस्थितियों पढ 
विचार कर बुर गईं ! सुझ्ाता ढडरी ! 


झपनो बहन को झोर ध्यान न दें 
कर अशोक अनिरुद्ध के पास एक कुर्सी 
खींच कर बेठ गया । भूतपूर्व रित्सक 
ओर छात्र में कोई तीन-चार मद्दीने बाद 
मेंट हुईं। अनिरुद्ध ने कह्दा --' क्या हाल 
है ?” पर मन ही सन उसे शंका हुई कि 
यद्द शायद उसके ल्विए भागा है। उसके 
माथे पर बल झा गये । 

अशोक ने पूछे हुए प्रश्न का उत्तर 
न देकर और कोई भूमिका न बांध 
कर आकस्सिकता के साथ कहा ---- 
“अनिरुद मैया, आ फर अप +-) १” वह 
और कृछ न कद सका, गछा रण 
झाया | उसका यह प्रश्न सानो जूलियस 
सीजर के “और तुम भी बस” का 
अनुभव था। सुजाता पास ही में कुरसी 
खींच कर करीय-करीब ढोनों के वो 
आकर बेठ गई | 


झन्रिद्ध ने कह्दा --“क्या क्‍या *ं 
मैं कया ?” अशोक मानो ठेयार ही था, 
उसने अपना तोपखाना खोल्य दिया --- 
“क्यों, आप अपनी पहडी स्त्री के मोजूड 
रहते हुए दूसरी शादी करने जा रदे हें 
अद क्‍्य। है और ! मैंने आप ही से बार- 
बार सुना दे कि पोल्तीगेसी अर्थात्‌ बहु- 
विवाद दाखता का सबसे अधन्य रूप 
है। आपने ही कहां था कि पाश्चात्य के 
सामने पूथ देश के ज्ञोग हार गये हें 
इसका प्रधाम कारण यह है कि गहां के 
रोगों में बडुक्वाद की प्रथा थी और 
यहां के लोगों ने स्त्रियों की इज्जत 
करना सड्दी सीखा । और आए हो इसे 
जारी रखने जा रदे हें। अनिरुद्ध भैया, 
मैंने झापको इतना कमजोर नद्दी साथा 
था आप अपने विचारों को कार्यरूप 
मे परिखित करने को ठपयुक्त रीढ हें, 
पर अब में देख रद्द हूं कि यद्ध धारणा 
गलत थी। भारतकप मे झाज अच्छे 
कियारों की कमी नहीं है, भारतवर्ष भाज 
जो मर रहा है तथा ठसका सारा रक्ष- 
प्रतिकिदस्वाद के विष से जदयजेदा हो 
रहा है, उसका कारण यह नहीं है कि 


श्८ 


गीर जढ ग साआदिक 





उसके छोगों में कशी कल्पनभाओ्ों को 
टुँकाथे रूप में अनुवाद करने की और 
शसके लिए जिस त्याग की जदरत है, 
छसे करने की हम में कमी दे ।” 
अक्ोक उत्ते जना के मारे कुरसी 
छोड कर खा हो गया और कहने 
काया-- “जिस यु में मनुष्य नहीं 
शआइमता था कि अहुविवाह अपराध है, उस 
जुम की बात अंसखरग है, पर आप से 
ऋधिक इस बात को कोन जानता दे कि 
अद एक अत्यन्त दुष्ट प्रथा है। आप 
अपने सुन्दर ढंग से हमारे सामने हस 
बबेर प्रथा के विरुद्ध जिन तकों को दिया 
कहते थे, वे न ठो मुझे वाद दी दें और 
थे उमकी पुमराद्त्ति की कोई अावश्यकता 
है। आप सभ् कुछ जानते हैं ।” कटद्द कर 
टसले बदन की भोर सु हद फेर कर कद्दा- 
“और दीदी, तुम तो सब जानती हो, 
फिर तुम इस अ्पमानजनक व्यवस्था को 
क्यों स्वीकार कर रही दो अनिरदा 
लाबू का ( अशोक ने अनिरुद्ध के साथ 
बाय शब्द पहली दी बार इस्तेमाल 
किया | ) इसम॑ उतना अपमान नहीं 
है, बक्कि प्रचत्षित धारणाओं के भनु- 
सार उनकी आार्माश्छात्रा पुष्ट ही दो रही 
है, पर तुम अपना उथा अपने गारीत्व 
का यहुत अपमान कर रही दो। सुस 
कदोगी कि यह प्रेम है, पर समझ नहीं 
पाता कि यह केसा प्रेम है) इस प्रेम 
में कहीं पर जद में गद्बतो भव्शय है, 
यह रोगअस्त असामाजिक प्रेम है. ।”? 
इस अकार से अशोक ठीखे तीखे 
शब्दों को चोट करने क्षगा | ज्वाणासुखी 
खेसे गछ्छित धातु उसस कर अपने क्रोध 
को व्यक्त कर पास की असीन को विभ्यम 
नहीं देता दे, उसो प्रकार से अशोक तीखे 
सीखे तक तथा वाक्य पेश करने 
समा । सुजाता और अनिरुद दोनों 
झुप रहे | अनिरुद्ध पुक शुस्व दृष्टि 
से जगल के यादर दूर आकाश 
की ओर ताक रहा था। सुजआता सिर 
जीचा कर बेटी हुई थी । ठस पर सकों 
का कोई असर यहीं हो रद्द भा। वों 
बह खुद विपत्ति में न होती तो भ्रशोक् 
का क्रोध उसे बहुत सुम्दर समता, पर 
इस समय टसकी अपनी इणज्णत यहां तक 
कि अपनी जान विपति में होने के कारण 
बह अशोक की बातों को गुस्ताखी और 
क्यपन के रूप में खे रही थो । यह 
अपने दिए शांकित नहीं थी कि उस पर 
अक्तोक की बातों का कोई असर बढ़ेगा, 
क्योंकि उसके लिप विवाद कोई शुन्पमर्मे 
आयुकता नहीं थी, एक अरसंडनीय कर 
आास्तविकता के कारण ही उसे इस 
विवाह के क्षिप्‌ तेयार होना पढ़ा था। 
झुलाता अभिरद के सिए धबड़ा रही 
चौ। 
अशोक का व्याल्यान जिना ही 
जोशीला होता जा रहा था, सुजाता को 
अतया ही भय होताजा रहा था कि 


कहीं पेसा न हों कि अभिरद्ध का जेव॑ 
समाछ हो जाथ और वह पएुकाएक फट 
पद कर विवाद के रहस्य को कोश व 
दें । वहईँटर रही भी कि कहीं अनिरुदध 
अशोक के सामने पूरे सत्म को रख कर 
अपनी सफाई न देने झसगे। वह सोच 
नहीं सकती थी कि अशोक उसे पुक 
ध्यमिचारिशी तथा अष्टा समके। झनि- 
रुद् की बात और भी | उसे बिना कहे 
काम महद्दी बनता था, फिर अभिरुरझ को 
कहना एक दीवार के कहने के बराबर 
आ। अशोक के सम्ब्ध में उसे यदथ 
सरोसा नहों था, यद्यपि वह उसका सगा 
माई था। 

अशोक का ध्याख्यान सुन कर सुजाठा 
दांत से दांत दबा कर बैठी रद्दी । धीरे 
घीरेन्श्रशोक पर वह ऋद्ध होने ख्वगी। 
अशोक का वकम्प सादे  तना ठीक 
हो, यह महज अनिधकार चर्चा थी। 
अशोक अपनी अनजान में उसकी हानि 
कर रहा है, नहीं तो उसका उद्देश्य 
इच्छा है, हस बिचार से सुजाता को 
ससलजी नहीं हुईं । अशोक जब हस तरह 
बोलता गया तो एक बिंतु दर आइर 


सुआता से और सहन नहीं हुआ, कह 


कुछ बोल भी नहीं सको, बर उठ कर 
इझनिरुद्ध की कुरसों के बातें इत्ये करो 
पकड़ कर खड़ी हो गई। 


अशोक के सिर पर जैसे खून सवार 
हो गया था। कद अधिकतर उच बना 
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बम्बई का ६० वर्षों का पुराना मशहूर अंजन 
आंखों में 
धजर आजा या वर्षों से चश्मा छमाने की आदत ही हो इत्यादि भाख की तमाम 
लीमारियों को बिना आपरेशन दूर करके “नेनद्तेवम अंझन” आंखों को झाजीबन सतेख. 


स्खता है। कीमत 3।) रु० ६ शीक्षी छेने से डाक खच माफ | 
पता--कारखाना नेनबीपन अंजन, बम्बई न॑० ४। 
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कैसा ही घुन्‍्ष गुबार, साथा, जाला, 
फूक्की,पढ़वाल, मोतिया विन्‍्दु ,नाखूना,, 
रोदे पढ़ जामा, लाल रहना, कछ्ा 






के साथ कटता गया-- “भारत की 
झुप्त स्वतस्त्॒ता के उद्धार के लिए आपने 
घुक जमाने में प्राश्ों की याऊो जगा दी 
थी, कायपेश्र में जीवन के कुछ अमृक््य 
साख आपने जेख में काट दिये। इसके 





विजय पुस्तक भरण्डार की पुस्तकें 


बाद प्केग के सेवा कार्य में आवने कितनी ॥ 

विराट किपिसि अपने उपर क्ली और आज जीवन चरित्र हे वाह बाल नह 
वेचनाथ जी की रत्यु के दो साल बाद प० मदनमोहन मालवीय प० जवादरजाक क्या है? ये केले 
झाप पेसा कृत्व करने जा रदे हैं, जिसे (स० भी रामगोबिस्द मिश्र ) क्ने ! दे क्या चाहते हें और क्या करते हैं” 


जिस भी दृष्टि से देखा जाय निर्देगीय ही 
कहना पढ़ेगा। वेखभाव जी की पवित्र 
स्फ्ति नि 

+- बममत- 


न्‍अनलबमननन- जलन नल, 


कक्‍्युकों की अवस्था 

रुणा छब के बाल 

देखकर भारत के सुवि 
शुबास येच कविराज सजानचन्ध जी वो» 
घु० ( स्वर्ण पदक प्रास ) गुप्त रोष बिशे- 
प्रश॒पोपणला करते हें कि स्त्री पुरुषों 
साबन्यी गुस रोगों की अचूक भषधणियां 
परीक्षा के लिए सुस्त दी जाती हैं. उाकि 
विराश रोगियों की उसकी दो जाने और 
जोके को सम्भातना न रहे | रोगी कवितालण 
भी को विजय कार्मेसी होज काडी बिल्ली में 
स्कयं मिलकर या पत्र खिलकर ऋोषदियाँ 
आपस कर सकते हैं । पूर्द विवरण के शिय्‌ 
३२ झाने का खिकिट मेज कर इमारी हिन्दी 
की १३९ पृष्ट की पस्तक “योजन रहस्थ” 





जेँगा कर पढ़े' । फोग भैं० ६०३१२१० 






बह मदामना भाखबीयदी का पदिशा 
क्रमयद छीोवन धरित्र और उनके 
विचारों का सजीय चित्रण दे। मृक्य 
3)) मात्र 


मो० अबुलकलाम आजाद 
(के० श्री रमेशचम्द्र जी भाये ) 


इत्यादि प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक के 
मिल्केगा । सूह्य $।) 


महषि दयानन्द 
( खे० आ पं० इस्ह्र विधानाचस्पति ) 
महर्षि का यह जीवन चरित्र एकः 
निराज्े ढंग से किखा गया है। पेतिहा- 


शाहपति मौ० सिक तथा प्रमासिक शेजी पर. भोजस्कनी: 
जान बीज अक 'हसमें | भाएा में लिखा बबा है। सूर्य केक: 
मौजाना साहिब की स्वष्छ राष्ट्रीय तवा | * 2 
अपने मा पर अटल रहपेका ता बबंग | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 
१) शा 82) तीसरा संस्करण 
हिदि संगठन ( से० भी रमेशच्त्‌ आये ) 
(| श्री स्वामी अदाकद जी ) बह कांग्रेस के भूतपूर्व राुपति का 


दिन्हू जनता के उद्योधन का मार्ग 


बलेग इस पुस्तक में है। सूश्य २) मात 


प्रभाखिक तथा पूरा औक्स चरित्र है। इस 
में सुभाष चायू का भारत से बाहर जाके 
शया जाजाद हिंद फोज बनाने आदि कई 
पूरा कण है। शूक्व केवल 3) 


मिलने का प्रता--यिजय पुस्तक मयदार, श्रद्धालद बाज, देदली। 


_ ७ भवर बन १९६० | 


छल 


जञडं के है शक कर 
के भइ ने वाफदिक , 


बड़ 


१९ 





भारतमें शिक्षा की दुर्दशा 


प्र], शिमाजित रूप में, स्वतंत्र 
हो भया और डसे सकता हुए 
कीम क्ये भी दो गये । ११३३ ई० में 
डसाकी स्वतन्त्रता का अपहरण हुआा था। 
७२ बयंर्ये पीछे स्वातम्भ्यआमात का 
शुभ रशेन असौम आाह्वाद का देतु होगा 
आहिये या, परन्तु जिन्हें स्वतम्थता-अमन्‍्य 
चरिय्हाम देखने की उत्कयठा है ये शिश्यथ 
दी विराश हुए हें। संम्घक दृष्टि के 
विचार करने पर इसका कारण यही शत 
दोता है कि शिक्षा के जिस फेज में बढ़ने 
'से चररों जोर टसाति ही उन्नति होती 
डसी को डपेका, स्ंतोभावेन की जा रदी 
है । इससे अधिक जौर क्‍या विजिषिण- 
हरा दोगी कि शिक्षा के चेन्र में, दिग्दी 
और भारतीय संस्कृति के अचार में, देश 
के कक््याल की योजनाओं में ४ क पर- 
शक खमाने जा रहे हैं, बायाओं के पंत 
कहे कर दिये से हैं, उद्धार का डपाय 
ओोशणा सो बढ़ी बात होगी। 
झंदीत पर एक दृष्टि 
३११३ स्रे १७७४ हईँ० तक कुछ कर 
३ शो क्यं लिदेशी ही गहीं विधर्मी राज्य 
शाहत में रहा । उसे भारतीय संस्कृति य 
विक्का से क्‍या अलोजन या। फससः 
कियारी प्रजा पर ही, जो अधिकांशसः 
दिव्यू थी बह आर पढ़ा भा जिसे उसने 
जलसे शइय॑ कहम किया | राज का काम 
अलातोे के लिप बाइशाहों को जिन 
ज्यक्तियों की अपेशा थी ये, स्वतः या 
अभय बाध्यताकों से फारसी- अरवी की 
इशिसा पा गये । अकल्ार अप जो के चरण 
फिर और सम दी इस,देश में दुर्दिग ओर 
कह झागये | अकेसे बंगाल की 5८०,- 
०० देशी पहशाक्ार' अर्थात्‌ अन्त की 
खान आच्यों के अति करों अवुच्चों के पीछे 
झुक किराया संस्था, कप्ठ-कर दी नई +समक 
सखया भादहियें कि इनमें स्वर॒र संस्था्रों 
को सुद कर शेष संस्थाए' संस्कृत की 
कीं । अप्रछी का अवयाय प्रचार आरम्म 
हुआ ।(का शुब का संस्कत की शुरकओ 
इक फैंड से अन्यत इस दी नहूँ। अरन 
आए दीपक भारत से बाहर गया । संस्छत 
संद अत कर यह प्रकोप कया नहीं 
जाई, उनले पहले ऋुलाकामानों ने गही सेख 
जोखा था । इस आदा की पुस्तकें जरा 
कली या कस्ट कर दी पाई थीं। उसे 
पदक पर्ख थौदों थे संस्कृत भाषा को 


छऔै भी महादत्त 


रहना गिनगा आना चादिद | संस्कृत का 
अबसे दढ़ा अपराध यह सामना गया कि 
बद आाहायों को भाषा है। पर बह कितना 
आम्ति-मूल्क भा। बह किसी मे गे 
समण्य कि यह हस विशाल देश को पवि- 
ख्रतम भाषा है । इसी रे डसका ऊोवन 
है। बद्द रुष्य जिस दिन पुतह शीम समझ 
खेंगे डसी समय देश का मंशर होसे देर न 
मे खरेगी। हमारे कहने का प्रयोजन यह 
कि असहिप्श अस्पसंस्यक डिस केश 
का विवाश था अधंग्ति होते दर व 
ख्ेगी । क्‍योंकि अल्पसंख्यकों की भाषा 
था संस्कृति भ्यायतः जब यहु संख्यकों की 
आया था संस्कृति पर खादी नहीं था सकती 
सो अश्पसंस्क पदाणिकारी प्रति पद्‌ 
और प्रत्येक अवसर पर उन्‍हें हामि 
पहुँचाने से बाज भहीं जा सकते | भारत 
हब वही भूख कारक 
। 


उग्र झी राज्य की स्थापना से खेकर 
१४१८ ई० सक शिक्षा अखिक्ष भारतीय 
किवम बना रहा । अयम्तर १६१४ के एक्ट 
द्वारा बइ प्रक्‍ात्दीथ विषय बना दिया 
साया $ इस ऋधिनियम के ख्तागू होने पर 
जद पम्सीय मन्त्रि-संडल बने तो अधि- 
कांश प्रांठों में शिक्षासचिव के पद पर 
गबर्मदों मे अश्पसंक्यक आतियों के भति- 
विधियों को निदुझू कर दिया क्‍योंकि 
नियुक्त करने का एकाधिकार गक्नर को 
(था और निटिश राजनीति बहु संल्यकों 
*को दबाने के सिप्‌ पूणे सुपेश सास 
थी। अभिमाय स्वष्ड था। दिन्दुओं 
को टिका फ्ेत्र में पछलने से दी 
उसने सम्तोष कहीं किया । शुद विभाग 
में १३२२ में रोमन खिपि आरो कर दी 
और मुखखमान तथा सिखतों को संतुष्ट 
करने के ख्िएप्‌ १३२६ में डदू तथा सुर- 
प्ुखी डक्त बिसाम की अधिकृत सापाएं 
बला दी गई । इस देश का बंटाढार 
कासने में केक सिखों को एक सूभाग न 
दैकर भ आये बह केसे चूक गई! यथवि 
बह एचुताना अथ तक है सिसे पूरा करने 
का धरव हब भी आरी है। अकततर ३३- 
३४६९ शक के सभी निर्वाचयों में रथ रूय 
६ भए मल्फिर]सस बने सब-तव अ्रधिकतर 
आन्कों में शिक्षा मश्त्री का पद हि्तू के 
अतिरिक्त अन्य धर्मावक्षम्यी को दिया 


महल किया था। सच पृक्षिये तोसंस्कृत शबया। इस बोछि कर अथंकर परिशाम 


करो लिखी हानि भौद्धों गे पहुँचाईं डतयी 
सब विदेशी जातियां और विय्ों इसे 





शइ हुआ कि बन्वई विद्वार जेसे प्राम्तों में, 
आंदाँ कोई रादू' को आता रुक य था, 


जबू का दृतया स्वीकार हो गया। 
>जई. में डो- बढ सा संभ्रेसी 
अमन्‍्त्री मंदकों हतरा सम्पत्ण हुआ। 


दूसरे किवयुरु में भारतोव सर- 
कार मे विशेष गलट हारा बह भोपणा 


कर दी कि समस्त सारत में रेजे स्टे- 
झा्मो के नाम तथ' आवश्यक सूचनाए 
डदू में क्रिखी आये । फ़स्तः हिन्दी को 
अपदस्थ रिया गया। यह सब वद्खिावट 
में केवल सेनिकों की सुविधा के क्षिप्‌ किया 
गया, परस्तु इसके पीछे शाजमीतिक घढ़- 
अन्त्र था। युद्ध बिसाग की उदू गुरमुखी 
प्रशय नीति अब तक जारी है, इस सारी 
दुरभिसंधि का प्रयोजन हिन्दी को मारना 
और उसके मर जाने पर संल्कृति का 
स्वयमेव नप्ट होना था । भारत के 
सौमाम्म से वह राज्य तो इस देश से 
डल्मद गया परन्तु दुःख की बात बह है 
कि डसकी नीति प्रस्छुशच्न रूपए में अद्यापि 
वर्तमान है। दम भारतीयों या बहु- 
संक्यकों को, अथवा जो इस देश को 
अपना आराध्य समझते हैं, उन सबको 
पक मिल्ली-जुद्धी संस्कृति के भाम पर 
बहु सषाएं। सीखने को बाध्य किया जा 


डाल्वडा में बनी हुई 





भरत की अपनी भाषा संस्कृति 

०२ पहले बोड फिर छुः सदी 
तक मुस्लिम शासक प्रद्दर करते _ 
रहे । इसके बाद २ सदी तक 
अग्रज । श्रोर आज--- 





रदा है, जिससे दूसरा देश अपनी 
झकोत जाग सशद्धि से भो वंचित 
हो जाय । हस देश का यद बढ़ा दुर्भाग्य 
रदा है कि उसने कई शाताब्दियों से 
व्यक्ति को अपने से बढ़ा समझ क्षिया। 
इसी कारदा उस पर बढ़ी बढ़ी विपत्तियाँ 
झाई' । यहां तक कि देश का विभाजन 
हुआ। इसी कारक भारव सरकार के 
कई विभागों के सममन्श्रिपदों पर ये सज्यन 
विराजमान हैं, जो एक क्षण भर के किए 
उन पर रददने की योग्यता नहीं रखते । 
किसो को अतीत को सेवाओं का ध्यान 


( शेष पृष्ट १९ पर ) 





शाबूदाना की स्वादिष्ट एडिड/ 


सावूदाना में कारगोहायढ़ेट अधिक माजा में होते हैं जो कि शरीर को " दैजन” अदान करते 
है। गह सुपाच्य दे भोर भाएके गले इस पुढिल्न को अति एसन्द करेंगे। | जाग के प्यासेभर 
साबूदाने को एक घंटे तक मियो रखिये। एक चाद की प्यालीभर गादी छनी हर गुड़ को बाशगी 


में सो भोर जाती बमनी नमक मिलाइये इस चाशती जोर सागदाना को निमश् होने 


बकाश्ये। एक कतन को इढे ज़नी से यो कर इस में सायूदामा जमने के लिये उंडेस दौजिये। 
तत्पधात पद मर आयके प्याद्े भर गुड़ को दो बढ़े कम्मण ढासडा में अगादिये । तीय पढ़े 
ऋम्मण पानी मिलाइने | तव आाँच से उतार कर दो कड़े चम्मच लींबू का रस मिलाश्ये । दरतव 
मंसे छावूदानः उंदेश कर इस पर जाशनी ढालिये भौर बादाम, पिस्ता स्त्वादि से सजा सौजिये। 
झाजडा में दने हुए भोजन का स्वाद स्थिर रहता है और सोजम, ऊंडा दो अगवा गरम, रुचिकर 


होता है। डाजढा एक विशुद्ध 


बनस्पतिक खिग्ब-पदार्भ होने से अगिक देर तक अआँच सह सकता 


है,श्स लिये रसोई को पूर्ण श्प से पका देता है। 


गर्मियों में प्यास बुमपने के किये स्थास्थ्यदायक पेय ! 
मुज्त सलाइ के लिगे आज ही लिखिये-- अबबा किसी भी दिन! 


दि डालडा एड्वायज़री सरविस 


पोस्ट बॉक्स में० ३५३, बम्मई १ 








4 निकल मर लिरिलिलिक. ५३ ५ ५५4 «विन लिटकि ५38 ...3:.. 7. 27 


जिस तरह खाम्यबादी शआकोश में (न नपपअरअरजरजन मरा पाभाकभारमर परत कक -23,090%> ३७०३२ ममइाा कक 
४ न्कत्य दीवों। जोपिषय कट विद्ताय्णे टिकिका के अथोग 
हा रूस ले पु विस्तेन । अवलओ सच" छत बे दे शक अफीम रू फत- ५ कप "रण कप कर वे पाएकाा जक कक 


मे पचास इजह जत्दथी अस्यूण जोक कुके हैं। मकााओं ज्रे ये - 
शान्ति कहता है ! सामने घुटने टेकने का पर्याददाच्षी है। | , ने का बताः- डा ऋषीराय शर्मा, सब्ही फ्रोटफता (प्रिया गूविक्ण) 
अर के कम को कट करन कब. की - सूद पुरह कम्पनी, चावड़ी बाजार, चितली जेट, गिल्ली । 

[ एृष्ट £ का शेष ] झाम॑त्रित करना है ।/जाज नहीं तो कर । 

पर आषिपत्य जमाया है जिसमें सोक्यिड रुस को भयंकर साप्नाम्यवादों 
तीय समूजे शाज्य, पर्थात्‌ खेटविया, नीति के सभयंकों को पहचानना और 
खिथुपेनिया और अस्टोनिया सम्मि- ईंस “शांति आस्दोखन पर से जावरण” 
कित हैं।। और इन तीनों राज्यों. हृटाना सच जगह के शांति प्रेमियों का 
की जनसंक्या ३,८२,००,००० है। करतंव्य है । इसो सिद अमदुक की राष्ट्र 
इसके अतिरिक्त रुस ने छः यूरोपीय कार्यशकिका समिति ने ड कि 
शाज्यों पर सम्पूर्ण नियंत्रण स्था- अमद् की सदस्यता के साथ साथ 
पिल कर दिया है --पोलैंड, चेको- “मिटिश शांति समिति” और उसकी 
स्खाबाकिना, हंगरी, रूमेनिया, स्थानीय कठपुतक्षी समितियों की सब 
बकगेरिया और अस्वेबिया। यूगान स्पता सामंअस्पपणे नहीं है और पेली 
और चीन, कर्मा और इहिल्देशिया समितियां बदिष्कृत संगठनों को सूची में 
शथा मस्लाया इस बात को नहीं सम्मिक्षित कर सी गई दें। 
भूखेंगे कि उसकी भूमि पर सोक्यट मनााउक 


रबर की मुद्दर ॥॥) में 
किसी भी नाम पठे की हिन्दी या 
न्‍ इंग्र जी में २ साइन की २ इंची मुदर के 

सल्‍्या रूप देखना है, तो बूगोस्लाबिया 
किए ४।) भेजिये सूची सुफ्त । पता-- 
ऊेसे दूसरे साम्बबादी राज्य के प्रति इत्छ प्रेस (अ) शिवपुरी ( सी० आईं) 














सुपारी काटने की मशीन 


बह सकोण हजारों रुपये शा करके तेवर कराई 
गई है। पीठक्ष की बना हुईं, चमकदार पातिश की 
हुईं पद अकीन ३ पम्टे में २ सेर शक्क सुपारी चक्की कहे 
शरद काट उाखती है, सब से "जड़ी प्रह॑स्था को कमा बह 
है कि भार जिस प्रकर की सुपारी यादी पत्थ में बजाने 
सातक दाने, मेजयुरी के के तथा कच्डे, रेक्े की 
जासानी से कार, सकते हैं । हजारों प्रशंसा-पत्र प्रास हुए हैं। कही उपयोगी अकीश 
है। बेरोजगार २) रोज कमा सकते हैं। गात्यरो पश्र साथ में भेजा जाता है.॥ 
आज ही अपना आहडेर भेज अबया स्थयं आाफर देख कर से। शल्य १४७ 
प्रो० पे० २॥) जलता ॥ 
बत्ाा--बंग्राल आस एश्ड आईरन यक्‍स, (१९) कमवरी गंज जलीमढ़ (यू० रौ०) 































के साथ पहले अपने भ्यापारिक सम्बध्य ३ * 
दे भौर बाई में चने करुतकियों ले व पा जय 3 | व (४27 0 
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जही कर्म कराया। बदि आप इतिहास | «0रों में सिख कर सेजेमा, हम उसे एक ८८ राशाफ बाजार, नम्दार्ट 


में एक की शक्ति द्वारा अपनी भार्थिक | डैससी रिस्टथवाच ( जिसकी गारण्टी २ 
साक्ष दै ) मुफ्त इनाम में भेजेंमे। बाद 
की आस रदे कि पते पेसे कोगों के ही हों जिक्के 
22 जा 770: 
के शक बर्द रकिके। होसी । दुरए्त सान्रित होगे रर ही बढ़ी 
भूगोस्लाबिया है भेजी जायेगी । आारव ट्रेडिंग शू्स 
जह कितने जाश्ववे की बात है कि | म॑ ६२, सदर थाना रोड, दिल्ली । 


यदि सुके भ मिल सकें सो इमाही दया 


“ | 'देखन! रंजिस्टडे का सेवद करें । जशद 
ख़न में शांतिमियता का नाम निशान भी | शस्ध लावेयी । सू७ ३०) रु० दल 


थहीं है। शांति को अपीरसों पर दस्ता- अं िय 

कर करने की प्राभगाएं और प्रोल्साहन ने । ४५220 
के साथ साथ पश्चिम को असाम्यवादी सप्तान कप्द करने की इजा “स्टापण 
झारकारों की शितास्त निम्दा भी रहती का दो साख के सिप्‌ सुश्य ७) चार सम 


है भौर छत्रयुथ उन सब की गिन्‍्दा, जो | $ दिए ३३) सारी जाबु के शिए २३) ३० 


साम्यवादी दस के निर्धात्त पथ से कूबिराज 
किंचित मात भी आ्यूद होने का दुस्साइस छेडी डा० भार० रानी 
करते हैं। महास्वकृप दस्वताश, फरेपुरी देदकी+ 


३७ अमर सन ९६५० 


की अद्धंन साक्षद्दिक 


२१ 





आल रक्ा कथन है , राखी बांणने 
का पविद्व दिग । शुभ-लु्ों से चके आये 
हरे भगबियों के अस्ताभीर पह्ाषित स्वेह 
को रक्त के विमित्त डस स्वेद की बेदी 
पर अपना स्वस्थ अपेश करने को 


विज्ञाने बाज़ा यह प्रति कर्दीद त्यौदार ! 
अबादि कासख से भारतीम-संस्कृति का 
घुनीत अभाव अपने पायन अंक में क्षिपाने 
राष्ट्र के मौरयमय टू विद्यास का साखात- 
कराने बाक्षा यह प्रावन पं ! सुख शांति 
के काक्ष मे ह्ए के दिख्योड़ों पर सुझावे 
याज्षा पूर्व देश के संकट काज़ में योकन 
की सादकता से उन्मादित और कसम्त 
की दिगम्त-व्पाधिवी सुषमा से स्वमास 
जोक्म पुष्प को अर्थादा को बेढी पर 
सहर्ध चढ़ाने को उज्जीवित कराने पाला 
+ यह महार्‌ राष्ट्रीय प्यं रक्षावस्थन पुनः 
आया है। दिवसों के उत्थान पतन एवं 
घाठ अति-बात के इमस्तर पूरे एक वर्ष 
के बाद अपनी छाती में भारत को 
3अद्वन , इतिदवास छिपाये यह रक्त बंधन 
पुणः आया दै, एक सवोय संदेश क्षेकर ! 

वासन भगवान्‌ अनम्तफास के खिये 
शरलागत राज) थक्षि की चाकरीं करते 
रहे । काबान होकर भी पार्थिव राजा 
का चाकर ! कितना हद को हिला देने 
वात्ा भयावद प्रसंग था पद ! असझा 
हो उडी थी बह दासता ! भगवान्‌ 
वासल ने तीन पर ओं तीन ख्लोक और 
प्ुएवं पग में गद्ष को काया को नाप कर 
रक्ायन्धन के सूत्र से दी बांध कर 
सबैदा के लिए उसे पातात्ष मेज दिया 
और देवेन की, देवजोक को, पावन 
संस्कृति और धर्म की रक्षा की। भोर 
यही राखी आवस की मन्‍द समय सुस्क- 
राती सबेस अर्था में स्वाग करती भोस 
और दिक्वास, सुख और ऐश्वर्म का स्मरण 
दिखाने वहीं भागी दे बरन्‌ भागी है 
हू कक और रक्षा का संदेश 

। 


को सो सका कन्‍्यत, रही बांधने का 
प्रधिण दिंय, अत्येक वर्ष जाता हो द। 
पफ्सतु जाम को राखी का भपना दक 
विकिष्ट अहत्य हे । इतिहास साशी दें कि 
जयन-अब सबका वारियों पर आयात 
दुछइ, उपके सदय/नों कद सह किरा यवा, 
सदीण की दोकी केंद्री गयो, तय अयके 
रहाने शस्त्रों की संकार से खेल डठने को 
सारतीय पुरुणत्थ गरज उठा था | 
आज की राखों दसें मदए्थ स्लेच्डों 
की यंबरता से किसी रक्षिय छुमररी के 
आाप्य के खिष जीपन स्वस्थ की बाजी 
(नह मात नहीं देती | भा 
कक अनलतनी सीता या हू पर सुता 


दौपरी की करण पुकममात्र गहीं दे | जाअ 


यह अर्थादा के राय अपने शेश द पूर्ण 
गौचण को जजम्त आकोशाओं को अपने 
कादर में विषयाये हुचलढल की साया 
बंद फिलतद फिल्में से. कियमे सही 


आज की राखी 


ञ्ो मरसिंह पंडित 
डम्मत्त आतुर साइयों की शप्ों का स्मरण कोलकांगी सतानाजों का: स्वृटिकिशमार 


गहीं हे । करन्‌ सम्पूर्ण राष्ट्र दृद् के सुख 
पर आपात को एक करण कदानो दे । 
शाज भारत के जन-अम के हदय-हदय 
में वेदना दे, दोस है , कराह हे, उमगके 
जीवन की आधार शिक्षा मानों दिख डडी 
हैं। स्वतन्त्रता के पूरे सीम ब्ष जीत 
आने के बाद भी आज सास्तीम जोवन 
में ग सुख है और न शांति! और न 
सुख शांति के जल ही दिखाई पढ़ रहे 
हैं। भ्रद्ू मग्न और अधघपेट रह कर 
जीवन व्यतीत करने वाले अश्ञ से खब- 
पथ भारत की कोटि-कोटि संताम आज 
आंसू पीकर जोबन के रूल-ससझ काट रही 
है | स्वतंत्रता के शंखबाद पर दृद्दा 
उठने वाली मानवकाया आज विकसता 
एवं दीमता के ऋद में सांस के रही है। 
आहुतियों पर र(दप उठने वाला 
पुरुषत्व झृत्यु की गोद मे विश्राम 
करने को तत्पर हो उठा है । स्वतन्त्रता 
की वेदी पर स्वस्थ अपंझ करने को 
खतठत उम्मत, आतुर, कक-रच अद्मस्त 
जवानी उसित-मार्ग मिद्शंव के अभाव 
में विज्यासिता एवं भोग के पाप-पंक में 
"अं भाटी मे छुटपटा रही 
| 


+ आज चारों ओर विवशता है, कराह 
आंसू को सरिता है, भारतीय जीवन 
छुटपटाहट है। कदम-कदस पर मोत 
नगाड़ा है, विभाश की खिलखिलाइट 
्ट दस्थुओं के सुकीले चरख 
से प्रकम्पित अदू' बंगाल को कटी 

अंगी छाती से रक्त-प्रवाह जारी ही है। 

कवि रवीस्त एवं बस्‍्दाबेरागी को पतथय 
अरित्री का कखश-करू आज माँ चीत्कार 
कर रहा दे। अपने ही देश में विदेशी 
बने मां की कोटि-कोंटि खंतति की कस 
झुफारों से अंतरिक्त की छाती दिख उठो 
है! खदजहाते हुए खेत नह किये 


मये हैं। दूध सु दे बच्चे साले की नोक 
पर खोके गये हैं। सतीत्यथ की खूट हुईं 
औौर जा की दाट क्षगी है। भगनियों 
की सुगम्धित बेखियों को वर्शिका बना 
कर जशन भनाया यतरा है। अद्मस्त 
कोवम कतर डाले गये हैं। अधस्छ्ती 
ककियां मसद डाछ्छकी गयी हैं और अभी 
भी लक्ष-खक्ष निराफित भाहयों की करस 
पुकारों से जुग-युगान्तर बादिनी जाइवी 
की तरंगसाकाय विद्ुब्ध हो रही हैं। 


विजयोन्मत्त क्ाज्ध भालू को 
खपणलपाती सास जिद्ला भारतीयता को 
निगल जाने को आतुर हो उठी 
अद्दाकाज़ की तरद् दहाढ़ता साम्बवाद के 
द्षिए उबिर भूमि तेयार करता हुआ भर्य॑- 
कर दुमिक्ष मानों समम्र भारतीय जीवम 
को निज प्रखर जवड़ों से चबा ढाज़ने को 
दौदा आ रहा है। । भारतीय जीवन का 
आधार घ्म, संस्कृति, सभ्यता एवं पर- 
म्परा एक विशाल घर के भीतर कंद हो 
कर बढ्षि पशुओं का सा परम कारुखिक 
जीवन बिता हे हैं । नेठाशों के आह्वान 
पर आाद्भादित होकर ठत्षवारों की ठीक्षण 
भार सक पर खेद्ष जाने वाले एक ही 
मिट्टी की सम्ताम पिदेशी बने वर्मित 
प्रदेश में नित्यप्रति अपने अरमानों के शव 
बनाकर गारकीय जोवन बिता रहे हैं। 
मंजुब-मात्‌ मूर्ति की आराधना जघन्य 
अपराघ हो रहा है। उनके दिए, “हिन्दू 
दोगा” एक विषणघर व्याक्ष के समान उनके 
गक्षे में खटक रहा है । पुरधोत्तम राम का 
भारत, कर्मगोगी कृष्ण का भारत, कत 
बिरूत अजस्था में देदिक, देबिक, मोतिक- 
सापों का आहन करता हुआ देन्य, 
शमैरास्म, असंतोष एवं पतन के चोरादे पर 
कड़ा चीत्कार कर रहा है। ऐसे ही समय 
में, दवां ऐसे द्वी र॒त्यु प्य पर यह बंदमीय 
प्ब पुनः आया है, एक साथ ही मरस 
और जीवन का संदेश देकर ! 





यद राखी र॑ग-बिरंगे घायो का एक- 
ओोकरख मात्र नहीं है, वरन्‌ राष्ट्र-लीवन की 
अल्ती हुई कद्ानों का एक जाज्वस्षमान 
पिलड है। इसमे माता की ममता है? 
बहिन की भाकांचा है झौर है नियंज राष्ट्र 
लोवन की चीत्कार। कोटि कोटि झद्ध- 
मम्न अधघपेट जीवन व्यतीत करने वादी 
मानवता को मौत को भाटी से निकासने 
का पुनोत सबत्ष है। राजनीतिक बुसुछत 
के शिकार बने, प्राग्त भेइ, भाषा जमेद, 
वर्ग भेद, जाति भेद की गहन तमिखा को 
दिन्न-विज्ुत्च कर करने वाजा विध्‌स का 
अक्लौकिक प्रकाश है । झाज हमें इस राखी 
के महत्व को समझना है भौर समय 
है दीघं पावन परम्परा पर अ्रषिष्टिल 
इसका वेशिष्थ्य | झाज शत-सहर्त 
बहिनें कर मे रासो लिए दयाज नेत्रों से 
ताक रही हैं। आज एक दह्औपदी के पक 
सीता की गुहार मद्दी, लक्ष-खक्ष सीताये 
और द्रौपदियां मांग का सिन्दूर घोकर 
ओर कर को चूढ़ियां फ्रोड़ कर, सुद्दाग के 
प्रदीप जल्औाकर मारे प्रशस्त करती नेचों 
में नीर और करों मे रास्ती क्षिए भार- 
ठीय पुरुषत्य को बाट निद्दार रही हें, 
वद पुरुषत्व जो परकीयों के भी ब्राहि 
श्राहि करते शरख में झाने पर मौत से 
होढ़ छेने को मयत्ध॒ पढ़ता था। कर में 
राखी लिये शरण में श्राये शरणागतों की 
रक्षा के जिये अपने जीवन-सुमन को 
इसते-हंसते झाग को त्पटों में मर्पेक 
देठा था। परन्तु बद्दिनो की करुस प्रकार 
बिखरे केश, घुल्ली माग, फूटी खूड़ियां, 
रक्त रंजित साक्ियां, क्या हमारे हृदय 
को इकडे टुकड़े नही कर देंतीं। जीकन 
स्वस्थ की बाजी झगाने की प्रेरदया नहीं 
देती * 

अत' आज हे और आनन्द करने 
का समय मही है। उत्तरदासिस्व निका- 
हने का समद है और है कर्तस्म की कसो- 
टी पर खरे उतरने का पावन मुद्दूक्त । 
परकीय असिमानों के समूद का भेदव 
“करने वादे पार्थ-सुठके सात्विक शौ्थे को 
की भांति, एक सीता के लिये कुछ 
समेत राक्श का उन्मूक्तन कर स्वरेसूधति 
को क्ार-तार थना डालने वाले भी राम 
की भांति, मर्यादा पर आधात के समय 
शस्त्रो की मकार पर रत्यु से खेलने 
बल्ले रारा को भांति मिज, विक्रम प्रसट 
करने को सम्नद् हों। फूलों के श्रम 
करते हुए भी शूल्लों की शय्या पर सहर्ष 
विश्वास कर कक्षपतो बहनों के आंसू 
पोछने मे समर्थ होना--आजकी राखो का 
यही संदेश है। 


: इंटर सीए. तट और एलूजीनिपनकेबटन . 
'बैचये के लिए एब्नण्टो वस्टाकिस्टोंकैज़रउ 





कक दाग्बे बटन वर्मा अंतर ३. छ। 
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रत्ताबन्धन 


[ पृष्ठ १० का शेष ] 


मेरे रहते तुम्दें क्या चिम्ता है” कल मां 
के भत्ते ही कार से चक्क देंगे।” अपने 
डस समम के हुए शब्दों को लछुत के 
कोने में से हो कर रात्रि में मुदश्यों की 
आहट खेते हुए यशवम्त ने मन में 
दुदराया । 

और मां आज भी नहीं आवी॥$ 
सोचा कि कल साफ और प्रतीक्षा करसें। 
कढ्दी ऐसा म हो जर्दी में १३ के स्थान 
वर १२ छ्िख गईं हो । कहीं ऐसा न दो 
कि ये यहा से चछे भौर कह भा आजे। 
इंदणय जिससे स्मेह करता दै प्रतिक्षण 
उसकी कुशलता के विषय में शंकित 
रहता है। यशवन्त को क्या पता वा 
कि हंगों के समाचार पाकर ठसके मामा 
मे जपनी बहिन को भागे भहीं दिया दे। 

चिता और आशंका ने सारी रात 
उसके एसक खमने मगहीं दिये । प्रातः 
ससमतभ जौ बडे मां का कुशल पूछने 
बासा तार मिदा | उत्तर का तार देकर 
शस्को भोौकर को तार बर भेजा, और 
अछायने की तेपारी की । घर की सभी 
मूनयवान बस्तुद' जो साथ सी जा सकती 
थीं, कार में रखों । शकुम्तक्ा तथा मीणा 
को जकदी करने को कहता हुआ दद 
दौदता हुआ अपने कमरे में पहुचा और 
सेज की प्राज के अम्द्र की पूक चोर 
बुरा में उसने दान ढाजा । वूसरे दी 
चर पिस्तोश टसके हाथ में चमक उठी । 
खोल कर देखा, सातों मोस्षयों पूरी 
थीं। एक मोकी गाज में चढ़ा कर उसने 
उसे पत्रलणून की जब में शीक्रता से रख 
सिया । उसके मन में बारबार गद 
अप्तहंका डट रही थी कि राखी के मान की 
रक्ा का अबसर सा गया है । 


ताश के जाने वाजा भोौफर खोट कर 
अहीं भत्या। अत्यर्यकता से बहुत 
अधिक देर तक प्रतीक्षा करणेके बाद यश 
करा ये मोटर स्टार्ट की। बह खुद ही 
चअख्षा रहा था। दूसरा गोकर उसके पास 
ही अयसत्ती सीट पर या | शकुम्तसा त्या 
वीणा दोनों पीछे थेटी कीं। 
की अंभीरता सभी के चेहरे यश प्रकट 
शी। मिककते समय पूक बार सभो ने 
बहंसू भरे मेज्ोों से बर को बसस्कार किया 
कौर यशकत मे कार आगे बढ़ाई। 
शुर्थास्त के पश्चात्‌ का अंधकार फेस 
कुका था । 

9८ ल्‍ >८ 

सहता सड़क के सोढ़ पर मोटर की 
वसियों के प्रकाश में सामने का मारो 
अवद्द दिखाई'पढ़ा। पेट्रोल के ढूम, 
करे पेड तथा कारड़ियों से सडक पक 
करेंगे से दूसरे कोने;तक रोकी हुईं भी । बस- 
करा का मन कांर डडा। इयर बचाने 


के किए तुरण्त हक खबा कर तेजी से 
दौदती हुई कार को उसके रोका । भावी 
आशंका से ड्सका मन ढोख डठा १ 
सकुन्तता तया बोला कीजीस तालूसे सम 
गई । जौकर तो विश्कुत कप रहा था 8 

दैक गियर सगा कर यशकनत मे 
थाढ़ी पीछे को काटी को थी कि घूम कर 
जिपरसे आवाः है उधर ही खौट जाने, कि 
विश्कुछ उसके दरावर, गाढ़ी के बाहर पक 
दीघंकाय व्यक्ति आकर खड़ा हो सभा | 
उसके हाथ को कदूक बशबन्त की झोर 
सभी हुई थी । 

“जाड़ी रोको |! 

दूसरे डी रुख कितने ही फ्ोमों ने 
गाढ़ी को पेर सिया। कुछ छझोगों थे 
दरवाजा खोल ओर यशकरत को याहर 
खींच सिया । मौकर दूसरी भोर स्ींचा 
जा चुका या। पृछ्षिन बन्द दो झुका 
था, किन्तु अस्तियां लक रही मी । 

टत्ये का प्रकाश बशकन्त के बेहरे 
पर पढ़ा । “हिन्दू, काफिर” और कहने 
वासे ये उसके सुहू पर जूक दिया। 
दोनों ओर से दो यसदान खोगों ने उसे 
जमा हुआ का। सामने वाले ने छुट्टी 
डठाई । 

टाचे का अकाश कार की रिक्त 
सही पर यूमा । नशकतत की इच्छा हुई 
कि चुरी देरी श्यों कर रही है। “ठहरो 
झमी मत लारणा,” सिमटी हुई, सबभीत 
इरिखी के ससान कंबर्कंपाती शकुन्सला 
सभा जीखा के मुख पर प्रकाश सीधा पढ़ 
रहा भा । “साथ में हूरें भी हैं, अदा हः 
ह॑ । वहीं, पहिले इसके सामने, मोटर 
की रोशनी में “"*” झौर कसबान 
हाथों ने दोनों को बाहर शींद दिया। 

“मैया,” शकुन थे बोला का 
कदृय उसके हृदण को चर गया। 
ओहद ! ये गर-पिशाच क्या करेंगे। “हां, 
हां, ऐेरे मेजा दी के सामने” शब्द उसके 
कारों में टकराने और चार दुष्ट दोवों 
घड़कियों को मसीट कर मोटर के प्रकाश 
में के भाये । 


पक बार उसमे जोर आरा किन्तु 
उसे पकड़ रखने दाखों में से एक ने खींच 
कर रुक अप्यद उसके मुझ गर दिया, 
“साक्षा, सदा नहीं रहता !” शकुन्कढा 
और थीणा की चौश उसके हृदय को 
बेष रही थीं | चार दुष्ट उन्तो उसके हुए 
के और उन्हें भूमि पर भिराने कर अयसर्म 
कर रहे ने । शेन आरों जोर अढ़े इंस रहे 
थे । उसका खूब लोक उठ! । उसके हृदय 
कह भथ --- राखी की आत्म, बदिकों के 
सम्मत्य का अब “उसके जाने काढ़ा 
दो मया | एक उछ में रुतबे भह शमक 
सिया कि जीव का अम्त अलावा) 
साथना “व्यर्थ है, और ज्रामे सी शो 


छोड़ कर ? विवशता मे उसके अब में 


दृढ़ विश्चय अध्युत किया | 


सइस्रा इसमे अपनी बसों में भसता- 
चहण शरि का शंचार ऋयुभव किया। 
जब का कहीं कोसों पता भ था। «एक 
दी कटके में उसने ऋषणा बयां दृश्य 
छुदा कर दादिनी ओर बारे व्यक्ति को 
कक पर अरपृर भूसा अमाया। दूसरे 
दी चण उसकी पका में ढीला हुआ 
दाधिया हाथ शोक कर सामयात होते 
हुए वांवीं ओोर के को माक पर »॥ 
बेटा । तुरण्स दी खोम उस पर हूठे किन्तु 
सब शक जेब करे पिस्तोश उसके शान 
मैं आ कुकी थी। विजसी से भी अधिक 
शेजी से बधादे के साथ अर्म की खपरटें 
निकला । तीन व्यक्ति धराशावी हो भये। 

चल मर के किए थबुद्टों में आतंक 
छा गया। जशबन्श का मस्तिष्क विश - 
शहेय से काम कर रहा था | चार मोशियों 
अमी ओर शेष दें। पिस्तोश पुनः 
गरजे ढटी। वो भोंक्ियां शक्रुण जोर 
दीणा के तथा शेष दो डग्हें पकद स्खवने 
बाते दुष्टों के ह॒इ॒छों को बेद कर निकल 
शर्री। पिस्तोश खासी दो चुको थी । 

अाय तक पूसरे पक्ष से गोली अक्वी 
प्रारम्भ हो झुको थी। किन्तु अशकन्त 
सो मस्शमथ के परे की भूमि पर था। 
विग्शंक भाव से यद आगे बढ़ा । सामने 
ही उस्तकी प्रिय बहिन तद॒र रही मीं। 
डड्ती हुईं पुक कोश्ली उसकी बादिनी 
जोष के पार हो ययी । बह वदणलवदाया 
किन्तु दूसरे दही कण भ्रश्तधारण कक समा 
कर बहिनों के सिरहाने बेंठ गया। 
ऋत्थत्त प्यार से शकुन व धवीशा के सिर 
डसवे दोनों हामों से ऊपर टठाये। 
मोटर को अभी रुक जब रही वात्त्यों 
के प्रकाश में उसके शंष्टे मरती हुई 
बहियों की दष्टि से मिली। दूसरे दी 
चण धूक योखी उसकी पोट में छमो और 
हशण को वेबठी हुईं दूसरी खोर निकक्ष 
गई, और बह भी उबके ऊपर ही 
झुद़क यवा। 


फोल्डिज़ गांसरी 





[एइ १2 का केश ] 


रखा है सो उसे पक बढ़ी फेलशन देकर 
पुरस्कृड किग्रा जा सकता है, उसे पेखा 
साख्ंकार पर उत्तरदाणित्व होन गयर्बर 
जेसा पद देकर सम्मावित किया जा 
सकता है, विदेश में राजवूत का पद दे 
कर दूसकी प्रतिभा का अम'कार देला 
जा सकता है। परण्तु उसे पेसे विभाग 
का अधिहाता बनाकर नेठना सराखर- 
अन्याय है, जहा बेठ कर वह अपनी 
योति से देश का प्रगति का बाघक दो 
जाय। फिर भारत को शाज भाषा से 
अवभिज्ञ पुरुषों को ऐसे विमा्ों का स्ोंपा 
जाया, ज्नके कारण 2भावा का प्रचार ही 
झुक जाय कोन बुदिमानी दे रेजने, युद 
आदि विभागों की यही दशा है और 
शिक्षा विभाग तो ऐसे सम्मानित महू 
व्यक्तियों का असादा है, जहां के मश' 
झाये दिन हिन्दी-विरोधी बीति का आाधि 
पके अथया! परिष्कार करते ही रहते 
4 


पेट भर भाजन करिये 


गेसदर --- (गोलियों) भैंस चढना 
था पेदा होश, वेट में बन का पूमवा, मूल 
की कमी,पाचषन का भ होना, लाने के थाद 
पैठ का सारीपन,गेलेसी,हृदव की मियेक्षता 
शिसाम का अश्ांत;२हना,गींद्‌ का न झरना 
दस्त की दकाबट कगेरह, ,शिकायतें दूर 
करके दस्त हमेशा विममसित साफ खातों 
है, भांद को ताकत देती है। अरीर में 
रुणिर कटा कर शक्ति प्रदान करती दै। 
आंत, खीवर तिक्ली और पेट के हर रोग 
की अद्वितीय दवा । कीमत रुपया $१) 
सीय का शे#॥) डाक खत अलावा । 








दोकियार कारीमरों की कभी हुई 
पीतक की विकादती भाहय अमकदार 
पाखिश व्यस्ड की हुईं उच्च शी की 
झुरीखी गाँसुरी व्लिएके २ ट्रुकवे करके जेममें 
रख स्रककेंहैं। भू. ६३) पोस्ट पेकिंग १४) 
शोलुरी शिक्षक भू+ ३४) पो० ॥) पता-- 
यंगाख टू उसे, (५) जक्लीगढ़ (यू. पी) 











श्डे 





[पृष्ट ७ का शेष ] 
जी हस उसे समकते ये, अपने वास्त- 
बिका जीयम में डठएने के किए होगा 
अआदिपु था, अगताः के सामने गांवी- 
याद के तरीकों पर चसने के लिए 
सैयार करना था और इस-कार्ये के खिद्‌ 
आज की दुनियं को शिक्षा और 
अचार के खिठने तरीके मालूम हें 


उन सभी ठलचित सरीकों ,से काम ४ 


सम था। हमें भारतीश मागरिंक के 
सम्मुख एक आदके, एक उद्दश्य और 
दुनियां को एक ऐसी तस्वोर जैसी गांधी- 
जद कक्पणा करता है, रखयी चाहिये 
थी, हमें अपने मागरिक में हस गांधीवादी 
सिदल्त के अमुरूप बचने वाली दुनियां 
के बिर्माण के लिप एक कसक, एक झांत- 
रिक पुकार पेद्ा करनी चाहिये थी और 
सब हमें अपना राजनीतिक विधान पेयार 

खाहिये या, तभी इस पेसी झार्थिक 

सामारऊिक व्यवस्था कर सकते, ओ 
इमारे भागरिक में ड्तम ओर सर्थाजिक 
अवापक वेगरिक अभिव्यक्ति और सामा- 
जिक प्रेश्लाद्यों को प्रादुयू त करती। 
इमने ऐसा नहीं किया। दसने विधान 
यनाने का कार्य कुछ वकीलों को सॉंप 
दिया, जिनसे यद बिलकुल उम्मीद 
नहीं की जा सकती थी कि वह गांबी- 
साद. या जोवन के किसी भी “ऐसे 
चुँशरे दाशनिक सिद्धातों के प्रवक्ता हो 
सहते थे । पाइचात्य जगत मे व्यापक 
न्‍्यायश' सत्र, उसका विधि ओर नियम 
के विशेषज्ञ वे ये ओर उसी के अनुरूप 
उन्दहींने विधान के नाम पर एक ऐमा 
कानून का मनविदा तेयार किया जो 
अपर जी ओर अमेरिकन विधान का 
समन्वय मात्र हे । बीच बोच' में कीं 
बुराने गयवर्नमेदट आफ ,हृविडिया ऐक्ट 

आरशोब दुस्इविजान का सहारा 
रेखका गया है ।०कानूनो मसविरे के रूप 
में इसका जो कुछ सो महत्व हो,पर यह 
विष्याण और निर्शोत है' जोर किपी को 
भो मेस्णा देने,में असम है। बह प्दक्ति 
झोर समाज के जीवन का कुश भी पथ- 
वुर्शल कहीं कर सकता । 


आदर्धकुल्पता का करिशाम 


इसका परियाम] स्पष्ट है।"इमारे 


देशवासी स्वभायतः प्रह महों समझते कि 
बह अंज्ार की अपनी कक्पना के ।सांचे 
के भधुरूप सुन्द्रतर बनाने वाजे संग्राम 
के शिषाही हैं। इसका परिलाम प्रद है 
किज्रद झपनो राष्ट्रीय सरकार के अति देले 
० अब हैं ओर उसझो बेसी ही कह 

करते हैं, जेड्ो कि यह किसी 
हुखती सरकार को करते । सरकार उनके 
ऋषुर कोई जो अशुक्ृत इटू वातासरण 
डाएआ कही में सर है और वह जयता 
ते फेक अर्परयिक जरधार गदर भरीश कर, 
शक है; बह रत हद सक बचें साये- 


यीर अडु न साप्तादिक 
हमारा निर्जव, निष्पाथ भोर अमारतीय विधान 


भौम ठत्साहइ नहीं पैदा कर सकती, फ़िसको 
जरूरत सौतिक उच्चति के साथमों को 
कमियों पर थोड़े दी दिनों में विजन पाने 
के किए होती है। रूस को सरकार ये 
यह काये कर॑ दिखाया । 


कोई भी आदमी यह नहीं सोचता 
कि भारत सोक्यिठ समष्टियाद का 
शिकार हो, किन्तु आरतीय दण्ड 
विधान की घाराएं उसको यबाढ को 
रोक न सकेंगी । जेलर और मजि- 
स्ट्रेट विचारों ओर श्ादशों को 
घाड़ाई में कमी भी सफलतापूर्वक 
टिक भद्दी सकते। इस इस साधारण 
रध्य को सी स्वीकार करने से हथकार 
करते हैं। समश्विद्‌ के प्रतिरोध के 
सखिए इमारे पास न तो विचार हैं और 
भ आदृश । हम केवल सुशासन ओर 
आर्थिक इजति की बात करते दें और 
यह कोई भी दल जो सरकार बनायेगा 
कर सकता दहै। कांग्रेस का कायकर्ता 
जो इस विधघटनास्सक आदशों ओर कारयों 
के विरुद सबसे बढ़ा सहारा, हो सकता 
था व भो झाचार है। उसके पास 
कम्मुनिस्ट का प्रत्युत्तर देने के ल्लिए कोई 
सके महीं। कक्ष की दुनिया की कोई 
रुस्वीर जो कि यह कम्युनिस्ट तस्वीर से 
सुल्द्रतर रूप में क्लोगों के सामने रख 
सके उसके पास नहीं है। 





एक भ्रति 


[एड ८ का शेष ] 

ही झुफे उस हाथ के अभिषेक को प्रेरणा 
दी, जिसने दिष्य करूं-गन्ज-मणु वाले 
गीत झुमनों से भारती की अर्चंभा भी 
की है। और कत्तन मांजने, पानी भरने 
जेसी कठिन भ्रम-साधना से उत्पन्न स्वेद 
विम्दुओं से मिटष्टी का श्गार भी 
किया है। 

मेरा प्रयास कभी जीयन्त बकणढर 
को कश्ये सूत में बाघने जला भा या 
किसी उच्छुल्न मदानद्‌ को वाणी के यों 
में सीमित करने के समान, यह सोचने - 
विदारने का सब अवकाश नहीं था। 
पर आने वाले वर्ष निराला जी के संबर्ष 
के ही नहीं, मेरी परीक्षा के भी रहे हैं। 
मैं किस सीमा ठक सफल हो सकी हू, 
यह मुझे ज्ञात नहीं, पर ढौकिक दृष्टि से 
निस्‍व निराजा हृदय की निधियों में 
सबसे ससझ्ध भाई है यह स्थोकार करने 
में मुझे द्विविधा नहीं । उन्होंने अपने 
सहज विश्वास से मेरे कश् सून के कल्जन 
को जो इृढता और दीप्ति दी है, वह 
अम्यज्ञ दुर्लभ रहेगी। 


् 
वीर अजु न साप्ताहिक 
का मृल्य 
वार्षिक 


ि १२) 
अधंवार्षिक 


६॥) 
चार आना 


“ हमसही खोल प्श्चेल्सयां 
वेहक्ली के पुलेस्ट - रमेश दुणछ कूकपदो चांदनो चोक, देहली। म्या केयर-- 
यूलियय मेडिकल हाल कोडोयाना भोकी छत्कर। पूर्वी पंजाद-- खभ्मी मेडीकल 
हाल, अभ्याता फाकनी । अज़बर, बीकानेर तथा मरतजुद के एजेप्ट-- ए० दास 
को० दोष सके मोयर सेल इशक्ीज कलमर । 
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किया ओर प्रतिक्रिया 
[ एृष्ध ६ का शेष ] 


जोक्ष यहां तक बढ़ा कि उसने राजधानी 
में संगीत की भी मनाही कर दी । 


जो शासक केक्स दमन द्वारा प्रजा 
के असम्तोष को दूर करने का यरन करता 
है, वह बढ़े संकट में पड जाता है। यदि 
दमन के शिकंजे को कम करता है तो 
अपन्तोष के बढने की आशंका हो जाती 
है, और यदि दुमन को ज्यरी रखता है 
सो विदोह का खड़ा होना अवश्यस्नायो 
हो जाता है। फलसत., दूमनकारी शासक 
मानो भाग्य की रस्सी से बंधा हुआ 
नाश की खाई की ओर लिया चला 
जाता है। कद जितना ही अधिक दमन 
करता है, असनन्‍्तोष उतना ही ठप रूप 
भारण करता है, जिसका अन्तिम परि- 
खाम यद होता है कि उसके राज्य की 
जड़ हिल जाती हैं। 


औरंगणेब की संकी्श नीति ने 
अकबर के लिखे हुए उज्ज्वल अक्तरों पर- 
मानो दृड़ताल्न फेर दी । उसके शासन के 
खगसग २० वर्षों में भारतीय संस्कृति का 
वह मिश्चित रूप, जो अकबर की उदार- 
गीति के प्रभाव से जन्म ले रद्दा था, वहुत 
कुछ जुस हो गया। हर दिशा में विज्षोस 
और उससे उत्पश्न होने वाद्वी तबाही के 
इश्य दिखाई देने छगे। दिन्दी साहित्य 
की प्रगति तो रुक ही गई, फारसी का 
सादित्य निर्माल भी अ्रवरुद्ध हो गया; 
जो थोढी बहुत बढ़ी इमारतें बनीं, उनमें 
से हिन्दूपन के चिन्ह य॒त्नपूर्यक निकाल दिये 
गये। संगत का गल्षा तो घोंट ही दिया 
गया । हम यह कहें ठो अनुचित न होगा 
कि ओरंगजेव के राज्यकाज् में न केवल 
हिन्दू और मुस्खिम संस्कृतियों के मिशरक्त 
का कार्य वम्द दो गया, सासान्थरूप से 
संस्कृति का प्रवाह्द ही रुक गया । औरंग- 
जेब ने अपनी संकोरे भर्मनीति को 
बल्षिवेदी पर दोनों संस्कृतियों को यलि- 
दान कर दिया । 





ऋधुनिक विज्ञान का श्राश्चर्य 


बिजली को ऐनके 


अब आपको पढुने दिखने या अन्छेरे 
में देखने के लिए रोशनी की कोई आव- 
श्यकठा नहीं है। इस ऐनक से आप 
पढना दिखना तथा कोई भी काम जो 
आप चाहते हैं घने झख्परे में कर सकते 
हैं। यद कमरे में रोशनो के लिये भी 
उपयोगी है। शांखों के लिये विश्कुत 
हानि रदित । सूश्य ६४) ढा० सर्च अति- 
रिक्त । दो देनकों पर डाकलच सुफ्त । 


लारेन्स अदर्स (४ 3 7). ) 
७३ बामदेवी ऋास खेन चम्बई--३ 


२७ अगस्त श्रन्‌ १९५० 





| विविध समाचार विविध समाचार | 


& भारत के सूचना मंत्राक्षय ने 
इस वर्ष के स्वाधीमता-बियिस समारोह 
की ६०० फुट लम्बी फिल्म का निर्माल 
किमा है । इस फिद्म में अभेक प्रसुख- 
इश्यों मे एक राष्ट्रपति ह्वारा देश के माम 
दिये [संदृश, प्रधान मम्न्री द्वारा लाब- 
किले पर ध्यजारोदण राथा कलकत्ता, 
बम्बई आदि स्थानों पर मजाये गये समा- 
रोह के मी दृश्य हैं । 


& सुप्रसिद्र संगीतज्ञ ओ खेमचन्द 
अकाझ का रत सप्ताह बम्धई के, हर- 
किशनद्स अस्पताजञ में ख्म्बी बीमारी के 
बाद देदावसान दो गया। बह रव्ंशीत 
कम्पनी में बहुत समय तंक संगीत निर्दे- 
शकोके रूप मे काये करते रदे थे । उनके 
प्रसिद्ध किश्मों में 'ठानसेन', “परदेसी,” 
“स्िम्दूर” भोर 'महत्ः दें । 

# न्यू पियेटर्स के 'हमराही” और 
“वपहका झादमी' फिश्मों के निर्देशक 
झरी विमस्राम कजकता छोड कर बस्बई 
पहुंच गये हैं, जहां उनकी नयी फिल्मों 
के निर्माण के लिए किश्मकार किमिटेड 
से अर्चा अत रही है + 

& सद्दारगपुर के सुधम्मर अहमद 
जप्मक पुक व्यक्ति ने अम्बई के एक फिक्म- 
निर्देशक के विरुझ यद दाया दायर किया 
है. कि उसने बिना जमुभति खिय्‌ 
उसकी पक कष्दाली को अपनी कफिक्म 
में शामिल कर जिया है। इस सिजसिसे 
में अन्‍य फिश्म - ककाकारों के अतिरिक्त 
झुनव्यर सुखताना को भी गवाह के रूप 
सहारगपुर चुकाने जले की माँग की 
अबी है । 

& गत नवस्‍्वर में कम्दन में 


! अदुशैय की स्ववस्था करती है। अब तक 
इस सोसायटी की झोर से “किस्मत! 
और “कश्पना' का श्रदर्शन किया जा 
शुका दे । 

€ इस सप्ताद अमेरिकन दृताबास 
की ओर से विछी में 'बर्दिय के पतन' की ह 
किल्म दिखल्ाई गयी । इस अवसर पर 
औक0 से अझषिक ब्यन्कि उपस्थित थे, 
जिसमें मन्त्रियों, कूटनीतिक प्रतिनिषियों 
और उच्च यागरिक तथा से निकि अफसरों 
से खेकर मजदूर तक शामिक्ष ये | 

७ केदार शर्मा ने स्वर्गीय सदहगछ 
और मौद्षिका देसाई के सदस्यों से 
“संबरा! फिल्म का निर्माझ किया जा ३ 
अब इसी नाम से दुर्गा-पिक्चसे ले बुक 
फिल्म तैयार की है। इस कफिश्म की 
आुमिका में राजकपूर, जिम्सी, शद्धिता- 
पवार, के पुन. 'सिंद, द्ीताक्षाब] और: 
सुख्दर हैं । 


अन+अेन्‍मपअमपथान/म कमाल, 


झाज सभी देशों में किश्म उद्योग 
के सामसे बढ़सी हुई निर्माण्य रागठत को 
मद्धान कठिनाई सु द बाये खड़ी हे। इस- 
किए इम्सेंड के एसोशियेटिड ब्रिटिश 
स्टृढडियोज में आजकल फिश्म निर्माण 
विषयक पदक बहुत ही मनोर॑जक प्रवोग 
किया जा रहा है। कई फिल्म टेक्नि- 
शिवन ( जम्त्रविद ) किराये पर «स्टूडियो 
खेकर अपनी मर्थी का चित्र तेयार कर 
रहे हैं, भौर जिसके स्धिए उन्होंने 'फिश्म 
जेंक' नामक राष्ट्रीय फिश्म वित्त नियम 
से भार्थिक सद्दामता प्राप्त कर ख्ी है। 
इस समृह के सभी बस्व्रदिद ,मिटेज को 
साइम टेस्निशियन एसों सियेशल के सदस्य 
हैं और वे कम (कोमत पर जामदाधक 
किंतु फिल्में तेयार करना चाहते हें। 

फिल्म स्टूडियों में काम करने पाते 
झ्ोग बहुत पहले दी यह अनुभव कर 
शुके हैं कि हमें फिल्म निर्माक कौ कला 
में उलोग की परस्परामतद व्यवस्था से 
कुछ अधिक योग देना चाहिये । इसकियें 
हाख्ष के क्यों मेक्रेबान कम्पनियों के यीति 
फ़ेर्घारक अर्थात बढ़े काथपाजकों और 
डेक्निशियनों के सभ्य इतना अधिक सहन 





धोग रदा है जितना कि बुद्ध छे पूर्व नहीं 
था । संयुक्त विर्माश समिलियों के कारण 
जिंटेन और दाओीयुद्ध की टेक्चिशियन ट्रेड 
यूमियन बोखभाजञ्यों को तेबारी मे अपनी 
राय देने कगी हैं । फिर सो टेक्सिशियम 
यह समझते हैं कि उनसे पर्वापघ सम्मति 
नहीं वी जाती । जेसे, विषण के चुनाव 
में वे अपनी मर्जी नहीं चला सकते और 
उनकी थूनियन का थोग शिक्ष्पी सद्ाह 
सक ही सोमित रहता है, जिसकी स्वीकृति 
भरी निर्माता की मौज-मर्जो पर निर्मर 
होती है । प्रधान किश्म उच्चोगोंकी पेचीदी 
आर्थिक व्यवस्था को देखते हुप्‌ टेक्नि- 
शियम इससे अधिक की जाशा भी नहीं 
कर सकते इसलिये अिटेग ओर इालतीवुड 
में मद स्पष्ट हो गया कि किल्म कार्यकर्ता 
अपनी मर और विस्तृत जिचारों को 
व्यावहारिक रूप" शमी दे सकते दें. जब 
कि ये अपना पूक संगठण स्थापित कर 
से कोर अपने स्षिये आर्थिक सहायता का 
प्रबन्ध करते रहें । 

लिदेव की साइलम टेव्मिश्ियन ऐसो- 
सियेशण ने यद थात पूरो कर की है और 
उसके एक चित्र का झाभा भाग तेवार 


विक मीना “० 7+ + ?पकिम्नओं 





क्र 


फिल्म-निर्मांण की लागत में कमी 
--त्रिथ्शि टेक्निशियनों का नवीन प्रयोग--- 


खेखकः---खिप्रोगर्ड वैदेस 


भी हो चुका है। इस संस्था ने प्‌ 
सी० डी० फिल्मस मामक छूक 
कम्पनी खो दी है और किसके 
कटद ( आाक्षिक ) फिल्म उच्चोम की 
सिन्‍म शालाझों के विशिष्ट झोय हैं 
इन सखोगों थे अपनी प्रथम फिश्म 
कथानक काफ़ी जांच-पद़तसाल के 
शुधा और इसके किप्‌ चोटी के दयादमि- 
यों की तलाश की जो राकि यह फिल्‍म 
एक ठोस समूह के हाथों कमता रहे | 
इस कफिक्म के निर्माण में शगमर सभी 


नई की 


कस 


4 


में चलने के परचाव मफ़े मे साझा मिलाने 


की सम्भावना दिखाई देती है । कहे 
काफ़ी 


रंजन दोगे के साथ-साथ भंत्म की कहि, 
श्ंगठियों में चश्ति विर्माक में लाये 
साहाबक हो सकती है। 


४>२७ अरे खेद १६५० _रउ अपर सब ५०... | अऑ्शइबसलिक |  शुञ 


हज+ प्रजा ५ 


“घन्य यह रंक्षा-बन्धन आज” 


है 


ओ इरवंश उप्र! एम० ए० 


उस कप भंगरें के सहस्तों के 
आंयन सें निज सरिदयुन्द संग, 
अद रूप गगर को र/ज झुठा, 
कह शाह-सेति अति सुकुमारी 
बल रही प्रेम, विज्वलता से, 
बह राज सिंद सूरत प्यारी । 
डस बीर प्रवर की छुषि भ्यारी 
खास विर्नमिभेष दम मीनों से 
शत थोश गई यह बलिहारी ॥# 
डलस बृछ विसातन ने फिर इक 
प्रदियल खम्बा बुत दिखसाया 
पंदह्ली का झभिपति, मगजराज 
ओरंगग्रेग', थह समझाया । 
“मृदेद्ली का झषिपंति म॒गल्त राज । 
यह इांद मांस का पिजर-सा ! 
अपनी सृख्यु के पद्ध गिनता, 
राजा क्‍या, यह तो र॑सतज ![” 
बिछी का अविषति मचया राज! 
शस इंस-इसोदे में ही शो, 
ओऔरंमजेब-बुत फूट. या, 
इज टुकड़ों में टूट कया | 
बह बढ़िया कोर मंचातौ-सी 
माखाओं को घजमकांसी-सी 
बोली बुत की कीमत क्षाओो, 
भासा को खूब फुलातो-सी । 
उस अंचक्ष वाक्ा चाहमति-- 
के तुरत चित्र का मूहत पठक-- 


सब सलियों को झादेश दिया-- : 


कि पट झुत पर मारो तीन जूत ।' | 
[पष्ठ ४» का शेष]. 


सबसे महत्वपूर्ण बात दे हा 


का कॉपर स के एक पत्त की 

दिमी नीति का विरोध | टशछस जी 
वारबार थदद स्पच्ट'किया दे कि 

इस देश में रह सकते हैं, अपने मर्ज 
का पाक्षम कर सकते हैं, नमाज़ भावषिं 
सब कुछ डसी प्रकोर फेर शकते हैं, 
किन्तु उन्हें भारत का होकर रहना पढ़े- 
गा। के रहें करत में भर स्वप्त देखें 
विदेशी, आदर्श रखें विदेशी, आचरण रखें 
विदेशी यह भ्रक्ष वहीं होंचा। शब्दें भारत 
में चलती बाते विभिम्त सतपसंतान्तरों के 
समान दी भ्रपवि मत के पराक्षम करने का 
अधिकार है । किस्तु, किसी प्रकार के 
विशेषाधिकार अ्जवा 'िंदेशी अीवण को 
अब जड़ाने का वहीं! 


कांग्रेस की जाऊं रुक को गोति 

जारत के म़ुसक्षमानों की शुशासद्‌ करने * 
की रेही है। पेसों बसा व्यडम जी का 
| कांग्रेस अभ्यक्ष होगा भ केवल कोप्रेस | 
की इस भोति पर सेजीर अभाव ही डाहे- 
गा कम ऐेस बात का भी प्रमाण दीभा 
कि आांप्रं के आधिकोंश व्यक्ति इस 


शुस्किन असादर्ण के किलल है। 


अंकित 9 कंस 9क० मम «9 
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५ जि्रंठ्५फ (7).  ऊण्वणआा छज्हा 


पे 





कहना क्‍या का-क्स पत्ष मर में 
हो गईं, कहां कुतुदंज कारी, 
अगदित जूतों को वर्षा सो । 
बह सूरत खंबिडत हो सारो। 
मिट गया 'लिब' दोढ़ी घारी ॥ 


[२] 
“चुद्दी | दिल्लीक॑ शाहन्साह 
नें सेजा है इंफ सरदेशा--- 
सुकमारी चारमति को रूट 
मेरे रविवासों में मेजो 
छझाथषा इस रूपकार की तो 
भारी शामत (आईं समझो ।? 
मैं स्या कर सकता हूँ. बेटी, 
है मार्ग यदी कि-सेंट कहू। 
में रूपयगर का रजवादा-- 
कह विछली का है शइंगशाद् , 
खरे भारत का बादशाह । 
उसमें सेना का बढ अवांद । 
दि तुझे: म भेट किया मैंने ॥ 
सो इस चरती की ई'ट ई'ट- 
बज कर हो जायभी तबाह !!”? 


(३) 


“दे राजपूत्त कुछ के भौरय 

-सर्‌ के मखिमकुट रूप, 
सत्यों के रक्क, पुरुय श्कोक 
हे स्वांगी राशा राजलसिंद ! 


कर भई मे सं्ॉदिक 


यह परम्परा का धपुरय-सृत्त 


' रहा के घतः का पत्विमक--- 


क्न्तु सब्सु में स्थाग लिए, 
ओऔ' राष्ट्र भर्म झजुराग दिए 
कुछ दावे लिए, कछ भाव लिप, 
कछु अरमानों के घाव किए 
“निबंद-रक्षा! द्ापित्व लिप, 
रद में बढ़ने का चाय खिष्‌, 
हिन्दू संस्कृति का अमर सूत्र-- 
मैं मेंज रही हूँ, आज नाग । 
यदि बीर बाहुओं में बल्च है, 
सो भ्ाशों जे सवार हाथ । 
अथवा मैं सो क्त्राली हू 
( यह चासुमठि है गहीं दीन ) 
पापी के हाथों में पढ़ने 
से पर्व स्वर्थ कर सकती हूं 
हझपनी इस तेज कटारी से 
चह कंचन काया प्रायहीन 
जदि बचा सको तो आा आबदो, 
संकट में सतथ सती का दै। 


* झन्तिम क्र में कस हतना दी, 


कहँगा इस चारुमति का है।” 
[४] 


गढ़ रूपनगर के धादर ही, 
मगझ्षों के सैनिक शिवरों पर 
सठवाज्षा योद्या राजसिंह, 
भूखे माहर के ही समान, 
देटडा क्षेकर सेना महान । 
बद प्रतत॒न काक को आग बना 
“जय जय शिव शंकर” बोल उठा 


दसचलष फ्रेझ्ी बेरोदक में-- 


२५ 





औरंगी सकता डोख उठा । 
फिर मुगक्षों शो! श्वपुर्तों की, 
थी घार मिली तसबघारों की। 
भागे थे, जान बची, ग बची 
थोटी दृढ़ियल सरदारों की। 
राखा की थी रमस्हीय शान, 
कम्पे पे भाला, कर कृपाण, 
रंजित ये सारे गाज्-श्राल, 
पुक्षकित थे ये प्रण-पूओे-प्राण, 
जचते थे रखा-बाजे, विपाणय, 
सहराता था भगवा निशान, 
शु'जाता 'दर दहरः विजय गान |! 


अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस 


[ प्रद्ध ७ का शेष | 

(२) भायुवेद्‌ के पुनरुसणीक्स के 
लिये ठोस सद्दायता दी जाये। उसकी 
शिक्षा के क्लिप विभिन्न संस्थायें खोली 
जाये। 

(३) इसके क्षिए्‌ केम्तू तथा ग्रास्तों 
में अतिरिक्त डायरेक्टर को निममुक्ति हो । 

(४) जब तक दोनों प्रकाक्षियों का 


योम्य गठन न दो जाये पश्चिमी अशातक्षी 


दी ज़ागे । 

(२) चैद्यों को भी स्वास्थ्य तथा 
सफाई के उपायों की > सा दी कावे- 
खमिसे उन्हें भी इस प्रकार की नोकरियों 
में स्थान मिल सके । 

(६) राष्ट्र भाषा के समान ही आशजु 
बेंद के विकास के लिये भी कुछ अकधि 
निश्चित कर दी जाने। सरकार पृ 
सहयोग दे और बीच बीच में उसकी 
प्रगति का दिसाव रखा जाय । 


प्‌।४६ थ॑ ३६ एलंड० जरककरललड 070 005566560 7२०. 39:---[]) ऐचंएएथ किगहीा। 20058, (9) (फ््छ्॒॑रष्णापों, 
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के जयुसार परि्रशिक 
-रि रेव-थी 

बंते पर मेंजें । 
४ -++कुफछ द्0न ए0०्फाएंलडांश्र००७ जै० 88, 26 (8) धाा ६ 50९00, पैं&त88 . 


सं।ममािक इोमा बज जहर 


है और उनकी आशा से प्रकाशित किया जायगा। पहखा इनाम सब टीक पर !28. 2000 दूसरा 
इनाम पहली दो पंकियां ठोक होगे पर 48.'7 0000 सीसरा इनाम पहली एक पंक्ति ठीक होने पर ८:४४... 
]२४. 3000 चौथा इनाम पहली तोम माजादं डोक होगे पर 7२8. 2000 पांचया इनाम पहली दो 
संस्थाएं सोक होने कर 7२७, 006 डीक होंगे से आमिलक्ष उक्का हमारे अधिकृत दस से मिलता है। 


पूर्तियां भ्रेजने की अन्तिम ता० 8-9-50 परिक्षाम 27-9-50 
प्रदेश शुस्क । ॥95, 4/0-0-अंति- पूर्ति के श्षिष और ॥25. 6-0-0 प्रति छुः पू्तियों के लिए । 
हि हक़ करने का अरीका:-6 से 00 तक को संस्थाएं दिए गए बे में इस प्रकार रखो कि प्रत्येक पंक्ति 
पढ़ी सदी व कर्ण की पंकिकरे का जोड़ 250 हो । एक संख्या एक बार ही प्रयोग करनी चाहिए । सादे कागज 
[ प्रह मनोवंजित संस्या में पूर्ियां जेड़ी ऋ। सकती हैं। प्रत्येक पूच्ि के नीचे प्रघक को अपना नाम, पता और 
खुं्याएु रुफट रूप से इंसलिश में खिक्ायी अप्िओे £शफ्या कास किए गए ओर हमारे नाम में वने हुए पोस्टल आदंरों और 
प्रमीआावरों इतर मेलका यादिये । असत्येक मनीधाहंर कार्म में साथ जुड़े हुए कृपनों पर भेयक को अपना नाम और पता स्पष्ट 
हैप से: इंगित में किकशा चाहिये । मनोजाऊंर; की ससेदें पूर्तियों के साथ मेजनी चाहियें। इनामों के घन एकत्रित हुए धन 
* का “मिस अंतिल- व कानूजन मास्य होगा। परिखाम अंग्रजी के एक पासिक पत्र 
जाते के सारतीय ड़हक के टिकट झाने पर डाक से मेजा जायगा। अपनी पूश्तियाँ निम्न 





दानवीर बांगढ़ जी 

डीडवाना ( शाजस्थान ) सुप्रविद्द 
अआोगद परिवार के प्रसुख सेट[मंगनीराम जी 
बॉभड़ का गत २६ जुलाई सन्‌ १६२१० 
कझमियार को अरुप कालीन बीमारी के 
पश्चात्‌ - बेकुदटवास हो गया सेट 
अंभवीराम का अन्त विक्रम सम्वव्‌ ३३३२ 
आत्यक शुत्ध रसी को दुआ था और 
वरणफोक मसन के समर उमड्ठी आशु प्रायः 
छरे वर्ष की भी झ्राप १७ यर्ष की छोटी 
जायु में ही अपनी भातृभूमि ढीडबाना 
से रखकता गये । जहां पहुंच कर अपने 
पूछ परिणम एवं अद्भुत वाखिव्व कौशल 
से व्यवसाय प्रारम्भ किया। टसे उच्चत 
करने में झापकी स्यानहारिक कार्ज पट्ुता 
विशेष उस्सेखनीय दे, जिसके फलस्वरूप 
आपने देश के विशाक भौचोगिक एवं 
व्याप्रारिक सथा आर्थिक जगत में अपना 
अ्रसुखस्पान भाप्त कर छ्िया। बम्बई, 
जाम बमर, केस्ने विदार एवं राजस्थान 
आदि कई स्थानों में आपके बिस्तृत 


व्यवसाय काम चल रदे दें। 


सेठ जी ने अपने श्रीकम में धार्मिक 
बचूर्थ सामाज्कि अनेक संस्था बनाने 
पुबनिर्माण कराने एवं संचाद्धित करने में 
शाखों रुपयों कौ धनराशि ठदारता पूर्वक 
अदतय की । श्री पुष्कर में विशाक्त शी 
शमः बेकुदठ मन्द्रि का निर्माण आपने 
करवाया, दिसमें प्रायः २० खास शपयों 
कौ सम्पत्ति व्यय हुई | दक्षिक के महान 
कई विशाद्ध देवसस्‍्थामों के जोखोधार कराने 
में सालों रुपयों को सम्पत्ति आपने खगा 
कर डब प्राद्ीन संस्थाओों को जीवित 
रखा । समा जेक कार्यों में मो आपने 
खास्तों रुपयों को सहायता मरदान की 
शणा आप को भर से:डीडढवाना नगर में 
ढूक विशाल भायुर्वेदिक भौषधायय चल 
रहा है जिस से ज्ासों सवंसाधारण 
खबता को स्व स्थ्य लाभ होता है। यहीं 
एक थांगद शिक्षा विभाग भी चज़ठा है 
जिसके द्वारा डीडकाना गगर में हाई 
शक तथा राजस्थान के विभिश्य ड्रामों 
में प्रथः ४० विधासय संचालित हो (हे 





सर जह भ साहादिक 
जरा इंसिये 


तुमये, गजब हो गया । 
सोइब-- क्या हुआ ! 


| गछे और जेमें कटने खो । 
सोहन-- कहां 


आया है। 


सारणी तथा पुत्र नरागखदास री, गोविम्द में बेठ, गोलो चअछी या साटी * 
खाता जी, गोकुशदास जी आदि नहाव, 
भाव उसके सुविस्तृत व्यापार ठवा 
धार्मिक सम्स्थानों का डसी तरह से 
संचाक्षन कर रहे हैं। 


# विजय पोञ् # 
सुरु ली द्वारा संध की ज्याल्या, 
प्राथंगा और स़मसस २२० कोरसों तथा 


थो भापने सबेरे सुके दी थी । 


चित्र । सूश्य मय डाक सच केस २४) । 
इन्ट्रा पुस्तक अश्यार 
थाना स्ट्रोट, सध्जी मणडो दिल्ली 


सब इंगामों की मारण्टी है और उनमें कमी नहीं की आयणी। 
२०,००० रुपया जीतिये.. प्रतियोगिता ने» 
ऋपने स्थान पर पूर्सियां भेजने को अस्तिम तारीख ११ सितम्बरु१३२०. || 
[।[]| साथ में दिए गए बर्ग |में १०१के “अस्तरगंत किन्हीं 
हा | संस्याओं को इस प्रकार भरो कि भरत्वेक पंक्ति, पढ़ी, खड़ी 
|. झौर करे की पक का [योढ ११३ हो। एक पूर्ति में 
र्‌१ शक संस्या एक बार ही प्रयोग को जाम | २३०,००० २० 
| का अवस इनाम उस क्षोगों में बांट जाथगा जो विसकुक्ष 
ठीक इस सेजेंगे॥ ६००० रुपये का द्वितोद इतास उय 
क्ोगों से बांटा लज बना जो अन्तित पढ़ी प॑ के का हक टीक सेजगे ३००० उुपने 
का तोसरा इनाम डन खसोरों में बोठा जध्वगा जो सकते रूपर बास्ी पड़ी पंक्ति का 
हल ठीक मेदेंगे। इसके आठ क्त २०० २० प्रथम दस विखकुछ टोक हस्र प्रेषकों 
में बांटे बायये | ६०० २० झौर २०० ३० के दो इमाम प्रत्म दो सबसे अधिक 
पूर्सियां मेजने बालों को ऋसकः दिये जाय॑ंगे । प्रत्येक टोक इस भेजने वाले को 
कम से कम २०० रुपये के पक इनास की कारण्टों है चादे इस प्रकार के प्राप्त 
होने बाठे इसों को संदवा कितनी ही क्‍यों थ हो । केक्स अंप्रजा के अंकों का 
अमोस करें । सही बटे और दृशमखबों का प्रयोस व करना चाहिये। 
कोई भी इल प्रेषक सनोक॑ंदित संस्या में सादे कागज पर इस मेल सकता है, 
बरम्तु डबये साथ प्रथम पूर्सि के खिए १ रु० वा रे 5० प्रति छुः पुतियों के दिसाव 
से शुरुक अवश्य भेजना चआदिये। प्रवेश-हुश्क भनोभाडर था इृश्डियम पोस्ट 
आईंर था महास में किलो बेंक पर युधाए्‌ जा सकते जाते शेक डदराफ्टों द्वारा भेजना 
चाहिये। जिन दर्कियों के स्राव म० भ्रा० की रसीदें, पोस्ट भार था मेंक दाफ्ट 
नहीं होंगे उमझो अयोग्व सत्वा जानसा और यह कर दिया खआावेगा। अपना 
नाम और प्रता इमकदिश में साफ-साफ़ खिखें। अधिकृत शुरू इस केद्ला 
उन प्रथकों को २१ सितम्वर को भेज दिया उतवेधा जो जपथी प्रदेश फीस 
के साथ-साव २ झाने अतिरिक्त भेजे ॥ इस अति्वोतिता से टत्पकू होने बाले 
समस्त मझाक्षों में प्रकश्षकों का गिर्शंध दिस और कामुजंन जाय समसना पढ़ेगा 
और भहद प्रवेश की एक स्पष्ट शर्ते है| शाता पत्र-ध्ययहार केक्‍्श इंगलिक में करना 
चाहिये। प्रपणी शमस्ख प्रियां और फोस विम्मार्कित मेले -- 
पृषा6 एब7छआाण्या+ रिण्य्द्रोक ज0 423 "एछावजाए६ 290०" 
2; ज0 िंकायडोछाा 


मोहन -- झरे भाई सोहय सुषा 


मोइन--- अरे मियां, सरे आम 


मोहन --- वही नेल्ीचन्द दरझी की 
बुकाब पर, जो गसी में कलर ही से 


पिता-- अरे क्‍या चल गई घर 





११ आइफ्ट! श्म्दद ३००७ 













प्रेम का आकषण 
कितमा शक्तिज्ञाली होता है। उसका 
बंधन कितना अ्ट द्ोता है ? 
उसका ठीक-ठीक अनुभव करने 
के लिये 


हिन्दुस्तान चित्र कृत 


बिजली 
फिल्म का देखना नितान्त 
ग्ावश्यक है। 
शुक्रवार 
पहली सितम्बर से दिल्ली में ऋरम्भ 


कक्ाककरः--- 


& रिहाना # रमेश गुप्त 
& सितारा # पारो 
& गिलास मोहने 
मिनर्वा रिवोली 
पभोर पालम मे 





सके याप्राहिक 








$ 40-४३ य् य नम: कम हर 
' द्रोज्ा 5. एम के वर्म्मन लि 


ट्सस्वस्शछझ सता 





डियब्टीस] शकरी यूत्र रूव से वूर । चाहे "सी दी अबा- 

मधमेह ह्ठ मक अथवा असाल्‍्य क्यों न हो पेशायव में शक्षर खाती हो 
च्च्च्जी प्यास अति रछमरी हो, शरीर में कोडे, छाज्नम, ऋप्ाबकाा 
इृण्यादि सिकल अत्वे हों, केशान बार-बार खाता हो सो मधु-रानी सेवन करें $ भले 
सोज ही कदर करत हो जायगी और १० दिन में यह मयागक रोम झड़ ले चक्षा 
आयगा । दाम १३) डाक श्च पृथक । दिमाकान केमिकस फामेली, इरिटार ? 


३६४०-५९ में क्या होने वाला है ? 


इस वर्ष आकाश के अह मंडल में अवरदस्त उपस 
होने से ससार पर गहरा प्रभाव पढने बाख्ा हे, यदि अत्य 











(0 [ रख धत्वेरी दुनिया में अपवी किस्मत के होने के तरछ 
हि / केर का साक-साक उतरा हुआ फोटो कक से पहले दृश्य 
॥/ ४४४ 3, | दाहवे हैं दो फौरन पोस्टकाडड पर किसी बिज़ पसन्द फुछ 

० आम] । का नाम कषिख कर जेज दें, फिर इस इस्‍्मे ज्योतिष के 


हारा आपके भारह सास की शकतदौर की तत्तीर, का 
पकणि किस तरह से रोजगार मिखेगा, किस ध्यापार में लाभ होभा, नौकरी में कस्छी 
ऋाकाद्खा-तजुजक्षी, सम्दुरस्ती बीमारी देश-परदेश का सफर, स्त्री सम्ताम का हुआ, 
सुकिक्षी से नया मेख जोल दिखपसन्द सगाई शादी, जमीन में कुछमों की मढ़ी ढोकषट, 
जझारी-सड्टा या किसी नामालूम कारण से सुख और दोलत का मिकवा, पोस्टकारे 
बड़े वारीख से खेकर वर्षमर में सदी २ फेश झाने बाक्षी सब बातों के विल्वार के 
साध महायारी यधेफल बना कर सिफे १) सका सपद्‌ में की० पी० द्वारा मेज देने ॥ 
आग्राक ही बुरे महों की शास्ति का उपाय मी श्िख दिया जादुगा, डीक म होंगे बर 
"अककोश ब्रायस । एक बार की अआजमायश से अल्प अपने मित्रों में इमारे कह कहे र्हसा 
जो ४-.. गारम्टी है, भाप जेसा ही दुक मह्र दागी दुरुष इजाहों सवय$ कार्य करके 
वहुहही इस स्थंपतिय विद्या का प्रदार कर रहा दे | जपस्त खाम्र उदय ? 


सही मलभीर स्थमी, ज्योतिष का्योदव, (४ ए 9) करकरह (£- 29 


| आ गर्म न रहेगाओ 








पृ 


बदि ऋरत की बीमारी, ऋमझोरी या किसी पेसी ही वजह से को आताइन । 


हैं. दा करना नहीं चाइते हों वे “फ्प्दाकारक इक” मेगा कर केमक रे दिग शेकय 
हि. करादे । इस दबा से गर्भ रइना बन्द हो जायगर और साछारिक झुख फोम बन्द / 


है यहीं करया पढ़ेया | दास ४) डाक सच आ--) इस दवा से इऊारों कौर्दे ऋऋणा 
ह डठा चुकी हैं। बह दवा झोरत को कोई नुवसाव मंदी करंती। पथ रुदकारों इस है? 


बन्द मासिक धर्म 


इर अकार के कद मासिक कम को फौरय खोज कर साफ क्षाने ही सच, 


हे दाम ७०४) डाक सा ॥-) सवरदार ग+ वही सती को यद दवा सेवन भ कराने | 
कं वरना मभे गिर जायमा । 


सावधान 


कुछु स्वाजियों ने हमारी दवाहयों से मिजते-जुरते जाम रख कर सगका 


ही को घोलखा देना शुरू कर दिया हे उनसे सामधान रहें! अर खिकते समल्प 
हे चपछाओेजी दवासाना याद रस | 


पता-सा वित्री देवी वेया, 


इंचाज--पपलादवी दवाखाना, चपत्धा मकत, मशुरा ॥ 


सनन्‍्तान पेदा करने का खोसानी जुस्‍्खा 


मेरी शादी हु पर्जह क्ये बीत चुके ये। इस समय के बीच मैंने सेकट्रों पशाल 
कराके केकिय कोई सम्तान पेदा न हुईं । लोमाग्यकत बुक पुक शुद्ध मदशदुरप के 
रस अमर डे पयरल किअ कक । बेंश्यर की कृपा से 
बडे मास याद मरी गोद में याकक खेडने समा | इसके मैंने फिस शम्ताव हीक 
करे इसका सेक्स कराया उसी की जपशा पूरी हुई । अरे में इक जुर्ये को सूची- 
कत्र द्वारा अकाशित कर रहीं हूँ ताकि मेरी निराश बहनों पर आफता सके हो । 

ऋौदधि दस्त ये हैं--अससी गेषाकी कस्दूरी ( +िस पई मेंकाश मक्‍्य॑सेप्ट की 
ओर छो ) केसर, जायफल,, सुपारी वृषिसणी हर एक साई दस शासे, पुराना सुड 
€ जो कभ से कम दस साख का हो ) ऐेरह मासे, खौंत रात जदद, कटिगारी सेड 
की रूब (यानी खत्यागाशी सफेद की अढ) सका ठोछा, इस सथ आचरयियों को आल 
में डाल कर २७ अब्टे तक अर करें और पानी इतना मिकाओई कि मॉकियां जब से. 
फिर ध॑यक्षी बेर के बरायर गोदियां बाड़े । इसके सका हें सुंक चहश्यां वृर हो 
लाठी हैं कौर बहनें इस खायक हो जाती हैं कि सम्तान पेदा कश सके । 

रीति - सहन के कोड़े रामे दूध में औटा डास कर पराठजाल जोर सारयकशक: 
शक थुक गोली शौभ रोज तक लेक करें । दृश्वर की इत्ा से कद सेल में शॉआयक 
की काहक दिखाई देने करेगी । 

मोड--भोकति समय के भत्चुर सफेद कुक काली रावोगाली की उप मिकाकी. 
अउकश्यक है, क्योकि इसके अंग्दर सब्तान पैदा! करने के अधिक शुक्ष हैं। 

मेर। सनतान हीन बदनो, 

आइए इसे ये गुण भीदि रा समझे । कांदि आधक कप्ते कौ मारा कमा चाइकी हैं, 
हो इसे कया कर अरर सेतन करें । मैं जार को विश्वास दिकाती हू कि इक सेधम 
से ऋापकी ऋभिकापर अकत्य पुल होंगी । पद कोई बह इस भौषधि को मेरे हक 
से दी बयकाना चाहें तो पंत द्वारा खूचित करें । मे उन्‍हें जोबषि लेचार करके वेश 
यू“ + शुक बहन की कोमणि पर पांच काने कारइ अांगे। दो कहितों को भौरति पर 
की सुकये ऋाट जाने और तीन महिमों को ऋौषणि सह! अशश गबओे अत अर्तः सके: 
जाता है । आइकूक टाक पमेरद पातह जाये झुक जल है । 
बोड-- ५७ सदिय करें बेटे पर विश्वास क हो मई झुके दवा के हि आर्किल-म आए 


_ रतरगाई जेन (२४) सदर गाजर आगा रोद शेहली+, 








अद्धू नस्य प्रतिद्ने ढ़ न देन्ये न प्रशायनम्‌ 











पाकिस्तान की भारत से खतरा / 


“जनन्‍्य देशों के खिए कम्यूनिस्ट रूस खतरा हो सकता है, किम्तु पाकि- 
शलत्म के खिल तो मारत ही है।” इन शब्दों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो 
फियार प्रकथ किये हैं, वे कम से कम इस बस्तुस्थिति की सूचना देते हें कि पाकि- 
अर्ययं के सर्वोध कत्तरदायी अधिकारी भारत के साथ अपने संबंधों को किस रुप में 
केकरे हैं।और वह भी उस मेहरू-खियाकत समस्योते के चार पांच मास बाद, 
सिशके कारण ऑरत का छोकमत पं॑० नेहरू से इसछ्िए्‌ झुम्घ हे कि उस समसम्तेते से 
अहत को खाम की क्याव दानि दी हुईं है । 


लेदक-कियाकत समसोते के बाध यह आशा करनी चाहिये थी कि समस्हेते 
की उस सतववा के [जशुसार खिभाकत अली अधिकाधिक भार करने की चेष्टा 
करेंसे । किन्हू दुआ इसके विपरीत दी । समझोते के जाद श्री स्थाकत झादी अमे- 
शिकार अने कौर टम्हों दिनों टनका थद्द दक्तव्य प्रकाशित हुआ कि भरत से खतरे के 
कह से ही उन्होंने राहमयदस से अपनी सीमाझों को अ्रकुदझ रखने की प्राथना की। 
इसके बाद भी समणथः समय पर छिब/कत अक्षी भारत से भम प्रकट करते रहे हैं। 
देखे साथ बर्तण्यों को बात धुएराने की आधश्यकता महाँ, क्‍योंकि रुन्हें स्थ पाटक 
आस्क्त' हैं। काश्लीर सम्यन्धी ककत्प की विश्कुद कया दे । 


यम छियाकरा अस्सी का दिमाग किस दिशा में 
ऋफप कर रहा है, इसका आमास भी कसी जर्तव्य से मिस्लला है, मिसकी चर्चा हमने 
अपर की दै। के कहते हैं कि की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से 
और विशेष कर कस से बुद्ध की में बहुत महसवपूर्ण है। शिटेम व अमेरिका 
ऊजइदि रूस विरोधी राष्ट्रों को संकेत टकरते हुए ये कदते हें कि दुन्‍ल तो यह है कि 
अब देशों कौ औँद बहत देर बाद है। इसलिए मेरी सम्मति थद है कि उन्हें 
आहत ही सण्यचूर्ण के;देशों की शक्ति की ओर ध्यान देगा चाहिये, जिलमें इंरान की भी 
शरयेशा भ की जाय । उन्होंने थअपि क्षष्वयपूर्व के देशों में पाकिस्ताम का भाम नहीं 
किया, किल्तु उनके अध्यएूथे में पाकिस्तान अवश्य सम्सिक्षित है। उनके शसस्‍्कामि- 
इसाम में और अप्यपूये में कोई जन्तह गई है। भी जियाकत अक्षी का बह बक्तम्म 
कदा कशलीर अध्यस्थ शिव के बकुम्श के थाद्‌ भारत पर काश्मीर-सम्बन्धी सारी 
वशम्मेयाहती कासमे का अक्‍रेंद देखने के बाद बद्ट समझने में जरा भी संदेद नहीं 
ऋश्षा चाहिये कि हमारे पढ़ोसी पराकिस्तात के अधिकारियों की मनोदशा आज भी 
आया है | 


इस श्ंदि और जेम के सदर इच्छक हें भौर विशेष कर समस्त भारत को 
ऋशादक मातयूनि के रूप में देखने के उत्सुक इस यह कभी महीं इध्छु/ कर सकते 
कि थुक ही देश के दो भमों में, जो विदेशी शासकों की कूटमीति और सुस्खिम खोग 
यदि यदरीसी स्वंग्रदाविकता के कारण बन थये हें, परस्पर शहयुद दो | हम चाहते 
है दोनों खबों में सदूभावगा, अ म और एकता को भावमा । खेकिय ठसके साथ हो 
कम कापयी पूर्ख सरक्ति के साथ इस बात पर सी बल देना चाहते हैं कि सकावता और 
ओम का सम्बन्ध केजेक बुक की इच्छा से स्थापित बहीं हो सकता । पूरी ईमानदारी 
के काय समस्देते पर अमझ करके सी भारत सरकार पाकिस्तान की मनोहृत्ति को 
ऋहइकने में कशई सुख यहां हुईं है। मि० जियाकत अली का उक्त वक्तध्य समस्मेते 
की मिव्कक्षरा की घोषणा करता है। इम चाहें या न चाहें, इस वस्तुस्थिति से 
ऋल्काद यहीं किया जा सकता। इसदिए सारत सरकार का कर्तंब्य है कि इस नई 
सुर्स्थिंकि के अकाश में बह अपनी भीति पर पुवव्यिचार करे । 


| हु पु 
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५ करोड गज कपड़े की द्वानि 
कम्बई में सोशकिस्ट नेदाओं के दुरा- 
अद के कारंश कपडा मिक्षों की जो दृ$- 
साल चअछ रही है, पिचुले १२ दिनों में 
उसके कारख € करोड़ गज कपड़ा तयार 
होने से रह गया। हस कपडे का महत्व 
कितना अधिक है, इसे समझने को भाव 
श्यकता है। आज भो भारत मे वस्श्र 
दुद्धंस है, बहुत से गरीब कपढा खरीद 
महीं सकते । अब हतनी भारी मात्रा में 
कपड़े की कम पेदावार इसे और दुल्घम 
शा महँगा कर देगी। इसका दूसरा 
दुष्परियास मह होगा कि विदेश और 
विशेषकर मध्यपूर्व के देशों मे हम कपड़ा 


कम भेज सकेंगे। काफी देखते रहते हैं के जान्त 


हैं कि आज भारत फा विदेशी ब्यापार 
बहुत कठिनता से सतुक्षित होने छगा 
है। हमें इतनी मारी मात्रा मे विदेशों से 
मशीनरी, ग्रेहू और भन्‍य आवश्यक वस्तुए' 
मंगानी पढ़ती हैं कि उसका सूझ्य शुकाने 
के दिए भारी मात्रा मे निर्यात भी आव- 
श्यक है। मध्यप्‌्यके देश भारत से कपड़ा 
मंगाते हैं । भाज जिटेन और जापान 
आरतीध उद्योग के प्रतिस्पर्धी के रूपमें 
हमारे सामने खड़े हो रदे हैं । ऐसी स्थिति 
में बदि इम अपने आहक देशों को कप 
न भेज सक्रें, दो हन बाजारों पर सदा के 
किए दूसरे देश अधिकार कर लेंगे भर बद्द 
सब किस सखिए ! सोशक्षिस्ट पार्टी को 
झपनी राजमैरिक शक्ति बटानी है। 


उपयोगी चेतावनी 

अञ्ा संकट से बेतहाशा घबरा कर 
विदेशी ऋषिपद्धति अपनाने को अत्यस्स 
उत्सुक वेशानिकों को राष्ट्रपति श्री राजे- 
सृप्रसाद ने कहा है-गस कई शताध्दियो 
से कृषि भारतीय जनता का भुख्य ब्यच- 
समय रही दै, लथापि भूमि की उपज शरिसि 
कायम है, परन्तु अमरोका जेसे देशों में 
जहां व्यापक आधार पर मशीनों की 
सहायता से खेती की जाने क्षगी है, भूमि 
की उपज शक्ति की समस्या बढा उप्र रूप 
घारण कर रही हैं। उन्हें भूथि में बहुत 
खाद देने के ख्षिए याण्य होगा पढ़ा है, 
बच कहां की अून्रि में २०० क्षों से 
कुछ अर्धिर समय से थी खेती होने लगी 
है। झत भारतीय किसानों द्वारा अच- 
क्लित्त फसलों को ऋद्ल बदल कर योने के 
तथा मिश्रित रूपमें फसक बोने के तरीको 
की अवदेद्ना नहीं को जानी चाहिए।” 
राष्ट्रति मे यद भी कहा दे कि “भारतीय 
किसान के पास ऋाज अपनी युक सास्क- 
तिक परम्परा है। संभवत इसीलिए 
आधुनिक तरीके न अपनामणे जाने पर मी 
डसने उपज शक्ति को गिरने से रोक रखा 
है ।'” यद चेतावनी बहुत अस्छी है, परन्तु 
हमें संदेद दे कि विदेशी शिक्षा और 
संस्कृति में पल्षे हुए वेशाबिक इस उप- 
थोगी परामश पर ध्यान देंगे। 


े3कन्‍«क->न७नन्‍»-, 


भावी संतति का नेतिक पतन 


गत कुछ भकों ले पाठक शरजा- 
थिंयों के सम्बन्ध में एक लेखसात्ा पद 
रहे होंगे । हम उसकी झोर, और विशेष 
कप से हस अ'क में प्रकाशित लेख की 
झोर अपने पाठकों का ध्यान सींखना 
चाहते हैं । इस शेख में योग्य क्षेखक ने 
शरशयाथियों के उन खाखों बाजकों की 
अर्चा की है, जो आज भीयश अग्यवस्था 
के कारश शिक्षा, स्रीवन निर्माण तथा 
मानसिक उन्नति को अआय केवल टद्र- 
प्रोषय में कगे हुए हैं। और भाज के 
कट्रोल व परमिट के अष्टाथार के कारण 
भारत का यद्द भादो नागरिक सूठ, चोरी, 
रिश्वत आदि अमाचार विधियों में पॉरसत 
दो रहा है। आज का मदद बाक्षक दी तो 
कक्ष नागरिक बनेशा और हमें यह कश्पणा 
भी रोमाचकारी प्रतीत होती है कि दमारे 
जञासों नोनिदाल ठगी, घूतंता व अष्टाचार 
की शिक्षा पा रहे दें । शरजया्ी सम्रस्याके 
इस पदलू की ओर बोस्प देख क ने ध्याग 
सोच कर एक गये कृत ब्य का स्मरण 
राष्ट्र को कराया है। यह राम केवल सर- 
कार की आजोचना थ सम्पम्म नहीं दो 
सकता। देश के विचारकों, शिक्षाशास्त्रियो 
ओर सा्व॑जनिक कार्यकर्ताओं का कंत्त' बय 
है कि वे इस यकट समस्या पर गम्भी- 
रता से विचार करें झार इसक समाधाय 
के उपाय सरकार का बताये । 





रजस्थान भें समझौता 


राजस्थान के दल्चों को पारम्परिक 
प्रतिस्पधा और सब ने वहां के जीवय 
को कलुषित कर दिया था और टस्ति व 
राष्ट्र निर्माण के का में बाधा ढात्ष दी 
थी। शास्त्रीजी और स्यासजी के दक्षों 
का पे सेद्ान्तिक नहीं था, फेवल 
व्यक्तिगत था । यह हप॑ की बात है कि 
सरदार पटेल का परामश स्वीकार कर 
शाजस्पान के दोनों सम्मानित नेताओं ने 
अब परस्पर मित्र कर एक दूसरे को सह- 
योग देना स्वीकार कर छ्षिया है | राजस्थान 
की कांग्रेस और सरकार दोनों के सहयोज 
से शजस्थाय समृद्ध होगा, उसकी जनता! 
के कष्ट दूर होंगे। परतु दम र्जस्थान के 
पच्रकार भाइयों से शक निशेश अशुरोध 
करना चाहते हैं कि यदि वे संगम तथा 
दूरदशिता से काम देंगे, तो वर्तमान 
राजस्थान के हन दुनों निर्माराश्रों 
का सहयोग अधिक झरूथायो भोर लाभ- 
कारी होगा । दक्षयदी की गदी राज- 
नीति के क्षिप जब आदोचनाकी जाठो है, 
शब वह भले ही कुड व्यक्तियों को सतोष 
दे सके, जनद्वित मे सहायक नहीं होती 
अपने उन साथियों पर नियत्ण करना 
लेताझों का कार्य होगा जो केयड आको- 
आना करने में ही रस छेते हे । 


हा 





स[रपर की इष्याश्मी ! सथन 

घनों के हृदय में छिपी सौदा- 
म्रिस्ी के समान आशा की विश्व त्‌ रश्सियों 
से नेराश्य तथा एदासीमता में दूबी हुई 
भारत भूमि को आखोकित कर निविद़ 
अम्पकार में सटकते हुए झाय॑ सम्तानों 
को मार्य सुझाने बाकी दुबि ! प्रतिय्य की 
आंति तू इस बार भी इस आये समि पर 
झबतरित दो रही दे। 

तेरा शाश्यत, अमर संदेश, तेरे रूप्ण 
के पास्चजन्य का विजय घोष, दिशा- 
विदिशा में व्यास हो रदा दे । तेरे शुभा- 
अमन पर स्वर्श के देवता नगादे बजा रहे 
हैं, विद्य स्माक्षा आकाश के विशाज् 
आह में नुत्य करती हुई गिरक रही दै। 

पांच सहख से भी अधिक वे हुए 
देसी दी महारात्रि में कारा के निवबिद़ 
ऋंणघकार में भारतीय राू की समातन 
आत्मा सानवरूप धारण कर सूर्शिम्यी 
हुईं थी। भयंकर घनगजेन तथा विध त्‌ 
की च्णक्षण दो रही चमक वातावरण को 
अथायना बनाने हुए थी । प्रकृति अपने 
रौद रूप का आनन्द लेती हुईं विहार 
कर रदी भी | 

यही नहीं अस्माचारी शांसक उसके 
किनाश के लिये कब से भात कैगाये बेठा 
था | ठसकी सत्ता को किसी भी प्रकार 
का अब मे रहे, (इसलिये सात पूर्वजस्मा 
अबोध शिक्षुओं के निर्दोष रक्त से हाय 
ईँस चुका था । माता कारा में जी, पिला 
कहा में भा | बम के दूत प्रतिकषण सजग 
सतक भाव से पहरा दे रदे थे । आसुरिता 
की मद्ोग्सत्त अकूच्तिं समझ देश को त्रस्त 
कर रही थी । 

ऐसे ही संदिग्ध शुखों में राशि की 
कक्षा में मारतीय जीवम के प्रभातको घुपाने 
हुए तुम आयी भीं। शरीर के बम्थन टूट 
बये थे, कारा के ह्वार खुछ गये थे, कंस 
की समस्त माया विश्यात्मा को महामाया 
के समुख ठगो सी रद गयी थी । 

कपित हृदय तथा शंकित पयों से 
बुक सायव ने प्राकृतिक तत्यों के सीपण 
संभात में प्रवेश किया था। आकाश 
यत्रे रहा था, सोदामिनी तढ़प रही थी, 
कुछ के अजुचरों के! मसमानी करने की 
झु्टी यो, अजसर जसघारायें प्रवाहित 
कीं, बचना भी अपयो मर्यादा को तोड़ने 
को मचल रही थी। केवक तुमने अबवा 
आंचत चारों ओर फ्रेशा रखा था । 

सुम्दारे हृदय का प्रकाश कन्‍द के 
घर बादूसूरय के रूप में प्रकट इचआ था। 
जरक्य पजयधनों के आकणों को 
जिदीज कर वह अपनी तेजस्वी किरकों 
से जन सीयम को अखछोकित करने श्वगा 
था। उसकी बट़ड़ी हुईं ऊच्मा ने जव- 
इकुषों में जीयम संचार किया था, मुरफाई 

अनजीवयत की करता पुष! सस्ता 
डड़ी भी। आशाओं को श्राश्नय प्राप्त हो 
जया था । > 


गीता का शावमयक्रमंशीस जीवन 
ब्रज की पूल में जोट रहा था। जोवन 
का आधार सात्किकता है, किम्तु सात्विक- 
ता का आधार शक्ति । भासुरिता से संतप्त 
जीवन को सुक्ति के किए जनजम इदय- 
वासिनी समष्टि शक्तिरूपा देवी शक्ति की 


झाराधना करनो पढ़सी है। इसी जाणृत' 


शक्ति ने देवराज हम्द्र के गय को चर 
किया था, फिर कंस विचारा किस 
गिमती में था । 

कंस के विमाश ने भारत के आसुरी 
जीवन को चोंका दिया था । देश में 
चारों ओर आसुरिता का साज्ाज्य 
था । भारतीय राष्टू अपने ही कपूतों के 
नोचे पढ़ा कराइ रहा था । देश का जन- 
जीवन ध्याकृक था, व्यथित या। धर्म 
वाह्ाडम्बर में दही रद गया भा। चाह 


अब तो मेघ बरसने को हैं | 


साहित्यरत्भ 'कमसखाकर' 


अम्बर के सूने डर में थे बद भय भावों से घिर आये, 
स्वयं तपन सूरज की सदकर जग पर धवन छाया बन छावे। 
डसज-उजक कर. करे घूमते अब सो मेज गरजने को हें ॥ 

झब टठो मेम बरसने को दें। 


घुमढ़ घटा पर घदा था गई घषन द्दो गये धन कजरारे, 
अब न कद़ेगा कोई विरदी शजनों पते सावम धन होरे। 
मोती झब़ने ही वाले दें वि त-बाल विदंसने को हें 

झथ तो में करसने को हैं । 


मेह-मुरखिका से फूटी हैं रिमकिम के स्वर की भाराए, 
पंसों में सुर-पसुच्च उतारे गचती मुस्ध मयूर छुटाए । 
जस-टपयन खिज्ञेभ अम-सभ में कई बहारें बसने को हैं। 

अब तो मेत्र बरसने को हैं । 


ज 





कारिता, स्वार्परता, आतंक और 
झौर मदोग्सच्तता का बोल बाशा या । 
अर्म की सभी विशेषतायं अपना सुख 
दिपा रही थी। देश के शासक बने का 
चरित्र गिर चुका गा। दि 

किल्तु भारत सूलि पर पुणः बयां. 
जीवन जगाने का, घरराम्व की स्थापना 
करने का संकक्प हो चुका था।। राहू 
पुरुष कह यह संकक्प अडिश था। सारण 
के जीवन को विषाक्त करते वाले सभी 
तत्थों को मष्ट करवा था। फशस्वरूप 
खाल गया, शिकुपाक्ष ययां, मरकासुर 
गया, जरासंघ गया | अस्थ भी अखेकों 
की आइुठि दी गयी ।.“- 

इस महायज्ञ की एकॉडुलि हुई, 
कुदकेत की पतन सूर्मि पह | रादू-पुरुष 
की जयुपम योजना से रॉह-सीका में 








जिस हो गया जा । एक थार पुनः दद 
महान्‌ व्यक्तित्व झपनी पूर्ण महत्ता में 
प्रकट हुआ था । जीवन के श्रत्येक अंस 
को परिपूर्ण छुटा उसके प्रस्येक कमे खे 
प्रकर होती थी । भर्म के पक्ष की सुरक्षा 
आर अणम का विनाश, ऐसी ही उसकी 
बोजना थी, और ऐसा दो हुआ । कुर 
क्षेत्र को पूर्णाहुति से यह घमंयज 
विधिवत संपत्ष इआ ! गम सर मे कहर सकल 
और बही, उसी कुदकेत्र के रंगस्थक स अपना समसस्‍्य जीवब राह 
कर अजब के भोदें को नह करने के 2 न के सिलग | दही 
बहाने, लारंदीन बीयम पर बोर समये ये हराम के रूप में बरी सिह 
जिशित करने का अयास किया भा, अ्क- 

संदेश प्रकट हुआ था। कसे,कर्म, अनवरत व्यक्तियों ले हे 
कर्म; इद्य को संपु्य दा को केन्द्रित. हप अपने कसर के 
कर, दुद्धि के शरकाश कोई तीघ्रतम कर पर मर मिटने की अमर भाषा डियके 
दस्रीपाट झौर चित्तोड़, पंजाब का चम- 
कौर दिल में सिंदहमट । देश के कस- 


डुबके शंत्तों को मंकार को -अकरे कई 
दिया, उत्याथ और पतवण के अवश्कक 
ऋटकों से निराशा का संचार वहीं दोने 
दिया, बारंबार गिरणे गर भी शुकः कुंकः 
उठये और बुद्ध करमे को परेस्का 
चैतन्थ दिया । 


प्रमाण भारतीय राष्ट्र का झाज रक कह 
इतिहांस है। * * 


; और हा का दे े। भाल के 
देश मोह और अदरत से अश्यछ दे 
घुणः , यहां चाटुकारिता, स्वार्मफरता, 
कऋरर्तक और मअदुास्ध्ता का मंगा जाछ 
हो रहा दे! भाष्मषिस्तति अशसीय 
जीवन में शिविस्तता, नेराश्य तथा अंजन 
कार प्रवेश कर रदे हें। अग जीयय करे 
झोर उदासीन होकर अपने व्यक्तिभस 
झुख तथा अहत्याकांसा से प्रेरित हुआ 
भारत के ही पूञ--शया इन्हें कपूत कहें 
पुदः इस झआावंसूमि पर अरसुरी जीका 
का प्रसार॒कर रहे हैं। चरित्र अं हो 
शुका हे संम्पु्द राह जीनत विनम्तप दो 
निष्काम भाव से, फखासकि से पमक रह. गया दे । फुश्केत्र के प्र को दु्बंका को 
कर, खामालाभ, क्जिय, पराजवय, समस्त आज भारत पुनः ९ जुड़ा हैं। 
इन्हों को है अचीब. को की जल बंद के हान्ता/कर पा हे 
अब अमयरत कमेशीलश जीवय |! उठ, ॥ घ 
चुद केर है पु सकता तुझे शोमा कहीं. रीचत श्दद सोहल्थ दो मिस शो 
देती । शुद्ध का विश्वद कर | युद का - दिए हे! कसछा सा अप 0-2 
>5को था ० सापंसूमि क्या तुम यह स्थिति अंदोगी. पया 
हब कटी अत हुई भावगूमि में ध  $ किए 
े द कुणए की ही सम्काशों के किए यह स्थिकि 
राम शुरधिकिंट'कों ऋगे कर पुनः राम- है, विच्चत, जपानक मे से सधि- 
राज्य का सूक्र्पाठ दुआ वा। देश का. उन अमुक रहो है। प्रकरोे के ख़ब सब 
जन-लऔयणय विईंस उठा था । कीकय को स्थतृम्च कह 75 हैं. । कया 
शत छे चौगिराज भरी कृष्ण के डस . | किये 
-झज॒ुपम सम्देशध को खेकर, उसके ध्यक्तिता . आजुर्प, भहातित्र स्वाति को. श्रकट नहीं 
की भोर दी राष्ट्र का ध्यान ऋाइड करती ., करेश्मो--जिस से पुनः उका का ढढव दो 
) झुक तथा दुल्ल, शाम का दामि, - | 3 
>> कया पराजव, सभी उदों में शरोषष कल 





2 में ड्र,मैम धौर जनरता मैकाथर में फारमोौसा के प्रर्भादर मण०्सद्‌ हो गया है। मैकाथर | 


करमोसा(सम्बन्धी धृर है:च/थ देगे बासेये को प्रर्णट्र मम के अ८श पर उन्होंने हे 


औ अधिक में इक ककतन्य में कहा 
है कि किलम्दररो हुआ भोपेया से बहीं, 
आदिम आया ग्रोकल + 


वापिस, ले, लिया हैं? 





हि० सा० सम्मेश्षन के अध्यक्ष भरी 
पमशयदी पादडे के मेतृत्व में सम्पेशन का 
गजार जिल्मराफकाना ॥खिल सात गया है 8 


हिरे नासिक काप्र स अधिवेशन 
के स्थागशाध्यक्ष शुने गये हैं। 





भारत सरकार के वित्तमन्री श्री देश 
मुख ने एक वक्तब्य दिया है कि पाकि- 
हतान और भारतकी मुद्राका एक मृक्य दो 
जाने पर ही दाभों दे ।म मुक्त स्यापार 
हो सकगा। 





रु 
३ कक ऑफ. 7 व हा 


सेठ. शोबिदिदास अड्ाकौशल 
प्राम्तीय काँग्रछ कमेटी के पूृथ अध्यक्ष 
वि्वाध्तित हुए हैं । 





अनाशिनो अ्रमेयस्य तस्माद्‌ ब्रुघ्यस्व मारत ॥२-१८॥ 


वासां से जीर्गानि ययां विद्याय, 
नवानि रदणाति नरोश्पराणि । 
तथा शरीरासि विद्याय जीखान्य- 
न्यानि संयाति नवानि दही ॥२-२२॥ 

नेंने जिन्दन्ति शस्थाणि नेन दद्ति पावकः। 

न चेन बस्ेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ (-२१॥ 
हे का ऋ्रष्स्यतति स्व जित्वा वा मोश्यसे महीस । 

तस्मादुत्तिष्ठ औन्‍्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥२-३७॥ 
सुश-दुः्ख समे कृपा लामालामो जयाजयों । 

क्यो बुद्धाव शुज्यस्व नव पापमवाप्स्यसि ॥२-३८॥ 
तस्मात्सकंधु. कालेषु मामनुस्मर युष्य च। 

मय्यर्पितमनोबुद्धि. ममिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥८-७॥ 


काशलो 5त्मि लोकश्षयकृत्पृद्धो 
लोकान्समाहतु मिह... प्रवृत्त:। 
कऋतेमप त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येइवस्थिताः.. प्रत्यनीकेषु बोषाः ॥११-३२॥ 
तस्मात्वमुत्तिह.. यश्नो लमस्व 
जिस्वा झत्र,्मु क्ष्व राज्य ससद्धम्‌ । 
मयवैते निद्तः पूर्वमेव 
निमिसमात्र भव सब्यसाबिन ॥२-३२॥ 
दोलं व भीष्म व जयद्॒र्थ च 
कर्य तथान्यानपि योधवीरान 
मया इर्तास्तं जद्दि मा ब्यथिश 
हुष्यस्व जेतासि रणे सपत्नान ॥!१-३श॥ 
िय नै ञ 


अज्ञ न -- 
नष्टो मोहः स्थृतिलेब्धा त्वसर्षादान्मयाच्युत। 
स्थितरेर्अस्म गतस देह! करिष्ये वचन तव॥ १ ८-७३२॥) 


क्लेब्यं मा सम गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपथते । 

क्षुद्र हृदय-दोरषल्यं त्यक्तवोत्ति8 परन्तप ॥२-३ ॥ 
अन्तवन्त इम देह नित्यस्थोक्ताः शरीरिणः । 
कि काका का शक: का था 








३ झीकफ सर १९५० कर अदु न सालाहर है 
हिन्दू संस्कृति का प्रत्याक्रमण . आसाम में खरणडप्रलय 
जी इम्त्र जियावाचस्पति सक्तिस परिचय 


[१] 

जद जाश्यणें की काठ है कि बजपि 
किफारतितिया के सखिद्धात्त की थोदा 
जहुफ अन्यकारी सभी सोम रखते हैं, 
अखके ब्यावदारिक आयोग का भ्याम बहुत 
कम रखा जाता दै। लेसे दीवार पर 
अडकी हुई भेद खोट कर आतो है, इसी 
अषाह व्यक्ति था जाति पर किया गया 
बवाल भी शीअ या देर में अवश्य 
खंड कर आता दै। मुसलमान शासकों 
के कियुकों के प्रति अच-जय जवदुस्ती 
कर अधोध किया, सब राब उसका स्वासा- 
शिक परिशाम बद हुआ कि देश के अनेक 
सदिल्सों में इस्काम ओर उसके मामये 
जहकों के शासव के विरुद भावया जागृत 
हो उठी ॥ 

सझुसक्करानों के भारत पर शासन कश्ने 
अआायो आरम्मिक पांच राजअंकों में सबसे 
अधिक आपषिर जोर भघर्मान्‍्यथ शासक 
असइडद्ीय खिलकों था। यह जिराया दी 
जहुरछुए भा, उत्तवा दी पक्षषासपूर्श भा। 
बह छिल्दुओं से उप्र इसा करता या, 
बह उबके दमन को अवबजा मजहयी 
फले सबका भा | यह दिल्ली का पहला 
झुश्ताय था, शिसने उत्तरी आरत को जीत 
कर राज्य की सीआजों को दच्िय में 
ऑशह का उपक्रम किये । उसके सेना- 
चति भक्षिक काफूर मे और स्वयं सुक्ताव 
ये दृष्षिख के दिग्दू राज्यों पर कई आाक- 
जब करके विन आए की । उन विजयों 


सुसखमानों को दक्षिण से निकाश् दिया, 
ओर विद्यारण्य मुनि के निर्देश में चसते 
हुए विजय ममर राज्य कौ स्थापना की । 

विजप मगर को दोनों भाइयों और 
डसके उत्तराणिकारियों ने कुछ दी क्यों 
में सरद्धि को असम सीमा तक पहुंचा 
दिया | सुसलमानों की ओर से उसे मषट 
करने का प्रयत्म निरस्तर जारी रहा, 
प्रम्तु खगमरग २०० क्यों तक विजय 
गनर का स्वानीन न्‍्यज सुगम गदी 
के तट पर सिर उठाये खढ़ा रहा। उस 
का परान तय हुआ, जय विजन जगर के 
रखकों में फूट पक्ष गई, और उसके 
विरुद अहमद अगर, गोखकुस्डा और 
बीद्र की सीयों पढ़ोसी सुसखमान रिया- 
से यूक हो गई । तीमों रिवासतों की 
सम्मिछ्तित सेजाओं ने विजन जसर के राजा 
रामराय बर यह अस््ूमण कर दिया। 
रामराव बुरू में कली थय गया, उसको 
सेवा भाग निकरों, और विजय नगर 
का जनधास्थ झौर रनों से भरा डुधा 
गगर खूट ख्िया गया। कदा जाता है 
कि विमषियी मुसलमान सेनाझों ने 
विजय मगर राज्य के कारों में कई दिनों 
शक कत्केजाम और लूउ्मार का बाजार 
भर्म शक्या +॥ (५ 

बह सो हुई विजन बगर राज्य के दो 
सौ वर्ष के शाउमीतिक द्वोवन की कदानी । 
जदि इस उस छीकथ के सांस्कुतिक पहलू 
घर इष्टि दालसें तो यह हमें बहुरु ही सर्द 


की शक विशेषता यह थी कि उनमें हं दिखाई देता है । उत्तरीथ मारत का 


किल्कूओं पर 
कूनलतयाबों पर खुले जाधार किये ह़ंगे। 

ऋद्याडरीय के पीछे तुभकक वंश के 
काशकों गे दिख भारत पर असुत्य 
जयसी की केश जारी श्खी 

गड़ा सत्त्य रुक अहश्श के उत्तर और 
जुकिआ आायों में बहुत सेह् था । उत्तरोद 
अन्त यश सुसाशामाम पूरी शरह था गये 
जे ६ विशेधी भफ्ामकों से भाहत हो कर 
शिल्यू ककिति सायो अपने दुर्भ में दुणक 
जाई भी ३ डथघर गृक्षिण में हस्वामा का 


डमके इतिहास रस सदियों 
५ हक ्य ) कुद अन्यकार-पूझं ही वा। 
संस्कृति 


खुला आए नहीं हुआर भा, और न हिम्सू 


अत्यका की पीढ दी टूटी थो । यहा 
ऋण या कि अब इश्साम की सेना्जों 
के शक्िय में शुसे फो बहा की सो दो 
चहुसा ही रच अतिकरियश्यें उत्पन्न हुईं। 
जयतें के पहली अरिकियपा शिक्षण कमर 
"सभ्य के ऋण में प्रकट हुई । 

६१ * $ 

सिकय कमर शहाय की स्थापना 
ऋष्धिक आर हक यान के दो कौर और 
साइज साइसों मे 4 श१६ हूं० में की | 
अदा काला इृकिय में झुलकमान भामाहता 
पुच झुक मे + शो उ्मएंसें के: कढ़ कर 


बहुत 
का प्रतिरोध करना 


सूत आकाश में दीपक की रशह अम- 
कठा दिखाई देता दे। साहित्य, चित्र- 
कसा, अवधबिर्माक कक्षा, सवा धार्मिक 
चेन्र में बिजय बपर के जीवन की ये दो 
शादियां खूब ससय दें। जाधव व विधा- 
शुएथ शया साथक ये वेदों पर माप्य किये, 
संस्कृत दक्षेत्रों पर पुस्तकें छिखी। संस्कृत 
के बहुत से उत्तरकाशीय काभ्य उसी समय 
में किखे गये। शुदाहंद और उसके 
परचात्‌ विशिष्टादंत का बहुत सा पोषक 
साहित्व डन्हीं दो शताब्दियों की 
डबल है । 

डथ सप्ियों की वास्तुकला के 
शामदार कयूने सारे दक्षिल में मम्दिरों 
ऋौर राजमवणों के रूपए में भरे पड़े हैं। 
सीड़े से चाय सके जोशीक्षे सुसलसाथों 
दारा शोढ-फकोढ़ के हो अांबे पर भो 
जिम कराकर पढ़े. कक. पिभोयकला 


स्वतम्श॒तरद्बिस के दिन आसाम में 
आये दुधे मूकम्प को अभी तक समाप्ति 
यहाँ हुई है। जब से भूकम्प मापने को 
अ्खाखी चछी है, आसाम का यह भूकम्प 
दूसरा सबसे बा भूकम्प बताया जाता 
है । कुछ जोंगों का कथन है कि ५थ्या के 
शर्भ में सहस्तों क्यों से कोई ज्वालामुखी 
डकन रहा बा। यह उसो का विस्फोट 
है। अन्य भूसभंशास्त्रियों का मत है 
कि दिमाक्षय पंत काश्मीर से आसाम 
सक ठत्तरी भारत ठथा अह्या के मेंदार। 
को रोंदता हुआ आगे बढ रहा दे । थदद 
डसी का परिणाम दहै। 

इससे पूव॑ १८६७ में आसाम में 
भूकम्प आया था। वह शायद सकसे 
बड़ा सूकम्प था। उसके १० साझ्ष बाद 
ठक भूकम्प के थोड़े बहुत धक्के आते 
रहे ये । इस प्रकार के घक्कों की सकया 
२३००० से भी ऊपर थी। यह देखते हुए 
अभी आसाम में बहुत कुछ होने की 
संभावना है। किन्तु तो भी यह भूकम्प 
उसया व्यापक महीं होगा जितना १८६७ 
का था। कारश मद है कि इस भूकम्प 
का सीधा घक्का आसाम को नहीं लगा। 
यद तो और सो ऊपर तिथ्वव्र की अगम्य 
पर्वतमासाझों में किसी स्थान पर क्षमा, 
जहां की तबाही के विषयय में असुमान 
छागाने के अतिरिक्त अम्म कोई मार्ग 
नहीं । 

किल्तु फ्रसझो घक्षा भासाम पर न 
पदने पर भी ओ कुछ कटा पर बोता है 
यद अत्यम्स भवागक और प्रवाथ का सा 
इश्य उपस्थित करता है। इस भूकम्प 
के कारण अतसाम का सानचित्र ही बदक 
शाया है। हूय हानि का झभी तक कोई अजु- 
मान कहीं दो पाया,कारल अनेकों स्थानों से 
ऋभी सक समाचार प्राप्त नदों हो सके 
हैं, सहायता पहुच पाना तो बहुत बड़ी 
जात है । कहां पर क्या भोत रही है, यह 
सक्की भोति हात नहीं हो पाया। आवा- 
अमन के सास बह हो गये हैं, नदियों 
मे अपने मांगे बदल दिये हैं, अनेकों 
गवीय जल्बाराय फूट कर बाद को बढ़ाने 
में थोग दे रही दें। जंगल के अंगल 
टखलड कर बदे चक्षे जा रदे हें। अभो 
शक जह हुई संपत्ति का मूल्य द्स करोड़ 
रपये से अधिक भाका जा रद्दा है। इसके 
अतिरिक्ति अनेकों खेतों के स्थायी रूप से 


झाज तक उस कास की विसूतति 
को प्रकट कर रही है। 
सामाम्यरुूप से विजन गगर का 
भऔौरण डम विदेशी याक्ियों के दिये 
किपरणों से भालखित होता है, जो 
डस समय दक्षिख में आये। 
( भ्रपू्थ 2 





नष्ट हो जाने और खेती के योग्य ही न 
रहने के कारण हुईं स्थायी हानि का 
ठिकाना नहीं । 

बत्ती छत्ीमपुर के गांवों में 
सुवर्शशी नदी बाढ से सयंकर 
नुकसान हुआ है। दिल्र्‌गढ़ सब डिवीजन 
के जहापुत्र मदी के किनारे बसे हुए गावों 
के मिवासियो को डिब्रगठ शद्दर में 
साया गया है। अभी दजारो ब्यक्ति 
वट्दा बाद से घिरे हुए हैं। अभी तक 
कुछ ही गांबों में समाचार मिलते हें, जदा 
किसो का भी किसी प्रकार पहुँच नहीं दो 
सकती । 

सूकम्प के कारण झनेक स्थानों में 
धान के खेत रेस से भर गये हैं, जिनकी 
वजह से ये अब स्थाई रूप से खेती के 
चोग्य महीं रहे। दजारों पुकढ जमीन 
की फसका पामी में दूब गईं है झौर 
बर्बाद हो गई है। खेतों में कई-कई फुट 
पानी अढ़ा हुआ है। झमेक गातों में 
खत्तिया बाद में यद गई है । भगाज की 
कमी की समस्‍या ने भयंकर रूप घारण 
कर सिया है। 

एक गत्व से दूसरे गाय में जाना 
विरकुक असम्ध्य है। कितने ही गांव 
चारों ओर पानी से घिरे पढ़े हैं। इस 
गांवों में दैगिक आवश्यकताओं की चीजें 
भी महीं पहुंच पा रही हैं। 

सरकार धान के सभी स्टाकों पर 
कड्जा करके उन्हें सहायता कमेटियों के 
जरिय बटवा रही है। राक्ष्तों के बन्द 
हो जाने कारण सहायता के काय॑ में 
थाघा पहुँच रही है। हजारों गांव पेसे 
हैं जहा अभी तक किसी प्रकार की सहा- 
बता नहीं पहुंच पाई है। 

भूकम्प के कारण जमीन के स्तर में 
बहुत अर्थिक परिवतन हो गया है। 
झनेक नवियों की तह मिट्टी से भर 
गयी है । 


गहराई कम दोने को धजह से इनका 
पानी दूर हैक फेक गया है। सेकडढों मीज 
शक बड़ी के किनारे खत्म हो गये हैं और 
हजारों वर्गसीज् जमीन पानी में डूब गई 
है। कोई नहीं कह सकता कि सद्द पानी 
कभी कम होगा या नहीं ? अनेक गायों 
में ऊंची ज्मीने नोची हो गई है और 
नीची जमीनें ऊंची। ऐसी जमोनों पर 
मकान बनाना भो एक खतरे को 
बात है। 

सखोवाग के पास असम ट्रक रोड को 
पहले ही काफो नुरझूसान पहुँच चुका 
था। अब देहंग मंदी की बाढ़ ने उसे 
दूस स्थानों मे काट दिया है। अब इस 

[ शेष पृष्ट २१ पर ] 
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५ कनाडा में भ्रमेरिकी 
ब्रह्मांड रश्मि की वेजनिकों के एक 
खोज यात्रा खोजी दुलने अप्ञांड 

रश्मि (कोस्मिक रे) 


के आदि ख्रोत की खोज के सम्बन्ध में 
पुक नवीन विधि का अध्ययन किया दै। 
अमेरिका को राष्ट्रीय भूगोल सम्राज तथा 
फ्रेंकद्षिन इस्स्टिव्य 2 के बोर्टजरिसचे 
फाउन्हेशन ने मसिज्ध कर उक्त अध्ययन 
कार्यक्रम का सधात्नन किया है। फाउन्दे 
शन के वैज्ञानिक डाक्टर मार्टिन पोपरेन्म 
जिन्होंने १६४६४ में हुस प्रकार के खोजी 
दुद्ध का नेतृत्व दिया था, इस कोर भी 
उक्त वैज्ञानिक दृछ फे अभ्यक्ष होंगे। 
सैज्ञानिकों के इस खोजो दुऊ का कार्य 
डस्तरी मेनिटोवा में सम्मक्श जगअग ६ 
सतताह तक चांलू रदेगा। 

इस नवीन विधि 'हे अन्तर्गत उप- 
करयों से सुसम्बित गुख्बारों को उड़ा दिया 
जायगा, जो २० मोक्ष या इसले अधिक 
ऊंचाई पर जाय॑ंगे। उपकरण अक्षाद 
रश्मि सम्बन्धी आँकडों को अंकित करके 
रेडियो द्वारा भूमि पर स्थित युक चलती 
किरती प्रयोगशाला को मेज देगा। 
गुध्वारों में पेसे उपकरण भी दोंगे जो 
सायुमंडऊ के दबाव रुया तापमान को 
सूचना भी छ्षंगातार प्रयोगशाला को 
मेजले रहेंगे । 

छगातार कई एक £अरू टडढ़ानों 
द्वारा गुध्यारों के साथ अन्य कक्षों (भायो- 
जाइजेशन चेंम्बस ) को बहुत दँचाई पर 
डडाथा जायगा, ताकि अक्रांड रश्मियों 
द्वारा उत्पादित आधिक विस्फोर्टों का 
रिकार्ड छिया सा सके ! 

अह्यांड रश्मियों के भादि खोत की 
खोज करने के अठिरिक्त बेशानिक दल 
कम शाक्ति वाले अझ्ञांड विकिरश का भी 
अध्ययम करेंगे, जिसका गत व्े बेशा- 
लिक्रों के खोजी दख ने पता खगाया था। 
इस बर्ष डाक्टर पीपरेस्ज तथा उनके 
साथी इस बात की सम्भाववा की खोज 
करेंगे कि क्या सू्थ का कोई परिवतंग 
शील ओऔम्बिक फ्षेत्र भी है । 

छे 
इंगल्ेड के सुप्सिद् 
आम विज्ञापन. साहित्यकार बर्माड' 
शा के पक प्रखिद 

अरिश्र प्रेखक ने शा के सम्बन्ध में खिका 
हैंकि परारस्स मेंशा को कोई टके सेर 
भी नहीं पूछुता था और हमे मिले ध्यक्तियों 
को छोड़ कर सादित्यिक जगत में न कोई 
उनको आनता भा । इस पर शा ने स्व 
ऋषना विज्ञापन करने के किये कमर 
कसी । ठस समय यह सम्दभ तथा उसके 
आसपास की पुस्तकों की दूकायों का 
चक्कर छागाया करते भे । अवस्मात ही 
वे ग्राइकों से भरी हुई शिक्री दृकान में 
पहुँच कर वृकायदार से पूछुते । 

« महाशस | आपके पास बर्नाड शा 
की पुस्तकें वो होंगी ?”? आब दूकामदार 





चर्कित होकर उत्तर देता, 'बर्नाडे शा * 
कौम वर्नाई शा * रे मैंने तो इस लेसक 
का नाम भी नहीं सुना ”” 


तब शा धीरे से सुस्करा कर कहते 
“ड्रोह | भाप शा तक को नहीं जानते । 
झाज पत्नो में उसके न टकों की धूम मची 
हुई है। असुक अमुक पत्रों में उनके 
सम्बन्ध में आद्बोचनाए निकली हैं ।, 
याहर उनकी पुस्तकों की बेहद मार 
है और भाप उनका गाम भी नहीं जानते 
खेर, सुझे आशा है कि झापका दुर्खिमान 
पढोसी भ्रवस्य इसको पुस्तक मेच कर 
भारी खाभ उठा रहा होगा ।”? 

इतसा कहकर शा शक्ष देते, श्यरिं- 
खास यह दोता कि दूसरे दी दिन उक्त 
दृकानदार शा की पुस्तकें का आडेर 
भेजते हुए दिखाई देता । 


है। थे प्रेम में 
उतनी ही दिलचस्पी खेते हैं, झिशना 
आवश्यक है। निषम रूप से वे राजनीति 
पर बहस नहीं करते और भोजन खाने 
और पकाने के संबन्ध में भी उनके कोई 
विरोध विचार नहीं दे। ये चाब काफी 
सात्रा में पीछे हैं झौर मित्र मिन्र उधार 
देने वाले वुस्तकाशयों का अमझ करते 
हैं। थे पढते नहीं हैं, वर्क छुपी हुईं 
सामप्री का अश्यनं जनक मात्रा में 
प्रयोग करते दैं। उन्हे “मैंने यह किस 
प्रकार किया ” अआद्ी की पुस्तक, सभा 
राजनीतिशों, फिल्म अभिनेदाज्ञों, अमि- 
योगियों आदि को आत्म कथाएं विशेष 
झूप से पिन हैं । अ'ग्रेजी राटू जो भाजु 
सिक राष्ट्रों में सक्‍से अधिक ैंयसशीशल 
शांति प्रेमी तथा सम्ब है, डसकी“सगता 
कभी भी अदुमुत कहाविंयां पहुते 
नहीं बकती । मेरा मसस्व जासूसी उप- 
म्पासों से नहीं है, खगमग हर भझप्रेली 
टपम्थास में एुक खून होना आवश्यक 
है | कोई भी विदेशी यदि अंग्रेजी उप- 
श्यारों के आधार पर डबके अरित्र पर 
विचार करें तो बह इस मिश्कर्ष दर पहँ- 
जेगा'कि साधारण अभेज कम से कम 
इस सम एक खून तो करता ही 
होगा । 
मध्य यूरोर याझों की कातचीत 


करने से प्रेम है। उनका रप्टीय अनो- 
बिसोद रेस्तोशों में बेढ कह पत्रिकाएँ 
पढया, स्थियों पर विवाद करना, हास- 
पूरे वातें करना, राजनीति पर विचार 
प्रकट करना तथा अश्य समय से दी 
जान पद्िचान हुप्‌ जोगों से उनकी आब, 
गृहस्थ दाम्पस्य जीवन तथा व्यवसाय 
के बारे में पूछु ताछ्ु करना है । 
के 

झासाम को पाकिस्तान 
का अंग और भार 
कमाने के ख्षिय विभाजन 
से पथ). मुस्लिम लीम 
बरातरे प्रयत्न करती रही | इस उद शव 
से आसाम की खाली जमीय पर यह 
वूर्वी बंग्प्ज्ञ के सुसखमावों को क्साने का 
प्रबल्थ करती रदी। स्व» शऔी बार- 
दोलाई के प्रथस्मों से डसका यह दांच 
विफक्ष रहा परमतु पाकिस्तान के 
मेसाओ ने आशा का. लशय मी किया । 
अब ये सरकार को सदहृत्यता से इस काये 
को कर रहे दें। इसका परिणाम यद दे कि 
श्रो राजकुतार भहाचाये के कपनानुसर 
आसाम का एक भाग झसजामाबाद! 
मालूम होता है, क्योंकि आएके ही 
शब्दों में ब्दा--- 

“गाज सी भारत जूतरि के पुक भाग 
कार में 'जछा हो अकवकर! झोर 'पाकि- 
सतान जिन्‍्दाभाद! की भाषाओं गूंजा 
रस कदता है तो उसे जेल में भर दिया 
आता दहै। बह १११० के आसाम के 
सजीतर का अम्मी सत्य चित्र है।” 

इस स्थिति के होशे हुए भौ भारत 
सरकार उचर से उद्ासीन है, क्या बह 
झाश्चय॑ की बात यहीं * कया आसाम 
भी दूसरा काश्मीरं बनेगा 

है 

क्योंकि मण पक जभि- 
मच-निषेधव. छात्र है, 
क्यों ९ क्योंकि व्यक्ति 

को गिराछा के पथ पर 
डन्पुस करने बाही किसी भी पस्तु को 
सेजामिक मामसे, भ्रफकाने या इससे 
“कर! डपर्थित करने रा अधिकतर राज्य 
को विश्कुक नही । 


क्या यह 
सच है ९ 


दूसरों की ओखोचडा भोर 


वांदविवाद 


चना में दिताता दे, वद अपना समय 
गंवा रहा है, क्योंकि वदद समय 
उसकी अपनी आत्मा या परमात्मा 
के चिंतन में नहीं, पल्कि दूसरों क्री 
आत्मा के चिंतन में व्यय दोता है ॥ 
केवल वाद-विवाद से तुम किसी 
को निश्चित रूप से उसका दोष 
जतला देने में कमी सफल नहीं 
होंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने दोष तमी 
सममक पायगा जब उस पर भगवान्‌ 
की कृपा अवतरित दहोगी। 
222/७0७ 0७७ 
मेरे बेटे, वादकिवाद में अपना 
समय विताना छायाओं के साथ 
लड़ाई करना है । 


हि --इमिज 

निरर्थक और मूर्खताएण विवादों 

से कचो, गदह जास्ते हुए कि 

उनसे लडाई-कमड़े पेदा दोते हैं। 

अज्ञानी सोग यदि चुप रहें के 
कलद का अन्त द्वो जाय । 

--पुकरात्र 


 सनीति भोर हिंसा का अधिकाबिक, 


पोचक है । 
इसलिए मध-विवेश अत्यश्यक है । 
कोई छुटेशा राई. चखते मशुष्य कहे 
मारपीट कर उसका चअन कम लेता है, 
सो भाष्न-पास के कोन दश्का शच! देखे 
है और छुटेरे को इर तरह के एकरने कह 
प्रयास करते हें । शेकिन कोई शुक्तिशिक, 
सुक्रा हुआ व्यक्ति भपदे मित्र को माल 
के व्यक््य में तथा कर थीरे धोरे उसे 
वेहोश कया बेसा है, किए भी उ्ो कोई 
कुछ कहठा नहीं। वसत्रि पूर्योच दोनो 
स्थितियों में कोई अन्तर कहीं; अवाषि 
पुक ( छुटेरे ) के खिद दो-ईशा होश है 
और दूसरे ( भज ) के किन कुछ यहीं 
कहाँ जाड़ा। संस्कृति कई यह केला 

देचितय ! 
-->कताड होन्स 

रे 
रबर की झुहरें 


शोकाइन हिन्दी उदे या शंध जी से शलत 





क्योकि अज करे व्यापार ऋफ्राण ववाना की शिखारे हैं। निकल औुसता 


को जविकाणिक उत्त जिद कररा है। 
क्रोकिएम साभ्यावर दुर्भ्यश्षण, 


सचा॥--- अप्करमेत्रयद हसरियं दिए 
+ प्रोद कक ६५४ अर्तियाढ़ 





पीर भहं य सासदिक 


चित्र में (अ) भाग पूर्णतथा सुस्खिम अदेश है । (थ) भाग में केक्‍्स 
%० हजार थोद और शेष सुसक्षमान हें, (क) भा में ६० प्रतिशत सुसदमाव हैं, इस 
में ७२ इजार टिन्‍्दू हैं, किन्तु सरकारी कार्यभार सब उन्ही के हाथ में है। (ड) 
जान में ३० प्रतिकत मुसतमांग हैं । (६) भाग में प्रायः सभी हिन्दू दें | सोटे विन्दुओं 
डास विखाई मई रेखा जुरू विराम रेखा है। काला भाग भारत को तथा अ और 
रू भदेश परकिस्कान को दिये जाय और क प्रदेश में जनमर खिया जाय, थद प्रस्ताव 
शंक्मीर में मध्यस्थ लोशन दिक्सन ने रखा था | 


काश्मीर का विभाजन अथवा युद्ध ? 


बहुसंक्यक प्रदेश हैं और इसका सीधा 
भऔगोशिक सम्बन्ध पाकिस्तान के 
साथ भी है। इनका झुल चेत्रफल 
३५००० वर्गमोत्त के छगमग है 
और कुछ ८ नसंख्या कोई १३ लाख 
के क़्ममग है। इम प्रदेशों मे कोई 
पुक क्ाख के द्वगाभग हिन्दू रहते 
थे । परम्तु उनमे से आछे से अधिक 
सो मार दिये गये हैं ओर बाह़ी शर- 
शार्थी बन कर भारत मे दर दर की 
ठोकरं खा रहे हैं । ह्राज भी चार 
पाँच हजार के छगमग हिन्दू स्थियां 
य बच्ष हन प्रदेशों में मुसलमानों के 
पास कष्ट और अपमान के दिन काट 
रहे हें। सारत सरकार अपने कई 
बार दोदराये हुए बचन के अनुसार 
इस प्रदेशों को पाकिस्तान के दाथों 
से सुक्त करा कर फिर काश्मीर रिया- 
सात का भाग बनाने के स्िए 
नैतिक तथा कानूमी दृष्टि से 


बंधी हुई है और काश्मीर समस्या का 


कोई सम्सानपूरे दस इनको वापिस सिरे 
वदिना सम्भव ही नहीं है। परम्तु 
इस प्रदेशों को पाकिस्तान के साथ खुल 
कर सुदू करने के बिना बापिस केना 
असम्भव दे । पाकिस्तान अपने हाभ में 
आामे हुए इस इफाके को सीधी तरह 





स' ऑोयन डिकसम के 2 
असकक्षता और इस मरे 
अईकिस्तान दया के 


अंधियों द्वारा दिये गये 
ब्यों से जह स्पष्ट हो गया दे कि राष्ट्र 
अंब को सुरक्षा-समिष्ति की ढाई ये की 
आड़ यक के बावजूद कारमीर-समसया 
कदी है, जदां से यह शुरु हुई भी । काकि- 
सताबन सरकार का रश्कोल अल मी 
उतवा दी दूषित शोर उसका कर्ताक टतया 
सी जाकमजतश्णाक है, श्िसमा कि काश्मीर 
यश जाक्रमण करने के समंद था। नपि 
बजकर कया है, तो केक्स इतसा कि 
रत समय पाकिस्तान अपने जाकम्ण 
को छुप्ाठा भा जोर जाज कह डछटा 
“यह करोश्याक को डॉट की कदायत के 
सआदुस्पघर डखरटा भारठ पंश काश्मीर में 
का होने क। आरोप सूया रहा 

है 

आखिर समक आ गई 

जह अम्तर सुस्यतः: ख़ारत सरकार 
की भौति छौर सुरक्षा-समिति के शक्ति- 
संथर्थ का फरहा दै। पं० अवाइर साका 
शेहक के कवंबडुसार महर सरकार 
काशफिए-सकरवा को फाफिएशंन इंम से 
जला बाएंए के किंतु जाम श्रक पारिस्ताय 
सका. इुंडंधासामिकि की जदुव्ित अंग 


सभा सुस्यरवों को भी मानती रही है। 
बरम्तु बह प्रसन्‍्नता [की जात दै कि 
पंडिशतुद्ी अब समझ गये हें कि तुष्टी- 
क्रण और झुकने की जीतसि सफल नहीं 
हुई, गरिक (इसका उल्टा ही फल 
विकसा है। भ्रातः का भूखा मदि सा्य- 
कास जर वापिस ख्लौट आया तो उसे 
भूछा नहीं रकदना चाहिये । बदि पंडित 
सी अब भी तुष्टीकरश की भीति का 
स्थास कर दें और जेसा कि उन्होंने अपने 
वकमब्य में कहा भी है, अब से आगे 
पाकिस्तान को सिर चढाने को नीति 
छोष हे तो यदकाश्मीर समस्या का 
चुबा बरदान ही होगा । 
विमाजन स्वीकर दे 

जहाँ सके काश्मीर समस्‍या की इस 
समय की वस्तुस्थिति है, मारत ने पहली 
सूयवरी ३३१७३ के दिग पाकिस्ताम 
आशकाप्ताओं को शांधी रियासत से 
बादिर विकाले बिना धुद्ध बन्द करने की 
आका देकर काश्मोर का एूक प्रकार का 
शविभांजब सो भाग थी सिवा दे। इस 
झमय रियासत के तीम प्रसुख भाग-- 
किकमित सब विक्षतित प्‌ जेसी, बलति- 
सतान तथा मीरपुर, फुछ उवा भुजफरा- 
खाद के सशियिती जिखे पाकिस्तान के 
ऋषिकार में हैं। यह तीनों कुलकमान- 


भी बछराज मधोक 


छोवने को तैयार नहीं है और इसमें 
उसको अमरीका की शह भी है, क्योंकि 
वह चाहता है कि गिज्गित, जिसका रूस 
के विरुद युद्ध की दृष्टि से बहुत भारी 
सैनिक महत्व हैं । पाकिस्तान के द्वाथ में 
दी रहे, ताकि समय आने पर बह उस 
प्रदेश का उपयोग कर सके । क्योंकि 
आरस सरकार युद्ध करना नहीं चाहती 
इसलिए इन प्रदेशों को पाकिस्तान में 
गये हुए अपने देश के अन्य भागों की 
शरह अभी तो गया हुआ ही सूमसूमा 
चादिये । 

पाकिस्तान क्या चाहता है? 

एरम्तु पाकिस्तान बद्द प्रदेश छेकर 
सम्तुच्ट नहीं । वद्द स्थासत का बाकी 
भआाग भी, जिसमें--- जम्मू , लद्दाल ओर 
काश्मीर की घाटी शामिल्न हैं, देना 
अाहता है। इन तीन प्रदेशों में से जम्मू 
सो हिन्तू बहुसंस्यक प्रदेश हे भर क़दाख 
के रहन्युँदाल्षे क्लोग १०० फीछदी वोद हैं। 
इन दोनों प्रदेशों का सीधा सम्बन्ध 
भारत के साथ है और इनमें बसने वाले 
सखोग छिसी मी हाजत में भारत से 
अस्षम भहीं होना चाहते । इस 
सिए बहाँ उमनाशना करने का तो 
कोदँ अणे गही । कस्स्सीर घाटी दी जम्मू 
काश्मीए स्थिशसरके भारथीय सान का पेसा 





प्रदेश है, खिसमें सुसल्लमान बहुसंख्या 
में हैं। इसलिए पाकिस्तान इसको किसी 
भी प्रकार जरूर खेता चाहता दे और 
शायद्‌ इसीक्षिण सर डिक्सन ने वहां 
जमगदना करवा खेने का सुझाव रखा 
था । भारत सरकार जनगणना के विरद 
नहीं, परम्तु अनगजना भारत सरकार 
और काश्मीर के छोग्ों का अस्दरूनी 
मामक्षा दे ।'यदि भारत सरकार डिक्सन 
को बात मान कर काश्मीर घाटी का 
अधिकार _राइ-संघ के जनगणना 
अधिकारी के दाथ सोंपने को तेयार &ो 
जाती तो यह पाकिस्तान को विजम और 
भारत की अपमानअनक पराजय होखी । 
इसक्षिए भारत सरकार ने डिक्सन के 
सुकाबों को रह करके यह तो जतजा 
दिया है कि भारत सरकार काश्मीर की 
थाटी को भी पाकिस्तान के दबाव मे 
झाकर उसके ह॒वाक्ष करने के दिये हर- 
गिज तेयार नहीं है। 


मूल प्रश्न 


काश्मीर समस्या का मूज प्रश्न यदद 
नहीं कि काश्मीर में जनगझना केसे और 
कब हो * मूक प्रश्न, जो कि भारत स र- 
कार ने सुरक्षा-समिति के सामने रखा 
था, यद दै कि काश्मीर में पाकिस्तान 
ने आक्रमण किया है और पाकिस्ताव 
को ऐसा करने से रोकना चाहिमे । जब 
सक सुरक्षा समिति पाकिस्तान को झाक्र- 
मण्कारों घोषित महीं करती और उसे 
काश्मीर से बिश्कुल निकल जाने के किए 
बाधित नहीं करतो, ठलका भमहत के 
सामने कोई भी सुर्ाध रखना या डस 
पर किसी प्रकार का दबाव टाक्षना सरा 
सर अन्यायपूर्ण है। यह हर्ष को वत्त है 
कि भारत सरकार ने इस थात को समभ 
जिया है और सुरक्षा-समिति को पहिए्े 
झाक्रमशकारी का नाम बताने को कह 
है। सुरक्षा-समिति द्वारा कोरिया के वां 
में जो कदम उठाया गया है, डसः 


[ शेष पृष्ट २२ पर ] 
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गढ़वाल के भूमिहीन किसानों की समस्या 


##*९ 


पृषले चुनाव के बाद देश के 

करीब करोब सभी सूबों में 
कांग्रे सो सरकारें कायम हुईं और हम सब 
ने भूमि सम्बन्धी सुधारों को सबसे पदले 
ह्वाथों मे क्षिया, किस्तु हमारी उत्तर भदेश 
सरकार ने सकक्‍से ठोस ओर कांठिकारो 
काम किया। अमींदारी प्रथा फो समरप्त 
कर दिया गया। जमीन के ओतने बाक्ो 
को, जो कि सही मानों में जमीन के 
साह्िक थे, भूमिधर जया दिला गया। 
किन्तु कुमापू' कमिश्नरी के तीन जिकों, 
गदवाल, नेनोताज और भक्षमोढ़ा (टेहरी 
ग्वाल् के शामिज दोने से अब चार 
जिसे हो गये दें) के भूमि-सम्बन्धी 
कानून मेदानी जिकों से मिक्ष होगे के 
कारण वहां के खिपु अमी कोई नया 
कानून नहीं बना है। मैदानी हिस्सों के 
सिए जो कानून जया है, बद वहां लागू 
नहीं हो सकता । सुवा है, उत्तर प्रदेश 
सरकार वहां के ल्षिए भी शीअ ही कानून 
बनाने जा रही हैं। इससे पहले कि वह 
कानूम बने, मैं सरकार तक वहां की 
समस्या को रखना चाहता हू, जिससे 
कानून बनत्ते समंथ वहां की समस्याप्रों 
का प्रा प्रा ध्यान रखा जा सके । 

उत्तर प्रदेश सरकार में कुमायू' के 
सुमिहीन किसानों को समस्या को सुछत- 
काने के लिए कुछु समय ब्यसतीत हुआ, 
थूक 'कुमायू” नयाबाद पुक़ट”ः नाम का 
एक कानून बसाथा। अल्वमोडा और 
नैनीताल के जिल्यो में हुस कानून के बनने 
से सूमिहीनों को दाखत पर क्या असर 
हुआ, यह तो सुझे ठीक प्रकार से नहीं 
मालूम किन्‍नु गढवाक्ष की तो मुझे पुरी 
ऊामकहारी है ओर हस जानकारी के ही 
बस पर में कद सकता हूँ कि इस कानून 
के बनने में उमकी त्ञाभ के बजाय हानि 
हुई । 

गदधाद्ध के अधिकतर अभूमिद्दीन 
किसानों का सदियों से घासिक, आर्थिक 
ओर सामाजिक शोषण होठा रहा दे। 
उनके पास न जमीन है, व धन । भार्मिक 
कानूनों ने उनको मलुष्यता के दर्जे से 
शोचे गिरा दिया ओर उनके मनुष्यता के 
सब अधिकार छोन लिए ॥ एक एक कदम 
पर उनको दूसरों पर आश्रित होना पढा | 
डनके ख्लिए उश्मति के सब मार्ग जन्‍्द पड़े 
में । आायंसमाज में उन्हें एक महे 
चेतना दी, उनमें एक नई जागृति पेंदा 
की | अपने अधिकारों के लिए उन्होंने 
संघ किया और बहुत कुछ सफलता भी 
प्राप्त की । सरकार ने कानून द्वारा छुआ- 
छत को गेर कानूनी माय दिया है जोर 
इसमें विश्वास है कि अब्द ब्षों के अम्भर 
है समाजिक अ भिशाप हंमारे देश से 


प्रिय जायेगा । किस्तु जहाँ तक आर्थिक 
समस्या का सवाल है बह अमी तक दस 
नहीं हुआ दे । सबसे पहला सवाक्ष उमकी 
भूमि का है। जब तक उनके पास अपनी 
जमीन महीं होती, उनकी आर्थिक दालवद 
टीक होना कठिन है । 


“कुसायू' नयाबाद एक्ट” में एक'घारा 
है कि किसी भी गांव को बेनाप जमीन में 
से दस नाजी उस ग्रांव के की 
जानवर को छोढ्ने के बाद ही शेष जमीन 
को अरजियां दो जा सकती हैं। जब कि 
सर कार के पास पशुओं के सदी आंकड़े 
नहीं हैं, प्रामः देखा गया है कि सरकारी 
कमंंचारों किसी गांव में बशुओं के आंकड़े 
माखूम करने जाते हैं तो भांव बाते उसको 
ठीक आंकड़े न देकर उसको बढ़ा चढ़ा 
कर देते हैं जिससे कि डस गांव के जूमि- 
हींग किसान मूमि प्राप्त करते से जंचित 
रद जाते हैं। पशुघन को उपेक्षा की इई 
से नहीं देखना चादिएु, किन्तु पशुभों से 
अधिक महत्व ममुष्यों का है। इस कामूनके 
बनने से पहके जब बेताप अमीन को दर- 
खवास्त दी जाती थीं तो इस बात पर सर- 
कार कभी भो ध्यान नहीं देती थी कि इस 
अमुक गांव में गोचर के किए क्रितनो जमीन 
बेनाप है । गठवाद्ध के सैकढों ऐसे गांव 
है जहां गोचर के ज्िएु बेत्राप जमोम नदों 
के बराबर दे। कुछ गांवों में तो वाप 
खेतों को गोचर के द्विए बंजर छोड दिया 
रशाया है। फिर जब भूतिद्योन किसानों 
को जमोन दुने का सवाल ग्ात्रा तो 
सरकार ने भी जानवर पर दस नाबी 
गोचर छोडना किसो प्रकार आवश्यक 
सनका ! हन कतियों की बजह से सूमि- 
डीनो को ज्ञाभ के स्थान पर हानि हुई 
है। अतः में सरकार से अनुरोध करू'मा 
हि सुरन्‍्त इस कानून को रद कर दिया 
जाय । 

उपयुक्त “"नगावाद एक्ट” के अनुसार 
एक आदमी को २० नाछो से अधिक? 
जमीन नहीं मिल्ल सकती । पिज्लले एक 
वर्ष के अन्दर अकेशे गढ़वाल जिले से 
६००० के करीब दर्वास्तें दी गर्मी, 
जिनमें सिफ ३०० के करीब अब सक 
मंजूर हुई हें। गया के साप्ाहिक-पत्र 
“कर्म भूमि! का अनुमाम है कि इन दर- 
रावास्तों के सिलसिले में कठिफय छोटे 
सरकारी कर्मचारियों मे करीब २॥ साख 
रुपये रिश्वत के रूप में कमानेक़े सरकार 
को इसको झोर ध्यान देना]-चादहिणे 
और आगे के किए में सरकार को यह 
झुकाव दूगा कि हमारे चार जिसों की 
अत्येक सहसीख में अतिषित जआदमियों 
की पएक-बक मेरसरकारी कमेही कढाई 
जाय ओर सूत्रि-सम्यदी शव अर्सियां 


जद को बलदंबर्सिह जाये 





और इसके दिप्‌ वह जावश्मक श्ोष कि 
सरकार उनको कहीं अन्त यहाने कह 
आयोजन करे | कोरह्वार वज्तेकाबाएं कक 
का काफी दिसला बंधर हैं और श्ंगकाल 
विमान के आधीषय है। इरिदवार से केकर 


रस भर सक का हिस्सा इसी ककाद 
जंजर है और चदि सरकार चाहे तो इस 
दिस्से पर हजारों परिक्तारों को बसा सकी 
है। सुगा दे सरकार ने इस कारे में 
खंगसात विभाग से खिला-पढ़ी को नयी 
ऋर अंगलात विभाग यादों ने उचछह 
दिया कि यदि बह अंगया काट कह 


[ क्षेण पृष्ठ २२ पर ] 


अर पटके कपड़े सफेद छह तशले प्ोक़ हैं! 
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कांग्रेस का शासन लोकसत्ता का उपहास है 


माउ *किषान में मपम बल्थ योज्य व्यक्ति वर्तमान शासकों का स्थान हें 


यह है कि इम भारत बासी 
भारत में छोकसत्ताव्मक प्रजाठंत्र स्थरपित 
करने जा रहे हैं। इस राज्य में स्याय 
होगा । स्व॒दंत्र॒ता होगी। सफदता और 
आदूरभाव होगा । 
यू' सो कांग्रेस का ३३२१ से लेकर 
१६४७ सके का इतिहास यह बताता 
औै कि छोकसतस्मक भाव तो इस के 
नेताओं में कमी नहीं रहा। गद्द संस्था 
इस कक्ष में एकाकी शप्सन से चलती 
रही दे । इस पर भो यह विधार था कि 
१६४७ सें परिस्थिति बदल गई है और 
मेठा झछोग इस बदल्ली हुई परिस्थिति का 
अनुभब कर अपना आचरण यदल 
डाजेंगे। परन्तु ऐसा कुछ गहीं हुआ। 
शासन सम्भाजते द्वी इन में मनमानी 
करने भावना कुछ भविक दी दो गई हे। 
देश विभाजन जेसे महत्वपूर्थ कार्य 
को इन्होंने छोगों की सम्मति क्षिप्‌ बिना 
स्वीकार किया इस पर सी ने कोश अपनो 
सूक्त स्वीकार मकर डींग झांकते रहे हें 
कि डकल्होंने देश का उपुकार किया है। 
देश विभाजन में यदि थे खोम कुछ सूक 
जूस रखने बाकों से भो रापर कर केते तो 
कम से कल बनता का स्थान 
! परिवर्तन. का क्षय तो विचार खिया 
जाता । स्थान परिवततंव की बात गांधी 
जिन्‍्हा दार्ताकाप में भी आई भी परम्तु 
भांधी झ्री ने इसे नहीं माना था। पश्चात , 
शो पं० जबाहरदाक भरी इसे मुखेतापूर्ख+ 
जात मानते रदे हैं। अब भी श्री सुख / 
के बक्तम्म का खंसद में डर देते हुए! 
पंडिल दी मे छोगो के देश परियतेन को 
महान मूलेंठा का वास दिया दै । 
पंडित रो को अपने विचार सुबा- 
रिक हों परस्तु जब ने विचार राज्यकोय- 
कार्यों में प्रयोग किये जाते हैं ठो उस में 
छमतठा की सम्मति छेगी आवश्यक दो 
जाती हैं | संसद्‌ जैसा कि सबको विद्ति 
है, भेदों की मढ़ी है। थे ख्ोग १८२३ से 
आंखें मूंद कर नेता का कहना साबने 
कन अम्यस्स किये हुए हैं। फिर ये किसी 


और उमको राज्य का मे उचित भाग 
देती, तव मी किसी को क्या अधिकार 
था कि पुक सारतवासी को बिमा उससे 
पूछे पाकिस्तानी बनने पर पिकशा किया 
जाए * एक व्यक्ति जो जन्‍म से भारत- 
बे की देश भक्ति से ओत प्रोत रद्दा हो, 
जो गंगा जमुना, अयोध्या काशी, पुरी 
गोदावरी, इस्यादि स्थानों के इठिहास से 
अपने को सम्बन्धित समसूता हो, जो 
भारठ का अपयी माँ शक की मान मर्यादा 
हृदय में घारसख कर बुझा हो, उसे दो 
सीम नेता दिल्ली में बेठ एक कक्षम की 
चोट से मिटा देने का निर्यय कर दे। 
कोई जकोकसत्तात्मक भावना रखने वादा 
नहों मान सकता । यदि किसी विदशता 
से ऐसा किया गया तो उन छोगो को, 
जिनकी राष्ट्रीटा बदस रहो थी। भारत 
में अपनी घन सम्पत्ति क्वे साथ निकाल काने 
की भोजना दहोदो चाहिये थी । इसको 
मूखंता कहना तो अपने मस्तिष्क की 
बिरूृतावस्था को प्रकट करना है । 


पुस्तक दिखती जा सकती है । यहां केवल 
एक दो ठदाहरण देने ही पर्याप्त 
डोंगे । 

मद्दास्मा गांधी की हत्या का मुक- 
दुमा चद्धने वात्ञा था $ श्री सावरकर को 
निर्दोष सिद्ध करने के क्षिण उनके मुकदमे 
में पेरदी के अथे घन एकश्रिव करने का 
कुछु द्वोग यरन करने लगे थे। कांग्र स 
के एक महान नेता जो पी० ऐच० डी०, 
जेरिस्टर हैं एक दिन क्रोघ में उतायत्े 
हो, बोछे--- देखो ऊो, महात्मा जी की 
हत्या की और अब खूनी को बचाने को 
सुकदम के क्षिए चनन्‍्दा किया जा 
रद्दा है ।! 

यदि कोई बाजार, कम शिक्षित 
व्यक्ति बह कददता तो हम्य था, परम्तु 
एक नेता, डाक्टर, यरिस्टर और सरकार 
के रद्दस्यों को आनने वालेके हारा यह कटा 
जाना दिमाकत के सि्रा और कुछ नहीं 
हो सकता। ठस समय भी, ठसके 
पश्चात मुकदमे में भी और मुकदमा 


प्रजातन्त्र की होली 


यह तो हुई १४४८ के पूर्व की 
जआत | द्षोगों ने देश परिवर्तन करने का 
अत्त किया | ये छोग जो छुट पिट कर 
पाकिस्तान से झाये थे अपने लिए भारत 
में स्थान बयाने झगे। सरकार की तो 
कोई सोजना थी नहीं। सरकार तो 
खाइती भी हिन्दू, चाहे मरें, पिटे, झुटे 
अथवा उनकी बहू बेटियों से दुराधार 
किया जाये वे अब पाकिस्तान के अक्त 
बन कर रहें। मद मूर्खठा तथा क्र॒रता 
की चरम सीमा भी। मद्दात्मा गांछी 
और पं० जवाहर खाक नेहरू इस अप- 
राघ के अपराधी दें। इस पर भी कोग 
आये और देश में हन द्ोगों क क्षिए 
सहाजुभूतति का समुत्र उमड़ पढ़ा। पर- 
स्तु ये खोकसत्ताध्मकता की शपथ जेने 
दाले मेसा थ सो इम कोसों को भारत 
में क्साने की कोई योजमा बना सके म 
ही उनको स्वर बसने की स्वकृति दे 
सके । 


यह स्वततस्थता के आारम्मिक दिनों 
की बात है। इससे आरम्भ दो कर यद 
तावाक्षादी चदती ही गएंदे। कई 
अंशोर्मे थह इतनी अधिक हो गई है कि देश 
के दिल चिल्दकों को देश की स्थदम्तता पर 
भी संदेह दोगे कमा है । बेता ख्ोगों की 
जिकुत अनोइजि और ठायाशांही के उदा- 
इश्य सिखने करये को सहसों पृष्ध की 


समाप्त हो जाने पर भी श्री सावरकर 
का गांधी जी की हत्या से कोई सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो सका । इस प्रकार एक 
निर्दोष को पेरवी करने का अधिकार 
भी देना कांग्रेस के नेताशों को स्वीकार 
नही दै। 

श्री सरदार पटेल्न का खंसद्‌ में नाग- 
रिक स्वतन्त्रता पर भाषण पक और 
उदाहरस है जिससे यह प्रकट दोता दै 
काग्रेस सरफार चल्लाने याले नेताशों 
ने प्रजातंशत्र की होडी करनी आरम्भ 
कर दी है। श्री सरदार ने खुले दरबार 
में उन खोगो पर जा रनस सहमत नहीं 
है द्ाम्झुन छगाये ह जमको किसी भी 
न्यायालय में सिद्ध ऊने स वह अशक्त 
है । संसद में कही बात पर कोई कानूनी 
कार्यवाही वही कर सकता, परन्सु जब 
किस! राज्य का गृद सादे यह ऊऋऊद्दता 
है कि अमुक व्यक्ति कोई हत्या करने 
का पडयंत्र कर रहा हैं तो परिस्थिति 
बहुत गंभीर द्वो जाती है। ग्रृद्द मत्री को 
ऐसे स्यक्तिरके विरुद्ध स्पायाक्षय में अभि- 
योग चलाना धाहिये | परन्तु इस प्रकार 
के निराधर खालुन गृद्द मंत्री पहले भो 
खगाने का स्वभाव रखते हैं । एक बार 
ओऔ मायकराव सदाशिव ग्लोजबशकर से 
मिखने के दिए कुछ लोग ग्वासियर से 
आये । दुर्लाम्य से महात्मा गांधी की 


ल्ले+-- औ युरूत्त 


हस्या में प्रयोग होने वात्मा पिस्तौल भी 
ग्वाकषियर में प्राप्त किया गया कहा 
जाता है। तुरंत माघवराव गोलवढकर 
को १८१२ के आतताई कारन के अचु- 
सार बंदी बना लिया गया। 

इसके अर्थ यह हुए कि ग्वालिघर 
का प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांघी को 
हस्या में अपराधी है । बुद्धि को अंधकूप 
में बंद कर रखने का इससे अधिक स्पष्ट 
उदाहरण और क्या हो सकता है? 
परन्तु कोई भी विधारशकि रसने वाला 
व्यक्ति यह समझ सकता है कि श्री गोल्- 
वद्धकर को कन्‍दी हूस कारया नहीं बनाया 
गया था कि ग्वालियर से कुछ द्वोग उनसे 
मिलने आये थे और स्वाह्षियर से महा- 
समा गांधी की हस्या करने यात्ा पिस्तोल 
झधाया था। यह ठो मकूठा बहाना था। 
न्‍चस्तव में बात यह थी कि श्री गोल्- 
यकछ्कर की विसधारधारा श्री पटेल को पसंद 
नहीं और महात्मा गांधी की तामाशाही 
से शिक्षा प्राप्त किये हुए श्री सरवार अपने 
विरोधी को सद्दम महीं कर सकते थे । 
उन्हें आजश्स बंदी बना रखने की पारा से 
उस क्षेत्र से बाहर करने का यत्न कर 
दिया। 

पं० अवादरलास भी पटेद्ध जी से 
कम तानाशाही अछझाने वाले नहीं हैं। 
कुछ दिन हुपू श्रीसाग जो ने कहा था 
कि काँग्रेस में फूट पढ गई है और 
शायद इसकी समाप्ति करणो पढे, गदि 
कोई शक्तिशाक्षो संस्था देश में बन 
जाए ।! 

इसके क्र्थ यद हैं कि जब तक 
कांग्रेस शक्तिशास्ती है तो पंडित जी 
उसके नेता हैं और जब काई दूसरी 
सस्या शक्तिशाक्षी धोगी तो वे उसमें 
मिलन जावेगे । भर्थाव सिद्धान्त और 
उड़ श्य कुछ अर्थ नहीं रखते । संस्था 
के शक्तिशाह्षी होने से द उसे अपना 
लेगे । 

यह बात एक और उदाहरण से 
भी स्पष्ट होती है। श्री पंडित जवाइर- 
लाछ ओ ने पार्किवामेंट में एक यक्तम्य 
में कद्दा है कि “८ अप्रेश्न के नेहरु-खियाकत 
समसझौते में सह बाद मान ली गई है 
कि कोई व्यक्ति अथवा संस्था जा ऐसा 
प्रचार करे ” जिससे दोनों देशो कहे 
सीमाझों को बढाने की बात हो तो उस 
ब्यक्ति अथवा संस्था क पिरुद्ध कार्य 
किया जावेगा। परन्तु भारत का विधान 
उन्हे ऐसा करने से भगा करता है ओद 
उसे शोक है कि कद इस शर्त का पाजन 
नहीं कर सके ।? 

सो प्रश्न यह उपस्थित होता है 
कि क्रीमान ने यह समस्गोता किपा हहे 
क्यों जो विधान के विरुद है । सौर यदि 

[ शेष पृष्ठ ८ पर ] 


वीर अज् य आजछांइक 
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स्वतन्त्रता के पश्चात निर्मांणकार्य हमारे सामने हे 
देश की आत्मा उसकी संस्कृति हे 


र्‌[अनीठिक आन्दोलन का युग 
समाप्त हो थुका। भ्रव देश 
हमारा है। भले स्ोग स्वतन्त्रता का 
डपभोग केसे करते हैं. और उस आनन्द 
को स्थिर किन उपायों से बनाते हैं, 
सह सर्मकना समझागा इस जोक्स की 
मांग है। 
गांधी जी अपने देश में राम-राज्य 
की स्थापना करना चाहते थे । इस पुरय 
भूमि ने कभी उस वैभव का सुख भोगा 
था और विश्व ने इसे देखा था । तब से 
झब तक न जाने कितने युग पल्टटे, शान 
भूला, विज्ञान बदला, राज्य बने और 
मिंट गये पर वह सुखद स्मृति आज भी 
जैसी ही उत्साह-बद्क बनी है। संसार 
भारत का वही विध्य रूप देखना 'चाहता 
है जिसके वर्शण मात्र से आदि-कवि 
जारमीकि की खेखमी धस्म हो गई थी। 


हमारा राष्द्रीय मानस इस समय 
अरसंयत, अनेतिक, चंचक्ष और विशुम्ध 
हो उठा है। युरु प्रथवा क्रोति के बाद 
सभी देशों को और संकट का सामना 
करना पढ़ता हे। हम उससे केसे बच 
सकते थे? पर स्देव किसो य किसी मद्दान्‌ 
आत्मा मे अवतार ले कर भारत को 
टबारा है। समय समय पर अक्षा, विष्णु, 
महेश, राम, रृष्क, जुड़, महावीर, शंक- 
शाचायं, कथीर, मानक, रामदास, प्रताप, 
शुरु गोब्न्दिसिंह, शिवाजी, दर्धाजम्द, 
विषेकानम्तू, सिखक, गांधी प्रस्टनति महान 
दिशूतियों ने भरकर से भयंकर परिस्थि 
दियों में भारतीयता की रक्षा की है और 
उसका निर्माण भी किया है। क्षय प्रा 
हो जाने पर राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वयं 
अस्त नहीं होती, वह तो सामाजिक तथा 
झार्थिक विकास का निमित्त बनती है। 

देश अपने वासियों की नेतिकता, 
निष्ठा और निम्रद के बल पर ही बढ़ते 
है। जन-जन में उच्च चिन्तन, सक्रियता 
और झात्म-निर्भरता का भाव, सौन्दर्य 
की शक्ति, सूजन का सार और जीकन की 
सथाई खाना ही मदान्‌ आत्माओझों का 
कर्तब्य है । मारतीय जीवन को महानता 
स्थाग और तपस्या में दे। यहां के उज्वत्न 
अरित्रों के प्रकाश में ही कम प्रधान 
इस पुण्य-भूमि के महापुरुषों ने जो कुछ 
किया हे उस पर कोई मीं देश झथवा 
जाति गर्व कर सकती है। 


हमर आज यह मी भूल गये हैं कि 
आस्तव में सुख है क्‍्या। इम्द्ियों के 
भओोग में ही हमारे सारे क्रिया-कल्षापों 
की इतिश्ली हो जाती है। कोई समय वा 
जब दम मन को वश में रखते थे । आज 
'ठो हम उसके संकेशों पर ,गाअने सगे 
हैं। चारों ओर चाहना का तूफान उमड़ 
रहा है जिसमें ख्ोग ढूथ उतरा रहे हैं। 
अभिलाबाओों का कोई अण्त नहीं होता 


और इनका सीमा लांघ जाना मलुष्य- 
जीवन में निराशा का संचार करता है। 
यम, नियम, आसन, प्राशायाम, प्रत्या- 
हार, घारशा, ध्यान, समाधि का चद्घन 
उठ जाने से इमारा सब कुछ अम्यवस्थित 
दो गया है। जीवन सुखमय बनाने के 
सखिये उसका प्रत्येक अंग संवारणा होगा। 
मर्यादा तोड़ कर चलने की भले ही दम 
प्रगति कह दे, परन्तु यह तो अपने 
डउचित-मार्ग पर ही सफल और सुखद 
हो सकती है। 

इस कार्य में हमारी संस्कृति का 
सम्बत्, जिसने आम तक भारतीयता की 
रक्षा की है, बढ़ा सहारा देगा। चाहने 
पर भी तो दम उसे निकाझ् कर नहीं फेक 
सके । किसी देश की संस्कृति ही उसके 
मानसिक घरातत का बोध कराती है। 
इसे किसी एक व्यक्ति का पुरुषा्थ नहीं 
बना बिगाद सकता। यह तो असंस्य 
ज्ञात-अज्ञात साथियों के भगीरभ प्रयरन 
का पका फल द्ोता है जो संस्कार बन 
कर व्यक्ति पुवं समाज को चमका देती 


भाषायें, अ्राचार और घम एक संस्कृति 
के सुनहरे तार में पिरोये शंस-बिरंगे मन के 
हैं। मर्यादा-पुरुषोत्तम राम और योगि- 
राज कृष्ण को धमान रूप में आादुशे 
स्वीकार करना, वेद, उपनिषद्‌, घमे- 
शास्त्र, गीता, रामायल, महाभारत, 
पुराक्ष और आाहालों की प्रतिष्ठा; गौ, गंगा 
और गायत्री का सर्यत्र पकिश्न माना 
जाना; शिव, विष्खु, बहा झादि पुराण- 
प्रतियादित देवी-देवसाश्ों का विधिपूवेक 
पूजा-पाठ; दरिद्वार, प्रथाग, अयोध्या, 
मथुरा, काशी, कांची, अ्रकम्ती आदि 
पवित्र तीथों पर सब की अटूट अंडा; 
गंगा, बसुना, सरस्वती, गर्मदग, गोदावरी 
सथा कावेरी को पतित-पाकनी माता कौ 
गोद माना; क्ले-ब्यवस्था के आधार 
पर आहासों का रक्षा-क्जन, झत्रियों का 
दृशइरा, वैश्यों की दीवाक्ी तथा श्म्त्यजों 
की होल्घी--चार » प्रसुख स्योहारों की 
साथंजनिक रूप से मान्यता आज सी 
सम्पूर्श देश को एक सूत में थांघे हुये हैं। 

कन्या कुमारी से पितरों को अस्थियों 


सांस्कृतिक अनुष्ठान 


( लि०- श्री रामचन्द्र शर्मा, संपादक “महारबी” ) 


है। विदेशों में रहने पर भी मह मनुष्य के 
मन और आत्मा पर छाई रहती है। 
विदेशों में क्सने बाले सारतीम जब कमी 
भारत आते हैं, सो उन्हें ख्गता दै मानों 
मां की योद में आ गये हों। भारतीय 
संस्छृदि के विषय में अनेक आम 
विचार-धाराशों का मुद्त कारण हम में 
झपनो संस्कृति के प्रति आत्मीसता का 
झभाव है। 

जिस रूप में सारत आज राजनो- 
तिक इष्टि से पुक राष्ट्र है, देश की वैसी 
एकता तो बहुत थोड़े काल सक रही दै। 
परस्तु भारत की सांस्कृतिक एकता संहसरों 
वर्षों से अटूट चदछ्ी आ रही दे। इसे 
स्थापित करने में प्रमुख भाग ऋषि, सुनि, 
पम्त, ती्भ-यात्रो, क्थार्यी और महस्या- 
कांकी मरपतिवर्ग ने किया है। राजनी- 
तिक इतिहास के नायक प्रायः युद्ध- 
किप्सु रहे दें किन्तु सांस्कृतिक इतिहास 
के निर्माता संसार को शान्ति और ब्रेम 
का सन्देश देने वादे महातरा बुद्ध, महा- 
योर, कबीर, मानक जेसे साधु-सम्स, 
शंकरादाय तुस्य दाशंविक, कालिदास, 
सूर, तुझसी सरीले अमर कृषि हैं। अमे- 
कत्य में एकत्व ही अध्तीय संस्कृति की 
घुकता का मृत्ा-मंत्र है। 


इस विशाक्ष वेश में सत्र बुक दूसरे 


से मित्र दिखाई देने पर भी अधैक 


को प्रवाहित करने के हेसु इरिट्वार झाने 
माक्षे दक्षिणी भारत वासियों और गंगा 


का अल रामेश्वरम्‌ के मल्द्रि में चढ़ाने : 


वात्ले झस्तर भारतीयों के पारस्परिक 
सम्पक से सांस्कृतिक एकता का पुष्ट होना 
स्वाभाविक था। प्राचीन कातह् में इस 
एकता को संस्कृत और पाली ने पुष्ट 
किया, अविष्य में यह कार्य हिन्दी के 
द्वारा पूखे दोगा। 

वेदिक कांत से अब तक हमारे 
समाज के आचार बिचार में धारे धीरे 
अनजाने बदुत अन्तर आगया है। भारत 
मे यवन आदि प्रभावों को भ्रपने में समा 
किया और धरम के नाम पर किये गये 


आओीषण अत्याचारों से पीड़ित हो कर न 


आने वाले पारसियों, यहूद्रियों और ईसा- 
इयों को केशे शरण ही नहीं दी, उमके 
धार्मिक विश्वासों को पणपने की खुली 
छूट भी दी । यद सदिष्छुठा और बदा- 
रवा दमें वेदों भौर टफनिषरदों से मिद्री | 
ऋग्वेद के अशुसार पुक ही अगदात 
का गर्देथ क्ागी माना अकार से करते 
हैं। थीठा के समंबान्‌ ऋप्ण मे बदां तक 


कहा हैं कि अम्यास्य की. अदा 
इक उपासणा करने बांसे मेरा दी अंबन | , 
करते हैं । सरत्तिक जीकम भर सपरया 
इत्ता औओ शांति 


अहंठ करें थी, संसार के केश्नल्थ के किये 


उसे सम्पूर्ण मानव भीषण में ध्याप्त करू 
दिया। बज्ष हो या युद्, सभी के अंत 
में “झोम्‌ शाम्तिः” की प्राथंना झविया्ें 
है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की 
महानतत विनाश और बिध्यंस में न. होंः 
कर अहण और संरक्षक में रही हैं। - 


इस अम को बहुत पोषण मिक्षा है कि 
भारतीय संस्कृति में केवल अध्यात्मवाद 
है भोर मोतिकथाद की अवदेकना है? 
परस्तु भारठीस शास्त्रों के मतासुस्तार तो 
प्रत्येक ज्यक्ति को आर पुरुषाथे प्राप्त 
करने झनभिवाय हैं। इनको सिद्धि के खिप 
जीवन चार आश्रर्मो में बांदा गया है। 
ब्रह्मचय औौर गृहस्थ्य द्वारा धर्म, भ्र्थ 
और काम की प्रासि तथा बानप्रस्थ एवं 
सम्यस्य आश्रमों में मोह पाने का सत्स 
किया जाता है। जब तक इस क्रम पर 
समान रूप से बछ्ध दिया जाता रहा और 
यह धारणा बनी रही कि पुक दी पुरु- 
पाये में आसक्त होने वाज्षा ध्यक्ति प्रथा 
का पात्र होता है तथ तक भआारश 
संसार का सिरमौर अना रद्ा । भारतीय 
संस्कृति की यह विश्क्षयता है कि अत्य- 
न्‍त विकट परिस्थितियों में रह कर भी 
इसके मोकिक आदु्शों में कोई अंतर नहीं 
ला सका। रसी . तो---__ 
यूनाम, मिश्र, रोमों, 
संब मिट गेंग्रे जहां से । 
कुछ बात हे कि गौरब, 
मिट्ता गहीं इमारा॥ 


दि दोष « प्रमेह | 


केवल एक ससाह में जब से दूर 
दाम श॥) डाक स्थ एथक | ग 
(दिसाशय केमीकल्ल फार्मेसी हरिद्वार । 
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मलेरिया बुखार की अ्रवृक ओपधि मर 


ज्वर-कल्प 
( रजिस्टर्ड ) 


मल्लेरिया को १ दिन में दूर करने वाली 
कुनाईन रहित रामबाण भौषधि सू० ॥०) 
ह उ्मावा.. 
श्री वी, ए, वो, लेवोरेट्शीज (रजि०) . 
९६ ख़ारी कुआ मेरठ शहर, तिहाद , 
मथर -देदंखी |. “# | 


इुलेल्ट-+ मारत मेडिकल इटोर लेरनगर 
आज़ार मेरद कहर 


इकोम अस्मत्तात सरकआ कु को ऋछ- 
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और भर न सालादिक 
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सूद में किसी भी जवानक रोग: 
कर विवय भाझ करने के खिय्‌ 
ऋषदी अधल जायश्यक श्रात उसकी इृर्खि 
को रोक देवा है। जब चिकित्सक रोस 
जी हुद्धि को रेक पाये में सफल हो जाता 
है, शी यह जाव्मषिश्वास के साय यह 
कह सकका है कि ग्रेंचे रोग पर काबू पा 
शिया । और फिर रोगग्रस्ठ व्यक्ति को 
कीमारिकीआ स्वस्थ करने का अबरन 
करदा है । 
प्रतह दृशी रहा 
राष्ट्र के ऊवन में उत्पञ् हं।ने बारी 
अंवानक अव्यवस्थाओं पर विजय पाने 
के शिव सी अबम जावश्यक पता डसकी 
सुद्धि को रोकना है। रुसियों थे इसी 
अश्ये का अवस्म्वत किया था । किल्सु 
अह्ब में स्थिति आज तक बढ़ी विजित 
है। शरणार्थियों की संख्या दृद्धि को 
कोकमे के सम्यन्ध में मेहर सरकार ने 


$ 
््‌ 
भः 


जेल परिचमी पंजाब से गिकिय कर 


* शेड जाने का अचार करने में दी खने 
ये । अशस्वरूण मिदरख जाये हुए शोम 
जाएँ यह अपेडा करते थे कि इमारे साथ 
जेल ता सहादुभूत्ति का ध्यवद्दार होगा, 
कहां यह अधुभव करने सगे कि हमें सो 
जुबः असाती हुई जही में कूदने के खिय 
दा जा रहा है, और उसमें एक प्रकार 
कहदा का सूचपात हुआ | 

इमारे वेशाओं हारा कास्तणिकता से 
अले भीजे रहने का परिकात शीहऋर दी 
दिखाएँ दिया । अधिक समय नहीं थीता 
आकि सिन्य से दिन्दुओं का प्रवाह 
आरम्स हो सया | इम पुणः अर्टिसा, ओर 
के! आरश विचारों को अपने 
दाहुब्ासियों के लौकन से अधिक महत्व 

:2:3 किन्मु पेसा कोई कम ग 
» जिलाते केश. में शरवामियों की 





शरणार्थी समस्या 





[8६] 
श्री “आनन्द” 


किम्तु इसके परचात्‌ भी हम नहीं 
समक सके और सामने देख कर असूना 
आरम्भ महीं किया। ठसी ऊपर की 
ओर सु द्द उठाये हुए चकने के कारण 
पूर्यी बंगाख के हत्याकार्ड की जातक 
ठोकर पुनः खगी। साठ खाल से अधिक 
ब्यक्ति इस ओर से निकल कर इधर भा 
गये हैं, और अमी तक अ्रवाह रुका महों 
है। फिर भी हम संसार की वास्तविकता 
को पद्धिचामने से इस्कार कर रहे हें और 
इसीखिए यह अय है कि पता नहीं कब 
शेष साठ खास के खरगभरा भारतीथषों 
पर दुर्भाग्य का पहाड़ टूटेगा और हमारे 
ये भाई भी उसी प्रकार देर दर अटकते 
किरेंगे, जिस प्रकार का गारकीय जीवन 
झसंक्य व्यक्ति बिता रहे हें। 


अतः यह स्पष्ट है कि नेहरू सर- 
कार मे चादे कुछ भी किया ,हो किस्तु 
यह इस समस्या के मूज पर कुटाराघात 
करने में पूश॑ंतः असफल्ष रही है। यह 
पूछंतः मिर्विधाद एक तथ्य है और 
आल स्कर्य प॑० केहरू भी विश्वास के 
साथ बद्द नहीं कद सकते कि देश की 
सीमाझों में और अधिक हिन्दू शरलार्थी 
के रुप में बदों आवेगे। मभावं में नेहरू- 
लियाकत समस्तेते के परचात्‌ कितनी 
ही बार खूब यह प्रशन विविध्र रुपों में 
पँ० नेहरू के सम्मुख आया दै, उन्होंने 
अविय्य के वियय में मन केवल सम्दिग्ध 
डक्तर दी दिये हैं, बरम उनके डच्तरों से 
वही ध्यमि निकक्वती है कि पता बढ़ीं 


कब बह ज्वाक्षासुसी फट पढ़ेगा। 
द्म के भावी नागरिक 


वात्वाक्स्मा के जीकय में आंतरिक आक्ति, 


आर गष्ट करी पढ़े ठो कछु ही वर्षों 
हें बहा सा बैशिक स्तर कुरो तरह गिर 
कार्फित 3 


भारतीय स्वातंत्य के साथ-साथ इहसारे 
देश में जाखों बाज्धकू अपना पेंट भरने के 
स्िए क्‍या कुछ करते दिखाई नहीं देते । 
कितना करुद दृश्य है । सड़कों पर, 
बाजारों में, रेज के डि्बों में, चारों ओर 
छोटे छुंटे मोजे बालकों की दशा देख 
कर कितनी बार नेश्नों में आंसू उमडढ जाते 
हैं। जिस समय इनकी शिक्षा दीक्षा हो, 
इनकी उन अम्तःस्थ शक्तियों का विकास 
हो, जिससे ये यढ़े होकर देश के सुपुन्र 
जय सकें, बह समय न केवल किसी 
प्रकार वे अपना और अपने परिवार का 
पेट भरने के क्षिए दो पैसे कमाने में 
ही रू; रदे हैं, वरन अनेकों कानूनों से 
बचा कर, चोरी से अथवा छुपा कर 
थहो नहीं तो सरकारी कर्मचारियों को 
धृस देकर सी अपने को आय देने वात्ी 
सामओो किस प्रकार रेल अथवा मोटर 
द्वारा एक स्पान से दूसरे स्थान पर ले 
जाया जा सकता है, यही बेहंमानी के 
हथकणे और चरिश्रअ्नृ्टता के पाठ 
सीखने में ही उनका समय ऊाता है। 

रेस में यात्रा करते समय इस प्रकार 
अखने वाले बाक्षकों को लगभग सभी 
ने देखा होगा | कितने ही ऐसे बालकों 
से मैंने वार्साज्ञाप किया है। उनके परि- 
बार की दशा सुनकर तो आंखों में 
सरद्ता आई ही है, किम्शु उससे भी 
झधिक उनके देनिक जोयन को सानकर 
हृदय रोठा है। जब बह बताते दें कि 
किस प्रकार रोक क्षगे हुए 'चावद्न, गुर, 
थी, अथवा अन्य किसी पदार्थ को वे 
रेख में रख कर जे जाते हैं; कहीं पुलिस 
बाक्षों को रिश्वत देते हैं, कहीं रेखवे 
कर्मचारियों को, किस प्रकार क्रस्टम 
अधिकारियों से बचाने के द्विप्‌ वे स्टेशन 
आने के पूर्व ही वे माल बगीचे फेंक देते 
हैं और यहां पदिले ही से प्रदीक्षा करते 
हुए टबके अन्य साथी उपे उठा के 
जाते हैं, किस भ्रकार और कहाँ २ वे 
सास्ध को गाड़ी में छिपाते दें, स्थ्रियों के 
डिब्बे में ओर कभी कमी सो फरट क्लास 
में भी, तों हृदय रो पढ़ता है। और 
इस प्रकार की जेसे जेले अनेकों कथा 
मैंने सुनी, हृदय मे बार बार विचार डठता 
था क्‍या इन य्थों को इस प्रकार जीवन 
बिताने दुकर दसारी सरकार भविष्व के 
स्षिए एक बहुत बढ़ी संक्या मे चोर तथा 
घोखा ने बाक्षों को जन्म नहीं दें रही 
है-एक ऐसे वर्ग को जो ऐसी अवस्था 
में इन सारी सामाजिक वुराइयों को 
सीख रहा है, जिस से बढ़ा होकर वह यह 
समर ही नहीं सकेगा कि हन बातो में 
कोई वराई दे? 


निष्कियता की भावना 


यदि स्पष्ट ही कटद्ाा जाय तो यह 
एक अस्यम्त कह (सत्य हे कि इन 
बालकों के भणिष्य के विषय में नेहरू 
सरकार और उसके पुनर्वास अधिकारियों 
ने कभी गंभीरता से विचार ही नहीं 
किया | अत. यह कहा जा सकता है 
कि नेहरू सरकार ने दंश के ल्लाखों बाक्को 
का भविष्य बिगाड़ दिया, उन्हें सच्चरित्र 
नागरिक बनने के स्थान पर अच्टलरित्र 
झौर पतित जीवन बिताने वाले मार्ग 
पर चलने के लिए थाध्य किया दहे। 

रूस को योज्ना का ठोसरा भाग 
सभी ध्यक्तियों की शक्तियों का उपयोग 
देश का उत्पादन बढ़ाने में सफखता- 
पूर्वक कर केने मे हें। नेहरू सरकार 
इसमें पूर्ंत. असफल हुई है। फलस्वरूप 
जहा रूस मे अपनी उत्पादन शक्ति को 
बढ़ा कर जमंनी जेले प्रवक्ष शत्र को व 
केबक्ष परास्त ही किया, किन्तु देखते देखते 
झपनी छति पूर्ति कर भाज यह भमरोका 
जेसे राष्टू के खिए भी मय का कारस बना 
डुआ है, यहां भारत की आर्थिक स्थिति 
संभाले नहीं संभल पा रही है और पाकि- 
स्तान जैसा छोटा सा राज्य भी सदा 
हमारे सिर पर सवार है। मी 

कांग्रेस सरकार ने इस समस्या का 
उपाम विशाल शरणाभ्भी शिविर खोल कर 
उनमें द्ास्त्रों भ्यक्तियों को बसा कर तथा 
उन्दे मुफ्त राशन बांट कर किया । धढी- 
बडी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं जिनसे यह 
बताया गया कि इतने करोद रुपया शर- 
खार्थियों पर पर ब्यय किया जाने बाला 
है और इतने क्ोगों को सुफ्त राशन बांटा 
जा रहा है। इसे झपना स्वस्थ खो कर 
आए हुए भाइयों के प्रति दयाप्रदर्शन कहा 
जञा सकता है। किस्तु इसकी व्यावहारिक 
सूखंता में कोई संदेह नहीं। देश में 
ख्ासों स्वक्तियों को इस प्रकार बेठे विदाये 
खिल्ाते रहने का अर्थ देश के पूर्वेजजेरिस 
आर्थिक ढांचे पर एफ भारी बोक ही 
नहीं था, बरन उनमें एक धातक नियिह- 
यता, कामचोरी और बेहँमानों के बीअ- 
बोना है। सरकार का उच्द श्य सम्भवतः 
बहुत अच्छा होगा। किन्तु अच्छे टह श्य 
के रहते हुए भी यदि बुद्धि का साथ छोड़ 
कर उपाय किया जाय तो भयंकर हानि 
होने की सम्मावना रहती है। 


यदि नेहरू सरकार वस्तुस्थिति को 
पहिचानती, थोथे तथा अध्यावहारिक 
झादर्श को कतरमा भूमि को छोड़ कर 
यथाभंता की कठोर भूमि पर भाती, इस 
समस्‍या पर स्वतंत्र युद्धि से वियांर कर 
गंभीरतापुवंक इसे दल करने;'के लिए 
कोई योजना बनातो कर उसे कार्याम्वित 
करती तो कोई कारण नहीं था कि यह 
समस्या अभी तक सुक्षक न पाई होती । 
किन्तु दुर्भाग्य सो यही हैं कि इसके दिए 
कोई योजना बनाई ही नही गयी । जिसके 
जो मस्तिष्क मे भाया करता आरम्म कर 
दिया । उन्हे राज्नोतिक स्वायों का 
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धर्-दशन क्‍या ! 


श्री आनन्दप्रकाश 


दु।7निक पक्ष से जोक्य को 
चारण करये याक्षी कस्‍तु का 

नाम धर्म है, व्यक्ति को धारणा को जमे 
कहते दें झथदा मशुष्थ गतिमण और 
परिकत' कशीस़ विश्व में जिस भौतिक था 
आभौतिक स्थिति पर टिक कर विज्ञास 
लेने का क्षशिक प्रयरम करता दै, उसका 
नाम धर्म है--इसे रखबीर नहीं जानता 
था। देनिक स्यक्तिगत या राष्ट्रीय आंदो- 
खान में घर्म का जो विकट रूप दिखाई 
देता है, रणबीर उसे अवशा भौर उपेक्षा 
की दृष्टि से देखता था। 

इसी प्रकार प्रेम! शब्द के भ्र्थों के 
बारे मे भी रकबीर की घारझणा कोई 
बहुत बटिया गहों थी। पहलो प्रेयसी जो 
उसने बनाई, उसके क्षिए किम मधुर या 
अमछुर घटमाशों से उस्हें धोकर धुजरगा 
पदा, यह इस कहानी का उद्देश्य महीं 
है। किम्तु स्थिति जम आने पर उसवे 
सबसे पदिखे जो प्रश्न उससे किया, वंद 
था, बह भरे म, क्या विवाह के रूप में 
अऋम्त होने के किए ? 

जेमी ने डसर दिया, “में इंसाई और 
तुम दिम्दू |! विवद्द  अ्रसम्भव ! केकिन 
रखबीर ने मोट किया कि इस उक्तर में 
छपद्यास था। किसके बारे में था यह 
पदिखे ही लिखा जा चुका दे । 

रखदोर ने गम्भोर दी बने रह कर 
कहा, 'साहइती हो. 

“कया * पूछा गया। 

“विवाह ? रणवोर ने फ़िर स्पष्ट 
किया । 

ल्‍क्या प्रम का 
के छिए 

5 ! रणखदोर बोला । 

प्रेम का अन्‍्स होने के सिने | ? 
जेगी हंसी और हस बाद पर हंखते-हंसते 
खोटपोट हो गई । 

जेगी विवाद को भेम का अन्त 
सागती थी, भारस्तम का बीच, इस बात 
घर सथ हो विशेष वाद-वियाद नहों 
हुआ | फिर जिस दिन सॉस्पेरिक मसाज 
सम्भव क्याये रखने के खिए रशवीर के 
बवियाद का विशाक्ष ठाट-बाट जुड़ा और 
विशेष मान-मर्यादा वाले खोगों ने पुक 
इंसाइन खड़की को सजांत सेहमानों की 
कहा में बधा पाया सो प्रकट परोक्ष, खामी 
सरह से नाक मां चढाए | 

सुवासित दिना से बस्त्ों को सुग- 
व्थित किए बहुत सी कॉमजाजी सक्‍युव- 
तियों ने विषाह मस्टप के भ्राघुनिक वाता- 
बरण की शोसा बढाई थी । इस सोसा- 
थटी में आपसी परिचय एक तो प्रत्यक्ष 
आप अम्ुक, आप अभुक की खसरह 


झन्त होने 
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कोर विचारों को सायद जीवन से अ्रषिक 
महत्व दिया और वास्तविक समस्‍या की 

ओर पूश्ंत दु्धंधय किया गया। 
->बमश:ः 


अशललाथ लानत अमन. 


_-कडाजी 


कराया जाता है ओर एक कराया जाता 
है परोक्त । असक्की परिक्षण भही 
होता है । 

जेनी के इस परोक्ष परिक्षय से 
मनोर॑ जिठ होकर जब रख्थीर और उसकी 
प्रेस कहानी को पक्र पाउडर से किपे 
पुरे मुखों के दोनों ओर स्थित पहरेदारों 
ने बिना सेन्सर के पास कर दिया सो 
लज्या और करुणा के मारे उनके मादो 
से क्षेकर कनपटी तक पुक-एुक साल 
रेखा सिंच गई। करुणा इसकल्षिप्‌ कि 
बिना उसके प्रदु्शन के इस सुमघुर, सुक- 
आंगोचर गाथा की बारीकियों को रोदा 
महीं जा सकता था। 

जेबी को सुनाते हुए एक अग्रगा- 
मिनी ने कहा, ओफ ! किठनी बढ़ी 
दूं जडी है !” 

जेजी ने समुचित उत्तर प्रश्ग के रुप 
में दिया, और आप के जीबन में यद 
द्रे जेढ़ी कथ होने जा रही दै 

यद्द बात आगे नहीं यही क्‍योंकि म 
जाने किस का झादेश पाकर बेड बाजे 
बाज ये अपना कमा प्रदूष्टन आरम्म कर 
दिया । 

संस्कृतगर्मित, य समझ में श्राने 
वाल्लों मंत्रों के बज़ से रखवीर बहू को 
खींच ज्ञाया । यहू के आने जाने में कुछ 
दिन बीत गये। 

शाम को जेगी को टेनिस के दो गेम 
से हरा कर जिस समय पसीने से शथदथ 
रखबीर ये अपने खम्बे चोदे सजे हु 
मकान में पण रक्षा, कह रामचण्त जी 
की आपरसी के खिप भाक्ी में 
सजाष्‌ मन्दिर जाने को तैयारी कर रही 
थी। रणवीर ने पूछा, 'रफभा, कहां को 

रकाना मे उत्तर दिया, कहीं यहीं, 
जरा शरामचस्प॒श्ी के मन्द्रि तक ! 

गडे से मफ़छर डतार कर रऋूटी 
पर टांगते हुए रखबीर ने शनिक दास्थ से 
कहा, “मगवाव की खुशामद करने 

रार नम कटा कर रहना वे उत्तर 
दिया, हां 

रखवोर मे सी डपइासस के स्वर में 


कहा, 'पदिडतों ने कहा है कि बदि ' परक्षिय 


को ही भगवान की जगह समकोमी यों 


शायद्‌ कुछ अधिक पा जाभधोमी !' गा जे 
इसना से कहा, 'पत्नो होने के गाते | 
जो अधिकार मिक्षता है, अभो वही पागाईओईं 


शेष है।” वह थाझ्ली खेकर भक्षी गईं और 
रखवीर ये समझ सिचा कि जेनी का 
परोश् परिच्षय रंजथा से भी करा विया 
सथा है। 

इनमे दिंग रखदीर टेविल के बाद 
भी रात के दस अर उक कर यहीं जाया। 
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रंजना सो गईं | झआादट से मिस समय 
ऑौंक कर आरखें खोली तो रलबीर कोट 
उतार रहा था। पूदा, कहाँ के 
अब तक 

“ही जरा एडफिंस्टन सक, जेनी 
साथ थी, इसलिए चक्ा सया था !' रख- 
यीर ने सोधे-सीघे कहा। 

र॑जमा में कहा, “कल यदि में किसो 
के साथ एसफिम्स्टन तक हो जाऊं तो 
आपको शो कोई एतराज न होगा 7”? 

“क्या पुतराज हो सकता है? रख- 
बीर ने पूछा, 'तुस रोज भभमवान की 
खुशामद्‌ करने जाती दो, मेंने कमी 
धूतराज किया दे * 

जाप भी मन्दिर चदे जाया 
कोजिये ना !! रंजना ने कहा । 

'मुस तमिक लेनी से देखमेल 
बटाझो। पत्यर की मुर्ति से ज्यादा 
भावना का दुर्शन सुम्दें उसके हृदय 
में मिक्केगा ।! 

सब क्‍या में भी जेनो की तरह 
पराए मर्दों से टेनिस खेला कह' ओर डनके 
साथ सिनेमा देखती फिरू' ?? शंजना ने 
रोम से पूछा । 

“ग्रे राजी,” रखबीर बोला, “मद 
भी कभी किसो के अयने था बराएं हुए 
हैं? मानो को अपने, नहीं ठो पराप |” 

'जेमी मायती है? रंजना ने 
ब्य॑ंग किया | 

'जेय। सार संसार को रूपया सावदी 
है। तम भी उसी प्रकार मानने का बज 
करोगी ठो दिव्य दृक्षि प्रात करोगी ।! 

कु !! रंजना चिए बई । 

॥ 4 

जेबी ईसामसीएह के बजाय डबके 
आय जेस में जविक विश्वास रखती है । 
रुखबीर विवाएह के बाद भी उसके सोथ 
ही जविक समय जविशांता | जेगी ये उस 
से पुक दिग कहा, 'बस्दारी पत्थी कों 
सम्हारा यह व्यवहार केसा खभता है ? 

औरतों के अन्युश राह करने को 
पुरानी आदत्त है !” रखवोर ने कद | 

“रे अन्दृर भी  जेनी भे पूछा । 


नीरा स्चाज रखे अप नर 


+हायद्‌ सस्‍्कन्तत गही के जूपुर पढे 
आ कहीं होती! हि 

जब आए शक सकल राम 
आहते हैं शो अरुंणों रतथो को भें 
श्वतण्त कीजिये । जेवी ने कदा। 

“यह पात्खात्ं का फम्नत है बेंकी, 
जिससे मनुष्य अहते हुए शो स्ाशमा 
नहीं दो सकता। मेरे स्वतना कर केश 
से उसका यही दाल दोगः, जो परकोे 
पंची का पिंजरे से झादर विकाल देखे 
पर होता है । उसका धराश्य का शायर 
भी टूट जायगा !! रखवीर वे पुक खम्बी 
सांस सखी | 

“वकया तुम धारणातों के (नन्यय से 
मुक्त हो  जेनी मे पका । 

रखबीर ने उत्तर दिया, “गईीं सो, 
मेरे अपने विश्वास हैं !? 

“रब अदाग रखवा,” सेदी ये केसर 
जी के स्वर में कहा, “तुम्हारे विश्यासों 
को ही किसी पिन देख खब कर पर के 
कर जाएँ 

'सेस विश्याश चारणाओों को देश 
शसाभ जाने १९ तोड़ कर नई बना सेने में 
है।' रणबीर ये ओर से जइदास कल्के 
बातचीत को गम्भीरठा तोढ़ दी | 

हर | जद 

रखवबीर ने घर में एक बयदढर खबा 
कर पिया है। सिसने झुभा यही लिए 
पीट कर रह गया है। दादी ने कहा, 
“कया इसी दिय के लि जन्म दिया 
था ?! थादा ये कहा, कादके का दिमान 
दिर गा है [! 

और रखबीर ” उसने भोषणा कही 
है कि बद इँसाई होगा चाइला है। 
रजना ने बातचीत करने का अवसर कहते 
दी कहा, 'इंसाई क्योगे 

रख्बीर ने हामी मरी। 

रजभा ने कहा, 'ड्सी मिखिश के 
कारन !! 

रखवीर ये कहा 'भौर भी कुछ ओोल 
सकती हो 

सोच क्यों शहीं सकती, पाना 
मे ब्ंगय फिना, जहूटे कि जर्तने ते 
हिन्दू तारणों जोर बेदरें खा बदन फ्रासक 
करके जो हशन मस्त करियर है कह भाहूविक 
के हाग को जपेसा तुष्य है. भोर हे 
सखिय * ० है? 

“यहीं रक्षया, गह गा महीं है ४ 
ईंजामसीह का मादद पेम देख कर दी कें 

( शेष पृष्ठ ॥९ फहं 









अीडिज उपक्यिश अगसे इस क्यों ें अपने आर्थिक साथनों, स्वास्थ्य और 
पक्ष के विकासाय शतयग पचास करोह पोंड अर्पात ६ अरण ६७ करोड़ रुपसा 
खचे करने को योजना बना रहे हैं। इसमें से खगमग आयी रकप्त ठपणियेश स्वय 
खुटायेमें, बारद करोड़ पोंड शिट्रेय से औपनिवेशिक विकास और कडयाझ अधिनियम 
के झम्तगंव मिलेंगे, और पस्त्रद करोड़ पोंड औपनितेशिक विकास निगम तथा परराषडू 
खाद्य गिग्म नामक दो विशाज्ष जन मिगमों की अधिकृत पू जी है 


झपभिवेशिक राज्य चषत्रों में अब तक ३१० प्रघान आार्विक योजनादे बन चुकी 
हैं, जिनमें गैम्किया में सुर्गीपाजन, उत्तरी रोडेसिया, |रूका तथा युगपनन्‍्ढा में सीतेंट 
उत्पादन और दक्षिों भट्जांटिक में सोज बामक मछुकछी पकड़ना भावि सम्मिक्तिि 
है। दाल में जेमेका में राहुकुलअ का सबसे बढ़ा चोनो का कारखाना, दहश्यकाग में नई 
आती कपद्ा मिझ और टेंयानाइका में एक विशाल बूचदखाना आदि उस्येम चाखू 
कर दिये गये हैं । 

इसके जञ्ांदा वहां एक ओर अस्पताद्ों, जर्राहों ( सर्जंगों ) डाक्टोों और 
जस्तों इत्यादि की अधिकापिक व्यवस्था को जा रही दे ठो दूसरो तरफ म्दुरों सया 
पविशैसी मक्खियों का माश और इर प्रकार को सफाई का प्रकश्न किया जा रहा 
' है जिसमें परिष्कृड जस व्यवस्पा, आत्तृत्य तभा शिक् कश्याल केस्त्र भ्वेर प्रामोण 
आदाखानें मी सम्मिक्षित हैं। 


साइमेस में मस्तेरिया उत्पादक मच्छुरों का नाश किया जा चुफा है, जो शक 
स्मरण वर्ष में (८००० शोमों को बसा करते थे । पूर्व में * स्वधिक स्वस्थ बन्‍्दरयाह, 
"सिंगापुर में १३४६ को श्त्यु संकवा उतनी ही कम रही जितनी कि इंग्डंड और वेस्समें 
थी। बहां दस बयों में बाल एत्यु १३० प्रति हजार से गिरकर ७२ तक आा गई दे । 
अप्रीका में ससे यामक मक्‍्खली का सज बहुत कम किया जा चुका दे । 


१३१४६ के अस्त तक उपनिवेशों में जधिकाणिक स्कूज खोले गये, जिनमें पहले से 
हुत अधिक बच्चे पट रदे हैं। इसके अतिरिक्त नाइओरिया, गोश्डकोस्ट, वेस्ट इंडीज 
था मज्ावा में विश्वविधालय सुविधाग्रों को व्यवस्था में भो टीजर प्रमति हुई दे भौर 
“सकूकों के बादर अत्यम्त प्रोत्साहक 2588 रे जायरिकठा को शिक्षा भी प्रदान की 
जातो है। बदा खोगों को केवल दो नदीं, तिखलाथा जा रहा बहिकु 
“उन्‍हें पेहशुंक गागरिक प्रभासों में सम्मिल्षिक्र होगा, अपने यांवों तथा नपरों पर मौरव 
२५०३ आवश्यकताओं को पूरा करने कराने में अग्रसर दोना भी बतावा 
जता है 


जिल्‍य का सर्वाधिक साकद सतपसा ऊोदोरी भादर अत्यत्ताश । मकश्वी, यादी # है 
-++ विज्ञान अमुसत्यानताला में दिवाबी छोटे दोटे कीड़ों का परीक्षण कर रहे हैं 


आजा अभी प्यी शंख ऊ के परेक से स्वरक 





केनेडा के हवाई अडडू पर प्रिटिह परिचमी इम्डियन एयरवेज” का बायुवाग खडा है 








रद 


. 
धर्म दर्शन क्या है 

[ पृष्ठ १७ का कोष ) 
ईसाई होगा चाहता हूँ। टीक है कि में 
नहीं जानता धर्म क्या है, दर्शन पया 
है। में द्क साधारण आदमी ह ओर 
शक सावारण ज्यक्ति किसी कर के 
सामने बाख्तों के व्यवहार ले ही उनके 
धर्म ओर दर्शन का अऋदुमान कगा सकता 
है। हिन्दुस्तान के छः करोड अछूतों की 
करत म्पन दशा देख कर उबके बम का 
अआजुभाग अक्षी प्रकार हो आता है। 
इसीकिय्‌ " ० हैँ 

(ईसाई धर्म के सामने वाले ही ढेटू 
को बरस तक हिन्दुस्तान का झूण चूसते 
रदे हैं. और जब छोड़ा तो इड्डियों में 
आस की पक योदी भी बाकी ग थी। 
जासीस करोड़ इम्सानों को जो भूखे 
ओबियों की रुरह कोच मोच कर ला गये, 
बही इंसाई घमे हिन्दु थम से अं है--* 
कया कहने |? 

रखवीर ये शाम्ति से कहा, “यह राज- 
चीठि है रकना । झायों से कितने द्राकिढ़ों 
को भार कर अपना रह्यथ स्थापित 
किया--- हिन्दुओं ने कितने क्रीत दासों 
की पीठ पर अपने राज्य जमावे--हन 
आय का कषेखा जोसा रखने से मजुष्ों के 
साशाशिक झाचार व्यवहार को बढदि 
कररा का सकता है, तो हिन्दू थी किसी 
से कोबे गहीं रहे 

काश कि झाप पदिणे दौंसे यह 
काद कर चुके होते । पुक स्त्री का जीवन 
के संस जाता ।* 

*ओ मजुष्य समाज, व्यक्ति की भूछ 
कर परिवाजंग करने के खिद राह कहीं 
जोग़णा उसकी सदस्यता, जियमी ऋएषटी 
जोड़ दी राय उसना ही अच्छा है। कुम 
जेदी जहर से स्वर्ण हो !? 

“आयकर खाल गहीं आती ? अग्नि 
के चारों ओर प्रदर्णदिणा देने से पहिले 
कया भापने यही बचन दिये थे / रकना 
ले कहा--- 

रखवीर बोखा, शादी से पहिशे 
कोड वचन भी दिये थे ! सुझे ठो याद 
यहीं आता | तुम उन्हें ठो नहीं कहती 
कि रो पशण्डिलख जार सा कर रहा था, 
संस्कत में ?? 

रक़ना कुणश हो भई । (खबीर स्रीमा 
से अधिक बन रहा था फिर उसने कुछ 
यहीं कदा--रणवीर बाहर बेठक में जश्या 
शो बावा के हुलआाए पष्डित पहकयाव मे 
बहदी जमीन पर ठोक कर कहा, वतया 
कहत हवन कि बेटवा ईसास्त्रार्थ करिये को 
आहही । अब तौन अपनी बाली छेड़य 
जहर हम को काटव !? 

रणबीर ये बना की तरफ देखा। 
उन्होंने कद, हां, क्या असा दे मिव्तान 
वे 7? 


रणबीर ने खड़े खड़े ही पदिद्त से 


फीर सह य साहाहिंक 


डर यहीं शेकिय सबक, जहा एकल भय सो 
क्या होगा 

पदिडत उठे ने मर्देंथ दिलाई, धस 
होई गाय सकते, सरत रख खेक ? 

'इस्छा शर्स यह वही पवित्त जी 
कि शरवि में हार सजा सो में वि आब- 
बान्‌ के गृक शात अप कहना ओह 
आपको पांच मान इनाम में दूमा ४ 
'जीजे रहो बेटा [? 

रखबीर के कहा, 'औोह अयर खा 
हार गये शो“ तो आआद क्रियल हो 
खायंगे, पविदताई चोद देंगे, लो 
सारा 7 है 

बच सच च च!! करते हुए पशिडिस 
थी मे घर की राह की ४ 

बाहर गर हुए रणवीर के बिता ने 
हऋ कर जब यह सुना तो आम-कूला 
हो कर बस्दूक ठठा ख्ी ओर परायक्तों की 
शरह रखबीर को जहां तहां ढ'डठे फिरसे 
श्द्देग 

रखबीर का अपतिस्मा हो गया जोर 
रजना भरे सुद्ाग के केघण्य भोमये के 
खिए अपने मायके अख्ती मद । स्थाकीर 
से कहती गई कि जिस दिय विमान ढीक 
हो जाय बुछा केमा ४ 

ञ् ञ् ञ़् 


रखकीर को ईसाई घममे की ओर 


डसका मानव प्रेम कींच रहः या अगग्त गीके 


की भोर से रूभी की गिकटवर का खोल, 
इसे यह भी स्पहतः नहीं जायरा था 8 

यही कार खाक स'फ उस्र दिन पता 
जक्यी, ऊिस दिन स्वकीर को अच्ययक 
घर पर झत्वा देख जेसमी ने पर्स देंडे हुक 
छापने शुक नये मित्र से उसका वरिचक 
कराया, आड़ हें इरवर्ट मिचेक |) आय 
एक कहें सिनेमा कम्प्मीटरेस्थादिश करके 
सा रहे दें। मेरे गये कितु महे 
दोस्त !? 

रखबीर का दिख राजद साया, बदुआ 
देर ठक मन में केवल दो बाद घूमदों रहीं, 
“गई सिनेसां॑ कम्पनी स्वापिक करने जड़ 
रहे हैं-- मेरे गये किन्तु गहरे दोस्त !” 

उन्हीं मित्र की जजुपर्विति में रण 
बीर बे जेगी से पूछा, जेगी, तुझ कदुख खडे 
यहीं रही हो? 

जेमी ने इंस कर कहा, जादखताः कहे 
दिधरेक भादमी रहता हैं, केकित शुम्हारे 
शिप्ररुजिस दिग फदकू भी, उस दिन सुर्दें 
खबर दे दूमी। 

जेकिन इसमें क्दुद्ना कया कह 
सेवी ने रखवीर के. प्रेत को. शिरस्कुत 
कहीं किया था+ सेमी स्वाहम्ड की, चाड़न 
शाओं में भी भीर व्यवहार में जी + केगो 
केक्श मात्र बुक मशृष्य को जकोे अगो- 
रंजन का साथयन भहीं समायाली थी भर 
सकसे यही बात यह कि कह किसी के 
ऊपर जआजडित महीं थी | उसका प्रेस 
साहचअर्य के बदले में साहचषय भाहइशड़ 


था, आभ्रय गहीं + 





रणबीर मे यह लय कारें ओची और 
चुद रहा | जेबी के सक्म खिकेस पेपर" 
जाता सो शुप रहता! | सरकार में जेयों 
ऊौर यह साथ साथ काते। यहाँ यहुता 
चहिके को राह मेगेजर सी टाइविस्ट 
या बात! असने समा ॥ 

सभी शक दिन रहना की चजिठी 
जाई--- अब भी यदि भाप- यदि शुद्ि 
करालत लो में पिछली सब दाते सुखा 
क्रुभी ।' इसके बौद़े र॑जना के अमाव को 
सदपव यो रही थी। रजबीर के हूँ, 
कह जिटी फाड़ दी 8 

सीन मास ओर व्यतीत हो गये । 
दरण्कभीर ने इस बीच सरखक भअयर्थ किया 
कि कह अपनी चोट खाई हुई भावना 
की कलक जेगी को न खगमने ये । 

शक दिन छेनी मे उसे सूचना दी, 
शम स्रोम आ रहे हैं, रणवीर, तुन्दारा प्रेम 
कमी भूख नहीं सकूगी । 

“हम खसोग हम खोग कोौम और 
कहां को ! आउश्यवे से रखवीर ने पूछा । 

थी और हरवरट्ट ! बम्कई को-- में 
डनगकी जाने कसी फिल्म में काम करने 
का रही ई।+। 

रणयीर कक से रह गया-- विजड़ित 
स्कर में थोखा, दूर रह्ट कर प्रेम का दस 
अरोगी जेमो | तुम्दारे इस व्यक्दार से 
में विश्काल को. किठमी  ठेस 
खगेगी, शुमने यह गही सोचा 

इतने में हरणकट आना ।ठसने अतने 





ओ स्यक्ति हमें इस दे-जौदाद सोनी 
के माम और उनका पूरा पता सुखद 
अक्ठरों में खिर कर जेजेगा, दम शसे बुक 
फेनसी रिस्टयाच ( जिसकी गारण्टी २ 
साक्ष है ) मुफ्त इनाम में मेज । दाद 
रहे कि पते ऐसे रोगों के ही हों विनके 
सोक्ाद व होती हो । पतों को छृत्मदीक' 
होगी । दुरस्त साबित होने पर ही कड़ी 
मेज जावेगी । भारत ट्रेडिंग डाष्स 
मे ६२, सदर थाना रोड, दिल्ली । 





















रबर की मुद्दर ॥॥) में 
किसी भी नाम पते की दिन्दी था 
अंधे अी में २ खाइत की २ इंची मुहर के 


शिक्‌ ॥) मेजिये (सूची भुफ्त । बता-- 
के दिए अूशदी मचाई । जाते आते जेमी 


कृष्ण पेस (अ) शिवपुरी ( सी० आाई०) 
ले केवल इतमा कहा, तुम्हारे विश्वास * 
आल सर ४ हे २र32३2४० श्री पं० इन्द्रजी विया 


है ॥ विश्वासों को ठेस खंगाने पर तुम्दारा वाचसपति क्त पुस्तके 
विश्वास उम्हें तोड़ कर गये बना सेने में | इतिहाध् तथा जीवन चरित्र 


है जोर इसे, ही । (३) सुभल साज़ाज्य का फय ओर 
लेगी असख्ी ाई। शायद सदा के | उसके कारण ( चारों भाग > ९४» 


किए । खेकिन चलते असते रखदीर के | (२) (० जवाइरखाक येहक 30 
डिश विश्यत्स की बात यह कद गई थी, | (३) महर्दि दवातन्द भा 
यह उसे ही तोद़ कर भया जमा लेने में | (३) अश्यूसमाज का इतिहास १» 
ससमरेशर ज़दुलद कश् रहा का । | सजसीति 

सयाश्यासा हो कर दिंकलने पर 
जाया हो कमरे में कक शजी की पीठ | (२2 ऑवेंग संप्राम ३9 
जुकरटा, 'कौय है है गे हलक हे 

मे हू!" सकाना दे कृत कर कटा १) लरशा को पम श 
और स्कवीर के प्रथीं मे छिए देकर | (९) सतर्क रु 
जोकी-- दें वियया बढ़ीं होगा /ट(ीआन्‍क राख हे 
चाहरी । तुम ईँसखाई दो का किदू, मेरे । (९४ जाया 
देवता दी । में इन चरओों से जक्षम नहीं | संस्मरण ( जीवन की कांकियों ) 
दो अकड़ी, शुके चले और दुकंग की परया | ($) बिछी के ने स्मरणीय बीस दिव ॥)- 
यहीं है" (९) मैं विकिव्शा के चकव्यूई से 

उठे ड्रढम कद, छाती पर उसका फैसे मिकला बे 
सिर रत हल्थ केले हुए रणबीर स्लोच | (+) मेरें मोफाशादी केश के भहुभद ३) 
रहा या कि पवकशसमा लेबी ने जो |. उपों साथ्द इक सेन बातों से आफ 
कुदू फिल्म, कया स्वाचीर की फारयाइओों मैपेका 
के सयहााए कह भाव वाई हे । इुछाक' असर 

कि >लल+ अदामण्एु चुप, जिड़ी $- 


दीर अ्ु न साप्ताहिक 
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(०६ “म पह >प केक 


[ गठांक से ज्ञाने 

देचनाव का बार-बार रक्ेख सुन 
कर अभिरुद्ध जेसे थोलक्षा गया, उसके 
दोयों होंठ फढकने खगे, मानो आंधी को 
सरह कोई शक्ति आकर उसके बन्द 
किवादों को खोलने क लिप सदफदा रही 
थी। वह उठ कर खड़ा होने लगा, पर 
सुमाठता ने जकदही से डसके द्वाथों को 
पकड़ कर बेठा दिया। इस प्रकार से 
बाधाप्रस्त होकर उसको सावनाए' भंया 
के रूप में फूट कर आंखों के अम्दर से 
अश्र, रूप में फूट कर निकलने द्ूगीव 
ऋगिशसओ की अरंखों से टपटप ऑंसू 
छगे, पर उसने कुछ नहीं कद्ा | 
उसकी तरफ परीडिस दृष्टि से 
लगी, उसको दृष्टि मे यद साफ़ 
था कि अनिरुद्ध पर ही उसका जोकृत 
शथा रूृत्यु नि र है । 

ऋमिरुद को यश की तरद देख कंर 
अशोक थोड़ी देर के लिए किंकतस व्य 


विसूट सा हो सभा, पर यह फिर बोकने “ 


ख्रगा--अनिरुद भोथा अमी कुछ नहीं, 
बिगढ़ा है, शादी अभी टूट सकती दै। 
अभी तक सिर्फ़ दो ही चार को मद बात 
मालूम है, सक्‍को मालूम होने के पहले 
मुझे यह अधिकार दीजिये कि में इसका 
खयड़य कर दू' और कह ६ कि ऐसा दो 
ही नहीं सकता । दो सिज््यों के जीवम को 
नह न॑ कीजिये । भप्रतिक्रिपाकदियों के 
घरों में घी के दिने नम जश्ाहये । देश 
के शहीदों के भाम पर में आपसे 
झअपीक करता हू, वेखराथमी को 
प्रविश्ता पर कहा से खयतइये । 

अविश्श से और सहन गहीं किया 
मया । बह उढ का कादा हो मया। 
सुआाया ने फादा देकार उसे रोकये की 
कष्ट! की, पर अधिरद मे उसके हाथ को 
जरटके से घुदा शिया | सुआता का हृदय 
पेसे अदुकदे साधा जेंसे यह रूट 
ही यांक्ता । 


& भारत विभाजन से बहुत पहले 
की बात है। एक प्रसिद्ध क्रांति 
कारी अनिरुद्ध ने जेल से छूटने 
के बाद विप्लपवकारी सेंघ बना 
लिया था ' लाहौर की एक कुलीन 
लड़की मुजाता के साथ उसका 
परिचषय होता है ! विप्कव- 
कारी संघ के सदस्य एक 
१५ बर्षीझ बालिका का एक पैंता- 
लीस बर्ष के अघेढ़ से होने वाले 
वियाह का विरोध करते हैं वे 
लोग विवादेच्छु भवानन्द और 
लड़को के भामा रसिककाल को 
सममझते हैं, और अन्त मे 
संघ के खद्सस्‍पों को सम्मति 
से अनिरुद्ध का विवाह केवल 
करोेज्य भावना से सरला से 
कर दिया जाता है। सुजाता 
निराश डोकर ज्लाहौर चल्नी जाती 
है, और वहां वेश्याओ की दशा का 
भ्रध्ययन करती है । सुज्ञाता हरि- 
किशन नामक एक सृसम्पन्न तथा 
बुन्द्र युधक की ओर आकर्षित 
होती है उसका मित्रवत मिलन 
प्रणय मे परिणत हो जाता 
है । सुजाता को गर्भ रह 
जाता है , इसलिए वह दरिफिशन 
से विवाद का प्रस्ताव रखती है , 
किन्तु हरिकिशन उसे ठुकरा देता 
है। अन्त भ निराश हो कर 
बह लाहोर छोड़ देती है 
काशी जा कर सुजाता 
झअनिरुदध से कुछ छिपाये बिना 
अपने उद्धार के लिए बियाह का 
प्रस्ताव करती है | 


अनिरुद ने|कहा--सुजातवाओ, मुझे 
थात करने दोजिये। अशोक, मूठ-सूठ 
शहीदों को बीच में न घसीटो, में अपने 
कम के किए जिम्मेदार हूं'। सुझे 
जितनी चाहे साक्षियां दो, चर शहीदों 
को घसतीट कर कुछ फायदा नहीं “कह 
कर झनिरुदध झाषत्म समर्पित को तरह 
किर कुरसी पर उसी तरह से बेठ गया 
जैसे अब तक बेटा था । 


अक्षोक एक सिशिट के स्िये दिल- 
फकियाया | फिर एक कदम भागने बढ़ते 
हुए कदा--आप चाढ़े जो ऊुछझ कहें 
आाव प्रतिक्रिया आबादी, गद्दार हें। 
आपने अपने सारे गौरणद को म्छालि 
में परियत किया है, ोतिकारियों 
के खिप्‌ भाप कस्लंक स्वरूप दें। आपने 
मेरी सरख बहिन को कुसक्ाा कर पथ- 
अच्द किया है। आप उसकी कमजोरी 





का कलाम उठा रहे हैं । 


सुजाता ने एक'एक बात में बोलते 
हुए कदाई के साथ कहा--उन्दोंने किसी 
को नहीं फुसक्षाया, ज़िल्कुल नटी बात 
है---सुखाता नागिन को तरह फूफकार 
रही थी। उसकी आग्ये खाल हो 
चुकी थी । 

भूठो बात नहीं है, बहुत दी सकी 
वात है। सच और मूठ समझने की तुम 
में तमीज रह थोड़े ही गयी है, नहीं तो 
तुम इस तरद्द की पुक अपमान जमक 
बात मे राजी महीं हो सकती थी--इस 
के याद यद क॒छु रुक कर व क्षा--मुमे 
सो ऐसा मालूम हो रहा है कि तुस्दी ने 
सह झआफतस की दै, तुम्हीं ने अनिरुद्धज 
को हस पखित शादी के किए तेयार 
किया दे | तुम्दारा स्यवहार देंस कर 
ऐसा भालूस दोता है कि इस शादों मे 
जैसे तुम्हें ही अधिक उत्साह है। मा, 
मां, सां, तुम झाज कहां हो ---भशोक 
असहाय को शरह सिसक-सिसक कर 
रोने क्गा । 

सुजाता का हृदय भीतर ही भीतर 
बैठा जा रहा था। अब तक अशोक पर 
जो गुस्सा आ रहा था, उसे अब रोते 
देख कर उसका हृदय द्रवित हो गया। 
वह सहन की अंतिम सीसा पर पहुच 
गया था एकमाश्र सगे भाई को भी उसे 
इस प्रकार से दूसरे के मकान पर रुख़ामा 
पडा, ओर ठस रोने का कारण वह स्वये 
थो फिर भी यह क्‍या कर सकती 
थी ? उसके तो हाथ पैर बंधे हुए थे। 
बह उस सत्य को कद नहीं सकती थी । 
कहने मे एक डर यह भी था कि उसका 
भाई, अनिरुद का आदु्शवादी शिच्य 
कभी भी अनिरुद्ध को शायद यह विराट 
स्थाग न करने दे । कह क्‍या करेसा सह 
मालूम है। यह कहेगा--दीदी अपनी 
इस नासमसती का नतीजा तुम खुद 
ही भुगतो, में तुम्दारा भाई हू", सुम्दारा 
साथ दू भा | 

सुजाता मन हो मन बह सोच कर 
हँसी कि और कोई इसमें साथ दे सके, 
भाई इसमे कोई मदद नहीं दे सकता । 
कद क्या कर सकता है ? पर अनिरुद्ध ? 
अनिरुदध सब कछ कर सकता है ? नहीं 
डसे कंटिन होगा पढ़ेगा । 

सुजाता ने आगे बट कर अशोक के 
कंधे पर हाथ रख दिया और बोलो-- 
सी. अशोक दिमाग को टटदडा करो, 
जाओ घर जाओो “'** उसने हाथ से 
द्रबाजा दिखला दिया। 

काशोक बिना प्रतियाद किये वहां 
से निकछ गया। जाते समय उसने 
झुजाता की तरफ इल प्रकार करुख नेश्रों ले 
देखा, मानों अब कह अनाथ दो गया, 
अथ उसका कोई भी नहीं रहा। इस 
इश्टि के आजाद से सुआता भीतर ही 
जोतर पासक्ष-सी हो गई, पर भर्वत्त 
कष्ट से इच्छाशकि के एक प्रचरद्ध प्रवास 


से उसने अपने को सम्दाब लिया । 
अनिरूद मुर्दे की सरहद कुरसी पर 

जेठ गया। उसमे मानो समस्त जीवन 
एकापुक स्त॒च्ध हो गया था। अनिरद 
खूब समझ रहा था कि आज जो कुछ 
अपमान हुआ यह तो केवल शुरुआत- 
मात्र दे । उसे यह उद्‌' शेर याद 
आया -- 

इडठदाये इर्क दै रोता हे क्‍या, 

झागे भागे देखिए होता है क्‍या * 


पर हस अपसान के कारण उसने 
एक बार भी मदद बात नहीं सोची थो 
कि किसा नरद्द जान छुडा कर भाग जाब, 
उसने यह नहीं सोचा कि पीछे चला 
जाय, बल्कि विरोध से उसका इरादा 
पका हो गया । 


[११ ] 

हरिकिशन को मिक्को के पास भी 
शाति नही मिक्की । वह शारोरिक ठत्ते- 
जना के द्वारा मानसिक अवसाद पर 
विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था, 
पर व उसमें सफल नहीं हुआ। 
सुजाता को स्ट्टति एक प्रेत को तरह 
बरायर उसके मन को पिशुब्ध कर 
रही था। उसने यह सोचा कि यह अपने 
दुख को भुखा नहीं पा रहा है। इसमें 
शायद निक्लो का हो कोई दोष है। 
डसका मन निक्को की तरफ से फिर गया। 
वह ठिव्जी की दूसरी वेश्याओं के पास 
जाने लगा । 


वद वेश्याओं को ठु्टी पकड कर 
बहुत दर तक उनको आंखों की तरफ 
एकटक देखता रहता, उन्हे निः्ठुरुता के 
साथ मसत्षठा मानों उनको मथ रहा है, 
उन्हें चिकोटी काटवा था, ओर जब वे 
तसखलीफ से कराहने स्गती, तो वह उन 
के दाथ मे एक रुपया या जो कुछ भी 
हाथ में झाता दे देता । थे उसके मुंदद 
की तरफ अजीब दृष्टि से देखती रह 
जाती । 

एक दिन हरिकिशन ने संभ्या समय 
के अम्वबार को खसोत्न कर एक खबर 
पी । चढ़ प्रसाधन आदि करके बाहर 
जाने के लिए ठेयार द्वो रहा था, उसने 
सुना था कि काश्सोीर से एक नया माला 
आया है, जरा अखबार पर सस्य फेरे 
ले रद्ा था। 

उसने दो-तीन यार खबर को पढा | 
ठीक हो थी, भूल नहीं थी। खबर काशी 
के सम्बन्ध मे थं । भस्थथार के निजी 
संवाददाता ने यद् खबर सेजी थी इसके 
माने खबर से कोई गद़्ठी नहीं । निश्चय 
दी यह यही सजाता है। काशी स कोई 
दुस-बीस सुज़ाता और सो आ बेनेजीं 
नहीं हो सकती । पर यह भनिरुद कौन 
है? सुजाता ने कमी भी उससे इसका 
सास नहीं लिया था। उसने बहुत 
कोशिश की कि याद कर पर कुछ बाद 
नहीं आया | वह फिर खबर को पढने 
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€ रेविजीदाम सम्बाददाता द्वारा ) 
खनारस 3 जून 
“कक्ष संध्या समय स्ाठी घारी पंडों 
के पहरे मे अनिरुद्ध कुमार ओर सुजाता 
ईनेदीं को शादी हों. गयी। कहा जाता 
है कि शादी हिन्दू मत से हुईं । भी कुमार 
की पहली पत्नी भ्रमी जीविठ है । कुछ 
उत्साही युवकों ने इस विवाह में वाघा 
ढेने की चेष्टा की, पर उस सकान में झुस 
ही न सके जिसमें शादी दो रहीथी। 
इसलिये वे खोग भी झाधी रात तक शोर 
गुछ् मचाकर स्लोंट गये। बाधा देने बात्यो 
में कन्या का भाई भी था।” 
खबर पढ़कर न सालूम क्यों इरि- 
कशन बहुत खिन्न हो मया । उसने अपने 
को समझाने को कोशिश को कि खुजाता 
उसको कोई नहीं दै, पर इस बात से 
उसको कोई ठसरुकी नहीं हुई। पराज्य 
और द्वानि की मावना से उसका इृदय 
हा द्वा-कार ठठा । उसने अपने को अप- 
मानित, >बज्ात तथः पददुक्षित समझा । 
टसने सोचा कि सुजाता ने उसके साग 
अन्याय किया है, उसने विवाद्द से 
इन्कार किया या, पर उसने प्रेम सो 
किया ही था, अब मी प्रेम करता है। 
क्या प्रेम का कोई अधिकार नहीं ! और 
शादी में ही कह अस्त ठक तेयार न होता 
जरूश्त देखता तो शादों भी कर 
शेता, क्यों गन करता? दरिकिशन इस 
समथ् इस प्रकार से तर्क करने जगा मानों 
बह तो शादी के लिए तेबार था। इस 
प्रकार वह आत्म समर्थन करने कगा। वह 
भूछ गया कि कायक्षेत्र में बार कार अलु 
रोध रुया प्राथंना करने पर भी उसमे 
साफ साफ इम्कार किया भा । 
उस दि हरिकिशम कहींन जा 
पाया । कश्मीर से आये हुए नये माल 
के प्रक़्ोमम पर भी कह सोचते सोचते 
सो गया । नींद भी उसे भच्छी तरह न 
ऋआत्यी । 
अगक्े दिन संध्या समय उसने रोज 
की तरह प्रसाधन किम्रा और उस काश्मोर 
के माल के भहां गया । बडी रात तक 
डसने उसे मसक्षा दवा दवा कर देखा 
कि उसके भीतर क्या है। उत्त जना बार 
बार उसे छोड़े जा रही भी। टससके 
अख्युर का पशु जेसे उसकी पशुता को 
समारोद में अन्‍य और भीत होकर सब 
शुल मया, बहुत चायुक मारे पर फिर 
भी उस पश्ुु ने जानना अस्वोकार किया, 
पर आज जेसे दरिकिशन पर भूत सवार 
आ। कथित काश्मीरी नया माल 
भया माता नहीं था। यह दरिकिशन के 
हंग दढँग को देख कर ध्जाक रह गयी, पर 
डसने अपने शटीर को भाड़े पर दे विया 
था इसलिये बह चुप रद गयी। 
--अमश: 


स्समलपरमदाकरयेनसडाकद्ाथर 


ब्रजातन्त्र की झोली 


[ एड १६ काले ] 

ऐसा समस्ेता कर दिया है तो अब उसे 
भूत क्‍यों मही मान सिया जाता और 
उस पर डटे रहने का प्रयार क्‍यों किया 
जाता है? उत्तर केवत्ष तानाशाडी दे। 

घर भी क्ीज्षिए ! स्वतन्त्रता दिवस 
शुद्ध प्रसन्‍्नता और झआजगन्द का दिक्‍्स 
महीं है। १५ अगस्थ १६४७ आरत के 
इतिहास में, [हुछ लोगों के क्थार से 
पक काखा दिवस है । काहा दिवस इस 
कारर दी नहीं कि इस दिन देश का 
विभाजन हुआ था प्रत्युत इस कारण 
भी कि हमारे नेताओं की ऋदूरदर्शिता के 
कारण सहस््रों स्क्रिया का सतीत्य दरण, 
लाखों की हस्या और अरबों रुपयों कौ 
सम्पत्ति को लूट पीट हुईं थी। इस 
कारण इस दिवस को भआन्स्दोस्सव ये 
मना शोक मनाना, कुछ खोगो के विचार 
में दीक है। पंढित जी का कहना है कि 
ऐसे ल्लोगों को रझाढ़, से यहार कर देश 


प्रमाक है । 

पंखित जी ये उस दिन पुक राज- 
मीतिक दुख के नेता के रूप में व्याव्याव 
दिया है। देश के नेता के रूप में नहीं। 
मसारत के प्रधान जो राजेग्द् प्रसाद हो 
इस दिल व्याव्यात देने के अधिकारी दो 
सकते थे । 

इस प्रकार के डदाहरल एक के 
बाद दूसरे अनेकों उपस्थित हो शुके 
हैं। इन सकसे यह अकट होता है कि 
कांग्रेस के नेता खोकतन्थाप्मक व्यजा- 
तस्त्र की दोकी कर रहे हैं। ये तायाशादी 
के अवतार देश में छुल तभा बज से 
राज्य चत्घाने का यरम कर रदे हैं। किस्सु 
यह देश के दिस में यहीं दोगा । 

यदि तुखभाव्मक किचार रखने वाले 
हम्हें राज्य-गद्ियों से यहीं ठत्ारते ठो बोर 
वामाशाही देश में चत्ष जानी गिश्चित 
हो है। यद तामाशादी कम्यूनिज्स के 
रूप में होगी अथवा फासिउ्म के रूप में 
नहीं कट्ट सकते, किंसु यह मिश्णय दे कि 
देश की आत्मा को दृत्या कर पेसी शक्ति 
उत्पन्न की जा रही है ओ देश को घरा- 
सक्ष में के जाने में सबस होगी। 


मासिक रुकावट 


कशथ्‌ मासिक धर्म रजोश्षीना दवाई 
के उपयोग से बिना तकक्षौफ शुरू हो 
गियमित आता है, आतु की फर्याद दूर 
होती दहे। की० ४) रु० शुरन्त फायदे के 
सिने तेज दवाई की० ९) पोस्टेश अजावः 





है, मासिक जमे वियमित होना, विलम- 
यीस और हाथि रहित है । की* ७) 











हमारी सोल्ष एजेल्सया 
देइली के पुजेस्ट--रमेश पुर्ठ कम्पनी चादनी चोक, देहकी। ग्वाद्तियर-- 
यूनियन मेडिकल दाल डोडोवाना ओज्ली लश्फर । पूर्वी पंजाब-- क्षमी मेडीकल 
हाल, अम्भाऊा छावमी । सत्वर, ब्रीकानेर रथा भरतपुर के पजेम्ट-- ए० दास 





जीवन चरित्र 

प० मदनमोहन मालवीय 

(द्षे० भरी रामगोक्स्दि मित्र ) 

यह महामना माक्षवीयलो का पदिजा 
ऋमवद जीवन घरित्र और डनफे 
विचारों का सजीव चित्रण है। मूल्य 
40) साध 
मो० अबुलकलाम आजाद 

(कोण श्री श्मेशचन्प्‌ च्यै आये है। 


है। मृक्य #०) 


चलन ऐश जुस्तक में है। कर्म २) भाच 


बिखनें का फ्ता--विजंष पुस्तक मदर, अद्ाकद राशा; केहेओं। 
वर कून न >> न कक न 9 कक >>» >> «मन कक नमक न 9 >959»9++99 «>> कम मनमम मं क पराककाक 


तक 


सबसे मीचश सैज टाकीज अखयर। 


क्िजय पुस्तक भरडार की पुस्तक 


पं० जवाहरलाल नेहरू 

(ले० झी इम्त्र विद्यावाधस्पति ) 

(० ज्वाहरजञाज़ फया है * ये कंसे 
बने ? वे क्या आहते हैं और क्या करते हैं 
इस्यादि प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक से 
मिलेगा । सूक्य १।) 


महर्षि दयानन्द 
( से० शो पं» इज किशावातजस्पति ) 
महर्षि का जह जीवन चरित्र पक 
निराक्षे ढडेंस से किका गया है। पऐतिदा- 
सिक तथा ग्रमाश्िक शेजी पर औजस्कणी 
साभा मे किक धया है। सूक्य केश 


२) 
नेताजी भुमाषचन्द्र बांस 
तीफ़रा इंस्करण 


( सेन ओ रेलेक्शक अपने ) 
कह कॉप्रेस के अरशद राहूपति का 
म्रमाखिक सभा पूरा भोषन अरिज्र है। इस 
में सुभाष बाबू का भारत के बाहर सामे 
लगा आजाब हिंद फील कहोगे अति का 
पूरा कर्योण है। मुक्ण केक ३ $ 


पर 


दे रहां है । 


सेनिक । 


सेफ्टिनैस्ट जमरस अपने सरकररी 
दकषिसी कोरिया के दो सतक 
सम्बन्ध में उत्पक्ष मर्दिरोध एर विचार 


सेनिक अधिकारी 
अधिकारियों के साथ कोरिया को युद्ध स्थिति पर विचार कर रहे हैं ४ 





हे 


अमेरिकन सेमा के प्रमुख 


न 





ब्कल--+ कत्ल के जीन + ॥५५+ +० -०-०७० पा वकेलनानकुकनपा»न-न व लक+नभ ८ आफ पाने अेफतनाण कान #ब कर मई कि जे > *०क के हि हे 


४.) 


.' 5-” - मुफफा परिंयंद में औौय के दढ़िसियितं के 


उत्तरी कोरिया के दो टैंक 
अमेरिका का सबसे बढ़ बायुयान-बाहक सुदूरपूर्व को ओर प्रस्वान कर रदा दै। 


अमेरिकन रोपोडुदारा किय्ट ठ 





र८ आइफर करत शक 





जव्स्लाचा 


सुन, ६३०)३० कमाट सक्कोंस, गई दिखी । 
सूक्य ९) । 

आजकल प्रभ तेदाद के मास: 
आर हिग्दी के धोटे-जदे सेकदों क्षेखक हमें 
खो साहित्य दे रदे हैं, कह पायः साहित्य. 
के यात पर क्स्तुस सारत में कम्कुबि्म 
आर अनाचार का प्रदौर॑ सात्र है। पीड़ित 
और दक्धिठ के प्रति सहानुभूति बहुत 
ऋष्ष्ली बात है, किन्तु भाज जिस सरह 
ऋमएहरों झेशक अपने आीयषन में साम्य- 
खादी भावना का केश भी भ दोते हुए 
कम्युमिंय्म की खबर में यह रहे हें, उसे 
देशके हुए पुंसा प्रतीत होता हैं, जसे 
करियर्मी कम्झुमिम्स की अकायोंक में के 
आइदौय संस्कृति को संबंधा भूक गये 
हैं। इसी विपयणामी साहित्य की बदो- 
आस आज भारतोब जुबकों और युवठियों 
में कम्युविजा के साव-साथ प्राचीन 
सामाजिक भयोदरा के अ्रसि अभ्रद्धा की 
मायना ठेजो से फेस रही दै। सादिस्मिकों 
और प्रचारकों के इसो प्रयाह के विरुद्ध 
शी गुरुदच प्रस्तुत उपस्यास ल्षेकर हिम्दी 
साहित्य क सम्मुख झाये हें । 


भ्रस्युत उपन्यास में सीरा गाम की 
आुक भोसती कव्या कम्युनिस्टों के आकर्वक 
जारों के चक्कर में था जाठी है। समागता 
और दिन्दू मुसक्षमानों में एक सो मान- 
यता की बातें सुध कर उसका अजुक 
झुबव कम्युनिज्म की ओर आहट हो) 
जाठा है। असछर्ाम की भाइशेमर्या मीटी 
जातों में आकर उसका विवेक छुप हो 
बार है, यह ड्से आकासमपंण कर 
देती है । उसका मागुक हृदय हिले- 
वदियों के उपदेश नहीं सुनता । भीरा को 
खलपनी भूल तब मालूम होती है, जय यह 
रहस्य खुलता है कि भ्रसखन भ कम्युविस्ट 
था, व देश भक्त । बह तो पक कहर 
शुस्छिम दोगां भा जो जिटिझ सरकार के 
हाथ की कटठपुतदो बन कर काशमीर- 
विशेभी पढ्यम्त॥ में प्रसुख भाग से रहा 
था| बह कम्पूनिस्टों की आंखों में चूछ 
शॉकता था, भ्नेक भावुक दिग्यू दारियों 
के जर्म को गछ कर झुका भा । 


रजत के लिदाम फ्रेकक केस 
करा के दिग्‌ कक्षा के सिदाम्स को एक- 





नही 

कार नहीं कहते | के जो कुछ खिलले हैं, 
धुक निरिचत विचारधारा और साफ 
सामने रख कर । प्तिक, स्वकाभीयता के 
पथ घर, बिकृत छाया भादि स्द सेक- 
म्थपस इसके उदाहरण है| अस्तुत उप- 
न्यास में सजित॥, आत्मदेवी, निशायाक 
खुझीराम भादि के अरित्र उपकी उस 
पजी अनुकृठिशील इष्टि और हृदय की 
देदमा को प्रकट करते हैं, जो चार के 
अनाचारसब और अवंजबान जुम में 
चुठिग खमाज को देख कर किसी भी 
विवेकशीज इृत्न में डरक्श हो. सकती 
है। समाज के कुत्सिल अंय का बवावं 
लिज्रण करके खेखक पाठक को विकल्स 
आर टखति का भार्थ:मी विश्तस/ है जीरा, 
काकिता, विशानान, रहिंमन € सो राया 
जय गईं है) सभी अईेंत्र विकास के 
झुल्दर उदाहरण हैं ४ 

आज के यूजक जोर सुकती न्थि 
आशुकता के आवेश में आहकर रूप के 
जह्कबंण में ंस जाते हैं, उस पर खेलक 
पाठक का ध्याग प्रायः समस्य उपन्यास 
में आकृष्ट करठा खाठा है ओर अन्‍्ख में 
निशानाथ के मुख से पाटकों को यह सत्य 
कहदेश देगा अाइरा है-- “शाज कक 
विवाह गिश्चस करने के ब्ररीके में कोड़े 
के आगे साड़ी खमाई खातों है। पदके 
शइके झढक़ी में प्रम्॒ उत्पन्न हो जश्का है 
और पीले दोनों क॑ कियार के ज्यवाहाड में 
समानता देखी जाही है ॥ अम झोहप है, 
कारीरिक आकषण से ओर कह अध्थिप्क 
में उन्मत्ज उत्पस्त कद देखा है #* 

बालर का भा3 विशस--ओ 


जी एस० पो० कमल ॥+अकाशक- जाला 


का र) गयाद उदज॑३ पी, का करेकेकारों में जो इरि- 


सेठ अफ्र सुन्दर ॥ 
राह निर्माण का जर्ख है सह के 


आओ भायत्कों का अरिश्र सिर्मनद £ किंद 


यबाक्षकों का मनोविज्ञान एम राई गहीं 
व्यगठे, इसछिए उनके 'बरित्र वि्माजं में 


इस कोई प्रगत्म कहीं कर सकडे । बकरी है 
की भझादतें केसी होतो हैं, के थक है 


सोचते थ्रौर करले हैं, डगको इचढुमोों 





आखोचना के किए अस्वेक पुस्तक की 
को प्रतियां आनी आवश्यक हैं ॥ 
सम्पादक 


चध्स्ल्म्स्ल्ल्स्सस्स्स्स्सख्पसस्म्स्स्ल््ल्ल्स्स्ससस्र्स्पससस्मम्स्स्प्स्ज 


किया है $ ब्ष क्रोच, भव, ईप्या और 


कश्म बासका जादि दुगुलों के किक 
दो जाते दें $ इनसे क्यों को क्यावा जा 
छ्कद्ा है ह केसे ? इसी की उपयोगी 
सूचयाए सिरूक ये स्थल स्थक पर थी 
हैं। थे सूचवनाए' बहुत उकयोगी और 
व्यायद्रारिक हैं। सेखक का कहया है कि 
फासकों की फानकाना को भी तुछ 
करना ादिए, किंग. उसका तरीका यह 
है कि उसे संगीत, विभरकक्षा,, वृत्व जादि 
में ग्रेश्िति कर देगा आादिए, क्योंकि ये 
ओऔी कस्प्कासवा के रूप हें । इन दिशाओं 


में काकक एबकुह दुष्प्ररध्धि से क्य 
ब्फ्यया 


| 
खेसाक ने ३६ से २ कर तक के कालखकों 
की कणि के विकास के फछिण 


आऋमेक खिसोंने बताये हैं । 
के खिकोँगे मध्यम अंशी को शक्ति 
के याहर हैं, इसलिए इककर ऋकोम बढीं 
किया ज# सहला | फिर भौ साथारण 
स्थिति के सात+पिशाओं के सियू जो 
बहुत स्री उपयोगी सूचनाएं हैं, किकसे 
ये खाम डटाकर याजकों का किमरय कर 
ज़कके हैं + अ्रध्येक अध्याष के अन्क में 
उहका स्रार्राक्ष दे दिया भाषा हे )कुण 
ऋुम्कूर चिक् भी हें । ऐसे स्वाश्य जोर 
अवयोधी सादित्व के शिव शेशक या 
अफाकाक- कषाई के पल हें + 

चकतर (जाअट ) ३० हो इरि- 
शगदे बेमी | अकदकक कही + सृक्त २) 


कण्य अं औ का स्थान पहुत कांच है। 


की ढोोड़ा और उसफ अप्याण पके है अल अटक 


ऋरित्र में दीन से सके अंक 


520५8: ईद बज री ह 
8 ॥ पर 
यु 


कर देता है, भादि सक बातों सम अित्एक है कोर 


वर्दंभ बेशक के इक टनावोपी- ऋण में: पर 


आधरय गाथकरार माप दे । सी हिले-- 
अइचाका राग की तरह ही भेसी ने भक 


का आधार मास है। अस्तुद वारक का 
आवक भेवाद का पस्‍्रसलिश बोर राखा 
इम्मीर है। डसने सभारण ते अशात 
आशय में रहकर ऊ थे राज बंश को यजाक- 
झरने धालामारण युद्दों से अनवायक का 
पद्‌ प्राह किया, भह दिखाकर प्रेमी के 
झाल के जयवादी शुय की मायता का 
झाइर किया है। हमीर [झपने साथ 
सेकाड की अमता को के चजते हैं। कौर 
शत्र के हाय में पढ़े हुए चित्तोड़ कह. 
डबयार कर केते हैं । माजदेश को विधया 
कन्या से विवाद, पिता की अपेक्षह, 
स्वक्ततहता के लिए करसा! की जभांचक. 
जास्था,सुआनसिंह का इसोर के सिए 
स्थान जोर झुवीरा का अपने पुत्र हमीर 
के विर्माण, कमला के नेवस्य की कथा 
सअाबकर ओ इमीर द्वारा दसका 

आदि अनेक स्थल मारक को बहुत परि- 
ण्कुड और उत्कृष्ट कोटि का बना देते हैं » 
शमी का कथोपकजन सजीय है, ससमें 
्र्सा० की तरद से न भाव की दुरूद्सझ् 
है और न भाषा की विक्षए्ता। बारक 
के पात्रों का चरित्र बहुत विकसित 
हुआ है। 






















जि र डे ७ “6 /०* कर्क ३-२९ 
धोषी ओर नेपाल में अमसीकनों के * 
घुक आदमी के धर पर जोदी सहायक हाथी 


आया और बोला -- काबू जी आप 
ऋषने कपडे उतार दे । बत्यू जी बोले, 
अशर में अयने कपएे उत्तर दूया तो 
भहन्‌ गा क्या? लोबो बोहझा -- सो 
अपने बाल-अर्णों के कपड़े डाख दो, 
खायू जी श्रोल्षे --- अभी तो खडके स्कूल 
गये हैं । जब स्कूक स घर आयेंगे सल 

उबके कपड़े ठतार कर दे दूगा। 
शोभी दोखझा -- तो ख्के स्कूजड से कब 
आयेंगे ! बाबू जी बोले -- भभी तो 
शस बजे हैं। म्यारद बले रुक आदी 
जानेंगे। थोबो गाराअ हो कर बोखा--- 
शो मैं न्यारद यजे तक मंक्‍्खी मारा 
कक गा ! बायू जी बोखे -- मस्को क्यों 
मरे, हमारे यहां को मस्सखी कम हो 
ख्रांयेंगी । भोबी बोला -- 
दें करों को भमारू वायू जी 
बोले --- सगवान भाराज दोंगे। बोबी 
बोला---मैं लो जाता हू, तुमने कपदे डाख 
दिये और इमने थो लिन | रायू को 


बोर अज् न साप्नश्िक 





शह्दोष मौगोणिक समाज, स्मप्रिय्सो 
वियन श्म्स्टित्य 2 तथा अमरीकी पेशा 
मिको का एक सतुक्त दल मेपाल को 
घाटी को खोज कर रदा है । टसने माररों 
को जद कर दावियों हारा अपनी यात्रा 
प्राश्म्भ करी है, क्योंकि वहाँ के विषम 
प्रदेश में हाथियों से दो डस्हें बता 
करने में सुनिधा प्राप्त धो सकती दे । 
कश्नाक्षी घाटी को ६० मादा यात्रा करके 
ये अस्वेषक अब दूरस्व कोसी बादी को 
खोज कर रहे हैं, जिसके विरय में अभी 
सके कोई जानकारी आस नहीं हुई दे । 
इस प्रदेश में प्रदेश के सिए नेपाल के 
महाराजा से उन्हें भ्राता मिल गई है । 


अननि--नननननन+ न «>ज. 


कर के लरोीतिक-सारक वेसागश शझकमे 


रखना इस हृदू तक ठोक रखना चाहते 
हैं कि बुक दिल में बुक सेकस्ट के हजारवें 


जुदके पूछे प्रत्रि वर्ष पशुन्पक्ियों 
आदि से भरे हुए अनेक अदाब भारत 
से विदेश मेजे जाते ये । उन जानवरों 
का कपयोरेग विड़ियाभरों में किया जाता 
था ३ जुद्धकाज्ष में इसका निर्यात चिढिया- 
चाणों के बंद दो जाने पे विदेशी, सास 
कर अमेरिकन फिडियाघरों की हात्वत 
जडी रहो हो मथी । युद्ध समाप्त होने के 
जद अमेरिका के प्राण्विज्ञाय विशषज्ष 
को वाश्डिश भायेर फुएल स्ारतीय पशु- 
पक्षिकों का सप्रह करने के जिए सारत 
आप । आप पिललसे कुछ मद्दीनों से 
डिनाजय प्रदाढ के नेपाल तथा आसाम 
के >मत्धों से बांव, चीोता, सालू और 
खोम्ढी, अादि सथा विसिश्न प्रकरर के 
पश्चियों का सप्रह कर रहे हें। 

दाभी उथा गेंढों का दाम बहुत 
अधिक बढ़ गया है| कहा जाठा है कि 
आरत में गेंड| को दिन दिन कमी दोठी 
जा रही है, चठ सरकार ने उसको रक्षा 
के लिए कानून भी बना दिया है । 
हाथी का दाम हराया अधिक हो गया 
है कि शी फुएल को उसे खरीदने को 
ड्वस्मित नहीं पढती है। आपका कदना 
है कि इनमें के अधिकांश जानवरों को में 
वाकशिसटंन, स्यूवार्क सया फिलेडेश्फिया 
के शहोय चिडियाघरों को प्रद्मान 
करूया । 

वकल्क के चिड़ियापरों को हालत 
भी बडी खराब हो यवी दे । जापानी 
भ्राक्रमण के समय इसके खू खार जानवर 


बोले --- तुमने इमारे कपड़े शो दिये * दिस्‍्से का अंठर भी उसके लिए बहुत शवा विवषेद्ञे,सपे मार दिये|गये थे। चिड्िया- 


सो कक्ष खपेरे दे शागा । में एक कपड़े * 
यर पक पेसा ज्यादा दू गा। 


आश्चर्यजनक घड़ी 


जिखिश पोस्ट आफ़िन्र के रेशामिखों | 


थे पक चमत्कारी यद्ी ऐेकार को है । यह 
भदी इक इदं उक टीक समय बताती है 
कि पुक दिन में पुर संकेन्ड के) इंजारयें 
दिस्से का भी झान्तर कही पढ़ने पतला । 
बह हिसाव कगायर सजा है कि इक बयां 
मे १९६ करों के जौतसर फेश्ल बुक मिट 
का करके हो पात्रेगा | इस जड़ी के निर्माण 
थे. एक विशेष प्रकार का चिरकौरी रस्थर 
बाएए में काया मका है ६ 


शांही फेकशाला के वहमंद विभाग 
में इस अफरे की १८ मतियां रखने का 
प्रचोग हो २६ है। इकका शहद श्य रेशियों 
समय सम्कष्दी खंकेशों नया 
ऋश्या और कुप्दी के हुंते 
पसम्बन्ध में हमन-मिर्दीरणा करका है। 


हो जाता दहै। 


अिकिसलरत-सबक, 


>दिक 
*. उिखायों पहाए्‌ पर अदुने को किक पास कर रहे हैं । 





घर को गोदाम क्या दिया गया था 
और जायवरों के रहने के अधिकांश स्थानों 
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ली अन्न] 


२१ 


भारतमें पञु-पत्तियोंका संग्रह अगर कही में रुपया दोत्त 


औी वैनसुसख संवर 
[१] 
सम्जनों से मैं रखतर नाता, 
मर्घों के में पास न जाता, 
डुखियों के सब ही दु ख खोता, 
अगर कहीं मैं रुपया होता | 


[३] 
जो करते हैं काम दिय रात, 
रहस्य में उन्हीं के पास, 
सदा बहाता सुख का सो 
अगर कहीं मैं रुपया होता। 
[३] 
जीच जनो से रद्दता ग्थारा, 
मैं बनता सजनों का प्यारा, 
सारे सकर तगत से धाता, 
अगर कहीं में रुपया होता। 
[४] 
फि तूल विदश बहीं मैं आवा, 
जाता ठो कुछु लेकर आता, 
पाकर मुझे तुम्दें सुख होता 
अगर कहीं मैं रुपया होता । 


जरा हंसिये 

श्रक बार एक मालिक ने अदके 
चौकर से कद्दा--' तुम मुझे सुबह २ कखे 
उठा देना?” 4 नौकर ने जवाब दिका--- 
“थी हो, आप सुझे २ बजे अ्रावाज़ सपर 
जऔना, में झापको जगा दू गा 47? 

] 4 ल्‍ 

जय» हिन्तुसस्‍्तान में पहले पहल 
सिनेमा दिखाया गया, ठस समय वहि 
बात है कुछ आगवमी सिनेमा देखने गके 8 
बरसात का मोसम था। आदमी झर के 
मरे छाते लाये थे । इतने में सिनेमा के 
अह्डर वानी यरसने का रुश्य आयह ह 
सब लोगों ये घाते तार छिपे। मेनेमर 
ने सबको समझाया कि पानो आप कर 
नहीं अश्यया | इसने में सामने से कार 
चित्र पर आातो हुईं दिखाई दी तो +#+ 
खोग मेनेजर को गपक्षी देते हुए माहमाके 
सगे और कहने लगे कि इस यणे के 
हमारी जत्म सखी दोती $ 

ञ्‌ | ३९ 

दो मित्र मिले । एक ने पूकु-- 
चास हो भरे * 

बूसरे ने कद्ा---बार, असोशन शिकाह 
है। चस्तो तीर नहों तो तुखा दी सहीं॥ 
पर जब आपकी मिठाई मारी गईं। 

पहले ने दूसरे की कमर में भूसा 
मास्ते हुए कदा-- अच्छा, मिठाई कहीं 


में बुरू-बन्दियों को रस जाता था 8 


हम्कत देसी दो गयी दे कि भारत तथह 
अमेरिका दोनों हो स्थानों से अनेक 
आकार के जानवरों का सप्र० करना आाक- 
श्यक इंगे यथा दे । 


श्र 





गठवाल के भूमिददीन 
किसानों की समस्या 


[ एड श का शेष ] 


ऋत्थाद्‌ किया गया सो सारे इसाके में 
संबा से बाढ़ आने का डर है। जह 
डबके विशेषज्ञों की राप है। मैंने डबके 
इस कथन को गहराई में पहुंचने की 
कोशिस की, किम्तु मेरी खमक में यहाँ 
खाया कि कोटदार से गजीबाबाद के 
अंजर इलाके को आवाद करने से किस 
अकार बाढ़ झाने का ऊर है । इस बात 
की फ़िर जांच कराई जाय और सब बातें 
बाषता के सामने रखी जोष, साकि सब 
को संतोष हो सके । 
अद्यासर में भो थोदे बहुत इलाके 
केले दें, जदां कुछ भूमि-हीन परिवारों को 
आखातया या सकता है। बदि उन परिकारों 


झलिए वेज भी सरोदने होंगे । मद़वाल के 
शूमि-दीमों की आर्थिक दासत क्या है, 
यह सरकार से छिपी नहीं दे ।वे तो 
आज तक दूसरों के ही गुलाम रदे दें। 

कुर्मांयू कमिश्नरी में मैदानी हिस्सों 
को तरइ बढ़े-ब्दे अमींदार गहीं हें। 
जहां किसानों की चार आरियों दें। 
हली श्री दे “हिस्सेदारों' की, 
अपनी जमीन के झुद्‌ दो माक्षिक होते 
हैं और ने कहे देच भी सकते हैं। दूसरी 


कै 


जे सिह कब्या उचकफा शिखा होता दे। 
कर चोथी भ शी है डबकी, जियके पाए 
लिश्कुश जमोन सदी मानों नहीं दे ओर जो 
बाल्मों में भूमि-हीन हैं । गढ़वाल के 
इंक्षित ख्ोग जिन्‍्हें कि शिक्षकार के माम 
पे का जाठा है, 'दिस्सेदार! दो वहीं 
के बहावर हें! बहुत थोड़े “खायकर” हें 
नौर अधिकतर या तो 'स्टरठाज! हैं या 
'सूनि-दीन' । पिचुसे २० साख के अन्दर 
अब कि गटवाल में आायंसमाज का 
जल्दोखन चला, तो यहुत से 'सिरतावन” 
छेस्मा के किसान जो कि दृक्षित खोगों में 
थे, आ्बसमाजी हो गये। त्थाकमित 
खियकं बाक्षों ने अपने बहुमत के जोर से 
व सरकाह सके फ्रपमी पहुँच होने के 
प्रसथ बहुत से 'लिरदाय! किस्म के 
हसानों को उनकी अम्ीम से देदकस कर 
हुवा । जय भी कहीं-कढीं इस प्रकार 
| मेद्खलियां हो रही हैं। अरः सर- 
भर को चाहिये कि जेसा मेदल्की इसको 


यीर शड़ र साप्तटिक 


के लिए भूमि सम्बन्धी कानून बनाया 
गया है, जिससे कि “भूमि-हीव” “शूमिफर' 
दो भये हैं, उसी प्रकार कुमांगूट के खिक्‌ 
सभी शीक ही कोई कशनून कयाये, खिसके 
हारा 'सखायकर”ः तथा “लिरखान' किस्म 
के किसानों को डगकी समोय कह पका 
हिस्सेदार बना दिया जाग तया पिछुके 
२० क्ों के अन्दर जो)मी येदखकियां हुई 
हैं, सब नाजायज और! गैरकानूबी करहर 
दी जायें। जिन “हिस्सेदारों' के पास 
अमीन अश्वश्यता से अधिक है. मैदानी 
इसाकों की तरह ठबसे भी कह जमीन 
सुझ्ावजा दे कर सरकार के के ओर उसे 
सूम्रि-दीनों को क्तिरित करदे । हूस प्रकार 
के ठोस कदम उठाने से दो मूमिदीनों को 
जमीब का सवार कुछ दद तक इस हो 
सकठा है । इसके याद्‌ जो भी 
भूमि हीम बच जांक, उन्हें सरकार वां 
अंगलांत बंजर इलाकों में क्साने की 
कोजना बना सकती है | 

थोड़ा मैं मूसि-दीव किसायों से भी 
कहना चाहता हूँ। सुना हे के खोल 
अपने ही गांव में जमीन चाहते हैं 
और उस गांव में जमीन नहीं है, यो उब 
को दी जा सके॥ झातः इस अकाल 
के सखोगों की समस्या किस 
प्रकार दस की जा सकती है, यह उन्हें ही 
खुद सोचना चादिये और सरकार भी 
डणकी किस प्रकार मदद कर सकती है। 
केसे खोगों को चाहिये कि के जपकह छठ 
दोष दें और जहर भरी उनको बखते के 
सिप्‌ अम्तीन दी जाक, फोरक अरे आंक 8 
के असली रुजप में करती के सस्क हैं। 








कश्मीर का विभाजन 


अथवा युद्ध ? 

[ शृष्ठ १० बड़ केच ु 
काश में भारत को यह मांग व केक्ल 
उचित दी है, जावत्यक वी है। 


दो मार्ग 


इमारे विक्तार में सुरक्षा-समिति 
अशस के इस पक्ष का कोई उचर यहों 
देगी, स्थोंकि अमरीका पाकिस्तान को 
वाराब यहीं कसरा काइता । इसलिये इस 
इासात में या सो विराम-बुद बन्दी 
समा काश्मीर के विभाजन को पत्नी 
सीमा बन जायगी और या भरत आर 
साकिस्तान में युख होमा, परस्तु इमें युद 
करो सम्भावणया कम दालती है, क्योंकि 
वर्समाय भारत सरकार तो स्विसत का 
जो इलाका पाकिस्तान के दत्क झा चुका 
है, उसको बाफस लेने के किए घुझू करवे 
को लेयार नहीं और प्राकिस्तान मुरू 
करके काश्मीर के साथ साथ अपने 
अस्तित्य को भी खबरें में डालने से 
मिककसा है । इसलिए राश्मीर में अभी 
सो गठिरोद होने को ही सम्भावया है। 
परन्तु यह दुबियाजनक स्थिति अण्छो 
यहीं । भत्ता है कि भारत सरकल रोज 
शरोय कौ कक-कक कर काने लिए पाकि- 
स्वाय को स्राफ-साफ कद दे कि बह उसे 
काशमोर का कोई और भ्राम विश्कुस देने 
का दैबार यहीं, ताकि कश्मीर के कोग, 
शिकेश कर कहर के दिन्‍दू, जपने जाम्य के 
विषय में विश्थिन्त होकर शुरू की बींद 
खो घडे । 


के ब्केश-- यूपण प्रवोधशाला, कफेल्ट कंजार । 


१८ गऋपद सम्दत २०००७ 
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करेंगे । . फशा-पण० कुशल जाकर, 
साजोर दुम्वोत्र मरदर जवतकर-रै६6 
मुपसिद्ध 
नागपुरी सन्तरे के काड़ 
वासपुरी सब्तरे के पौधे (काढ़) 


सूचीफत्र मुफ्त मेजा जावेगा । 

प्वा-- हरीराम बेनीराभ मालगुजार 
प्रोश्ाथयर, आमगांवकर मर्सरी भाग: 

झु० पो० उयाली, जि० भागपुर (मन्पण्ऐँ 





धाइमारह के दूकेर--- कम्शीबाबशश आदसे, रातपाषा) 


कम्क दोनी । भोषियय कह विज्ायती टिकिया के अनोधभ कद 
बेटे आारास के साथ अफील सायी कर हो जाढमी । प्रात तक: 
पचास इजार अंदमी जपयून कोर अुके हैं! गक्कासों पर क्यो । 
अँगाने कह चंत-- खा० ऋषीराम शर्तों, भस्ही क्रोटफता (पटिवारू! यूविदथ) 
केलोराण शल्ड अदसे बेंक के प्रीछे दिल्‍्ली। 








मिर्गी ब्रांड २३ बंद में शामता दिव्वड् के सम्यासियों के इचच के 





३ शिकका छब रै३छ 


पारस कामाालााउर्क 


ओऔीकृष्क-सम्राष्दती का पर्द भारतीय 
खबता का जाम्मिक पूर्ण सांस्कृशिक पर्य 
है। इस अवसर पर प्रत्येक भारतीय 
नसीता-यावक, बोजा-राजनीतिश, रासेश्कर 
ओडूष्ण को अपनी विनीत अदूभाग्जसि 
अर्पित करता है। देश के कोने कोये से 
आजारों भ्रदाहु भक्त इस खिकि पर 
अथुरा जाते हैं, जहाँ अनेकों नेमणशाकी 
अम्द्रों में जम्मोत्सव भूम से मवाया 
आता है| किन्तु सारे देश के लिए कितने 
खाया की बात है कि जिस स्थान को 
इम परम्परा से अब तक भगवान 
ऑिक्षण्ण का अआषमस्थान समझते आये 
हैं, उस स्थान पर एक मागरिक-अुक जी 
वौययाजी तक यहीं फटकता और ग 
'डस स्थानम की पथक्षित्रता का किसी को 
जाग है। भारतीय गण-तम्द की स्थापना 
के पश्चात इस झाशा करते थे कि हज 
शाह्ीय स्थानों का बेमव बढ़ेंगा। पर 
ओद है कि इस ओर इमारे कर्तभाव जन- 
आायकों का ध्यान नहीं है। 

अमवान भीकृष्ण के ऊ़्ज स्थान का 
ऋतिदास कब सक के प्राप्य पेतिहासिक 
आुलियृत्त के अदुसार इस प्रकार है। 

चरदेसान कटरा केशवर्देश के वात से 
पविल्यात स्थाय पर इतिहासकारों 
का मत है कि कभी इस स्थान पर बोदों 
का “बश-विदार” गम का एक बढ़ा 
>सठ होगा | सातवों शरी में मुरा 
'जगर बोद् धर्म का अच्छा केतु था। इस 
का पता चीनी यात्री दुषप्य-सांस के 
अशोेन से चअछता दे दिसने थहां पांच 
आड़े दिग्दू मब्दिरों का दोना कदा दे। 
इसके पश्चात का इतिहास लो रपलब्ण 
। यहीं है पर इंसवी ००० हे १२०७० शक 
“की जो कलाकृतियां डपकथव हुई दे 
अससे पता अखता है कि इस ब॒ग में 
जहां हिम्दूशर्म उश्नति के उक्षयतम शिक्षर 
पुर था । इससे पश्यात सं० १२०७ 
4११२० ऊँ) के मध्य का पूक सेल प्रप्छ 
हुआ है जिससे पता अछ्ता है के उस 


रे 
शक आपकी पेषय- में मर, दिए ॥ 


पर जड़ व आलाहिक 


मंगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान आज भी दुदंशाग्रस्त हे 
हर उस भूमि का इतिहास आत्मा की अमरता का इतिहास है # 
क्या देश अपने उप्रेज्षित तीर्थ को ओर ध्यान देगा? 


सके गुलाम, खिचरजी, तुमरक, सथ्यद, 
और छोदी वंखों के शासकों ने अपने २ 
समय में मथुरा को खूब [टाइप और 
मशुरा नगर का सबसे बढ़ा किप्यंस 
३१३६ ई> में “तारोले दाऊदो” के 
अनुसार सिकन्दर छोड़ी ने किया $ इस 
समय भसमयान केशवदेव का मन्दिर जो 
राजा विजयपाक्षदेव के समय (३१९०- 
हैं) में कया था भूमिसात कर दिया 
अयथा। इस प्रकार दिल्ली के सुखठाक 
कासन में सदेव मधुरा जगर तथा 
अगवाणन केशवदेव के मम्दिर पर विप्ति 
के बादल छाते रहे ५ 
११२६ ई० में बाबर ने ख्ोदी बंडा 
का रुकता उसट कर सुगजा-साक्षण सका- 
पिस किया । मुफ्त सता अककर के 
का में मथुरा ने अच्छी उम्सलत की, 
यहां का धार्मिक ब्राततव (क॒ पणरा और 


नयी को मद्ादव में कोकिश् नामक जाट 
के नेतृत्व में विद्वोह कर जाटों ने मार 
रिया ठो खुद औरंगजेब इस विश्ेद् को 
दबाने यहां ग्राया और २० क्ये पहिले 
ही बने राजा वोरलिंददेव के मम्दिर को 
जिसमें सगवान कंशवर्देव विशराजित वे, 
डढाने की आज्ञा दे दी। इतिहासकारों 
का कथन है कि यद मल्दिर बढ़ी मश्किक् 
से धिरायर भरा सका । 

समम्दिर को मख्य मूर्ति को औरंगजेब 
के आने से पूथ ही मेदाढ़ के राना राज- 
सिंह अपये सलाव ले गये और उदयपुर 
से २२ मीख दूर माबद्ारा में स्थापित 
करा दिधा। इतिदासकारों का मत दै 
कि शीयाथ जो के नाम से विश्यात बते- 
माय भूर्ति ही इतिहास प्रसिद्ध कंशव 
अगवान की मूर्ति है, जिसने काछाम्तर 
में श्ीयावडी का नाम पह जिया है। 


जय केदावराय ! 


शी दृडबाबवाल शर्मा 


अनेक बये मन्द्रों का कब विर्माण हुआ 8 
खहुरा के इतिहास में जद्ोपीर के पन्‍क 
की सबसे रक्खेखनीय घटना ओरणा के 
के राजा वीरतिंददेव दारा ३३६ खाल 
रुपये खचे कस्के केशवदेव दी के अन्दर 


* का निरमोर कराना शा, मिले १३९० हं० 


के छगमसम अंग्रेज भावों टेक्सियर ने 
खबर उसके बाद १६६३ ई० अरभिंवर जे 
देखा + टेवर्नियर के अपने यात्रा ब्लंन में 
सिकत है कि भारत में परम्भाय अपर 


विल्यात दे । यह मम्द्रि इतना दिशायल 
शा दंचा है कि २-९६ कोस की दूरी ओ 
ओऔ दिखाई पढ़ता है। यह अएारे से 
शास्ने हुपू खास पत्वर का अब्पइल्‌ ऊुर्सो 
यश बया हे, विस्तृत चबतरे के झापे भाम 
बर मन्दिर और आये पर णनमोदय हैं, 
मन्दिर के अधूपय का शिकर अट्टूठ उंचप 
और बगण के कुछ गोचे बनते दें ॥ भग्हिर 
की दीकाक्ों पर उत्तम यक्‍काशी के पत्थर 
हैं तचा पशु-पक्ति्फी की कमावर के पत्थर 
खगाये गये हैं। मैंने केशश मगवान के 
युशंज किये और देखा कि यहुसुख्य 
कल्‍तों तथा आमदसण्ोों से ऋष्छादित 
मूर्ति काले पत्थर को है तथा दो छोटी 
सूर्सि बसछ में दें। वर्नियर के श्री इस 
सन्दिर की प्रशंसा को दे । 

केशइंध हूँ० में औरंगजेब के शासम- 


बहीओे परशक देशश् से रेफर हु०. -काल में आब मंधुरा के शिसेदुर अच्दुका- 


शेष जो मूर्तियां झोर॑ंयजेव के दाव खगो 
डम्हें ठसने अत्वरे में कुद्सिया बेगम की 
अस्ट्िद की सीटियों में तछमया दिया 
छौर सम्दिर की कुर्सी पर डी पुक बढ़ो 
अस्किह का भिर्माश करा दिया, जो 
आर ईदयाह के नाम से विस्यात है । 


३8७३६ ई० में मतदिेरशाह ने दिश्ली 
बर अमल किया ओर उसको सेना 
को एक टुकदी मथुरा भी जा पईची, 
सिसने कयर को कारते शाकम्स किया। 
इसके पश्चात्‌ १७१७ [इं० में आइहमदइ- 
आाद अचदाणी ने एक आर फिर टीक 
होली के दिन सदक्षों बागरिकों को योत 
के जाट डखरा, लूजथ और कहर को 
आऊर कद शाइक कर दिया | 


सूक आर ६७६८ में भारतीय भागे 
झवश्य परे फूट और धार्मिक ह़ाम्ल 
दिश्यास ने इमारा पोछा व जोड़ा । 
इ७ई८ दै० में भरहरों ने मथुरा पर 
अषिकार कर सिया और माणों जी 
सिंक्या ने यद चाहा कि शीकृष्य जन्स- 
स्थान पर औरंगजेब की मस्जिद के लगते 
से बचे हुए प्रतयीय सम्दिर के चाघे भाग 
पर केशव भसवान का मन्दिर लगा दूँ 
भर मथुरा के पशिदतों के अदुमति दे देगे 
कर भी काशी के पंडितों ने सस्जिद के 
पडा अभ्दिर यथाने का निषेध कर लिया, 
इसक्षिए जद विचार कायेको॑ में परि- 
किए श हो क्षका 3 


रेड 





और यहां तक कि भार्मिक सदिस्खता 
के कारण हिन्दुओं ने मस्मिद को इटानेके 
यज़ाय उस स्थान पर अपना स्वत्त रख 
कर ईद के दिन नमाज पटने को आजा 
दे दो 4 मरहठा नरेशों ने इस भूमि को 
गजूलर की भूमि माया ना । 


१८०३ ईं० में अग्रेओं ने वीजा 
राव सिंक्िया को हरा कर मणुरा पर 
अपना अधिकाश कर स्षिया और सक 
श्८ू०७ ईं० में जन्म मूमि का स्थान ईस्ट 
इविष्वया कम्पनी के अधिकार में का गया, 
जिसमे इस पेलिदालसिक मूमि को ३८०३२ 
हैं» में बवारस के राजा रईस पटयोमल 
को बेच दिया। राजा जी के 
अंशन राय कु जदास अदा स्थाढ़ 
को स्दामना मदनमोहन मारथोन जहें 
ओर गो. गण्ेशद्सजो के याम बेच दिया । 
इस प्रकार झ्राज इस परम्परागत महल 
भगवान आरीकृष्श के जम्म स्थान के उक- 
युक्त सज्जन स्वामी दे । 


सहामगा मासख्वीय जी का संकल्प 
था कि इस भूमि को पुनः ठसके प्राचीन 
बरेमव के निकट पहुँचा दूगा, पर विकि 
को कूद स्वीकार भा। भहामनगा स्कॉायासी 
' दो गये । संकरप अधूरा रह जवा॥ 


इस समग्र इस भूमि को खेकर कुक 
झुकदमा “खुदाताखा' को ओर से कुस्छु 
ऋआइमियों ने चछा रकक्‍्ला है, जिसमें 
डबका कहना है कि 'दकशफा' के अनुसाद 
इस ज्मि को यदि विकना था सो उस्ह 
स्थाग पर द्भारी सस्थिद होने के जाते 
उसको करोद का अधिकार इमें हे । कछ 
मामला म्यावाकय में विचार के खिले 
चहुश दिनों से पढ़ा है, भर विकट सक्ण्कि 
में विबटते की भाका भी नही है | 


बर्धमान केशवदेव जी का मंदिर 
भ्राचीन मँदिर से खगसम २० दाथ यों 
बूरी पर म्माशियर के राजाभों ने बनवाया 
है भर उसके अ्वम्य के लिये जुध्ठह 
सहसीछ में ऊदी नामक गांव खछगा दिख 
है । 

बचा स्वतम्त॒ असरत के यायल्कि 
रफ्ट्रीय सरकार से थद्ट आक्ा करें कि 
जिस व्यक्ति का इमरेरे गहू जोक पर 
अद्धितोश प्रभाव पढ़ा है, जिसकी गीता 
छादज भी संसार के भ्न्‍्मों का सिरमौर है 
आर जिसकी टक्कर का दूसरा कोई व्यक्ति 
आज तक प्रृथ्यो तल एर हुआ नहीं, उस 
सबंध छ मदापुरुष की पावन ससएति का 
ओऔठिक प्रतोक स्वरूप उनके जन्म स्थ')ड 
का ससुचिर्त आदर कर ठसे पुन- प्रति 
शुक्त करेगी ? 


न्‍अनन्‍ननान प्कमकसरसकअअ»लमन 
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मघुबाला का पूर्वी शरणा- 
थियों के लिये दान 


पिक्म-जभिनेत्री मघुबाज्ा ने, जिसका 
आस्तविक सुमताज बेगम नाम है, पूर्वी थ॑- 
शआहक से आने वाले शरक्षार्थियों की सदाय- 
खाथे २०,००३ भ० दिये हैं । बम्कई के 
मदर्मंत्री श्री घ्रारजी देसाई को उक्त रासि 
चेजते हुए मधुनाला ये जिखा है कि में 
अपने जीवन में अब सक इतनी ही राशि 
कला वानी हूँ। की देसाई ने इस दाम 
के स्िए सघुबाजा को धन्यवाद का पत्र 
गेजा है। 


भ्रमिला हे के अमियोग 


मुक्त 

अम्बई के भेसीडेम्सी मजिस्ट्रेट ने 
ईकेइक जमिरेत्री अभिल्ला को अपने फ्लेट* 
के लिए साढ़े चार इजार रुपये पगयी 
सेने के अभियोग से म॒क्त कर दिया है। 
ऋकाक्ता उसके पिता रोबिन अज्ाहम को 
हो सास के काराबास ओर साढ़े चार 
छजार रुपये के जुमने का दस्छ दिया 
जया दै। 


पाकिस्तान में फ़िल्मोयोम 
के लिये योजना समिति 


सश्चिम्री पंजाब में फिल्मोधोग के 
विकास के स्तिद्‌ वहां कौ सरकार ने बेगम 
शाहनवाज की अध्यक्षता में एक मोजगर 
समिति निथुक्त की है । यद सम्रिति 
किश्मोद्योग के दिकास में ठपस्थित कठि- 
चाहयों पर विचार करके उन्हें दूर करने 
के उपाय सुरझायेगी । समिति के श्रस्य 
खब॒स्यों में सेयव शौकत डुसेन, ब्लू ० 
जे ० अहमद, सेयद अताठस्खथा शाद 
इस्तमो और दीवान सरदारी जाक्क हैं। 


बेगमपारा को उपहार 

झुता जाता है कि आसाम में चाय 
का कारोबार करने याले एक कखलपती 
जे किल्म-अमिमेत्री बेगसपारा को, थो 
वआब! और 'सोहांगरात' जेसे प्रसिद्र 
ककिक्षमों में अभिमय कर चुकी है, शिस्तांय 
मे २००००-६० की खागत का पुक मकाब 
पेक किया दे । किल्तु बेगसपारा हम 
बिनों इतनी अधिक व्दस्त है कि कद 
झंधी लेकर यहाँ यहीं था सकती । 


हिन्दी के प्रसिद्ध कवि ४ मोराल- 
सिंद केपादो गे अपने बने फिल्म सक- 
सन! का कार्य शुरू कर दिका दे 8 महू 
समारोह में नेषाल के राख कमकेर 
अंम बदादुर, भ्रीसाकासी ओर जी) इस्यंक- 
खास आदि उपस्थित के ॥ इस जि 
का. मिर्देशशल है जमदीश कंज 
कर रहे हैं। भाथक थक जाविकाः के रूप 


“छोय भाई? पर मनोरंजन 
कर हय 


विहार सरकार ने इस अशश्षय कह 
आदेश सवारी किया दे कि राज्य में जहां 
भी विज्ञार्थियों के छिए दोटा अहे! का 
विशेष शो होगा; यहाँ ममोईजय कर 
महों लगेगा । 


मराठी अभ्निता का 


अमिनेता काली एं स्तवम का वदिलुओे 
सप्ताह मड्ास में देहमम्त हो यथा | 


जोगन? के बाद 'बेदर्दी” 


9 
नेपाली की सनसनी! 


संसार! का 'संदेशा? 


आडुति' के किर्धाता संसार सूदी- 
टोन ने 'संदशा” के निर्साल् की घोषणा 
की है। इसको कहानी बंगाल के प्रसितर 
खेखक नारायण गां पुछी ने और सम्बाद 
भस्वयंसिद्धा! के ल्यातिप्रास मोहगक्षाल 
यार-पेयो ने छिसे हैं । 





'(निर्दोष' में रिहाना 


तमाखू पर फिल्म 


समाखू का भारत के ट््योग ज्थों 


में छुल्प स्थाय हे । इस ठद्योम से हमारे 
, देश के क्गमग पांच खाल व्यक्ति काम 


“जोयन' देसी झुन्द्र-कक्ाऊढि के रे अबते हैं। भारत सरकार के फिल्म 
याद सुप्रसिद्य भिवेशक शी क्रेडार शफ़े का बद चित्र ९६ अगस्त को सारे देश 


ऋण बेद्दी/ की ठेवारी में लक ग्रवे हैं $ 


“काले बादल” का निर्माण 

शाजकमल कछा मन्दिर में 'काले- 
यादव” फिल्म का तिर्माद कामे देशे से 
अख्तर रद्दा हे। इसके निर्माता दें आती रोफक 
साल और इसका मिर्देक्य कर रहे हैं 


- नीली” प्रदर्श के लिए 


तेयार 


रखजीत का गया घितद्र “यीली! परद- 
शत के खिए तेयार दो जय३ दें ॥ इसकी 
मुख्य भूमिका में सुरेचा और वेवजानस्क 
है। निर्देशन रति भाई ये किया दे $ रुण- 
अंत का बूसरा चित्र “गहुकआाकक जड़े कक 
कर ऐेवार हो मना हेड...» 


जे अट शिंत किया गया । 


इस सुनहरी पक्षी को पेदबार और 


+ अत 


कक 
जा 
नतत 
उ्म्न्क 
ध्दा 
कक 
<+ कक 
लक, 
| 





१८ गाएपंद सप्क शंण+ के 


लियरें+, शिपार, विक्रम की कजात, और 
सु बनी के रूप में इसके ज्वफर के पशय 
इस दिश् में दिखाने गये हैं 


समाचार समीक्षा संख्या ६६ 


देश के कोने कोने में माने य्जे 
स्वतन्त्रता विक्स के उत्साहपूर्ल इश्य इस 
समायार समीक्षा मे प्रदर्शिश किकेः 
यये हैं। 





बम्बई में मम्हें-मन्‍्दें बस्यों ने विवि 
केश सूषा कर सगोदर वातायरण हरकुछ 
किया; इस कार्यक्रम को इस फिल्म में 
दिखकाया गया है। २९ अगस्त को! 
कम्ाचार समीक्षा संस्था ३३ का सारे देक 
में प्रद्शंश किया आपगा। 





3 सितम्फ कद है€च* 


देश-विदेश का घटनाचक्र 





कोरिया 

पूरे जअमस्त मास में कोरिया को 
औकर ऊअम्शि अमरीका तथा ड्सी गुट के 
शीच संयुक्त-राहू-संभ एक अछ्यादा बना 
रहा है। रुसी प्रधिनिथि शी जेकव समखिक 
जे अष्णक्ष पत्र के समस्त विशेषाधिकारों 
का सास उडाठे हुए कोरिया ले अम- 
की सेनिकों को खौटाने सम्क्णी प्रस्ताव 
को अपस्थित किया। किन्तु अमरीका 
साथा इंस्लेंड के प्रदल विरोध से यह 
शरद य हो सका | दत्पश्कत्‌ शी मक्तिक 
ये खाल चोन के प्रतिनिधि को मान्यता 
औये तथा दृश्चिस्शी कोरिया के साथ-साथ 
डचरी कोरिया के प्रतिनिधि को आामंजित 
आर झुणने का अस्ताव रखा, किम्तु यह 
सी जागे न बढ़ सका । इसो कूट 
नस्साकृशी में अगस्त का महीना खमाप्त 
हो गया और सितंम्बर के भध्यक्ष मिटेन 
पके प्रतिनिधि होंगे । 

कांग्रस अध्यक्ष का चुनाव 

दूसरी ओर कोरिभा के शुदू-कषेत्र में 


झआाकमल- 
काही सामध्य कम नहीं हुईं हे और वे 
आधी सोचों पर पर्थास दबाव डाछ्ष रहे 
हे, परण्त अभी तक डसबते हुए असरी- 
हसिन्यों के पर भी जमते दिखाई देठे हें। 
“डकके प्रत्याकमण सफल होने कगे दें चोर 
अशीत होता है कि साम्यवादियों की 
प्रगति उन्होंने रोक दी दै। ताबगु पर 
आई हुई उत्तरी सेवाओं को पुत्ः बाग- 
व्ोंग बढ़ी के डस पार खदेफक देना और ? 
कौर पोदहांग को विश्रन इस रुध्य के 
अभाक हैं। इसी समथ जिटिश सेवायें 
>रलवपलकएप सपनमॉब कि दे गई 
॥ इअथे है कि अम्य देशों से 
खोनिक,. सहांघता कोरिया पहुंचना 
अआरस्म्म हो जाअती। स्फ्ट ही मी ठक 
'सूमि से क्ता हुआ सास्थवादी पलढ़ा 
ऊपर डटता हुआ प्रतीत होता है । 
कांग्रेस भच्यक्ष के शुवाव में सतदाव 
की विधि सम्रास हो यहूँ। तीन दजार में 
कुछ कम प्रतिमिधियों ने मत दिखे हैं। 
जिस ब्रलय यह पंकियां भ्रेस में जा रही 
हैं उस समय तक फक् को भोक॑ा वहीं 
हुई है। पत्र के अकाशत से फुरें रह 
'कोयणाा हो जायेगी । किन्तु तोमों प्रशि- 
अर्दियों में शी देव का रंग सो डा हुआ 
दिखाई देता है। आाचाय॑ कुपलानी तंकः 
ौबदन जी, दोनों ही पश्ष के खोग जपनी 
अपनी-अपनी सफलता का दाया कर रहे 
हैं। इसमे कोई सम्येह गहीं कि इन दोनों 
अम्यीदवारों को प्रायः सभी अल्टों से 
कम था अधिक माता में मत मिले हें। 
किन्तु बदएर अध्कमओं की दी जोर कुकदर 
दिखाई ऐजा है। फिलमे आपने मका- 
शी हुए हैं पे रुकाब #ी की जीन 





र्ष्‌ 































ग्रति वर्ष की मांति इस वर्ष मी 


4 बन दे ८॥ साप्ताहिक वीर अजुन 


से । हां, यदि २० को से कमर मत ट्शडन है 


जी को मिल्ले कै का आाचावे का हर 
ओी का पलढ़ा है 
७5औू... विजयादशमी-अंक 
जहाँ एक ओर अऋासाम के सूकम्प ब् 
के भार के दच्र इर्वाश में त्राधिगाद है... बहुत सजघधज के साथ निकलेगा 


मजा श्खी है, जहां उत्तरमारत के हृदय 
प्रदेश पर जल अतय का दश्य दिखाई 
देता है। मंगा तथा उसको सदायक 
यदियों में आजे हुए बाढ़ के छत ने 
डफन कर चारों ओर के आमों को जख- 
मब कर दिया दे। ठत्तर भदेश उबर 
दिद्दार दोनों दो प्रान्तों में इन वादों का 
अर्थंकर प्रकोष दिखाई देता है। सदसत्ो 
ग्राम जस्मम्य दो गये हैं, खत्सों व्यक्ति 
बेबरयार होकर मिराश्ित दसामें हैं, खास 
वर्गेमीख भूमि पर कड़ी हुईं फसल नष्ट 
हो गयी हें । विदार में ठो अकाल पवने 


खेसकों और कक्षाकारों से पूछे सहयोग का अनुरोध है । विज्ञापनदाता 
अमी से अपने लिये स्थान सुरक्षित कर से । 


विशेष विवरण की प्रतीत्षा कीजिये । 
प्ैनेजर 





कृष्ण जयरस मेढिसन स्टोर २७ डिब्टोयंज दिल्लो को नई आश्ययंजनक ओपणि 


कणाधारा (छू) 


नज़खा, जुकाम, सिर भोढा, लांसो, ठक्टी, दस्त, पेचिश, भ्रपच, दे दांक, 
कान, कमर, पससती, निमोनिया, पुरानी चोट, बाई व खाद्ध के रोगों में सर्वोत्तम है । 
अके, भोखो पाउडर मरहम जिसमें चाहें मंगा खें। सूरण भर्क में ॥) और सब में ॥) 
है।३ दंग शोक्षियों में महसूल साफ | हमारे यहां २, ९, ३०, २०० ज॑ं० को 
ज यायकेमिक दवाएं भी रहती हैं । 









फसलों का नाश इतने विशाल परिमाल 
में हुआ दे कि १६९१ उक लाच संबन्‍्धो 
बम्बई की दृड़ताल ह 
; < ३०४ 43 
अम्कई को मजदूर हृदताल् का प्रश्न । में 2०,००० रु० जीविये 
है [+ अपने स्वान से (पूर्णियां मेजने को भ्रन्तिम तारोख 
रहा है। राजनीतिक स्थानों के लिये देश | | | 
के स्वायों के खून का यद्द भी एक दृश्य | 77 | पहला इमास--विल्कुछ ठीक १२,०००) 
दूसरा इनाम--अंतम पढ़ो पंक्ति टीक १०,०००) 
को रोकनों झाज़ की भरत की स्थिति में । | 
असम कर नेठिक अपराध है। ऐसा प्रतीत है 0. 0. 88७6 चोवा इनास-प्रयस दस ठीक हक ३२३००) 
विशेष इनाम--थुक सुन्दर कसाई को घी प्रत्येक दज्त-पेषक को जो ३०० 
समाजवादी बम्बई ऋइृत्र के मजदूरों में | 
कांप्रे स का प्रभाव पू्ंतः यथ्ट कर डाखका ! प्रेदक को जो २० या अधिक पूर्णियां मेज । प्रत्येक तीक हज-मेपषक को कम से 
कस ३००) के धुक इनाम की गारदटी है चाहे इमें इस प्रकार के कितने हे दस 
क्यों य आस हों । 
क प्रत्येक पंक्ति पढ़ी, खड़ी और कर को पंक्तियों का जोड़ ३६ हो । एक हल में एक 
बं की जार कोर हल इक 9 छंस्या पुक बार दो प्रखोग होनो वाहिये। केवल अग्रे जी के अक्षरों का प्रयोग करें ॥ 
है ३) तथा याद वाले प्रत्येक हज के लिये ४) के दिसाव से प्रदेश-शुरक मेजमा 
है चादिये। प्रवेश-शुक्क मनोभाडर या इटिडियन पोस्टक्ष आड्डर द्वारा भेजना चाहिये 
“ज्वरासव? है प्रेषकों के पास भेज दिये आयंग, जो अपने प्रवेश-शुस्‍्फों के साथ २ आने अतिरिक्त 
सस्ती दबा है। पुक दिन में दी २ छुटाक है सषेदेंगे । इस प्रतिदोगिता से उत्पन्र होने बाले सब मामसों में प्रबन्धकों का निर्लय 
के व्यक्दार इमखिश में करया खादिये 4 अपनो पूर्चियां और प्रवेश-शुरुक निम्न 
पृजस्टों की सर्वत्र जरूरत है। कमीशन है सक्षित पठे पर सेमें-- 
भरपूर दिया जगा है। पता-- । 


प्रदेश में भो अनेकों स्थाओं मस्यों मर 
खाने को सो स्थिति पैदा दो खुको दै। 
झत्म-विभेरता का दिश्वास बढ़े बढ़ों का 
डोखता दिखाई देता है। शबनेमेंट रजिस्टड नं० २६२ 
सब इणासों को घारणटी है और उनमें कोई कमो नहीं को जांयमोी । 
अतिबिय की चोर जा | 
द्णि लिप िचाि छा १६ सितम्थर ३६२० 
है । पररस्परिक रूगढ़ों में देझ के उत्पादन ्ि, ही | 
| सोसरा इनाम--पदल्ती पढ़ी पंक्ति ठीक ३,०००) 
होता है कि हढ़ताल को सरुक्ष जवाकर | 
था अऋणिक पूर्सियई भेजे 4 एक टिकाऊ सोने के निय वास फाउन्टेनपेन प्रत्येक हस- 
ऋत्इरे हैं । दूसरो ओर समस्य शक्ति 
७ अक को ऋषल बर में संपोजदाओ साथ में दिए मए बे में ६९ के अम्तग्रेत को संख्याएं इस प्रकार मरो कि 
हैं सददी-बटों ओर दरूमक्तबों का प्रयोग न करना चाहिये । 
सा एक दिन में हीं” नियम -- खादें कागज पर सवच्याद्टी संक्या में इत्त सेजे । प्रथम दस्त के खिल 
है हसतों के साथ सगीभाडंरों को रसोर्दे अपनो चाहियें। अपना नाम और पता साफ- 
है साफ अंग्रजी में खिल । अधिकृत इस २६ सितस्थर १६२० को केवल उन इस- 
स्का मल पक है आम्तिम व कानूमन मान्य होया और यद प्रदेश की एक स्पष्ट शर्त है। सारा पत्र- 
गपा& खैछा 2 पर. 3. 70. ) ४०७, 80878: 77००४ 
सौपरिया (बफकत्बाव) ६ 00 की पी. छ. आफ 87665 ७0788--7 











. दोहे 


“मुल्ताख” 
खू० पी० और बिहार में, ओर करि रही बाढ़ । 
जनु काज महाराज ने, लखोखो अपनी डाठ ४ 
सार यह बह रही। 
रात दिया भूकम्प से, पौषितश है आसाम।॥ 
अगनोमुकूछक पढे यही, गये पिया “ज्यराम” प 
मिम्जि! हू चर जले। 
कमाजवादिनु_ के करी, कम्बई में हशसातव | 
खबहू आई, शास्जी', सभी भये बेहाल 
करें तो क्‍या करें। 


थापिस नूसम अमिक विस्र, जहदी से सरकार । 


मीदढ भक्‍की थे दई, कसम्यमिस्टन 


ब० दुन० आऋौ० में जा रदे, मास्टर 


पार ॥ 
न “जग जीवन"? रे । 


सारा सींग | 








बुक अगद रखी रही, अब कपूर संग हींग | 
खगी ऐटम बहुत $ 
सर ओम टिकसयन टराये, आपस गेरंग वाह $ 
शहर पिया नापाक क्यों, अजी, पाक सरकार ० 
किवाकत की कसम #& 
७७७८" में के अभाव का ही यदि अश्य होगाह से 
आसाम खरटफ्र्लयू सरकार गिरचय ही गस्मरिकों ले जकिक 
जन मेज सकती है। असत्म की समसयह 
ढोऱक््5यघय कक्रान सदाजुगृति की जपेजा कश्ली है पसयो 
[पृष्ठ ० का शेष ] भूकम्प में जिनका शर्मेस्व महू हो सवा 
साकशा । 


अह्स्यम के सुख्ण मंत्री ने इस क्षेत्र 
का दौरा किया हे । लोयका के पास ३३ 
व्लेष विर्कुल कद मये हें। अक्षपुत्र जोर 
शेदंग बड़ी की धाराशों मे मिस कर 
लिख मड़ के सब खतरा पेदा कर दिया 
है और अगर पाती का रख भ मोषा 
अबा- सो पूरा कहर खत्म हो जाबमा | 

सरीमपुर के सीमान्त क्षज में सो 
अषे दुराना सूमा विहार सथा अन्य बोद 
अंदिर नष्ट हो गये हैं । देइंग अंगल के 
झूपरी आर में सूकम्प के घक के कारण 
कई इडिन और रेस डब्ये शिर बड़े । 


आसाहम का क्स्कोट दमारे ऊपर 
कूक कठोर चोट हैं। इस चोट को सहने 
के अतिरिक्त कोई चारा नहीं । किन्मु 
औद्‌ इसी यात का है कि भारतीय 
जनता में उदासीयता की बढ़ती झुई 
अकया के, टसका कारण कुछ भी क्‍यों व 


आकियता यदि हुई भी तो अधिक ले 
अधिक कछ धन ये देने की । 


किन्तु अध्ाम की समस्या केवल 
जा के भभाव की समणया नहीं है + चना 


में सत्यु के मुह में झंसी भाजक्शा को 
उत्साही रास्ण दी निकाझ सझते हें ॥ 
खाद्य तथा अन्य सामनशी उस दुर्भभ 
पर्यतीय प्रदेश में, जहां के स्वरण आका- 
मसलन के साधन नष्ट हो गये हैं, अपले 
प्राश्ों की चिस्‍्ता म करने काले ही पहुंचा 
सकते हैं । 


भासाम का संकट भासाम का ही 
गहीं, समस्त आरतक्ये रा है।॥ इमें 
विश्यास है कि कहां के विकालियों के 
सहायता सामओ सेजके के फ्िद मेहक 
सरकार कै पास वाथयाकों की कोई कमी 
यहीं पढ़ेगी । साथ ही फेन्ट उका अंकों 
की सरकारें अपने अम्भ अयाररों में 


से यवाशकय गाज यहां जेंजने के फ़िय कद 
जिकादेंगी । काश्मौर के ही समान वुक 


बार पुत्रः इमारे उद्तके-अवाय आबनी 
कोर्ता जया कशसखंता का परिचय देकर 
सेंकटापम्न भ्राशियों की रखा करेंगे ॥ 
किया किसी अकार की दाजनीटसिक 
दृकाबम्दी की गन्दगी को ख़ाके हुए स्वर्थ- 
सेनकों की टोलियां यहाँ मेजी जावंगी 
और डस आांठ में ही थ्रो दुख साया 
संस्थायें वापस की छाष के विया साहा 
जता काम कर रही होंगी अकसर करेंगी 
उन्हें भी सरकार का पुरा सहयोग 
प्रऋष्ठ होगा + भाड़ का लेंका बाइक 








विंक जी मे दे की संका अंवेमा जोर 
कहे देंक की शर्किकुं, सदाजुभॉरि उपर 





४ संजीयनी ही इुगर॒त्जीवित करती रद्दी 
डर 







का वह किताब है जिसकी आपको जरू- 
रख है। इस में सथो पुरुषों के २५९ रंगीक' 
कोटो हैं। सुफ्त प्रति के क्िप खिखें--- 


आनन्द बुक डिपो 
(प 2.) हुर्गियाभा-- अखतसर । 


[ एृष् 9 का शेष ] 
चुबः अरुखोदय हो, उसकी उच्मा से 
अआुर्कावी डुदँ ससात्नें विहंस उटें, पादप 
खदसदा उटें, यकास्कुटित सुमगयुच्छों 
की स्वर्गीय सुगन्धि से देश ही कया 
विश्य का दीवन महक उठे 


आओ देवि! समसस्‍्सय साकयों से 
हीन, केवल हतय में अदा के कसा 
सक्यित किये, इम तुम्दारा स्वागत करते 
हैं। होने दो एक बार पुनः पॉचअम्व कर 
शबनणोय, भाव्टीब की प्रस्रयकर टहझार 
बाय स्रारथी के रण के चक्रों की यढ़- 
अड़ाइट । तुम्दारे हो मुखस यह मार 
सीय राष्टू चुन झुक बार सुने-- “डठ 
खड़ढड़ हो, गए सकता तुझे सोोला नहीं 
देती, युद्ध का क्श्चिय कर, यद्ध कर? 
छोर अस्छुत दो जाये चुअ. पक कार यहां 
के व्यक्ति स्पक्ति के जथन में शरद 
अनयरस हामम्य क.शीख ऊोवन ! 






















बदि आप अपनो प्ररण प्यारी को 
बुटापे रुक मबयोमासी वगेभाये रखवया 
चाहते हैं सो गसे विवारक का सेवन करह- 
इंगे, इसके सेकम से भा जन्‍्म गर्भ स्थाकत्त 
गहीं होता । न कोई कट होता है न रम्दु- 
दुस्सी पर कोई बुरा अखर पढ़ ता दे बकषिक 
इसके खाने से स्वास्थ्य सुबर आता है 
और रंग निस्वर कर घुन्दुरता सी ऋअह 
जाती है। जो स्त्रियों गे चारण करमा 
महीं चाहतीं वे मिभेय होकर इसे संगा- 
कर सेजन कर दालें। हां मासिक कं 
बन्द गहीं होगा । किन्तु फिर भर ही 
आाक्षा म करें । मृत्य फी शीक्षी २) ढाक 
महर्खंख ।।») गर्म निवारक न०२---- 
इसके सेजन से एक बे तक गे यहीं 
रदेठा मृत्य ३) । 


'वरकलतमतलन्‍माकपरन-मल+ग वाल्‍मततमक, 


अयसर 
१९५०) घुरस्कार जीतिये । 
३००) पूछ शुद्ध, २०)) एक अशुद्धि घर 


जंधा सकते हैं । संकट में पिरे हुए आपको है मेने को अन्तिम सा» २०-६-२० परि- 
सहाम सा० २९६ ६-३० ) 





१) इसका अर्ज फसा 
दोडा है। (९)--से दृश रेडो । (३) कराई 
में-/- होगा धार की मिश्तानो है। (३) 
अक्सर कर विजार्यी यह पाने कर झुसछ 
होते हैं । बादु॑-द॥ए--- (२) सुभका बाद- 


जं० ३ १० २), मेँ० २, २४) स्पेशक्ष ३) 
घछ किस्म का 2४) यदे साइज का ९४ 
पेंकिंग और ढाक समय १४ आने ! 






काह का अवानमयों--कदकासा या। ऊंचे दर्जे की पढ़ियाँ 
(९) ऋष-जख कमरी--जोय | उत्तर सोल- एात विर्मित, ११ कर्य की 
शिफ़ाफे में है, कहीं भाव्य होना। जररम्टी २ उस, ड्रोसिकंम- 
ऋत्वेक चुर्सि की कील #) है। दूर्सियो कर योक जांकृति द० >ववा- 
अगिजाैर रखीद सकल मेड ॥ अकम्यक की हि सेक्टर पॉफियड १७) जनाभी 
का विरशय महम्द जुर्त शुरस्करर रकालजुसतर ह साइज २३) आपताकार 
स्यूयकिक होना / चक्ा--- चमकीखी.. ओ्ोमियम केक 
नि जकस कान ही कसम ३ (गडकाक) ७ ज्वेस हे जेल मोक्ट 
$$ वर्ष की मारणटी दे क्येत्ञ १श) केस्ड , 
वीर अजु ने साधाहिके २७) स्पेशल १२ ज्वेश्ध २६) पिपीका 
के का शक नेक, जेल बड़ी ३६) दह्क 
श्‌ प७ आने) . 
अर्धवर्षिक | ऋण कंमरांत स्टीलें (५० ) पेस्ट , 


जॉकिशि मं० (रे कलग्तो £ 






भ सो में कोई नसे हूं, न डाकटर हूं, और न वेचफ ही ऊ'नती हूं, बल्कि 
शाप ही की तरह एक गहस्थी स्त्री हैं। विवाद के एक यर्ष बाद दुर्भाग्य से में 
किकोरिया € श्वेत प्रदर ) भीर मासिकधम्म के दुष्ट रोगों मे फंस गईं थी। मुमे 
आएिक धर्म खुल कर न आठा था। अगर आता था तो बहुत कम और दर्द के साथ 
फिससे बढ़ा दुःख होता थः | सफेद पानी ( श्वेत प्रदर ) अधिक जाने के कारण में 
आंधि दिन कमजोर होठो जा रही थी, चेहरे का रंग पीखा पढ़ गया था, घर के 
फाम-काज से जी धबराताथा, हर समय सिर कराता, कमर दर्द करती और 
आरीर ढूटता रहता था। मेरे पदिदेव ने मुझे सेंकढों रुपये की मशहूर ऋषधिया सेवन 
कराई, परन्तु किसी से भी रसी मर लाभ न हुआ। इसी प्रकार मैं दगातार दो 
कहे तक बदा दुःख उठाती रही । सौमाम्य से एक सम्यासी महात्मा हमारे दरवाजे 
कद सिद्धा के स्लिये आये। में दरवाजे पर आटा डालने आई तो महात्माजी ने मेरा 
झुझ देख कर कहा--बेटी तुझे क्या रोस है, जो इस आयु मे ही चेहरे का रंग रुई 
की भांति सफेद द्वो रया गया है ? मेने सारा हाल कष्ट सुनाया। उन्होने मेरे पतिदेव 
को अपने डेरे पर बुखाया और उनको एक नुस्खा बसक्षाया, जिसके केवल १५४ दिन 
के सेक्स करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया। इश्यर की कृपा से अब 


(7ग्पेने चांदी लेने और बेचनेवाले 74था कमीप्रन ८८2५८] 
मान ३0८०८ २८८ शराफ ब्ज्ञार,बम्बई ,२. 


५)॥९ 2 पर 





इस्टन पंजाब रलवे 


में कई बच्चों की मां हूँ! मैंने इस नुस्खे से अपनी सेकढ़ों बहिमों को अच्छा किया 
है और कर रही हूं । अब में इस अद्भुत औषधि को अपनी दु.र्री बहिनों की भलाई 
के किये असल खारत पर बांट रही हूँ। इसके द्वारा में दाम ऊठाना नहीं चाहती 
क्योंकि इंश्वर ने मुझे बहुत कुछ दें रका है । 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह भुझे जरूर क्षिखें। में 


आवश्यक सूचना 


८७. शिम्ला आाने वाले याद्धियो के काम के लिए न्म्नाक्ति के मध्य दो महीने 
[लक उपयोग मे झाने वाले रियायती किरामो पर फ्रट बलस के वापिसी टिकट 
[ भ्रव जारी किये जा रहे हैं --- 

न्च्ण (अ) काद का-शिरुज्ञा विभाग पर किन्‍्ही भी दो स्टेशना के मव्य । 


उनको अपने हाथ से औषधि बमा कर मी० पी पासंज द्वारा भेज दू'-गी। एक बहिन (व) शिमला ओर निश्लाकित स्टंशनों के मध्य । 
के सिने परद्ह दिन की दवाई तेवार करने पर २।॥०) दो रु० चौद॒ह आने असल द्ल्ज्ञी हे अमृतसर 
क्ानठ खचे होता है और मदसूल डाफ अक्षग दे । अम्बाला केंट ... अम्बाल्या सिटी 
बस घर केंट ... जल्ष घर सिटी 
क॑ जरूरी सुचना क लुधियाना  ..« पटियाता 
झुझे केवल सिक्रियों की इस दणाई का दी जुस्‍्खा मालूम है। इसलिये कोई फिरोजपुर ढैंट .. हर . फिरोजपुर सिटी 
हम झुझे भोर किसी रोग की दवाई के किने ग क्िखें । किरायों का विवरण और अस्य[ं जानकारी सम्बन्धित स्टेशन मास्टरों से 


प्रेमप्यप्नी अग्रवाल, ( ३० ) बुखंताटा, जिला हिंसार, पूर्वी पंजाब । || भाप्ठ को था सकतो दै । 








चीफ एडमिनिस्टूटिव आफीसर 





चक 


जग-प्रांसद कहे का ६० वर्षों का पुराना 


५. 
शहूर 
( रजिस्टडे ) 
आंख शरीर का का एक प्रसुख अंग है, जिसके बिना मनुष्य की जिन्दगी ही बेकार हे | 
डरशलिए “झाख ही जीवन है? का विचार छोड़ कर लोग स्यपरवादी से आरब को खराय 
कर लेते हैं और बाद में उम्र मर पछताते हैं। आंख की साधारण बीमारी मी, लापरवाही 
से, टीक इलाज न करने से खीयन को अघा बना देती है। आख का इलाबन समय और 
सतझंता से होना चाहिये | हमारे कारखाने का नेन जीवन अंजन काफी यों से आख 
.. अधाम को ज्योति बढ़ाने तथा आंश्ो की स्वोति स्थिर रखने एवं आंखों की सभी बीमारियों! को 
यूर कस्ने के शिए हसिद है और लोगों की सेवा कर रहा हे, इससे आंखों में बैसा भी घु घ, गुवार, जाला, साड़ा फूला, पड़वाल 
ऑकियाबिल्द, नाखूत, लाश रहना, आस से पानी गइना ( टलका ), रतैंघो, दिनोंबी, एक चीज की दो चीज दिखाई दना, 
सह पढ़ आना, कम गलर जाना या ब्षों से चश्मा लगाने की आदत ही क्यों न पढ़ गयी हो, शत्यादि आंखों की तमाम बीमा- 
दस विज आपरेशन दर होती हैं। आंखों को आजोवन सतेज रखता है, डाक्टर, वे भी नेनजीबन अजन द्वारा आख के 
जेकिकी का इसाज करते हें वा आम्य लोगों को इसके इस्तेमाल कौ राय दते हैं। एक कर ख़बरय अनुभव करे | इजारों 
अवोज-पष् जात हैं । फीमत प्रति छीशी १) हे शीशी लेने पर डाक खर्चे माफ । हर जमइ पजेडर्टी की आवश्यकता है। 


बढ़ा :-- कारखाना नेन जीपन अंजन, १८७; सेरदहस्टे रोड, कपषई ७। 









गृहस्थ चिकित्सा 


इस मे रोगों के कारण, तचण, 
नितान, चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य का कर्णय 
है। अपने ४ रिश्तेदारों व मिन्रों के पूरे 
पते क्षिखकर भेजने से यह पस्तक मुफ्त 
भेजी जाती है। पता-- 
के० एल० मिआ, वेध मथुरा। 
क्री इन्द्र विधायाचस्पति का 


नया उपन्यास 
भात्म-बालिदान 


सरलता को भाभी में >स अद्भुत 
जीवन-गाथा का सूत्रपात हुआ था, और 
सरक्षा मे जो विकसित हुई, आत्म-बल्ि- 
दान में ठसका रोसावन्यकारी अन्त दिखाया 
गया है । साथ ही साथ गत २२ क्यों 
के राजनोतिक ज्रीवन का चित्र भी दिया 
गया है। झुढब ३) सरला की भाभी, 
सरक्षा और आत्म-बलिदान के पूरे सेड 
का सृकय ७४) । 

प्रेनेजर: विजय पुत्तक भदडार, 
नया बाजार, | दिल्ली 
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बं० दुर्गाभसाद शा मुत॒क ब प्रकाशक ने श्रद्धानन्द पडिन्नकशन्स ल्लि० के किए अजु न प्रक्त श्द्वानस्त बायार दहला में जुफ्था कर यसशित किया । 
- अन्यादुक--- ऋ्एचन्त्र किलासंकार 
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जायगा | ढास ११।) ढाक खर्य पृथक । 


१६५०-४१ में क्या होने वाला हे ? 


इस वर आकाश के ग्रह मंडल में जबरदस्त उथल 
होने से संसार पर गददरा प्रभाव पढने याल़ा है, यदि आप 
इस अश्घेरी दुनिया में अपनों किस्मत के होने याद्धे उल्ट 
फेर का साफ़-साफ उतरा हुआ फोटो वक्त से पहले देखना 
चाहते हैं तो फौरन पोस्टकार्ड पर किसी दिल पसन्द फूल 
का नाम सिख कर भेज दें, फ़िर हम शस्से ज्योतिष के 
द्वारा आपके बारह सास की तकदीर की तस्वीर, काम 
हामि किस तरह से रोअगार मिझ्केगा, किस ध्यापार मे क्लाभ होगा नौकरी में तरह्तो 
तवादजा-तनुजुली, सम्युरुस्ती बीमारी देश परठेश का सफर, स्त्री सम्तान का दुख, 
किसी से नग्रा मेल जोजं, दिखपसम्द सगाई शादी, अमीन मे बुजुर्गों की गठी दोलत, 
खाटरी-सहा था किसी नामालूम कारण से सुख और दौलत का मिल्लमा, पोस्टकार्ड 
की तारीख से छेकर वर्षभर में सद्दी २ पेश आने वात्ली सब बातों के विस्तार के 
साथ भहावारी वर्षफल् बना कर सिर ))) सवा रुपए म यी० पी० द्वारा भेज 7गे। 
साम ही बुरे भहों की शाम्ति का उपाय भी दिख दिया जापुगा, ठीक न होने पर 
कोसत बापस | एक बार की आजमायश से आप अपने मित्रों में हमारे नाम को प्रशंसा 
करर--शारन्टी है, आप जेसा ही एक भव दानी पुरुष हजारों रुपया ख्र्ज करके 
इमार। इस ज्योतिष जिया का प्रचार कर रहा है अवश्य लास उठाए। 
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पेशाब के भयकर ददों के लिए 


एक नयी और कआश्वयं वनऊक ईजाद याने-- 


प्रमेह [ गनोरिया ] की हुक्‍्मी दवा 
हा* जसानी का जसाणी पील्स' (गोनो-किलर) 


जगत विश्यातव 

असल दवा मुर्गा छाप (रजिस्टड) 
पुराना या नया अमेह, सुजाक, पेशाब मे मष/द और 

अखन हाना, पेशाब रुक-रक कर या बू'द्‌-बूद आना इस 

किस्म की बीमारियों को जसाझी पीर्स गह कर देता है। 

*० गालियों को शीशी का ३॥॥), वी० पी० डाक ब्यय भा) 

एक मात्र बनाने वाजे--डी ही० एन० जसानी 
(९ 8 ) बिटृश्षमाई पटेल रोड, कम्बई ४। 
हरेक दवा फरोश के यहा बिऋता है 















डियब्टीज] शकरो मूत्र जर से दूर । चादे जैसी ही भया 
नक अथवा असाध्य क्‍यों न हो पेशाब में शक्षर आती हो 
प्यास॑ अति लगती हो, शरीर में फोढे, छाजन, कारबकत 
इत्यादि निकक्ष आये हों, पेशाव यार-बार आता हो तो मधु रानी सेवन करें। पहले 
शोज ही शाक्षर बन्द धो जायगी और १० दिन में यह भयानक रोग जह से चक्का 
दिमालय केमिकल्न फार्मेसी, हरिद्वार । 








| | गभे न रहेगा छः 


बदि औरत की बीमारी, कमजोरी या किसी ऐसी हो कद से जो सम्दान 
ऐैदा करना बह्ीं अहठे हों ये “कल्ज्याकारक दवा” मंतर कर केशख ५ दिन लेकम 
करातें । इस दवा से गन रहला कन्‍्द हो जावगा और सांस्सरिक सुख भोम कल्द्‌ 
नहीं करना पढेंगा । दाम ४) डाक रथ ॥॥-) इस दवा से हजहों औरतें फावदाः 
उठा शुको हैँ। बह दवा औरत को कोई नुक्सान नहीं करती । पूर्ण गुझकारी दवा है। 


बन्द मासिक धर्म 


हर प्रकार क बन्‍्द मासिक घमम को फोरण सोद्य कर साफ जाने की दबा, 
दाम आा) डाक खर्ज ।#-“) खबरदार ग०,बती स्त्री को यद दवा सेवन न कराने । 


वरना गसे गिर जायगा । 
सावधान 


कुछ स्वाथियों ने हमारी दवाहयों से मिक्षते-हुलते नाम रख कर जनता 
को घोखा देना शुरू कर दिया है उनसे साबधान रह ! झाडर क्िखते समय 
चपल्ादेबी दवालखाना याद रखे। 


पता-सा वित्री देवी वेदा, 


इंचाज--चपलादेवी दवाखाना, चपला भवन, मथुरा ा 


बांक स्त्रियों के लिये 


सनन्‍्तान पेदा करने का छासानी नुस्खा 


मेरी शादी हुए पन्‍्द्रद बर्ष बीत चुके थे । इस समय के बीच मेंने सेकबों इलाज़ 
कराये लेकिन कोई सन्‍्तान पेदा न हुई। सोभाम्यवश मुझे एक शुद्ध महापुरुष से 
निम्न द्लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मेने उसे बन। कर सेवन किया । ईश्वर की कृपा छे 
नौ मास बाद मेरी गोद म बाक्षक खलसे लगा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सम्तान हीन 
को इसका सेवस कराया उसी की आशा पूरी हुईं । अब में इस लुस्ले को सूची- 
पत्र द्वारा अकाशित कर रही हू ताकि मेरी निराश बहना की आशा पूछे हो। 

ओषधि तम्त्र थे हैं -असक्ा नेपाली कसम्त्री ( जिस पर नेपाल गवर्नमेस्ट की 
मोहर हो ) केसर, जायफल्,, सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुढ़ 
(जो कम से कम दस साक्ष का हो ) तेरह मासे, क्लोंग चार अदद, कटियारी सफेद 
की जड़ (यानी सत्यानाशी सफेद की जढ़) सवा तोला, हन सब ओषधियों को खरख 
मे डाल कर २४ धणटे तक खरल करें और पाना हतना मिल्लायें कि गोल्तिया बन सके, 
फिर जगली बेर के अरावर गोलिया बना । इसके सेवन से गुप्त खराधिया दृर हो 
जाती हैं और बहनें हस ज्ञायक दो जाती हैं कि सम्तान पेदा कर सके । 

रीति---माय के थोड़े गरम दूब में मीठा डाक क्र प्रात'काज् और सा्यकात 
एुक एक गाक्ली तीव रोज ठक सन करें । दृश्वर की कृपा से कुछ रोम मे ही भाशा 
को रकलक दिखाई देने करगेगी | 

नोट -ओषधि तस्श के अन्द्र सफेद फूल याज्ली सत्यानाशी की जब भमिल्लानी 
आवश्यक दे, क्योकि हसके अन्दर सम्तान पेदा करने फे अधिक गुस हैं। * 

मेर सनन्‍्तान हान बहनो, 

आप इसे ये गुश औषधि न समझें। यदि झाप कच्चे की मात! कनना चाहती हैं, 
तो इसे यगा कर जरूर सेवन करें । में झाप को विश्वास दिल्ाती हु कि इसके सेवन 
से आपकी अभिकावया अवश्य पूर्श होमी। यदि काई बहण इस औषधि को मेरे हास 
से द्वी बनवाना चादे तो पन्न द्वारा सूचित करें । में उन्हें अप तेयार करके ओेज 
दू गी । पुक चहल को ओषधि पर पाय रुपये बारह झामे। दो बहिना की ओषधि पर 
नो रुपये झाठ आने और तीन बदहियों की भौषधि पर तेरह रुपये आर आइना खचे 
आता है। महसूक डाक करोरह बारह आने इससे अद्ग दे । 
नोड--बिख बहिन को मेरे पर विश्वास ने हो यह मुझे दवा के किये हरशिज न छि्े। 








रतबबाई जेन (२४) सदर बाजार थाना रोड, देहली। 


वीर अडु न सप्ताहिक 


३ 





च््ब 





, अल नस्य प्रतिज्ञे द्व न देन्यं न पलायनम्‌ 
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विश्वजञ्ञानि 
विश्वज्ञान्ति और रुस 
है विध्युक्षे दिनों कुद ऐसे समाचार मिल्षे हें, जिनको झोर दम अपने पाठकों का 
ध्याग विशेष रूप से आइृष्ट करना चाहते हैं। जापान के उत्तर में स्थित सलात्षीन 
ह्वीप पर रूस का अधिकार है। वहां रूसी अफसरों की देखरेख में एक जापानी सेना 
तैभार की जा रद्दी है, जिसको संख्या २०००० से १॥ ज्वाख तक कूती जाती है। इस सेना 
का सास मुक्ति सेमः हे और इसके प्रधान संवापति जापान के सूरू० पू० प्रधानमंत्री ओो 
कोनोये के पुत्र फुमितारों कोनोये दें। उन्हें १६४५ ई० में रूस ने गिरफ्तार कर लिया 
था । अब ये सब साम्यवादी बना दिये गये हैं। यह सेना किसी भी दिन जापान पर 
ऋाकमण करने के क्षिए मास्को से कूच के आदेश को प्रतोक्षा कर रही है। 
एुक दूसरा समाचार यह हे कि अफगाम सीमा के उत्तर में ताशकम्द के ऋत्ष में 

रूस ने पक बहुत जयदंस्त सेनिक अड्डा बनाया है । यहां हवाई भड्ढों, केंपों, सेनिक 
शस्त्रागारों और सेनिक क्षंत्रों का जाल-सा बिछ गया है। लेनिनाबाद, स्तालिनाबाद, 
समरकन्‍्द, बुखारा, फरगना, झादि शहर भो इस सेसिक झअड्ड के अस्तगंत हैं। संया- 
ददाता के कथभाजुसार यह सेनिक संस्थान भारत व पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर 
पू'से की तरह तना हुआ है और आक्सस मद के तट तक, जो अफगानिस्तान की 
सीमा पर बहती है, फेला दुआ है । इसकी सीमा पर स्थित ककीं और तरमेज रूसी 
नगरों में काफो क्ाज् सेना पढ़ी हुईं है । ताशकब्द कंवज्ञ सेनिक प्रदृत्तिमों का हो 
नहीं, रूस को राजनेतिक भ्रवृत्तियों का भी एक महत्वपूर्ण केस बना हुआ है। एशि- 
यावी देशों के साम्यवादियों को गदह्ां, घुसबेठ आम्दोद्नन, तोड़फोड़, विभ्वंस और 
विद्रोह आदि की शिक्षा देने का भी संगहित केन्द्र है। एक आडकास्ट स्टेशन भी है। 

तीसरा समाआर यह दे कि इंरार्क के उत्तरप्रदेशव्तों २०००० कु सौनिकों ने 
विदोह कर दिया है। ईरान को पूरा सम्वेंद हे कि हन कुदों को रूस की पूरी सहायता 
प्राप्त है । इसमें स'देद्द नहीं कि रूस की सीमा में रहने वाले कुदों ने कुर्िस्तान का 
चारा लगाया हुआ है। । 

चौथा समाचार बह है कि रूस का एक बेढ़ा जिसमें २०० जहाज शामिल हैं, 
आइसलेंड व उत्तरी भर व सागर के बोच शश्त झ्गा रहा है। इनके साथ कुछ १०००० 
टन थजनो जद्दाज भी है। सम्भव है कि से जहाज मछुख्ली पकढ़ने के ल्षिए आये हों, 
किन्तु सम्बाददाता के कथनासुसार यद् मोसम मछुस्तियों के शिकार का नहीं है। 
इसकिए एक भय यह भी हें कि आइसलेंड पर रूस आक्रमण करना चाहता है। 

पाँच समाचार यद है कि रूस मे पूर्वी जमंनी की सरकार से संघिका मस- 
विदा अकाशिस कर दिया है। हसके अनुसार संघि का अधिकारचेश्न समस्त जर्मनो पर 
लागू होगा । इसके अनुसार पूर्वी जर्मनी को २०००० सैनिक, १ ज्ञाख पुद्धिस, रखने का 
अधिकार पांच दर्य बाद अभिवाय॑ सेनिक शिक्षय,सतिपूर्ति की ससाप्ति,बर्क्षिन से इस्लेंड आदि 
परिचसी देशों को निकल जाने के लिए इः मास का अत्टिमेटस आदि सम्मित्षित हैं। 

थे सब समाचार भारतोय पन्नों में पिछुल्ले तोन चार दिनों में ही प्रकाशित 
हुए दें। कोरिया में जो जुद्ध चल रद्ा है, उसे तो सभी जानते हैं। हन सथ में संभव 
है कुछ अत्युक्ति भी हो, किन्तु इसमें संदेद नहीं कि रूस जिस दिशा में प्रगति कर रद्दा 
है, उसके सब प्रयरन जिस लक्ष्य के लिए दो रदे हैं, वे सब विश्वशान्ति के लिए नहीं 
हैं। दम यह नहीं कहना आहते कि अ्रमेरिका और इंग्लेंड आदि देश स्वार्थ-साधन 
नहीं कर रहे या उसके उद्दे शव पवित्र हैं। वे भी स्वावश अस्त रद्दे हैं वे मी विश्वशान्सि 
को दूर करते जा रहे हैं । किश्तु इससे समानता, स्वतस्त्रता और जनतम्त्रता का नेतृत्व 
करने का दावा करने वात्षा रूस दोषमुक्त नहीं दो सकता । ये सब समायार विश्व की 
निकट भविष्य की अशान्ति के संकल्ध में संकेत करते हैं । यदि निकट भविष्य में युद्ध 
हुआ, तो उसके प्रभाव से भारत प्रभक नहीं रद सकता। हसस्धिए आज समस्त द्श 
को लिकट अविष्य में किसो भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तेयार रहना 
चाहिय्‌। ऋौर यही कारण है कि देश के सभो दलों को केवज अपने दल की बजाय 
समस्त दुंश के द्वित पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए । 


प्रतिस्पर्धा नहीं पूरकता 


कुछ दिन पूर्व उत्तरप्रदेश के राज्य- 
पाक श्री होमी मोदी ने एक भाषण में 
भआरतीय नारियों को सम्बोधित करते हुए 
कहा था कि यदि मैं आज युवक होता 
कौर मेरे सामने विवाह का प्रश्न उप- 
स्थित होता, तो में ल्वाठी और बन्दूक 
चत्नाने वाली खूखार दृष्टि को तरुणी से 
विवाह करना कभी पसन्द नहीं करता | 
इसी प्रसंग में उन्होंने कद्दा था कि यदि 
मारी पुरुष पर विजस प्राप्त करना चाहती 
है, तो बद भोजनाक्षय में उसे स्वादु 
भोजन खिद्धा कर मजे में आप कर 
सकती दै । थे शब्द उन्होंने यद्यपि कुछ 
ईंसते छुए कहे ये, तथापि हन दोनों 
बाक्यों में जो एक ग़म्भीर सस्य है उस 
पर उन्होंने अपने भाषण में विशेष बल्ल 
दिया था। आज की नारी अधिकार 
और समानाधिकार के युग के श्रवाह में 
अपने कर्तेब्य को भूल कर झागे बढ़ना 
आाहसी हे ओर यही उसका बढ़ा भारी 
अम है। यूरोप की संस्कृति और सम्बता 
में अधिकारों के छ्विए संघर्ष समर में भा 
सकता है क्योंकि उसका खत््य केवल 


भौतिक उन्‍नति रहा दहै। जहां 
भौतिक उम्नति का एकमाश्र 
उद्दश्य सामने होगा, यहां 


स्वभावतः अधिकारों के छिए संघर्ष 
सामने रहेगा। भारतीय संस्कृति ने 
गारी और पुरुष को दो स्पष्ट पृथक चेश्रों 
में विभक्त कर दिया था। ये दोनों द्षेश्न 
एक समान आदरसखीय थे, बक्कि माता 
का स्पान कीं अधिक ठंचा था। यह 
दुर्माम्य की बात है कि पीछे से पुरुष 
ने अपनी शक्ति के अदु में मातृत्व का 
निरादुर प्रारम्म कर दिया था और नारी 
जाति की स्थिति हीन से दीनतर होती 
गईं । आज भारत का शिक्षित मारी- 
समाज जो कुछ सोचता है, बद उसी की 
प्रतिक्रिया मात्र है। किन्सु इस प्रतिक्रिया 
में वह और उसका समयभेक पुरुष विवेक 
को भूल गया है, कत्त ब्य-भावना पर 
अधिकार की “भावना हावी हो रही है। 
पुरुष का निर्मात्त यह शिक्षित-सुर्सस्कृत 
साता बन कर कहीं अधिक अच्छा कर 
सकती है। और इसी में डसका महत्व 
है। राम, कृष्ण, भ० बजुद, शिवाजो और 
सम० भांघो का निर्माण, हवाई जहाज 
चलाने, सरकारी कुरसियों पर बेठ कर 
शासन करने और युद्धक्षेत्र में भ्गंकर 
अग्निवर्षा करने से कहीं अधिक महत्व- 
पूर्ण राष्ट्र सेवा है। किन्तु आज की 
नारी प्रतिस्पर्धा और पुरुष के गुण 
दुगु ल सीखने को दी अपना लत्तय मानने 
क््गी है। आज स्त्री-शिक्ा भी इसी 
दिशा में दी जा रद्दी है, नारी-आन्दोलन 
भी इसी दिशा में हो रहा है, हिन्दु- 
कोडबिस्त को अनेक धाराझों में भी बद्दी 
भाव काम कर रहा है। वस्तुतः आज 
समस्त इृष्टिकोश बदलनन को आवश्यता 
है। बह काये सरकार करेगी, इसको 


झाशा हमें नहीं करनी चाहिये । उसके 
सामने अपनी ही बहुत गम्भीर सम- 
स्थायें हैं। देश को सांस्कृतिक और सामाजिक 
संस्थाओं का यह कार्य अपने ऊपर ज्लेना 
चाहिये और नारी के अमपर्ण दृष्टिकोश 
को बदलने का संगठित व्यापक आम्दो- 
लन करना चाहिये । 


७०-००» ->+>०++नत, 


हिन्दी सा० सम्मेलन ओर परिषद 


दिल्‍ली में हिम्दी परिषदकी स्थापना 
को हिन्दी साहित्य सम्मेलयर्क कुछ देश्रों में 
आशंका और सन्देश की दृष्टि से देखा 
जाने त्रगा है। हमें स्वयं इस दोनों 
संस्थाओं में परस्पर आगे जा कर परस्पर 
ईंप्यों भोर भ्रविश्वास की भावना उत्पन्न 
दोने का भय है। किस्तु इसीक्षिप हम 
श्ट्न्दी परिषद का विरोध नहीं कर सकते। 
सम्मेज़न की गति विधि और संकुचित 
मनोजृत्ति से हिम्दी संसार में असंतोष 
बहुत समय से विद्यमान है। सम्मेज्न 
आज एक गुट की संस्था बना हुआ है। 
यह गुट तो सम्मेलन के नाम के साथ 
“अखिल भारतीय? शब्द भी जोड़ने को 
तैयार नहीं और न वह समस्त देश को 
उप्तके संचालन में सम्रान भाग देने को 
तैयार है| पटना के विशेष सम्मेज्ञन की 
असफलता ने उसे और भी अप्रिय यना 
दिया है। आज तो उसका मुख्य उद्देश्य 
परीक्षाओं से पैसा कमाना भर रह गया 
वीखता है। इन कारणों से हिन्दी पंसार 
में सम्मेद्वन के अधिकारी गुट के विश्द्ध 
असंतोष बढ़ता जा रहा है और वस्थुतः 
हिन्दी परिषद को प्रायः सभो प्रास्तों के 
हिन्दी प्रेमियों का जो सहयोग मिल्ा है 
उसका मुख्य कारण यह असन्‍्तोष भी 
है। भाज इस नह संस्था का विरोध न 
करके अपने को देश के लिए और अधिक 
उपयोगी बनाने की ओर ही हिंदी साहित्य 
सम्मेलन को अधिक ध्यान देना चाहिये, 
उस पर इलाहाबाद का ही नहीं, सारे 
देश का अधिकार हो, यह उदार भावना 
आज के अधिकारी वर्ग को अपनानी 
चाहिये हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप 
में स्वोकार किये जाने के बाद्‌ उत्कृष्ट 
साहित्य का निर्माण उसका उह्ं श्य होगा 
चाहिए, हिंदी भाषी प्रान्सों 7 परी गओं 
का कार्य विश्व विद्यालयों ६. सुपुद कर 
अहिन्दी भान्‍्तों में हिन्दी प्रचार उसका 
मुख्य कार्य होना चाहिए । हिन्दी परि- 
पद से हिन्दी का जो द्वित श्ाघन हो, 
उसे भो सादर व सपम्रेम स्वीकार करना 


चादिए। 


महंगाई आर्डिनेंस 


भारत सरकार ने पिछले दिनों एक 
आर्डिनेंस निकाल कर बहुत सी वस्थुओं 
के मूल्य को,१२ जून के मूल्य से न बढ़ाने 
का आदेश दिया है। देश में महंगाई न 
बढ़ने देने के स्विए यह वह प्रयत्न है 


राजर्षि 


है वीर भद्ठ न सापादिक 


टण्डन 





टंडन जीने अपने जोयन में देश 
को कितनी ठोस सेवा को है, उसके लिये 
कितना त्याग किया हैं, भारंदीय संस्कृति 
को रचा के लिये कितना अ्रथक 
परिश्रम किया और अब भी कर 
रहे हैं, राष्ट्रभापा हिन्दी की रक्षा और 
सेवा में एक जागरूक पिता को तरह 
प्पने जीवन का प्रस्येक चुश लगाया 
है, उस सब के उपलक्ष्य में पिचुले दिनों 
उन्हें 'राज्धि! की उपाधि देकर साधुओं 
ओऔर पंडितों ने उनका जितना सम्मान 
किया है, उससे अधिक उन्होंने अपने 
धर्म को सम्मानित किया है। 

श्री टंडनजो का पवित्र ऊोवन 
और आदर्श आचरण सचमुच भव्य है। 
उनका नाम 'पुरुषोत्तमदास! अर्थ की 
पूरी साई के साथ सत्य और साथ्थंक 
है । टंडन जो के बारे में यह ठीक ही 
लिखा गया है “भमवभूति! के राम की 
तरह वे सिद्धान्तों पर वद्र की ठरह इढ़ 
रहने वले और लोक स्यवहार में फूल 
की तरह सुकुमार मनोन्स्ति के महापुरुष 
हैं। जहां मर्यादा का प्रश्न होता दै वहां 
ले “पुरुषोत्तम” के रूपमे और कहां सेवा 
का प्रश्न होता है, वहां वे (दास! के रूपमें 
मिलते हैं।?... 

अपने सिद्वान्तों भर स'करुपों के 
प्रति दृदता टंडन जी की एक ऐसी विरे- 
घता है, जिसके कारण देश के नेताओं 
में उनका एक विशेष स्वतम्श्र स्थान हैं । 
झपनी स्पष्वादिता सहदयता और 
निर्भीकता के किन वे विशेष प्रसिद्ध हैँ । 
थों तो वे सरल स्वभाव के ब्यक्ति हैं, 
सेवा परायण होते हुए भी बिलकुल निर- 
भिमान हैं। द्वदय के कोमल हैं, कितु 


निकल भला ४७७४ 
जिसकी घोषशा प॑० नेहरू ने कुछ दिन 


पूर्व की थी । समस्त देश श्राज महंगाई 
को कम करने के द्विए उस्सुक है, किन्तु 
इसमें सफल्लनता नहीं होती । वस्तुतः ग्रह 
इतनी कठिन समस्या दे कि इसके स्लिप 
सरकार, सरकारी कर्मथारियों,ईम्यापारियों 
और जनता--सबको एक साथ मिल कर 
प्रसस्‍्न करना चाहिए। सरकार का नया 
झार्डिनेंस भी तब तक सफल नहीं हो 
सकता, जय तक कि सभी दल ईमान- 
दारी से इसे सफल करने का प्रयत्न न 
करें । सरकार ने कानून बना दिया, सर- 
कारी कर्मचारी रिश्वत न के कर जनसेवा 
के उदृश्य से काम करें, व्यापारी भी 
निस्‍्सस्‍्वार्थ भाप से काम करें भौर जनता 
भी इसकी सफलता में सरकार को खह- 
योग दें, तभी महँगाई कम हो सकेगी । 





जुट भी रासेश्यरदथाल दुये 


अपने क्यारों में और कार्य पद्धति में 
उनका सा चिपटने वाला शायद ही कोई 
दूसरा हो। कुछ ल्लोग उन्हें इसीलिये 
भज्विही? सममते हैं। यह जोगों का अम 
है। टंडन जी स'सार के उन मद्दान पुरुषों 
में से एक हैं, जो अपने सिंद्धास्तों का 
पालन करने के सामने अपनी महत्वा- 
कांक्षाओं का विचार भी नहीं करते । 


टण्डन जो एक स्वामिमानी पुरुष 
हैं और घुन के बढ़े पक्के | ये अन्याय 
आर भन्यायी का भ्रतिकार करने के दिये 
अपनी सारी शक्ति के साथ सामने आा 
डटते हैं। जहां उनकी दृष्टि में झऋनता के 
स्वामिमान और स्वाधिकार को चोट पहुं- 
चाने यात्री बात उपस्थित होती है, वे 
अपने चिर सहयोगियों से दी नहीं, उन 
मद्दान भ्यक्तियों से भी, जिनके प्रति उनके 
हृदय में अपार श्रद्धा है, प्रथक होना 
सहन करते हैं। 


अपने सिद्धान्तों को छोड़ कर किसी 
के सामने झुकना थे कभी पसन्द नहीं 
करते । उनके स्वभाव का रहस्य और 
डनकी सपस्या का मर्म केवज् इसी एक 
बात मे है । 


अपनी युवावस्था से झ्रोज तक हिंदी 
भाषा को रक्षा ओर उसके प्रसार का 
जितना व्यापक काय श्री टण्डन जी के 


द्वारा हुआ है, वह अकथनीय है। हिस्दी , 


साहित्य सम्मेलन की स्थापना कर उसके 
द्वारा श्री टंडन जी हिन्दी आन्दोत्नन 
को नियमित रूपसे और एकाम मस से 
चलाते रदे हैं । आज स्फपूर्य भारत 
में राषुमाषा हिन्दी का और हिन्दी 
साहित्य सम्मेखन का इतना अधिक मान 
बढ़ा है उसका बहुत कुछ श्रेय जी टंडन 
जी को ही है/ 

श्री माखनलाल जी चतुर्वेदी ने 
एक स्थान पर ठीक ही फ्िखा है कि--- 
हिंदी की सेवा और उसकी रचा के लिए 
किये गये प्रण, प्रयत्न, पुरुषार्थ और 
प्राणाहुति का सम्मिखित नाम ही पुरुषो- 
कलमदास टंडन हैं । 

जीवन के भारम्भ से ही श्री टयडन 
जी भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन के एक 
प्रमुख सूत्रधार रहे हैं । अपने अपूर्व त्याग 
और अकथ सेवाओं के बल पर युक्त प्रांतीय 
राजबैतिक केपद्र में श्री ट्यडन जी ने 
वर्षों तक सफलतापूर्वक नेतृत्व किया 
है। टराइन जो के संबंध में यह ठोक ही 
कहा जाता है कि शायद इस देश के वे 
पहले और अकेल्ले स्पीकर हैं जो स्पीकरी 
करते हुए मी घावेजनिक जीवन में स्वतंत्र 
रहते दें । ज्यवस्थापिका सभा के विभिन्‍न 


8 दे समान रूप से समाद्रित 
री 

टंडन जी का दर्शन करना एक 
ऋषि का दर्शत करता है । उनकी अत्यंत 
सादगी, सरस्पम और स्यवह्वर को अकू- 
ज़िमता उन्हें एक साथु की कोटि में से 
जा बिठाती है। उनकी वेशभूषा, उनका 
२इने सहम इसना सरख है कि कोई उन्हें 
स्पीकर समझ ही नहीं सकता । 
कोहनी के पास फठा हुआ खादी का 
कुर्ता पहने हुए जब ये किसी विराट सभा 
के मंच पर चढ़ते हुए दिखाई देते दें तब 
न पहचानने बाले कछ्लोगों को मह विश्वास 
ही गहीं होता कि यद्द टण्डन जी हैं। 

टबथ्डम जी का जीवन एक गरीब का 
जीवन है। वे अपने शरीर पर अधिक 
खर्चे करना पसन्द नहीं करते। फटे हुए 
कपड़ों को उतार फंकने के बजाय उन्हें 
सिल्लया कर पहनते हैं । 

उनके मोजन-सम्बन्धी नियम कुछ 
विचिश्र से हैं। बिना नमक मसाले का 
उबता हुआ शाक, रोटी, दाल, चावल, 
दुक्षिया आदि ही निरन्तर ३० बर्ण से 
उनका भोजन रहा है। थे दूध या दूध 
से बनी कोई वस्तु नहीं लेते। उनका 
कहना है “मैं शाकृदारी हूं। यह पशु- 
जम्य साथ मेरा! भोजन नहीं हो सकता । 
गौ का दूध गौवत्स के लिए है, मेरे लिये 
नहीं ॥! 

ऐसा भ्रत्बस्त सादा भोर लवणहीन 
बेस्वाद्‌ का श्रो टसडइन जी का भोजन । 
पूर्व कोल में शायद कोई संयमी संन्‍्यासी 
ऋषि ही जेसा भोजन करत! होगा । 

खमढ़े के जूते ने कभी नहीं पहनते । 
किरमिच के जूते पहल कर वे अपना कास 
चलाते हैं । 


टशडन जी का जीवन विभिन्न घाराशों 
में बह चुका है। प्रारम्भ में वे प्रयाग में 
एक सफल वकील रहे हैं। उसके पश्चात्‌ 
नाभा रियासत के दीवान बन कर उन्होंने 
प्रबन्ध कर सकने की इमता दिखाई दै। 
बहुत दिनों तक आपने बेंक का संचालन 
भी किया है। लाला ल्ाजपतराय के 
देहान्त के बाद उनके “ल्ोक-खेबक संघ', 
का नेतृरव भी आपने अपने ऊपर लिया 
है। 

सभी रृष्टियों पे अरद्ध यू टण्डन श्री 
बरतमान युग के एक बंदनीय पुरुषोत्तम 
हैं । उनको ऋषित॒ुसश्य आकृति और 
कृति उनकीं वीरोचित वाणी और तेज, 
उनका सरल मदुल्ल स्वभाव; उनका 
पावन जीवन, आदर्श निर्मेत् चरित्र सहज 
हो हमारी श्रद्धा का विषय वन जाता 
है। 

भारतीय राष्ट्र की उन्‍नति के दिए 
उनको अनेक ग्रोजनाए' हें। भारतीय 
संस्कृति के उद्धार के लिए उनके अनेक 
मौखिक बिचार हैं। राष्ट्रपति के पद पर 
बैठने पर, सम्भव है, वे अपने स्वप्नों को 
साकार रूप देने में अब सफर हो सके । 


२५ भाद्रपद सम्वत २४७०७ 
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टण्डनजी की कुछ विशेषताएं 


कांप्रेंस के नये अध्यक्ष भी पुरुषो-। 
सम दास टंडन #ा जीवन एक दौधे- 
काज्षीन साधन! और संकम करा ओऔीवय 
रदा है । सन्‌ १११४ में ही, जब महात्मा 
गांधी ने राष्ट्रीय आंदोक्षम का बिसुंत 
फू'का था, यह अपनी वकाक्षत छोड़कर 
मैदान में उतर आगे और तब से एक 
सच्चे, शांत और निष्काम रा्ू-अक्त 
जब सरह देश की सेवा कर रदे 

। 

प्राकृतिक जीवन अखाक्षी और प्रा- 
ऋतिक चिकित्सा में टंडनजी का अटूट जि- 
श्वास रद्दा है। साबुगका उप्रयोग ये केवल 
अपने बस्त्रों के किए दी करते हैं और 
शरीर पर मुझ्तानी मिट्टी का लेप 
अर यश्कर समझते दें। 

भोजन के सम्बन्ध में ये पक्‍के 
प्रकृतियादी हैं । उन्होंने ३१ वर्ष से चीनी 
का उपयोग बिरकुल छोड़ रखा है और 
ओर उसके स्थान पर गुड़ का सेवन करते 
हैं। उनका प्रातःकाल का नाशता भीगी 
हुई सूग और चनों का होता दे। थे 
नमक का उपसोग भी बिल्कुल नहीं करते 
और कुछ दिनों से उन्होंने दूध और वूध 
से बनी हुईं चीजें जेसे मक्खन, घी आदि 
को भी तिक्कांजलि दे रखी है। + 

टबडनजी इंश्लेक्शनों द्वारा इलाज 
के घोर बिरोधी हैंते एक बार तीस हृदय 
रोग की अवस्था में ढाकररों द्वारा हस्जेक- 
शन लेना भबिषा्ं घोषित कर दिये जाने 
पर भी उन्होंने अपना मत नहीं यदला । 
यहां यह उस्लेखनीय है कि टणडनजी ने 
अपने दीघकाल्तीन संसदीम जीकन में जो 
पहला प्रश्न पूछा, कह भी यह था कि 
“क्या वर्तमान जनम्यापी अ्रस्थास्थ्य का 
कारण चेचक के टोके हैं?! 


कांग्रेस के सिद्धांतों के टणडनजों 
अनन्य भरत हैं। वे नियमित रूप से 
चर्खा कांतते हैं। गोरज्ञा के प्रश्न पर 
उन्होंने चमड़े का उपयोग भी बन्द कर 
रखा था, लेकिन हाद्ध में वे मेरे पशु" 
के चमढ़े के जूठे पहने क्षमे हें। ये दर्ष 
भर में केवज्ल ३९) खादी पर खचे करते 
हैं; इसमें उनके पहनने, ओढ़ने भा 
बिछाने के सब कपड़े आ जाते हैं।.._ 

ट्यडनजी के महानू चरित्र का कुछ 
अनुमान इस सष्टांत से लग सकता है कि 
उन्होंने अपने वंगक्षे के अदह्दाते में २२ 
मन गेहूँ, उपजाये, लेकिन अपने पाल 
कुछ न रखकर उन्होंने सारा गेहूँ सरकार 
को यह कद कर दे दिला कि में सरकार 
से राशन प्राप्त करता है । 

ट्यडनजो ने अपने पद और प्रभुत्य 
से कभी जाम ठठाने की चेष्टा गद्ीं की । 


[ शेष पृष्ठ २६ पर ] 





कर अजु न साप्ताहिक 


हि 








धाष्टरपांत जी राजेम्यप्रसाद वे मूहय 
बहाने के विरुद्ध एक नया प्रार्डिनेंस | 
आरी किया है। 








ओऔी सोहमजाज्ष सक्सेना ने भारके 
सरकार से २० काश बंगाजी 
को बसाने का अनुरोध किया है । 





श्री दीराद्ास शास्त्री ने राजस्थान 
के क्रयान मंत्री पद्‌ से स्थाए पत्र दे 
दिया है। 







क्री वी० पी० मेनन हैदराबाद, 
राजस्थान व सोराष्ट्र में आगीरदारी प्रया 
को समाप्त करने की अभस्तिस योजना 
सैयार कर रहे हैं । 


की मी 


/ः च्च् दा 
डी 2. श 


श्री शेक को झाज भी 
आशा है कि वे १६५४,ई० में वापस 
लीन आवेंगे | 


७ 





बेखजियस के राजा स्ियोपाएड के 
व्यागपत्र देगे के बाद बुदायुद्व राजा 
चने हैं । 








भी वाक्षकृष्ण केसकर ने धोपरशा की 
है कि ऋच बस्तियों के उनमत॥ पहल 
को भारत सरकार स्थीक[र न करेगी । 





भी हो थविप्रिन हिन्द शरीन में 


बाधोदाई सरकार पर आगामी शरद 
ऋतु में आकमशा की यीज्ना यना रह हैं। 








फ्रास के[प्रधान मंत्रों पद पर सघप 
के बाद श्री रैने प्लेवेन आसीन हुए हें। 


्‌ 


» बीर चउढ गे आशाहिक 
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_मारत से हटे हुए भाग में. से दूटे हुए भाग में 


हि 


काश्मार पर कब्जे के लिये अमरीका 'को टुकड़ा . 


लियाकत का वक्तव्य शेष हिन्दुओं को निकालने की भृमिका हे 
कृझार पर बलात अधिकार करने का आन्दोलन 


धृस्‍[किस्तान के प्रधाय मंत्री भी 
जियाकत इसी लो का दाल 
कर बक्षम्य पेहरू सरकार को जांखे खोश 
शेने के खिए सत्वश्यकता से भो जभिक 
है | पूक भकार से यदि बेखा जांच तो 
सरियां खियाकत असतती ने भारत के प्रणव 
अँजी प॑० पेहरू हारा भारतीय दॉंड्ीय 
दवियों थ भारतीय नागरिकों के दितों का 
आखिदाम करके भी बाकिस्तान से मित्रता 
लगाने रखने की भावना को झात महो 
है। पाकिस्तान का चह रूप आज ही 
आशा हो ऐसी बात नहीं हे । श्री खिया- 
ऋत थे उनके पाकिस्तानी अजुयायी अपने 
प्रत्येक काथे से भारत को हानि पहुंचाने 
अआयया बदनाम करते का अयत्न करते 
शदे हैं। इस वक्तम्ण में सो खिया+त 
कक्षी को सयोदत्ति नंगे रूप में समी के 
झामने आयी है। 


घातक बक्तन्य 

पाक प्रधानमंत्री ने कहा है कि 
पाकिस्तान को आक्रमण कर सम केवल 
हिन्दुस्थान से है। इस बात के भोचित्य 
के सम्बन्ध में यदि विचार करें ठो भह 
स्पष्ट दे कि प॑० बेहरू के नेतृत्व में भारत 
सरकार ने आशश्यकता से दी अधिक भहों, 
आरय मीति और आत्म-सम्माग की सभी 
आबनाओं को ताक में रख कर पाकि- 
स्तान के शबत्रतापूर्थ कार्यों को सह्वा है । 
इस यात का सबसे कढ़ा प्रमाक एक 
करोड़ से भी अधिक की सस्या में दुर्भाग्य 
के भरोसे पढ़े हुए भारत के थे द्ोग हैं 
जिम्हें 'शरजायी! करके पुकारा आठा हैं । 


भारत थे काश्मीर में पाकिस्तान के 
ऋाफमण को सदा और टते केवक्ष रक्षा- 
सर्मक शुद्ध दी बनतथा पाक सरकार द्वारा 
आरबार क्रममतदों का भंग किया आगा 
आसहा । निकल कर झाने बाले शरणार्थियों 
की २००० जरद से भी अधिक की 
संपत्ति का डकार जाना सहां | सहखों की 
संख्या में हिम्दू स्त्रियों का अप- 
दरण सहा । सारतास्तगंत सुस्क्षिम राज्यों 
में पाकिस्तानी पुझेवटों द्वारा चसलावी 
जाती हुई भारत विरोधी कार्यत्राहिमरो 
को सहा। यदि बजा में पाकिस्तान 
ड्वारा भारत के प्रति किये गए अपराधों 
की सूची मात्र ही तैयार की जाये 
शो एक बहुत बढ़ा पोधा जन जावेगा | 


हिन्दु निष्कमण का मय 


आरत के इस रुख के पश्चात भी 


पक्कि प्रधानमंत्री स्ियाकतअलसी खां के 
डपरोक्त बक्तब्य का गय्मीर अथे स्पष 
हो जाता है। दोनों भी देशों के पार- 
स्परिक सम्ब्धों बर इसका कुछ भी 
प्रभाव पढ़े किस्तु पाकिस्तान के अस्दर 
पछने बाले एक सबते गम्सीर भ्रभाव की 
उपसा यहीं की जा सकती | कियाकत 
झलख्ती की इस धोषणा से पाकिस्तान में 
शेष बचे दिग्तुओं का यहां अधिक समय 
लक रहना असंभव हो जावेगा। पाकि- 
स्ताम में रहने वाक़े प्रत्येक हिम्दू को 
भारत का बुजेस्ट समझा आायगा और 
“पारत की पाकिस्तान विरोधी आक़- 
मखात्मक कारंबाहियों? को न पनपमे 
देने के ख्िए यहां के हिन्दुओं को निकास् 
बाहर करने अथवा मष्ट कर देने के प्रयत्म 
किये आयेंगे। 


यधाय में कियाकत का यह वन्तभ्य 
उन प्रदृक्तियों की ओर संकेत करता है, 
जो शेष बचे दिग्दुओं को कहां से निकाझ 
फेंकने के लिए पाकिस्ताभ में तैयारियां 
कर रही हैं। पं० नेइरू के शब्दों में 
परिचिरी पाकिस्तान प्रायः दिन्दू शूल्य 
हो चुका दै। पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओों 
की खगमग आझाघधी संख्या गिकक्ष कर 
आरठ में भा शुकी है झोर वां शेष बचे 
खतगमग ६० खास हिन्दुओं के सिर पर 
यह दुर्मान्‍्य मंडराता दिकाई देता है । 

असत्य प्रचार 

मूठे प्रचार में पाकिस्तान पूर्शतत, 
गोयबनक्स को पद्धति पर अख् रहा है। 
पूर्वी पाकिस्ताव सरकार हारा हाल ही 
में प्रकाशित आंकड़ों में दिखाया गया है 


कि पश्चिमी बंगाद से पूर्वी अंमाल जाने 


बाअवाायाााानाणात्रन्‍्ानाभाक्ाानााामामााक्क कक माााऋ धान“ जा जा 28 


बाके सुसखमानों की संक्या पूर्वी बंगाल 
से परिषती बंगाणा भागे बाते 
से अधिक दे। सभी 

व्यक्ति जानते दें कि पूर्वी बंगाल से आने 
चाल हिन्दुओं की संस्या जाने याते 
झुलखमानों ले कितने ही शुभा है । पश्चिमी 
अंधाद सरकार हारा अकाशिस अकियों 
में आने बसे दिग्दुओं को संख्या आने 
वाले सुसक्षमायों से लगभग चार शुभी 
है। झमणिकृत सूच तो इस परिसाल को 
भी घटा कर प्रकाशित किया हुआ बताते 
हैं। उनके असुसार तो हिन्दुओं की 
संख्या सु १ क्षमानों से और सी कई शुगा 
अधिक है। 

अंसार घोर सांप्रदायिक संगठन 

पाकिस्तास में रहने बाल्षे हिन्दुओं 
पर किये जाने बादे अमाजुषिक श्रत्वा- 
चारों में अस्सार संस्णा का सकक्‍से बढ़? 
हाथ रहा है। पूर्दो बंगाल के प्रधाव- 
मन्‍्यी मूक अमोथ ने अंसार संगठम को 
अँय करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया भा | 
यही नहों बह एक अरे सरकारी संगठन है 
और डसमें अनेकों दिन्दू पम्मिक्षित ही 
नहीं अणिकारियों के पदों पर काम कर रहे 
हैं, ऐसे समाचार राग! आदि पत्रों के 
अनेकों थार अकाशिश किये हें । 

किन्तुं नवभारत टाइम्स के विशेष 
संभादवाता के हाख हो में समाचार दिया 
है कि अंसार संस्था पूरक: साम्मदाषिक 
संस्था है और डसके सदस्य केवल मजुसख- 
माय ही हैं। बह के, बार का जा 
झुका है कि यद संस्था इस शत आधार 
के सिए भारी खतरा है, जिस बुर वेहरः 
सिपाकत समम्यैता जाधारित है । 


खा रचविता--ओरी “परिषत्तेन?? 
अोयनम कौ यह बदी विरूतर, अविरत दासखि से बहुली ! 
उस - विजन में, 
शून्य » गगन में, 








हक वाया 


इस ही में पूर्वी बंगाल का सखोरा कियड 
या। ऋपने जौरैं के सूतप में अंसह 
शॉमरक़ के क्रिसो भौ दिन अधलय शे 
यहीं मिले । पूर्वी भंमात के सबकसंक्प्षों 
के ब्रेकतमों थे काया कि उन्‍हें जो अंरया 
के किली शिन्‍्दू सररण का परत कहें; है 
बदुताहु से मादतूम हुआ है फि पदिखें 
ऑँसार संस्था ये चार दरिणनम सदश्य के 
किन्तु वाह में उन्हे रसद्‌ में जदुझ दिया 
गया । 
झंसारों के पृरुजूटेदट शया सहायक 
एूडडुटेद्ट अफसरों में मिये जाते हैं. गौर 
उन्हें सरकार वेतन देतो है। कुछ समक 
पूर्व की बात है कि पुक हिन्दू गृहरक्क 
के असार संस्था के अफसर पद्‌ के खिल 
प्राथथेना-पत्र भेजा और मागरिक रक्त के 
डाहरेक्टर से मिज्ला । डाइरेफ्टर ने उसके 
कड़ा कि पूर्थी बंगाल सरकार की पद 
नीति यहीं हैं कि अंसार संस्था में किसी 
गैर सुसलमान को नियुक्त किया जान ६ 
कुछार सम्बन्धी प्रचुर... 
बंगास के मुस्खमानों में कथुर योर 
पाकिस्कॉण में कखपर्चड मिकायें जाने कह 
आगदोकन जोरों ते थक रहाड़े। जनसावनी 
को भदकाने के किए इस प्रकार के मौके 
गाये जाते दें जिनका भाय है कि शम्र 
भीर मुस्लिम सन्ताय दें, हम विश्य- 
विजयी हैं, इस खाटी के मोर से फाइबर 
जीन केंग्रे । स्थान-स्थाण पर इस पका 
के गीत गाकर सारत के विरद क्या की 
आसक्षिम जनता को जबकाने के प्रवत्ण 
प्रतिदिन दो रदे हैं । 
अमेरिका को घूस 
काश्मीर राज्य के जितने आग पढ़ 
पाकिस्थान का अधिकार है दस फट 
अपना अधिकार स्थायी क्याने के खिल 
वाकिस्ततन, अमेर्किः तथा ह मर्तेंड यदि 
सुली सहायता केने की पेयारी कर रहा 
है । कयपि भ्राकाद्‌ कात्मोर सरकार के 
सोदों इसको में स्॑ंद्र फायदा हो हाई 
है भर दूक प्रकार से आत्सरिक युछू 
को स्थिति उत्पत् हो गयी है किन्हु 
श्े बधाने के खिए पाकिस्तान की प्रेषिक 
पुष्िस पहुँच ययी है। पेंसी स्विक्ति में 
यह रपट है कि पाकिस्तान उ् जाला 
के शासन को जीरे-जीरे आगे सीने 
अधिकार यें खेने को छोर बद़ रदा है ६ ' 
साथ ही सजत्यार बात दुच है कि 
सिखमित की ख्ामरिक रहि से अऋषका 
अहत्यपू् भूमि पर रूस के पिशक हकाई 
हूँ शेद्र जह २३ मर ) 


। ... ही भर न आतादिक 








पृ॑० नेहरू 
जेरे ब्लप्द के शरोर का अन्त 
बुक बहुत पेचीदा बस्तु है, वेसे 
ही उसका सम्पूरे व्यक्तित्व भी मिश्रित 
इकाई है। वह पिरकु्त सीधी रेखाओं 
से बना हुआ चित्र नहीं है। उसमें ठेढ़ी 
ओेदी ग्रोख और प्रायः प्‌क दूसरे को 
कारमे बाकी रेखाझों की अधिकता रहती 
है। पकृति के उत्पन्ण किये पदाथों का 
जिश्वेषश जितना कठिन है, मलुष्य की 
अक्ृति का विश्लेदश उससे भी अधिक 
कठिन है। महात्मा गांधी यहुत ही सरख 
ऋर सीधी प्रकृति के महापुरुष थे; फिर 
जी यदि हम उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
का विश्लेषण करने करें सो उसमें बहत 
स्त्री देसी बातें. मिल्षेंगी, जिन्हें घुगमठा 
से नहीं समझा जा सकता । कभी कभी 
को उनका समस्वत्र करमा कठिन प्रतीश 
होगे खरता दे । दष्टान्त लीजिये । 
म० गांधी एक पहेढी 
महात्मा गध्बी सिद्धांतरूफ हे 
मक्षीनरी के प्रयोग के विरुद्ध थे, परकेु 
के रेख मोटर भवी आदि सभी बन्त्रों का 
कूणे उपयोग करते थे । ॥; 
ये प्रारम्भ से दी क्ोकमाया के 
कहर पक्षपाती थे, उनकी दी कृपा से 
कॉप्रेस में दिम्दी का प्रपेश हुआ, परंतु 
उन्होंने खेख रूपमें जितनी बपोौती 
जारत को और संसार को प्रदान की है, 
उसका अधिकांश अंग्रजी भाषा में ही 
है। 
महात्माजी को किसी भी सूस्य 
कर हिम्दू सुश्थिम पुकता, और मझुस्खिम 
जशि्तोर को गींति का उसावयक समंका 
आँख हैं, परम्तु व्यक्तिगत लोक में 
अंधावमाओणी से बट्कर सपोक् में दिव्यू 
हुक्े से भी मिख्या कठित है। बतंमान 
आरत में, अब शिक्षित संझुरान-ने शिखा 
सूच को टिव्ांजक्षि ये रंसी है, मद्दात्मा 
जीती इगका भारख करते ये, रहन” सहन 
ये, कपदे शर्ते में ठो ये हिन्दुत्व की सूर्ति 
बिका देते ने, भर राम का बोध उयकी 
जिद! पर रहता था; आर्ति पूजा में 


- टंडनजी और नेहरूजी 


-- महात्मा गांधी के दो पहलू -- 


श्री इन्द्र विशायाचस्पति 


सुसख्माम मित्रों को मैंने आयः बह कहते 
सुना था कि भांधी जी के अनुयायी 
आवंसमात्रिथों और आह समारियों से 
भी अधिक कट्टर हिम्दू हैं, क्योंकि वे तो 
शुतफरस्‍्त भो हैं। अनेक विदेशी व्यारक 


/ मांजी जीके व्यक्तित्त को समसने में _ 


झ्बेबा असमर्थ रहते थे । वे यह देखकर 
अऋधत्वणं करते थे, कि इस व्यक्ति के 
ल्ीक्न में, ठपदेशों में, और कार्यों में 
इतनी परस्पर विरुद्ध बातों का समस्यय 
कैसे हो गया ! 

महात्मा जी बहुत से सूद सिद्धान्तों 
के सम्बन्ध में अस्यन्त कट मे, साथ ही 
वे ब्यकदार भीति में अत्यन्त कचकीते 
में। जब ये कोई आनन्‍्दोकन उठाते थे, 
सो उनके शब्दों से प्रतीत होता था कि 
सूरज और चांद अपना रास्ता बोडढ़ दें, 
पर इस बार गाम्जीजी पीछे कदम न 


नेहरूजी और टंडनजी 

टंडनजी के कांग्रेस का अध्यक्त 
घुने जाने के कारण देश के सामने दो 
महापुरुषों का व्यक्तित्व स्फुट रूप में 
झा गया है। आनकार ज्ञोग खूब जानते 
है, कि इस वे के निर्वाचन-युद्ध में श्री 
शंकरराव देव और आचाये कृपजानी 
केवल आच्छादन माज्र थे। इनके पीछे 
ओ शक्ति काप्त कर रही थी, नेहरू जो 
की । मेरा यह अभिगप्राय नहीं कि टंडन 
जी के विरुद्ध जो प्रचार किया गया, 
वह नेहरू जी के कहने से या उनकी 
जानकारी से हुआ। मेरा अमिप्राय 
इतना ही है कि टंडनजी के विरोधियों 
के पास सबसे बढ़ी यही युक्ति थी कि 
मेहरूऊी टंडनजी को नहीं चाहते । मद 
युक्ति निरन्तर दी गई झौर हसका खणडढन 
यहीं किया गया । यदि यह युक्ति काम 





“मेरी सम्मति में वे दोनों भपने गुरु महात्मा गांधी के स्यक्तित्व के दो 
पहलुओं के झक्वग-अछग प्रतिनिधि हैं । नेहरू जी महात्मा जी के दिसाग के 
ओर टंडनजी उनके हृदय के प्रतिनिषि हैं। दोनों महापुरुष देशभक्त हैं, 
दोनों त्यागो और निःस्वाय हैं, दोनों शानी हैं और दोनों का एक ध्येय है। 
इस कारण ज्ञाकास वायी यदी कहती है, कि यद् शिव भर रुदका, सत्व 
और रज का समम्क्य देश के कश्य/श का कारण दोगा-- भनिष्ट का नहीं।” 


रखेंगे । देश उनके पीछे सरपट भाग 
आबा दोता था। बीच में कोई नई परि- 
स्थिति उत्पन्न हो जाती थी तो दूसरे 
दिस प्रातःकाछ्त देशवासियों को समाचार 
पत्रों में यह पढ़कर आश्यय होता था, 
कि आन्दोत्नम स्थमित कर दिया गया 
है, और मद्दास्मा जी ने अपनो भूद्ष स्वी- 
कार कर स्त्री दे । 

बह कठोरता, और मद ल्चकीजा- 
पन ही था, झिसने महात्मा जी को भारत 
को राजनीति का २८ क्यों तक नेतृत्व 
करने के योग्य बनाये रसा। गुल कुछ 
परस्पर बिरोधी प्रतोत होते थे; परन्तु 
महात्मा जीमें उनका समन्वय हृतनी 
सुस्द्रता से हो गया था कि दस मिष्फ- 
खतायें सी देशवालियों के हृदयों पर से 
डयके आधिपत्य को ग हटा सकी। एक 
दूसरे के पोषक, और कमी कभी एक 
वूसरे के विरोधी गुझों का समन्वय ही 
मजुष्य को महान बनाने का कारण बन 
जाता है। 


मैंने मदात्माजी के व्यक्तिस्व में दो 
प्रकार की प्रदृत्टियों का समम्यय दिखाया 
है। अगवास्‌ के दो रूप हैं--पुक शिव, 
बूसरा रह । मकृत्ति के तीन गुख हैं, सत्य, 
रण और सम | सर्वधा सरज रेला से 


. चित्र नहीं बन सकता, और न केवल एक- 


सी मनोदृत्ति से संसार चक्ष सकता है। 





में म ज्ञाई जाती, तो टंडन जी को समूचे 
देश का मत मिलना असम्भव नहीं था। 
कुछ ल्लोगों को यद्द बात प्रिय लगे 
या अप्रिय, यह मानना दी पड़ेगा कि 
टंडनऔ और नेहरूजी में अनेक समा- 
नतायें होते हुए भी बहुत स्लो मौलिक 
सिल्नताय हैं। समानतायें तो सर्व सम्मत 
हैं। दोनों देशभक्त हैं, दोनों ने देश की 
स्वाघीनता के द्विये असीम स्याग किया 
है, दोनों यीर और निर्मंस सेनापति हैं, 
दोनों के जोयन सच्चे हैं । 
साथ ही भिन्नतायं भी बहुत स्पष्ट 
हैं। नेहरू जो की देशभक्ति बतं॑मान में 
केन्द्रित है। मारत की प्राचीन परम्परायें, 
और संस्कृति उनके हृदय को बहुत 
अपीख नहीं करती। यही कारण दै कि 
महास्मा जी के ओवन का वह पहलू, जो 
भारत की सर्वसाधारण प्रजा के हृदय 
को मोह खेता था, नेहरू जी के हृदय 
को न पहले छुता था, ओर न अब छूता 
है । भाएीय संस्कृति जैसी पुरानी बस्तुथों 
को नेहरू जी न केवल डपेशा को दृष्टि से, 
अपितु आशंका को दृष्टि से देखते हैं । 
महात्माजी की परूमपरा इटी 
यही कारण है कि रहन खहन में 
उन्‍होंने. महाप्माजी की परम्परा को 
विश्ञकुक छोड़ दिया दै। उन्होंने घोती 





भी पुरुषोत्तमदास दण्डन 


और चादर का परित्याग कर दिया है, 
झौर ऐसे वेष को अपना लिया है जो 
भारतीय तो कद जा सकता है परम्तु 
प्राचीन भारतीय नहीं। नेहरू जी की 
भोजनादि की स्यवस्था में भी अभिनवता 
है। थे महत्मा जी की भ्राकृतिक थिकिस्सा 
के चक्कर में न पढ़ कर एज़ौपेथी से पूरा 
कलाम ठठाते हैं, और देश का भी इसी; में 
कल्पाणश सममते हैं । 


, राजनीति में नेहरूऊजी महात्मा गांधी 
क्ै क्षयकोलेपन के प्रतिनिधि हैं, उनके 
कट्टरपन के नहीं। शायद आज लोग 
झूंख गये हैं कि भारत में सोशलिस्ट 
पार्टी, जनाघिकार सम्रिति, मजदूर संघ 
जैसे भान्दोद्नों के प्रारम्भिक प्रचारक 
और उद्धावक नेहरू जी थे। भारत का 
इंग्लेण्ड से स्वंधा सम्बन्धविच्छेद कर 
दिया जाय, इस भावना के प्रथम जोर- 
दार षकीत्ष भी यही थे। यद्दी नेहरू जी 
आज इन सय झान्दोक्नों के तूफान के 
आगे चट्टान बन कर खड़े होने का यत्न 
कर रहे हैं। ये नेहरू जी के स्वभाव के 
छचकीले भंश के प्रमाण हैं। 


गांधी-हृदय के प्रतिनिधि टंडन 

दूसरी ओर टणढन जी महात्मा 
गांधी को हार्दिक श्रद्ृत्तियों के भ्तिनिधि 
हैं । विरोधियों की दृष्टि में उनका 
सबसे बढ़ा दोष और समर्थकों को दृष्टि 
में उनका सबस्रे गदा गुण यही है कि 
वे प्रायोन भारत की संस्कृति और पर- 
म्परा के प्रवत्ञ समर्थक हें, जिसे वे अपने 
देनन्दिन जीवन में और सा्यजनिक कार्यों 
में उप्ररूप से प्रकट करते रहते हैं। वेष- 
भूषा, खान पान और रहन-सहन में 
टणडनजी नेहरू जी की अपेसा महारमा 
जी के बहुत निकट हैं। सिद्धांतों पर 
झड़ने में भीये महात्मा जी के कहर 
अनुयायी हैं। मैंने वह अकसर देखा है 
कि जब महात्मा जी किप्ती बात पर झट 
जाते थे, तो उनके बढ़े-वढ़े अभ्रनुयायी 
उनहें नम करने की चेष्टा करते थे, परन्तु 
मिष्फल्ष रहते थे । टयडन जी के एक कड़े 


[ शेष पृष्ठ २४ पर ] 


रुप वैंकर्पा समय हें ५०७ 





८4 
इगल्ेंड. के 
भुलकड सेलिसबरी सुप्रसिद्ध राज- 
बीतिक छाड़ 


सेखिसवरी भरत्यन्त ही भुवक्षद स्वभाव 
के व्यक्ति थे [एक थ।र आप “एक भोज 
में गये । उन दिनो आप इंग्लैंड के 
“प्रधान-मस्त्री थे। अत भोज में एक 
विशिष्ट स्थान आपको रिया गया । भाष 
के पढ़ोस में ही एक महिल्ला की 
सीट थी । 
भोज प्रारम्भ होने में अभो देर थीण 
झस महिला ने समय ब्यदोत करने को 
दृष्टि से काढ सादव से कुछ वातयीत 
प्रारम्भ करनी धद्दी, हिन्द कहाड़ साहब 
के निकट यह सर्वधा अपरि चित थो । अत 
उसकी समरू में ही नहीं आ रहा था 
कि बातचीत केसे प्राररभ की जाय ? कुछ 
देर सोचने के परचात्‌ उसे याव्‌ आया 
कि द्ा्द सेलिसबरी के प्राइवेट सेक द्री 
म्ि० फानशावे से उसका परिचय दै । 
अऋस उसने बातचीत का सिल्लसिय्षा शुरू 
करते छुए कहा, 'क्षाड साहय ! मेरा 
श्यात् है कि में एक ऐसे व्यक्ति को 
जानती हू, जिनसे आप भी परिचित है । 
मेरा आशय मि० फायशाये से है ।” 
'फानशावे ?' लाड़ सैद्धिसबरी के 
बड़ी गम्भोरता से कद्दा और फिर भर «है 
ओहदों पर बल्ल देते हुए उस्होंने ' रुप 
सुत्रा बनाली, मानों वह किसी भूले ध्य हो 
का स्मरक कर रहे ों। भमस्त में बहुत 
प्रयत्म करये पर भी जब बरद नास 
डनको परिचित न जान पढ़ा तो वे सिर 
दिला कर बोले, में इस नाम के किसी 
भी स्यक्ति को नहीं जानता, श्रीमती जो, 
यथा सम्मव भाषकों हस सम्बन्ध में कुछ 
गल़्ल फद्मी द्वो गई है।! 
का साहब की हस बात से महिला 
बढे असमंजस में पढ़ गई भोर वे सोच 
ही रददी थीं हि इस बात का क्‍या उत्तर 
हें कि भोज के एक अन्य मेहमान ने लाड 
ख्ाहय से कहा ० 
मा कीजियेगा ओमान। इन 
ओऔमती जी ने ओ कुछ कहा दै वह भरे 
कानों ने भी सुन किया है। भ्रीमती जो 
का झाशय उन सि० फानशावे से है जो 
गत झनेंक वर्षों से आपके प्राहवेट सेक् ट्री 
हैं श्र जिनके साथ आज प्रात काल हो 
आपने वेदशिक विभाग मे मेरे कमरे नें 
कई घण्टे बातचीत की है ।! 
७ 
बरार मे जब बनस्पति 
बनसस्‍्पति थी से घी के कारखाने नहीं 
खाद्य सकट. छठे थे, तब १० ख्ाख 
गांठ कपास पेदा होती 
थी, जिसमें से १९ जाल बोरे विन 
निकद्धते, किस्त अब सिफे ३ द्वाख्र गाठ 
कपास होती है, मिस मे से १४ ज्ाख बोरे 
बिनौक्षे निकजते हैं। बरार के किसानों ने 
अनाज और कपास की >गह मुगफलद्धी 
की खेती करनी शुरू कर दी दे । यह सच 





है कि नकली थी के कारलानों से सरकार 
को 'रेवेन्यू? के रूप में कुद् रपप्रे सिख 
जात हैं, किन्तु विदेशों से अनाज और 
कपास मंगवाने मे बहुत भ्रघिक |दानि 
उठानी पढ़ती दे । बरार को आज अपने 
लिए आवश्यक अमाज पेदा फरना भीं 
मुश्किल हो गया है। स्थिति यद्दी रही तो 
बढी कठिनाई का सामना करना पढ़ेगा 
और बह देश अ्रावश्यक अनाज और 
कपास पैदा नहीं कर सकेगा। 
्े 


अभी तक एय्म यम 
के निर्माता का रहस्य 
छिपा हुआ है। एटम 
बम के सम्बन्ध में एक 
क्षेख में बताया गया है कि जर्मनी के 
प्रोफेसर हान ने (पुटमबसो का आविष्य ६ 
सन्‌ १६३६ ई में किया था । बह 
झाविष्कार प्रोफेसर हान जर्मनो, येज 5 यश 
और फ्रालंस होते हुए मिटेन के आये ) 
तब से उम्होंने हूस काम को छोड़ दिया। 
आगे अमेरिकन वैज्ञानिकों ने फिर से 
एटम कम का अनुसधान किया। 


एटम बम 


धर छु व तक मजदूरों 
आस्ट्र लिया की कमी के कारण 
में सोना. भास्ट्रे क्षिपा को सोने 
की खाने बन्द रहने 


के पश्चात्‌ फिर से चैतन्य हो गईं हैं। 
लदाई खत्म होते ही धास्ट्र क्षिमा ने हुस 
मुहपवान धातु के उस्पादस के लिए फिर 
कदम बटाया है। सद्‌ १६४२ में ६,२१२, 
००० झौंस प्तोना उत्पन्न किया गया 
जिसकी कीमत ७ करोड़ ७० लाख पौंड 
थी । क्ेकिन कढ़ाई के पहिल्ले भ्रास्ट्रे क्षिया 
कम से कम १३ करोड २९ साख का 
सोना पेदा करता था | इससे यद आशा 
है कि झास्ट्र क्षिया अगले वर्ष के अन्त 
ठक्क काफी प्रमाण में सोना उत्पन्न कर 
सकेगा। पहिल्ले जहां हस रोजगार में ३० 
हतार व्यक्ति ये, वहा अब ६ हजार दो 
हैं। अतण्व स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों फौज 
से क्ोग मिलते जायेंगे, स्थों त्यों सोने 
का उत्पादन बढ़ेगा । इस सम्ब्ध में 
अास्ट्र क्षिया के सोने के उत्पादन के 
झाकडे दिलचस्प प्रतीत होंगे। 


सन्‌ झोंस कीमत (द्वा्ों में) 
३३ १६,४२९,६ ६७ १७६० | 
३० १६,४३,६ ६ ६ १३२७ 
३१ १४,३१,4१ ६८ पृज्डेद 


धरे ११,२३,७६७ ३३२३६ 
४३ ७,११,२७६ ३६३ 
'डछ ६,२९६,६६६ जे 
४३ ६,२२,००० ७७० 

कि 

दुनिया का सबसे बढ़ा 
दुनिया का बाघ कोल्नम्बिया नदी 
नवां ग्राइ्वयें पर बाघा जा रदा दै। 

इस पर करीब ११ 


करोड रुपया खर्च होगा । इससे १०, 
२६,००० एकड़ जमीन में पानी दिया 
जायगा । इसके ख्च का तीन चौथाई 
हस बाघ के द्वारा उत्पन्न की आने वाली 
बिजसी की बिक्री से मिक्ष जल्मगा । 
इसमें चार बांध बांधे जायेंगे । सबते 
बढ़ा बाघ १२ हजार फुट लम्बा होगा 
और ११० फुट ऊ'चा। २७ मीज़ के 
घेरे में पानी बाघा जायगा। इस बाघ 
की गदर से दिल्ली सरीखे २३ नगरों को 
पानीदिया खथगा और वहां के कार- 
खानों को बिजली भी । इस तरद यह 
योजमा एक झोर सिंचाई के लिए सस्ते 
मूक््य में पानी देगी और ब्कुकसायियो को 
बिजली । बीस वर्ष में इस भोजना को 
सागत इन मर्दों से प्राप्त हो जायगी। 
े 
सोक्बित संघ के 
रूस में व्यापार कम्तीय. भाकड़ा 
का नया रिकार्ड सम्बन्धी विभाग के 
हाज् की रिपोट से 
पता चलता है कि १३२० की वूसरी 
तिमाही (अप्रेश् जूम) में १६४४६ की 
दूसरी तिमाददी के सुझाविले फुटकर ब्या 
पार में ३० प्रतिशत की बृद्धि हुई है। 
पिछुक्षे वर्षों के रिकार्ड बताते दें कि 
अब तक सोवियत सथघ में फुटकर ब्यापार 
निरस्तर आगे को यद्ठा रहा है । १३४२ 
में खडाई ससात्ष होते हो सोवियत संघ 
में शान्विकाह्लीन कार्म भझारम्म हो गए। 
अगले दी सात याने १६४२ में फुटकर 
व्यापार में ३० प्रतिशत को वृद्धि हो 
गयी ॥। 


१६४७ में १७ प्रतिशतकी और वृद्धि 


हुई । अगर १६४६ में सयंकर सूखा ल 


पढ़ता और व्यापक पेसाने पर फसक्ष का 
हास न हुआ होता तो सद अाकडा कईी 
रचा होता। 

फिर भी १३४७ में ही सूखे के प्रभाव 
विदकुछ मिटा दिये गये । और १६४४७ 


अमूल्य रल 
जो हु शिस भापगर  अंजरर 
है, में कस प्रकार का अक्ष देपा है । 
“ रिया 
ममुध्य को चादिद कि कह शंरेय 
रत्यु का ध्याव रख कारये करें रहे यह 
कसी पाष गहीं कर सकता । 


--मरवाव शण्श 
भावना से कर्तव्य ऋचजाहै३  * 

«-- हविशम 

आदत की हमकड़ियाँ पहले इतनी 

कम ्रोर होती हैं कि दम उन्हें देख नहीं 

सकते । फिर यही दृथकड़ियां इतनी सज- 

बत हो जाती दें कि दम उन्हें लोद नहीं 

सकते । 


“-महात्मा गाँधी 


धाााणाणणणणणणणणाााणाााााआतका कक ला 
के अन्‍्स तक सोवियत सरकार ने समस्त 
शाधदय पदाथे तथा खाद्य के सिवा उपभोग 
की दूसरी चीजों की राशमिंग खत्म करदी 
भोर सारे देश में खुले स्वापार जरी 
कर दिये । 

इसका प्रभाव फौरन स्मापार पर 
पढ़ा और १६४८ में व्यापार की काफी 
उन्नति हुई । ढपभोग की प्रावश्यक 
चीजें जै पे रोटी, गोशत, मक्खन, कपड़े 
जूते भ्रादि की बिक्री में २० से ६० 
प्रतिशत तक श्द्धि हुईं । 

११४३ में फुटकर व्यापार में ३० 
प्रतिशत और बूद्रि हुईं । मौजूदा साख 
की एलजी तिमाही में १६७६ की पदकी 
तिमाही के सुकाबिल्ले २४ प्रतिशत शाथा 
दूसरी तिमाही में ३० अठिशत वृद्धि 
हुईं । 

के 


तावदाओोयल खक्णया, 
तावद॒स्य स्थिरे बशः 
पुरुषस्तावदुवासी, 
यश्न्मानाक्ष हीयते # 
खचमी तभो तक पास रहती, गश्त 
भी तभी रसक रहता ओर पुरुषार्थ मी सभी 
तक रहता है, जब तक मजृष्च मान से 
हीन नहीं होता । मनत्वी जिले 
किसी भी कार्य को सम्पस्त करने में आपा 
बडा का भ्रसाव नहीं है, और जो ज- 
अपनी दुष्किया से अनादर का पात्र कम 
कर मानद्वीन होता है ढसी को सम्पत्ति 
इज अोकपा वाषती वाल करती, झोर 
यश भी उसी के पास दोड़ता है, री तो 
बह पुराष सिंद भी कइखाता दे। 


स्वप्न दोष * 


केवल एक सछाद में जए़ से दूर 
दास हे!) डाक खर्च झबक। 
दिमासतय केशीकल फर्मेसी इरिंदार । 
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हर इंलाल। और उस में काम 
करने बासी विश लेश्थाजों में, 
अआदे बह रार्शिशिक हो अक्का सांस्क- 
जिक, भंइता संसवन्य रहता हैं। संस्यादं 
शाराज में से विकलती हैं सौर समाज 
जापने में कल करने वाशी हंसस्‍्थमाओं व 
विंधारयाराओं से प्रजागित दौठा है। इस 
प्रकाश दोजों का जोन और अससि एक 
दूसरे पर लिमेर रहती है। 

सावारश्श्रतुथा बुक ओधित समाज 
समय समय यर देसे महापुरुषों सभा 
संस्थार्शों की सन्त देंता है, जो डस समय 
के असुकद दालका आम्ंदर्शंन कर उसमें 
पोकी हुई इरोशियों और कमओरियों की 
दृ₹ कर सके । करन्‍्तु समाज की अबरवा 
सदा बक महै। रहती । परिवर्तेद संखार 
का जियम है और इसका यूत् कारण मागय 
की परिकतंकव्रिय प्रकृति ( दूत्ति ) है। 
समाज व्यक्तियों का सपह होगे के कारण 
व्यक्ति ? के मस्तिव्क और हृक्थ को 
प्रभाजित करने काझ्ी विवरभाराध्रों, 
सामाजिक अमुसूदियों तथा यदृरती हुईं 
परिस्थित्तियों से अभामित हुए विन नहीं 
रह सकता । इनके कहण कभी २ तो 
समाज के जोबन में विशकुश उपज पुय्॑ष 
मच जाती है। देखी अजस्था में यदि 
समाज तथा इपमें काम करने बाकी 
डांस्षाओं के गेता समाज के सोबन के 
सांस्कृतिक तथा पेतिहालिक आधार को 
मे छोगते हुप बदखती हुई परिस्थिति के 
अशुक्ृक्ष समाज का भोन्‍्य सार्गवृशैंन कर 
सके सो समाज ओर संस्था दोनों का 
भजा होता है। और यदि समाज में 
प्रभाव रखने दाज्ी संस्थाएं कूद्ियाद पा 
सिद्धास्तवाद में फंस कर अपने 
में परियतंगवाद और पट: 
आवश्यकताओं का ध्यान ग रखें तूँग 
केवदा ये संस्थाएं,धीरे २ खतम हो 
हैं, बर्कि समाज भी डनके द्वारा उक्ित 
मार्यद्शंध न पा कर अटकने कषगता है 
और बहुघा विगशशक तथा अराष्ट्रीय 
क्चारघाराशों का शिकार बन कर झारनी 
सांस्कृतिक तथा पेतिहासिक पृष्यूमि को 
विसकुश भुस्ाा कर आये २ अ्रयोगों में 
फंस आता है । 


समाज ओर संस्था 


बेसाओं के जीकम पर प्रभाव है। 
समय के अयुकू् डसखित परिणर्तम 
करने के किये सिख्ता उन्हीं क्षोमों 
में हो सकटठी है, जो बुक तो 
व्यकिगल अयबा संस्था के स्थांये 
से रऊषश उठ कर सारे समाज के 
दित का ज्याय कर सके और दूसरे 
जिनका मस्तिष्क औौर हइृशय समाज 
लया देश में चअसने काली कियार- 
जाशाओं तथा मतिवाराजों को सम- 
से! के सिये उजल हो। परन्तु 
सह तोश यश के बेटा व 
कश्यंचार जपने अपने कितेय श्थायों 
के कारण परिवर्तन कहीं चअदते भौर 
खिल्लाल्कों की जाड़ के कर पहले के 
कमाने झुचे साम या प्रभत्व पर दी जीवित 
रहना चाहते हें। इस दूषित प्रदूत्ति के 
के कारण पिछले कई क्यों से केश के 
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समाज का नेतृस्वशासत्री सस्तिप्क सममझते 
कगे और इस विश्यास से कि इसको 
बसबान यवाने से देश व समाज का 
सर्थाज्रीर उत्नति हो सकेगी, इसमें बहुत 
संक्या में शामिता होने कगे। बीस 
शबावदी के अंत के ब्षों में आय॑ समाज 
डक्तरी भारत में सबसे अधिक प्रभाव- 
शास्त्री संस्था थी । 


परीक्षा में असफल 


डसी समय आपए। समाज के लिप 
परीक्षा का समय जाया। मारत की 
विदेशी सरकार ने झाये समाय के चदुठे 
हुए अजाय और इसके कारण ऊोगों में 
बढते हुए .आत्म-विश्वास और राजने- 
तिक जागृति को देखते हुए इसका दमल 
करने की ठावी | कई अनंसमाजी पकद 
खिये भने | इससे आये समाओं के सत्ता- 


जो ससस्‍था समय की मांग को पूरा नहीं करती, उसका 
इतिहास कितना द्वी उन्ज्वल क्यों न द्यो, वह अपना प्रभाव 
नष्ट कर देती है। आर्यसमाज इस परोक्षा में फेल हो चुका 
दै। कांग्रेस एक बार फेल होकर भी यदि श्री टणडन के नेतु- 
त्व में अपनी नीति में परिवर्तन कर ले, ती वद्द अपना जीवन 
काक्ष बढ़ा सकती है। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 
सामने भी परीक्षा का काल उपस्थित दहै। 


यहुत ही तेजस्थी महापुरुषों हारा शुरु 
की हुईं कई प्रमुख संस्थाएं उत्माय हो 
चुकी हैं या दो रही दें । 
आर्यसमाज 

रृहामस के कप में जाये समाज 
और कांझे स के जीवन का अध्ययन करने 
से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती दे । भाव 
समाज को मदर्षि दृपानम्द सरस्वती मे 
डस समय जन्म दिया, जब कि भारत 
का हिन्तू समाज अदने मा से बहुत 
कुछ पिचुद चुका था और उसमें का झात्म 
विश्वास और जीवन-शक्ति प्रायः मंय्ट 
हो चुकी थी । स्वामी दवानण्द गे अपने 
अचत्य हारा समाज में एुक नई जान फूक 
दी जोर अपना समाज-टसार का कार्य 
जारी रखने के किए भामंसमान की 
स्थापना की । 

ज्ञावं॑ समाज का उद्दश्य हिन्दू 
समाज की सर्वाश्लीण उच्तति करमा या । 
महर्षि दयागस्द मे भारतीय हिन्दू समाज 
के जार्मिक, सामाधिक राणा राजनेतिक 
पतन को देखते हुए इंश सच पहलुओं 
की ओर पूरा ध्याय दिया और अपने 





भारी कुछ नेठा बबरा गये । उन्होंने कट 
सश्कार को आश्वासन दिया कि आज 
समाज केवल धार्मिक व स्रांस्कृतिक संस्था 
है, जिसका राजबीति से कोई सम्क्न्य 
यहीं दहै। 


परन्तु उन्हीं दियों देश में स्वच्णाता 
ऋाणदोशन ओर पकद रहा था। विदेशी 
सरकार द्वारा सांप्रदादिक चुनाव और 
सासम्मदादिक आधार पर भोकरों की भर्ती 
शुरू होने के कारण खंभरण 
की झावश्यकता और भी अधिक महसूस 
होने श्रगी थी। क्योंकि जागे समाज 
ने राजमेतिक छत्र में मार्ग-दर्शन 
करने का अपना कर्तथ्य और हक 
छोद दिया, इसखिप्‌ बहुत से ऐसे 
खोम जिनमें देशभक्ति का साथ झाज॑ 
समाज ने पेदा किया था, कांधरस 
सथा हन्य राजनेतिक संस्थाओं में 
प्रक्थ्ट होने खगे | शने: शनेः डन 
खोगों का सगाय डथ राजमेतिक 
संस्थाओं के साथ अधिक बढ़ 
सया और आायंसमाज केवल एक 
भजन, कौतेन करने बाली बेजान सी 


सम्पर्क में आाभे बासे ओगों में पक वस्तु अब कर रह महँ। आज अनेक 


अज त जाउानविश्यास का संचार किया । 


परयेसमाजी अपने नेताशों को उस 


कोम जानंसभाज को भारतीय दिन्दू समय की भूत पर पद्चताते हैं। परस्तु 


अब समय बात चुका । उस समय आये 
समाऊने देश की मांग की ओर ध्यान नहीं 
दिया । हइसक्रिए आज समाज झड़ समाज 
से बिमुख हो चुका हे। बहुतेरे ऐसे खोग 
जो आज भो महर्ति दवागम्द को युध 
प्रवत' कई झौर आधुनिक थुग का सबत्े 
महान्‌ सारतीब समझते हैं, आय सम्हज 
से परे हट चुके हैं । 


कांग्रेस भी अनुतीर्ण 

सोग झाये समाज से इट कर कांग्रेस 
में गये, क्‍योंकि उस समय कांग्रस 
समाज की राजमेतिक स्वतमब्जता की 
भ्रति उत्हट भांग का पूरा कहने के खिल 
प्रवस्यक्ीक्ष थी । अपले राअनेतिक अआंदो- 
खन में कांग्रस ने बहुत सी महाव सूझ 
भओो कीं, जिनके कारण देश के बहुत से 
लोगों व संस्थाओं ने उसका विरोध 
भी किया । परन्तु क्योंकि स्वत बता की 
भावना देश में बहुत बदवान थी, इहस- 
सिने भारतीय समाअने करप्रेस का 
साथ गे छोड़ा । 

फिर कांग्रेस के जोक्ण में भो पक 
परीक्षा का समय आया । समुस्खिनलीग 
ने द्विराहके सिद्धांत के आधार पर पाकि- 
हतान की मांग करके कांग्रेस और 
कांग्रेसी सिद्धांतों को चुनोती दी । 
काप्रे स के मेता यह समझते ये कि देश 
के विभाअन से कोई समस्या इस नहीं 
होमी और अणिष्ट बहुत होगा । डम्दनि 
अनता को आश्वासन भी दिये कि वे देश 
का विभाजन स्वीकार नहीं करंगे। परंतु 
सत्ता भाप्त करने की हकस ने उन्हें अंतिम 
समय पर मानों अदूरदर्शी कर दिया 
जौर  उसन्होंने जिभाजन स्वीकार कर 
दिया । 


गह समाज के साथ विश्वासघात या, 
परस्तु यद्रि विभाजन के पश्चात भी 
कांग्रेस बढुखती हुईं हाजत की मांग को 
समझते हुए अपनी भीति बदक्ष क्ेती 
और झपनी गलत राष्ट्रीयता को छोड़ 
कर विशुद्ध भारतीय राष्ट्रीयवता को अपना 
खेती तो शायद बह जनता की विश्वास 
पता बनो रहती । परस्तु कांग्रे ख के कुछ 
रुदियादी नेताओों ने गांधी जी और 
सेकुक्रिउ्त के भाम पर उसी नीति को, 
जिसके कारण देश का विभाजन दुआ, 
अपनाये रखा । उसका रूत हमारे सामने 
है। आज समाज का बहुत बढ़ा भाग तो 
कांग्रेस से विमुल हो ही चुका है, उसके 
अम्दूर भी इसके कारछ विस्फोट हो रहा 
है। नेहरू और पटेश का झगढ़ा ओ कि 
श्री टदडन और कृपल्लानी के मुकायओे की 
सूरत में जनता के सामने आया है, उसका 
प्रत्यक्ष प्रभाश दे। यदि कांग्रेस ने 
ओीट डन के नेतृत्य मे समथ व समाज 
को मांग का विचार करते हुए अपनी 
बीति बदल की तब तो काप स को 
शायद जीवन की पक मथी अवधि 


( शेष शड्ड २२ पर ) 


दीर ऋड व साक्तादिक 
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बाहर गिकाकझने से भो भधिक आवश्यक 


कि शीघ्र द्वी पेसी स्थिति रा जाये जब 
भाइर फ्रेंके जाने वादे पाली से अम्दुर 
आने बाजे जलन को सात्रा अधिक हो। 
देसी स्थिति में माबिक हारा पूर्ण शक्ति 
खेल को बाहर फ्रकने का कम किये 
जाने पर भी नावभ >क्ल बढ़ता ही 
जायेगा । 

यही नहीं पुक भम्य तथ्य सी, जो 
इसके पीछे ही अक्षा आता दे, विधारणीय 
है। यदि शिद्र के मार्ग का रोकने के 
स्थान पर जरू फेंकने की ओर हो ध्यान 
रहा हो जक्ष फेंकने बाख्े को शक्ति घारे- 
छीस होती जाबेगी | कितना मी परिक्रम 
बह करे, आकिर मवुण्य को भौतिक 
सीमायें हैं, और सीमा से अधिक सतत 
परिश्म करने के बाऊे के अंग अग को 
थकान चर-चूर कर देती हे ओर बह थोदा 
भी प्ररिश्रस करने में अर्षमर्थ हो जाता दै। 
बूसरी ओर जितना अषिक छित से जस- 
प्रधाइ आता रहता है उतना ही दि 
बौढदा होता जाता है और फलस्वरूप 
अबाद बटता ही जाता है। ऐसी स्थिति 
में परिणाम क्या होगा पद किसी को 
समझाने को अध्यश्यकता नहीं। 

शरणार्थी प्रवाह 

अश्षप्ति माय के इस रूपक से समस्या 
का कोई दस नहीं मिकदाता, किम्सु 
कई जार इजसे कठित थिक्रयों को सम- 
झऋगा सरल दो जाता है। जिन यढे-बड़े 
प्रश्नों को आादश और व्यवहार के बढ़े- 
बडे आवरण बेरे रहते हें ने अब अम्हीं 
के समानाम्शर किसी साधारण से डदा- 
हरण को केकर सममे जाते हें तो मास 
आश्यों को भी कई बार दिखा दे जाया 
करता है । 


शरणार्थी समस्या 





[४] 
श्री आनन्द 


बदि थोदा-सा विचार करें सो 
दिक्काई देगा कि इस देश के राज्य-कूपी 
दोठ के कर्शंधार जब से हमारे बेसा बने 
और उन्होंने खेगा प्रारम्भ किया इस 
में एक विशाल संख्या में शसखार्थियों 
का प्रवाह भरना भारस्म हुआ। कांग्रेस 
के मेशाभों मे उस प्रवाह के कारणों की 
झओोर से आंख मील कर पाकिस्तान में 
छूटे हुए हिन्दुओं के पद्माथन के मनो- 
देशानिक कारण, उनके हृत्य में व्याप्त हुप्‌ 
सर्वनाश के जय, को दूर करने के खिए 
किसी भी प्रकार के डपाथ के संबन्‍्य में 
विचार सक करमा अस्थोकार कर दिया 
क्योंकि डसमें ५० नेहरू झोर डन्‍्हीं के 
समांग अन्याय व्यक्तियों को साम्रदायि- 
कता की गन्‍्ध आती थी | इसके विपरीत 
थे सभी आए हुए व्यक्तियों को पुन* खौट 
जाने की सलाह देते हुए डस महा सतय- 
वात समय को नष्ट करते रहे >स समय 
कि वे वास्तव में कुछ कर सकते ये । 

यह भी दिखाई ठेंता है कि जल 
उख्तीयने के इस अयत्न में ही सारी शक्ति 
खगा देने के समान ही जेपे जेसे चाप 
हुए व्यक्तियों को जापिस ओोटाने के 
प्रवस्‍्मों में असफल दो कर ये नेतागणल 
अक कर बैठते गये देसे हीं वेसे भारत में 
आता डुभा यह प्रवाह कबटता गया और 
इस भयकर भार से हमारा आर्थिक ढांचा 
हटने खूगा । बंगाल ने इसमें भीषण बृत्ि 
की और अभी सी इसमें दृद्धि होने की 
संभावना क्यो हुई है। 


उल्टा मारे 


यथाथे में श्रद्ि देखा जय तो शक 
साधारण माद में पानी भरने के अक्सर 
पर नाविक के जिस व्यवद्धार को कोई थी 
घोर मूलखंताए्ल दी नहीं बरन अतत्मक्ात 
के समान कहेगा शरकार्भी समस्या के 
सम्हन्य में पं॑० मेहरू तथा उसका पुनर्वाल 
विभाग टसी प्रकार के व्यवद्टार पर न 
केवल आचरण ऐी करते रहे हैं बरन संसार 
भर के आदइशों के आरोप डस पर करके 
स्क्‍य को दी नहीं अपितु समस्त देश को 
ही एक सवाजक मानसिक अम में रखने 
का प्रयरण करते रहे हें, ओर मिल किसी 
से यह कटा सी कि जद कियर जा रहे हैं 
डसे 'सप्त्मदाविक' अथवा इसी भकार के 
विशेषज्ञों से अर्कृत करते रहे हैं । 

किस्तु जन क्षाघारण अधिक देर तक 
अम में यहीं रद पाते। यह संमय है 
कि वे जिन कड़े बढ़े आरदर्शों की हमे 
सेठा घोषणा करते रहते दें उन्हें समझ 
पाते हों चादे न समक पाते हों, अबबा 
अच्छा भी समझके हों, किन्तु गे किसी 
भी दिदवान्त को व्यायहारिकता की 


कलोरी पर कहते हैं। पहने में ऋषवा 
कानों को सुनने में कोई जाएश किलमा 
भी अच्छा ल्कों भ आयता हो किन्तु यदि 
व्यवहार से यह हाकितद सबया जलसूस 
सिद दोठा है झो यह जअशुविद्ध है बह 
दे अवश्य देख केसे हैं। 


मित्र, कल्यु वान्थन तथा सम्बन्धियों आदि 
को असावित करती है उसके इस को के 
अपने देनिक जीचन के अशुभव से परकते 
हैं। साम्मदाषिक हो चाहे असासस्मदा- 
जबिक इस बात की उन्‍हें किम्ता नहीं 
होंती । उन्हें चित्ता होती है केवल 
इसी बात की कि जिन कारणों ने मेरर, 
मेरे कच्चों का, पश्ोसियों का जीवन वूभर 


कर दिया है कह कारण दूर होने ही 
चाहिए, चादे जिस प्रकार से हों । 


समस्या का अश्म है यद् पक जछता 
हुआ सत्य है कि कद समस्या भाज भी 
कैसी की वेसी हो गहीं वरन उससे भी 
बुरी स्थिति में है। झ्राज भी खाखों ब्यक्ति 
किविरों में, कोपढ़ियों में, सहकों की प<- 
रि्ों बर उसे जोश अश्तोलगीय तथा 
उउसझा परिस्थितियों में जोवन बिता रहे 
हैं जियकी कल्पना भी मयावद है। भाज 
भी चार पेसे कमाने के सिरे अकोध 
याज़क सटकते दिखाई ैवेते हैं, भाज 
भी अनेकों अजाखिन बढहित्ं पेट अस्ने 
के खिये शरीर केच रही हैं, आज को 
झनेकों व्यक्ति, जो कल तक साम्रनः संपर्ष 
थे, साधन दीन होकर रोग भावि से मर 
रहे हैं और उसके पास ओोषधि की व्य- 
कथा कर एने कारक पेंसे मी महीं, 
झाज भी अषेकों खोण लड़कों को पटरियों 
पर थोद्षा-सामत्त खेकर वेढ याते हैं, 
पुक्षिस काक्षों के डंडे खाते हैं सौर फिर 
किर कर भहीं येठते हैं, ओर शाज भी 
देख में होने बाते अपराधों की संख्या में 
इणि का पृ प्रकुश करण यह है कि 
इच्च जागे के अतिरिक्त भ्रन्‍थ कोई अच- 
शाला को पाने की स्थिढि ही सदखों 


में आरखा्भी कमभार भरने बाक़ों को प्रंकया 
शल्य हैं| सगे । इसका अर्थ ग्रह महीं 


कि सऱ्ंन ऋागे आाजों पर मिकहः सर्कल 
मत्िकनण काया दे । बरन्‌ इसके ऑतकल 
वेज़ो कथुमा प्रदाये आते विशाल पर्सकेशान 
में रहने बाते हिल्दुओं में यह किएमास 
शत्पत्ा हे सके कि के बह झुर्कित कूष 
जे रद सकते हैं ओह केक इसकरिये कि 
दे हिंदू हैं डन पर कोई संकट झाने बाला 
यहीं है । 

प्रदाद रीकना आवश्यक 

जवान में बढि पुणः इम अपये 
धारम्म में किये हुए उदाहरण पर शियार 
करें सो दिखाई देवा कि यांद में पाले 
भरने की समस्या उसी समन तक रहती 
है जब तक कि पानी अर आातत रहतों 
है। ओले ही पाणी का अन्दर झावा रोक 
दिया जाता है संकट समास प्राय हो 
जाता है और अंदर भ्रा मजे हुए थोदे से 
जल की किसा करना शेष रद जाता है । 
कह भी यदि विसो कण ओे 
निकाला म जा सके तो भ गाय के डूबने 
का जय गहीं रहता, कह इस जब को 
जिये हुए भी पार जाती है। 

देसी दशा में यद स्प्ट है कि भथपि 
इस बारणार्थी समस्‍या के इस के किये. 
झनेकों पहलुलों पर कियाश था काम 
आवश्यक है सो मी सकेग्थम तथा सर्चा- 
थिक इसका वही पक्ष मदत्यपू्ल है रो 
भारश की ओर बहने थादो शरणार्थी 
प्रवाह को रोकने से सम्ब््ध रखता है। 
यह भ्रश्व सफलता पूर्वक इस होने पर 
हो यह क्रदा जा सकेगा कि अब कअरह- 
यायों समस्या की गुत्थी सुलकनो 
मारस्स हो गई है। जब्र तक यह प्रश्ण 
इस गहीं हो पाता इस समस्या के हल 
होने का कोई मास मिकक्षमे का प्र/न 
ही यहीं उठता। झरत भामामी अक 
में समस्‍या के पर 
कब विज रत 

रबर की मुहर ॥) में 

किली भी गांस पंते की हिन्दी था 
अंग्र की में २ झाइन की २ इंदी सृधर क 
सखिए्‌ ॥) मेजिये। सूची मुफ़्त । पता 


कृष्ण भेस (थ) मिवपुरी (सी० आई«) 


पेट भर भाजन करिये 
गेसहर --- (भोकिणा) मेस बढ़ना 
था पैदा होना, पेस्से पचमका कूसभा, वायु, 
याही, शूद्, घूस की कली,पत्चन का के 
होना, खाते के बाद ऐ॥ट छा जारीपन, 
जेदेसी, इदच की िबंधता प्रस्णौदेसन, 
अश्ाकरेसर, दिलरग का अशांस रहना, बींवू 
का थ आता दुस्त की रुकाधड 
शिकावतें दूर कश्के हत इसेशा साफ 
खाती है, शरीर में रुणिर बढ़ा कर शक्ति 
प्रदात करती है। आठ, लौकर सिली 
झौर पेट के दर रोम की अद्धितीतर इधा 
ड्ट । कमर गोली २० शौसी ४9), बड़ी 
शीकी मोती १९० २) बन । 
बक्ता--जुन्कासुपाय फार्मेशी ७ जासकार 
देहकी गुऊंड-अम्बादास कं+ चांदनी चौक 
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ज्व 


लिव्बत पर कम्यूनिस्ट चीन की लाल छाया 





शक 


सार के इचर में स्थित सिश्वत 
हमारे पढ़ोशियों भें पक विशेष 
दजाण रखता है। सेकदों ही सीख सम्बी 


आरतोच छीमा इसे सपश करती है। इसकी 


झुपेम पर्बत ऋशियां मप्य पुशिवा के 
खेबारों के बासी झानावदोशों के प्रभाव 
सेट अस्त की रका करती हैं। पर्यंटोष 
किम प्रदेश होने के कारण तिव्यत सदेव 
कहा आपमणों से सुरक्षित रहा है। 
बह समय यो कि शताब्दियों से उसे 
शूजा भतीत होता थाञ्रथ उसे अपने 
आय की झोर के जा रदा है | चीम की 
झुल्य सूमि पर साम्यवादी ग्रभुत्व हो 
खामे पर माभोस्सेतु गकी सेनायें तिव्यत 
के सास्य का निवटारा करने के किये 
इसकी ओर अगसर हो रही हें। 

पेकिंग रेडियो की धोषणा के अमुसार 
ठिव्यत चीन का ही पक भाग है और 
उसे दिकट भविष्य में स्वतम्त्र किया 
सायेणगा, एक गदेमा सात्र दी नहीं रह 
गई है । सीमा पर दिन प्रतिदिन छोटो 
मोटी घब्लायें दो जाती हैं। तिध्यत की 
अश्कार का पेव्यं प्रायः समाप्त हो शुका 
है, क्योंकि ब्लोग को जाने वाले प्रति- 
, लिधि मददक्ष को सदेव आदेश के किये 
दी अरीक्षा करनी प्रो है। 

किशेय्लों का कथन हैं कि तिब्बंत 
थें कुछ परिवेतन न होगा। पद सह भी 
आलचते हैं कि तिव्भल झपनो भौगोर्किक 
स्थिति के कारण चीन के मिकट 
ऋषिक रहा है | दो थार चोम की 2: 
जता के कारण जो कि कुछ के 
किये ही थी दिश्वत के देश मक्त स्फीव 
आमने के शासकों के प्रति बिद्रोद 


रहे हें 
सैन्य भक्त 


सिड्यत का चरेच्रफक प्रायः ४६३२०० 
खलण मीज है और अनसंक्धा साई तीण 
से १ खास तक । समुद्र तल से इसको 
रचाई पुरू७७०० फुड दे । विव्वत के 
अध्य भारा में राजघाभी स्हासा स्थित 
है। उत्तर के भेंदान में पपज कुछ सी 
यहीं दोतों हैं। जोकन बाप॑ग कौ साममी 
के असाव के साथ ही साथ जहां सेस्य- 
ककि का जी अमाव दे | धुद्ू काड में 
जी यहाँ १०००० से अणिक छेगा एकप्रित 
यहीं की जा सकती है। अरत की शोर 
झसकी सीमा आसाम, भूटान, नैपाल 
आर श्वास से मिखती हैं | उत्तर पूर्ष की 

' शोर चीय के प्राम्त तुर्किस्तान, भंगोंक्षिया 
क्कात्सू, सेगेंलंन और यूजान स्थित हें। 

विष्यत का प्राच्ीय इतिहास पुझ 
जूली दुई कहानी है। ७०वीं आदाब्दी में 
गा के एक कासक मैं चीन व उत्ती 


बर्मा पर अल्मण करके चीन वाक़ोंसे 
उनकी राजकुमारी को भेंट लिया था। 
इस राजकुमारी मे नेपाश्ष को एक काली 
की सहायता मे शुद्ध भर्म का म्धार किया । 
टी सौय डे ऐने के शासन काझ् में चीन 
पर फिर आक्रमश किया गया। इस 
समय सलीम बाकों ने शजधानी को कयाने 
के किये कर देना स्वीर्कीर किया । जोन 
की शक्ति बढने पर मय वश के सश्नाट्ों 
ने ठिव्यत पर आधिपत्थ कमा ल्षिया। 


चीन का प्रमुश्व 


छीन के साम्राज्य के अम्ठगंत 
विष्यत में सम्धता का विकास हुआ। 
उन्होंने अपने शासकों से मक्खन, पनीर, 
जौ की शराब, पनचक्की का प्रयोग, सामु- 
द्िक शास्त्र, दस्त शास्त्र 4 औषधियां 
बमाने की शिक्षा छी। चीम का एक 
प्रशिभिधि डिसे झ्रग्वान कहा जाता था 
राजधानी में रहता भा। उसका काम 
शाप्तन की देखभाद्ष के साथ साथ वेदे- 
शिक विभाग का निरीक्षण भी था। 
ठिड्वत वालों के स्वतन्त्रता के आन्‍्दोबन 
को चीन वथाज्लों ने सदेव ही दबा दिया। 

ठिव्यत पर अनेकों भार चोम की 
सुस्य भूसि से आक्रमण किया शया। 
$इवों शताब्दी में शंगेज खां व कुब्छाई 
सा ने दिव्यत को खूब रोंदा । १६४० में 
मंगोक्षों ने झाक़मण किया, और दुल्ाई 
छामा के पद्‌ की स्थापना की । इसे म'यू 
सम्रा्ों ने भौ दस वर्ष पश्चात्‌ स्वीकार 
कर खिया। 'चीन वाल्तों मे श्ाकमण के 
समभ सदेव तिब्बत वाक्षों को सद्दापता 
दो । जगेरियनों और काश्मीर के शासक 
महाराज गुजावसिह द्वारा आक्रमण किसे 
जाने पर चीन की सेनायें तिव्यत की 
सहायता के छिये भेजी गई । 


तिब्बत बाल्षों मे सर्देव चोन वालों 
का विरोध किया है । उनके ख्िचे दष्पाई 
छामा आत्मसम्पश्नता का प्रतीक है और 
मंचू सम़ाट उसका चुद्र सहायक। घार्मिक 
इृष्टि से सहायक कभी कढ़ा नहीं हो 
सकता है। मं सस्राट इस्सके विपरीत 
तिध्यत को विजित देश सामते आये हैं 
डनके द्वारा वियुक्त आम्वान गबमरों की 
आंति रदते थे और तिव्यठ वादों को 
अपनी अग्रा मानते थे । 


जीन में भ्राष्दरिक ठथयल पुृथज्ञ होने 
के कारण तिथ्यत बाखों फो स्वतम्वता 
मिल गईं । १६१०४ से थइ स्पष्ट प्रतीत 
होने क्षणा था। दकल्चाईं जञामा के राज- 
घानी से भाग जाने पर मंचू सञ्ञाट ने 
डसे निर्यासित आयारा घोषित कर दिना। 
विल्यत में इसका विरोध किया गया 
और इस प्रकार १३१२ में दोनों देशों के 


भर भी शिवकुमार गीरस योगी 


सम्बन्ध प्रायः समाप्त हो गये। १३२० 
के पश्चात्‌ तिडशत पूर्य स्वतम्त्र हो गया 
झौर झाज रुक उसी दशा मे हैं। 


भारत सदैव से शांतिप्रिय देश रहा 
है। अक्सर मिक्षने पर भी उसने अपने 
पढ़ौसी देशों में राजनैतिक अधिकार 
पाने को चेष्टा महीं की है। टसके सम्बन्ध 
झपने पढ़ौसियों से धार्मिक य सांस्कृतिक 
हैं। तिव्यत में भारत के बोद्ध 
घर्मं को महायान शासत्ता के अनुयायी 
हैं । इसका अचार वहां पर भारत के एक 
सन्त पदूम सम्भव ने किया भा । ठिश्यत 
पर दो बार गोरखों ने आक्रमण किया 
परन्तु उन्हें किसो-य किसी कारण पोडे 
इटना पढ़ा। १८२६ में एक सम्धि हुई 
जिसके अशसुसार तिथ्यत वाक्ों भे १० 
हजार वाधिक कर देना स्वीकार किया | 

१८७१ में ठीसरी बार जम्मू व 
फाश्मीर के शासक भमद्दाराज गुल्ाबसिंद 
ने सेनापति जोराबरसिद के साथ २०० 
डोगरों की एक सेना भेजी। छोटे दोटे 
आक्रमणों के पश्चात्‌ छदाख मे एक 
सम्धि की गई । बाबू चन्द्रदास जो 
कि पुक भारतीय थे दो बार १८७६-८३ 
मे ठिच्कत-राये | इस प्रकार दोनों देशो 
के सम्पम्य धमिष्ठ दो गये । 


ब्रिशिश स्वाये 


प्रारम्भ में अंग्र ज़ लिव्यत के संबनन्‍्ध 
में प्रायः ठदासीन थे । उन्हें अपने शासन 
काख्ष में भारत की समस्याओं से ही 
अवकाश प्राप न हो सका। तिव्यत से 
दो बार सम्बन्ध सी स्थापित करने को 
चेशा की गई । १७७४ में वारेमदेस्टिगज 
ने मि० बोगज़ को तिथ्वत भेजा। इसके 
नौ वर्ष पश्चात्‌ मि० टमेश्मेजी सन्देशा 
खोकर तिज्यत गये । 

१३ थीं शताब्दी में रूस की शक्ति 
निरम्तर बढ़ रद्दी थी । अंग्रेजों ने इस 
समय ठिड्यत से मेन्री बढ़ानी चाही । 
इ८७३ में प्र चीन सम्बन्धों को दुद्दराने 
की चेष्टा को गई | सिक्षम से एक सड़क 
बनाने को योरूणा एर भी विचार किया 
गया । हसक कुछु समय पश्चात्‌ तिब्बत 
यात्ों ने भारतीय सीमा पार करवली 
परन्तु उन्हें पीछ्ठे दता दिया गया। 
१८८८ में जब तिव्यत वादों ने जिटिश 
छ्ाविर पर झाक्रमण किया तो दोसों 
दलों के सम्बन्ध नाजुक स्थिति में हो 
ग्ये । मंचू सआाटों ने सिक्षम पर जिटिश 
झाधिपत्य स्वीकार कर जिया और दोनों 
देशों की सीमायें निश्चित कर दी गई । 
आय वाकों ये उब्यत सम्बन्धी एक ब्या- 
पारिक सम्जि सी अंग्र भों प्ले को परन्तु 
विड्कत बालों ये डसे मानने से इन्कार 





तिब्बत भारत का निकट्तम 
पड़ोसी है। आज वह अन्‍्त- 
राष्ट्रीय समस्या का ग्रइन बन 
गया है, क्योंकि कम्यूनिस्ठ 
चीन उसे अपन। भाग मानता 
है। उसी समस्या पर लेखक 
ने कुछ विचर किया है। 





कर दिया क्योंकि उनसे इस सम्बन्ध में 
परामशं नहीं किया गया था। 


१६०४ में एक जिटिश दुलल्हासा 
की झोर पयंत पर चढाई के लिए गया। 
यहां पहुंच कर इसने हमला कर दिया। 
टिव्यत वाद्धों ने एक सल्धि की सिसके 
अनुसार उन्दे ७२ लाख रुपया देने को 
कहा गया। याद में यद्द घटा कर २२ 
लाख कर दिया गया और जिसे ३ बार 
में चुकाना था | चोनी शासक हस विषय 
में शान्त न थे | उन्होने एक कूटनीविक 
चाल चज्नी और यह रुपया पअंभेर्यों को 
देगा स्वीकार कर लिया | इसके पश्सास्‌ 
ठिव्यत बलों के अंग्रज) से सम्क्ध 
निरन्तर बढ़ते गये छोर १३०४ में छो 
दलाई लामा ने भाग कर भारत में 
शरण लो । 

अंग्रेजों की नीति ्यान पूयंक 
स्थिति का निर क्षण करने की थी । बह 
वहा के झान्तरिक मामलों मे नहीं फंसना 
चाहते थे न बद्द अन्य किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप करना चाहते थे। उन्होंने यहां 
पर क्यज्ञ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
करने की चेष्टा को । यद् तिवब्यद को 
भारत व रूस दो भहद्दान देशों के 
मध्य का अदेश मानते थे। १३०६ में हुई 
पेकिंग सस्घि के अनुसार तिव्यत पर 
चीन का स्वत्व स्वीकार कर किया गया । 
हसी प्रकार एक सन्धि १६०७ मे रुसके 
साथ को गईं। इस सन्धि का सबसे 
बढ़ा खाम यह हुआ कि दिव्बत के समय 
मे वार्सा चोन से की जाने छूगी । चीम 
के सम्राट इससे पदिल्ले सदेव नेपाझ, 
भूटान और सिद्धम पर झाभिपत्य करना 
चाहते थे। इस सन्धि के पश्चात्‌ बह 
सदेब के लिए शाम्त हो गये । 


साम्यवदी योजना 

१2३० में तत्काक्नीम दल्वाई लामा 
से सम्बन्ध बिगढ़ने पर पचेनल्ञामा चीन 
भाग गया । उनकी रूत्यु दो जाने पर भी 
उनके टसराघि कारियो में वैमनस्प मया 
पूष ही रदा। आज पचेन ल्वामा की 
अध्यक्षतामें चीनमे तिब्बत की समानान्तर 
सरकार बन ऋहुको है। हमें ८० हजार 
ठिल्यत निवासी सेनिकों के रूप में सह- 
योग दे रदे हैं। साथ हो साथ तिड्यत में 
भी चोन के समर्थकों को कमी नहीं है। 
लीन के नेता हस परिस्थिति से पूरा 
खाभ उठाना धाहेंगे। 


१२ 


“पाकिस्तान समस्या 





गीर भढ़ गे आवक, 


साम्प्रदायिक नहीं, अन्तरोष्ट्रीय है 





सृपद के संचिस्त वर्षाकाजीत अधि- 
बेशन में पूर्वी बंगाल की समस्या 
पर हुए बाददियांद के याद्‌ डाक्टर 
सुलर्जी और अ्रस्य कार सी नेताओं द्वारा 
नेहरू क्षियाकत पेक्‍ट की की गई कह 
झाक्षोचमाशों का ठत्तर देते हुए प्रधान 
संत्री पं" नेहरू ने कहा था-- डा 
मुखर्जी इस बात के त्षिप्‌ स्वतस्त्र दें कि 
बात का अत्यधिक दुख और झाश्चये 
है कि बहुत से का सो भी हस प्रकार 
की बातें कद्द रे हैं जो कि काप्रेस 
में सुजमूत सिद्धातों से, जिसके द्षिप्‌ वह 
झब तक काम करती रही है, सवंधा 
इसंगत और प्रतिकूल दें । 
पं० नेहरू ने काग्रे सो सदस्यों की 
जिस समंमोहृति पर खेद भर प्राश्चय 
प्रकट किया है, स्पच्डतया उनका संकेत 
आपशणो से प्रकट होने बाढ्ती सांप्रदायिक 
मयनोद॒सि की ओर ही था। 
प्रश्न यद्द दे कि क्‍या कांग्रेस की 
स्थापना का तथा उसमे इतने समय तक 
देश की स्वाधीमता के किए जो अध्सिंक 
सखड़ाहें छड़ी उसका एकमात्र ध्येव सांप- 
दायिकता का क्रोध ही करना थर ? स्व- 
रात्व की प्राप्ति के बाद वस्तुत काग्र स 
वे तथा केस्तों और राज्योंकी कामसी 
सरकारों से सभी समस्या्रों को यहां तक 
साथ और पुत्र्वास की समस्यान्रों को पी 
शक कोये में ढाल कर बदि किसी बात 
दाण्य की असांशदाणिकता को जरुर 
अवाये रखभा है। 
उत्तर भरदेश के एक कांग्रेसी सेता 
मे अपने एक भा में पूर्थी बंगाल की 
समस्याभों के बारे में ढा० श्यामए्रसाव 
झुलली द्वारा सुराने गये डपायों की 
जाजोचना करते हुए कहा था कि 
डा० मुखर्द्धों के धपाग सांप्रदाबिक हैं, 
जिसे असांप्रदायिक भारत की सरकार 
कसी भरी स्वीकार यहीं कर सकती। 


इसके उत्तर में ढा० भुखओं ने कद्दा था 
कि देश का विभाजन साप्रदाबिक झभाभार 
पर हुआ है, जिसे कांप्रस के नेताओं मे 
ही स्वीकार किया है। जिस साम्प्रदायिक 
झाघधार पर भारत को स्वतब्यता की 
आधारशिका रखो गई है, उसके विधान 
में श्रसाप्रदायिकता की बात एक राज- 
मोलिक उपहास है। पूर्वी बंगाल से आने 
वाले पीढ़ितों और दु सियों की सद्दा- 
यता करना साप्रदाबिकता नहीं, किन्तु 
मानवता का कर्तंब्य है। 

डा० मुखर्जी ने जिस बात को कहा 
है, वह एक ऐतिहासिक सत्य है। देश 
का साम्मदायिक झाघार पर ( हिन्दू ओर 
मुस्लिम बहुल प्रदेशों के रूप में ) बिमा- 
जन और विधान द्वारा उसकी असा- 
स्प्रदाजिकवा से एक ऐसे गोरखघरने का 
निर्माण हो गया है, जिसमें राष्ट्र को सभी 
समस्या उत्लक गईं दें भोर अनेक प्रकार 
से प्रयत्न करने पर भी उसके दल होने 
को कोई संसावमा नहीं दिखाई दे 
रदी है । 

राज्य का ध्येय 

कांग्रेस का राज्य के स्वरूप का 
ध्येय नि सठेद असामग्यदाधिक रहा है। 
किस्तु राज्य का केवल असाम्मदायिक 
होना ही पृकमात्र स्येय नहीं हो सकता । 
देश की आर्थिक, सामाजिक और राज- 


जुटे भी सतीश वेदासंशार 


पूर्धी बंगाया से भाने वाले शरयार्थियों ने 
इसे विषमतर कमा दिया है। साथ स्सा- 
स्पा के कारण देश दुर्भिक्त के किमारे पर 
खड़ा है। इस पर शरजार्थियों के ६० 
खास मुह चुके हुप और आा गये हदें। 
पुनर्वास की समस्या भी विशुद्ध शरणा- 
्िंयों की है। शरजार्थियों के कारण ही 
देश को सामामिक और नेतिक स्थिति 
पेसी हो गई है, जिस पर किसी भी देश 
का सिर स्ूप्या से झुक जाना चाहिसे। 
इस प्रकार हमारी सभी समस्वाद शर- 
खार्थियों के-- जो कि साम्मदाबिकता 
का ही अभिशाप है--- कारण दे। 
हमें इन समस्माक्रों का समाधान 
वस्तुस्थिति को समझते हुए करना दै। 
थदि हम देश को झसाम्पदाबिक बनाने 
में सफ्क हो गये और झार्थिक, सामा- 
जिक तसथः नेतिक समस्‍यायें सुसकाने में 
असफक्ष रहे, तब दमने देश का विभाजन 
स्वीकार करके भी जिस स्वप्स को सत्य- 
रूप में देखने के क्षिए स्वतम्धता की 
कामना की थी, दद स्वपप्ण केवल स्वप्न 
ही रद जायगा। क्योंकि हमारे मेताओं 
भे--- करंथी जी के अशुषायों कप सियों 
मे- -गांघीजी के जीवनकाश ही में देशका 
विभाजन स्वीकार कर स्षिया । झअत' हस 
बह सममते हैं कि हमारे बेता साम्मदा- 
शिकता को सर्वाधिक आअहइत्य महीं देते 
है, अस्यथा ये विभाजन स्ट्ोकार ही 


मीतिक आदि अनेक समस्याओं हैं, जिन्हें. नहीं करते। 


राज्य को दस करमा होता है। भारत की 
जैसी स्थिति है, उसमें दसारी प्रत्येक 
समस्या इस साम्मदाबिकता के साथ 
इतनी समकप हो गई है कि इन सम- 
स्माजों को थदि हम पृधक रूप से सुख 
मझऋाने का प्यत्य करेंगे तो यह किसी के 
शरीर से विमा रक्त को कूद मिराने मांस 
मिकाझने के समान ही होगा। इस 





शशिया में साम्यवाद का प्रसार 
जिरम्सर बढ़ दी रहा है। किसी सब्यि 
सुच के गम होने पर अमरीका तिथ्यत में 
सहायता देने में दिच्रद्िचकाता है । 
अमरीका ड्वारा की गई घोषणा कि कह 
शिव्यल को साम्यवादी अक्रमल के समय॑ 
सदावता न देगा उसकी विवशता का 
वरियिय है । कोरिया में साम्मवादियों 
से मिरस्तर दारणे के कारण यह तिश्वत 
में सहायता देने से भकराता भरी दै। 
मिटेय अपने राज्य के साथ छाप टिव्थत 


के साथ के समस्त सम्क्य सारस को 
सौंप गया है। भारत की वैदेशिक नीति 
किसी देश के आन्तरिक महरक्षों में 
हस्तक्षेप व करने की है । इसी कारण 
सिध्यद के सम्बन्ध में बह सोन हैं। 


स्वतन्त्र तिब्यद भारत को बाक्ष अत्कमरों हुईं 


से बचाने के क्लिप मेद दस्छ है । 
उसके साम्बबादी देश होने पर श्रो 
अविष्प वर ही दोनों देशों के फल 
मिमेर हैं । 


हक 


पदि कुझ कांग्रेसी सदस्यों ये संकु- 
शित साम्रदूचिकता? से काँप्र सके राज्य में 
विज्ञोम रत्पत्ष कर दिसा है, रब पं० मेहर 
को यह यहीं शूकभा चाहिए कि दाल ही 
में कांग्रेस शुनादों में ओो अश्टाचार, पढ़ 
बम्त्र और प्रजारण को विभासक राजनी- 
टिक चाल. चक्षी गई हैं, उनसे शत्य के 
स्वरूप को कहीं श्रधिक पक्का पहुँचा है। 
यदि ये सरकारी कतीनरी को शिविश्ता 
और कांप्रे सी सदस्यों के सेतिक पतन प्र 
खेद और जएउश्चयं प्रकट करते, रथ उच्छें 
जगठा का अधिछ, सहयोग प्राप्त होता। 
पविदत मेहर तथा डमकी आकार मद 
समकडी है कि साम्मग्राविकता के कलन 
देश में स्धेत्र रूपड़े भोर अराजकता 
डत्पन्ण हो आाषमी, किन्तु एतिशास साक्षी 
है कि आार्िक और सामामिक विषमता 
के शरथ दी कर अगर आर अरतिया 


विधुद्ध अनतरांद्रीय समस्या 

बल्युतः कदि विकार कर देखा जाच- 
साथ गशिडित मेहड जिस सतमत्द्ाजिसका) के 
कारण सदा किकुंत रहते हैं कह शारप- 
दाविकता मं होकर भात्य स्ोर प्राहि- 


२९ कहा: शक एल: 


शवाय की बृछ् आऋषराएद्रीम कर “व 
कं लेंडीपर्ता के किए शेड 
एधाव संत्री इस बता को जाए से शिसएज 
स्फैश किए हुए हैं, कही 
अएचदे की बात है । 
स्वतणादा की आहि के शाद धारण 
सरकार ने देश की आत्तक्षिक किया 
बनायें रखने के सिथ्‌ कोई भी अचत्य केल्यू 
गहीं थोड़ा | किन्तु जब जब पेला पधीय' 
होता या कि देश की स्थिति सुश्दुछा कि 
जोर आ रही है, तसी वाकिश्तान के 
किसी दिंयू विरोधी बीति के कारण देंओे 
शि॥५२४४8:2 विजुष्प हों गई है। फहन्छ 
सरकार रोग के 
हक सूछ का निदान कह 


पाकिस्तान के कारण हो इमली 
आर्बिकर, सामाज्क पु गजवीतिक 
स्थिति का समतोख वह होने पर जी 
पँ० नेहरू एक बार से अधिक यद भोकणड 
कर शुके हैं कि “दूसरी जोर (पाकिस्ताप) 
जो कुष्द दो रदा है, डससे दमें कोई सरो- 
कार नहीं, हमारा अपना भरह कर व्य है 
कि हम करार का देसानदारी से पालक 
करें ।”” अन्तर्रा्यीय पश्िहत नेहक स्वर्ण 


यह कहते महीं थकते कि विश्य के किसे 


भी कोने मे बटी कटवा का भ्रभाव हम कह 
भी पढ़े बिना गहीं रहेगा, वही पड़ोसी 
(जो कि भारत को शत्र देश सा» 
झूता है) में लो कुछ हो रहा है, उसके 
प्रभाव से देश को सपंधा अछूठा बेसन 
चादते हें। वे यह भूल जाते हैं कि पाकि- 
स्तान उन्हीं को इच्छासे एक विदेशी राह. 
बन गया दे रव भारत व पाकिस्तान करे 
समस्याप्‌' अल्तर्राष्ट्रीय हैं जिससे सामह- 
दामिकता कद कर अब भी सिपके हुए हैं 
बह भी पक अप्तरोष्ट्रीय समस्या ही है ॥ 
हंस सम्बन्ध में डा० सुखर्थो या अन्य 
काम सियों द्वारा जो भी डपाय सुमायके 
यपु हैं वे भी साम्मदानिक न हो कह 
अम्तर्र्रीय भा राजबीतिक हैं। ढास्टए 
सुखओं वे दोनों बंगाक्ों को पुक करके 
का सुस्पव दिया भा । इससे पूर्व हिन्दुलों 
को पृथक कसाने के लिए धरदु।र पटेशा के 
स्वरय पाकिस्ता्ग ले भूति की ध्यंगा कहे 
थी; क्या यह मांग साम्मदायिक हेंहै 
जिस प्रकार पं मेइक दोनों देझों के 
विषकाम्तों की सम्पत्ति के धिमिमण कड़े 
सामस्‍दाविक्र नदी समयते हैं, उसी प्रकाद 
ये सब यादें औ भो देश-को समधयतां 
को सुशकाने के किए अाचर्वक हैं शामह- 
दागिक वह हैं। हास्य का झुरुण ध्केड 
जविकतम कार से अधिकतम ऋष्यक 
का दिल होगा प्राशिद । दि ऋषि 
का विनिमय भासत्थी व्यापएर, बहहइुओं 
का झादाव भ्रदानग मास्क पाकिस्तान में 
ससलदानिक महीं है सत्र जम शंचया बड़ 
परिकरेंग भी साध्यक्षामिक यहीं हैं, कि + 
गद साम्व्दानिक हैं तथा सम कार्य अकमर 
बाविक हैं। पेसो स्थिति में रं» केहक 
आपके शेकशर जार या बाफप्रण आने के 
दा्थां पंगु ही बाकी | 





के भढ़; सहदिआ 


श्श्क 








_ गठाक से आगे 

इरिकिशन बार-बार खोश में आने 
की कोशिश करता गया, पर उसके 
ऋश्तर की आग पर जेसे राख पद गईं 
थी। यह राख उड़ाये वन उद्ती थी। 
रात्रि के अभ्तिम पदहर में हरिकिसन 
-अवसन्न तभा क्रान्त हो कर जुट्क गया। 

पर सह भींद अधिक देर तक वहीं 
डिक्की । यद बुक भयकर दुःस्वप्य देख 
कर नींद से जग गया। बह सुजाता को 
उली प्रकार सरख, [भाष्मसमर्पिता सभा 
अममयी रूप में देख रहा था जेसा कह 
इमेशा से थी। ठस स्वप्क में ठसने देखा 
कि एक अपंकर चेहरे बाक्षा भ्यक्ति 
सुजाता को उसके पास से खींच रहा हैं, 
-अह किसी भी प्रकार उसकी रक्षा 
कर पा रहा है। उसने स्वच्व में 
शुदव से बहुत अजुरोघ किया, फिर रोय॥- 
नयीटा, फिर खड़ाई की, पर किसी प्रकई 
उले रचा व सका । 

जब बह जामा तो देखा कि यह 
स्तीने से तरणतर हो रहा है और ज्ोड़ा- 
जोड़ा कौप रहा दे। डसते कश्पना कह 


शी, पद अभिरद्ध कुमार दी यह व्यक्ति 
3ै ट्रकिकले! टससे सुआाता को चीश 
अडिया है । बह जगिरस को धपना अठि- 


जाड्ी ठचा शत्र॒ समकतने खया । 


सकप्ण धाच्ली उरह भंग हो आमे पर 
शसते देखा कि कमरे की सथ शासटहेनें 
आुक चुकी थों। केवल घक छोम्प शुपवाप 
खाबा रहा था । उसने अपनी ही कयश्ष में 
औेखा कि कह छोकरी सजभंती दशक में 
आक्छ की शहद विन्त्पंद पढ़ी है। ,अभी 
रा उसके शरीर पर हरिफिशन के अत 
ये के किए ये । कौन आने इसका धर 


यहां है तथा इसका सया इतिहास है। 


जसका शुंद भचरुरत भा, यात खिखारे 
हुए ने, कुद बाद सुंह पर जा रे ने, 


पहुबु भरे पर ये । 


न्ग 


प्रदय में परियत हो बंपा 
है । सुजाता को गर्भ रह 
जाता है , इसलिए वह दरिकिशन 
से पियाद् का प्रस्ताव रखती है 
किन्तु हरिकिशन उसे ठुकरा देता 
है। अन्तमें काशी जाकर सुजाता 
अनिरुद्ध से कुछ छिपाने बिना 
अपने उद्धार के लिए वियाह का 
प्रस्ताव करतो है । अनिदुद्ध ने 
उससे विषाह कर स्िय्ा। इरि- 
शन एक वेश्याके यद्ा जाने लग्त । 





अभी कुछ देर पदले हरिकिशण 
जिसे अत्मद्‌ की आशा कर असक्ष रहा 
था, पीख रदा था, न मालूम क्या-क्या 
कर रद्दा था, इस समय इसे उसने शुरू 
जथन्थ तथा पृश्चिस कुतिया की उरह 
बुखा । उसके अन्दर से कुक विवातरेय 
सर उयबस पढ़ी । उसने डट कर डस पर 
शक छत अमायी सिर कमरे से जरेंदी 
की तरह निकल यथा | यह कोरी 
एक स्फूट कब्यू कर रुक आंख खोछ 
कर फिर करथट बदख कर सो बयी। 
उसके खिएपू बह कोई कयी कात 
मई्दी भरी ॥ 

इरिकिशन ने सस्ध दिन से देश्वा- 
अमय छोड़ दिखा, पर खूब शराब प्रोने 
कगा और धुक पिस्तील विकाश कर 
रहदा आाम्यास अहने काया पहले बह 


भू 


सहुका कनयूक का दी अम्यास किया 
करता का । उसके मोकरटों थे इस पर 
'िशेव ब्याज यहीं दिया, उसे बंद पागल 
शो समकते ही ये । इन दिनों वद घर्टों 
लेट कर य मालूम क्‍या सोचा करतादथा, 
आनों कोई बढ़ी भारी योजना कना रहा 
दो । 
[४२] 

संघ का घूक जरूरी उप द्दो 
रदा का अविरुद्ध के विवाद को 
करने के स्विप्‌ दी यद अधिवेशन बुलाया 
शया था। दृधक के तौर पर भ्निरद के 
ऋष्तिकारी युग के दो-चार साथी भरी 
उपस्थित थे । इन ज्ोगों का अप्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से राजनीति से कोई सम्बन्ध 
नहीं था । संघ के काम में भो उन्हें कोई 
दिलचस्पी नहों थी, पर आज़ ये एक 
भूतपूर्व साथ की ग्त्ानि तथा अपमान 
को देखने, ब्कि उपभोग करने के 
किए आये भे। देश में जो नये- 
लगे ऋम्तिकारी पेदा हो रदे थे, उन्हें 
देख कर उमके मन में ग्लानि या परचा- 
खाप बहीं होता था, उसके साथ उनका 
कोई सम्दस्ध सो नहीं या, पर आंख के 
सामने उन्हीं के एक भूतपूर्व साथी अनि- 
रुदू को किसी भ किसी प्रकार के देश को 
हछचकों के साथ सम्कन्ध रखते हुए तया 
उसके साथ त्याग स्वीकार करते हुए 
देख कर उनके भन में खटका लगता 
था । वे अपने को भनिरुद्ध के मुकाविदे 
में हीमतर बाते थे और यद आात इनके 
ल्लिए बहुत हो बेचेनो करने बाल्नो थी। 
अथ अभिरद्ध की इस प्रदार मद होने के 
कारख उनके मन में कुछ शाति हुई थी । 
इस साढ़ी सी खबर को सुनकर ये चिछा 
पढ़े थे --- देख लिया -- भारों लो 
हुआ था बहुत ही स्वाभाविक था। खब 
से बढ़ी यात जो उन्हें अनुभव दो रही 
जो, वह यद थी कि अच्छा ही दुआ कि 
इमर इस ब्यंटर से अख्य रहें ९ 


सम की कायबाददी प्रारम्भ होगे से 
चूथ सदस्य आपस में वात करने सगे । 


अमिरद के विरुद्ध व्यक्तितत तथा 
रश्जमीति के छेत्र में उसके विरोधी भी 
जिन यातों को कटने से दिचकते थे, वहां 
शक कि कक्पया सी यहीं कर सकते के, 
कद थूरापूद साथी उस पर उन्हीं सब 
सहोछुनों को जाने जाने + धीरे धीरे ऋषि- 
सेशल का प्रारम्भ हुआ | 

हारका फंडे ने क्थिय का खूतपात 
फिया । उसने ओ कुछ कहा डसखसका 
संक्सि सार बइ है--मित्रों, आज शम 
प्रतिक्रिवायाद की अशुभ काया के मीचे 
पुकन्न छुण दें इम में श्रे बुक जिस पर 
झमारी खबसे अधिक अशशा थी, प्रति- 
छिबाबाद के हाभों में आधसमर्रण कर 
जुके दें । उन्होंने किस कारण यह अपराध 
किया है, इसका विश्केषर करने की हमसे 
श्राश्व व सो बुछि है कोर भ जवउर, पर 


इतया सो सराजना दी परदेमा कि जाहं 
बहुत गज्ञत दुआ दै। पुणिया में में 
किसी ऐसी बात की करपना गहीं कर 
सकता जिससे इस अबराघ का समर्थन 
हो सके । हमारे एक बोग्य साथी के बन 
स्रे न बढ़ा कर हम य्यंडे को और मी 
अंचा थाम कर चल्मेगे । प्रतिकिवालद 
का नाश हो । 

संघ के तरुख सदस्यों ने बहुत जोद 
के नारे छगाये | आशीषकुमार ने सछझ के 
प्रस्ताव को पेश किया जिसमें झनिरिद के 
विवाह को निन्‍्दा को गई भोर उसके 
मास को संघ के सदस्यों की सूची से 
निकाल दिया गथा। सबने इसका सम- 
थेन किया । 

कुछ छोगों ने श्रस्ताव के पत्च में 
अ्याक्यान दिने, विरोध में किसे ने कुछ 
न कटा । डाक्टर ने पद में या विपक्ष में 
कुछु मरद्दी कद्दा । प्लोग के दिनों में उसने 
अनगिरुद के साथ सेवा कार्य कर जो ठत्त 
धारणा बनाई थी, यद इतनो स्पष्ट को, 
साथ हो विवाह वाज़्ा तथ्य इतना शख्कित 
था कि वह कुछु समरू नहों पा सका 
था। पद्द अपने मित्र के हस प्रकार ध्क- 
स्मिक पतन से दतबुद्धि हो गया या । 

एक गे खून वादे नौजवान ने बह 
सशोघन पेश किया कि प्रस्ताव में अणि-- 
रुद् के नाम के साथ जो श्री जगा हुआ 
है उसे निकात्न दिया जाथ, और उसकी 
अगद पर रेमोगेड, प्रतिक्रिवावादी यह 
इस तरह का कोई शब्द खगाया! जान ह 
इस मोज्यान ने अपने प्रस्ताव का सम्ह- 
थंग करते हुए कहा कि अनिरद्ध ने ऐसा 
पृद्धित कुकर्म किया है कि उससे उसने 
अपने प्रति किसी सह व्यक्ति का प्राप्य 
सम्मान स्रो दिया है। अतएव उसके गाल 
के साथ भ्री शब्द का प्रयोग आम 
दोगा 4 

किसी में संशोधव के प्रति ध्याय गदढीं 
दिया कि यह भी टीक है। पर किसी ने 
इसका प्रतियाद नहीं किया। डाकटर 
सभा अशोषकुमार को इससे भह अरलूल 
हुआ कि इस विषाह से जुबक समझ 
को कितना भाषात प्रात हुआ। और 
भी दो 'घार ने व्यास्याव दिखे, समेत 
अविरुद को बुरा अजा कहते रहे! दो- 
बूक ने सुजआाता को भी अहदे हाथों सिया$ 
एूक थे सो बहा सक कहा कि अधिरूद 
का पतन बहुत ही स्वाभाविक था और 
इसमें कोई आश्चर्य करने की बात कहीं 
है, अनगिरुद केबल प्रगति का शत्र हैंड 
यहीं, मानव समाज का शय है । 

सेशोषय का किसी ने स्रथम नहीं 
किया इसलिने उस पर बोट नहीं छिया 
गया ॥ प्रस्ताव ओरदल नारों के साथ 
मंजूर दो यथा | 

नौजवानों के विपुस्त उत्पाद, यरस- 
अरस व्याख्यान तथा अ्रदर्शध होने कर 
ओऔ स्ते्र के कुछ पुराने सदस्य तु-सगी अणह 


श्८ 





आपशीर प्रतीत हुए्‌ । क्या धक पुराने 
सहकर्मी के अपमान के कारण दो उसका 
शाह विषाद था, था इसका कारसख यह 
जा कि जब अवनिरद ऐसे दिम्गज का 
भतम दुआ, सो अपने ऊपर ही क्या 
अरोसा, और फिर अपने ऊपर भरोसा 
कहीं तो आदुर्श के सफल दाने का क्या 
भरोसा * वे बहुत दु खी मे । 

डाक्टर के चौढ़े माथे पर सिस्ता की 
छक गहरी रेखा थी | क्रास्तिको जपमाला 
को पीछे दस्‍्ते देखकर ही इस रेखा की 
सृष्टि हुई थी | डाक्टर ने सोचा कि दरय 
के छिये ये जो कुध कर रहें दें कद बयेशट 
जहीं दे, इससे भो ऊ्ये बोश्ट बाक्षी दवा 
औी अरूरत है। उसने यह समक दिया 
कि ड्ोनगाव पर पाव रखनेसे नहीं बनेगा, 
सारी आर्कि सभा समस्त समय खगा 
कह कार्यक्षेत्र में उतरणा पडढेगा ॥ 

पर आशीषकुमार को अनिरद्ध के 
शिवाह से आश्चये महीं दुआ, मानों 
इसमें अपनी निराशावादी विश्व दृष्टि का 
ही समयंग पा रद्द था। वद नौजवानों 
का स्रोश देखकर मन दी मन हंस रहा 
हे] 

जो भूतपूर्व ऋतिकारी दशक के 
झशौर पर इस अधिवेशन में अनिरुद को 
अति का उपभोग करने आये ये, ये 
अत सक विरोध खुश होवर भहीं जोटे । 
ऋगिरद जिस समय तक गौरत के उल- 
किकार पर एक अमोतिसंय फोस्बारे को 
करह था, सभी तक यह टगकी आंखों में 
खटक रहा भा, पर अ्योंही उयकोगों वे 
डसे अपनों से भी नीचे म्रामि के अतक्ष 
यह हें इबते हुए देखा, त्योंह्ठी उनका 
अन दया से दवित हो गधा। उनके 
इंदय में एक सहाजुभूसि का संचार 
हुआ । अब उसके साथ सहाजुभूति 
करते उन्हें कोई दिक्कत नहों थी, क्‍योंकि 
यह झाय बहुत शीचे था। वे सदस्प जो 
पहले मह कह खुके ये कि अनिरुद्ध ने 
कुफ्यों के किये ०74दी की थी अब अपने 
आरोपों पर पशचआताप करने खगे । 

झगिरुद्ध को उन्हाने जो दिम्गज 
नाम से याद किया भा, उसमें न केवछ 
वन्थाथ बुद्धि भी, बिक भार प्रशसा 
ओी भी । थे भूतपूर्व ऋॉतिकारी दह सम 
कर अपने को उसहो देते व कि वे नये 
कॉतिकारियों की दुखना में दिरिज थे । 
दाथ आत्म प्रव घना । 

यथा समम स घ॒ के पत्रों में अणि 





मुफ्त मुफ्त मुफ्त 
घर बैठे भमृक्ती पढ़े झिखे भी यय 


पीर चहए सायाहिक 


ने बया लिया 


ब्यारे माईवा * मैं थ ढ़! सोई अप्टर जीन 
दो देच हूँ पर्तु इसे बयने $े अजपती का बेटा 
हूं ५ हैं जरनी महादियों १ कारर! बण्चपन कें आवक 
रीपों का शिकार हो मका। मैंये कड़ें ६ ऋधिड 
आरहरों #पा वेयों क इज करवाया फलकु कोई 
साथ याहुचत ! इयर मर भा कार अदी शादी के 


भ््ट्े साहुक ये । १३णतु है इस काप्य क का 
श शीचन फर जमाया कर देश पाइआ या इक 
सिर बर से फाछजीर उड़ भाजत ह सरमाल्या की 


शिशु-को 
(रजिस्टड ) 
बच्चों के समस्त रोगों दांत निकश्षते 
समथ के कह, सूसा ससान जआादि हर 
करके उनको हृष्ट-पुष्ट बनासा है । सू० भ) 
निर्माता-- 


झो थो० ए्‌० बी० स्ेबोरेटरीज (रखि०) 
३६६ कारोकु भा मेरड शहर, 
तिद्दाढ़ गगर, दिछो 


एजेट --इकीस खथ्भाराम सालकतद 


लिहदहौर वाले] फराशलाना देहली हर 


ऋम्तु आ० औषभाद्यय कफूर बस्ती देहसी । 





देखकर भारत के सुवि 
श्यात पेश कविराज शयानचन्ड जी ओण 
ए० ( स्ववशं पदक प्रास ) गुप्त रोष किशे 


भोके की सम्भावना न रहे । रोयी कबिराज 


जी को विजय फार्मेसी दौन काछी दिल्ली में 


स्ववय मिक्षकर या पत्र फिसकर जओषधियां 
प्राप्त कर सकते हें । पूणं विवरण के शिए्‌ 


नेमेंट रजिस्टडें इन्स्टीज्म,ट की डाकटरी | ३२ झाने का टिकट सेज कर इमादे हिन्दी 
)सइज्ा पूर्वेक प्रास कर | को १३९ पृष्ठ की पुस्तक “जोकक रहल्क” 


कहर किप्योसा(डिग्री 
काकते हें । इंटरयेशनश इन्स्टीजन, 2 अखीमद्‌ 


संगा कर पढ़े: । फोम. गैं० ४०-१३७- 








देहकी के एजे ---रस्श पर कम्पनी चादनी -चोक देहली। ग्वादियर-- 














यून्यन रस्विल हाक्ष दाध्येधाना ओक्षी क-कर । पूर्वी पएआ<--- कच्मी मेडीकलञ 
हाल, भध्रम्थाजा छावनी । अलूघर बीकानेर तथा भरतपुर के पृओेन्ट-- ए० दास 


जीवन चरित्र 
बं० मदनमोहन मालवीय 
(स्ले० श्री रामगोविस्द मिश्र ) 
बह महामया माक्षवीययी का पदिखा 
कममकत जीवन चरित्र और उनके 


वियारों का सजीन चित्र दे। सुस्‍य 
१3) मात्र 


मो० अबुलकलाम आजाद 
(क्षे० भी श्मेशकन्त ज्ते आये ) 
जद भूसपूर्ण रादूपति मो अब्दु 
कदम जआाजाद की जीकनी है! इसमें 
मौसाया शादिय की स्वच्छ रा्ट्रीयता तथा 
ऋबने आम पर अटल रहने का पूरा) ब्ेय 
है। सृक्थ ०) 


हिंदू संगठन 
€ भरी स्कमी अदानन्द जी ) 
दिग्दू अनता के उबयोबम का आर्स 
है । हिन्दू आंति का शक्तिशासी तथा संग 
फिंठ द्ोगा वितास्त ऋयर्थक है। उसका 
कदेग इस पुस्तक में है। भूक्य २) माव 


को० होफ सकसे नोग्र तेर टाकी न अद्भयर । 


विजय पुस्तक भण्डार की पुस्तकें 





पं०;जवाहरलाल नेहरू 

(से० भरी हस्क़,विधावाचस्पति ) 

प० ज्वाहरत्ाक्ष कया है ये केंसेः 
के ! ये क्या चादते दें और क्‍या करते हैं 
इत्यादि प्रश्नों का उत्तर हस पुस्तक में 
मिख्तेगा ।, मूल्य १) 


महर्षि दयानन्द 
( ले० झा १० इन्त्र विधावाचस्पति ) 
महर्षि रा यद जीवत चरित्र पुकः 
निशासे ढंग से सिखा गया दे। ऐतिहा- 
सिक तथा प्रमालिक शेक्षी पर ओजस्‍्वती 
भाषा में खिला भया है। मृश्य केक 
३). 


नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 
तीसरा संस्करय[ 

( छ्े० भरी रसेशकम आये ) 

यह कहे स के यूतपूर्व रा्ट्ुवति कह 
ग्रमाखिक तना पूरा जीका अरिजि है। इस 
में झुमाव बायू का भारत से बाहर जाने 
सभा झाजाव हिंद फौज बनाने आदि कह 
पूरा बर्छंद है। यूश्व केवल 3 ) 


मिलने का पता--विवय पुस्तक गणगा, अड्धांउन्द वाजाए, देदली । 
'अर्वक-_नन«न-9ककरकनननक++ं+कऊनन_बनत नल >कंकन कक +9मकपन__- कब नन्‍न लक. 


१० सितस्वर पन १६७० 


सम्पदक के मास पत्र 


पीर अछ न सासादिक 


- हमारे पाठक क्या कहते हैं ? 





ऋषि दयालन्द चित्र पट पर 

इचर कुओ ययों से आये जगठ में यह 
अश्य/ यरायर विदःराधीन दे कि भी स्वामी 
अस्त ऊी पसरस्थतो का चल खिल 
चनश्या जाय आग कहीं। मरी राज में रो 
जह होगा आहिए। 

(२) बह नि्ंद् हो अप कमर 
आय था भहीं जोर इसका ञ्री- 
परोपकारिणी सभा पुर्भ सा्यद्रेशिक भाषे 
प्रशिनिधि समा, प्रादेशिक अऋखिनिधि सभा, 
आने कुमार सभा, मिक्ष कर या अक्षण- 

+ अखग करे और बहुमत के भ्राधार पर, 
थदि उचित हो को, चित्र बनाया जाय। 

(२) भ्राज तक जो चित्त बनाये गयु 
है, उनका रच धन “कम्ाता दै । ये 
पवित्र निर्माता आज की जमेता की दूधित 
सनोबुसि को सामसे रख कर ही अच्छे से 
हास्य, ब्यंग दृत्य पूर्व भमोर॑जन के अन्य 
स्थस्त सम्मिक्षित कर देते हें और ख्लाम हो 
शभो विर्संय करते हैं। ठजके सामने अर्थ 
है, आदर्श नहीं, हमें हस विषय में खूब 
ही सोच समर कर बचने बचाने, दय नन्‍्द 
के 'झूबवम्तों विश्वमाणम! के आदश को जे 
, कर अक्कना हैं । 

(३) स्वामी भरी का अभिनय कोण 
करे, यह प्रश्न सबले महत्वपूर्ण दे । चरित्र 
शाव ब्यक्ति होना ध्यावश्यक है अद्यचारी 
भी दो । अभिनेता का चुनाव सावेदेशिक 
समा हारा नियत दुलानस्द्‌ चित्र निर्माओआं 
समिति के द्वारा हो | 


(२) चित्र को प्रामाख्िक जीवन चरिकर 
के ऋषभार पर ही लगाए जाने की स्थचस्था 
(ही, भावकता में यह कर शंडन वाले 
स्थक्ष छोड़ म दिए जाय । सम्पर्श जोकन 
अरिश्र का संक्षेप आगा ही चाहिए । 
$ (*) स्वामी जो का अपया बसीयत 
शासा, परोपकारिशी सभा, वेदिक बंत्रा- 
जाय, टूस्ट के सदस्य या जीवण चरित्र से 
सम्बन्धित जो सजग आज जीवित हैं चित्र 
में रन्हें मी प्रदर्शित किय। जान । 

*-"राजपार्णय 
डे 


नाम क्या हो ? 

मैंने ६ अमस्त के थीर अडुग साप्ता- 
दिक पत्र में शी अभ्परनारायल जी सक्‍्सेगा 
फ्टारा खिखित पत्र पढ़ा, छो सर्वप्रथम 
हुए मेरे पत्र का उत्तर भा अल 

यही समस्या सपने आई कि फिश्म का 
जहर कौन सता रखा जाये | एक सज्जन ने 
शिखा है स्वोखा थोगी, दूसरे लिखते हें 
महान संन्यासी, तीसरे दिखते हैं कि 
खाट० जाए सी यरहें' होगा चादिए । 


पर यह सोचना आवश्यक है कि इनसे 
कौनसा प्रभाथ कारी अर्थ विकतता है। 
मेरी समझ से महान संध्यासो, 
अनोशा बोधी, सथा विश्व ज्योति के 
स्थान पर 'महर्दि बयानम्द सरस्वती! होगा 
चाहिए क्योंकि महर्दि दयांगन्‍्द सरस्थती, 
वास्तणिक तथा अभायकारी गाम है इस 
सजभनों मे जो नाम चुनें हैं के इन्हीं फिल्मों 
की रारह झुषे दें कि फिक्म दे किसी का, 
माम है किसी का | जेले शहगाई, गजरे, 
काजवा, चार दिग आदि सब व्यय के 
नाम हें जिकले फिक्म का कोई विशेष 


सम्बप्ण भह्ीं । 
-- प्रेमदत्त पाण्डेय 
७ 


झुकताल आश्रम 


आज का युग भारत के 
युग है । ऐसी ही योजनओं में एक शुकताल 
भोजना है, खिसके निर्माझ् का अ्रय शी 
स्वासी कर्मालदेव जी को है। शुकताज 
जिखा मुजफ्फरनगर में गंगा के तट पर 
एक धार्मिक स्थाम दहै। यहीं ओ बेशम्पा- 
यन ने राजा अयमेजय को महासारत को 
कथा सुनाई थी सथा यहीं पर शपस्वी- 
झुभियों में ओह जी शुकदेबवजो का 
आशम था। आऔी शुकदेव जी के लाम पर 
अथह स्थान शुकतार या शुकतात्ष कह- 
खाता है। 


आजकक्ष हसके पुनरुत्यान का भार 
भी स्वामी कक्याशदेव जौ ने उठा खिया 
है। यों तो स्थामी री के आश्रम से क्षम 
भग सीख स्कूल चत्ष रदे हें, जिममें कई 
दापर सेकन्छरो स्कूक मी हैं । परम्तु डम 
सब में शुकतास्र बोजबा विशेष महत्व 
रखती है। 


इस बोजना के दो पहलू हैं धार्मिक 
और सामाजिक । घामिक छेन्र मे घमंेशा्षा, 
मध्दिर, भजनाशम इस्यादि सम्मिल्षित 
है । सामाजिक योजना में गोशाका, महर, 
कषि-बीजना, स्वागपूर्य महाविचात्नय 
सथा उद्योम-शाल्रा सम्मित्तित हैं। 
यू० पी० सरकार ने भी झुकतास्र योजना 
के बास्ते बिजली देने का मिश्वण किया 
है। सुजफ्फरकरार से शुक्रताल्ष तक-एुक 
एल्ली सदक क्य कर तब्यार हो चुकी हैं। 
सुमफ्कर नगर की जनता को दृष्टि आज 

शुकताल पर खभगी है। 
यक्षपि यह थोजना अभमो असरम्सिक 
अबस्था में ही है, किस्तु निकट भविष्य में 
शी स्थामी जी के पुसकाश से इसके उच्चत 

होगे की पूछे अत्ठा है। 
-+ जी देवकसम शर्मा-सुमन 

७ 


मूला उस्ताद आत्महत्या करले ! 

गत ३ माय को, पाक्षिक 'पम्तह- 
अगस्त” से “भूल्या उस्ताद बगावत 
करेगा! शींक एक टिव्यकी प्रकाशित 
हुईं थी। 


इस रिप्पश्शी पर राजस्थान सरकार 
में प्रायः पाँच सास बाद पत्र के प्रकाशक 
य अुद्रक आाजादु प्रिरिंग बक्से सि. 
डद्यपुर से एक हजार नकद की जमानत 
मांगी है जो ३ अगस्त को जमा करानी 
थी। टिप्पणी की आलोचना का जहा 
सके प्रश्स है जिसके आधार पर जमानत 
मांगी राई है, कुछ भी दो । जब विरोध 
किया गया है और जमानत मांग क्षी गई 
है तो ऐसे कारणों को टिप्पणी में हटा जा 
सकता है। परन्तुलरश्न |तो बास्तविकता 
का है। हस क्‍यों नहीं उस कारणों को 
ही समाप्त कर दें जिमके सहारे “झपस्ति- 
जनक लेखादि प्रकाशित हों । 

अध्यापकों के वेतन बढाने हैं । पर 


१९ 





सरकार कद्दती है कि पैसा नहीं हे । 
कई आवश्यक और महत्वपूर्ण योजनाएं 
पहले पूरी करनी हैं, जिनमे--झआावा- 
गसन के साथन ( सडढके ), जलाशय, 
अस्विद्ध त, अधिक अन्य उत्पादन और 
कई ऐसी प्राथमिक योजनाएं हैं जिनके 
बस पर प्रजातन्त्र का विकास दोता हे 
और जो कि जनता ( राजस्थान की 
अविकसित जनता ) के सामने “जिम्मे- 
दाराना हुकूमत (रामराज़्य ) के प्रमाण के 
रूप में भा सकती हैं , हम्हीं के वक्ष पर 
तो आज प्रजाठस्व के सुम्दर भविष्य का 
चित्र खींच कर जबता का दिल जीता 
जा सकता है ! 

शिक्षक को त्यागी होसे का अध्यास्मक 
उपदेश वेदकाल से अस्तता आर रहा है। 
झआरसा का दमम करके, पेट काटकर, 
अभाव"के भूत के साथ इृढता से संबर्ष 
करके शिक्तक॥ को समाज कक्याश को 
किप्ता करनो होगी; सभी ट्सको आस्मा 
का उत्थान होगा, उसको महामता 





टमाररों में लोह होने से गद रक्त के लिये ्वामदावी है। इन में स्वास्थदागक विशामिम भौ 
रहते हैं। टमाटर ताजे भी खाये जाते हैं भौर हन्‍्हें इस ढंग से स्वदिष्ट बना कर मौ। हू भस्के 
ट्माररों के सिरे काट कर इन्हें जो जला कर ली जिये। डालडा में कुतरे इसे प्याज तलिये। भाषी 
चाय की प्यालीभर सबली हुई कुचली मसर को दाल जबना ढवला कीमा, सकते हुमे कुचले 
भालू, कुतरी हुई इरी मिरले भोर नमक मिला कर ठड़ा कर लौजिये। इस मसाले को रमाररों 
में अच्छी तरइ मर कर खुले भाग को मेदे से ढक दीमिये। डालड़ा को तये बर गरम कर के 
शमाटरों को पह्िले मेंदे वाले भाग की ओर से तक्षिये, जग ने लाल पढ़ आयें तों इन्हें फ्लटिये 
बे 


और सभी भोर से धीरे भीरे तडिये 


हालड़ा में बने हुए भोजन का स्वाद स्थिर रहता है भौर भोजन, ठंडा हो जक्या गरम, इविकर 
होता दे। इालडा एक विश्युद बनस्पतिक ख््थ-पदार्य ढोने से भपिक देर तक भाँच सह सकता 


है इस टिये रसोई को पूर्ण स्प से पका देठा है। 





भर पर स्थादिप्ट मिठाई बिना 





आज, 284-478 ज7 


कटिनाई के कैसे बनाई जाये! 
मुफ्त सलाह के लिये झ्ाज ही लिखिये--झयवा किसी भी दिन! 


दि डालडा एड्वायजरी सरविस 
पोस्ट बॉक्स में. ३४३, बम्बई १ 
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3७ 5० 
अंडे वें 7 हलक ॥। 
यीर : ४७४ 
्क बढ 


विपदाओं में-- 
जी राजपाससिंद कथश 
मेंने दिख की दुख दर्द भरी आयाजों को भी आुखा दिया; 


भीयण 


मैं मौण. रहा पर 


तृफानों को, डर को झबकत पर सुखा विया। 


से कोई योख डुठा; 


द्सि गभा हृदय, बंप गया गत, कोई 'पायक्ष बन हो डठा | 
मैं रहा देखता मिप्दुर अस, अपने कारण डमको मिटते; 
उन हशी-भरों आक्ा वाले अर्माोंके जग को झब्ते! 
मेरे मिमंससा ने कितनी इंसती आंखों को रुखा दिया ! 
मेंगे दिक्त की "दुख ददं भरी आयाओों को भी भुझा दिया। 


मेरी प्रतिभा की पृष्प-खता, अब कांटा कयकफरे खटक गई; 
जब भाव सरी सम्पदा अतुल दिपदाद सर पर पटक गई। 
जय बार-बार विश्वासों कौ आधार शिक्षा हूट गई; 
सपनों को सत्य क्याने की जब सब आशायें छूट गई! 
उन स्वर्थिम-स्वप्णों को भो तब मैंने मिट्टी में मिक्षा दिया ! 
मैंने दिख की दुख दर्द मरो आावाओं को भी भुक्ा दिया। 


मैं मांग, मद॒व॒ किसी की भी, मैंने तो इस की चाद न कीः 
औरों को खुश करने»की भी मैंने कोई परवाह भ की ! 
दो दिन के इस जोबन में में किसको-किसकी पूजा करता ! 
झपने गर्षोश्रत मस्तक को किसके-किसके पण पर रखतएूँ! 
मैंने दिख की दुल ददें भरी भाषाओं को भी सुझा विया। 


जब जीवन जौने योग्य झुके [फिशुँक्थों बिपदा से प्रबरार्र ! 
पथ की शाघाओं से हर कर, मेने ब कभी स्कना सीखा; 
अस्याचारों के सम्मुखईभी मेंगे न कभी झुकमा सीखा। 
कह कष्ट कंटकों में मेंनें, जोदन प्रसूभ को सिखा दिंगा। 
मैंने दिख की , दुख दर्द भरी आावाओों को भी सुखा दिया। 


में प्रकक्न प्रसंजन से जूका, हैं रंका (के कोकों में सूखा; 
में वज़-कटोर बना पक्ष में, छुछुओं को कोमसता सूखा ! 
उस ऋष नियठि की चोरों को, मैं इंसते-इंलते केश गया ; 
दुर्दिन से होए खगाने की अपने प्रादों पर खेल गया! 
मैंने अपने आ ब-जीरअ से यह अच्छा दिमाचल दिखा दिया। 
मैंने दिश की दुख दे भरी भाषाओं को भी थुक्ा दिया। 


जै 





झजर अमर होगी और टसका स्थान 
स्क्‍र्ग में सुरक्षित होगा । 
शिक्षक, अपने राह के कश्याल का 
चिस्तय, तुझे अब करना है । अब तक तो 
तूने युज्ञान भारत की सेवा के रुप में 
कर सत्ताओं की सेवा की । तेरे पवित्र 
अधिहान का अक्सर तो अब आया है! 
शिक्षा दान के महायज्ष में शुद्ध एकाग्रता 
और कश्याल भावना से आहुतिर। दिये 
जा । एक दिन तुझे इसका रूछ मिलेगा । 


>दं नहीं तो परशखोक में अवश्य मिसेया 


इस यज्ञ को शिविस्थ मत कश्या चादे 
तके अपनी भ्रपने आत्भजों को और करने 
सर्वस्व की आहुति दे देगी पढ़े । तेरें 
मन पर मंख्ियता ने आने पाले । 


यह है कह जाएश जिसे जीवन में 


कश्याश कर सकता है। इस रहस्थ को _ 
सरकार अज्शी तरह जानतो है और 


शिक्षक को जात भा अक्लांत झुच से इस 


है बू हें डमर आई । 





मल - “+सगाहँश ही कहूँ ' 


हो रदी णी। आकाशंपर वे विस्तय से... रंग में रुक गये दिंग ने ऋपनी 
ऊंखें ऋपक रहे ने । इमकी का बूढ़ा ' सी अरेख कोको ! इमसी के पेढ़ के 
दूध उंडी आगे अर रहाभा। अखिर | बीचे उसे युबक को शव पका था, किले 
पेसा क्ष्यो होता है । अशुन्य - अवुय्द ' करे अक्षय मे अपनी ह२ईं ग्रादर कोय 
पर राज्य करे,टु उस पर॒ जुर्म करे, यह सियां या। बकरी का भन्‍्हां कप्चा सहन २ 
समस्या उ्की समझ में व अाई इस किए , डसके पास बढ़ा था। जेले पूछ रहा 
बह उदाज्र ने । ऋप्स में जखरू गे चिक्षम ' हो , मां बह अजुष्य चुपच्षाव क्यों लेटा 
खाकते डुचे कह--सो आह बेटा सोने | ईद कह 
से तुम्हारी बकायट दृह हो जश्केगी छः 
से सकमोरा ! चाचा” आवाज से भयशा- 
इंट और किसा टपक रही ० 
आंखें मस्ता हुआ डठ बेंठा। साथ 
बाद्ी चारपाई पर झुक्क किसी धायस् 
पक्की की भांति लद़फ रही था। अक्षय ने 
उसके मध्तक पर हाथ केरा। डसका 
खारा शरौर बुखार की तेजों के कारण 
फुक रहा था। “खथ से संसार चक्षा है 
आये हैं ।? यह अधयेतन अवस्था में कद 
रहा था। 'एक ये जिनके ऊपर फर्ज ही 
कर्ज हो और भणिकार, कुछ , नहीं, दूसरे 
ये जिन्हें अधिकार ही अधिकार भाप्त दें। 
भवानी थावा मैं इसको नहीं मानता, 
सुश्तरी बाई और ऊोर से गा, इतने 
ओर से कि तुम्हारे पाँच से आग की 
परे निकक्षने छगे, जो इस बंगलों को 
भी जक्षा ढाके। जहां मशुष्य नहीं, मनुष्य 
को खाने वाले देव रहते हें।” 


'पायदा की मंकारें कितनी प्यारी 
हैं“ में जा रहा हू क्योंकि सुके अभी 
तीन कोस चश्षणा है । वेदो जुक्क का 
ज्वर शीक्रता से यद रहा था। डसकीं 
देसेनी प्रतिकण बढ़ रही थी। धीरे-बौरे 
शब्द डसके कंठ में अठकने झूगे और 
अंग शिविक हो गया । मस्तक पर पसीर्णे 





रद्-+रन धसपॉहुपरकप्यणमअमज. 


व्वापररनलकोल्नापननमकननलकलैलसाल्करल लिया तिटतनटील।सर नया: पटक 






































के माम और उसका पूरा पता सुल्देर 
फेसी रिस्टंबाच ( जिसकी गारण्टी २ 
सात है ) सुफ्त इनाम में मेजेंगे। याद 
रोहे कि पते ऐसे क्ोगों के ही हों जिसके 
भौकाद न होती हो । पतों की छ्ानवीश- 
दोगी । दुरस्त साबित होने पर ही धढ़ी 
में ३२, खद्र थाना रोड, दिल्ली । 


श्री पं० इन्द्रजी विद्या 
वांचस्पति कृत पुस्तक 
इतिद्ात तथा जीवन चरित्र 

(३) झुगल साझाज्य का रथ और 

उसके कारण ( चारों साथ 9 ६९४) 

(२) ९० अवाइरणाद नेहरू झ) 

(३) महर्थि दबलन्द 3४) 

(४) अस्योसमांथ का इतिहास. ३) 

ग़बनीति 
(१) जीचम क्षंत्रांम 
(२) स्वशल्त भारत की कुपरेका 





१) 
“ेदी जब अइ कुछ रुज का मेहमान 0 


है । इसके मस्तक पर सो रयु के चिन्ह 


की ओर बहने की हेरका देती रहती हैं। 
पर अंबादी शुभ में शिक्षक कद- 
खड़ा मया है। बह अपने अापको सम- 


ना कसा माय जोर एन राव | संस्मण ( मोकन की कांकियां ) 


(३) मिक्की के ये स्मएशीक बीख दिव ४) 
80 उप मेड लीक नाक (उ जा के ऋऋष्पूद से हे 


- बोल 
ब्रात्म सम्बाय को सेकामा चआईती हे (१) सर सौकरशादी लेख के जजुअब 3). 


(१) सरलोा की -भामी २) 
३४) 
(३) शाद आाक्म की धांखें ४) 
(९) भाष्म जकिदान ३) 


क्ययायंत करेगा १ नहीँ डसे बुंग के |. कष्ट इकठ शेने काकों से ४) 
लाग नहीं चलना है। उसे तो मपिष्ण ...... मैदेखर 
22243, विश्व बुस्तक बंदर 





शिकार 

एक मशहूर इलाके में दो दोस्त 
कहते थे । पक दोस्त तो महा डरपोक 
ले सथा दूसरे दोस्त उसमे ही विडर ! 
छरपोक महाशस का जाम देना हमारी 
सम्यता के विरद है, हसलिए हम अपनी 
शरफ से पद्दक्षे दोस्त का नाम 'डरपोक! 
ही रखते हैं, तथा दूसरे दोस्त का नाम 
'॑जिडर? । 'डरपोक” का डरफपोकपन सातथ॑- 
काएत ७ या ८ बजे से आरम्भ हो जाता 
, थआा। उन्हें रात का एक-एक पत्न खतरनाक 
सालूम होता था, जब कि वही रात और 
सश्जनों, मजदूरों आवि के स्षिण कितनी 
खुखकर तआ स्वर्ग के समान भसल्री 
खारती है। चूहों की थोढ़ी-सी खलटपट 
+डरपोक” का सारा खून सुखा देती थी 
'शया उन्हें खतरे की घंटो का काम 

तो थी । 
एक दिन 'डढरपोक' ने अपने आतमीय 
“दोस्त “निढर? से कद्दाः “भार, रात को 
ओरे यहां दर रोज एक चोर झाता है । 
झुझे तो साले से बहुत डर भालूम होता 
है और मैं अपने भुद्द पर चइर झोढ़ 
शेठा हूँ । आज रात को तुम मेरे यहां 
सोना, समझे । “रात आने को कुछ भी 
'दैर न खगी। और हमारे “डरपोरूः की 
ख्रबराहट भी प्रारम्भ दो गई.टीक नौ बजे 
ज़य कि दोनों बातें कर रहे ये ( और 
शहर की हृत्नजल़् भी बहुत कुछ बम्द 
हो गई थी ) कि जीने पर किसी के पेरों 
को कोप-ध्वनि सुनाई दी। फिर क्‍या 
'चूडूमा था, 'डरपोक' कंपने रंगे और 
“प्रौर अपने बिस्तर पर मु'द ढांक कर सो 
गये । 'निशर” मद्दान ही निढर तथा बे- 
अक्ज़ थे। उन्होंने भीं योर ही समझा 
और वे दरवाजे की भोर मोटा डंडा 
खैकर घोर का इन्तजार करने छगे। 
ज्यों-ज्यों घाप-ध्यनि पास तथा ऊपर को 
आती जाती थी स्यपॉ-स्थों. “निडर” 
अद्दाशय का डंढा भी संभक्वता जा रहा 
था। और वहां 'ढरपोक' के ध्राथ निकल 
बनिकल् रदे थे ॥ 'गिडरः विल्वकुल सेयार 
खड़ें थे । खेम्प दवा के कारण शुरू गया 
कया। अंधेरा था। ज्यों ही ध्वनि दरवाजे 
आप आगे बढ़ने जऊगी कि हमारे 
ने बकिह द्ार्थों से वह मोटा 
खेंडा उस ध्वनि के स्थान पर आर 


बदिया 
देखने. से बता अछा कि बढ विशखी 


... पूँचुड ३ का शेष ] है 
+ मिंख जायेगी, यरवा इसकी दासक रे 
भी बदतर हो जाययी 

इन दो स स्थाओं के साथ लो बुक 
' छीसरी मद्दान संस्था भारतके बर्समान चुक 
में बहुत प्रतिष्ठा का स्थान प्रास कर चुकौः 
है, यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दे । पिदेके 
२९ वर्षों से थद भारत में काम कर रहा 
है । अपनी विचारधारा सभा कारें 
प्रशाखी के द्वारा इसने दिग्दू समाज और 
कशेधकर इसके नवयुवक वर्ग में उम्कृड 
'डैशमक्ति 4 समाउसेवा का भाव पेदा कह 
अलुशास्तरन थ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माओ 
किया है। विभाऊन से पहिके ओर उसके 
पश्चात्‌ मीं हिंदू समाज में आाष्म विश्वारंड 
पैदा करके और समय २ पर आने बाली 
विपसियों का सुकायक्ा करने के छियके 
समाज को तैयार रइने का ठपदेश देकह 
इसने समाज के दि में अपने ल्षिप्‌ एक 
स्थान बनाया दै । 


संघ की परीक्षा 

परंतु आज राष्ट्रीय स्थयं सेवक घंक 
मी पुक परीक्षा में से गुजर रहा दे । 

स्वतंत्रता मित्र जाने और देश में 
स्जातंत्रास्मक राज्य स्थाषित हो जाने से 
पश और समाज की समस्याओं ने पुक. 
तद्या रूप भारण कर दिया है। परिस्थिकिं 
पहुत कुछ बदल गई है। कुछ नई समे- 
स्याए' खड़ी हो गई हैं। ठनको दक्ष करने 
के लिये समाज का बहुत बढ़ा भाग संघ 
ही ओर अशा की दृष्टि से देखता है।- 
+'घ ने अभी समाज की इस नई माँख 
मै ओर ध्यान नहीं दिया। परंतु यदध 
रिस्थिति बहुत देर तक कायम नहीं रद 
सकती । या तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संछ 
मे हालत के अजुसार अपने आपके 
ग़लना होगा और समाज का सार्गे 
(शन करना होगा अथवा समाज संक 
ते विसुल हो जायगा। यदि ऐसा /हुआ 
गे बह संब और समाज दोनों के ख्षिके 
प्रनिष्ट हीगा। 





नल डड,फस्‍ससड:ोस नर: 
नेधास करते हुए शिव और पावंती॥ 
१ वीं शताब्दी को मूर्तियों में गरेश 
येठे हुए) भौर ३६ भीं शताब्दी की 
पूर्ति “हे शब्या पर विष्कु” कक्षा के. 
उस्कूड नयूने हें,। 


न्‍वाबसकारकमक-तल 
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शुं! १० शिकन: अब १६४५ . . 


।] 


हे क्यों ? 


.सिनेमा-संसार 


. फिल्मों में 


उकटे-पुक्षटे सुफाव पेश किए जा 
'हैं, घिरोधी वियारों का बाज़ार मरम है,! 
'छर इमारे फ़िश्म उच्चोंग को क्याने की; 
'प्राज़िरी कोशिश की आ रही हैं। चारों: 
शरफ अम्यजस्था ही भ्रव्यवस्था है, मगर 
इस अस्यक्षस्था सें भी एक स्थस्थता है जो 
। हमें इस गढ़लड़ से सफलतापूर्वक बाहर 
ज्वा रही है। 

इन्हीं विचारों के अधीन छोग एक 
अजीब सा सवात पूछ रहे हें--क्या 
खइ शंभव है कि संगीत इमतरी फिल्में में 
से विवकुका निकाल पिया अत्यु ! दर" 
खुर में इस सवाक्ष ने श्लुके भी असमेजस 
"में बात दिया । वाद यह थीकि सुझे 
आपने में भी शवाज्ष ज जआाषा था कि 
प्लेस सवाज पूछा। जा सकता है। संगोतस 
३ अाफ़िर हमारी फिल्मों “का पुक ऐसा 
रेखा दिससा है, जिले कंथी अक्षय 
अहीं किया जा सकता | 

इस सथाक्ष ये ऊय ग्रुके सोंकाया, 


हो मेहरा दिक्काग भी अपणी राव पर- 


वश निकले! | जन्‍म के ब्रा कई; के 


किक #-कइण- के बारे में मिये सोचो (* 


० आझाम्दपराम 


बह रोना संग्रीस से सरा होठा है और , 
उसे सुनकर कस की मह्रें में भावभाएंँ 


पेदा होती हैं--और उसे इस काठ का 
आभास दिखाती हैं कि अब टसकी फिम्मे- 
झुखार, स्नेदद, से णुक कोमण, भम्हें, 
सुन्दर शिशु का पात्म करणा है + बड़ 
इसी संधीस का गठीजा दे कि उसके 
सतमों में दूध उमड़ भाठा है जिससे 
अया अपनो भूख मिटा सके ओर इसके 


* जाद इजें मरे को छोरी के सहुर रुशर 


सुवाई देसे दें। क्या कड़ा होता है, 
और झयद मई 'को थर के कामकाज में 
फिर से जुटना है। डसे मेई पीसना है, 
रसोई क्यानी है, घर के दूसरे कामकाल 
करने हैं। इस ब्रेइनत े उसकी मदद 
क्या है ! उसकी कड़ी मेहयर का 
जीरण क्या है बह थक मधुर थाने 
में समय ही जपंती है और कह भाषा 
डुसे क्षारीरिक, मेहथल को स्थाई: को 
झुका वेता है और काम उसी. तरद 
आता रहता है । 


खाँ किसान दस ओततने में गे हैं, तो 
आपके कानों में एक सधर खूब गूअ 
उठेगी । केसा अदभुत संगोत है यद्द ! 
इस संगीत में आद्वार की उपबोगिता 
है, मगर राशनिंय से यह आादार कहर 
है । दारंकि डसने अपनी अमीम ओके 
में बहुत सस्त मेहनत की है, फिर भी 
अस्म्य के डसका साथ ग्रहीं दिया और 
उसे अब. एक समानक अकाल कर 
सामवा करना है। सो वह मन्दिर की 
तरफ जा रहा है, मन्दिर में पहुँचकर 
अमिट विश्वास ओर मक्ति के साथ कद 
अजब गा रहा है। जोर जब वद बादिर 
आता है तो जीवन का संप्राम खब़ने 
की गई प्ररणा उसके अंतर में आंखें 
कोण शूकी हें । 


अगर हम अपनी कश्कना को अईख 
ओ प्रकृति को देखें, तो हमें पड़ाड़ों से 
गिरने वाक्षे कखकझ करते मसट्गों में 
संगीत का मस्त करने बाला स्थर सुनाई 
देगा । करणा एक पत्थर से दूसरे पत्थर 
पर गिर रहा है और वहां से बोौचे लड़ 
में कद रद्दा है--इसका पाणी पथिक को 
चआास बुकाने का आमंत्रण दे रदा दे 4 
कोबल गा रही है भौर उसके मा में 
झमर करसंत के आगसण को पुकार है । 
बादलों को गरज में गंभीर संगीत दे और 
अहुववां इवा के कोकि वर्षा-आतु को का 





हा । प्रहृ्ति का संगात कितना सुददस्दा 
| 

संगीत सब जगह है, सब चीजों में 
है। अम्म और रूत्यु पर, शादी और 
कब-यात्रा पर, सरेंपदे ओर मदहद्य में, 
मामकरण ओर प्रेममसंग में, शांति के 
सुस्ती पक्षों भोर जदाई के भयानक काल 
में, आानंद-प्रसक्ष अवस्था में और कहें 
शारीरिक परिश्रम के समय--दर कक 
संगीत शांदिमय औषधि का कास करत 
हे। 


संगीत और जीवन का साथ सदा- 
रहर है और रहेगा । 

फ्रिश्म क्या है ! फ़िश्म जीकन का 
चिजसे है $ फिर फ़िल्मों से हम संगीत 
क्योंकर अछग कर सकते हैं साईंखेंट- 
जगाने में भी हम संगीत के बिना फ़िकमें 
न दिखा सकते ये। परदे के आगे बेंठे 
कुद आदमी दाश्मोनियम और सबका 
आदि बसा कर देखने बालों का मय 
अहस्तारे ये । सो बोलने बाजी फ़िर्मों में 
मनवकदखाव का सामान बढ़ा है, कम 
नहीं हुआ । इसलिए अच्छा, उचित 
संगोत हर समय छकिश्मों में उपचुक 
है। 

फ़िल्मों में से संगोत निकाल देने 
की सलाद देना पेसा हो है, जेसा बह 
कटना कि फ़िक्मों में मनोरं जय को स्थस्ा 


रछ 


ज देगा आदिए। कुछ लोग शत्यद यद 
ओऔ सुझाव पेश करें कि फ़िक्मों में हर 
आज को बोलने की मनादी होनी चाहिए । 
और फिर शायद स्त्रियों को फ़िल्मों में 
ल खाने का प्रस्ताव भी इमारे सामने 
का जाए। सोम शायद कुछ विदेशी 
फ्िश्मों की तरफ़ इशारा करें जिनमें 
से कदयों में संगीत नहीं होता, सिफ्र' 
शेक-प्राउंड संगीद होता है। 

भाना फि कु विदेशी फ्रिक्मों में 
माने नहीं होते । मगर इसका मसतंदव 
आह इर्णिज़ महीं कि हम अँछों की तरद 
शखबका अनुसरण करें। आफ़िर हमारी 
शौर उनकी संस्कृति में अमीन-भासमान 
कर अन्तर है। हमारी संस्कृति का आा- 
जार कविता है। ओमदूभागवत भीता, 
अद्याभारत, तुलसोदास की रामायण, 
अस्पेश्वर की रचनाएं, तुकाराम, शाम- 
ऋतिंह मेहता, कबवीर--सब हमारी 
संस्कृति के भाग हैं । ये सब कऋृतियों 
अदा हैं, मदा-परंग हें | डबका बर्संव 
जिक्र संगीत द्वारा ही दो सकता है। 

और अब संगीत इमारे जीवन का 
बुक ऋगिवाधे अंग है, सो फिर फ़िल्मी 
झंमीत पर इमें आपत्ति क्‍यों हो! मगर 
लबह आपत्ति है, इसक्षिण इसका जवाब 
देगा इमारे खिए जरुरी दे । मेरे क्यार 
में देसे खयाखों की डपज का पक कास्खस 
है। कह गद कि इसारी फिल्मों में जरूरत 
से ब्रयादा याने जाने. कये दें और डमकर 
डक्युक्त स्थान भी बहुत कम ध्यान में 
जलाया जाता है। न वातावरण और 
अख्यास्थस्त को देखा जाता है, म घुन 
की डितता को बस, गंदे अ्श्सील 
जायों से जमता को भरमाने की कोशिश 
सोती हहै। संगीत का स्तर भी अधि- 
कठर हिन्दुस्तानी चित्रों में बहुत गिरा 
दोठा दे । 

कद्दा सो के बहाव को रोकने वाले गाने 
किशों में कमी न होने चाहिए' । इस तरद 
के भानों से रोचकता की कमी होती दै 
ओर कशानी के विषय को अल्ली प्रकार व्यक्त 
करने में सी बाणा पढ़ती है। गलत ऋषु 
में कोयज का राम सी कानों को नहीं 
आता । इसी तरह अगर मायक मादिका 
के साथ भहाये के वक्त गाना शुरू कर 
डेंचा है, तो सहनशीख से सदनशीक् 
देखने वाले उतावक्ते हो उठेंगे। गायक 
शान और साक्ष में मरत हो और उधर 
इसका दुश्मन नायिका को के उड़े ! 

कश्णीज गाने या जिन्हें मिलते 
अरजे का संगीत कहते हैं, वह मी दर्शकों 
करे रुधि को गिराते हैं। जोकप्रियता के 
जिए या कुछ सिक्कों के जाम के सातच 
में बेसे गाने फिल्मों में भर देना, रुक 
झुम्दर कसा का दुष्येवद्दार है जिसे वेश्या- 
घृत्ति के सिरे कोई दूसरा माम नहीं 
लिया जा सकता । सुझे विश्यात है कि 
जो खोग याथों के विस्ड हैं, सिरे इसी 
जनह से हें कि उन्होंने बहुत कड़ी मिकती 


“ कं जॉन साकंदेक 


में मई , अश्सीख, सस्ते किरण के माने 
दिक्ष्मों में देखे और सुबे हैं । 3 

इसारे देश के संगीत का मंडार बंडस 
बड़ा दे और टसका बुरा इस्तेमाल करवा 
करता है, आत्महत्या की तरहेंः है $ 
फिल्म-टय्योग के आने वाजें इतिहासकार 
इस प्रदूति को दोदी टशराने में स्थाय- 
झंगत होंगे। दमें पूरी-परी कोशिश करनी 
चाहिए कि हमारे संगीत में उन्नति हो, 
झाकयति नहीं | इमारा संगीत राय औौर 
शागिनियों से बना है और यह राम व 
रागिनियां प्रेम, क्रोेष, त्याग, डें्ज्या मी 
अकार के भाव व्यक्त कर सकती हैं । 
कहते हैं, संगीत कई तरह के रोगों करे 
दूर कर सकता दहै। कई राग वर्षा छाज़े में 
सफक्ष होते दें, और ढूसरे राम-- दीक 
शाग की शरद अंथेरी डदास अमढ से 
उजाख्रा कर देते हैं। इन्दें मजाक में 
डा देखा टचिस नहीं। संभीस रुक 
विज्ञान है भर अगर इम डस विश्ाय को 
कोन की सरह असी प्रकशश! समक से, को 
[ इससे बहुत कुछ हो सकता है । 

हम सब बातों के होते हुए इस 
फिक्मों से संगीत को केसे निकाश सकते 
हैं! क्‍या हम मांको छोरी ग्राने से 
रोक सकते हें ! क्या हम अक्त को मल 
में प्राथंगा करने को कद्द सकते हैं ! क्या 
इम सरने की कसूकल रोक सकते हैं, 
क्योंकि हम में कुछ धंगीठ पसन्द यहीं 
करते | संगीत हमारे अस्थिम्न का शक 
आग है-ठस पुरातम समय से जब पहले 
पहल मशुष्य इस दुनिया में पेदा इज 

फिल्म में भाने का आग कोई थोटा 
नहीं । उपयुक्त समय पर दिया मया 
गप्या देखने वालों को शास्त कर सकता 
है। जब उन्हें शास्त करना जरूरी हो $ 
कहानी में ऐसी जगदें आती हें जहां 
कहानी खलक गाने का सदारा लिप विया 
इत्पने आपको व्यक्त नहीं कर सकता ॥ 
जोर फिर कई पऐसे किवय हें जो सॉनीश 
के बिना एक कदम भहीं चछ सकते; .. 


अंत में हम यह कहेंगे कि बुक 
किस्म का संगीत फिल्मों से विर्कु 
मिकाख देना चाहिए | अमुपयुक्त संगीत, 
संगीरा जो कहानी के बाठटाकरण में यहीं 
देठता, अश्जीज गाने और सस्ते किस्म 
के बाजारू गाने । जो यह सब समझ कर 
भी बटिया दर्जे का संगीत रोरों के 
सामये रखता दे ( में किसी बर व्यक्तिय्त 
इमखसा नहीं कर रहा ) यह मेरी राय में 
था तो किसी रंडी से दुखी दे, 'था क्रिसी 
थाने वाले दुश्मन के हाय हांसा हुआ 
निराश प्रेमी, था डसकी मनोदकं दो 
किछत है । महीं सो कह संगीत का हृतया 
दुश्मन क्यों है? वह संगीर मिखसे हमारा 
जीयन पेढ़ा होता है + 

जय तसंक इमारी फिल्में हमारे जीका 
का चिजश करती रहेंगी, रब कक टकमें 
से संगीर कभी अश्षम ग होना 8 


समकाप्यमम"-आएला:पहक पन्‍-राामकक, 


: राह के राही, परन्तु मिश्च-मिश्र स्थयाब 


(पृष्ठ झ का शेत्र ] 


समाशोयक जे डनके विषय में खिला है । 


' कि के उस व्यक्तियों मेंसे हें, सो ग 
सुकते हें और न टूटते हैं ।' भक्तों की इृडि 
में स्थागओो का यही युव है । 

जेइरू सी के और टंडन ऊो के स्‍्थ- 
भाव में जो सेद दें, बह गत बबय राष्ट्र 
आया के विवाद के प्रसंध में देश के 
सामने आ गया था। टंडगजी हिन्दी 
को राज्यमाथा क्याने के पक्ष में थे। 
विवाद के आदि से अंत तक वह उसी 
पक्ष पर ढंटे रहे। नेहकृडो हिम्तुस्तानी 
कप में तो के, परन्तु बह चाहते थे 
कि हिन्दुस्तानी अ्रसी बहुत स्रमय तक 
सरकार को क्योट़ी पर बेठ कह उस्मेद- 
जारी करे । इस स्थिति से सरकते-सरकते 
के यहां तक आमने कि शाजभाया के पद 
कर दिन्दी को विदाया जान, परन्तु अंक 
, अध्रजी के ही रखे जाय॑ । आया-सम्क्न्दी 
सब्दे विवाद में दोनों महापुरुषों के स्व- 
आय की विशेषताद बहुत ही टप्न कप से 
ब्रकट हो गई भीं। दुक ये महात्मा जी 
की मौकछतिक दृढ़ता का और दूसरे ये रुण 
के व्यायदारिक ब्रद्कीसेपण का प्रदर्शन 
किया । 


दोनों गाँधी के प्रतिनिधि 
*' इस भ्रकार पुराने साथी और एक 


के ये दो महापुरुष हमारे इतिहास में 
बढ्िक्ी थार राष्ट को पतवार को संभावने 
के छिए आमने-सामने खद़े दो गये हैं। 
मेरी सम्मकि में वे दोनों अपने शुरु महा- 
व्मा गांची के व्यक्तित्व के दो पहचुओों 
के अस्तग असग प्रतिमिधि हैं | नेहरू दी 
महात्मा जी के दिमाग के और टंडनजी 
उनके इुदलण के प्रतिनिणि हैं । 
राष्ट्र के इस घोश संकटकाण में चबराये से 
हुए देशभक्त का हृदय बढ़ी उसुकता पूछता 
है कि इस गई परिस्थिति का परिणाम 
क्या होगा ! वे दोनों उप्त शक्तियां मिल 
के कल्याण का कारण वबेगी, या 
झहफस में टकरा कर देश की नौका को 
के दूयंगी। दोनों महापुरष वेशभक्त 
हैं, दोनों त्वायी भर विःस्वार्थ[हैं, दोतों 
हनी दें और दोनों का एक ध्येय दे।- 
इस कारण आकाश बाणो यही कद्ृती 
है कि मद शिव और रू का, सत्य और 
रज का सामम्यण देश के क्या का 
कारणा होगा-- अभिष्ट का गहीं। 


महस्थ चिकित्सा 
इस में रोमों के करण, सचबणय, 
,विश्ाण, चिकित्सा पूर्ण पण्यावध्ण का बस्येण 
है । अपने ४ रिस्टेदारों वित्रोंके पूरे 
करे शिसाकर भेजने से वह पुस्तक खुफ्त 
जेनी जाती है । भता-- 


क्े> एकक मिआ, वेद मशुत। 








अमुर्हिन देश 
* ९: कई, 


- बचा है। एक दिन में ही ३ खुराक 
से ज्यर भारण्टी से दूर हो आता है 
कोसत ४ आस २) दो औंस १) 
शुजण्टों की सबंत्र जरुइत है। कमीशण 
जरपूर दिया जाता है। पता--- 





बुढ़ापे कक भकयोमासी बनाने रखबह, 
आहते हैं तो गर्म मियारक का सेवन करा- 
ये, इसके सेवन से जा जम्प गर्म स्वॉोषिक 
नहीं होता । न कोई कद दोता दे न तल्हु- 
शस्सी पर कोई शुरा असर पढ़ ता दें बहिक 
इसके खाने से स्वास्थ्य सुधर जाता है 
झौर रंग बिखर कर झुम्द्रता सी अप 
आती है। ओो स्त्रियां सम घारण करवा 
गहीं चाहती ये शिसथ होकर इसे [संगा- 
कर सेथन कर दालें। हां आसिक कम 
बन्द महीं होगा। किन्धु फिर गसे हट 
झाश्षा व करें । सत्य की शीशी २) ढाक- 
मंदयूल ७») शर्म निवारक ने» 8: भा 
इसके सेक्भ से एक बये तक गये 
रहता यृश्न १) । 

पंशा--प्‌ं० कब्र शेशर पैशशास्त्री माहरि 
__ जोपया्य (४, है.) भलोगढ। (९. 8.) भ्रल्ोगढ। 
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: ३ खिलकर सत्‌ १९५७ 


की 


आपरेशन हुआ। 
-- पुक शीर्षक 
' दिख के साथ यदि दिमाग का भी 
सफल अपरेशन डाक्टर साइब कर सकें, 
को पाकिस्तान से काफी रोगी आने को 
खैंगाए हैं । 
३८ ३ ८ 
काश्सीर-मेल गुरदासपुर के पास 
मिरी । ११ भरे । 
- “एक समाचार 
इसी तरद्द यदि गिरा-गिरी का सिल- 
सित्षा महीने दो मददीने 'त्षता गया पाय- 
पर सफर करने वालों की संख्या तो 
हैक ी 
॥/ ५८ >८ >८ 
ल्म्दन को एक महिल्ला के एक 
साथ चार बच्चे पेदा हुप । 
“--रायटर 
यदि ब्रिटिश सहिलाएं एटली सर- 
कार को इसी तरह सहयोग देती रहीं तो 
कम-से-कम द्वितीय युद्ध की जन-कृति तो 
डो साल में ब्रिटेन पूरी कर ही लेगा । 
* रद 2९ ५ 
बम्बई को कपड़ा-मिल दृद्ताल धीरे 
धीरे टूट रही है । 
--बम्बई सरकार 
अच्छा है, धीरे धीरे टूट रही दै। 
अन्यथा एकदम टूटने से कम्यूनिस्टों का 
हाट फेल दो जाता और सोशकिस्टों को 
गन छोड़ बुखार बढ़ आता। 


मर ८ ५ 


भारत में पहली बार दिख का सफय 


वार भदु न साप्ताहिक 


ज्रीग मर सो गई ही, अब उसे कम 
में दूफनाया जामगा । 
- खतीफ वेग 
यदि सारी काहौर से कोई नुस्खा 
भेज देंगे तो शायद गये चुनावों सक फिर 
सब्ज झा जाय ; 
है ९ 2 
१६१४ सके हम फिर चीन की 
चुरानी राजघामो में पहुंच जायेंगे। 
--्याँग्काई शेक 
यह तो खैर भगवान्‌ जाने, पर 
इसना तो अपने राम को सी विश्वास हे 
कि आप फारमोसा में नहीं रहेंगे, ७ सात 


के अम्दर अन्दर । 
८ $८ है 


रूस पाकिस्तान के पीछे अहु बना 


रद दे । 
--पाकिस्तान सरकार 


झजान लगाते किसी मुष्ठा ने देखा 
होगा । 
4 है 2९ 


हम विदेशी मामलों में मौन नहीं रद्द 
सकते । 
--नेद्दरू जी 
मौन रहने के क्षिए तो घर के ही 

मामके काफी हैं, कह दीजिये यह भी ) 

,. »< >< >८ 
 भुरादाबादू के एक हजार दलवाई 
हु कर रहे हैं । 

--एक साम्यवादी 


अच्छा है, अब मुरादाबाद के डिस्ट्रि- 
[क्ट बोर्ड को देजे की रोकथाम के काम से 
अझुद्दो मित्र गईं । 
|; २८ 


2८ 0 





] 
आपकी बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षार्थ हम निम्नांकित स्थानों पर 


सेफ डिपाजिट लाकसे 


प्रदान करते हैं 
अहमदाबाद री रोड़:--अझतसर हाल काजर---भावनगर-- वम्बई 
इलाको हाउस, करींमली हाउस, सेण्डहस्टं रोड ---कल्लकत्ता न्यू मार्केट 
देहरादून आढ़त कजार, पट्टन बाजार -- दिछी चांदनी चौक, सिविल 
खाइन्स, कारमीरीगेट, पदाढरगंज, क्वीन्सवे, सब्जी मंडी, द्वोपिकत्य 


बिकिंडस्स -- हरह्ार -- इस्दोर -- 


जमपुर --- जामनगर --- जोधपुर 


खखसनऊ हजरवगंज -- कश्कर ( म्वालियर ) --- मेरठ शहर केसर 
4 गँज -- मसूरी “- सहारनपुर -- वाघवान केम्प । 
योघराज 
चेयरमैन व जनरल मेनेजर 


हि पंजाब नेशनल बेंक लिमिटेड । 


हि 





२४ 






स्वास्थ्य मन्‍्त्री राजकुमारी अम्ठृतकौर ऋविराज सस्यवती पं० शिव शर्मा 


बड़े-बढ़े शहरों में रविवार को फिर 
डाक बटा करेगो | 
->एक समाचार 
रेख़ के डिब्बों की तरह यह भी एक 
खेत था अधिकारियों का, सो पूरा हो 
मया द्ोगा । 
९ हर हर 
में काश्मीर के फेसले के बिना पाकि- 
स्तान न लौटू'गा । 
“--जफरुछा खां 
इच्छा है, भगध्तव्‌ आपकी अभिजाधा 
भी रपर्गीय मुद्ृस्मदअल्ती की तरद्द ही पूरो 
करें ; 
--भ्री चिर॑जीलान 


खिप्नमकट >+-ाए थी ्िटणन, 


[ पृष्ठ ६ का शेष ] 

झड्ड बनाने के सिए पाकिस्तान, ने अम- 
रीका तथा इ“गरलेंड को भ्जुमति दे दी 
है। स्मरण रदे सामरिक दृष्टि से 
ग्रिलगित का चेतन्र अस्तर्राष्टीथ महत्व 
का चेत्र है । भारत के द्वाय में इस प्रदेश 
के जाने पर इन विदेशों राष्ट्रों को वहां 
हवाई झंडू बनाने को सुविधा मिलन 
पाने का विश्वास नहीं है। अतः पाडि- 
सतान ने इनको यह अनुसति देकर 
एक टुकड़ा फेंका है, एक घुस दी दै जिससे 
ये विदेशों राष्ट्र उस प्रदेश पर पाकिस्तान 
का अधिकार बनाये रखन में उसके 
सहायक हों । 








व अक़िद्ष भारतीय आयुर्वेदिक कांग्र स के अन्य सदस्यों के साथ | 





यह यह किताब है जिसकी आपको जरू- 
रत है। इस में स्त्री पुरुषों के २२७ रंगीन 
फोटो हैं। मुफ़्त प्रति के लिए लिखें--- 


आनन्द बुक डिपो 
(५.३४ .) दुर्गियाना --असतसर | 





कि अअा 9० फ नरक सारा 
'* मुप्रसिद्ध 


नागपुरी सन्तरे के भाड़ 
नागपुरी सन्‍्तरे के पोधे (काड़) 
मिलने का एकमेव विश्वासपात्र स्थान । 
सूचीपतन्न मुफ्त भेजा जावेगा । 
पता - हरोराम वेनीराम मालगुजार 
प्रोम्रायटर, आमगांवकर नर्सरों गार्डन 
मु० पो० उबाद्धी, जि० नागपुर (मन्प्र०) 


बन्धु वटी रजिस्टर्ड... 


यह दवा प्रमेह घात, कम ताकत, 
स्वप्नदोष को तथा पांदु कमला कुसर 
वावमगर्मी को $ दिन में मिटाती है। 
कीमठ ४)। 
आचाय चतुभु ज फार्मेसी, अटारी 
पो० टप्पल्न, जिल्षा श्रद्धीगढ़ । 





पटक समम्त शेजों के लिये | 





२६ बोर भअजु न साप्ताहिक 


देश-विदेश का घटनाचक्र 


२५ भाडफद सम्वंतं २७००७ 





प्रधान मंत्री पं» बेहरू की पाकि- 
स्तान विषयक नीति से वेश में व्यापक 
असन्तोष है। यह असस्तोष नेहरू-लिया- 


खाक शास्त्री ने त्मागपत्र दे दिया है भक्ष 
झब प्रकट हो गग्रा है। इसका अर्थ है 
कि उसकी रही पर अब भी जयवाराण्ण 





टंडनजी का चुनाव 
नासिक अधिवेशन के लिये भरी 
पुरुषोत्मदास टणएडम का चुनाव कांग्रेस 
के अध्यक्ष पद पर हो गया। हस थुनाव 
मे आपको २० प्रतिशत से अधिक मत 
प्राप्त हुए और इसीकिये अम्य दोनों 
उम्मीदवारों, श्री देव व आचाय हृप- 
ज्ञानी की सीधी पराज्य हुई । 
झो टयडन का जद चुनाव अपने 
जैसा अनोखा है। चुनाव के पूर्च प्रधान 
मंत्री पं० जवाहरजाल नेहरू का ठंडनजी 
सम्बन्धी क्रोध प्रकट हो चुका भा। 
पंडितजी ने यद स्पष्ट कहा था कि टंडन- 
जी के अध्यक्ष होने से सांप्रदायिक प्रध- 
सियों को प्रोन्‍्साहन मिक्षेगा। उन्होंने 
सीधा पत्र जिख कर भी टबडनजी को 
रोकने को थ्रेष्टा की भी । 


टएडनजी वेश में एक संस्कृति के 
समभंक रहे दे । किम्तु पं० नेहरू के इस 
स्पष्ट विरोध के रहते हुए भी टश्डनजी 
की यद विजय इस बात का प्रमाथ दे कि 
स्वयं कांग्रे सजनों ने प्रधानमंत्री की सांप्र- 
दाबिकता की कक्पना से असहमति प्रकट 
की दे। 

भी ,दाबर्॒....0 विजन, क्र, स के 

इकिकोलण की ओर झुकाव का 
प्रमाश दे। कई क्लोगों को भज है कि 
यदि पं० नेहरू उनसे निसाव न कर सके 
आर स्थयं को बदुज़ न सके तो उनकी 
बर्तमान स्थिति संदिग्ध हो जायेगी। 
कोरिया युद्ध 

कोरिया युद्ध का नया दौर ध्यापक 
साम्यवादी आक्रमल से आरम्भ हुआ 
है। सदसा दी समस्त मोर्चे पर साम्य- 
खादी सेनाओं ने प्रबल वेग से आक्रमण 
किया है ओर अमरीकनों तथा दृष्षिण 
कोरियाई सेनाओं की रक्षा पंक्ति को 
अनेक स्थानों पर ठोढ़ कर आगे बढ़ 
आये हैं । पोहांग व क्योंग्जू पर उनका 
अधिकार हो चुका है। नाकटोंग नदी के 
सोर्चे पर भी उन्होंने प्रगति की दे और 
टायगू को भी खतरा यद़ना प्रारम्भ द्दो 
हो गया दे । 

साम्पवादी सेनाओझो के इस विशाल 
आक्रमण से मह स्पष्ट है कि इतने दिन 
तक जे इसकी पर्जास तेयारी कर केने के 
लिसे हो रुके हुए थे । अब यह सत्य 
स्पष्ट हो गया दे कि भारी अमरीकी 
अमवारी मी उन्हे पर्यास मात्रा में अपने 
अगले मोजों पर रसदू, गोला बारूद, 
बेदोल तथा अन्य सभी सामग्री भेज पाने 
से रोकने में समर्थ नहीं हो पाई दै। 

किम्तु कोरिया में इतना पीछे दृटने 
बर भी अमेरिका का आत्मविश्वास कम 
होता दिखाई महीं देता । इसको झूठा 


विश्वास समझना गक्षसी होगी । इसका 
एक ही अथे हे कि अमेरिका को अपनी 
तेयारियों में तथा कोरिया भेजी हुई 
सेना में इतना विश्वास है कि वे वहां 
छूटी रद सकेंगी और अधिक सदहाबता 
प्राप्त कर आगे बढ़ सकेंगी । 
यंग इण्डिया 
डा० श्यामाप्रसाद मुझी ने अपने 
हात़ के भाषय में एक नवीन संगठन के 
निर्माख को घोषणा कर दी है। इसका 
नाम यंग हैडिया अथवा मवयुवक भारत 
है। डा० सुकर्जी ने अपने भाषण में देश 
के युक्‍कों से भ्रपीज की दे कि ने विशाक्ष 
संख्या में इस सगठन मे सम्मिकिस हो 
कर देश को मसोग्म मार्ग पर केजाने में 
सहायक बने। 


मेल दुर्घटना ओर बाढ़ के पीड़ितों 


कत सममोते के समय बहुत स्पष्ट हो 
गया था। डा० अुकरजजों ने उस समय 
स्थागपन्न दे कर देश की इस आवाज 
को बत़्यान बगाया था और देश ने भी 
उनके इस कामे की अशंसा की थी। 

सभी से यह आशा थी कि ये एक 
स्वतन्त्र संगठन की स्थापना करेंगे और 
भारतोय संसद में एक विरोधी दस्ष का 
संगठन करेंगे। संसद के गत विशेषाणि- 
कवेशन में जब वे नहं दिल्ली आये थे, 
उस समस उन्होंने विरोधी दस्त के 
संगठन का अ्रसतमन किया था। यह 
भी ज्ञात हुआ था कि इसमें उन्हें क्षममग 
७० खदस्यों का सहयोग प्राप्त होने की 
झाशा है । 

श्री हीरालाल शास्त्री 


राजस्थान के प्रधानमंत्री ओ हीरा- 


को स्वयं सेवकों ने सँमाला 
पंजाब में रा. स्व. संघ का प्रशंसनीय सेवा कार्य 
( विशेष संवाददाता द्वारा ) 


इद्धासपुर --- ७९. 7 *च्यश्भार 
मेल्ल-दुधघना में सर्वप्रभम सहायता पहुँ- 
जाने वाले रा० स्व० संघ के स्वयंसेवक 
थे और झमी तक मो दे अपने सेवा-कार्य 
मे संजम्न हैं --- इसके द्षिए संव का 
कमी बन्द न होने वाला देनिक शाखा- 
कार्य भी उपेक्षित हो गया है -- इस 
रुथ्य की ओर किसी ने भी ध्यान महों 
दिया दे। किल्तु संघ के स्वयंसेवक चाहे 
चाहे नम करें, यद सत्य दे कि यदि ये 
तुरन्त घटनास्थल पर न पहुंचे होते रो 
रुत्यु-संक्या और भी ऊपर जाती । 

३ सितम्बर को काश्मीर मेख-दुभंटना 
हुईं। रेखने कर्मचारियों की असावधानी 
के कारण ही बह दुघेटना हुई है। द्ग- 
भग चार बजे यह दु्घंट्ना दीनानगर से 
२४ मीस के अम्तर पर € गुरुदासपुर की 
ओर ) हुई । दीनानगर में समाचार 
पहुंचते ही वहां के स्वथंसेक्क घटयास्थस 
की ओर चअक्ष पढ़े । जब ये पईचे तो 
गाड़ी में से चीखों को भगानक आवाज़ 
आा रही थीं । कोई भी व्यक्ति यहां पर 
न था। स्वयंसेक्कों ने लाशों तथा भावकों 
को बाहर निकाक्ष कर प्राथमिक चिकित्सा 


दासपुर तथा घारीवाझ के स्वयंसेवक 
भी यहां पहुंच गये । इसके थोड़ी देर 
बाद गुरुदासपुर से सेवा, पुकिस थ 
मजिस्ट्रे 2 नमर के कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों 
के साथ पहुँचे । रात के ११४ बजे सक 


सभा घाथक्लों ठथा ल्ाशों को गुरुदासपुर 
पहुंचा दिया गया। ११ व्यक्तियों को 
खाशें भीं और ६० धायक्ष थे। दस्पताश 
में सब प्रकार की सहायता का काये 
अभी तक स्ववंसेवक ही कर रहे हैं। 
श्री च४घरी दिखबागराब जी भी स्वक्‍धं- 


सेवकों के साथ लगे हुए हैं । 


इधर यर्षा के कारश चारो ओर 
गांवों में कड़ी दामि हुई है। कई गांव 
बिल्कुल बह गये हैं । घारीकक्ष में महर 
का पानी उमड़ कर शहर के एक भाग 
में जाने लगा है, यह पता जगते ही 
स्क्‍यंसेयकों ने बोरियों में मिन्‍्टी भर-भर 
यांघ क्षमाया | सारे दिन प्रयत्न करते 
रहने पर पानी बम्द हुआ | सदि आजा 
घंटा भी देर हो जाती तो शहर का बहुत 


बढा भाग तो बह दी जाता। 
बटाक़ा में पानी बहुत आ गया है । 
प्रायः सारे शददर में ३४ फीट पानी है। 


कागभग २०० सकान सजा दुकाने गिर 
चुकी हैं। बटाजा से अछतसर को ओर 
आने बारी सढ़क पर पांच मीख तक 












व्यास बेडेंगे। 
मा० तारासिंद गिरफ्तार 


खुबियाना में दिये गये एक आाप- 
सिअनक भाषशय के अभियोग में सिल्तों 
के साप्रदाबिक नेता मास्टर तार 
गिरफ्सार:कर लिये गये हैं। पंजाब सरकार 
की सम्मति में इसका कोई राजनेंतिक 
महत्य नहीं दै, क्योंकि थे एक साधारण 
कानून के अशुसार पकड़े भये हैं। 

वम्बई की हड़ताल 

कम्बई में सोशजिस्ट पार्टी नेठ॒त्व में 
ट्व्यूनल के एक फ़ेससते के विरुद्ध स्वापक 
हृदताञल कई दिनों से कर रखी है। सतर- 
कार ने इसे झभियमित करार दिया है। 
इस दृदताक् को चस्ते हुए २२ (दिन १७ 
सितम्यर तक॑ ) हो गये हैं । जेकिन अज 
हड़ताख कमजोर हो रही है, भोढी मिर्से 
अलवे भी खगी हैं। मिल्ष मालिक और" 
सरकार दोनों इसका इढता से मुकाबद्धा 
कर रहे हैं। अब मजदूरों को फिर भद- 
काने के स्विए सोशजिस्ट १७४ धारा का 
भंग कर रहे हैं, जिससे सरकारी का्म- 
वाही के विरुद्ध 'कोंगों को भदकामा जा 
सके। 

' देव का प्रकाप 

ऐसा श्रतीत होता है कि मंगलमय 
सगयान रुत्रूप घारण कर चुके 
काहिरा के पास एक सयंकर बायुदुर्लेटना 
में ४८ आदमी मारे गये हैं, जिसमें ८ 
भारतीब हैं। पूर्दी और पश्चिमी पंजांब 
में सबंकर बाद भा गई है। कादौर 
खतरे में है। अमृतसर के २०० भांव 
रावी नदी की च्षपेट में भा गये हैं । गत 
मास उड़ीसा में आई वाट के कारण 
३ लाख पकड़ घान को खेती मध्ट होने 
का अमजुमान छगाया गया है। पश्चिमी 
( शेष कास्म हे के मीचे ) ५ 


[ एृष्ट 9» का शेष ] 


से उन्होंने साक इन्कार कर दिया | ठक्तर 
प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष होने 
के गाते जब कसी सरकारी काम से मोटर 
पर जाते ये और कभी रास्ते में उन्हें 
निजी कात्म निकक् आता था तब टसनी. 
वूर के पैसे इस अनुपात से उन्होने भत्त , 
में कम वि । 


खार फीट तक गहरा पानी है। स्व्य॑- 
सेबक छोटे-शोटे दक्ों में स्थान-स्थान पर 
द्ोगों का सामान सुरक्षित स्थानों पर 
पहुंचाने में संखम्न हैं। 


_अलनाभ८- माइक पन्‍- +लननलननन 


मुफ्त 





क्र 





हि रकम भरा कमीशन पर इम खोगों के 3 
जापान में एक भयंकर समुड़ी तूफान | फाउम्टेनपेन के क्षिप्‌ पुजेस्ट 

आया है । २९० आदमी मरे हैं और | ससूने तथा सुफ्त एजेन्सी हर 
३२००० भर और ७०० जद्वाज गध्ठ | के सिये खिल । 

हो गये हैं । रायक्ष कारपोरेशन (५ .ै.) दिश्फी । 





३००) ख्छ घे ००) रुण सके वेतन 


झपने पुत्र तक की सिफारिश करने: 


| 






न वो में कोई कस हूं, न डाक्टर हैं, और म वेखक ही आथती हूं, बदिक 
आाष ही की रूरह यूक गृहस्भी स्त्री हं। विवाद के एक बर्ष बाद दुर्भाग्य से में 
-किकोरिया ८ श्येल भव्र ) और स्तखिकव्म के दुष्ट रोगों में फंझ बई थी। मुझे 
आखिक जमे चुद कर भ थाता जा। अगर आता था तो महुत कम और दर्द के साथ 
जजिलसे बढ़ा दुःख हरेता था। सफेद पायी ( श्वेत प्रद्र ) अधिक झाने के कार में 
अति दिन कमजोर होठी जा रही थी, चेहरे का एंम पीखा पढ़ गाया था, भर के 
काल-काज से जी धंघराता था, दर समय सिर अकराता, कमर दर्द करती ओर 
आरीर हृथ्ता रहता था। मेरे पतिदेव ने पुझे सेकडों रुपये की मशहूर ओऔषधियां सेक्म 
कराई, परन्तु किसी से भी रत्ती सर खाभ ग दुआ । इसी प्रकार में क्षगातार दो 
जब सक बढ़ा दुःख उडाती रही । सौसाभ्य से पक सल्यासी मदाप्मा इसारे दरवाजे 
कर लिद्या के किये अत्वे | मैं दरवाजे पर भ्राटा ढाल़ने झाई तो महात्माओं ने मेरा 
खुल देख कश क्ा---बेटी तुझे क्‍या रोग है, ऊो इस आशु में ही चेहरे का रंग रुई 
को भांति सफेद दो गया गया है ! मैंने सारा दाल कद सुभाया। उन्होंने मेरे पतिदेय 
को अपने ढेरे बर शुजाथार ओर टनको एक जुस्खा बतकाया, जिसके केबल १४ दिन 
के सेजन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया। इईंश्वर की कृपा से अब 
में कई बच्चों की मां दूं मेंने इस लुस्खे से अपनी सेकढों बहिलों को अच्छा किया 
है भौर कर रही है। अध्य मैं इस अवूभुत झौषधि को अपनी दुखी बहिनों की भज्ाई 
के किये असल खागत पर बांट रही हूँ। इसके दूसरा में क्ञाभ ऊठाना नहीं चाहती 
क्योंकि इस्‍्बर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा हे । 

यदि कोई बहिन इस दुुू रोग में कंस गई दो सो कह मुझे जरूर सिर । में 
डणको भफने हाथ से जौरधि बना कर दो» पी पासंल द्वारा भेज दूगी। पक बहिस 
के छिये पस्थ्रद दिन को दवाई तैयार करने पर २४००) दो र० चोदद आने अससखत 
क्षागत खर्च होता दे और महसूख डाक अछग दे । 


फ जरूरी सुचना ५ 


“.. मुझ केवज्ा स्त्रियों की इस दवाई का दी नुस्खा मालूम है। इसलिये कोई 
बहन सुझे भार किसी रोग की दवाई के लिये न किखे। 


ध ( ३० ) बुडलाहा, जिला द्िंसार, पूर्वी पंजाब । 


का २४ प्रंटों में खास्म 


पदेत की उैची ओटियों प्रश उत्पन्न होने 
भारक्षपन के द्यभीस रोधियों के लिए 
श्क्क । 


का चमत्कार, मिर्गी, दिस्टेरिया भर है 
हत दायक, मूक्य १०४) रुपये डाक सच ही 
रजिस्टर्ड मिर्गी का हस्पतात दरिद्वार | है| 


पशा---एचव, पु, चर. 


इस्टनें पेजाब रेलवे 
न सूचना 


शिमक्षा जाने याजे यात्रियों के क्षाम के क्षिए निश्ञांकित के पथ्य दो महीने 
सक उपयोग में आमने वाले रिथायतो किरायों पर फसट कखास के वापिसी टिकर कह 
अब जारी किये जा रहे हैं --- 

(अं) ,कालका-शिमदा विभाग पर फिल्हीं सी दो स्टेशनों के मध्य । 
(व) शिसक्ा और लनि््लाँकित स्टेशनों के सप्य ३ 


त 









* किरायों का विवरण और झअस्म जानकारी सम्बन्धिसश स्केशन मास्टरों से 
जश्य को था सकती है। एडमिनिर्टे 
सीक एडमिनिस्ट्रटिव आफीसर 


अफीम बम्द होगी । ओपियस कट विज्ञामती टिकिया के भ्रयोग से घर 


ऋल्आंखों 


नजर आावा था वर्षों से घश्मा ख़गने की आदस ही हो इत्सादरि भाँख की तमाकत 
बीमारियों को बिना आपरेशन दूर करके “मेमउ्पेक्स अंउ मन झसों को आजीवन सवेज 
रखता है। कीसत १।) रु० ३ शीशी खेने से डाक खर्च भा । 

















विश्यत के सम्बासियों के हृद्स के | 


अति वर्ष की माति इस वर्ष मी 


साप्ताहिक वीर अजुन 
विजयादशमी-अक 


बहुत सजधज के साथ निकलेगा 


लेखकों और कलाकारों से पूर्ण सहयोग का अनुरोध है । विशापनदाता 
झामी से अपने किये स्थान सुरक्षित कर हे । 


विशेष विवरण की प्रतीक्षा कीजिये । गा 


बेंठे आराम के साथ अफीम खानी बस्दू हो जाएगी | झाज तक 
पचास दजार आदमी अफ्यून छोड़ शुके हें ।सक्‍्काओ्ों से क्यो । 
मंगाने का पता*-- ढा० ऋषोरास शर्मा, नएडी कोटफरसा! (पदियादर बूनियन) 
एजेड्ट - वेलीराम एएड जदसे बक के पीछे दिहली । 
आल तल ला _पषलुचीलुअजंक- न >> मानण७_._ा-...-.ज०-करवीलकी 5 जलाकर 


वम्बई 4 ६० क्यों का पुराना मझहुर श्ेजन 


में कसा ही पुन्च गुवार, मादा, जाखा, 
फूल्ी,पढवाक्ष, मोतियाबिस्द ,नाखूना, 


रोहे पद्द जाना, खाक रदेमा,-.कमस 


पता--कारखाना नेनअआीवन अंजन, बम्बई न॑ं० ४। 


रजि «“नं० डी* १८२ 





वर्षा में बाढ़का के खेल 





कोरिया बुद्ध का ण्क्‌ रश्य 
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६० दुर्गाधसाद शर्मा मुमक व प्रकाशक ने अज्ञानन्‍्द पसिसकेदन्स खि० के ख़िए अजुग प्रेस अद्ानन्द भाजार देदसखी से जुपदा कर प्रकाशित किया । 
शम्पादक-- कुप्थचन्द जिद्यासंकाई 
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किताब ला १8 -0942:028। 


मधुमेह डिकयब्टीओ शकरो सूत्र जड से दूर । चादे जैसी ही भया 


इत्यादि मिकल्न आये हों, पेशाब बार-बार आता हो तो मधु रानी सेवन करें। पहले 
रोप ही शक्तर बन्द हो जामगी और १० दिम में यद्व भयानक रोग जड़ से चला 
शायगा । दास ११।) डाक खर्च पृथक । हिमालय केमिकल फार्मेसी, हरिद्वार । 


१६५०-५१ में क्‍या होने वाला हे ? 


इस पर आकाश के अह मंडल म॑ जबरटस्त उथस्न 
होने से ससार पर गददरा अभाव पढने वात्ा ह यदि आप 
इस अन्घेरी दुनिया में अपनी किस्मत के होने वाले उस्ट 
फेर का साफ साफ उतरा हुआ फोटो वक्त से पहले द्खना 
लाहते हें तो फ़ौरम पोस्टकाड पर किसी दिख पसन्द फूल 
का नाम क्षिख कर भेज दूं, फिर दम इृस्से ज्योतिष के 
द्वारा आपके बारद सास की तकदीर की तस्वीर, क्षाभ 
द्वानि किस तरह से रोजगार मिलेगा, किस व्यापार मे लाभ होगा, नौकरी में तरह्ो 
शवादला तनुजुली, तम्दुरुस्ती बीमारी देश परदश का सफर, स्त्री सन्‍्तान का दुख, 
किसी से नया मेल जोन दिल्पसन्द सगाई शादी, जमीन स बुजुर्गों की गठी दौलत 
लाटरी-सट्टा या किसी नामाजूस कारण से सुख और दौलत का मिलना, पोस्टका्ड 
की वारीख से ख्ेकर वर्षभर मे सही २ पेश आने वास्घो सब बातों के विस्तार के 
साथ भहापवारी वर्षफक्ष बना कर सिर १।) खथा रुपए स वी० पी० द्वारा भेज ढगे। 
साथ दी बुरे अहों की शाम्ति का उपाय भी लिख दिया जाएगा टीक न द्वोने पर 
कोमत वापस | एक बार की आजमायश से झाप अपने मित्रो में दमारे नाम को प्रशसा 
फरर7-पगारन्टी है, आप जेसा ही एक भव्र दानी पुरुष दतारों रुपया खर्च करके 
हमारो हस ज्योतिष विद्या का प्रचार कर रहा है | अ्रवश्य लाभ उठाए | 


था मदायर स्वामी, ज्यातिष कार्यालय, (४ ५४ ४ ) करतत्पुर (£ २) 








भ्श्य्ण््भ्न्क्म्य्धभ्प्भर्ऊ 


नक अभवा असाल्‍्य क्‍यों न हो पेशाब म शक्षर आती हो 
प्यास अति क्गती हो, शरीर में फोडे, जाजन, कारबकल 





#ई गभे न रहेगा ## 


यथि औरत की बीमारी, कमजोरी था किसी ऐसी ही कह से जो सम्तान 
पैदा करना नहीं चाहते हों थे “बमण्याकारक दबा” मेगा कर केजल २ दिन सेवन 
करावें । इस दुबा से गे रहना कल्द दो आजगा और सांसारिक सुख भोग बल्ल 
नहीं करना पढेसा। दाम ४) डाक खर्च ॥॥-) इस दचा से हजारों औरते फायदा 
उठा चुकी हैं। यह दवा औरत को कोई नुक्सान नहीं करती। पूरक गुझ्कारी दवा दै। 


बन्द मासिक धर्मे 


हर प्रकार क॑ बन्द मासिक घ्म को फ़ौरत खोल कर साफ खाने की दवा, 
दाम ७४) डाक खर्च ॥-) खबरदार गर्भवती स्त्री को यद दबा सेजन न करायें। 
थरना गे गिर आयगा । 


इन्वार्ज-- 


चपला देवीदवाखाना, चपला भवन मथुरा । 


हब 2070॥॥॥|7। 


दर 7 किीज बे 8०॥88| का एह7९॥॥ न्‍ 


बांक स्त्रियों के लिये 


सनन्‍्तान पेढा करने का लासानी नुस्खा 


मेरी शादी हुए परहुद वर्ष बीत चुके थे । इस समय के बोच मैंने सेकडढों इक्षाज 
कराये लेकिन कोई सम्ठान पेदा न हुई। सौभाग्यवश मुझे एक बुद्ध सद्ापुरुष से 
निम्न त्लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मेंने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर की कृपा से 
सौ सास बाद मेरी सोद म बालक खेलने छग। । इसके पश्चात मैंने जिस सम्तान हीन 
को इसका सेजन कराया उसी की अथ्ााशा पूरी हुई। अब मैं इस नुस्खे को सूची- 
पन्न द्वारा अकाशित कर रही हू ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूर्ण हो । 

ओषधि सम्त्र ये हैं-- असस्ती नेपात्की कस्तूरी ( जिस पर नेपाल मकन॑मेम्ट की 
मोहर हो ) केसर, जायफल सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे पुराना गुड 
( जो कम से कम दस साक्ष का हो ) तेरद सासे स्ोंग चार अदद, करियारी सफेद 
की अड (यानी सस्यानाशी सफेद की जड) सबा तोला इन सब औषधियों को सरल 
में डाल कर २४ घस्टे तक खरस करें ओर पानी हृतना सिलाये कि गोलियां बन सकें, 
फिर जगल्ली बेर के बराबर गोक़िया बनाते । इसके सेथन से गुप्त स्वराणिया दूर दो 
जाती हैं और बहनें इस क्षायक हा जाती हैं कि सन्‍्तान पेदा कर सकें । 

रीति--गाय के थोड़े गर्स दूध में मीठा डाज़ कर प्रात'काल ओर सार्यकाल़ 
एक एक गाली सोम रोज तक सेक्स करें । इेश्थर की कृपा से कुछ रोज में हां झाशा 


की सकक दिखाई देने खगेगो | 


नोट - औषधि तस्श् के अस्त्र सफेद फूल बाली सत्यागास्ी की जड़ मिलानी 
झावश्यक है, क्‍योंकि इसके अम्दुर सल्सान पेदा करने फे अधिक गुख हैं । 

मेरे सन्‍्तान द्ोन बदनो 

आप इसे ने गुप्य ओषणि न समकें। भदि भाप कच्ले की माता बनना चाहंती हैं 
सो इसे बना कर जरूर सेवन करें । में आप को विश्वास दिक्काती हूं कि इसके सेवन 


से आपकी अमिक्षावा अकस्य पूछ होगी। मदि फोई बदल इस औषधि को मेरे हाथ 
से ही बनझाना चार तो पश्च द्वारा सूचित करें । में उन्हें ओोबति तेभार करके मेज 
दूयी ) पूक बहन की ध्रौषत्ि पर पांच रापणे थारद आने। दो बहिनों को औषधि पर 
नौ रुपये आठ आगे और ठौन बहिलों की औषधि पर तेरह रुपये सार झाना खर्च 
आता हैं। मद डश्क फोर्ड भारद जाने इसले असर है । 

मोट-- जिस जद्दित को रे कई विश्वाज न हो यह मुझे इवा के खिये इरसिज न खिसें। 


रतनबाई जैन (9०) सदर बाजार थाना रोड, देहली। 








१७ सितम्कर सम, १९५७ 


गर जढ़ न सलाहिक 


डे 








कक कप 


गे 


अछ नस्य भ्रतिज्े द्वे न देन्यं न पलायनम्‌ 





दर्ष १७] दिल्ली, रकिधार २ आर्किन सम्बत्‌ २००७ [ भह् २२ 


[4 विन. ४ 7 नहीं 

प्रतियामियों की विजय नहीं 
कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में अब कुछ किखने को हमारी इच्छा महीं थी। 
किन्तु पिछुसे दिनों दो पक वक्तम्य ऐसे निकले हैं, जिनके कारल इस विषय पर कुछ 
'फिच्यार अकट करने की आवश्यकता दम भनुभव करने क्षगे हें। एक बरूतष्य है पंडित 
मेहरू * का झोर; दूसरा है ऋाशार्थ कृपछाणी का । पं० नेहरू ने सहरे किचिर-सम्थन के 
बाद एक बरूब्य प्रकाशित किया है। इस दरब्य में कांसस के लिये अन्शर्राष्टीय, 
शाथिक व सास्प्रदाशिक प्रश्मों पर अपनी लीति स्पष्ट करमे के सिए कदा है। इसमे 
कोई है जापत्तिजमक बात नहीं है | कांग्रेस के अ्रतिविधि रूप में भारत के प्रैघान- 
अंच्री को अपली थीति पर संस्था का विश्वास प्रास करने का अधिकार है, इसलिप्‌ 
जकूम्य के उस अंश की दस कोई चअर्जा महीं करणा चाहते, किन्तु इस वक्तब्य की 
आूमिका में उन्होंने जो कुछ कडा है, बह विचारणीय है। उन्होंने कहा है -- पिछले 
दिनों कांग्रे स-अप्यक्ष के चुनाव का ओ परिशाम मिकक्षा, टस पर सास्थदायिक व 
अ्धिनामी शक्तियों ने सुक्तकंट स प्रसक्षता प्राप्त की और इसलिए कांग्रेस को अपनी 

जीसि-सम्बन्धी घोषणा स्पष्ट रुपेश कर देनी चादिये । 


दूसरा वक्तम्य है ग्राचामे कृर॒फानी का। थे टण्डमजी के प्रतिस्पर्धी थे, किन्तु 
ये, अस्त रहे । उन्होंने पक बर्तम्य में कहा दे कि इस शुनाव के परिश्ताम से प्रगति- 
शीला झौर जनराम्प्वादी क्षोगों को अधिक सावधान हो जाना चाहिये। इसी सम्बन्ध 
में आजानेजी का पत्र वविजिस! है---- “यदि डा० पहामि सीतारमैथ्या पर करी 
झुआाव बोस की विजर्ण ५ में अखने बाले दिख पढियों पर अधीर 
बॉदिकारी दख को विजय थी, तो हैदडमली की सफक्षता टीक इसके विपरीत कांति- 
करही दस की विरूथ न हो कर दुख की जीत है। हम आगे नहीं बढ़ रदे 
है, हसक्षिप असंठोष गहीं है, हम पाँछे क्‍यों बहीं हट रहे, इस असंतोष का प्रकाशन 
इस अध्यक्ष शुणाव से हुआ है ।” 


क्या बसतुसः टंडनली का कुभाव भ्रतिगामिता की विजय दे ! “विजिल्ञ पत्र 
के स्कतरान्तर से सरदार पटेस को भौ प्रतिगामी कद्दा है, क्योंकि ठसके शब्दों में यदद 
झुगाव टंडन-कृपलखानों का संघर्ष महदी था, बद पटेल्ल-मेहरू संघर्ष था। क्‍या वस्तुतः 
टंडयजी का चुमाव प्रतियामिता का चुनाव है? यह दम मानते हैं कि टंडनजी को 
विजन से ऐसे कुछ ख्ोग भी प्रसक्ष हुए हैं, जिन्हें पं० भेहरू या आचाय कृपलानी 
अतियामी समझते हैं, किम्तु केक्स यही तक टंडनजों के कांग्रेसी सतदाताओो को 
अग्रतिधामी मानने के दिए पर्याप्त बहीं दे । आचाय कुपलामी ने स्वयं ओ देव को 
डचार देते हुए एक वक्तव्य सें कह। था कि तीशों उम्मीदवार कांग्रेस प्रस्ताव में निर्दिष्ट 
ज्यीति से बंदे हुए हें, इसखिए भीसि के भेद्‌ का प्रश्न नहीं है। बस्‍्तुतः यह चुनाव 
अखिगामिता ओर प्रगतिशीछता के क्चारों का संघर्ष कहीं था। कद सुमाव भा केवल 
कप स सरकार की कुछ भीसि के औचित्य के सम्बन्ध में | श्री देव काप्रेस वर्किंग 
कमेटी के प्रशिशिधि के रूप में खडे हुए थे । और यदि टंडनऊो खड़े न होते. झौर 
झुगाव केवल जी देव ओर ओ कृपकानी में होता सो टंडसजों को मिल्ले वे सब 
अब जाचाये कृपलानी को सिखते, छिन्‍्हें ने प्रतिगामी बता रहे हैं। वस्तुत: टंडनडी 
और आचाय॑ कृपताशी दोनों सांस्कृतिक क्ेन्र में गांधीवादी हैं । टंडबजी आमोचोग, 
कोन की प्तरखता, विदेशी चिकित्सा का विरोध आदि किसी बात में आजाये कृप- 
काशभी से पीछे बहों दें । सच को बह है कि यह शुनाव मेहरू सरकार की उस मीति 
का विरोध है, ओ प्राकिस्तान व भारत के सम्बन्ध में उसने अपवाई है। आतचाये 
झरलानी स्कयं॑ वेइरू-भीति के बिरोदी हें, किन्तु विद्र्स दिनों उन्होने नेहरू जी 
से शिखा कर अतदाताओं के ढदय में बह संदेद पैदा कर दिया कि वे शायद 
ऋण मेहकू की की पाकिस्तान सम्क्यी मोति का विशेध थे कर सकेगे। टंडनलो को 
ऋतिए डनके समलंकों को अतिमाफ़ी कट्ना अपनी दुर्धठा को छिंपाना है। और देखी 


क्षत्रिपूर्ति का आश्वासन 


भारत सरकार ने चिरकाक्त तक क्ोगों 
को प्रेयं-परीचा के बाद पहक्ली वार यह 
आश्वासन दिया है कि वह पाकिस्तान से 
आये हुए झोगों को ऋतिपूर्दि करेगी। 
बह भधोषणा यवि आज से एक वर्ष पूर्य 
कर दी जाती तो शरशार्थी भाहयों मे 
झसंतोष इतना उम्ररूप घारण न करता । 
किन्तु इस यक्तथ्य में सी सारत सरकार ने 
यह स्पष्ट कर दिया दे कि इस ऋतिपूर्ति 
का अनुपात इस बात पर निर्भर है कि 
सरकार को कितनी सम्पत्ति शरखार्थियों 
में बांटने के ल्लिए प्राप्त होती है। परन्तु 
डसने अपनो घोषणा में यद्द स्पष्ट नही 
किसा कि अह सम्पत्ति किस तरह 
आप होगी । यदि भारत से निकल्षे हुए 
छुस्खिम शरखार्थियों को सम्पति पर वह 
आश्वासन दे रद्दी है, तो इससे शरजा- 
थियों को सम्तोष नहीं हो सकता। एक 
सो इसक्षिए्‌ कि यहां से छोग बहुत कम 
सम्पक्ति छुंढ़ कर गये हैं और सरकार ने 
उन्हें खाने गहीं दिया । दूसरे, ओो गये 
भी हैं, उन्हें वापस बुज्ञाने की सरकार 
चेष्टा कर रही है। यदी कारय है कि जब 
सबक्‍कार क्षतिपूर्ति के चार श्लाख दावों की 
उम्मीद कर रही थी, उसे २२००० से 
अधिक दावे नहीं मिल्ले । शरणार्थियों 
को सभी विश्वास मिलेगा, अब कि सरकार 
छति पूर्शि के जिसे पाकिस्तान पर जोर- 
दार भ्रभाव डाकने के प्रयत्न का भी 
वचन दे । 


अल वतन, 


भी भारतेस्दु इरिश्चन्त्र की जयम्ती 


शतान्दि इस सप्ताह मनाई जा रही दै। 
सस्‍्व० सारकेतु ने हिन्दी को जो सेवाएं 
की हैं, थे असाधारण हैं। उन्होंने हिन्दी 
को केवल खड़ी बोखी का ही रूप देने में 
सफलता प्राप्त नहीं को, ३नहोंने तत्काक्षीन 
साहित्य परिपाटी को संग करके डसे नई 
दिशा की ओर प्रदूस किया । देश और 
समाज की विविध समस्याए' उन्हें आकृष्ट 
कर चुकी थीं भौर इसक्षिए उन्होंने काम्य 
माटक, मिवस्थ झादि सभी के द्वारा 
डिस्दी में गई दिशा का सूश्रपात किया । 
उम्होंगे बीसियों माटक खिखे -- कुछ 
मौछिक और कुछ भनूदित । यह हुं की 
यात है कि हिन्दी संसार ने हिन्दी के 
साहित्यकारों का आदर करना शुरू किया 
है। अच्छा दोठा कि मारतेन्दु इरिश्चत्त्र 
की इस उन्‍्म शताब्दी पर उनके साहिस्म 
का एक सुखम संस्करण प्रकाशित किया 


आपचाये किक अर 


जाता | आज हिम्दी संसार बहुत कुछ 
बदल गया है, किस्तु उसको रीसिकाज्षीन 
जालक्ष से निकालने का श्रे म भारतेन्दु को 
था और आज भो उनका साहित्य बढ़े 


प्रेम से पढा जाता है! 


धूम्रपान ओर अन्नसंकट 
नय प्रकाशित आंकड़ों 
हैक आगरे से अतिरिन ले कह 
सिगरेटें और भागरा जिल्ले मे १,८३,- 
४६, ८ददे१ बीड़ियां पी जाती हैं। कुछ 
मिद्धा कर आगरा २ ज्ञाख १० की सिग- 
रेट बोढी प्रति दिन फू'क डासख़ता है। 
कानपुर नगर मे २६ ल्लाख सिगरेट तथा 
२ करोड़ ४ ज़ास बीढिया प्रति,दिन फूक 
दी जाती हैं, जिनका व्यय करीब एक 
खाख रु० होता है। ओ स्थिति आगरा 
व कानपुर को है, देसी उससे अधिक बुरी 
स्थिति दूसरे बड़े नगरों की है। सिगरेट 
बीडी के साथ जकने वात्नी दियासल्षाई 
का खर्च इसके अलावा है। वीढ़ी सिगरेट 
पीना पुण्य है या पाप, इस दिशा में न 
जाकर भी आज यह निस्संकोच कहा 
जा सकता है कि जब देश झन्‍्नखंकर-के 
पीढित हैं, तमाखू की शेती में भूमि के 
एक बडे खंड का क्षण जाना आर्थिक दृष्टि 
से भारत पर बहुत बढा सार है । तमाजू 
के व्यसन को अनुत्साहित करना सरकार 
का एक नेतिक कत्त ब्य भी है। इस दिशा 
में नाबादिग बाक़कों के धूम्रपान पर प्रति 
बंध समस्त देश में क्षमा देना देश को 
एक बडी सेवा होगी । देश की सामाजिक 
और सास्कृतिक संस्थाओं का सहयोग 
का इससे बडुत सरत्षता से मित्र सकता 
। 





नासिक से हिन्दी तार 


टयडन ओ के काप्रे स-अध्यक्ष चुने 
जाने के बाद हिन्दी की प्रगति मिश्चित 
है, यद नासिक से हिन्दी में तार सेजने 
की व्यवस्था प्रारम्भ कर देने से भद्षी- 
भांति ज्त हो गया है। यह पहला 
काप्रंस अधिवेशन है, जहां से हिन्दी में 
शार भेजने की व्यवस्था को जा रही है । 
सरकार ने भासिक से दिन्दी में तार 
भेज्ने का निश्चय कर जहां टण्डन जी 
के ब्यक्तित का आदर किया है, वहां 
हिन्दी पत्नों के क्षिण एक बहुत कड़ी 
सुविधा करदी है। अब अंग्रेजी न जानने 
बाज़े पत्रकाइ भी काग्नेस के समाचार 
अपने-अपने पश्नों को भेज सकेंगे । इसके 
लिए सरकार का डाकविभाग प्रशसा का 
पात्र है। 


जि चलबलल_लअललनलमर अब मापा पारा बाप ाााााााऊऊएध रा अएएएएभभ्भममममक्‍ा ता आए आए 
आवोचना काग्रऋ मे अधिक संप्र्ष उत्पन्न करेगी। वस्तुत श्री देंच और उनक साथ 
स सरकार की भीति के समरथं% माने गये और यद्द नीति 


केयल असाप्रदापिद, प्रधतिशीक्ष आर्थिक-सीति नहीं है, ब्तमान सरकार की अ्रंधाधुन्ध 
खर्चों की गीठि, गांधीबादी नीति का खुदा उल्लंघन, जमता के भ्ाथिक कटष्टा को दूर 
करने में असफलता आदि भी उसके विन्‍्द्र दें ओर इसके प्रति असंतोष का प्रकाशन 
कॉप्रेस के प्रतिनिधियों ने टस्डनमी को सुन कर फिया है 

है 











जिडिश सास्राउ4 के सतम्न दक्ष 
अफ्रीका के भू० पू० प्रणान मंत्री अनरज 
स्मटस का देहान्त हो गया। 





हैदराबाद के असिद्ष रजाकार नेता 
कासिमरजवी को अदास्त ने एक पत्र 
संपादक की हत्या के अमियोम में आरजो 
बन केंद्र को सजा दी है। 





माफ्िक के क्रंपेक जधिनेशन को निर्याण 
समिति के इकफफ़ करी. धएकफाद गायक । 


ँ 














अध्यसात्त संब के मंत्री श्री खीका प्र०द्रम >रका का युद्ध मंत्री 
भर जोशी स्तीफा दे कर संकट पेदा कर हि टंपद जाज॑माशंल् को देने के खिसे 
रे हैं। एक नया कानून बनाने पर” विचार कर 
रहे हैं। 
किक: 
| 
व 
॥। 


अकक स्व, 





पंजाब के प्रधान मंत्री ओ + पी चन्‍्द 
जार्यव राजधानी विरोधी सत्यत्तद को 


शाप्स करने में सफल दो नये । झभियोग मे गिरफ्तार कर छिये गये। 
है 

4400 0७29 9 ढ ७ ने 

| श5 
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सिखो के साप्रटाजिक नेता मास्टर 
तारासिदद एक आपत्तिजनक भाषण के 











धकिदेशश के प्रचार तभा प्रकाशन भी गोविन्द मादबीय को हिस्यू 
जफिफ्री की ड्री० दछू० पढटनीस । विश्वक्थिक्षय क॑ कुक्षपति बढ से ३ मास 


की छुट्टी दे दी गई है । 


पीर अहम ्तिकिक 





आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता 


भारतेन्दु हारिश्चन्द्र 





भी कौशर्पा प्रभाकर 
ज्रै 


पक फन दरिश्चन्द्र निःसंदेह आधुनिक हिंदी 
के जन्मदाता थे। उनके जन्म की प्रथम 
झताब्दि इस सप्ताह मनाई जा 
योग्य लेखिका ने मदन साहित्यकार की हिन्दी 
सेवाओं का संक्षिप्त परिचय दिया है । 





अर से ठीक १०० यर्ष पूर्व 
भारतेन्दु जी का जन्म काशी के 
पक सम्पद्त॒वेश्य कुक्ष में भाव दक्‍्या २ 
संबत १६०७ को हुआ था। इनके पिता 
का मामी गोपाल अब्द [गिरयर दास 
था और उनको साता का जाम पायंती 
देयो था। इसके पिता भी साहित्यकार 
ये; उन्होंने छोटे बढ़े कुछ ४० भनन्‍्य 
जखिखे । भारतेन्दु जी पर भी उनकी प्रतिमा 
का अभाव पढ़ा । आारतेन्दु जी अमी * 
अरब के के कि उन्रोंने' निमसल्िखिंत दोटा 
खवाया--- 
के ब्योदा ठाढ़े भये, शो अनिरद्ध सुआम । 
जाबासुर को सेज को दनन जगे मज़बान ४ 
भारतेन्दुजी आशुनिक हिन्दी गय 
के जनक कंदे जाते हें । बह बहु अतिसा- 
असम्पत्म खेखक थे । इनके आधिर्माव के 
समय हिन्दी गय की अवस्था अत्यम्त 
क्ोचनीय भी । स्ुुशी सदा सुरुखाल की 
आधा साधु होते हुए भी पदिडताऊपन 
सिये भी, वसखूक्षाक में श्रजमायापय 
ओऔर सदक्ष मिश्र में पूर्वीपनम था। राजा 
लिवप्रसाद का ठदुपण तो शब्दों तक ही 
सीमित भ रह कर वाक्य-किश्यास तक में 
घुसा हुआ था । राजा जअचमजर्सिंदह की 
भाषा विशुदध और मधुर तो अयश्य भी, 
पर आतगरे का पुट उसमें कम न था । भाषा 
का शिष्ट निखरा हुआ रूप भारठेन्दु की 
कक्षा के साथ दी _विकसित हुआ। मार 
सेम्दु जी ने केवल दिन्दो गश का स्वरूप 
डी निर्धारित नहीं किया, बश्कि शजमाषा 
बथ में भी आवश्यक सुधार किये । 
सत्रठेग्दु जी का यहुत बड्य कार्य 
है । साहित्य को एक नयी दिशा में नये 
सार्स पर प्रतिष्ठित करना। पशिवमी 
शिक्षा के प्रचार से अनता के विचार अस्थ- 
#त विकसित हो गये ये, शिक्षिों के सन 
में, देश सुजार, समाज सुधार, विषया- 
विवाह आदि के भाय डत्पन्ण दो चुके ये । 
परन्‍ूतु इमारा सादित्व अभी बहुत पौँदें 
शा, यह रीति काश के कुमों में ही अंब- 


ढाइयां के रहा;वा। उस समय एक ऐसे 
सामंजस्य-पड़, साहसी और अप्रतिभा- 
खम्पत्ग साहित्यकार की आवश्यकता थी. 
जो अपने कौशख्ष से इन बढ़ते हुए विचारों 
और साहित्य में पुकता स्थापित कर 
सके । यदद काय भारतेम्दु जी ने किसा । 


भारतेन्दु आशु कवि भे। थद सिद 
वाणी के झस्यम्त सरस हृदयबकवि थे। 
अपनी खेखनी द्वारा एक तो इन्होंतगे 
अत्यम्स सरस ४ गार रस के कवित्त कौर 
सवेंधे सिले और दूसरी और स्थदेश परेंप 
से मरे हुए लेख ओर कवितायें । शुक्ल 
जी के शब्दों में “एक झोर तो थे पाकर 
और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पढ़ते 
हैं और दूसरी झोर बंगदेश के मधुसूद्न- 
तो राधा कृष्ण की भक्ति में कूमत हुये 
नई माला यूयते दिखाई देते हें और 
दूसरी ओर टीकाभारी अगद्धा-सक्तों की 
हंसी उद्चातें तथा स्व्री-शिक्षा, समाज 
सुधार आदि पर ल्यास्यान देते हुए पाये 
जाते हैं।” प्राचीौ और गवीन की यह 
सुख्दर॒ पुकता हो आरतेन्दु को सुख्य 
विशेषता है। प्राचीन और नवीन के 
संधि स्थरू पर खड़ा हो कर इन्दोंने दोनों 
को इस भकार मिलाया कि मथीन प्राचीम 
का प्रथर्थित रूप दिखाई दे, न कि ऊपर 
सखपेटी हुई वस्तु । 


आधुनिक नाटकों के अल 

हिन्दी गद्य की भांति मारतय्यु जी 
आधुनिक नाटक के सी जनक कदे जाते 
है। इनसे पूर्व रीतिकाज्त में कुछ नाटक 
किखे सो अदश्य गये थे, पर वह केवल 
नाम मात्र के ही भारक थे | मारतेन्दु जी 
ने दुर्जनों की संक्या में गाटकों को रचना 
की टजके मौक्तिक माटक हैं--वेदिक हिंसा 
दिखा व भदति, अन्य, सह डर 
सौषयस्‌, भारत दुर्दका, अंयेर 
जोधिनी, सती प्रताप ओर शुयाबित 
धरयक हैं“ पिया सुल्दर, पायांश-विशम्यन, 





धर्ंजय विजन, कपू'र मंजरी, सुना- 
राक्षस, सत्य दरिश्चग्जु और भारत जननी । 
इसमें से अधिकांश माटकों में भाश्तेन्दु 
जो ने देश प्रेम की भाषनणा को व्यक्त 
किया दहै। नीज देवी भारत दुदशा आदि 
माटकों में देश दशा की मार्मिक व्यंजना 
है। इनमें भाई हुईं कविताए कहीं सो 
देश की अतीव शौरद गाया का 
चलन करती हैं, कहीं बतेमान अधोगति 
की क्षोमभरी बेदना ब्यंजित करती हैं 
झोर कहीं भक्प्य की भावना से अगी 
हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भाव 
संचार करती हैं। स्वदेश प्रेम की भाथना 
का प्रथम दर्शन हमें सारतेम्द की कविता 
में ही मिक्रता है-- 
आपहुं सब मिल कर रौयें मारत साई। 
हा हा भारत दुदशा य देखी जाईं। 

भारतेन्दु जी थे अपने बाटठकों में भी 
सममन्‍्यय का काम किया दे । उसमें ग तो 
कुक बम से संस्कृत गाटकों का प्रतिरुष 
है झोर न ही पश्चिम का अंजायुकरण । 
जरिक कहत। पढ़ेया कि उनके भटक 
परिथम की अपेक्षा संस्कृत गाटकों के 
ऋअषिक समीप हैं। 

हरिश्चम्त और “उसके सम खामविक 
जेखकों में एक सामान्य गुझ खलि्त 
दोगा है और बह दे सजीबता या जिंदः 
दिखी | सब में दास्प व विनोद की मात्रा 
जोड़े बहुल रूप में फाई आती है। ओर 
सब से बढ़ी बात तो इन छेखको में भदद 
है कि उसके हृदसम का मार्मिक सम्बन्ध 
आरतीय जीवन के जिवित रूपों के साथ 
पूरा पूरा बबा था ।मिम्म सिलम आतुओों 
में पढ़ने बाखे ९्दोहार इनके मन में 
विशेष उठेजमा थ उत्साइ को जप्म देते 
ये जिनसे प्रमावित हो कर अनेक सेख 
शिखा करते थे । परिचम ये इन्हें अमान 
विस सो अवश्य कियर था पर सावन ही-- 
अंग्रे जय रोज शुस-साज सबे सब जारी । 
चर जन लिंक अकिय/। यही भ्रति कदारील 
की यार भी इहैं इंलेशि की + 


जारतेगू को व्यक्त पुविवाप्िक- 
अकममों की जीर भरे गयाए जीर अन्दोंगे 
*कात्मीर, कुसम और वादशोद दर्षण 
आस के दो अन्य दिखे । पंचमर भौद 
यानीपत झाज भी कमि के सभ. का केद्‌ 
अकट कर रहे हैं --- 

हाथ पंचनद | हा पामीषंत ! 

ऋजई रहे तुम घरनि विराजत, 

हाथ चितोर ! गिल्ंज द्‌ भारी ! 

अजई खरो भारददं मंकारी । 

पुस्तक रचना के साथ-साथ भारतेन्दु 
अंदक्ष के; कब्रियों का ब्याज पत्र-पश्ि- 
काझों की ओर सी विशेष रूप से गया | 


छोथ रदा और भार्षिक अभाव के कारस 
जह,कीपर ही बन्द कर देसी पढ़ीं। विद्दार- 
लघु, सारतमित्र, भारत-जीकम, डचित 
क्का, देनिक हिन्दुस्तान, आक्ल दिन्दी 
प्रदीप आदि पत्रिका दिस्ही की बहुत 
दिनों तक सेवा करती रहीं | 
दो शैलियां 

भारतेम्दु युग के प्रायः सभी शेखकों 
की ,भलग स्यक्तिमत (विशेषताओं 

होती हैं । हर पक की अपनी 
अस्ग-प्रतझभ शी है। भारठेन्दु में दी 
इम दो प्रकार को शेक्षिभों का व्यवददतर 
पाते हैं। इनकी स्यवावेश की शेली 
दूसरी है और ठण्य निरूपण की पूसरी | 
भावावेश के कथमों में बाक्य प्रावः छूटे- 
छोटे दोते हैं और पदाक्ती सरस बोला- 
आर्ष को दोती है। भावावेश की शेसी 
में बाक्य कु खम्बे होते हैं, परन्तु डमका 
इम्यव जरिश गहीं होता | 

माटकों और विवछों की ओर विशेश 
झुकाय रहने पर भी बंग-भाषा को देखः- 
देखी भये रंग के डपन्यासों को ओह 
भी ध्यान जा चुका था और अंश्रेजी 
डंग का प्रथम टपल्यास परीक्षा गुद 
इसी युग की रचना है। सा० वाशकृप्ण 
अई ने नूतम महाचारी, सी अजब ब्‌क 
सुआजय आदि उपन्यास भी किले । मार- 
केतु ने स्वयं भी एक बंगला उपन्यास 
का अजुबांद भारस्म किया या पर पृहा 
भें कर सके । 

इरिस्कण्त ने पत्र-पत्रिकाओं इुस्गा 
मी सवाल की सेवा फरनी चादीं। 
भ&०२३ में इन्होंने कव्रिषयम सुथा 
भाम ८ संश्यात्षों के दफ्रात्त ८ 
अंजुका हो पया। जारतेन.ु मे रंजी 
समाज के शिग याततंकोगनी याम यह 
जाल भी कुक अंकिका 5 ऑिकाोफी 

> अं इुड रंद शा 














१० विंतागए आड़ शह१५ पीर अई में सांझहिक ७ 
रे + शिकार आसांम ः 3३ अगस्त को आसाम में 
सुकम्प का आये हुये मूकम्प के बारे में 
० राव थ थम पधप हा अभी ठुक अनेकों समाचार तथा 
हि हर न्काय रुक 





के ४ ३७ मी 


€४१९॥८ 


अति ७ (६५- जय ब्यथ की “३०4५, 
थे 


ह। १९४ 


> शा 
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कं 


चित्र प्रकाशित दो थुक हैं, तो 
भी उस क्षेत्र के जिस थोड़े से 
भाग पर दौरा किया जा सकता 
है 'अ्द्भध'न! के विशेष संवाद- 
दाता ने वहां पर क्गामग ३० 
दिन अमण कर जो स्थिति 
देखो ठया जानी है, उसका 
आशय: हम न.चे दें रहे हैं। ७ 





भारत सरकार के बन विभाग को कुछ भी 
शान भ था। विशेषकर पु जये प्रकार 
का(जम्दन,का वृच्ध है, जिसकी छाल दूछ के 
समान श्वेत रंग की है। इस प्रकार बढ 
कर आये हुये कुछ दृकू सरकारी अधि- 
कारियों के द्वारा गोहाटी में भीखाम किये 
गये हैं । 

मिस भदेश में यह सथ कुछ हुआ है 
कहां झ्का, अकोर, मिशमों ठथा नागा 


आपसाम के भयंकर भूकम्प का आंखों देखा हाल 


शुपृ[सान के भूकम्प की स्थिति 
को समझते के स्िण थहद्ां के 
शूगोल्ष से थोषा परिचित होगा आवश्यक 
है। आसाम प्रास्त की सबसे कड़ी बदी 
आहापुभ है। जद विशाश भद्दी भारत के 
उत्तर में सानसरोबर सपेख से विकस कर 
शिव्वत के पहाद़ों में पूरे दिशा की झोर 
बृर रुक बहने के पश्चात दक्षिण 
की जोर घूम कर अासाम में प्रवेश कहती 
है । आसाम में सदिया के पास आकर 
झसका अंश-एक महासदी का रूप बनर्ण है। 
जहां से डरत्तर में इसका समस्त डे जे 
शअने,ओर अगस्प पंबेतों में होकर जाता है । 
इस पर्यतीय अदेश में कहने वाले भाग 
को “दिद्दांग” के नाम से पुकशते हें और 
जहां से यह विशाका कप भारण करती 
है, कहां से आगे इसका वाम अह्षपुत्र है। 
सदिया के मिकट क्षोदिस गामक नदी 
महाएुत में जाकर मिलती है। भूकम्प 
का क्रीधा धका ठो तिव्यत के किसी 
कासमम्य प्रदेश में खधा बताया जाता है, 
किन्तु जासाम का ओ भास सब से अधिक 
ऋतिअस्त हुआ दे कद खाली, दिहांग 
सथा खोड़ित बदी के बीच का भदेश है । 
इसी चेत्र में अक्षपुत्र की पश्चिम ओर बसे 
हुए सखौमपुर से डर का प्रदेश आठा 
और दिल्रूगढ़ से उत्तर का सारा प्रदेश 
खी। 
झाय तक शात हुए तथ्यों को संग्द 
कहने से शरद पता अछता है कि भूकम्प 
॥ का पदिखा और सबसे मवानक घक्का 


१५ अगस्त को ७. ४० बजे (सायंकाल) 
आया था | यह धक्का ४पं मिनट सक 
रहा और सबसे अधिक व्यापक हानि का 
डचचरदायो है। किस्तु हससे भी अधिक 
हामि का कारश सद था कि पहिल्ले २४ 
बस्टों में १९२ भूकम्प के घकके आते 
रहे हैं और इनमें से अधिकोश तंज 
घक्‍के थे | इनमें १६ धक्के ३० सेकथड 
झाजया इस से अधिक कासखत तक के मे 
और छरगभग २७ घकके २०-२२ सेकणड 
समथ के भे | वद भक्‍के कई बार शो 
इसनी शीघ्रता से आये हें कि प्रत्येक 
मिजट पर बुक नये धक्के का रिकार्ड है। 


पर्वत टकरा गये 


भूकम्प के पहिक्षे व्यापक तथा सबसे 
झणजिक सर्वकर छक्के के परिशाम स्वरूप 
अब सक जो समाचार प्राप्त हो सके हें, 
ऊनके अनुसार विहांग मद़ी के दोनों 
झोर खड़ी हुई विशाधकाय पवेतमालाय 
प्रस्पश एक दूसरे से टकरा गयों। फल- 
स्थरूप दोनों ओर से अनेकों पबंतशिखर 
टूट कर थ यूर चूर होकर भढ़ी के मारा 
में गिर पढे । भूकम्य के घबके से गदियां 
गावब हो सयी हैं। 


नयी भीकें 


इन परयंतों के टूटकर दिद्वांग का 
मार्ग रोक जेने का परिणाम बह हुआ 
है कि आसाम की उत्तरी सीमा के पास 
दिहांग का जसू रुक गया और वहां 
बढ़ी बढ़ी कीसें कम गयों। दिह्ांग में 


स्थिति , कल्पना से भी भयंकर 
उंदावतो-कार्य में सबसे बड़ी बाधा--बाद 


देते हो अल अधिक माजा में झाता दहै। 
भूकम्प के कारक और भी अधिक जल 
आया । फलस्वरूप बहुत थोढे ही काजल 
में इन कीलों मे रुके हुए जल ने अपने 
निकलने के मये मार्ग निकाले । दविहांग 
के जद्य ने अपने महापुत्र भाग में आकर 
मिलने के प्रयत्म में अनेकों गांव और 
जंगज् यहा ढाले हैं । 


झपने किए मार्ग बनाने में दिद्दांग 
ने कई स्थानों पर दो दो सौ फीट तक 
भरने बनाये हैं, इसके कारण अल की 
गति बहुत तेज दो गयी है। अत्यम्त 
वेग से बहता यह उछ्षा चित्र में दिखाये 
हुए हिहांग के अब तक के मार्ग के दोनों 
ओर के सघन यनों में से भागे निकात्नता 
है और मार्ग मे पढ़ने बात्ी भत्येक 
वस्तु को बहा काया है । 
इस बहाव में अनेकों वृद्ध इस प्रकार के 
भी बह कर आए हैं, जिसके विषय में 





जाति के ज्लोग रहते हैं। इन चारों दो 
जातियों को बहुत अधिक हानि पहुंची 
है, यथपि अबोर और मिशमी का भाग हस 
वुर्भाम्य में और भी अधिक है। इस प्रदेश 
के मिवास्तत्री विरोध कर बास के मकानों में 
रहते हें। जो गाव मष्ट हो गये हें (और- 
अणिकाश नष्ट हुये हैं) बहां के निवाली 
वृक्षों अथवा पर्ंतों के शिक्षरों पर रद्द 
रहे हैं। 


यद् भी ज्ञात हुआ है कि इस झोर 
भारत सरकार को पांच सेनिक चोौकियां 
थों। उनमें से तीय चोकियों को सैनिक 
दक्षों का पता क्षण सका है। भूकम्प का 
पहिसखा धक्का आते ही (७. ४० बच्चे) 
तिथ्यत की सीमा पर स्थित नं० १ चौको 
से येठार के तार द्वारा भेजा गया समा- 
चार पासोघाट के शाजगीतिक अफीसर 
को प्राप्त हुआ था। उस सैनिक दस में 


( शेष एष्ट २१ पर ) 





फनी 


खखसीसपुर में जल प्रसथ का दृश्य- वायुयान से खिया गया चित्र 


द् 


पीर खाई सं आधिक 
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आए भारठ के सामने यहुत 
सी समस्याएं हैं। इन में से 
कुछ पुरानी हें और कुछ स्वतन्तता के 
बाद की उपऊञ हैं। देश के सभी लोग 
क्या जलता और क्‍या नेता और सरकार 
इस समस्याओं में उल्चके हुए हैं भौर 
झपने अपने ढंग से उसको सुख्काने का 
प्रथत्न कर रहे दें या केवज सुझाव प्रस्तुत 
कर रहे हैं। परस्तु एक बात, ओ स्पष्ट 
दीख रही है, यह दे कि समसस्‍्याझों का 
मुकाबला करने और उनका सुल्काने के 
सिए आज कोई सम्मित्तित प्रयत्न नहीं 
दो रहा । इसके कारण कई हैं। परस्तु 
मेरे बिचार में इसका पृक प्रमुख कारण 
बह है कि हम भारतीय इस एक मूल- 
भूत बात पर भी एक मत नहीं है कि 
इम हें कोन, इमारा राहु क्या है और 
इमारी राष्ट्रीयता का आधार क्‍या है ! 
सह एक मौद्षिक प्रश्य है, क्‍योंकि 
आज के धुग में राष्ट्रीवठा ही एक पसो 
कझकि है, जओ किसी भी७ पुंश के ज्वोगों 
को अपनो समस्याझों का सम्मिद्षित रूप 
में मुझाबला करने के किए प्रेरित कर 
सकती दै। यही एक शक्ति है, जो कि 
इरएक समाज और राषह्ू में पाये जाने 
वबाके विभिश्न सम्प्रदायों, राजनेतिक 
दस्तरों समा साम्पवादी प्रचार के कारण 
पैदा हुए विभिन्न आमिक क्यों को राष्ट्र 
के सामृदिक दित के सिए इकट्ठा कर 
सकती है झोर देश के लोगों में देश के 
किए कठिनतम अक्षिदान देने की भावना 
उत्पन्न कर सकता है; ज्म देशों मे 
विशुद्ध राष्ट्रीयता की भावना जागृत दो 
झुको है, ये देश अपने अम्दर के परस्पर 
विरोधी दक्कों तथा पार्टियों के होते हुप्‌ 
भी एक हें।और पक रद्द सकते हैं झौर अपनी 
सभी देश-ध्यापी समस्थाओं का सफलता 
से सुकाबत्ा कर सकते हैं। परन्तु जहां 
यद भाकता जागृत महाँ हुईं या जहां 
इस भावना को जागृत करने के स़िप्‌ 
झावश्यक आधार के विषय में ही जे दे 
हो रही दो, व्दां का भविष्य कदापि 
उज्ज्वल नहीं हो सकता । 


इ गलेंड कीं उन्नति का रहस्य 


इस तथ्य को पुष्टि संसार के उन्नत 
सथा अथनत राष्ट्री के जीकम पर एक दृष्टि 
डासने से तुरन्त हो सकती है। झाज 
के पशिचमी संसार में इसलेंड बहुत ही 
उज्ज्वल रा है और पूर्व में कुछ देर तक 
आपान रहा दै। दोनों के बटने का रह- 
स्‍थ वहां के छोगों में विशुद्ध राह्रीयता 
के आधार पर पैदा देशभक्ति है। इ'ग- 
दैड में आज भी केयोत्िक, प्रोटेस्टैयट 
मैथाडिस्ट इत्यादि बढुत से सम्प्रदाय हैं। 
वहां बहुत से राजनेतिक दस भी हें। 
कम्जरवेटिंग दुख खेवर दस का विरोधी 
है। अर्थिल्ष सदा गृउली सरकार को 
गिराबे की खिल्ता में कया रहता दै। 


द्ह्ण्खु जोक ऋुद भी यही के 


एक मौलिक प्रश्न 


इस बात को समझते हैं कि ये पहियके 
अंग्रज हैं, एक राष्ट्र हैं ओर अपने राष्ट्र 
के द्वितों की रक्षा के किये ये किसी भी 
पिपसि के समय सब इकट हो कर कास 
करने के द्षिए सदा उच्यत रहते हैं। 
इसका कारण यह दै कि वे समझ चुके 
हैं कि उनका राष्ट्रीय जीवन उनके 

सॉग्रदायिक तथा दलगतद जीवन 

से विभिन्न है ओर उनसे ऊपर 

है। उसका आधार सारे राष्ट्र की 

सामी परपराए, दु ख सुश्ष, स्एू- 

तिया और भविष्य के लिए महू- 

त्याकाज्ञाए हैं। थे समझते हैं कि 
यदि उनके राष्ट्रीम जीवन का खोल 
झचुदण रूप में बहता रहा, तो डनके 
अंदर के दुख और सम्मदाय राष्ट्रदित के 
किए बाथरू गहीं बन सकते। इसखिये 
ये सम्परदायों या दस्तों के विरुद जाट 
खेकर नहीं फिसे और न ही 
उन्हें भमज्ा बुरा कहते हैें। वे 


हमारी राष्ट्रीया का आधार 


पट भी दसखराज मधोक 


संगठित और प्रभावशाली राष्ट्र ही श्रन्त- 
रष्टीय जीवन को प्रभावित कर सकते 
हैं। बह प्रसाव अच्छा, भो हो सकता 
है, और बुरा भी । मदि सद्माकना ,ओर 
अच्छी प्रदृत्तियों बाते सुदृढ़ राष्ट्रों का 
झम्तर्शाड्ीय चेन में प्रभाव होगा शो 
झप्तराष्ट्रीय जीयन झअचण्छुत बम सकता है 
और संसार में शाम्ति झौर सुख चनप 
सकते हैं, अम्यभा अम्तर्राष्ट्रीय जीन का 
जो आज दास है, वहो रहेंगा। इसदिये 
अस्तर्रा्ट्रीयता के ज़रिये भी थद आवश्यक 
है कि सद्‌भावना बाजे राहूं हपने आप 
को कजवान बनाय, ताकि अस्तराष्ट्रीप क्षेत्र 
में उयका प्रभाव बढ़ सके । 

भारत एफ ऐसा देश है जो कि अब्त- 
रंष्ट्ीय चेत्र में सदूभावना और शोस्ति के 
किये बहुत कुछ कर सकता है। हृतिदास 
इस बात का साक्षी है कि भारत मे अपने 
उउज्यज़ काल में अम्तर्राष्ट्रीय छेत्र में 
में बहुत उत्तम प्रभाव स्थापित किया 


समस्त देश को एक सूत्र मे अभित “करने वाज्ी राष्ट्रीयतवा को भूल 
कर हम भारतीय अपने अपने सप्रदाय, राजनीतिक, और आर्थिक व्ों 
के द्वित को दी सर्वोपरिं समकत द झौर इसीखिए राष्ट्र की समस्याभों के 
सुलकाने मे जनता व सरकार व विभिश्न दल्कों का परस्पर सहयोग प्राप्त 
नहीं दोता । इस खतरनाक स्थिति को देश कर खेखक ने गम्भीर चेता- 


बनी दी दै। 


दूखूगतस स्वा्भों को छोड़ते वहीं 
परन्तु डनको अपने सामूदिक राष्ट्रीय 
स्वाभ से ठक्र नहीं खाने देते भौर 
+जब कसी इस प्रकरर की टक्कर की 
सम्भावना दीख पछती है तो ये 
अपनी राष्ट्रीयीवा के साथ चांख 
मिचोनी लेखने की यजाब सुरम्त 
अपने इखरत क्रयवा सास्प्रदाषिक 
सवा को छोड़ कर राष्ट्र दित का 
खिम्तन करते दें। थद इंगलेंड के 
उउज्यल्ष रुथा भ्रभावशात्री राष्ट्रीय खोकन 
का रहस्व है भोर यही आापात्य के डस्कपे 
का कारण था। 


अन्तरांष्ट्रीयता से क्शिष नहीं 

यह शहीयता की साथना किसी भी 
प्रकार शर्तरा्वीयता के विरोध में नहीं 
झाती | अस्तर्ाष्ट्रीयवता के किये भभाव- 
शाक्षी राष्ट्रीवा प्रावश्यक सीढ़ी है। 
केक्ज बदवान्‌ और ससद्धिशाद्वी राह ही 
अध्सर्राष्टीयण को योग दे सकत हैं। 
नियंत रा्टू जो अपनी समस्वाझों को ही 
नहीं सुलम्त पाते, थे अम्तर्राक्भीय फेज 
में क्या प्रभाव रख सकते हैं! पफिशुक्ा 


पट न रे जन 


था और झाज भी इसकी संस्कृति इस 
बात कीं गारंटी है कि भारत संसार भर 
में शान्ति और सदूभावना का सूत्रघार 
यन सकता है। परन्तु अम्तर्राषरीय क्षेश्र 
में कोई चमत्कार दिखाने से पदिखे भारत 
को अपने शब्डीय फेत्र में च्त्कर दिखाने 
होंगे। भारत को पहले बस़थान, सुस॑- 
गठित और समृद्ध बयना होगा। यह तभी 
सकता है, जब भारत अपने सुख 
उपस्थित विभिज्व समस्याजों को सफस- 
सापूर्क सुख़झा सकेगा। झौर कह सब 
तक सम्सद कहीं, जब तक कि आरत के 
सभ नियालियों में बिशुद रफक्लीयता की 
भावना उत्कुट रूप में आशुत न हों। 


से ऊपर डटने की प्रेरशा दे सकती है । 


राष्ट्रीय भावना का केन्द्र विन्दु 

परम्तु तुभम्त से अभी तक भरत 
में रा्रीब भाकता का सबंया अयाव 
दीखता है। अत मास्त अपने वृद्गढ 
था सामम्दाविक कराड़ों में हृतवा फंसा 
इुणा है कि इके छुपे रफ्रीद स्वरुत 
के विषय में सी भग शत्स्त होगे सपा 
है + यहां रा्ट्रीफाना मे आाबक भार 


के गिरय में विशित् मर रेस मये हैं 8 
हर पूफ दस अपने जाए को राह्ीय और 
ऋणन सब इकों को लाऋादानिक और रका्नी 
समकने शय पका है। इस कतर राष्ट्र 
को सुसंमठित और वक्षयान बनाने का 
प्रमुख तत्व ओर आधार हयारसी आंखों 
ओर मस्तिप्क से ओोफक्ष दो चुका है का 
दो रहा है। इसके फक्षस्वरूप, भारतीय 
समाज के विभिन्न दस्षघों व सम्मदत्यों का 
राष्ट्रीय केल्ट्रीय बिन्तु, जिस पर सभी 
दस व समादाद रा्टदित के दिए इकड 
हो जांय एक विंदाइ का शिव बन गया 
है। बह केम्ट्रीय रिंदु निश्चय दी एक हो 
सकता है, बहुत से महीं । उसी की स्पष् 
कश्पना होने से भारतीय अगला में वह 
विधुद शाह्जीयता को भमावना उत्पन्न को 
जा सकती है जो कि इसे ऋपने झाप को 
पदिचानने झोर देश तथा राष्ट्र दवित के 
किये दृख तथा सम्प्रदाण के भाव से 
ऊपर डठ कर कुछ करते के खिदे तेथार 
कर सकती हैं। इस राष्ट्रीयदा के साय 
को जागृत करना झाज के भारत 

की प्रथम आवश्यकता है। पक बार 
डसके आगुत हो जानेके पशदात देश 
की प्रयति को राइ में जोग अड़चन 

भे बन सकेंगे, क्योंकि वे भी देश दिल 
को अपने दृकाभज दित से उंचा 
देंगे। देसा हो जाने के 

पश्चात्‌ देशवासी चाहे थे किसी भी वाद 
या दुख के अशुवक्णो क्यें, देश के श्र, 
नहीं. कम सहके। परन्तु चद अउ्या 
जागृत तभी की शा सकती है, जब यह 
स्पष्ट हो सत्य कि हमारी राट्रीयडा का 
आधार क्या है। अत्थ इस विषय में 
देश को साथारण अबता में भी और 
अपने आप को सड़ीय कहने यादी 
कांग्रेस के ऋष्छुर औ शोर संधर्यष पल 


का विषत्र सब अकता है और थ दमस 
स्वार्थ का ! कह पक ही है और एक है 
रदेभा । उसके टीड़ स्वहूप को समकतना 
झाज को अयुस भावश्यकदा हे और 
उसके ऋयार पर अपने राष्ट्रीय जीकर 
का विर्माण कश्मा जाज की परिस्थिलि 
वा मौकिक प्रत्ण और दमश्या है । 


लिजारी, च्ोमिया, 
दूरकरने बाकी सभे प्रशस्तित दया। 
“ज्यरासतः बह सब से उत्तम जोर 
सस्ती दब है । एक दिन में ही १ झुराक 
से ज्वर यारण्टी से दूर हो लाता है । 
कीमत ४ औंक्ष २) दो झोंस १) । 
काहलों की सेंड जरूला हैं? कमीसम 
शर्ट दिया जद है। कट 
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रूस के एक करोड़ गुलाम मजदूर 


करीब एक करोड रुसी भाज बल्लात्‌ श्रम के शिविरों 
में काबून के जोर पर यंत्रशामय जीवन व्यतीत कर रहे हैं-- 
किन छोटी बातों पर आपको भी पकड़ जबर्दस्ती मजदूरी के 
इन शिकिरों में, जद्ां जीवन की कोई सुविधा नहीं है, भेज 
दिया जायगा, यह इम लेख में देखिये -- 





कूइृलिष्य बिबंद्रित बट फेडरे- 
कल आफ ट्रंड यूनियम्स 
(विश्य ट्रंड गूलियम संघ )मे बह 
सुनाई दिया कि रूसी टू ड यूमियन्‌ भति- 
मिधियों के सामने इस राक्सी कुरीति के 
सन्कत्य में खुली बहस नहीं को आ 
सकती । इसने अन्य देशों के प्रतिनिधियों 
-- विशेषता भ्रमेरिका, स्केस्टिनेबिया, 
बिटेन और राष्ट्-समूहीय देशों से भाने 
वाह्ष प्रतिनिधियों की हस घारणा को विश्व 
कुछ पक्का कर दिया कि रूसी ट्रेड यूति- 
यन मे स्वतन्त्र, स्वाधीन झौर काम- 
काजियों के हिठों की रक्षा से समर्थ जन- 
सम्ब्रात्मक संगठन नहीं हैं । 

, भद्दी बार भी, जिसके कारण अमे- 
रिकन फेडरेशन आफ क्षेवर ने विश्य-संघ 
से सम्बन्ध क्व्लेद कर स्िया भा। किन्तु 
इसी द्रे ड-यूनियन से अस्सिम सम्शन्ध 
बिस्‍्कछेद भोर भम्वर्राष्टरीय स्वतन्त्र टूंड 
यूनियन महासंघ की स्थापना के कैए 


१६४१ के अस्त में हुए स्वशन्त्र-संसार के ैशभम 


सम्मेक्षन में ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हुक, 
जिसमें यद इदतापूर्वक धोधित किया 
गया बा कि रूस ओर केग्श्रिल तथा ईर्वी 
यूरोप के कम्यूनिस्ट-शर्ससत देशों ,को 
जूनिनर्म कामकाजियों पर पुक्षिस ज्लेसी 
कारंबाई करने के राज्यसाघ्न हैं। 2स 
प्रस्ताव में कामकाजियों के शोषण, नजर- 
नन्‍्दी शिक्रिं भर वल्ञावअम शिविरों 
जेसी पद्धतियों के अतिरिक्त कांमकाजी 
एककों ( यूमिटों ) के सेनिक-संयठनव और 
सासरिक खषणिकारों को इस्या आदि की 
कड़ी मिध्या को गई थो। 

संयुक्त राइुसंब और अन्तर्राष्ट्रीय 
अस-सेप्रसम डीनो ही कम्पूमिस्ट अधि- 
सासकदस्थ-कासनों के अस्तर्त्ष दासता 
की भमयकर वास्तविकता का बता लगाने 
में जुट मजे हैं। क्योंकि रूस और उसके 
कटठपुरद्धी देशों में दुक पेसी यलात्थम 
- बद्धति प्रसक्षित हो चुकी है, जों जह- 
शाही रूस की दासभृसि की अब- 
स्थाओं से भी बदतर है। बह बात 
) रूस जोर केकोस्क्ीबाकिया के सरकारी 
अकलहनों तथा अन्‍य साचथमों से डलशश 
खेकर लिए की भा शुछे हैं। लंचुच 
राय आर्थिक जौर साात्िक परिदेद 
की मैनेज हैं हुई: कप संधादें हो. बेकक 


में मिटेन के भतिद्रिधि मंडक्ष ने बजाव- 
अम के अभेकों गए प्रमाद दिने भे। 
इस क्कब्य में मिटिश सरकार का व्यक्त- 
मत यह था कि दुख में बलाव तथा 
अधूरी मजदूरी पर नियुक्त श्रमिक पद्धति 
और आजकस्तर रुसी शासित देशों तथा 
पूर्वी अमेनी में भी इस पद्धति का अजु- 
सरण दक ऋत्यम्त श:अवीय मामा है | 
इसलिए स्वतस्थ सरकारों के अ्रत्राबा 
विश्य के सभी स्वतम्त् छोयों को इस पर 
अच्छी तरह से गौर करवा चाहिये । 


वात प्रषोग का सब से कढा 

दोष है कि यद पक पेसी कानूनों 
तथा प्रशासकीय उपबन्‍्थों पर 
भ्राधारित है, जो रूसी दंड कोड 

के स्थायी अंग है। रूस के शुभ- 
चिन्तक बहुत से ट्रंड यूनियन वालो 

ने यह सोच कर अपने को सांस्यना दे 
रखी दै कि युद्वम्दियों को आवश्यक 
झजुशासन के अश्तगंत केवत्न नियुक्त 
करने ओर राष्ट्रीय कानून भंग करने वादे 
अपराधियों से सुघारक उपयोगी कामे 
केने का दी अथे बज्तारश्रम है। खेकिग 
इसके अत्ञावा रूपी कानून को कठोरता 
भी आधुनिक युग की एक अनोखी बात 
है, क्योंकि दंदडकोड तथा राजमेतिक 
तथा अराजनेतिक “अपराधों? के क्षिए भी 


वक्षातञ्रम का दंड क्ागू करता है। 


आलिर किन अपराधों पर ९ 


इन अपराधों मे रुससे फरार 
होने वादे किसी सेनिक के किसो 
परिवार सदस्य की सहायता करना 
और प्राधिकारियों को पेसी फरारी 
की तठेयारों की सूचना न देमा भी 
सम्मिक्षितहैं । “अन्सर्राष्टीय बुजु आओ 
के किसी बिभार्ग से सम्बन्ध रखना, 
किसी विदेशी राज्य या ठस राज्य में 
किसी जनसमूइ के प्रतिमिषियों से 
सम्क्य स्थापित करके प्रभाव डाखना 
राज्यमेद, के रूपमें झार्थिक सूचना 
भकबित करना या थाइर सेजना 
जोर अचार अब्या सान्दोखग करता 
( जिसमें केक्श शासव को 'दु्धसः 
जया मे याले साहित्य-का वितरण सी 
सरभदिस है ) इब्मादि बाते सी 
“एक्कदीय' अपर हैं। 


जुट भी हरबट ट्रेसी' 
किसी कारंबाई में साग क्षेना अथवा 
अगता को धार्मिक या राष्ट्रीय भावनाओं 
को सदकाना भी एक “जुमं! है। ऐसी 
कारंवाइयां चलाने को तेयारियों की 
विश्वसनीय आनकारी अ्रधिवेद्त करने 
में चूकना, किसी यातायात कर्मचारी 
इश्ा यातायात कानून कायदों का 
उससंधन, अस्तरराष्ट्रीम बायु उदान नियम 
सोढ़ना ( रुस के अन्दर और बादर की 
उडांब ओर अधिकृत वायुसानों को 
सखांघमा ) आदि अन्य अपराध! हैं। 
राज्य सीमा को गेर कानूसी तौर से पार 
करने में सहामता देखा और धार्मिक 
संस्थाओं पर द्ागू विशियमों का खंडन 
भी “दंढनोय! अपराध है। 
धार्मिक संस्थाएं शिकंजे में 
यह बात बिल्कुछख अविश्वसनीय 


होते हुए भी सच है कि रूसी विधान 
भार्भिक स'स्थाझों को पाहस्परिक 
सहायरा-निषधियें जारी करने या 
उत्पादकों के स'भों या टजके सदस्यों 
को भौतिक प्रद्दायता देने, अभषा 
विशेष ध्रा्भना-सभाशों या ब्चों, 
तरल, मदिज्ञाओं, समूहो, मंडोकी 
झत्य बेठकें बुलाने, ओर मनोरंजन 
समारोह, बाल कीडा-स्थक्षों, सावे- 
जनिक पुस्तकालयों वाचनाज्यों या 
चिकित्साजयों के सगरठम की मो 
आशा नहीं देता । घर प्रधार चाहे 
बह कैसा भी दो रात्य, सामाजिक 
या प्राइमेट शेक्षखेक सस्थाओ्रं में 
वर्जित होता है । 
निरी गुलामी 
जो कोई भी रूसी कोड के किसी 
अनुच्छेद का उक्लंघन करता, है, उसे 
बलात्मम शिविरों मे शक नागरिक 
कर डय के रूपमें काम सिखाया जाता 
है। १८ भौर ६० को भावु के बीच 
( शेष पृष्ठ २२ पर ) 


पा 


की रक्षा के लिये लक्स टायलेट 
साबुन पसंद करने का कारणा 





बताती है 





ड््ग विनों भारत में शायर 
डी कोई ऐसा शहर हो, जहां 
यों का अनेज ड्यापार  साथारश 
झुप से न बढ गया हो । दूसरे शदरों की 
जात जाने दीजिये, काशी में हो प्राज तक 
हाउस चश्ष रहे हैं, काशी के इतिहास में 
शायद कभी रहे हों । बहां तक कि पिचसे 
द्िरीय महायुद्ध के दिनों में जब कि 
इसकी खुखों छूट थो, सुरा सु ब्री की कोई 
कीमत गह्टीं रह गई भी । उन दिनों में 
आज जेसी भजावह स्थिति सही यो। 
काशी के प्राइवेट हाठसों की टीक-टीक 
संख्या बतज्ाना तो कठिन है, पर इसमें 
हु भी अतिशवोक्ति महों हे कि भाव 
काशी में कोई गरी यथा मुहका शायद 
ही क्या ही, जहां दो चार गुस भौर 
प्रकट प्राइवेट दाठस” न चल रहे हों । 
काशी के ये अई 

वेश्याओं की बस्ती बढ़ते-बढ़ले 
कचौदी, बमछखी और बांस फाटक पहुंच 
जाना चाहती है। विगत बर्य तत्तका- 
खीम शहर कोशवाल श्री मित्तद्व ने इस 
बिशा में मगल्‍्य-सा श्रयस्न किया था। 
फलस्वरूप वृशाश्यमेष,  अगस्तकुण्डा 
और टेडीं नीम भाँति के कु प्राइवेट 
हाठस कुछ दिलों के क्षिप घोरान हो गये 
थे। पर अब फिर वही स्थिति हे। यदि 
स्थानीय. अधिकारी ईमानदारो से 
प्रयत्न करें -- बह समझ कर काम करें 
कि खाने-कमाने के और बहुत से रास्ते 
है, औरतों की कमाई का दिससा भ ॒केने 
से कोई विशेष सुकस्ान महीं होगा, रो 
काशी का बह कक्षंक दूर किया जा 
सकता है । 

आजकस तो भप्रायवेट हाउसों' कां 
काम काशी के अधिकतर होटल भी करते 
हैं। कहा जाता है कि इन तथाकथित 
होटछों में भ्ाजकल्ल गद्दी हो रहा है। 
होटकझ का साइसबोडे झगा कर ने ब्य- 
मिचार के भट्ट खुछे आम चलाने जाते 
हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है। काशी के 
अधिकतर मागरिक इस सथाकधित बध्य- 
सिचरात्षयों से सस्तीभांठि परिचित हैं । पर 
बेचारे दिख मसोस कर रह जाते हैं कि 
यही होगा कि शहर में इज्जत झावडः 
बचा कर रहना कठिन हो जाथगा । इन 
अड्डी से संबंधित गुण्ढे रहना दूभर कर 
देंसे और पुक्षिस भी उन्हीं को सहायता 
करेगी, क्योंकि इस कमाई सें उसे भी 
पर्याप्त 'दिस्‍्सा' मिखता है। 


५ » दिलीमें 


पिथले इुंण मांसों में दिश्शी में सी. 
स्त्रियों व बाखकों का अवेध प्यापार कढ़ 


कर जहं न समहिके 


रहा है। राजधानी में देश्यालों की डीक 
संख्या बताना मजपि कठिए है, तबारि 


कम से कम २ इज्जत. केश्यापु तो होती 


ही। हौज़ काऊी में ध्यभिच्चल् के केसे 
३०६ ९ हूं हैं। युद्धकाव में सी, जब 
नेतिकता और मर्यादा काफ़ो शिकिल 
हो चुकौ थी, समस्या आज जिसली 
विकट न थी ।'“" १२-१४ यर्ष की सकें 
गुल रॉगों से अस्त द्दो रही हैं। कह 
समाचार दिल्ली के पूक असिद्ध अंग्रेजी 
देनिक में प्रकाशित हुआ था । यह अजज- 
स्‍्था केवल दिल्ली को नहीं है, प्राथः सभी 
प्रांतों में और विशेष कर बढ़े बगरोंमें यह 
समस्या मीषण रूप से विकट होती जा 
रही दै। 
नेतिकता का नाश 

पिछले महायुद्ध ने दुनिया के अख्य 
देशों की भांति भारत के भी नेतिंक घरा- 
सक्ध को मककोर दिया था। अमेरिकन 
व जिटिश सेनिकों की कामुझता, देश में 
बढ़ती हुई मंहगाई तथा नौतिक जीक्य के 
आफषण ने हमारा आदशं-सम्कन्धी 
मेतिक इृष्टिकोश ओम कर दिया था। 


जब हम स्वतम्तथ भी हुए, तथ देश - 
विभाजन की आँघी और डनके साथ 


होने वाले रक्षपांत ऋर अमासुधिक 
नृशंस अस्थाचारों मे देश के पक भहुंत 
बढ़े भाग में मेतिक मर्यादा की. भावना 
ही गष्ट कर दी । स्ोमों ने खुश कर भारी- 
सथ का घोर अपमान मान किया, उसे 
अपनी काझुकसा की अव्थि में मस्म कह 
दिया । यथति देश-विमाजन के साथ 
समास हो चुका है, किन्तु नैंखिक बम 
का घोर दुष्परिणाम अपने पोछे जोढ गया 
है। विश्सी के होजकाजी के व्यमिार 
के ३०४३ अड्डों में से १८६ में पाकिस्तान 
से आयी हुईं अनाथ रिया हैं, जो 
अपनी पेट की ज्याज्ाा शांत करने के सिय्‌ 
पाप कर्म में जि होने को विवश हैं । 


सिनेमा का पाप 


अशिशत व्यक्ति सिनेलर से भोढ़ित ही 
जिखेंगे । 

सिफेसा के ऋश्कीक और कामुक 
इश्यों का भो परिकाम होता है, वह 
इसका अनिष्कोरी और भयावह होता है 
दोशी हैं। पह यह मस्त है। यहाँ केस 
जी खोस हैं फिल्होंगे इससे जो काम 
डडाने का प्रंयरम शास्रंत करे दिया है। 
अतिदिन अमाचार त्रज्रों में, चज पश्िकाओं 
में प्रकशशित होने बाले 'लाजिक शो गे 
न उहरेया आदि विश्ञपन ऐसे ही ब्यपा- 
रिय्रों के हैं। 


ये मर्यकर अपराधी 


कहा जाता है कि ग्णेपत करना, 
कराना था टसमें सहायक होगा गम्भीर 
अचपराण हैं ओर भारतीय शक चिकन 


खोखने की दबा--खबरदार सभंवती स्त्री 
इस्तेमाल मं कर । गर्भ गिर जागगा।? 
ऐसे विज्ञापनों को हम गरम मिराओे की 
दबा का विज्ञापन और इनके विशापकों 
को अर हत्यारों के अतिरिक्त और कुछ 
मानने के ख्षिए केसे. तेयार हों! ने 
विज्ञापन अपनी स्थिति हतमी स्पष्ट कर 
देते हैं, कि इन पर दो मत हो हो रहीं 
सकठा | 

* इस तरह विज्ञापन करके खम्ताज में 
अनाचार फेजाकर अपना केश पाखने बाले 
ये खूंखार मेवियें क्या सपाकर्मे बने रहेंगे! 
एक ही दि के दो सीभ हिंष्डी रैंनेकों में 
इस तरह के २४ पिशिंप्न मेंदें देखें हें । 
उनमें से सब की भाव! करीज॑ करोंच् पृक 
आंश्य की है कि उसको दवा हें सर्भे 
गिर जाता है। कुंद उदादरण देखिये--. 


गर्म ज्र॒ रहेगा 
वबदि औरतों की बीमारी कमजोरी 
यंट किसी देखी बजद लैं-जो सम्तान पेदा 
करना नहीं अर्द॒र्ते हों ये अंगाकर फेनल 
जद शक सेभन कसये .। दिखते गम रहना 
चमए हो जाका चौर स्तैसांकिक कुक मोम 
कीए बक़ल- मी अदेया हें: ४ 


र्‌ आध्ििय लि ऊन हु  ई न 
आध्विन खाये . कक छू 
>+ की ललीज नल नजीब जलकर 3 3 गगन शीत गज जल कक लीक जप की वकील पर २ पक अत - वि पक चलते 

» मा 


अनाचार व जणहत्या में सहायक ये फापी 


सब अकार से कद मासिक घने को 
अधरदार ! गर्मचती रुती इस्तेलाज थ 
करें, करना मं मिर अायभगा ।? 


गर्भ ब उद्देरेगा 
बढ़ि गरीबी, यौमारी, अगरचा झौर 
किसी काइस से अखिक कच्चे पेदा करना 
जय आहते ह्नों शी चमड़ी दुा ** '** ****- 
का स्वप्न करें । इससे यर्भ न ठहरेंभा, 
मास्त्कि कम नियमित होता रहेगा।? 


मासिक खोल 


'हरए प्रकार के बन्द मासिक घमें को 
बिना तकक्षीकफ खोलकर निममित रूप से 
खाने को सर्वोत्तम दबा खबरदार, गर्भ- 
बती का गर्भपात हो आयेगा 


कद माहवारी के लिए 

“हमारी दबा प्रमोग करें । यद्द वह 
( भर्भाद ) चेताक्नी गर्भवती शिख्रयां 
इसका सेचन न करे क्योंकि गर्मपात हो 
कर ऋतुआब फिर जारी हो आग है! 

इस सब विज्ञापनों में मर्भंबती को 
चेताक्मी देने का झर्ण विज्ञापक बहुत 
अब्जी शरह जानते. हैं!!! यमंजसी बइ 
विज्ञापन बढ़ कर यह विश्वास कर खेती 
है कि भद दवा उसे गर्भपात में अवश्य 
संहारयक होंगी। साथास्ण गृहस्थर॒ स्त्रियों 
की अपेर्षा दुराचारमय जीव व्यतीत करने 
वाली स्त्रियों ही हम ओऔषधिशों 
का प्रयोग अधिक करतो हैं। --संसार 


मुफ्त सुफ्त भुफ्त 

घर बैठे आयूल्ली पढ़े किले मी गय- 
गंमेंट रजिस्टर्ड इन्सटीककूट की डाकटरी 
सकते हैं । इंटरनेशनक्ष इम्स्‍्टीज्य उ अलीगढ़ 











फेल्सी रिस्थवाच € खिसकी गोरस्टी रे 
साक है ) सुफ्त इनाम में खेमेंगे । पा 
रहे.कि परे पेसे कोो:के -ही दें जिसके 
ऋषदाद ग.शोती ही ।. बढ़ों को शश्मवीम 
हें + दुत्ता कहलिक दोने पर करे. डी 
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सुषठठ सदी नो । रामंदोय का कहना 
का कि कहीं जोके पढ़े थे । मदि 
उस पर विश्यास किया जाय्रे तो आकाश 
पर बादल जुल्मा छोर ग्रोले पढ़का बुक 
यास भागी आयेगी ! इसका कारण भौ 
था | भरसियों में जो कह ऊगद जगद से 
फटी चादर ओटता भा, जादा आते ही 
उसार देता भा। टसका कहना था कि 
बह आढ़ा सहतने का अभ्यास करता था। 
फिर सो भीषण सर्दी में क्ोमों ने उसे 
दाँत यजाते और कुछ कौगो पर इसका 
दोष मंडकर गाली देते हुए सुना था। 
कभो कभी यह जंगक से जकढियां बटोर 
जाता और भीम के पेड के नीचे उनकी 
आग ताप करता और ठसकी त्यागी 
हुईं, एसी, आदकी और लदका--सब 
एक में युदीमुढी हों कर । 
आह जिन कोगों को गाया देता 
था, उननें हमारी दबेज्षी के निवासी भी 
एक थे । फिर भी परकेदारी में उसे यदा 
कदा बुक्ाता दी होता भा। 


उस दिन तो सचमुच कहां अोखे 
ही पढ़े दोंगे और कह दयेखी के सामने 
नींम के थोचे ग्रेढा श्राप ताप रहा था। 
सभी पीछू भाड़ीबान की गाड़ी खरर 
पटर करनी हुई हवेक्षी के दरवाजे पर आा 
खड़ी हुईं। थेक्ों गे ओर से सिर दिला 
कर भ'टियां बजाई' । मैंने अंगछे से से 
सिर शिकात्य कर देखा, सो चाचह जो 
कम्दस से घू काढते हुए गाडी के कंपर 
से ढतरते विखाई दिए । 5 


मैं अरदी से यीचे उतर कर : 
गाड़ी पर बहुल सारी बीरियां सदी ही | 
मैंने प्रशसस्चक निगनद चअर्दाओो 
ओर उठाई । उन्होंने इसका कोई 
गहीं दिया । इस प्रकार के भूक )। 
यद कभी उत्तर नही देशे । इसे यह भांशु- 
कता यहीं गधाषण समकते हैं। विश्व 
कारोभारी भादमी को अपने काम से 
काम रखथा चादिद । इसीकिये पुद्ने पर 
भी डगसे कभी ढंरा का डसर। सिक्के को 
आशा यहीं होती, किर भी मेंने पूछा--- 

पक्या है 

थोडू हैं,! उन्होंने कहा । 

में खुमका नहीं। नेई हैंतो उन्हें 
खाने होंगे, रखने होंगे या ग्रेचने होगे 
इतर उक्षके किए उन्हें भर मे रखना है, 
दुकान पर शक्ता हैं था डस गेलकाने में 
जदां पर चिढ़िया भी पर नहीं मार 
सकती, और को कौस कई । 

बह योजना कमी नहीं बताते । बोसे, 
*ग्रहलियों को कुक 47 

मैंदे भावम्थिं के लिए इघर डर 
गजर दोराई सो केक्श समदीन दिखाई 
दिया, मादी की जोर टक्कर वकुर देखता 
हुआ अनें से बदन सेंक रहा भा। जवा 
मकर है, मेने सोचा । जेंगे पास आकर 
रोष से बहा, क्यों के, दिमाप चढ़ गये 
हैं क्या | आधा है कि जासपत्स कोई 


वीर अजु न साप्ादिक 
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आदमी यहीं हैं, उठवा दी होगा, तो 
भी चेठा बैदा ताक रह है !? 


कह कुश कदसे हो यास्ाथा कि 
चायाजी को अफरती इसेंर ताकते हुए 
देख पहले उठा किश बोका, “जब माय 
चट गये, रहना दूभर दो गया ठो दिसाग 
चट्ते क्या देर ख़गती है। हम छोगों का 
दिसाग आप छोगों की तरह आजाद 
थोदे ही है कि अपनी मरज चढ़े उतरे ।? 

में पी गया, क्योंकि कद चाचा जी 
के पास रुक पहुंच गया था और चाचा 
जी और बह पुक दूसरे को जरूरत से 
ज्यादा अच्छी तरह समकते हैं । घोसू ने 
बेकों को खोज कर पेढ़ से बांध दिया। 

गेहू की थोरियां रामदीबव और भीस 
मिचल्ले संड में रखने खगे । ऊपर छज्जे 
से लल्खू खड़ा ताक रहा था कि यह 
खोर परुमत बाजे घर में घुस कर बापस 
केसे विकसत रदे हैं। क्चियों खंड के तीनों 
कमरे सुतह्ा बर थे क्‍योंकि दिन में भी 
वहां जासरटेन खेकर घुसा जाता था और 
इस पर भी डससें रखी बोरियां दिखाई 
दे ओए था हूंढी जा सकें, इसमें सक 
था । अब भी किरण नौकर दाथ में लाख- 


कदानी 


“तुम सखोग कुशु सोचते भी दो गा 
नहीं है काहर से अम्दर दस घेरे करने के 
आाड आह आने थे हैं ? 

“हम पेझों को बाबत बहुत कम 
सोचते हैं, बाबू जी,” धीसू बोला ज्यादा 
दिमाग ही कहा दे | जो थोडा बहुत 
है, उसे मिट्टी के तेल, कपड़े भौर खंडसारी 
मे चट रखा है।' 

आचाजोी मे यह ज़मामा देखा भ। 
जब इन लोगों को ज़बान खोलते समय 
साल से खिचने का डर रहता था। उन्हो 
मे पलटते हुए गरज कर पूछा, “क्या 


रामदीन मे खीस निपोर दी, 
जाला जी, गेहूं पीठ पर क्ादे और 
पेट को न मिखे । एक सेर मिल जाते 

रामदोन बदाकदा अचार और भाजी 
मांग की जाता था। चाचाजी ने उसी 
की जोर स॑ रेस करते हुए उत्तर दिय*, 
हबे, रामदीस, तेरो मीबत नहीं 
सहती [? 

धयीयत तो कभी की भर चुको, 
खाद, पेट नहीं भरता [! किंतु चाचाजी 


चोर 


टेंग खिद उन्हें बता बता कर जओरियों 
सरहाक रदा था। कुछ दस ढकोरियां खीं | 
काल सम हुआ और रामदीमन और 
घीसू (माशीबान जोर ओर से हांकते हुए 
चाया जी के शाजये अयूरी के दिये खडे 
दो भये । 

सुझे गा कि कह जोग जरूरत से 
ज्यादा जोर से हांफ रहे थे । भुके गही 
बताया गया था कि यह ऊोग इसी तरह 
सजदूरी की चोर बाआरी करते हैं । छिर 
भी इनका बास्ता चाचा ऊो से पढ़ा का। 
यही एक दूसरे को खूथ समझते बाला 
माजखा था। उन्होंने झअठस्मी अठस्नी डन 
दोनों के हाथों पर रख दढीं। भीस्‌ बेलों 
के भूसे के बहाने पहले ही कुछ के मरा 
था । किन्तु रहमदीन को श्रठम्नी सम्भा- 
खठी हुईं अंशुरक्तियों को जञ॑मवोंकी श्यों 
फेशाये, भ्राश्यथं की सुत्रा मे भें 
फाइसे हुएु देखकर बह भी सिक्‍के को 
सखनजे रूगा | कहा किसी ये कुछ नहीं । 
मैं आमंता था कि चाया जो के सामने 
बह रारकीय कभी चसती दी नहीं, उन्होंने 
अठम्ती देश फिर उन्हें देखा शक वहीं 
किरणा को हुसा कर आदोंदे कोटरियां 
बन्द करये का जादेश लिया । 

दोनों अजदूसे को रथ सक भी 
ध्यायत्यस्थित झुद्मा में खब़े देखकर सुस्त 
से य रहा गया । मैंने कहा--- 


मे कह सुना नहीं, सुक्ने को कोशिश मी 
कहीं की और ज़ौगा चढ़ मए । 

चायाजी के घर से आते दी बूढ़ी 
दादी हाथ में दीया स्तिण मीचे उतरी। 
किरपा से बुक बोरो बाहर निकलवाई, 
ज़मीन पर टाट बिद्ञाया और गेहूं साफ्र 
करते में जुट गईं। 


शत्म होने को झा हो रही थी। 
चायाजी खाना खाने आए तो मां को 
इस प्रकार व्यस्त देखकर चिट गए । 
ऊपर आकर खूब चिह्लाप्‌ । 

सब कुछ है, फिर भी आपाधापी 
पढ़ी है। मन होता ठो जन जाने क्या दाल 
होता । पूछना न गछुना, कस ओ घर 
में आया खा जाओ ! भर मे पदलसे से 
थोडे गेहूं हें, खाने को ? 


दादी ने नीचे से कहा--झरे, के, में 
सोयू' बेठ गई थी कि फिर भी सो 
साफ करने पढंगे ही । भाज़िर यू'ही 
थोड़े ही पिस जाएंगे । 

चाचाओ ने साफ-साक कदा---“झरी, 
जम अं के नहीं हैं, बेचने के 

॥! 

बेचने के मेहू साफ महीं किये आते, 
मरदा मिट्टी हटाने से उबका वज़न कम 
हो आता है। इस ज़माने का बह अ्रकाटय 
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सिद्धांत दादी को भी मालूम था । इस 
खिए यह उठ गई । 

चाचाजी के जाते ही मा ऊपर झा 
गईं । किरपा अपने घर चल्ला गया। 
चायाजी काफी चिलाकर गये थे, हस 
लिए घर में शांति दो रही थी, या मालूस 
दे रही थी, कद्दा नही जा सकता । 

अचानक चाचोजोी ने कहा-- चोर ? 

मैं चोर से नफरत करता था, कहना 
चाहिये, डरता था । एक दो बार पिता 
जी की चोज उनसे बिना पूछे अपने 
काम में के आने के कारश मुझे! हसो 
शब्द से संबोधित किया यथा था ओर 
उनकी जपलपाती बेत ने मेरी दथेक्षियों 
को चूसा था। मन्दिर के पंडितजी ने चोर 
की व्याख्या को थी कि यह यह पापी 
जीव होता है जिसके अनंतानंत काल 
तक मोक्ष मे जाने की संभावना नहीं 
है| पंडित जी को किसो चीज के गुरू 
समझाने से पहक्के उसका परिश्याम बताने 
की सदा से ही जल्‍दी रदहदी थी । पिता 
जी भी गुखाबगुर समझाने से पहले 
पाठपूजा करना आवश्यक समझते ये! 
मां ने बताया था कि भोर एक काका 
आुसंड जीव द्ोठा हे, बच्चों को पकढ़ कर 
लेजाता है झयोर उसके चत्नने किरने में 
झावाज़ नही होतो । उन्होंने भी मुझे 
यह ग बताकर कि चोर कया होता है, 
हख शख्द को मुझे शेताबियों से रोकने 
के स्षिए सुरक्षित हथियार की तरद रख 
छहोढदा यथा। 

इसी कारण चात्री जो के भुद्द से 
यह सुनकर मेरी पुरानी आदस उभर 
आई ओर दिख घधद़कने लगा। फिर 
भी में काफी बढा हो गया था इस क्षिए 
कुछु प्रगट नहीं धोने दिया, कोशा । 
“कहां है, चोर * 

नीचे कुछ खटपट सी हुई भी .. 
देखो अब भी हो रहो दे।! चाची जी 
ने कान लगाकर सुनने की चेश की । 

मुझे भी जगा कि कुछ है | घर के 
सारे बात बक्ो को इकट्ा कर सिया 
गया, मैने हाथ में काटा थामी और सब 
से घिरा मैं नीचे चञ्ा । बच्चों को डांटता 
जाता कि वह शोर म॒ करें, महीं ठो चोर 
भाग जाएगा, वच्यपि बह बाद में समझ 
में आया कि बच्चों को हकट्टा करने के 
माने ही बद भे कि शोर सुन कर चोर 
झहरा मग रे बछ्कि भाग जाए 

देखा कोट के कियाद जरा खुले 
हुए थे । दादी लासटेन लिए पीछे पीछे 
शीरे छीरे आ रही थी। रोशनी दिखाने 
के लिए उन्हें भागे रहने को कह कर 
हमसे कियाड पूरे खोल दिए। कुछ देर 
इंतजार को कि कोई निकले तो कुछ 
करें, हाथ में पकडीं हुईं क्ञाठी का ध्यान 
दीन रहा। 

जब कोई नहीं निकत्ञा तो अन्दर 
घुसे । देखा, कुछ गेट्टू बिसरे पडे दें ओर 
एक बोरी का मु'इ खुला हुआ है । साफ 

[ शेष पृष्ट २२ पर ] 
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बीर भह न साशाहिक 
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ये विध्वंसकारी भकम्प 





गु पम्द्रह अगस्त को, जबकि देश 
के खोग स्वाधीनता दिवस की 
प्रसब्यता में मग्न थे, देश की पूर्वी सीमा पर 
आसाम से ख्ंडप्रक्षय का दरय उपस्थित 
हो गया। मूकम्प के संकर यक्कों ने हरे 
भरे झुस्दर पहाड़ों को सोड-सरोढ कर कु- 
आर डाला । नदियों के प्रवाह बदक गये, 
पहाड़ों की चोटियां कुछ नीची और कुछ 
ऊ'चसी-डो गई। बस्तियां करबाद हो 
गई । चाय के बाग टजढ़ गये । विचित्र 
प्रकार को जायबाज और विचित्र क्‍भ्रकार की 
दुर्गस्घ खलजुभव में आई। नदी को मजु- 
खियां किसी विषेत्षे तत्व के कारश मर 
गई' । सब कुछु मिश्रा कर सारी जन- 
हानि के अतिरिक्त १० करोड़ रुपये की 
ऋार्षिक हानि का अशुमान दै। अमेरिका 
के पास जितने अशुब्म हें, उन सबके 
जैक देने से भी इतना विस्तृत विनाश 
जे हो सकता। 
परन्तु बढ़े भूकम्प इस देश में पहले 
भी आये हैं। सत १६३३ का बिदार का 
और सन्‌ १६४२ का क्वेटा का खझूकस्प 
डक्ष समय बहुत विनाक्षकारी साने गये 
थे। बिदार का भूकम्प बहुत व्स्तित 
प्रदेश में आया था। परन्तु रीवबा 
की दृष्टि से क्‍्येटा का भूकम्प अधिक 
भीषण था | बिहार के भूकम्प में भूमि 
में कढ्ी-बढो व्रारं पढ़ गई थी। दो 
एक अरद गांव के रद उन दरारों में 
समा गये और उम गांधों को निगसने के 
बाद के दरारें कल्द दो गई । कई अगह 
जदियों का प्रयाइ पृक जगह सूस कर 
किसो दूसरी विद्ञकुआ नई ही जगह फूट 
निकला या । 
क्वेटा भूकम्प रास को दो बजे के 
खागसग झाभा आा। पाँच लिवट में सारा 
भआइर खंदहरों का ढेर मात रद गया था। 
इताहठों की संख्या बहु अधिक थी। 
परम्तु भाश्ययें को बात है कि इस भूक- 
स्प का क्‍्वेटा के अतिरिक्त ओर कहीं 
दुष्प्रभाव नहीं पका। एक साम्पक्ताली 
झुक्क मुझे मिला था, उसने मुझे बताबा 
कि वह सकाल की ठपरलो मंजिल पर 
सो रहा था | जिस धुत पर बद सोषा 
हुआ या, यद् ज्यों का त्यों सीधी अमीन 
पर आ गिरी । उसे कोई 'बोट करोंच तक 
जही आई । उसके लिवाय उस मकान 
में और कोई आदमी जोवित नहीं 


क्‍्चा। 
अतीत के मूकुम्प 
अब शक जात इतिहास में सन्‌ 
१७४२ का किसकण का सूकम्प सबसे 
सर्थकर समका जाता है। यद पहली 
मवम्बर को साढ़े मो बजे, जब कि लोग 


और पिराज 
झपने अपने काम पर जाने की तेथारी 
में थे, झाया। पंच मिनट पहले तक 
किसी को कोई झाशंका या आभास 
नथा। एकाएक भूमि के अम्दर अम्दर 
खारा शहर ईंट पत्थर का ढेर था। इसी 
प्रकार १७८६ में मेसिना का मूषण्प 
आया । इसमें केवल दो मिनट कगे और 
भूकम्प के अबशेषों में झाग खग मई, 
जिसने सब कुछ निःशेष कर दिया । 


कई बार भूकम्प किसी एक छोटे से 
स्थान में ही केश्कित होता दै और कई 
यार बहुत विस्तृत भूमि के स्तर को 
सकझोर डाकता है । क्वेटा और मेसिना 
के भूमिकम्प पहले प्रकार के और 
दिस्वम, बिहार और वर्तमान आसाम 
का भूकम्प दूसरे प्रकार हें। खिस्मन के 
प्रखिद भूकम्य में सारा यूरोप और 
अप्हीका का बहुत क्डा भाम कम्िपित 
हो उठा था। आखप्स और पाइरिनीज़ 
की परयंत-माखाएं अब तक हिल उठो 
थीं। सझुद्‌ का स्यंकर उत्पात स्वीडन, 
मावें, शिटिन और अमेरिका के तट तक 
पर हुआ भा। सिस्मवन के विधाक्त के 
साथ ही साथ मोरक्को के क्षममय सभी 
सम्पन्न मयर विष्यस्त हो गये 
ये । मोरको की राजघाणी के विकट पक 
शाहइस में कसा कला दुस हजार को 
आबादी का पुक गगर तो विश्वुस्' ही 
हो उठा था। ठसका क्या हुआ, मिश्थव 
से कुछ गहीं कद्दा जा सका । 


कारण 

इस भूकम्पों का पृथ्वी की ठपरखी 
पपदी में सिकुदने पढ़ना कहा जाता है 4 
यह तो सभी आजते हैं कि एप्णी अन्दर 
गरम डबकावा से भरी हुई है ओर ऊपर 
की कुछ मीख मोटी पपकी दी कठोर है। 
अनेक कारणों से इस पपड़ी में सिकुक्तें 
पर सिकुढ़नों के कारण गति होंठी 
रहती है। सृष्टि के प्रारम्म में अब प्रृथ्वी 
नयी भी, सो ने सिकुद़ने बहुत अधिक 
होती थीं। ठस समय के भूकम्प की 
तुलना में आजकल के मूकम्प बहुत देर 
आते हैं। इन सिकुक्नों का कारण पएृथ्जी 
का घीरे-धीरे ठंडा होगा है। टंढे होने 
और सिकुदने की प्रक्रिया में फ़रिताल 
बहनों को तदें तढ़क आती हैं, उसी 
के कम्पन सारी पृथ्वी के सभी अगइ 
स्थित भूकम्व-मापक बंन्ों हारा मासूम 
किये जार सकते हैं, क्योंकि कम्पन बस्तुतः 
सारी पृथ्वी का हो जाता है। बहुत बार 
इस सूकम्पों के कारण व्यक्षापुल्ती होते 
हैं, जो फटने से पहले एम्मी की परडी 
को युरी तरइ कंदारे रहते हें। पर 
ज्याकामुस्तियों भोर यूकम्द को सम्क्ण 


एक दिन की बात 


छाल का गिलास 


१६४२ के आन्योक्ण के सिससिलें 
में दिखना में मुझे मजरकतद किया गया 
था। गांव के सम्कदार से कुछ शणिक 
मित्रता दो गई थी। 

पक दिन कम्बरदाश के साथ गेरा 
चूमने का प्रोमाम बना । दोनों घूमते घूमते 
गे जाने किठने सीक्ष अस्त गये। ओऑटे, 
भूष खूब ओर की थीं, व्यास खगी, मुह 
सूखने खगा। खम्बरदार एक बटिया पर 
से चअसा-- 

खगमग आज घंटा चअसने पर एक 
गाँव दिखाई दिया--- 

पकड़ी प्यास खगी है खम्बरदार” मैंने 
कहां | 

पहसा जो मो मकान मिलेगा यहीं 
पाथी पिज्ाऊ'गर, बाबू ! शम्बरदार ने 
मके दिखासा दिया। 

पहला सकानण सामने ऋाणा, ब्योडी 
का बढ़ा फाटक खुसा था | अम्दर 
जा क्म्बददार ने पंजाबी मे पुकारा, 

'मे किदा जी !! 

एक जुबती, जिसकी भायु खशभग 
३२ ब्ष होगी, स्वस्थ, सुन्दर, मस्क- 
रातौ हुई सामने भा लड़ी हुईं, योकी 
पम्म ते गये हम ।! 

स्राई काबू साथ नू ते त्रेह (प्यास) 


अमिवान महदी है। विशेषज्ञों का विश्वास 
है कि आसाम के भूकम्प का ज्वालामुखी 
से कोई सम्क्स्ध नहीं दे। 
विचिताए 

सूकम्पों के समय कुछ विचिन्र बातें 
देखने में आती हैं; ३७८२ में केशेशिया 
के शूकम्र में पहादों की चोटियां ऊपर 

और फिर कुछ देर बाद नीचे 
शेदती देखी गई" । कई सकाव उनके 
जिवाकतियों समेत एक स्थान दूसरे स्थाथ 
पर पहुंच जदे और किसी का कह भी 
सुकसाल वहीं हुआ | पहाड़ियों के कुछ 
मकान थोचे से ऊपर पहुंच गये । इसके 
विपरीत कुछ ऊपर के मकान नोचे भाटी 
में उतर अश्ये। पर्ध्यी में अमह-जगह से 
और कितने हो त्राणी रब द्रारों में समा 
शये । अक्साम के सूझम्त के कारण कहा 
जाता है कि दिमालय के सबसे हे 
शिर्त सरगमाया ( दुकौर 2 की रचाई 
२० कोट कट गई हे। 

बुक और विजित्र कुत जह पेली 
गई है, इमारतों के रूपए कूसनों हुईं गति 
का अभाव पढ़ा, फिसके अहिकास स्वकप 
बुक भीगार का देपरका अध्म चक्र में 
घूम सभा भौर कियला जाय ययवापूर्द 
रहा । देखे हो एक प्रजाव के दक और 
जीमार १० अंक १९ झुक कह । 





ज्क 


खब्मी ए' सम्बादार ने कहा | 

भुक्छी भे सामने के कमरे से दी 
कांक हों के जुड़े निकाल कर श्ेहन में 
विकार में, शुषडी के परके से पोंदर भौर 
कहां, दंगे जहे ? 

फवरबार भ मरे अल्यर जलने को 
कहा । मैंने देखा, बाई और रसोई भ , 
रसोई में आकर उसने रुक बीसल की 
बालटी सी, किक) ३० 

खम्बदार ने कहा, जेड़ी 
मिक्ष जाय ।! ३०33 

रसोई की दाई' ओर खकदी की एक 
सीढ़ी थी उस पर अट्कर युवती दूसरे 
मकान को बुत पर पहुंची। कुछ देर 
बाद खोट कर आई, दो छुस्ने (बढ करेरे) 
सिकाक्ष कर लाई, दोयों में भर कर 
खससी डाज़ी, ऊपर से पूक एक सेला 
मक्‍खज का ढाक्ष टसने हमें जुल्मे दिये। 
मणसे एक ही जुल्ना एिचा मया, क्षम्बर- 
दार ये अऱ प्रन्‍्ते स्तिये मुझ्ों पर हाथ 
फेर कर खम्बरदार ने शभ्रा शीश की, 
रबु'दी-रखें-सार्म बाछिये । 

और मकाल से बाहर झा सथा। 

प्यास बुर गईं थी । 

मेंने खम्बरदार से पा, 'तुम इन्हें 
जानते हो ? 

“नहीं दो ।? 

“गड्ी जानते ? भरे तुम्द जानती थो?! 

“नहीं।! 

गहीं ?! 

“दो क्या हुआ ? हमें प्यास खगो 
थी, उसके पास जाह्१ष थी । इसमें ऋागना 
पदचानया क्या !? 

में सोच इहा था--दिक बह क्ोग 
है, जानते नहीं, फिर भी अपनाते हैं और 
2३३ ओर हैं सम्द (१) शहरों के 

«४. 


िनककपम- -कनननन कमला, 


जी इम्ह्र विधायाअस्पति का 
चका उपन्यास 


आत्म-बालिवा न 

सरक्षा की भाभी में श्िस जदूभुत 
जीवन-धाया का शूतरत्त हुआ था, और 
सरजा में जो विकसित हुंएँ, अ्राया-यत्ति- 
शान में डसका रोमाण्यकारी अन्त विकाया 
जया है । सादे ही सकय गत २२ य्यों 
के राजभोंजिक जीवम का चित्र सौ दिया 
गया है। दहन हे) सखी की भागी, 
सरखीा भौर अाध्य-बॉक्धताण के हो सेड़ 
कहें झशय जो) । 

पंजेजर; फिनय पुस्तक अपके?े, 

जया बायार, । विखीं 





१७ सिंतम्कर शन हैह५० कर अजु न साप्ताहिक १३ 
साम्यधादी शिविर के नेता आज वर सबसे बडी विश्व-समस्या उ्नतंत्री शिविर के नेता 


भी स्तासिन 


बार-बार दोइराता रहा है कि संसार दों 
शिविरों में विभाजित दहै। एक है साधभ्रा- 
ज्यवाद और भाकमल का शिविर, जिसके 
मेता हैं परशिथमी देक और विरेषतया 
संचुक्तराज्य भमेरिक्ा ॥ दूसरा है 'अमतम्त 
और शाॉति' का शिविर, सोक्धिट यूनि- 
जग ओर संसार भर के साम्यवादी दकख्तों 
के मेत्स्व में । के प्रिय शब्द्‌ और शब्द समृह, 
जिसका सोक्विट अचार व्यवस्था प्राय 
प्रथोग करती है, पक सदा अर्थ रखते हैं 
और बह अर्थ उत्तके बाशतबिक जब का 
उल्टा होठा है | यदि आप इस 
सीषे-साजे शुल्खे को काल से खायें, पैव 
आप देखेंगे कि सोवियट प्रचार ल्‍का 
वरस्ठबिक अर्थ यह दे कि ८ 


किये जा सकते हैं । इत्र शोग केवल पक 
राभ्य में ही कहीं, किन्तु राज्यों की पृक 
फ्॑ति के अन्याणंत सह रहे हें भोर 
साम्राभ्यकादी रनों के सान-साथ सोचि- 





, दो शिविरों में विश्व का विभाजन 





इस लेख के लेखक दें सुरक्षा समिति के वर्तमान अध्यक्ष 
श्री ग्लेडनबेब ओर इसलिए अपने विषय के प्रामाणिक 
अपिकारी हैं। सथार रूस्ती ओर अमेरिकन दो गुटोमें विमक्त 
हो चुका है। रूस के भादशों, युक्ति क्रम ओर नीति का 
परिचय देते हुए लेखक ने उनका विवेचन किया है । 





स्तासिन के निवम्य में जो ११२६ में 
प्रकाशित हुआ था, पहली बार दोदरा 
के गएु। किम्तु यदि हमें अपेशाकृत नये 
प्रमाणों को आवश्यकता है ती सोविषट 
साम्यवादी दस के “जाक्शिविका गामक 
प्रसुख-पत्र के (६ बदटने होंगे । अपने 
जूलजाई १३४८ के अंक में इस पत्र ने 


कि पू"दीबात्‌ से समाजबाद मे परिवर्तन 
पाकिमेंद्रो थोटिय के झाधार पर शांति- 
पूथेक किया जा सकता दे । 


इस अकार आप देखते हैं कि इस 
खिल्ान्त के अशुसार और बदि इस 
करेरिया के घुद को गुइ-शुदू बताने बाते 
भी 


डस्ताद फेकशा विसकुस उुचित होगा। 
असल्ष में हुआ भी यही है| स्तर केक्ल 
यह था कि रचअरी कोरियन अधिकारियों 
ने पहख पहल झबने को पुकू प्भक राज्य 
के रूर में संगठित किया और तब डचित 
अवसर का प्रयोध किया । ( यह ' दो 
श्रभी देखना बाकों है कि बिसे उन्होंने 
ड्ित अवसर समझा था, कद सचमुच 
ऐसा ही भागे भी रहेगा या गहीं। ) 
पृषा था खबांता है कि ट्रिंसासम्कन्थी 
सोक्ियिड सिकांत राज्यों के पारस्परिक 


घट रिफब्शिक का अस्तित्व यहुत सल्कष्ण पर भी सागू होते हैं या महीं। 


दिनों तक बना रह सके, इस बात 
की कश्पणा नहीं की जा सकती । 
में जाकर दोनों में से किसी 
जीडना है भौर इुध शध्स के 
'पहड़े ही सोकियर शिपणिशिक ता बूडु वा 


केबिन के प्रश्थ/ मास्क पुस्तक में जिसे 
सब स्ास्यवादी दसों को सायभानी के 
साथ पढ़ने का आवेश दिया जाता है, 
श्वर्ष स्ताकषिण ये समकाया है कि रूसी 
काम्सि के फशस्वरूप सर्वप्रथम मजदूर 
राज्य का आस ुआ। इस राज्य को 
उन्होंने विलय कफन्कित्री आव्योप्तन का 
७७७७७ झल्त्ला 
॥ 


युद्धों का विश्लेषण 

वो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जो राज्य अपने को इस दृष्टि से देखता 
है, डससे शांति और सहयोग की विदेशी 
नीति के पात्षम की आशा नहीं की जा 
सकती । अन्‍य सब ऐसे शासनों 
को जिन्हें वद विश्य कातिकारी आंद 
जब का विरोधी मानता है, कमओर 
खगागा अद्द राज्य अपना करेब्य समझता 


है। दूसरे शब्दों में, किसी सी असा- 


सचमुच यही प्रेरथा ( ध्रुक्तिदाता 
सम्बन्धी) सोवियट के जुदू-विधयक 
दंश्कोश (शा हिस्टरी भ्राफ दि 
ऋम्यूक्स्ट पार्टी! मामक समस्त साम्प- 
जादियों की अभिषाथे पुस्तक में जिस 
पद अकाल डाला गधा है ) को प्रभावित 
करती है । 


रूस का तक 


ग्रह इस शकार हैं-- युद दो तरह 
के होते हैं, (क) न्यायोदित बुद्ध, अर्थात्‌ 
ऐसे शुदू जो विजय अहीं किस्तु मुक्ति के 
छिये कड़े जाते है, खोगों को विदेशी 
साकमण से बचाने के लिए अथवा उस्हें 
पूजीवादी दासता से बचाने के लिए 
झवया उपनियवेशों और पराधीन देशों को 
साम्राउयवादी भर से सुक्त करने के 
सिए छोर (रू) अनुचित बुद्ध, विजब के 
शुद्ध, बिदेशी राष्ट्रों और देशों को जीस 
कर दृत्स बनाने के क्षिप कड़े गये युद्ध । 
सोक्धिट यूक्यिम द्वारा किसी युद्ध का 
समर्थंथ था विरोध इस बात पर निसेर 
होता दै कि यह टस युद्ध को किस भख्दी 
में रखने का गिश्चम करता है भोर ऐसे 
विश्वयों पर पहुचनगा आवश्यकता से 
अधिक जासान कास है। जिस किसो 
जुद में खोक्यिट चूनियय और टसके 
प्रभाव केन्द्र के देश सम्मिद्तित हैं, विश्वय 
ही शरुक्ति का स्यायोचित थुरू है। इसके 
विषरीठ साम्ययादी देशों के युद्ध विजन के 
बुद अनुचित हुजा करते हैं। 





श्री दू मैन 


क्योंकि पश्चिमी देशों के क्षिप बह 
सम्मय नहीं है कि ये किसो उचित युद्ध 
में भाग के, इसज़िए उनके नि-शस्त्रीकरण 
की मांग ( या कम से कमर उन्हे उस एक 
इस्त्र को इस्तसाक्क करने से रोकना 
जिधमें वे सोवियट यूनियन से भागे हैं ) 
त्कयुक्त बात है। इसके विपरीत, इस 
चेत्र मे सोवियट यूनियन को सल प्रकार 
के सच्छे नियंत्रक से बरी रखना भी ठसमा 
ही तकंयुक्त बात है, क्‍योंकि परि भाषा के 
झनुसार यह देश तो केवल्न ट्थित युद्ध 
(मुक्ति के ग्ुद्ध ही ) कद सकता है। 
यही सारी बाते कोरियन बुद्ध के श्रत्ति 
सोविपट के विचित्र इष्टिकोस्त की प्रष्टमूमि 
में है। जेसा कि हम सब आनते हैं, 
सोक्यिट सरकार के मताबुसार इस युद्ध 
में उत्तरी कोरिया वाले 'साज्ाज्यवाद? की 
आक्रमणकारी शक्तियों के विरुत गम्भीर 
संघर्ष में सजम्भ हैं । 


साज्राज्यवाद-- प्राव प्रयुक्त किये 
जाने वाले प्रिय शब्दों में से यह स्भ्छ 
है। संसार भर के शांतिप्रित्र ल्लोगों 
(जिम मे से झनेकों स्वयं सोक्भिट 
यूमिमरन सें ही है) को घोले मे दाकने 
के लिए यह शब्द समय है। 


योरोप और एशिया 


किस्तु साज़ाज्य है क्‍या? यदि 
इसका भ्रथं है “रिनेसांस! ( पन्क्ददवी 
शताब्दि में साहित्य भौर कला का पु"न- 
रत्याम ) के दिनों में उदित नये विचारों 
और नई भावनाओं के आधार पर येरप 
का विस्तार है, तो में यह बात समझ 
सकता हू । 


किसी शक्ति या शक्ति समूहों के 
विस्तार के अधिकाश जुग नये विचारों, 
नूतन भावनाओं और नवीन विधियों 
पर भाषारित भे | कई 
अबसरो पर ऐसे बिस्तार एशिया से 
बोरोप को क्क्षय कर प्रारम्स हुए थ, 
इन बिस्तारों का कारण भीच उदश्य, 
अथया विजम की भावना नहीं भी, बश्कि 
कुछ ऐसी जामकारी दूसरों को देने की 


१४ 


वीर अज्ु न साप्ताहिक 


२ आध्यिन हम २००७ 





इच्छा थी, जो वे बहुत समय तक पआपध्त न 
कर सकते ये। किन्तु में समझता था 
कि आज खगमग भस्येक ज्यक्ति बढ देख 
सकता है योरोपीयम विस्तार का काम 
समाप्त हो गया दे ओर इसका अंतिम 
प्रमाण दिटक्वर के भ्रन्तगंल जअमेनों का 
हाथ पांव फ्रेखाना था। जिन परिचिमी 
शक्तियों को आज साम्रामग्रवादिसी कड़ा 
जाता है, वे दिटलर के घिरोध म उसना 
दी सक्रिय थीं जितना कि रूस था। काई भी 
शासन जो समय से चाजीस वर्ष बिजुदा 
नहीं हे और इस प्रकार आधुनिक क्तचिा- 
रघाराशों से अपरिचित नहीं है, अखुमा- 
नतः यह देश सकता दै कि एशिया के 
ये राहू जो आवश्यक कारीगरी के अमाय 
में समान परिस्थिति में रखे गये थे, इस 
अभाव को पूर्ति काफो हुए तक कर चुके 
हैं और पुरानी पद्धति, जो गुर ओर 
शिष्य के सम्बन्ध पर आधारित थी, 
अब सहकारिता और सहयोग के संख्म्न 
का रूप अहस कर चुको हे । 


यश्षपि मानवोय सम्बन्धों में इस 
किशापा परिकर्ततन के फक्षस्वरूप कुछ 
टजखपुथस्तध॒ उत्पत्ण हो गई दो, किन्तु यदद 
जात अवश्य है कि बद जिसकी मिल्दा 
भसाफस ने १८७८ में साजह्राज्यवाद' कद 
कर की "थी, अज गहीं रही | इसका 
उपयोग अब केवल कुछ गिर कुश अस्य- 
जन शासित राज्यों द्वारा अपने को अषि- 
कार के सिंहासन पर आरूट रखने के 
किए किया आता है। जिटिश अम सरकार 
अणया अमेर्िकिय प्रशासन के छिए इस 
ऋण्द को अदशुक्त करना यदि शोचनोय 
जे होता, तो उपहासास्पत अवश्य कहा 
खांता । 

हेप में, साम्राज्यवादी सम्बन्धी 
जद सारा भ्रदाप, जो मास्‍्को रेडियो 
द्वारा प्रखारित कियर साता दे, वास्तव 
में केवल एक अ्थ>रखता है. यद इस 
बात को छिपाने का प्रदस्‍्न कि सारे 
संसार पर निरंकुश्ता “खादने की कोड श 
अमेरिका नहीं, किन्तु कोई अन्य देश कर 
रद्या है । 


गत्यवरोध का वास्तविक करण 
इस किए, मैं अगस्त मद्दीने 
में हुए भत्यवरोध पर के बास्तविक 
कारणों पर,है अपने विचार; यहा 
दोइराना 'बाहता हु । शाति का ,प्रचार 


चादे वह किसी अस्पष्ट घोषणा के लिए 


हस्ताक्षर संग्रद का रूप के, अथवा को- 
रिया में 'शांतिपू् समस्योठा' प्राप्त करने 
के ज़िए 'दोगों दक्वों' का आपस में 
प्रिखाने के प्रस्तावों के रूप में प्रकट हो, 
जास्तव में सो यह शाति संग के अकत्म 
को पक्का करने और उसे भविष्य में 
चहके से अधिक सफल बजाने का साधन 
मात्र है। शयझुक्ष, शाल्ति प्रचार आकर 
की तैयारियों का दुक अंग दो है। इसका 
मुख्य उद्द श्य है दुहरों को पौष़ित देश 
* की सहायका कहते से रोकना अचवा 





ऐसी सहायता के मार में बाघाएं डाखना। 
“सोक्यिट कूटजीरि का इतिहास” गामक 
सरकारी प्रकाशन में इथ करतूठों का 
विश्लेषण क्ड़ीं स्पष्टता ओह शूक बूझ के 
साथ किया गया है। द्वितीय पुस्तक में 
“उस आदर्शो के पोछ्े बिनाशक उठ श्यों 
को जिपामा? मामक विषय पर एक वाद 
विवाद मिखता है ॥ इस उह श्म की प्रासि 
के साधलों में एक यह बताया गया है। 
“अपने उहश्यों के लिए नि"शस्त्रीकरण 
और शांतियादी अचार का अनुचिस 
उपयोग करमा ।' झागे अस्कर यह 
पुस्तक कहती है? कि बहुत समयों से अज़क- 
मशप्रिय सरकारों के उद्दे श्यों और 
डमकी योजमाओं पर अभवरण हाखने के 
किए नि शस्त्रीकरस् का विचार अत्यक्िक 
फोकप्रिय रहा है।? 


इस विषय पर हंगेरी के साम्यवादी 
प्रतिरक्षा मन्‍्त्री का एक अक्तब्न अच्छा 
प्रकाश डाखता है । उन्होंने अश्रेंज १२ 
को सिखा जा । हमारे दक्ष में एक प्रकार 
की शास्तियादिता प्रकट होने क्रगी है, 
विशेषतया हाख के दिनों से और अब 
इमें बुद्ध महीं चाहिये” जेसे जारे इस 
शांडियादिता के अच्छे उदाहरण हें। 
इस खिए इस शांतियादिता को अपने 
बस से मदहिप्कृत करना हमारा पहखा 
कर श्य है ताकि इसके बाद हम इस 
साकना को जनसाधारण के झह्म्दर उस्पत् 
होने से रोक सके . 


»« इदेमारी अनता 





में शांत्यादिता को साथना काफी माजा 
में सेस गईं है, विशेषकर हमारी महि- 
खाओों और हमारे किसानों से ...।! 
कुछ भो हो, आक्रमण के विषय में 
सथ सोबिबट शासकों (के सतत विषित्र 
रहे हैं। इसका कारण निस्सस्देह उन 
पुराने आदशों का बढ़ी सकती से कागू 
किला जाना है जिसमें वे सदेव से विश्यास 
करते आये हैं। आपको याद दोगा कि 
स्व स्तासिन ने दिसम्धर २३, ११३२३ 
को कहा जा कि 'फ्रास और क्टिग पर 
आक़मस करने बाला ओेश अमेशी नहीं 
था, यर्कि जमेंगो पर ऋतोस- और शिरटेव 
ने आकमल किया था और इस भकार 
इस खुदू का उत्तरदाबित्द उनके कम्धों 
पर है। अिटिय ओर फ्रांस के शासकवगों 
मे पूफक ओर जमेगी के कऊाँति भप्रस्ताबों 
को रह्टरा के साथ ठुकराया और दूसरों 
कोर युद्ध को शोप्ाति्सीम्र समाप्त करने 
के सोवियिट प्रभसमों को पूरः नहीं दोने 
दिया ।? यदि १६३६ के झुछद सम्बन्धी 
इस विज्तशल विश्लेषण में स्कक्‍यं स्ताखिन 
ने विश्वास किया था सो कौन आने 
१३६२० में हुए आक्रमण के विषय पर 
सोक्यिट दल्थीख में कोम विश्यास करेगा ? 
सच यह है कि ज्य तक थे अभंहीन 
विचार छोड़े महों जाते अब तक युद्ध को 
सम्भावना सर्देज उपस्थित रहेगी । ये 
विचार भक्त ही स्पष्टलथा न छोड़े जाए, 
किन्सु शायद इतना सम्भद हो सकता 


देइकी के दुक्केट-- रमेश बुक्ड कस्पणी पअंददी चोक, देइकी। व्यायिततह--- 
यूनिकता .मेख्किक दाल डोडोडावा भोशी कश्कतर | सर्दी पंशकाट:न कक मेकीकल 
दास, अग्या्छर चुही । जवाबद, च्रीफानेर तथा अरशतहुब के युलेगवन- हू० दुत्स 
को० होतप सके कीयर रोड़ रफ्ीज जसक | 
















है कि दक पर अमज् म किया खाए । एक 
निष्कर्स हम निकाल सकते हैं | काँदि 
स्वकाज ऋमत में पुकता इंकेंयी सो आंध 
शिचाएें पर जमवा मंहों मिकरा जकदया 
क्योकि बस के भ्रधोग इक ईअल्कर 
को अप्रत्यक्ष बल ) रब खपतों की 
प्रहि. श्लोबियर सरकार के खिए शामस्त 
यह है जिन्हें भात करने फायाह ऋाज 
कुतापंकक्प माखूम पढ़ती हैं । मेरे शिकार 
से यही दे भास्तविक सत्द, और यही 
करे सामसझे की जक भी हैं?” 


डठह बाण । सरमात्या सो 
फृछ से एक रिन घूलल ९ ९ अडायारो महारक 
जी के दस बहाड़ रर भेरी भेंट हुईं। जिग्हों ये 
झुके एक इसका बने की जोर दूसरी कामिश के 
सिक सै । इस क सदन स म्ामओों मैं मे दूसरा अम्य 
आप्य रिया। सात पिग कफ ऋतएर मैं अपन वाद 
बन मया + चिव! मे आशय अदारणा भी के हुक: 
से शफय ली डि हैं कमसेया के लिद आपने अप 
को ऋ्रंस कर । इस लिए हैं जरोे 4चण जमुकार 
अल रुकाना सप सकाबता हू और केश वार क्र 
कोषित भर्देयों को जद एका फसल 





( रजिस्टर्ड ) 


मजलेस्थि] को १ दिन में धृर करने वाली 
कुयाईम रहित रामबाल भौषधि सू० ॥:) 


निर्धाता 
श्री वी, ए, वी, लैंक्रेरेटरीज (रजि०) 


६६ सारी कुआा मेरठ शहर, तिहाद़ 


मगर पेहओं । 


चुष्केट--- भारत मेडिकल स्टोर जैरमगर 


बाआर मेरठ कहर 


इकीम अम्सारक्ता जावकर जी फराश- 
खाना वेहकी । 


रबर की मुहरें 





दोकाइण किंग्दी उदू का अंधे थी 44) इस 
अमाभा सर शिशाहें' हैं 7 विभेश खुला 
कश३-- पेन्कजेकायल इनसातुफा लि 


* जोंग औं४ ३७७ अंधीमईड 


१७ विकदा सर १९४० औ अदु न साप्ताहिक श्ष 
) 


कुकर. # अकाध्सएडी भा 24 कया कमर 
7 _; 








एड़ रोगी की करू परीक्षा दो रदी है । 


ब्रिटिन के श्रमणशील चिकित्सालय 


नह तो विर्यियाद है कि किसी बिकित्सा सेवा समहर में ऐसो कुड ऊंत्र 
हो सकते हैं, जिनके शिव केल्यरेय चिकित्सालय काफो दूर पढ़े । खम्दुन से बोस मील 
परे स्क्षाठ शस्त्र स्पाय में बहुत से कलसाम( के कफ़काजियों को चोट-फेट को मर- 
इम-पह़ो तगा इंजाज अथवा उनके स्वह्ृस्ण्प-मिरीक्षक के लिए कोई ध्यवत्या नहीं थो 
जलपि थइ शक ऐसा स्थान है, जहां विमिज घन्‍्यों के छगमम तोम सौ मिश्र कारकाने 
हैं। इसे रक्षा ड्रं डिंग एस्टेट कदते न इसलिये ओशजोगिक स्म्रानों के किए सेनिक 
डग के अक्षते-फिरते अस्पताऊों को उचित लमसो गई और उस सवे प्रयोग 
के लिये खेक्से पहले इसी को चुना था। 


» भद्रोशड आम्तोष सस्वसाज टूर्स ने कई बढो स्थासीय कम्पतियों के सहकोग 
से ३३४७ में स्काश ऋषधोमिक स्वास्थ्य सेवा जारो कर दो और शुह में पेयो ४२ फर्म ] 
अथवा कारखाने इसके सत्स्व बने, जिसमें ६,३२४ कामकाओजी ये । ख्ेकित पुक साल 

| में हो इसका सदस्य संक्सधा ६६ तक पहुँच गई, जिससे ३०,८४३ काम $र्णजयों के 
स्वास्थ्य का दायिस्व पेढा हो क्‍या था। 
६ शेद्द पृष्ठ १८ पर ) 


| 
| 
| | 


अषकााकक ऋएउुकक)इरतपआककर की पा+ 
ना 
७०22 & है! दें 3. 


जब्त कृदालाफक 4" उपाानायमात/7 कर अुएकत] 7 ककात-० ० अनवर भाप. मा. कमा 
हक 4 ९. 
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अमशशीद्ध|ैचिकित्साज़व ]का फैचिकिप्सक रोगी की आँल:देक”रदा दै?। 


ध्ज 





१६ 
एक मनोर जक लेख 





वीर भद् गन सामहिक 


एक एक में तीन तीन 





प्रायान युरा में भारतवर्ष में ही नहीं, 
स्ंत्र ही किसी विषय को तीम या चार 
भआगो मे विभकक करते थे । रोसस सोगों ने 
सव्‌ चार हा भाग किये हैं। यूवानी जोग 
किसी भा वस्तु को तीन भातों में विमक्त 
करते थे। अपने देश भारत में दोशों 
ही प्रमाए' प्रसक्षित थीं। नेदिक दृष्टि 
से जिस किसी भी केत् का पथयश्ोचन 
करें , वह तीन था चारमें विभक्त शक्टिमोचर 
होगा | सादित्म, इतिहास, यूयोख, दशन 
बथाकरक, गयित, तेशक, संगीत और 
शाजनीति जहा भी हू ढें, इसका याहुश्व 
है। कषेखक ने तीम भर चार के चकों 
को मदत्ता की एक फम्बी सूची बनाई 
है। 
सदर प!ठकों के मनभोरंअनार्भ उस 
में से कुछ सूसी दी जाती है-- 
अमी, देखादख, . मदभरे, 
श्वेत. श्याम, रखमभार ६ 
जियत, मरत, मुंकि फुकि परत, 
जिहि शितबत शुक बार ॥ 
हिन्दी साहित्य में बह दोहा अच्छी 
रचना के इम्तर्मत आठ़ा है। तीन 
अकार के नेत्र--धस्त, दाद और 
माइकता वाले बतका कर क्रमशः उनके 
रंग और गुश का इसमें किवेचन है । 
इक बाहर, इक भीतरे 
इक रद. बुध दिशि पूर। 
सोहत गर जग त्रिविध्र उ्यों, 
बेर, बदास, पहंगूर | 
सालार के मजुध्यों को तीन दी 
भागों में काटा गया है। कुछ बेर जेसे, 
कुछ बदांन जेसे और कुछ अंग्र को 
तरह के । इसी बात को श्री तुक्षसीदास 
औ ने इस अकार कदा है-- 
'पंसार मंद पूृथन विधि, 
पाटक्ष, रसाख, प्रगस, समा | 
एक सुमनप्रदू, एूक झुमन रुख 
एक फलाह केक खागही । 
एक करुहि, कद हि कर्राई भपर एक 
करदहि कहत मे यागहीं # 
सूक्ध गये राग रंग भूख गये शकड़ी । 
सीन चीज़ याद रहीं गोंग सेख खकड़ी ४ 
मनुष्य जय बहुत अधिक गुइस्भी 
में फंख जाठा है, रो उसे सीन ही चीओं 
की अधिक चिम्ता रहती है। थे हैं--- 
मप्तक ते और ककदी | अंभ्रे जी शज्य 
में नमक पर टैक्‍स या । स्वराज्य हो समा 
यगमक यर से टेक्‍्स €ड भया। पर नोग 
उेस सकतीं को किया घरने के यदले 
बहु रा । एक नहीं, तीभों के भाष 
रुके । 


जूट ओ भायसार, विशारद 


अक्सड़ पूछे फरकड़ से, एक बात झड़ी । 
ऐरम, संसो, हभोड़ी पदले कोन गद़ी ! 
जियुलाव्मक संसार में प्रथम किसका 
आदुर्भाव हुआ, बदी इसमें पूछ्ठा गया 
है । ब्रह्चा, बिप्ड, मदेश, स्थिति, बासय 
ऋर नाश । सीम को समस्या सुझकाने 
समझते के किये पूक देहाती पहेली है 
जद 
चरण घरत किस्सा करत, 
भाषत बींद ग सौर । 
श्ुकरक को हू इत फिश्स 
कवि, मसवुक अरू छोर # 
ली ही ऐसे ज्यक्ति हें, जिमको 
निद्रा भ्ोर शोर से अ्ररुचि होती है, जो 
“रख घरने से पू्थ सोच विधार करते 
हैं और जो 'सुक्स्य/ की खोज में रहते 
हैं, उनके गाल हैं, कषि, भाहुक और 
चोर । 
कदायत है कि मद, येश्या, बेज, वकील । 
समय पर जेवें नहीं, ठो पोछे मिले व कील ४ 
'श्राज सकद कस्त उधार! के मियम 
का पाक्षन वेश्या, वेश और बकीक-हन 
सीन ने पूरी रारह नहीं क्रिया, तो अदर 
ये भाटे में रहते दें । 
रहें अक़ि झुलत्वो। 
यहै स्गामे. कोग । 
सीभ दयावक निसकाईि 
बातक, राजा, रोग ॥ 
जोडी सी असायधानी से मिसक जाने 
पर ये तीबों-पाप, राजा और टोग--फिर 
झाकर ओर से इचाने कसके हैं । 
सूषस बिना न सोहहीं, 
कविता, बबिता, मित्र । 
“भूषण” शब्द के सोय अंथं जिम 
तीन पर प्रयुक्त हुए हैं, थे हैं तीब- 
कविता, बनिता और मित्र । इन शीनों को 
शोमावमान क्यने के सिएप भूजल चाहिये 
ही । गहीं तो दूषक्ष मिल्ले जरिया न रहेसा। 
सखीक लीक गाड़ी चलें, 
सीकहि चसे कपूठ । 
सखीक छोड़ तीनों चर, 
शायर, सिंह, सपृत्त ॥ 


जहां किसी स्रीक की अरूरत बहों। है| 


छिसी थारा या गिदम में जो बंदते कहीं, 
ते सीन हैं, कथिराज, शगराज और कुछ 
के दीपकराज सुकून । 

व्यास, कमक जद कामिनी, 

में हैं कहने वेकि[त 

सही में दांच दे 

में मारें एंति सेशि ॥ 


कोशय और कामियी सी आया का 





प्रमुदठ.को कड ही: उपदके.ै +.हूसं, कर - पीष- को को विकण दै आह 


तोसोे व्यक्त! हें, कहाम्रिक, तीयों के 
पंडों जी ऋषर ऋे- सीन विकट, महा 
विकड--कावा गया है । 
जूपड़ि थी पंडित बचन 
झौ कन्या को दया 
एके पके वाह के 
सीनों होत समाय म॥ 
राजपशा जो हो कई सो हो गईं, 
पंडित मे एक बार जो ओजुआ से विकास 
दिया, अटस हैं! गया; ओऔीश कल्या करा 
दाग जो हो शया लो हो भका, पिर 
उसमें 'शीब-पाँच” नहीं हों खकती । इस 
तरह ये समान कहे गय्रे हैं। पर माजुज 
दोता हैं तीसरी बात-कम्या का दास 
अब इसमें से गिकाक्षना पढ़ेया। कम्पा 
का दान पूक थार से अधिक होने झ. । 
है। दि्तू कोड वि “वरदान” बका कर 
उताहा जाने बाह्य है। 
विया कुषचा को सखी, 
थिनमा सुदु को ज्यतथ । 
ये तोनों फ्रीका अगर 
बिना सुपारी पान #॥# 
अश्ख्ीखता से बचने के किए स्त्री 
और शसके कु्सों का बरंव टोक बहीं। 
है, सुद्ठ सु डे एके सेर मिल सकते हैं। 
सुसख्षम्ात्रों ने चोंटी सरकू की ओर अ्रंग्रेज 
मृछु उखाद के गये। फ़ोकेपन को रही 
सही कमी कारे पान-पत्त चबा कर हो 
जाबगी। 
औरर जमीम, खर | 
थे तीनों जढाई के भर ४ 
साशड़े की जद के सीन असुस शम्तु 
सब को बिदिता हैं । जविक विस्तार 
की जावश्यकता महीं | 
सचिव, बेच, 
बोलें । 
, धर्म, सन तील को 
केगि ही गास ४ 
इस राज्य का नाश हो आता है, 
जिसका सन्दी अब से मीठे थचषण बोखता 
है। ( हमारे प्रशावमत्री जी की मापा को 
कुछ कोरा भथ मिल्षित प्रिय बतखांते 
हैं।ग जाने यह शहां तकड़ीक है। ) 
बेच और गुर की झुवावल अआायो आपकः 
शरीर और पन्मं को हाशि पहुँचाने 
बाकी होटी है | 
जाया तेरे सीन भास | 
परसा, पसखुं, प्रस्शराप ॥ 
सपम्भवादू किंग काम कर्मों के 


जो, 


ड्रीम 





पर्स जी | जनी हों जानेबरे शुक्ल 
समहये, भीमत्म प्ररसराम को साहब । 

* बोर, बोर, मर |] 

पाती पियें भीर ॥ 

खबरे पामो पीने काणें तीजान+-- 
हज को चोरी काने बाला और, दूसरा 
जोड़ और शीसश मोर 7 

सूर सुर, इुस्सी खाक । 

उ संत फैशन बुला 8 

फऐ्यी शाहिश में शिन सीन अईप- 
कॉकिधें का एफाश' दे, मे हैं शुल्क 
को, तुसकीदाप मी शौर केककटास रा + 
“कर ये झोटे! के अश्य को. खेंकर 'सूर 
हु्छब्ी शरद अच्मेद्‌ हैं, अस्यु इक कण 
के विषय जनों ऋ औंकेत) ही दे। 

सार चुत चाकृत महिं, 

सीत-उच्छ सम जाई । 

हिये अधिक संतोष, गुण, 

गरदभ तीन गदहाहि ४0 

गरजे को गधा कह कर उपेक्षा को 
दृष्टि स देखा जाता है परन्तु 
इंश्वर को यूष्टि में गुखाहीस कोई नहीं । 
संवोषी बगना सीखना दो तो गददे से 
सोखगा चाहिये, शो प्णिक भार से 
हक नहीं और सरद!-गश्मी से पाता 

| 


चुलसोी तीवे अक्रार से, 

हित - अनदित पहिचान। 

परणस परे परोस बच्च, 

परे मामजा जाब ४ 

तुलध्षीदास .-. ने हित-अनदित की 
पद्चिजान के क्रिएतीव उपाय बताये हैं । 


(४) ए४०-- € संत, छुभाफाकोरी 
आर काका राजार हैं दी इसके किए ) 
किंग शीमों में ऋम्तोयों गदीं रहे । 
( केष इृड २० ५९ ) 
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शफय को देखा | अपने कार्य के फशस्वरूप 
उसने इम टिप्पशियों को स्वाभाविक 
समा और इसलिए उनको उदासीनतवा 
के साथ ग्रहण किया । वह अपने सन में 
सम्पूर्ण रूप से विश्चित्त नहीं था कि 
यह जो कुछ कर रहा है, कह टोक ही कर 
रहा दे, क्योंकि सरक्षा का पहलू भी तो 
था । हाँ, सरका के कारण ही यह 
सामणा अटखिश हो यथा था, नहीं तो 
क्या था ! अभिरुद ने नह सोचा कियई 
सुजाता न जाती सो यह साक्षा को पस्‍नीर 
के क्षय अधिकार ते देता । कह इस दिशाएँ 
में अपने को बोरे-धीरे तेबार कर रहा 
भरा, पर साँदो को तरद सुजाता के घुस 
हक उसके सारे मषकूबे मिट्टी 

मिक्ष यथे, और पक विशकुछ बने 
जीकद का सूत्रपात हुआ। कोन असकता 
#है, भद्द पायो कहा जा कर करी ठहरेगा । 
अविनह्त ने मन हो अभय कदा-- 
बने दो । 

यह मजयूरों से लार्यजनिक अचन से 
इृट सभा । बह किसी के घर वहीं जाता 
का, ओर व बह फरिसी का चअतथा ही 
पर्वद करता था, क्योंकि भाने का अथे 
अधिन भासतोचना फोर शायद अपमान 


७ आरत विभाजन से बहुत पहले 
की बात है । पक प्रसिद्ध क्रांति 
कारी अनिग्डध ने जेल से छूटमे 
के बाद विप्छुषकारी संघ बना 
लिया था | लाहौर की एक कुछ्ीन 
खड़को सुझाता के सथ उसका 
परिचय होता है विप्यव- 
कारी संघ के सदस्य एक 
१५ बर्षीझ वाखिका का एक पेंता- 
लीस बष के अघेड़ से दोने वाले 
विवाद का विरोध करते हैं वे 
लोग विषाद्देच्छु भवानन्द और 
खड़कों के मामा गसिकल्ाल को 
सममपते हैं, और अम्त में 
सघ के ब्यव्सययों की सम्मति 
से अनिरुद्ध जा विवाह फेवल् 
कर्तेज्य आवना से सरला से 


निराश होकर लाहौर चक्की जाती 
है, और वहां वेश्याओं दी दशा का 
धध्ययन करतो है । सुजावा हरि- 
किशन नासक छक सुसम्पन्न तथा 
सुन्दर युबक की ओर आकर्षित 
होतो है। पुजाता को गर्भ रह 
जाता है , इसलिए वह हरिफिशन 
से विधाद का अस्ताव रख्तती है , 
किन्तु दरिकिशन उसे ठुकरा देता 
है। अन्तमें काशी जाकर सुजावा 
अनिरुद्ध से कुछ छिपाये बिना 
अपने उद्धार के लिए विवाह का 
प्रस्ताव करतो है । अनिरुद्ध ने 
उससे विवाह कर लिया। इससे 
रसके सव साथी नाराज हो कर 
उसे गालियां देने खगे। 





रुद्ध यह त्याग न करता तो यगस्णी 
करता । 


अगिरुद्ध पुस्तकें पटकर साया दिख 
कर हो सम्रव बिताता था। दिगनसर बह 
घर पर| ही रहदरा आ और दिया 
जलने के बाद यह फोकास्य से दूर कहीं 
शेसी जगह पर टहसखने के लिए निकल 
जयता था कि जहां पर उसके श्ूसप् 
मित्र उससे न मिखें। इसो प्रकार कद 
समाज से जखुल सका उसके ड्ारा परि- 
स्वर होकर जीवन व्यतीत करता था। 
इस दिवाह के काद कह रसिकलाता के 
मकान की जोर गहीं गया, केसे, दिस 
झुद से जाता। रतसिकलाश मी यहां 
आये थे, उन्होंने श्रमक लिया जा कि 
कि उसकी सरक्षा विषया हो महें है । 


चुल्सके पढने के ध्वतित्कि अषिसद का 
और युक विशेष काम यह था कि यह 


प्रकृति-पर्यकेदण किया करता था। उस 
का यह अजुराग बहुत पुराना था, पर 
गत कई दक साकों से; जब से कद छूटा 
था, काम के सारे इस दिशा में समय महीं 
दे पाता या, पर जब से यह विवाह दो 
बया, और उसे सब कामों से छुट्टी मिल 
गईं, सच से छुत पर एक डेकचेमर पर 
बेठे हुए भंटों कह रात को आकाश को 
रार्फ देखा करता था। वह मोटे 
सौर पर श्राकाश तथा उसके सदस्यों से 
परिचित था | अब साथियों को खो कर 
यह भक्षत्रों का साथ पसंद करता था। 
रोशनी जो दुनिया में सबसे अधिक तू त 
वस्तु है, बह सी रास्तों वर्ष में विश्व को 
परिक्रमा कर सकती है। कितना विराट 
और दियुद्ष यद्द विश्व है। विश्व की 
विराटता और समय के झाजम्तत्थ पर 
विचार करते-करते बह अपने छोटे से 
जीवन को छोटी-सी ट्ंजडी मूल आता 
था । छायापथ के जुटे-छोटे तारों की 
ओर देखते-देखते वह सोचता था कि 
मनुष्य के यह जो विभिन्न दर्शनशास्त्र 
हैं, क्या ये सब की सब कश्पनामाश्र नहीं 
है ? यहां तक कि अनात्मवाद्‌ भी ? इस 
विश्व-अगत में मनुष्य का अस्तथित्य 
कितना जुत दै ? वेशानिकों की तथ्यराशि 
का अनुसरण कर बह सोचता था कि 
पृथ्णी की उज्र दो-सौ करोड साल, और 
उसी के अन्दर मनुष्च-सांति की उम्र 
केक दचास-क्षाल साक्ष है । इसके अर 
यह हुए कि युगों तक पृथ्वी मनुष्षों से 
दीग हो कर सूय के चारों तरक पूम- 
घूम कर माचती रही, भविष्य में भी 
पृष्दो हृतनी ठंडी हो जाययी कि उस पर 
मजुष्य रह न सकेंगे । फिर एथव्वी मनुष्य- 
द्वीन होकर रहेगी । तो ऐसे हालत में 
मनुष्य को सम्बता, विशान इसका क्‍या 
स्थायित्व है ! 

इसी प्रकार के माना प्रश्नों को कद 
मन ही मन थंटों खोचा करता था। 
स्पष्ट हैं कि पहले के शुग की ऋंतिकारी 
आग उसमें बहुत कुछ मर शुको थी। 
उसके दुःखमय जीकम ने उसके मतवाद 
सथा हृदय पर अपनी छावा डाल दी 
थी । कभी-कभी अमभिरुद अपने इस परि- 
यतन के कारण को समझ जाता था, उस 
समय वह समसतता था कि उसका जोवन 
समाप्त दो भाया है। 

अनिरुद्ध सभी समय इस प्रकार की 
मानसिक अवस्था मे रहता था, बह बात 
नहीं, पर जब बद गहराई के साथ अपने 
चारों ओर की दुनिया पर दृष्टि डासखतता 
था, यो उसको विन्‍्ताराशि पर सदृज ही 
में क्याद का अन्थकारमण रंग चअदढ 
जाता था। वह किसी भी सूरत से अपने 
को इस इास्त से पुछ यहीं कर 
पाता था । 

एक दिन अभिरद्ध कड़ी रात तक 
छुत बर जेठा रहा | कड़ाके की सर्दी पद 
रही थी, पर यद कम्बस् में स्िपट कर बेठा 
जा । पूर्णिमा का अंद समस्य जाकाक में 


अपने शीतल प्रताप का विस्तार कर रद्दा 
था। छोटे-छोटे नक्षत्र जो मामूली रोशनी 
देकर जुगुनू को तरह जीने थे, आज के 
रोशमी के इस हंगामे से मु'ह ब्रिपा कर 
अक्भग हो गये थे | बहुत हो टंडो दवा 
कभी-कभी उसकी हड्डियों तक को ठडी 
कर यद्द रही भी। अनिर्द आज आकाश 
के नक्षत्रों को ओर नहीं देस्थ रद्दया था। 
वह एक फ्र थ उपन्यास पट रहा था। 
उसका मन उसो से पूछ था। वह उप- 
स्पास की घटनाओं में बट रहा था, इस- 
लिप श्राख उसे कुछ दु रू नहों था। एक 
आशा उसके मन के अन्दर अकुर की 
तरह सिर उठा रही था। वद्द अकारब् 
ही खुश हो रहा था । उसने अपने को 
कहा -- महीं-नहों मेरा जोवन समात्त 
नहीं हुआ, समाप्त नहीं हो सकता। ** 


उसे ऐसा मस्‍्लूम हुआ कि समस्त 
विश्य प्रकृति &सको बातों को प्रतिध्यनि 
कर रही हे । वह पृ चन्द्र, वे टिम- 
टिमाते डुए तारे, यह आंदनी से छुल्लकता 
इुभा आकाश, यह जीवन से पूर्रू वायु 
सभी उसको श्रतिष्यनि कर रहे हैं । सभी 
ऊसे कद्द रदे हें कि जीबन स्यर्थ नहीं है, 
नहीं हे । 

सुजाता नीचे के कमरे में सो रही 
थी। भनिरुदध इस बात को जानता था। 
इस बात का जञाव. आनन्द प्रदाय 
कर रहा था । सुधाता, दा वही सुआता, 
जिसने उसे हस जटिलता में दाल दिया 
है, जिसे ग्लानि और मिस्दा से बचाने के 
लिये उसने अपने सावंजनिक जीवन तया 
झुबश पर लात मार कर एक बूढ़े आलू 
की तरह छोक समाज से दूर पुक गुफा के 
अग्दर निवास कर रहा है, जिसके छिये 
उसने सब कुछ त्याग किया है, और जिसे बह 
प्यार करता है। सुजाता कोई गादान 
स्त्री गहीं हे, वह क्‍या उसक “-ग्राग की 
बिराटता को समझती है था नहीं, फ़िर 
वह उसे क्यों दुतकारेगी ? हमेशा 
उसकी यह बुद्धि विरोधी उदासीनता टिक 
नही सकती ' उसने एक ल्वम्पट को आत्स- 
समपंण्य किया था और वह तो उसका 
बाकायदा पति है । किसी से किसी मामस्ते 
में निकृष्ट नहीं । ऋच उपन्यास शा 
पूर्दकिमा के कातावरख में झाज पदले पहल 
अभिरुद को चेतना पर यह स्पष्ट होगया 
कि यह रास्ते का आदमी, अपरिचित या 
आसम्तुक यहीं, बक्कि सुजाता का पति 
है। उसकी नसों में यह बात तर तर 
करके बह रायी | 


एक बज चुका था। यत्र चालित की 
सरहद अनिरुद्ध चलने खगा। उसके कमरे 
में जाते हुए रास्ते से सुजाता का कमरा 
पडता शा | उस कमरे के किवाडे खुले 
हुसे थे । अधविरुद्ध ने चोखट पर खडे हो 
कर देखा कि सुजाता सो रही है। सुजाता 
की छातों पर का कपढ़ा जरा सा हट 
गया था, टीक ठत्तना ही जितने से कि 
उसकी ख्ज्या को हानि न होठे हुए भी 


१८ 


दोर झद्ध न साप्तादिक 





ऋझाग सोषण्व स्पष्ट हां जाता था । अभि 
रद्द न अपने मन को <टोज्कर दखा कि 
उसमें काई विकार नहीं था । कलाकार की 
निरुपृहता तल वह उसे देखने द्लगा। उसे 
ऐपा मालूम दुआ कि सारे विश्व को सम 
स्थाआ का समाधान क्या नारी के रूप 
स मांजूद नहा हं ? इस रूप को था लेने 
आाँत लेन के बाद भी कोई समस्या रहती 
है? पुरुष को सब समस्पाओं का अब 
सान क्या नारा के रूप में नहीं हो जाता ? 
अनिरद्ध ने साथा कि शायद पुरुष की सल 
समस्पाझ्रों का वास्तविक समाणान यह 
महीं दे पर इसक कारण कम से कम 
उसकी सब समस्याएं शाम्स दो जाती 
है इसम काइ सस्दद महीं | अकिदद से 
सोचा भ्रस्छा ता दे । समस्याओं के सबध 
म॑ सिर सपाने से फायदा क्या है? 
उनका अतिम समाधान न तो कभी हुआ 
है और न कभी हागा। उससे सोचा 
कि अना मयाद ही एक ऐसा वाद है जय 
सत्य पर आशित है। इसमें कोई आत्म 
अव्यना का प्रवास नहीं हे पर इससे 
क्या ? पृथ्वी तो ठंडी हो कर मनुष्य को 
बस्ती के लायक नहीं रदेगी, फिर ! हां 
विज्ञान है बह भयकर अम्धकार में टिम 
टिमाता हुई बर्तो को तरह 


झनिरुद्ध इस प्रकार कितनी देर तक 
खडा हो कर सोचता रद्दा बह उसे यहीं 


खाट के पास खा हो गया था। इतने 
में सुजाता ने शाबद उसकी पैबी और 
गरम दृष्टि के कारण जम कर आँश सोख 
दी और अनिरुद्ध का सामने देख कर झूर 
कर मेंट गयी। दाव बढ़ा कर उसने 
शरसी जखा दा। 

आप थद्दा पर 

अनिरुद दका मक्का हो गया। सच 
झुच हो उसके बदां आने का कोई 
उपयुक्त कारल नहीं था, पर उसे सुआाता 
की गुस्ताखी भरी आवाज तथा परेशान 
आंखें पसन्‍्द न आयी । बह योदी अत्पा 
था पर यह तिरस्कार और अपमान 
क्यों ? क्या उसने इसके सिये विशट 
स्वाग यहीं किया ! फिर यह वकोलाला 
क्यों ! अगभिरुद को क्रोघ भा गया । बह 
घठि का अ धकार मज्ते ही थ चाहे, पर यह 
क्या ? उसने कद्दा--क्ष्यों ? कोई दोष दे 
क्‍या? 

झापक साथ मेरा क्या समसौता 
था ? जरा रुक कर उसने कट्टा--गाद 
रखिये कि में केक्‍्ज नाम के वास्‍्ते ही 
ऋषपका स्त्री हू । 

अभिरद ने खीज कर का -- हा गास 
से दी स्त्री है, पर स्मरण रहें कि सुमको 
बचाने के किए ही मेने अपन सहमेड 
जनिक जोबन हो स्तीफा दे दिया। 
जद मेरे लिये किराट श्काम हे, सत्यु 
से भा अधिक। सुना है उन कोरों मे 







अमकशीस विकित्साक्ष्म में रोगी परीक्षा के सब साधन हैं। 


[ पृष्ट १९ का शेष ] 

अद् चिकित्सा सर्विस सभी अकार 
के आवश्यक सामग्री स चुक्त एक केल्ड्रीय 
क्ल्वमिक (चिकित्सालण) से अक्षाई जारी 
है। इस ऊाइ प्राथमिक मरहम पह्टो 
अथवा आकस्मिक दुर्घटना के इलाज के 
किये दो महत्वपूर्ण केस्त खुछ हुये दें। 
सता कुशाया धाने कर यहां से हरदम 
सेचार खड़ी बह दुर्भटना-माढ़ी सिससें 
डाक्टर और नसे भोजूद झोते हैं भौर उस 
चेश्न में दूर-दूर झुक कारकानों को देगिक 
जाना करने कला बह असशशीश वशिकि- 





सुझे क्या क्‍या कहा है ” कत्वर, प्रति 
क्रियाबादी, रेमीगेड, जिकसे बढ कर या 
क्षियां नहीं है। सुर पर शेर बने हैं, मेरा 
स्यण चित्र प्रकाशित हुआ है। इसके बाद 
हाथ को पटकते इए कदा--सखेर वे माल्ि 
था दे रहे दें, दें। बे ग ठो जागठे हैं छौर 
न कभी आनेंगे, पर तुम यो सब कुछ 
जायती हो, सुर से इस प्रकार का व्यय 
हएए कर रही हो। तुम्दें चादिये था कि 
मरे थोकों को बटाओ। पर तुमने ऐसा 
यहीं किया । जिसके लिप चोरी करू , 
वही ? सोच कर दखों तुमने मेरे साथ 
किठना भारी अध्याय किया दै। 

सुजाता सम्दस्ध कर बेठती हुईं बहुत 
सहज तरीके से दोक्षी--आपने मेरे श्लिए्‌ 
ओऔओरी नहीं की, अपन किये की थी । 

केसे ? भौदों पर वक्ष काते हुये खमिरत 
में कहा--वबाहर उस समय टन दर ऋर 
डो बजे । 

केसा कथा  ग भाप युरू से 
समा केरम तंथा ठसकी कोणों के विकय 
में जिक कर छुके नेसा करने के किये 
कहते, और म में ऐसी चाफल में यदती । 

हक 





झु० पो० शयाली, मिऋ कासंदुर (बन्द) 
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बह बह किताब है फ्िसकी झापको अरू 
रत हैं। इस में स्त्री दृश्यों के २९२ रगाद 
फोटो हैं। मुक्त घठि के सिए खिदें-. 


आनन्द बुक ढिके 
(९ & ) दुर्शियाता--अशुरुसार। 





स्थासय फौरन ही निर्दिष्ट स्थान पर भेज 
दिये जाते हैं । 


भाग चिकित्सा कक्ष औद दूसरा परीक्षा 
कक के रूप में सम्जित होता है । 


चिकित्सा कक में धका दारू और 


वेसिन ( हाव छोने का पात्र आदि), 
कोटा आराशक पात्र, यश्त्र मेज और 
रोगो की परीक्षा करये को कुर्सी रखी 
होती हैं। इसो अ्रकार परीक्षा कक में 
सभी आवश्यक समय रहले हें । 


रोगी के हार पर आवश्यक सामान 


सुप्लिद् कस आर कर हे हे का 
सन्तरे झाड़ू शोगियों की उसही दी. जाजे 
नागफुरी के बोके की फम्जत्वना भ रहे । रोगी कविराज 
बायहुरी सम्सरे के ओोने (का) |. +२ विकमम फ्लोसी दल 
मिकमे का पकने विश्वकप स्थान + कांडी दिखी के 
खूजीफा दुफआ मेजा जानेगा । स्थाई लिखका उस रत खिलकर ऑषधिया 
सासबुआर | ६ न सालिताट मेज कर इसकी हिन्दी 


झुफ्वदंगा कंर पढ़े । कोश मं७ इबटेरे७ 








१७ किंतम्कर खब १४५० पर अडु न सालदिक १९ 
आरत में म्रिश्षा नी दुर्दशा की शत इनल आती. ल का 
शिक्षा विभाग की एक घातक विज्ञप्ति 


ही राष्ट्रभादा-विशेधी भापण किये। 
अक्त वर, १३४७ में शुक्तमात द्वारा दिदी 
को राज्य को अधिकृत साथा मानने पर 
शिक्षामस्त्री के मस्थिप्क का सन्‍्तुखय 
जाता रहा था। जांगे असख्कर उनके 
विभाग ये आरतोध संस्कृति को प्रतीक 
हिन्दी पर जो कुठारा धात किमा, वद इति- 
दास में, इसलिए स्मरण रहेगा कि टससे. 
बढ़कर अहसंश्यकों को भाषा का टम्भूललन 
करने का ध्रमोध् अस्त्र मिल नहीं सकता 
भा | हिन्दी विरोधी तो, अपनो था अपनी 
भाषा को रहा के खिए टसे चाटेर 
कहते हैं । इसे निका चने से पूर्व पृष्ठभूमि 
तेयार कर जी गई थी । वियान न राज- 
भाषा सम्कव्यी १७ में भाग को रचना 
बहुत पदिशे अर्थात्‌ अगस्त, ॥8४८ में 
को जा चुको थी। पाठकों को जानकारी 
के खिए उसका सारांश यहां दिया जा 
रहा है। जिन्हें अभिक इसने को इच्छा 
हो, वे १४७ अगस्त, ७८ के गजर आफ 
इंडिया के पृष्ट ३०० पर देखें। खेद इस 
यात का बहुत है कि इस आदेश को देश 
द्वारा ग्राद्योचना दी नहीं की गईं। 
डर विज्ञप्ति 
“'सारत सरकार सभी शिक्षा शास्त्रिपों 


दूर विलय युद्ध के उपराम्त क्िटिग 
में मज़दूर एस सत्तारूढ़ हुआ 
आर प्रणान सन्हों जी पुरक्षो गे इक स्वर 
में भोषणला कौ कि 'जागे बहुसंस्यकों को 
असति में अश्पसंक्यकों को जाभक न 
होने दिया जायगा।? फ्क्षस्थरूप केबी- 
केट मिशन भारत में स्वायत्त शासन फ्री 
स्थापना के हेतु श्ाथा। मेरे एक विश्य- 
सह सूत्र के अयुशार प्ुस्थिम छीग ने 
झरौपचारिक रूपसे दइ सांस पेश को “यदि 
एस्मस्त भारत के रक्षा ओर शिक्षा 
विभाग अश्परंज्यक दुस्के सिप्ुदं कर 
दिये सायं, तो वह पाकिस्तान की माँग 
चर पिशेष बढ न देगी ।! आशय स्पष्ट 
है थह मांग पूरी हो जाती तो सारा 
भारत सुस्खिस शक्ति और संस्कृति के बस 
पर स्वतः पाकिस्तावय बन जाता | बद भी 
खुना है कि उच्चस्तर के कांग्रे सी नेता सैयार 
थे, यदि ये दोनों विभाग राष्ट्रीय सुसक- 
मानों को दे दिये जाते। इस तथ्य को 
कॉम सी नेताओं ने जब तक गुप्त रखा 
है भ्रौर सुस्किम येता कहते ही क्यों!!! 
चर राह्ीय मुसदमाय गाब्द से ही खीग 
की चिढ़ भी। उसने जइ स्वीकार वहीं 
किया । फिर अन्य रूपसे किकित दावे 
देश हुए, उनके दुशधराने की अपेक्षा महीं। «की सहमति से कर इस निष्कर्ष पर 
२ सितम्बर, १४४६ को, क्षीस के शामिल , पहुंची है ओर प्रास्तीय तथा राज्यों को 
जे होने पर भी वायतराब की अध्यक्षता | उमर की सचित कार कि थे बच्चों 
में १४७ सदस्यों की कार्यसमिति बजी, | की शिक्षा का भाष्यम ६ वर्ष से ११ वर्ष 
डसलें रक्षा और शिक्षा दोनों लिसाश अक्प | तक प्रास्तीज महीं, क्षेत्रीय भाषा रखें । 
संस्यक जाति के नेताओं अर्भाव्‌ सरदार झनस्तर मो हाईं सस्‍्कूक्ष की भ्रदियों शक 
असदेवलिंद और सर शफ्ाजस अहमदरखा बछ्यों को, टनकी अपनी (स्ेत्रीय) भाषा 
के मिले। खर शफाशत दो दी महीने छोड़ने को वाप्य ग किया जाब | बदि किसी 
कर पाये थे कि उनको हत्या क्षीणियों. प्रान्त में चार था अधिक भापाए' बोख्ती 

के कर दाक्की। अब +क्षा सदस्य बने जआतो हैं, तब भी चिस्ता ग को जाय, 
शी राजमोपाकायाये । प्रारम्भ में क्री क्‍योंकि कई आान्सों में ऐसी स्थिति है।! 
धाजाद अस्वस्थता के कारक शिक्षाविभाग ने प्रांसों का जो टदाहरण 

अकूग रहे, एर राज्मोपाक्षाकाय के हटने दिया है, वह बढ़ा रोचक है, बम्बई, 
पर ने शिक्षा सदस्य या मश्त्रो पद पर कलकरा और भमज॒ह्ल नयरों का विशेष 
बैडे। स्वाधीम विमक्त भारत के शिक्षा रूप से उल्लेख किया गया दै। युक्त 
सल्जी के ताने आजाद महोदप ने पहका प्राम्स के कई जिसों और लगरों को भाषा 
बह पावन कार्थ किया कि काइुल में बंगला बताई गई दे” पर उन जिसों और 
राजदूत का पद सम्मासने को जाते हुए मगरों के गाम नहों खियेज़ाने । 'बम्वह[नगर 
हिन्दी प्रेमी (?) डा० ताराकप्द को को भाषाओं में उबू' भो गिनाईं है ।! इस. 
भार्य मे से वापिस बुझा कर विज्ञा पर इसने जारत सरकाश हएरा व्यकाशित 
खिथ के पद पर गियुत्त किंदा। अकसर 'सारश की जायाए' बामक अधिकृत 
श्राम्त आपस के ब्याज से परवा में पुस्तक देखी, उसमें उदू' का कहीं गाम 
छ़कार हुई कि मिरम्तर (पांच. न मिखा। अन्य आपषाधों को शूची को 
आफ सी राज्य की साथा रहेगी भौचे दी मई है, उसमें १७ अन्य भावाअओरों 

उसकी जोर कक दढि से कोई देखे कर मामा तो है। देसो युक्त में बम्वई 
और दृंसे अपरस्ध करने कहर विचार तो मयह की उस जी राजभाषा है, यह 
स्वप्क दं मी जे करे । मककद ३६४७० केडया- करते साया जांच) अस्यर्ट के 
जोट कििफत के जे में मी $ंग्होंगे रेंशे. अधाध सर्दी सो शेर तक में इस सांशा- 





ज़ैट ओ पं० अह्मदत्त शर्मा 


सम्ब््धौ मीति का विरोध किया, क्योंकि 
पुद्र कच्चे को, अंध्रे जी, हिस्दी, गुजराती, 
मराठी, कम्नढ़ और उत्‌', छः वः भाषाएं 
पढाना सम्भव नहीं है। फिर कई प्राष्त 
देसे हैं, जहां एक केन्र में हिम्दी सथा 
दूसरे में अन्य भाषा बोली जातसो है। 
पूर्दी पंजाब को दी कीजिए । यहां दरियाना 
के अधिवासियों की दुंशा का अस्त 
नहीं । उन्‍हें अंग्र जी, उदू, हिस्दी और 
गुरखुखी चार चार भाषाएं पढ़नी पथ 
रही हैं। फिर जब १२ यर्ष था तब 
शिक्षामन्त्री की भ्राशानुसार २ बे तक 
अंग्र जी अभियाये रहेगी तो यह विरोधी 
आज्ञा केसे निकाल्ो गई! इस सारे 
आदेश का भाशय यह है कि प्राहत में 
जितमी भाषाएँ बोछकी जाती हैं बच्चे को 
ये सभी आनी चाहिए'। रहे सभी शिक्षा- 
शास्त्री, इनमें वद्दी सआन हें जिन्हे शिक्षा- 
अन्‍्त्री ने बुलाया अथवा जिनकी राव की 
गई । भारतीय संस्कृति का उपासक 
अथवा हिम्दी या संस्कृत-प्रेमी इन में एक 
भीनया! 


आर्षिक दुशा का उल्लेख भो इसमे 
किया गया दे । यदि राज्यों की ऐसी दशा 
हो कि थे अधिक अभ्भार न उठा सकें रो 
भो यदि बाज़कों की टसित संख्या हो 
सो उनकी मातृभाषा के पढ़ाने का प्रकन्‍्थ 
अवश्य करना होगा ।” यह संख्या कितनी 
होनी चाहिए, इसका उक्लेख उसमें महों 
किमा गया। वतेमान शिक्षा-विधाता, 
एक अध्यापक के पटाने के लिए ६०-६० 
बच्चों की संख्या बताने झूग गये । शिक्ा- 
विसाग में, अपने पाश्डित्य की पराकाहा की 
दुष्दाई देने वाद्ले सीन दजन से भी अधिक 
उद्याधिकारी हैं। इस प्रश्न या संक्या के 
निश्चित करने का उत्तर वे क्‍यों नहीं दे 
सके । सारे भारत क॑ ज्िए रूपरेखा 
बनाना, बढ़ो-बढी सिद्धान्तयादिता की 
यातें कहना, और उच्दादशों को स्थापना 
के लिए आज्ञाएं प्रचारित करना ही 
शिक्षा-मन्त्रात्षयय का काम नहों है! टठसे 


लादमे का दुष्फल होता है। अंग्रेजों ने 
झायर में, अर्मनों ने पोस्तों पर अपनी 
भाषाओं को सादा, तो वे विरोधो दो 
गये ।” ठीक, पर आपका यह शिक्षा- 
विसाग, स्वतन्त्रता के सीन बर्ष बीतने 
पर भी, जनता और बच्चों पर १५ या 
सतोधिक वर्षों तक पअंग्रजी लादने का 
परम प्रयास क्‍यों कर रहा है ? जनता 
तो एक साथ भर के लिए भी अंग्र जी 
नहीं चाहती । हरियाना के बच्चों का गुरू 
सुखी पढाने को क्‍यों बाष्य किया जा 
रहा है? और सकक्‍से कट कर अंग्रेजी 
अंकों और न्यायात्षमों को अधिकृत 
भाषा अंग्र जी मानना क्या जनता को 
दुबाना नहीं दे ! ग्ंग्रेजो भाषा या 
इंप्र जो के अस्तित्व से पहले इस घरा- 
तल्न पर क्‍या न्याथ नहीं होता था 
क्या सारा शब्द-शास्त्र निरर्थक था! 
यही बातें जनता को पराऊ सुख करती 
जा रही हैं, तिस पर वे परस्परक्रोघी, 
आंलिपूर्द और अयथार्थ फ्या कम है। 
कहना न होगा कि शिक्षा-विभाग के 
इसी झादेश के बल पर एंम्ड्रोईेसाइयो, 
सिर्त्तों सथा अन्य कई जातियों के नेता 
सर्वक्षी फ्र क एन्थोनी, तारासिंह भादि 
राष्ट्रसाषाविरोधी जारे छगाते रहते हैं 
और सुर्रा बह कि अपनी भाषाधह्ों को 
लादने और उनके गुशगान से नहीं चुकते । 
राहभाषा के विरोध से तो यह देश कभी 
भी एक राष्टू नहीं कस सकता। मास्टर 
तारासिंद के गुरुसुखीवाले पंजाबी 
भाषा के प्रान्त का सात्पर्ण वही है, जो 
१६४६ में छ्रीगियों का भा । 
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। चोर 
( 'एद्ध १९ का शो ] 


था कि कुछ गहू चुरा कर चोर भाग मया 
है । अब जब यह बिश्चित हो गया कि 
आरी हुई दे तो मेंने जिकाने के लिए मु द 
खोला “जोर चोर [[? 

चआाचअ[|ओं ने एकद्म मेरे प्लुद्द पर 
हाभ रख दिया + मेंने आश्चनं से उनकी 
ओर देखा । उस्होंने हंस कर कहा--- 
“पागछ्ष है, सेहू चोरी खाने पर भी कहीं 
चिक्वाया जाता है। सुदक्ा इकट्ठा दो 
जाबगा 

मेरा समझ म॑ नहीं आया कि गेहू 
को चोरी पर क्यों यहीं छिझानया आया 
साहिये आर सुदर्का इकट्ठा दोने में श्या 
डर है। एक बार चालो जो की एक नाक 
की कलम कोई मई शी । उन्होंने मांथ मर 
को पता ठरने का सरंजाम कर दिया 
था। 

दादी ने कद्ा-- अरे बाहर देद 
जज में तो देखो !? 

और को सांजा आने क्गा। देहजीज 
में घुसते दी सब से पहले एक चीज पर 
निगाह गई। पास गया तो आश्यये 
ओर असब्ता स उछल पढा। 

एक काने से मई नकोर गरम चादर 
मे करीय बीस सर गेहू बजे रखे ने। 
मसाखूस होता था कि पीढ्े इछा सुभ कर 
चोर उम्द बाहर झे आन का साइस नहीं 
कर सकता भा ओर फिर कभी खे जाने की 
बात सोजकर उन्ह कान में दुबका गया | 
मैंने दखा चादर कीमतो सो नहीं है, 
खेकिन गरम काफ़ो है। खुशी से टछुजते 
कूदते हम सब ऊपर गये । खुशी इस बात 
की भी हजरत चौथबेजो आए जुब्बे बयने 
और गये दुबे बन कर । 

रात को चायाओजी घर आए तो यह 
भी कुछ सुन कर सब दंसे। फिर सोचा 
जाने क्षमा कि यह किसको कारशणुआरी 
हो सकती है। फिरपा की ” लेकिन यह 
चाहणा खो हसने गंहू खुद माँग कर भी 
लेखा सकता था। घोसू गाड़ीयान की 
यह यदा कदा गेहूं खाता ही रहता था। 
और दो छड़ी गेहुओं के ऊपर टसकी यह 
हिम्मत नहीं दो सकती भी । गेढ़ू तो यह 
हर पक बोरी मे कटे मार कर मिकाश 
सकता था । 

में चिह्ाया--” यद रामदीन की 
अद्साशी । वही याचा से गेहे भाग रहा 
भआ।! 

यह तय दां भया कि यद श्ोही राम- 
दीन ने की दे। दाकांकि बह सशय 
याक्ी था कि रामबीय के राल मरम सदर 
-कहाँ से भाई ! 

यह सयाजा भी रहा कि इस चादर 
-का क्‍या किया सह । जिड्ी विकरईने 
को दे की आर्य $ काजी भी अर शक्ल ता 





कि जय हमारा कुछ सुकसान वहीं हुआ 
सो इस किश्ती सरीब को जाड़े में क्‍यों मारें, 
अपनी मीयत का फक् यह शाप परणखोक 
में सुसत कैम ॥ 

चाचाजी का कशना वा कि पर 
खोक की याठ कुछ निश्चित गहीं, इस 
किये उसे इसी छोक में कुछ ददड दिया 
आये। सुबह होते ही उन्होंने मेरे हाथ 
रामढीग को बुा भेजा | 

सुझे देखने से के कर चाचा जो के 
सामने आगे तक रामदीब का भाव इस 
सश्ह का अखद रहा जेंसे डसे शरमाने करी 
कोई यजह दी न हो। चाचा जी ने टसे 
घूर कर देखा । 

जजर पदचान कर रामदोीन ने कुछ 
दक्का बक्का होगे का भाव दिखलाया । 
चाचा ओ ने चादर डसके सामने रख कर 
पूछा--“शेरी है *” 

देख कर रामदीन बोखा-- नहीं ।”? 

“हाये कमीने,”? चाचामी मे कषा--- 
“क्यों मरने को फिरता दै ” उस वक्त गेहू 
नहीं मिल्ले थे तो फिर मांगने से सिख 
जाते । जेख में भी ररसा तरस कर ही 
मिस्रती है।” 

“जब पहेतषिया | बूसो, बाजा,” 
रामदीय में चेहरा जाल कर के कधा[--- 
“हापनी कप्तम, रामदीन में कमी इततनी 
बात सही सल्ञामत नहीं सुनी । साफ कह 
दो, क्‍या बात दे *”? 

चाचाजी के गबने फूल्त गये, “प्र 
चोरी और सीना ओही। साले, चक्की 
पीखता पीसता दुबिया से दफन हो 
जायेगा।?” 

“कक्की सो अब भी पीस ही रहे 
हैं,” शामदीमे अपनी उसी देकद़ी से 
बोला “मगर जिस साख्ते नें योरी की 
हो और जो झूठा माम कमाता हो, उसके 
घर कोई पानी देने वादा भी ग रदे ।? 

यह सुन कर चाया जी आग बयूदा 
नहीं होते । ऐसी बातों को आगे के दिए 
उठा रखते और समर आने पर सब 
कसर निकातञ केते । उसी स्वर में उन्होंने 
कहा--' अच्छा !' रखो जी चादर को 
डठा कर ।” 

शरीर से बदबाग रासदीन चाचा 
स्री के सामने कुछ कर य सकते के कारण 
भीम के नीचे जा कर रा पदा | 

उस चादर के बारे में किरपा से 
पूछा, घीसू से पूछा, कुछ दिन नीम के गोचे 
रखी गई ओर रामदीन उसे ताकता रहा । 
जब किसी थे हांशी भ भरी सो वर में 
ऊठा कर रख दी गई 4 

मणेरिय। प्रा और बड़े कोरोंसे 
पोेशा। उतरते जड़े की चार दिन की 
वर्षा मे मण्छर पैडा कर दिये। कही सका- 
हूँ रखो जा रही की । शोकों की दिग रहा 
जिया निरक्षती पेंका कवोज़ा हद को 
चाका का 


२मम्रीत भा ग्रह भाह का, साफ 
बह: कीट की: के बबके को कोष कर 





पत्नी मर मई | उस आदर यासी बात 
की सब भूख चुके थे। चली जीगे 
कहा-- “बेचारा रामदोन बढ़े छुप्क में है, 
य हो तुम ही कुछ मदद कर दो” 

“झापने बोल भुणता रहा है, हराम- 
जादा ।” चायायथी ने बात खतभ 
कर दी । 

सुबह के समय देखा कि रामदीय 
' जोड़े चाची जो के सामसे सदा था। 
आंखे मौचोी कर के यह कह रहा बा--- 
“बाद्र मेरी है ] गे: येचे चुराये थे 7 

साचीजी सु ह-परेखा कर ढछल की 
ओर देखती रह गयी 4 म़ुके फिर भो तल 
से सहासुवृत्ति हुईं | बह अब शताद के 
काबिस ही व रहा था । चुपचार आदर 
ऊसे दे दी गई। बेचएरी की आस झारगे 
झागई। घर में पात्री दसे बाले के भी 
छास्रे पढ़ रहे भे । उसके कक को निमो 
मिया दो गया या । 

सेकिग अब तक ऊो शामदौन को 
भद्। जआादमी सममते थे, उन्होंने निमिष 
मात्र में अपनो भारणा बदल डाछों। 
«बुसे कर्मों का कला बुरा दोता है,” स्त्रिया 
झापह में इसारे कर कर के कद्दती । 
“हुखती नहीं रामदीध को । 

इस बीच रामदीन की सूरत दिखाई 
तक गम दी । 

कई दिय से किरपा घर नहीं भा 
रहा भा। 

उस रात्त आच्ी जी चुपचाप घर मे 
आये बोलक्षे--बोले किरपा कक्ष भी नहीं 


मुफ्त 


३००) युफु से २००) र० तक येतन 
थार कलींकय पर हम कोनों के ऋषेरिकार 


शयस्ध कारपोरेशन (५ / ) दिस्खी । 


श्री पं० इन्द्रजी किया 


वाचसति इत पुस्तक 
इतिहाह तक जोदन चरित्र 
(१) घुगझ स्ाश्राज्य का क्षण और 
टसके कारण ( चारों मान ) ६४) 
(२) ५० अवादहरकाश मेहरू १) 
(३) महर्षि दभागम्व १४) 
(३) झा ससाल का इतिहाल. १) 
राजनीति 








































(३) ऑषण संग्राम १) 
(२) स्वतम्ध भारत की शुपरेशका १) 


उपन्यास 

(१) सरला की भाभी १) 
(२) सरणा इप्) 
(३) शाह आशछ्षम की आंखें ४) 
(३) अत््म बलिदान १) 
संस्मरण ( जीवन की भाकिया ) 
(१) दिल्ली के थे स्मरसीय बीस दिन #) 
(२) में चिकित्सा के अक्रम्यूद से 

केस म्किशा 9 


आवजेगा।”? 
कर रे (३) मेरे नौकरशादही जेख के अशुभव १) 
हे कह १” सालीजी नें शक्तित हो सीनों खब्ड कक हे बाडों से 48४) 
“उस निमोनिया हद । डखको सा वियय पुस्तक मढार 
आई थी, कह रह थी कि सपमे में देवी अदानवय बाज बिखीओ 


मे दशेन दिये ये। उसकी आजा के 
झुताबिक कबूकने आई थी कि सेहू किर 
या ने शुरावे थे ओर चादर उनके मेह- 
माव को थी। मेरा थ्ाशीर्याद ले गई दे 
कि किरएा अच्छा दो जाये । 

अगले दिन रामदीम अपने पानी 
देन बाल को डसी चादर में हपेट कर 
मरथट को झोर के जा रहा था । 

| 





मासिक रुकावट 


बम्दू मासिक धर्म रमोख्लीना दवाई 
के टपयोस से विया ठकद्षीफ शुरू हो 
नियमित आता है, ऋतु की फर्याद दूर 
होती है। की० ४) र० तुरन्त फायदे के 
सिने तेज दवाई की० ६) पोस्टेज अख़ावा 
गर्भोडुश-इवा के सेथन से हमेशा के 
सखिए गरम नहीं रहता, गे मिरोध होता 
है, मासिक धर्म गियसित होगा, विरुक- 
मीय और दवांगि रहित है। कौ० ४) 
पसाा “-चुस्वासुपान फार्मेसी जासगगर २ 
देहली एजेंट-अमनादास कं» चांदनी चोक 






रबर को मुद्दर ।॥) में 

किसी भी भासम पके की हिन्दी या 
अंग्र जी में २ आाइहन की २ इंची सुदर के 
छिप ॥) मेजिके.। सूची झुपत । पता-- 
झुष्छ पेस (धर) खिवयुरी (सी० आई») 





| बच्चो ये लिये सब 
है पार 
और नेरग रखने दलिये- 





६9 छा, जाए पर 





श्र 
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कापाम के सर्यक्र भूकष का आंखों देखा हाल 


[छह ० का केद ] 


"इुलअम ३१०० अधाय ने | यह शमासतर 
इकम्म कार का बा 

*इम कमासदेक्टर परेक्‍्ट कम्थर यय से 
ओखतत है- बहुत बढ़ा संतरा आया हैं, 
क्या खतरा दे घोंस नहीं सकता, जुआ 
कम दिखाई देता है, सुनता सी बहुत 
कम है, खतरा बहुत यशा है, क्या होगा, 
कुछ गही रह सकता, भा, प्‌ '- समास | 
इसके पश्चात्‌ सक्‍तन ढूट गया झोर भरमी 
शक इस सैनिक टुकड़ी का कोई पठा गहों 
अक्षा है । 

कोदित गदी के, दक्षिण ओर महापुत्र 
के पूथव के प्रदेश में भो भूकम्प ने व्यादक 
आानि पहुंचाई है।इस भाग को सुक्य 
सहक प्राबड रोड अनेकों स्थानों पर टूर 
गयी है, चअटक गई है और बाट का पानी 
थेग से उसके ऊपर बद रहा है। रेज के 
युद्ध टूटने, पट्टातियों के बुरी तरह सुद्र जाने 
गाड़ियों और एक्षिनों के गिर पढ़ने, भूमि 
के घस जाने उसमें बढ़ो बढ़ी दरारे' दो 
जाने मकानों के गिर पढ़ने आदि के 
अनेकों समचार अथ शसक प्रकाशित हो 
चुके दें। बाढ़ से चदी हुई छषपुत्र में 
जगऊों के भसल्य बूक्ष और जागवर बदद 
कर झा रदे हैं। अत हम बातों के स्थान 
पर मैं कुछ अस्प विशेष कातों का उस्लेख 
करू गा । 

भूकम्प से प्रभावित जिस भाग में 
किसी प्रकार से आ जा कर स्थिति द्खी 
जा सकती है और सहायता की जा 
सकती है बढ़ खोदित के दष्िश्ष तथा 
ऋद्ञपुश्र के पूर्व का भाग है। इस भाग में 
तिनसुखो, दुमदुमा, ओरद्दाट, गुईंजान, 
सादिय। अनेकों स्थाव है। दिल्र|गढ़े ठवा 
सिबसाभर के बीच सड़क गंष्ट हो गई हैं। 
अह्दी दशा दिल्र गढ़ ओर सादिया क बीच 
को है। सदिया क्षेत्र क ३३ अगस्त को 
समाप्त हुये दौरे में दखे हुए स्थानों के 
खमाचार सक्षेप में मिस्न भ्रकार हैं -- 

सदिधा-नयर सुरक्षित हैं। मकानों 
को क्षति पहुंची है, किन्तु अधिक प्राण 
हानि नहीं हुईं। गगर के बाहर सूमि 
जीले इव सई है और पानी चारों ओर 


डेसर में है। मकायों को हुईं करत को 
छोड़ कर सुरक्षित है। सदिया से निज्राम 


5, 


५४. 








जाट की सबक पूछेत ढूट फूट 
ययी है जोर शरवायमन के लिए 


मिवाकुक/अयोग्य हो गईं है । 


शज्कक--निवामधाट के १० 
मी पूर्व को झोर है। पुकरविशा_ 
(ऊू पर्येत टूट कर उस पढ़ गिर 
&पढा है और अम्री तक बहाँ का | 
कोई समाचार रास बहाँहुसा । पे 

पस्षेपगांद -निजामघाट से १५ सीख 
दक्षिख में दै। भव कर क्षति हुई है 
और सेकड़ों व्यक्तियों की प्रादद्वनि 
हुईं है । 

सेका- निज्रामंधाट से ३० मीज़ के 
झन्तर पर, पूस्ंत* ३० फ्रीड गहरे पानो 
में ढूबा हुआ है । 

परशुरामकुणदछ--कोई श्लमाचार 
गहीं । 

देमईभाट--पूरा पात्रों में डूबा 
हुआ दे । डाक बगज़ा हत्यादि सब-्यदद 
गये । यहा से परशुरामकुण्द जाने वास्तर 
सी्थयात्रो छोदित नदो को पार किया 
करते थे जिसमें इस समय अवशमक बाद 
है। एक बढ़ा पर्वत टूटकर उसके माये 
में गिर पढ़ा है। फलस्वरूप टसवे दो 
नवोन मार्ग दृ्षिक् को शोर किये हैं । 
इससे अनेकों स्थानों को सखकट उपच् 
हो गया है। 

थारलिंग--पवंत़ों से नीचा होने के 
कारण प्णत पानी में दबा हुआ है। 

सहायता का कार्य 

जहाँ तक भ्कर्प से,बीड़ित व्यक्तियों 
को सहायता देने का प्रश्य है, स्थिझि 
बडी विश्ित्र है।आरस्थ में मेंने सिस 
सबसे धषधिक झतिग्रस्त भाग का उस्ससल 
किया है श्र्यात साक्षी, दिदांग तथा 
लोदित के बोच का प्रदेश कहा की स्थिति 
बडी ही खराब है। इतने दिग बीत खाने 
पर भी पीढ़िस और संकटप्रस्त थ भूखे 
मरते हुए प्राखियों को सदागता के दि 
कोई भी ध्यक्ति पहुंच नहीं सै! । 
जिसने व्यक्तियों थे इस सेत्र का 
किया'है बद सब बायुवान से ही । इस 
अरेश के चित्र भी बायुबान से ही दिये 
गये हैं और साथ सामही भी जो कुछ 
चहा डाली जा सको हैं, बह सब वायु 
साये से ही। किल्तु भूमि के मार्य से 


चार्दुयारी (डिनर गढ़) में आह्पुत्र की बाढ 








कोई मरे पडुच भहीं सका दे । 

इस असमर्थता के कारण सेंकटप्रस्त 
स्पानों में र॑पे हुए लोगों को निकाल 
पाने की समस्या अभी तक वैसी ही 
बनी हुईं दै। वायु मार्ग से ढाज़ी हुई 
व्यास सामग्री से भी उनका काम कब 
सक ऋर कितना चल्लेगा यह आनने का 
भी कोई साथन नहीं। ओर असी सक 
आई रदे भूकम्प के धक्के जरा से सदार 
से टिके हुए कुणु प्राखियों के आधार को 
कब झौर कद्धा नष्ट कर देंगे कहना कठिन 
है। और जब तक भूमाग से सहायता 
महीं पहुचती सकट के स्थों में फसे 
हुई इन अ्भागे अबोर तथा मिश्मो दोगों 
को विकाल पाना असभव है , 


नदियों की बाढ़ 

सहायता न पहुच पाने के मार्ग में 
सुस्य वाघा बाढ़ से चढो ६ई नदिया 
हैं। इन नदियों में, विरोष कर मझपुत्र 
में जंगल से ट्शकर बदते हुए छृक् इृतनो 
अधिक सया में भा रहे हैं कि किसी 
आय का पार जाता बहुत कठिन दिलाई 
देता है। भूकम्प पीडितों से मौखिक 
समवेदना तो सभी प्रकट करते हैं, पेसा 
और अन्ब सामग्री देने के लिये मी लोग 
खत्यर हो जाते हैं किम्सु अपने प्रालों 
पर स्ेख कर इन अबोर, मिशली झादि 
जातियों के स कटपग्रस्त व्यक्ति के प्रार 
बचाने के किए कौम जाये 

सेम्न अधिकारों भी अभी तक”वायु 
भागे के अतिरिक्त अस्य कोई साहसिक 
कदम उठाने का साहस नहीं कर पावे 
हैं। इन विशास बाद से चढ़ी हुईं बदी 
को पार करना, जिससे अंधखस के जगत 
कहते सके जा रहे हैं, शत्यु के मुख में 


स्थान पर मक्षयुत्र का उस १० 
दिन में २९ फीट किनारा खा 
गया है । अतत- किलारे को 
कटने से बचाने के सिप्‌ सरकारी 
कमेच्ारी पिरने वाले शर्तों में 
रस्से कांद कर के दुछ 


जिससे यह अत के स्थार्क शक 





कि 
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है ' | 


खखज्ोमपुरप्रोर सदिया स॑ जग 


जगह भूमि ,फ़ट गई हे ऐसे एक स्थल 
का दृश्य 


वद बुद्ध कितारे क्रम जानें और द्स 
'कनारे पर जलन का बेग कम हो जाये । 


राष्ट्रीय ० सेवक सप 

इस दिशा में [कुछ एरकरने, के लिए 
आगे कदते हुए कुछ नौजवांन यदि 
फिखाई देते हैं तो वह भासाम प्रास्तीय 
राष्ट्रीम सस्‍्व्य सेवक सथध द्वारा स्थापित 
को गई भूकम्प पीडित सद्ाायता सम्रिति 
के भ्रब्तगंत काय करने वादे संघ 
स्वयं सेवक हैं । 


सुझे इन लोगों से सदायता-कावे 
संगठित करने के जिस संगठन दौशल्ल 
तथा भ्रार्सों को घोर सकर से डा कर 
भी घिरे हुए लोगों की निकाजने के किए 
आवश्यक जिस साहस का अन्य कह 
स्थानों पर परिक्ष्य मिला है यही.यहां' 
भी दिखाई दिया । 


[ शद प्रष्ट २७ पर ] 





स्वप्न दोष « प्रमेह 


केबल पक सप्ताईं में जढ़ से दूर 


कियाओे के. कु में कद देके हैं, पभम ३९) उस्क खं्च पुकक । 
शििमासय केमीकआ फर्मेसी दरिवृल्त । 
१ ाााणाानााणणणणणााााांं कं आाााााा कक उमक कब बइअ ४ ॥ १३२१. मम 


बह शोश सबेरे उठता था ओर अपना 
आशय तेयार करने के बाद कह अपने 
शणे पर सवार होकर अगर में बास 
काटते जाता था। पुक रोज गइह देर से 
डडा और मोजन कया कर भोजन की 
चोटली खेकर उपर गधे पर सवार होकर 
आस दिया। कह जा रहा था, कि डसको 
बोर की भूख क्षणी। बह राणे पर से उतरा 
जोर भोजन करने येठा दी था कि 
डल्षके सामने एक घियार आबा और 
कहने खगा-- “में शुमको बहत अच्छा 
कल्ों का क्यीया बताता हू ।! कद बलि- 
जहा टसकी बात में ऋागया। आधे 
आगे सिधार, पीछे पीले बसतिवारा और 
अथा चके जा रहे थे । कुछ देर जाने के 
जादू सिवार ने कहा-- “बह देखो सामये 
चहम है, तुम जाकर पक्ष इत्यादि खाके 
अशभो, तथ शक में तुम्हारे गधे की देख 
आछ करता हूँ । बसिनारा तो बाग की 
शरफक अखा ओर सिदार ने रोटी सफाचट 
कर दी और गघे को भगा दिया। अब 
चक्तियारा दूर गया, न सो उसको बाग 
बणा थ फल बह अंगल में फल गया। 
बहा थे कह वापिस अस्ा। उस जगह पर 
जाया, वर कहीं भ तो गधा था म सिधार। 
यहां से सब गद्रद्‌ ये। बेचारा बसि 
जारा भूखा धर पर आया और कहने 
खाम?-- झुके सियार ने खूच डक्लू 
जभाया (- जम भी गया और उस्खू 
ये हे 

--एप्वोसिंद जेण 


पहेलियां 


सीम अक्षर का मेरा गाम । 
उसटा सीभा एक समान ४ 
मैं हू बच्चो, अम्त प्रधान। 
पंजाब दै मेरा सुक्य घाम 
आएएऋ टाँग की अद्ूसुत गारी । 
दुंसी हू सब को भाराम ४ 
सोने की पुक वस्तु हु 
गूसो सब मिक्ष मेरा नाम ४ 
अबु नहीं सें रस हू। 
बोखर भहीं तासाव हु॥ 
दो बल हैं एक समान! 
शी भ्रचर का मेरा काश | 


ऋ. # (3... अ 


नवीसिडननीनायनीरककककर कक 


नर 





सप्ताह भी कहा या | 
आशी -- मैं एक बात का जादइम्के 
| 
हे -- प्रेमकरद मोस्कानी 
३6 जद ३३ 


था रदेंहोर” 
गोबिश्त -- “अरे वाह ! क्यह 
खाक्ते यहीं रेस” आ रहो है और में 
यो सिरे बैठा है ।? 
है है है 
-- “टिकट बावू ! टिकट 
है! 
मा ग ककक खा 2< “क्या है *”? 
कामा --- “मुझे आया टिकट खिनेमा 
दे दीओ ती. 
रिकट थाव --- औरे * पाया झुचा 
है! ६२ क्यं का धुढ़दा! और अहछुठा 
डिक (! 
काया -- “हजूर ! देखते कहीं, के 
कसना ओ हू |? 
-- शक्तिसिंद याहुर 
है हक मऊ 
एक साइब बहादुर ने अुस्से में 
आकर अपने शानलामे से कहा--सुकर 
कह कया | 
सखानसामा ने सिडगिडा कर कह--- 
इजूर मां-बाप हैं, सब कल कह सकते हैं 
भ< >् 4 
एक शद़का रोता हुआ अपने किएक 
से बोला --- युरू जी, डस कबके के मुझे 
मारा है। 


घुज के कारण कामज का मकान 

है। यद सफल रहा भोर अमेरिका में 
सकान बनाने के सामान की संगी कड़े 
सो अमेरिकाबासी कागज के मकान काा- 
ना आरम्भ कर सकते दें! न्यूजरसी के 


वनाथा है, जिससे मकोग वन सकल 
है ।. इक ककृंथे कह पहेक्श किया का 
रह हैकता भा. 





थूं० मेहडः के पास आपाय से जाये हुए खिलोंगे 


जय मारत माता 


अय-जब है जाइत-माता # 


सेरी दी मिट्टी में खेले, 
सुरुसे वन पाया | 
सेरे शुभाक्षीय ने हमको, 
इसलभा अदा बनाया # 
सरी है यह सब रचना, 
तू सबकी लीक्म-दाता 
ठेरा ही पवित्र जसू पीते, 
शुद्ध अन्न तंव खाते । 
सेरी ही पक्त्र भरी पर, 
अबना! भेह बबाते # 
अतिदिन ठेरे पह-पूजन कर, 
लेरे ही गुख गाता ४ 
यपुना-गठ्ञा नदियां बहतों, 
सुकट दिमाजय सिरपर | 


चरर पर्तार सुथीखल मदोदणि 


भोरथ युरुतर  # 
लू रत्मों की खाव और, 
विजान-कशी की दाता ॥ 


--मा्खंददेज गोस्वामी “मधुकर'” 


क्या आप जानते हें ? 


रूस के प्रधान मंत्री फो । 


सबसे कड़े शुद्द को । 


हुणिया के झायते बढ़े शहर को । 


झषसे बडे इंचा को । 


अमरीका के खमाषति को । 


दिन्दी क सकते बड़े कवि को । 


माहत के 
अर्भरीका व: अदा 


को । 
दिवस को । 


हिन्दी शादित्व की सबसे बढ़ी 


ऋषित को | 


मेक्दूत य कक शस्ता के लेखक को । 
जिफेष के प्रयाग बेंच को । 
जारत के जग्तित अमययेर जयरस 


के ॥ 


>> पिमेस कोंटिया, अजमेर 


उचचर- १ सटरक्रिय, ९ जुपीयर, 
एक पत्रकार ने कागज से ऐसा पदाव.. $, कथन, ॥आड्रीक, १, टू मेक, ९ तुछ- आई छथी उक जरीय के 

अमद, ४, मिर्काफ़ा इंकेशाद, ८ 9. उयोंक जाकसी सागन्ए 
|ै- सदायास्‍क, ६० काकीयात, बसी मलहूद सखी श्र 


>य जुह-"यूजकी! ++९-्शयास लिंक । 


तित्ली 


शंग रंग के पंथ तुम्दारे, 
सबके मनको खाते हें। 
कक्ियां देख तुर्हें झुश होतीं 
फूल देख मस्‍्काते हैं # 
इस डाखी से डस ढाली पर, 
रड़ डड़ कर तुम जाती हो # 
फूल फूक्ष का श्स खेती हो, 
सुझूसे क्यों शर्माती हो क 


«- प्रेमकद गोस्वामी 'पंकल? 


(4रककान- अनम-नममक 


[ एड $ का शेष ] 
याक्षा देरेंक आदमी शरीरिक 
इश्कोण तन्दुरुस्त होते हुए कामसे 
डी चुराने पर फिली एक बदाताप 
शिविर में सेजा जाता है। शिविर में 
उपस्थित आइमियों को अपके 
दिससे का काम सिषिर में और 
शिविर के बंदर दोनों ही जगह करना 
पष्ठा है। काम की मजदूरी का दिसाक 
भो बहुत टेटा है कौर प्राभिकाशियों की. 
मर्कों से निर्धारित मड़दूरी में से भुशामः 
कामकाओऊो के धपमी देखभाल का ख्चे 
ओर बाकी में से अपने अमित परिवार 
सदस्यों का गुजारा खचे देवा पढ़ता है + 
इन खर्जों के बाद बचने बाकी रकम डसे 
रूस और अम्य कम्यूमिस्ट शासित 
देशों में रहने वा्षे खाझों आदमी फ़ि- 
मिनक्ष कोड ( ग्रपराण सम्बन्ध स हिला 9 
रूपी जाख के छेदों में अकद़े जाकर 
झाज्कक्ष भजरवस्द और 'पुयारक” जल 
खिबिर में रद्द रदे दें । वे मिरे गुजाम हैं, 
उनके ज्ीयन में श्वेन्छा कोई सकाव कही 
रखती, अर्थात ये जपनी मर्ज के मालिक 
नही । हंसी चुशी खेश-कृद भौर मगो- 
इंजन जैसो बातें भी इन मजदूर 
के किले वर पक अपन 


बी ,ामंंाआरआ३ 5“ नशिनलनिविशशिदिम रकम ] 


१७ "विकषं: का १९३७ डे 





सिनेमा घरों में पृम्रपान 
करने वाले गिरफ्तार किये 
जायेंगे 


सिनेमा घरों में घृत्रपान करने से 
आस पास बैठे दशेकों को कष्ट ही 
अशुभव भमहीं होता, चित्र के अश्पष् 
'डीखने से डक्‍का सजा भी सारा जाता 
और । इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए 
परशिक्षमों बंगास को विधान सवा के 
आभामी अधिवेशन में एक बिज्र प्रस्तुत 
किया जा रहा है, जिसके अजुसार पुस्धिस 
को .सिनेमायरों में घुअपान करने वाले 
किसी भो व्यक्ति को बिना बारदट 
शिरफ्तार करने का अधिकार] होगा भौर 
को पुक १०० रु० तक के 


हर: दुसुढ दिया जा|सकेगा। “फांसी की रानी? का निर्माण 


* शांताराम की नयी फिल्में 


फिस्स को कहानी शास्ताराम के प्रायः 
ड्ैमी कई दिन्रों के कया केखक दीषान 
शक किक रहे हैं । 


* आन! पर “वन्द्रलेखा” से 
भी अधिक व्यय होगा 


दिग्दर्शक महदूद् के क्‍ये चित्र 
“शान! को ध्रभी केबल तीन या,चार रीछें 
दो तेघार हुई हैं भौर केवल उन्हीं पर 
दस जाख रुपये के ग्रास पास ध्यव हो 
चुका है | इन तीन-चार शैक्षों की 
शूरिंग में १३० शूटिंग-दिन रूच हो कुके 
हैं जब कि महयूथ की पिच्वती दिश्स 
है 288 
हो गया था | आनः पर 

के कमलेसा' से भी जधिक 

ज्यय जाने को फामाकनया है, ( कह 
जेल! पर १६ सास शफ्या व्यय जाया 
था )। 4६ लिकम रंभीन ( टेक्वीफसर ) 
सीना भर इसका अदर्शंध जगरक १९- 


आगाखा रजतपट पर 
संसार के असिर घनिक और इस्मा- 
इकिया सम्मदाय के धर्मगृद सर आगा 


खा जो कि- हाल्रीबुड़ की! सुप्रसिद 
मेश्री रोता देवध के श्वसुर भी हैं--. के 
ऊोवन के आयार पर सैक्सिको की एक 
फिल्‍म कम्पनी एक सित्र सैयार कर रही 
है। सर आगा खा स्वयं इस सित के 
निर्मार-कार्य में रुचि से रहे हैं। फिक्म 
में सर भाया खां के गिली भीकण को 
चित्रित कहीं किया जाथगा। अखबता 
घोड़ों के क्िकिय में उगकी हलच्तों के 
कुछ दृश्य फिल्म में रहेंगे। इस किश्म 
के निर्माण के सिदर निर्माता को अप्रेका 
के अस्तावा भारत भी आना पढ़ेगा और 
पर साढ़े तीन पौंड व्यस आया । 


पिचचेदे दिनों ऐेतिदासिक सित्रों के 
बिर्माता सोइराब मोदी मे बदरे७ 


अमेरिका फिल्म-निर्देशकों 
पर पाबन्दी 


अमेरिका के सक्रीय डायरेक्टर डा० 
गिरुड़ क ए अस्वावानुसार हासोबुड के 
समसस्‍्य फिल्म-निर्देशकों को यह शपथ 
खेती पढेयी कि ये कम्पूमिस्ट गहीं हैं। 
अह कदम इसक्षिए उठाया गया है, ताकि 
अमेरिका का कोई शत्र फिर्म-निर्देशक 
के रूए में ग्राजीबिका न कमा सके । 





धोने की निशिय कर बुक बलथ 





गोग्य निर्देशक किशोर साहू अपने 
अग्यामी चित्र 'काल्ी घटए में फिल्‍म 
दर्शकों के समझ तीन नये चेहरे---वीशा- 
राय, आशा आधुर और इन्दिरा 
पंचाक्ष-- प्रस्तुत कर रहे हैं। इम्हें 
३००० उम्मीदवारों में से चुना गया है । 
इस किक्म की कहानी 
किशोर साष्टू ने स्वयं लिखो है और निर्ये- 
शान भी यह स्क्‍्यं कर रहे हैं । 


हिंदू धर्म का अपमान करने 

वाली फ़िल्म पर रोक 

खन्‍्दम में “पूर्व की दुल्हिनः नामक 
एक अंग्र आओ चित्र के प्रदर्शन पर पक्‍म्दी 
जगा दी गई है। यह प्रतिबस्‍्ध भारत, 
पाकिस्तान और श्री स्का के ज़न्दम स्थित 
कूटनीतिक प्रतिनिधियों के इस विरोध पर 
खगाया गया है कि इससे +-  #ऋ-+- 
और बौद्ध धर 


गया है। 


नि 








र्छ अषिआाड ग॑ कायहिक २ भाधिद शर्कंत ४7७ 
! कब्ने का साइसिक-कार्ने करने खि 
आसाम भूकंप में रा० स्वय॑ सेवक संघ के उत्सादी युवक पक जो च हि 
[ एड २३ का शेष ] ओर की क्षति कश्पणा से भी परे है और भोर से इकटटा कार्थे होंगे ले अधिक 


संघ की ओर से भूकम्प पीड़ित 
झट्दायता समिति की स्थापना दिल्लगढ 
मं शीम्रता से कर जी राई थी । इसके 
आधिफारी निम्न समान हैं| ओऔ द्ोकेश्यर 
ब्फूकन प्रधान, भरी पुश्थघर राजखोआा 
मंत्री, आ विष्छु वर्मा संगठन मंत्री, भी 
जजर॑ गाज केसन भंडार अमुस । सर्मिति 
सकी ओर से घन, बत्त' सम ऋषधणिया, दस्त 
व्यथा खाध्-सामग्री सप्रह करने के प्रवरन 
अफलता पूर्वक चस्र रहे हैं । 


मोरवाडी स० समिति 


भूकम्प पीडित सहायता समिति के 
अऋतिरिस कसकरा की मारबादी सहा- 
ज्यका समिति भी अच्छा कामे कर रहो 
है ६ ययाथे में सू० पी० स० स० की 
आपेशा भा० स० स० के पास सहायता 
के है। खाद, कस्त्र, 

जे भी अच्छी 

है| किन्तु 

चाह 


है 





स्थिति आज शक भी भ्रत्यम्त अनायह 
है। यदि सहायता शीघ्र दी न पईण 
सकी तो सेकदों स्वक्तियों के आशख भहीं 
बच सकेंगे । 

यूजुने पर उब कोसों ने बतातथा कि 
भूकम्प के पहले जक्‍के के समय सूमि 
के अंदर इसनी अयंकर गयवबद़ाहट हुईं 
कि उन्हें अतीत हुआ मानों सौ सौ शाप 
छूट रही हों । कितने ही भबटों उक के 
यह समरू ही नहीं सके कि क्या करें $ 
मकान टूट गये, बढ़े बढ़े पेढ़ ठउसढ़ गये 
और पहाड़ों से शिक्षायें ढूट कर गिर पढ़ी ॥ 
शक व्यक्ति ने बताया कि ऊिस मांध का 
यह भिथासी था, यहां छूमभरा ३०० सोम 
रहते थे और पास के ही एक गांथ में 
४२० व्यक्ति | भूकम्प के संकट को के 
शभी समझा सके जब उन्हें जल की दुक 
विशाल धारा अपने गांव की ओर बढती 
दिखाई थी । सभी खोगों ने भाग कर एफक 
विशासत चअश्ाव पर सहारा सिवा । किम्समु 
इसने ही में वह धारा पहाड़ की जोर स्ते 
हुए ये । उससे बचने के लिये से पणेत 
के और ऊपर की ओर भागे। किन्तु 
सुरक्ित स्थान पर पहुच पाने पाने काखों 
को संस्यत ११० के खमसत हो क्यो ॥+ 


इब कोमों ने अनेक पेसे स्थानों कह 
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८5,000 जीतिये 


है 







दर [4 


 अवुरूर परिवर्तित 
के 


७ 35 
ववकृत हक मेससे प्रीमियर बेंक जाफ इंडिया लि० श्लुश्स में सका छुला 
“सं प्रकाशित किया जायगा । पहला इमाम सब ठीक पर 28. 2000 दृछरा थे 
दो पंकिया ठीक होने पर [08 7000 तीसश इमाम पहली शक पक डीक दोहे पर “पर 


सम्याएं ठीक होन्एरेंफर 708 000 टीक होने से अमित्राथ उनका इयारे रशिक्षण दश से मिस्तना है। 
पूत्तियां भेजने की अन्तिम तरा० 27950 परिसर /2-0-50. 
प्रवेश शुर्क । 00 -0-0 श्रति पूर्सि के किए और 70&. 5-0-0 प्रति छू- धूर्सियों के खिए्‌ ६ 

इस करने का तरीका --46 से 6] ठक की संस्याई दिक्‌ मद करे में इस तकरर सको कि अस्वेक पंक्ति 
£ पडी कढी य कर्ण की पंक्तियों का जोग 24 हो। बुक सेक्या युक बार ही अदोन कहगो अआदिश । सादे कागज 
पर अनोवांधित संदया में पूक्तियां मेडो ७ सकती हें । ऋिक कुछ के और ग्रेदक को जरुणा गाज, पंदा और 
सबवापस्‍्पष्ट रूप से इगिश में क्षिकमी चाहियें) रुपया केकत किए मद जौहर इलाने काम में कने हुए पोस्थक आदंरों ओर 
मनीआएईरी द्वारा मेशया आहिये । प्रस्येक मनोआदंर फार्म में साथ जछोे हुए शावकों कर अेंक्क कद आपना शाम भौर पता स्फ्पड 
इूप जे इंगकिश में. खिकगर्डआदिये | मगोझाईर की सखीरें दूर्सिकों के जय अंकरी ऋषि # 
ही मेकेर का निर्यंभ अंडिल थ कानूमम मरय होना 
*हहे रथ औ' अपक्कमरिकओ आला चार जाने के यारतीय दाक के टिकर जड़े रर शाक 


सीडात00६0075 ७० 35, आक (४5) आ५4॥ सिक्स फककेंटड । 
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सुषिधा हो गईं है। भाप से अखने दासों 
कुछ नायें बनाई गई हैं, ओ अब तक दि 
तैयार दो गई दें। उसमें लेट कर ही दे हि 
सास्तीक्ष शीर उन चारों व्यक्तियों को 
खेकर अभ्रवम बार उस भाथ में अषेस हि 
करने का उच्चोग कर रहे हैं, जहां काने हि 
का साहस अन्य कोई गईं कर सका। हि 
इस समाचार के प्रकाशित होने सक थह है 
उद्योग आरम्म हो जायैगा। बाद और ६ 


सेकी आती है ॥ पशा-- हब थे करंब कि 
के० एल० मिआ, वेध मशुरा। जन का लिख दवा, 
707.70 पांच यर्ष के 

निरन्तर अनुसंधान के 

बीर अजुन साध्नाहिक परचार इस रोयथ के 
का मृल्य है सर्व॑ प्रथम संपक्ष. 


ओऑमप्रकाश जी, 

२३६, थी इमपुरा, करोछवाग देहसी । 
दो आनेशका टिकट सेज कर पूझ्ई 
जानकारी प्राप्त करें । 






(4) 9०7०एकए७ 

भय: (7 

) ऋडए। आज: गिमंप, 
छरघकाड27 


>#बकृषा, 
7) भिरु हिएटधंब एद्रश्राएपए 


चढदिं आप अपनी प्राण प्यारी कक 
शुटापे रुक गव्योमासी बनाये रखना 
आहते हैं तो गे निवारक का सेजन करा- 
इये, इसके सेवन से आ अस्स गे स्थापिल 
वहीं होता । भ कोई कष्ट होता है म रुम्यु- 
शस्सी पर कोई बुरा असर पढ़ ता हे जरिक 
इसके खाने से स्वास्थ्य सुधर जाता है 
कर रंग गिखर कर सुस्द्रता सी आह 
जाती दै। जो स्त्रियंं यर्भम धारण करना 
नहीं जाइदों वे मिमंद होकर इसे संधा- 
कर सेशन कर डाजें। हां मासिक कहे 
कब बहींदोगा। किन्तु सिर बे ही 
जता न करें । सृ्य की शीक्षी २) आफ 
अक्बब ॥४०) नू०३---- 
तले सेफ से ऋक कह तह (०. कई 





3००० ०१० ई- कु पक सकेधरपाफ, 


5000 चना श्याम्मूपहली तीन संब्याए' टीक होने पर 7३5. 2000 कांचवा इनाम पहलीदी. >०२»१-०7२०८ ८००० ०० 


+क्ाक 


कुपालों के ऋय बकरीत हुए जय 
मादक के पाकिक पर 
$ आफके दूर्सियां फितम 


एक कक त १५ ऑल रु श्ष 


च्छू कम जैन >न्‍रन्‍कीन 








सपपत में जते गाते कत्काओं जरगार्थी पहल लियाकत की हो 
जबब को रोक के ञ् शा समस्य इसका अर्थ यह होगा कि हम अपनी 
दैलि पक 487 ५ [ हुं || ओर से पाकिस्तान से व्यापारिक समा- 
करे कर जिनके मच ले एक मौते की चर्चा नहीं चढायेंगे। भारत- 
जनलसूद अपने निवास स्थान, धर द्वार, [९] पाक व्यापार से केवल् भारत को ही छा 


अधि भाप शर सं कह किक शो आनन्द हो ऐसी बाठ नहीं है। पाकिस्तान को 
है और भविष्य में मी निकक्ष आने को कहीं दिन्तू नागरिक आत्मरक्षा में कुछ विचार सक नहीं कर सकेगी 4 यत्रि कभी ९ 8५327 22 लीक 2९ किक 
अब संसावना हट । कोई भी मलुष्य पअतिरोध कर सके यहां मजिस्ट्रट आदि किया भ्ि वो अपनी शरारतवों को और उससे भी झधषिक । यदि पाक स्लो बे 
आय अपना सर्वस्द छोड़ कर अकारक गई स्वयं ने जाकर तक्ाशी खेकर उन्हें पूर्थ अधिक बढ़ाने से नम हो जायेगी। और उत्तना ही आवश्यक न होता तो झब शक 
सकता । जनसंख्या के भागने का कारद विश्शस्त्र कर दिया १ झुसलमान जो आादे कर बदि इस पर भी यद दिखाई दिया कि दोनों देशों में चढ़ने वाला ब्यापार किसी 
शक ही होता है कि उनके वहां रहने के. सकते थे। कफ्पू' खाहोर के मि०चीमा को. वह कोई कठोर विचार कर रही दै तो न किसी कारख से हो मया दो 
दिये अ्रसक्क परिस्थिठियाँ उत्पम्न हो बहुत से सोम अली भूले ज होंगे । खाहोर थोड़ा खा बोचे कुक कर मित्रता का हाव और नेहरू सरकार के जा कि कक 
्यईं हैं। में शाइाकमी द्रवाओे के हिन्दू बट के उठाते ही वह पिछुका खब कुछ भूल कर पर मी पुक्रारम्भ वहां होगा; 

दे -दरिस्पितियां यदि आ्राकृठिक हों, खोबने का शव उन्‍हें ही प्रास हैं । शहस्ति. मिह्ाने के द्षिप्‌ टूट पढ़ेगी और सारे खून पाकिस्तान भारत से झनेकों वस्तुएं देखा 
जैसे भासाम का भूकम्प, सो उसके कुछ स्थापनग को आह में सेन को सब कुछ अर लूट का दोष कागज पर किये गये खतेता है जिसके बिना उसका जीवन 
समय वशचात शास्त हो जाने पर भायने. हरसे का झादेश था / बलूच रेजिसेक्ट . धस्ताइसें की स्वादी के सूखने के साथ किया हो जमेगा । अत कप हे जय 
हवाले मिदासी पुमः उस चकषेतर में बसने का की उद्ाहरखाबं शेखपुरा इसके ही सास हो जआायया। पारिक संधि करने के किये बार्ताक्षाए 
अवश्य करते हैं। किन्तु यदि ये परिश्यि-  चे थे डुषित मनावृत्ति आरम्भ करने का झ य दिया जाये छोर 


फ्यों श्ानवकूुठ हों तो स्थिति बवक ऐसी दृशा में बह अमासित करने 
के लिए बहुत दूर जाने को आवश्यकता 
गहीं कि पाकिस्तान को सरकार इस सब 
समस्या के लिए उत्तददायों है। किन्तु 
दूसरी ओर बी इस सब का दोण भारत 
के सिर मठये में कोई भी झूसर डठा नहीं 
रखती । आज तक भी स्थिति उस्री प्रकार 
को है । अतः यह शिश्चित है कि नेहरू- 
खियाकत समसतेता अथवा अस्य हस 
प्रकार के सभी साय तब सक परशतः बिर- 
५ तक और जारत को धोखे में डाखने वाजे 
हैं, अब तक कि प्राकिस्तस्न सरकार को 
अंक्स टिकाने से यहीं जाई लाती । यभा- 
भे में जिस दिन पाकिस्तान सरकार को 
हम बद अजुभव करा सकेंगे कि ठसके 
केंत्र के किसी भी हिस्दू को, जो स्थावपूर् 
सम्य नागरिक जीवन बितां रहा है। वहां 
से उजबने के लिप बाध्य करने बाजी परि- 
स्थितियां यदि इसने उत्पत्य की तो मार- 
स सरकार इस अकार की परिस्थितियां 
४ उत्पत्म कर सकसी है जिससे पाकिस्तान 
की कठिनाहयों को सीमा नहीं रहेगी । 


जाती है। मशुष्यों प्रथमा मलुष्ण मिर्मित 
ऋत्याओों, जिन में से राज्य भी एक है, 
द्वारा अब इस प्रकार को परिस्थितियां 
डल्पन्म की जाती हैं कि मानवों की एक 
विशास धंकयपा का जरिसी चषेत्र में निवास 
असंम्भव बना दिया जावे तो वहों उन्हें 
ख़ूर करने के ज़िण उनकी उस्पत्ति के लिए 
उत्तरदायी कछेत्रों को ही ठीक करमा 
पढ़ता है। 


पाकिस्तान की सरकार दोषी 

अतः इस पक्ष पर विचार करते हुए 
/इमें पाकिस्तान के अस्तर को स्थिति पर 
जोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। यद एक 
फीरियत तथ्य है कि सारत से टूट कर 
चुकक हुए उस भूभाग में मुसक्षिम क्ीग 
के नेतृत्य में मुसलमानों ये हिन्दुओं का 
अीषन अ्रसम्भव बना दिया। इस काये 
सें बाकिस्ताथ को सरकार न केवल पू£्य 
आहयोग रहा वरन इस विशाक् इस्वाकांढों 
हे भ्रादोजवा उसी के हारा की गयी। 
झुध्धिए सीय के युदडों का काये को सर- 
कही योजबासों के अजुसार सावारक 


| 


भाकिस्ताय को इस मनोदृत्ति को 
यदुखना सबं-प्रथम आवश्यक है। मारत 
की नेहरू सरकार पाकिस्तान से मित्रता 
बनाओ रखने को अपनो सारी उत्सुकता 
को विल्लाअक्षि दे दे | मेरा अथ यह नहीं 
है कि युद्ध की घोषणा करदे अयवा 
शत्र॒ता कर दे, कदापि महीं। हूँ 
अपनी ओर से पाकिस्तान सरकार 
पोछे करना विल्धकुल कत्दु करदे । पाकि- 
सतान को भारत से व्यवहार करने 
का अवसर दे कौर इस प्रकार उसे यह 
ऋजुअय कराये कि जब तक जो कुछ दुआ 
का व्यवहार भारत से हवा भारतीय 
हिठों से करेगा ठीक उली प्रकार के 
अ्यव्दार को अपेता वह अपने सिए 
आरत से रणे। इस प्रकार सीना अथ्थ बह 
होगा कि पाकिस्तान , भारत से अपने 
पति मिस प्रकार का व्ववदार चाहता दे 
देसा स्क्‍्ं हो पद़िले भारत के प्रति 
बनाने के क्षिए डरदानी होगा। 


अस्खिय छीग झोर पाकिस्तान सर- 


जितनी सुविधायें यद भारत से चाहता 
है उसभों ही ठसकी स्रीमाओों में उससे 
भारतीय व्यापारियों के क्षिप लेकर संकि 
करछी आंगे। साथ ८दी यह विद्ञकुछ 
इसंदिग्ध शब्दों में स्पष्ट कर दिया जाने 
कि स्वीकृत शर्तों में किसी प्रकार भंग 
होते हीं समझौता भंग समझा जावेगा 3 


संभव है कुछ लोग मेरे हस विचार करों 
हास्यास्पद बतायेंगे और कहेंगे कि बह 
केसे दो सकता हैं ! किम्तु मेरा निवेदन 
है कि यदि के ओोड़ा मंभीरता-पूर्यक 
विचार करेंगे तो इस बात को यवार्े- 
सा उन्हें स्पष्ट हो जायगी । अपने जीवन 
के लिए कई आवश्यक चीजें हम पाकि- 
स्तान से जेतसे हैं झऔर उसके स्रिए आ- 
बश्यक देते हैं । माना कि यह पारस्परिक 
व्यापार बस्दू हो गया, तो क्या हम सद 
आयेंगे ? उन बसस्‍्तुझों के अमसाव में 
जोषित नहीं रद सकेंगे ” क्‍या उक्के 
उत्पादक साथनों का विकास अथबह 
उनका स्थान खेने वालो डिसी वस्तु का 
विकास दम नहीं कर सकेंगे? और कढि 
इम यद गहीं कर सकेंगे तो क्या पाकि- 
स्तान भारत से आभाठ होने वाली 


# अं, 


झुरिशन समाज को उसंजित कर सूट... यह करने के किये कौन से सम हो कार से व्यवधार रखने में को्रेस तथा दस्तुओों के प्रभाव को पूरा कर सकेगा! 
आर सभा हत्याकादड करने का जा। उरूते हें यद पुक विचारणीय प्रस्‍्न है। कांग्रेस खरकार ने आज तक पहल अपने हमारो झोर पाकिस्तान की स्थिति 
इसमें जदों कहीं उन्हें कठिगाई अाठी दे, स्व प्रथम यह आवश्यक हैं कि गेहरू सर- हाथ में रखी है। वे कुछ भी करते रदे, अंक लगा ग है । सिर इस हो कप अल 
कहाँ शादिस्तानी पुखिस, सेना तथा कार अपनी भांतिमें परिकततम करे। हम अपनी धोर से लावश्यकता से भौ िदय का आरम्भ करें ? उसे ही क्यों 
अध्याय कसम करने भाले अधिकारी पढिस्तान की प्रेत्पेफ दिशा में छुशामद अधिक टीक व्यवहार करेंगे।! यह कदणे आ करने हें ! इसने झाज तक यह करके 
उन्हें दूर करने के खित्रे आमे आते रहे करने; उसे माराज व करने। किसी की अदल्वकठा यहीं कि कांग्रेसी ए्याध्स से भी अधिक देख लिया है। 
। भी मूश्य पर टससे मित्रता बेताओं और स्क्य स्व० महात्मा ली 

हिन्दू नागरिकों से शस्त्राएत्र धापिस. लनापु रखने के बरम्मबार हुए प्रयस्‍्नों को डद़ार से उदार आावतायें होते हुए सो राजनीतिक सम्बन्ध भी 
ओ दिये गंगे हैं। मुस्छिम यों को सभी के परिशामस्वदप ही स्रीज आज देख के सम्मुख खड़े हुए संकर्टो के यही बात राजनीतिक संकन्धों में 
अकार के शस्त्रास्त्र दिये गये हैं। राथ- और अरज पाकिस्तान सरकार का यद पहाद में से दुक बहुत यहे भाग का भी भागी चाहिए; कदि परस्पर मित्रता 
'कुश दी नहीं, सशीनगन सक दी गई है।. धिचार कना हुआ है कि ये चाहे श्रितना कारण उनको यह बोति रही दे। मेरे रखना आवश्यक दे तो जितना कह भारख 

क्षगाने के सिये उन्हें पेट्रोड पाथी.. शूटें, आदे खिखयी येइमावी करे, चादे कहने का अथे यह दे कि परस्पर व्यय- को है, उतना दी पाकिस्तान को भो है 

दिया मबा। सेना के शिक्षि जितने हिन्दुओं को मारे, सिश्ियों का डार करने में थद पदक जो जाज सके फिर यह मिन्रता के सम्बन्ध उत्पस्न करने 

सँपकी को छुह्टो री मवी, शिसतें ये >फ--.. अपहरण करें । किन्तु जफणी अपकतदा- रांश्ेस ये अपने हाथ में शली अब का शरीगदेश उन्हें ही करमे दें और के 
एच्फारी जज में देह कर कहे कर सरें ?. शिकितत की हयोंकी कशयया करें लेकर. दाकिस्ताण के इश्य में दे ओर स्वर्ग जेसा- जिस प्रकार की अरे वर संबन्ध रखना 

पूरी, सेवा के कोयों के दी पहकमण . जले शांशी मेहर सरफार कमी भी जेसा स्यककुएर जद करता आने, देज्ञा- चुके हों, उसी शकार की शर्म उनको 
को चोजगरट्'बर्थानी। इस पर भी तही.. उससे फीस कोई कफ फदने यटाने का. बेस ज्ययहार उचके आप बाजी बढ़े ।.. भी जदया कर रो कह । ब्रोदे परस्स्ट 


२६ 


बोर जह य सत्ाहिक 





आअनफिमण सम्धि जावश्यक दे तो यद 
जितनी भारत को है ठससे अधिक पाकि- 
इठान को है। फिर बद अस्ताव उनकी 
ओर से ही आने दें, और उनके व्यवहार 
के अनुसार हम अपना व्यवहार बनाये । 
कुछ लोग कदेग कि अपने पडोसि- 
को से मित्रता बनाये रखना अत्यम्त 
आशयश्यक दे । फिर पाकिस्तान के साथ 
सो हमारो सीमा इतयो अधिक दूर शक 
खाशती है, और वह भी ऐसे पदादी और 
शेसीस्ले भागों में होकर, जहां पहुंचने के 
सिए यातायात के वर्तमान साधन बहुत 
बूर छोड़ देने पढ़ते दें। भ्तः हमें पाकि- 
इकान से मित्रता डत्पन्न करमी चाहिए । 
और मधुर सम्बन्ध बनाने चाहिए । 


ठीक है, किन्तु मेरा प्रश्न दे कि क्या 
यह सिद्धान्त केवश्ल भारत के पालन 
कहने के स्लिए हे और पाकिस्तान के 
जिद नहीं ! क्या भारत को ही पद़ोसी 
से मित्रता बनाये रखती आदिगे, ओर 
शहकिस्तान को बनाने रखना आवश्यक 
अड्दी है? क्‍या हमारी दही सीमा पाकि- 
स्ताय से खगती है, पाकिस्तान की सीमा 
छम से नहीं ख़गतोी ? बदि इमें उसकी 
झुरख्षा की चिस्ता दे उा क्या उन्हें गहीं 
है ! किसी भी दृष्टि से बिचार करें भारत 
कहर पहा बराबरी से दशका नहीं पढ़ता । 
केसी दशा में जो करना चाहते हैं बद 
आदि दोनोंके लिए आवश्यक झोर हितकर 
दै और पारस्परिक सहयोग के बिना हो 
यहीं सकता, ठसका प्रस्ताव उन्ही की 
आर से आने दें और तदलुरूप सहबोध 
ऋणवया बहिष्कार करें। 

बदि गंभीरता से क्चार करें सो 
अआपनी ओर से पहल करने को इस मजो- 
कुसि के कारण भारत सरकार ने जितनी 
करणि उठायी है, अन्य किसी कारण से 
यहीं उठायी । किन्तु यह चीज़ पाकिस्तान 
पर डाल देभे से हम नम केवल अपनी 
ऋगेकों समस्याओं को समास होती देखने 
खार्येगे, वरन पाकिस्तान को भी टीक 
डोता देखेंगे । किन्तु इसके किए आव- 
श्यक है इृष्टि कोश में मूलतः परिवतेग । 
वाहकिस्तान के हाभ बढ़ाने पर ही हाथ 
अढ्धना, अन्यथा हाथ उठाने की इच्छा 
आज का भी प्रदर्श नहीं करमा। यदि 
कह भूजल परिवतंग हुआ तो मियां 


नासिक 


[ पृष्ट 9 का शेष ] 

हे ब्रमु परम अनोहर ठाऊं॥ 

पावन पंचकटो तेदि गाऊं ॥ 

सो जन यरमि न सक मदिराजा ॥ 

जहां. प्रगट रघुदीर॒विराया ह 

पंचबटी में शमायज काल के अनेक 
स्वान कये हुए दैं। उनमें से कुछ वास्तव 
में प्रायीन हें और कुछ पएंडों दारा 
जिर्मित + पंच्रक्टी नाम पढने के कारण 
स्वरूण कहाँ आज भी पांच वटकूछ निकट 
निकट दिखाने जाते हें। मासिक शीये- 
पेज तो है ही प्रसुस शायफ्षेत्र भी है| 
प्रति करइतें क्द॑बहां कुम का मेला 
खगता दहै। यहां नदी के जीच में पत्थर 
से थांघे कई कुड हें जिनमें राम कुछ 
सकक्‍से अधिक प्रसिद है। इस कुड में 
शक झोर शोटा सा करू है ओर उसे 
अस्थिकिसिय तीथे कहते हैं । भारत के 
कोने कोने से अदाशु दिनतू यहां भाकर 
अपने पित्‌ सम्बन्धियों की अस्थियां उन्हें 
बायन परम पक्त्रि गति प्रास होने के खिये 
कुड में डाला करते हैं। कहा जाशा है 
कि कुड में डाली गई अस्थियों तत्काल 
जसमय दो जाती हैं। इसो कु ड में महात्मा 
थी की भी अस्थियां किसर्जित की गई" 
ली। मासिक का दूसरा काम दृसिस 
काती भी है । 

झाज मासिक का प्रमुख व्यवसाय 
पीतल के सुन्दर क्ठेग अंगूर सथा यीड़ो 
का है १५१४८ में स्वर्गीय डा० शुखे ने 
हाँ मोॉंसशा सिखिटरी स्कूल की स्थएपमा 
को थी भौर कद झभी भी समुचिस्र का 


स्थल हैं, जिनमें १८ सीख पर गोदायरी 
कह डब्मस स्थरा अंबकेश्यर, समभंषुर 
रामदास का सपस्वास्वक्ष टाकल्ी, जंभीर 


है, कह झोर सररे ही भारत की दृष्टि खूनी 
९ 


कियाकत अली खां यद समक सकेंगे कि परिशाम हो सकते हें--परिषेंम लो 
भह्कसीमा में हिन्दुओं पर होने वादे अन्य किसी के क्षिए नहीं, स्वर्थ पाफि- 
आध्याचारों के भारत में बहुत व्यापक स्तान के द्वितों में दानिकारक होंगे ॥ 


रामायण परीक्षा पुरुष्कार 


रामायण पिशारद, रामायल रत्व और रामावण आचाने अदि परीक्षाओं के 
केस अपने-अपने स्थानों पर खोझ़ कर शया परीक्षाओं में शामिस्ष होकर रामायण 
जीता दुर्य अम्भान्य धार्मिक अन्य इमाम में प्राप करें । केस स्थएपना के दिये अावे- 
दुण करें । निभमानक्ती सुफरु संगायें । 


व्यवस्थापक अ० भा० पर्म ग्रन्थ श्रचार समिति मछरया भिहोना 
स्वालियर € मध्यमार्त )+ 





















६ पृष्ठ ६ का केक ) हे 
इक सथ विशेषजतों के होते हुए 


| 


भी अहरकेनदु मंद में दक बहुत कड़ी है. केक के हा किसी हुई इुसक 5 
कमी है और बद है प्रकृति के प्रति हि। जिसकी सैसर को अधिक जावरस्कता थी हमले 'ह 

[] है घुस ५ 
बदंग का अभाव ही रहा है। आारतेन्दु हि कई आओ हक्‍ का “८ है 
मे भो उस और इुछ ध्यान मई दिया, है। |) कंटेन रसित कोटो कई थी जिसको दें... 
के अखि ऋषना मोह भहीं विरायर ह३ । इस- ८ 3... 5०.५८ .०० २०० १५ 2२2८७ ८८५ 22002 ००५९ 
शृतियों की सूफ्मा व्केयया करने में तो [£ 








कह सफर ये पर प्रकृति से निराश ये, दक- [ ॥१25 | है कक 
थो स्वानों पर उन्होंने अकुछि मलंण किया | 
भी है -.- जेते न थ इफारे ऋसिक काल कातत तेश म० ६०९ ( 


है के सेवन करने से कार हसेशा के सिरे काठे होआते 






कया उज्जयला असल चार, ५» है 
हार दीरक स्रौ अखही। 9 जा पज सो जशिपरा हस्त नकल, हि 
किच - विद छुरपत बूदें, | सयलीयन फामेले (.) आजा मगर 5 
मध्य मुक्ता भसु सोहति... 6 स्‍टियपपमपाआओप आए अपथाअ:आपअआ कै आर 
बयवा 

सरणि सनूआा सूट तसमाद, 

सरयर बहु खजागे । 

मुकें. कूल सो. जब्ा, दक्ष में ही हमारे द्वारा श्रायात किए: 





न झुफ्त नम के हु 
/ लारेंस 
इफ्त मुफ्त : है, .दस कस के ( ए.8.0. ) 
१३११० का हर पेजी सचित्र बम्बई ३ 
प्रासटेक्टस रेडियो सर्विर्सिंग, फिल्म 
प्रिंटिंग और डेक्शपिंग, टेखिआफी 
हंधा आकर गज आदि कोर्सेस के लिये हैं, आल 
झराज ही संगाइवे। | फ़िल्म एक्टर 
शुफिकिवम्ट रेडियो इंस्टिका ट भोश्ट है रंजीत किस्म आठ कालेज 
केम्प बदड कम्पनी कम्पाइयड की । गाजियाबाद | 
अर्नी रोड, बम्बई ४ | आस भानशआएताशा७ा८क्ताउभा दलाल 





सन्तान-सन्तान-सन्तान -ह्धछ्र* 


इंमलैंड, ऋतस, जारिट्रिया थ जमंगी के प्रसिद्र डाक्टरों से औदाद के दिकक- 
में सर्वोच्तन अजुमथ या दुस्ले प्रष्त करने के फत्चात्‌ क्षेडी डाक्टर कविराज खत्यवर्ती 
के जपने इस खाहन के ३८ दर्दीव तजुरया को, जिसमें इन्होंने हजारों सम्तान रहित 
बहयों की मोदिकां इरी भरी की हें, अति विशाज्ष कर किया है, भाप वहां से देखे- 
ऐसे यंत्र नुस्खे व इस्मेकशनम्ज अपने साथ साई हें जिससे सम्ताय रत्पत्ति में,वम्दिकः 
का कारण शीक्ष शात हो आठा है तथा बिना आपरेशन के वह दकावट हस छुस्खों 
व ओऔषधिलयों से ही दूर होकर स्त्री गर्भंबती हो जाती है। जो स्तियां शम्ताव,डी 
इच्ुक हैं, कह शीक्र मिले । प्राजकक्ष चिकित्सः का सर्वोत्तम समय दै। यदि स्वर के 
झा सके ते पूर्ण हाल भेजकर भषधि मंगवा के, मूश्य ३२)। 

ब्पब्ह३ 


लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती को 5 


भोक्क मेड़किस्ट, धी० ए*० बोण्खी०, पुम० घुअ७, एस«०, डी० पी० (सनन्‍्दव ड़ 
७०२ पाशुणी चोक दिल्ली--कोडी २७ वश्यर सेंश्र मई देवली । 
ओड---इमारे इसस्त्र से जिन्हें सत्य डजतन्‍्न हुई हैं, रमके भ्तम या पते इंधरि 
लीषणाकब में जाकर देख सके हैं।.|ः # ##॥#॥#॥#॥|॥| न 


ह 


कल 





50 सम उत्पन्न होने 
जास्री छड्ी वूटियों का अमत्कार, मिर्गी, दिस्टेरिया और 


मिर्गी 


के दमतोन रोतिभों के किए असरूत दायक, सूक्य १०॥) रुपये डाक खत 
पता--प्च, बुस, आर. रजिस्टर प्रिगी का हस्पताक्ष दरिद्वार | के 


आपकी बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षार्थ हम निम्नांकित स्थानों पर 


। सेफ डिपाजिट लाकसे 


ः प्रदान करते हैं 
हर अहमदाइाद रीच्षी रोइड--भख्तखर हाल बाजर---मावनगर- कम्बई 

| इकाकों दाडस, करीमजी हाउस, सेटढहस्टे रोंड ---कल्नकतसा न्यू आकेंट 
वेइरादून आदत बाजार, पढ्टम बाजार -- विल्लो चांदुनी चोरू, सिंक्सि 
खाइम्स, काश्मोरीगेट, पहादरंंज, कडीन्सबे, सब्झी मंडी, ट्रोपिकल्ल 
विशिडम्स --- दहरद्वार -- इन्दौर --- जयपुर --- जासनगर --- जोधपुर 
सारमऊ दृजरतगंज -- खश्कर ( स्वाजियर ) -- मेरठ शहर केसर 
गँज --- मसूरी -- सहारनपुर --- बाघवान केम्प । 

योघराज 
चेयरमेय व जनरद मेनेजर 


दि पंजाब नेशनल बेक लिमिटेड । 











प्यारी बहिनो 


न तो मैं कोई नसे हू, न 
आप ही की तरध एक गृहस्थी स्त्री रु ।ईवियाद के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से में 


, और न॒वेद्यक ही ज'नती हु, बक्कि 


के दुष्ट रोगों से फंस गई थी। मुझे 
आता था तो बहुत कम ओर दर्द के साथ 
( श्वेत प्रदर ) अधिक जाने के कारख में 
का रंग पीज्षा पढ गया था, घर के 
काश-काज से जी चबराठा था, हर सिर चकराता, कमर दर्द करती और 
शरीर टूरता रहता था । मेरे पतियेण ने शुके सेकढों रुपये की मशहूर भषधिया सेवन 
, परस्तु किसी से भी शस्ती भर श्षाभ न हुआ। इसी प्रकार मै क्षयातार दो 
कद तक बढ़ा दुःश उठाती रही । सौभाम्म से पुक सन्‍्यासी महात्मा हमारे दरवाजे 
चर मि्या के छिये आगे । में दरवाजे पर आटा डालने आईं तो महात्माजो ने मेरा 
झुंख देख कर कहा--जेटी शुके क्‍या रोग है, जो इस आयु में ही चेहरे का रंग रई 
हुँ भांछि सफेद हो गया गया है ! मेंने सारा हा कह सुनावा। उन्होंने मेरे पतिदेव 
अप अपने ढेरे पर बक्लाया और उनको एक जुस्खा बताया, जिसके केवल १२ दिन 
ऊँ सैक्स करने से दी मेंदे वमह्स गुप्त रोयों का नाश हो गया। ईश्वर की कृपा से अब 
मऔैछई बच्चों की मा हं मेंगे इस नुस्खे से अपनी सकड़ों कहिनों को अच्छा किया 
हैं भौर रूर रही ६। भव हें इस अदूभभुत ऋष्णि को अपनी दु की/कहियों-की भलाई 
कै किये भसज सारा पर बांट रहो हु। इसके द्वाश मैं जञाभ ऊठाना नहीं चादती 
ऋषोंकि इंश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रहा है । 
......चदि कोई बहिन इस दुष्ड रोग मे फंस मई हो तो थइ मु जरूर किसे । में 
आधको अपने हाथ से औषधि बगा कर बो० पो पासंत्ष द्वारा श्रेज दृरी । एक बहिन 
ओ पस्त्द दिस की हवाई तेमार कसते पर २४४०) दो र० चौदद भाने असझ 
खर्च होता दे भोर महसूक्ष ढाक अप्ग है। 
५ के जरूरी सुचना के 
आु्के केवल स्त्रियों की इस दवाई का ही सुस्खा मालूम है। 
हिकन मुझे भीर किसी रोय की दवाई के किये न लिखें। 
ल्तमप्की अग्रवाल, (३० ) पुरुतादा, जिला दिसह, पूर्वी इंजाज । 


सिकोरिया ( श्वेत प्रदर ) और 
आतिक बसे खुल कर म आता था। 
जिससे बढा दु'लख होता था। सफेद 
प्रति दिन कमजोर होती चा रही मी, 


इसकिये कोई 





न पवकसिआउलामधद असर आस पट 
का २४ बंटों में खाप्मा तिव्यत के सत्यासियों के हृदय के हैं 
|| 
| 
ई 
| 









| 
|] 
। 
॥ 








प्रति वर्ष की भांति डस वर्ष भी 
साप्ताहिक वीर अजुन 
का 


। 
| विजयादशमी-अक 


बहुत सजधज के साथ निकलेगा 


केखकों और कल्ाकारों से पूरे सहयोग का अनुरोध है । विज्ञापनदाता 
झभी से अपने लिये स्थान सुरद्ित कर मे । 


विशेष विवरण की प्रतीक्षा कीजिये । 


मेनेजर 





श्आंखों 





बम्बई व ६० वर्षों का पुराना मशहूर अंजन 


में कैसा ही घुम्ध गुबार, मादा, जाजा, 
फूली,पडवाल, मोतियाबिन्द ,नाखूना, 
रोदे पढे जाना, लाल रहना, कम 


नजर आना या वर्षों से शश्मा लगाने की आदत ही हो हृ॒त्पादि भांख को समाम 
बीमारियों को बिना आपरेशन दूर करके 'नेनउतेवन अंज् न” ऋाखो को आजीवन सतेज 
रखता है। कीमत ३।) रु० दे शीशी लेने से डाक खर्च साफ । 

पता--कारखाना ननअ्ञीवन अंजन, बम्बई न० ४। 


विजय पुस्तक भण्डार की पुस्तकें 


जीवन चरित्र 


प० मदनमोद्दन मालवोय 


(ज्ले० श्री रामगोविस्दु मिश्र ) 

यह महामना मालवीयजी का पहिला 
क्रमवदद ऊोवन घरिश्र और उनफे 
विचारों का सजीब चित्रण है। मुल्य 
१) मात्र 


मो० अबुलकलाम आजाद 


(ल्ले० भी रमेशचन्त्र जी आये ) 

यह भूतपूर्व रादूपति मौ० अब्दुल 
कज्ञास भाजाद की मीषनी है। इसमें 
मौक्षाना-सलाडिव की स्क्‍प्डु राह्दीमता ठथा 
अपने मार्ग पर अटल रहने का पूरा वर्खन 
है । मूक्य ॥) 

हिंदू संगठन 
( भरी स्वामी भ्रद्धानन्द जी ) 

हिन्दू जनता के उदबोधन का मार्ग 
है , दिन्दू जाति का शक्तिशाली तथा सन 
ठिस होना मितास्स आवश्यक है। उसका 
वैन इस पुस्तक में हे । सूक्य २) मात्र 


मिलने का पता-- विजय पुस्तक मए रा), श्रद्धानन्द बाज, देहली । 


पं० जवाहरलाल नेहरू 

(छे० श्री इन्द्र विद्यावाउस्पति ) 

पं० जवाहरलाल क्या है ? ये केसे 
बने ? वे क्‍या चाहते हैं और क्या करते हैं 
इत्याठि प्रश्नों का उत्तर हस पुस्तक मे 
मिक्षेगा । सूज्य १।) 


महषि दयानन्द 
( ले० श्र। ५० इन्द्र विद्यायाचस्पति ) 
महंघ का यह जीवन अचरित्र एक 
निरासे ढंग स लिखा गया है। ऐतिहा' 
सिक तथा प्रमाणिक शेस्ती पर भोजस्वनी 
भाषा में लिस्ता गया दे। मृल्य केवल 


२) 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस , 


तीसरा संस्करण 
( छे० श्री रमेशचन्क़ आये ) 
वह काप्र स के भूतपूर्व राष्ट्रपति का 
प्रमाशिक तथा पूरा -तवन चरित्र हे । इस 
म सुभाष बाबू का नार।स बाहर जन 
सथा अझ्राजाद हिंद फोज़ बनाने आदि का 
पूरा घरुंन हैं। सूक्ष्म केवल १ ) 


>प्केक०००-आआ 





रजि «नं० डी १८२ 





शीश मल मे पुष्पाहंस किंगार और गसीस | 








रिफ्यूणी का झुक इश्य 


के किए भहग जेल अंजाकनद काजार, देह से चुपथा कर प्रफाकित किया | 


ब॑० कुर्शाइसाद शर्मा, सुशक व प्रकाशक ने अद्ाकश पत्चिफेशन्श कि 


धम्वाशुक---कुन्सयणद विलाकाद 


दिल्ली रविवार, १५ आश्विन सम्बत २००७ 
एछजछशाडदफरा 95. 00680009 4950 


| बाई पु . 
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| कै को 


92603 “८ हि 2 
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2७४*९५९* 


स्ब्थे है है 


2] कक सस्ताज फालीगाज जैशन-बंप्स बतयाया सा यमनास्तंभ जिसे मल से आज कृतबमीनार कड़ा जाता है। 


न्अजओं * 





तर 


वीर अद्ड न आशंटिक' 


ब्ड 





रा मुफ्त / 
१६२० का ई२ पेजा सचित्र 
प्रासटेक्टस रेडियो सविसिग, फिल्म 
प्रिटि० और देवलपिग, टेदिग्राफी 
तथा जायरमैन आदि कोर्सेस के लिये 
आज ही मंगाइये । 
प्रिप्तिपल 
एुफिशियन्ट रेडियो हंस्टिक्‍श 2 झोदड 
कैम्प एए्ड कम्पनी कम्पाठयड 
सर्नी रोड, अम्यई ४ 


सनन्‍्तान-सन्तान-सन्तान 


हंगल्वेंड, फ्रांस, आरि्ट्रिया व जरमेनी के डाक्टरों से औज्षाद के विर्षय 
मे सर्वोत्तन अनुभव वा नुस्खे प्राप्त करने के अल डाक्टर कविराज़ संध्ययती 
ने अपने इस लाहग के १८ वर्षो तजुरणा को, जिसमें इन्दोंने हजारों सम्तांग रदितो' 
बहनों की गोदियां हरी भरी की हैं, अति विशात् कर द्षिया है, आप बहा से ऐस 
ऐसे यंत्र नुस्खे व हन्‍्जेक्शनम्ज अपने साथ जाई हें जिससे सरतान उत्पत्ति में बम्द्श 
का कारण शीघ्र ज्ञात हो जाता है तथा विना आपरेशन के वह रुकावट इन नुस्खों 
व औषधियों से ही दूर होकर स्त्री गर्भवती दो जाती है। जो स्त्रिया सस्तान की 
इच्छुक हैं, घढ़ शीघ्र मिले । झ्राजकज़ चिकिप्सा का सर्वोत्तम समय दै। यदि स्वयं म 
आ सके तो पुरे हाल भेजकर औषधि मंगवा से, मृह्य ३२) | 


लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती ूर 
















ब्६४६ 
द८रर 


७०२ चादुभी चोक दिछ्ी--कोटी २७ बाबर लेन नई देदकी । 
नोट--इमारे इलाज से जिन्द सम्तान उत्पत्म हुई हैं, उनके माम वा पते हमारे 
झौपघादथ में आकर देख सकते हैं--- 


ओ स्यक्ति हमे दस वे औद्षाद छोगों 








/८९८७८४४८४४८४४८४८६८४:४६८६८६:४४:४४७८४७:४६::::४६२ || 
के नाम और उसका पूरा पता सुम्दुर दुशहर के पुरय पर्च पर ४ 
हेड है आज कर 8 हम उसे एक भारत प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत | 
च ( जिसकी गारब्टी २ ४5 25 हक 

कक संतरे क्षिज्याद्मी उपहार पत्रिका 

रहे कि पते ऐसे लोगों के ही हों जिनके ((थ्ध्ाञड "७05 ॥ 
औौल्याद न होती हो । पतो की छानबीन क्‍ प्रियजनो को मेंट देने के छ्िये सर्वात्तम वस्तु जिसमें इस पे का अपूर्य सन्देश 

होगी । दुरस्त साबित होने पर ही घी | तथा 

भेजी जावेगी । आरत ट्रेडिंग दाऊस | भगवान राम, का, तिरंगा, हाफटोन, चित्र है और दूसरी, प्रोर रामेश्वरस्‌ के मन्दिरों | 

म॑ ३२, सदर भाना रोड, दिल्ली । [3 का चित्र भी है। सूल्य २)) दर्जन डाक व्यय भल्वग । नमूने को प्रति के लिये ; 

पित्त 555 (६ ।) मेज । आईंर के|ताथ २२पप्रतिशत धन अ्रप्रीसम अवश्य सेजें । 








पता. भारत पुस्तक भण्डार, १६, फेज रैढ, दरियागंज, दिल्ली | 
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क्र, 


च्ट्ष्ट््प मफ्रिटेर टेट //९:६7/॥ ट यो ९ 
'टोरपताके १९११ 
१०१7 720/6 422 ८८४:(५ 














आपकी बहुमूल्य वस्तुओ की रक्षा हम निम्नाकित स्थानों पर 


सेफ डिपाजिट लाकसे 


प्रदान करते हैं 


अहमदाबाद रीची रोड--अख्तसर हाल बाजार--भावनगर- बम्बई 
इलाकों हाउस, करी तजी हाउस, सेदडइस्टं रोड --कलकत्ता स्यू मार्केट 
देहरादून आदत बाजार, पहन बाजार -- दिल्ली चादनी चौक, सिविल 
लाइन्स, काश्मीरीगेट, पहाइ॒गंज, क्यीन्सवे, सब्जी मंडी, ट्रोपिकल् 
विश्डिग्स --- हरढ्वार -- इस्दौर --- जयपुर --- जामनगर -- जोधपुर 
लखनऊ दजरतगंज -- लश्कर ( ग्वालियर ) --- मेरठ शहर केसर 
गँज --- मसूरी --- सहारनपुर --- वाघबान कैम्प । 

योवराज 


चेग्ररमेन व जनरल मैंनेजर 








का २४ धंटों में खात्मा तिवथ्वत के सन्यासियों के हृदय के 


दि पंजाब नेशनल बेक लिमिटेड । 
मिर्गी गुप्त मेद, हिमालय पवेत की उँली चोटियों पर उत्पन्न होते 
वाक्ली जडी बूटियों का अमत्कार, भिर्गी, दिस्टेरिया और 


पायद्षपन के दअमीस रोगियों के लिए अस्त दायक, मूल्य १०४) रुपये डाक खभजं 
पृथक ! 


2५ एण्ड कब ० 
5०८22: 5 के ><437/4: 





गोए्ड मैडलिस्ट, पी० पै० वो० सी०, एस० एम०, एस०, डो० पो० (छनन्‍्हन) £ 





पता---पुच, घुस. आर. रजिस्टर्ड मिर्गी का दस्पताल इरिह्टार । है 


१ आस्विन सम्बत ९००७ 


"मगिक था मोजतह 





कु मंेतमरेजन की जगटठी गंगबावे जुश्य एक अगठी | 


।|ि ॥) आगे झोर तीन अगूठ २0 इस भग॒ठा भा. 


निष्कत साबित करने बाते को २०००) रुपया लि 





हु | 


कसीदा मंधीन 
कपडे पर दर प्रकाह के सुन्दर वेज, 


बूटे, फूल पचछो काटने की ४ 
सुहया वादों सुन्दर मशीस अयोस 
विधि सहित मुश्म श॥ओ* परोस्टेआ के) 





कसीदाकारी की की पुस्तक 
मूझ्य २४) पोस्टेज बे टेखर्िंग करंटिंग 
पुस्तक २७) पता दे डिग कम्पनी, 
र॑ंगमदल अस्ीमर म्‌० प्री० ३ 
जिवाटित जीवन को ६ बनाने बाली 
मराठी भाषा में ६॥-में ८ पुस्तक 
[१3] कोककशास्त्र [ सलिज्न | मक्य ॥) 
[२] र४ भासन , 9. १) 
[२] सेकडो चुम्बन #>.. भी) 
[४] रू आर्लिंगन है >. भीड़िं 
[२] सोहागरात |», ४) 
शिि] गारे खूबसूरतबनों ,, .. » 3४) 
७] गर्मनिरोष. »,. » ४) 
क्षों 


[5] प्रेम चित्रावल्ली रंडीम  » 





आाहते हैं तो गर्भ निभारक कर सेल कशा- 
इये, इसके सेवन से भा शफाजर्स स्पापित 
गई होता । न कोई कह होेंगा है थ काबु- 
रुस्ती पर कोई बूरा असर पढ़ ता है बकिक 
इसके राने से स्वास्थ्य ध्ुंधर जांठा है 
और रंग निखर कर घुन्द्रता सी , झा 
जातो है । जो स्त्रिया गर्म हारण करना 
महीं चाहती ने तिमेय हांडंड इसे गैगा- 


कर सेक्स कट कैसिक चमें 
बन्द नहीं होगा। किन्हें फिर. जने की 
आशा न करें । सृश्य व अबकी ० 
मदसूकत ॥॥०) गर्म न०२०-- 
इसके सेवव से एक वर्क खड़े गर्य” नहीं 
रहटा मृएथ ३) । 


पता---पं० कल शेसर बेक्ंशारती आह 
ओऔौषधासय (४. 8.) अज्रीयड 4 


कोर भर्च + (तह 


डे 





॒ ९, । है 


अजु नस्य प्रज्षि दे न देन्य न पलायनस 


डक च्न 
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वई १७ ]. दिली, रविवार ११ आश्विन सम्बत्‌ २००७० [ झअइ्ट २० 


कोरिया युद्ध का नया मर 


कोरिय)]-युद का पासा पत्षटा गया। दक्षिझों कोरिया में अमेरिकन सेनाओं 
को भकेखती हुई विज्यिनी कम्यूनिस्ट सेनाएं अब टससे भी अधिक तेजी से पीछे 
आग रहीं हैं, रेस तेडी से ये आगे बढ़ रद्दी थीं। अमेरिकन सेनाओं ने उमके पीछे 
चहुँच कर सारे सोर्स की स्थिति को बदस दिया है। दिस्ी कोरिया को राजघानो 
शिनोस पर अब संधुक्तराष्ट संघ की अमेरिकन सेनाओं का अधिकार हो गया है। अब 
इस थात को भी सम्भावना महीं रही कि युद्ध की स्थिति में कोई परिषर्तन हो 
खाकेगा । रूस और चीन को सहायता उत्तरी कोरिया को मिल्केगी इसके भी कोई 
खाकर दृष्टिगोथर नहीं हो रहे । इसलिए अब उत्तरी कोरिया और रूस की ओर से 
सँघि प्रस्ताव रखे ऊाने क्रो अफव हें भी उबने खगी दें और यद असम्भव नहीं कि 
इस सप्ताह के भम्त तक ये अफवाई सत्य का रूप धारण कर हे । 


कोरिया युद्ध की समाप्ति की संभावना के साथ साथ नयी समस्थाएँ भी उठ 
यात्री हुईं दें। क्‍या संशुक्तरा् सल की सेनाए' दक्षिणी कोरिया से कम्बूनिस्टों को 
ल्िकाछ कर दस केंगी या उसके आगे उत्तरी कोरिया मे बट कर उस पर भो अधि- 
काहए कर देंगी ' झगर ये उत्तरी कारिया में प्रवेश नहीं करती और वहा आकर आक- 
अख्कारियों को दूयड नहीं दृती, तो फिर शायद दक्षिस्ी कोरिया में उठाया गया 
खार्खीज्षा भारी कदम स्यभे जावगा | अाक़ासता को केवल उत्तरी कोरिया से निकाझ 
देके मात्र से सारी समस्या दस्त नहीं दी जाती। बहां झाक्ममछकारी फिर किसी दिन 
सैदारी करके दक्षिण को रेगा पर हमला कर सकता है। जब तक आक्रमणकारी को कोई 
कृद्ड गद्दी दिया आठा, ठव तक युद्ध फ़्ोर अक्रमल न करने के ल्षिप किसी को विदश 
जही किया जा सकता, इसलिए कप ओर इृष्टियों से यह आवश्यक 
है कि उत्तरी कोरिया में जा कर बदो कारियों को दुश्ड दिया जाय । जिटिश सर- 
कह की ओर से संयुक्त और स्वतंत्र को स्थापना, संयुक्तरा्डों को देखरेख में स्वतंत्र 
आुबाश तथा संयुक्तराइ-कमौशन की स्थापया आदि का जो शुराव रखा गया है, वह 
उक्त जइतय को ही पुष्ट करता है। इसके बिना सयुक्तराष्ू संघ का उद्द श्य पूर्स महीं 
ढोल | भाज उक ओ युद्ध हुआ दे, टखने झाक़रास्त दक्षिख्ी कोरिया का दी ध्यंस 
शिखा है, उत्तरी कोरिया की सेन्यक्षति झ्वश्य हुई दे, किस्तु ओर किसी रह का 
जुश्यान डसे 7हीं हुआ। | इससे भ उसका बस बहुत कम हुआ है ओर न उसे झाक- 
अल थ करने को शिक्षा सिली है। कोरिया का मामखा केबल युद्ध प्रारम्भ होने पर 
दैदा गहीं हुआ । यह प्रश्व ठो उसी दिन पैदा हुआ था, ऊब उत्तरी कोरिया में संद 
के छमीछन को जाते की अजुमति नहीं दो गयी थी। तभी उत्तरी कोरिया के कम्बू- 
जि भष्कारियों ने संशुक्तरादू सभ से स'घ्ष मोल के खिथा था। इसक्रिए यदि 
सांशुक्राड, स'घ उत्तरो कोस्या में ध्रदनी सेना मेरूमे का विरचय करता है, तो कद 
किफ्ली तरह भ्रस यत यहीं है। 


किन्तु इसी के साथ ही ब्यावदारिकता था रूस और चोम के भावी रुख के 
अधि शंका झोर स देह को देखते हुए यह अस" भव नहीं है कि उत्तरी कोरिया पर 
जल्दी अफरमयण न किया भाय, पर उसे दण्ड देमे के दिए कोई न कोई कदम 
अदल्या जवशथ आवगा | 


को कोई कदम संयुक्तराह संध उठाये, उसे यह गहाँ भूछना चादिए कि 
वेशा ही उदाहरण कारमीर में भी डपस्थित है। संघ हारा नियत म्यस्थ भी 
, डिजलन नें अरजाद कास्मीर व पाकिस्तान को आाकरमणकारी स्वीकार दिया है। 
राहुसंथ का करंग्य है कि अपनी स्माए भेज कर आक्रमलणकारों को न देवस निकाके, 
जरिक पाकिस्तानी सेनाओं के अम्तगंत काश्मोह प्रदेश को भी भारत के साथ मिलता 
के, सभी सं० राषट्ल्ंध स्याय और अपना विश्वास संपादन कर सकेगा । 
जैर 





सच्ची जयन्ती 


महात्मा गाघी के मानवता की थेदी 
पर बलिदान होने के बाद उनकी तीछरी 
जयम्ती हस सप्ताह मनाई जा रही है। 
यद्द जयन्ती न जाने किसने वर्षों से 
चरखा - जयन्ती, गावीजी  पम्बन्धी 
सभाओं ठथा समाराहों और पन्नो के 
विशेषाकों के प्रकाशन के रूपसे मनाई 
आती रही है और इस वर्ष भी मनाई 
ज्लायगी । किंतु क्या इससे सचमुच गाधी- 
जयम्ती मनाने का उद्देश्य पूर्ण हो 
जायगा ? आज़ प्राय सभी काप्मंसी 
और सोशब्विस्ट नेता अपने भाषणों और 
छ्लेखों मे गाधी जी का मारा खगाते हैं। 
सभी साजेज्निक कार्यकर्ता गाघीजी की 
दुद्दाई देकर अपनी अपनी बात कहना 
चाहते हैं, कितु सवाई यद्द दे कि आज 
बढे से बड़े नेता भी केवल्ल उनके नाम 
का नारा झगाते हैं, उनके दिद्धास्तों 
को कोई अपनाना नहीं चाहता। म० 
ग्राघी के श्रमुख सिद्धात थे उद्योग और 
सत्ता का विकेन्द्रीकरण, -बन में साइगी 
और पवित्रता । परन्तु कांग्रेस सरकारों 
को नीति मे इन सिद्धान्तों की जो अब- 
देलना दिखाई देती है, उसे कोन नहीं 
जानता»? यही कारण है कि सर्वोद्यवादी 
कायकर्ता सरकारी नांति से जितने 
अधिक अस तुष्ट हैं, उतने उस से 
समाजवादी नेता भी नहीं, भज्जे हो वे 
अपना विरोध टपग्मता से प्रकट न करें । 
जब ठक सरकार के उचे पढ़ों पर 
आझासीन अधिकारी ओर काप्न स के उत्तर- 
दायी नेता गांधीरी का नारा कछ्ेढ़कर 
डसकी शिक्षाओं पर आधरझ नहीं करेंगे, 
गांधी-जयस्ती के मे उत्सब किसी भी 
तरह ज्ाभकारी सिद्ध नहों होंगे, गां री.) 
हाट के जनक येः, का नारा खगाने वादों 
के शासन मे सहर भयडारोंमे क्षाखों रुण का 
करदा असबिका पढ़ा है, सरकारी मत्री 
और ऊले अधिकारी दज़ारों रु० प्रति- 
मास वेतन था भत्ते के रूपमें स्ले रद हैं, 
अभस्पति घी के कारखाने बढते जा रदे 
हैं, ट्रैव॒टरों [का नया युग झा रहा है, 
यह सब गांधी ओ की महान्‌ भारमा का 
डपहास है। हडके बाद भी दस किस सरह 
गये के साथ गांधीजी का नाम सके 
सकते हैं ? 


औप--38न्‍5+७“कस्लनवपना 


चिन्तनीय स्थिति 

भारत सरकार के पुनर्वास-संस्थापन 
कार्यालय ने कुड समय पहले शरखा- 
थिंयो को ३९ अगस्त तक पाकिस्तान में 
छोडी गई <«म सि के दावे दुर्ज कराने 
की सूचना दी थी, किन्तु यह देख कर 
सचसुत्च बड्त आरचये हुआ कि अपनो- 
झपन! सपत्ति का मुआबजा ज़ेने के द्विए 
झत्यस्त उत्सक अनता ने इस आनन्दभद 
खूचता से कोई छाम बहीं उठाया और 


१० की सडी से अधिक आावेवगृगपक्र 
सरकार के पास नहीं पहुंचे । सरकार ने 
फिर घोषशा की कि ३० सितम्बर तक 
शरणार्थी दावे दर्ज” करा सकते हैं ऋौर 
यह ताराख फिर नहीं यढाई ज्ववेगी ४ 

इसके साथ द्वी यह सूचना भा दी गई कि 
सरकार इम दावों के अ सार प्राप्त 

सम्पत्तियो स एक अनुपात स मसुझा- 

विजा देगी, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 

कि इस आश्वासन का भी प्रभाव शर- 

णाथियों पर नहीं पढ़ा । अब यह अवधि 

३५ भक्त बर तक बढ़ाई गई है | आखिर 

इसका कारण क्या ? क्यो नहीं शरक्षार्थी 

अपनी अपनी नश्ट सपत्ति के दावे पेश 

कर देते ? इसमें उन्हीं का तो झाम है । 

झगर शरणार्थी अब दावे पेश नहीं करते, 
तो हसका मुख्य कारण यह है |क उम्हें 
सरकारी सूचनाओ्रों और आश्वासनों पर 
विश्वास नहीं रहा । सरकार ने न जाने 
कितने आाश्यासन दिये, वे प्‌यां होते 
ही नहीं । किसनी थार उभता ने अपने 
दावे उपस्थित किये, किन्तु उन पर 
कारयययाई होती ही महीं। यही कारण 
है कि सरकार की अच्छी से अच्छी 
सूचनाओं को भी उनता गम्भीरता से 
नहीं खेती । सरकारी अआश्यासनों पर 
जनता का विश्वास न रहे, यद्द स्थिति 
किसो भी राज्य के द्धिए चिन्ता: नक दै। 


समभोता * सफल 


पं० जवाहरलाल नेहरू पिठले अप्रेद 
मे किये गय भारत-पाक समंकोते के 
सम्बन्ध में भ्रत्यन्त आग्रदशाल हैं । के 
इसके पिरुद्ध आखोचणा को सुनना भी 
पसन्यु नहीं करते । ससद म या नासिक 
काप्रे स में वे बहुत दृड़ता के साथ सम- 
कौते का समथन करते दस भये हैं । इस 
समझौते से उनका भोद स्वाभाविक है, 
इसे 5गकी महान राउ नातिक्षठता का भ्रमाश् 
माना गया आा। किन्तु ऊो राज्म,तिक 
दूसरा पहलू नहीं देता, बह घोला 
खाता है | कांप्र स-वरोधो के मस्त से 
पं० नेहरू ने सच को सुम कर भी मूठ 
माना है। किस्तु बंगाल व आसाम के 
राज्यपाक्ों द्वारा जब उस समकोंते को सफ 
खठता के संकन्ध में संदेह प्रकट किया जाता 
हैं, तब उनकी उपेक्षा महों की जा सकती $ 
बंगाल के गयनर डा० काटजू कहत हैं 
कि सममपैठता कहा सके अपने ध्येय में 
सफल हुआ है, यह अब तक पता ही 
महीं चत्या । आसाम के राज्यपाल भरी 
अयरामदास दौज़तराम के शब्दों में 
भारत ने जिस तरह मुसक्मानों को 
वाफ्स बुला कर उन्ह दसाने की समस्या 
का समाधान कर हछिया हैं, दुख है कि 
इसके बदले पृर्था बगात्ञ मे हिन्दुओं के 
विश्वास लायक स्थिति उत्पन्य नहीं की 
आ सको । हम पँ० नेहरू से यह अजु- 
रोघध करना चाहते दें कि ये अपने राज्य- 






डन अद्दाजुभादों में एक अप्रगतय जन ये । 


बाबू बाक्षमुकुद जी का स्मरण 
करते हो ये सब पूर्वंज रुप्ृतिक्षित्तिज 
पर ज्ञा जाते हैं जिमके करण शाज इन 
अपने स्वरूप को पहचान सके हैं । 
व्यास्यानवाचस्पति पंडित दीनदमाशु 
शर्मा, महाप्राश् पंढित मदनमोहब 
माशादीय, पंशिस प्रशाषणरायण मिल 
पैंडित अस्तक्धात चअऋकती, श्री मोतो- 
खास घोष, पंडित महायोरप्साद द्विवेदी, 
भृंडिस भ्रीधर पाठक आदि धनेक पूथ॑ंजों 
का स्मरण याबयू बाजमुकुम्द जो गुछ के 
स्मरण के साथ ही हो आता है। थे सब 
अद्दानुभाव उनके सहयोगी, सहकमी 
शव समानधर्मा थे। जादू बाणसुकुस्द 
श्री बासतव में हमारी माया के निर्माता, 
झुमारे भावों के समाजंक एवं हमारे न 
के निर्देशक थे। आज हम जो कुछ हें, 
जद इन्हीं पूर्थ> के परिश्रम के फदास्वरूप 
हैं। मिस समय हमारे देश में स्तब्यता 
थी, जिस समय दइमारी बाली झुक भी, 
जिस समय हमारे हृदव स्पत्शनद्दीम ये, 
डस समय इस अ्ाग्नजन्साओं ने एक 
शंख-प्यथनि की और उस ध्यनि से दमारा 
अह भमारतीयम आकाश प्रकाशित दुआ। 
उस वायु तरंग को आन्दोस्ित करने 
थाकों में बाबू बालमुकुन्द थी युप्त का 
शिश्वेष स्थान था। 

यह समय आज इतिहास के पृष्ों 
के अध्ययन के हारा दी दृदयंगम किया 
खा सकता है। स्वतम्ता के उम्मुक्त 


पाछों के वक्तब्य पर गंभीरता से विचार 


करें ओर इस विषम स्थिति के प्रतीकार 
का उपाय करें, अन्यथा समस्‍या के 
जिकट हो जाने पर समाधान और भी 
कदिंग हो जाबगा । 


बीर जह न जाजदिक 


वे, जिन्दोंने अलख जगाया 


बातावरक में; स्वाधीयवता के बाल 
आझातप के डडइस से यह तिमिरकाल 
आज झतीत के गयमे में बिदोग हो गया 


। | है। उस काल की विवशता, डस काल 


झाज जिस समय हम युछ जी के तथा 
उनके समकालीन अन्‍य महाजुभावों के 
अगीरण प्रथस्मों का सूश्यांकन करने बेडते 
हैं ढो रष्काश्षीम विदशता को बहुभा 
भूछ जाते हैं और इस प्रकार हम उनके 
प्रवणों के मूश्थ को ठीक टीक आंक बहीं 
पाते । पर, जब इम ऐसा करते हें तो 
छापने आपको पेतिहासिक समीक्षा के 
झयोगय सिर करते हैं। बालसुकुल्द भरी 
गुप्त ने जो कुछ खिला, जो कुछ किया, 
जो कुछ हमें दिया, उसका वास्तविक 
सूश्य इम रुभी समझ्ंगे अब इम उनके 
समय की कठिनाइयों को, टस कास की 
विदम्यभाओं को अपने सम्मुख रखें । 


श॒ुछ्त जी का जम्म सभ्‌ १८६२५ ई० 
में हुआ और सय्‌ १३०७ ईं० में डग्देनि 
ऋपनी इृदखोक-खीखा समाप्त की। 
हम क्याक्लीस यों के स्वश्पकाक्ष में गुप्त 
मी ने जिसभा बढ़ा काम किया --- हिन्दी 
भाषा पूर्व हिन्दी पत्रकारिता की रन्होने 


जै भी बाजकुष्ण शर्मा 'नवीन' 


जो कुश उन्नति एवं सेवा की, कह इमारे 
इतिहास में एक विशिष्ट घटना है। गुप्त 
सी बढ़े पेंगे आक्षोचक, बड़े शेलीब.य 
खेखक, बढ़े प्राशथानम व्यक्ति थे । पंडिस 
महाधोरप्रसाद ओ हििवेदी से डवकी शव 
चला करती थी, पर ये बढ़े हो गियर 
ब्यरि ये। उनको आक्ोचया शीखी 
होती थी पर डस सीखेपण में व्यक्तिगत 
विद्वे ७ किया अहस्मस्यता का क्षेशमात्र 
भी नहीं यथा। अपने मिन्रों में, जि्हें 
भी उन्होंने अपना अमग्रज मान किया, 
डजके प्रति शुप्तजी सदा विनत रहे। 
पंडिस मदगमोहब जी मासखवीय, पंडित 
दीनदुबाज ओ शर्मा, पंडित प्रतापनारा- 
बस जी मिश्र, पंडित शीवर पाठक आदि 
महाशुभाव गुप्त जी के प्रायः समययस्क 
मित्र के । पर इकके प्रति गुप्त जी ने अपने 
मन में अग्रअ-साद का आरोप कर खिया 
था छोर लीक भर दे अपनी इस आन 
को विभाते रहे । केवल बुक यही वात 
गुप्त जो के चरित्र की पृ6 बढ़ी मगमोहक 
सभा रू'ली धुटा हमें दिखसाती हैं । उस 
के इस प्रकार के व्यवहार से हमें पता 
सस्ता है कि ये स्वभाव से वियजहय 
जशे। उनमें अईंमन्यता वहीं थी। टनमें 


फ्िपष्णय - भायणा विज्रमान थी। 








/2.:2 


>> 


दक्षिणी कोरिया को टैंकों से रोंदते हुए कम्यूमिस्ट शान्ति प्रतिज्ञा के 
सिप संसार से कार्मल पर हस्ताकर कराना अआाहसा है--अमरोको 
पञ्र से ऋषाकित बुक काहूग । 


१५ आतएिरने सकता ३००७ . , 








श्री बाबू बाजमुकृष्द गुस, रिनका स्वृलि- 
दिवस ६० सितम्बर को मनाणा जारदा है? 


मैं बहुभा अपने भजुरों. दर्द 
मित्रों से कहा करता हूँ कि सिखा 
व्वरिद के जम्सस से शिष्य मावथा कह 
तिरोगाय हो जाएा है, उनका विफल 
दुक जाता है और डसका आध्यातिस, 
शौदधिक पूर्व भावनात्मक पतन प्ररभ्ण हो 
जाता है। बाबू बालसुकुल्द जो पुक्ष में 
किप्य भावना पर्यात मात्रा में विस 
मान थी और वही कारण है कि जफके 
जीवन में ये डत्तते वर समुन्भत होते ऋखे 
बये । स्मरण रखिये, शिव्यन्भावक का 
अर्थ आत्म-दैश्व किया शूमि-रिंगल 
है | शिप्य भाकया का अर्थ हैं कि 48 प 
मस्तिष्क के वातायन को का साया 
और सर विच/र कयु को प्रिष्ट होके 
देने का अवसर वेजा-न्‍वास आुदुन्दय सी 
गुप्त के इस शिव्द-भाष ने उन्हें 'बुवि थे 
बये जिमि डकट कुकादू? की दशा को 
प्र/श् नहीं होगे दिया और इसी जाय के 
डबकी तीखी झाकोचना भृत्ति को विद ण 
बन भुका के मिम्न स्तर पर गहीं उतरने 
दिया । 

हमारी हिन्दी भाषा पर, सारी 
दिम्दी पत्रकारिता पर, हमारी जायज की 
कियार परिपक्थता पर बाबू बासभुकुन्द जी 
शुप्त का बहुत ऋण है | डगढकी परिश्रत- 
शीखता को देख कर दंग रह जगा पर्चा 
है। उसके पत्र व्यवहार की देजिक पंजिका 
डबके खेखों के गिरयों की विविवका, 
शचका भाषा-पारितत्य, शा कर्वंंन के 
मास डसके छुत्े पत्र जरदे इस काल के 
प्रमाण हैं कि के अत्यन्त परिश्रमी, विषम 
बह संगसशीस पृ्‌्ध॒ भरिक्रमत सतपुस्य 
थे |! ये अच्छड देशअक्त थे । भागकी 
अक्षरों एवं दिल्दों भाषा के सममंदंग में 
उसके अनेकों लेख इस बात को सिख 
करते हैं कि वे कितने सवेट्, आाभरुक यूथ 
सच पत्रकार ये | गुत सी जीविज श्यया 
खियाते ये । उनकी शेली पैगो, श्रीजी ते 
युक्त धुबं॑ हृदय आ्राइ। होती थी। अरईण 
दिखने में डगको करायरों कदाजिंश ही 
कोड कर सकृता या । 


अलमसकनय- पपकया व -अमपमनननकान.. 





इरब ग्रहूदी संघर्ष के मध्यस्थ श्री बीकानेर के (राजा) :ऑटशादू कसिंद) 
शुले को नोबेझ का शान्ति पुरस्कार विधा का इस सप्ताह उेहास्त(द्दो जया । 
मिला दै। . हे हु 





२ झवंसूबर को सारे देश में मई गांधी की जयम्सी 
अनाई था रही है । 


4. +#२५७//" "बकट्फ 





पंजाब सरकटर की जोर से शरणार्थियों को कक्ाकोशक सिखाने के लिप 
बबकलया की गयी है। बदला चित्र जाक्ंघर का खेज-सामग्री रेयार करने का कप- 
सका है। दूसरा चित्र प्रयोगशाला में कार्य करते हुए विद्यार्थियों का दे । 





डर प्रदेश के प्रधान मम्त्री भी 
गोक्म्द्विक्षल पन्‍तस ने गत २२ सितस्थर 
को ६४ ये थर्ष में अवेश किया । 





सुरक्षा समिति के रूसी सदस्य श्री 
जेकब मद्धिक ने स्टाक़िन-ट्र,मेन मुलाकात 
से सहमति प्रकर! की है । 


कर भंह न सोसदिक. 


१५ अविन सम्बंध १६०४ 





[१] 
(३! यद्यपि एक भाषा का नाम 
है--पर में उसका प्रयोग 
संस्कृति के लिए कर रहा हू*। इसका 
कारण समरूाने के लिए छोटी-सी भूमिका 


की आवश्यकता दे । 
पहके हमें यह देखना द्ोगा* कि 


“उदू” नास की भाषा का केसे अन्‍्स 
हुआ और वह किनकोटरभाषा बनी ? जब 
हम यद्द जान छेंगे तो हमें स्वयं चिढद्ित 
दो जापगा, कि उत्‌ू' केवस एक भाषा के 
रूप में उ्तरोय भारत में नहीं आईं, बद 
अपने साथ खगी हुईं पुर संस्कृति को 
भी घसीट कर साईं, जो उत्तर-सुगल- 
काल में उत्तरीय भारत में फेज गयी | 
उत्‌' साथा के जब्स के सम्बन्ध में 
डो कट्पनायें हैं। एक कश्पना यदद है 
कि टसका जन्म मुगल बादशाहों के 
खश्करों भर बाजारों में हुआ, सदियों 
सक भारत के शासन की भाषा फारपी 
और जनता की भाषा हिन्दो रही, जिस 
का साहित्यिक रूप उस समय ब्रज॑- 
भाषा था । कुछ विद्वान यह मानते हें कि 
निरम्तर सम्पके के कारस सर्वसाधारण 
हिम्दू-मुसब्मानों मे अपने मिल्वने के 
स्थानों पर एक खिचदी बोली का प्रयोग 
झारम्भ कर दिया, जो काक्ास्तर में 
*उत्‌” कहुजाई । आम तौर पर टू के 
उद्भव के सम्बस्ध में इसी कश्पना को 
माना जाता है4 *+ ० 


दूसरी ओर कुछ वियारक इस 
कक्पना को आन्तिसूक़क मानते हैं। उन 
का कहना है कि उदू का जन्म छाब- 
मियों या बाजारों में नहीं हुआ, अपितु 
दिल्ली के जाल किले में हुआ है। उ््‌ 
के कई प्रसिद भुसल्षमान क्षेखकों ने इस 
मत का भतिपादन किया है कि उर्दू 
जुबाय शाहजदानाबाद के जाल किसे के 
कारखाने में घड़ी गई, और यहां से उस 
का फ़ैलाब हुआ | 

दिरुकी वाज़ों की इस कश्पना का 
खयडन करने वाले क्ोगगों का कहना दै 
कि वस्तुतः उदू' का विकास तो हुभा 
ही दुक्खिन में है। उनका दावा दे कि 
शाहजहां के पीछे जब औरंगजेब ने दिल्ली 
में कक्षाओं का ब्लेक आउट कर दिया, 
सब दक्षिण के बीजापुर, अहमदवगर और 
गोल्ककुएडा आदि राज्यों में ही उदू' की 
चादना हुईं । इस बात का भाभास उदू 
के एक महाकवि की उस उक्कि से मिद्षता 
है, जिसमें उसने कहा है कि यद्यपि 
डुश्खिन में सादित्यिकों के अधिक सम्मा- 
ित होने की बात सुनी जाती है, तो 
भी “कौम जाये ज़ोक पर दिल्ली की 
गल्लियां छोड़ कर” हससे प्रतीव होता 
है उत्तरकाज्नीय मुगढ् शासकों के समय 
में उदू' साहित्य का केस्त्र दिल्‍ली नहीं 
था , इक्षिख भा। 


मैं इस स्थान पर उड़ के ऊममस्थाम 


की यहस में व पढ़ कर सारांश के रूप 
में हृठना कहना चाहता हू" कि मेरी 
सम्मति में उदू' भाषा का जन्म तो 
उन्हीं स्थानों पर हुआ, जहां स्वंसाधा- 
रख हिन्दू और मुसलमान मिछते और 
हाकिस महबूस के सेदभत्र को छोड़ कर 
परस्पर वार्ताज्ञाप करते थे। कह स्थान 
छावनी, बाजार, और प्राम आदि अनेक 
थे | अजभाषा, जिसे उस संमय के अनेक 
सुसत्ममान क्षेखकों ने स्वाल्षिययो भषा 
का नाम दिया है, के साथ फारसी का 
मिश्रण हुआ । शरीर का अस्थिपंजर 
ब्रजमाषा से आया और उसमें मांस 
और मउ्जा का समावेश फारसी शब्दों 
से हुआ । इस मिश्रण का परिणाम 
“उदू” भाषा के रूप में प्रकट हुआ | 


वहद् भात्रा भीचे की सतह से द्वोकर 
लाक् किल्ले में भी पहुंची | वां के उल्न- 
माभों और सरदारों द्वारा उस खिचड़ी 
भाषा का परिष्कार किया, और बह 
परिष्कार खूब हुआ। इतना ओर॒दार 
परिष्कार हुआ कि ठसके सामने छावनी 
और बाजार की ठदृ' विद्ञकु मनन्‍्द पढ़ 
गईं । काछास्तर में असक्ली उद्‌' यही 
संमकौ जाती थी, जिस पर दिवंसी और 
कुछ समय पीछे लखनऊ को छाप हो। 
जनता की भाषा को उस समय के उतू 
के कई विद्वान्‌ ल्लेखक “ठढ्दृ” के नाम से 
पुकारते थे । इस भरसंग में उश्नीसवीं सदी 
के सुसलमान खेलक के अयतरण बहुत 
मनोरंजक हैं। पद लिखता है-- 

“इस अपनी जुबान को मरहठी 
बाजी, ज्ायनीबाजी की जवान, धोधियों 
के खबड़, जाहिए स्याक्षबन्दी के स्यात्त, 
टैसू के राज, यानी बेरर, पा अरफान 
का मजमूझः बनानों कभी नहीं चाहते, 
और न आजादानसः डदू को ही पसम्द 
करते हैं, थो हिम्दुस्तान के इंसाइयों, 
अनसुस्किम भाइयों राजा, विशज्ञापत 
साहिब खोगी, खान सामाओं , क्रेम्पण्बायों 
और छावनियों के सक्त बेसड़े बाशिस्दों 
ने अख्सियार कर की है। दसारे अरीफुर 
छवा दोस्तों ने मजाक में इसका जाम 
उड़दू रख दिया है ” 

इस शिकायतभरे लेखक छिलने 
बाल्षे सज्जन मे जिसे ठड़दू कहा है, 
असल में ठदू' का जन्म वेसी ही एक 
भापा से हुआ था, जिले खाल किसे के 
कारीगरों ते शान पर चढ़ा कर चअमकाया 
और एक साहित्विक भाषा बनाया था। 

इससे किस्ती को भी इन्कार बंहीं 
हो सकता कि हिम्तुओं और सुसक्मानों 
के मिरल्तर सम्पक्ध से उत्पन्न हुई श्रदूँ- 
अवान का भारत के सांस्कृतिक विकास 


उत्तरीय भारत की उदूँ-संस्कृति 


कैट भी इस्ड्र विधावाचस्पति 


के इतिहास में बहुत विशिष्ट स्थान है। 
घच्पि उसका जन्म झ्ावनियों और 
बाजारों में हुआ, तो भो शोघ्न ही 
टसे सहतनतों के संचाककों ने अपना 
स्िया । उसका जम्म उत्तरी भारत के 
नि क्षेस्तह में हुआ था, परम्तु राजा 


अय पाकर वद दक्षिश तक फेज गई। - 


बहां तक कि जहां सुसद्मानों की हुकूमत 
थी, उससे आगे बढ़ कर यह भाषा 
कुटकर रूप में मराठा साम्राज्य जेसे 
डैठ हिन्दू राज्यों में भो जा पहुंची । 
डस समय की मराठी भाषा में, शासन 
सम्कध्धी बहुत सी परिमाषायें टू 
फारसी की समाविष्ट दो गईं थीं। 


[२] 

यदि हम उत्तरकाक्षीय मुगठ्व काल 
की सामाजिक दशा का गस्मीरता से 
अऋजुशीक्षन करें, तो हम इस परिखाम पर 
पहुँचे बिना नहों रहे सकते कि उर्दू 
भाषा केबल कोरो भाषा दी नहीं थी, 
बह एक संस्कृति का प्रकट रूप थी। 
उस समय की ठत्तरी भारत की भाषा 
को यदि हम उद्‌ भाषा कहें, तो हमें 
यह भी कहना पढ़ेगा कि उस समय 
एके ऐसी संस्कृति सी उत्पन्न हो गई 
थी, जिसे ठदू' संस्कृति के नाम से प्रकाश 
जा सकता है। वह संस्कृति भी स्े- 
साधारण हिम्दुओं और मुसक्षमानों के 
सम्पर्क से उत्पन्न हुईं । उसका भ खान 
किले में और उसके पश्चात्‌ कखनऊ 
शथा अन्य मुसलमान नवाबों की राम- 
घामियों में परिच्कार हुआ । और बह 
सब सक बढ़ती रही, जब तक पश्चिम से 
आई हुई गई सांस्कृतिक बाढ़ ने उसे 
जवाबी दक्षर नहीं ्गाई । 


[१३] 

उस डदू' संस्कृति का अम्म केस 
हुआ 

हम देख आये हैं कि खगमरां ४ 
शासन के परचात्‌ 
हिल्दुघों भर ख़लकमामों में विचारों 
का थोढा बहुत आादाव प्रदान शारस्म 
हो गया था। सुसक्षमानों में भर्ममेद के 
रहते भी भारतवासी होने की भावना 
उत्पन्न हो गई थी। येस्थिर रुपसे 


> तेरे से किन का बॉल्त फर्म 
! कक 


विचारों के संसार में जो मिल 
आरम्भ हुआ, डसे क्रिवात्मक जीवन में 
खाने का यत्म अकबर से किया। उसके 
अहां अपयो आासनभीति का बिर्मास् 
साम्पदायिक भेदभाव को लोड कर 
किया, वहां साथ ही दीये इसादी गाल 
से इस्जाम में एक गई विचारणारा को 
उत्पक्ष करने का उपक्रम किया। दोौलें 
इलाही तो व चलता, परम्तु अपने पीछे 
पक चेतना जोड़ गया । 


थदि औरंगजेब अकबर के किसे पर 
हड़ताल फेरने के खिये कटियतद ही ग 
हो जाता, तो सम्भवतः भारस की. 
सांस्कृतिक और राजनीतिक अस्थिरता 
शीघ्र ही मिट जाती, परन्तु भारत को 
अभी अस्थिरता के दिन देखने थे 8 
औरंगजेब ने अपनी धर्मान्थता से कुछ 
समय के लिए सांस्कृतिक स'भर्य क्रो 
फिर ताजा कर दिया। परन्तु इसी दीछ 
में देश के कोने कोने में कई रूप पारण 
करके हिन्दुत्व को प्रतिक्रिषा जारो हो 
गई। महाराष्ट्र, राजपूठाना, बुन्देखर्ंड, 
पंजाब झादि प्रदेशों में जो राजनीसिक 
क्राम्तियां उत्पन्ष हुई', उत्तके स्थृूत्न रूख 
भिन्न मिश्र थे, परन्तु मौकिक रुपसे कह 
सांस्कृतिक प्रतिक्रिया को बरिणाम थी। 


+छुक बार सो ऐस्ल प्रेतीत हुआ कि 
जो राज्म क्राध्ति अद्दाराड से उठी है, 
यह भीरे धीरे दिमातय से रामेश्वर तक 
ज्ञा जायगी, परम्तु पायीपत के रणकेत्र 
ने देश के इतिहास को- फिर पत्टा दिया 
मराठों को शक्ति को अरहम्॒दशाह अब्याली, 
को सेनाभों ने एक॑ जयदंस्त धक्का देकर 
उत्तर से पीछे शरेखज दिया, जिससे 
परिस्थिति फिर पहले की भांति विषम 
हो गई। विषम इसलिए दो गई कि 
सुगछ बादशाहों की शक्ति तो हिन्दू 
प्रतिकिया, और मुसकमान सरदारों 
के बिद्रोदों के कारण कोल दो गई थो, 
अब पानीपत के पराजस के कारण 
हिन्दू प्रतिक्रिया भी नियंत् हो मई ॥$ 
फल्षतः हिस्‍्तू और भुसखमान दोनों हीं 
प्रायः पूक स्‍तर पर आ गयें। उभमें 
शासक और शाकित की बंसी ठप भावता- 
मे रही, जेसी पहले थी। दोनों कहीं 
शासक ये, और कहीं शासित | समठख 
पर आकर दोनों में आदाम-प्रदान को 
अकरिया फिर जारी दो गई, जिसका कर 
“हदूँ संस्कृति” के रूप में अकट हुआ) 


अननल्नमतनापनन५+-सक एअपकामास 





रबर की मुददर ॥॥) में 
किसी भी वाम परे की दिम्दो था 
झंप्र जी में ९ शाहेग की २ इंची सुदर के 
लिप हा) मेमिये। दूची मुस्त | पंता+- 


- जद गैस रेंज) शियेंकुरी (कीं अर५) 
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'धश्ष॑निरपेज्ञ वारा प्रातिहन्दी के दखन का एक साधन हे 
धर्म को मानने वाले ब्रिटेन तथा अमरिका ध्मनिरपेक्ष राज्य है 


हिन्दू राज्य सदा पर्मानिरपेक्ष रहा है 
झी कम्ट्रैयालाद माशिकत्ाद्व मुम्शी 
कि सारतवष् में 'घमे निरपेष्ठ राज्य/ के रेखा धार्मिक भर साम्पदायिक है, 


छूने गिरपेष शाज्य के वास्तविक 
अर्थ के सम्बन्ध में साधारणतः 
कद असम फ्रैल्ा हुआ है। ओेसा कि 
सभी डाजबीटिक गारों के साथ होता 
है, इस भगारे का भी प्रयोग कोई विशेष 
ऋथ्थें व्यक्त करने के बजाय प्रतिद्ृग्दी 
पर भाकमण करने में किसा जाता है। 
संविधान परिषद में तो 'इंश्वर शब्द 
अक के उदतेख पर इस बिना पर टीका- 
टिप्पस्सी की गई थी कि चूंकि भारत 
शक धर्म-निरपेक्ष राज्य है, इसलिए 
संविधान-परिषद के सदस्य ईश्यर की 
शपथ नहीं के सकते । 


नास्तिक राज्य नहीं 


' सबसे पहल्ली बात याद रखने की 
बंद है कि धर्म मिरपेष्गध राज्य एक नास्तिक 
अर्थात्‌ इश्वर-जिद्वीन राज्य नहीं दे । 
धर्म-निरपेक्ष राज्य वह राज्य नहीं है 
जिसमें धार्मिक प्रहक्ति के छोगों के साथ 
बहिष्कृठों, अछूतों या प्रतिगामियों जैसा 
व्यवदार किया जाय । यदि ऐसा होता 
तो गांखीजी भारत-भूति के पहले 


धर्मनिरपेक्ष राज्य और 


बद्दिप्कृत ब्यक्ति होते । बह सोर्चना 
भी ठोक सहीं कि धमम निरपेक्ष राज्य : में 
घर्मं का आदर नहीं होता; बत्कि 
विपरीत धर्म-तिरपेक्ष राज्य का 
सरल दी यद दे कि उसमें घम्म का 
भ्रावर दोठा है। खिटेन का सो अर्पना 
पक राज्य-धर्मं भी है, फिर भी बह 
घमे-लिरपेश है। भरमरीका के प्रोटेस्टेंट, 
कैथोंकिक और बहूरी सभी कट्टर धार्मिक 
हैं, राज्य में उन्हीं का बोलबाला दै 
और छिर भी कोई बह नहीं कद सकता 
कि अमरीका एक धर्म-निरपेश् राज्य 
नहीं है । 


घर्म-निरपेक्ष राज्य क्या है? 
साथ पूछिये ठो घर्म-निरपेद्त राज्य 
यह राज्य है. जिसमें प्रत्मेक घर्मं के 
अवस्म्दी को अपने मित्रमों और 
झपनी प्रयाओं का पाखन करने की 
स्वतन्त्रता होती है, +िसमें कोई व्यक्ति 
झपनो जर्म-दृक्ति के कारण नागरिक 
ऋषिकारों से बंजित नहीं किया जाता, 
जिसमें किसो भी जाति के ब्यक्ति को 
देसाह्दीय मागरिक नहीं समझा ऊाता 
कि यह केवक् अपने धा्िक विश्वास 
के कारण शो, यबंत्रशा अथवा बहि- 
चकार का अधिकारी बन जय । 


तीन मत 


इस जम का सुस्षय कारण यह है 


सीन परस्पर-विरोधो अर्थ क्गायरे जाते 
हैं। एक झोर ठो बद्द उप्रतम धारया 
है कि यद्षपि मारत में हिन्दुओं का 
बहुमत है तथापि यह गणराज्य घ्॒म- 
निरपेश् तभी माना जा सकता है, जब 
देश के दूसरे अट्पसंक्यकों के द्वितों के 
समझ बहुसंक्यकों के हितों का सदा 
बल्षिदान होता रहे। कहा ऊाठा है कि 
यदि हिंदू वास्तव में धम्म-निरपेक्ष राज्य 
में विश्वास करते हैं तो उन्हें भपनी 
धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 
प्रधाओों और परम्पराशों का स्वतन्त्र 
रूपसे प्रयोग महीं करना चाहिए; हां 
अश्पसंस्यकों को ऐसा करने की छूट 
अवश्य होनी चाहिए । थद्द भी कहा 
जाठा है कि सामाम्कि और सांस्कृतिक 
मामक्ोों में जो दष्टिकोश अश्पसंखूयकों 
के द्वित या दष्टिकोश से मेत्र नहीं खाते, 


दे धर्म निरपेक्ष नहीं होते । 

दूसरा मत यद्द है कि चूंकि देश में 
हिंदुओं का भ ठिेशय बहुमत है, इसकिय्‌ 
यहां को राजनीतिक रूपरेखा पर दिदुओं 
के जीवन और संस्कृति विषयक दृष्टि- 
कोश का प्रभाव पढना अनिदयाय है, 
फिर भी यति अक्पसंख्यकों को अपने 
भार्मिक क्यिपों और प्रधाशोों का पालन 
करने को स्वतस्श्व॒ता मिल्ले और साथ ही 
साथ उन्हें समान ना्गाप्क अधिकारों 
का सुख भोग करने दिया जाय तो 
चर्म-निरपेक्षित शक्ति अपनो कसोटी पर 
खरी ठतर सकती है । 

सौसरा मत यद है यदि भारत का 
भर्म-निरपेश रस्त्य अस्रसंख्यकों को 
राष्ट्रीय] ढी कसो्ी म्पयता है रो 
इसका अर्थ यह दे कि बहुसंब्यकों को 
उनको श्यायोचिठ, धार्मिक और सांस्क- 
तिक स्वतन्त्रता से वंचित रखा आता 
है। बद भी कद्दा ऊाठा है कि इस प्रकार 
का राज्य अपनी घर्म-निरफपेहता के कारण 
ही अपने को ठस शक्ति से वंजित कर 
देता है जो उसे अनाबास ही बहु- 
संक्यकों को राज-सक्ति के फलस्वरूप 
प्राप्त हो सचती है। इतना द्वी नहीं, 
बह अहपसंस्यकों को कृत्रिम प्रमुखता 
प्रदान करता है। इस मत के ऋवजम्कियों 
का विचार है कि चूंकि हमारे निकट 
पंडोसी पाडिस्ताव की राजनीतिक रूपए- 


इसक्विए उसके कारख हमारे देश को 
स्व॒मावतः निरस्तर संकट है। 
एक जीवित सत्य 
किस्तु यह बात अच्छी तरह से 
समझ स्री जानी चाहिए कि राज्य केवल 
सिद्धास्तों को एक ऋृश्रिम सृष्टि नहीं है; 
वह एक जीवित सत्य है, 5:सको सदा 
ही बहुसंख्यकों की स्पेच्छुत राजभक्ति 
का समथंन प्राप्त होते रहना चाहिए। 
किसी भी स्वतम्थ देश के बहुर्सक्यक 
सछोग अपने को अट्यसंख्यकों 
निर्धारित, सिद्धांतों के अनुसार ही सदा 
परियाल्वित नहीं द्वोने दे सकते । उनके 
इष्टिकोश का राज्य पर प्रभाव पढ़ना 
अनिवाये है। ऐसी दशा में उपयुक्त 
पहली घारणा स्त्रीकार्य नहीं दो सकतो ॥ 
अग्तिस मत भी धअमान्य है। क्‍योंकि कोई 
भी बहुसंक्यक जाति अपने राज्य के 


ह्ागा जन 





श्री के० एन०_सुन्शी 
अनुमति प्रदात की थी ।?२ उस यथुग'[में, 
उव कुतुबुह्दीन ने बनारस में हकारों 
मंत्रिर उद्षा दिये थे और सहसों 
हिन्दुओं को उनके ही देश में दासों की 
भांति बेच दाज्ञा था, गुजरात के एक 
शासक ने एक मुस्क्षिम ब्यापारी को 


उसका वास्तविक अथ॑ 


अक्यसंस्यकों को ऐसा कार नहीं करने 
दे सकती । जिससे कि उसके राज्य में 
किसी पढ़ौसी राज्य के दित को ध्यान 
में रखने के कारण दुर्यवक्षता आने का 
डर हो । 

मध्यम स्थिति ही भारत की राज- 
.नीछिक परम्परा के अनुकूल है। हिन्दू 
राज्नीतिक विवारधारा में कमो भर्म- 
प्रधान राज्य को ठोक नहीं समझा गया 
झौर न कसी ऐसा हुआ कि किसी प्रशुद 
हिन्दू शासक ने किसो अभ्रश्पसंक्यक को 
घर्म के आ्राधार पर नष्ट या बहिष्कृत किया 
हो । राजा को परम्परा पूथुसे झरारम्भ हुईं 
थी जो ध्पनी प्रसदनीय ऋरठा के कारण 
झार ढाला गया था। “मद्राभारत” से 
खेकर भ्रय.' तक राजनीतिक विचारधारा 
सम्बन्धी ऐसा कदाचित ही कोई अन्य 
होगा जिसमें घर्म-प्रधाम राज्य का सम- 
थेग किया गया हो । दिन्दू राज्यकाल के 
इतिहास में एक भो ऐसा उदाहरण नहीं 
मिस्रता जहां कोई अल्पसंक्यक ऊाति 
अपने धार्मिक दिचारों या प्रधाओशों के 
कारण निकाली या बदिष्छृत की गई हो। 
सीरिया के ईसाई सदियों तक श्रावक्षकोर 
के दिन्दू शासवकास्त में सुरूपूयंक रदे ये । 
राहूकूटों ने अपन राज्य के अरबों को 
बड़े-बड़े ठपनिवेश दिये मे । गुरशत के 
साख्क्पों ने बारहवीं और तेहरवी शता- 
डिदयों में इस्खाम में घम-परिवर्तदन की 


मस्जिद बनाने की अनुमति दी भी॥ 
सेवाइ के राणशाओं का सुगल्ों के साथ 
सदियों तक घोर संघरं रहा, फिर भी 
उनका एक उच्चत्तम दरयारी मुसक्मान 
था। इसी प्रकार ज्य महाराष्ट्र के 
बाहझाशों ने शिवाजी और पेशवाओं के 
के भाषीन शासनसंघ की स्थापना की 
थी तो सुसक्षमान उसमें से मिकाणे 
नहीं गये थे । राजनीतिक चाल के रूप में 
बल्वात धर्म-परिवत न तो हिन्तू रामनीति- 
में कभी देखने में दी नहीं भाया। 

झाज के भारत में प्रत्येक भारतीय 
ए नागरिक है, चाहे उसके धार्मिक 
विश्वास कुछ भी क्‍यों व हो । उसे सूछ- 
भूत अधिकार प्राप्त हैं, बद राज्य में ठल् 
पे उच्च स्थान प्रास्त करने का अधिकारी 
है, उसे भ्पने धर्म के अनुसार काम और 
प्रचार करने की स्वतन्त्रता है, उसे अपनी 
धार्मिक संस्थाए' बनाने और रखने का 
भी अधिकार दहै। जिस संविधान की जुनि- 
याद पर भारतोब गणराज्य की नींव रखी 


गई है वह मारी हिन्दू बहुमत से स्वीकार 
किया गया है। भाज के प्रवुद्ध हिन्दू 


घार्मिक राज्य बनाने का विचार नहीं 
रखते झोर न वे अदपसंख्यकों को सामा- 
जिक, सांस्कृतिक या धामिक मामलों 
में संग ही करना चाहते । हस बात का 
बविककुल भी भय नहीं है कि भारती 
गस्तराज्य घ॒र्म निरपेज् के भ्रतिरिक्त कभी 
कुछ और भी दो सकता है। 


<_ | यपरहेंगेलकंक ५ सरल अ्ध पीर अं मे अंशरिक कक्ष 
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पृत्‌ हिल्तान में गये शरण्हार्थी बकने 
की समस्या समाछ करने'के किये- 

कई स्ोग कई प्रकार के उपाय सुमाठे हैं, 
जिनमें वहां बिद्ोद कराने उेका 
झपनी सेनाओं को पाकिस्तान में भेजने 
दैसे अत्यम्त कोश ठपाय भी हैं। 
यदि हमकैचार करेंगे तो यह प्रतीश 
होगा कि ऊपर दिये गये दोनों सुकांवों 
का धदि ढंग से पाकन किनस दांव सी 
दिया किसी प्रकार का चुद अरशद खूत- 
रात हुओ ( जिससे कि दमारो नेहरू 
सरकार इतना भवराठो है ) भो इस इस 
समस्या के मूज पर केटाराबाब कर 
सड़ेंगे। अर्थात सीने शब्दों में प्रकिदकशन 
में शेष बच रहे दिन्दुओं का अीयण अस- 
इस बना देने का साहस कब हों 
आआायगा | इसका काश यह है कि उसे 
बह दोलने खगेगा कि उसको भविध्य मर 
छूट, अत्याचार, अपदरण व ईत्थाकाइड 
करने की योजनायें उसके ऊपर म केवल 
करोढ़ों व्यक्तियों का सार बढ़ा दूंगी बरण्‌ 
भारठ को तुखना में उसका राजनीतिक 
दक्ष बहुत दुबंच दो जायगा | 

भारत और पाकिस्तान के जीच 
झनेक समस्‍यायें महों है, असा कि कुछ 
क्लोग अमवश समझते हैं। इनके मध्य 
धुक ही समस्या दैव्और बह है राउसीतिक 
सम्रस्पा । उस एक समस्या के ही भनेक 
पहलू हैं, जिनमें शरण्ार्थी समस्या भी 
शक है। झतः जो ख्रोग इस समस्या का 
इस रोष बातों सै असम दंट कर निका 
झाना चाहते हें वे मानक, भूछ कर रदे 
हैं, और दुर्भाग्य से हमारी बत्त मान सर- 
कार टनमें सब से आगे है। ययाय्थ में 
सरखार्थी समस्या भी भारत-एाक अध्य 
स्थित रामणोतिक समस्‍या का ही एक 
आग है, यह समझ कर हमें इसके 'दल 
सें राज्मीलिक दहिकोश दी अदण करना 
द्ोंगा और ठसौ हल हो सकेणो | 
*_थवि शुद्ध और उदार राजनीति को 
इृष्टि से विचार करें सी प्रत्येक राज्य यह 
चाहता है कि बह सुखी होवन 
ड्यतीत करे । किस्तु अपने सुख के द्िप्‌ 
पड़ोसी को लूट केमा भ्रथवा मार कर 
उसकी सम्पत्ति पर अधिकार जमाने का 
प्रयरत करने के प्रदृत्ति संसार के आदि- 
काज़ से चल्ली आई है। भाज की यांत्रिक 
सम्यता का सहारा पाकर ठो यह अंदृत्ति 
और भी बढ़ गयी है। पेसी दुशा में प्रत्येक 
राज्य इस बात के लिये -अध्यस्त सख्सय 
थे चौकनज्ा रहता है कि उसका पढ़ोसी 
क्या करता है। और यदि कहीं उससे 
शत्रुता हुई तो वद कभो भो बत्ञवान न ही 
पाषे । 

एक राज्य के दूसरे राज्य से इसी 
झाधार पर सम्बन्ध रहते हैं। इन 
स्म्बन्धों में किसी भी प्रकार को भाजु- 
कृता आत्मनाश का कारण होती है। 
किन्तु दुभ-ग्य से भारत की ओर से 
पाकिस्तान से रखे जा रहे सम्धम्नों में 


शरणारथी समस्या 





[६४] 


श्री 'शानन्द' 


इस व्यावहारिक राजलींठिक बुकि का 
कहीं पठा जहीं है। नेहरू सरकार ने इस 
विषय में पूर्ंतमा मझुकता का परिक्षण 
दिया है। बही कारण दे कि डसे परापस 
पर ठोफरें खानी पढ़ीं हैं।.. | 

यदि शुरू राजनीतिक इ॒क्ि से विर्चार 
करें खो दिकाईं देता हैं कि मुस्किम कौर 
मे अपने राजर्गतिक उद्देश्य की 
प्राप्ति के बिये भारत ब्रिरोधी आधार 
दिया भा। देश के मसक्षमानों में भारत 
और भारत से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु के 
प्रति चला का साव उत्पम्न करमा उसके 
कार्यक्रम का मदहस्वशात्ञी अँग था। 
भआारतीयठा के प्रति एक प्रकार की शत्रता 
का भाव छ्ेकर वह खरी हुई थी। और 
पाकिस्तान भी अपने झूम्फ के प्रथम क्षझ 
से वही दृष्टिकोश अपनाये दुए दे, अब 
यह प्रमाश्चिठ करने की आकश्यकता नहीं 
रही कि पाकिस्तान भारत से शत्रक्त्‌ 
ब्यवहार करता है और मारत को द्वानि 
पहुंचाने के एक भी अबसर को नहीं 
जखोदता । 

इसका सीघा अश्॑ यह होता है कि 
इमारा सबते निकट का पदोसी शाज्प 
हमारे श्रति शत्र आाब रखता है। बट 
स्थिति सब और भी विषम जन रूसी है जब 
हमारे देश के ही करोड़ों भ्वक्तिंयों का भाप- 
स्रिक झुकाव सी टसकों ही. ओर दो देसी 
दुशामें यह मिम्ताठ आखकक है कि अप्रो 
अपेश्ञा हम उसकी शक्ति- शविक बढ़ने 
न दें, क्रोंहि यदि बह इमसे जविक बस 


जान हो गया ठो उससे सहरशयुभूति रखने. 


वा भारतस्थित 'तरदों का खास उडां 
कर वह हमारे राउनीशिक रकम को अर्थ 
कर संकट अस्त कना देया। ऋषपणी अदेसा 
उसकी शक्ति के बढ़ने को #िस प्रकार सी 
हो सके रोकभा कौर हझधजी शरिद उसी 
पेश अबसाः अनाए श््टूभा--इन दो 
बातों में ही हम.री राजमीसिक सककता 
हैं। अध्यथा वह- चाहे जिस बढ़ें आादशों 
की दुाई अवश्य हो किन्तु रार्नीतिक 
शुद्धि का अमाव ही होगा और उसके परे 
श्हाम भी हमें भोगने ही पढ़े गे । 

इसका सोझा अंथे॑ यह होता है कि 
हमें पाकिस्तान की सह दिखा, देगा होगा 
कि इन उसके मार्ग में टसके बूते से बाईर 
सैमस्थाए' पेदा कर स#ते हैं।' आज तक 
हमने वेसा किया महीं है, यह हमारें 
डदार दृष्टिकोश का परिशास है। डिन्सु 
आज स्थिति सीमा फे पार जा चुकी है 
और दम उसे एक इ"वच भी आगे बढ़ने 
देने को तेघार नहीं। वास्तव में मैं दो 
थह कट्टूंगा कि पाकिस्तान को इस प्रकार 


की घमको देने के स्थात पर हम प्रत्यक्ष 
ऐेली परिस्थिति उत्पन्न करें जिसमें उसे 
दो चार गहरी ठोकरें छग करे गह बुद्धि 
ऋाजाने । 


पाकिस्ताव ने सदा ही भारत-पाक 
सम्कषधों को राजयीतिक दृष्टि से देखा 
है। टसने सरा यद प्रयस्म किया है कि 
परस्पर की इस दौदढ़ में भारत तो अपने 
पैर से कांटे निकाखता ही रह जाये और 
बह आगे निकक्ष जाय । इसबिये उसने 


'प्रस्येक प्रकार से भारत के मार्थ में रोढ़े 


अटकाये हैं ओर उपके पंसुख समस्याथ 
उत्पन्न की हें। शरखार्थी समस्या उसमें 
सब प्रथम है। भारत के जूट व्यापार को 
गष्ट करने के पक मात्र उद्दे श्य से उसने 
अयने रुपये का अ्रवसृत्मम नहों किया | 
काश्मीर को सारी समस्या पाकिस्तान 
की कृपा है। झासाम के इनेकों जिल्लों में 
स्ासखों पाकिस्तानियों को प्रविष्ठ करा कर 
उसने उन्हें मुस्लिम बहुत करन का प्रभश्न 
किया है । सारत के मुसखमानों में भारत 
जिरोधी दष्टिकोश बनाने रकम के ढिये 
वह सतत प्रयत्नशीस्त रहा है। देदराबाद 
के कटे सी उसी के थोये हुयें थे। 
विदेश में भारत बिरोधों प्रचार काना 
उसके दूतावासों का प्रमुख कांथ रहा है । 
यही महीं प कित्तान के भारत विरोधी 
प्रबल्नों की सूचो कितनी खस्बी होगो 
कहना कटिंग है । 


साथ ही यद्द भी दम पार॑भ में स्पष्ट 
कर चुके हैं कि भारत की नेहरू सरकार 
कभी पाक बिरोधों कदम उद्ाने को सीमा 
ठक मे आये इसके क्लिप पाकिस्तान सदा 
सतक रद्ा है। उसने सब से दष्री सत- 
कंता शरशांपियों के सम्क्ध में 
रखो हैं, यह हम गठ अ'क में स्पष्ट कर 
झुकें हैं। भारत के हितों का न श करके 
ऋपना स्थाय सिल् केरमे की पाकिस्तानी 
आंख का ही फल भद शंरणार्थों समस्या 
हैं जिसके द्वारा कह पृक़ ढेंसे में दो 

किकांर करना आहत हैं। अपने 
यहाँ के करामम दो करोड़ हिस्दुओं 
को मिकाज् कर और उनकी अरबों रुपये 
हो सम्पत्ति पर अंधिकार करके ऊहां एक 
क्र अपनी आर्थिक स्थिति सँभाक्षते 
हुए उसने भारतीय आर्थिक ढांचे पर 
कोरी चोट की है, वहां प्रधान मंत्री 
मेंदरू की मुस्किम पकपात पूर्ख नीति का 
क्लाम उठा कर भारत में सुसखमानों की 
स्थिति संकटापेश्व नहीं होगे दी। हसके 
प्ररिशाम स्वरूप ऊहों एक और आर्थिक 
कम मात कियां हैं. सकी 
संस्ट में उसके भारत की दे कम»र 
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और डसे अपनो ओर अंकर्षित फिये 
रख कर भप्नत की शंपकारिय पृफकत में 
बुक स्वॉची इंप्रार भो दास परी हैं। 
दूस्से बह गई भी समझता है जब शक 
डससे सहाशुभूति रक्तेय वास यह विशाल 
जब सप्राज भारत्‌-में विका- है: धहेर उसके 
अनेकों ्पक्ति सरकार में शमेकों शयुस 
पदों को संभाले हुये हें तब शक! कमीर 
भी भरत पाक संघर्ष को स्थिति उत्पत्त 
होगें पर उसका हा ऊ जा ?हं सकेगा ॥:. 
!- कैली स्थिति में सजवीतिक दुदियर्सा 
यह अपेक्षा करती हे कि हमारी सरकार 
देशवासियों को सदायता शेकरं भ केवल 


_ पाकिस्तान दारा मारे डाडे गये इस 


रोहों को ठोकर मार दे बस्य स्वयं पाकि- 
स्तान के मार्ग में इस प्रकार को कुछ सम- 
स्पाए उत्पत्ञ कर दे लितकों सुखझझागा 
उसके छिए या तो कठिन हो ऊाये या कह 
केवल्न भारत को सहायता से ही सुजणय 
सके । इस दृटि से विचार करने पर भारत 
के सुसज्ममान निवासियों की एक बहु 
बढ़ो संकया को पाकिस्ताम सेजूगा बढ़ा 
प्रभावशाद्वी कदम दो संकता है | 

यह कहना कि देश के सुस- 
खमानों को निकाज़ना सांप्रदायिक ढंग 
है, अम है । भारत से मुसलमानों को. 
करोड़ों को संक्या में पाकिस्तान सेजंगा! 
सांप्रदायिक कदम नहीं शुद्ध राजनीरिंक 
केदेंस है। मेहर सरकार को बदि सुसंक 
मानो को निकाकछ्ष देने में हो सांप्रदानिकता 
दिखानी देती दे । इसलिये इस प्रकार 
के उपाय को स्मंप्रदायिक उपाय कहा 
झाठा हे। किस्तु लसां कि हम उपर कछ 
शानये हैं राजनीति में भशुकता हावि- 
कारक होतीं है । यहां तो शुद्ध ग्याबदा- 
शिक बुद्धि हो बगास्किती होटी हे। सास्त से 
सुसखसानों की विशाज संस्या को पाकिस्तान 
की ओर इसलिये सेऊने कर हइसारा अरअह 
गहीं है कि बदाँ दिन्दुप्नों पर अत्याचार 
होते रदे हैं. जिसका यदशा हम चाइठे 
हैं किंतु ह पक्िये कि. हिस्दुओं को करोड़ों 
की संख्या में पकिह्तान तेजना पाकिस्तान 
से खुदा युद्ध करने के बराघर होगा | रहे 
हिल्लू आकरमण' कह कर पाक नेती बहा 
को मर्तिकंत्र अगठ] को स्यकर युद्ध के 
लिए तेमार कर सकेगे। इल्हें रोके 
के क्षिंप सेवा का प्रयोग करेंगे और 
भारत हित अपने क्ास्तों चढहों द्वारा 
ऋणेकों विध्युंलासमक काये करवायेंगे | 

झुसक्षमानों को उस भोर मेजने पई 
स्थिति शिश्च होसी। पाकिस्तान अपनों 
खणता को उसेके विरुद्ध भडक्का न सकेगा । 
वह इनके अवेश की सेक भ्र॒ सकंगा ॥ 
इनके विरुद्ध खेल का अबग महीं कर 
सकेगा क्योंकि अररत के अल्येक सुंसल 
समान के (किलो न किसी झलम्कपी के 
पाकिस्तान में रहने के कर्रेंश इंगके विशक 


(शेष पूद्ध ९२ पर ) 





१ अंक्कूरें कद हि कर भेद गे सासाहिक 
नासिक में पारिडत नेहरू जनतन्त्र के विरोधी के रूप में 
'सूटुनिक चतं का आर्सिक जथि- भी बशराज मघोक बिश्तृत और महत्व का पहलू भी हैं। 


। ओेकण सतत हो नया है। 
दोली कि सम्भाक्गा थी, यहाँ कांभेस 
चात्कार की सभी राह्रीय तथा जप्सरो- 
ऋण शोडियों का समेद कर दिया गया 

कुल जीर आशा रखने का कोई 
कारण भी थ था। को सोम औ पुरुषोत्तम 
खएस स्कषटण को के कांग्रेस अध्यक्ष चुने 
जमाने के कारण कुछ आशायें सगा बेठे 
ले, ने शायद बह मूक बेंढे ये कि उरडम 
सही भी कॉम स मशीन के शक पु ही तो 
हैं। दुस्‍जें की सफलदा इसी में होती दे 
कि यह था दो सारी महान के साथ हो 
आह, ताकि बह अक्षी अकार कास क्र 
खक्रे या इसमें इतनी इृट्ता होगो चाहिये 
कि सारी मश्ीम को टसके अजुरुप 
कहामा पढ़े । शी टब्डम जी ने मासिक में 
कॉप्रेस सतीयष का भव्हाकारी पुर्जा 
खाना डचिए झांमका है साकि कांग्रेस 
की मशीन आओ मेंदरू रूपी अपने पावर 
इँसन की इच्छाशुसार चसरी रहे । 


डिटेन में 


बास्तव मे इस में हैरान होने की कोई 
शांत बहीं | सर्वक्षाणारण अवस्था में सभी 
जभड राजमेतिक इस अपने मनोनीत 
सवशायारी नेंताशों के ऋाधीन दो आते 
हैं और उनहों फ्रे मार्ग दशंन पाते हैं। 
किटेब में केवर पार्टी अपने दुख संचाक्षक 
की अपेक्षा अपने प्रधानमस्तो एटजी से 
अधिक आग दर्शन पाती है। 
खस्कों को सो कि क्ैयर पार्टी का 
अब था, 000३ क सं हार के 
खुकावके में सुदे की साथी पढ़ी थी 


बोोल्डादी व तनाशदी में अन्दर 


परम्तु ऐसा दधीतें हुए भी तह्या 
शादी और कोकशाही में एक विशेष 
आन्तर रइंता है। सोकंठाँत्रिंक राज्यों में 
धुक सौ सत्ताझूद दुख की सदा दी प्रति- 
कली बुक को विचारि तथा प्रचार की 
कुकतम्आारा] देंगी दोरी है और यदि इस 
कहे नौतदि अभता कों थ परलतद दी तो 
आता! इसको हटा कर अतिपक्ो वृक्ष को 
शा ये क्कूशों दे । दूसरे सतारूढ़ बस के 
चआत्लर्मंत भी सश्कियों को व्यक्तिशः भी 
आर अमहि में मो दुख को नीति के 
अजुकूअ चकना पकुता हैं, ओर बदि 
सो बनती दस के बहुसत की अऋषदेशना 
करे को दृक्ष बक़ते अध्यीपरु जोष 
शैर औीउभ कर सका हैं | बरत्तु तागा 
खाती में देसा शप्यथ नहीं होता । वहां 
शक कुक औड आस्कृट धृक दी १इतो 
है हटीककी अंग्य विधेषी दस को यहा 
सम युंए जवाहर पदों दवा आता भौर 
मानक च्‌क कि अमर्देश- जी मिली को 
जी दल के हि्ोेक्‍्ट की नीति का 


विरोध कप़ये का बुश्सादस वहीं करने 
विया जातह। इसकखिद बढां भी एकडी 
डिब्टेडर की श्रीति बक्षती है ओर इसलिए 
देसे राज्य को उानाशाही कहते हैं । 


प्रजातन्त्रीय संविधान 


भारत का संविधान सोकतमन्त्रीय है 
कर इसके मस्क्रीमण्डक ने इ सकी रक्षा करने 
कौर इसका पाखत करने की सोगस्न 
भी खाईं हुईं है। भारत में शासनारूट 
कांग्रेस दुख भी अपने आपको खोकतस्व 
का समभेक बताता है और ठसके नेता 
सभी कुछ जनता के मास पर करने का 
शुम भरते हैं । परन्तु भासिक अधिवेशन 
ये यह सिद्ध कर स्षिया है कि कांभेस 
और विशेषकर इसके सुल्यक्यंघार पें० 
रुबाहरकाज नेहरू खोकत“ज्ीय सत्यों 
की उसी दृद ठक मागते हैं, ऊदां तक कि 
के उनके सिर सामदायक है। 

मासिक काप्रे स के सामने मुख्य प्रश्य 
आरंत सरकार की पाकिस्तान ठतवा सुस- 
ल्मायों के प्रति नीति का था | प॑० नेहरू 
पु विशिष्ट मीतिं क समर्थक हैं । परन्तु 
दश में और कांग्रेस के अस्दर भी इस 
लीजि का बहुत विरोध है भर यह सम्मा- 
थाना थी कि नासिक में कुछ कांग्रे सज्न 
सो झरने विरोज का प्रदर्शन करेंमे। परंतु 
विषय समिति में इस जोति के सम्बन्ध में 
कापने प्रस्ताव पर बोदूते हुये पं० नेहरू 
मे कॉपर स के सारे प्रतिनिधियों को साफ 


हर कह दिया कि “जंदि ये चाहते हैं कि ये 


(एं० मेहरू) कांग्रेस का नेत्रथ करे तो 
उन्हें डबके प्रस्ताव को विशकुक्ष स्पण्ट रूप 
में पास कर देगा होगा” इससे भी भागे 
बट कर उन्होंने कहा कि ने और डन के 
साथी इस स्‍भ्श्न पर “लूम खराबा करने 
शक के लिए तैयार हैं क्योंकि इस 
मामले में कोई बीच का शास्ता था सम- 
अतैता नहीं हो सकता ।” . 


इस दबाव के गीचे-भा कर कांग्रेस 
की विषय समति के झहुमत ने डनके 
प्रस्ताथ का समयेय तो कर दिया। परम्तु 
डबजमें से कुछ साइसी कोगों के प॑० मेहरू 
के इस रा्नाकाही ध्ववहार पर अप 
रोष प्रकट कर ही दिया | भी अखगुराय 
शास्त्री, प्रधान मँत्री डर प्रदेश प्राग्सीय 
कॉमस कमंठी, ने कहा कि पं० मेहरू 
का भश्यद क्षय सदस्यों को उनका मठ 
सामने के छ्लिए जबरदस्ती बाध्य करने 
जासता भा। उन्होंने पं» रो को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि “आपने कांग्रेस की 
मशीय को देसे बदछ दिया! है कि जिस्सो 
साधारण सदर के लिप इसको आतको- 
चना करना अधस्माद हो सका है। हाफ 
ये अध्ोड़ना को विककुछ- ये झुबने डर 
अंग कक खिनतऔैएसभ... 


वन 


प० ओऔरास शर्मा ने इस से भी स्पष्ट 
शब्दों में आकोचना करते हुसे कड़ा कि 
जिस शंग से अस्ताय प्रास कराये गये हैं, 
बह हटकर की वाल्ेमेंट को भी मात 
करने जाझ्ता है । 


प॑ँ० औराम की उपमा ठीक ही भी, 
क्योंकि खुजे अ्रधिवेशन में इसी प्रस्ताव 
पर बोलते हुए पं० नेहरू ने दिटकर द्वारा 
बहुघा कदे सणे शब्दों को दोहराया कि 
यदि रूयठा का बहुमत उसके 
सटमत महीं तो “पेसा ख्ोकतस्त्र श्रहस्नुम 
में जाम |” झागे चदछ्ध कर टभन्‍्होंने कहा 
कि यदि कांग्रेस का बहुमत भी उसको 
पाकिस्तान तथा मुस्क्षिम मौंति का बिरोध 
करेगा तो भी वे अपने खोकतश्ती साथियों 
के साथ टसके जिये लड़े'गी । उनके कहने 
का अर बही था कि वे ओर उसके समान 
सोचने बाले ख्लोग ही टीक हो सकते हें 
बाकी सब प्रतिक्षियावादी और सम्मदाय- 
बादी हैं और इसकिये चाहे बहुमत भी 
उनके साथ क्यों हो वे इस वेश में रहने 
और अपनी वात मनवाने का कोई अधिकार 
नहीं रखते । 


निरकुसता के मार्ग पर 

इस प्रकार धमकियां देकर १० 
नेहरू अपनी सब बातें नासिक में इकट्े 
काग्रेस के प्रतिमिण्रियों से सनवा 
सके । किदो को उसके कि मे खड़े 
होने की हिम्मत रहीं हुईं । और दो 
केसे सकती थी! यहा पर प्‌कत्रित 
अधिकतर कह्मस अब अगामी आम 
चुनाव की छिम्ता में अस्त थे। उनमें 
अधिकांश स्वयं काग्नस टिब्ड पर 
शुनाव के किए खड़ा होना चाहते हैं। 
ये आबते हें कि प० नेहरू थ सरदार 
पटेल के इकट्ठा रहने से ही कांग्रेस को 
साख बसे रह सकती है ओर चुनाव 
दोतने थी सम्भावना हो! सकती दे। वे 
यह भी जानके हैं कि पंडित नेहरू 
कांग्रेस को छोड़ कर टसके पिरोघ में भी 
लड़ हो सकते हैं। पं० नेहरु ने अपने 
भाप में यह बात स्पष्ट रूप में कही 
ली भी । इससखतिये उमका सवा इसी 
में था कि ओ कुछ पंडित स्री कहें, उसे 
मा का दूर समक कर पी स्लिया जाय 
साकि किसी अकार धढ़ित मेहकूड़ काप्र स 
में विस्फोट न दहो। गरस्तु ने यह बात 
भूल गये कि पं० नेहरू ही क्रांप्रेस यहीं 
है भोर अपनी संहणया को किसी भी 
व्यक्ति के चादे बह कितना ही बढ़ा 
क्यों व हो, अधीन कर देना उसके 
शयथा संस्था के द्वित में नहीं हो सकता है। 


दूसरा पहलू 


ध्रण्तु हइड -अश्य कर भुक कोर 


काभस ही भारत महीं दे । 
भारत की कुछ अपनी परम्पराव्‌ 
हैं और समस्याए' मी। उन परम्पराओं 
में सहिब्जुता का पृक बढ़ा महत्व 
का स्थान हैं । भारत ने कभी 
भी राजनेतिक, ददल्गगत या व्यक्तिगत 
स्वार्थ के खिए. हिंसक साधनों के प्रभोग 
का समर्थन गहीं किया । यहां पर सदर 
विचारों की स्वतस्प्रता रही है और जैसा 
कि भी टंडन ने अपने भाषण में कहा, 
यहा बुद्धिवाद का प्रभुत्य रद्या है। परभ्तु 
प॑० मेंहरू अपने किचार केवक सब पर 
छघादना ही महा चाहते झपितु यह भी 
सममते हैं कि उनके अतिरिक्त इस देश 
में रहने बाल्े सरी ख्ोग बुद्धिधीय और 
मूर्ख हैं । पं० नेहरू को इस अम में से 
निकालने की आावश्यता दे। 

दूसरे अब मदद निश्चित समस्या 
चाहिए कि पं० नेहरू की सनभाति 
पाकिस्तान भीति व मुस्लिम पोषक भीति 
दश पर क्ादी जायगी । ने देश को इसके 
विरुद्ध ग्रावाज तक उठाने का अधिकार 
देने को तेयार नहीं। ये इस प्रश्न पर 
अपने विरोधियों से हिंसक गृहयुद्ध करने 
को भी तैयार हैं। 


इस प्रकार व इस दश में तानाशादी 
का भीगणेश कर रहे हैं । 

यदद बात देश के सभी उन जोगों 
के लिए, जो देश का दित सोचते हैं 
आर इस दुश के शासन को कोक्रास्त्रीय 
डूग से अत्ञामा काहते हैं । खतरे 
को घंटी भी है और चुनौती ऊी ॥ 
देश-भक्ति किसी व्यक्ति गा समुदाय 
विशेष को अपौती नहीं हे। ब्रेक के 
भ्रम्रिष्ट से सभी देशवात्षियों का भ्रनिष्ट 
डोगा केशश् प॑० मेडरू या उनके श्ा्ियों 
का नहों। इसकिए सभी छोयों को 
अपने देश की नोति के विषय में सोचने 
का और उसमें टचित परिवत'ज 
कराने का समान अधिकार है ॥ 
परन्तु यह खोकतम्त्रोयथ अधिकार 
उसके पास तभी शक रह सकता है जय 
सके देश के नेता क्ोकतस्त्र के अजुसार 
चलते रहें। उनको उस भा पर चलने 
पर बाध्य करने के स्िए सभो देश भक्त 
कोगों के पेसे संगरण की आवश्यकता 
है जो कि तानाशाही की चुनोती को 
स्वीकार करके उसका ठचित झुकाषता 
कर सक | आज कांग्रेस और विशेषकर 
पंडित नेहरू भारत को शानाशाही की 
ओर से जा रदे हैं | यद भारती संतानों 
का कत ब्य है कि ये उनको बता दें कि 
जहाँ सानाशाही नहीं चक्क सकेगी और 
सारत भोश्त रहेगा दिख्वर का 
अमैगी था व्यंम का चीन नहीं बनने 
+पाबिगा + 
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में अभी-भभी सोच रहा था कि 
जिय बास्-गोपारों के बौच इम 

रहते हैं-- उन्हें प्यार करते हैं, भमकाते हैं 
और स्वर्य॑ बल बन कर बट प्रदुशेव 
करने कागते हैं, उन बाक्षकों की सोचने 
की गति और कार्य करने की प्रखाक्षी के 
प्रति हम कितने श्रनमिज्ञ रहते हैं, यहां 
शक कि इम यह भौ नही आब भाठे कि 
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बाल-मनोविज्ञान -- एक अध्ययन 


सो डसे अविशसम्त गिरा देगा | 

खेकिन, चूंकि हम;ठसके अजुभ्ों, 
डमकी कश्पना शक्ति और डम्के स्वभाव 
से भ्रपरिचित जौर अयमिक् होते दें प्रत- 
एक मानों डनके शेक्षों के प्रति ब्यंगा- 
त्मक शब्दों में छुद्ट उठते हैं--“स्या 
कादियात जथों के खेश” हैं! हशना ही 
नहीं डनके ज मायने दर हम डबके साथ 
कठोर व्यददार करते हैं--उन्‍्हें मारते हैं, 


जद भी शंमुबाव शकसेना 
तरीके से परेशान करते हैं अब शक कि 
के उस काम को जोष वहीं देते >-अरने 
खोेक्षों के अजि अवधि प्रदर्शित यहीं कर 
देते हैं। असल में यह हमारा बाल- 
समाज के खान बढ़ा अन्यत्य है फोर इस 
अभ्याय कौर ऋमायुविक व्यवहार को हम 
डस समय तक अयुअर नहीं करते जब 
खाक फि इलार! फड्ेश ज्यवक्ार पुक काका 
को पूर्ति के पश्चात बातकों को जिही 
जोर भय के प्रति विडर यहीं क्या देता। 


बमीमती माध्थ्सरी की शिक्षा अशाली 
इसी कारण सफल है क्योंकि उक्तों बाककों 
के अपराधों के प्रति प्रताशका का दण्ड 
किया यहीं है। यह सब विदित है कि मो 
शासक या किशु अपने शेशय काल फ्रे ही 
मार खाने के आदी हो जाते हैं, उनके 
हृदय से ये दकित्र भत्थ विद्िल वादों से 
सिरोशित हो जाते दें, ओ उन्हें 'मदाव' 
चबाने में प्रेरक होते हैं । बह भी सत्य है 
कि क्रेथ और अइंभन्‍्यता की भाणया भी 
इमी अपने बाकषकों में भरते हें | इमारी 
वियार घारा कौर स्वभाव का किसु 
आअथदा बालकों गर प्रभाव पदना सखणा- 
बिक दी है। यह हमारे पारियारिक भजु- 
अब की बात है कि इमाोरे बन्‍हें कहें 
जद अरा देर रोने था चिस्खाने पर 
बुरी सरह उसको माताए हत्राडोक कर 
था अमका कर शांत होगे के किए विक्का 


पीरते हैं जौर उससमय तक उन्हें इर संभय किले खरे हैं। इस प्रकार के दुसशह 





दीप-साधना 
€ शी आठादीन मस्कुर 'दहक: ) 
दौर फिर जी जका कहा हैआ् 


व्योभ से भू कक सिनिर की, श्यत्त दादर पक नहेँ है। 
सादा रही अधाल पाणन जो', जाढ़ि सारी सो गऋ्रई है ॥ 
रा रही है बॉदुमिसका, रोष यहा जा रहा हैं। 
का प्रजजव के जगेऱे, शीप फिर जी जस रहा है ॥ 


अंका यादु के ककोरे, और शोक क्रेइ के थी। 
दामिनी प्री दसक काठी जीए देशों सिफ्रीश को भी 
भदायकलरी भेथ काका, थोर भर्भेव का रदा है। 
सात अजब के यदेह्रे, इज कि भी सक रहा है ॥ 


| 


कारक 
के इन 


4 


शखियां लिख, बशक करना चाही हैं। 
दीप का; अरस्िज्य शोगा आरोहसी हैं ॥ 
उहों में, जद विद्वात्य कर रहा है । 
अमझय के गरेऐे, दौरे लिए थी अल रहा है ॥ 


इस यम की राहि में भी, दोष भरोकि जक रही है। 
सक (दा है समेह इसकें, कक जाकला झुक रही है ॥ 
सौर इसे रह का संकुर, रपाकाा आ २का है। 
या अन्य के बरेरे, कोर जब थी आस कहा है? 





जआायमा दो डर 

उसे कभी भी पका “न च_ीणा कि 
जह क्‍यों रोषा कई ५ 
हो सकता है कि रोता हुआ कहा किसी 


पढ़ता है। ब्यर-पीट, धताद़वा, यणशौवा! 
और क्रोध के भाव बालकों के प्रति हद 
शिंत करना इमोरे समाज से देशी 
फिशा-नायासी स्रे सर्मत्रा बर्थिस 


88434, 

्ी। 

६|4] 
शरद 


| 
44॥ 


क्या 
याश्षकों की शिक्ा शीर किक्॒कों के 
फोषण में 


रखना होना कि ये स्वाकाया देश के आये 
यादे गतणशिह हैं, >महें दृक टला सादूकों 
की करसुपटा का किर्माण करना है| ऋता 


शव 
बे 
हि 
। 





१ ऊस्तुईर सु १है५० “ 
अपपिक मे छफ़्तों को शान 
शिडासशका ओभोई अ्रत्स गहों 


अरब कामकका का आरा और रूपस- 
याय पुत्र इसी कारण अफने पिता से 
विहोडी हो उठा। अरमग्य से याद' झाशम 
में क्षौर जाती, किम्मु मव्रिकेता डबके 
साथ न होता, ऋषि का सम सथ से 
अस्त हो उड़ता । कह शच्यों को ठसका 
पढ़ा खमाने भेजते ओर अजब तक ग्रह 
ग हा जाता अज-जलल महक म करते। 
डखके ापजाये पर बह उसके मुंह को 
दोड़ों दाफों की कापती हुईं दहथेत्नियों के 
जोच दूशा कर डसको गिहारते, डसके 
गंभीर सुर से अबित हो बह पूछुते-- 
“बला, तुझे क्‍या इष्डा है, सुरू से कह 
मैं तेस पिठा हूँ।” 

पिठा के इस भोहद से नचिकेदा 
विधल्धतित हो उठता। विकल्ा हो कर 
वह पुश्ुता-- “ठात, सू मेरा पिता है। 
मैं तेरा आणी हु, में देवगाओं और 
'ऋषियों का भी ऋणी ई।त्‌ सुरूसे 
हतमा मोह क्‍यों करता है तेरे इस 
उत्कर प्रेस से मेरी जिंतम शक्ति बंदिनी 
दो जाती हैं । ठात, क्‍या द्‌ बह चाहता दे 
कि तेरा पुत्र ऋश्ी;ही रुत्यु को प्राप्त हो ?”? 

आएि काजशवा बविद्धान.थे। डनके 
एरक्त-पूह दूर से शावपिपासु युवक समा- 
अाय के श्षिपु इकठ दोते णे। ऋषि 


बढ़दे-- 'भरदय में जाग बह है.। फाव.३ 
चिंतन में है, शान मनन में है, कान समूह + 


द्‌ उबाल हरेगा ।” 


जब पीड़ित होते हैं तो रोते हैं, छटपटाते 
है। फिर एकद्म मिश्केय्ट हो कर न जाने 
कहां चछे जाते दें। तुके पता है, तात, 
"| कहां चले जाते हैं।” 
पुश्र को इस डबर बुद्धि को खस कर 
ऋषि आनन्द विभोर हो उठते-- “इंश्वर 
» इस स॒स्टि का कर्सा घर्चा है। बम इसका 
याकाक है। सर कर मलुष्य घसम के पास 
चक्षा जाता है। ८्‌ ऐसी बातें पूछता है। 
लविरंजीब, तभी सो मेरा भन बादजों से 
रप्तिश सयूर की तरह साज्रमे कगता है। 
आकोर जिस भाव से अन्‍्त्र॒मा को 
शिद्धारसा है, डसी भाव से में तेरे प्रुद 
को देशो करता है। अपने कमों के फल 
से अस्त श्रम के दुपका में य सम ।””? 
मशिकेता इवेह के इस सरदा अदुर्शन 
, से खेंकरोदिक को जाता विस्तु डसका 
मर्द कोल भा होता। उसे क्रोध भा 
+नपरणबहो सतोर बिका कुक किए 
खिल को बेल क्‍यों शुएआ देशा है, कार्ड से 
ओह मे हक हन्कीलन 
जाते हैं! जम और देशकर कहीं रहते है ! 


सात, दे कमी अंके यह नहीं [वताता, 


डर 

अधिकेता कहता-- “सास, जन का ६ 
जाग, सदह् का हाव तो सब जानते हें । ९ 
सभी देश्वर पर मरोसा करते हैं, परन्तु 


वीर अड्ड न साप्ताहिक 


प्रत्युत कुलस्तता है। सात, तेरे वास 
आने घर मेरी जिक्ासा मजाओे क्‍यों 
शांत हो जाती है। सुझे झपने ऋण का 
ब्याग नहीं रहता। मैं चसक्षा जाऊ गा, 
सच, में किसी दिन सुके स्यास कर भाग 
जाऊ'गा । अपने किये म किये कमों के 
फक्स्वरूप अपराधियों की गृ'गी और 
बहरी पंक्ति में खड़े दोने से पृवं ही उस 
ईश्वर और यम से सेंट करना मेरे दिए 
ऋत्यम्त आवश्यक दे।” 


ऋषि एक अत्यन्त आशंका से कांप 
उठते । अस्त में उन्होंने निश्चय किया[--- 
“पुत्र, दू सुझेम स्थाग। दू मेरा ही 
झ'ग है। तेरे बिना में अपंग दो आऊ गा। 
मैं सेरी ज्ञान-पिपासा शांत करने के लिए 
विद्वाों का संग्राम करू गा । इस संग्राम 
में इकठे हुये ग्राम नेताशों के विभिज्न 
मर्तों और असुभयों से तू काम को विचोढ़ 
सेना 

मसिकेशा इसके स्िए तत्पर हो 
गया । चारो दिशाझों में सुस्ु शब्द 
करने वाक्षो मेरी बजवा दी गई। शिष्य 
ज्ोगों ने समस्त चल्त-अचक ग्रामों और 
जन श्ा््पों व आरयखंड के समस्त भागों 


. नचिकेता 


झरोरहेथर सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते 
है। तपस्यो हैं, जिन्होंने शान की सिद्धि 
में अपने सम कृश कर लिए हैं और सनी- 
थी हैं, जिनके हृदव ओर मस्तिष्क सिसन 
का पार नहीं है। यद् सब मित्र कर तेरे 
इस पज्य कुतृहद्ध को शांत करेंगे।” 

, नैचिकेता सन में संशय और उत्कंठा 
ल्षिएु ऊंचे तुश संच को ओर बटा । अपने 
दिए नियत आसन पर बेठने से पं दी 
उसने आगतों का मसन किया और दूर 
सके सुन पढने वाली याझी में बोज्ञा-- 
6 जन शुकाणिकारियों, मेरी सुनो। में 
जागनी चाहता हू कि जिस दशा को आप 
और मैं आज प्राप्त है, उस के परे क्य। 
है? यदि कोई जानी आनता हो, तो 
कहे ।? 

रूत्यु से परे क्‍या है, इस को से कर 
सेंकड़ों स्थापनाए' नथिकता के सम्मुख 
रखी गई, किन्तु “क्यों,” “क्या” और 
“हेसे,” इन तीन प्रश्न वार्णों के सम्मुख 
संप्राम किंकस ब्यविमूट रद्द गया। पूर्व 
और अगले जन्म की करपभाए भी उसके 
सामने रखी गईं। किल्‍्तु “बीज पहले 
हुआ कि पेड” की तरह उसके प्रश्नों का 


का स्वप्न 


की आवसन्दप्रकाश जेन 
है। ईश्वर पर भरोसा कर, जब में सम, | मे संदेश पहुुंचाया-- “ऋषि बाजभवा 


के झाश्रम में झानेच्छुक, शान-पिपासु 
और क्ानी पंडिठों को समुदाय असुक 
तिभि को संग्राम के क्षिप्‌ जुटे ।” 

सब झोर से इस आयोजन का सवा" 
गत हुआ | निश्चित तिथि पर कठ श्रदेश 
के विशात अरब्य में आगों के जन एक- 
जित दो गये | जिसे शान की इच्छा थी 
बह भी, जिसे कुतुद्क्ष था वह भी शान 
के इस विराट मेखे की ओर माम चला । 

देख कर मचिकेता के पिता द॒र्ष से 
नाच उठे, बह हृदय से अपने पुत्र को 
भस्पवाद देने खगे, जिसके कारण वह 
आज इतनी बढ़ी ज्ञान-हीढ़ा के भागी 
जने थे । 

किन्तु सकिकेता ! उसके सन पर 
क्याद्‌ की कछतिमा चटीौ थी | पक उऊ'चे 
यट बुक्ष पर अदु कर उसने थोजनों तक 
झैसी शामोत्सुक जनता को देखा। फिर 
भीचे आकर उसने ऋषि से पृश्ठा-- यद 
जीविका परिजीक्कि भजन छोड़ कर जो 
इसना सुद्दीध ठट्ट झा जुटा है, तात, 
क्या तुझे आशा दे कि इम में से फिसी 
में ईश्वर और थम का साज्षात्कार किया 
है!” 

“जरप,” कषि ये उसे संबोधित 
किया, “इस में महर्ि हैं, डो अड़ने अंत 
अंक ओंसे विश्य और अक्कांड की सोचर 


कहीं अ्र'त नहीं था। बह जानमा चाहता 
था कि “इस सृष्टि का कर्ता कौन हे ?ै” 
“उस कर्सा का कर्ता कोन है ?' और 
४करसे फल का यह दुरूदध गोरसभ॑घा क्‍यों 
अस्तित्व में आया ?? 

कई एक न ईश्वर को अपनी आंखों 
देखने को बात कही । नचिकेता की झांखें 
विरस्कार से मिंच गई" । वह मंद पर से 
उतरा । कहने वाज्तों में से एक के कान 
के समीप सु'इ ले जा कर उसने फुस- 
फुसाबा, “सच कट्द रहे हो ? अद्ध चेतना 
में स्वप्ण तो यहीं देखा ??? 

आत्म अविश्वास के कारण सुनने 
वाद्ले की दृष्टि और भावभंगी दयसीय हो 
उठी । भमचिकता सीधे खड़ा दो कर जोर 
से दठा कर हँस पढ़ा । फिर उसने दाथ 
झठा कर संड्ास को खक्षकारा, “मंठों, 
सृष्टि और चेतना के उस पार क्या है, 


॥ 
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यह किसी को पता नहीं॥ जाओ और 
उसकी खोज करो । अज्ञान से टउत्पन 
शास्त्रार्थ वितंडावाद को ओर ते जाता 
है। यद्द संग्राम आज विसर्जित हो कर 
आज से तोन सौ चोंसठ दिन बाद फिर 
इसी स्थान पर एकश्रित होगा | उस समय 
तक सब हप रहस्य का पता लगाने 
की चेध्टा करे ।! 

और संग्राम विसर्तिस हो गया। 

4 ५ है 

ऋषि वाजअवा इ तने भारी आयो- 
जनके अ्रसफल् हो जाने से क्ल्वाँत हो गए 
दृष्टि उठा कर उन्होंने देखा, वांद्द मे बांह 
दिये, उनको ओर दु खो भौर कातर दृष्टि 
से ताकता हुआ नचिकेता हर पर खड़ा 
था। उसकी पुतिज्षियों की स्थिरता में 
उसके भअन्तर्मन के किसी रद संककप की 
छाया उभर रही थी । 

उस दिन गौए' चराने जा कर नचि- 
केता नहीं ज़ौटा । बहुत बार इसी प्रकार 
वह नहीं लौटा था, किन्तु हू'ड खांज से 
पसल् जाता था । झब की बार वह मिल्ला 
भी नदी । 

ऋषि वाजभ्वा परिताप से अंधे हो 
गए । 

कठ प्रदेश के भिन्न॒भिन्न कोनों से 
पिपासा से जजर और कृशकाय युवक की 
किव्दृतिधा फूट निकक्की । उसके व.द दूर 
दूर के प्रदेशा स एक अति क्षीय देह घारी 
मुनि कुमार के समाचार आते। बढी 
बड़ो रानियों ओर कामदर्था कामभियों 
के मन में उस सुनि कुमार को आहार 
कराने की इच्छा थी। भ्रगाघ सु'दरियाँ 
उसके सम्मुख सम्मोहन पूर्ण भाज रखतों 
और कद्दती-- 

“देवता, भोजन कर ॥? 

निर्सिस और निश्मद् दृष्टि ऊपर 
उठती, फिर मानों कुछ न देखते हुए 
मचिकेता पूछता, “सुम्दरि, कया तुझे 
अपने इस कमसनीय ओर रूहु तम के पार 
के रहस्प का पता है !” 

जाचक नारी दुःख से अपना सिर 
दिल्लाठी और मचिकेता कहता। “इस 
तन को भोजन देने से क्या होगा ? तू 
इस से किसी बक्षिह और झौर संसारी 
युवक को रिरझा, तू सुखी होगी । यह 
नयिकेता तो सृष्टि के रहस्य भेद का 


भूखा है ।” _ 
( शेष पृष्ठ १६ पर ) 
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& का दिन्‍दी भाटक साहित्य 
आविभू त होने का काल 
सम्‌ १६१२५ से १६३३६ ईं« उक है । टस 
समय देश की राष्ट्रीय दचझख अवद 
हो रही थी। महांप्मा गांधी के नेतृत्व में 
देशवासो अनेक भह्दोलनों में भाग के 
रट्ेकीित इस इस्चल का अभाव दमारे 
जादक साहित्य पर भी पढे बिना म 
रहा । अस्तु प्रसाद! को नाव्यकल्षा भी 
इसी इसचल्र से सम्बक होती हुईं ऐति- 
हासिक भारत का चित्र उपस्थित करने 
में सफल्लीमूस हुई। प्रसाद जी ने हिन्दी 
नाटक साहित्य को काल 
के अनुपरॉजज वातावरण से हटा कर 
यौचम के उम्सीजित वातावरण में प्रविष्ट 
किया । पहले नाटक धार्मिक विषय पर 
अधिक दिखे जाते थे, किस्तु प्रसाद के 
झागमन के पश्चात्‌ ये ऐतिदासिक व 
सामाजिक विषयों पर अधिक जिले आने 
खगे। प्रसाद के पूर्व) नाटकों मे 
आवृर्शवादिता अधिक भी किन्तु उनके 
आगमन से नाटकों में चरित्र के व्किस 
को स्थान मिल्ला । प्रसाद जो के माटक- 
अरित्र प्रधान, व अन्तडु हद प्रधान है। 
डजमें याह्ष संघर्ष सी है। उनके पात्र 
प्राथीन संस्कृति के प्रतिनिधि है। उनके 
“बनन्‍्दगुप्! में चन्द्रगुस और सिक्यूकस 
की सिढ त नहीं किन्तु चाशक्य व अरस्तू 
को अथवा यू* कहिये कि भारतीय 
संस्कृति व यूगानी संकृति का इन्द्र है। 
प्रसाद के नाटक 
प्रसाद के जाटक महाभारत काख से 
आरम्भ दोते दें । उनका सजन! व “जनमे- 
जय का नाराबज्ञ में पुत्र की अपने पिता 
के श्रति जो प्रतिद्िसा जागृत होती है 
बह अन्त में कदणा और सहानुभूति का 
स्वान के खेती है। इसो प्रकार यही 
सावना हम उनके “विशास! ( १४२१ ) 
“अजातशत्रु'स्कन्दगुप्त! व “च्द्रगुप्त! में पाते 
हैं। उनका “चन्दगयुप्त” उनके सभो नाटकों में 
अछतम है। इसमें पात्रों के संवाद 
विस्तृत हैं किस्तु भाषा सर्वत्र परिष्कृत 
और ओऔढ है । इसमें नम्दृवेश का उन्सू्‌ 
खन व सोयंबंश का भअम्युदय बडो सल्ी- 
बता से अंकित है। इसमें चारूक्‍्म की 
नीति अन्द्रयगुत्त को पग-पण पर सचेत 
करती रद्दती है। कद एक महान नीतिश्ञ 
बतलाया गया है । उनके '“स्कन्दगुप्त! में 
सिन्‍्त-मिन्‍न प्रकार को परिस्थितियां 
राज्य-शासन में अवरोधक दोती हैं और 
उनका निराकरण सी किया गया है। 
इसमें आदृश ओर यथार्थ का समावेश 
है। ठगका 'राज्यक्षीः सम्राट द्थ के 
समय का दे। इसमें उनकी विचारधारा 
और भी दृदता प्राप्त कर छेशी है। इसका 
महत्व कअआ की दृष्टि से भी कम नहीं 
है। उनका कामना! प्रतीक- 
बादी परम्परा का नमृत्ता है। 'प्रसाद! 
की विचार धरा को समझने के खिल 
इसका आाजय वययेष्ट हे। इसी प्रकार 


पीर जद न साताहिक 


साहित्यिक लेख--- हि 


प्रसाद की नाखकला 


जी राषायक्कृभ “बविदारी! विशारद 


“यूक धूट”ः सो जीक्य की मिम्म-मिम्य 
अवस्थाओं का परिचायक दै । आदर्श 
और यथार्थ में क्‍या सेद है, स्व्री-पुरुष 
जीवन यात्रा में किस सेल की आवश्यकता 
है तथा जीवन का उद्देश्य क्‍या है आदि 
गइल विषयों पर अकाश डालने बाखा यह 
हिम्दी में पहला साहित्यिक माटक दे। 
उन्होंने एकांको बाटक भी खिखे हैं जो 
उनकी. नाव्यकृक्ाा के आरम्भ के 
सभे प्रथम अथ है। ये चार हें -- 'सजब' 
(१८-१०-१९ ) “कक््याणी - परिणय! 
( १८१२ ) 'करलणात्षय! ( १८१२ ) तवा 
पप्रायश्चित”'_ ( १३११४ )। नाठकसरा 
के विरास में थे नाटक महत्वपूररं स्थान 
रखते हैं। 'करुशात्म! एक वेदिक घटना 
का रूपाग्तर है। इसमें हरिश्चन्द्र की 
कभा दे तथा अर्दिसा और करुसा नाटक 
का आधार हैं। उसका “प्र व स्वामिनी! 
नारी समस्‍या पर रची गई एक अनुपम 
पौराशखिक रचना दे। इसमें नारी को 
मोक्ष पाने की अधिकारिशों बताया दे। 
इस प्रकार प्रसाद? के प्रायः ससी नाठक 
अतीत से सम्बन्ध रखते हैं। प्राचेन 
संस्कृति का ज्यक्मम्त चित्र इनके माटकों 
के स्पश्टसथा बिजित ' हैं। इनके माटकों 
में सर्वत्न मौद्किकता दृष्टिगोचर दवोती 
है। हिन्दी नाटक साहित्य में नूतन 
विषय का धरठिपादन करने में असाद जी 
ने कमास्त कर दिया है। उन्होंने अपने 
नाटकों में भारतीय सिद्धास्त व पाश्चात्य 
सिद्धान्त दोनों का समावेश किया है, 
किन्तु आस्मा भारतोय रही दे । 


उसके पात्रों का चरित्र सर्वत्र दी 
भअ्य है । अपने नाटकों में उन्होंने स्त्री 
पात्र सी उद्छत किए हैं। “चन्द्रगुप्तः में 
मात्विको, कश्याली व झुवासिनो जेसी 
आदर्श महिद्याए' अन्यत्र दुलंभ दै। 
“मालकिका! का सज़ाठ के क्षिए अनुपम 
बकिदान स्त्री समाज के मुख को उउज्वक्ष 
कर देता है। उसके पात्र आच्वस्त प्रकाश 
में आते हैं। यवन पात्रों के मुख से मी 
वे शुद्ध हिन्दी कर प्रयोग करवा कर हिंदी 
को एक गौरव की कस्‍्तु भेंट करते हैं। 
पात्रों के संवाद व्यंम्म, भीतिशुक्त, पूर्व 
दास्म से झोत प्रोत है। गाटकों की साथा 
संस्कृत गर्मित है। भाषा में कहीं मो 
दुरूदता महीं आई है। कभाणस्तु का 
उक्तरोचर विकास डुच"आ है। नाटक की 
संकाश सीमाए' कश्वना को सजीवता से 
सजग हो उठी है। अंक व रश्य विमा- 
जन वासी प्रशाक्षी संस्कृत शासकों का 
अजुकरण मात है। असाद के यछकों में 
असकाशीय किमिय शेलियों का समाफेश 


है। उनके काटक सुखाम्स थ दुरलाम्त 
दोलों भाषयाए' सिए हुए हैं परम्तु डमकी 
दुराम्त भावना अस्त में सुखतास्त में परि- 
खित दो जाती है । 
प्रसाद का सुखान्त पक्ष 

सारतीय नाटक-शास्त्र सुखाम्त सावना 
का पक्षपांती है। दुखाम्स भावना पश्चिम 
की देन हैं। पश्चिसीय नाटकों में कई 
दुददृस्थ रश्य जैसे--- बघ कर देना, खूट, 
अग्निकाण्ड, अपहरण, तथा कशष्दायक सरणु 
आदि होते हैं। इनमे दशक का का मन 
स्खानि व पशचाताप से सन जाता है । 
कभी-कभी तो छोग अत्यन्त व्यग्म हो 
जावे हैं । हमसे गाटकों की महिमा घटलों 
है। अस्तु मारतीब नाटक साहित्य ने 
दुखान्त भाषना का सर्वथा बहिष्कार कर 
दिया है। प्रसाद ने अपने नाटकों को 
फल्यागम में सुखास्त भावना में विसोद्दित 
कर दिया है। भ्रसाद ने पाश्चात्य 
बुखान्त भाजना को दाशेनिकता में परि- 
खिल कर दिया है। इससे झाव्म संतोष 
की प्राप्ति होती दे । 


प्रसाद के नाटकों में गीततत्व 

पसाद के नाटकों में यश्न-तत्र गीतों 
की भी प्रघनता है। उनके गीत काहप- 
निक मे हो कर मानली मावनाओो के 


चरिश्र को उद्घाटन करने मे बढी सहा- 
यता 'मिल्वती है। दृश्म काब्य प्रसाद के 
गीत रात्यों को पा कर देदोप्यमान हो 
गया | 'चस्दगुप्त! की सुबासिनी का एक 


बता दो मौन मरे रहते हो क्यों”? 
इनके सौसों की विशेषता वही है 


कि ये शुद्ध काब्य सी दें और वे संगीत की 


अमियृद्धि करने वाले व अमोश्जन की 
रस्कुड सामरी हें। उनके गीतों में कमवी 
प्रेम, देश शेम, व ईशा मेहर है। 

मसाद के कटक हिन्दी साहित्य 
की अप्कूश्य विधि है। अा्सकेदु युन के 
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मार्कों के रदे सदे जभाव यहां गा कर 
सम्पूदंसा भाव पर केते हैं. सके बटकों 

में औशिकशा की परांकाहा है। प्रसाद 
के सभी थाटक र॑ंममज की अधिनेय वस्तु 
हैं! इुछ सोम उचके चाकदों के विशय में 
यह जाप डठाते हैं कि बायकों को 
कथादस्तु इछमी विस्वृश है कि जिससे ये 
श्ममल पर ज्ेले जाने ये पसारका है । 
यदि रुनके बाठकों को स्म्पक दृष्टि से 
देखें तो अंत में इस शिष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि उसके माटकों के खिल सुयोग्य थ 
सुसंस्कुतश् अभिनेता को अश्यकता 
है। घदि उक्त आक्षेप का निराकरण हो 
जाग तो गिश्चण ही प्रखाद के बारक 
हिन्दी नाटक साहित्य के कसेवर को और 
अधिक परिष्कृत बनाये में सकछ दोंगे। 
प्रसाद का आसन हिस्‍्दी भाटक साहिस्य 
में एक स्वले युग उपस्थित करता है। 
डनके समय में माटक साहित्य की उत्तरो- 
सर झमभिन्व॒द्धि होती रही शथा आज भी 
उनके प्रदर्शित मागे पर हिम्द्ी नाटक 
थुय निंकोच धागे बढ़ रहा है । 








ज्वर-कल्प 
( रजिस्टर्ड ) 


मजोरिया को १ दिन में दूर करने बाली 
कुनाईन रहित रामबार भौषधि सू० #») 
निर्माता * 
श्री वी. ए, वो, लैक्रेरेटशीज (रजि०) 
६६ शारी कुझा मेरड सदर विश 
गगर देहली। 
पुछेम्ड--- भारत मेश्िकक स्टोर सेइनगर 
बाडाद सेशट शहर 


इकौम सम्धाराम सत्वावाद जी ऋराल- 
शाला देहती । 
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औीए जदुक-साहाहिक. 
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बिदेय में..0... हि अर 
ऊपर से कगड़ते दोनों विरोधी दल आन्तंरिक एकता की ओर 


राष्ट्र की स्रक्षा सर्वप्रथम कर्त्तव्य 


आई सेवेस्टिवन हैरूमर 


डुर्पाठ उच्चोभ के राष्ट्रीय करण पर 
बसों की भीति में सतमेद से उस 

अल्कर्षक एकता पर आवरण गदहों पढ़ना 
आईदिये जो पुनः शस्त्रीकरण, प्रतिरक्षा 
और विदेश भींति के विषय में शिटिश 
सोंसद्‌ के पिछले तीन दिनों के बाद- 
शिधवाद से प्रकट हुई है । 

इसका भर्भ यद नहीं दे कि हम इस 
कुकता को सदेव स्वाभाविक समझ सकते 
हैं। उदाइरणाथे १३६६४ में, युद्ध से छः 
अड्ीगे पूर्व बिरोध पक्ष ने अभिवाय॑ सेमिक 
अर्सी के विरुद्ध बोट दियाथा। आज 
देसा कोई मतभेद उपस्थित नहीं है और 
ओह सचसुच एक अत्यन्त प्रशंशसनीय बात 
है। कारण, शस्जोकरद तथा टोनिक सेवा 
की अवर्धि में वृद्धि सम्बन्धी निर्शय ऐसे 
समय सिये गप्‌ दें रूब शिटिश अजे- 
ज्ययस्था पहले ही से इतना बोर डठा 
कही है और अब प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि 
के फझस्वरूप सब को सच्चे अलिदान 
झुरण्त करने पढ़ आपसे । 

जमिटिश छोग व बक्षिदानों को गंभीर, 
अहम रदित भावमाभों के साथ बरदाएत 
ही कर रहे हैं---विगा किसी शिकायत के, 
किन्तु दिया तककभदक और आकर्ंक 
ऋब्दों के प्रयोथ के भी। यदि ऋाप 
जआत्यणा चाहते हैं कि इस समय शिविश 
इहडू की सांगनाप्‌' क्या हैं तो न 
स्खाया आवश्यक है कि उम्हें अपने 
जयों के संचमपथ् दोषम की गाद 
है और ऐसे समथ, अब ये पहली 
सआायारण शांतिकाक्षीन और 
से झुक ओकन का कुछ भाभास 
करने की आक्रा्द कर रहें थे, उन्हें सेन 
शूझ कर और पेच्छुक रूप में गए बोर 
उठाने पढ़ रहे हैं। 


पृ भूमि 

पिल्ुले महायुद्ध में शिटेन के प्रवरण 
अकण किसी राहू के परिश्यसें को तुखना 
दें झ्धिक सम्पे ये और अिटेश की झार्थिक 
करक्ति को देखते हुए अधिक बढ़े भी। 
आह कहना अत्थुक्ति यहीं हे कि शिटेज को 
सिशन प्राप्ति के दिये, अपये आर्थिक 
अस्तित्व के झाधार पर चायात करना 
कक गया, उन प्रनेकों संचित विदेशी 
सम्पर्तियों (को बेचना पढ़ यया था 
सियकी जाय से यह अपने सुधतान का 
सम्सुस्भ किया कटरा भा । इसके जति- 
किया ग्रिटेथ को अपवा) विर्यात व्यापार 
बाभमव नह करना पद सवा था। इस 
दाधि को पूरा करने के खिये बुद्ध के 
कश्चात्‌ जिटेग को पांच क्‍यों तक कदिण 
सकिम करनी पा । साथेश सद्ायता 
के सायाव में सकिक समय सपा होता 
खीर मोकिक कहें शोडेदाल करके पड़े होते 


किन्तु इतना तो निस्संदेद कहा जा 
सकता है कि पांच ब्षों का धुनर्मिर्माण 
कार्य साधार नर-भारियों के सके मजाक 
महीं था । 
आज भी जिटेस डन देशों में गिना 
जाता है जहां खोगों को कर का बहुत 
बढ़ा बोक सम्हासना पढ़ता है ६ प्रधाव 
खाधथ पद थों पर असी तक समन खागा 
हुआ दे, विशेष सुख-सुविधा की कई 
स्रामप्रियां आज भी सरकता से प्राप्त 
महीं हो सकतीं, आझाज मी मांग प्राति 
से अधिक है। सुद्र के पूर्व ले बह पहला 
यथ है सब डिटेल के मोटर बालों को 
बिना कृपभ + पेट्रोल केगे की भदुमति 
प्राप्त हुई दे। किस्तु गई मोटरें खरीदने 
के छिये उन्हें दो या तोन वर्षों तर 
अतीक्ा करमी होगी। टंढा रखने बाकी 
शया धोने की मशीनें जेसा चीजे कठि- 
माई से मिझती हें और साधारण मध्यम 
झ खी के घरानों को पहुंच से बाइर है। 

साबुन पर से राशन झसी अमी हटा 
है। समाचार-पत्र अभी भी बहुत छोटे 
हैं। सिगरेट की कमी निरन्तर हो जाया 
करतो है। कंवल्ञ पिछुछे छ॒ुः या भाट 
महीनों से साधारक्ष जिटिश नर-मारी का 
देनिक झार्थिक जीवन संयम की शक्‍स्ध 
झोड कर साधारणता की ओर कौटने 
स्गा है। 

इस पृष्ठभूमि को अन्लीमांसि 
कने पर €ी यह मालूम हो सकता है कि 
जिटिश संसद्‌ में शस्त्रीकरण कार्यक्रम 
की एकमत से स्वीकृति क्या हथ रखलो 
है---. बह शस्त्रीकरर कार्यक्रम झो, कम 
से कम आगासी सीम वर्षों तक के स्लिय्‌ 
साधारण आविक ऊोकन आराप्त करने में 
हुई प्रगति पर भ.तकल खगा देशा और 
सम्मबठः उन संयर्मो को जिनसे ल्षोगों मे 
अभी भरी मुक्ति पाई है, कुछ अंश तक 
यापएस के झायतगा । इसमे कोई सम्देद 
नहीं है कि जिटिश संसद्‌ का निर्शय 
अधिकाश बजिंटश कोगों के संकक्प का 
सका स्वरूप है। किन्तु यह कोई हृस्के 
दिख से किया गया संक्शप नहीं दे । यदद 
है बिटिश जनता के आस्तरिक बल्ष का 
मापदंड, उनके शेतिक साहस का 
साकी ॥ 

यरमीर भावना 

कुछ क्षोग्र जिटिश हृस्प्रीकरश को 
अपर्याध और निरशशाब्नक समझते हैं । 
सचधुच ब्रिटिश सेनिक डिवीजनों की 
संख्या कम दौखती है । किन्तु मिटेन करी 
कोडिसों का भशुमान केक्‍्श डिवोरूनों 
से बहीं शमापा था सकृता | शिटिग युक 
शण्कोटि के वादुबक का निर्माद कर रहा 


है और केवल स्वयं ही साधन सामग्रियों 
से सजित नहीं हो रहा है बल्कि दूसरे 
देशों को भा साधन-सामग्री प्रदान कर 
रह है। किसी देश के प्रतिरक्षा प्रयसनों 
का अच्छा अनुमान यह देख कर द्गाया 
जा सकता है कि वह अपनी राष्ट्रीय 
आस का कोन-सा भाग प्रतिरक्षा स्यम 
में छगाता है। [टृप्त रष्टि से जिटेन के 
प्रतिरक्षा प्रथत्नों का अच्छा अनुमान गह 
देख कर स्गाया जा सकता है कि वह 
अणच्णी राष्टीय आय कफ कान-सा भाग 
प्रतिरक्षा ध्यय में क्षगाता दे |] इस दृष्टि 
से बिटेस के प्रतिरक्षा प्रथत्न कुछ समय 
से प्रश्चिसी अगत के अन्य सब देशों से 
बढ़े चढ़े रदते आप हैं ओर झाज मी 
हैं तबा आगासो समयों का जितना कुछ 
खनुझाग अभी खगाना सम्भव है संयुक्त 
राज्य अमेरिका के अतिरिक्त अन्य किसी 


ब्रिटेन अ्रतिरक्षा के ये प्रयत्न क्यों कर 
रचा है? युद्ध को अनिवाय समझने के 
कारणस नहीं बक्कि शक्ति के प्रदर्शन से 
शान्ति प्राप्त करने के छिए | इस बात 
पर सहाद्‌ के वाद विवाद के समय सब 
दल्वों के नेताओं ने जोर डाक़्ा था। इसी 
बात में ब्रिटिश राश्ट के अत्यन्त गर्भीर 
संकल्प का प्रतिविम्ब मिद्धता है। 


जिटेन मे कोई ऐसा दल्ल या समूह 
नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में प्रति- 
बन्धक युरू की ककश्पना करता हो। 
संसद्‌ के वाद-विवाद के अत्यम्त महत्व 
पूर्ण अवसरो में से एक वह था जब शी 
स्चिख ने चेतावनी के शब्द कहे थे। 
सीसरा संसार वब्यापी युद्ध सम्मवतः 
सबका संघारक सिद्ध होगा। बजिंटेन में 
प्रतिश्का की भावना प्रचल्षित है-- किंतु 
गम्भीर भादना | कोम जाने विटेब की 
शांत सुइदझ़ता और शांतिप्रिय स्थिरता 
भ्रभी भी शेष संसार को ख्लाम पहुंचाए। 





देश में इससे आगे बटने की सम्मावना 
नहीं है । 





प्यारी 


न तो मैं कोई नसे हूँ, न डाक्टर हू, झोर न वेच्क ही ऊानती हू, बक्कि 
आप ही की तरह एक गरहस्भी स्त्री ६ैं। विवाद के एक पर बाद दुर्भाग्य से में 
सखिकोरिया ( श्वेत अंदर ) और मासिक के दुष्ट रोगों में कंस गई थी। मुझे 
मासिक धर्म खुल कर न आता था। अगर आता था तो बहुत कम और व॒द के साथ 
जिससे बढ़ा दु:ख होता था। सफेद पानी ( श्वेत प्रदर ) अधिक जाने के कारण में 
प्रशि दिन कमजोर दोती था रही थी, चेहरे का रंग पीज्ा पढ़ गया था, घर के 
काम-काज से ओ घबराता था, हर समय सिर अकराता, कमर दर्द करती और 
शरीर टूटता रहता था । मेरे पतिदेव ने मुझे सेकड़ों रुपये की मशहूर औषधियां सेवन 
कराई, परन्तु किसी से भी रसी भर लाभ न हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो 
बच तक बढ़ा तुःस उठाती रही | सौभाग्य से एक सस्यासी मद्दात्मा हमारे दरवाजे 
पर भिक्ता के छिये झाये। में दरवाजे पर आटा झाल्ने आई ठो महास्माजो ने सेरा 
सुख देख कर कह्ा--बेटी तुके क्या रोग है, ॑(ैौरे इस भायु में ही चेहरे का रंग रुई 
की मांति सफेद हो गया गया है ? मैंने सारा दत्त कद सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेण 
को अपने ढेरे पर युल्लाया ओर उनको एक नुस्खा बताक्षाया, >ऊँसके केवल १५ दिन 
के सेक्स करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गथा। इंश्वर की कृपा से अब 
मैं कई बच्चों की मां हू” मेने हस सुस्खे से अपनी संकढों बहिनों को अप्छा किया 
है और कर रही हूं । अब में इस अद्भुत औषधि को अपनी दु ख्री बहिनों की भछ्ताई 
के खिंये असल खारात पर बांट रही हूँ। इसके द्वारा मैं ज्ञाम ऊठाना नहीं चाहती 
स्थोंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा दे । 

जदि कोई बहिन इस दुउ रोग मे फंस गई हो सो जह मुझे जरूर लिखें। मे 
उनको अपने द्वाथ से ओषधि बना कर वी० पी पासंत द्वारा भेज दृगी । एक बहिन 
के छिये पस्तद दिन की दवाई तेयार करने पर २॥॥) दो रु० चोंदह आने असल 
क्ाघत खूर्च होता है और महसूछ डाक अलग है। 


के जरूरी सूचना # 


मुझे केवल्ष स्त्रियों की इस दवाई का ही नुस्सा मालूम है। इसकिये कोई 
अहम भुके और किसी रोग की दवाई के दिये न लिखें। 


ब्रेमप्णनी अग्रवाल, ( ३० ) बुड़लाडा, जिला हिसार, पूर्वी पंजप । 
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पीर अं कमायक 
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आन्तरिक स्वच्छता बाहरी सफाई से अधिक आवश्यक 
शरीर स्वास्थ्य शास्त्रियों का निष्कर्ष 


भी रामेश्थर शर्सा 


कुष मास पर्य हिन्दुस्तान टाइम्स 
पोकछियो बालकों का 
खकवा - रोग पर एक ख्ेख प्रकाशिस 
हुआ है। हस लेख में आया हुआ यह 
बाक्य विचारणीय है। इस रोग का 
प्रकोप उन देशों में ज्यादा दीखता है, 
जिनमें जीवन मान अधिक ऊथा चढ़ 
गया है, जहा स्व॒च्छुठा कमर है, वहा उस 
का उपत्य इतमा नहीं है।! इस सिल- 
सिक्के में हगलेण्ड के एक जिसे में झाज 
को कत्पना के अजुसार लोगों के रहन- 
सहन में सुधार करने के क्विए्‌ किये गये 
डपापओं के जो अनपेछ्ित परिणाम मालूम 
हुए, उनकी जानकारी करणा भी उप 
थोगी होगा । पक गस्दे सोहक्खे के निया- 
पतियों को व्दां से हटा कर हवा, प्रकाश 
और स्वष्छुता के सब साधनों से सम्पम्म 
ऊ'ची जगह पर बादे गए भकानों से 
के जाना गया। करीय पुक साख के बाद 
गयी और पुरानी बस्तियों के स्वास्थ्य के 
सुख्नास्मक जाब् की गयी, तल महू आन 
कर आारचरय हुआ कि स्वच्छ वस्तियो 
के निवासियों का स्वास्थ्य उस गस्‍्दों 
श्षत्तियों के निवासियों से गिरा हुआ 
नजर झाया । इस मतीओे का कारण क्या 
हो सकता था * सौसाम्य से परीक्षक ने 
उनके भोजन की आंच भी को थी। 


उसमें पाया गग्ा कि ने स्कचछ घरों 
के निवासी सस्ती खुराक शेते 
रहे । साग-भाजियां और फल, 
जो स्वास्थ्य की रक्षा कर दमारी 
शक्ति बढ़ाते हैं, उन्होंने नहीं किये, 
क्योंकि मकान भाष्या चुकाने में उन्हें 
ज्यादा सत्थं पढ़ जाता भा | अकसर 
ताजे अविकृत आरोग्मप्रदु भ्रश्च की 
झपेसा अस्य साद्यो को कीमत कुछ 
सस्ती होती है, मो सद़ने से बचाने 





के दिये आज की वेशानिक विधियों 

द्वारा अमेष्य और अप्राकृत बना दिये 

जाते हैं। पहले किस्म का अच्य यदि 
सीखी भूख छगने पर खाया जाब, 
तो यह हमारे शरीर के लिये गुणकारी 
होता दे, शरीर को बांघता है । केकिग 
दूसरे किस्म का लि सत्य पेट के भीतर 
बिगद कर और सढ़ कर एक क्षय कारी 
प्रक्रिया शुरू करता है। उससे शरीर में 
जह॒रीक्षे द्रृम्य तेमार होते हैं और पदि 
दे शरीर में ही रइ जाते दें --- श्रीमान 
छोगों के शरीर में तो ये रद ही जाते हैं, 
क्सोंकि एक सो ये भूख के बिना 
हो खाते हें और फिर बहुत ज्यादा 
पकाये गये कश्रिम और दुष्प्राप्य भ्यंजनों 
का भोग करते हें -- तो उनसे खून 
अशुद् दोता है, मास - पेशियां 
झस्यस्थ अनती हैं और एक आधी 
( बेचैनी को हात्वत ) बन जाती है, जो 
सब सक कायम रहती है, जब तक कि 
प्रकृति उसे भ्याधि नहीं बना देती । भ्याथि 
तो भीतर इकट्टी हो चुकी गनन्‍्दगों बूर 
करके व्यक्ति को फिर स्वस्थ बनाने का 
कुदरती क्रिया मात्र है। 

इससे यह जाहिर है कि बीमारी का 
ज्यादा बढ़ा कारण बाइरी गम्दगी नहीं, 
बश्कि हसारा आहार-दोष ही है, जिससे 
कि सारा शरीर दूषित हो जाता है | 
इसलिए भीतरी और बाहरी दोगों स्वच्छु- 
साझों की परवाद करना जडरी है। 
इनमे भी आस्तरिक स्कच्छुता को मुरुष 
मानम। चाहिये और उसी पर ज्यादा कक 


देना चाहिये। आजकल्ष रोगों को दूरः 


करने के लिए खगाये जाने बाल्षे ठीकों में 


#! गर्भ न रहेगा |& 


थदि औरत की बीमारी, कमझोरी या किसी ऐसी ही वह से खो सम्ताय 
पैदा करना नहीं चाहते हों थे “वस्ध्याकारक दवा” संग्रा कर केवल २ दिन सेकन 
करायें । इस दवा से गे रददना बन्द हो जायगा और सांसारिक सुख मोय कमर 
नहीं करना पडेगा। दाम ४) डाक खर्च ॥->) हस दवा से हजारों औरतें कावदा 
डढा चुकी हं। यह दवा औरत को कोई नुक्सान नहीं करती। पूर्ण गुणकारी दवा है। 


बन्द मासिक धर्म 


हुए प्रकार के बन्द मासिक घ॒ं को फौरन खोन्न कर साफ काने की दंवा, 
दाम ७0) डाक खर्च ॥>) खबरदार गर्भवती स्त्री को यह दया सेवन व कहावें । 


बरना गे गिर जायगा 


इन्याजे -- 


चपला देवीदवाखाना, चपला भवन मथुरा ॥ 


स्किप 





प्र 


जिस दवाइयों का उपयोग होता दै, ये 
स्रो इस भीतरी गन्दगी को ज्यादा बढ़ा 
देखी हैं, क्योंकि वे खुर प्राक्षियों के शरीर 
में जयदंस्ती डस्पत्न किये गेबे रोगों को 
ही उपज हैं।इहन उपापों को उचित 
दड़ुराने के ख्िए अनेक सिद्धांत पेश किसे 
जा सकते हैं। खेकित साधारण बुद्धि 
रखने बाज कोई मनुष्य यदि इन उपायों 
के हरएक पक्ष की जानकारों कर से, सो 
उसे इनका स्वोकार करना असम्भव हो 
आायगा | और इन सिद्धास्तों को प्रमा- 
सिंत करा सी तो अभी बाकी है । 
प्राकृतिक जिकित्सा के अनुभव उन्हें 
झेसिर करते हैं। डाक्टर और रोग 
कीटाजु-किचा के आगकार इस सवाद्ध पर 
छुक राय नहीं रखते । हरएक रोग के सूज 
में कुक खास कोटाश रहते हैं, यह 
माम्यता तो बहुत दिन पहले ही बेबुनि- 
याद सिद्ध हो गई थी। इस विषय में 
ऋभी-भरमी जो प्रयोग किये गये हैं, उन 


* का अनुसव सी इस सवाद् पर प्रकृति 


के मत का ही अनुमोदन करता है। 
रोग का सूज कररणख कोटाज़ु नहीं 
हैं।ये तो, पूक बढ़ो श्खल्ा को एक 
एक कढो सात्र हैं । प्रकृति थ्रोमारी को 
प्रक्रिया को सफलता की झोर थानों स्था- 
स्व की शोर के जाने में उनका उप- 
बोग-सात्न करती है, भरा ऐसा कद 





चिई३ च्चों के लिये सर्वोचम भुष्टई 
हल फर करके पड़े बच मर लिया कमा 
नीयेग रस्ने के ल्यि 


प्रह्हा-हदटाप4& ४६४) 4 
4 छाए दाएएलशा र न ः जन्म 


सौजिये कि इसी काम के सिप्‌ उन्हें पैदा 
करती है। वे कूडा-कचरा साफ करवे में 
सफाइये का काम करते हैं। प्रो एुम्ठा- 
इन किलेम्प ( पुक बढ़े डाक्टर, रसायन- 
शास्त्री ओर पाश्चर के समसामबिक 
सहयोगी ) तथा दाल ही अन्य बेहः- 
बिकों ने जो अ्रयोग किये हैं, उससे भी 
ऊपर प्रगट किये गये मत का प्रतिपादण 
होता है । 

कीटाजु को किसी जहर के भ्रयोग 
से मार देने पर बीमारी का बाहरी कक्षण 
कुछ समय के स्िग्रे दव जाता दे, वोकिग 
शरीर की इकट्टी दो गई गब्दगी से जो 
सुक्ति मिख्लनी चाहिये, बद नहीं मिल्वती । 
उछ्टे, जो बोमारो का सुक्य कारण है, 
यद॒ जहरीक्षा व्म्ब दवाओं आदि से 
शरीर में और ज्यादा बढ़ जाता है ॥ 
शरीर में अदरीक्षे हृष्यों का आइार- 
बिद्दार की मूलों से उत्पन्न गंदगी और 
दवाओं के भयकर जहरों का प्‌क ढेर 
खग जाता है। ये सब मिक्षकर भीतर हर 
भीतर जौवन की प्रक्रिया में अवरोध 
पेदा करते हैं और बाद में उसका कण 
करने खगते हैं। आाजकृश बढ़ते जा रदे 
ऋबकारी रोगों का भ्रसक्कषी कारण नही 
है। इंगकेंड में जब से यह कामदा कय 
गया है कि उिस्‍्हें टीका जगवाने में 
तात्विक विरोध है थे उसे न खगवाओं, 
सबसे ६० ०/० जनताने टीके नहीं 
खगबाये हैं । इस तरह यद सिद् होता 


( शेष पृष्ठ २० पर ) 

















है अफ्ककर सब टररजक 


पीर अरुण सतादिक 
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डुठिदास उपने जपषको दुद्दारठा 
है। दुद्दराने मों क्‍्योंग जब 
#मजुण्प उससे कुछ भी शिक्षा प्रदश करने 
कहो बेटा लक गहों करता | इम विश्वास 
करें अबया न करें यह पुक अटस, सत्य, 
नियम है | हम इसे कूंट कद कर शाज 
हो और कल को धभाने बार्की सुपीकर्तो 
के सामने, सदस्य के शुतु॒रसुगें को 
भांति आंखें बन्द करने का प्रमत्मभ करते 
हैं। इसका फल होता है कि हम स्वयं 
ही कई विकृट परिस्थितियों ओर अर्सि 
खमस्याओं का सिर्मार कर केठते हैं । 
फिर इतिहास मुआा कर मसहर किसने 
जहां रूायी । 


दूर आने को बात नहीं, आज को हो 
शक अटित तथा गमस्सीर समस्या अर्थात्‌ 
लो बगाक्ों को ओर एक नजर देखे । हमारे 
' झपने नेताझों के सब और अ्विधा” के 
उछाये गये मजाक, 'शराफत और शाति 
पप्रियता! के निकाले जनाओ के अतिरिक्त 
ओो कुड दे जो जनता तक 'नहों पहुँच 
शेयाबा । 

एक अमगस्ध प्रभात ओं पाक पुखिस 
ओर भम्सारों का खुलभा जिले के दिंदुओं 
के विदद जिद्वाद आरम्भ हुआ । पाक से 
>अ्रपाड को धक्के खगने जगे । इस अर्म- 
#छिग्न प्रात के पाक कुछत्य पर डगखसी 
«७»-से यात्ों को उगकी दी नहीं नाक 
स्री कटवानी पढी। पूर्वी बगाल को 
सत्यवादी और वानप्रस्थी सरकार मिसको 
*नोपझ्रासक्षी को मदात्मा गाघी के चरयों 
ले चूस कर पवित्र कर दस्त था, के 
अजुसार खुजना का मलुष्य संहार कुछ 
कम्युनिस्टों के विरुद्ध पुलिस पृपशण 
लचा। बेव्स ओर भोज़े हिन्दुओं का 
कत्येआाम एक साधारण 'पुसिस एक्शन” 
खग गया। 

पूर्वी बंगाल घारा सभा की बेठक में 
हिन्दू सदस्यों ने इस सयानक हत्पाकॉड 

देख चीख मारी । धारा समा में ही 
[६ अमा नुषिक भ्रस्थाचार तबा पाकि- 
आतान में अल्पसक्यकों की दशा की 
#आाय के सिप एक अस्तराष्राय जांच 
समिति की निमुक्ति की मांस की खहई। 

पत्क स्वतन्थ और इस पर इसका 
मिक राज्य में इस माँस के छ्िए स्‍थान 
कहाँ भा। वा तो अश्पसल्यकों को 
गूगे और बहरे होगा आ्रावश्यक है। 
इस सांग का अशथे था वश होद, इसे 
खमसा गया पंचमार्गी कार्य, इसको 
ऋद्ा गया शशरत और इसका डक्तर 
दिया गया इतिहास दुदरा कर। पाक 
सरकार के पाक धारा समाइणों को 

) कु की इस बात पर गुस्सा जो 

शया तो टल्होंने नह के कुत्तों को 
खुला शओोष दि्रा। इन्होंने कद करतय 
फिया मिसमें कलनाशों पर बदल्चात्कार 
हुंए, देख्तषों को ंया के सिन्दूर को 
अकमइ सरतयाशुच काका काने चहो, सोदास 
हुऐे, क्ये ऋवाव हुए, माउताजों को 


हम इतिहास से खेल रहे हें-- 





चर. 


गोशियों स्रे उठा उठा छास्र वृहकती 
अध्टियों में सोंक दिये गये और सहझान 
अपने घु थे से पाकिस्तान की छुत और 
सु द काझा करने छगे । पाक जे मापाक 
को खाया। नक॑ का नृत्य यहाँ हुआ ३ 
परन्तु यद्द कुछ भी गया नहीं था, यद 
था साचे ४७ का रावत्ञपिंडो, यह था 
अगस्स ४० का पश्चिमी पँंचाव ॥ इति- 
हास ये पुन भाई को बहिंग से, पति 
को पत्नी से, सा को पुश्र॒ से और माई 
को भाई से जुदा किया । 

फिर शान्ति को ढिम डिम बजी | 
मिया जियाकत अपने ऊट पर चढ़ भारत 
पहुचे । पाक प्रधान मैत्री को अपने घबद 
आाया देख परिडत नेहरू फूछे नहीं 
समाये । वद् देविपों के कृस्दुन को) भूल 
गये ६ पोषितों को आवाज डेक्ड के 
खामने न टिक सको। तब हुआ यह 
समम्झेता जिसे नेहरू द्धियाकठ पेक्ट का 
याम प्राप्त हुआ । 

बस चारों तू आमोफोन रिकाडे 
की तरह बयने जगा, नेहरू दियाकत 
पैक्ट । रेडियो मिनिस्टर इसो का प्रचार 
करता, डाक मिनिस्टर इसो को डाक 
याटता, रेव मास्टर के इ सन से बढ़ी 
आवाज निकक्षती, पुद्िस महोदय भी 
यही अक्षापने झग । हमारे द्वी गद्दी पाक 
नेता भी प्रचार करने सगे । रझोदी वद्दी 
कहता, अमीस वाद्य से इसे माने खगा, 
मलिक साहब भो आसू बहाने खगे। 
किसी को भी समरक न झावा कि 
कछा के काठिश असल अर्टिसा 
और सत्म के मन्दिर में बाग केसे 
देने छवगे। एता म॒चल्के कि क्यरता के 
उपासक द्वाथ में शांठि की माला लिय्‌ 
स्‍यों अप रहे हैं। परस्तु भ्राज हें इस 
सब दौदभूप के आंकडे हमारे दाव 
ओर वही हें जिसे कदते हैं “डाक के सोब 
यांतः । आज स्पष्ट हैकि पाकः आसू 
“मगरमच्छी धासू? दी थे। क्‍या भाज 
पूर्वी बगाल् के हिस्दू घारा समाई आंच 
समिति की माँग को दुदराने का साइस 
कर सकते हैं ! 

सब ने समझा नेदरू-खियाकत पेक्ट 
को मदारी की पिटारी से गिकका एक 
नया जादू । हम भूज्ष गये कि पंडित 
नेहरू हैं गांधी भी के उत्तराधिकारी और 
मियां जियाकत हें जिनमा के सुतकन्वे। 
इन दो चेद्धों ने मिक्त कर इतिहास को 
वापिस जुल्ञाया और इमने देखी मजे 
३७ के रावुक्षपिंडो के हस्थाकोंद के बाद 
की गांवों मिलना अपीक् । सब अप्रेज 
आरत में था ओर अब बद पुरद्षी मास्टर 
दो बया है । हतिदास को नही चटगा 
जया जन्म के नेदक-शिवश्कत पेश्ट के 


जी भी दरीश अनेसेट 


रूप हमें मोहने क्गी। हम भूल गये कि 
गांधी जिशच्ना अपीक्ष ने काफेर के रक्त से 
भरिगे छूरे ही तो साफ हिये ये। आज 
यह पेक्ट भो डसी की ररह पाकिस्तान 
के पलामक कुछृत्यों पर परदे का काम 
दे रहा है । यह है इतिहास और यह है 
काटुसत्य 3 

इतना ही नहीं । इतिहास का बह 
दिन भी खो हमे याद हे जब दिटकर 
ने जमेंनी के यहूदियों के विरुद्ध जहाद! 
क्रिया था। यह ऐतिदधासिक सत्य सौ 
हम सुद्धा नहीं सकते कि हम यहुदियों 
के साथ एक ताल से सी अधिक चतुर 
और मक्कार जर्मय ग्रुतचर भी यहूदी की 
छाप क्गा कर जद्दाओं में भर दिसे गये 
ये। फिर लिन देशों ने इन शरखार्थी 
अश्टदियों की गले माया । उन्हें भी मद 
द्विमव्वर के बदमाश जोक की तरद् चिप्तट 
गये । रूस द्वी पुक देश था जिसने इन 
बट्टदियों को स्थान नहीं दिया। हिमकर 
को इस चाल का फल यह दुआ कि 
द्वितीय महायुद्ध में मिन्रराष्ट्री के 
गुप्तठम मेद्‌ भी जमनी पहुंचते रदे। हम 
गुप्तयरों ने भारी हानि की | दस यद्द भी 
जानते हैं रूस के हाथों जमनी के दारने 
का एक सुख्य कारक यद्द भी था कि 
जसेनी के गुसचर वढ् नहीं थे और इस 
कारण उसे रूस को चास़ों की कुछ भी 
सूचना नहीं मिल्ल पाती थी । 


दम भी ठसी भूल को दुदरा रदे दें 
जिसक कारण यूरुप अर ने जमंनी के 
द्वार्थों मार खाई थी। इसमें कुछ भो झुक 
नहीं कि पाकिस्तान मे भारत में गुसतचरों 
का एक जाछ फेला रक्‍्खा दे । दस जाल 
को अधिक घना करने के क्षिप्‌ पाकि- 
स्तान ने बगादल की इस गढबद का 
मकारीपूछ , लाभ उठाया है। पूर्वी 
ययात्ञ के दिन्दुओं को भर प्राट छोड़ कर 
सारत भागने के दिदे सजबूर किया 
गया और इनके साय दी भारत सृसि में 
आये दिन्दुओं कर देष घर कर पाक गुप्त 
अर । हमारी सरकार ने कुछ एक को 
पकड़ा जिससे यद स्पष्ट सिद्ध दोता दे 
कि पाकिस्तान दिमलर की नकल कर 
रद्द दे । 


दिन्दू अपने सजे मकाव, दाट और 
बाजार पूर्वी बगाज़ में छोढ कर भारत 
लाने ये और उन्हें सम्भाखने अखे 
परिचमी बगाऊ के सुस्क्िम । इन्होंने 
सब खाबा और उठाया और फिर इनफे 
समा पाक सरकार के सोभाग्य को हुआ 
लेहरू - सियाकत समझोठता | बल इस 
कक्ष के-पीडित मुसलमानों ने भारतकी तररू 
खुद करके बदस-सा्य कर दिया ओर 


साथ में उठा कर कितने गुस्तवर झाखे 
इसका कुछ द्िसाव नहीं । 


कया हमारी 'स्टीम रोखर” सरकत्स 
ने पाक गुप्तचरों के इस अन्त प्रपेश यह 
रोक थास्ष का कुछ भ्रमत्न किया * मालूस 
बह देता है कि सरकार अपना मानसिक 
सम्तुखन स्रो युकी है। नहीं तो क्या यद 
हो सकता था कि पाकिस्तान को प्रसक्त 
करने के छ़िये सेकढों को जेख ठूस दिया 
जाता ? पाकिस्तान की खुशामद में ही 
भारतीय स्वतम्यता सआम के उन दीड 
सिपादियों, सीमाप्राम्स के उन खान 
भाइयों के साथियों को पुक समाचार पत्र 
सके भी नहीं निकाजने दिया जाता जो 
कि उनका जेजानिक अणिकार था । 


चाहे हम सेंकदों पेक्ट करें, हजारों 
शेखचिहक्लो की कद्दानिया रवचें, लाखों 
खुशामर्दे करें परन्तु यह सत्य और स्प््ट 
है कि पाकिस्तान अपने समय पर भश्दर 
के दिरद जहाद” करेगा | 


थह कुछ मनगठन्त कहानी नहों ॥ 
हम सारत को आन्तरिक स्थिति जामते 
ही हैं। देनिक समाचार-पत्र भारतीय 
सुसखछमाना को शस्त्र बाटने, भारत सर 
कार के प्रति नफरत और असन्‍्तोक 
फेकाने, पाक गुप्तवरों की पकड धकद 
होने का समाचार क्षाते हैं। भमरीकाः 
में किया मिया लियाकत का सापण यह 
स्पष्ट सकेत है फि मियां का पदिडत नेहरू 
से समम्झैता केवल पाकिस्तान की जुदू 
तथ्यारी के लिये और समय सेमे के सिने 
ही है। यह भी स्पष्ट दो खुका हे कि जनाक 
जियशकत अली ला अमरीका में जुझू 
सामओ की “दुकागदारो' के लिये छी 
शये थे । जिस पेक्ट के नाम पर हम दीवाने 
दो उठे हैं उसके बाद्‌ भी मिया सादक 
भारत का शत्रु देश ही समझते और 
कहते हैं। 


इतना ही नहीं पाकिस्तान ने भारख 
के सामने समस्या पर समस्या खड़ी कप 
है। पश्चिमी पाकिस्तान फे शरवदार्थियों 
को समस्या अभी सुलझो नधीं बी कि 
पाकिस्तान ने देश के दूसरे कोने से 
पचास जक्ाख को और ठोकर मार इस 
समस्या को और भी जटिल कर दिया 8 
काश्मोर को उछमन इसने पेदा की 
जिससे कि हमारा आर्थिक ढांचा ही दिल 
उठा है। इसी पाकिस्तान ने भारत में 
गुछचरों का एक भयासक जाल बियुह 
रखा है। इसी के द्वारा मारतीय सुसख 
मानों को पचमा गी कार करने को उकसाया 
जा रद्दा है। और इधर हैं हम कि हस 
नेहरू क़ियाकत पेक्ट को शास्त्रों का 
आदेश मान इसकी माला जप रहे हैं 8 
दिल पर दाथ रख कर सोजिये फि क्या 
हम आय से नहीं खेल रदे । 


१६ 


| नविकेत कसन | का सप्न 


[ पृष्ट १९ का शेष ] 


इसी भरकार हाथ की खोज में छुट- 
घटाता, भूसां प्यासा, तप ले अपनी 
झेह कांटा किए आये ऋषिपुत्र मचिकेता, 
खाने किस दिग और किस घढ़ी चृष्टि 
चरिशाम के मायक यमराज के द्वार पर 
आहुच गया । 

सीम विन पश्चात्‌ बमराज जाय 
कापात्माओं का मोर शक कुड में पटक 
कर उन्होंने द्वार लोखे कि डसको ठोकर 
(कैसी अत्यम्त कड़ी बस्तु से कमी | दृष्टि 
ओची की तो कद भय से सिहर डंठे ॥ 
झाहपाजक ने हाथ जोड़ कर स्पिति 
अकट की | “सीन दिन से यह अमसामा 
लिया कुछ खाएपिए इस कार पर पढ़ा 
है ।? 

जमराअ मे जखिकेता को चेतन किया 
आर आदर से बमासन पर बेठाते हुछ 
छाथ जोद कर कहा, “दे अतिथियों में 
झोछ, अजुपस्थिति के कारण में ठेरा 
सत्कार भ कर सका, इस सिर तू मुझे 
आला कर | जेरे द्वार पर तू तीन दिन 
आशा २हा इस छिये तू तीन बर सुझू 
इसभागे से शीकर मांग और मुझे डऋष्य 
कट ।? 

झारत सवआाक से अविकेत? ने कहा 
“शक य करके हे धमराज, मुके केवल 
को शब्दों में बता कि दंश्वर दे या 
जहीं १ 

“जहीं ... दे ।” यमराज ने इन दो 
काब्यों को किंचेत रुक रुक कर कहा 
आर इस से सारा अर्भ मोख हो सया 

बद उमा गया है, यह आग कर 
जखिकेता 'बेशन हो उठा। पहलखा बर 
अमाप्त दो चुका था भौर यमराज सुस- 
कराते हुए दूसरे की प्रतीक्षा कर रदे ने । 

मणिकेया ने पूछा, “इस सश्टि के 
सार कया है ? 

“सजुप्य सात्र की कक्पणा !? थम- 
आज फिर सुसकरा उठे। 

अखिकेता ऋोघध से उठ खड़ा हुआ 
“शमराज, तू अतिथि को छोला देता है । 
सूभे छुल से अटपटे किन्तु अपनी आग में 
खही उत्तर देकर मनुष्य की बुद्ध को 
कियज्ताने की स्पर्सा की है। तूने मेरी 
उत्कट तपस्या से अर्जित दो करों को जाग 
शूक कर नप्ट किया है । जा, में तुरू से 
खीसरा वर नहीं मांगूगा और त्‌ देने 
को इच्छा रखते हुए भी न देने के 
कारण अपने कुल कमे से वंचित रदेगा । 
जम तक मानव जाति को अपनी रत्यु 
सी उस पार का पता नहीं ख्वगेया बढ 
अमर रहेगी और तेरे पंजे में नहीं 
फहझूगी |? 

गसचिकेता कामुख तपस्वाक तेज और 
आयन की उत्कट इृष्छा के आासोक से 


पैर जहाँ न सलादिक 


देदीव्यामाद हो रहा का भर डसके 
काप से बमशांज का आुत्युदृंड 

की पुक साथारश खकड़ी माज रह 
सा था। 


“एम, अतिथि, कमा । शांत होकर 
तू अपना सीसरा यर विश्तार से कह 
ओर मैं तुके संतुष्ट करूंगा,” चमराण 
ने कहा । 

शक जचिकेता ने पूछा, “अह वो 
जरने के बाद मजुष्य के विषय में संदेह 
है, कोई कदता है, रहता दे, कोई कट्ता 
है नहों रहठा, गद आप सुके सम्रस्ध 
दूँ कि असत्व बात क्‍या है। वही मेरा 
सीलशा कर है ।” 

यमराज ने कहा कि जिस विवण पर 
अाचोव देवता सिर अुमठे रह भद्‌ कह 
इतना दुभेम झोर सूक्ता है कि ढसे सम- 
काने में बहुत समय खगेगा और सब तक 
सृष्टि का दमन कार्य रुक कर धब्यदस्थित 
हो जायेगा । किन्तु नचिकेता ध्रढ्ध गया। 
टसे बम जेसा प्रवक्ना मिखना किर दुद्धंम 
था | कद आज अपनी तपस्वा से देव- 
साओों से स्पर्दा करने तुश्य हो 
गया या । 

अबमराज ने उसे सौ जय की आशु 
देने का क्यय दिया, ममवोणित इायी 
जोड़े, झ़र, ख्रमीन, रमशीय खखगाएं और 
सृष्टि की समस्त दु्ंभ कामगाए” पूरे 
कर देने का क्यव दिया--वदि गविकेटा 
श्त््यु के वार के इस रहसस्‍्थ॑ का कोम 

दे ४ 

मचिकेता ने कहा, “मह सुख सझदि 
अऋलमंगुर है, और गए हो जाने बास्री दे 
इंजिय अस्षम है और इन्हे गिरंठर मो- 
मने की सामथ्य उन में गहीं। वमराज, 
मचिकेश जबनी जाति की जामोभ्रति 
में ही अपने जीवन का सुर सौरण छुटा 
वेंठा है। शान के अतिरिक्त और क्षय 
वस्तुओं से गचिकेशा निर्देप है; में 
अपने बर पर अडिम हु ।” 

“इच्छा, सो सुब”, यमराज के 
कहा--“मचिकेता, जिस जाति में सू उप- 
जा है, यह अपने चेतकयान्‌ और कहानी 
होने का दस करती है ।” अत्वेक से 
बमराज ये उठ कर फ़शं पर पूमना झुक 
फकिया-- “किस्सु तू सुथ कर किशन! कि- 
राश और दुखी होगा कि वास्तव में 
सृष्टि की समस्त चेतन! जद बद्तर्मं कह 
केवल जरा ही परिवर्शित अंश है। मजु- 
व्य की चेतना स्थतत्त्र महीं है | बड़ मी 
डसी प्रकार दूसरे चेतन छोर असम 
पद़ा्यों से बची हुईं है, जिस अकार किसी 
झँटे से उस पर आाधात करने बाद दंड $ 
संटे पर चोट खगने को ही भांति भजुष्ण 
की जेतवा अपनी परिस्थितियों से टकाा- 
ती है और उसको ध्यनि की भांति अजुच्च 
को कश्पणा उद्ाव भरने खलसी है । यह 
ध्वनि भी स्वर्ण ध्वनि गडीं अव्युधत प्कि- 
ध्वनि है, थो दूसरे पदानों के सहारे क- 
या शज निश्चित करती है। क्‍या तह 





नहीं शुषा कि स्यवत्थकल आदिय्कार की 
जननी है  महुष्य की कंक्षणा जरकुष्य के 
किए ही हूपार है, पदार्थ कान की इष्डि 
से बह संकुचित और शीमित है। बह वहीं 
सक सोच सकती है, जहां रुक टसकी 
ऋआाषश्यकता से उसको चेतना की, धंटे 
से बृंड को भांति, टकराहट को सीक्रय 
दोती दे तू उस प्रतिष्यनि का, प्रकट भोग 
कर, युस्त आधार व्योजना चाहता है। 
स्वर्य ही रहस्थ को सृष्टि करके उसे नहों 
कोथआा जा सकता ।?? 

आश्चये से दिवस होते हुए मचि- 
केता के मुझ की झोर दृष्टि निर्धेप कर 
सुसकराते समराज के आगे कहा, “इस 
सिर, मधिकेशा, तू क्‍यों दस करता है 
कि स्थवठन्थ चेतन की तरह रा पार के 
रहस्य को जान सकता दे । चेतना न 
कभी पदाभे से स्थतम्प्र हुईं है, न होगी । 
झपने वातावरण मं झूग सरीचिका को 
सखोअ में सात कर त्‌ क्‍यों अपने निकट 
संयधियों के पावन और सुखकारक स्नेह 
को दुख में परियाद्ित करता है” जो 
ईश्वर और उस पार की दुनिया में 
विश्वास करते हैं, त्‌ अकेश्ा उनके दिकु 
उनकी सस्ता को विल्ीम नहीं कर 
सकता ॥”? 

जमराज मे सम कर कहा, “जचिकेता 
डबकी चेतना उसके शरीर के अम्य 
पदालं में परियक्तित होते ही मद खा आप- 
अी और उन्हें भ्रपने इन विश्यासों के 
कुछ काद नहों रदेगी, कभ्ोंकि उनका 
चेतम-पदाथेंं परिवर्तित होते ही जिन 
मिल होकर बिखर ऊानेगा और नए रूपों 
य पकठाधों से भ्रक्चम भसय जा मिल्रेमा। 
इसी का भाम खत्यु हे | क्‍या तू 
संतुष्ट दे 7”? 

जचिकेता अभिसत की भांति थोख 
झूठा । “हां [? * तो भोरूय कर”! यमराज 
ने कदा “अपने पिसा के स्नेह का प्रति 
दाय दे और अपनी ट्ित जावश्यकता- 
हो से अनित कर म्यों में श्लीम हो”? 

उसके सामने छुत्तीस प्रकार के थि- 
विय जोरमों से सथा हुआ! भास्र आग 
अब | मजिकेशा के अश्चमन किया और 
उस सुर्यधिरर्श भार की कोर ऋषणा 
सछ झाव यढ़ाया । सल्काल ही उसका 
हाथ इया में ही कूछता रह गया ओर 
चार उसकी इच्टि से ओकल दो गया। 
खाये देखा, तो यमराज भी ऋंतर्धाग 
हो यथ्‌ के और उसके मस्तिष्क में तिर 
मिरे दौद रहे थे । 

अखे मिचलिका कर उसने देखा कि 
यह दुक शृध्वादार बटबूक् के गीचे पत्ता 
सम खय/ए येठा है। शृच्त की क्षताएं 
उस पर अप गई हैं ओर बह रुक मिटटी 
का रूप सा खान रहा है। उसके सासके 
चूहा संग्राम जुटा है । सब से है: उय 
पिला आजजदा हैं और उसके 
विडमय छोग हैं, जो वक्मलतक होकर 
डसकी अजाणि झुकने की असीया कर 
रहे हैं; 


१५ आर्वित भष्पुद २००७ 

जहर के मैं थी आत्यामवी 
इप्टियां ऋकट होते ही डथ मेंकाओं के 
विनय को, “हे परम अहाशानी, महा 
उपर पु निलेषा ऋषि गजिकेशा,, 
बह रनमंद्स चिरकाज से तेरी समाकि 
खुसने को अतोक्षा कर रहा है, इन्दें शाक 
दबाव ते ।?? 

अजिकेतर के शरोर का सतप अलकने 

और बेहोशो दी सें डसका बुक: 
हाम ठठकर मुह की ओर गया। यह 
भूझा था । 

समान भोजन से सुध्यवस्मित होके 
ब्र उसने संग्राम को थम की भेंट कह 
सुक्तांठ कटा । उसको बातें समकाई ॥ छोहे 
समझे उन्हें भ्रपने विश्वास म शोढ़ने से 
कोई ख़तरा न मालूम विया और जो के 
सममे उन्होंने कह्दा, “संसार का सेद्‌ अपार 
है ।” उन्होंने अझाशानी को अदा से 
शीश मयाथा। । किन्तु ऋषि ने अपना 
पुत्र बापस पा छ्िया था। 


>समेटर«लरफकन+-ककनक-भाथमममक. 


मुफ्त 
३००) श० स्रे ८००) २० तक वेशन 
था कमीशन पर हम स्ोगों के अमेरिकण 





राजस कारपोरेशम (९ .८.) दिकखी । 





श्री पं० इन्द्रजी विद्या 
वाचस्पति कृत पुस्तक 


इतिद्ाप्त तथा जीवन चरित्र 


(१) सुणछ् साझ्राज्य का क्षय शौर 
असके कारण ( चारों साग ) १४७ 


(२) ४० जवाइरणाक्ष मेहरू १ 

(६) महर्षि इवायवस्व भा 

(४) भार समा का इतिहास १» 
गशजनीति 

(१3) औष्य सेंधाग >> 

(२) स्वछामआ भारत की रूपरेखा १) 
उपन्यास 

(१) सरणा की भाभी शक 

(२) सरसा ३४) 


(३) शहद अत्कम की भर्खि 0 
(३४) अदा बसिदान 
संस्मरण ( जीवन की भांकियों » 
(१) दिल्ली के थे स्मरजीय बीस दिन ७) 
(२) में चिकित्सा के बक्रम्यूह से 
केसे विकका ॥), 
(३) मेरे नौकरशादी बेस के अमुभव १) 
उसीबों सआसड इकह सेने दाकों से भव» 
मैनेका 
विकय पुस्तक भंहार 
जलाकए जाजार, दिल्ली । 
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१ अर्युक सन्‌ १६०७ 


कर अड न साखाइक 


राजस्थान में शिक्षक की दुखस्था +सप्रप: 


रूं[उर्वान राजपं+ के १९ जुलाई 

१० के पक विशेषांक हा रोज- 
स्थाभ सरकार ने सिनिसख मोकरियों के 
(जैंतस घर एकीकरण) नियम प्रकाशित 
किये हैं। राजस्थान में एकोकरणल का 
इच्छुक प्रस्मेक कर्मचारी इसको सीत्रता 
से प्रतोक्षा कर रहा था। शिक्षक इस 
एकीकरण योजना के किवाम्थित होने की 
राद पिछले ये भर से देख रद्दा भा। 
शाजस्थान के शिक्षक रियासतों की दृष्टि से 
वेशन दरों के मानों में अद्चण भ्रद्गग बंटे 
थके। जागीरी स्कूछों के शिक्षकों की 
झवस्था तो बड़ी शोचनीय थी और अब 
भी है। कई बार पत्र व्यवहार किये, 
शिक्षा मन्‍्त्रों से शिष्ट मण्डल मिले। 
शिक्षामतत्रो ओऔ ओऔर प्रघान सम्त्री ने 
मीठे भाश्वासन दिये। सा्ेजमिक समाझों 
और क्शिष आायोजनों में ओरमानों ने 
शिक्षक की दुरबस्थ। पर आंसू बहाये, उसे 
समाज का लटशा बताया और उसके 
दागित्वों की महानता सिद्ध की। इन 
खबों को देख कर पिछले प्रायः पस्रह 
आसों से जागोरी शिक्षक के भीतर जो 
रोक और क्षोम के बीज पनपते--कु'ठिश 
डोते रहे, बह शब्दों की सुख्दरता और 
आश्वासमों की मधुरता देख कर मदहोश 
दोता रहा। शन्त में हस विशेषांक के 
उसकी सद॒होशी को तोड़ा और 
अपने पेरों के नये घरातत्ष 
किया । आसमान में उड़ता हुआ 
अचायक घरती पर भा पढ़ा । 

मार्च ० की अम्तिम तारीख 

जागीरी स्कूृकों के १४५ और बीस रुप 
मासिक पाने वाले शिक्षकों का, एक शिष् 
मददल ओमान्‌ शिक्षामन्त्री से उनके 


» नियास पर मिल्ला था। उस समय भ्रीसाय्‌ 


मे स्पष्ट कद्दा था--मैं अपने शिक्षकों का 
इतर नोथे यहीं मिरने दूंगा । बज्कों को 
मिलने वाद्ली वेतन दरों से शिक्षकों की 
देते दर अधिक हों होंगी या कम से 
कम उभके समान तो होंगी ही । षह 
आश्वासन इस विशेषांक में मग्न रूप में 


अंयकत हुआ है--- 

हे शिकक रपये 
सलिडिय श्र 
म्रेंट्रिक ३४० 
ईंडश्मीमिमेट औै०-औै-८८० - 
ट्रंद्ड इुँटरनीजिमेट ७७० -प:रै-- 
बे ३-१० ०३-*०-१ रे 
ज खुबर ७७०--छेन्०१0 ७ 
दंचड अजुपुट ६०-९-६६० 

|परासी थ मेहतर श्र 
साहकक् सवार को हे र० मासिक विशेष 

बांसन प्रवन्च 


साफणिवाशन- के जमादार य 
५५ ३० + रे 


दंपतरी 





मौज मेंट्रिक क्खर्क 9४२-२- ७२ 
(लिम्स श्र की के कखके) १-६-८०-३-- 

१७७० 
का ७ कु० छ़्छ ३१२७० 
उच्च अ सी के कके ७०-४--३०-२-- 

१२७ 
का० कु० प्र० घान्१३० 


विभागों के अ्रध्यक्षों ओर सचिया- 
सब में काम करने यास्ते निमंग और उक्त 
आअश्यी के क्खकों को क्रशः * ओर ३२९ 
सभा १० और २० रुपये मासिक विशेष 
बेसन मिल्लेगा । 
दिह्मी काक्षेज़ों के क्लेक्दरार २००-१०- 


रू० 


डिग्री काझेजों के प्रोफेसर. २९५०--२६-- 
० 

शासन विभाग 
सुपरिस्टेश्डेट्ट्स सचियाखम २००-३०-- 
२२० 
का० कु० प्र० ३०००३०० 
विभागों के बृ३ ०-०१ ००-२००-- 
१७--२२९३० 
ऋष्य १३२०--६०-१६०-- 
१७००-२२० 
झसिस्टेश्ट सेक्रेटरी २१०--२९--४०० 
का० कु७ प्र७ २२--*२०० 
किशिंष वेसग ६० 
डिप्टी सेक्र टरी ९००--२३६--७०७० 


दिशेष बर्तन 


जुट एक शिक्षक 


उपयुक्त ताखिका कितनी पक्षयात- 
पूर्ख है। शासम प्रबन्ध से संचन्धित कर्म- 
आारियों की बेंतन दरें उदारतापुर्वक 
निश्चित की गई हें भौर शिक्षकों की 
टपेदा से | कई बढ़े वेतन पाने बाल्ते शा- 
सकों के सहयोगियों को किशेष वेतन के 
रूप में बढ़ी बढ़ी रकमें दी गई दें। 
इस पिशेष वेठन नामक मद का क्‍या 
वेघानिक और ध्यावद्वारिक महत्व है, इसका 
उत्तर हस नियमावल्ती के निर्माता शायद 
बता देंगे। 

महंगाई भक्तों की दरें भी विचार- 
खीय हैं-- 
मासिक वेतन रु० में महगाई रु० में 


३६ लक १२ 
४० से ६६ तक १९ 
१०० से १३६ सके २० 
२०० से ७६६ तक २२ 
२०० से ६६६ तह ३० 
०७ से १७०० तक ३३० 


मंहगाई सर्तों की उपयुक्त ताकिका 
कितनी दास्यास्यद है। वेतन की कमी के 
साथमंहगाई की दरों में मी कमी होती 
गई है। मंहगाई का सम्बन्ध मासिक बेसन 
से है--बद समझते को बात है| मँदमाई 
सो प्रत्येक व्यक्ति के ख्िये अराबर है। 
होमा सो यद चादिये कि कम वेतन वाल्ले 


दमा! और पुरानी खांसी के रोगियों | नोट कर को-- 


२९-१०-२० (अरब यूके तो फ़िर सात्न मर पशुताना पढ़ेगा) २९-१०-१० हर साल 


की तरह से इस साक्ष भी हमारी जगत विख्यात “चित्रकूट बूटी” महोषधि के दो दृजार 
पैकट आध्म में रोगियों को मुफ्ठ बटि जायेंगे, जो पुक दी खुराक (शरद पूर्सिमा) 


ता० २५ अक्टूबर को स्वीर में खाने से सदृ। के द्विण इस दुष्ट रोग से छुटकारा मिल 
आता है, बाहर वाले जो रोगी समय पर यहां न आ सकें, २०) (२६) विज्ञापन, 
रजिस्टरी आदि खर्च मनी आडेर से मेज कर तुरन्त मंगा खें, जिससे ठीक समय पर 


सेवन करके पूरा ल्लाभ उठा सकें। देर करने से फिर गत वर्ष की तरह से सेकड़ों को 


निराश होना पढ़ेगा । मोट कर के कि वी. पी. किसी को नहीं भेजी जाती है। 


अमीर आदमी घर्माथं बांटने के खिए कम से कम २२ झादमियों के दिए ४०) रुपये 
मेजें । जक्दी करें । अच चूक गये तो साक्ष भर पछुताना पौढ्ेगा। 


पता--रायसाइब के० एल० श्वर्मा, रईस आश्रम (३) 'जगाघरी' पूर्वी पंजाब 


सुपारी काटने की मशीन 
यह मशीन हजारों रुपने रूर्च करके तेयार,कराई गई दे ।पीतल को 
बनी हुई, चमकदार पाक्षिश की हुई यह मशीन $ घंटे में « सेर 
लक सुपारी चक्को की तरह काट डाझती है, सबसे बढ़ी प्रशंसा को 
बात यद है कि आप जिस प्रकार की सुपारी यानी पान में डालने 
ख्लांबक दूरे, मेनपुरी के वर्क सक खण्डे रेशे, बढ़ी आसानी 
9 हे काट सकते हैं । हजारों प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं । बढ़ी उपयोगी 








मशीन है। वेरोजबार २) रु० रोज शक कमा सकते हें। गारण्टी पत्र साथ में भेजा 
जाता है। अत्म दी अपना अत्ढर मेजें अथया स्व आकर देख कर से । मुत्म ११४) 


पोस्टेज पेकिंग २४) असम 


सारंग मशीनरी आटे (१२) रंगमदक्त, अल्लीगढ़ ( यू पी० )। 


| 
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को मंदगाई भत्ता अधिक दिया जाज 
ताकि उसकी अभाष पूर्शि हो सके । यह 
ठीक है कि मंहगाई भक्त की दरें क्रमआः 
धीमी गति से उठाई गई है। फिर भरी 
जहां तक में समकता २१० रु० मासिक 
पाने याद्षे को मंहगाई सत्ता दिया ही नहीं 
जाना चाहिए , जैसा कि पहले था। 
एक हजार सासिक पाने वाले को भी ७४० 
मासिक मंहगाई सत्त की भूख बची रह 
जाती हैं और ६३२ मासिक वेतन पाने 
वाल्ञा पेट के सास्ती कोनों को केवल ३२ 
रुपयों पर ही भरने का प्रयत्न करे। इसे 
सो अन्याप दी कहा जाना चाहिए । 


आजकद कम से कम सरकार की 
दृष्टि में ठो शिक्षक एक निरीह प्राणी रद्द 
गया है, जिसे टुकड़ा डाल कर सरकार 
पालती है। (एक स्थान पर <क सन्‍्त्री 
महोदय ने कहा भी था। *'**? 'मेरा बस 
चल्ते तो मैं स्कूछ को बस्द कर खादी आश्रम 
खोल दूं ) । प्रजातन्त्र एक्ट की जनता 
के समस्त आवश्यक गुण (दुगुल) नेता- 
ओ और निःस्वा् सेवक मम्सध्रियों (एक- 
हजार मासिक थाने जाल्े ) के भाषखों से 
ही उसमें उतर आयेंगे। फिर शिक्षणालयों 
और +िझ्कों की आवश्यकता ही क्‍या 
है। इससे तो अच्छा दे कि सभी स्कूक्षों 
और काल्ेजों को खासी कर शरणार्थियों 
को बसा दिया जाय, ताकि उनके निवास 
की विकट समस्या तो दस हो जान। 
फिर ठद्रपूर्ति के साधन का ही प्रश्न रह 
जाता है, सो भी अधिक उत्पादन! आ- 
न्दीहय को जोरों पर कार्याश्थित किया 
जाय और उसमें उन्हें, क्शिष कर भावी 
सन्तामों को (बैल्लों की जगद्द भी) क्गा 
दिया जान । 


मंहगाई बढ़ती जा रही है और राज 
कमंचारियों को उसे अधिक रूप में अनु- 
भव करने के साधन सरकार तेयार कर 
रही है। इसमें शिक्षक की मोत है । झन्य 
कमेचारी तो निश्चित रूप से “अपनी 
झाय का! झाश्रय के जेते हैं जिसका 
सम्बन्ध शासन से दै। परन्तु किक्षक के 
पास न तो इसकी योग्यता है भर न 
चेत्र ही ओर इसी कारण अर्थवादी युग 
की मार उस पर कठोर पढ़ती दै । 


सूख ओर शोषण एक बुनियादो 
संघर्ष की जमनी हैं। यह एक मनोवैज्ञा- 
निक सत्य है, जिसे समझना आज कठिन 
नहीं है। भूखे ब्यक्ति में शेतान जाग ह- 
ठता है और उसमें जब रूत्यु चिघाड़ने 
ल्वगठी है तब आंखों ले आंसू नहीं अंगार 
के शोक उबल्तने वगते हैं । हससे भी मना 
नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा न हो 
कि भूखा शिक्षक समाज के नवीन करणे- 
घासें में संघर्च भोर आग के हन्जेक्शन न 
सगा दें । 


| 


न, 


जहां छात्र अपना रेडियो 
, स्टेशन चलाते हैं 


झमेरिका को शिक्षा-पद्धति के अन्त- 
गंत न्यूयार्क नगर का बुकलिन टेक्निकक्ष 
हाई स्कूल टेक्निकल शिक्षा का एक 
विशेष नसूला हैं । यह इस सिदांत पर 
कार्य करता है कि पढ़ाए जाने वाले 
प्रत्येक क्िषिय का प्रयोग शात्ाओं और 
दुकानों में अनिलायं रूप से प्रदान किया 
जाना चाहिये। कोई भो विद्यार्थी उन 
सिद्धान्तों का, मिनको ठसने पढ़ा है, 
सर्वश्र ह प्रपोगारमक व्यवद्वारिक ज्ञान प्रतप्त 
किये बिना पारंगत नहीं हो सकता । 

इस स्कूज को स्थापमा ११२२ मे 
एक इजीनियर द्वारा को गई थी, 
जिसे न्‍्यूयार्क नगर के स्कूल में अध्यापक 
नियुक्त किया गया था। ३१ वर्ष प्रयध्त 
यद्द स्कूक्ष जन सकुद्ध और सकोझ स्थान 
में चल्ञता रहा | १४३३ तक इसकी 
शिक्षा संबन्धी महत्ता स्थापित हो गई 
थो और तब से उसे बत्त मान, विशाल 
और साधन-सम्पश्न॒ भवम में परिवर्तित 
कर दिया गया। विधार्थियो को याम्थिक 
ओऔद्योगिक छेश्रों मे शिद्द। देने के किए 
स्कूल के सवन ही में आवश्यक सुवि- 
घाएं श्राप्त हैं। भौद्योगिक, रासायबिक 
विभाग में विश्ार्थियों के उदडकूयन संबंत्र 
विद्यमान हैं । यदि विद्यार्थी रंग बनाना 
सीखता है तो यद अआाकाच ( हनेमिल्ल ) 
सदा र॑गलेप ह पेष्ट ) अंथवों. प्रसाक्ष 
( ल्लेक्नर ) बनाने के किए तेख में रंग 
बनाने के पदार्थ मिलाना सीखता दै। 
चदि बह कागज़ बनाना सीख रहा है तो 
बह भक्पमात्रा में सकडी आरम्भ करके 
कागज का तख्य मिकास्त कर प्रतिक्रिया 
को समाप्त करता दै। वास्तुकला के 
विद्यार्थियों के लिए दो बढे कार्याकाय 
है। एक में थे दोतक्खा ककड़ी का बंगणा 
दूसरे में लोदे व समेम्ट के भवन होते हैं । 
वे कोहे का हाथा खडा कर उसे रिक्ट 
करके जोड सकते हैं। काने समाप्त होने 
के उपरान्त ये भवन गिरा दिये जाते हैं 
और इस सामग्री को दूसरे विधार्थी 
प्रयोग में छाते हैं । 

यंत्रों के अध्ययन मे विद्यार्थी, 
जिन्होने मशीन सम्बन्धी दाइग सथा 
सादा खाका खींचना सीख रहा है, 
अपनी कश्पनाओं को काप्ग्ररूप में परि- 
शित करने के लिए लकड़ी के नमूने तैयार 
करते हैं। उन नसमूनों की दक्काई की जाती 
सथा उनकी मशीनों पर सफाई होती है । 
सब मशीन से साफ किये हुये भागों को 
सामान्य प्रयोगशाला में के जाया याता 
है जहां पर यद्द निर्णय किया जाता है 
कि क्‍या प्रत्येक भाग अपना कार्य सुचारू 
रूप से करने में समर्थ है। प्रयोगशाला 
में परीक्षण यन्‍्त्रो का पूरा प्रबन्ध है। 
बहा १,००,००० स्पे ३,००,०७०० पौंड 
तक की शक्ति ठादने बाल्ती मशीनें उप- 
सथ्घ हैं । बरद्यपि सशीनों का काम प्रदू- 





शत के खिए वहां शिक्षक रहते हें किम्तु 
क्यार्थी अपना परीक्षण स्वयं दी करते हैं । 

रेडियों के विद्यार्थी जिन्होंने बिता 
शास्त्र का पाग्यक्रम लिया दोता है, 
अपना छोटा-सा रेडियो स्टेशन तेबार 
करते हैं। यद्ा उन्हे दुर्योध अन्त्र से 
सरम्बाम्धत सेद्रान्तिक तथा वध्यावद्ारिक 
भागों को सीखने का अवसर प्राप्त होता 
है। दस विषम की अस्तिस परीक्षा के 
लिए शिक्षार्थी को यदा परीक्षा देनी 
पढ़ती है, जो अमेरिका में ल्ञाइसेन्स प्राप्त 
करने के क्षिए रेडियो स्टेशनों के चाद्यकों 
को पास करनी पडरी है। यदि विद्यार्थी 
घालक का प्रमासपत्र प्राप्त कर छेता है 
तो यद्द उस पिषय में डठीणे सममा 
जाता है । 


संपेरा 
खेकर साथ संपेरा भावषा, 
सब कब॒कों के मन को आया। 
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सब फिर गया संपेरा धर को । 
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इस बालवस्पु हैं होनहार । 
हम होनहार, दम दहोनहार ॥ 


हम किया पढ़ने जाबेगे', 
जगती के कष्ट मिटायेंगे। 
भूखे प्यासे दु.खित जनों-- 
को ग्रम सदित सहकायेंगे । 
हम समय म स्थोयेंगे बेकार । 
इम बाखबंधु हैं होनहार ॥ 
हम रख सें खबने जायेंगे, 
झरिद्क् को मार भगायेंगे। 
भारत का भान बढायंगे, 
हम सबको प्रेम सिंखाग्रेगे। 


इम सास्त भा के आह हार। 
हम बालबंधु दें होमहार ॥ 
नेता का जो आदेश सिक्षा, 
गोला थ जो उपदेश मिला। 
> हँस सैंको डेसे “ैशायेंगे--- 
हम दिश्य में घूम मचाजेंगे। 


इम भारत मां के नोबिहार । 

हम बाजबंघु दें होनहार ४ 
हम यद्यपि उमर के कब्णे हैं, 
पर निज प्रण के हम पके हें । 
इम उन्हीं बंश के दें सपृत, 
इस उसी यरव के हें सपूत | 

जिन पर था स्व दी कर दुखार । 

हम बाखयंतु दें होबदार ५ 
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भोग की जरूरत नहीं 
दिना पानी की चुछाईं के दिए गये 
प्रकार की पुर बहुत अचकी मशीन बैंवर 
की गयी है । यह अपये झाप ही चलती 
है। मशीय के पक लिरे पर कगे दिस्‍्ले 
में अपने कपड़े रल दोजिये और दूसरे 
और साफ़ कपड़े निकाल सीज़िये । घोकी 
३६ सर गहीं । कहते हें 
की दूकांगों के अलावा, कडी- 
बढ फ्ेक्टरियां तथा. थात्री जडाओों के 
लिए भी इनको झावश्यकता घ्रतीत शोे: 
लगी है । चूंकि मशीये छोटी, कड़ी कई 
साइज की हैं, इस ख्रिए दे सब क्षोमों 
के काम भा सकती हैं। 
की एक बयी छोटे साइन बी ्स्थो! भ्सि 
तेयार की आ रही है। सह विजली और 
भाफ दोनों के अ्रदोग से काम करेमी हे 
दम हम हैं कि हमारे जाबी क्षो- 
हटा पहले कपढ़ों को कुछ मिगोः 
लिया करते हैं, ताकि कोदे की. 
कपड़ा सुक्षस व जाय । नई इस्त्री में इस 
बात की भी ध्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से 
की गयी हे । इस्त्री के एक भाग में पक: 
बन्द कटोरी में पानो मरा रहता है बोर 
विजकी को शर्मी से पानी को भाप: 
तथा झुखायम करती रदहस्ी है। लोहा 
करने, के इस बंजका नाम “स्पइलेस्स' हैं 


साय-सबस्या हल करने 
वाली मशीन 


पक आस्ट्रियण अलुसंधानकर्ता के 
एक देसी सशीन»का अगिष्कार करने 
का दशवा किया है जिशकी सहाधतत 
से संसार की खाज-संकट समस्या इस हर 
सकती है । इस मक्ील से पोदोों के कि- 
कास को बढ़ादा जा सकता है। शरीक 
सार दल उन्हें पोष्टिक तत्व पहुँचायए 
आता है। विजस्ती के करण से उुल्हें: 
जध्यता उपलब्ध होती है। इस प्रकार 
पौदे की जद सीन में उसने काले पौदे 
की जड़ों से तिगुमो श्रक्तिशात्री होती 
हैं। मस्का, राह, सो, सोषवीण, आदि 
अध्ष इल प्रफार कात्कमत चुद रथ 
विकसित रूप ४ उपयाके से सकते कैफ 
इस उत्सदय में विशेष ध्यय मी अहोँ 
करवा पढ़ता है। ७ 


जरा इंसिये.. 


एक इकफे एक झग्रेज ने दिग्बुस्तानी 
से पूछा-- “क्या बात है सभी श्रप्ल: 
करीय करीय पक दंग के दोते हैं, सिल्क 
दिग्हुस्तानी कद रंग के होते हैं।?. 

द्िशयुस्टाती ने करार लिख 
असम करीब सभी ये पु /ईंक. 
फे दंत हैं, कियूह थोड़े बह इस >केः 
होते हैं। -- रण कुमार 
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पर अदढ ग सलादिक 





खम्पादक के नाग पत्र 





हमारे पाठक क्या कदते हें ? 





नाछिक में पं० नेहरू 
हहें संपादक अहोद, 
यासिक में हुए कांग्रेस जबि- 
शेकन में धं० शवाहरकाश मेहर का ब्य- 
अह्ार बदा ही विधित्र था। समाचार पन्नों 
में अकासित डनके भायशों के अंश पढुंने 
के पश्चात थद् विश्यास नहीं होता कि 
जद यही जयादर योर रहा है रो देश का 
सेला है। अजातमा की यात भात में 
जुदाई देने वाले पं० नेहरू का आचरण 
जप बह बंताता हैकि थातो उन्‍हें 
भला न सखा अल्य, भर यदि उन्हें थेता 
शुखा गया रो के जो मन में आत्यगा, यह 
करेंगे जौर शेष सारे खोगों को अपनी 
ऋच्छा के विद सिक्*े सबके कदने से 
'डिम्हा सकखी निमद्यणी पद़ेशी । यह को 
ऋषतित्ल का रुप है, पआवतना की इत्या 
है। देशवासियों के हृदल में प॑० नेहक 
के धषि आदर है और उसी के कारण 
ओ डजके ही हम में राज्य की वामडोर 
देकर शान्‍्त दैं। किन्तु जिस रास्ते से 
जद देश को के जा रहे हैं, यह कांटों 
ते भरा हुआ है, जब उसके यंये पेरों 
में बारंकर कांटे शिदुके हैं को कह अपने 
'अथानयमंत्री से किकायत कश्ता है, किन्तु 
उबके आाश्यासय से चुप हो कर जत्गे 
बढ़ता रदा दै। पेर जहूकुदान दो जाने 
ऋतैर बंटीडी काक़ियों से करीर लक जाने 
आर बार बार उसने किकाडठ की दे जोश 
ओयक उनके आअफ्रद पर ही भागे बट 
है। और जाज जय कप्टों से वयेन 
कर बह जब डबसे कदशा हैतो 
डक्षके सु ६ पर बप्पक भार कर कदते हैं 
कि मैं तो इसी माने से के जादंगा, 
अआदे भरो, चाह जियो! यह डबका 
अल्ारंत्र है या ज्यश्वं कर अहंकार | 
--राणनारावता 
छे 


काएतीरे समाय 


सर जोन डिखकह की दियो्ट रच 
+* बष्मक्िस हो-मपी कै + उसने स्पपछ 
आक्टों में भाकिसथान को फाशरैर में 
अफ्रहान्दा ककया है| धदिका फावशथली 
अकहमया ओर दूसरा शाफित्ततनी सेकाओों 
ऋषा अंकेक, दोषों सी अण्तर्राद्रीय नियम 
के दिश्हू कदा है। पैसी स्थिति में छुररा 
आमिति के पाफिद्शान को ज्यदेश देखा 
दिये कि कह सपनी सेगाये वस्तमीर से 
[समय । कितु दि कुरछा परिषद्‌ दस 
रूसी में अंक रदने फे कततथा इस प्रकार 
आए करुण उठाये ओ मिककती है, तो 
झ-अााक शारपाद भी आश्िंएे कि आकर 
अब कुल यार यहीं भशिहल्त 


जाग थोषित ढरे औद पाकिस्तान से कदे 
कि यह अधिकाम्य भारतीय क्षेत्र से जपनी 
सेनापु' इटाने । दिवसम के उपलु्त 
जिश्ेणय के पश्चात शक इ*च भूमि मी 
पाकिस्ताय को देवा म्वस्‍्य की इत्या 


होगी । 
--झुरेशचम्ड्‌ अम्यासा 
७ 
प्रधानमंत्री उक्त दें 
सअंज्यवर ! 


इच्स दी में एं० मेहरू ने मासिक में 
अपने भाषण में स्कोकार फिया है कि 
मेहरू-लियाकत समझ्योते ने क्यत्रि छछ् 
खास पहुंचाया है, किन्तु बिका चदिये 
जा डतना वहीं पढ़ुेंचावा। बवायं में 
देखा आन रो इसके फशस्वकप उस झोर 
से हिन्दुओं को सही सलामत विना अपने 
दाव-पेर तुदयाये निकस आने की सुक्या 
अ्रवत्य प्रास दो मई है किन्तु इससे 
अषिक कुछ थहीं | स्रम्यन है कांग्रेस सर- 
कार की दृष्टि में इससे भी अधिक झुछ 
साम हुआ हो। सो भी यह ठो स्वर 
प्रणानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि एस 
खास नहीं हुआ। आपके असिंद पत्र द्वारा 
क्या में डजहे यह पूज सकठा ई कि 
दे पर कत्ल वाह करने के किष अजय 
जाये क्या कर रहे हैं?! अक्या ये यह 
समझ कर ही पेंठे हुए हैं कि आरे धीरे 
इसी से पूर्ण शाम हो आायमर ! यदि 
पूर्स संधाल से अ्षाद असता रहा 
यहां दिख्ुआरें के सुरक्षित मियास की 
परिस्थिरियई उत्यक्त भ की बह को यौंदे 
जीरे यहां से सजी दिन्दू शिकक अकेले 
जोर काथद्‌ सजी पृ शाम होने की 
स्थिति भी कराई जा सके । 


---ब्रीगदयत्त का्आा विली 


७ 

हिन्दू रहे व क्यों को लात 

सकिस्तान पेदने का जाओ प 
चलियशका मिक्रे के काको मध्य 


स्वान के शुरू बढुईं वायुराम के हत्ा 


रन जाये बुक देश्चिल कल्देंश आार्यवारता 
के शाएुए प्रधाश्य म्यत्वस्तीया पैजलय साय" 
कोर्ट ये यूक जादेक अहरी करके हुफ 
चंजलन आश्कार के जरह्षण महिक्ाजं शत 
रप्ेम बाये! विलय, के साकाम्याए-स्थिक 
अधनेद किविर के तय अधिकारी सका 
इन्पेक्टर जुक्तित सस्याया, ऋर्तर रुूजन 
सिंद को कह जबका दी है कि ये आर्यी 


कहीं जरा की सीमाओं के यादत बेशक 



















की कार्यधाही को मामके का फऐेसला हो 
काने कक स्वमित इसे" |] 

आदी के कड्रोख जीहरयंशसास 
सरीन का कथन है कि पार्थी को परी, 
ओदिग्वर कोर, शक शुदु नल्मक व्यक्ति 
की विधया थो और उसने मई, १६४० 
में ध्रार्वी से विधाह कर लिया भा और 
रब से उसी के साथ रद रदी है। उसके 
बुक खड़का और खब़को भी हुए हें। 
मच ३०,३३२० को बुक्िस इम्सपेक्टर 
सरदार रूघम सिंह ने प्रार्थी की पत्नी 
करैर दोलों दलों को यह कह कर आपने 
ऋणष्िकार में से खिया कि ये आुमक्षमान 
नै और आर्थी के डमका अपइरस किया 
है। प्रार्थी के सारत-स्थित पाढिस्तान के 
डिप्टी हाई कफकमिश्मर सथा अपहृत 
अदिखाओं का डड॒इर करने याले सर- 
कारी किम को प्रधान शीमती सदुझया 
सारामछू को सार दिखे । पुछ्िस 
सुपस्टियदेम्ट से इस आाश्ण का एक 
बच पाये पर कि बह इस बात का 
खिखित  अ्रमाश उपस्थित करें कि 
मोदिन्द्र कौर का उसो से विवाह हुआ 
आए, भार्यी ने अपने बलों के जप्य संयन्धी 
अायश्यक प्रमाखपश्र भी दिखाये ३ 


ञ्र 
ब 
०4 
$ 
हू: ई 
44 
2 


१७) 


१४) 
पूरे सेट पर ») रुफया कमीकल ॥8 


साहित्य मन्दिर, कनखल । 





स्त्रियों के लिये 


सनन्‍्तान पेदा करने का लासानी नुस्खा 


की कक्षक किकाई देने सगेमी । 


मेर! फतान द्वीन बहनो, 


मेरी कादी हुए पसकइ जय बीत शुके ये । इस समय के जीत मेंगे सेफरों इस 
कराये खेकिन कोई सम्तान पेदा न हुईं । सौभाग्यक्त मुक्के चुक शुद्ध अदायुरुष से 
लिमम शिक्षित शुसखा प्राप हुआ । मेंगे उसे बना कर सेवन किया | ईश्यर की झ्षपा के 
नौ मसल बाद मेरी भोद में जाखक खेकते खग। । इसके पश्चात मेंने लिस सम्सश्य दीन 
को इसका सेचन कराना उसी की आअाशा पूरी हुईं | अज में इस युस्ले को सूची- 
पत्र हारा अकाशित कर रही हैं ताकि मेरी गिराक्त कहनों को आका इसे हो $ 

आऔषदधि तम्त ये हें---असकी मेराली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल जयर्णजेम्ट यही 
मोहर दो 2 केसर, जत्यकश, शुपारी दक्किनी हर बुक साढ़े दस मासे, कुरत्ना थूक 
(जो कम से कम दस सप्ल का हो ) तेरइ जाली, खोंग चार जदद, कशियारी सरेश 
की जड़ (वानी सत्यागाक्षी सफेद की जढ़) सदा सोला, इन सक भौषधियों को फरस 
में दास कर २७ बब्ये तक सरस करें जोर पतली इसना मिला कि मोकियो कड सकें, 
सििश सैंयली बेर के बरत्वर मोखियां बमाशें । इसके सेवन से मुछ शाराधियां कृत को 
जाती हैं और बहनें इस साथक हो जाती हैं कि सम्सान पेड कर सके । 

शीचि---भशय के थोड़े यत्रे दूथ में मौठा उाक् फर अातः:फाछ और सल्ईकास 
कुक कुछ भोखी तीथ रोज तक स्ोेयर करें । इंश्यर की कृपा से झथु रोज में हर ऋत्कछ 


योड -जीदलणि अब्द के ऋग्दर सफेद फू पाती सत्यागत्तरी की जप मिरानी 
है, क्दोंकि इसके अन्दर सम्सान पेदा करे के जऊपिक युर हें। 


आर्प इसे ये गुर जोषणि न समके। यदि अप दज्ये की माता कमया समहती हें, 
शी इसे यथा कद जरूर सेवन करें । में जाप को विश्यास दिसलडी हूँ. कि इसके लेकक 
सो अपरकी जमिसाया जवश्य पूणे होमी। यदि कोई यदण इस ओोषर्नि को मेरे दाक 
दे दी धनवाया चादं तो पत्र हारा सूचित करें + में कन्हें जोयणि सेयार करके मे 
दु/मी 4 पूक दहन की ओदणि पर पांच रुपये आारद आने । दो कहिणों की फोषणि पढ़ 
औ फपये समाठ जाये और सीन बदिनों की औषणि पर तेरद दुणके जार ऊाभा खर्क 
सदता है। महरूक उफक बमेरह बारद भाने इसके सन है । 
ओड---लिक जदिन को मेरे पर विश्यात व हो यह झुके दवा के शिये इरणिज न सिख 8 


रतनबाई जेन (2४) सदर बाजार थाना रोड, देहली ॥ 







ज्ल्लड्लड्लखःः,्ः  अअ /अअ/अॉ  उप€&उअअइड,  सख सर इक कन्या... थे 


[ पृष्ठ १७ का शेद्द ] 






रे की बात : 
आर्त के बड़े यहे कहरों में होने बाये 








अुबचानों कि रोहजणियारक़ ऐोकों का मल हम है दिसको आपको बक- 
ऊपयोस है । रत है। इस में सजी पुस्दों के २९३ एंजीक 
जीवृत की अक्रिवा का अनुर्वाय | (*) पिंकी को रंभीव रातें मालमुजर | टो हैं। झुफ्त प्रति के किए किकें-.... 








आनन्द बुक ढिफ्े 
(५.०४.) दुर्मिवज्ञा--अस्तसर। 





) 8 न चल 


? | मासिक रुकावट 


भ पुस्तकों का सेट २) पोस्टेज इछे 
फतार-चंगाक्ष टे रर्स (२२ 
ह बसे (२२) कमर मासिक पंत रओोस्रीना शबाई 
के उपयोग से बिना तकलीफ शुरू हो दालाइन हिंस्दी उदू' वा भंभे जी ।॥) इज 
फ फर्वाद दूर | जयागा भी सिखादे हैं। विषम झुफ्ठ 
दोती है। कौ० ४) रू तुर-् फायदे के | उह.... इन्टरनेशनल इन्हस्ट्रीड खि० 
फोन सं५ १४४ अली 


दोष « प्रमेह 


परता। ---पु ग्थाजुपान फार्सेस्ी जा्मनगर २ रे हक में जढ़ से बूर 
देइली छुद/र-जयनादास कै० औौक | गम दे!) डाक रथ पथक | 
5, दिसालय कफेजीकल फामेंसी हरिहार 3 
























कह अधिकारी हो सकता है। इस सबा- 
सभ नियम के खिलार कोई गहीं जा 
आकता ॥ 

जिन वर अबता के श्वास्थ्य की 
किममेदारी है, बलका पहला कर्तव्य तो 
बह होना चाहिश कि बद सब पर शक 
ही चिकित्सा-प्रदाक्ती न झ्ादें सब प्रणा- 













क्यों को एक स्री सहायता भौर सुविधा | सस्ता सुन्दर मडदूज 
दें, ताकि कै सापवीन्प्पणी विशेशठा जान इस केमरे से जार 
अरे । बही रास्ता स्वासाबिक ओ है । | 7 -+3333%35% 2530 क०००३४०-०)००४कके०»७०७०५७५५५०००००७ कक भ० १९० के कद 











विजय पुस्तक भण्डार की पुस्तकें 
जीपन यरित्र ० जवाइसलाल नेहरू 


(से> भी इन विथथाचस्पति ) 

९० मदनमोहन मालकेय पं» भवाइस्ताल क्‍या है? के देखे 
(३« भी रामगोकिय मिलन)... | ये! वे कया चाहते हैं और क्या करते है 
बह महामना मासकीपजी का गहिका | रेप्कादि जरनों का उत्तर इस पुस्तक में 
कमयह सोषम चरित्र और उबडे मिल्लेया । सूक्ण ३॥) 


हैं प्रयोग विधि सद्दित यू० ६) २०, बो७- 
पेकिंग १४) भ्द्गग । केजरः के शिए अमड़े 
का केस सू० ३) रु रोस्टेश ४») कहियाए 
क्रोशे न सरॉंचे तो दाम वापिस । 
पता-- भोरियम्टव देपरः दाउख 
(६) ₹ंगमइक, अज्लीगढ ( यूपो७ ) 
१८८८८८७८८शशशश"शणणशशाशणणणणणाा | 


कादिगे | बबता को स्वास्थ्य की रच, 












सहफ | ब्छे को बेकार बेठका सक्ष ही 
कहीं होता;| उड़े काम करने के सिर 
कठ़पए तहीं.स्का धपड़ा । क्रद खुब- 
चलुद भ्ौर जानी सक्र से काम करवा 
है,ओर बटिया,क्राम करता है। स्वस्थ 
कहबुक्े को पढुने के. किये बाष्य बह करना 
चढ्ता | हर एक छड़के में क्या कुछ 
आने की स्वाभाविक बेरणा होती है। 
इसी लिए सदी रास्का ही है कि इम 
स्वाभाविक उपायों से सक्षा स्थास्थ्ण 
दाछिल करे । दो सकता है हमारे ग्रेदा 
अदृसीम राइत पहुँचाने की उठ्ायस्ती में | है 
बुत सब पदखुओं पर ब्रिचार नम करें, 
और गद़त उपाप्रों के तुष्परिकामों पर 
सबका प्यान न जाने । 
























( भरी स्कमी कह्मनन्‍्द दो) बंद कप क के सूप रा्पति का 
दम ज्ञाशा करते हैं कि हमारे केठा. |. टिखप जमला के उदयोगन कृत खाने | अपाशिक सब पृहा पंतोवन चरित्र है। इस 
जल इस मिवेदन पर गौर करेंगे और | ._ * देन्पू जाति का कक्तिशत्ी कया संब- हु याइर जाने 
अशकृतिक दिक्त्सा-कारित्रयों की सेवाओं | टिंस दोता वित्त अादत्यक है ॥ बऱका | रुका भराजाद हिंद फौज बनाने धजदे का 
का उपयोग काने के दिए झोज डी | "रन इस इस्तक में है। मूल्य ९) आफ | पुसतरदंत है? खत केक 39." 
<5दूस उंठायेंगे । 


*0> आओ _ मिलने कर पक-दिरक पदक रक४स,, अद्रद आप, बेदकी 
कक 5५ कक >> कक न कस 93 + + क>++ कम कक क न नक >> न+>»++ 
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आओ 


ग्रह प्रबन्ध स्त्रीयां ही कर सकती हैं 


जी आतशाराम माहेश्वरी 


बन चूक गादी है । इम्पत्ि 

जीप दो पहिये हैं । केसे 
खाने पियें ओर फेसे अपने जीवन को 
जाद़ी को आगे खतंचे, इसके दिए धन को 
स्डरत पदती है। यह धन आजोविका 
का हारा पेदा किया जाता है और इस 
शरह से यंद् गाडी सुचारू रूप से चल्चती 
स्ददठी है । 

इस बात को सभी मानेंगे कि अधि- 
ऋंतर परिवारों में कमाने बाला पुरष 
हो होता दे भर नारी अपने रूचे के 
किए उस पर झाभधित रहती है। हिन्दु 
असे प्रत्यों में नारा को लचमी, भग्गपूर्णा 
और न जाने किन किन नामो से विभूयित 
किया गया दे । क्‍यों * स्वयं दूसरे की 
आहित धोकर बह दूसरे को क्या 
सकती है ” अधिकतर घरों में पुरुष को 
अरदो पर ही सारे कार्य होते हें ॥ उसे 
१ वास रुपये रहते दें और वही उसका 
दिलाब रखता है। नारी को जरा-ऊरा 
क्ली चीज के लिए उसके पझामने हाम 
दैद्वाना पदता दै। पुरुष ये भारी को 
डपाणियों को दे रखी दें सिफ्रे दिखाबरटी 
हैं। उसे खुश करने के लिए हैं। उसमें कुछ 
रध्य नहीं दे । 

औैने आपसे पदिके ही बता दिया 
कि जयोपाञन पुरुष दो करता दे । 
यहे बात यथाय मे ठोक है। बद प्रातः 
स्रे साथंकाल उक बेल, को तरद जुतता 
है बाजार या आफिसों में, आदकों को 
शिड़किया बद सुमता दे, अफसरों को 
डॉट फटकार बढ सुयता है। आशा 
बिराशा में वह दूबता टठरा[ठा दिन पर 
दिन परेशान रहठा है ओर इस तरह स 
अढ थक जाता दे शाम को यका 
आँदा अपने घर पहुचठा दे 
॥ 
$ झाठः से सार्यकाल तक काम करने 
औ पंचांत्‌ उसके शरोर में इतनी जान 
अहीं रहतो हि कुड कार्य कर सके । 
उसका सन झार्ति आदता दै। उस बऋ 
कुक बढ भर पहुँचता है जद्दा उसकी परनो 
सर कद्दती दें अमुक्त चोज़ लाए या 

[ बद ग्रहुठ सी चीज कानी भूज 
खाड़ा है। लासकर उसको स्थ्रियों की 
खहीये उसे साड़ियों, अम्पर के कपडे गहने 
न्‍हर- हू ऋारे कितनी जोडों में उसे सास 
दिक्दें उटानी पढ़ती हैं। भमुकू का रंग 


फौका है। असुक में घारी ह्की है। इस 
सरद् से वह परेशान हो जाता है। ऐसे 
ही घर के और सामानों में रुपया 
झादमी के पास होने कारण उनको 
यह भी पता भहीं होता कि कितना 
रुपया इनके पास है या कितना 
पाठे हैं । वह आंख मींचकर अपनी 
मांगे पेश करती रहती है और बिचारा 
मनुच्य उसकी मांगे पूरी करता थक 
ऊाता है। कभी कभी तो उत्की 
मांगे इतनी बड़ी होती दें कि यद्द पूरी 
नहीं कर सकता है। वह अपनो अस- 
मर्थता बताता है कि मेरे पाघ इतना समय 
नहीं है या मेरे पास इतना रुपया 
नहीं । इसका नतीजा यद्द होता है कि 
घर मे कद होती है और घर की शाम्ति 
भंग हो जाती है ॥ 


है 

इस सरह पारियारिक सुस्त शांठि के 
लिए यह टीक है कि पुरष जो वायु 
पत्नो को सौंप दे और पस्नी परिवार के 
रे का भार संभाले इससे यह फायदा 
व होगा कि चीज अपनी तक्यित से ल्ाने- 
मी । उस पर कोई विरोध नहों होगा । 
आदमी अपनो,चीज खुद ले ही आदेगा 
कौर भपने सर्च के लिए रुपये उससे 
क्ेबेगा । मनुष्य को ओरतों को अखे 
खाने में जो परशानी उठानो पढ़ती है 
यह दूर शो आवेगी और इस तरद बह 
झापना काम पूरे मन से कर सकता है। 


हमारा देश गरीब है और यहां के 
सोम कम शिक्षित हैं। कई चोओं ने 
अपनी जद बहुत गहरी जमाल्ो है और 
वद दूर होने का माम नहीं कैंती | उसमें 
गहने भी आते हैं । स्त्रियां इसको अपना 
ऋगार समझती हैं। इनकी आभूषण 
प्रिखता से भी इनको ज॒ुकसान होता है। 
कमी कसी तो चोर खूटते वक्त इनकी 
स्वोयन सख्रीक्ा ही हमेशा के लिए समास 
कर जाता है। बापू में गहने के बायत 
झपनो पुस्तक “स्त्रियों की समस्या” में 
दिखा दे । “सोने को छु' ईटों को दरिया 
में कैंकना और स्त्रियों के गहने बनवाने 
में पैसा खचं॑गा कगनग एक ही बात 
है।” सो मैं ग्राप से कद रहा हूँ कि 
यह एक प्रथा सी हो गई है और इसके 
लिए पत्नी अपने पति से कब्षद्द किया 
फरती है। वह बियारा इसको समाप्त 
करने के द्विस्ते कज कर गहने बनव,ता 
है। चादे खाने को फल न मिक्ठ चाहे पीने 
के लिये दूध न मिक्षे ल्लेकिन चाहिये स्त्री 
के किये गहने । पर जब रुपये पैसे नारी 
के पास रदेगे तब वह देसेगी कि इतने 
रुपये ही नहीं हैं कि गहने बनवाये जा 
सकें या और कोई झांग की जा सके । 
इस तरद् से अजुचित मांगे रूत्म हो 
ऊावेगी । 

स्त्रियों का सस्‍्वभावही कुछ ऐसा 
होता है कि वह अपने घन में से भी 
कुछ न कुज संकट के समय के लिए बचा- 
कर रखतरे दे । जब पूरे कर की  म्ते- 
दारी उनके कर्नों पर आ जाती दें तब 
सो उसमें कुछ न कुछु तो बचाकर रखे- 
गी जो कि वक्त सरूरत काम ही आावे- 
गा। लेकिन गृद्िसी फेशनेबुल न हो । 
झगर हो तो उस पर नजर रक्‍सो जा 
सकती है और सक्षाद्द दी जा सकती 
है कि खय्यं इस तरह से मत फरो । 
कहने पर यद अवश्य कहना मात्र स्षेगो 
और इस तरद् से रूर्चा ठीक तरद्द से 
सद्याती रहेंगी। 

हमारे देश के स्प्री पुरुष हर 
चैत्र में अंप्रजों की नकत् करते नजर 





पीढ़िस स्त्रियां कसीदा कादूना सीख रही दें। 


आते हैं । अंप्रे ऊ गुदखिनां घर के सथ 
काम काज ठोक ठीक करना जानती हैं 
सो हमारे देश के दोनों थर्ग स्त्री और 
पुरुष इघर कदम क्‍यों नहीं बढ़ाते । हां 
झुढियादी कह सकते हैं कि अमुक मजुष्य 
अपमभी स्त्री का गुलाम है । क्‍योंकि जब 
घट कोई भी नई चीज देखते दें. तो वह 
आंख मीचकर और गछ्ला फाड कर 
विरोध करते हैं। करने दीजिये आप कार्य 
करने से डरिये नहीं जेसा कि किसी कषि 
ने कद्दा है जिसका भाषा यह द्वोता है 
“अपने रास्ते पर बढ़े चछो और दोगों 
को वर्चा करने दो।”” 


हां, मदद थात हो सकतो है कि इस 
कार्य के द्वारा स्त्री के काये बट सके 
हैं। उसे सारी आामदूनां व सच के 
बाबत क्षातर होता ही है। उसकी 
सी ठो झात्मा क व्यक्तित्व है, उसे भी 
तो अपने सच के लिये कुछ पेसे चाहिष 
और उसमें से वह उथित सममती है 
यह ले सकती है और सेना भी चाहिए। 


हस तरह से दम इस निष्कर्ष पर 
पहुचते हैं कि भादमी छो कमाता है वह 
झपनी जरूरत के माफिक पेसे ल्लेकर 
स्‍त्री को सोप दे । उसका दिसाव 
व जमा स् स्त्री ही रकखा करे । इसके 
बारे में गांवीजी ने अपनी पुस्तक 
“स्त्रियों की समस्या!'में एक स्थान पर 
दिखा है कि नियमतः मैं स्त्री के दि 
पति से स्वठन्त्र झ्राजीबिका फी कश्पना 
नहीं कर सकता । कब्धे का पालन पोषण 
और गृदहस्थी को देखभाज् उसको सारी 
शक्ति के ब्यय के द्विए काफी है । 
सभ्षाज में उच्त पर गमृदत्थी के 
सच्चे का प्रनन्प करने के अतिरिक्त 
भार नहीं पढ़ना चाहिये। परुष को भी 
गरहस्थी के रूचे का प्रबन्ध करना चाहिए 
इस प्रकार दोनों एक दूसर के श्रम को 
पूर्ति करेंगे । ऊपर के शडदों से यह चीज 
साफ हो जाती है कि गृह प्रबन्ध स्विकां 
€ी कर सकती हैं झर इसके अध्तर्मंत 
दिसाव वमैरा भी आ जाता है। 


ज 


हरी इन्द्र विधावाचस्पति का 
नया उपन्यास 


जआात्म-बालदान 
सरला को भाभी में सि अदुभुरा 
जीवन-गाया का सूत्रपात हुआ था, और 
सरक्षा मे जो विकसित हुई, भात्म-बल्लि- 
डान में उसका रोमाञ्चकारी अन्त दिखाया 
गया है । साथ ही साथ गत २२ वर्षों 
के राजन/तिक ज्ञीवन का चित्र भी दिया 
गया दै। मूह ३) सरला की भाभो, 
सरल्षा भौर आत्म बलिदान के पूरे सेट 
का मूल्य ७॥) ) 
प्रेनेजर विजय पुम्तक मण्डार, 
नया बाजार, दिल्ली 





श्र 
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भआर्विन सम्वत ३०० 





फ्रांसीसी भारत में भारतविरोधी विषेला 


भचार 





भारतीय सरकार के विदेश विभाग 
के उपमम्त्री ढा० बालहृष्ण  केस- 
कर की दाल द्वी में हुईं पाणिडन- 
जैरी तथा कराइकत् की यात्रा के पश्चात्‌ 
ऋतसीसी मारठ में ठेजी से भारत विगेधी 
अबचार की बाढ़ ञझा गईं है। ऋसीसो 
भारत के भ्रणिकारी उन; व्यक्तियों भौर 
संगठनों का पता क्रगाने का छी जान से 
प्रवस्म कर रदे हैं, जी डा० केसकर से 
मिक्षे थे और जिन्होंने उन्हें एक स्खति 
बत्र दिया थार 

फ्रांस के अनुकूल समाचार पश्र गत 
दो सप्ताद से डा० केसकर य भारत सर- 
कार के पिरुद्ध विषेज्ञा प्रजार कर रहे हैं। 
अनेक प्रकार के भार्ेपों स्रे भरे हुप्‌ 
पर्ये भौर पुस्ठिकायें बहुत बढ़ी संख्या 
में बांटे जा रदे है । 

अधिकारीगण  पृछ्षिस के गुछ्तचर 
विभाग के कर्मचारियों पर दृवाव डाक 
रे दें कि थे उन व्यक्तियों का पता 
खगायें जो डा० केसकर से उनकी यात्रा 
के समग्र मिक्षे थे और किसी प्रकार उन्हें 
दिये गये स्छूतिपत्र की प्रतियाँ प्राप्त 
करें । जो अधिकारी इस काय में रुचि 
प्रदर्शित नहीं करते उन्हें दृ्डित किया 
भरा रहा है। 

की दादाक्षा रामनैंथा, ह सपेक्टर 
भुख्तिस को ऋपनी जोकरी से त्याशपन्न 
देने के क्षिए बाध्य किया गया है । 

झी शामनेया ने जो आंध्र में स्थित 
के माम जासक भ्रृूक ऋसीसी बस्ती के 
मूक्ष निवासी हैं, फ्रांसीसी भारत की 


पुद्धिस के सुप्तचर विभाग में एक अधि- 
कारी के पद से १४३३ में कार्यारम्म 
किया था। भी रामनेया ने एक वक्तब्य 
में बताया है कि उन्होने स्यागपत्र अपने 
उच्च अधिकारियों के “कठोर बर्ताव” के 
फलस्वरूप दिया है 


एक वक्तब्य में स्यागपत्र देने को 
परिरिथतियों का) उक्केख करते हुये 
झी रामनेया ने जतामा है कि फ्रांसीसी 
अधिकारी सभी से क्रोधित थे जब 
उन्होंने मद्रास के पत्रों में डा० कंसकर 
का एक क्कब्प देखा जिसमें उन्होंवे 
दृद्धिणी बस्तियों में फ्रांसीोसी बीति को 
आलोचना की थी। उन्होंने बिज्ञीनोकरण 
के पक्षपाती दक्ष से सम्बस्पित व्यक्तियों 
के विषय मे सूचना प्रात्ष करने की चेश 
की, ऊिम्होंने मौखिक अथवा खिसित 
रूप से डा० केंसकर को “फ्रांसोसो 
बस्तियों से अरक्षित जोबन” की परि- 
स्थितियां सूचित को थीं । 

“पंसवतः उन्हे असी रुक कोई टीक 
सूचना नहीं मिल्ली दै”-- उसने 
बताया । 


श्री रामनेया ने कहा कि एक सप्ताह 
पीछे जेफ्टिनेण्ट के मिस्कयेट, पुद्धिस विभार 
डपप्रमुख ने उन्हें झादेश दिया कि ये 
डा० केसकर की पांडियेरी के विखण-दुद 
से संबन्धित कार्यवाहियों के विषय में 
पता छगाये । 

झाठ सितम्बर को उन्हें फ्योदीसी 
सारत के कमिश्नर, ओ सेनाड ने बुखावा 





दुमदार दोहे 


कम्मुनिस्ट हरन  खगे, दिखन कोरिया माँहि। 
अज्या समर्थक उत्हीं के, थोखो अब का ऊंंहि ॥ 


“दादा! हू मौन हैं । 


सहज खराम था होबगी, कमबई की इकतास। 
झाज सशोक “अशोक! हू हं-हो कर वेहाज ४ 


खाल ठोकें बहुत । 


काम समिति निर्माक में, शी टंडन ऊती व्यस्त 8 
रचनाप्मक भोपास को, उनके पंथ प्रशास्त ॥ 


स्वर्य शुरू कर दियो । 


यर सक्षक दशख को अयो, कलनऊ गगर प्रकोप । 
समिक ये रक्षा करि सकी, मगर 'पंत“की तोप ॥ 


“होय” अब कौन की । 


चू० यन० झो० में गिर गया, भारत का प्रस्ताव ह 
“वजाव चीन! कु जगह अब, मिले व काहू माव। 


न्यांग! सूद ठगी । ई 


बात जात पर केहना, गांधी झी का गाम | 
मेहरू को मतिवन्ध सुत्रि, एकदम सयो झुकाम # 


“हुटभइये' का करें । 


पुम्ठास! 





और किसी भी सृहय पर कितना 
भी रुपया व्यबक करके उन्हें 
डा० केसकर को विज्ञय-बादियों द्वारा 
दिये गये स्एति-पत्र को कापी खा कर 
देने के दिये कद । 

भरी रामनेया थे इस विषय में कुछ 
भी करने में अपनी अपनी अ्रसमभंता 
प्रकदता की, क्योंकि उन्हें इस प्रकार के 
किसी मो पत्र का पता नहीं था। 

उसी रात्रि को ओऔ क्षेफिस्क्वेट ने 
ने इन्हे दुजाया और भी सेखोग नामक एक 
वीरू द्वारा डा० केसकर को दिये गये 
स्पृति पन्न को एक कापी उन्हें त्ाकर देने 
का आदेश किया। ओो रामनेसा ने उत्तर 
दिया कि उन्हें इस प्रकार के किसी भी 
पन्न का पता नहीं और यदि यह भी 
मान ब्िया जाय कि इस प्रकार का कोई 
पत्न था, तो भी यह उनका झआरादेश पाद्मम 
कर पाने में असमर्भ हें। 

थी रामनेथा ने कहा कि १६ सित- 
स्वर को उन्दे श्री क्षेजिस्कवेट के कार्या- 
खय में शुल्घामा गया जहां पांडियेटरी के 
पुद्धिस के प्रमुख अधिकारी केप्टेन बोहा्ड 
मे डनकी ओर संकेत करते हुए कहा “- 
“मुझे बहुत रिन से पठा भा कि तुम 
हमारे शत्रओं, विशेषकर पुद्वोकेट सेल्लोन 
के साथ मिक्े हुए हो | तुम उन्हे भोला 
देना गहीं चाहते, हमें देना चाहते हो। 
में तुम्दारा गक्ला बोंट दृ'गा ।” श्री राम- 
नेया ने इसका प्रक्त रूपए से प्रतियाद 
किया । 


ऐे० केजिस्वनेट के आरेश तथा 


केप्टेन थोहार्ड के शब्दों के'बिरद प्रतियाद 
करने के किए और यह देश कर कि. यह : 


ऐसे अधिकारियों के मीले काम महीं कर 








आदेश के पूर्य ही ड्ित माय से अपकछ् 
स्थामपतन्न मेज दिया। 

भ्री रामसेवा ने कहा है -- “जह३ 
होते हुले सी मैं किसी सी रण अपने 
मौकरी से पृथक किये जाने के आदेश की 
आशा कर रहा हूँ ।” 








€ प्ृद्व ८ का ओष ) 

कोई भौ कठोर पर डठाया पाकिस्ताथ 
को असंभव होगा। दूसरे इस ओर से 
जाने यादा प्रत्येक मुसत्माग व कंस 
पाकिस्थान पर एक बोका बनह। 
जानयगा वरग भारत विरोधी उसकी 
साथी योज्ञाधझों पर भी पानो 
फेरता जाथमा | इस दृष्टि से झाज के 
स्थिति में पाकिस्तान पर जमसंख्या के 
परिवतेग के छिए जोर देगा भारत की 
घपूक मद्दान राजभणीतिक विजय और अनेद्ष 
समस्थाओं की ऊढ़ पर कुठाराधात होगा 
जिसमें शरखार्भी' समस्या भी एक है। ओर 
यदि पाकिस्तान इसके छ्िए तत्पर व 
हुआ तो भी वह इतना अवश्य समय 
जायगा कि मविष्य में उसकी सीमा में 
रहने वाज्ले हिन्दुज्ओों के डोबन से खिसमाढ़ 
करना उसके क्षिप पुक गम्भीर समस्या 
की सृष्टि कर सकता है और इस अकार 
हम हस समस्या के सुख्राव के पहिले 
कदम में सफल होबेंगे। 


९-नक- कक ४ प+काक उप पार ,्लजर्ाप जा पाक 2११५कन०+क 5र-38 ४ परम -+०शमप्रचामयाघप: 3 पाप पा:रथ पक 7 वास. 






; हराकर मुफ्त शाम्सप्करहपदामका 
हमारे बसिक्र याक काका तेल मं७ पा ०्पृ ै 


ई के सेवन करने ले काल हमेशा के सिये साले होआते 
है यंजापन विश्यु्व दूर होम्वता दे। दिमाग को सासत 
॥. बहेर मेज परे ठेडक देतादे। मुस्य स्पेशल केशश ऋ) 
| भकऔीषन फामेंती ( ) श्लाआद गषर रू 









५0४ 2 ०23 २0 खाई 
अरतीय संस्कृति के प्रतीक--प्काप्मता के सन्देशवाइक 
सर्वभिथ सप्तादिक सीर अऊु न हा 


विजया दशमी के शुभ पर्व पर 


4 कदायएक जित्र ७ शिकाम्ह केख % झोजस्थी कविताएं 
सथा रोचक कहानियों से परिप् 


+# स चित्रि औ 


वीर अर्जुन विजया अंक 
७ बहुरंगा मुख्य पृष्ठ, प६ संस्या ०२ सुश्य ॥) डाक ब्यण अस्ग। 


प्रकाशित हे रहा है पे 


झपली प्रति जमी से सुरक्षित करा # । 


विज्सनदाताओं के लिए स्वर्थ अक्सर 


5 अंफंत्रक ढंग २९५० 


और अर्ड ने साफ़दिक 


श्वे 





साम्यवाद स्वयं ही समाप्त किया जा रहा है 





पिया झाश्टस हफ्ससे की 
“एृम्दूस पेल्ड मीस्स” नामको 
चुस्तक, थो १६३७ में प्रकाशित हुई थी, 
मैंदे उस समय पढ़ी बी। भझाज मैं फिर 
उसके पम्ने पसट राहा हूँ, उस पर पुन- 
जिज्ार कर रहा हू । में मद स्वीकार करता 
है कि हमारा यह मान खेना कि आऊ 
आदी शक्तियाँ फिर सक्रिय हैं जिनके कारण 
इुछसले की राय में, विश्वयुद्ध अनिवाय 
डो गया था। तथा रह समझना कि 
संदुक्तरा्ट संघ में वही श्र॒टियां देंणो 
आठ सी ग्राफ गेशस्स में हस्सले तबा 
एब्ुम्प क्लोग देखा करते थे सचमुच चिम्ता 
और निराशा को मिमस्व्द् देने के 
समान है । 
पर मैं गहों समझता कि ऐसा दृष्टि- 
अपनाना झावश्यक है। आदर्श 
समाज अभी तक एक दूर का स्वप्म हो 
सकता दे किस्तु इप आाद्श से थोड़ा 
चअहुत पास पहुंचने तक संसार को एक 
सूध में बांधे रखना असम्भव बात महीं 
सालूम पढ़ती । प्रत्येक रृ्टि से संयुक्त राह 
ऑंध श्लीग आफ नेशम्स से आष्ठ दे। 
इसके अ्रतिर्क्ति एक शक्तिशाद्ी क्षेत्र के 
अतिरिक्त (कौन जाने यहां भी परिवर्तन 
हो) अम्यत्र सब जगह अम्तर्राष्ट्री यसह- 
औओरा की व्यवस्था को कार्मास्थित करन 
की प्रदृत्ति पदहके से अधिक दे । 
संसार ने अपनी यातना से कई 
सबक साले हैं। कुछु गई बातें मी पेश 
दो गई दें, महत्वपूर्ण बातें। एक है झ्से- 
'रिका का नेतृत्थ । दूसरी नई बात है गई 
आंजाड़ी प्रात देशों का आविर्माव। बिशे- 
णरर्दा पुशिया में। तोसरी है पश्चिमी 
के राष्ट्रों में सम्निकटतर सहयोग 
0 (03% रहे कि परिचमी 
आरोप के देशों की पारस्परिक प्रति- 
और उनके भर क्षीग आफ 
जेहएस की कमओरियों के सुख्य कारण 
डुभा करते थे । 
और चौथी बात है बह जिसमें प्रायः 
कायने थुग को सथ्यी ऋार्ति चाहता हूँ । 
अवोत इस विचार का ध्यावहारिक 
विकास कि, आम्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, सम्प्ष 
राष्ट्रों को निर्धय शाह्टों के भ्रति कुछ 
करा ब्य मिवाहने चाहिए। सम्पदा का 
सछुचित वितरण और संपुर्शंतथा विकसित 
को पू"& की ठथा टेक्निकल सहा- 
अर | ये संलार ब्यापी युद्ध से सुरदा 
कक ऋत्थम्त झाधश्यक तो-है ही, पर 
मानवीय कत्त वन्य भी हैं बिवमें 
आंक्की अपनो समता के अजुसार ऊ॑ंश- 
जाग देगा अादिय । भापको मादून दोषा 
शै॥े याहेंक सहायता सदा को सी मित्र 
पांकशी थी, पर उसमें देना मंजूर यहीं 


किया । यह सारी परिस्थिति उस अक्स्‍्था 
से बहुत मिस्म है ब्सिका मुख्य मुझ घनी 
और दृग्ति का अ्रमियामं संयर्ष दश्मा 


करता था | 


प्रगति पर प्रतिबन्‍्ध 

किन्तु संसार जतर से खाली नहीं 
है । यद दम खूब जानते हैं ॥ अमाव, 
शुरू और अस्थाचार अभी सक दमारी 
प्रगति के पथ पर रुकावटें डाख रहे हें । 
हषसले ने इस अनुमान को जेकर अपनी 
पुस्तक आरस्म की थी कि सानदीय भव- 
स्‍वों के आदर्श तक्ष्य के विषय में सामान्य 
एकमत उस समय था और ख्तचमुच सीय 
शताब्दियों से रदह्दा है। अर्थाव, “स्वठं- 
श्रवा, शांठि, भ्याय और भाठ्भाव,” का 
युग । किन्तु इस छक्तय की प्राप्ति का 
पथ विपष्न और बाधाओं से भरा हुआ 
है, समझौते के अमाव के रूप यें कठोर 
संघर्षों के रूप में, और हठषर्मी तया 
इझम्थविश्यास के रूप में। हक्ससे को 
मालूम था कि शरद स्वयं इस पदेक्की का 
कोई झम्तिस उत्तर नहीं दे सकता था 
उसने अ्रयत्न सिर इस बात का किया 
था कि व्यक्तिगत छर सामाजिक तथा 
अम्तर्राष्ट्रीय आचरणों को स्मस्वाओं में 
किसी न किसी प्रकार पारस्परिक सम्बस्ध 
स्थापित किया आए। 

हक्‍सले को विश्यास था कि सास्य- 
चाद में सिद्धास्तों में आदश्शकाद यह 
केयवद्ारिक विचार का अंश चाहे जितना 
भी हो, हवन खबबों को प्राप्ति के साम्ब-। 
जादी साथन अच्छे परिणामों की आशश 
पर गम्भीर आघात करते हैं। हक्‍ससे ने 
पूजा था कि कया अछतर नर मारी से 
निर्मित अंतर समाज पुलिस कहे 
जासूसी, सेनिक दासता, अधिकार के 
केम्ट्रोफरय, एक विस्तुत राजनेतिक बंशा- 
बल्की के निर्माण, सुक्त वाद-क्वाद की 
सत्यु और अधिगायकतन्त की शिक्षा 
अस्ाली--इन सब विधियों से स्थाबित 
दो सकता है ? कदापि नहीं । 


युद्ध के बाद 

इसके ने यह पुस्तक बुद्ध के पहले 
खिली भी | उसने ०ह अनुभव किया या 
कि युद ओर आक्रमण अथया कयाव की 
तैयारी अभिकार के जधिकाणिक केंग्ड्री- 
करण और मलनुण्य की स्वतम्श्ता पर 
प्रतियन्य के कारण ने | ययपि माफस ने 
शबस्य के कोसझ होंगे की भविष्ययाकी 
की थी किन्तु सोकियिट राय सो कम 
शकिकासी बनने के क्याय नियमित फू 
से अर्किक शक्तिशाश्रों भगका शा रहा 
जा। इसका उचर स्मेकिकव्ट के समवंकों 
ये स्ायारण दोर पर जद कद कर दिया 


जद को सिस वाटसन 
है कि केन्द्रीय तामाशाही, सामरिकवाद 
सथा इससे सम्बन्धित अम्य चीज स्थाबी 
हैं। नये-ममे झ्रशक्त सामाजिक प्रबन्ध 
को बादरी आव्रमसल से क्‍्याने के लिए। 
जब हिटखर ने रूस पर आक्रमण 
कि था राय अहुत से ल्ञागों ने सोचा शा 
कि इन सोविम्रट समर्थकों की मात टीक 
थी। सोविपट यूनियन नष्ट महीं हुआ 
किन्तु जीवित रह सका। युद्धकाल्ष में उसे 
उसके असाम्पवादी साथियों ने निख॑- 
यजात्मक सहायता दी थी। निश्चय ही । 
यही समय था जब यह मित्रता शांति- 
कास्त में सी प्रदेश कर जाती । 
युद्ध की समाप्ति पर रुस ने सारे 
संसार में भ्रपने प्रति गहरी सदुभावना 
कर की भी । फल्वतः वह अपनी सामा- 


जिक पद्धति को शांतिपूरवंके पक्‍की और | 


ठोस थनाने का क ये कर सकता था। 


उसे अपना पुनर्निर्माख करने के दिये द 
औतिक सहायता ठो मिद्ी ही थी। इसके | /६ 


अतिरिक्त युद्धकाल्लीन साभी राष्ट्रों में रूस 
एक बेसा देश था, ज्से सुस्छा की 
भावना प्राप्त करने के दिये अपनी प्रादें- 
शिक स्लरीमाय निविध्न बढ़ाने का अवसर 
समिक्षा था ९ प्यकता, सेमिक तानाशाही, 
कंठोर केम्त्रीकक और मस्तिष्क और 
बुद्धि पर नियंत्रल को ओऔवित्य प्रदान 
करने वाद्धी बातें भव नहीं रही । संयुक्त 
राष्ट्रसंध ने में सोवियट सूस का स्थागत 
किया गया था और “पांच? मद्दान! राष्ट्रों 
में एक गिना जाकर उसे अपने पद के 
अनुरूप आवश्यक सुविधाए' प्राप्त हुई 
थी । सोबिग्रट रूसने यद्द संलित सद्घावना 
खोदी है झोर में सम्ंकता हूं. कि भावी 
इतिहांसकार इस बात को -युद्धोत्तर- 
कोक्ष की अत्यम्त शोयनीय और विखित्र 
घटनाओं में गिनेगा । यह सब तो शकक्‍्ससे 
की इस घारदा को पुष्टि करता है कि 
यदि किसी खक्ष्य को प्राप्ति के साघन 
शीचये हैं तो उसका नतोजा अवश्य सामने 
आता है, केस्त्रीकश्स और तानारशाही 
-समास द्वीने वादी चीजें नहीं हैं 
साधन ओर लक्ष्य 

किम्तु दक्सले की पुस्तक पर पुन- 
बिंचार करते हुए मुझे ऐसा मालूम होता 
है कि हमें दृाश होना नहीं चाहिये। 
इक्सछे ने यह अनुभव किया था कि सारे 
जपएू बाइह-- साम्पवाद, फासिस्टवाद, 
जाजीबाद और राष्ट्रवाए-- बहुत समा- 
जठा श्खते हैं। आज के संसार में फासि- 
स्टवाद और नाजीबाद का नाश किया 
जा चुका है ओर उन्हें फिर से जीवित 
होगे का ऋजसर कहीं दिया जाना चाहिये 
वाहुआदए को हम बुक जवी रोशणो के 

















प्रकाश में देश रहे हें | रादुवाद के समसे 
बढ़े अयगु्ों (फाशिस्टवाद और नाजीबाद 
पर मिनंत्रस रखा जा सकता है ओर 
अन्तर्राष्टरवाद के ट्वित में कुझेक राष्ट्रीय 
अधिकारों का ऐच्छिक परित्याग राष्ट्रवाद 
के अस्छे गुसों को प्रकट होने का अवसर 
प्रदान करता है-- सहयोग और प्रगति 
में द्वाथ बटाने का अक्सर । 


केवल साम्यवाद पुराने अवांजनीय 
सरीकों के प्रति अपनी पसन्‍्द्‌ दिखा रहा 
है। साम्यवाद को स्वीकृत सीमाओं के 
अन्दर रखना ताकि साधन और रक्तय 
का सिद्धान्त और टैंटसकी किया अपने 
स्वाभाविक परिखाम प्रकट करें--- यही 
स्वतम्त्र संसार का कर्त॑ण्य है । 







के कोका के हारे छिली हुई कुस्तक 
जिसकी संसार को ऋषिक आवरकरुसा थी इमसे ९ 
जाय अगायें । इक पुस्तक मे. ८३ 
सही पुरत के सुन्दर रकीए चिछ है, 
दिए गददें मूल्य केवल स्पा 
0॥ ) रैसीन सचित्र फोटो का मी मिलते हें । 
) स्साद नगर जकूतसर 









हु म्यू मोस्ट की प्रसिद्ध के लिये शक 
अमरीकन म्यू मोल्ट का सेम्क्‍्स कस तेकर किया 





७ नया हे जिसमें २ जोडी चूड़ी ( टावकन्ड कट ) दो 


जम्वई फेशन अंगूठी जगदार १ जोड़ी काटे ( झेशन- 
दार ) ओर एक नेकछेस दे ओर इसके साथ जार 
तोला अमरीकन स्यू गोए्ड की दिया आशा हें । 

इष्कीस्वण कार्फरेशन ( ) इस्खा २२ अमनताई 






फिल्‍म एक्टर 

बनने के/इचछुक शीघ्र आवेदन करें 

रंजीत फिल्म आट कालेज 
गाजियाबाद | 











मुफ्त गुफ्त मुफ्त 

घर बैठे मामूछ्ली पढ़े क्खि भी गय- 
न॑मेंट रजिस्टडें इन्स्टोज्मूट की डाक्टरी 
का डिप्शोमा(डिओ)सरजा पूर्वक प्राप्त कर 
हैं। इंटरनेशनज्न इन्स्टीव्यट अल्लीगढ 


वीर अजु न साप्ताहिक 
का मूल्य 












र्छ 


गीर भहंय साप्ताहिक 


प्रापेद्ध चित्रकार रिवमों चए 





कुतती राष्ू का मदत्व उसके राज- 
नीतिक्ष और सेनिकों पर नहीं 


डसके कला मन्दिरों पर अवल्ूंबित है। 
जिस राष्ट्र मे कला को यथेष्ट प्रोत्साहन 


जहीं दिया जाता, यह राष्ट्र सम्य नहीं 
कहला सकता । सेनिको, राजमोतिज्षों भौर 
आक्ताओं से भी अधिक कक्लाकार अपने 
देश को प्रसिद्ध करते हैं। सारत के यश- 
सवी कक्षाकार राजा रविकर्मा इसके एक 
डद्ाहरख हैं। उन्होंने भपयो उत्हृष्ट चित्र 
कहा से विदेशों में भी भारत का नाम 
ऋसर कर दिया । 


राजा रविवर्मा को आधुनिकतम 
झाधथनों से सुब्यिद किसी विद्याक्षय में 
आुबोग्य शिक्षकों के मिररुल में शिक्षा नहीं 
झीछी थी, यरय उन्होंने स्वयं अपने परि- 
शअम से कजा को प्राप्त किया था । 

रविवर्मा की सफलता का कुछ ऋ य 
उनके चाचा राजा राजवर्सा को भी हे । 
शज! राजवर्मा स्क्‍्यं एक प्रसिद्ध शिश्रकार 
थे । रविकर्मा को बचपन में संस्कृत पढाना 
आरंभ किया गया, क्लेकिन/संस्कृत की रूंगे 
समासों से शुक्त भाषा, जरिख ब्याक- 
रख जौर भमीरस सिद्धान्व उसके उपयुक्त 
अ थे | बचपन से ही डसनको रुचि चित्र कला 
की और थी 4 वे संस्कृत अत्यानिकाओों 
में भावे हुए देवताओं के चित्र कोचसे से 
भीतों पर खेंचा करते थे । उस समय की 
कक बरना का दुख अभासांगिक नहीं 
दोना ) 

रविवर्मा के चाचा राजवर्मो एक बार 
आपने बुक चित्र को अधूरा छोड़ कर काय- 
काल याहर चअसखे मये । रथिवर्मा ने डस 
खितर में जिब्रित एक छृक्त पर एक तोते का 
लखित्र कमा दिया । राजा शाजबमां को 
शापिस आने पर पता पढ़ा, जेकिन उन्होंने 
डॉट फटकार कर जात चित्रकार का 
उत्साह भंग करमा उचित नहीं समझा । 
उन्होंने दोहे सदित ही चित्र को पूरा कर 
पिया और रविवर्मा को उत्साहित भी 
किया । 

चौदृद ये की उच्च में ही राजा 
इविषर्मा ने चित्रकला में रवेह प्रवेश कर 
लिया भा | इसो भ्कसथा में ये अपने 
आचा के साथ ट्रायनकोर मये । राजा राम 
यर्मा ने ट्रावनकोर भरेश के सामने अपने 
झ्ुयोग्य भतीजे की चित्रकारी की प्रशंसा 
को । द्रावतनकोर महाराज आपसे बहुत 
असच्न हुए और एक रंग का बक्स इनाम 
में दिया | इस बक्स से उन्हें यहुत ज्ञाभ 
हुआ ॥ अब वे तरह रारह के रंग बनाने 
का श्रयोग करन क्षगे । वे स्वयं चित्रकला 
को शिक्षा लेने कगे। 

छूक बार ट्रावनकोर नरेश ने अपने 
य अपने करियार के ले चित्र कमवाने के 


जुट भी विजयशंकर व्यास 


लिए योरोप के प्रसिद विश्रकार -भी प्रोडोरे « 
जेन सैन को? आम चित किया। उस समझ 
भारत मे तेख सित्र एक नई बस्तु थी। 
राजा रविवर्मा ने भी उन्हें जब देखा छो 
उमका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ / 
उन्होने जनसेन से इस कार्य को €खखानके 
की प्राथंना की। पर उसने इमकार कर 
दिया। खेकिम राजा रक्‍वर्मा को को 
कक्षा सीखनी भी, इससख्िए वे हृता» नहीं 
हुए । उनके बहुत झारजू मिश्र करने बर 
उस चित्रकार ने ऊिस समय वह कायें 
करता था, उस समय देखने सर की 
आज्ञा वे दी अवूभुत प्रतिमा सम्पन्‍्य 
रविवर्मा मे कैयज्ञ देखने से ही इस कसा 
को सीख सिया 
लेकिन उन्हें बहुत जल्दी सरलता 
नहीं मिल्ती । क्मातार छुः सात (साझा 
के कठोर परिश्रम के पश्चात करों जाकर 
डनका हाथ संजा। लेकिन इस कठोर 
अध्ययभ के समय उन्हें कोई उत्साहित 
करने वाज़ा नहीं था । उसी समंय सौभा- 
स्ववश मद्रास शिक्षशाखता के अधिष्ाता 
फ़िस्टर चैसटम द्रावनकोर भाये | उन्होंने 
रविवर्मा को चित्रशाला को देखा और 
बहुत ही प्रभावित हुए । जब उन्हें शक 
के स्वयं अम्नास से 
दिला किये लिकक $े कला सीछखो है. 
सब वे बहुत दी प्रसक् हुए ॥ उन्होंने 
राख रविवर्मा को महास प्रदर्शिनी के देतु 
एक चिम्र बवाने को कदा + टद्रावक्कोर 
महाराजा भी उनको वशिम्रकस्ला से अग्ह- 
सिक् भहीं थे और उन्‍हें जनेष्ट आर्थिक 
सहायता दी । कई महीगों के कठोर बरि- 
झूम के परचातस उनहनि चित्र को सेयाह 
किया । इस चित्र में बास्तों को चमेली के 
दफट से मूयद्ी हुई एक नेर महिला 
प्रदर्शित की मई । इस चित्र की अदारू 
अकृशिनी में यहुत ही अधिक अकंसा 
हुईं ओर उन्हें एक स्वश्षेषदक मिला । 
इस सफलता ने उनके भकिनद का मास 
रोल दिया और उनका उत्साह दिगुशिक 
हो गया । 
इसके सश्चाश उन्होंने शक आामिल 
मदिका का चित्र कमतथा + यह लित्र भी 
उस्कुड था और टरन्‍्हें इस चिह्र पर मी 
एक पदक मिछ्ता । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
शकुस्तता पत्र-खेलशमः नामक कविश्र 
जअनाया, जो कुछ ओगों की राज में उनका 
सर्वश्र छ़ चित्र है । इस सित्र वे उन्हें सारे 
मारत में प्रसिद्र कर दिया। मतृस्स के 
गबनेर ने अपने ख्िए इस जिक्र को खरीद 
लिया | इसके बाद उन्होंने पौराणिक 
कित्र का डसलोशन प्रारम्भ किम । उन्होंने 
अपने चित्रों के बज़ से जनसाधास्थ की 
ऋँकों के सरमये पुषाओों की मरा को 


१५ आइस्विय सल्कत ९०० 


नव-परकाशन 


प्रदराशा प्रभाकर गहड प्रका- 
शक--कछामन्दिर, नई सबक, दिल्ली । 
खुश ७४) 

अस्थुत पुस्मक उन विधार्थियों के 
सिए खिसखी गई है, ल्‍ोो प्रभाकर के परी- 
हार्थी हैं। हस पुस्तक मे सातों परचों के 
सुख्य प्रश्न और उनके उत्तर, कठिल 
स्थत्, अनेक क्षेखों के सारांश, नाटकों व 
डपन्थासों के विशेष अरित्र, पुस्तकों की 
आल्लोचच ठथा दिन्दी साहित्य की 
प्रगति और विशेष क। साहित्मसमस्याओं 
पर सच्षेप से विचार आदि दिये यये हैं। 
परीक्षाशरों से पूर्व विद्यार्थी के ल्षिप्‌ इस 
चुस्तक के कुछ पृष्टठों पर दृष्टि डाजने से 
समस्त पुस्तक उपत्थित हो जाती है। 
अकाशक ने अतब्ग अक्वषग परचे विविध 
अधिकारी खेखकों द्वारा किखाये हें। 
छूटे परचे में आज के कोरिया -युद्ध तक 
का वर्णन आ गया है। इस कारण 
विधार्थो को नवीनतम अम्तर्राष्टीय थे 
राष्ट्रीय समस्याओं से भी जानकारी हो 
सकती है। आशा है, परीक्षार्थी इससे 
सखाम उठायेंगे । 

प्रबन्ध पूर्णिमा -- लषे० इंसराज 
अंग्रवास्त एम० ५१० । प्रकाशक यही ।॥ 
पृष्ट संस्या 9२३१ । सूह्य ४॥४) छपाई 
सफल, जिक्द अच्छी । 

अस्तुत पुस्तक भी प्रभाकर के परी- 
हार्विजों के क्षिए छ्िसी गई है, यथवि 
इसका विषयचयन झौर खेखों का घरा- 
शक्ष देखते हुए भद निरसंदेदह कहा जा 
सकता है कि साहित्यरत्य, थी० थु० 
(जानसे) दिन्दी तथा अन्य उच्च हिन्दी 
परीक्षार्थी सी इससे खाभ ठठा सकते 
है। साहित्यिक राजनैतिक, नेतिक, 
सामाजिक, वेजानिक, आर्थिक सभा 
ऋम्तर्शक्लीय विषयों पर २० निकमण दिये 
भये हैं | सूर, मीरा, सुखसी भादि भ्रायीम 


की आख्तोचना, उपन्यास भाटक साहित्क | 
झादि की विवेचना, मवीन संविधान, 
शासनप्रशाक्षियां, संसार के मुख्य भाग्दो- 
सम, कोरिया युद्ध, संयुक्तराटू संध भारत 
पाकिस्तान समस्तेता, काश्मीर समस्या 
माशेत्र योजना, महंगाई और सुतापसार, 
शरणार्थियों का पुनगधांस, भारस पहन्‍क॑ 
समझौता, शादि राज्मेतिक व आदिक- 
विकयों की जानकारी सब कुछ इस 
युस्तक मे मित्र ऊायमी ! विज्ाने-संबंधी 
भी कुछ खेल हैं । प्रावः छेख्ों का शुनाक 
करते समय पटोक्षा का इष्टिकोश स्खंढ़ 
गया है। झ्राउ कल इस सम्क्ध में ज्छे . 
जोड़ी सी अच्छी गिवन्‍्ध की पुस्तकें इक 
दरष्टि से(विद्यमान हैं, उसमें से एक इसको 
भी स्थान दिया जा सकता है। इसके कुछ: 
लेख शानव्ंन के लिए विशेष रूप से, 
उपयोगी हैं। 5स्‍्यास के किए दिए अके' 
प्रकश्मों की रूपरेखा ने पुस्तक की उप- 
योगित बढा दा है। 

नया आलोक : नई छाया-- 
( कहामी संग्रह ) क्ेखक--भी विशाल है 
प्राप्ति-स्थान साहित्य मन्दिर, कमजास 32 
पृष्ठ संक्या १३० । रपये ६ 
जुपाई सफाई मामूली । 5 


इस पुस्तक से रामपण, महामांश" 
तथा अध्यकास्धीम इतिहास की अनेक 
मर्मेस्पर्शो धघटयाओों को गये जादोंकः 
में चित्रित किया गया है। पुराके 
साहित्य में ओ वस्तु अधिश्वसनीच खाकः 
फदती है, इस गये जाद्षोक में कही 
कील विश्वसमीव मालूम होने समसली 
है। जिन ममंस्थक्षों को पुराने साहिसक- 
कार अहूता छोड़ गये हैं, उन्हें भी(विराक: 
मे , सद्घीव कूपेश चित्रित कर दिया दे $ 
बशोदा की अपनी कोई कन्या भी थी, 
सचमश को “वय-में कमी डमिंखा की याद 


सादित्यकारों, प्रेमचन्द, प्रसाद आायि मदीन भी सठाती थी, शूपनजखा राम की शचसुक्क 


सद्यीव कर दिया | अब उनका मास विश्य 


के आओ छ चित्रकारों में मिगा आने कगा । 


शक असाधारण कछाकार होने के 
कारणा उनके अक्तों की भी कमी गहीं 
शी ६ बढ़े-बढ़े राजा महाराजा भी उनका 
सम्मान करने सगे ॥ डनके एक चित्र को 
सार० टी० माभवराब ने कढ़ोदा नरेश 
को कतस्धाणा । दे उस चित्र को देख कर 
बहुठ ही प्रभावित हुए और उन्होंके 
कपने राज्यामियेक के अक्सर बर उन्हें 
विशेष सास के सक्थ आर्मश्रित किया | 
इसो अकार डलके चित्रों ने मेतूर महा- 
राणा को भी उसका परिथित्र बना 
किया $ 

के अबने समय के मात्स के बर्षेत्रह 
लिश्रकार सो के ही, फेकित विश्व के 


[शेष पृष्ट श्थपह] : 


वन पल पल न य नद पनपफ ] 7 लय कल स्वपन रा त्च््ल्चि जलता टक्ल्त्इ जाके 
समंज ह चित्रकारों में मी डगका -विकिलः 
स्थान है। उनके चित्र हमारी रादीया 
भाती हैं । केकिग ठउयकी सकता आक- 
स्मिक सफक्षता नहीं भी। उसके पौकेः 
बरसों के कठिम परिश्रम दुकाप्रता जद 
खम्प (का इतिहास है । उनका ज्लेक 
कला कसा के दिए भां। ये स्वर्द कहे 
अपनी कृतियों में घुक्षा देवा चाइते वे # 
डक्के चित्रों में उनका ध्यत्तित्व है, उनके 
विशेषता है। एक बार एक व्यक्ति कै. 
पूछने पर[कि, “भाष रंगों को कैसे मिला 
हैं. उन्होंने कहा था, 'मस्तिप्क 
अर्जाद्‌ किसी म्मास रीति से, गहीं 
छापने हृदण की जेरला से | यही उमवेंके 
सफश्ंता का सूख कारण था 


'धराहनममा दीदार 


हैं जलकर कब १९४० : 


पर चढ़ ग सकादिक 


देश-विदेश का घटनाचक्र 


2. 


5 कोरिया बुद्ध 
कोरिया के दशषिणी भाग में चल 
कै बुद के अमाप्ति दिखाई देने रूगी है। 
सिंपोज पर राष्ट्र सपीय सेनाओं का 
अधिकार हो जाने ने इस निर्ेव पर 
अआत्श कम गई दोभती है। इसके अति- 
रिखि ओसान के निकट दक्षिख से बढ़ने 
लोन पर उतर कर 
की ओर बढ़ने बाली सेनाओं से 
हमे के कारण कोरिया के दक्षिख- 
कं) अप 3 साम्बधादी सेनाओं 
के खियु बच लिकसने का कोई मार्ग 
थहीं रहा | समाचार मिझा दे कि इस 
हरे में सतौय साम्यदादी डिवीअम बविर 
जे हैं । भागते हुए सास्यवादियों के 
सत्य साथ राष्ट्र संधोव सेनायें बढ बहीं 
आए रही हैं। 
इसका सीधा अर्थ यह है कि दकिश्ी 
ऑजरिया पर स्थापित किया हुआ साम्य- 
आहदी अधिकार समास होगे को आ गया 
है । पुराने मिथ के अजुसार राहू- 
आरीय सेवायें शे दीं रेखा तक सो 
शहुँगी दी | किस्तु उससे भी जाये 


अटुकर उत्तरी कोरिया पर भी झाधिकार 


जआरये का प्रधत्थ करेंगे या नहीं, यह 
ऋत्यभ्स महत्व का परण सामने है| उचरी 
फोलिया पर ह्रणफितार करने का जे 
झोका है राह संघ के अंडे के योजे 
असक्षीको सेनाज्ों का मक् रिया की सीमा 

धर्दुच आया 

झाये बढ़ने खोर न बढ़ने--हव 
दोओों दी पक्षों के सम्बन्ध में प्रसावताली 
न्कास्ण उपस्थित किये जा सकते हें। 
लियेद ने तो धाम बहने के पक्ष में अपने 
अठ की कोसणा भी कर सीहैं। किन्तु 


साथ ही डत्तरी कोरिया का युद्ध दरियी 
कोरिया से सी अधिक कठित दै। 
किन्तु पेसा प्रसीस होता हे कि मेक 
जदधेर उत्तरी कोरिया से अत्म-समपण 
की आग करेंगे । राहू संध की देखरेश 
"में खारे कोरिया में ही ग्राम चुव थ किये 
जाने की जर्मा वोरों पर दे । डच्तरो 
औरिया के द्वारा सी युथ समाप्त करने 
न ली फारम्म किये जाये के अबत्यों 
पिख रहे हैं । जो भी दो, 
यह स्पष्ट है कि कोरिषा-बुदू को विश्व- 
गुरू में कस देने का जोजिम डडाके के 
सिप योई सेवक यहीं है। . 





कांग्रेप कार्यकारिणी 

बयी कांग्रेस का्यकारिखी के निर्माल् 
के प्रयत्भ सलख रे हैं। हरी टथढन दो 
दिन शक राजयानी में रहकर अपने 
अगसे काययक्रम पर चसे गये। अमी 
शक टबके प्रयत्मों को कोई सफलता 
अहीं मिख पावी । यहो गहों, जाने से पूजे 
सीन घंटे सक सरदार पडेख की कोठी 
पर अमुन्ध कांग्रेस नेताओं के मध्य ढुईं 
अर्चा में किसी सो निश्ेव पर व पहुँच 
पाने की स्थिति रहते से यद भी अनुमान 
सगाया जाता है कि दोणों पक्ष अषणी 
अपनी बात पर इृटु हैं। 


गुत्थी यह है कि पूँ० मेहर क्यों 
कारिशी में झआागा नहीं चाहते। उन्हें 
अब है कि काँग्रेस का अध्यक्ष बुक देसे 
व्याऋ के होने पर, जो डबकी सुट्टी 
में थ हो, उनका कल्मकारिशी में रहना 
डमकी गतिविणि झअवया कार्यवादियों 
पर थुक बन्यनम बय सकता है। पेसी 
स्थित्ति में थे कार्यकारिशी में अपने को 
तैयार हैं लब टरडन सी डनके हारा 
झुकाये हुये व्यक्तियों को खेकर ही का्ये- 
कारिष्दी बनाये । इसका सीणा अर्थ यही 
होता है कि टटडम जी अध्यक्ष के रूपए 
में लपने अधिकारों का परित्याम कर दें 
हर प० गेहकः की इच्छाज्ों के जजुरूप 
बरें । उस्हम सी, उा० पहामि की 
इलथढि देख चुके हें और दे फषिकरर हींग 
ऋण्यक्ू जवाब! बड़ीं चाहते | जहा है 
कि अपटूबर के अध्य तक 
की योषणा कर दी जाययी 4 किम्तु ध्क 
जात विरिच5 है के यदि पंडित बेहरू 
कार्यकारिशी में कहीं आये तो सरदार 
बैटेस, मोसाना भाजाद थ राजमोरासा- 
आय के भी सम्मिस्तिल होने की सम्मा- 
कगा वहीं है । 

जलप्रतय 


यह कर इिंदुस्थान के भागरिकों के 
किये प्रकृति का पर्यात क्रोध खेकर 
आया है। हाल ही के कुछ दिों में 
प्रकृति के भवागक आधरतों ने खारों 
व्यक्तियों का सर्थस्थ मष्ट कर दिया है 
छोर सहकों के प्राण दिये हें। शगमय 
समस्य उक्चर-सारत पर भ्रक्ृति का बह 
प्रकोप रहा है। कारमीर में क्या और 
बाढ़ ने अनेकों परियारों को आध्यदीय 
किया | प्रजाब में बाढ़ से चअररों ओर 
हाइाकार सच गया ३ टोचर प्रदेश सथा 
विदार भी बाढ़ के अथंकर प्रकोप के 
सिकार हुए । झआासाम में भूकम्प सवा 
बादू ने सदामाश् का दश्य उपस्थिस 
किन । परिचम से पूणे तक समसस्‍्य 
उच्छर-सारख् के विस्वृत्त वरस्थस पर इस 
अवामसय सभा सूरूम्प ये सहरतें मकान 
जिदाके, इजलरों परदियों के पास शिले, 


शाशकों को वेजस्थार किया, रेखगडावियाई 


खुशमदी से रत्यु संस्या और ऊपर चढही । 
छब्ेकों क्षेत्रों में किसी प्रकार की सहा- 
खता ज॒ पहुंच पाने के कारण अकाल 
की सी स्थिति उत्पन्न शऐे शयी १ सालो 
धुकढ़ मूमि बर पाजी फ्रेल जाने के कारद 
करोड़ों मन माज नष्ट हो गया तथा 
आामामी ज्ं लाल सम्बन्दी झ्रास्मनिभेर 
हो पाने की हमारी स्थिति में सी सम्देह 
पड मबा । 
गज्यपालों के वक्तव्य 

पश्चिमी बंगाल तथा भासाम के 
शास्यपाजख की सेलाशनाथ काटयू य जी 
अवरामदास दौजतराम के दासदी में दिये 
गये भाषणों का वह अंश अस्यम्त मह- 
स्वपूओे है, दो पूर्वी बंगाल में हिम्दुओं 
की सुरणा य मेहरू-लियाकत 
की ओद भ्याव शींचठता है 4 दोनों ही 
राज्यपाकों ने रुपथ्ट कहा हे कि उनके क्षेत्र 
में समस्या को उन्होंगे हल कर दिया 
है झोर पेसी स्थित उत्पन्न कर दी है 
जिसमें अपनी सुरक्षा के शियय में भरोसा 
आय कर सुसलसान कही संक्या में खोट 
कर झा रहे हैं। किन्तु इसी प्रकार की 
दरिस्थिति दूर्दी बंगाल में दिखाई गहीं 
देसी । दास्तव में दोओों सरकारों का यह 
कस व्य है कि ये अपने अपने छेश्र में 
झुरझ्र करे परिस्थिति ठत्पत् करें । किम्सु 
अब कि भारत की ओर बोसों आन्सों 
€ बंभाल थ झासाम ) में यह स्थिति 
शत्पञ्ञ की जप चुफो है । प्राफिसतान फेज 
में इसका झमो तक अभाव है। रूखस्व- 
रूण दिग्दुओं का निकल कर जाना जारी 
है | ढा० काटयू थे तो अपने भाणण में 





२३ 


भारत में पुर शाम्सि कभी शहे तो के 
पाकिस्तान पर पूरा दबाव दाशा सकते 
हैं। कद स्थिति आज है। भारत में चल 
शांठि रहते हुए भी पाककषेत्र में हिन्दुओं 
का असुरक्षित जोबन पं० नेहरू जोह 
उनके आादशों के द्विए एक खुलों चुनौक्ती 
है। दोनों राज्यपाद्धों ने उनका ध्यान 
इसी ठधथ्य की ओर ख्वींचा है । 


बिका ००००: अप आप य आााा आर ज आंआाााााआआऋणााणाओं 
चित्रकूट की असदी १३२० वर्थ की 


घुरानी स्वांस ( दमा ) की जड़ी 

जिसकी एक ही मात्रा पूर्णिमा के 
राज्ि ठा० २९-१०-२० को रोर के साक 
सेवन करने से नया व पुराना दमा सर्देक 
के छिप जड़ से मष्ट हो जाता है। मिस 
दया को इजारों झादमी यहां पर सेकल 
करते हें। बही दवा आप छोगों को सेना 
जादहिये। . रद्द मंगा से | 
पता--- मद्दात्मा एपुस० के० दृ!स्त श्री संझ 


सेवा आश्रम पो० जित्त्कूट ( बाबर » 





एक गोली का चमतकार 
बुरी संगति या जानी की गजलिकों 
के कारण प्रमेद, स्वप्मदोष जेसे बुष्ट रोग्में 
से मनुष्द कमजोर कमओर हो जाके शक 
उसको वक्त पर अआर्मिम्दगी उड्डानी पकुली 
है। इसको शीत्ष दतल का रोस कहते हैं ॥ 
शक्तिद्वीन पुरुष के लिषु ७ साख के 
रिसर्च के बाद तयार की हुई किटा फोर्ड 
€ ५७ 70700 2) भाश्यबंजनक देजहजू 
है। बक्त के पहके बुक गोसी सा केके 
से केवआ १९ मिनिट के जन्दर फलकोड 
से कमऊोर पुरुष में भी उथरदस्त शाकल 
था ऊाठी है क्योंकि बह गोली हलक के 
डक़रते ही खून में इस हो जाती है जिससे 
सारा शशीर का रोश बेकरार हो जाहराह 
है और फिर मरदाणा ताकत देर तक 
काथम रहतो है। मूक्य प्रति शीशी १) 
डाक से ॥।)। 


अमेरिकन ट्रेडिक् कारपोरेशन 
(१५. 8. 3), ) धुछ्त कंगश, दिख्की ॥ 











बम्बई 
शक्ताल पं असकल्ष हुईं है । 

«- मुरारजो देखाई 

दोती दी, क्योंकि दृढ़तातें भारम्भ 


की अदिसक साम्यवादी 


करते वेचारे सोशल्िस्ट हैं, और 


अंचश्सभ शुफ़ः करवेते हैं कम्युनिस्ट । 
१९ ञ् | 
हिदराबाद, जूनागट और काश्मीर 
के बाद लीग को पोज खुल चुकी । 


- सुदरावर्दी 
जितनी टिपरा, नौभाख्क्ली और चांद- 
कुर डिवीजन में सुरावर्दी मे बनाई थी। 
6 ञ् ञ् 
समस्त काशमीर को स्वतम्त कराना 


दमारा ध्येय है। --न-सुद्दीन 
सियां गुजाम कद्दिये गुलाम । 
३९ ॥ ३९ 


सहशियषा से माँ बनने में रूसी लब़- 
कियों को क्डी सफलता मिलती है। 

_-- खिबखेटर बर्क्षिन 

और बच्चों के सफल सतुपयोग के 

किए रुसी सरकार तेयारी भी कर 


सकी है । 
॥ | भू 
अरब राष्ट्र इस्लाम से हटते जा 
ढ्दे दें। -- एक छीगी 


सरभवतः आपकी ३४ कीं सदी का 
अभाव अभी से उन पर शुरू हो 
जया दो । 
श् ४ >५ 
स्वेश ४४ डिवीजन सेना बनासे, 
आदि दकियार मिल्ल जायें। 
-- स्पेनिश असल 
« बँद रहे हैं श्रीमान जी दथियार॥ 
दमन को जिस दीजिये कि हवियार 
क्षकवने लायक हमारे पास भी कुछ 
आदमी हें । 
है 


है 4 

दस अरब क्यों में पृथ्वी का विनाश 
खोभा । -- डा० इमेजुपेशिकोबस्की 

बदि भासाम से विनाश का भार्म्स 
आन सिथा जाय॑ तो अरयन्यरण तक 
लो मासछा क्या पहुचेगा। दस-बीस 
आए में ही कामतमाम हो कषेगा । 

4 4 $ 

१२ साख तक की आयु के ऋविवाहित 
आदुके-सतड कियां रात का शो बिना अविमा- 
चकों के गईं देख सकते । 

“- यू० पी० सरकार 

बदि दोनों ही पक दूसरे के अधि- 
आवक बन कर चर्के आग तब सो आपको 
कोई इतराज नहीं | 

९ 4 भ 


--- बुक शीर्षक 
है है ० जद 
जाद्ंधर के क्गीजों में शरखार्थी 

बसाये जस्मेंसे । 

“शक शीर्षक 
तपस्या कराबी दो सो वयीों की 

ऋकेशा जंगल अच्छा रहेभा झीमान 8 
> रू >ू 


सारे देशों में साजाम्य का आल 
जेसा ही दाल दे । 
--थ्री मुंशी 
और खभी जगह म'शीदी से ही 
म्नी | 
ञ्९ | जद 
खाटसडस्पीकर से अपना विश्ाषण 
नहीं कर सकते । 
--कानपुर के कखूकटर 
सा्वेजमिक काय कर्ता को चाहिके 
कि जब तक मुखारविस्दों षर प्रतिकन्‍्क 
नहीं खगता है, पक्के को ही म्दंम सं 
सुरीछा बना कब । 
॥ ७; | 
केद्यों के क्षिप आादकें चिह्रों और 
कविताओं को व्यवस्था की जायेगी ॥ 
---उच्तर प्रदंश की सत्कार 
दिल्ली के रामराज्य बासे इस सर- 
कारी समाचार का भार्मिक छाम उठा 
सकते हैं । 
भ९ 3 ५ 
भारतीय घुबक और युषद्षियां रछा- 
सैन्य में भर्ती हों $ 
“ही राजेग्डट बहादुर 
रक्षा-सेन्न की बजाय नदि किसी 
फिल्म कम्पनी के खोछने का विचार दो 
सो निमद्ुश्क अर्ती की मारण्टी हमारो ॥ 
है ॥ | 
डक्तर प्रदेश की सरकार के दी०- 
वण्सू० ढी० के मिंगों कौफकत ७० रुबके 
सेकर पाकिस्तान भाग गये ह 
---भ्‌क समशयहर 
अभी सरकार शलयद यह बता 
खंगा रही है कि रुपया भादमी को 
पाकिस्तान अमा से खाता है या अाइमी 
रुपये को $ इसके बाद कोई प्रत्किन्‍्क 
खगाया जायमा ॥ 


है । है 
पाकिस्तान के गकशे थाहर नहीं जा 

खकते | 
--छपैगी सका 


कादंद इसलिए कि कहाँ का ईड 
कहीं का'रोडा, भश्ससि मे कुमका कोदा । 


_< ________  हऋऋऋस्‍खऊ . (६ जह श्राप सीलिदिक 


जा सिर है न देर ककालियों खेले केरे हैं 
कुछ पूवे में कुछ परिचम में । 
भर ५ भर 
जनगशना पर २३६ खाल खर्चे 
ऋषेगा ॥ 
--भारत सरकार 
मल करवाओो । रहेंसे उतने ही 
जिठने हैं । आंख मींय कर अन्दाज खगा 
खो । हजार दो इलर इधर था उचर । 
भर भ्द ञ्द 
काश्मीर के मामले में पश्चिमी 
वा किस्तान का चेजे अब टूर अख्ता है । 
“--ज फरक्ाशा। रा 
बही हासख मीर साहब अपना भी 
है $ 
* ५ रत अं 
आरतोय मुसक्षमानों और पाकि- 
स्तन की रखा के खिए जितनी सेना 
हमारे पास दो ठठगी थोड़ी + 
--मियां मिश्तर 
इस खर्चे की अजाब सो यदि इस 
इरज़त को “यहीं बुला कर काट झछो तो 
मियां काम में रहोगे । 
ञ्ढ | । 
कादिज़ की जड़किया अपने सखिए 
चक्ि चुन कर माका-पिता का भार इसका 
कर देतों हैं । 
--मद्रास के शिक्षा मंत्री 
की हा, आर कस कासिज शनेः शनेः 
स्वर्भवर स्थक्ष जनते जा रहे हें ॥ इसलिप्‌ 
बरि वां ग्ृदस्थ जीवन का कोर्स भी 
आक्रुंभ कर दिया जाब ली कोई इजें 
गहीं ॥ 
है 


ञ् हर 


श्री किविकूट में ( रम्स्वड ) 


स्वांस ( वुमा ) व पुरानी खांसी 
की सुप्रसिद अव्यर्थ बूटी केजास छिस्स 
इणब्से झिसकी रुक दी खुराक जाश्विन 
सुदी शरद ( पूर्णिमा ) सा० २९-३०-३१० 
की राशि को सेवन करने से पांचों भ्रकार 
का स्वॉस ( दमा ) रोग कया व बुरावा 
सदेग के ख्िप्‌ जड़ से नह हो जाता है। 
सबने का पता-- अहायारी जी० दास, 

जी सिद्ध अहास्य सेवाभम, 

को० चित्रकूट ( यू० की० ) 


सिशाप व का जरबुमम माध्यम-- 


क्या तप जानते दो # 


क इामेरिका को खामों से ६३७,५ 
७छ०,००,००० टग कोयला प्रख्किये 
निकाद्ा जा सकता है। अमेरिकी उचोगों 
में कोभमजे को अधिकतम माग १३,४२३, 
७०,००० टन वार्षिक है । 

& भ्रमेरिका मे १३४३ के प्रारम्ब- 
में ३ै,८२,०२,००० टेलिफोम थे, जे 
खनूचे संसार का २८ भ्रतिशत हैं | संसार 
भर का दिसाव त्गाया जाय तो प्रकि 
व्यक्तियों के पाछ्ठे एक के पास टेलिफोक 
है, जब कि भवेस्ते भ्रमेरिंका में पक्ति 
आए व्यक्तियों पीछे एक व्यक्ति के प्रात 
देकिकोन है । 

७ झमेरिका में १,८०,७००,७०७ ७ 
मदिक्कला कामकाजो हें, मिनमें आापे छे. 
अधिक स्लियाहित हें ॥ १६४० में १,8०,, 
००,००० महिल्रा कामकाजियों में छे 
छमभर ३३ प्रतिशत ही विवादित थीं 8 

& अझमेरिका में प्रदक्षित दिया 
सल्ाइमओं की पुस्तकाकार डिडिक्यों में 
उपयोग करने के क्षिए पक विशेष प्रकाह 
के असाल्षे बाजी पट्टो ज्गी रहेमी जो; 
पानी में भोगने से न सुखापम होनी 
झौर न ही खराद होगी और इस पह” 
रगढ़ने से व्याससलाई अक्ष जायगीं 8. 
जरः महीने तक १०० फीसदी मसी में 
रखकर इसकी ऊांच कर जी गई है । 


इक १ 


[ पृष्ठ २७ का शेत्र ] 

प्रेत करती थी, रावश का सोता के 
प्रति अजुराग सबस्वदादी था, तास्क 
महल का बनाने वःला शांदजदां यहीं, 
बश्कि कोई फारीगर था, इत्यादि तथ्य 
इन कहानियों में सनोइारी रुपमें चि%्रिक 
हुए हैं। दम्भनाश और पितामइ की 
स्एतियां दो कटा नियां सुपर बतपड़ी हैं # 
साहित्य अपने ढंग का अनूठा है। 

कह्ातियां जेसी सुस्दर हैं उसके 
सुझावक्षे में छुपाई प्रशंसनीय नहीं है. 
कहीं कहीं भ्रू८ की गछतियां भी रह नई 
हैं। राजइुमार रत्तर और कश की कु. 
में मावष्से का देखा उड़ान कहीं आ पनड़ 
जैसा कि “कौर रचनाओं में है। ---हन्के 





पाञज्च्रजन्य 


( क्ौकप्रिय दिन्दी साष्ठादिक ) 


का 
विजयादसमी विश्लेषाह्र २० अवद्बर को अकाशित दोगा 
जिसे सम्पूर्ण भारत ये में २०००० से अधिक क्ोग पदते हैं । 


साभारक्ष स्थान आवरण पृष्ठ ४--- "३६० २० ( सुरक्षित ४ 
पूर्य पूछ ० रू कवर का द्वितीय व तृतठोध पूछ 
अरे चूष्0 २२१ ६० पूरे पृष्ठ २०७० , 
आधुर्का का बडे रु कर्भ पूष्ठट. ६० ४७ 

झाकार-- २७००९ ३१०--१ | ८ 


व्यवस्थापक्र-- पांचजन्य 


न्‍ हे सह, शंखबरू । ध्् 

























इस वर्ष आकाश के अह मंदक्ष में जबरदस्त उथल् 
दोने से संसार पर गहरा प्रभाव पढ़ने वाल है, यदि भाप 
इस अग्थेरी दुमियह में अपनी किस्मत के होने बाल्षे टक्ष्ट 
फेर का साफ-साफ उतरा हुआ फोटो वक्त से पहले देखना 
चाहते हैं तो फौरत पोस्टकार्ड पर किसी दिख पसम्द फूल 
का नाम क्षिस कर भेज दें, फिर हम इसे ज्योतिष के 
ना हारा आपके बारह मास की सकदीर की तस्वीर, जाम 
दामि किस शरद्द से रोजगार मिल्केगा, किस व्यापार में क्लास होगा, नोकरी में सरक्षो 
, तयादल्या-सशुजुक्की, तग्दुरुस्ती बीमारी देंश-पर देश का सफर, स्त्री सस्ताम का दुख, 
किसी जे नथा मेज मोल, दिवपसम्द सगाई शादी, जमीन में शुज॒गों की गढ़ी दौलत, 
जाटरीं-सटथ्टा था किसी नामाजूमस कारण से खुख और दौलत का मिखना, पोस्टका्ड 
की तारीख से क्षेकर वर्भसर में सही २ पेश झाने वास्ती सब बातों के विस्तार के 
साथ महावारी वर्षफक्ष बना कर सिर्फ १।) सवा रुपए में वी० पी० द्वारा भेज देंगे। 
साथ ही बुरे प्रदों की शाम्ति का उपाय भी दिख दिया जाएगा, ठीक न होने पर 
कोभत बापस | एक बार की अआजमायश से आप अपने मित्रों में हमारे माम की प्रशंसा 
करें २--शारसब्टी है, आप जेसा ही एक भत्र दानी पुरुष हजारों रुपया खर्च करके 
हमारो इस ज्योतिष विद्या का प्रचार कर रहा है ! अवश्य त्वाभ उठाएं । 


जी महावीर स्वामी, ज्योतिष कार्यातय, (४.७.०.) कर्तरपुर (5. 2.) 










का 


पुरी ० न ्भयप््श्रत्फ 









हमारी सोकछ एजेल्सियां 
देहली के पजेन्ट--रमेश पूणड कम्पनो चांदनो जोक, देदल। । म्याशिवर--- 


दे जूमियन मेडिकल हाल डीडोवाना झोत्ली लश्कर । पूर्वी पंजाब. छतमी मेड.कल्त 
दाता, अम्बाला छावनी । अलवर, बीकानेर तथा भरतपुर के प्लेम्ट --- ए० दास 
>ः " को> होप सक्‍से मीयर तेज टाकीज अलवर । 
का श्र 
् 
मधुमेह [डायब्टीज] शकरो मृन्र जद से दूर । चाहे जैसी ही भव्या- 


लक अथवा असाध्य क्‍यों म हो पेशाब में शक्षर आती हो 
((२६७570.) 










व्यास भति खगती हो, शरीर में फोड़े, झृजन, कारबंकस 
इस्यादि निकत्न आये हों, पेशाब बार-बार आता हो तो मघु-रामी सेलन करें । पहले 
रोज ही शक्षर बम्द हो जायगी ओर १० दिन में बह भयानक रोग जड़ से उक्षा 
जाधगा । दाम ११।) डाक खर्च पृथक । हिमाक्षय केमिकल फार्मेसी, हरिहार । 


आधुनिक विशान का आश्चये 
बिजली की ऐनक 

अब आपको पंदने लिखने या अम्खेरे 
में देखने के क्षिण रोशनी की कोई आाव- 
श्यकता नहीं है। इस ऐनक से आप 
पढ़गा खिलना तथा कोई भी काम जो 
झाप चाहते हैं जनगे झ्म्घेरे में कर सकते 
हैं। यद कमरे में रोशनो के लिये भी 
टपयोगी है। पआझांखों के किये बित्कुल 
दानि रद्धित | मृक्य ६) डा० खचं झति- 

रिक्त । दो देनकों पर डाकख् मुफ्त । 
प्रता--बंगाल ट्रे डर्स भ्रद्धीगढ़, (यू० पी०) 






डाबरडात एम- के -बर्म्म- लि 


टू टूट इ 22:04 








( रजिस्टडे ) ह 
आँख शरीर का का प्रक प्रमुख अंगे है, खिसके बिना मनुष्य की जिन्दगी ही बेकार है । 
“टला 2260 इसलिए “झांख ही जीवन है” का विचार छोड़ कर लोग लापरवाही से प्रांख को खराब 
कर लेते हैं और बाद में उम्र भर पदुताते हैं । आल की साधारण बीमारी सी, लापरवाही 
से, टीक इसाज न करने से जीवन को अंथा बना देती है। आंख का इलाज समय और 
रुतकंता से होना चाहिये | इमारे कारखाने का मेन जीवन अंजन काफी वर्षों से आंख 







कल... की प्योति गदाने तथा आँखों की ज्योति स्थिर रखूने एवं झ्रांखों की सभी बीमारियों को कसर कस हा 
दूर करने के लिए प्रसिद्ध है और लोगों की सेवा कर रहा हे, इससे आंखों में केसा मो थूण, गुबार, जाला, माड़ा फूला, पढ़वाल हिल हक डक का हुईं 
मोतियानिम्द, नाखूना, लाल रहना, आंखों से पानी-बइना ( दल ), रतोंघी, दिनौंधी, एक चीज की दो चोज दिलाई देना, बाकि के बढ हो व हम 
रोहे पड़ जाना, कम नजर झाना या वर्षों से चश्मा शेगोने की आदत ही क्यों न पढ़ गयी हो, इत्यादि आंखों की तम्यम मोम इक पक कल 
रियां बिना आपरेशन दूर होती ईं । आंखों को आजीवन ख्तेज रखता है, डाक्टर, वैद्य भी नैेनजीबन हंजन, झारा आंख ढ जी आप हैं। कर 
रोगियों का इलाज करते हैं तथा अन्य लोगों को इसके इस्तेमाल की राय देते हैं। एक वार अवश्य अनुभव करें | हजारों कैंडिंग का बडे ५) 
प्रशेसा-पत्र प्रास हैं । कौमत प्रति शीशी १) ३ शीशी लेने पर डाक खर्च माफ | से हट पजेबर्टों की आवश्यकता है। हर: 0 प 2 
बता :--कारखाना नेंन जीवन अंजन, १८७; सेदढदस्ट रोड, कक्‍लई ४। - - अलीगढ़ ( यू० पी० )। 











हु. .४७-नजी 





वोम्सान का विध्वस रेलवे-बा् 











धाणााााणाणााााा्ानााााणानानाााना कान पर थाााागा श्याम न च्व्च्ड धरे 2२८२२३०५०७२०००७०००० वा पं पाप पक पक परल्‍क परम 9 ८99 पर अप कप कप _ कर पक 95 
९. 


१० दु्गाप्रसाद शमा सुदक जब प्रकाशक ने अदानत्द पादककेशल्स स्ि० के दिए अज्भम पेस अद्धावन्द याजार देहकी से छुपया कर प्रकाशित किया । 
शम्पाएक---फृष्डचत्क विधार्यकार 
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२ वीर अदु न साहादिक २२५ आश्विन सम्बत ३००७ ह 
















मुफ्त मुफ्त / 

१३२० का ३२ पेजी सचित्र 
प्रासटेक्टस रेडियो सर्विसिंग, फिल्म 
प्रिंटिंग और देवल्नपिंग, टेल्षिग्राफी 
तथा वायरमैन आदि कोर्सेस के खिये 





हक बह किताब है जिसकी अझापको अडू- 
रस है। इस में स्त्री पूरुषों के २९९ रंगीव 











कर कोडो हैं। मुक्त श्रति के किए खिखें-- 
एफिशियम्ट रेडियो इंस्टिव्यूट ओक्ड आनन्द बुक ढिपो 
एुय्ड कम्पनी कम्पाठयड (ए.4..) दुर्गियाना --अझतसर। 
आर्मी रोड, कम्बई ४ 
20322 63343 शिया 
 हअह्ुक्त 7 अपने गृह-प्रदीप की रक्षा कीजिये 


डी न इमें दस बे-भौजाद लोगों 
के भाम और उनका पूरा पता सुस्दर 
अक्षरों में क्लिख कर भेजेगा, हम टसे एक 


फेम्सी रिस्टलाच ( डिसकी गारदटी २ करके उनको हृष्ट-पुष्ट बनाता है। भू० $।) 

















साल है ) मुफ्त इनाम में मेजेंगे। याद माता 

झौक्षाद न होती हो । परों की श्ञानवीन (न के पूजेस्ट - रमेश धुदड कम्पनो चांदनी चोक, देदली । गस्वादियर-- भी बी०' धु० थी० क्षेबोरेटरीज (रलि०) 

कद अत होगे प३ डी बी यूनियम मेडिकल हाल्क डोडोबाना झोली क्श्कर । पूर्वी पंजाब-- खच्मी मेडीक ६३ खारोकु भा मेरठ शहर, 

।क+ ऊाबेगी | भरत ट्रेडिंग शाऊस हाल, अम्बास्ता छावनी । अलबर, बीकानेर संया भरतपुर के पुजेम्ट -- ए० दाल हे ठिद्ाड़ गगर, विलली 
३२, सदर थाना रोड, दिल्ली । को० होप सकखे मीयर तेज टाकीज असखबर। 0 , एजेन्ट:'- इकीम खब्भाराम खासचम्द 

' का लिादोर बाले] फराशलाना पेहलौ शहर 

जटल फिटेड धाटिय हि >> ह जा ममता पहल 
50200 6 तक है कह हल पे हदजो विया 


वाचस्पति कृत पुस्तक 
इतिद्ात तथा जोदन चरित्र 


(१) सुगझ साआज्य का रुव शोर 
डसके कारण ( चारों भाग ) ६४) 
(२) ९० अवाहरणास नेहरू १) 



















हिह अत ) 


का 
# 

4, 
27५४ 9 








(20 (३) महर्णि दुयावन्‍्द भ 
४ / (३) झाय॑ समाज का इतिहास $) 
ह (2 9. ४ हि ८८% राजनीत 
: । (3) जीक्म संभ्राम 4) 
8; हैं। | (२) स्वताज भारत की रूपरेखा . १) 
“उपन्यास 
(१) शरकीं की भाभी १) 
(१): स्का ३४) 
(३) शा ध्राद्म की आंखें * 8) 
(४) आत्म गदियान ३) 
संस्मस्‍्ख ( जीवन की भांकिश्न॑ ) 
(१) दिल्ली के थे स्मरणीय बीस दिन ३) 
(३) में चिकित्सा के ऋ्यूकषले *-* 
फरैसे विकला #), 


हैं: है| * (३) मरे नौकरशाही जेख के ्रमुभव १) 
है सीनों खंदद इकहे क्षेते बालों से १४) 


5] ड मैमैसर 
हि 2०८८ ्टन, ॥॒ 0 ह 8 ४ 
० बन्न०११४२४ कटावत्य ६ 5 6 टिक टला कट 2.8 कि “ विजय मे लसर पे 


' बदछा और सं० राष्ट्-संच ने मी उसे 


“  ऋड नस प्रतिशे ई न देन्य न पलायनस 
कर्ष १७]  विक्ली, रदिबार २२ भारिवन सम्बद २००० [ झुड्ू २५ 
ब्ब्नन्न्कःिश््ि "मम फस भम मसलन ल्‍ न नमन 3 नमन नरक >_++>. 








आाबिर मांरत सरकार क्‍या करेगी !'. 


. कां्रस के अध्यक्ष ओ डद्डनजी ने देश की सरकार को पाकिस्तान के साथ 
कर्रेपणन से काम खेने का परावर्स दिया था। बद परामर्श जब से देश का विभाजब 
छुछा भा, सभी से बहुत से विचारक और कायंकर्सा देते रहे हैं, किल्तु भारत-सरकार 
इसके विपरीत उदार नीति से काम खेती रही है। उदारता स्वयं बहुत अच्छा गुय 
है, शिल्तु इसरे प्रत्येक गुण की भांति उसके प्रयोग के खिए भो पात्रापात्र और 
फलानास्थान का शयाल न किया जाय तो प्रयोक्ता को दी दवानि पहुंचाती है, इसे 
साकिल्‍्तान ने सक्षी-भांति सिद्ध कर दिया है। भारत-सरकार को पृक के बाद पुक 
आती मई टदारता ने भारत को खास हीं पहुंचाना, पद सिद्ध करने की आज 
आशध्श्यकता नहीं है। पराकिस्शानतोषिलो मीति के सबसे बढ़े समभेक्त पं» नेहरू मे 
कलामीर सम्बन्धी वक्तव्य में स्वीकार किया दे कि इसने शास्ति के क्षिए कुछ ऐसी 
जे भी स्त्रीकार कर क्षीं, जिनसे आाकास्ता कों झाम पहुंचा। नेहरू क़ियाकत 
खबम्तींठे का जितना सास भारत से जाने वाले मुसलमानों को मित्ना है, उसका शर्तांश 
ओऔ पाकिस्तान से आने बाजे दिग्दुओं को गईं मिला। यद्दी बात भारत «व पाकिस्तान 
में होने बाली प्यापारिक लंधियों के बारे में कही जा सकती दे। पाकिस्तान ने अपने 
झर्षये के मूश्य को अधिक उदरा कर भारत को सरासर क्षति पहुंचाने का प्रयत्न 
इकका । भांरत ने पाकिस्तानी माख व खरीदमे का निश्चय करके पाकिस्तान को 
इसका डित उत्तर पिसा। इसका अजत्क बढ़ा। पाकिस्करान का किसात फेस 
श्जा । जूट, रुई और गेहूं का उत्पाएक किसान आदर म होने से द्िस्तित होने 
खबा । पूर्वी बंगा्त की स्थिति नम होने दी वाल्ाथा कि 
शादत-सरकार ने पाकिस्तान से संदि करके ठसे जोवनदान दे दिया, ब्रदि 
उस समय ब्यापार का अस्थायी स न होता, ठो निश्चय दी उसे अपने रुएने 
का सूरुण कप करने परे विंवश होना ॥ परन्तु सारत-सरकार को व्यापारिक 
जीति थे उसे कुछ समय और टदर की शक्ति प्रदान कर दी । स्वयं पूर्वी बंगाऊ 
अथान-सस्त्री श्री नूरुख झमीन ने जूट सम्बन्धों दुःस्थित्रि को स्वीकार किया दे । 
यह प्रसश्नता की बात है कि भारत-सरकार ने ३० सितम्बर के बाद अस्थायी 
अदापारिक समस्तैंठे को भागे जारी रक्षने से इन्कार कर दिया है। इसका आंछित 
करन आज नहीं कुछ समय बाद अवश्य पढ़ेम्स । पाकिस्तान के नेता सारत को 
इलिल्शित और व्यग्न करने के क्षिए ब्यापार और अरभंशास्त्र के सिद्धास्त भी भूल औैंठे 
हैं॥ ६)-०) मन का गे के भारत को १४) रु० मन पर बेचना चाइते हैं ॥ इसका 
स्पष्ट जर्ण यद दे कि मारठ को उदार नीति का पूक भी अभिज्रषित परिशाम नहों 
छुआ | जझिस पाकिस्तान का रूम दी दूं व, दिंसा, रक्तरात, बदेरता और दो राष्ट्रों 
के छिद्धान्त की नींब पर हुआ है, उसकी रक्षा करने के छिए भी वे ढं षपूर्ण नीति का 
ऋषश्षय देगा चाइते हें। इसोलिए आअ आदश्यकठा है कि हम ऐसी नोति का 
अयसम्बन करें, जिससे. पाकिस्तान अपनो नोति को जदज़ने के लिए 
सिंकस दो जाय॑ । का 
कप काश्सीर के सम्बन्ध में प॑० मेंह॒रू ने बक्तष्य देते हुए पाकिस्तान की जशिष्ठता 
और प्रकाप की निम्दा की दे । किस्सु प्रश्त यह है कि सदि पाकिस्ताव का स्वेषा न 
आफमलकारों घोषित करके फोई प्रभावशाली 
लो भारत-सरकार क्‍या करेंसी है इसी सरहद पूरक बंधाक्य सें किया 
रा रहा दै,. रुसे कार्याम्दिश करते दर पाकि- 
रकम को बिका करते के सिर कमर रू |, रुषके की विभिमय-समस्या, का 
ऋईभतम रुपेश निरफा हक होगे तक धार का ४-२, अमहशातृरिकाका सो गईी 
कहे खेशी ? और ख़कहो परढा अश्य अंदे दे कि .चढि. पर [“विष्कामक, सु्प्धत्ति, 
जहरी परनी अणवा झत्य विवादधस्त प्रश्यों पर कोई गुक्तिसंगढ समकोता करने को 
सैयार न हुअर, तो आरस-सरकार क्या करेंगी, प्या जद इन अंस्यें को भ्रविश्चित 
काश तक काज़ठी जाणधी अबया कोई प्रधावकारी कदम उठा कर पांकिस्कान को 
सिकठ भी करेगी 9 इसी ऋश्त के उचर घर भारत-पाक्त के आदी सम्बन्ध भिमेर दें 


ऋर्द्म थ॑ डठ़ाया, 
अपर को. समता असर दोता 





दिम्ही साहित्य की अभिवुद्धि कर 
हिम्दी को को बनाने बाक़ों में 
कह उसललाओ अं अस्पम्त मद“ 
स्वपूशे है। उद्‌' में प्राप्त प्रसिद्धि भौर 
श्श का त्याग कर स्वर्गीय प्रेमसन्द ने 
जथ अकस्मात हिम्दी में ग्रन्थ खेखन 
प्रारम्भ किया, सबसे हिस्दी के गगन में 
प्रकाशमान नक्षत्रकी भांति ये चमकने लगे । 
उपस्यात्ष सस्राट का पद्‌ उन्हें अनायास 
ही नहीं सिख सया। उनके उपस्यासों 
का भाव और कछापक्ष दोनों दी उत्कृष्ट 
थे। करा का जोवन के साथ वे समन्वय 
करते थे । वे केवद्ष सनोरुजुन के लिए न 
खिलखते थे । उनका ममोर॑जन जनहित को 
सावया को कभी भोकत्न नहीं कर 
संका । रंगभूमि से क्ेकर गोदान तक 
की रचनाओं को देन दे कर भ्रो प्रेमचम्दू 
मे हिन्दी साहित्य को जितना सलृद्ध 
किया, बैसी शायद्‌ कोई दूसरा जेखक 
देन नहीं दे सका । समाज ओर देश 
की दशा देख कर जो वेदना डगके हृदब 
में उत्पन्न दोती थी, बद उनको रचनाओं 
से स्पष्ट है। यदि अरेरिकन जनता के 
इदन को “टाम काका की कुटिया! ने 
दासप्रथा के विरुद्ध प्रेरिंठ किया, ठो यद 
भी निस्सम्देद कहा जाता है कि उत्तर- 
प्रदेश की ऊनता को जरमीदारी प्रभा के 
विरुद्ध उत्तझ्ित कर किसान के प्रति 
सब्वबंसाधारण की सहानुभूति उत्पन्न 
करने में की प्रेत का प्रमुख स्थान 
था। इस सप्ताह उनकी पुण्य तिथि 
मनाई जा €ही हे। इस उन्हें भूल न 
आये और उनके साहित्य को किशेष- 
साओं को अपनाने का प्रयत्न करें, इस 
उद्दे श्य से इस अक में उनके सम्बस्ध 
में कुक सामग्री दी जा रही दै। 
झाज का प्रगतिवादी क्ेखक भल्रे 
ही उन्हें भ्रगठिवादी न माने, किन्तु इसमें 
समदेंद नहीं कि उनसे बढ़ा प्रगतठिवादी 
खेखक --- उत्धु खत्बता और मर्यादा- 
अंग का उप्रदेशक नहीं--अभी तक हिन्दी 
साहित्य ने पेदा नहीं क्रिया । आज 
का कैलाकार भी उनसे बहुत कुछ 
सीख सकता दे । 


कोरिया की विषमतर स्थिति 


<०--->--०-+कनननननन-क++ननननन- नमन 
साम्मबादी चीन के विदेश मम्त्रो ने 
झमेरिका और ठयके साथ संयुक्त राटू-संघ 
को बह चेतावनी देकर स्थिति को कुछ 
विषम कर दिया दै कि यदि उनकी सेनाए 
डक्तरी कोरिया को सीमा में प्र वैश करेंगी, 
खो चीन हसे शंटस्थ भाव से नहीं 
देखेगा ।जीनी सेना भो के कोरियाडी सीमा 
को ओर बढ़ने के समाज्ार भी मिल्रे दें। 
छीन की इस धमकों से कोरिया युद्ध के 
विश्ययुद्ध में प्रतिशत होने के भासार 


जेदा दो गये हैं ॥ बरहकिः चीन वे उत्तरों 


कोरिया की रक्षा के क्तिद्‌ अपनो सेनाओं 









ञ् €्‌ 
साप्ताहिक वीर अजु न 
विशेषांक 
.. साप्ताहिक वीर अज्धन के पाठकों को 
यह जान कर प्रसश्ता होगी कि उसका 
विशेषाझ दुसददरे के शुभ दिन पर प्रका- 
शित हो रद्दा है। ११ अक्तूबर का 
साधारण साप्ताहिक अ'क प्रकाशित नहीं 
होगा । पाठक नोट करले । 





को प्रगति दी, तो किसो समय रूस का 
प्रवेश असम्भव न होगा । किन्तु दूसरी 
ओर बदि अमेरिका या राटुसंध चीन 
की घमको से डर गये, ठो यह अभपनी 
उस प्रतिष्ठा को खो बेंठेग, ओ उन्होंने 
दक्षिणी कोरिया से कम्पनिस्टों को 
निकाक्ष कर प्रास ही है। यह. सब विजय 
डक्तरी कोरिया में प्रवेश न करने पर 
ब्यथ आयगी। अमेरिका अपनी विजन 
को पूझे विजय के रूप में सभी परिलत 
कर सकता है, जब कि टत्तरी-दक्षिखी 
कोरिया में राहुसंघ के निरीक्षण में एक 
सरकार बन जाय | इसक्विए मेकाथर 
की सेवाए' आगे बढ़ती था रही हैं। 
बहुत सम्भव है कि कम्यनिस्ट चीन की 
घमकी कार्य-रूप में परिणत न हो, 
क्योंकि झभी उसे फारमोसा में भी 
ख़ना है झोर इससे अधिक समस्त देश 
में व्यवस्था स्थापित करनी है, मध्यम 
ओर सम्पन्‍्न कां के असंतोष को दूर 
करना है। यदि पेसा ही हुआ तो रूस के 
प्रभाव को वहुत बढ़ा धक्का सगेगा। 


बिहर की राज्यमाषा 


विदार की विधान सभा ने हिन्दी 
को राज्यभाषा के रूप में बाकायदा स्वी- 
कृत करके एक प्रशंसनीय कार्य किया है| 
उद्‌' भाषा, कारसी जिपि अथवा अन्य 
भाषाभों को फिर से जीवित करने के 
प्रयत्न झसफल्न दुए हैं। विहार सरकार 
को इस प्रस्ताव के द्वारा आदेश दिया 
गया है कि यह क्रमश: विभिश्न विभागों 
में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी चालू 
करती जायथ। विदार सरकार को पह 
भी आदेश दिया गया है कि सात वर्षो 
में हिन्दी पूर्थ|रूपस राज्यमावा बन जाय। 
यह स्वाभाजिक दे कि सात बर्ष को 
ऋझवधि हमें कुछ कूम्बी प्रठोत हो, किन्तु 
यदि इसने वर्षों में भी हम हिन्दी को 
पूर्य॑तः झपंभा हे, तो हमारे लिए यह 
बहुत बढ़ो बात होगी । धायश्यकता यह 
है कि बिहार की तरद् अन्य राज्य भी 
हिंग्दी को ऊुरएदो से जछ़दी राज्य-म था के 
रूप में स्वीकार कर ले । कुछु राज्य ऐसा 
भी कर चुके हैं। राज्य जितनी ऊरदी 
हिन्दी को भपनायेंगे, उतना ही केन्द्रीय 
साकार भी हिन्दों को यथाशीघत्र अपनाने 
के दिए विवश्ठ को जा सकेगी । 








दुप्यि और दक्षिण पूवे एशिया 


की संदायता से सम्बन्धित राष्ट्र 
अंड्क्तोम मत्नियों के सम्मेज्ञन की सम्पूर्ण 
सफ्द्वता के लिए ज्िटिग उतना ही उत्सुक 
है जितना कि सारत, तथा इस विषम में 
अभिरुथि रखने वाले अन्य देश | इसलिए 
बिटेन ने इन बाद विवादों में एक प्रमुख 
आग किया हे भर आशा करता दे कि 
अधिकाश सम्बन्धित देशों---भारत, पाकि 
सतान, कड़ा, माया और सिंगापुर, 
ओनियो, वर्मा, श्याम, हिम्देशिया सथा 
हिस्दुबोग के पश्चात्‌ करोढ़ प्राशियों के 
ओदवन स्तर उचआठ करने के द्विप्‌ पारस्प- 
रिक सहायता की पक छु वर्ष योजना 
सेवार की जा सकेगी। 


घर्तेमान विचार विमश में अबस्था की 
शास्तविकता समझने का प्रयसन किया जा 
रद्दा है। आने बाते समपों को ओर हम 
आशाभरी दृष्टि से देख सकते हैं।इस 
प्रस॑ग में पिचुछ्ी मई में सिडनी सम्मेलन 
हारा सम्पादित काये का स्मरण रखना 
झुसगत है पहला था एक टेक्निकतद्ध 
सहायता स्काम का समारम्भ और पुक 
शु॒पर्षो की विकास योजना रचने को 
विधियों पर राजी होना। उस समय से 
राष्ट्रमंडल के अधिकारियों मे उपकरण 
क्राघमों के विषय में सम्रहीस सूचना का 
झमम्यय किया है, प्रत्येक दुश द्वारा प्रस्तुत 
अपनी अपनी पअ्त्यस्त दास्कालिक आव- 
श्यकठाशों और आर्भिक अभिनृद्धि की 
सकीमों को एक सदुक्त अतिवेदन के रूप 
में अस्तुठ करन का प्रयस्त किया है। 


टेक्निकल सहायता स्कोम सारी 
थोजना पर मृक्त विचार प्रकट करती है-- 
अर्थात्‌ पारस्परिक साधनों भौर जानकारी 
का सचय | इसमें एशिया के देशों को 
उनकी आवश्यकतानुलार ह »ीनियरिंग 
विद्या सम्बन्धी, वेशानिक, टे क्निकछ्त सभा 
इन्म विशेषज्ञ दिखाने तथा इन देशों के 


कोगों को टपलडध वर्तमाम ट्रेनिंग 
सम्बन्धी सुविधाभों को बढ़ाये का प्रबन्‍ध 
सम्मित्नित है । 


जिटेन के अशदान 


जिटेन तथा अन्य राष्ट्रमंडड्ीय देशों 
मे ख्ज पूरा करने के किए ६६० ,०० ७०७० 
पौंढों का पुक कोष स्थापित किया है 
यह सब एक सहकारितापू्े प्रयास 
होगा। उदाहरणांथे मारठ, जिसे अपनी 
कई स्कोममे पूरी करने के दिये सम्श्वविदों 
और कारीयरों की झ्रावश्यवता है हिन्तु 
इसने अम्य देशों की सहायता्थ अपने 
यश््रविद और कारीगर देने की इच्छा भो 
प्रकट की है । 

युद्ध की समाधि के समय से डिटेन 
ने दक्षिय और दक्षिख पूर्व एशिया की 
कऋत्धि पूरी करने में और इसके विकास में 
खो अशदान दिया है चद स्पष्ट दिखाता 
है कि इस विशाल कर त्र की, जिसमें ससार 
की जनसवकया का पचोस प्रतिशत रहता 
है, भाभषिक अवदस्पा सुधारने में श्टिन 
की अभिरुचि आज की घटना नहीं दै। 
विफ्तीय तथा साधनों का सर्वाधिक अप्त 
दान खिटेन ने ही दिया हे । 


पुशिया और सुदृरपूर्थ के मित्राष्ट्रीय 
आर्थिक आयोग ने अपनी हार को 
वार्षिक रिपोर्ट में भ्रमेरिकत डाख्वरों की 
जो सलया दी है, डनसे मालूम होता दे 
कि युद्ध के समय से किटिन ने भारत ठथा 
इनन्‍्य दक्षिय एशियाई देशों को भेंट 
ऋश तथा स्टर्द्िंग पायने के रूप में 


१ ७७,९०,००,००० पौंड दिए हे | 





परिक्षमी यूरोप सच के रक्षा मंत्रो जन्दस में उिचचसे दिलों में मिले थे किटित के 
रफा मंत्री शी शिनवैद्व दूसरे खोगों से इरासर्शो कर रहे हैं । 





पिछले दिनों दाक्षण पूर्वी एशिया को समृद्ध कहने के 
लिए एक मभ्मेलन हुआ था। बिटेन इसमें रुचि लेता 
हुआ भारत के उद्योग पन्चों में कितना भाग लेने लगा 
है, इसका कुछ परिचय श्स खेख से मिलेगा || 





यद्यपि यह सत्य है कि ब्रिटिश अंश 
दान का काफी हिस्सा स्टर्खिग पायते के 
हिसाब में से था। पर हमके कारण 
भारत, पाकिस्तान और खंका अपने 
विदेशी व्यापार को छेनदेव में कापरी 
घाटे की पूर्दि कर पाये ये । बचपि बह 
भी सत्य है कि स्टर्दि'ग पायवने से प्राप्ति 
का अर्थ था भारत, पाकिस्तान और 
खंका को स्वयं इनकी निधि के उपयोग 
का अघसर देना, पर स्मरण रहे कि इन्हें 
मा और सेबाए” ( किशेषतया शिटेन श्ले) 
भी उपछब्ध हो सको थीं और जहां तक 
भारत और पाकिस्तान की बात है। इन्हें 
केम्दीय संचयों से स्वर और डालर 
मिल सके थे। 


भारत में प्राइबेट पूंजी नियोजथ के 
छेश्र सें बिटेन ने प्रधान भाग किया है। 
भारत के रिज़य बेंक हारा प्रकाशित 
आकड़े बताते हैं कि दिसम्बर ११४३ को 
खमाप्त होने वाले इस्कीस महीनों में 
भारतीय उद्चोयों "में कुछ अमा पूली 
नियोजन ६,८४६,०० ००० पॉड थे, जिन 
में से श्टिग का भाग था ९,६२,००,००० 
पोंढ | जिटिश प्खाम्ट, सशीमरी, मोटर, 
गाढ़ियों भोर आधारभूत साधन साम- 
द्ियों के निर्यात की सल्वाए' बिटेन हारा 
प्रैद्श सहायता के रूप पंर भौर भी 
(अच्छा प्रकाप् डाख़ती हैं। केव्ञ भारतीय 
डपसहाद्वीप को खीजिये* चार वर्षों 
( १३४६ से १६४६ तक ) के निर्यातों 
में से मशीनरी का मांग पम्तद से जेकर 


सभ्रह प्रतिशत था, विलकी के सहननों 
अुलारि का एक से 3 शक 
शलाकों 


पल 


विधियों 
परिचष देती हैं, जे मात 
और अमिश्द्ि में सच्झूच भपना अश- 
दल्न देने के डइ श्य से अिटेस के अपनाए 
हैं। दो डशहरण देखिये १६३४३ में 
न्किय ये अर को ह89,,६०,००,०७०७ 
पौंढों क्री मशोनें मेजी थीं, जब कि 
१६४३६ की संस्या आधी थी! इसी 
श्रकार भारत मे १६४३ में जितने यृश्व 
के विजसी के सामत्य मिटेन से भ़ 
किये के, ये मश्य की दृष्टि से ३६४९ कहे 
अपेहा दुभुने ये । 

केवल थही भंहीं, शिटेग अपनों 
डे कनकल आगकारी और गिपुखता बढ़ 
विर्यवात सी कर रहा दे । गरशित्तत यही 
झुजिधाए' हस सहायता का एक रूपए है 
ओर दक्षिण तथा दसिल पूर्ष पुक्षिया 
के साड़े चार हमार रोगों को मिठिरक 
विश्यविचाक्ययों झोर ट्रेनिंग काक्षियों में 
रिक्ता दी जा रही है । 

छिंम्दुड़ो (बिहार) को खाद फेस्टरी, 
चितरंजन का रेखने ह जय कवाने कह 
कारखाना, कलकसा की एक वायसर 
डरेक्टरी, बना स्ट, बाइलिकिक, , 
फोन के सामाव और तार के डमों 
की कई बोजनारों -- इस सब ब्रएू भाह- 
सीब प्रयासों में जिटिश फ्से भाग के 
बे हें । 


ये सारी सहायता लिटेस मे स्वर्ण 
अपनी कठिनाइलनों का सामना करने के 
साथ-साथ प्रदान की हे । अपनी कोर थे 
जोर भी भवासम्मण अवादाव देने के 
क्षिप्‌ बह तेपार है । 





हे |. दमकेंड अपना ब्ियोद्र ब्वापार कदादे के किए २ अध्य बार मुझ के बाद बना 
चुका है । पाँच जहययां जिस टापर 


इक $ ६सथ) ३६) रथ 


८ अकसर १४५६ 


2- २०४नहपन “संक्या में. कृति 
रोकने के उपॉद पर बियर 
कह जुकेनें के पटकेंद हम दल समस्या 
क३े-अएतरिक दस पर कुक विचार करेंगे $ 
पाज देश में छृमभग १:३७ खास व्यक्ति 
शरयार्थों के रुप में हैं ॥ इनमें से कुछ 
फोरों ने अपने व्यापार आदि को इस 
भोर झा कई:ओ व्यवस्थित कर किया 
हैं + किन्तु देये खोगों की संडषा अत्यम्त 
भोही हैं ।अझविकांश में हमें दो ही प्रकार 
के खोग दिखाई देंते हैं-ने झो कहीं 
।एईं कोई छोटा सा अंजर करके किसी 
कर से अंपमी गुजर कक्षा रहे और 
अभागे ऊिन्हें किसी अकार आधे पेड 
ऊन प्राप्त हो आता । पेट की इस 
ज्ञा को शाब्त करने के लिये चोरी, 
ली, दृत्मा, खूट, जेब काटना, वेई- 
मी करना आदि सक प्रकार की दृक्तियों 
> स्वीकार करने के लिये जिन्हें बाध्य 
कोट पढ़ा है । स्त्रियों को अपना शरीर 
वेख कर अपना पेट भरना पढ़ा है । इस 
प्रकार समाज के चारिप्रिक भधःपतन का 
पार खुल गया दे । 
झाग्तरिक दृस्स की दृष्टि से एक 
मरार्म है कि इस समसी के पेट का 
जे हज होना चाहिसे। मेरा बह 
नहीं है कि यदि हन सभी व्यक्तियों 
दी मिलने छी तो यद्द सारी बुराई 
(दै दो जायगी । श्रष्दाई श्रथवा बुराई 
*डू के यह इष्टिकोश विशेष से कुकाब का 
[वाम दै। प्रत्येक मलुष्य के मन्में 
च्वाई के साथ साथ चुराई के अंकुर सी 
चि हैं। इनको पूर्खतः भस्म कर न 
से ब्य क्त बहुत थोढ़े होते हैं । 
गमास्कि सदाचाड का स्तर तथा रुक- 
अन्‍्धी सान्यतायें इस बुराई के अंकुर हिर 
प्यज्ध अंकुश (खठी हैं | है 


किम्तु पेट की उ्याज़ा इतनी स्ंकेर 
है कि उसके भंदक उठने के पश्चात यीति 
बथा सदाचार व चरित्र सम्बन्धो विचारों 
गे स्थिति ज्वालामुखी के मुँद् पर बैठने 
(सी हो जाती है। कुछ समय तक तो 

एन विचार सजुष्य को बुराई की ओर 
,ठगे से रोके रखते हैं। किम्तु पेट को 
अद्कतती हुई। उ्याला शोध हो भानस्िक 
संबम को शिंक्रलितः कर देंती है।. चारो 
ओर की हुई स्वांपरता का इस्प मन 
में पुक ऋकाओई की मु्वदता अथनां प्रसि- 
इिये!' उत्पक दिरखों- हैं। यदि पेट का 
प्रश्य निर्याह कर पेलने #िसां भी सुज्रका 
हुआ. हो की बहुँल कडे कोगो को पदुति 
झराई को जोर हींती है।” जज देश में 


जहुत बढ़ोंसेंक्यों' के ऋतिक पतन का . 


कारण महू समस्या है। 


किम्मूं इंठनें कोरों की रोटी की सम- 
स्पा कोई स्लघारेस-वांत गहों । पेश का 
आर्थिक ढांचा पढिखे ही दु्बंध है । इसको 
जिठा कर खिक्कोंगे का अर्थ तो विवाद 
निकालना होगा। थही भंहीं इंस प्रकार 
बहुत से युवकों में परिश्रम करमे का 


बीर अं न सालाहिक 


शरणार्थी 


समस्या 





[ 


] 


श्री आनन्द 


भाव ही गष्ट हो जायेगा। दुर्भाग्य से 
बिठा कर खिलाने बहुत की बढ़ी गद़्ती 
मेहरू सरकार ने को है। हसी कारण यद 
समस्या भी देश के आर्थिक ढांचे पर एक 
बोऊक बन गदी है | 


इस सम्बन्ध हें सर्वश्धम भ्रश्न 
निवास का दै। यद एक सत्य है कि 
भारत सरकार डेढ़ करोड़ व्यक्तियों के निवास 
के क्षिए भकेठ्े मकान नहीं जनवा सके । 
किन्तु दूसरी ओर यद्द सी बात निश्चित 
है कि इन छोगों को निवास चाहिये और 


- यद्द देने का उत्तरदायित्व सबसे अश्विक 


कांग्रेस सकार के कंधों पर है क्योंकि 
कांग्र स के द्वारा विभाऊन स्वे.कार किये 
आने के फल्नस्वरूप दी इन छोगों को 
खसंनाश का सामना करना पढ़ा । 


झतः सरकार प्रवस्थ नहों कर 
सकती यद कद कर इस प्रश्न 
को टाज़ा नहीं जा सकता ॥ 
इसके दृस्ध के लिये ठो यथाथे में सरकार 
तथा नेताओं को एक प्रकार का वाता- 
वरख निर्माण करना आवश्यक था। देश 
में इप्य प्र! की एक दकहर उलायो 
जानी अयवश्यक थी कि <+न क्ोगों के 
पास उनकी आवश्यकता से अधिक 
स्पान है वे किसी शरणार्थी परिवार को 
उसमें बसाने की कृपा करें । इसके लिए 
ड्यादुयानों के स्थान पर आधरणल का 
सहारा केना आवश्यक था । स्वयं प्रधान 
मंत्री इस विषय में उदाहरण उपस्थित 
करते । अम्पान्य मंग्रिगण् सथा शासन 
के प्रमुख अधिकारी आगे झाते ॥ 
शासन के अतिरिक्त बाहर के समाज में 
प्रभावशाद्धी ब्यक्ति भी इसी भकार का 
आचरण करते तथा दूसरे छोगों को 
करने का प्रोत्साहन देते । यवि हमारा 
भाई पाकिस्तान में रद्द रह्य होता और 
उजड़ कर आया द्वोता तो क्‍या स्पराग 


कम रहने से असुविधा दोने के कारख 


: इम ठसे घर में स्थान न देते ? उसो 
- भाव से डजब कर आये हुए देश के 


एक अम्य जांगरिंक को अपना भाई समस 
कर स्थान दूंगा इसारा कत ब्य है! इस 
साद के प्रशार की सबसे अधिक 
आवश्यकता था 

इस प्रकार के आऑडोजन की सफ- 
खता उसके दिए प्रामा खिक प्रयटन किये 
जाने पर निर्भर दै। समात् में स्वार्य 
और दया दोनों ही माव गुस रहते हैं। 
इनमें से जिसको भी चाहा जाय जागृत 
किय्रा आ सकता | आवश्यकटा थी कि 
हम दया तथा सहाजु नूठति के भाव को 
जायृत करते । किन्तु हमने बास्तव में 


इसके स्थान पर घोर स्थायथं के भाव को 
जागृत किया। 

हमारे नेताओं को पीड़ितों के कष्टों 
की. कोई अजुमूति न थी थे अपनी 
रार्नीतिक धारणाओं के अनुकूल ब्यव- 
हार करने के लिए उन्हें कहते थे। इसमें 
जाहे उनका सद्भः हो या बुर; उनका 
झादेंश यही था कि उफ न करो । दूसरी 
और ये चाहते थे कि इस समस्‍या के हल 
में उन्हें झिसी प्रकार को श्रसुविधा न 
टठामी पढ़े। वे तो केवल भाषण तथा 
उपदेश देने के उत्तरदापित्व का ही पात्षन 
करना याददते थे | स्वाभाविक द्वी था कि 


- उनके न॑चे कार्य करने यातल्ले अथवा 


उनकी और देख कर चत्षने वाले खोग नी 
अपनी असुविधा की परी चिन्ता करते 
तथा मोखिक सहानुमृति ग्रथवा जनता 
के समय भाषण करने तक ही वे 
भी अपने को सीमित रखते। समाज 
उपदेश के स्थान पर व्यवहार को महत्व 
देता है। अ्रतः समाज के स्वार्थी यर्ग 
ओर विशेष कर उन लोगों को जिनके पास 
सम्पत्ति थी, खुल्ध कर खेलने का अपसर 
मिद्धा । 

मई दिछी का सरकारी भवन इतना 
बढ़ा दे कि श्रावश्यकता आ पवने पर, 
राष्ट्रपति के साथ द्वी सभी अन्त्री-गण 
उसमें रह सहूते हैं । हस पर भी उसमें 
स्थान शेष बच रहेगा । स्वयं प्रधान मन्त्री 
पँ० नेहरू की कोठी उनके सारे मश्रि- 
मयड ज्ञ को मद्दों, तो उसके बहुत से सदस्यों 
को स्थान दे सकती है। किन्तु भारत के 
कर्कंषारों के सम्मुख प्रश्न था प्रतीह्ा 


का | एक ही कोडी में कई सन्त्री रद 


रहे हैं यह देख कर भारत स्थित 
विदेशी राज्दूत क्‍या विचार करेंगे? 
उनकी सरकारों ठथा उनक्ली स्वयं की 
इृष्टि में हृतनी बढ़ी भारत सरकार का 
क्या मान रह जायगा ! विदेशी राष्ट्रों के 
सम्मुख भारत का सिर दंचा उठाये 
रखने के द्लिगे यद्द आवश्यक दे कि हम 
अपनी प्रत हा इनके सुकाबछे किसी 
प्रकार कम न होने ढें। भारत सरकार 
के मन्त्रियों राष्ट्ूपति तथा अम्यान्य उच्य 
सरकारी कमंचारियों का ठ.टवाटपर्ा 
ऊोवन आवश्यक है | यह यदि मिट गया 
तो हमारो प्रतीष्ठा म्टि जायगी । अ्रह 
शथा इसी प्रकार के विचार हमारे नायकों 
के मन में ये ॥ 

उनको यह कभी विचार॑ नहीं धाया 
कि देश के ख़ारों व्यक्तियों का आश्रय- 
होन अवस्था में सर्दो, चूप और वर्षा 
को मार सहते हुए, नरक तुरुप्र वन 
बिताने क! दृश्य हमारी प्रतिष्ठा के किए 
झौर भी झ्धिक कर्क है। भ्दिसा, 


.. 





सत्य और प्रेम के छिद्धांतों की दिन रात 
रट जगाने वाले, महात्मा गाँधी के 
अनुयायी बनने का दावा करने वाले 
और इन मद्दान सिद्ध तो के आधार पर 
विश्व को उपदेश देने वाल्ले क्रोग स्वरय॑ 
विशालकाय कोटियों में बठें, सब प्रकार 
के सुख साधनों का उपभोग करें, ज्य 
कि उन्हीं के द्वाखों देशवासो सर्वनाश 
के पंजे में जकढ़े हुए सड़कों के किनारे 
यूक्षों के नीचे, अथवा अन्य ऐसे ही स्थानों 
पर सिर छिपाने के लिये स्थान, पेट 
भरने के दिये अम्न तथा शरोर ढंकने के 
किए पस्त्र खोजते फिरें--बह भ्यह 
प्रत्द्ठा को बढ़ाने यात्षा आचरया है? 
क्‍्पा इस प्रतिष्ठा का मुरुप देश के राखी 
प्रा्यों अथवा ग्राशयों के कष्टों से मी 
अधिक है? अथवा हमारे सारे सिद्धांठ 
केवल समास्थल में जनता के समक 
भाषण देने तक हो सीमित हैं, टसके 
बाद नहीं ? 

मेरी तुच्छ बुद्धि में कोई कारण समम्झ 
में नहीं भ्रावा जो इन मद्दान महान 
ब्यक्तियों को अपने निवास स्थान में 
पीढ़ित व्यक्तियों को स्थान देने में बाधा 
बनता | यदि एक यार प्रधान मंत्री पं० 
नेहरू मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को 
साथ ले कर सरकारी भवन में चत्ने जाते 
और अपनी कोठियां निवास समस्या को 
हज करने के लिये खात्नी कर देते तो 
हस बात का अत्यन्त शुभ परिणाम 
होता । आज के समान एक एक कीटी 
में पक एक बढ़े आदमी के रहने की 
स्थिति शीघ्र ही बदल्ल जाती और प्रधान, 
मंत्री के हूस आचयरण के नेतिक दबाव 
के कारण किसी को भी झाउसि करने 
का अवसर न मिक्षता । एक कोठी के कह 
भागों में कई बढ़े अधिकारियों को एक 
साथ रहने के लिए कद्दा जा सकता था 8 
हस प्रकार नई दिल्ली की कितनो ही 
कं।ठियां खाल्नी हो जञातों । 

यही नहीं, कक्कक भ्रादि के क्याटरों 
पर भी इसका प्रभाव पढ्ता और साम- 
यिक ग्रापकत्ति समर कर एक हो क्याटर 
में हो लोग रद्द सकते थे। आज़ भी 
अनेकों क्याटरों में रहने वाले ब्यक्ति 
आछे भाग में रहत दें ओर आधे को 
किताये पर उठाये हुए हैं। सरकार कद्द 
सकती थी हि यह एक राष्ट्रय आपत्ति 
है | इसका सामना हमें कछ्ठ उठा कर भी 
करना है | थोड़े ही समय में यह समस्या 
इस्व दो जायगी और तव सरकार पुनः 
कमेचारियों के लिए पूर्यंक्त निवास को 
डमयस्था कर सक्रेवी। इस प्रकार यदि 
प्रामाणिकता से प्रगत्न क्रिया जाता तो 
कप से कम आधा नयी दिरुज्ञी नंगर 
साली दो सकता था, जिनमें सरकार यदि 
खाह्ृती तो शरणार्ियों को बसा सहझृतो 
थी अथवा किन्हीं अन्य ब्यक्तियों को 
वहाँ बसा कर उनके स्थान पर शरयरर्थो 
बसाये जा सकते थे । 


अिन-न- मनन पक; पमननन»-»ा, 


दे - 


यीर जड़ न सालदिक 
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काश्मीर के विधन में हमारी जुमि- 
जादी स्थिति शुरू से ही टोक रही 
है। यदद ५ बाठों से अजुशासित द्ोतो है। 

(१) काश्मोर पर बेशर्सी से भरा 
इमखा हुआ है, जिसका प्रतिरोध किया 
जाना है। भाकमण के सामने कोई 
“आत्मसमपंल नहीं होना चाहिए । 


(२)काश्मीर के भविष्य का निय- * 


डारा काश्मीर के लोगों हारा ही किया 
'लाना चाहिए। 

(६) झगड़े का मिवटारा, जहाँ के 
सम्मय हो, शाम्तिपूश्श तरीकों से किया 
खाना चाहिए >ससे दुरे परिझाम और 
अबयी समस्याए' व संघ न पद हों। 

(४) इस किसी भी हाक्षत में 
काश्मीर के विषय में दिराषू सिद्धास्त 
को महीं समान सकते, जंसे हमने समस्स 
आरत में उसे नहीं मागा | इसलिए 
जहां तक इमारा सम्क्ल्ध है, इस सम- 
सवा पर उस सिद्धाम्त को आधार 
'जान कर विचार नहीं किया जाना 
'जाहिए । 

(६) ठुथा काश्मीर के स्ोमों को 
सरल प्रदान करना हम्परा वेधानिक 
और नैतिक कर्तंब्य हे । काश्मीर के 
आरत में शामिक्ष दोने से इमारे ऊपर 
शअह दायित्व भा पढ़ा दे। उसके अलावा 
भरी हमने काश्मीर के झोगों को बचय 
दिया हुआ है, औौर हम उसका पाल्य 


विमिस्न पहलछुओों में कभी कमी 
संघर्ष भी हो आता है। बच्षपि हम 
शास्ति चादते हैं, तंड्रापि आक्रमण का 
सामना करने के क्षिप्‌ हें दथिबार उठाने 
पढ़े। अमया हम मह 'चाहते ५ कि 
ऋगढा ऊठदी से शान्तिपूर्वीक निबट जाने 
(ईस लिप हमने कुछ पेसे प्रस्ताव भो 


समान छिए, जो सता के इक 
में थे। 

यह नहीं चाहिए कि हमार 
पहसख करने (अकसर १ जमबरी १३६४३ 


को काश्मीर का युद्ध बन्द हुआ | इसके 
थाद्‌ सुरक्षा-परिषद्‌ में संयुक्त राष्ट्री 
कम्ीोशन य ४री। डिशसन के साथ बात- 
'खीत में हुआ कमी अपनी बात से नहीं 
'एकेरे । अम पहले जो कुछ करू चुके दें 
हट रहने का अब भी बचन 
उछि हैं। 
समस्या का निचोड़ 
अब व्थिति यह दै कि पाकिस्तान 
के हमका किया है, यद बात स्वीकार की 
गई है। काश्मीर आजोग ने अवान्तर 
झूप से यथद बात स्वीकार की ओर अब 
की ओवन डिक्‍सन ने सावत्त मेजर 
काली है। दूसरा सवात्ष है--ढि ज्ञ 
मत सोते के क्षिए आवश्यक परिस्थितियां 
पैवा करमा । सुख्य कठिनाई इन्हीं 
के बारे में है | इमने आरम्म से हतै 
इस बात पर जोर दिया है हि काश्मौर 


काश्मीर, पाकिस्तान ओर भारत 


की अमुखता बर्तमान सरकार के छ्ाग में 
ही रदे। इसे काश्मीर आयोग ने स्वीकोर 
कर किया था, जिससे कुछ परिलाम 
निकलते हैं। दूसरा हमने इस बात पर 
छोर दिया था कि राज्य की सुरक्षा 
की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हम 
किसी भी हालत में काश्मीर॑ की सुरक्षा 
को खतरे में महीं डाज सकते ॥ 

डिकसन के बदलते हुए श्रस्ताव 
जी ओवन डिफसन के साथ हमारी 
बातचीत के दौरान में मध्यस्थ ने समस्त 
काश्मीर में जनमत संग्रह के एक झंर 
के रूप में काश्मीर थारी में अनमत 
कराने के कुछ प्रस्ताव क्िसेत रूप में 
पेश किए । मैंने उनमें से कुछ की आलो- 
चना की, किस्तु सामास्यतः में उन्हें 
सासने को तैयार था । खेकिन अब 
आंशिक जनमत का सवास्ध उठा, सब शी 
झोवबन डिकसन ने पहले से मिन्य कुछ 
ऐसे प्रस्ताव पेश किए, जियका बया 


हऔ पं० जवाहरणाल नेहरू 


ऐसा शात जनक्त संग्रद होगा, जो शुरू से , 


ही अत्यस्त अम्यायपूर्ण होगा। काश्मीर 
की बतंमान सरकार का, जो यहाँ की 
एकमाञ जेघानिक सरकार है, सुअ्रक्तित् 
किया जाना आक्रमण की विजबन होगी 
और हम अपने शोषित उद्देश्यों और 
क॒र्ंध्यों की बक्ि दे रहे होंगे। काश्मीर 
में होष भारत में इसके अम्य खतरनाक 
परिणाम धोंग । इससे शाम्ति नहीं, 
अपितु सम्मबतः उथस्त पुय्त और छदाई 


. दी होगी । 


इन सब यातों के अस्ाया अगर 
काश्मीर के कोगों को रिए गए इमारे 
बचन को और ठसके प्रति हमारी डिस्मे- 
दारी को कुछ भीं कीमत है तथ इस 
देसे प्रत्ताय को कमो भी स्वीकार महीं 
करेंगे | 
जनमत में साँप्रदायिकता को नहीं 

घसने दिया जा सकता 

शम ऊनमत संग्रह के अपने अवम 


श्री ढिक्‍्सन की रिपोर्ट के प्रकाशन पर पःकिस्तानी नेता जिस तरह 
काश्मीर में अनर्गल प्रचर कर रहे हैं, उसके बाद पं० नेहरू का 
यह वक्तव्य विशेष महत्व रखता है। इसमें उन्देंने स्तेकार 
किया है कि वे शान्ति की उत्सुकता में कुड ऐसी बाते भी मान यये, 
जिससे अक़मणकारी को लाम पहुँचा, किन्तु अब भारत की मावी 


नीति कया दोगी, इस पर उन्होंने 


दूरगामी असर पढ़ता था। ऊँसे कि ६ 
सहीने तक बतेमाम सरकार का शासन 
न रहे झोर अगर संयुक्तराष्टीय शासना- 
जबिकारी झावश्यक समझे तो इसमें और 
काश्मीर राज्य को अपनी सब खेमाए 
काश्मोर से हटानो होंगी । उस्होंने इतने 
पर ही जस नहीं किया और वह भी 
सुझाव दिया कि अगर जदरत पढ़ी 
सो कुछ मारतीय सेनाओं के साथ पाकि- 
सतान की सेनाओं को भी काश्मीर में 
झाने को इजाजत दी जाएगी। 


ऐसे प्रस्तात्र को मारत कभी स्वीकार 
ने करेया 


“यह अस्ताव डब सथ सिद्धाम्तों 
को हरणा करता था, हो मैंगे ऊपर 
कदे हैं। हमारे किए देसे किसी भी 
प्रस्ताध पर क्चयार करना असम्भव थ३ 
और है, चाहे उसके कोई भी परियाम 
क्यों न॒ हों। 


शी ओदन टडिकसम ने इस आधार 
पह अपना उक्त ' प्रस्ताव पेश किया कि 


उसये काश्सीर का स्यायपूर्ण और निष्फ्छ 
जनमत हो सकेसा। बस्‍्तुतः यह बूक 


प्रकाश डाला है। 


पर कायम दें। किन्तु इम बराबर यदद 
स्पष्ट करते आये हैं कि यह झनमत 
राम्मीतिक व आर्थिक अ्रश्यों पर होगा। 
साम्प्रदायिक ऋरता के यातावरण में 
थद जबडीं हो सकठा | अगर भाभिक 
कौर साम्प्रदायिक भावमाए” उच्तेमित 
करने दी जायें, सो कोई श्यावपूरओ:ं 
और निष्पणछक जसमत संग्रह नहीं दो 
सकता । उससे शान्शि नहीं, अपितु 
खदाई होगी । 
वाकिस्तान की अशिष्टता 

पाडिस्तान केसा रूममल चाहता 
है, यह आगना हो तो जय से शी दिक्सत 
की रिपोर्ट अकाकिस हुईं है, उसके याद 
पाकिस्तान के प्रेसों, समाझों ऋर वहां 
के नेताओं के वक्तथ्यों को देखकर जाना 
जा सकता है। साम्पदानिक मताब्यठा, 


जिधाद, धमकियों भौर अ्रमिशापों का , 


आश्चर्यजनक प्रद्शंभ किया गया है। 
खब प्रकार की शिफ्षता को ताक पर 
रख दिया गया है और अशिप्ट्ता व 
प्रक्ाप का बोखयासा है, जिसमें किसी 
को भी नहीं थोड़ा सवा है। भक्त सो 
उसको दृहे में पाषी है ही, जी आजम 


डिफ्तन की भी लिया थी- गये, जात . 


_ और 





सर ओबन दिकसन , 


रेडक्खिफ पर असत्य भाषण और जोखी- 


 दैही का झारोप झथादा गया, और 


ख्ाड़े साटस्ट बेटन को बुराई की जद 
बताया गया। हमने इस विषभ में कुछ 
नहीं कहा ऊफिंतु अब में यद कह रहा हू 
कि खा मार्ट बेटन, जाट रेडकिकक 
सथा झी ओवन डिक्सन पर खमांये मे 
थे आरोप सर्बथा मिव्दा हैं, तथा उससे 
सचाई की एक यू-द्‌ भी नहीं दे । 

वाकिस्तान के इस सुब्यवस्यित 
सुप्रकाशित पौपेगैयडे का जरा भारत 
में, जो कुछ हु" उसके साथ तुखना 


, कीजिए । शो डिक्सन की रिपोर्ट से 


असम्तुष्ट होने को हमें काफी गुआपक 
है। किंतु इमने इस पर शांत चित्त से 


. बियरर किन और अपना विवेक आर 


स्काभाव गहीं खोया । में समकतां है, 
इमने शिक्षण और स'यम से काम, 
लिया हैं । 

क/झ्मीर में भी यही होगा 

हमने पाकिस्तान का तरीका देख 
किया है। इसमें जरा भी सम्देह कहीं 
कि अगर पाकिस्तान को अवसर -फिसे 
सो वह काश्मीर में ,>गमत संग्रह के समय 
इससे मी अधिक शोर से उसकी 
शूत वकरंया । क्‍या थह स्थायपूर्ल 
जिष्पक अन्मत स'प्रद का उचिस भाषार 
द्ोगा ! २६३४ 

'ऐेनाओं का विप्रटन 

जी जोचन .डिक्सन के कहने पर हम 
कश्मीर में श्रपयी सेयादें (२०-२२ प्रसि- 
आत कमर करते को राडी हो गके ६ जहां 


, शक अआुके मास है, परकिस्तान मे सौ 


ऐप के हस प्रस्ताव को टाक दिया 
33“%0/र गे 
पाकिस्तान कौ हन उभ्माद भरी 
चमकियों से हम अपनी भोड़ि से जहा 
ओ विश्वक्षित बहीं होंगे । इम क्ान्सि के 
सागे पर चखेंगे, कोकिग उस पर शाप 
कोई खतरा भाषा, तो हम पूछे किनमास 
और शक्ति से डलका सामना करें ते ह 
युद्ध वजन भोषणा 
, काश्मीर में तो इुच हो रक्ष .ैं; 
उसके भावयुदु इसने “बुरुू-धजंद?तः 
६ केष एढ-२९ पा); 


अऑ्वृकर स्क इन शरद  - 
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वीर अंडे ने साक्रदिक 





,.. साह्ाज्यवादी शत सदेव से पकि- 
यायदी कहो का :होडंज कोरे सह: हैं । 
मारत, थर्मा, दिग्द भोग, मकाबा, ऋषान 
(और तष्य पूर्व के देश “डंगेकी- नीति के 
“ शिकाह बम चुके हैं। स्वार्थ - साधन के 
जिए अश्पप्क्यकों को, बदुसंध्यकों से 
खड़ा दिया सादा हैं। परिचमी सम्पता 
बाहाहप से देखने,पर सामकस्प प्रतोत्त 
दोकी. हैं परन्तु रास्तरिक क्षेत्र में विरोध 
की माचना हीं प्रभाव रहती है। भारत 
में साकिस्तान, प्रीज में ध्यॉंगकाई - शेक, 
कोरिया में सिममद री और टहिम्दचीन 
में बाभोदाई उनकी मीति के परिचायक 
हैं । मध्यपूर्व में सो यह पश्चिमी राष्ट्र 
कुछ झआागे.ही यह मजे हें, वहां अनेकों 
पाकिस्तान ( छोटे रात्य ) को जन्म देने 
का अयत्ण किया जा रदः दे। संगठन 
की दुच्ाई देने वाले यह पश्चिमी राष्टू 
आज भो प्श्िष्रर के देशों को भेदभाव 
किंति का सदारा केकर दास बनाये 
रखना चाहते हें । 

अल्पसंख्यकों का इतिहस 

मष्य पूर्व के देश सुस्खिम बहुल 
झेत्र हें। बहां पर अनेकों उपजातियां 
रंदती दें जो कि मुस्खिम धर्म की दी 
शालायें हैं । 

धर्म के सन्‍्मुख सब विषय इन धर्मा- 
स्थ देशों के नागरिकों के लिए सुष्छु हें । 
उनकी इस कप्रजोरी से भोरोप के 
राष्ट्रों ने काफी साम उठाया के 
कारण गद देश उथत्व-पुथद्ष के कन्त 
हैं। विदेशी यहां मिन्न-मिल्त 
शेकर आये और इन देशों का 
सोषस किया | भाज भी इस केन्र 
लेखकपों पर विदेशियों की रष्टि 
हुई हे स्त्रोंकि वह यागते हें कि 
खबता पर ठीक प्रकार से साधन किये 
जा सकता है। आज भो कहां साम्ययाद 
का शोजवाजा है । रूस के भव के कारण 
| भी पश्चिमी राष्ट्र इन दे शों को छोषना नहीं 
चाहते हैं । 


यहुरियों ओर इसाईयों का आगपन 


अहूरी सदैव से दो अपने पद़ोसियों 
को हृदय की दृष्टि से देशते हैं। डजकी 


हैं। अतबु प्रत्येक झ्ागन्तुक को किसी 
ओऔ देश के अमन में मिलये के किय्‌ यहाँ 





_अध्यपव की समस्या 


की भाषा ये संस्कृति को अपनाना आव- 
श्यक है। यहूदी इस विषय में भी ठोऋर 
खाकर पूरे सर्ंक दो गये थे । उन्होंने 
अपने घर पर दृट रह कर अपने देश की 
संस्कृति को अपना ज्षिया । काम्सटेम्टिनो 
पुक्ष में हुए युद्ध के पशचाय्‌ देश के अम्य 
इसएपसंख्यकों को भी लिन्‍्दें काफिर 
कटद्दा जाठा जा स्वर्तत्रता दे दो गई। 
यहूदी शिक्षा के महत्व को समझते ये 
अठपुथ उन्होंने शिक्षा्षम खोद दिये । 
उनके दिए न्याय का प्रतक्ध भी स्वतन्त्र 
रूप से किया गया। हस थुद्ध का यह 
खास तो अवश्य हुआ कि देश में एक 
क्रान्ति की खहर दौड़ गई । 

अल्प संख्यकों की त्तियिति 

ओोटोमन साम्राज्य में प्रस्येक जिरगे 
के सरदार को पूर्य स्व॒तन्त्रता थी। सुलन- 
ठान द्वारा उनको सम्मामित भी किया 
ब्लाता था । धर्म न्याय में भी पूरू स्वर्- 
जता प्राप्त भी । झिरगे के निसयंघ को राज्य 
द्वारा स्वीकार किया जाता 'या। प्रसिद्ध 
इतिद्वास वेत्ा वूरानी के अजुसार इन 
देशों में अक्पसंख्यकों को दशा शोचनीय 
थी, यह राज्य की दया पर झापरितर थे ३ 
उबड़ो स्वतब्यूठा ठो देनिक कार्यों में भी 
प्राप्त थी परन्तु कद नाम मात्र को हो थी | 
दूसरे धर्म के होने के कारण यहूदी य 
इंसाइयों की दशा तो और भो शोक्षमोघर 
थी, पूरे स्वृतम्त्र॒ता तो इस्जाम ग्रहल 
करते पर ही मिललतो थी। जिरगा अम्य 
जिरगों को पृर्ा व संशव की दइष्टि प्ले 
देखता था । 

पश्चिम का हस्तक्ष प 

प्रस्येक देश में आम्तरिक गदबढ़ 
मची हुईं को ॥ सेक्कि शिक्षा ही देश के 
जीवन का प्रमुख ऋग समझी जाती भी। 
अव्पसंल्यक विशेषाधिकार की मांग करने 
कागे ये। सब अपने अपने भविष्य के 
सम्बन्ध में रतेक थे, रूस के कुछ यागरिक 
व रोमन फेयोद्धिक. भो इससे थंचित न 
थी । इन ईसाइयों ने ब्यापार द्वारा यथेष् 
उन्नति कर क्षी भी। इस ग़इ बढ़ी से खाम 
डडा कर परिचमी राष्ट्रोनि इस सूमाग पर 
अधिकार जमा लिया। यहीं से इन देशों 
की समस्या दिग अति दिन बरटिख होती 
गई | टर्की के प्रथम सहायुद्ध में हार जाने 
पर समस्त अरब देशों को स्वठन्‍्त्रा प्राप्त 
दो गई, परन्तु घिजबी पश्चिमी राष्ट्रों ये 
इस भाम पर पेट्रोज़ की इच्छा से अधि- 
कार कर दिया। भष्यपूर्व के दुंशों में 
अपने गवीअ शासकों के प्रति विद्ोद की 
खदर दौड़ गईं।' क्जेता राष्ट्र भी इस 
दिदव में शास्त भ बेड थे (उन्होंने दोटी- 
धोटी उपजादियों को डकंसा कर स्वंत्र 


॥ 





जुट औ नीरस योगी 


देश बनाने की आशा दिखाई | केबनान 
को स्थापना इस कूटनोसि का पहला 
चित्र है। 


मध्यपूर्वे की जातियां 

सध्यपूवं के सभी राष्ट्र मुस्लिम 
यहुद्व चोत्र हें परम्तु उनमें झनेकों 
उपजातियां हैं। मह सबक अपनी टश्मति 
के किए निरन्तर प्रयत्नशीक्ष हैं। इन 
जातियों में अरमीनिवन, कुदे, द्र ज 
नासारी, अख्रीरी, काप्ट, मारोण्टो, यहूदी 
व ईसाई प्रमुख दें 


१ अरमीनियन 
पुक योदा जाति है। प्रथम महायुद्ध से 
पहले इनका एक स्वतन्त्र राज्य था जो कि 
बाद में रूस में मिल्ला दिया गया | इनकी 
भाषा 4 संस्कृति «का काफी विकास हो 
शुका है। यह समस्त बिस्व में फेजे हुए 
हैं और जीवन निर्दाह के लिप कृषि पर 
निमेर हैं । छेबनान यात्ले इनके विरोधी 
हैं क्योंकि इनके कारण मुस्खिमों और 
इंसाहयों की उनसखू्या का निष्पात 
घट गया है-। 
२, .कु्दे 
,. इस जाति का स'गठब कबीकों 
के अज्थार पर हुआ [दे । इसका छऊंत्र 
कुछ घरानों का दी दे | 
, भाषा के झ्रभाव में इस जाति 'के 
साहित्य का सी अमाव है। पिछुले कुछ 
वर्षों से इनमें राज्नेतिक साप्रति आा गई 
है। प्रचार द्वारा बाद समस्त जाति को 
मिश्च मित्र गतिविधियों से परिश्चिस 
रखते हैं। एक स्वतम्त्र कुर्द्स्तान की 
भावना भी दिन प्रतिदिन जोर पकद ती 
जा रही है जिसका हँराक को सरकार 
दुमन करया भाइती है।. 
द्रज, 
बह जाति छन्‍्पसंख्यकों में 
झपना विशेष स्थान रखती है। यद 
इस्माइली धर्म के अनुयायी हैं तथा 
संमस्त कार्यो को गुप्त रखते हैं। इस 
जाति संगठन में दिन अतिदिन दरार 
पदती जा रहीं हे क्योंकि नवयुवक अन्य 
आदियों से सम्बन्ध रखने के हृष्छुक हैं। 
इसकी झौरतदें परदे में रहती हैं और 
जीवन निर्वाह का साथन रूषि हे । 
चासारी व असीरी 
इन दोनों जाठियों ने काफी उन्नति की 
है । जीविका का साधन कृषि व मेड़े' चराना 
है। असोरी कोम :सरदारों के आएीन हैं 
और ईराक ने उन्हें काको स्वतन्त्रता प्रदान 
कर रखी है । 


काप्ट, मारोसुटी इत्यादि।--- 


समस्त यातियों में इनरत्त स्थान श्रत्व- 


नस महत्वपूर्ण है। काप्ट मिश्र में फेल्े हुए 
हैं तथा इतिधासकारों के अनुसार प्राणीन 
मि वाक्कों की सत्तान दें। अव्प्ंस्यक 
दोते हुए भी इन्होंने कमी विशेषाधिकार 
की मांग नहीं की है। यद्द जाति वफ्यु- 
दस्त के प्न्तर्गत संगठित है, ओ कि धर्म 
को राजनीठि ले पृथक रखना चाहता है ॥ 
ध्यापार इनका सुरूय कार्य है। यूनानी 
कट्टरपन्थी ब्यापार ये कृधि से अपना 
निर्वाह करते हैं । भाषा व संस्कृति से यदद 
पू्॑तः अरब हैं। मारोण्टो क्लेबनान के 
ग्रहुसंस्यक कृषक दैं | शिक्षा का प्रसाद 
दोने पर यद्द अपने सरदारों से जिल्रोह 
करके स्वतन्त्र दो गये हैं। ह 
यहुदी 
इनको समस्या दिन-प्रतिदिन विषम 
दोती जा रहीं! है । यद्द इस देश के पुराने. 
नागरिक होने के साथ-साथ भाषा छ, 
संस्कृति से पूर्णतः रिद्न हैं। 5 
भार्मिक साषा हिज_ है। यह परि+ 
अमी होने के कारण समस्त देक्ों में; 
केले हुए हैं । सामाजिक रूप से झअतय 
रहने के कारण अ्रव हन्दें सदेव सम्देह 
की दृष्टि से देखते दें। 
अरबों व इसाईयों में आर्थिक रकछि 
से कोई भ्रन्तर नहीं दे । इनके पारस्परिक 
सम्बन्ध केवत्य नशममात्र के द्विए हैं। 
शहरों में तो यह साई भोर भी चौड़ी 
हो जाती है। सुस्लिमों में आत्तरिक 
अय की भावना प्रधान है। कोई मे 
उपज्याति बहुसंस्यक होने का दावा नहीं 
कर सकती है। पुकता के किये समस्त 
अरब देशों में अक््पसंख्यकों के' साथ 
सम्य ध्यवद्दर किया जाने कमा दे। 
उदाहरण के लिए खेबनान के राष्ट्रपति 
इसाई दोते हैं तो प्रधान मन्त्री मुस्किम ॥ 
धारा सभा के मिरुख में मी सब दुछ्षों 
का सहयोग प्राप्त किया जाता है।, 
मुस्लिम राजनीति व धर्म का सप्ति- 
श्र चाहते हैं। 
यही दशा अरबों की दे । शिक्षा क़ा, 
प्रसार बहुत ही कम दहै। आर्थिक 
धंष्टि ले अरब देश काफी पिछुड़े डुए हैं ३ 
हसी कारण उनका सेव शोषण छिया 
गया दै। झापस की फूट भी उनकी 
उच्चति में बाधक दै झतएव बह एकः 
दूसरे को सम्देह की र॒ष्टि से देखते हें ॥ 
विभाजन सदेव राजबोति में लामकाही 
होता है श्रतपूव पश्चिमी राष्ट्र इस दिशा में 
पूरा प्रयत्न करते दें। फ्रांस ने भी सीरिया 
के कई भाग कर दिये थे परन्तु स्वतन्ड 
होने पर वह सब मिल्ध कर एक हो गये ॥ 
अरब के नेता हस विषय में जागरूक हैं 
कि उनके देश को उन्नति किसो प्रकार 
भी न रुक सके । इसके विपरीत परिचमी 
राष्ट्र जिनको कि पेट्रोल की आपश्यकता 
है सेद नीति का आश्रय लेकर इन देशों 
को छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरे इज 
देशों को डोइ देने पर वहां साम्यवाद 
का प्रसार हो जाव गा, 





प्रथम महायुद्ध के समय 
अमेरिका में ४ करोड 
बकड़ परती भूमि तोढ़ 
कर  उपजाऊ बनायी 
वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा खूब 
जेढू पेंद्ा करके घन कमाया राया | 
शकन्तु छाती पर दर समय द्रौक्‍्टर पजते- 


की जाती और घास उपायी जाती दै। 
लंमसछी पशु-पक्षियों का विमाश भी रोका 
खऔर उनकी दृद्धि रा प्रगन्‍्भ किया जाता 
है॥ कहा जाता दे कि 'ऊदजिछाव शेसे 
पशुझों के रहने से सूमिस्ो रक्षा में बढ़ी 
कहानता मिल्रती है, केशुआ को इ़ 
कुमय बयी मूमि बनाया करता है। बदद 
देखकर वेशाणिकों के. सन में इतना 
प्रिय्तंग हो रहा दे कि टिट्टियों के 
कियाश की डपयोगिता में भी सन्‍्देद 
भरकट किया जाने ऊगा है । 


$ मिस्टर जेक तथा द्वाइट को एक 
चुंस्शक १६४० में प्रकाशित हुई थी, 
लिसका नाम है “दि रेच आफ दि अर्थ! 
अर्थात्‌ “एप्ली पर गक्ात्कार,' जिसमें 
इस विषम पर अच्छा भरकाश डाला गया 
है; पिद्धान खेखकों का कददया दें कि 
अदुष्य अपने वदिशान के मद में प्रकृति 
बढ किलना अत्याथार करता जा रहा 
है ओर वद भी उसे खूब जुका रहो दे । 
शआरीरिक परिअ्रसम का स्थान मशीनों ने 
के सिया, सिमसे थोड़े समय में अधिक 
काम दोने छरा। सेती जीवन निर्वाद 
की अपेश। कम कमाने का साथनम बन 
अथी । बाहरी चमक-दमक की चीजे 
करीदने के किए पुराने स'सार को अपनी 
'बहुलूशय ममि से द्ाथ घोना पढ़ा । इसके 
'पहुखे पृथ्वी का उदर कभी भी दृतनी 
निरदेयता से सरोचः न गया था। सहस्तरों 
क्यों के कठिन परिश्रम से पुराने ससार 
ले जो पाया था, उसे नये स'सार ने थोड़े 
ही दिनों में खूट द्िया। फऊक थद्द दो 
शह। दै कि प्रयत्त करने पर भी उपज 
कम होती जा रददी दे । मरुस्थक बढ़ रहे 
हैं, अंघद और बाढ़ ऊधम मचा रही 
है, चारों ओर दरिजता का दोर दौरा है 


और स'सार भर में सामद्षिक अराजकता 
ओली झुईं दे ।” 


छ 
नि राजा टोडरमत्र का मास 
'टोडरानन्द थ्रसित्र है। थे सुगस 
सम्राट अकबर के दीवा- 
न ये। सम्राट को झुश रखने के लिप 
उनके दरवारी कई हिंदू बरेश अपने 
जाम्मिक हृत्म छोड बेठे थे । राजा टोडर- 
मठ कहर हिन्दू थे, इसी कारश उस 
समय के मुसद्धिम इतिहासकार उनसे 
खिट़ते थे, पर उनकी बोग्वता के थे भी 
कायक्ा थे | एक बार ये अकबर के साथ 
पंजाब का दौरा कर रहे ने। माने में 
उसके पूजन की भूदियां कहीं सो गई 
उस पर कह दिनों तक टंम्होंने टपबास 
किया । वे प्रायः काशी यात्रा किया करते 
मे और परिडततों का बहुत सम्मान करते 
थे । असिद्ध विद्वान ओवयारायल भह के 
नेतृत्व में कह परदिडलों द्वारा उन्होंने घर्म- 
शास्त्र संग्रद का बुक 'टोडरायन्द' माथ का 
बढ़ा अस्य सेयर कराया | इसमें २३ संढ 
हैं। आयुर्वेद और, बास्तु पर ही ख़गमग 
८० हआार रखोकों का संग्रह है । राजनीति 
और धघम्में किपाक छोड़ कर इस हस्स- 
खिखित ग्रन्भ के यादी सब खंड थीकानेर 
राज्य के अयूप पुस्तकादाण” में सुरक्षित 
हैं। ओ वेश के सम्पादकत्व में इसका 
प्रथम खंड ऋ्रकाशित हुआ है । इममें 'सर्ग, 
प्रतिसने सभा अबठार' के दिख हैं । इम 
पर ऋ वि, स्कूि, पुरश्ण के बक््यों का 
संग्रह किया गया दै | इसकी सूण्तिरा में 
विद्वान सम्पतवृक ने टोझ्मरू को जोकनी 
भी दी है, डिसिमें उन्होंगे दिखलायादे 
कि संस्कृत से उन्हें कितना प्रेम था। 
साथ ही “टोडरानन्द' के तेयार करने में 
की गारापण सह तभा भी यीक्षर्क ध्योतिषी 
ने कितना परिश्म किया, कह भो दिख- 
सऊागा दे। सम्पूल्ते अंक प्रकाशित हो 
जाने से बढ़ा जाम होगा । भदह छेद की 
बात दै कि रप्ण्जोकि सम्बन्धी संढ प्राप्य 
गहीं । उस्स़े इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ 
जानकारों प्राप्त दोती, खिसको इस समय 
आवश्यकता भी हैं । ह 

के 
इचिसखी अ्रमेरिका में रुक 
विष या उफक है डिससा बाम दै 


मदौषधि. दरों व्यायमत जर्वातकर- 
लि इफिकीफ 


शियनाद कोल म्कता 
दारा अरे अंदेशिक का स्रोत 


के डाक्टर किंग ने १६३२ में दक्त पदाय 
को शर किए से अछ्षम करके परीक्षा 
को और गायना के कुछ छोधों का नामो- 
स्तेख किया जिनसे ट्यूलोक्यूराइन बन 
सकता है। इसके बाद पुक अमरीको 
घु० सो० गरिल्ध ने कई क्यों तक शोध 
की और उन यौधों का पठा खगाया 
सथा अदह्द भी खोज निकास्रा कि कहां 
से थे पोधे प्रचुर परिमाण में मिस्तते हैं । 
इन पौधों में से एक पौधे की डंटल से 
डी-टयूबोक्यूरेनिन बासक दबा लिकस्रती 
है । पेट में जब आर्परेशन इदोोता है, 
तब मांस पेशियों को आराम पहुँचाने के 
सिये इसका प्रयोग होता है। इसी कार्य 
के लिये सवसे अभिक ताकत की अमेये- 
शिया देनी पढ़ती थी। डी. टयूजोक्‍्यू- 
रशिस को मायसिक विकृति की रामबाक 
मदहौबधि समझा जाता है। डाक्टर किंग 
ड्वीरा उक पौधों का आशिव्कार किये 
जाने और रिक्ष द्वारा उनको प्राप्ति के 
स्थान क्ात किये जाने के पूर्व रसायन 
विद अनेक रसायनिक भ्रक्रियाओों से 
अस्तुत ओषधियों को काम में क्ाते थे । 
भये आविष्कृत पौधों से बनीं दवा बाजार 
में डीकमेथोनियम आयोडगहड के मास से 
बिकने खगी है । 
उक्त विष को यदि किसी पाइप में 

रख फर फूकाजाथ तो १ सौ फोटके 
भीतर के उदय उसके धरभाव में आकर 
मर जायेंगे। इसी विष के श्दारें ऋादिं- 
बासो कभो स्वेतांमों के झामने घटने 
भहीं ठेकते ये । इसे थे देवता का बरबंन 
मानते दें । इससे देद्विक और मतिक 
दोनों प्रकार के राप दूर कराने की आता 
और विश्वास उन्हें रहता हें। 

 । 

गदबेमेंट राहू विर्माश के 
जनता ही. ह्वये प्रायः अपने कमम- 
विधांता आरियों पर ही गिर 

रहना चाइती है। कदा- 
जखित उसको इछ्धि में जगठा एक उपा- 
स्थदेव के शुकुष है, जिसका यामजप और 


वस्तुठ: जनता जढ़ और यहीं 
है; भाव के घुग में तो यह भिल्म प्रति 
अधिकारिक समय होठी बादो है 
जबता ही. भ्रक् जोड़ा लिकाआ! 


शा 


उसके बक्षत इतने बढ़ गये हें कि अन्न 
की फसल को पूक बढ़ा खतरा उत्पक्ष 
हो गया है । यहां की कांग्रेस की प्रति- 
निधि सभा ने इस आंशल का पृक विद 
स्वोकूत किया कि “हम दुश चिढ़ियों का 
दुक इम सकड़डढ़ा कर दिया जाय ।! परन्तु 
“परिषद” ( किवेट ) ने उक्त विज्ष अस्थी- 
झुत कर दिय।। वहाँ कहा गंदा कि 
'डक्त चिढ़िया कुछ प्रेमे कीड़े खातों हैं, 
जो कसक के दिपु डससे भी बढ़ कर 
खतरा हैं! इस प्र यहां का “नयूबाढ़े 
डाइस्प्”! पत्र दिलाता है कि संतुलन 
कयाने रखने कर अकृति कर विदी तरीका 
है, प्रत्येक पाझकी के, चाहे कह स्टार्थिका 
दो या गगन, दछ व कुछ जाम अवतय है।? 
प्रसिद रवि शेंक्सपियत का जी कइका 
है कि 'द॒री चीजों में जी कद भभ्णाई 
है । मिचोढ़ कर मनुष्य को उसे अंश 
करना आहिके ।! आधुणिक सम्पता क्या 
उप्रय्ोगी शिक्षा अहुसय करेगो ? मारुत की 
सो बह सदा ही शिज्षा रही है। तकके 
“मानव जमे! का यह ज्र्य यहीं कि 
“जो कुछ भी दी सब गधुष्ण के फिर हो,” 
उसकी दृष्टि में तो कोड, हज ह 
अच्छ कोड मी देसी ऋषद वही, :किफमे 
घूक ही परमाताता व्याप्त हे ।! परन्तु 
ब्राज सहररीन ही यह शिक्षा सूलके जा 


ह 3 धन 6 हु कप पढ़ १8. इंर ै 


८ सैंक्तूबर के १९५० 


वीर अडु ने साक्लदिक 


११ 





पाकिस्तान रुपये का मल्य क्‍यों कम नहीं करता ! 


सामक में आगे को बात दहै। भारत 

को झाश्यवें हो सकता है कि जब पाक- 
शपये की रू ली / विभिमसय दर से 
शिटेग को अधिक परिमाण में 
स्टर्कि'ग देने पढ़ रहे हैं, तब भी 
क्यों उसको ए स्को-भमरीका सम॑- 
थेंन प्राप्त हुआ । परन्तु जो हे 
हैं कि राजनीति को अर्थनीति 

असम नहीं किया आा सकता, 


!. 
दर 
श्र 
। 
$ 


परन्तु दो देशों के बीच व्यापार 
और व्यक्षताय शक्ति के वक्ष पर भी हो 
छझकता था | पाकिस्तान के पास जूड़, 
कपास और मेहू' निर्यात के लिये है। 
ईंश पर भी उसने स्टर्सिंग-पायना से इस 
के गिजुके साक्ष की अपेक्षा धुसने परि- 
आश में स्टर्सि ग लिभा है, ओर उसको 
जयया व्यापारिक-सम्तुखय कायस रखना 
कडिय हो रहा है । १८ सितस्तर ३६४३ 
को जब भारत समेत खवभग २७ देशों 
ये अपनी मुद्वा का सुस्‍य दास किया 
परैंर सवसूशयत का मामें पकड़ा, उस 


आर्थिक दृष्टि से उसको कमयोर 
बनाना,महीं था क्या इस प्रकार 
शरदार्मियों दृता पाकिस्तान में 
छोड़ी गई अरबों रुपभों की सम्पत्ति 
का सूश्य एक चौथाई कम करना 
मद्दों था! यदि छोड़ी हुईं शरखार्थी- 
सम्पत्ति के प्रश्य पर अम्तर्राहीय 
एंज मियक्त हो तो बह] पाकिस्तान 
को मुव्रा में ही परित्यक्त सम्पत्ति के 
सूस्य का निर्धारण करेगा। १६ 
उारण रु० के बदले जदि पाकिस्तान 
को १२ अरब रुपया ही भारत को 
दमा पढ़े, सो क्या उसको कम 
आर्थिक क्लाभ होगा! क्‍या यहदद 
खा स्टर्क्षि ग-पाकना में हुईं कमी 
को पूरा म कर दूंगा? इसलिए 
यदि पाकिस्तान के अर्यमम्त्री और 
अघानमन्ती गाम से कहते हें कि 
पाक रुपए का अवसूस्मत ज॑ करने का 
निश्चय पाकिस्तान ने विश्युद आर्थिक 
इृष्टि से किया दै, सो इसको 


विवेचन करके करता चाहिये था। पर 
अम्तरा्रीय व्यापार को पुनदकदीवित 
करने के किए चौवंस राष्ट्रों द्वारा किसे 
गये प्रथत्व को सफक बयाना और उन 
राष्ट्रों का इसमें साथ देगा पाकिस्तान का 
कत्त ल्‍य नहीं था | परन्तु पाकिस्तान ने 
अ-दाखरोब देशों का इस किदय में साथ 
बहीं दिया । 


स्टलिंग-क्षेत्र का होकर भी 

पाकिस्ठान राहुकुछ--- कामनवेस्य 
से बंधा हुआ दहै। ठसका सदस्य है। 
दूसरी ओर वह स्टर्सि'ग-शत्र के अन्य 
देशों के समान पाकिस्तान को भुतरा भौर 
साख तथा प्रत्यय ढांचा का आधार स्ट- 
जि'ग है। इसको मजबूत*'और शक्तिशाली 
बनाने की आवश्यकता सब स्वीकार करते 
हैं। जुलाई १९४८ में अर्थ मंत्रियों की 
खब्दुन में कांफस हुई थी और उसमें 
यह रुय रिया गया था हि स्टर्सिंग को 
मजबूत बनाया जाय । हसी विचार से 


-लेखक-- श्री अवनीन्द्र विधालंकाृ--+- 
पाकिस्तान रिटिश्वि राष्ट्रमंडल का सदस्य है, उसका विदेशी 
व्यापार उसके प्रतिकूल जा रदह्य हैं, वहां रुई, गेहूँ ओर 
जूट के मूल्य लगातार गिरते जा रहे हैं, फिर भी व 
भारत के साथ व्यापार करने के लिए आवश्यक अवमूल्यन 
का आश्रय नहीं लेता । उसके इस हठ ओर दुराग्रह में 
जो रहस्य है, उसीका उद्घाटन लेखक ने अपने दृष्टि- 


कोण से किया है । 





मानने में हमें आपत्ति क्यों हो इम र'रैं प्रतिशत ढासखर देशों से आबात 
दिम-प्रतिदिन के व्यापार पर ही क्यों फेटाने का जिलंय किया गया। इसी 


ऋषणी बअर सीमित रखें ? 
संगठित भ्रयत्न 

सितमभ्वर १६४७८ में अ-डासर देकों 
द्वारा डाखर संकटों को दूर करने के किप्‌ 
झंधटित प्रवत्थ किया गया और उसका 
परिशाम अवमृक्यत के रूप में प्रमद 
हुआ । इसका उद्दे शव डाबर की कमी 
को दूर करना और जम्तर्रा््रीय व्यापार 
प्रवाह को पुनः गतिसान करया था। 
अमरीका ने इसको उत्साइन किया, 
क्योंकि अमेरिका और अ-डालर देशों 
के बीच खागत घूक्य के सांचे में भारी 
इम्तर था और इस कारण व्यापारिक 
संतुलन उन देशों के विरऋ जाता था। 


'. कखतः यूरोपियन भौर स्टर्कि'म च्ेत्र के 


देशों ने अपनी सु का अवसश्यम 
किया, जिससे आवात को बटाया जा 
सके और विर्यात व्यापार को बढ़ाया 
जा सके और इस प्रकार असम्तुसखित 
व्यापार का संतुटम किया लाव । विः्॑- 
दें अवमूकझबन करने या जब करने के प्रश्य 
का विशेय इस प्रश्य के तुस-प्रव्यूलण का 


अवसर पर “राकूछ डादर-भयडार” का 
विर्माण करने ओर ठसका सम्मिस्धित रूप 
से संचाज्नन करने का निश्चण किया गया। 
सिठम्वर में बा्शिंगटन-कांफ्रस में क्िटिग 
के अमेरिका को इस बात के लिए प्रेरित 
किया हि बह स्टाक जमा करने का प्रोग्राम 
आख्‌ करे ओर स्टर्खिग-कंत्रों में 
झाथिक पू'जी का विभगियोग करे। इसके 
छाब स्टिंग का अवमूक्यम किया गया। 
यह सब कुछ स्टर्दिम को सजबूत 
बयाने के स़िपु संमठित भ्रवत्न था। 
परस्तु पाकिस्तान ने अपने को इससे 
अलग रखा । उसके हस असहयोग 
की मिन्दा वहीं को गई। इसके 
विपरीत उसका यद असहयोग पुर- 
हकूत किया गया और पएाक-रुपये 
के विभिमय दर प्रश्ग के विचार को 
स्थगित कर दिया गया । क्‍या बह 
भारंत के प्रति पुँग्दो-अमेरिका का 
विरोधी ' वैजा यहीं ! क्या यह सूचित 
जहीं करता कि अरत के ड््योमों 
पर. अशक आक्रमण करने में ये 
भी पाकिस्तत्य के सत्य हैं! क्‍या 





भी चित्तामरि देशमुख 


इसके बाद भी हम आंखे कार 

किये रहेंगे ! 

सिम्बर १९४९ के याद से 
ख,. इन्‍्दून में ही नहीं, पेरिस में भी 
पाकिस्तान के अर्थ मंत्री श्री गुलाम मुर् 
स्मद ने कद्दा है कि पाकिस्तान ने पाक- 
शुपये का प्रमृ्मन न करने का निरतेग 
राज्नीतिक कारणों से नहीं, विश्युरु 
आर्थिक कारसों से किया है। कया यह 
दावा सच है ? पाकिस्तान का ८० प्रति- 
शत बाह्य ब्यापार भारत के साथ हैं। 
पाकिस्तान द्वारा अवसृरुपन न करने के 
निर्यय का प्रस्ताव भारत के स्विए घातक 
सिद्ध होगा । यदद वद न जखामता हो, यह 
मानने की बात नहीं | विनिमय दर आंत 
रिक और वाहा क्षागत मश्य ढांचा में 
ठीक ठोक सम्तुल़्न कर सकता है। बढ 
माल्ष को सुदय्या करने वाक्षों में किक वा 
और सुख्य उपभोक्ता अपने को असम्भद 
स्थिति में पांव, तब मानना चाहिये कि 
विधिमण दर में सूछतः कहीं मस्ती है) 
पाकिस्तान को भी भ्रम्य देशों के समत्य 
ढाखरों की जरूरत थी। फिर भी टसके 
अवसूरपन की नीति अहल नहीं की॥ 
क्यों ? क्या इस नकारास्मऊ नीति का 
झार्थिक दृष्टि से समर्थन किया था 
पघकता है ! 


मारत के बल पर 


प्राकिस्तान यूज सया कि यदि उसका 
ध्यापार सम्तुद्वित है और ठसके अकु- 
कूछ है तो भारत के बल्ध पर। भारत के. 
भूठप्‌्ज अर्थ मंद्री डा० आन मथाई के 
अपने थजट भाषस में कट्दा था कि जुलाई 
१३७८ से जून १३३४३ के बारद् मासों में 
भारत से, पाकिस्तान को ८३ फरोड़ र० 
का माल गया, और पाकिस्तान से मारद 
को ३१७ करोड़ रु० का माल भाया। 

पाकिस्तान के पद में ३७ करोड़ 
२० का व्यापारिक सन्तुछ्नन रहा । पाकि- 
स्तान से भारत को आयात ११७ करोड़ 


( शेष पृष्ट १८ पर ) 
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और-चढ़ व साप्ताहिक 


रूस में विशरल ओद्योगिक निर्माय-योजना 





“वरुण जड़ी पर स्वाक्षिन 
इाइड़ो एश्लेश्ट्रिक स्टेशन 

कगाने सथा कास्पियन गदी के इक्ाकों 
में झावपाशी करने के लिए पानी 
पहुंचाने” के सम्बन्ध में सोविषत्‌ सथ 
की मंत्रिपरिषद का निर्शम प्रकाशित 
हुआ दै ।” “इज़पेस्तिया” के संदाददाता 
को एक सेठ में “ज्जोप्रोक्त” के प्रधान 


स्टेशन का निर्माय जिसको सदा करने 
का सुझाव जे० बी० स्तालिन ने रखा 
था, ठन एक सूत्र में बद्ध कारयवादियों को 
शाखल्ता में एक नयो और सुख्य कड़ी 
है जो थोएगा के टस पार की सुबिस्तृत 
सथा इसकी अपार अद्घोय विद्य त्‌ शक्ति 
के इस्तेमात् के खिए बनाई गयी है। 

इस अखसा की पहली कहो हे । 
बोक्गा के ऊपर कियीशेब दाइड़ो एक्ेक्ट्रिक 
स्टेशन का निर्माण करना जिससे बोक्गा 
उस्त पार के थीच को वराई में १३७००, 
००० देगटर मूमि की झावपाशी होने की 
सम्भावना है। स्टासिनप्राव का हाईडो 
शुफ्षेक्ट्रिक स्टेशन बन आने से केवल सस्ती 
'शिजल्षी हो न मिक्षेगी तथा बोस्गा पार की 
शूमि की आवपाशी हो सकेगी करन्‌ 
कास्पियन की मिम्न तराई की सिंचाई भी 
होने छगेगी । 

जसवादबु की स्थिति खराब होने 
शद्या पानी के अभाव के कारण कार्पि 
जब केश की मिस्म मूमि के उत्तर आग 
के सुव्स्तृत शुष्क प्रदेश, दो वोश्गा और 
यूराज्ञ नदी के बीच में अवस्थित हैं, बहुत 
कमर ठपभोग में झाते हैं । 
अनस्पति द्वारा बांघ देने, अंगछ तेवार 
करने, कार्पिलन की स्लनसूमि से जद 
का विस्तार कतने से कछ़बायु को स्थिति 
में आमूज् परिवर्तंत्र हो जावेगा, दया 
में तरी आ जायेगी तथा शुष्क वाबु का 
बटना रुक जायेगा । 

स्वाह्निनप्राद के बादर से वबोश्गा 
के पानी से कास्पिमम की लिम्न भूमि 
की आवपाशों होने पर ये सब कार्य 
खसिद दो जायेंगे । 

स्तालिनग्राद का बाघ चोत्गा के 
सतद् को ऊपर उठायेगा तभा एक बहुत 
बढ़ा आहर बनायेगी । इस प्रकार से 
झावपाशी के द्षिए यूरात्ष नदी की तरछझ 
दूक नहर निकाल्ली जाएगी जिससे हो 
कर वोश्गा का पानी पूरे गुरुत्व के साथ 
खुगसग ६०००,००० ट्वेक्‍्टर भूमि की 
आवपाशी करते हुए ग्रह करेमा, जिसके 
उतरी किनारे पर स्ताशिकहाद गहर, बु० 


में कास्पियन समुल् रुथा पश्चिम और 
यूथ में ऋश" योल््गा और थूराक्ष मियां 
होंगी । 

बोश्गा के बायें किनारे की शुध्क 
भूमि में आवपाशी के लिए पानी के आने 
के सिवाय, सोवियत सरकार के उत्त- 
विश्चय में वोढगा के दाहिने किनारे स्ता- 
खिनग्राद के दक्खिन तथा कारिपयन की 
निम्मभूमि के उत्तर पश्चिम भाग की 
भूमि की आवपाशी की व्यवस्था की 
गयी है। थद्द भू भाग जो सार्पिस्क की 
मिम्न तराईं, चेनंये जेम्जी और नोगेस्क 
सतपी के भाम से मशहूर है पशुपालन 
के लिप अत्यन्त उपयोगी है परम्सु 
जल्यामाव के कारण इस दिशा में अब 
शक प्रगति नहीं हो सकी दहै। उन पैपिंग 
स्टेशनों के सदारे थो स्ताजिनग्राद के 
हाईडो एजेक्ट्रिक स्टेशन से चछाये जायें- 
मे बेढगा का शाही सापिस्क रीजों के 
इसके में खाया! जाएगा जो उसके दाधिने 
किनारे पर अवस्थित हैं। ने सोते पानी 
के बुनियादी धमनियां और आदर का 
काम करेंगी । 

सार्पिस्क की ऊोझों से गहरों के 
जात सार्पिस्क की मिम्नमूमि शथा 
चअरनये जेम्जो में फेस जाएंगे । यहां 
तथा यहां से और दूर दव्खिग कौ ओर 
नोगेस्क स्तपी में ख़गमग २३,९ै००,७००७० 
देवटर मूमि की आवपाशी की योजमा 
बनाबी सना है । 


जो स्तपी में पशुपाज्षम की उभ्यति के 
खिए निसाल्‍्त टप्योभी है। इन इस्ाकों 
में मी अंगसों की रखापांति तथा 
उपयोगी क्क्षों के संगम लगाए आंखे ॥ 


आझावपाशी रुथा जंगल खगाने के 
फलस्वरूप कास्पषम को. निम्नभूमि 
गये शुष्क हवाएु' कहती रहो. हैं, पशु- 
पाक्षम के क्षिप एक सरदिशात्षी इसके 
की शक्‍्स्र में परियर्तित हो खाएगा । 

स्वालिकग्राद के हाइडो पश्तेक्टिक 
स्टेशन का पावर किवीशेव स्टेशन से 
कुछ ही कस होगा याने इससे शयमग 
१००७० करोड़ किसोबाट विजसी का पावर 
पैदा दोगा। 

स्ताक्षिकआद का हाइड्ो-पजेक्ट्रिक 
स्टेशन अपने कुछ उत्पादन का क्राफी 
बढ़ा अंश, भरते ४७० करोड़ किड्शोबाट 
घंटे हर साक्ष मास्को को देवा । 

स्तासखिनमाद में दशड़ों धुक्ेक्टिक 
स्टेशन तथा जादर धन काने से बोक्या 
के मीजे काले आज में ३००७ कफिल्ोमी- 


टर से अधिक के सम्यान में अद्याज 
अरतने में भहुत्र “अधिक तरही होगी । 

स्ताब्िगग्राद की हाइड़ो एलेक्ट्रिक 
व्यवस्था में किवीशेव की तरह पक 
हाइड़ो एजल्रेकट्रिक स्टेशन, अतिरिक्त 
पानी ऊपर से बह जाने के लिए एक 
कंकीट का बना हुआ थांघ, एक मिही 
का बांध तथां जहाज चअर्जानें के खिए 
पानी के फाटक रहेंगे। 


जहाँ पर सविष्ण में मिर्माल काये 
होना दै वहां भूतत्क विद्या के शिछेषशों, 
के दस के दर इस समय प्रारम्भिक 


२२ आस्वित काठ २००७ 


कोटि की बवीदतम सक्ीयों के ही हारा 
इमव हीोथा | 
+ सोकियित कल कारखात्रे अशेर परि- 
माण में विर्माल करने वादों की महीन 
सम्बन्धी सुविध[एँँ शा जमीये शोदने 
की शक्तिशाली मशीनें सप्खाई कर रहे 
हैं, नवीनतम मादख के अमीन के पसम्क 
पूछता बन्क्‍वातित कंकीट घौर फरवड 
ठोढ़ने के कारणाये तथा दूसरी महक 
और बंत्र। 

हाइड़ो पक्षेकट्रिक स्केशव राय शाइव- 
बाशी थोयगा की डिजाइन तेयार करमे 
में बिभिम्न संबविवाद्यों और संस्वाओों 
के इजारों ह'जीमियर तथा विज्ञाब ऋक- 
बूसी पूथं ऊृषिणिजझाण के अखिया संयोग 
दोनिन अकद्मी में कायम करने वाले रेका- 
थदिक भांग खेंगे। 





काम कर रहे हैं। 


सोकियित संघ की मंत्रिपरिषद के 
विश्वय के अशुसार १३२६ में उक्त 
दाइड़ो प्लेक्ट्रिक स्टेशन पूर॑ंरूप से 


खाल हो साएगा। हतने थोड़े समय में ७५ इस विशास्त योज्वा को 


अद्दाय्‌ स्ताल्षिग बग के बनाने के सिण 
कुछ भी नहीं उठा रखेंगे ।”? 


4० >»»क चम-_--थ नाक. 


के साथ साथ तेमार करना अत्यन्त सुख 


बांक स्त्रियों के लिये 


सनन्‍्तान प्ेदा करने का लासानी नुस्खा " 

मेरी शादी हुए पस्त्रद बर्ष बीत चुके थे | इस समग्र के बीच मेंगे सेकढ़ों इसाल 
सौभाश्यवर्त सुझे पुक बृद अद्यापुरुद से 
निम्न ख्षिसतित नुस्खा प्रपप्त हुआ । मेंने उसे कला कर सेक्स किया | ईश्वर की कुपा ऐ 
नौ मास बाद मेरी गोद में वाहक खलेखने श्रम) । इसके परचात मेंने जिस सम्दाव दीम 
को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई । अब में इस सुस्खे को सूची- 
पत्र द्वारा अकाशित कर रही हू साकि मेरी निराश बहनों कौ आशा पूछे दो । 

औषधि तस्त्र ये हैं--असली नेपाक्की कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवर्भमेम्ट को 
मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिभी हर एक साढ़े दस मासे, पुरावा गुर 
(जो कम से कम दस साल्ष का हो ) तेरह सासे, लोंग चार अदद, करियारी सफेद 
की जड़ (यानी सत्याभाशी सफेद की जडढ) सवा तोका, इक सब ओोषणितों को कराह 
में डा कर २७ बक्टे शक ररछ करें ओर पानी इतका मिक्षाव कि भोकियां कय कहें, 
फिर अंभक्षी बेर के करत्वर भोकिदा बनाओ । इसके सेवन से युप्त खराभिया दूर “को 
जाती दें ओर हमें इस ब्यवक दो जाती हें कि सम्तत्न पेदर कर सके । 

रीति--गाय के बोड़े गे दूज में मीठा डाख कर आत्तःकाल ओर सत्यकदक 
एक एक गोली शीय दोज तक सेवन फरें । इंश्चर की कुपा से कुक रोज़ में हे! जएला 
सकी मत़्क दिशतरई देजे कगेयी। 

मोट --ओौदणि तत्व के अन्दर सफेद फूल यासी साथानाशी की जब जिलामी 
जयत्पक है, कत्रोंकि इसके आन्यर सल्तान पेदर करने के अधिक भुख हैं । 

मेर। सन्‍्तान हीन बहनों, 

आप इसे के गुख ओषधि न ख़मकें। यदि ऋष कण्ते की माता कक्भा आाइजी हैं, 
को इसे कमा कर जदूर सेक्स करें । में जाप को विश्वास दिखाती हूँ कि इसके सेफ 
से आपकी अमिकादा पकत पूल होगी। पति कोई बहत इस धोषदि को. सेरे हरण 
से दी बनवत्या जाए तो इत हारा झूचित करें । में उन्हें भोषणि. देषार करके केश 
हूगी + पुक कहण की ओद़णि पर पथ रुपये यारद उसने 4 सो बदहिनों की सपेरणि पर 
जो रापये खाट जाने और डील बदियों की अोरदि पर पेस्ट श्यये आर कहता कह 

है. | अदसुक डाक केशव बादह आये इससे ध्रसभ है । 
---किल यदिन को मेंदे पर विश्वाद्र भ दो यह सुरे दुा के किये हरणिज भ किके। 





रतनवाई जैन (2४) सदर बाजार याना रोड, देहली। 


््ड अमर सन १९४५% 


औीर भदु न साताहक 


- है 





पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद का प्रभाव नष्ट हो रहाहे . 


डग की भगरपाशिका के मिर्या 
स्व में जो अप्रत्यक्षरकूप में सं- 
खाद के डक सदम के निर्वाचन भी हैं-साम्ब- 
यादियों को सपरी हार खानी पढ़ी थी । 
इन्हें समस्त थोटों के पांच प्रतिशत मात्र 
आए हुए और इस प्रकार उनको शक्ति 
यो क्ये पदले की तुझना में दो तिहाई 
कम हो गई । 
सचमुच, सारे पश्चिमी योरोप में 
खहायणादी पार्टियां पराज्ति हो थुकी हें 
आया हो रही हैं ।सारे पश्चिमी योरोप 
जे सास्यदादो दकों का अघ:ः पतन एक 
आइश्वद्टदीन - भद्यपि उतपाती - अस्पस- 
सबक दस के रूप में दो रहा है। केवल 
कक्लस भौर इटली में साम्यवारी दक्ष इस 


मय भी देढ़े रार/्मी तिक बस माने जासकते 


है। किम्सु भ्दां सी उनका आगामी अथः 
बलाय अस्पश्ट नहीं रहा । 


सर्वेत्र पपजय 


डेनमार्द के साथेजमिक निर्वाचमों में, 
सो छिठस्वर में हुए थे, शांति के एक- 
आभ समर्थक ओर जुद्धप्रेमियों के एकमात्र 
झुश्मण होने का दस भरने वाके साम्ब- 
खादी १२० स्थामों में से केवद् धुः स्थान 
सी अडइ कर सके थे, अब कि ३३४२. में, 
इबके पांस कप स्थान थे।. 
 छझौर बायें के पिजुके नवम्बर ः: 
बिर्वाचनों में इन्हें “स्टाटिम”” (संस) 
को अपनी सारी म्वारद सोटें 
आयी भीं। |! 

वेश्जिपम के तीन बिर्याचनों में हरी 
जे बुरी तरह दारे । १६४९ में २३६ स्थान, 
कु३७६ में १४ और १६१० में सिके 
आएगा ॥ 

विज्युक्े वर्ष के डच भगरपादिका के 


ह इैव्दायन भर इस बर्ष के प्राश्तीय निर्धा- 


स्‍ 


पढय यही परिचित अद्ृत्ति प्रकट करते हैं 
कुशश८ के साय मिक जिर्याचणों को सुलया 
जे कि में शमसग पत्रीस प्रतिशत का 
बाबा 
जहाँ शक किटिग कौ बात दे सीस 
क्यों में यह पहला अपसर हे अब 
कोड सभा में दक साम्यवादी तक 
यदीं है। और पश्चिमी सेवी की परि- 
स्विदि इस प्रकार है। चूब के महीने में 
बारी राइज-देंस्ट्फेकिया, छिसमें कर का 
लिदान कौज्ञोगिक फेत पूर्शंतथा सम्मिलित 
है, में विवाचन हुंए ये। अेनी के साम्प- 
आदी घूस ने रोलमे के बद्े अवश्दस्त 
अवत्य किप्‌ और दिपक्षियों को मारी परा- 
आब की अविष्यवाणियां भी सुबने में आरई 
औीं। किन्तु सचछुच इसे मश्षों के 
2.४ अधिक लाभ मिके थे अब कि 
सीन यह दूजे चौबह : मविकत म्रसत 
हुए थे। शेक्टविन-दासश्टोग में 


जुट ओ टब्श्यू० एन० ईवर 


समय का प्रवाह सर्वत्र साम्यआदियों के प्रतिकूल जा रहा 
है। वे दिन गए जब वे वेधानिक विधियों से £घिकार 
प्राप्ति वी आश्ाएं किया करते ये। श्राज तो वे किसी मिले 
जुले शासन में भाग लेने का भरोसा भी नद्"ीं कर सकते। 


साम्यय/दियों को २.२ प्रतिशत वोट 

सात्र मिक्षे थे ओर हेम्बर्ग में, झिसे 

हम किसी समय साम्यवादियों का दुर्ग 

सममते थे, घिरे धात प्रतिशत | 

समय का प्रवाह सर्वत्र साम्ववादियों 
के प्रतिकूक्ष जा रहा है। वे दिन गए ऊय 
दे बेघामिक विधियों से अधिकार प्राप्ति की 
झाशाए' किया करते थे और अम तथा 
समाञऊवादी दुढों से अमिक बरे के बोट 
छीनने के स्वप्न देखा करते थे। भाज ये 
किसी मिक्षे जुल्ले शासन में भाग क्ेने का 
भरोसा भी नहीं कर सकते | इस अवनति 
के सूख कारण अस्पश्ट नहीं हैं । कम्यूनिस्ट 
करतूठों फी कराई खुल्ल गई है । ऊंसा वे 
अक्सर अम्य सोगों के विषय में कहा 
करते हैं, थे स्वयं “झनगावरश” कर 
दिये गए हैं। 


स्तालिनवाद का सच्चा रूप 


खाम्यकादी दकों की पुरानी सफल- 
साए' छुख और कप्रट का परिणाम थीं । 
ट्रेड बुमियनों को पएुकठा करने और 
सामाजिक जमतम्तव को समाप्त करने के 
झादेश प्रास थे साम्यवादी क्षोग अमिक- 
वर्ग की एकता हरने के समर्थन का झूठा 
अचार किया करते थे। झिस समय ये 

साम्बबादी फासिस्टवाद से कशी 
दुश्मनी का हिंढोरा पीट रहे 
मे सब म्राशेक् स्तालिनग हिटक्षर के 
सामने मित्रता का हाथ बढ़ा रहे 
ले | >व कभी स स्पवादियों ने देश- 
भर्ि में अपना खाभ देखा तो के 
देश अकि का दस भरते क्षर गये । 
कभी-कभी ठो ये व्यक्तित किसाबों 
और साधारण व्यापारियों के रूप 
में भी संसार के सामने झा 
चुके हैं । 

“शति के समर्थक? -- वे है 
साम्यवादियों का क्षकसे बना ढोंग | इस 
स्थृंग मे व जाने कितने सुखदायी स्वप्नों 
की रखना की होथी । किस्सु कोरिया में 
हुए अाकमल के समभेतर में इन्होंने हनी 
उत्सुकता दिखाई कि इनको टक्टी-सोधी 
बातें डपदासास्पद मालूम होने श्वग 
भाई 

इसी नीति ने. इसी निरस्तर परस्वर 
विरोणिनी गीति ये साम्यवादियों का 
माश कर दिवा। असा हि अशाहम 
पिंक ने धुक बार कह! आः कुछ _खोगों 
को थोड़े समय के खसिये सूखे बनाया 


जा सकता है, किन्तु सब द्वोगों को 
सदेव मस्त जनाना सम्भव नहों हैं। साम्य- 
बादी पाखरयड के वश में न्रा जाने वादों 
की संक्या श॑ प्रता से घट रही दे । 


स्तालिनवाद का अर्थ 


इन सब बातों के भअ्रतिगिक्त स्वयं 
साम्पथादियों के सर्वेसर्या ने अपनी 
इसलियत स्पष्ट करदों है। कारण, पूर्वी 
गोरोप की घटनाओं को देते हुये “स्ता*« 
किनवाद” को उ.नसन्त्र, स्यक्तिगत 
स्वातन्म्य और राष्ट्रीय स्वतन्श्र॒ता का 
पर्भायवाद्ी कटना बेक.र दहै। यह 
कहना कि “स्ताक्लिनवाह” काम- 
काजी और कृषक के कल्याण का 
अभिल्नाषी है, अनर्गल प्रलाप प्रतीत 
होता है। सुदृ पूर्व को «स्थितियों 
के प्रसंग में यह प्रचार कि “'स्ता- 
लिनवाद” का अथं शांति है, केवल 
आम्ति के अति+क्त क्‍या है सच 
तो यह है हि “स्ताल्िनवाद” 
समस्त संसार के सामने अपने से 
रूप में प्रकट हो गया दहै। इस बात 
में जितना कम सन्देद् आज है 
डतना पहले कभी भी नहीं था 
कि पश्चिम य्रोपीय साम्प्रधादी जिस 
छुक कपट को इतरछाया में अजुचरों जेसा 
आचरख कर रहे दें, फिस छुल-कपट के 
के शिकार हैं, उसे ठमके अधिकांश साथी 
भागरिक गहरो प्रा की दृष्टि से 
देखते हैं । 
विदश के श्रनुचर 
साम्यवाद का पतन प्रारम्भ हो 
गा है और जारो रहेगा। निस्सम्देह 
साम्पवादी नेठागण पतन की क्रिया 
पर प्रतिबन्ध क्गाने के भरसक प्रयत्न 
करेंगे । उदाहरखार्थ, इटसतो में इस समय 
वे माक्सवाद के समस्त सिद्धास्तों पर, 
“जरगंयुद्ध” को बातों पर, पर्दा डाल रदे 
हैं। उनकी नवीनतम घोषणा में सब 
इटाखियनों से, चाहे वे भअनोर हों था 
गरीब, “बूजुआ? हों या प्रोल्ेटेरियट,? 
साम्बव'दी दल को इसके शांति स्थापना 
के प्रयत्नों में बल्न प्रदान करने को अपोक्ष 
को गई है। अपीक्ष इतमी अददी है कि 
उसझी सफलता को भाशा नहों की 
जा धकती ॥ 
ऋर सविष्य ' इन्हें अभ्र यह आशा 
नहीं दे किये बेधानिक कृत्मों से अधि- 


कार प्राप्त कर सकेंगे या क्राम्सि हारा 
अधिकार छीन रूकेंगे। कारण, जेया कि 
वे स्वयं जोर देकर कहते हैं, इनमें से 
कोई सी मार्ग जनता के समर्थन के बिना 
सम्भव नहीं है। 


अब क्या करें ९ 


साम्पवादी क्रान्ति अनिश्चिस समय 
तक के लिए स्थगित कर दी गई है ॥ 
ऐसी परिस्थितियों मे क्रान्तिकारों इस 
क्या करे ? 


इसका ऊबाब जनरद्धिसिसो स्ताखिन 
केहाथों में है । यदि स्तादिन 
पश्चिम विगेधी “ठंडे युद” को समाप्ति 
का निश्चय करते हैं तो परिचम के 
साम्पवादी भी टँडे पढ़ जाए'गे | किल्‍्सु 
अब तक यह निरस्त्र युद्ध नहों रुकता 
सब तक परियम के साम्यवादी विनाश 
की उन सब विधियों का उपयोग करना 
चाहेंगे मो एक छुंटे अश्पमत को प्राप्य 
हैं। थे औद्योगिक अशांति को अग्नि 
प्रज्वल्चित करने के प्रयसन करेंगे, वे 
विश्वंसक कृत्यों का आश्रम स्वेंग 
और कोन जाने हृत्म। भी इन 
विध्यंसक क्ृव्यों में सम्मिक्षित को 
जाए ! यदि मये साम्यवादी 
सिद्धांतों के ग्रसुसार यह मक्काया 
में मुमकिन है ठो भ्ञा योरप में 
क्यों नहीं ? पंद्ेप में हम कद्द सकते 
हैं कि साम्यवादी श्लोग गहरी 
कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं 
ओर करेंगे। यदि इन्हों ने बहुठ 
ज्याश उत्पात किया तो इनके प्रति 
कदाई जरूरी हो जाएगी । ... किन्तु 
इन सब सिर्वाचनों का निष्कर्ष यह दे 
कि अब परिच्र॒म्ी योरप में साम्यवादियों 
को विदेश की सेवा में नियुक्त डपद्ण- 
कारी तत्य म्रात्र मानना चाहिए। अभछ 
वे न पुक रार्मेतिक बद्च हैं, न क्रास्ति- 
कारी भय )॥ 


अनीता अनननगनज>> जनन->न 





विराज साहित्य श्रवृश्य पढ़िये--- 
कहानी संग्रह 
१. बया आक्षोकः नह धाया २» 
कविता 
२. प्रेमदूती हे कर) 
एकांकी संग्रद 
३. तिरंगा मण्डा १) 
माटक 
३. सम्राट विक्रमादित्व १४) 
गीत नान्‍्य 
२. रठिविलाप १४) 
पूरे सेट पर /) रुपया कमीशन। 
साहित्य मन्दिर, कनखल । 





स्वप्न दोप « प्रमेह 


केवज एक सप्ताद में जढ़ से दूर 
दास ३।) डाक खर्च पृथक | 
दिमाख्थ केमीकश्ष फार्मेसी हरिह्वार | 








यो तो हिन्दो में गांधीजी के साहि- 
स्थ-प्रकाशन के ज्िए सस्ता साहित्य- 
मददल ने बहुत पहले से ही प्रसिदि 
प्राप्त की हुई है, किन्तु उनके अमर 
बल्षिदान के बाद मंढक्ष ने इस दिशा में 
विशेष प्रगति को है। मद्दास्मा गांधी के 
विचारों से कोई सहमत दो या असहमत, 
किन्तु यह निश्चित है कि उनके वियार 
ममनोय और पठनीय अवश्य हें | 
बिशुद्ध राज्नेतिक नेता द्वी महीं थे, वे 
महान्‌ विचारक भी थे । वे समय के प्रवाह 
से अपने को तटस्थ करके प्रत्येक प्रश्न 
पर मौलिक दृष्टि से विचार करते थे। 
जीवन के प्रत्येक छेत्र में उन्दोंने स्वतम्त्र 
इष्टि से विचार किया है। अर्थशास्त्र, 
शिक्षा, चिकित्सा, समाज, धमम, राजनीति 
सभी चेत्रों में उन्होंने एक नया दृष्टिकोण 
उपस्थित किया है। इसकिए सस्‍्ता- 
साहिस्यमंडल ने टनके सभी श्रकाशनों 
ओर लेखों को एक माला में प्रकाशित 
करके और स्वंसाधारण के द्षिए सुलभ 
करके बहुत सुन्दर काम किया दै। 

इस समय हमारे सामने गांघी 
सादिस्य के रेर।, ७था, और रैवाँ खंड 
उपस्थित हैं,जिनकेमूस्य क्रमशः ४)२) भौर 
२) है तीसरा खंड गीता माता के नाम से 
प्रकाशित हुआ दै । 

भगवदूगीता के प्रति द्िंदुओं में जो 
अपार अद्धा है, गांधीजी उसके मूर्तिमान्‌ 
रुप ये। उन्होंने एक दुका एक ईसाई 
मिश्र को कहा था कि यवि बाइबिल में 
पथ॑त संदेश झैसी उत्तम शिक्षा है ठो 
गीता का प्रश्येक अष्याय उसके समान 
है। गांधीजी ने गीता के निष्काम कर्मे- 
योग को अपने जीक्न में घटाने का 
प्रथस्त किया था। एक योग्य छेखक के 
शब्दों मे उन्हें ही निकट से देख कर 
गीता के 'स्थितप्रज्! का अथ समझा जा 
सकता दे । यही कारय दै कि प्राजीय 
घमंशास्त्रो व संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान न 
होते हुए भी वे गीता पर बहुत कुछ 
छिख सके हैं। प्रस्तुत खंड में गीताबोध, 
अनासक्ति योग, गीता पदार्थ कोश, 
और गोता प्रवशिका नामक गांधोजी की 
चार पुस्तकों के अतिरिक्त मूल गीता भी 
दी गई है। गीताबोध में गीता का 
सरत्ष भाषा में अध्यायक्रम से सार दिया 
बग्मा है। अनासक्ति योग में गीता का 


शरं ऋऊ | सा्दिक 


सरल हिन्दी में अर्थ है, गीता प्रवेशिका 
में गीता के मुख्य-मुख्य श्लोकों का 'चयन 
है, जो गीता के सारभूत दानव कदे जा 
सकते है । गीता पदाथकोश में गीता के 
शब्दों के अथ दिये ग्ये हैं और इसमें 
ओऔी काकढेशकर आदि से सद्दायता भी 
त्वी गई है। गांधीजी --- गीता के कृष्ण 
को अनेतिहासिक कल्पित ग्यक्ति 
मानते हैं और मद्दाभारत के युद्ध को 
देवी और आसुरी प्रशृत्तियों का सघणे 
मानते हैं, इसीलिए गांधीडी गीता के 
युद्ध से भी अर्दटिसा का उपदेश लेते हैं। 
यह लोकमान्य तित्कक से उनका गहरा 
मसमेद है, किन्तु इसी कारण गांधी जी 
का दइश्टिकोश और भी अधिक विचारणीय 
हो जाता है। गीता सम्बन्धी सब पुस्तक 
मोटे टाइप में हैं, जिससे कम शिक्षित 
लोग भी उसे पढ़ सकें। गीता माता 
मामक प्रकरण में गांधीजों के गीता 
सम्बन्धी फुटकर विचारों का संग्रह है। 


गांधी साहित्य के चतुर्थ खंड में १२ 
अगस्त १६४७ से २६ जनवरी १६४८ 
तक अपने (अमर बलिदाम) तक के छेखों 
का संग्रह है। देश के सामने उपस्थित 
समस्याझ्ों पर आांधीजों ने वो 
खेख लिखे थे, उनका उनका फक्त्र 


बहुत विस्तृत है। 


पम्द्रद अगस्त की स्थतम्श्रता, सा 
इस्क्ाम, घुड़ दोढ़, दिन्दुस्तानी गव्र, 
गौरक्षा, कक्षकत्त व दिछी के दंगे, 
विदार विहारियों के किए, मंत्रियों के 
बेसन, शरणार्थियों का सवात्ष, राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक-संघ, खादी, सत्य, भहिंसा, 
देश का भाषाक्रम के आधार पर विसा- 


जन, ठउपयास, मिश्रित खाद, सोमनाथ... 


के दरबाजे, कांग्रेस का प्रस्तावित 
विधान आदि बीसियों विषय इन सौ 
लेखों में झा गये हैं। अपने ऊोवन के 
अन्तिम दिनों में के किस दिशा में बियार 
कर रहे थे, यद इन छेखों से स्पष्ट हो 
जायगा। 


पांचवां खंड घर्मनीति के नाम से 
प्रकाशित हुआ है । इसमें गांधी कही की 
“नोतिघर्म? 'सर्वोद्य” “संगज़ प्रभात” और 
“झाश्रम वासियों से'-- ये चार पुस्ति- 
काए' संग्रुद्दीत हैं। पहिक्षी दो पुस्तकें 
दक्षिखणी अफ्रीका में और दूसरी दो यर- 











आखोचना के दिए प्रत्येक पुस्तक की 
दो प्रतियां आामी आवश्यक हैं। 


संम्पादक 





बढ़ा जेल में किख्री गई थों। इसमें से 


सर्वोद्य सबसे अधिक महत्वपूर॑ भौर 
प्रसिद्ध पुस्तक है। यह रस्किम को “अनटू 
दिस क्षास्ट” का अनुवाद है। गांधी जी के 
दृष्टिकोश पर इसका बहुत अधिक प्रभाव 
पढ़ा है। मंगल्ष प्रभाव में सत्य, अह्िसा, 
ब्झचये आदि विषयों पर १४ क्षेख हैं, 
सो झाश्रस्वासियों से में विविध विषयों 
पर २२ क्ेख हैं, जिनमें से दो ज्योतिष 
सम्बन्धी भी हें। यद पुस्तक सी मोटे 
टाइप में छुपी है । 
सीनों पुस्तकें सजिशद हैं और बढ़िया 
छपी हुई हैं। 
-+ कृष्ण 


चारों धाम की यात्रा-- लेखक 
ओऔी विशाल्मणि शर्मा उपाध्याय । प्रका- 
शक्क रघुमाथदास पुरुषोत्तम अग्रवाद्ध । 
छुत्ता बाजार, मथुरा, मू० २) 

चर्म अ्रघान भारत देशमें डसके तीये 
स्थानों का सर्वाधिक महत्व है ॥ प्रति वर्ष 
अदाजु भक्त सहस्त्रों को संक्या 
में भारत के कोने कोने में घूम कर अपनी 
भक्ति भावना का परिचय देते हैं । प्रस्तुत 
पुस्तक में केखक ने पौराणिक इृष्टिकोल 
के आधार पर भारत की चारों दिशाओं में 
स्थित मम्दिरों, सपोधर्नों तथा अध्यास्य 
घार्मिक क्षेत्रों का सचित्र हतिदास ऋम- 
अद्ध रूप में दिया है, जो देश की अधि- 
काश अनता के लिए पक मनोर॑ जक 
अध्ययव सामप्री है। पुस्तक को उपा- 


२२ अआखिन-शगकंत+ न 


देवता में संदेह न करते हुए इसमें शक 
कमी अधंसव . कटकती है। यह है सीयें 
हुपथानों के महाताग्र के सम्पन्ध में । तीक्षै- 
स्थानों का महात्म्व बताते हुए खेखक 
का दष्टिकोश विशुद्ध पौराकिक ही रहा 
है। निःसम्देद पुराण भारख्षीब विचार- 
घारा को समझने में ठया दैनिक जोबद 
में स्फूर्लि प्राप्त करने में कशेष सहायक 
हैं, किन्तु अतिरंजित तथा अधश्धकारिक 
शैत्वी में धोने के कारण वे जमठा के दिय्‌ 
दुर्वाध दो जाते हैं तबा बुद्धिजोवी तके- 
शील्ष जनता को सब्दृह में डाज् देते हैं। 
पुराय में वर्खित अधिकांश धरमायें अबि- 
कस रूप से विश्वित करने में असंगत 
प्रतोध होती हैं। फिर भी केखक का 
प्रयस्म सराहनोय है और पुस्तक कुछ नहीं 
सो शीये स्थानों का इण्डास अवश्य 
मिलता है। 








भदि आप अपनी प्राल प्यारी को 
बुढ़ापे तक यवयोगासी कमाने रखना 
चत्हते हैं ठो-मर्भ निवारक का सेवन कर्क 
नहीं होता । ग कोई कष्ट होता है न तन्हु- 
रुस्ती पर कोई बुरा असर पढ़ता दे बिक 
इसके खाने से स्वास्थ्य सुधर जाता है 
और रंग निखर कर सुम्द्रता सो ला 
जाती है। जो स्त्रियां गम घारण करना 
महीं चाहती थे मिमंथ होकर इसे मंगह- 
कर सेथन कर डदातें। दा मासिक फर्म 
कम्द्‌ नहीं होगा) किन्तु फिर मे कटी 
झाशा न करें । सूक्य फी शीशी १) डतक 
महसूक्ष ॥») गर्म निवारक नं०२--- 
इसके सेवन से पुक कर्य तक सभे बह 
रहता मूक्य ३) । है 
पता--पं० ऋष शेसर येचशस्‍स्त्री आशी 

आओषधाशय (६. /.) अज्ीमढ़ + : 


हु 








डे 
कं 


२१-१०-१० (भव चूके तो फिर साक्न मर पदुताना पढ़े वा) २५-१०-१० इरकषायूई 
की तरह से इस साक्ष भी हमारी अगत विश्यात "चित्रकूट यूटो' महोंप्रत्रि के वो इजाहे 
पैकट आाभ्रम में रोगियों को मुफ्त बांदे जानेंगे, ओ प्‌क दो खुराक (शरद पूर्णिमा) 
सा० २२ अक्टूबर को खोर में खाने से सदा के लिए इस दुष रोग से चुटकारा मिकत 
जाता है, बाहर वाले जो रोगी समय पर यहां न झा सकें, २०) (२६) विज्रकन, 
रजिस्टरी झादि खच मनी आडेट से मेज कर सुरम्त मंगा के, जिसते ठीक प्प्त्व पर 
सेवन करके पूरा क्लाभ उठा सके । देर करने से छिएट गत क्य की ररह से.सेकढ़ों को | 
निराश होना पढ़ेगा। नोद कर के हि वी. पो. किसी को नहों भेजो जातो हैं। 
अमीर आदमी धर्मायं बांटने के किए कम से कम्म २५ आादमियों के दिए ४०) दंगे 
मेज । जकदी कर । भव चूक गये तो शाक्ष सर पंशुपाना पढेंगा । . 


पता--ागसाहद के० एल० भ्र्म;ईस झा (२) जयापरी! पूर्वी पंजाब 





चना दीप ककबारपकायक 


| मां को आंखों में आंख ने और 


फिठा के औोडों पर जा 
, मरंकरााईर + केप३/ कक के एुक कोने 
इुड शिंराये कदी शी और विलय पालने 
में बंदर को रदा था। इंण सब को छोदते 
हुये सुके दुग्श हुआ, मेरी भांखों में 
आँखू उमझ आने मन में आावा मना 
-कर दू' कि मैं ठाऊणी के साथ नहीं जाता 
बर पिता का अब था। उस समय में 
इजु नही समक सकता यादि मां-बाप सुके 
उम्र के अमाय के. कारश मेज रहे हैं 
आया मेरा भविष्य उउज्यक् करने के 
श्ुपु । उस समय तो में केवल इतना 
उमझ पाया हि सा-बाप सुर से कद 
हैं, दथ दें और इसोलिय मुझे कुछ कदने 
हा साहस य दोठा का । 
साऊजी पिताजी के ममेरे भाई ये भौर 
] महौने से इमारे भर में रह रहे ने। 
रू मुरू से बहुत प्यार करते थे, मुझे 
स दौर उदा को में ये चोलें दिखा कर 
, शैदता था। इतसा प्यार करने पर.भी 
उस्जके साथ नहों जाबा आता भा। 
सथप दया और विजय साथ चअखते तो 
रोने दस में सहर्ष चला जाता। परम्तु 
अहदी ३ की और मेरी इच्छा को किसने 
जात: हु । पिला ने घूर कर मेरी ओर 
जेसे «) मेरे आंसू भी सूख गये “और मैं 
उंज्ञाप मन मछ्तोस कर रह गया.। 
क्से दो बा करने का भी साहस मर 
का, विजय को चूसने का भी अक्के 
अ मिला १ 
.. जब सक सांगा मई अस्त रोके 
पसंद दके रहे, पर जब तांगा चला 
झैते देखा कि पुराना धर कूट रहा 
म-बाप ऊद्ा और विअच विद्वुर रदे 
जो) में पिता का पूरदा भी- मूल गम 
और में फूट-कूट कर रोने खगा। 
शांपा बरक् दिया था। 
। रोमे में अपने को में हंदगा 
' अंगा. भा कि युके पता गदहीं चला 
शइक आए । ज्य ताऊजी में: 
खेकर मके डसारा तो मंक्ते जात 
कियेंघर सेदूर भा चुका हू॑ 
शीश ही और दृर .साये बाला हू ६ 
याडी कर साला शुभा तो भह प्राता 
अब, की: वा, भादी चबाने, को, यह 
दाककंदा:भी नहीं की । जक़ गांदी: चल 
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इुभा 


ग्र 


४ और जब ताली 
इुश्य के सोकोरे से जामा सो रात दो 
जुकों को. । शारूती:ने ऋदा, “वियोद ! 
अर सा मया ।”” मैं चोंक पढा। घर! 
अपया घर ? पद बह को स्क्‍ण-सा. ब्रा । 


कर जद 4 ग्राहादिक 


बडानी _ 


अपने घर से तो में मीछों दूंर तक पहुंच 
औुका था । 

टमटम में बेठ कर में ताऊजी के 
घर पहुँंचा। अनआना धर था यह, सूमा 
और डराबना । मुझे: विश्वास हो गया 
कि से माँ-बाप से उंचा और विजन से 
बिधुड़ चुका हू” और यह सोच कर रोना 
आबा किन्यु रोने.की मुझ में शक्ति नहीं 
थी। शीघ्र दी मझे फिर मींद आा गई । 

मींद आा राई, नींद का सी शपना 
समष है इससे अषणिक . वह हमें शाहित 
गहीं दे सकती । प्रातःकाख जागा सो 
देखा वह पुराना वाठाबरण नहीं है, ये 
पुराने दृश्य नहीं हें और मुझे मब-कोवन 
का आमाप प्रिखने ख़गा, शात हो गया 
कि मैं बस्तुतः पुराने सम्दन्धियों से और 
पुराने जीइन से बहुत दूर था गया है । 
दो-तीन दिन सक माता-धिता की, साहं- 
बहन की खूब याद आई और में रोबा 
भी खूब। ताऊ जी के चुपणकराने पर भी 
चुप नहीं हुआ, पर गे भी अधिक 
गहीं सया | दिन बीते और जीवन की 
जीती घटमाभ्नों पर विस्शुति का परदा 
गिरतां गया और पुराने बन्चन डीले 
होते गये । झाने के पांच-धः दिन बाद 
शाक की ने मुझे स्कूल में भइती करा 


._ दिया था शोर यहां मेरा मन भी खस 


खाता बा। “ 

मेरे जीबन में अचानक ही महान 
परियर्तम हुआ था । खेलने के लिये मुके 
भये खिद्ौने मिक्षे, रे और मोटर जिसके 
किये सें पिता से बहुत इठ करता या? 
एक छोटे-से साधारण मकाम को लो 
कर मुझे पूंक विशाल अबन मिला रहने 
को झोर सोने को झ्वाट के स्पान में 
बद्धश और ऊबा की गुड़ियों को अयह 
रेख और मोटर । सब कुजु गया या, नदीय 
वातावरण में कोई परिचित बस्तु गई 
थी ै पुराने मकाब को दीवार मेरे दाय 


- से शिश्री हुई दोरीय कंबे, की पुरानी 


खकोरों और दास ही. में स्वान-स्व/्न-पर 
किखे मेरे काम से छिप-धुत कर परिचित 


' ही गईं थी, सदेखी-प्तो जम सई भी और 


इल्केसे में उन्हीं से मद खमः सकता भा | 
परम्तु ठाऊ थी के धर में यह खदारा भी 


- महीं था, और शां दी क्या | उच्ता नहीं 


भी, जिमय गहीं था कौर ना ही स्कूक, के 
वे पुराने साथी, .जिशके , साथ में सकल 
आता और खौटता, रेत के घरोदे बनाता 
और मिटाठा था । | 

जया अओोष्व प्रार्भ में स्ुके अ्रश्निय 


कला, परन्तु भीरि-औीरे मैं उसका जव्यश्त 


 पराया 


जद ओ भोसप्रकाश सबसेना 
हो चला और मां-बाप भाई-बहिन को 
भी मूलने सा ख़गा | ताऊं रझी के पास 
सुदद छटकापे बेठे रहता अब झुके डउसना 
नहीं अखरता था जिदना पहिले | 
मकाम के सामने वाले थाग में 
एकान्त वास भी सुके प्रिय दो चलता था। 
छुः मांस टपरास्त पिता जी मुझे 
देखने झाबे । साऊ वी से सुना, “विनोद 
पढ़ने में तेज है? तो मेरी कमर ठोकी 
और कदा, “परीक्षा समाप्त होने दो तब 
मैं कुछ दिन को साथ के चलू'गा। साम 
चने के किये मेरे मन में अधिक उत्साह 
नहीं या; दूर रह कर पिता को मार से 
डरने छगा था । मैं सुप रहा | पिता जी 
लखस्त गये और मेरी आंखों से केवज दो 
असू दी डरके । 
परीक्षा समाप्त दोने पर पिठा जी 
मुझे एक महीने के छिये जर खाये। 
पिजय पेरों चल्तने ऊमा भा, ऊपा दुर्यल 
हो गईं थी, पर उसके स्वभाव में कोई 
परिवर्तन नहीं मिक्षा । बह भव भी सुमे 
पीट देती थी । हां, मां-बाप के व्यवदार 
में बढ़ा अन्तर पाया । मेरो क्शेष विश्ता 
की जाती; दूछ पीने को मिलता ओर 
अस्थच्छु कपड़े न पदिगने दिये जाते थे । 
स्वयं मुझमें परिवत्त व हो गया था | 
मैं एकान्त प्रेमी और पढ़ने वाला लड़का 
थम गया था । इस परिवत्तन का अरे 
और मदत्य मैं तब म समझ वाया । 


महीने बाद में फिर ठाऊ जी के 
पास खौटा । झोटते समय दुःख दुआ 
पर उसनवा जहों जितना पहिली बार 
हुआ था । ऊषा ने स्नेह से पूछा, “सू 
जा रहा दे फिर (? 

मैंने सपाक से उत्तर दिया, “और 
क्या नहीं | पटुणा भी तो है।” ऐसा 
गई ॥ 

इलाले वर्ष में फिर मिलने आया 
माता पिख्त से और प्रतिवर्ष आता रहा। 
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प्रतिकये माता-पिला से स्नेह भी घटता 
गया । सात यर्ष बीत चुके थे, सौँ-बाप 
से बिछुड़े हुए मेंने मेट्रिक को परीक्षा दी 
थी और इन साठ वर्षों में में बहुत कुछ 
सोचने के बोम्य हो गधा भा और सोचा 
भी मैंने बहुत कुछ । मैंने इस बात पर 
बहुत विचार किया कि मां-बाप ने मुझे 
अपने प्ले प्थक क्‍यों किया | विभिन्न घार- 
खायें उत्पन्न होतीं, सोचता ताऊ जो का 
मन ख़त्म जाये इसकविए या मेरी शिक्षा के 
किए । दोनों घारणाए मुझे मानसिक 
कष्ट देती थीं। ताऊ जो का बहुत ख्याल 
किया गया, परस्तु मेरे मन का ? कुछ 
नहीं । यह भावना मन में आते ही विकल् 
हो उठता । शिक्ष प्राप्ति एक आवश्यक 
काय है। परन्तु क्या जो गरीब हैं, जो 
शिक्षा पर स्वयं घन व्यय नहीं कर सकते / 
वे अपनों को भूज जाये, और जिनके 
पास भन है वह दूसरों को मी अपना 
स्ा। मि्च भिश्न बातें सोचता पर और 
संतुष्ट नहीं पाठा था । मां-बाप को में स्व्थ 
तोभूझे हुए था पर अब ही मेरे मन में 
ध्यान झाता कि उन्होंने स्नेद-होनटा के 
कारण भुझे दूर रख छोड़ा है तो मेरा 
इंदय ज्यवित हो टठता। 

मां-बाप दो व्यक्तियों से तो भुके 
पर माँ-बाप दो शस्दों से मुझे बहुत 
झाकष॑ख था। साँ-बाप का सूहय स्वर्थ 
था, कुछ देखा भर कुछ सुना या और 
से छिंग गया है, पर क्‍यों ! इसका मेरी 
बुद्धि के पास उत्तर नहीं था। उत्तर दर 
लिप मुझे निराश नहीं होना पढ़ा, उत्तर 
सुझे मिख्ध गया पर एक अमोखे रूप में ३ 

मेट्रिक का परीक्षाफल्ध झागवा था। 
मेरे प्रथम भर यी में उत्तीर्द होने पर ताऊ 
बी गद्गदू हो गये थे। उन्होंने मुझे 
अपने पास बुलाया, अपने पत्ंग पर 
बिठाया और कहा, “बिश्नो ! मैं आज 
तुम्दें कुछ बतांमा।” 


उम्होंने कहना आरम्भ किया, 
“आज मैं बहुत प्रसंच हूं कि तुम योग्य 
[ शेष पृष्ठ २० पर ] 








|] 
कन्क से से +.॥%- अल 
दाउनएरश रुएलवान, 3 । 


१८ 


पाकिस्तान रुपये का मूल्य 
क्यों कम नहीं करता !? 


[ पृष्ट ११ का शेष | 


रु० के मात्र में ७ करोड़ रु० का सिर्फ 
जूट था। जूट के दी कारण पाकिस्ताव 
का भारत के खसांथ व्यापार उसके पक्ष में 
था। पाकिस्तान से भारत में उसके आने 
पर कोई पावम्दी नहीं थी । परन्तु पाकि- 
स्तान ने १८ करोड का कपड़ा स्तिसा, जब 
कि विभाजन से पहले इस प्रदेश में ६० 
करोड़ गज कपदा आयात दोता था। 
भारत के साथ पाकिस्तान का व्यापार 
अलुकूछ दोने के बावजूद उसका व्यापार 
प्रतिकूल था। यथा[ः--- 
अम्य ढुंशों के साथ कमीं-१३ करोड़ रु० 
भारत के साथ बंचत -४४ ,,  ,, 
विशुद कमी न्श्द ,, +» 
कुल आर्मात-१३६$ +८३»२२२ ,, ,, 
कुछ नियोग-७२--- ११६४९ ६३ ,,  ,, 
इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान 
व्यापारिक सनन्‍्तुक्य उसके प्रतिकृता भा | 
भारत द्वारा रुपये का अवसूक्यम करने 
के साथ पाकिस्तान ने भारतीय बस्त्रों का 
पाकिस्तान में झाना रोक दिया, भौर 
भारतीय मा पर आयात कर बढ़ा 
दिया। पाकिस्तानी माल का दाम बढ़ने 
से भारतीय मिक्को के डखका जूद और 
कपास खेने से इन्कार कर दिया। 
पाकिस्तान पर भारत को ३०० 
करोड़ रु० कर्ज है। १६१२ से पदले 
मगर उसकी अदावगी शुरू महों 
होसी । शरखार्थियों द्वारा ोड़ी गई 
सम्पत्ति इसके अतिरिक्त है। इस 
अबस्था में जद मानना कि पाकि- 
स्तान ने विशुद्र कारणों से पाक- 
रुपये का अक्मृश्यण यहीं किया, 
आस्वनंचना करना होगा । 


मूल गया 

पाकिस्तान सूंछ सवा कि जूड और 
कपास पर उसका ध्काणिकार नहीं । 
आरत भी जूट टत्पन्न कर्ता है, यजपि 
यद उसको आवश्यकता के स्षिए्‌ पर्षापत 
नहीं होता | परतु अवसृश्यण न करने से 
पार्किस्तठान के जूठ का आरत खरीदार 
नहीं रदा । जूट का साथ पमिर कर १२ 
रु० सन तक पहुंच गया। भारतीय जूड 
का दाम पाकिस्तानी झूट के समुफानखे 
विदेशी बातार में जीचा था | कशता 
डालर थाजार पाकिस्तानी णूट के खिल 
बन्द हो गया । आरत पहले ही खरीदार 
नहीं रद्दा था इसके कारण ध्यापरिक गति 
रोष उत्पस्ण हो गभा। विदेशी पूजी का 
प्रासर भी पाढिस्वान के प्रति अ्रभिद्मुख 
यहीं हुआ, क्योंकि ध्रमरीकी प्‌'स्री कमाने 
आते को पाकिस्तान की अपेशा अन्यत्र 
स्टर्सिथ ज्ेत्र में ३० भ्रतिशत अधिक 
मित्रता है । 





मूल भरी 


पाकिस्तान की युद्रा लीति. पाकि- | ऋषशह 


सतान के द्वितों के विपरीत है। बह सिंध 
के भूतपूथथ प्रधान मंत्री और सिंध सुसक्षिम 
क्लोग के अध्यक्ष की खुरों ने स्वीकार किया 
है। अवामी क्ीग के संस्थापक शी 
सुहरावर्दों थे भी पाकिस्तानी रुपये का 
अवमृस्यण करने का बलपूर्वक भाप्रह 
किया है। पाकिस्ताम को सीबित रखने 
के जिए भारत पाक रुपये का सम मृक्य 
रहना आवश्यक है । दोनों के बोच सभी 
रद सकता है। पाकिस्तान थवि २ शि, 
२ पे.का विनिमय दर कायम रखने में 
शव शक सफल हुआ है, तो इसका 
मुक््य कारण भारत का पाढ़िस्तान के 
प्रति मेत्रो भाव दी है। प्रश्न यह है क्या 
पाछिस्तान द्वारा सारत के प्रति बिरोधी 
और श्र तापशे रवेया रखने प्र भी 
आरत का रुसके प्रति स्नेह पं भाव 
रखना क्‍या उचित है। 


जय बाच रूमपनी 
प्रीमीः ०872 अमृतसर -१३ 








खर की मुहर ॥) में 

किसी सी नाम पते की हिन्दी या 
इंग्र जौ में २ श्ाइन की २ इंची मुहर के 
खिए ॥)) सेजिये। सूची सुफ्त । प्ता-- 


सफत शया जनम के बाश 


हि] देखकर मारत के सुथि 
सात बेल कविराज सजान्ंतत जी ली 
एु० ( स्वरश पदक भाप ) युद्ध रोग बिशे- 
बहु जोषणा करते हैं कि सती पुरुषों 
सम्ब््ची गुप्त रोगों की अचूक झोवधियां 
परीक्षा के ख्षिष्‌ मुफ्त दी आठी हैं रांकि 
गिरा रोगियों कौ शसही दो आये सौर 
जोके की सम्भावषा भ रहे। रोगी कविराज 
जी को विजय फार्मेसी दौज काम्री विछी में 
स्वयं मिलकर था कत्र शिखकर ओषधियां 
प्राप्त कर शकते हैं। पशे विवरण के िक्‌ 
< झाये का टिकट भेज कर इजारी हिन्दी 
की ११६३ पृष्ठ की परतक “शौषय रहस्व 
खुफ्त मसला कर पढ़े' । कौ भ॑० ७०३३० 


देन अर 











ऋमट, 


सका 
६ 


पेशाब के भयकर ददों के लिए 


एक लयी और ध्यारययेजनक ईजआद याने-- 
सुजाक [ गनोरिया ] को हुक्‍्मी दवा 


इत्वल्वान जसाणी पील्स” (गोनो-किलर) 


असल दवा 





मुर्गा छाप (रजिस्टड) 
पुराना या नया प्रमेह, सुजाक, पेशाब में जब और 
जलन होना, पेशाब रुक-रुक कर या यू द-यू द भाजा इस 
किस्म की बीमारियों को साली पौद्स मह कर देता दै ६ 
ह २० गोलियों की शीशी का ३॥॥), थी० पी० डाक व्यय 0) 
पुक मात्र बनाने बाक्े--टी - डी० एन० जसानी 

(१९. 8.) बिटद्वडमाई पटेश्ा रोड, बम्कई ४। 
इरेक दवा फरोश के यहां विकता है। 


प्यारी बहिनो- 


तो मैं कोई गसे हूं, ग्‌ ढाकटर हूं, और न वेश्यक ही जानती है, बरिक 
आप ही की 'तरइ'प्‌क शृहस्थी रती. है । वियाह के घुक क्य बाद दुर्णास्‍्प क्ले में 
सखिकोरिया € स्वेस प्रदर ) और मासिकलर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी। झुके 
मासिक घर्म छुछ कर भ झाता था। झगर आता था को बहुत कम और दुर्भ के साथ 
जिससे कढ़ा दुःख-होता था। सफेद पानी € श्वेश प्रदर ) अजिक आगे के कारण में 
प्रसि दिय कमरोर होती चा रही थी, चेहरे का रंग पीक्षा प[द् गया वा, मर के. 
काम-काज से की धबरातार था, हर सम सिर अकराता, कमर दर्द करती और 
शरीर हडता रहता था। मेरे पतिदेव ने लुझे सेंकदों रुपन्रे की मशहूर आपधियां सेक्य 
कराई, परम्तु किसी से मी रसी भर काम न हुआ। इसी प्रकार में ख्माठर दो: 
यर्ष तक यहा दुगश डढाती रही | सौभाग्य से दुक सम्यास्ी महात्मा इमस्रे दरवाले 
पर लिका के खिये भादे । सें दरवाओे वर भाटा ढाखने जद तो महाव्तत्वो के मेरा 
पुल देश कर कऋद्ा--बेटी तुझे क्या रो है, छो इस आयु में दी केहो का रंम हुईं 
की भाँति सफेद दो गया भवा है ! मैंने सारा दाख कद झुवाया। उन्होंने ओेरे पतिदेण 
को अपने ढेरे बर शुछाया ओर उनको पृक शुस्का बतकतभा, खिसके केशल ३२ दिन 
के सेवन करने से दी मेरे तमाम सुस्त रोभों का बा दो यथा | क्रेट्यर की छुवा से ऋण 
में कहे ब्चों की मे है? मेंगे इस शुस्खे से अपनी सेकदों बदिनों को आध्छा सिया 
है भौर कर रही हूं। फूष में इस जदूभुत भोवणि को जपनी हुल्ली बदियों को मसतरदें 
के दिये सफस शायत पर वांर रही हैँ। इसके ह॒त्रा में आम कठाया बी चहल 
कंयॉफि ईश्ार मे भ्ुके बहुत कुछ ने रणा है । 

जॉदे कोई बहिन इस हुढट रोध में रंस गई हो तो कह शुफे आकर सिख | ये 
डचकी अपने हाथ से औषधि बना कर थी» पी पासंस श्ारा भेज दूभी। धृक पकिक 





के किये फलौह दि की दवाई तेवार करने पर २७४०) हो रु चोदत, आगे अस्क्क 


झामत खचे दोता दे भौर महरुक दाक झालम है । | 
के जरूरी सूचना के * 


झुझे केकह स्त्रियों की इस दचाई का ही दुस्‍्का माजूम है। इसकिते फर्ड 
बढ़म सुके और किसी रोज की दवाई के खिये न दिखें । हा 


प्रेमप्शी अग्रवाल, ( ३० ) बुंडलाढा, जिला हिसार, पवीं पंजोग । 


द भंक्रपूहर सत्र टैड१० 


हथिकारप्रचटकाइकरतभपभार का काफारे, 
कुछ वलक्षरा दानपत्र: 


मज $ परचात झपनो सम्पत्ति 
को भ्यवस्था सम्बन्धी कागज 
को बिज्ध कहते दहैं। महुघधा यह बिल 
बाब-पत्न के रूप में होता दे । झुंत्यु के 
समंप मनुष्य को क्या मानसिक अवस्था 
रहती है भोर बद कैसा आदमी था यदद 
यात उसके बिद्व से आलायो से जागी खाती 
है। हमारे देश में बिल की प्रथा उतनी 
नहीं है। कारण इसका शायद यह है कि 
हमारे यद्दां उत्तराणिकारी को एक मान्य 
अयवस्या मिताचरा अथवा दाग भाग 
कानूनों के रूप में है। पश्चिमोय देशों 
में ऐसा कोई नियम वर्तमान न दोने के 
'कारण मरने वाले को विक्ल कर जाना 
होता है | जो दो । 


पर्चिमीय देशों में कई विजक्षस 
विज्ञ प्राप्त होते हैं। जैस्पर काक्त नामक 
शुक अ्यवसायों था। यह जीवन सर 
झकसी भी प्रकार को विज्षतदता प्रदृशित 
जहीं कर सका पर मरने के बाद उसकी 
सिज्वचश॒ता प्रकट हुईं । उसने अपने विज्ञ 
में अपनो स्त्री को केवल १ डालर दाग 
पफक्िबा था| आांको सारा रुफ्या डसने 
कझपने सम्बधियों को दिया था £ परिकत- 
मय देशों में सबसे चुराना विज मिश् 
“देश के काहुन जासक एक व्यक्ति 
आना जाता दै। यद् विज्ञ इसको कहे 
में से निकाजा गया दै । 5 

कहा जाता है कि यद ईसा 
२२२० साक्ष पहले किया गया था | 
विद में सम्पत्ति को प्री सूच्ो है, 
भर दानकर्ता का इस्ताइर भरी 
कर दी साक्षियों के हस्ताक्षर भी। यह 
लक ऐसे कानूनी इंग का है कि आऊं 
भी अदाक़्त में टपस्यित किये आने पर 
। अदाक्षत को उसे मालने में ऋापत्ति 
न होंगी | 

१७२७ में थूक अऑभ्रेश किसान के 
अस्पना दिस किया । इसमें उसने लिखा 
आ, मैं सर नहीं रहा हूं, में सोने जा 
हा है । तीस साक्ष तक सोता रहेगा । 
इस सिप्‌ हमारी लाश को पके कोिम 
सुक्षाश रखने का काठ का बक्‍्स) में धब्द्‌ 
करके हमार संखिदाव में रखा जाव और 
डसी के बरल में हमारे घर की 'ऋमी 
शख दी जाय कि जब में बींद से जुयू' 
ही बह हमें मिक्त जाय । तीस साझ 
खक सथमुच उसकी सम्पत्ति किसी ने 
स्पर्श नहीं को । सन्‌ १७११ तक 
आय यामी पढ़ी रही तब किसान के 
॥अतीजे ने उसे अपने अधिकार में 
"किया। 
" . जौगरोंद नामक पक अंग्रेज था। 
पह दिल करे रॉबगा कि हमारी खोपडी 
को हेआलेट के जेल में बंशिंक की खोपड़ी 


कोर अरून आपाहिक 


कुछ विलक्षण दानपत्र ! 


के एथज में दिखाया जाय | आज सक 
उसको स्रोपडी दम्दग के एक वियेट्टर 
वाले के पास सुरक्तित है ओर हैमजेट के 
लेल्न में दिखाई जाती है । एक कऋंसोसी 
मदिला अपने विछ में जिस गई थी 
कि उसको कब पर नित्य सथे नये 
प्रकार के पकवानों का नाम चढ़ाया 
जाया करे। एक फ्रोसीसी यह बिल 
कर गया कि उसको सम्पस्ति बेचकर 
उससे दर साल सूझरी को रेस कराई 
जाय और उस रेस में जो जीते बह 


आगामी साल सके उसके लाम पर 


मातम करे और उसे इसके स्िए २०० 
फ्रॉक दिए जायें। 

अस्पताज्ञ में मरने बाक्षा हग्लेंड का 
एुक रोगी अपने घन में से १०० पौँढ 
एक गसे को दे गा था जिसने उसकी 
सुझचा की थी । चास्से देस्टिग्स बामक 
व्यक्ति अपनी सम्पत्ति फाजान को दे 
गया था क्योंकि बद्दी उसके पास्तविक 
उत्तराधिकारी थे। 


भ्यूजोलेंड की एक घनी महिला ने 
बिल किया है कि उसको सम्पत्ति इज- 
रायस्ध राज्य के प्रथम राजा को मिले । 
ब्िटिय को एक मदिला ने हात्ध दी में 
अपने सभी सकाथ किरायेदारों को दे 
दिये हैं। 

एक व्यरिहि बिद्ध कर गया कि ठसका 
चरम असुक व्यक्ति के, मगर यह सदा 
सफेद खूठी बस्तर पहमा करें, कमो गर्म 
था झम्य रंग के बस्त्न बह धारण न करे। 


पोलेंड का एक झुद्दार जाद्वलेस्की एक 
पेसा बिक किस गया है जो अभो कुछ 
दिन तक लोगों को शक्कर में ड/ले रहेगा 
ऐसा ज्ञात दोता दे । उसने जो जिस का 
कारज तेपार कराया उस पर दिला 
“मेरे मरने के बाद इसे खोला जाय ४? 
उसकी सृत्यु पर लो 'द्िफाफा खोजा 
गया तो डसके भीतर दूसरा क्िफरफा 
मिखा जिस पर खिला था, मेरे मरने के 
६ सप्ताद बाद इसे खोला जाय। ६ 
सप्ताह बाद जब खसखिफाफा खुला तो 
खिला मिला कि ६ महीने के याद खोला 
जाय। फिर निसखा कि * साक्ष बाद 
सोखा साय--अब उसके सम्बन्धी दताश 
हो गये हैं। ने समझने लगे हें कि 
साण्द उन्हें कुछ मिक्षेया नहीं क्‍योंकि 
उन्हें विश्वास है कि अब इसके नीचे ६० 
साख बाद दिला हुआ मिस्ेगा । 

कभी कथी ऋकपूशे विज्ञ सी मित्ष 
जाते हैं। एक व्यक्ति स्यूयाक में अपनी 
सम्पत्ति की कोमत २० हज़ार डाजर पक 
पुस्तकाखणथ खोजने के किये दे सया। 
पह वह सिख सदा कि उस पुस्तकाझय 
सें औरत न जाने पहदे । 


एक बात और । यह न समझना 
चाहिये कि सभी विलख बाजासा सही 
गयाही के साथ कागज पर किले हुए 
दी होते हैं। भा, विचित्र विचित्र अवस्था 
में विचित्र ढंग से किये गये विश्वों की 
संख्या भी काफी रही है और उन्हें भी 


मानना पढ़ता है। 


विगत महायुद में एक मरते हुप्‌ 
सैनिक ने एक अंडे के सालो खोस पर 
केवल हृतना छिखे दिया यथा, मेरे पास 
जो कुछ दे कद मे-मेरी स्त्री पावे। यह 
अंडा अदालत में पेश हुआ और मे को 
उस सेनिक को सम्पत्ति मिद्ध गयी । 


केबल आवश्यकता दी नहीं, झूक में 
आकर भी मनुष्य विश्ित्र प्रडार से विस 
कर जाता है। एक यढुई अपने सोने कै 
कमरे की कियाड़ पर अपना विद्ध खोद- 
कर सया भा। उसके मरने के बाद उस 
कियाड को उखाढ़ कर अदालत में पेश 
किया गया झौोर उसमें ख्िखे अनुसार 
बववस्था अदाकारा ने करायी । एक बार 
एक व्यक्ति एक गोदनां वाल्ले को दुकान 
पर, गया और ठसे अपनी पीठ पर भ्रपना 
विस गोदने के द्िप्‌ कहा। गोदने वाले 
ने कहां कि यह काम वाजाबअज होगा 
क्योंकि मर जाने के धात्‌ उसको सुरदित 
केसे रखा जायगा इस आदमी ने बिल में 
यह भी खिखवाया कि मर जाये के बाद 
टसकी पीठ का अमड़ा उधघेड लिया जाय 
और टउसे सबूत के ल्षिण रखा जाय। 
इसके बाद ठसका क्या [हुआ पता 
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दानपत्र और विज्न जनता के लक्षिए 
अस्छे ममोर॑जन और चुटकला का विषयक 
भी है। हृटली में कोरकोट्टा पोर्सेखल का 
दानपत्र नामक हास्य छेख प्रसिद्ध हे जो 
लड़के अपनो कोर्स की किठाब में भी 
पढ़त हैं। इस लेख में ऊपर वर्दित नाम 
के एक शूकर का दानपश्र अंकित किया 
गया है। दानपत्र यों हैः-- 

“मैं कोरकोट्टा पोर्तेत्ल नामक 
शूकर अपनी जोपितावस्थामें अपनी इच्छा 
से विमा किसो जोर दबाव के अपनी सभी 
चल और भअचल्ष सम्पत्ति का दान निम्न 
हिसाब से कर जाता हूँ । मेरी मुझु के याल 
चमारों को मिलन, मेरे कान बहरों को दिये 
जायें, मेरी जीभ बकीद्यों को दी जाम, 
मेरी चर्बी पेडुओं की दी जाम, मेरा मांस 
नाभदों को खिल्लाया जाय और उच 
बधिक को जो सेरा गल्ला काटेगा 
मेरे शरीर की नस दो जाये ताकि उनदी 
रस्सी बनाकर वह ठसी के सहारे फांसी 
लगावे 3? 


विन लभीननन-> कण “न कमपम. 





€( पृष्ठ १० को रद ) 


रहे हैं। फसल की रक्षा के लिए कभी 
दिद्डियों के, ठो कभी बस्दरों के संहार 
को योजमाएं कमसी हैं। विज्ञान की 
दृष्टि से रो बन्दर ही मनुष्य के पूर्यज 
ठहंरे, पर उन्हें ही मारने के लिए इनाम 
किया जा रहा है। यह ध्याम रखता 
चाहिये कि प्राणियों का संहार करके 
मनुष्य कमी सुरी नहीं रह सकता । 





हाथरस के एलेन्ट -- भूषण प्रयोगशाला, कसेरट वाजार । 
झागरा के एजेस्ट-- कन्हैयाल्ाक्ष जादसे, रातपाढ़ा। 
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"वीर भछडई नें सताहिक 


अशिन अप थे ख््ववं पी आय 
२० अभिन फमवर्त ६७०७ 
७३४ है] 3 शनि स्का कि 
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[ पृष्ठ १० का रेप ] 


होते जा रहे हो, तुम-८ जिसको मेने घुत्र 
माना है, गोद लिया दै। में चाहता हूँ 
तुम योग्य बनों, सुखी बनो । भेरो 
* झमपसति के तुम दी अधिकारी हो पर 
योग्व बनने का सुम पर उत्तरदायित्व दे 
और सुझे आशा हैं कि तुम चोस्य बन 
कर मुझे खुढ़ापे में सुखो रखोगे ।?” 


साऊजी के शब्दों से में चकित सर्द 
गया; उन शब्दों ने मे मर्माहत कर 
दिया। क्यों वह पिठृस्थ जिस पर मेरा 
अधिकार वा मुखसे छीना गया ? इसका 
उत्तर सके मिक्ष गया | समझे पहली बार 
हात हुआ कि ईश्वरीय बम्धन ,तोढ़ कर 
मझे मानव बन्धनों में बांघा गया दै। 
सन में शंका दुई कि मिसंमता के कारण 
और उत्तरदामित्व का भार दृस्का करने 
के किए मां-बाप ने समे दूंसरे को दे 
डाला और ताऊजी की प्रसन्‍यता देख कर 
मे विस्मय भी हुआ कि मनुष्य कृत्रिम 
और मूठे अणिकारों घर मो अल्लन्त दो 
सकता दै। ममे दुःख हुआ आंखों में 
आंखू उमड़े । पर भाग्य का निर्दय तो 
दो चुका था, मेरे भाग्य का गिल्लंय और 
मुस्से पूछे बिना ! रोगा ब्यमे था में 
आंसू पी गया । 


आंसू पी गया, किस्त उदासी बनी 
रही। उस दिन से में गम्भोर और 
विरक्त सा हो गया । संसार में बितने 
कम्जय हैं, सब बबाने जाते दें, बिगाड़े 
जाते हैं। में सूखने लगा कोई मेरी मा 
थी, में थूजने कमा कोई मेरा बाप था 
और मदद समझने छा कि संसार में कोई 
अपना यहीं दे । 


छः वर्ष और बोते; मां-बाप के यहां 
हेंने जाना छोष दिया था। कमी पत्र 
द्वारा अपने हाल से सूचित कर दुंता 
आर उनका समाचार प्राप्त कर खेता। 
तीय यर्ष पदिकके अकश्य में ऊभधा के 
विवाद्ोरसव पर गया था। इसके अति- 
रिक्त कभी मिक्षना न हो वाया छुः 
क्‍्षों में । 


इन छुः यों में मेने दुम० पु० भी 
चास कर लिया। ताऊजी मुझसे बहुत 
भ्रससन थे, सझसे यहुत झ्ली आताये 
करते ये । में गोंकरी ढ'दने को चिश्ता में 
दोठा ठो कद्दते तुःखी होकर, “इतमी 
मेरी सम्पत्ति है क्या तम सम्तष्ट नहीं।”” 
बर उन्हें मेरे मन की अवस्था, का क्या 
शान भा ? यद रोगी थे, वृद्ध थे, में टन 
का हृदव गहोीं दुखाना। चाहता; उब्की 
यात मायने को ठेैथार हो जाता फिंसु 
सुपके-जुपके. नौकरी पाने का 


अबत्न करता | 








पुराना जीबन किस्यूत हो चुकट जा,.. 


पुराने रकमी भी बहुत कुछ विस्सत 
हो चुके थे पर एक दिग विस्यति का 
परदा हटा,। सुझे एक पत्र मिल्ला लिसमें 
एक अनजानी ज़िस्यवट में द्विसा या कि 
दीघेकाक्ष के रोग के उपरान्त मेरे पिता 
को स्त्यु हो गई । 

मेरे पिता की सत्यु हो गई ! बहुरु 
बीमार रहने के बाद ! और सुके सूचित 
नहीं छिया ! ओओोफ ! में रो पढ़ा । तुरंत 
साऊओ को “सूचना देकर में मां को 
दांदूस देने के किये चल्या। पिता का 


दाह-संस्कार दो चुका था। में उसके 


दशशन भी न कर पाया ! क्‍या वह मेरे 
पिता नहीं थे ? यदि वह सुझे भूद्ष गये 
मे सो क्या मैं भी उन्हें सूल्ल गया था! 
मां झुक्के देख कर रोई* भौर झुके हृदय 
से छगा किया | में भी रोगा पर कुछ 
कह म सका । विजब पास खडा या, 
झवाक । बद सुझे पहिचानठा न भा, 
पहिचानता न भा कि में उसका आई 
ईँ--भोद् ! था) 


हृदय की बाते मैं मां से कद न 
पामा । आंसू यन कर ये बद गईं । मेंने 
मां से साथ चकषसे को अभ्रद किया सो 
उन्होंने मना कर दिया । न जाने क्यों? 
और जब मैंने यद्द प्रस्ताव किया कि मैं 
'डक्तके पास रद्द जाऊं तो भी वह सहमत 
नहीं हुई । पक रूप में मानो उन्होंने 
सुससे चक्षे जाने को कहा। “““““* सं 
का हृदय ! इढूना कठोर ? 


माँ विजय को साथ ज़ेकर भाई के 
घर चल्की गई कौर में ताऊ के 
भर दौर आया | ताऊजी ने मुझसे पूछा- 
“माँ नहीं आई तुम्दारी ” अवरुदध कंठ 
से मैं कद सी नहीं पाया, नहीं, वाऊदधी 
केक्स सुस्करा दिये। 

ताऊओ की रुक्षियत ठोक होने 
खतम्मी थी । उनकी सेवा के लिए कसे थीं। 
परन्तु मेरी अनुपस्थिति में ये प्रसश्न नहीं 
रहते थे । में विश्वास भ कंरगा चाहता 
था कि ताऊठजी मुझूसे प्यार करते दें नहीं 
सी मुझे मां को सुखाना 'पढ़ता। परन्तु 
उसके शब्दों का, ईउजके व्यवहार का 
झुरू पर प्रभाव पढ़े बिसा भो नहीं रहता 
था । मैं अपने को दो जम्धर्गों में बंधा 
पत्ता था ओर दोनों बन्मन हुफे जिप्रोश 
भदिशा में खींचते ये । अन्त में मां का 
बम्घन एट जिकला । 


में मो के मिलने को मामा के घर 
की और रबाना डुच । वर्ड मां को रोस- 
शस्सा पर पढ़ा पाया । बेजब्य के शोक 
और विबध की किप्ता 
को जजेर कर ढाज़ा था। कद इफलशी 


खाट पर पढ़ी कराहा करठी थीं, बस विजय 


उनके पास बेट आता या कमी कसी । 
मन कोई चिकित्सा थी और भ 
सेया-सुरू था । 

मो के बहुड सता कहने दर भी में 





डाक्टर को शुखा कर शाह $ डाक्टर के । ग् 
परीक्षा को और ऑष्णि किक डी । में |. गेटिस्थ चिकित्सा 
ऋषधि भी के आया । पर मां मे अपया इस में रोगों के कारण, बायण, 
हंठ न त्यागा, औदधि न थी । में शिकू- | निदान, जिकित्सा एर्व पव्याएभ्ण का ब्लेय 


सिक़ाया पर व्यथे, शेचर पर बेकार। 
मैंने कारण पद्षा भ पौसे का। मां मौय 
रहीं; आंसू दरके पर में आंमुओों का 


ः य मित्रों के परे 
पते खिखकर भेजने से यह पस्थक सुफ्त 
सेजी आती है । पता-- 






























सस्देश न समझ पाया। के० एछड० मिश्रा, पेंच मथुरा! 
दिन प्रति दिन माँ की अवस्था रू 
गिरती ही गईं । बद्षगम का ऊोर बढ़ता मुफ्त 


टाया, दुर्बेखता यदती सई। (बोलने में 
कम्पन था और श्वास में कष्ट। सुझे 
आये हुये पृस्तद दिन बीत गये ये। में 
करा स्यवश साऊजी के पास सझौटना 
आइहता था, परन्तु मां को छोड़ने को मो 
सन नहीं करता था। मैंने मां को साथ 
चबाने के लिए. सहमत करने का फिर 
प्रयत्न करना चाहा । 


मेंने मां की खाट पर बेठ कर पृछा, 


३००) रु० से ८००) <० तक वैसम 
यथा कमीशन पर दम कोगों के झमेरिकल 


रायक्ष कारपोरेशन (५.४ .) दिल्‍खी । 





पेट भर भोजन करिये 


“हल | साथ चढ्योगी रै”? गेसहर --- (गोलियाँ) गेस चढ़णा 
“नहीं,” डच्चर मिला । या येदा होना, पेटमें पवनका घूमना, वायु, . 
न्क्योंः , बादी, शूल्र, भूस की कमी,पाचन का ने 
मां मौन थीं। होमा, खाने के बाद पेट का भारीपन, 
है हर केचेगी, इृदव की सिवंसता पत्पीटेसन,, 
का ५५ कि अत पक ब्लड्भ्ेसर, दिमाग का अशांत रहना, नींद 
“तुम्दीं बतद्धाश्ो क्‍यों दजू ! का स झाना दस्त की रुकावट वमेरह, 
“सखिकित्सा के खिये ।? शिकाघते दूर करके दस्त हमेशा साफ 
वदकांबब क्ाती है, शरीर में रघिर बढ़ा कर शक्ति 
बल्ब कं जग प्रदान करती है। आंत, क्ीषर विल्लीः 


और पेंट के हर रोग की अद्वितीय कपः 
है। कोमत भोसती ९० छोटो शीशी ४४: 
बढ़ी शीशी गोली १२० ४) रु० । 

पस्‍्ता--हुग्घानुपान फार्मेसी ४ जामनगर 
देइलीं पुरंट-जमनादास क॑० आंदनी पोक 


भी हस्त विधाधाचस्वति का 
नया उपन्यास 


आत्म-बालिदान 


सरदा को भाभी में. खिल अदूसुतत 
ओऔवय-गाया कर सूत्रपात हुआ था, ओर 
हरता में जो विकसित हुई, आाला-बल़ि- 
दान में डसका रोमाण्यकारी धत्स दिव्पया 
गया है । साथ ही साथ गत २२ ब्यों 
के राजबीठिक जीवय का चित्र भी दिया 
सया है। सत्य ३). सरजा की भाभी, 
सरसा और आत्म-यक्षिदाय के 'ऐे से 
का मूक्थ ०४) | 

मेनेजर; विजय पुस्वकक सबडार, 


जया बाजार, दिल्ली। * 


“तूसरे के घन से अपना जोवन *ं 
| (६६ 

“मी ! में सके कमार्ट्या (” 

“कमाने भोम्य किसने बनाया !ै? 

में विरुसर था; रुक कर पूद्दा, “माँ! 
कुम्दारा सुर पर कोई अधिकार महीं ?ै” 

मो की आंखों से झर-मर आंसू 
यहने कगे। में पास बैठा रहा; अपने 
आंसू रोकता रहा | एक दिक्षकी खगों 
ओर मां के भांसू कद हुओ। तब मेंने 
फिर प्रश्य किया, झुक पर तुम्हारा 
कोई अक्िकार महीं | माँ !” 

डक्तर में बदी मौगता में बिकल 
हो गया, भावेश में चिक्खा-सा पढ़ा, 
“मै तुम्हारा बेटा .नहीं *ैं बोलो, मां! 
*** बोलो ! बोछों !” 

पर माँ भी किर मौन थीं, भर न 
सिर कभी बोली। 


नी कली? सचममकमा 





. अम्पई क। ६० फ्षों का पुराद्य मशहूर अंजन 


कैसा ही चुन्न गुषार, भागा, जाजर 
कूकी,पदथाव, सोतियाबिन्द ,नाशूवा,, 
शोंदे पद जाना, आला रहना, कह 





अा्आंखों 


मजर आाभा था यंषों से अश्मा मानें की अल्प ही दो इत्यादि आंख की शमात 

बीमारियों को दिना आपरेशन दूर करके “मेबड कक अंधण! आंकों को साकोतन सेफ. 

रखता है। कीमत १0 अ० 2 शीशी कोने से डाक सर्च माफ)... ही 
फ्ता--कारखानो नेनलीबयन अंजन; बभ्वई न॑० ४) 








८ अब सब १६५७० . 
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/4 मु वा प्रकाश” का ऋ्रंच में 
5 : रह्या करथा कर सारत ये मेरी 
जाप यूमि . मारीशंस के प्रति अपने 
करा स्थल का अअओो दक् | से पाम़न 
किया है। छकुपाई , ओर कामज़ 
देखने खायक है। शायद हो 
किसी अम्य भाषा में अनूदित पत्याश्वे- 
अकाश' इसमा सुस्दर हो। पुस्तक की 
दृश्जत मूक्य के अधिक होने से ओर बढ़ 
भई है। यह अनुवाद संसार को सूरत 
.अ'न्य के केखक का परिचय द रहा दे । 
हजारों रूपये ख्े करके असादि में 
अथारक मेज कर के भी जो कार्य नहीं हो 
सकता भा वह होने बाला है। इस समग्र 
कल भाषा लेटिय भाषा की जगह 
अभय यूरोपियन केन्द्रों को दूसरी भाषा 
अली हुई है। बम्बई के अंग्रेजों मासिक 
घन्र झायन पाथ! में फ्रल खेखक देनिस 
खोरा ने अपने पाठकों को अताया दे कि 
अध्य कालीन यूदप में खो गोधिक मन्दिर 
चनते थे वे हिन्दुओं के मम्दिरों की मकल 
मात्र थे । उन्होंने गह भी लिखा दे कि 
केवल्ध ऋच जाति पुृक ऐसी जाति है 
जिस ने सेंट-छुई ऐले राजा को जन्म दिया 
जो सम्त होकर भ्रीकुशल्व राजा हुए । यह 
पढ़ कर भारतीय पाठक सस्राट अशोक 
का स्मरख किये बिना रह व सकेंगे। 
ऋ क, अंग्र ज को अपेणा देवआशो संल्कत 
से गिकटतर है, उससे मारीशस की पाठ” 
शाक्षाओों के लिये तेयार को गईं “चौथी 
पुस॑क? में बताया है दि बास मेंतांग, 
क्रैप्त में ज्रमी तक ऐसी भाषा बोली जप 
रही दे जिसमें संस्कृत के बहुत सें 
शडद हैं । | 

“सस्पाथे प्रकाश” को फ्र च में भजुर 
, बादित करने का प्रश्न मारीश्स ही 
« डठा भर । कुछु लोगों ने एक अंश कई 
झजनुवाद कर भी जिया था। मुझे औौर 
मेरे स्वर्गीव आता भी सुप्रीय क्व्शुद्याज 
को सत्‌ १४२९ ई० में अनुवाद करने का 
मैकाम सोंपा सयया था। श्रो सुप्रीय जी 
अंतिल अध्यायों का अनुवाद करके अस् 
बसे । जब में बालक था पोर-छुई शहर 
' की एक सशहूर पाठशाला में पढ़ता था। 
सुझे और मेरे आता को “ईसाई कण्ये अपने 
अयबदहार से बहुत भारी चोट पहुँचाते ने 
:जै दिग्दू देवी-देवताओं को गाली देते थे,। 
अह शरारत उसकी नहीं भी | बच्चों करे 
देवी देवता की कथा कहाँ मालूम थी! 
इंसाई बादरी इनको मस्त्रस्छ देते ये। 
बम दिनों में मी ये छोग शरारतों से बाज 
दीं रहते । भ्राठ साख से जो में आंडो- 
आम चस्र रहा हू” उससे हमारे आदमियों 
[' का ईसाई बनना असम्मव सा हो गया 
पी तीन बार 

मेला जा चुका दै। मरी जेश-याजा 
के कुछ मास पूर्व बेख-शु नामक चीनी के 
कारखाने में पुंछ गर्भवती बहिन और तोय 
आईंचों को दूसरों के उद्धार के खिये 
आकोों का आूकय देगा पढ़ा । गौरोंस दंसा- 


बोर अर व साप्नह्िक 


फ्रेम्च सत्याथे प्रकाश 


.] 
सु 


इयों से मिद्ष कर नाथूराम सोडले की 
पंक्ति में बैठने के ज्ञायक कुछ दिम्दुओं ने 
चार हिन्दुओं को गोखती का निशाना 
बनाया । उद्घधारक खोग आय में कूदते हो 
जा रे हैं। बचपन में इंसाई बालकों 
का सामना करने के दिये मरे आता जी 
को “सत्याथ प्रकाश” के तेरहवें अध्यान 
का इअस्त्र प्रिज्ञा। बाज्कपन में ही 
उन्होंने संकक्प कर जिया था कि हसको 
ऋण आमा पहनायेंगे। उनकी अकास 
सत्य मे इस काम के पूरा होने में काघा 
डाली । परन्तु यदि जवत होते भौर मेरे 
सामने जो फ्रेंच “सत्या्थ प्रकाश” 
मौजूद है उसे देख सकते ठो के अवश्य 
सागते हि यह ग्रन्‍्भ उनके स्वप्न के फ्रथ 


' *सत्थाथे प्रकाश” से अधिक सुन्दर दे। 


बह ग्रन्थ उनसे अवश्य कहक्षवाता कि 
“मैंने मरुद्र मांगी सुराद पायी । 
अनुवाद शओोमती मसोरें थी दा 
हुआ है, सिन्होंने कई सारत सम्ब्स्धी 
सेल खिखे हैं। क्ाहोर में भ्राज से बारद 
ये पूजे मेंने ओ स्वा० स्वतन्वामन्द से 
आज्ञा पाकर किसो पांडिजेरी के विद्वान 
से अनुवाद कराने का बिचार कर तिया 
था । विद्वान मे हतनो ज्यादा रकम मांगी 
कि दमारो आशा पर तुषारपात हुझा। 
मेरी तुष्छु सम्मति है कि अच्छा हुभा 
कि फ्रांस में ्नुवाद किया गया। 
ओमतो मोर ने छो भूमिका दिखी 
है, बढ सचमुच कीमत को चीज है। 
स्वर्गीय रब'ख्नाथ ठाकुर छा' स्वामी थी 
के विषय में प्रकट किया गया मत दुडू त 
करके वे सूमिका को प्रारम्भ करठी हैं। 
ये दिलती हैं कि पेसी अबा- 
खलि किसी को सी ऋश में “सत्याश्॑- 
प्रकाश? का सावान्तर करने का उत्त जम 
दे सकती है। 
लेखिका स्वामी जी के भ्रन्‍्य के गुस- 
दोष से सल्शीमांति परिचित है। कहाँ- 
कही पर ये दिस्दी 'सत्याथ प्रकाश” से ही 
अशुवाद करती हैं। पंजाब केसरी खासा 
खाउपतराय ने एक बार सिखा था कि 
अंग्र जो भाषास्तरों में कुछ न कुछ दोष है, 
उन दोषों को दूर करने की चेश्शा देख 
कर क्र चर पाठक भीमती सी को जन्‍्य- 
बाद दिये बिना नहों रह स्रकते । सब से 
आज्ञा केकर उन्होंने पुलदक्तियों को अख्वग 
किया और प्रथम दस अष्यालों के सर्वो- 
सम अंश को ज्ञान कर यूरोपियन पाठक 
को ऐसा अछ अन्य दिया है जो इर कछ 
डस्हें भारत के धरम, संत्कृति रया इति- 
हास का भामास दे खकता है । 
परिदीमीय पाठकों को “प्त्या्॑ 
अकाश? सरीखे प्रन्‍ण में जरूर विवचित्रता 





जौ भी विष्छुदयाल 


डोल पढेगी । यह बात अनुवाद करने 
वाली फ्रांसीसी महिद्वा से छिपी नहीं है, 
यहो कारण दै कि उन्होंने जगह अगह पर 
पाठकों को सावधान किया है। कहीं- 
कहीं पर उनके शब्दों से यह भाव टप- 
कता है कि स्वामी जी के बहुत से सन्‍्त्रों 
के किये गये अर छोगों को भच्छे मालूम 
नहीं पढ़ते । परन्तु हृतना सो वे स्पष्ट कर 
देती हैं कि लोग वेदवेसा दुयानस्द्‌ सर- 
स्वती से सहमत हुये या नहीं, प्रायः 
सक्यों को वेद का अवद्शोकन करना पढ़ा, 
वेदिक साहित्य छा अध्ययन करना 
पढ़ा ॥ 

और इस अध्ययम को सहज बनाने 
में कांगढ़ी गुरुकुष ने खूब सहायता की । 
पमाज के द्वारा किये जाने यबाल्ले विदा- 
प्रयार को प्रशंधा करते हुए श्रीमती मोरें 
नहीं भधातीं । स्वामी जी के शिष्पों को 
व्यावद्ारिकता ने उन्हें सुग्ध कर 
कर छोड़ा है| दियोग क्पिय को खेकर ये 
कददती हैं कि इसे समय और परिस्थिति 
को देख कर कमी प्रचलित नहीं किया 
गया । इसको जगह विधवा विवाह का 
प्रचार करके विघवाशों की दयनीब दशा 
को पर्यात मात्रा में बदुख दिया ग्या। 
ओरें जी स्वयं पक अबक्ा हैं। उन्हें 
झपनी भारतीय बहिनों की बुरी दशा 
और किसी भोज से उराद। भखरती हे । 

भूमिका छम्बी है । ४०० पृष्ठ के 
अन्य में ४० पर्ठ सूमिका ने ही ले दिए 
हैं। सूमिका के अन्तर्गत स्वामी जी का 
संधिस जीवन चरिश्र भी है। फंस में 
पहिछी बार ठप्र्यास सम्नांट रोमें रोलां 
ने एरमहंस रामहूष्णछ को जीवनी के अन्दर 
स्थामी जो के जीवन की मोटी-मोटी 
घटनाओं का उस्लेख किया भा। इस 
मूमिका के मध्य ओ संक्तितत दीवनी दै 
कद ज्यादा सरक्ष और कम्बो भी है इस 
जीवनी के पढ़ने से कई छोगों को पिदित 
हंउ| जाये गाहुंकि 'सत्याथं प्रकाश! के शअ- 
बिता और महात्मा गांघी ठुया पँ७ 
नेहरू में कुड-कुछ सादश्य दैया गहीं। 
* बाद कोई क्विंतना ही कम महर्यि के सम्ब- 
में किखे उसे यद् बताना पढ़ता है कि 
उन्होंने अमण करके अपने विचारों को 
देश भर में प्रचारिख किया । विद्वानों को 
देश के एक छोर से दूसरे छोर सक अमख 
करके अपना संदेश देगा सारतीप पंरम्परा 
के झजुकूछ है। भी मी मोर॑ का भत दै 
कि मये तरीके से सदी काम पं० गेहरु 
करते हैं और मरते दस तक महात्मा जो 
में किया। लेकिन साइश्प यहीं आकर 
समाप्त नहीं होता। आगे बढ़ कर भी 
मो भोरे महात्मा गांधी को महर्षि के 
उच्याधिकसरी के रूप में पेश करती हैं | 








ऋषि दु्(नम्द 


छेखिका का कथन दे कि महात्माती के भरा 
दुर्माव से पर्व स्वामी जी दी के किव्क 
करे के अग्रदूत थे । 


ग्रन्थ के अम्त में पुक शब्द कोष है 
रो अध्यन्त उपयोगी है। भ्रथम दस समु- 
हासों (केवज़ प्र्वाद' का भजुवाद हुआ हैं) 
में आये हुये संस्कृत शब्दों के अर्थ दिये 
गये हैं जहां रहां अथों को स्पष्ट करने 
के दिये उदाहरण भी दिपे गये हैं। 
दिये गये अथों या उदाइरणों में यह 
विशेषता है कि वे युरपके पाठकों को स्वामरे 
जी के मन्तध्यों को बहुत आसानी से 
परिचित कर देते हैं । 


क्र ज “सत्याथे प्रकाश” मेरे देश में 
बह काम करेमा जो जाकोश्मो को भारत 
में बाइबिल्ञ! न कर सदी ॥ जाकोलयो दी 
पुस्तकें पिजृछ्ों साड़ी में यहां के गोरों 
को भारत फे-सक्त बनाती रही। हिन्दू 
इंबेरे में थे, ऋ्रण भाषा से भअनमिज्ञ ये ॥ 
सब उमके पूर्ण पुरुष इस टापू में आये के 
कस से कम अपनी भाषा पढ़ सकते ये ॥ 
मा्िक्ों ने उनकी सेवा को स्वीकार 
किया पर,उनके बच्चों की शिक्षा पर बिसख- 
कुल ध्यान न दिया । नब्बे वर्ष के एक 
प्राचीन अन्य से कात होता है कि भारत 
से आये हुए भारठोयों में दूस प्रतशिद 
शिक्षित थे । अगद्धो पीढ़ी में दो प्रतिशत 
भी पडे दिखे न मिद्े ! अशिक्षितों के 
आदकोश्यों का नाम भी सुनने में नहीं 
आगा | आज हिन्दुस्तान में हजारों की 
संख्या में फ्रेंच के विद्वान मिल्नते हैं । एक 
की तो खेलनी की तारोफ फ्रॉस वेश तक 
में हुईं है। ऋ़च भाषा का प्रचार हिन्दी 
भाषा के भ्रचार से कहीं अधिक दे । हां, 
३-४ यर्षों से हिन्दी प्रचार जोर पकड़ रहह 
है। यहीं पर पाञ्य पुस्तकें छुपती हैं 
झौर इस दृश के कोने कोने में शुद्ध हिंदी 
में भाषण दिये जाते हैं। परन्तु हिन्दी 
का बोल-बाला त्व होगा जब यहां के 
हिम्दी पत्र फेच पन्नों के समान शुदू 
भाषा में छिले गये क्षेखों को प्रकाशित 
करेंगे । जब तक वह शुभ घड़ी न झावेगी 
जब तक हमें स्यातनामा पत्नकार 'प्रवासो* 
“--सम्पादक श्री स्थामी भवानी वयात्ध 
जी के खेलों से बिदित द्ोता रदेगा कि 
मारीशस लेखकों क छेख भारतीप पर्नों 
में नही बिक मारीशस ही के पत्र-पत्ि* 


श्र 


बीरे- अंडे ने रातेदिए 


६ .&_ ५ पक 
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सिगरेट का देशव्यापी व्यसन 





भमापत के कब राज्यों में थाजकों 
के घृस्रपाव पर भ्रतिबन्ध 
लगाने के किए कुछ विधेयक बनाने गये 
हैं और दूसरे राज्यों में भौ यह विषय 
विदाराधीन है । कुछ बढ़े गगरों में सिनेमा 
में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध ज्रगाया गया 
है। लेकिन धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य- 
सम्पत्ति और अरिम्र को किस तरह नष्ट 
कर रहा है, मदद हम असी रुक समझ न 
पाये । आज़ एक एक नगर में भ्रतिदिन 
दो जाल रु० तमाखू में फू'क दिये 
जाते हैं। इसी रुमास्‌ को खेती के कारण 
बहुत-सा भृ-प्रदेश गेहूँ की खेती से 
यंचित रद्द जाता दे और हम द्ोग गेहूं 
न यो कर कर तमालू बोते हैं। शमालू 
का व्यसन बहुत भयंकर है। गांधीजी 
मे इसे शायद शराब से भी बुरा ब्यसन 
बताया भा। इसी व्यसन के बारे में एक 
अंग्रेज खेसफ अआऔएनान ग्रीन ने एक देख 
सिखा था। वह मसनोरं॑जक व उपयोगी 
बिंटेन के सामाजिक जीवन का अध्य- 
यन करने यात्री हतटन रिंसर्य स्टडीज! 
नामक संस्था ने यहों के निवासियों के 
चूजपान की आदत के संबन्‍न्ध में आंच- 
पढ़ ताज की है । 
पेट लिटिम की ६ करोड़ ६० द्वाख 
की आबादी से से २९ अ्रतिशत अर्थात 
२ करोड़ २९ सास व्यक्ति धूम्रपान करते 
हैं। प्रत्पेक पांच पुरुषों में से चार और 
पांच स्त्रियों में से दो भूख्रपान करती हैं। 
सम्पन्न व्यक्ति सिगरेट पीने के बजाय 
पाहप ( हुक चिक्षम ) में तम्बाकू रख 
कर पीते हैं और मजदूर वर्ग हुक के 
बजाय सिगरेट का भ्रयोग करते हें । 
विवादित और अविवादित स्त्री और 
पुरुष सभी सिगरेट पीते दें। जितनी 
तस्माखू का स्तच॑ जिटेन में होता है, उसका 
छुटा भाग सर्त्रियां उपयोग करती हैं। 
जांच करने से पता चक्कता दे कि 
अक्थादित स्त्रियों विशेष कर कार्भालयों 
में काम करने वाली मदिखएए' सिरररेट 
अपेक्षाकृत कम पीती हैं । विवाहित 
स्त्रियां जो धर-ग्रहस्थी सम्दाल्सी हैं, 
अवधिवाहितों की अपेक्षा अधिक चूस्नपान 
करती हैं। 





काओं में छुपन के ज्ञायक हैं, फ्रच 
बसतपाय प्रकाश” दी भाषा आँजक्ष है, 
उस में वद् रोचऊुता और सरसता है, ऊो 
उसे प्रिय बनायेगी। उसे पढ़कर मृ्षग्रस्थ 
को देखने की इच्छा प्रत्येक पाठक के 
दिल में पैदा होगी। इस पुस्तक का 
टसित मूहयांकन मारोशस में हो सकता 
है । 


फ्ा 


लिन िलसकनत- 


२९ इजार भूज़पान करने काक्तों में 
से प्रत्येक 9७७ सिगरेट था डेट भौंस 
सम्बाकू नित्य सेवन करते हैं। इसमें से 
२०,००० से भी कम स्त्रियां हैं । सामा- 
जिक जीवन का झाध्यमन करने से बदद 
स्पष्ट दो गया है कि मह बताना कठिन 
है कि समाज का कोन-सा वर्ग अधिक 
तम्बाकू सेवन करता है था किस केत्र 
में तम्बाकू का सेंक्‍्न असाधारण परिणाम 
में दोठा है । 

भूखपान करने वात्धों में एक तिदाई 
संक्या मद्िज्ाओों की है, पर जितनी 
तम्बाकू खचे होतो है उसका केवल छुटा 
भाग दी इनमें खूवचे होता हैे। इसके 
अतिरिक्त शेष विभिश्न वर्गों में तम्बारऋ 
का खर्च और रुम्बाकू पीने बाक्ों की 
संद्या द्रमभग समान दे + 

उपयुक्त आंकड़े केवल्ल हमें वस्तु- 
स्थिति का दो ज्ञान कराते हैं, पर इस 
अश्न का “कि किसी मौज की चीज पर 
इतना अधिक अथेंडसय करने में राष्ट्र 
की जुद्धिमसा है या मुखंता, कोई समा- 
शान नहीं हो प्राता ।, इन आंकड़ों से 
अस्येक व्यक्ति के सामने यह प्रश्न उप- 
स्थित होगा कि सिगरेट पिये” या 
ने पियें। 

आंसक्षर कहते हैं--- “हम कोगों को 
कम छिगरेट पीना चाहिये |? प्रत्येक नर- 
नारी प्रतिज्ञा करता है कवि सुके अपना 
सिगरेट का खर्चे अवश्य घटाना 'भादिये॥ 
झाज से खगमग मो महीके पूर्व मेरे 
सामने भी यही प्रश्व उपस्थित हुआ था 
और आज मैंने सिगरेट पीना छोड़ 


दिया है । 
मैंने खब से सिगरेट न पीने का 


निरचम किया, तब से आज तक मेरे असु 
भव बढ़े दी मनोर॑जक हें । में सं कर रूप 


में चुस्रपाण करने थाद्धों में था । चाकीस . 


क्यों में कुछ सिगरेट और कर्तिपय - कक्स 
सिगार के अतिरिक्त ००० से ६७०० 
आस तक पाइप की तम्बाकू पी ऊपती 
है। मैंने कम से कम ८००० पौंड 
की सिगरेट अपश्य पी होगी। यदि कह 
रुपया मैंने बचामा होता भोौर किसी 
व्यवसाय में कमा दिया दोता तो अउब 
मैं अपेक्षाकृत अधिक घबी दो जाता। 
ज्ेकिन अब में धूम्रपान में एक भी घेसा 
सूर्य नहीं करता । मित्रों को इस बात से 
सुझे महान्‌ आाश्चयं हुआ । 

मुझे घूस्रपाण स्थाग किए केवल १६ 
दिल ही हुए भरे कि सुझे मेरे एक मंत्री 
मित्र मिले, ने सिगरेट पी रहे ये । मैंने 
उन्‍हें ह७ गम्दी झावदत के दिए खूब फट- 
कार बतायी । उन्होंने अत्युत्तर के रूप में 
झुंससे पच्ता-- “आपने अभी सिमरेट जोड़ो 
शो महीों ।! मैंने भ्रध्तिमाल के साथ कहा - 
झुभे! 'सिसरेड़ छोड़े. 2३ दियः हुच्ाक॑ उसाहे.. 


फिर कहुर--आओोंड ! मेरा पूक हिंज गाल करने के ( चोर काजारी से खहीदंने के ) 


” जिसने अुरप्रान पहिंत्वाम कियएः जोह पक ड्र 


पसखवारे में ही मर गया। मैंने उससे 
सदा के लिए विदा मांमी- बहीं उठ मेरी 
भूज़पान परित्याग की कर्टिनाइयों बढ़ 
जाती ॥ 

तम्बासू का सेवन करने वाले हद 
दर्खे की बेसिर पैर की बातें करते हैं। 
एक नकक्‍्युक्ती ने मुझे पत्र खिला कि मैं 
विना भोऊुन किये किसी रारह दिन काट 
से सकती हूं, पर सिगरेट के बिगा रुख 
अर भी सेरा काम नहीं असर सकता। 
उसे एक पसबरे तक उपयास करना 
चाहिए ताकि उसे अपने कथन की सार्भ- 
कता या निस्सारता का पता चछ्य जाय | 

क्या घूज़पोन न करने याद्षे अधिक 
भोजन कर सकेते हैं ? एक पत्र संवाद- 
दाता ने सुर से पूछा मेरे सम्बन्ध में 
इसका उत्तर नकारात्मक था। धृख्रपान 
के भानन्द का अभाव की पूर्ति मैं अधिक 
मिष्ठानश्न भादि खाकर नहों करता | 
झाप यह न समरके कि मैंने 
यकायक इस जात का निश्चय कर 
जिया कि घूज़ेपान करना अनुचित है और 
मैंने उसे ( भावुकतावश ) छोड़ दिया! 
मैंने मुख्य दों कारणों से बूम्रपान का परि 
स्थाग किया, एक सो शारीरिक, दूसरा 
आर्थिक । शार रिक इृष्टि से मुझे यह 
निश्चय हो गया कि धूम्रपान स्वास्थ्य के 
' किए अत्यक्त हानिकर दे | भार्थिक दृष्टि 
पे इसकी असर मेरी जेब पर बुरा पढ़ा 
था । ( ग्रह एक अत्यम्त क्षर्दौद्ा ब्यसन 
था.) ॥ 

सुझके अपना निश्चय (घूख-पान-परि- 
त्थाग का ) कार्वान्वित करने में विशेष 
कठिनाई नहीं हुई। मैंने अपनी सभी चूच- 
भक्तिकाए' (पाहप) एकत्र की और उन्हें 
रसोई घर के स्‍्टोव के दयाक्षे कर दिया। 
मेरी बगद्ध में खह्ी मेरी विच्द्धित और 
स्वेब्घ परनी भस्मीसूस त्याग का अब- 


- क्लीक+ करती रही। सीन सप्ताह सक 


सुके सिपरेट की - को प्रव्त इच्छा 
हुईं, और जब भी मेरे साथ के दूसरे 
स्यक्ति छिमरेट पाते थो मुके बढ़ी ख्ीज 
होती है । अब समझे सिगरेट पीने की इच्छा 
भी नहों होटी | अब अकेक्षे में ही हस 
आदत से मक्त दोने के पुदण का आनन्‍र्‌ 

और घूख्पान करने बालों की दिक्षतों 
पर कर हँसी हंसने की भादत से मुक्ति 


पाने का प्रवत्स कर रहा हूँ । ( अर्थात्‌ मैं . 


शाहता हूँ कि और छोय भी सिगरेट पोगा 
झोग दें )। 
सिगरेट और राुम्बाक्‌ की कमी पूरी 


मधमेह 


के विविक उपाय सिगरेट वीने याले करते 
ये बढ़े. हो भनोईंअक हैं। कुछ खो 
अपने टंग का बुरी भंधयाा मिफ्सचर 
ठेबार करते हैं । दूसरे कोग स्वयं सम्बाकू 
यीते हैं। मेरे एक मित्र मे तम्बाकू पीमे 
को विधि के बारे प्चुताहु की थी । 

क्या में फिर कमी सिगरेट पीना 
झारमब्भ करू गा । कसी नहीं ? यदि पुत्र: 
सिगरेट बीने को इच्छा का उसी प्रकार 
दमन होता रहै जैसे मुझे पदिक्की बार 
'सिगरेट पीने पर हुआ था। सुके झा 
आश्चय होता है कि केसे मेंगे धद्िली बार 
भूज़पान झार॑ंभ कर उसे क्रमशः बढ़ाता 
गया जब कि उस तस्वाकू या सिगरेट का 
विज्ञापक इस प्रकार था “ब्चों के स्विप्‌ 
नहीं, प्रोदों के किए ! उस समय में एक 


१२-१ > बे का बातथ था । 


[ पृष्ठ रू का शेष | 
घोषगा का प्रस्ताव पाकिस्तान के सामने 
रक्‍्खा दे । बद् याद रखना चादिए कि 
पहले हम ही ने बह प्रस्ताव रक्‍्खा है $ 
हमारा स्पात्ध है कि इसके साथ कोई 


» शत नहीं होनी चाहिए । 


'न्याया,घकरण का सुकाव * 


हमने पाकिस्तान के समक्त यह भी 
इप्रस्ताव रखा कि हमारे दो बढ़े भ्रापसी 
(निष्कांत सम्पत्ति औरे गहरी 

पानी ) एक म्यायाघिकणर को सौंफ 
दिये जायें जिकों भारत और पाकि- 
सताम दोनों के दो-दो उच्च न्वायघीश 
हो । हम उस श्यायातिकरण के निर्॑यों 
पर कायम रहने के किए तैयार हैं। 
हमारा विश्यास है कि स्यायाघीश सब 
साम््तों पर अगर केवल भ्याये की दृष्टि 
से विचार करंगे, तो ये प्रायः ंगव- 
सम्मत निरलेय कर सकेंगे । खेकिग ऋंरे 
उनमें फिर भी सतमभेद हो सो टसको हम 
करने के छिये अन्य उपाय सांजे*..८ 
खकते हैं। इस पाकिस्तान के साथ अपने 
किसी भी मतभेद में हस सिद्धान्त को सान-| 
' ने के दिए रोयार हैं। इस प्रकार हमने ने 
केवस्ध युद्ध भ॒ करने को धोषणा करने का 
प्रस्थाव किया है, अपितु ऋरद़ों को बिय- 
' डाने का एक ठपाय में निर्दिष्ट किया है ॥ 


मुफ्त मुफ्त बुफ्त | 
घर बेडे मासूछी पढ़े किले भी गय- 
मंरसेट रजिस्टडे इम्स्‍्टीव्पूट की दाक्णदी 
का डिप्सशोमा(डिप्री)सरखा पूर्यक प्राप्त कर 
सकते हैं । इंटरनेशभत्त इन्स्टीवा 2 अऋदीमढ़ 





[टापरटीज] शकरो सूत्र झ३ से दूर। चाहे सी ही अया- 
बुक अथवा झसाध्य क्यों न हो पेशाब में शक्षर आती दो 
व्यास अति छमती हो, शरीर में फोदे, भारत, फारबंकल 


इत्मादि निकड्ष जाये हों, केशाब बार-बार झाता हे तो अशु-हानी सेरन- करें | कहके 
'फोज-ही शक्षर' बन्द हो जायगी और १० दिस में 'अह- भयानक रीभ- जक़ से अल“ 


आयमा + दुंक ३३४) झाक खबच पुकक + 


दिमांसक केमिकल कार्मेडों; इशि्वार + 
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जनशिक्षण में सिनेमा का महत्व 


औओ कुमार बोगो एूसम० पु७० 


उ््र[रव का राजनीतिक स्वासखूय 
ज्योड्यों अपने सामाजिक 
अॉमिमसाण के उद्देश्यों को मृत करने की 
दिशा में अधिकाघधिक संबग्न होता खा 
रहा है, त्यों-स्पों शिक्षम्न के माध्यम की 
ऋष्टि से किक्मों का महत्व भी बढ़ता जा 
कहा है। हमारी सरकार और सूमाज- 
खुजार के देन में का करमे बाजी अनेक 
संस्था इस माध्यम की अनेक सम्मा- 
अनाओं को उपयोग में के लिये बोजनाये 
न्यया रही हें। “शिक्षण! शब्द का प्रयोग 
अहां हमने पाञय-पुस्तकों के संकी्य अर्थ 
से नहीं किया है--ठेनिक जीथन के 
आवरषक स्तर पर व्यक्ति जिन प्रभावों को 
आपने चरित्र में बद्धमूज करता दे, डबकी 
अत्यन्त विस्तृत परिधि की ओर ही 
इमारा संकेत दहै। सामाजिक सुधार के 
औेब् में हमारी ऊ मंद एवं निर्योद प्रति 
है, रसका सबसे | प्रभम कारण भह दे कि 
ऋण जमी शक प्रचार की शक्ति के पूरे 
अहत्य को हृद्यंगम नही किया है। आज 
के सामाजिक एवं वेपक्तिक निर्मास के 
ओऔेश में प्रचार और विज्ञापन का कितना 
अहत्यन्दे, बह हम विदेशी फिश्में देख कर 
पर जो हैं। खेकिन किश्म-युग 
हस पश्ञीस बर्षों में खीबन-यापनम करके 
सके भी इसने बद अजुसव हीं 
किया है के सीधे ध्याइसाबिक स्तर घर 
की नहीं, बरन्‌ परोक्च रुप से शिक्षदायत्क 
स्ार्ो के छेत्र में भी हमने जनकल्याल 
सम्बन्धी प्रचार और विजशापन के अभाव 
से कितनी क्षत्रि उठाई हे ! इन दिशाझों 
में इम काफ़ो पिथ्द़े हुए हैं। हमारे 
सप्माजिक .विर्माण की शिमिश प्रयति का 
अह बा भारी अभाव है| व्यायसाबिक 
फेहों में सी इम जो क्षति उठा रे हैं 
अर्थात्‌ हमारी राष्ट्रीय आज पर जो 
आशय पहुच रहा है, उसका हमें कान 
यही-देै। दो अरब से ऊपर रुपया इस 
“अम्कण में विदेशों को जा रहा है । 


3 प्रचार और विज्ञापन 


+ जयलक डिक्षमों के आरम्य के पूर्व 
परधिदाशक भो अमल के ऋमय साथयों 
'पर भवाक्रीयक शतक कहना या जेड़े, 


प्रेस, पोस्टर, देंडबिज्ञ और हसो अकार के 
अन्य साधन, जियमें किसी प्रकर का 
सिपियद्य साहित्य प्रयोग में इपत३ था 4 
इन साथनों का सबसे प्रथम अ्रम्वन्ध 
साक्षरता से है। अतः इन विहापयों का 
प्रा ल्लाम उठाने के छिये देश की जय- 
संख्या में साचरतठा के काफ़ी दौले स्खर 
को आवश्यकता है। भारत की खबता 
इंस दृष्टि से काफ़ी ऋभागी है। विटिश 
साञ्ाम्यवाद का सबसे कढा अभिशाप 
यही फ्मसूना चाहिये। निरक्तर जनर््सयाः 
के मप्य लिखित विज्ञापों और अर से 
किसी प्रकार को अभीध्ट की सिद्धि बढ़ीं 
दो सकती है। छेकिन इस सत्य से परि- 
चित्र होने पर भी केवल सरकार ने 
+उशधिक अश्व उत्पक्च करो” आंदोलन देश 
रह आयाओों के पत्रों में बढ़े-बढे 
दे कर शुद किया भा भागों बहा 
अजोत्पादक किसान अतिदिन समा- 
पत्र अ्यनिषाने रूपसे पढ़ता हो ! 
रुपया सरकार थे हस प्रकार के 
विज्ञापयों में ल्च किया था। क्यों क्रिया 
था इस रहस्थ का उद्घाटन अस्थम्स 
सरस है--सरकार यदां के समाचार पत्नों 
को रिश्यर्त दे कर झकरसत के प्रसंस में 
मन रखना चाहती थी | किन्तु आय जी 
इमारी राष्ट्रीय सरकारें इस परम्परा को 
कायम रखना चाद रही दहें--क्सा बह 
अपन्यय किसो प्रकार के खाम ले 
मरयान्यित होगा सरकारी जोजनाज्ों 
का प्रयार अवश्य होना चादिये, इससे 
कोई हम्कार नहीं करता, खेकिन प्रचार 
को अपने उड श्य की सिद्धि पर भी दृष्टि 
रखनी चाहिये। यह काये फिल्मों को 
सहायता से बढ़ी सफलता के साथ किया 
आ सकता है। बिरक्षर जनसंख्या के 
देश में सबाक फिक्मों से बढ़ कर अयार 
ओर विज्ञापन का कोई भी दूसरा साधन 
अमीष्ट सकझक्षता नहीं प्रात कर श्कतत ६ 
दशिया के देशों में जापाम और अऔन में 
सथाक फिक्मों के प्रचार-महत्य करे थे 
सआध्यता मिली है, डसका सबंध जजुकरण 
बीत चाहिये । 
पसतकांत्व देशों में विधासण कुक 
सताम सार या जाया है। यहां बाय 


और प्रचार के आधार पर विज्ञापन बेचा 
जाता है। समाचारपत्रों की देनिक विक्री 
के अरकढ़ों, बुक स्थान विशेष पर खस्मे 
पोस्टर के पास से अति खसाद गुजरने 
याल्षे व्यक्तियों की संख्या या किसी 
सिनेमा में प्रतिदिन दर्शकों के औसस के 
ऋजार पर विज्ञापन और अचार की योज- 
आए” बनाई जाती हैं। विज्ञापन का 
व्यवसाय करने वाक्षे भ्वक्ति विविध बगरों 
और गांधों के निवासियों की खास-खास 
आदतों और आवश्यकताओं से परो ठरह 
परिचितश्ष रहसे पं और इस सम्बन्ध के 
बरे अकड़ों से विहापकों को परिचित 
अभी किया फरते हें। अम्बई में अनेक 
विदेशी कर्मों में से एुजेन्ट होते हैं जो 
करोय करीण स्रारे दश में प्रवव्म किया 
करके हैं। थे देश के विभिन्न भागों की 
आऋवयशकि के स्तर से भी पर्शसवा परि- 
खित रहते हैं । कम्कई की 'वाढ्टर कप- 
सब करएकी' विजञापक कह व्यवसाय करने 
कादी एशिवा की सारो कम्क्नियों में 
इ्रफागक्म है। प्रतिवर्ष लाक्षों इपया कह 
केबल विक्ापल से ही कमारो है। उसके 
दाषा किये गये विज्ञापनरें का कद्ाप्मक 
स्वर भरी काफी ऊंचा होता है | 
सतेकिन जिस देश में विरकरता 2८:६ 
भति्शित तक है, उस देश में झञाक्षरता 
पर आाष्सस्ति शिक्षापनों को कोई महत्व 
अहीं दिया जा सकता-- भ सो उससे 
लिकापक को खाम हे और न उन ब्य- 
क्कियों को, जिनके ल्लिए्‌ ये विशापन प्रका- 
अशिस कराये जाते हें । कोई पोस्टर कितया 
हो अमिनणय पु श्राकर्षक क्यों व हो, 
साक्षरख की सहायता के विवा उसमें 
खिद्रित साम्प्री का बाम भी दशकों को 
ज्ञात नहीं हो सकता दे । ऐसी परिस्थिति 
में फिएमस का महत्व रूर्वोपरि रूप में 
शपच्ट हो जाता है। फिरम को अपीक्ष 
के स्रोत आस और कान होते हैं और 
इस प्रकार विज्ञप्त सामप्री को समझने 
के लिए किसी प्रकार के सादरता संबंधी 
सायदंड की आवश्यकता नहीं पढ़ती | 
केवल आंख से देखा 
अर जाता है । 
आय 
फल्म एक्टर 
जबनने/के इच्युक शी अध्वेदन करें 
औत फिल्म आट कालेज 


गाजिकशाद | 


और कान से सुना 





अंग्रेजी नायक कम्पनी 


की भारत यात्रा 

बिटिश कोसिल की देखरेख के ऋम्त- 
गेत जाड़ों में भारत अम्रण क लिए आने- 
याद्यी अंग्रेजी नाटक कम्पनी मे सौड 
अभिनेत्रिया, घार अभिनेता, एक रंग्मंछ 
प्रवन्धक, एक ध्यक्साय मेनेजर ओर 
निर्माता इत्यादि छोग सम्मिल्षित रहेंगे ४ 
अह कम्पनी शेत्सपियर के “ हैमखेट”, 
“ओोपेछ्ो”, “मैक्वेथ”, “मर्देन्ट अर 
वेनिस”, “पम्टनी एण्ड क्ल्ियोप्रेद्रा”, 
छऐज यू स्लाइक हट”, “'रोमियो एन्ड 
जूलिषुट!” और “प्‌ मिडसमर नाइटडस 
ड्रीम” जेसे श्र छतम नाटकों के चुने हुर 
ऋंकों के दृश्य प्रस्तुत करेगी ॥ 


कम्पनी के ब्यवसत्व मेनेजर शी 
रुणखस मारिस जो २३ तारीख को कं 
बिल्ली में आये थे, अगस्त कुछ सरूसाहं में 
पिलेटरों, ददरने छो जगह और अन्य 
थातों की व्यवस्था करने के किए कानपुर 
सखखबऊ और इलाहादाद जाने वाले हें । 
ओी मारिस्र स्वयं एक मंजे हुए अभिनेता 
हैं ग्रौर भारत का अच्छा हान स्खछ़े हैं 
क्योंकि उन्होंने जदाई के दिनों में चौब- 
हवीं सेना और सातवीं भारतीय सेना 
में क्गभग प्राथ वर्षों सके काम किया 
जा। बह साफ दिंदी बोजे हैं अर 
आरत में चारों भोर त्वम्बी यात्रा कर 
झुके हें। 

कम्पनी के रंगमंच प्रबन्‍्धक कई 
कणों तक सुप्रसिद्ध ग्जाइम्ढे बोनें आयेरा 
विदेटर के सदस्य रह सुके दें और अपन 
साथ पेसे प्रछदाश साथन ज्वा रहे हैं रा 
अदुशंवों के अकाश को एक द्शंशौय कुछ 
प्रद्धाव करेंगे । सम्दून में थाटक बहतों के 
छसिए्‌ कोण यसूने के वस्त और बढें 
सेजार कराये मये हें और यह सुरखिद 
शिटिश रंगमंच, मिर्माता श्री० भांग 
माक्द्ष के ध्यक्तिरठद नियम्पस में नम्बर 
के प्रथम सप्ताह तक मारत पहुँच खेली $ 
विद्यार्थियों को विशेष रियानगत मिल्के 
की सम्भावना है । 

् 


फ़िल्मिस्तान के नये फिल्म 


फिस्मिस्तान ज़िमिटेड ने सस सात 
क्यों में $८. फिल्म तेभार किए हें, जिन 
में से आधे फिल्मों ने विभिन्न स्थानों पर 
रखत अथवा सुकले जयन्तिया मनाई दें । 
इस वर्ष फिक्मिस्तान ने अपने निमाल- 
काय के सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्य 
कम बनाथा है। दिग्दरशंक सम्तोयी का 
“सरगम” फिरम तैयार दो चुका है ॥ दिग्द 
शोक यी मित्र 'शबिस्ता! बना रहे दें। 
दिग्दुशंक नअम नकदी प्रोडकसम न २० 
को तैयारियों में ज्यस्त हैं। डायरेक्टर 
देमेन युक्ष बंकिम अउर्यो के असखिद्ध सप- 
म्वास 'झाजम्द सट! के जायार पर हिन्दी 
और बंगाडी में फिल्म देयार करेंगे $ 


श्र 





हि ऐकिमा और बागासाकी ने 
मनुष्य की विष्यंसन पटुता का 
उयदहरण बन कर वकतेगान साहित्य में 
स्थान पा सिमा है। परस्तु/कमिकैरस्यु! 
बर्चाद सूमि-चरण से होने वाजी अपार 
इनि का किसी को कुछ पता नहीं + 
बुक प्रसिद्द भूगर्म-झास्त्री सर 
लाइर्कियातद गेईंकी ने अनुमाव सखगा 
कर बताया दे कि गंगा प्रतिवर्ष 
३२९,३०,७०,००७ डगम उत्तम उपषजयजाऊ 
मिट्टी को बहा कर टसे बंगास की स्ाड़ो 
में दास देती है॥ इस सिष्टी को बढ़ि 
श्रूम्ि चर केशाया जाय तो. उसकी एक 
हुट मोटी सह ३० कर्म-मील में फेज 
सकती है | परन्तु समुद्र में पहुची हुई 
बढ मिह्ठी किसी भी तरह कापस नहीं 
आई जा सकती । ऊपरी उषजाऊ मिट्टी 
करे ॥ इंच मोटी तह जमाने में अकृति 
को ६०० से १००० यर्ष रुक जम जाते 
है, परस्तु इतनी मिट्टी कभी कभी धुक 
हो बाद में कद जाती दै। पञाब के 
आय-संरर्ूक सर देरोटड ग्कोगर खिलते 
है कि सामभम १९,०००,००,००० पुकछ 
भूमि सरल से ग्रस्त है| इस संक्या में 


के कट जेशने से बिंगट हो रही हे । पहले 
जब फिछाका भूसायद कनों से आध्कादित 
के, जर्या का पाणी बह कर जाने न पाता 
या, करन मिद्ठी में ही समा जाता का। 
परहम्तु जब से कय कटने झारस्म हुए दें, 
कई कर पशन्‍्थी यह कर गियों में चला 
जाका है, और अयानक यादें जा जाती 
हैं; यहीं, इुस कार जो मिट्टी कट कर 
अली के सत्य कह जाती हैं, बह जमा- 
खो में एफही दो जाती दे भोर कुछ ही 
किगों में जशासझय इस बमिहीसे पट 
जाते हैं 

खुसी मूमि पर थर्षा की यू दें मिरने 
से स्वेदों को डबआऊ मिट्टी कड कर बद 
जाती है, जिससे खेती की बहुत हानि 
होठी दे । मिष्टी के कटाक से इमारी 
अध्यिकाश उत्तम भूमि स्मभारण और 
साधारण बेकूर॒ बनती चद्सी जा रही 


है। अ्रभुभाग खगाया गया है कि इमारी 





बयड़सी कटे रामी! फिल्‍म बयाने का भी 
बचार किया जहरहा है। 'एक-भी सड़की? 
» भ्रस्िद्ध प्रात आ० एस० जऔदर फिल्म- 
रतन के सिए एक कहानी खिऊ रहे हैं । 
इसके अतिरिक्त धुक रंगीन दिर्म बनाने 
7 भी किचार किया जा रहा है, जिसके 

व्‌ अग्ेरिका के प्रसिद्ध केमरामेव जय 
सूजन की सेवाए” मास्त कर कहे महें 
8 


शए जह ग सपादिक 


१॥ अरब एकड़ भूमि विनष्ट हो रही हे 


कृषि योग्य भूमि का पूक् तिहाई से भी 
अधिक सास यूमि करण से अस्त है झोर 
इससे छ्ाखों पकड़ भूमि बेकार दो चुको 
है। उदाइरणाय॑ उत्तर प्रदेश मेटर३,००० 
ब्ग-मीज़ से भी भ्रधिक देसी सूमि है, 
जिसे परिचर्या की आवश्यकता है। इस 
सूम्ि का क्षेत्रफल ख़ममग शक चौयाई 
है। यह विविध प्रकार से अस्थस्थ हे 
और इसे स्वस्थ बनाने को आवश्यकता 
है। ऐसे केत्रों के बिकास के विद स्मय- 
जलती के साथ योजना बनानी चाहिये। 


साच-ठउत्पादन बढाने के खिल 
छाई करना, दूठी कोना, पंकियों रे 
फसल कोना, ढालू सूमि में खेती करवा, 
मेंढ बांघना, सिंचाई करना, बरसासी 
पानी मिकाक्षना, फक्षों को अदख-वहस- 
कर योगा, कीज छारट कर योगा, काद 
डाक्षया, सुघरे कृषि-यन्त्रों का प्रयोस 
करना और कमज्नों में कमने काले कोोड़ों 
की रोकथाम करना आदि अदत्कपूयों 
विषयों का शकोीकरण करना आवश्यक 
है । इनमें से भधिकारा बालों को किसान 
सोगपबानत हैं और स्वयं ही क्रिवाम्वित 
का सकते दें । भाकत्यकता उन्हें केवस 
योढ़ा-सा उत्साह दिकाये की दे ॥ कह 
उत्याह उन्हें सूमि-सुघार सम्बन्धी सहा- 
यता के रुव में भ्दान किय॥ जा सकता 
है। यदि यूमि-सुवार के का में किसामों 
को भार्षिक खड्ायता मिझने झूमे सो 
हमारे सकसे अधिक अहत्यपर्र साकत 
-- मिट्टी की रक्षा हो सकती हे और 
“ऋमिक कत्यु” कर भय दूर किया जा 
सकता है, जिसका भ्रभाव व केक्स 
ऊकर भो होठा हे + 


4047. काायाइ* ०१ 


“बुसवम' का 


[ रूचित्र ] 


दीपावली विशेषांक 


राष्ट्रीय समसयायें & राजनीति के अवाद छ अम्सर्राष्रीथ र॑गर्मच # इतिहास 
के पृष्ठ & सास्कृतिक मामकिन्दु ५? उस्कूप्ट छेख # जोवय परिचय 
कहानियों--एकोकी-- कविताओं... चित्रायकी धर ब्यंम पिओ्ों से परिदर्णे 


बृहत्‌ आकार -आदश्णेक मुखएत्त :” खंरज्षणीय अक 
खेखकोंके दिके 


सपृइकीय प्रतिकोमिश 


पाठकों से 
आअत्यामी ३० अक्टूबर के पूर्व ही आयिक जनक अर्थे-वार्षिक ग्राहक गकने 
काकों को बह अंक सावारण अंक के यूक्य करे ही आस होगा । 
चह्ापन सम्कणी बु२्य ऋ्य जानकारी के किए (कालिये ३---- 


व्कवलारक--जुमवर्ग',.. गाकसतेड, नागपुर शहर 
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| 


२१ जाहिए कषत २०० कक 


कद बढ़ाओ 


एप यह में ढंद दे सींग इनएफ-. 
का कर कोण है, थे 
फू ्ः वयद फिली जीएक के कुकर 
आक में ईुजुक मे दीन इज चढ को 
चाहाए सी भावी के हैं। जता “कड़े 





[प्ृष्ट का शेकर | बहा” जरिण्क सो करे + इसमें किए 
येना य गुद्िसिंगत है और न स्याजरसंसक | स्का सम पल केज 
बर्शय ऋाम से भहीं, पागो से शात्स कह जम दे 

कोर जा बारकिंड की बा 


दोढी है (१ 


प्रेमचम्द झो औदनम पथ पर संयर्ष 
से बचते चख्के हैं ओर समस्येते को अप- 
याठे ॥ गरोंव दो क्यों में बटा हुआ था। 
बुक शोबक थ। और दूसरा ० 


है। हाथ अंक छाऊ ज0क पृषाक » 


देन रिकनाव वर्गों 
अब. 0-...3...ै.8...4 44 49.4... ्‌ छभरड आया बहें हेआ जी + 
सुप्रसिद्ध 


नागपुरी सन्तरे के काढ़ 


पहला चाहता का म्लुष्य पर शासन |  जामपुरी सम्तरे के पोषे (क्र) 
करता, अपने अरी बेखी को और मरना, | मिखने का शुकमेव विश्वासपाञ स्थाव ॥ 
दूसरा यूछा था धश् हर बेकार | सूचीपत्र मुक्स मेजा आवेया । 
या, कक चाहता था की यह हे 
जाए संकर्द को मिमन्‍्पण दे रही बी। रंग |. रर्गे पे राम मालमुखार 
जूम्रि में हम सब के मैदान में डन्हें ठत- क्रीमायटर, भामगांवकर गसेरी महतो 
रते देखते दैं। सूरदास भकेछा दे फिर | परो० उदासी, जि० वागदुर (म०्प०३ 
भी अबने ऋषिकारों है सका नह दना के रोमियो नोट कर को 
विपक्षी शक्तिशास्रीदें, पेसे बाज हैं, सत्ता चित्रकूट 
की मदद है, किर भी कह इमारी सदुभा- द्मा बूटी 
इसी आश्थिन शरद पूर्णिमा को 

कमाओं का आमी घहीं,बनता। सूरदास | (६ ही मात्रा के सेक्स से नये व पुराके 
अबकी आन पर मरकर भी छोवित है । सो पकार के क्याले; बोली को 

जद से नष्ट करने बाजी सिख 


महात्मा द्वारा प्रात कही असक्ी अपफूल 
जड़ी है जो कि सिश्॒कूट में जमभग ३०७ 
बर्ष से दी ,जा रही है ध्राप स्लोन जे 
शा» ३६-१०-२० पूर्दिमा को घर येंडे 
सेक्क करके सेव के लिए निरो्नं हो 
जायें । 































कला का के स्िए या सिशास्त 
मायने बाझे छोगों का कद्ना दै कि 
प्रेमकर जो की कल! में कलक्रमकता की 
कुछ कप्ती रह मई है। मेरा इस सम्बन्ध में 
विचार हैं कि जगता का को भो कलाकार 
होया, डसकों कजारंबकता को कुण हनी 
अवश्य रह ट्रैआामैसी | प्रस्वेक पंक्ति में 
यद कसा सोन्दर्वं बिलेर गहीं सकता। 
फिर और कक की ही दृष्टि से हम श्रेम- 
अण्दू औ की कक्षा को जांकते हैँ, तो बुक 
गहीं जवेकों ककाकारों से दम उन्हें भशने 
पे हैं $ 
काश पुरुखादा ( पूर्वी पंजाब ) जपव. 
दबा स्त्री कश्याण का भन्तत के शुफपके 
पभ्रकाओं में विद्ञापप कर रही है ॥ 
यह दवा खिकोरिया सौंर मासिक बॉ 
को शराबी के लिए प्रसित्व है। चऔींश 
जनता को इससे पर्था8 काम कुक 
रहा है। ग्रेमप्यारी भी इसके खिए बास्तक 
में प्रशंसा की पात्र हैं । 


जीबन को सुखमय «नाने वारकी 
६) में ८ पुस्तक 
[१] कमेककशास्त [ स्तर | शक्य १७ 


लिज्ञापयवूरठाओों के दिये [र] पशु भासन ५ +» गह 
[३] सेकदों शुस्भभ ,,.. +, भें 

४४४७७ [] प्श्भार्तिमम ,, +» भय 

[रु छोन्‍मारात. »,. |, भरे 
[श] गोरे ऋबसूरतथनो ,,.. , ऑफर, 

जण्गपर्सनिशेधव ,, +» सकी 

सिर] जेम जिनाकक़ी रंगीन... ,, जी 
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दो । साम्यवादी सेनानें यहां से नुकओो>. 


पूरी सौर से इट गयी हैं। जो बिर मये 
हैं उनमें से अधिकांश ने जातासलपंश 
आर दिया है। शेष का सफाया किया 
आा रहा है। ठगके बच निककने का अब 
कोई मा शेष गहीं रहा । इसके किपरीश 


अुषियण कोरियायी सेयायें इ८: अंश को 


जुड़ कर उत्तरी कोरिया की सीमा में 
ईकेशमै दी सोज घुस चुकी हैं। भ्रतः युदू का 
खेत, पंदि युद्ध वास्तव में चला, दुक्षिष् 
से उत्तर को शोर पहुंच गया दै । 

इस झकांश पार करमे का अनुमोदन 
याद संभ ने असी उक किया भ्टी है। को 
ओ इस विषय में विभिन्न राष्ट्र का मत 
अपहू हो चुका है। सारत इसके विरख 
दै ज़ब कि क्िटेस पक में। झ्मेरिका दत्य 
“पक रद्दा है । बाल्तव में यद प्रश्न ध्रत्यंत 
अहव्य का है । 

अमेरिका तथा रूस के मध्य शीत 
औुद में रूस ने परोक्ष मार्गों का अवर्सबण 
ईकया है। उसको पद्धति स्पष्ट हे । प्रत्येक 
दे में साम्यवादी दृष्ठ की स्वापगा 
ऋरणा और ठस दस के बणबाव होने में 
अवासम्मब सहायक होना। वबद सहा- 
बता सदा गुप्त रदतों है। इस प्रकार 
अआदबाय हुआ साम्यवादी दल हिंसाध्यक 
जे से करता पर अधिकार करने का 
आयुक्त कररा है। चीब में इसी परोक् 
आके हे कद सफल हुआ्ना। कारिय में 
की इसो का भ्रवक्तम्बन उसने किया था| 


किन्तु भ्ेके झावेर की रखचातुंदी ने 
शुस कऋंणयोत़ि को परास्त कर दिका फोर 
आज भ्मेर्य्त का पक्का भ्रप्ती है। फचरी 
कोरिया दी ओल्‍य से अ्रीकरों सेपाये 
आटा पूक ओर सोम के से चूरिया आस्स 
मे का खगती हें वहां रूस का प्रर्ान्य 
खहार का सबसे बढ़ा वन्‍्दरमाह ध्लारी 
[बोस्टक डबके प्रभाव में भा जाता है। 
, सरिक दृष्टि से झुस के किक अमरोका 
ही स्थिति बढ़ी सुधट्‌ हो आदी है। 
दूसरी झोर चोन विजय से संसार 
दे साम्यवादी इकों को ऊो टस्साइ य 
आइस प्राप्त हुआ था कोरिया को धार 
से डस पर पाना फिर गया है। इस परा 
अब ने रूस के अम्तर्राष्रीय सस्मान को 
गहरी चोट पहुंचायों है। यदि युद्ध श्८ 
अरकेश पर उत्तरी कोरिया के आत्म 
अआमपंख के दिमा ही रुक गया सो रूस 
का सम्मान पुम ज्यों का स्यों हो जाता 
है। इसके विपरीत टत्तरी कोरिया को 
विजन जहां रूस के विरद्ध सामरिक शष्टि 
अं अत्यन्त महत्वपूर्ध है बहा उस की 
और अश्रभाव के किए डससे भी 
घातक | मित्र राष्ट्रों को यही 
है। भव था किस सम्मान की 
कै किए कद कहीं कुल में थे चुद 
4 किन्त साहू बंत्र की जबरक दासे- 








च् हि 


व्यक्षी में रुस्ी पिदेश मंजी के सतयश में 
शुद्ध से बचने कह ज़यत्ग 4झानी दिया । 
ऐसी स्थिति में सम्म| है कि अमरीका 
सथा ब्टिय राष्ट्र संव का अजुमोगन मंध्स 
कृरणें,ओर डसी का सहारा ख्ेकर उरी 
कोरिश में मी अपने प्रैर कला से । 


प० नेहरू का मावस 


दाल ही में सखमऊ में भारण देखे 
हुए प्रघान मल्त्री प॑ रझूथाइर खास वेहरू 
ने पुन" अपनी साम्प्रदानिक असछमप्रदा- 
विकता तथा घोर ताभाशाही हुखि कई 
परिचय दिया है । पं० नेहरू ने रुद्ा दे 
कि राष्ट्रोय स्वयं सेवक संथ राथा दिंदू- 
भदा समा आदि संस्थाओों को कुछ 
डाखना चाहिये। यद सत्य है कि प० 
बेहरू #न सस्वाप्ों को अपना विरोधी 
दी कहीं शत्रयत्‌ मानते हैं, ये चादें पं० 
नेहरू को देसा भ माने । राज्य सता हान 
में जाने पर अपने विरोझ्चिकों को कुणछने 
की बाड़ करना स्‍भदशधतस्त-पद्धति के खिये 
सखज्या की बात है। यह तो खायण्तादों 
के उड्गार दें । ये संस्थायें साम्मरदानिक 
हैं भवषा विश्वद राष्ट्रीय दद विधाद इन 
प्रंक्तियों का विषय नहीं है, बलि यह 
ओऔी सत्म है कि स्वयं प॑० ,मेहहू ने इस 
अश्य को अत्येक बेर टाजा हैं भर स्राम्म- 
द्ायिकता को कोड परिमापा आज सक 
ज्रदीं दी किम्तु किो संस्था के विषल 
५, रो पूरे शाम्तिमत्दं सथा बेघ डपायों 
झपना काथे कर रही है. इस अकाश्र 
व अप पक तायाक्षाद्ों को ही 
देशा है। इससे इस संस्त्ा्ों की 
के कुछ दाषि होतो बहों रस्टे प्रघाज 
अन्ची के प्रति देख में ध्यास आदर को 
ही ठेस क्षसती है । 


कांग्र स कार्यकारियी 

जयी कायकारिणी के निर्माण में 
कांप्र स के नये अध्यक्ष श्री टैंडनजों असी 
कक सफ़ल्न यहीं हो पाये हैं। पर्दे के 
पीछे चंद रही लींचातानी में कौन सफल 
इरेता दे थद् देखया दे। हाक्ष दी के 
कखाथकऊ के अपने माय में प्रं० नेहरू ये 
धुन पुक बार परोक्ष घमकी थी है। 
उन्होंने कहा दे कि में कुछ दिनों से यद 
सोच रहा हूं कि स्थागपत्र दें कर 
खनता की सेवा कर | उन्होंने यह मरे 
जोद विया है कि यदि आवश्यकता हुई 
लो वे ऐसा करेंगे भी । 

कांग्रेस की जातरिक राजनीति से 
चरिधित स्यक्ति बह जानते हैं कि काये- 
कारिखी विवयक अपना अह्ाइ सगयाने 
के खिषर पुनः एं० मेहड़ ने इस अकर 
जाए पुमातता की जुकावगा फ्री जोर 
कोड़े कर जाज्यक को हंग्रेश किफा है शक 


का धटनान्रक्र 





खोयों कर यह सी कथन है कि सरदार 
पंडेख का इन्‍्दौर बाद्ा भाषण पं० केहकः 
को सनाने के किए सुकवा है। यह भी 
कुछ करेगों का फशिकार है कि शायद 
टौडन जो ओऔ;ी गुक जाएगे। इसका 
अब हक दी होया कि सारी कांग्रेस के 
ऊपर पं० नेदक का पृकन्नन खासा 
आखेया | 


किन्तु टडमजी के झुकने को ट्तर- 
अदेश कं्पस का 'क्हमानु गुप्त इस 
कहा तक सददेमा वह एक प्रश्न है। जी 
<डनदी की इस विजय का सबसे भ्रधिक 
आज टसी दस को है। येसी स्विति में 
उसके विशेष में 'डजजी को क्या स्थिसि 
होगी यह कदया क्रठिग दे ॥ श्रद्यो वहीं 
उडबबद़ी उस स्पिति को ज्ञाना स्वीकार 
करेंगे वही शासान्त पंदिग्य विशय हे। 
देसो दइसभ में अभी स्थिति क्यों की 
ल्दो दे 4 


चालचीन की घमदी 


चअीभ्र के काक शासन की प्रथम यर्चे- 
गहंठ पर भाषण करते हुए कहां के प्रधान- 
यंत्री लो चाऊ० दुल० लाई मे ऋमेरिका 
को धमकी दो है, क्रिटिग की निम्द्मा को 
है और रूस का गुखगान किया है। श८ 
पत्हांश की पार करन की धमकी देते 
हुए जी खाई ने कद़ा दै कि 
शोन पूक पढोखती देश पह जप 
कप्कमण को न सदेगा और यदि 
अमरीकी सेनाए' डत्तरी कोरिया में बढ़ीं तो 
आऔज अएनी सेवाएं डर्तरी कांरिया की 
रक्षा के सिये भेज देगा । समाचार प्राप्त 
हुआ है कि सीम को सलगमग २००००० 
साम्यवादी सेनाए' मंच्ूर्पा में उक्तरी 
कोरिया को सीमा के पास बुकश्रिंत दो 
मयो हैं। 


किल्तु कूटनीरिक कछ्षडोंका विचार 
है कि चीन को मद घछमकी और सेना का 
शुकश्रोकरश केवल घमकी देने के ल्िय्‌ 
ही है। उत्तरी कोरिया की पराजय रूसी 
सरकार की प्रतिष्ठा और संसार के साम्प- 
याही दल्य के सम्मान के छिए्‌ एक गहरी 
खप्ेट होगी । उसे क्चाने के लिए ही रूस 
के इशारे से साम्यवादी चीम के प्रधाममँत्री 
का यह भायणल तथा सेनाओं की 
यठिविधि दै। 

किस्तु यवाथ में चीन की स्थिति 
इस प्रकार की नहीं है कि बह इस युद्ध में 
कूरे । रूस स्वर्य इससे बचने के लिए 
अवरनशीर है । यदि चीय युद्ध में कूद भी 
पढ़ा ठो रूस की सहायता के भरोसे ही 
कूदेया । किन्तु श्रीय का कह चूद राइसंज 
के विदद होगा जिसका शया स्वयं बुक 
शदुरुण है । उस स्थिति में शल्त चीय को 





कितनी सहायता दे सकेशा कह कया 
शाविस्स करियय है । 

यही नहीं राष्ट्रसंथ के लिन सादुस्य 
राष्ट्रों ने शास्र चीम को मास्यठा दे दी है 
टबका दइृष्टिकोश भी उसके प्रति करा 
होथा यद भी पक महत्वपूक्े विचार है । 
इसके अतिरिक्त चोम की भूमि कर 
अरबी खात्ता का दाया १रने ब्रा 
क्यांगकाई शेक अभी तक जीवित ही कहीं 
इतना श्वायात्र सी है कि किसी जी दिग 
इसके दिये खतरा जन सकता है + फोण 
का ह्रुद्ध में कूदूना टसके सिये को मन- 
चाही बात होगी । सामरिक रष्टि स्रे लीक 
किसी सी स्थरात्र से अनरीका पर कक 
अब्य नहीं कर सकता जय कि जहपड़न 
और दक्षिणी कोरिया ठथा युद्ध की स्थिति 
में कारमोसा के भी अडडँ औनस को लाखक 
चोट पहुूचाने के जिये सामरिक द्टि 
अत्यम्त महत्वपूर्ण अड्डे दें ऐसी डो 
स्थिति दा ह्ाग को भी है । 

ऐसी दशा में फ्द दिलतवी आहों 
देता कि उत्तरी कोरिया में चौन आयी 
सेनायें भेजेगा अब तक कि संछार का 
रूसी गुट युद्ध का ही निर्णय ज॑॑ 
कर के । 


गाँधी जयन्ती 

डो प्रक्टूवर को दुश भर में माफी 
अथम्सी मनाई गई। स्थान स्थान पर 
पर जक्षसे हुए और उन अखसों में कख्व- 
बसें के भाषण । सिम्तु गांधी जी कटे इस 
सएति से देश में कोई उरसाहइ आया. 
दिखाई नहीं दिया । 

बुर्भान्‍्य से देश में एक यहुद् बढ 
के देसे कोनों का पेदा हो गया है जो कांघो 
जी के जाम का डपवय न खुल कर जपको 
शेतागीरी कयाये रखने और स्वार्थक्षिद्ध 
के खिये करता है। गांधी जी के उफदेश 
क्या हैं, उनका आचरण केस था, उनके 
विघार गद़ा थे इुअ सभी यातों की उसे 
करेंई किन्ता नहीं है । 

बह सत्म है कि कांग्रस को दी हुई 
गाघी जो की मुस्जिमपरस्ती की किक? 
ने देश को जितनी हानि की है भौर आर 
सक कर रहो उठनी द्वातनि अन्‍य कारय्ये 
स कम दी हुई है। रो भो यद सत्य दे 
कि गाघधी के जोबन में एक श्रछता यी 
जिसस्र उन्हें ने इस दश के जीवन का 
प्रमारित किया था और देश में ्क 
जागृति निर्माण की थो। उनकी छपनन्‍्सी 
मनाने का अर्थ ययाय॑ में उनकी उस 
अं हता पर आभाचरख करने का प्रयरन 
करना है । भद कहीं सी दिखाबी यहीं 
देठा दै । 

सब प्रकार के स्वा,दुराचरण, छुज, 
कपट तथा सूठे अद्दंछार स भरे जीक्षन करे 
क्ेकर गाँधी जी के भाम की दुदाई देना 
गाँधी री नाम को मेला करना है, अऋम्य 
कुछ यहां । 


उपधयधाूूा,.."०++««मेडमरमकाकाका, 
















श्ध्‌ फेर जह न आतहिक २२ आलिन इन्दद. २१०७ 
| वीर भड्ध न सलदिक 
।मासिक- डे 
४: । का मूल - 
चादे किसी कारण से सी मासिक ५ 
2 ऑहंका चाना कद दोसना दो, ! पक 5 
इमारी १० साख से प्रसिद्र दुवा सेक्स 7! हक 
करने खे बिना किलो कथट के तुरुक १॥ २९% अति चार आम 
हम अछ के खिंए जात्म-विर्भर कहीं... आभामी निर्वाचन में विधा्न[समा्ों: 0 जारी दो लात है । | 
झ्ष में केवल सेवा आय वादे दो व्यक्ति सत्य (8 ८ चालक पा भयाकल ८ 
“-खिस्मल राय बादूमे 3 करें की 2 आ उएीक। कि ४ गासिक धर्म रुकावट 
कोई 'ेसी चीज हो, कहा दीजिये रा | कोमती दवाइयों की जमा वर्षमस्‍क 
पिलके शिय जाप आत्म-निर्भंस हो शब सो अच्छा यहरँदेया कि जय की 2. ऑलन १९ रु० 3१ झावा। ३ काश को साइस्स को आश्ययंजनक 
ये हैं । जार विधान सभाजों के अब्यों को चोकी- £/ 3 इंजाइ-- मेन्स्रोश्रीन ( 0/८80॥708 » 
हट ३६ ३९ अअर और कदकों के इयत्ले 039 2 यह दवा २३ थंटों के भग्दर ही हर शकार 
भारत की अपसंक्या रेखी से बढ * * * ५ है) के जम्द मासिक को खोल करे साफ काली: 
सदी है । > हि रू एक: सी: इसेब पनतााद, 2६ सूक्य ४) ढाक रच हा) । 
>>ंक मेला असदूर जायल में संभावित हों मं० २० दौजकाजी, देदहली! ९  मेन्‍्सोश्लीन स्पेशक्ष जो कि क्याइकी, 
सम्मकतः मंज्तियों के बार-बार पुह- ध्य्थ की आह झासानी हक ध्क्क 
राये जाने वाले “उत्पादन” शब्द की... बम्कई(का संगठन जापको केसे समय कर । दृश्य प्रति शीश्षी ५), 
अवस्था करना जनता जान गई है। २ कह 0 पुरानी खांसी व हप रोगो गोद करसो हमे सभवती स्त्री इस्ेमाल के 
रजिस्टठें और अछसी 
२ म् पाकिस्तान अपना नामरिक ऋणिनि- चक्र एजेन्टस--- 
अत्येक किसान को ६०-३० धुूकड से. भम असम जगावेसा | पक की प्रसिद्ध (४. & 583५७ नह 
कर सूमि व मिले सांस-दमा की दवा ै 


“8० खोदिया 
खदि खेती के योग्य भारत में हसनी 
ये शिसे को गदी-बादों के शौच बीज कखे- 
स्‍्ने की राय दू दया | 
ञ् ३८ ६ 
कोरिया जुद्ू आरी रहा, सो ओछफ 
यहबमा ॥ 
---मेहरु जो 
आश्सीय ज्यापारो और सटोरिके 
अधि चाहें तो बोट कर से, पं० जी भ्रचूक 
आंख मिःशुक्क बता रहे दें । तीन दिन में 
शियुबा कमा जे । 
भ ञं 
देश बापू के पीछे गहीं चक्क रहा | 
““शाचाने कृष्शानी 
अाय खोज ही अछते रहें, यही 
बहुत दे । 
4 ॥ रू 
कुल कांग्रसी सांप्रदाणिकता की ओर 
व्ज रदे हें और कुछ ख्ोम हिन्दू राष्ट्र का 
अहरा सभा रहे दें । 
--मेहरू जी 
बह साथ ओऔमान्‌ रो दूघ के अखे हें 
ऋिश जब, मठ में कूक इसकिए मार रदे 
हैं कक रहे-सदे इस टुकवे के भी फिर कहीं 
द्वकड़े ग होने सगे | 
९ है 4 
समाजवादी दुख चोरबाजारियों की 
दुकानों पर सत्याहह करेगा | 
“शक समाचाश 
अच्छा हो यदि चोश्यातारी अब 
जी झापना जाम समास्यादियों के दृछ 
में ही खिला से | 
जद 


6 जद 






आशयम्स पढ्लिसीटी सर्विस, मोद्ोय्थर 8 




















आरतीय आुसलमायों को किस खडे किसकी दुक ही खुराक इस अर्यंकर 
में दिखत्था जायमा । रोम को रऊड़ से मिटा देखी दै। सर्द 
; कं रा बूसिमा शा० २९ ३०-४० को बर बेठे 
शहरसा में अन्य के क्षिद मार-पोट, | "चल करके सदेव के द्विदु आरोस्व हो 
१२ भाषल । | 
“-थुक शीर्षक 
शभी सो सरकार कहतो है कि कस 
खा ॥ न पेट भरेगा, भ खबोगे + 
8 म् हक 
गांधी जी की शिक्षाओं के स्िए्‌ पं० 
नेहरू का समय करो | 
“-शेस अश्युक्का 
भर भाव ? आरत के बड़े बढ़े ऋइरों में होने काले 
स्थमिचार का जयडाफोड़ न्फिश्े 
बज रह शक (3) कसकत्ता की रंभीन राहत | पटक समम्त सेगो के 
ले पा ही | (२) बम्कई की र॑मीन रातें 3) । महात्‌ ओषधि ५ हि 
उतर सरकार फिर ३० गुना | (३) खस्यऊ की रंगीन रातें 3)! दार्ण (दि 
खगान कषेखा शुरू कर देसी। (३) विक्की की रंगीन रावें )। 2॥ 222 हिट: ! 
“चुक सम्रचार | (२) क्यारस को रंगीन राते 3) ॥ ४ 
बस्वई की इश़ताख के काद सोश- ह (६) आउयरा की रंगीन रातें भ) | आसीराप्र ४ डक ॥ 
सिस्ट जे सी बेकार (») स्टूडियो की रंगीन राफें । (००, (नी #० ६ 
)< > हे (८) अभिनेत्रियों की रंगीन रात १) | रब्वे वाले 


भ बुस्तकों का सेट ४) पोस्टेआ ॥0) कक 
ब्लोष ट्रे डिय कम्पनी जस्लीगढ़ । 
2 22 अर लक जद जज ५५400 23028: 2 पक 


7 बे छत्नी 





+-य्वहय दी 

और जरा साक कर देते को अच्छा चिलकूट की अलकी कं र्टींग बांसुरी 
७४ फदीते (स्वास) दक की चूटी होशियार कारीगरों की बनी हुईं 
५2 ५७४ जे जिसकी बुक ही जाता पूशणिमा के | पीठस की विज्ञायती पाइप उमकदार 
आरखसीय दुकओं को “दुख” कहीं कहा | राशि कार २२-१० २० को क्षेदम करने के | पांसिश व्यू स्ड को हुई उप अयी पड 
जा सकता $ कया थक पुराना दमा सर्द के लिये बड़ से | सुरीजी कंसुरी - सके दो ढुकड़े काके 
--डा० दाखेंग्दडसाद । बह दो जमंंह दहै। घर बेडे मैंगा का रखा सकते हैं। शूुक्ष्य ४) पोल 

दुखदक सो कहा जा: सकता है ! सेवन करें । इअछों रोधो विशेग्न दो चुकेएें। 9) बांहुरी शिश्वुक 
|. --असशर | मिशमेकत पशा--ऐी सद्दास्पा जोती सता | पोस्टेज हों । इती-- बंगाल है बसे (से 

न्क व आहुनें दुक केटी +टश्पों5 चिट यू, रो अक्षौगंक़ (“जू० परी० 29 


८ भतुवर सन १६७५० दि बार भद्ध न साप्षाहिक | कि 








५ इंगकेंड, फ्रॉस, आरिट्रया व जमेगी के प्रसिद डाक्टरों स औद्ाद के!विषय 
स्वोचन भ्रजुसंष था सुस्खे प्राप्त करने के परचात्‌ कषेडी डाक्टर कबिराज सत्यवती 
मे अपने हेस्ट कोइन के १८ कर्दीय तजुरणा को, झिसमें इन्होंने हजारों सस्तान रहित 
कहनों की गोदियां हरी भरो की हैं, भ्रति विशाज्ञ कर किया है, आप बहां खे ऐसे- 
पेसे. यंत्र सुस्खे यु, इस्जेक्शनन्ज अपने साथ खाई हैं जिपले सम्तान उत्पत्ति में बस्द्श 
का “कारण शीश शात दो आरा है दमा घिया आपरेशल के वह रुकाबंट इन नुस्खों 
के जौचघिकों से ही दूर होकर स्त्री गर्भबंती हो. जातो है। ' शो स्त्रियां सम्तोन की 

हैं, कद शीए मिर्े । श्राउकल चिकित्स! का सर्वोत्तम श्रमन है। यदि स्वयं न 

न शो पूर्ण दासःओेमुकर प्रौषधि मंगवा के, सृश्य, ३२) । 


लेडी डाकूटर कविराज सत्यवती ऊन ६८०९ 
गोल्ड मदक्षिस्ट, पोौ० एए० ओण सी०, एम० पुम०, एस०, डी० पी० (क्षन्डन) 
७०२ अआांदगी चोक दिल्ली--कोटी २० बाबर क्लेन गई देहलीहूँ। 
थोट--हमारे इक्षाज से डिम्हें सस्तान टस्पस्न हुई हैं, उनके नाम वा, पते हमारे 
झोषधाकय में आकर देख सकते हें-- 


मि का २४ थंटों में खात्मा तिव्वत के सम्यासियों के हृदय के 

गुप्त भेद, हिमालस पवेत की ऊँयो चोटियों पर उत्पन्न होने 

न्‍ वाज़ी जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी, दिस्टेरिया »रर 

पारक्षपन के दुवनीस रोगियों के लिए अस्त दायक, मूल्य १०॥) रुपये डाक ले 











पृथक पर्ा--पुथ, एम. आर. रजिस्टर्ड मिर्गी का हस्पताल हरिद्वार | 
७:४::४:४६४६८७४४४७४७४४:४:८:४३ “<<४४४४४४४:४:४४४:४४०२ 
दुशदरे के पुत्र पर्य पर 
ः कि अआरत प्रकाशव द्वारा प्रस्तुत 


>शिराइसमो उपहार पत्रिका 
(957९:६उ ((२४०9) 
“कै. ब्रियजनों को भेंट देने के वजिये सर्वा तब कस्तु जिसयें इस पर्य का अरूर्व सन्‍्देश 
न्‍ 
अयवान राम का तिरंगा हाफ़दोन चित्रददे और दूसरी ओर राजेश्वरम्‌ के मन्दिरों 
का चित्र सी है। सुक्य २।) वृमन डाई ब्यय अ्रक्तम । नमूने को प्रति के छिय 
0 मेज । आडेर के साथ २२ प्रेतिशत[ घन अप्रीन अवश्य से. । 
पताः-- भारत पुस्तक भण्डार,, ११, फेज रोड, इरियागं.., दिल्ली । 
:2४८७४९०४२७:७४७ 








४१६ ४०-५१ में क्या होने वाला है ? 


,... इस बय॑ आकाश के प्रह मंडल में जबरदस्त उथत्व 
होनें से संसार पर गहरा प्रभाव पढ़ने बाला है, यदि आप 
इस अन्पेरी दुनिया में अपनी किस्मत के होने वाले उलट 
फेर का साफ-साफ उतरा हुआ फोटो बक्त से पहले देखना 
आाइते हैं तो फौरम पोस्टकार्ड पर किसी दिल्ख पसम्द फूल 
का सोम दिख कर मेज दें, फिर हम. इक्से ज्योतिंद के 

ह- ड्रॉरा आपके बारंद मास की तकदीर की तस्वीर, काम 
हामि किस तरह से रोजगार मिलेगा, किस व्यापार में खास होगा, गोकरी में तरक्षो 
तयादक्शा-तखुजुद्ी, तस्दुरुस्ती बीमारी देश-परदेश का सफर, स्त्री सन्‍्तान का दुस्म, 
किसी से या मेज डोज, दिखपसम्द सगाई शादी, अमीन में बुजुर्गों की गद़ी दौद्धत 
' भाररी-सहा या किसी भामालूम कारण से सुल झौर दौलत का मिख्वना, पोस्टकार्ड 
की सारीश से क्षेकर बर्षभर में सही २ पेश आने वास्तो सब बातों के विस्तार के 
साथ मढ़ावारी ब्यंकस कना कर सिरे १।) सवा रुपए में बौ० पी० ढ्वारा भेज देंखे। 

कैझाच ही बुरे मदों की शाम्ति का हंडपाय भो लिख दिया आापुगा, ठीक न होने प्र 
&।- » वापस | एक बार की आाऊसायश से श्राप अपने मित्रों में हमारे नाम की प्रशंसा 
कर #--सारण्ही है, आप जैसा दी-एक भत्र दागी पुरुष हआारों रुपया खच्चे करके 
हम” हुस आ्योतिष जिखा: का ! चत कर रहा है! अवश्य कास ठठाएं। , 


जे «तर स्‍्व.मी, ज्यतिष कार्यालय, (१.४.2.) करतरपुर (5. 2.) 
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क्र» हर जज बने 





क; ॒ 
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7” झंपकी बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षर्थ दम निम्नांकित स्थानों पर 


सन्‍्तान-सन्तान-सन्तान -द्धर 








|. 


मे 82 
सेफ डिपाजिट लाकसे 


प्रदान करते हैं 


अहमदाबाद रीची रोड-- असरूतसर हाल बाजार--भावनगर- बम्बई 
इक्षाकों हाठस, करीमजी द्वाउस, सेण्डहस्टं रोड --कल्षकत्ता न्यू मार्केट 
देहरादून आदत वाऊार, पकटेन बाजार -- दिल्ली चांदनी चौहू, सिविल 
छाइन्स, काश्मोरीगेट, पहाड़गंज, फ्वीन्सवे, सब्डो मंडी, टद्रोपिकल 
विदिंडम्स -- दर॒द्वार -- इन्दौर --- जुयपुर --- ज्ञामनगर --- जोधपुर 
खसमऊ हजरतगंज -- क्श्कर ( म्याजियर ) +- मेरट शहर केसर | 
गज -- मसूरी --- सहद्दारनपुर -- वाघवान कैम्प । 

योधराज 
चेयरमैन ध जनरक्ध मैनेजर 


दि पंजाब नेशनल बेक लिमिटेड । 








०. 


भारताय सरूंसस्‍्एृति के प्रतटीक--एकास्मता के सन्देशव।-क 


+ सर्वप्रिय साप्ताहिक वीर अर न का 


विजया दशमी के शभ पव पर 


& कलाध्मक चित्र & शिक्षाप्र+ लेख % ओ>स्वी कावताएं 
ठथा रोचक कहानियों से परिपूर्ण 


हु. चित्र 
वीर अजुन विजया अंक 
& बहुरंगा मुख्य 28, प्रष्ठ संख्या ७२ मुझ्य ॥) डाक व्यय अलग | 


प्रकाशित हो रहा है 


झपनो प्रति अभी से सुरस्ित कव ले । 


विज्ञापनदाताओं के लिए स्वण अवसर 








गभ न रहगा 


यदि औरत की बीमारी, कमऊोरी था किसी ऐसी ही वजुह से जो सम्तान 
पद करना नहीं चाहते. हों वे “घन्ण्याकारक दवा” मंग्त कर केवल < दिन सेवन - 
कराये । सम दवा से गर्भ रहना बन्द हो जायगा और सांसारिक सुर »पेग बन्द 
नहीं करना पूढ़ेगा । दाम ४) डाक खर्च ॥-) हस दवा से हारों औरतें फायदा 
उठा चुकी हूँ। यहू दा औरत को कोई नुवसान नहीं करती | पूर्ण गुयाकारी दवा दे । 


बन्द मासिक धर्म 
हर प्रका: के बन्द सासिक ध. का फौरन स्वोल कर साफ लाने की दया 
दास ७॥) डाक खर्स ॥-) खबरदार ग० यसी स्‍त्री को यह दवा सेवन न कराब । 
शरना गर्स शिर ज्ञायगा । 
इन्चाअ-- 


चपला देवीदवाखाना, चपला भवन म" 





रजिन न॑० टी: १८२ 








लि 
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ब्रिटेन में वायुयान प्रदर्शनी 





बे. तनमन | अनजन कनननक 
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पिच्ुक् दिनों शिटिस के वायुयान निर्माताओं ने फा्से बरो में बायुवानों 

की प्रदर्शनी की थी। इसमें वायुयानों के डड़ाकों ने अदुभुसत कार- 

- गामे दिखाये। कुछ वायुवान तो ऐसे थे, जिनके बनने का स्थान भी 
महीं बताया गया था। ये बायुयाग छोटे बढ़े, तेज शने: अक्षर वादे और 
ररह-तरद के काम देने वाक्षे थे । उन्हों के पांच दृश्य यहां दिये जा रहे हैं। 





दुर्ग भास्राद कर्मा, खुज़क व प्रकाशक ने अद्ाकए्‌ पण्शिफेशन्स श्ि० के दिए भडु न प्रेस अताकनए बाजार, देहसी से शुपया कर प्रकाशित किक | ..“# 
समन्‍्याधुक--फुम्य समा महा किका 


् 
जक 


6. 
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॥] बीर अश न संक्ीरेंक ६ कार्नेक हम्दत ६७०७ 


बांक स्त्रियों के लिये 


न / 

सनन्‍्तान पेदा करने का ला पानी नुस्खा 

मेरी शादी हुए प उद्द अर्षे श्रीस चुके थे । इस समय के बीच मेने सेकडी दृदाल 
करा जेकिन कोई सस्तान पेदा मे हुईं। सौभाम्यदश मुझे एक वृद्ध महापुरुष से 
निम्न खिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मन उस बना कर सबन कया | (रवर की कृपा हे 
नौ मे + बाद मेरी गोल से बालऊ खेलने क्वगा । हस् के पश्चात मेंने जिकस्ल समस्तान हीन 
को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुईं। मन में हस चुस्र को सूची 
पत्र द्वारा पकाशत कर रही हू ला के पेरी ।नराश बदन की झाशा पूरे हो। 

झोदधि तम्त्र ये हैं --भसकी हक करतूरी ( जिस पर मेपाक्ष गक्नंसेम्य की 
पोदर द्वा ) कसर »ायकक्ष सुपारों दक्खिनी इर एक सह दस मास पुरावा गुड़ 
(जो कत से रन दस साल का दो ) तेरद मास छ्लौंग चार गदुदू करटि परी सफेद 
को जड़ (पाना स ग्रानाशी सफेद की ऊ४) सवा ठोला इस सब ओषधियों को सरल 
ते डाल कर २४ घण्टे तक खच करें ओर प्रानी इतना मिल्ानें कि गाद्ियां कम सकें, 
फर अगली बेर के धरताबर गालिया बन के । इसके सेवन से गुप्त व्राधियां दूर हो 
जाती हैं और बदलने हस लायक दो जातो हैं कि सस्तान पेदा कर सके । 

रीति--गाय्र के थोड़े गम टथ् में मीएर डाजक़ कर प्रात कान और सा्यकाल्न 
एए एक गांसी तान रा तक सबन करें । इश्वर की हृपा से कुछ रोज में दो आशा 
की रक्षक दिखाई दने कगेगी। 

नोट औषधि तन्त्र ऊ अर दर सफेद फूछ बास्थी सत्यानाशी की >ब॒ मिलानों 
है क्‍याकि दसके अ-द्र सम्तान पेदा करने फे अधिक गुण हैं। 

मेर सन्‍्तान दहन बहनों 
हमारी सोद्ष एनेन्सिया आप हस य गुय श्राधा3 स समझ । यदि भाप बच्चे की माता यनना चाहती हें, 














खेली के एजेट रमेश पृथ्ड कम्पनो चादनी चोकझ देहत्ती । ग्वाज्ियर-- | तो इसे बना कर जरूर सेवन करें । मैं झ्राप को विश्वास दिल्लाती हू कि इसके सेक्स 
(ूसियण मेडिकल हाज डाहोदाना झोली कश्कर | पूर्वी पजाव लत्रमी सडीकत्न | से आपकी आानत्ाषा भ्रवश्य पूझ्य दागी । बढि काई बहन इस आपाध को मरे दाय 
इस, अ्रस्थाजा छावनी । अरूपर बीकानर तथा भरतपुर के पुजेस्ट --- प्‌ृ० दाल | से द्वी बनवाना चाद॑ तो पत्र द्वारा खूचित करें । में उ द हर पथि तयार करक भेज 
को० होप सकक्‍स गीयर तेज ?राकोज अज़वर । दूं ग । एक बदन को आपषाध पर पाल रुपये बारद आने । दो बहिनों की भ्रोषधि पर 
जिफमतपनैन मनन अप अत +++म अप लललल्ल्ल्स्ससल्लस्ल्ल्ल्ल्ल्ल्न्त्सम्म्न्ल्स्स्स्ल््््ल्स्््च्स्स्स्स्> 








रुपये आठ आते और तोन थ दर्नाकी अपधि पर” तेरह रुकने चार आामाः रेकज 
४ आता है । सन्सूल डाक व रद बारह आने इससे झल्नग है । ् 
नोट २ सि ऋदिन की नरे पर विश्वास न हा वह सुझ दवा के लिये दरंगि “न क्िखें। 


रतनबाई जेन (०४) सदर बाजार थोना रोड, दहला। 


आओ 








#००० रु० नकद इनाम ! 


जो चादगे वही भमिल्वलेगा। 

झवब आप किसी सरफ से विशाश न ह 
इस ता>्प्रिक अगूंठ। को पहनव्रे से दिल में 
आप ज>स रूपी या पुरुष का-साम अग वह 
देखते दी देखते फौरत अछा मे हो ७ एूगा 
चादे यह फितन्स दी पत्थर दिस क्यों ग हे, 
सात समुत्र फाइ सास ताले तोह़ आपके 
कदमों में हातिर हत्मा कठोरेटा रुबा 
शत्रता को छोद आपका हुक्म मानन जगेया 
दि पसन्द सग्राई-शादी होगी मोफरा 
मिल्केयी बाक रखी के सन्‍्तस्त होगी पर्दा 
झडडों से बादबीस होगी अमीस में दवी 
डदोकत सुफ्ने में दिशाई देगे अुकरमे में 

श कक जीत प्रिल्लेगी परीक्ा में पंस्य हांगे 
स्यापार में स्लवाम होगा शुद्ध ग्रह शास्त होंगे गदुकिस्मुती दूर होगी खुश 
किस्मत बम ऊाआंगे झोकक्‍न सुर शत तथा असकरा से व्यतीत होया । 

तान्जिक अयूटी रू ११३ ० स्पैशल रू ६३०० स्पैशक्ष फांचरफुल रु० 
३१२ ० जिसका बिजली के कसम की तरह फौरन असर धोसा है। यह तास्विक 
अंगूठी ग्रडश तथा शुभ मुहूत्त' में तैयार की गई हें। यूये पूर्ज की बजाए परिक्म 
से उदय हो सकता है कषेकिन इस तास्जिक झगूटी का अस्य कसी खाड़ी वहीं 
आता । टीक न होने पर दुगनी कोमत बाएस की गारंटी हैं। मिव्या सावित 
करने याजे को ३७०७ छऋ० मकर इनाम । पक कार जरूर आजमायश करें। 


प्रिन्सिपक्ष-लाइम्कड मैस्करेपिश हाऊस (५ ४४ ३) ) ऋश्तारपुर (8 ?% 
है 2 23290020, 02203: 87233: 2033:20223 4220-08 5५7 2220: ४२४7० 2242५ ४४०८ न कोई कक 





अ आह न सतादिक 


डर 








अडुनस्य श्रत्पि हू न दन्‍य न पलायवस 





वष १७ ] दिल्ली, रविवार ६ कारतिक सम्कत्‌ २००७ [ अरह् २७ 


नोतिक व सांस्‍्छातिक क्षेत्र में मभराजकता 


विदेशी शासन में समस्स देश का ध्याग राज्नेतिक मुक्ति के किये संघष में 
केलिए्त हो गया था और इसका परिणाम यह हुआ कि हम राष्ट्र के लिए अम्य 
ऋषश्यक समस्थाओं को ओर से सर्वधा टद्ासीन हो गये। सब सामाजिक और 
सांस्कृविक संस्थाद' शिमिल्ल हो गई, सारा देश केवल राजनीति में रुचि खेने खगा। 
उस समय को स्थिति देखते हुए यह स्वाभाविक था । 

किम्तु लेद की बात जद है कि देश के राजनीतिक स्वातन्जय प्राप्त करने के 
जल्द भी हमारी सब प्रवृत्तियों का केन्द्र राजनीति है। आज भी हम देश की सामा- 
पिक, नेतिक, सांस्कृतिक और शेक्षणिक समस्याझ्रों की ओर से सर्बधा उद्ासीम हैं। 
साथ सार्वजनिक कार्यकर्ता राजनीति में छ्षिप्त हैं --- चादे कांग्रेसी हों या गैर कांग्रे सी। 
वियान समाझों और मंत्रिमदकक्षों तथा शासन के रु झधिकारियों का असोसन सारे 
राष्ट्र को प्रये जा रहा है। गैर कांग्रेसी साबअनिक नेताओं व कारयकर्ताशों का भी 
बुक मात्र शक्ष्य है राजनीतिक अखाड़े में अपने बिरोथी से संधयं। इस स्थिति का 
वरिशाम यह है कि देश की सामाजिक व सांस्कृतिक और नेतठिक समस्याएं, जिनका 
समाणान किसी राष्ट्र के विशुदध जोक का निर्माण करता है, सवेबा उपेक्तित रह गईं 
है। सामाजिक और सांस्कृठिक संस्थानों के मंच से सी राजनीतिक चर्चाए" सुनाई 
देती दें ॥ देख अतीठ शोता है कि अइल के जेताकलें के सामने मलथण कह पक ही 
कर है, झिसकी व्यास्या माषर्स ने की जी--भौतिक और आर्थिक समस्याओं से 
जुक बुक आाश्ी । चरित्र. मीति, आचार, मेतिक अर्थादा और सदाचार आदि का 
ओयन में शायद झभाज कोई स्थान हाँ नहीं रहा | इस दृष्टि से मारतीय नागरिक 
निरण्शर एतने की भोर अग्रसर दो रदा है और इधर देश के किसो राजनेतिक दुख 
यह ध्यान यहीं जा रहा । & 

बह कम झाश्यव की बात नटों है कि सदाचार व नेतिक स्थास्थ्य-सम्मेक्षण 
आश्तर्शष्टीय संस्था की ओर से दिरुली में किया गया है, सानों भारत को भेठिक 
कापंस्कृतिक और सामाज्कि संस्थाद' संई रही हों। फिर भी इसमें संदेद नहीं कि इस 
खाम्मेसन से सामारूक समस्याओं को छोर देश के गेताओं का ध्याव रिंस्या अवश्य 
है। राष्ट्रपति राजेप्द्ससाद ने इस समोक्षन में सोस्कृतिक और येतिक ठत्वान की 
अहसा पर ओर देते हुए कहा कि---/झनर उन्हें अधिकार हो ठो सब कासोच्त जक 
सकिक्मों का प्रद्शंन बम्द कर दें, ऐसी किश्में हमारे समाज को बरयाद कर रहो हें।” 
छम देकते हैं कि आज शगारप्रथाव काम्ुकतावर्धक चित्र हमारी दृत्ति को गिरंतर 
खूविस कर रहे हैं। मदर कामोक्त जक साहित्य निरम्तर कहानियों झोर अपन्यासों 
के द्वारा हमारे हृदयों पर भारुक अभाव धाक्ष रहा है| ऐखा प्रतीत होता है कि सादि 
श्विक और सांस्कृतिक फेत्र में भीषण अराडझूकता छाई हुई दे। कोई उसको ओर 
ऑषुसतिनिरदे श ठक करने वादा गहीं है| वेश्याशुत्रि, शराद जादि की करमारियां बढ़ती 
जा रही हैं। कांग्रेस सजनियेव के खिए भतिशावक होतो शुई ली ऋपनी आनिक 
ऋकडिभाइंथों की जाड़ में उस पर अमल करने में संकोच कर रही है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि इम भीति व चरित्र की महत्ता से सबंदा ठदासीन हो गये हैं । राडपति 
और भीमशी राजकुमारी जर्तकोर ये वेश्याशु्ति की ऋपर भी राह का प्यॉग खींचा दे। 
उन्होंने थह भो स्पष्ट कहा है कि इसे हम केवल जार्थिक अश्म कह कर टाख महीं 
खाकसे, भद्द सामाशिक व चारिजिक समस्या भी है। राहूपति ने तो आज की परिचमी 
सॉस्‍्कृति में प्रचक्षित रजी-पुर्षों के सामरक्िक ये मिखाप को भी अवांशनोव बताया दै। 

सामाजिक समस्याओं के किह्तार में व जाके हुए भी इस देश के विचारकों 
और काकर्ताओं का ध्यान इस ओह लींचना चाहत हदें। सम्दसति की अफेशा सल- 
हिल राहुनिर्माओ में अधिक सहायक होड़ है, बह कत्म इम मूक भये हें, यही समते 
कही देश की समरंका है 


पहिं० सम्मेलन का समापति 


हिन्दी-साहिस्य सम्मेजन का आगामी 


अधिवेशन कोटा में दो रहा दहै। इसके 
ऋष्पक्ष पद के छिए जो पाय नाम प्रस्तुत 
किये गये थे, उनमें से सीन ने अपने नाम 
बापस ले छिय हैं। शेष दो भी राम- 
प्रसाद त्रिपाठी और #ो जयचमनद्र विद्या 
खकार के माम निर्वाचन के छ्िए मत- 
दाताओं के पास आवगे । हस श्री जिपाटी 
जी को अयोग्य न सममते हुएटेसी पाठकों 
से अनुरोध करत हैं कि वे भी अयचन्त 
विद्यात्धंकार को मत दें। उनकी हिन्दी- 
साहित्य को सेवायें अविस्मरसीस हैं। 
टबका इतिहास सम्बन्धी साहित्य हिन्दी 
में ही नहीं, भारतीय और अंग्रदी 
साहिस्य में भी अपूर्व है, उनकी बिद्वत्ता 
इझसाधारश है और सम्मेज्नन भो इसे 
स्वीकार कर, उन्हें मंगछा प्रसाद पुरस्कार 
देकर सम्मानित कर चुका है। विधान के 
हिस्दी रूपाग्तर करने बाल्तों में आपका 
विशेष स्थान रद्दा है । पंजाव और सिंघ 
में हिसम्दी का प्रचार करने में आपने 
सक्रिय भाग जिया है और पंजाब में तो 
हिन्दी प्रचार की नींव भी आपने डाली 
शी । बस्तुत: सम्मेखन और उनकी 
संस्थाओं से आपकी जानकारी, योग्यता 
हिम्द्दी के प्रति प्रेम आदि के कारण 
निस्सनन्‍्देह भरी अयचर्त्॒ विद्याह्वकार 
इस पद के आंधकारी हैं। हमें भ्राशा दै 
कि के हल पद पर आकर हिन्दी में 
राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय इतिहास के 
निर्माद में नेतृत्व करके दिग्दी-साहित्य 
सम्मेश़भ को एक सजीब संस्था बना 
देंगे । 


सन्‍्वई वी दृड़ताद्व 


भारत का भ्रत्येक पुरुष, स्त्री और 
बाख्क इस बय दो तिहाई गज कपड़ा 
कम पायेगा, क्योंकि बम्बई की दृशताल 
के कारण २४॥ करोड़ गजल कपदढा कस 
सैयार हुआ हे । गरोथ मझंदूरों को 
४-४ करोड़ रुपये से अधिक बेतनों 
के रुप में क्षति हुई है, राष्ट्रीय 
सम्पत्ति की दृष्टि से २३ करोड़ रुपये का 
उस्पादम कम हुआ है । बस्वई की ३६२ 
दिन को व्यापक दृदताल की इस क्षति 
को आज टपेक्षा को दृष्टि से यहीं देखा 
जा सकता । समाजवादी नेताओं ने यह 
इश्ठाज क्रौचोरिक अदालत के निर्शंय 
के विरोध में कराई टी । बोनस किसी 
डद्योत्त के क्वाम पर मिसर करता है । 
प्रिचले कुछ वर्ष क्राम काफ़ी होने के 
कारण कारीगरों को भी बोमस मिलता 
आ।$ झथ स्थिति में अन्तर आ गया। 
मिखभादिकों ने बोनस देने से हम्कार 
कर दिया और मजदूर तोन भास के 
बोगस की मोग करते रदे | फतताः 
मामसा भोजोगिक अद्ाखत में गया। 
सास कर कोक्स देंगे का मिश्य 
मरा हक भजइत दोनों 


मे इस निर्णय के विरुद्ध भपीक्ष की, 
किन्‍्तु मजदूर नेताशों ने हड़ताल भी 
जारी कर दी । यह सरासर भ्रवेघ था--- 
अपनी मांग को स्वीकृत कराने के स्धिए-- 
अपनी सांग को स्वीकृत कराने के लिए 

उन्हों। शक्ति का प्रदर्शत किया । प्रत्येक 
अपनी ब्मात को उचित समस्ता है, 
किन्तु निर्शय हो न्यायाज्य ही कर 
सकता है। यदि बल्लप्रयोग और शक्ति 
प्रदर्शन से दी सस्य और उचित का 
निर्शय होगा हो, तो देश में झराजकता 
फेक्ष सकती है । लेकिन समाञकदी 
मेशाओं ने अवैध मार्ग का अभय दिया 
और फल्नत* समस्त देश और स्वयं मल- 
दूरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया॥ 
ठीसरे मास का बोनस तो मिल्रा नहीं, 
दो मास का वेतन भी गंवा बेठे । इस 
धरना से भज्दूरों ब मजदूर नेताहों को 
शिक्षा ख्लेमी या।हिये। 


कम्युनिज्म का द्वाम 


स्थीडय के स्यूगिसिपल चुनाथों में 
कम्युनिस्टों को केवल £ प्रतिशत सतत 
मिले हैं। ढेनमा्क के आम चुमाबों में 
जो गठ मास हुए थे कम्पूमिस्टों को 
१९० मे से केवल्न तुः स्थान प्रास हुए 
जबकि गत चुनाव मे उन्हें १२ स्थान 
प्राप्त हुए थे। जारवे में उन्हे अपने ११ 
स्थानों में से एक भी नहीं मिल्ला था। 
बेजजियम के खुनावों में थे २३ से 
७ रद गये । हाल्मेगड के म्यूनिस्िपक 
ओर प्रांतीय शुनावों में १९४८ की अपेक्ा 
२५ प्रतिशत स्थान कम मिल्षे । इ'गर्लेंढ 
के पिचुसते चुनावों में एक भी कम्यूनिस्ट 
पालमेंट का सदस्य नहीं बन सका ) 
पश्चिमी जमंनी के रूर प्रदेश में डन्‍्हें 
केवल २ प्रतिशत मत मिक्के, अबकि 
ठीन वर्ष पूवे १४ फ्री सदी मत मिद्े 
ये। आस्ट्रंढिया और न्यूजीक्षेण्ड के 
खुनावों मे समाजवादियों को भी प्रतिकृद 
परिस्थितियों का सामना करना पढ़ा था १ 
झाखिए इस प्रदृति का कारण क्या दे | 
कम्यूनिज्स के सिद्धास्त सो बदले नहीं, 
किम्तु स्टाक्षिग ओर रूस के इरादे अधि- 
काधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं । पूर्दी 
थोरोप पर अधिकार, यूगोस्खोविया में 
घडयन्त्र, कोरिया में आक्रमण, संयुक्त 
राषटूसंघ के काय में निरन्‍्तर बाघापें, रूस 
में कोद्मय दीवार आदि सभ्च कुछ रूछ 
और डसके अधिकारियों को निरम्तर 
झप्रिय बनाते आ रहे हें औं( यही कारण 
है कि प्‌'दोबाद के विरुद्ध तीर भावना 
होते हुए भी कम्यूतिस्ट पार्टी अधिका- 
घिक अप्रिय होता जा रही है । 


सूचना 
विशेषांक के कार्य में प्रेस के ब्यस्त 
रहने क कारणा इस सप्ताह ४ पृष्ठ कम 
कर देने को वित्रश होना पढ़ा है। 
आगासी सताइ से २८ पृष्ट यवाएवं रहा 
करेंगे । --मैंगेनड 
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जीवन के विकास में संगीत का स्थान 





जीवन के छिए संगीत 
का वही महत्व है जो पुष्टी- 
कारक भोखव, स्वच्छु बासु ओर लिमंज 
अक्ष का है । ये तीयों पदार्थ शरोर रचा 
के लिये भ्रति आतश्वक हैं। पर संगीत 
की कामना मनुष्य आत्म तृप्ति के लिये 
करता है। केवल शरीर के पोषण मात 
से मनुष्य जीवन पूर्ख नहीं हो जाता-- 
आत्म तृस्ति झो केवल टठत्तम कल्ाप्रों 
द्वारा दी हो सकती दै । प्रत्येक ब्यस्ति 
को सौस्दय-प्रसंसा करने का जन्म सिख 
अधिकार है। जब बह भमघुर संगीत का 
अयक, भा टत्तम कविता का पठन, 
झाजबा चित्रकक्ता, शिक्षकक्षा के हृदय 
आदी गमूनों का अवद्खोकन करता है, तय 
अह तृप्त होठा दे। संगीत का प्रभाव 
विश्वध्यापी है | वह हमारे मभोवेयों 
के साया है--थो के इम्द्रिय द्वारा 
अपनी मोहनी डढाखती है | 
मलुच्च बाली का प्रादुर्माद केवल 
शओक्षने के ख्िए ही नहीं, वरन गायन के 
सिये भी हुआ था | गायन से दी उसकी 
पूर्ध साथंकता है। एक गायक झठाई 


है ।जो मजुष्य गहीं 
स्वर्य उसका ८० प्रतिशत 
कर रहे हें। मायम से शरीर 
इस्तियां कम्पन करती हैं 


समस्त जागृत हो जाते हैं । 
किसी भी देश में संगीत का अम्पास 
जाक्षों की संक्या, यहां की कुस 
सकशीक्या की तुखना में बहुत ही सूचम 
झ। इंसकिये व्यव्सियों को 


बोर भद्व न संदर्दिक 


फूट प्रो० पी० भरी खम्बामूर्ति 


सरकारो या गेरसरकारी प्रबश्यों ह्वारा 
उत्तम संगीत सुनने का अवसर मिद्षते 
रहमा चाहिए । बद सर्वविदित सत्य 
है कि शरीर के सुचारु रूप से संचालन 
के देतु, उसके प्रत्येक अक्यय को अप 
और गतिपू्णे होगा अावश्यक है। 
इम्त्िय के भौतरी भाग में सहस्तों सूच्म 
और कोमछ देश हैं ( डिक्षीकेट फिला- 
इसस ) वे स्वर लहरी की आहट पा 
चेतन्प हो जाते हें। कुछ मनुष्य त्ीवन 
परयेल्‍्त कार्यवब्यस्त (रहने के कारण 
संगीत से विमुख रहते हें पर जब वे 
कभी अवकाश के दिनों में नादट्यगृहों 
में बाते हैं तो उत्तम से उत्तम संभीत से 
भी थे प्रसावित दो नहीं पाते । इसके 
विपरीत ये असम दशकों को संगीत के 
प्रभाव से झ्ागस्द विभोर पाते हैं तो 
उन्हें उनसे डाह होती है। कारण 
स्पष्ट है कि ऐसे ब्यक्तियों के थे सूचम 
और कोमसछ अंश संग्रीत के चिरविदोग 
के कारण निर्शाब दो जाते हैं। संगीत 
के चैत्र में ऐसे खोमों की बह्दी स्थिति है 
ऊो निरे बहरों की। 


सजुष्यों को चाहिये कि थे अपने 
कणों को संभौत निर्मित आजन्द से तृप्त 
रखने के लिये अबषप्तर प्राप्त करते शहें। 
शसाख स्थर पर गाया राया भजन, यथा 
टचित रचित हरिकया या कुछ वादों के 
मेल से निर्मित गान का अवश्य कर जब 
कोई व्यक्ति गृह को वापिस जौटता है तो 
डसे ऐसा भान दंप्ता है जेसे कि प्रयोग 
द्वारा उसे पश्चित्र कर दिया गया हो | 
उसकी जवन्म अम्स की पेदिक और मान- 
खिक सन्‍्दगी थो दी हो । टसे अजू त 
आश्द्ाद और राज्यी माशूस होडो है। 
यह उत जहर संभी का प्रमत है, भों 
उसकी इरितिय शँजाहर्य के शिंदे शाम 


प्रद. है। इससे उसकी मानसिक बकान 
काफूर दो राई और उसे तत्काल दी 
परमानन्द की प्रासि हुईं । इस आबस्-द 
से डसे आत्म स्पश हुआ। यह आनम्दू 
उस सनातन धर्मी के आनन्द से धटिया 
महीं--ओो उसे हरिद्वार में औ गंगा जी 
के पवित्र जक में स्‍्वमान कर खेने पर प्रा 
होता है । 

हमारी सोई भावनाओं को जागृत 
करने में संगीत का शरढा हाथ है। बट 
सत्य दे कि जब किसी गीतडँके, बोल, 
झाखाप, झाम-सतहदित माने आइठे दें कोर 
पंचम छेद दिया जाता है तो डसका 
प्रभाव हृदयआही होठा है । इसी प्रकार 
की मौक्षिक घारणाओं पर हर प्रकार के 
सगीत आज्ित हैं। यह सभी जानते हैं 
कि गा गा कर ल्लोरियां दे दे बा/त्तकों को 
माठाए' सुझावा करती हैं। यह संगीत 
गुल का ठात्काछिक फसतदै । 

संगीत वैधानिक दोता है। संगीत 
का उत्तम अम्यास प्रास करने के क्षिप्‌ 
यह आवश्यक है कि गायक राग के गुल, 
दोष, आरोह अबरोह, कला, प्रमाख, 
अक्षाप, लाल का ध्यान रख शुद्ध प्रयोग 
करे । संगीत ममजों को कामान्यता नहीं 
व्याप्त होती । किसी मशुष्य में संगीत का 
ज्ञान होना अच्छा माना जाता है सुप्रसिद 
मनोवैज्ञानिक प्खेटों और क्फ्कुसस के 
मत्ताशुसार राज कर्मचारियों में संगीत 
ज्ञाम होगा परम आवश्यक है। ऋषि 
बाश्मीकि रखजित रामानल में कवि मे इस 
बात पर प्रकाश दाखा है कि श्री शामअत्द 
जी में अमश्य गु्शों के साथ साथ कुशल 
संगीतह् द्ोने का भी एक गुण था। यही 
कारण था कि ये महाराजाधिराज 


कहसाओये | 


संगीत द्वारा चिकित्सा 

पाश्चात्य देकों में संगीत द्वारा चिकि 
सर पर जो स्यान दिया जाता हैं बह 
हमरि दैश में बहीं। झाप लोगों मे पढ़ा 
होगा कि जमेरिका में रोथी की शैंभीर 


$ जिंक अन्य ३५०७ 


वे दिया जाता है घोर 
केंडि १! बल देँशे ये कहां के 


का बयोम वहीं दिंयई जाता | 

के राजमहज्ष में जो पुस्तकाआंब हैं। 
“का चिकित्सा”! भाम की इस्त शखिक्िल 
पुस्तक थी। उसमें कुछ रागों के डपआर 
में कुछ शाग बतकाए थर्य ये । पर बह 
पुस्तक अब वहां नहीं है । ऐसे मजुष्य को 
जिसे मींद्‌ भगआशी दो कुझ टरिनों सकः 
जोलखास्थरी राग सुनाने से ठीक कित्रा जा 
सकता है। हसो अकार “विद्ाहारी” यह 
केदारमें राग सुनाने से मनुध्यों में कोजी 
उत्साह भरा जा सकता है । हृदय की 
बड़ी धड़कन भी संगोत हागा शामाष्य के 
जा सकती है। सर्वप्रथम संगील प्रवाह 
इुदथ को जद़कम की गति पर कश्या 
आादिये | धीरे धीरे संगीसश कमर करके 
करते सामान्य हृदय को राति सक खान 
आदिये। हृदय संगीत के वशीयूत होके 


के करण उसके हगिलों धर का काइणे 
को बाध्य होगा । 


संगीत ज्ञान होगा प्रत्येक धाकक कई 
जन्म सिद्ध अधिकार है । अत्येक मजुष्य बडे 
मधुर संगीत भ्रदल करते रहने का अवलाश 
प्राछ होना चाहिने। रेडियो हारा यह 
समस्या कुछ हद तक सुलकती है 
पाश्चात्य देशों में से किन्हीं में, अरप- 
वेतन भोगी क्षोगों को भारक, विवेटर 
सियेसा आदि सनोरं अनाख्यों के निःशुरुक 
टिकट दिये जाते हैं। मनुष्य अब क्रला- 
कारों से सदोब संगीत का रसास्वादन 
करते हैं तब उन्हें बास्ततिक सानम्दू 
होता है। पुराने समय में माखगुआर 
जमींदार क्ोग अपने अपने आमों में नाआ 
और गाम मयढक्षियों का प्रवश्व कर अपने 
किसानों का मनोरंजन करते थये। देवा- 
खों में मी दृत्य गान का प्रवन्ध रहता 
था, जिससे प्रत्येक अखो के दर्शक 
झामम्द केत ये । जमींदारी के हट जाने 
से बह प्रश्य खटाई में पद गया हे । 

यूरोप स्थित स्यूगिय आदि गररों 
में सेथा के बेंड बादन का प्रदशंन खोक 
शअना् सप्ताह में दुक बार किया जाला 
है। इस प्रकार का प्रदर्शन इस देश में 
भी किया आना चादिये। देवालय में 
सन, कीतेंग मंडक्ियों का पुनर्गंडम होगा 
आादिये, ताकिसर्वताधारण यहां ह्रततइ 
सृत्ति कर सकें। भारत व में सजब डच्छ- 
कोटि का सनोर॑जन पूर्व इश्वराजन, माषा 
है। सामृहिक गावग को भी व्यवस्या, 
होगा आवश्यक है। उसके जिद मंडकियों 
का निर्माण होगा चाहिए । भ्रस्पताल में 
विशेषकर रोगियों के किए रुचिकर संगील 


का झायोजन होना चाहिये। इससे उन्हें 
कीड स्थास्ष्य शाम होगा | 


दक्िण भारत में बह प्रभा है और 

इस पर सबका विश्वास है कि आओ भर्मिव्की 

शी मर्मकाश में 'दीखा' का अवंद करसी 

है रले शीत भींश विशरद बसथ एहे 
( शेष एंड २३ भर ) 
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अमन बमवर्षा के कारण ध्यस्त विटिश सपतद्‌ भवम की;जगइ टेम्स बढ़ी के सट 


पर नया अबन बनाया गया है। राुकुअ के विभिन्न सदस्य देशों ने इसकी सजावट 
में माम किया है। 


ब्रिटिश लोकसभा का नया भवन 


खोक समा क बया भवन, जो पुराने और जमेदो की बमगर्षा द्वारा बरबाद 
अक्स के स्थान पर बनाया गया है, अपने झाकार ओर बनायट के प्रकार में अविकां- 
शत उसी का प्रतिरुष है। इसका सम्राट द्वारा २६९ अक्यूबर को किया 
जआावगा और इसके बाद यह तुरख्त पु आलू हो सायगा । 

अन्य देशों में अनतम्त्र के जीबन# कई परिवतेन हुल, दुनिया के कई देशों में 
ससदों का किया मया, कक मे व्यस्त हुई, रास्भीति ने कई रूप पहल 
किए, पर जिटेग की पालेमेम्ट हस जगत के क्षिद्‌ स्वतन्त्रता की ज्योति की 
भांति अगसगाती रही । इस महान सबंध की सजावट के किए राह मत के सब 
भाणों ये सेंट भेजी हैं--बों मानों उन्होंने इस बात जोर दिया है कि क्िटेग की 
हर संसद जेसी जोवम विधि का प्रतिविम्य है,टेबही अधिकरश संसार को भी 
प्रिय है । 

सर गाइकस गिश्वट्ट स्काट मासक बिटेग के दक सुपलिद्ध शिक्षकार ने इस 
अक्त का सदशा ठेयार किया था। राहुडुस् के उपहारों के अक्षाया इस पर दूस खास 
पौंड (१ ३६ करोड़ रुपये) की ख्लागत आईं है। डदाइरणायं, गाइजोरिया और 
यूगाल्डा ने मतदान कक्षों के खिए सुन्दर फर्मिचर, क्योन्सलेंड ने मबन के फर्े के 
लिये अखरोट को शकड़ी और केमडा, ने बलूत को बनी पुक मेल प्रदान की भी । 

सारत और पाकिस्तान की ओर से इस जबन के छिप आधुनिक तभाः बढ़िया 
यरकाशी वाले दरभाजे आप थे। जास्ट्रे किया ने अध्यक्ष के लिये (गाविक दिखाहइन 
की पुक देसी कुर्सी भेजी है, जो साढ़े तेरद फुट ऊँची उड सकती दे। जँका ने “स- 
जैंट ऐट झाम्सं” के लिए एक अचल कुर्सी और न्यूजोलेंड ने दो “डिस्पेद बक्‍्स? 
मेजे हैं । ठेंट देखेगा से प्रधान मंत्री के समोक्षण के कमरे में दोने बाकी बेठकों के अप्पक्ष 
के क्षिप्‌ खममत पश्शीस सेर सारी एक ढोस कुर्सी और इसके हइं गिई की ६ कुर्तियां 
आई हैं । अस्प उस्तेखमांस मभेंटें दृक्षिखो रोडेशिया से एक साने चांदी का बढ़िया 
कक्षमदान, दष्षिखी अफ्रोका से शोग कुियां, उत्तरी रोढेशिया से चार दीकारमीरें 
और धन्य नौ राष्ट्र देशों से ऑधयों के कमरों के शिप]लिखने की देक्स दवा कुर्तियां, 
खीबर् हपों ते ६ उबा शक्कर से दो प्रेग्दाव ! 

झंसदों को जकती के भयत की यह कर दिटवर ये सोचा होधा! कि यह अग- 
शाला कर इबम कद रहा है । किन्तु कोसतता एक भवन वहीं, पर सहयोग का सालीक 
स्वरूप है---दुस दाद के प्रमाद समस्त राष्ट्रबश्श क्रीय भातों के भंक्रदाय हैं 





भारतक्य मे नकाशीदार बढ़िया खकदो का यह द्वार दिया है। बह संसादु:के 
विवाद गूद में लगावा आ रहा है। 





संसद के अध्यक्ष के छिए यह शामदार जुर्सी भस्ट्रंखिया ने उपचार में दी 
है | इसको बाहुओ पर डिटेन का राज्य चिन्ह बनाया गया,दै । 





बट. अजल्‍न्‍क 


ऋष्यक्ष की गदा के रखने के खिए चार कांसे के चित्रित श्रे कट उसरी राह- 
किया वे दिये हैं। 
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ऋ्र० भा० सम्पादक सम्मेज्ञन के अधिकेशन इ रायण के प्रधानमंत्री बेमगुरियल काश्मीर के राजा भी इरिखिंद मे 
के अध्यक्ष ओ वेशबन्घु गुस सपना जया मब्जिमदता बजाज में अमीद्री उन्मूलन ध्राज्ञापर अपने 
चुने गये हैं। सफल वहीं हुए । हस्थाक्षरकर दिये हैं । हु 
पतवार उठाने दो! 


[ 'शबभ? ] 


थक गये तुम्हारे बाहु युस/, झुग-सभातों से कीश सिरा, 
कम्पित तय, शंकित भाबिक सुस, हमको पतथार उठाने दो ! 


जीचे सागर -- वेता वच्छुस 
सिर पर श्पाझों का गन! 
आासी अआूऊूम्पों से कांपी 
खाने जोवन में परिवर्तन 
फट रहे पाल ये ओ बोघे--- 
नियमों से क्र चपेटों से-- 
झकमका फू फू कर फाढ़ रही 
उनको बेखाग --- मफेटों से! 
सोया पथ अंभे कुद्दरे में जो, न्याय दंड मस्तूल छिपा, 
डुल गई अमी, झुस रहा पोत, बुल गई दिशा फ़िर पाने दो ! 
हमको पतवार उठाने दो ' 
अगठबर भरती, फाड़ फ्राढ 
बिसती हल्य” की नोफें न कभी 
बादल यूथों को चोर चीर 
सूरज किरसें मिटतीं न कभी ! 
अम्यायों के इतिहास जेर 
खेखनियां टूट कभी पाई २ 
फिर जाग रही खित्ष डा, 
दूल्नी की रक्तिम अरुणाई 
घरती के अचल से रेखायें ये मगी मानवता की--- 
इस चत्यते फिरते सु्दों की तसवीर आज़ मिट जाने दो ! 
इमकी पंठवार उठाने हो 
भूखा मानवपम का शैशव, 
सूखी इस थुभ की तरखाई ! 
चिरकालिक तप की ज्वक्षित भूख 
फिर युग अन्तर स उकसाई ! 
इम्पायों को ये अम्यकार 
अद्यतन पर फ्रेंज मबा सारा * 
सुनता है कौन बहाँ किसको, 
स्वार्यों का ज्वार 'चटा आरा * 
सो मसिविद 7 के जरासन्घ को चीर फेकने दिव--- 
खुले अन्‍न्यर की “यात्रा स युप की यद्द भीम सशाक्ष ऊलने दो 
इसको पतवार उदस्ते दो। 


फेशा करके यह अ्म्पकार क्या 
हइुटड रे अब अपगनापन 
हर. रहा जुस्हादे, स्वानों. का- के 
वह सोना केबका सपना बन | 
सीपी सी नाव तुम्हारी का 
विश्वास लुट चुका सीपिज सा! 
बरसेगा क्‍या फिर बोन कभी 
यह घना स्नेह घन स्वाति सा ! 
तिरते छिधु में म्रगार मच्छु, वे कभी उगझते हैं मीती 
जदरौश्ी स्वांसोच्हुल्चित फेन खघु पोत्त न थद्द फस॑ आने दो ! 
दसको पतथार उठाने दो! 
कह निरा दुम्भ -- वाली विश्वास 
जिसमें विराश बय-तुद्दिन घने 
ओषय प्रकाश-कछश निभक्त निगल 
शुशंग---दि्दुशैन आज धने 
वीसखा के झूठे सार मधुर 
जौ जीवन दे मे कसी पाये 
ये गोत-- भस्ता क्‍या यू्जंगे 
जो प्रिय --- चरथों से क्षिपडारें ? 
भूखे अन्तर का दूक लिये जुग हत्म-्खं दी उटी खनक 
अस्तायों के दिक भू ज उठे (को, जोबन सरगाम शाने दो 
इसको पतथार डड़ाने दो! 
उऊग उठ  नूलय अंकुर 
विकसे---फूण--क्ढ़ रहे विरस्तर ! 
रोक कभी उबको पाने क्या 
शजवीति के जादू मम्तर | 


फूड रही सो गया चेतना 
जोषम की यह रे अमराई ! 
मद मुकुछ सुरति अर पचम में 
कोकिक ने कू को ऋहनयाई [-- 
रे डडिक भाजु का रथ रोके शक गया कसी सिमिशाकी से * 
सुम रोक सक़ोने सहीं सले * डजको आगे बढ़ अशने मो 
हमको पतबार उठाने को ! 


$२ अंस्कृष सम १९५० 


और भद्ध भव सा्शाहिक 





कंट्रोल कीं नीति और सरकार 


मू[सिंक कॉम स में बहुमत के खोर 
से >मेदंत्रणओं जारी रखने का 
शशंग किया ( विश्त के पक्ष में प्रधान 
जजीते खेकर र्दाम्य खहें मंत्री, याभी 
सासाकट करप्र्सीकर्म था । यदि इस 
सच को इतना बढ़ा समय थ रहता, तो 
आश्यप्तत कोन किस झोर अपनर भथ देखे, 
अह जयुमेकन कर सेना आश्किल गहीं है । 
आध्यक ने हीं गिददध मो को बड़ी संख्या 
महि और कोणों कर ध्यान खींचा | होकि- 
जहर शाअनीलिश अठछों की मिमसी वहीं 
शाबता | समठा की थाड़ी पदिचात्मते रहना, 
साजयीसिक वेतुत्य की पहली अवश्य 
कठा है ॥ 


डजोम भौर रसद विभाग के केम्टीय 
अंजी भी दरेकृप्ण भमदहताव इस यात पर 
जहुत झुश हैं कि जिन स्लोगों ने भ्फ्ना 
अत विव॑त्रण् के पत्ष में दिया,टयकी मसिनली 
ज्यादा भी । उन्होंने वियम्लसों की ज्यादा 
आयी ध्यवस्था करने में खजता के सहभोग 
की सोम की है। पेसा खगता हैकि 
साक्तादद के अतिरेक में वे तर्कंशउ्त के सब 
वियम भूख भये हें। अपने यरूब्यों में ये 
कहते हैं, “यदि आर चाहते हैं कि सर- 
कार आर्थिक सवाक्ष दृश् करने के शिय्‌ 
आने अश्ये धौर हस्तक्षेप करे, “क्रो 
बस्खुओं के उत्पादन, वितरण भौर 
आय के नियम्शशाथे बवाये गये 
का कोई विशोष नहीं इतना चत्हिये 
किसी कास को करने के ०, 
डबादा रास्ते होते हैं । कै?6४७ # 
कर इस विरोध करते हें, तो उसका 
आर महीं है कि बह काम विश्कुछ किद्ा 
कीम साय । फोग जनस्पति पर शोंक 
खजाने के छिए कहते हैं। उत्पादन में सह- 
कारी दस्तक्ष प का एक कप क्या यह 
यहीं है | ये शराब बन्दी भी चाहते दें। 
इसका सततदाय है कि मे उत्पादन, विंतरक 
जौर उपभोग सबमें सरकार का इस्खफेंप 
अआउहके हैं। को गिवंत्रकों में सेद हो सकता 
है, और टनके तरीक भरसूग अखय हैं । 


उन्होंने झुए॒ही यह स्वीकार किया 
है हि यदि सरकार को अननल का बाम- 
अँय पाक या हो, तो पिर्यत्रका के नियमों 


जौ आओ जे शी० कुमारप्पा 


बर सफछ झौर व्यवस्थित रूमस किया 
ही नहीं था सकता। बह तो उन्हें भी 
स्पष्ट होगा चाहिए कि वियंत्रण के विषय 
में जनमत एक नहीं- है। उसमें तीन 
मठमेद हें । ऐसी दृश्लत में थे परित्थिति 
का सुझावस्ता किस तरह करेंगे भोर 
किप सरह अपने खिंजक के शिवमों का 
पास्षण करेंगे * 


विचित्र तक 


जी महठाय कहते हैं थदि जयता 
विवरण नहीं चाहती, तो उसे सरकार 
से यह उम्मीद थ रखनी चादियु कि यह 
टसकी समसस्‍्याणद सुशकावनगी । यह 
अऊीय तक है हमें ऐसे नियंत्रण पसत॑ 
गहीं, ओ चोर बालार, अष्टाचार और 
रिश्यतकोरी को अध्म देते हैं, छेकिन हम 
दऐसे विंत्रण्त चाहते हैं डो वर्जोनिया 
राम्याकू तथा दूसरी व्यापारिक ऋष्तकों 
की खेती से असीन का डद्धार करें, और 
फिर से उसमें झ्म्म पेदा करायें। हम 
देसी “शह-ठलोम समिति” नहीं चाहते, 
ओ सरस्वती की हाभ-दांस को मूर्तियां 
शाहर सेजकर क्नस्पति की मिर्खे संगवाती 
है सौर इस उत्पादन का वियोजन डाखर 
कमाने की दृष्टि से करती हे | इस 
समिति का बाम ही असंगत है । इसे 
सो “डासर-विग्मिय समिति? का 
“दीदामसाना उसोग-समिति? कहना 
धाहिए । यदि यद समिति सरकारी 
अमहकर्मो को दाव-कागआ का उपयोग 
करने के किद राजी कर सह, तो वही 
घूुक ठच्योम ऐसा है लो हआरों रेहा- 
तियों को काम दे सकेगा भौर एक कसा- 
पूरे, किन्तु सर रही कारीयरी को संजी- 
बन देगा । ये समितियां जिस तरह 
चस्तश्यी जा रही हैं, उससे हम अनता 
को गया कोई साभ बहुँचा रहे हें! 
और जथ इस विषय में हम सरकार की 
पालीचना करते हैं, तथ हमारा मत 
यह भगहीं होता कि सरकार हमारे झार्थिक 
खेत्र में कोई दिससा न के । अगर सर 
कार जानी था कादा! थेसे गृह उद्योगों 
को बढ़ावा देने के दिये उपाय-योअना 





सच्यभारत संत के गये प्रधानसन्त्री भरी तत्तमत् झेम राजप्रमुख के 
सामने शपथ क्षे रहे हैं । 


भी महताव ने गांभीऊी के सिद्धाम्तों 
का जो अथे या अमथ किया दै उसमें 
सके की यह कमी सबसे ज्यादा प्रमट 
हुईं है। ये कइते दैं--“गांथीडो की 
स्वयंपू्ंता का भमतजब है जनता के 
आर्षिक औीवन में सरकार का हस्तकेप 
मे करना ।” “क्ेकिन 'स्वय॑पू्ंता' ऐसी 
एूकद्स निरपेड 'ीज नहीं है, मनुष्य के 
जीवन का कोई भी अंग विरपेश् कदां दे ! 
थबदि गांधीओो सचमुच सरकार का हस्त- 
कप बिलकुल दी नहीं चाहते थे, ठो फिर 
सर कार का कास दी क्‍या रद आायगा 
कोई भी काम दस्तक्षप सब बन आता 
है, जय कोई भ्रपते कापकेत्र को सीमा 
का उस्दंधन करता है। भार्थिक जोबन का 
पुक सुनिश्चित हिस्सा सदकार के स्िए 
निर्धारित किया हुआ है, और हम गहीं 
आहते कि बह पेसे कामों में दाथ डाले, 
जिम्हें करने के खिये उसको रचना नहीं 
हुईं हे। ये कहते हैं कि भाघीओं के स्वयं- 
पूझेता के सिद्धान्त $ अजुसार, “यदि 
सुशक के किसी हिस्से में चावस्त या कपड़ा 
मे मिक्कष रहा हो, सो इसकी केफियत 
सरकार से गहीं मांगी जा सकती |” 
उनके इस कथन में सी थोडा सत्य हम 
मायते, यदि स्वय॑ंपुर्शता के विकास में 
सरकार मे अपना दिस्सा अदा किया 
होता । पहले उसे ऐसी परिस्थिठियों का 
निर्माण करमा चाहिये, आओ स्वयंपूलेता 
की ओर से जाती दें। रादी को बढ़ाने 
का दी उदाहरण खीजिये । बदि सरकार 


गाँवों में मिल् का सूत और कपड़ा पूरती 











श्री हरिकृष्ण महताव 
उत्साह के अतिरेक में शाप तकंशास्त्र 
के सब नियम भूल गये हैं। 
रहे, तो डस्च हालत में क्‍या सादी में 
स्कयंपूर्शंता था सकतो है ? स्वपंपूछंता 
की परिपूर्श योजना में जनता और सर- 
कार में ज्यादा से ज्यादा सहयोग २द्ेसा | 


याद का अपमान और सत्य का प्ोह 
करने जेसा है, और यदि इस 
नाराजी प्रगट करे तो डसे 

दिया जा सकता । -ह० लेकक 





< 


आनन्द के तीन लोत 


एक ऋओऔीमी छोकोक्ति है, “यदि श्राप 
३० थर्षो के क्िपु योजमा बना रहे हैं तो 
आप जुच्त खगाहये, परन्तु थदि आप १०० 
यों के क्षिप भोशया बना रे हैं तो 
मनुष्यों का निर्माण काजिये ।!? 

किसी भी भद्दान्‌ पुरुष के आनस्व 
के तीन स्रोत दोते हैं, किम्तु साम्राज्य 
पर शासन करमा उसमें सम्मिक्षिश 
महीं है। द 

डसके आनन्द का पदिखा स्रोत 
यह है कि उसके माता-पिता दोनों जीवित 
है, तथा उसके भाहयों को कोई कष्ट महीं 
है। उसके आनन्द का दूसरा सखोत यदद 
है कि उसे हंश्वर के समक्ष खज़ित होने 
सथा उसके साथियों के समझ किसकने 
की कोई आवश्यकठा वहीं हे। उसके 
आनन्द का तोखरा स्रोत बह दे कि 
साआज्य को भवोदिस प्रठिमा को शिक्षित 
करमगा उसका कत्त 5य है। सचलझुच्ष महान्‌ 
पुरुष के आकण्य के तोध खतोत हैं तथा 
साख्राज्य का शासन करना उसमें सम्सि 
ब्ित महीं है । 








«“>औी सियांग चारा 
के 


भीचे दी हुईं जापावी 
जापानी परिवार परिवार की बात 
ने दस खाई क्याइटी नहीं हे। 
जद खादी-शिविर 
के मेरे साथी भाई शी दु्योधनसिंद को 
अपनी थांखों देखी हुई दे ओर उसके 
अताये मुताबिक बह खिखी भई है। 
साधारण दौर पर हमें तो 'सोने में मिह्टी” 
अनाने को आदुत पद गई है, इसलिद्‌ 
जो इस थाव को जायना अकूरी लगता 
है। और चाहें सो हम सथ इसमें से 
बदाथे पाठ के सकते हें । 


१३३६ की बात है। मेरे साथी 
शुर्योधनर्सिष्व पूणा जाने के स्रिए बम्बह से 
भाड़ी पर समार डुबे। धोरे-घीरे मुसा- 
फफिरों से छष्या सरले खारा। अपने दो- 
क्ीष यज्यों के साथ एक जापानी परियार 
सी उसी रूण्बे में दाखिल हुआ । 

गाढ़ी आराम के साथ स्टेशन-स्टेशन 
धर ठहरती हुई पूना की झोर बढ़ रही 
जौ। गर्मी के कारण सबको प्यास झगी 
जी। एक स्टेशन पर इज बेचने का 
झाया । ओ दुर्ोधनर्सिद ने ईश खरीदी । 
डढने के दूसरे भाज्ियों ने सौ ऋरीदी। 
आपानी बक्षतों की इंस खाने की इश|ढा 
थी, इसलिए उनके माता-पिता ने सी 
आरीदी । 

आदत के सुताविक हमारे ज्ोम तो 
कस कर उसके कूचे फकने सगे । जापानी 
परिवार में पेसा गहीं किया। टन दोगों 
की किशा ही अंयोखी थी । उस इृस्पती 
दे चलकू दे श्से कुषदर ढंग से कील कर 


वीर अद्ध व सार्कदिक 





टसके खिखके अपने पास रख छोड़े ।॥ बाद 
में जैसे ही सुम्दर ढंग से उन्होंने डसके 
गोज-गोज़ डुकडे (गंढेरी) काटे । उसके 
बाद थे छिजके ओर गंडेरी उन्होंने अपने 
बच्चों को चूसने के लिये दिये। बाद़कों 
मे उन्हें चूस कर फेंका नहों, भपने पास 
रख छुड़ा । 

शो दुर्योधनर्सिदर और उस डब्बे के 
बूसरे कुछ सुसाफिर आश्चये से यह सब 
देखते रहे। इँख तो इम भी कई बार 
चाकू से छोजते हें झोर गंढेरी भी बनाते 
है, फिर भी छिलके और गंढेरी सब एक 
समान हों, इतनो सावधायोपूर्वक हम यह 
नहीं करते । इन छोगों का इतनो साव- 
घामो बरतने का कारण क्या होगा, बह 
प्रश्य बहुठों के मम में पेदा हुआ और 
इसकिए थे उत्कंटापूवेक देखते रदे । 

जापानी डम्पती मे सबसे पहले इन 
चूसे हुये कूचों को थो डाज्ा । उसके बाद 
इंख के छिलकों का सुम्दर पंखा बनाया 
ओर कूचों का फूछ जेसा आकार क्या 
कर उसे थासे से बांध कर माजा बनाई । 
फ़िर पेटी में से रंध का डडबा और कऋूची 
(जश) मिकाल कर दोनों चोओों को जसग 
अलग किस्म के रंगों से रंग कर आकृबक 


बनाया ॥ 


झब्ख में पथा स्टेशन आाया। समी 
खोग गाड़ी से उतर कर चढशे गये। श्री 
दुर्योधमसिंदह जकदी नहीं ठतरें। उनकी 
इच्छा तो थवासंभव आपानी परिवार के 
साथ रह कर यह देखने की थी कि बह 
उस पंले और फूलों का कसा करता हे । 
जापाती परिवार के साथ ये उतरे और 
धोढ़ा साड़ी करके उन क्षोमों के साथ 
जाने खगे। दोनों शइर में पहुंचे। 
आपतनी परिवार यही रोड कर उतर 
गया और अपनी बनाई हुई माझा तथा 
पंका बेच कर उसने कुछ पैसे कमाने । 

इस ररह आपत्मी परियार ने सुफ्त 
में इंस खाई, वेकार चोजों में भ्रम जौर 


कला प्र कर शुल्ण में से संपक्ति पेंद! शी 
“कु गांधी 

हर 
अब दुनिया में 
दो विफरपाहएं. दो विचार शासद' 
इम प्त्वक्ष देख 
सकते हैं + पक है ६ जीवाड़ी अप 


व्ेयबस्था की और पूर्दी है भ्रमासवतदी 
जर्य-व्यक्रथा की । सहुली ध्यकल्त इसे 


उचित मातती है कि पेदाबाई के साजमों 
पर खानभी छोनों का माक्रिकस्स हक ही, 
ओर इसलिए बह खामसो गझु! कमाने के 
किए जी ठोड़ कोशिश करती है। 

यह गफ़ा सिफ पेदाबार के साधन 
रखने वाले पू'जीपति ही ला जाष॑, यह 
ठीक नहीं । इस नफे पर समाज का इक 
है। हसल्षिए समाजवाद यह कहता है कि 
कड़े बढ़े कारजानों के उचोगों प्र सरकार 
की माखिको होनो चाहिए | बानी समाज- 
यादी सरकार उच्तोमों का कब्जा के और 
जरूरी भौकर रख कर धम्पा चसाये, यह 
दूसरी ध्यथस्था का तरीका है । 

बह दूसरा तरीका रूस जेखे देशों में 
झाजमाया जा रहा है। खेकिम उससे 
साधारण झादमी को शिक्षाथत दूर वहीं 
होती । डसका भ्ंश बहुत दूर सक सरकारी 


मकरों के तन्‍्त्र ओर टसके जाख पते में अकद 


जाता ; । प्‌“जीयादी रचना बाले सेट की 
जगह सरकारी भोडरशाहां,टसके अमख- 
दारों को जाग-पहचाय से फायदा बढाने 
की दूसि और त्यांज रिश्वत से जेटी है । 
मनुष्य का व्यक्ति मारा जाता है। 
और गये प्रकार को --कहिये कि झुजरी 
हुईं गुद्ाामी आती है। 


इसलिए दुनिया को शाम्ति का रास्ता 
सेना हो, तो ऊपर बताई दोनों व्यवस्था 
ओ के बदले किसो वई व्यवस्था को 
खोज करनो दोगो। बंद खोज गांवो जी 
का चरखा छोर डसका तस्वज्ान है 


अरखसा मिथ मादिश के या सहकारी अंकु- 
शो के जथीद नहीं है। बह हमें सोथा 
और स्वायलंबी रास्ता बताता हैं 
झोर इसी उरइ जीवन को सारी वादों में 
अरतने के शिव गांचो जो को अवोद्य को 
अर्धवोति कइतो । जगर गामरिक अपने 
अर और कपषी के किए खेद वर सरकार 
पर॑गिभेर हैं शो डकके श्ंधत्य ओर 
मागरि क साजादी को इमेश। खतरा ही 
जना ₹ देभा। 


दि वजोकर्रत्र के 
लोकतन्य के मुझ कारण सोसा 
अगमुण मठाल्कि. को 

नह. चोका 

जेका भासाम हो लाता है कि मौजूदा सक- 
कह जुद उनकी है, अठः उनें आये 
होकर रुखको खाते" कानणी तरहिरे। 
जोफलनात्य देखों मे. धर्किक अगंश हो 





यदि इम जयवा पश्चिर व्यवस्थित काना 
चाहते दें ठो हमें प्रथस व्यक्ति को शिकित 
करना आदिने, यदि इस झपने व्यक्ति को 
खिशिक करता आइठे हैं तो इसें अहम 
अन अजब हुशप को पवित्र लयावा 
चाहिने, यदि हम अपना दृइन पविक 
करना चाहते दें तो इमें अपने इशाडों 
के प्रति सब्ये रहया चाहिये, यदि हम 
सर्वे बनना चाहते हें तो हमें अबथसा शल्य 
आए करना चाहिरे, यदि इस हम आछ 
कशना चाहते हें ठो इमें प्रथम सखकढ 
अर्थात्‌ किसी दिषिव को सत्य बात कह 
अऋणदोकन करना जादिये । 


को दूर करने में बर्म संभंदं सका है अम्य 
जद हारा जब के शोषण को 


में सर्वभा असमर्थ सिद हुआ है। इसके 
अतिरिक्त बह राह को दृश्कक्‍ष्टी यहा कर 
उसकी संकल्प शक्तियों को भी कह कह 
देता है। दूसरे शब्दों में छोकतस्थ मत्मय 
समाज को आर्थिक समस्वाधों को संपत्ति 
के सूच्म टत्यादव, सम्पक वितरण ओर 
सदुषयोग को समस्माझों को इस करने 

में स्चंधा असम सिद्ध हुआ दै । 
देखो दशा में खोकतम्होथ कासक- 
बलक्ति को सभाखता के लिये बहुमत को 
आदिये कि बह अपनो शक्ति का डचयोना 
इस तरह करे कि विरोधों इसों को शसरण 
विडोद के हेतु शिकत होगा पढ़े ! सडक 
सम्दर लिखाँतो का पेसा समर है, जिसके 
इज , भावना का परारम्म और 
दशका शद्ेश्य गअ्रदशिकों को अपये 
सर्वोचल मुद्दों रा विक्ला करके का कोण 
शेड, सायदंशुविया, किवाकोललशा अबह 
इयकाश अदा करेभो।* के 
या बह ससछ 

कि 


ययी दिल्ली के कह- 


बिका भीवी दाले कारी केओं में कह 


के हक किया मं 

सह दैंकि िईंधीयाँशिआीकि 

नें एक बाहर फायदे हैं? फेशीप अम्जि- 
है: हु के आए 3 


हैँएं अंधक्हर के ९९५० 


पीर भहंय सलिदिफ 









सशडीगढ का धुक रमखीक दृश्य | 


पंजाब की नई राजधानी चण्डीगढ़ 





की दाजथायी के बिर्माल 

है (न अब्दीगढ़ को अम्सत, 
जुण शिवा गया है। स्थान के शुनत्व और 
कोजमहके विर्माशमें इस इश्षिकोश को प्रमुख 
इसा मजा है कि नह कार ग॒ केयर्क पांत 
का राजणीतिक फेम्ड दी हो, अपितु सामा- 
किक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं 
से भी सारे अन्य के किंग जीवन का 
आलीश बने शाकि कास्तविक अब में ही 
आद शलभाकी राज्य के जीदन का दर्शश 
अब सके | सभी इस योजना को मारर- 


झ्सी 
शो पूर्यकनेया सपल है कि 
शयत्म आन्त के में खत 


पंजाब दर्थ द्िसांचश की कोयाए. इससे 
झुप्दू कार बूर पर है। सौचाम्यकता चंही- 
जहू खतरे राज्य की मशाएदित शक का 
केक भी है। शोर कहा जा सकता है 
पके इस राजयानो के विन के अपटाम्स 
जइजहो! अह्सा को कह सब इधण मिलेगा 
बी विभिन्न होठों को मिशाये काली 
रसाकादियियों में खुआाढः रुप से सीयण 
आवर्शदिश करका रहेगा । 


बास्तुकार का स्वप्न 
संबुक्त पंजाब के विभाजन के 
सत्य ही कादोर पाकिश्तान में अबा 
अयह और नये आल्त की शासय व्यव- 
कया के लिए फूछझ भईँ राजयाती के 
शुजाद की समा कुदी हो मई । किन्तु 


इम कह सकते दें कि जिसे कभी वास्तु 
कार का स्वप्न कहा जाता था, यही गगर 
लिकट सविष्ण से कश्पवा से सूते रुपए में 
परिल्ित होने बाज्या है । 

बह स्थान ससुत्ररल से सगमग 
१२००फुट ऊचा है। खुखना थो “नदी” 
और पटियाक्षा थो “नदी” दो दिशाओंमें 
गगर की सीमा बनाती हैं। नगर 
के चारों भोर बतु साकार पानी के प्रवाह 
को थांघ जना कर स्थाजी किया जा 
सकता है। इस बोजना के झम्सगंस बह 
ऐसी बस्तियों पर निभेर होगा, जिनको 
अंग्र जी में नेबरहुड सुपर दक्षाक कहा 
जाता है। प्रत्येक बस्ती में श्मभग 
१००० से खेकह ३१२०० परिवारों के 
निधास के छिप पर्बास स्थान होगा। 
गमिछके साथ ही मसेरियों, प्राहमरी तथा 
मिदिख पाठ्शास्ताद', क्रीडा के मेदाव, 
पाक, व्यापारिक केस्ज और सामामिक 
केमा, क्लब, अकसों के कियु मैदान ब्या 
दाल; मंपिर, गुरुद्वारा, तेरने का ताक्षाय 
झौर स्थार्ष्य केमत् भी होंगे। यह सब 
सुविधाद' शक बस्तियों के सच्य में होंगी । 
जय कि मकाय मोख आक में इयके चारों 
कोर बमाएं जानेंगे। हम इलाकों की 
सैजिक आवश्यकताभों को इश्टियत रखते 
हुप्‌ रदायदांगी कया दिया मा 
हैं. राकि मोट्तें भ्ौर धन्य साथनों के 
शोर इस्यादि से दूर रहें । 

यह यरितियां सोब भकार की होंगी । 
बृछध पूस् ओर यू बल्तियों में ऋतमश" 
झोंटे सण्यम, अं यो के सथा बढ़े ट्कद़े 
होंगे क्‍यों कि सझू अं खिदकों के मकानों 
के मिक्ता देने से दुक शुआर बसी का 
निर्माण कठिय है । किन्हू सरकारके अयधुरोध 
पर यृक्ष० बरती में कुझ मज्यम तय कुछ 
यही जे शी के ढुकेदे जी को जे दें। पेसी 
सोच वस्टिफों की चूक पंदी सरतहे जयबा 





खबडीगढ़ का सम्दिर, जिसके भाम पर बस्ती का माम अणड!गढ़ पढ़ गया है। 





डिस्ट्रिक्ट. सुपरव्लाक कहा जापयेगा। 
जिममें दाइईस्कूज़, स्वास्थ्य केग्त्र, 

स्थानीय समा के मेंदान इस्यादि छोटी 
अर्तियों से सभी कुछ उस्नत दशा में 
छोगा । एक बढ़ी बस्ती में ३१०० परि 
बारों को गिवास स्थान दिया जायेगा। 


सरकारी भवन, सेक्र टेरियट सभा 
विधान परिषद्‌ के भवन इत्यादि सभी 
को एक स्थाव पर ही बनाया आयेगा। 
अद केन्र एक सीख द्वारा बिशा हुआ 
होगा । इस ओचित्य का भी ध्यान 
रखा गया है कि ऐसी इमारतें गगर 
भर में सब से ऊच स्थान पर हों । 
हाईकोट शासकीय इमारठों से भी कुछ 
ऊुच राख पर होगा । किम्मु कीख 
इन दोनों को झ्रकग अस्ग करगी 
शसाकि यद स्पष्ट हो सके कि बह अपने 
कामे सपादन में स्वतस्त्र हैं। विश्वविद्यालय 
ओ कि किसी स्थान के सांस्कृतिक जी बन का 
शक सुख्य साधन है यत्री राजधानी के 
ऋण्द्र ही बनाया गया दे। ल्यूनिस्चिपल 
इमारतें इत्यादि नगर के झुख्य अ्यापा 
रिक केस्द्र के साथ मिल्ती हुई दोंगी। 
शेसये स्टेशन, रेजये याद, ध्यवस्था 
सब्जी दफदर सभा कर्मचारियों के दिये 
क्याटंर सुखना लो के परिचमी किनारे 
पर बनाये जायेंगे । आशा है कि भहां 
सोदास सथा अस्य दुकानें इत्यादि भी 
बन जाए गी। 

इस कोजना में पुृक विशिष्ट बात 
बह है कि ऋ्ोयोमिक क्षेत्र रेसाने स्टेशन के 
बुकिय की ओर असम ही बनाया 
आयेगा जो पीछे भगर के शफिया में दूर 
शक यट सकता हैं। यरार और इस चेंश् 
है मंध्द में कूों को बगो पत्तियां 





होंगी ताकि चुआं शहर में प्रणिष्ट चल 
दो सके। विद्या के सुचार प्रबन्ध के [खिए 
प्रत्येक बस्सी में ३०० बच्चों के लिए छ 
गसरी स्कूल २०० बच्चों के स्लिए दो 
प्राइमरी पाठशाज्ञापए तथा ३०० ब्चों 
के लिए एक ट्रैमिदिस स्कूक श्लोगा। 
प्रत्येक बदी बस्तो में दो धाईस्कूल 
होंगे रुथा शद्दर के विभिष्न केश्द्रीय सा्गों 
में काक्षेज तथा विश्वविद्यालय उद्य|शिक्षा 
की प्राप्ति के खिए बनाए आयेगे। 

स्वास्थ्य रक्षा का भी पूरा प्रबवरू७ 
किया गया है। प्रत्येक बस्ती में एक 
स्वास्थ्यकेम्त होगा और प्रत्येक कड़ी 
बस्ती में बढ़े पेसाने पर पुक चिकि 
त्साखय खोला जायेगा। इसके अ्रतिरिक्त 
दो चिकित्साज़्य भौर भी दोगे जिनमें 
दो दो सौ रोगी रखे -। सकते हैं । 
राजबक्ष्मा के लिए भी एक दृस्पतालक 
बनाया जायेगा । शहर की सफाई के 
लिए दोहरी नाज़ियां, मिनके हग्रा 
बारिस का पानी ठथा अम्य मख अखम 
अख़ग ही क्षे जाने का तीसरा प्रवन्य 
किया जायेगा। 

विजल्ली के प्रयोग के लिए निर्माण 
काछ में अक्यकाज।/न भमजसेट लगाने 
का प्रबन्यथ किया गया है। किन्तु पीछे 
नगक़ योजना के पूर्ण हो >ने पर 
इनके स्थान पर प्रिडपावर स्टेशन बना 
दिया जायगा । 

सइको तथा घरा में लगाई जाने 
बाली बिजली के लिए आधुनिकतम 
प्रशाक्षियों का ऋध्ययन किया गया है। 
इस प्रदेश मे पासी की भी कोई कसी 
नहीं । ओर आज ठक जितने झनसघत्न 

| शेष्र पृष्ठ ३२१ पर ). 
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आए!एमी चुनाव झत्र अधिक नहीं 

टाके जा सकते । यद्यपि शुनाव 
कमिश्नर ने झगके बा अप्रेज़ भाव में 
चुनाव किये जाने की संभावना प्रकट की 
है, इतना नहीं तो फिर भी एक बे 
के भीतर ही चुमाव अवश्य दोंगे। प्रजा- 
सम्ज में विविध विचारधारा और कारये- 
आम लेकर विविध दुख चुनाव के अरवाड़े 
में उतरते हैं। हमारा देश भी इसका 
कोई झपयाद नहीं बन सकता । 


विचारों और कार्यक्रम की दृष्टि से 
ओ भी दृख आज देश मे विद्यमान हें, 
डजले मुक्त भिन्न कोई अन्य दुख शुगाव 
के लिए उत्पन्न होने की तो आाशा ही 
जहीं करनो चाहिये | यह दूसरा बात है 
कि कोई दो एक दल मिद्ध कर नया 
मामकरथ कर ते या स्पायो रुपसे किसी 
शक्ध को स्थापना हो जाय । पर देश की 
रचना आथका शासमसम्बन्धी कोई नई 
वियारभधारा किसी की नहीं हो सकती । 

अत, बतमानब राजनीतिक दसों को 
डी चुनाव में सफखता असफलता पर 
वियार करना होगा | 


दश्म के राजनीतिक दल 

देश के मुख्य दुख ३ई-- कांग्रेस, 
हिन्दू महासभा, समाजवादी, साम्यवादी, 
फा्यड ब्लाक इत्यादि । कुछ प्रादेशिक 
राजनीतिक संस्थाय सी काम रह्दी हैं, 
जैसे पूर्वी डर प्रदेश और बिहार का 
शोधिस संघ, पंजाब कीं देश सेवक पार्टो, 
महाराषटू की केसे एंड पीजेंट्स पार्टो, 
राजस्थान की और मध्यमारत की भागी- 
रबार और क्षत्रिय महासभायें, ट्रोवन- 
कोर-कोचीन संघ का महा मड़ल, मद्रास 
की जस्टिस पार्टी के भग्नाववेश इत्यादि । 
कुछेक दस यत्र तत्र ऐसे ऐसे हैं, जिनका 
अलस्तिस्थ किसी विशेष विचारभारा के 
कारण महीं, यरन्‌ उनके संस्थापकों के 
व्यक्तित्व के कारण ही दे जेसे स्वर्गीय 
शरतचंद थोस का संयुक्त समाजवादी 
संयठन, डा० श्यामणछासाद सुखर्थभा का 
अयोदित “का इंडिया” और स्कामी कर- 
पातञ्री जी की शमशाउपय परिषद्‌ था पर्म- 
संघ । नाम मात्र के लिए पक ऋांति- 
कारी समाजवादी दल भी है 

कांग्रेस 

कांग्रेस के बिना नि. शेंदेह देश को 
किसी राजनीतिक समस्या पर विचोह 
किया ही नहीं जा सकता । आज कांग्रेस 
का केस्द्र में तथा सभी राज्यों और संघों 
में पकध्छुत् राज्य है। शायद किसी देश 
में पाकिस्तान को छोड कर इतमा सम 
शंम किसी एक दुष्ा को प्रात हो । इंसका 
कारण क्या है, ग्रह सब जानते हें और 
शमकी चर्चा बहां मेरा किदिव भी नहीं । 

चुणादों के खिपु किसी भी दख के 
गाल चर बाते होगी आाहिये की १-- 
असयूली लेकाजों को स्याति। २-- कद़े 
मे भाने बनवा व्यक्ति । २-- देश सर 


आगामी चनाव में दलों की स्थिति 


में फ्रेजा कार्यकर्ताओं का समृह भौर 
३--- साधन जेसे पत्र और पैसा । अजु- 
कूछ वातावरण झर विचारधारा भादि 
विषय मेंने जान बूक कर छोड़ दिये हें, 
क्योंकि इनके लिए हमारे देश में कोई 
स्थान नहीं है। जिस दल के पास डक्त 
जारों साधन होंगे, वह दिज़यी होगा । 

इन साधनों को दृष्टि से बांग्रेस 
झाज भी सबसे सरपक्न संस्था है। वह 
देश की मनोदसिषों को भद्दीसाँति सस- 
ऊरूती है और चुनाव कब़ने और जीतने 
के दृथर्कंडों मे भो यह पूल दक्ष दै। 
नेहरू, पटेल, टणडन, कृपख्तामी जेसे नेता 
भी उनके पास हैं ओ, क्लालो छोगों को 
झाकर्षित कर उनके बोट कांग्रेस को 
दिखा सकते हैं । देश भर में फ्रेखे उसके 
इासंक्य कार्यकर्शा और खगभर खार 
प्रेस उनके हाथों में है। संच्षित पुशुणों 
और सत्ता के कारख देश के प्रमुख 
पू'जीपति और उनके साथ उनकी छ्मी 
झाज भी छाप रू के पेर पूजते हैं । अत 
पैसे की समस्या तो सरदार पटेल और 
काग्र स का राम रहते ढसे कभी सताने 
याद्बी नहीं। भ्यक्तिपजा प्रधान हमारे 
देश में हजार गाक्षी खाते हुए भी नेइरू, 
पटेल भौर टएडन आदि चुनावों का पासा 
बदख सकते हैं । 

खड़े करने योग्य उम्मीदवारों की 
संख्या पहले तो कांग्रेस में ही काफी है, 
फिर यदि स्थानीय रूप से योग्व और 
भ्ले लोग नहीं मिल्धेंगे, तो काप्नंस इस 
बार बहुतेरे अन्य लोगों को मी अपना 
टिकट दे कर अपनाने की मीति अवश्य 
बरतेगो। 

इन सब अजुकक्ारताशओों के साथ हो 
कॉप्रस के बिपक्ष में कुछ भर्यकर अति- 
कृक्षतायें भी हैं। जैसा सभी अणुभव करते 
हैं, यह हैं उसके अन्दर फेल हुए अष्टा- 
अपर, शासन की अ्योग्वता और आपसी 
फूट और प्रतिस्पर्धा । हम सबसे अब यद 
मुक्त नहीं हो सकती और यदि राज्य- 
सिंहासन सकते खाने के मय से अश्यकास 
के स्िप्‌ श्रुद्ठ भी हो जतथ, तो अमता की 
स्एति इतनी क्ीक नहीं कि यह उसे चार 
जु मास में ही भूख जाय। परस्पर 
विरोध ण्तने बह गये हें कि बदे बढ़े 





& ओी सूर्यगारतयण सततेगा 
रहें, क्योंकि प्रत्येक आंतमें कांग्रेस में कहूँ 
गुट हैं भौर अत्येक सीट के क्ियु प्रत्येक 
गुट का पक डब्मीदयार होगा किन्तु 
यो्े चुनेगा पूक को ही, ऐेसी बेशा में 
विरोधी दर्शो को सस्ता को आध्त 


से पूर्व हो कांग्रेस में फूट पढ़ कर वो 
मिश्र राजनीतिक दल थम जाने की 
आशंका को भी अभी पूछंत निसूश्त 
नहीं किया जा सकता । पुंसी अबस्वा में 


तो स्थिति पूछखेत मिश्र होगी। 
राजगोतिक संस्था होने के बाते 
दिनन्‍्तू सभा का दिन्युत्थयादी दें में 
पुण्य स्थान दे। में शो इस बात को 
स्वीकार यहीं करता कि | 


साकना का रकमेव कारण पाकिस्तान 
का जम्म और उसकी आड़ रुक क्ते 
अल्लतद्रोही मीति हे । समाज को 
स्वाधीनता के बातायरणल में स्वत्यथ को 
अजुभूति होती हे और वह झपने देश 
के मव-निमाण के लिए अपके तत्वशान 
और आझादशों से प्रेरशा प्रासस करना 

है। पराधीक्ता में दुबी हुई 
डसकी आत्मा स्काथीनता प्राप्त होते ही 


सचेत हो उठती दे शोर कुछ अ्दसन्‍्यता 
से डब्यत मस्तक होकर रहना चाहती 
है। इतिदास के शाताझों को 
को स्वीकार करमा दी होसा। परिस्थिति 
नेतृत्व इत्यादि को प्रस्येक अस्दोखम 
का अय रहता ही है, पर भेसर्गिक कम 


| 


प्रति ढीखी भीति भी शिन्दू सम्स के एच 
सें सहात्यक होमी | 

पर जित प्रकार देश का विचार करने 
के सिंध कपास का वियार अभियान 
है उसी प्रकार राजनीतिक संस्था न होते 
हुए भी राष्ट्रीय स्वर्थ-सेवक संघ भी देश 
की गतिविधि में भ्रशुपेशक्ीय है, विरेष- 
कर हिम्दुत्थवादी पक्ष में सो उसकी 
स्थिति अभियाय है। संद हारा शुवानों 
में भाग न केने को घोषणा से काँमरस 
के विद दक्षिण पंथी विरेधी पक 
बहुल पीण होता जाता है + भरता 
का चूस शएता है 

!] 
सलाम आए रहे: ते जिन (का सतह 


निर्चन ही है। इगेनिते दोन्चार नेक 


अशरंध की. कुल हर ग्रौँदों थे. इस 


का कोई अजब भहीं है ६ भर्यादि 


उसके प्रत्स्वर्धी ज. मोहबकिई जोर खिल 
जी आात्रक हैं ( खंजव है कि बंपावाने गा 
क्यरपामणादे मुक्र्ख घी किए सदासतकः 
मिस कर कुछ सफरूता शांत फेर मो। 
अदि समस्त हिन्दू सस्दाए' मिल कर 
चुनाव खड़े ठो संभव है राज्यों से प्रकल 
विरोधी दक्ष थम जाये, जियकों कि 
किसी प्रकार औ बामपक्तो द्ों से कम 
नहीं होनी ।. 
वाश्षपक्षी दख 

पमाजवादी भृस्से की शिवारणारा 
को मह्ास सम्मेक्षण द्वारा ,स्वीकृष 
साक्सेबादु और सांघीवाद के विधित्र 
संगोग ने भारों घक्का पहुचाया है । उन 
के मवयोग डेमोक टिक--सोशक्षिक्म का 
प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षो उड़ाता 
है । संगठर को दृष्टि से उसके पांच मेता 
भी पुक मत और संगठित वहीँ हैं फिर और 
तो कहना ही क्‍्या। उनके द्वारा संचा- 
कित किसान पंचायत ठो डा०,ओोडिया 
में हो सीमित है। बम्पई की देंक्ताएं 
से समाजवादी मजदूरों में अपने प्रमाण 
पर गये कर सकते दें। पर यह कष्िक 
ऋर बम्बई तक ही सोमित है। देश में 
मजदूरों का उसमा अनुपात न होने के 
कारण, जितना आज बिटेन इस्यादि में 
है केवल मजदूरों के ज्ठों पर विभेर सूट 
कर कोई भी दामपश्ीदुस यहां की गरद 
सज्दूर सरकार स्थापित करने के स्कण 
बहीं देश सकता । 

कम्मूनिजा चशे संसार अर में 
किराया भी अभसा हो, पर जारत की 

पार्टी का भाग्य खुबाओं में 

जिदेग की कब्युनिस्ट पार्टी से मनन यहीं 
होसा । इंसी प्रकार देश के धऋव्य छोड़े 
बढ़े बामपक्षी इस्ों को कहीं एक जक़त 
इकन से अधिक शाशा नहीं कावत 
अादिये । 

यह बात अवश्य है कि करप्रस ने 
अलंतुष्ट भोर तथाकथित 'का्युनिस्ट'खोंलों 
के समाजवादी दुख को जो जयप्रकक्ष 
और डा« खोदिया के नाम पर काफी 
मत मिलेंगे । पर इतने महीं कि उनके: 
मन्त्रीमंद्त बन सके । 

स्थिति तेजी से बदल रद्टी दे 

साथ सतायारी दृश् के पिचद शिविति 
जड़ी देशी के कदक रही हैं, ऋए कई 
जाधिकार ऋरिण्यवाकरी पहीं भी का 

(वेककड भा छड़ी. *+ 


जा की नहा ना 













मो० स्वताह्िन 


जिसे छ्लेड चुके हैं, उसी की उपासना, जिसे नष्ट 
करना चाहते हैं उसी की सराहना, यह है .... 


साम्यवादी निरंकुशता की विशेषता 


स््स्स््नी कार्समाक्स का वर्गविद्वीन राज्य का स्वप्म जारशाहीके पिछुडे 
रूस की बल्चास, हंग्खेदद या ऋस आदि उदार ठब्नत र हो मे सफल 





होता, तो सम्मवत साम्यवाद का रूप जनतश्रवि घी, तानाशाही 
कझौर निरंकुश ग हाकर दूसरा ही धोठा | कार्द्वमार््स भो नहीं जानता 
था कि उसकी क्रान्ति का स्वप्न रूस म सफल्न होगा -- यद्दी उसको 


सूल थी । 


जी,हिटक्वर ध्रणा करता था,पर स्यायास्य 
के नि्यों में छोगों के विश्वास का 
ध्याग रखते हुए उसे रीशटग के अग्नि 
कांड के लिए मुकदमे का प्रबन्ध करना 
ही पढ़ा | अनमठ के प्रत हिटक्षर के हृदय 
में रूरा भी प्रेम नर्गी था, रिन्‍्तु ऊनमत 
पर झपना आतू डाछ़ने के द्विए उसने जा 
जियाल व्यवस्था स्थापित को, वद् स्वयं 
दिखाती है कि «लमत को शक्ति स वह 
ढरता था । 


समनी मेंट्रनिय रन पक दिखावटीं 
नाटक मात्र रह गये थे। दौदहवें लुईं गे 


निर्याचनको सेश+त्र ,भी परवाहनहीं की थी । 


दिटसर ने निर्दाचन“किए्‌ थे और बश्मपि 
निर्याचनों के परिणाम पहले ही से 
निश्चित १२ लिए गये थे, कैन्तु निर्वाचन 
कर टसने यह दिख्य दिया कि वह «न 





जि ) पत्र द॒के हें, बसी की 
उपासना, जिस ये मह करवा 
आाइते हैं, डस्रो को सराइना--भह आई- 
जिक मिरंकुत शासवा की एक ठश्जेखनींय 
विशेषता है । किस्तु सदैव पशा 
नहीं था । चंगेज का और पेमूर अत्याचारी 
ये और ससार के सामने इसो रूप में 
प्रकट होता चाहते ये । सदि उन्होंने 
जिलों के रक्षक होने का पास्ंड डिया 
हरेता तो उनकी शारउ-शौहन अ्रवश्य कम 
हो जाठो । अब फ्रास के चोद हें खुद मे 
कहा था "में स्वर्प राज्य हू! टो उसका 
मतखब वास्तव में यही था कि बह सवर्य 
राज्य है और बह चाहता भा कि सब 
खोग इस शब्दों हा जहो भर्थ निकादे 
जो निकालना 4/दिये। स्वतम्जता का 
स्थनाश अत्याचार के रूप में नहीं, किन्तु 
आुक्ति के रूप में करने का आधुनिर 
शिवाज शायद नेप्रोज़यम के समस से 
आरम्भ हुआ या) 


इस बात को इसमे संद्षित्त रूप में 
व्यक्त करना मेपोलियनय के परहांसकों को 
कफड महीं आवजा * “और वसा 


मेपोशियनम को थी और इसे सब स्वीकार 


करते हैं। बाद यद है कि नेपोखियन की 
ये अभिलापाए' इतिदास में ऐसे समय 
कार्याम्यित की जाने सखर्गीं बी, जब राष्ट्रीय 
और सामाजिक स्वतम्त्रठता को कुछ महत्व 
प्राप्त हो चलता था, जब जनसत का ध्यान 
रखने की आवश्यकता आरम्म हो चल्ती 
थी। 


खुला अत्याचार असश 


इसमें कोई:संदेद नहीं है कि हिट 
सर को अनमत का ध्याग रखना पढ़ा था। 
जश्पि यद सत्य है कि 'मैंन काम्प! में 
दिटक्वर ने जनसाथारर और खनतस्‍्त्र के 
प्रति घुदा और उपेक्षा की सावतगाए' प्रकट 
की थीं, किन्तु मिस्सन्देद राष्ट्रीय अधिकार 
के सोपान पर चढ़ते समय और “विश्व 
विजय की बोजभाओं में रुश्त्ीन होने पर 
सानाशाद दिटख्षर अपनी उपयुक्त असहि- 
व्छुता को अपेक्षाकूत अधिक शिंड शब्दों 
में ढझुने पर बाध्य हुए थे | 

जह्यपि दिटलर को बेघानिकता से 
चुरा भी, किन्तु अंग राक्ष्य के सर्वेसर्वा 
जनने के खिए उस वेबाभिकता के प्रति 
झादर को भावना का प्रदर्शश करवा 
पढ़ना था। पतापा्शदित दोकर श्याव 
करने करी उन शिजियों से फो उश्रति के 
कई सौ वर्षों की अवधि में विकलित हुई 


है फ्रेंसस वाटसन 


सम्दर को ऊपरी उपासना अवश्य 
करता है। यह हस बात का सदूत 
था कि संसारको निरंकुश अत्याचारकी 
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आवश्यकता नहीं है। उसको भार 
श्यकता है, इसस कहीं बढ़िया साख 
को--ओऔर हिटलर को घटिवा मास 
बेचने के लिए बटिया मात का गाल 
देना पढ़ा था। यही यात दिखलर 
के सारे हमलों पर स्रागू है, दूसे 
देशों की स्वतन्त्रता का अन्त करने 
के उसके सारे प्रयव्नों पर। दिखखर 
को हमशा एक बहाना छू ढगा पदसह 
था, चाह बद्दाना कितना झूठा फ्यों 
न हो । ससार स्वतन्त्रता का रसा« 
स्वादन कर चुका था। अब उसे 
खुला अत्याचार क्यों न असछ 
हाता * 


शाप कह सकते हें कि यह सब 
बहुत सीधी साद। बात है। पर यदि इसे 
एड दूसरे दाष्टकाश ७ देखें तो ठतका 
महत्व स्पष्ट हो घाता है। हमने अस्याचार 
को आजादी को पोशाक पहनते देखा 
है, पर आज़ादी को अस्याचार की पेश- 
भूषा में नहीं। तागाशाददी देशों में 
उम्मीदवार निर्वायकों को जमतन्त्र का 
सुख प्रदान करने का भ्रश करते हैं, पर 
किसी जमतम्त्रवादोी देश के निर्वाचन में 
कोई उम्मीदवार यह गहीं कहता कि 
डसे योट देने वाक्षे तानाशाही का मजा 
चझने का अपसर पाए'गे। शान्ति प्रेमी 
देश युद्ध प्रेमी होने का पाखड नहीं करे, 
किम्शु युद्ध प्रो देश शाल्तिप्रेम का 


१२ 


अपच अवश्य फेलाते हैं।अपने बचाव 
के सिए प्रयस्नशोल कोई देश यह नहीं 
कैदता कि वह आक्रमण की तैयारियों में 
हसल्पर है, किन्तु आक्रमण का प्रयस्ध करने 
बाल्षे बचाव का बहाना अवश्य हु ढते हैं। 
| झन्द ओर अथ में विगेष 
| आधुनिक साम्मवाद्‌ का श्री गणेश 
कुछ सिद्धान्तों को क्षेकर हुआ भथा। और 
आरतुनिक साम्पयाद के संस्थापकों ने इन 
सिद्ध एतों को बजेबंधाप्‌, अ्परियतंनशीद 
ब्रिद्वाल्तों के रूप में प्रठिड्ापत किया । 
के बढ़े. विश्वासपृवक, अदा बल देकर, 
कहते पे कि भूतकात के विषय में 
डबके द्वियार सही निकले थे और इसकिप्‌ 
अबिव्य के बारे में भी उनकी धारणाए 
विश्व ही सही सिद्ध होंगी। उन्होंने 
इन्हीं सिद्धाग्तों के आधार पर सब चीशों 
भ्रर टीका-टिप्पशी को, सब चीऊ.ं के अथे 
का विश्लेषण हस्दीं बंधे बंधचाए भौर 
अपरिवर्तेमशीज सिद्धाम्तों की रोशमी में 
किया | किसी कठोर सिद्धास्त में सम्पूर् 
विश्यास करमे के कारख ये अपने विया- 
,_रादि अधिक साहस पूर्स ढंग में व्यक्त 
'' कर सके थे। उसकी प्राप्ति के द्षिए 
!' जिसे थे 'बगंविद्ीन समाज” कहते 
' जे, उन्होंने प्रस्यक्ररूप में वर्गयुद 
का प्रचार किया ।  *" और सच- 
झुच उनका मतलब युद्ध से था। 
इन्होंने 'प्रोकेटेरियट” (निम्न भरे सो) 
की (डिक्टेटरशिप” ( तानाशाही 9). 
स्थापित करने के दिए क्राम्ति का 
अचार क्रिया । ***०» और सचमुच 
” उनका मतलब 'डिक्टेटशिप! से 
चा। 
पर आजकल ९ 
- आजकल हम साम्पवादियों के मुख 
से येसी बातें महीं सुमते। आजकल तो 
ये ढसी लिबरलवाद को शब्दायज्षी का 
अगोग करते हैं, खिसका उन्दोंने विरोध 


वीर अछु न साप्ताहिक 


किया था। आजकज़ध वे राष्ट्रीय और झंत- 
रंड्टीय शास्ति की बातें करते हैं, “बीपृक्स 
रिपब्छिक! की बाउ, यहां सक कि ढिसो- - 
क्रसी की व तें। प्रोजेटेरियट” की 'डिक्टे- 
टरशिप? का स्थान स्टेट की एक 
अस्यन्स केम्ट्रोकूत जौकरसाही ने से 
छिगा है-वही जिसके पूरंखया 
चक्ीख हो जाने की भविध्यवाथ्दी 
काज्े माक्स ने को थी। कुछ भी हो 
“डिक्टेटरशिए! की बातें साम्यदादी 
आजकल नहीं करते । 


जनतन्त्र का जोर 

क्यों! आलिर हुआ क्‍या? मैं 
पेचीदे प्रथ्यों और सूच्रम सिद्धसतों को 
पदेखी सुल्काने में कोई पिशेषताप्रात 
व्यक्ति नहीं हूं. पर मैं प्रायः सोचता हूँ 
कि हस बात का पूर्व शान न प्राप कर 
सकना कि समाज्यादी क्रान्ति का स्थसतत 
रूस होगा-- यही माक्स को भूल थी । 
मावसे ने अपना काम पश्चिमी योरप 
के लियरसतवाद के वातावरण में और उस 
बातावरय के विरुद्ध किया! था ओर उसे 
आझआाशा भी कि सात्यवादी कँति 
यहीं दोगी | 

माक्से गद्नत इस लिए सिद्ध हुए, 
क्यों कि पश्चिसी बोरप के प्रगतिशीकय 
जीपन-स्तर और झौद्योगोकरण के खाभ 
को फेज्ञाने के पद में बढ़तो हुईं जब- 
सम्धवादी भावना ने साम्बयवाद के खिय 
कोई जगई नहीं छोड़ी । 

इसके विपरीत साम्यवादी क्राण्दि 
दिवरखवदाद की परस्पराविद्ीन रूसमें रची 
गह। रूसी साम्मवबाद मे, जो जारताही 
का प्रत्यक्ष उसराधिकारी है, अपने पूर्ये 
वर्गों के गुण ग्रहण कर जिए हैं। मविष्य- 
वासियों प्री नहीं दो सकी ओर क्षोण 
होने के स्थान में हृतिदास का सबसे बढ़ा 
स्वेच्छाचारी शासन राज्य बन गया है । 

भाज संसार के स्वेच्छाचारी शासन 
और दामाशाही अपने अऋसड़ो रूप में 


टिक महीं सकते ! इसी बात से कि 
साम्यधाद अनतम्त का कोरा डपासक 
अनना आवश्यक समकता है, रूगतल्य- 
बादी विचारणारा का कोर प्रकट होता 
है। सोक्यित रुस के निर्वाचण नाओी 
जमेनी के निर्वाचनों की तुलनमा में अधिक 
अहस्व महीं' रखते । अर्चिद्ध वर ट्ू,मेन की 
भांति स्तादिन और हिटकर को निर्षो- 


अर्मो के अरिये उनके पदों से असम नहीं ह 


किया जा सकता । यह बात हमको मालूम 
है। पर रूसी शासक निर्वाचन का नाटक 
रचना आवश्यक समझते हैं--यही मुख्य 
बात है और इसी में उस रूवंठम्त की 
प्रशंसा निद्ित है, मिसका वे विरोध 
करते हें। के 


इसी प्रकार राष्ट्रवान् भी 


माकसंवादी सिद्धान्त के द्विए बाहर 
की वस्तु है। मास्को ने सोवियट 


यूनिग्रन में और कठपुनक्षी देशों में | 


ज्तिने राष्ट्रीय आन्दोलनों को पहले 
प्रोत्साहन दिया, फिर उनका शझनलु- 
सित उपयोग किया और बाद में 
उनका अन्त किया। राष्ट्रवाद का बह 


६ कार्तिक सुभ्वृत २००७ 


खोजता है (था उन्हें यों ही गढ़ता है) 
_ झौर उनका अचार किया ऊाता है। 
थह 5गठतम्भवाद को कोरी टपासवा- 
मात्र नहीं है। चद कुछ और दे। 
क्या बहु क्राश्सि-विरोधो क्राल्ति को 
सकल दे | कौन जाने ६ 
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जाता है, रूसी शाहुवाद है। उन सब्र 
सिद्धाम्तों का जिसका प्रतिपादून साध्य- 
आद के संल्थापकों ने इतनी गम्मोरता 
और चैयं के साथ किया था, सब से 
विसचल अम्त मह है : एक विशाल 
कुपी स्टेट, जिसको रिपढिशकों को 
प्राप्त सस्‍्वतस्थता जिटिश उपनिवेशों 
की उपसष्घ स्थतस्तथता से सी कम 
है, ऐसा स्टेट जो राष्ट्रीय प्रसुत्व के 
जिषय में इतना चौकक्षा और इतना 
सम्देहग्रस्त है कि शस्त्रास्त्रों और 


अ्रजुश्धक्ति विषयक मित्रराष्ट्रीय प्रस्तावों 


को सफर नहीं होने देता और औओ 
अपने देश के द्वोगों के दिए प्रति- 
दिन जारशाही, प्‌ जोबादी सूतकाल 
के पृष्ठों में रूसो बरप्पन की बातें 


करहाकाछबर खरा. 
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एफ 


मासिक रुकावट 


बन्द मासिक घमें रज्वेद्ञीना दवाई 
के उपयोग से बिना तकद्ोक शुरू हो 
निवमित्त भ्राता है, ऋतु की फर्याद दूर 
होतो है। की० ४) रु० सुरभ्त फायदे के 
किये तेज दवाई की० ६) पोस्टेज अखावा 
गर्भाकुश-रुवा के सेवन से हमेशा के 
दिपु गर्भ नहीं रहता, गेभे गिरोध होंता 
है, मासिक घमें नियमित होगा, किसवे- 
मीय और हांगि रहित है । कौ० ४)... 
पताए--सुस्थानुपाण फर्मिसी आमंगंगर २. 
देहली पएंडेट-अमंबादासं कण चोएगों सीट 
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खीर स्राराम कुर्सी पर पेर 
औसाने ७ठिल चिंशन के साथ 
एँरिर शुस का अजुभय कर रहे थे। 
सफिसोी ने किवाड कड़खटादे। ये अंशत: 
जाग गये कि कोन है । सन में उठा कि 
आमंतुक को ओ आदर वे सदा ऐेंते 
आये हैं, दं। उसके पेर दिशे, संभस 
कर पेटने की लेहा में, पर इसी पथ वे 
खब गये । उन्होंने उसने अरखों को यता- 
पूथेक कुर्सी के इत्यों पर रखा। नहीं, 
ये अब आदुर के ध्याश्न नहीं हैं, जो 
आदर सम्कार यह ड़न्हें देता धाया है 
बह अब वहीं देगा ( हाँ,'यहीं देगा । वद 
भी सो कुछ है और उसने वहीं छेटे क्षेटे 
विज्ञाम पूथेंक कदा-- “ऊो सज्न हों 
भौतर आ जायें +* सजग ने सोमजी की 
आाह्ा की आवश्यकता ही न अनुभव 
की थी, वे ठसके उठने से पहिले ही आजे 
भीवर झा सुके यथे। 
उन्हें देखते ही सोम » संभन्न कर 
बैठ बसे, बोखे-- “आअदइूवे उोजाजी।”? 
स्वर में एक रुखाई, तेजी और सचुंगोतो 
ली। “मैं अझदी भापके विषय में सोच 
ही रहा था ।? 
ओजा भी ने इर्सी पर सरखता से 
खेठते हुये कहा “यह ठो मेरा परस 
सौमराम्य है कि आपके अमृक्य कषखों में 
से कुछ “' दो हाँ, यदि झापको अंग्रेजी 
मुद्दावरों से परदेज नम हो ठो कई कि 
परमात्मा की भांति व्याप्त हे। 
,ठसे पुराने नहीं आगा होता केवल 
स्मरण मात्र करना होता ,है।” 
सोमजी ने भ्रपणा हार अनुभव 
की, सुद्रा गंभीर की, और झआाष्याध्मिक 
प्रयोध द्वारा शक्ति संचप की | बोले 
“आप जानना चाहेंगे कि झापके विषय 
में में सया सोच रहपुरा ।” 
“यह मेरा सौ«गम्म होगा कि 
सै ००० 99 


“देज़िये दोजा जी. सुके इस समय 
(पका बह ध्यंग विनोर तविक-भी नहीं 
सुद्दा रहा है। में झापको बता देना 
चाहता हू कि में आपके विषय प्रें कया 
शैतेच रद्या था 

“मै ध्रचुगुदेद हूंगा ।? 

सोमजों मे भ्रपन संपूर्य अस्तित्व सें 
कठोरता छाते हुए कहा-- “मैं सोच 
रहा भा कि में स्पष्ट बक्ता हूं, ज्ञाग क्पेट 
यहाँ जानवा, हां, तो में सोच रहा था 
कि घढि आप मेरे जीऊऋा न होते सो 
मैं आपका खून कर ढाद्वता |” सोमजी 
जे बाक्प समाप्त कर तुरंत जीजाजी [का 
इष्टि से दृष्टि मिजा दी। उसकी घमको 
/5 जीजा पर क्या प्रभाव पढ़ा है ! 

भ्रीजाजी ने सनोयोग पूबेक सोमजी 

"कदर निद्वारा और निहारते रदे । 

 श्ोपओं ने हुदरापा-- “मैं पुकशम 
सकन्‍ कह रहा हैं रोज रो । यह दकदम 
पब्सौद है । इसमें रविक भी विदोग, 
4 7 


गैर भद्ध न सासाहिक 


दो पुरुष और नारी 


“हदें आईये, में आपको संकल्प 
शक्ति के विषय में कुछ विकश्प कर रहा 
था । मैं यदि झाषका थीजा न धोता सो 
आप सेरी हत्या कर डाछते । इस विचार 
में मुझे तो किसी प्रकार को अशुद्धि 
दिखाई नहीं देती | न झुंके किसी प्रकार 
का खतरा ही अनुभव होता है, आपका 
विचार ***?? 

सोमजी का संयम अचानक टूठ 
गया। आपने डिस शब्दाबस्ति का उप- 
योग मेरे और मेरे परिवार के क्षिएप्‌ किया 
है, उसकी सूचमा बिसा ने मुझे दे दी 
है। में भ्रत्यन्त संस्कृत ब्यक्ति हूँ, भद्द 
आप से अप्िक और कौन जानेगा, पर 
आज आपको बह भी भद्धी भांति ज्ञात 
हो जायेगा कि संल्कृति को सीमा दोती 
है। आप जीजा हैं अवश्य, पर इसका 
अथे यह महीं है कि में "३१ 

“श्रोह, सुके इसका पंता नहीं था, 
अब में जान गया कि विभा यो ने पिस॒- 
कुस के प्रति अबना कत्त ब्य पूर्ंतया 
पासछय किया है और इसीकछिए दे मेरे 
लुक सूचना दिये चक्की आगमीं 

हा 

“बह एक स्वामिमानी परिवार की 
: चुनी है। उसमे परिवार के प्रति अपना 
[क्त ब्य ही पालन किया है ।” 


, “क्षमा कीजिबेगा, मैं (यद तो सूख 
६६ी गया था। बह आपकी बहिन हें। 
१ मेरा उनसे रक्त का कोई सम्बन्ध नहीं 
; है, मेरे किए तो जैसी और कोई मारी 
' हो सकती हैं देसे ही ये हें। घम्यवाद, 
# पका बहुत बहुत घस्यवाद ! आपने 
मेरे नयनों के सामने से पर्दा हटा दिया। 
हतना बढ़ा सत्य और अब तक सुझे से 
छुपा हुआ था । कष्ट के सिए दमा | अब 
मैं चल्नता हूँ । नमस्कार !” 

सुरेश उठ कर खड़ा दो गया। सोम 
जी एकटक उसको ओर देखते रहे और 
झुसख्घता बटोरते रदे | जब सुरेश चक्र दही 
पढ़ा तो उससे रहा म गया ॥ 
उसने तेशी से भाजझा दी--“ठदतियि !”? 


सुरेश रुक गत्ना, “कह्टिये [” 

“सै आपका जिसना आदर करता 
श[१२००००५7३१ 

“मुझे इसका तमिक भी दुःश नहीं 
है, और कहियसे ।” 


“आाप विभा को सिवाने गहीं 


आये के [! 
“अब में सोचता हू. कि वहीं ४? 
म्क्ष्यों क्त 
“कब्रोंकि आह मस्त बात होसी। 
जुक अमधिकत पेड 


"है श्री रामचन्द्र तिवारी 


“शाप विसा को से जाने से इमकाद 
करते हैं ९”? 

“मुझे करना चादहिये।” 

“शाप मेरी बहिन का अपमान 
करते हैं (”” उन्होंने पूक दृष्टि सुरेश पर 
डाली, अपनी पेशियों के बस्ध से युक्त 
सुजाओों को निहारा। 

सुरेश कुर्सी पर बेठने आ रदे ये, 
सोमऊी की सुद्रा देख रुक गये ,। 

“हो आप पाशविक माक्ति को अपनी 
सहायता के क्लिए्‌ पुकारना चाहते हैं!” 

“मैं छापर नहीं ई जो किसी को 
अपनी सद्दायता के [ स्षिए पुकारू' |, यदद 
शक्ति निरंतर परिश्रम से भर्जित की दहै। 
इसके लिए पसीना बहाया है।” 

“मैंने घद् तो नहीं कद्ा कि भापने 
इसे चोर बाजार में कमाया है, पर थदद 
में अवश्य कहना चाहता हूं कि शारीरिक 
शक्ति को दु्दाई देना वानर-युग को 
झौटाने का यत्म करने के समान दें । झाप 
और चाहे जो कीजिये पर यह न 
कोनलिए्‌ |?” 

“आप मेरी शारीरिक मत का 
अपमान कर रहे हैं ।?”? 

«में शारीरिक क्षमता का अपमान 
नहीं कर रदा । भ्रपमान ठसका आप कर 
रदे हैं, जो शारीरिक क्षमता को पेशियों 
की शक्ति से आगे नहीं बढ़ने देगा चाहते 
मेरे भाई, पेशियों में शक्ति आवश्यक है 
पर बारीर को स्वस्थ रखने के लिए । 
पेशियों की शक्ति को आवश्यकता से 
अधिक महत्व"? 

“मेरी पेशियों में- शक्ति है, ठो में 
आज आपको चुनौती दे सका हूं ।” 

“पर आपकी विज्ञप पेशियों की 
शक्ति पर निर्भर नहीं है। पेशियों की 
शक्ति पर मिर्भ( रहना अंच पुरातभया- 
दिता है। मनुष्य की विकसित शक्तियों 
के प्रति भेन्न मूदना है।विड्य उनके 
सांध है, जिनके पास नवीन और अधिक 
क्षमताबान प्रायुष दें । आपने राम-सवय 
युद्ध को भी देखा'*॥? 
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व्यर्पटियां व्सेटन्न तय सकें. 
्ध््य्ट््य्न्म्न्न्च््् कसम 


“क्या देखू' राम रावण युद्ध को ?” 
इमाही ग्राश्नोम घसुर्विद्या ने रावत जेसे 
महावीरों के ुक्‍्के छुड़ा दिये ।”” 

/जुकके नहीं प्रार्क छुढ़ा दिये, पर 
क्यों? 

“इयों ९ 

“क्योंकि राक्श का वंश शारीरिक 
शक्ति और पुरातन आयुधों पर निर्मद 
रहा । उसने यहो समझा कि नर. वावबर 
और रीछु दो हमारे ब्ाहार हैं । ये मूल 
मये कि यह साधारण शगर नहीं हैं, जिससे 
उनका सामना है। यद वह नर है जिसके 
पास घनुष-बाल है और जिसने उनके 
उपभोग की पस्म क्षमता प्राप्त की है ।” 

#र'ु ३१ 

“जिस समय घलुघंर राम मेदान में 
झाते हैं, राहसों का इल विल्ला जाता 
है । उत्तम आयुथघारी राम अकेले 
चौद्द सदृस्त निश्चिरों का विनाश करने 
में सफल्न हुए ॥? 

“और मेघनाथ की शक्ति ?”? 

“वही पृक्ध आयुष था जिसका 
प्रयोग मेघनाद ने राहसी सीमा से बाहिर 
किया था | पहिली यार कह 
चत्र गयय । पर जब उसका भेद राज 
खबमण जेसे भ्रतिभाशात्वी पुरुषों पर 
विदित हो गया, सो उसका उपयोग 
व्यर्थ जाने क्षमा । मेरे भाई, राम ने 
कभो मस्खयुद्ध नहीं किया । राम शीते 
इसकिये कि उन्होंने मस्विष्क को पेश्षियों 
के साथ मिला! कर ठसका दुमता का 
उपयोग किया ६? 


“तो झाप ****** हां, दां, आपको 
समऊझ में यह भेद की बात नहीं आा 
सकती । राबस का पतन इसलिए हुआ कि 
उसे आप था और दिल जीराम साक्षर 
अगवान्‌ , भद्षा उनके सामने कौन ठहर 
सकता था ! यदि वे घनुघ बाल न ठेकर 
केवल्ष फूक ही मार दुँते तो रावण को 
उनके द्वारा मर जाना था /”? 

“हां, हाँ, कहते रहिये ।” 

“आपने कथा नहीं सुनी कि किस 
प्रकार राजा प्रतापमानु आइयरसों के झाप 
वश ठीन जन्मों तक राक्षस कुख में उत्पक् 
होते रदे भर हृतने बद्धशात्ली कि स्वथं 
भगवान्‌ को ही दरथार उमझा यघ करने 
के लिए जन्म स्ेगां पढ़ा । यदही तो मेद 
है, जिम्रे भाप तदीं आनते |” 








१७ 

“आबता हू ।” 

“कहां जानते हैं आप ! ब्दे 
जायते होते ठो क्या आप अपने प्भणीन 
जातीय भौरव के प्रति ऐसी अ्रपमानमवक 
बातें कहते, घनुर्विद्या की ऐसी निम्दां 
करते | बैठ जाइने जीदाजी आप थबेंठ 
जाइने । आपने मुझे आारत की भाचीस 
मोरकायी सम्बता का स्मरस करा दिया 
है। बेठ जाइथे ।” ! 

सुरेश बेठ गये । उन्होंने देखा कि 


उठी दै। ऐसा छगा कि जैसे मे पार्षिय 
यातावरख से ठँचे उठे आ रहे हों। 
> हां अब टीक है जीजा थी । 
राम कथा में आप वे छो वास्तविक 
जात पकड़ने को थी, वह सी पकड़ी दी 
नहीं। बह आप जेसे व्यक्ति को दृष्टि से 
भी बच गई । तभो तो कदा है कि 
ज्ञाग का अमिसान कभी नहीं करना 
चाहिये | कितना ही ज्ञान क्‍यों न हो 
राम जौ की कृपा के अभाव में उसका 
फुख कुछ नहीं होतो |?” 

“आप बताइये कि बह कौनसी 
मौलिक बात है रामायस में, ओ मेरी 
पकड़ में नहीं भाई दे” 

“सैनी होने पर भी भाषपकी 
ष्ष्टि ] 

“मै क्‍या जानने की 'रछता कश 
सकता हूँ ? कि यद श्ए 

बह क्या समयान को कृपा के अभाव 
में किसी को दिखाई देखा !” 

भज्जी है 

“क्या आपने कभी सोचा है कि 
राषल की शक्ति का मेद्‌ क्या भा  भग- 
अगवाने के अतिरिक्त उसे और कोई वो 
वहीं मार सका 7”? 

“रसस को शक का भेद 
उससे 

“वह भस्यन्त महत्यपूद है । वह 
मेद है उसकी क्िव पूजा में । उसकी 
आध्यात्मिक शक्ति में ।+ अच्छा, तनिक 
कक्ष्पता को सिये कि रादशश अपना शोश 
काट काट कर कमत्व पुष्पों की भांति 
शिवजी को चढा रहा है ओर उसके कंबे 
पर मने नये शीश उसते भा रहे दें । 
क्या ही असोकिक दइश्स द्ोगा वह ६? 

“हो आपनभी कुछ पेसा दी करतथ 
कीजिये न | भारत का प्राचीन सौरद फिर 
बुक बार इस एटमस बम को भदक पर 
छा जाये । बम पेसा चमस्कार हो कि 
बूटम बस से अजुष्य नागासाकी में तन 
व्याये और फिर असे न्‍्यूयार्क में प्राप्त 
करके $ सदि आप यद संभव कर दें ठो 
वास्तव में थह् कार्य सारत के पुराठण 
गौशण के अनुरूप ही दोगा। 

झोमअओी गमार हो गये 4 जैसे पक 
कुषिया से प्र मये 4 फिर यकायक 
झस्काषिश्याप्त की तरंम आईं। वे भागे 
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' वीर जद्धं न साधाहिक 


को सुके और मंद स्थर में बोडे। “तबिक 
इघर भा जाह वे ।” 

“कहिये ।” सुरेश ये कुर्सी सरकाते 
हुए कहा | 

“सब को शिवोपाशना का संत 
घुके शात दो गया है। केसे शात हुआ 
यह ठो मैं नहीं बताऊंगा। हुं, पर कोई 
हानि भी नहीं है। पिचुले जब में 
जअह्ीमाथ गया था तो एक संत भिल्षे थे । 
डन्‍्हीं के साथ मैं मानसरोवर निकंज् गया । 
जहां एक परम दुदू तपसदी मिवास करते 
हें( ये सदेग समाति खगाये रहते हैं। 
सूख स्यास को उन्होंने जीत सिष्रा है। 
कोई शरीरिक आवश्यकता उनकी महीं 
रद्द गई है । सांस भी झागये तो अच्छा 
क आये तो न सहीं। जब मेंने उनके 
दशंन किये तो ठनका शरीर दिमसे 
श्वेत दो रहा था । उन्हीं की कृपा 
है! 

*झौर आपने उसका उपयोग *' ।”” 

“जीरे बोज़िये धोरे। दीबारके भी 
कान होते हैं। कस कुद दिवप और 
अयहोब हैं ।” 

तो क्या आप उस महामेंत्र को 
सांघ रहे हैं !” 

सोमओ ने अघर पर उँगडी रख | 
5 घादवान”? 

श्ड्री है 4४4 

« में इसका प्रव्य कर रदा हूँ । 
अआायामी वृशइरे को मेदी सकामा छा 
अम्तिम दिग होगा |?” 

“जप भी रावण को भांति अपवा 
शीश समवाय शिव के भर्पण कर 
दंगे [” 

*अवश्य । मेरी साथना की रूकलता 
असऋक्षता उसी विंग क्ात होगी ॥ 
यदि मेरे क्‍्योब शीश ठग आया 
सो । ७४ 

“हे है?! 

“इज़ारा पक खोया रहसस्‍्व जोवित 
दो जानेगा।” 

“हाँ और अलुष्य जाति के इति- 
हास को बवीस दिशा मिले जायेगी ॥ 
कदपना कीजिये कि सगदवाम शिव की 
कृपा से मबोण शीश डथाने को शक्ति 
अ्रस्येक व्यक्ति को भाप हो गई ठो ** 
दर बरस तखाबारों से खेखने खर्गेंगे। गठी 
कूचों में बच्चों के सिर खुट्कते फिरेंगे 4 
और चश्य रहेंगे साबुत के सात ४” 

ा  औं 

०यझौर इस पावन मरठ आूमि में 
बुद्धि का एक दूम अभाव नहीं है। छिरों 
को करचा साल जमा कर इसारे उच्चोभ 
पति विश्व भर में अनूठा युक भवीभ 
डबओोग स्थापिद कर झॉगे। अक्तरोथ 
समृदि # +$॥ ह9 

हां सम्भाषया तो बहुत है?” सोम 
भी संयम पूर्वक थोडे। “संसार में कुछ 
डपर्थ हो जायेंगे । सब आजुध समकाहोब 
हो जायंगे । भमवान ही अवतार खेकर 


आयें, तभी किसी का बथ हो सकेगा ।”? 

*झापको इस स्ाण्या की स्रीमाओं 
का कहीं अंत नहीं है ।” सुरेश वियार 
मरन हो गये। फिर बोले: “झापकी 
साथना के कुछ पार्षिद अंग भीठो हैं 
३ ॥! 

*साचना में पार्मिव क्या 7? 

अजब झाप अपना शीस भगवान के 
अपर कौमियेगा तो*** ***?? 

सोमजी ने सुत्रा कठोर करते हुए 
अघरों पर उ'गस्ी कली । 4 

“नहीं यहां, मेरे भाई, अत्यन्स महत्व 
पूर्ण है घह । मेरा भर्थ है कि बद अत्यन्त 
सहत्वपूर् है। कह झाजुघ, जिसे भापके 
बट जे३ न का सौमाप्य प्रास होगा | 

सोममओी की नर्से तबती जान पढ़ी | 
ये सुरेश को ओर देखते रहे 

सुरेश बोले --- “ उसे इतना घार- 
दार होगा चाहिये कि कंठ से छगा नहीं 
कि सिर असखग --- यह झत्यस्त मद 
त्वपूर्य है।! 

४ मैं इस दिशा में दकहम उदा 
सीन नहीं हूं, मैंने ओ छुरा जबज,या है 
बह “5 
* “बह तो में जागनता ही था कि 
आप जेसा सजग पुरुष “'" पर देखिये 
कि आपकी साधना पर संसार का सक्व्यि 
टिका है। समसस्‍्त- वर्तमान भौर भावी 
मावय समाज के साग्य का उत्तरदायित्व 
है। दां, ठलिक सी भी चूकू अयागक हो 
सकती है । में छुरे को देखना 
चाहता हूँ ।” 

* झाप 

हू।, जब तक में छुरे की भार की 
सीधता से संतुष्ट यहीं हो जाता ** 
| आए ॥! उन्होंने हढ़ता पूर्वक सिर 
दिखाया । 

5 दी? 

सोमओी दुषिषा में पक्ष गये। पर 
अब कोई उपाय गे था, “तो आप 
अबश्य ही 

क्या आप अपने इस महान्‌ अलु- 
सम्बान में समिक भी रुति लेने का 
सौतास्व मुझे य देंगे |? 

सोमओ ने बढ़ी सावधानी से अपनी 
झक्तमारी की चोर दराज में से छुरा 
निकासझा । उस समय ने सभीत ट्विरवी 
की २ ठि चारों और ताक रहे में । कहीं 
लीजा ते उनको साथना को राइ बन 
कर सो नहीं अस जानेंगे [? 


कत्यम्त मनोहर, डसकी चमक | उसकी 
सीज्षणठा ! वे उसे विहार विचार मब्म 
हो गये। यह छुरा हर सोममी का 
कथ्ट । उन्होंने भ्राज्ोचमाश्मक दृष्टि से 
सोमभी को देका ३ इस हुऐे के व्यवहार 
पश मानवता का अविष्प “* 

« ली श्रोमजो को चोडी बंदिण बेडक 


[ शेष पृष्ठ १९ पर ) 
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पर।/क्षा पास करने 
की कला 


परीक्षा पास करया भी पक कक्षा 
है। उसके किसे श्टगा भोठणा उतवा 
सम्ररी नहीं है। परीक्षा पास करने के 
भरने गुर हैं। दूसरों के श्रजुभव ले 
सखाम उठाइये। आज ही आर आने 
सेज कर मंगाइने । 


साद्दित्य मन्दिर, कनसल। 








मुफ्त 
३००) बण०्से ८००) र० तक बेसन 
था कमीशन पर हम छोगो के अमेरिकन 
फयउम्टेलपेन के स्षिप्‌ पएजेम्ट भाहिये+ 
ममून तथा सुफ्त एजेन्सी मियमावश्री 
के किये खिलें । 
राबखस कारपोरेशवन (४ ..) ) दिल्‍्सी । 





एक गोली का चमत्कार 

बुरो संगति णा अवानी की गछ्द्धियों 
के कारख प्रमेह, स्वप्नदोष जैसे दुष्ट रोगों 
से मजुष्य कमंघोर कमओर हो जाय सो 
उसको बक्त पर शर्हिम्दुगी ठद्दानी बढती 
है | इसको शीघ्र पतन का रोपा कहते हैं। 
शक्तिदीन पुरुष के लिए ७ सादर के 
रिसचे के बाद तेयार की हुईं बिटा फोर्स 
€ ४३॥७ #'070० ) भाश्चबंजनक देजाद 
. पहले पूक भोस्ी ला खेने 
से केवल ११ मिमिट के अम्दूर कमजोर 
से कमजोर पुरुष में भो ऊयरदुस्त ताकत 
आा खाती है क्योंकि जद मोको दसक से 
उतरते ही खून में इस हो जाती दे जिससे 
सारा शरीर का जोश बेकरार हो जाता 
है और फ़िर मरदाना ताकत देर तक 
रहतो है। सूक्ष प्रति शीक्षी २) 
डाक खर्च ॥॥)। 

कामेरिकन ट्रेडिक्ु कारपोरेशन 
(ए. 2. 00. ) घुक्त बंगश, दिल्‍्खी। 


बु०» ( स्वर पदक प्रतप्त ) गुप्त रोग विशे- 
बश धोषणा करते हैं कि स्त्री इुष्षों 
समान्‍्थी गुप्त रोगों की अचूक. भौषधियां 
परीक्षा के सिए मुफ्त दी आती हैं ताकि 
विराश रोगियों की ठसछी दो जाये और 
जीके की सम्भावना भ॒ रहे। रोगी कविराण 
सी को विजन फार्मेसी होम काडी विज्ली में 
स्क्‍ सिखकर या पश्र शिखर्कर जौरकियाँ 
प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण विवरण के शिद्‌ 
३ जाये का टिकट सेज कर इमही डझिन्दी 
की १६९ पृष्ट की प्र्तक “जोवम सहसव* 
छुफ्त मंगा कर कह्रे-+ करेगे म॑ं० शकडेदेक 


#+ भाअए सब देह ३० ते है? आय न यांटिक श्ष 


कोरिया ओर सं० रा० संघ 








रूबुकऋराह्वीय सेनाओं की सहायता के लिये भेजी गयी विशाक्षकाय सयुक्त राष्ट संघ के सेक्र ट्री अनरख भरी जिम्पेजी जमेश्किमन प्रतिनिधि भरी कै 
अमेरिकन तोप युदस्कक्ष में बमकर्दा कर रही हैं । आस्टिग को अमेरिका की नीखी और श्वेत पताका सेंट कर रहे दें | 









>$ >बक लय न बडा 





* यहद वियारणिकते में ऋ्क़ितः गिलाराड्रीय विदेमा जंदी शहफे, गुचिज्षण जौट सेलिन जी हिण्लीण री को रफ्ियी कोलिदा का मच 
हुआ दरातक शितर वापस जिला जया है ७ 


रैद्‌ 


कर ऋहीए ज्जेहिए 
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दो पुरुष भोर नारी 


[ पृष्ठ १३ का शेष ] 


ओ जायी । घुरे की चमक सर यह अक- 
ऑल उभी-सी रह मई । डसके मुख से 
सिकछ सया, “भाभी पुखो, जोजा जी 
के कास कैसा बढ़ा छुरा है ।” 


झोमजी और सुरेश दोयों इस गवयोज 
बाप से स्तस्मित हो भणे | उनकी 
आय में थ आधा कि छुरे को झय किस 
जरहर और कहां छुपापा जाये। इससे 


गढछिके कि कोई चात्त सूके, भाभी बेठक | 
में जा गई, और थोकीं -- “क्यों क्‍या । 
कुम साझे बहनोई ने एक दूसरे की हत्या 


की ड्ाब सी है ” 


अमयाव मे कुशल कर दी कि परम मे 
फेंका खिया । कहीं तो पता यहीं क्‍या 


करीची थी 


कहा १ 
4 क्या ! देखती नहीं कि बन्‍्दोई छुरा 
खोकर चढ़ अत्वे हैं। ” 


भत्ो में क्या कह (? 


शोली, “मैंने तुम दोनों को शव ते अपने 
आकयों से शुना है। केसे मानल्‌' कि तुम 
दोनों कर नहीं रहे हो। बानी गनन्‍्दोई 
कूत हुके दो।” 
अमजुदिकयें विवश पिनीस जंकहां के 
सउकान किया | सीन फाभी बीली,/सम- 
के सम, फेल का की पाए है + शक पा 


“क्‍या है!” बिमाने गेबसी से ऑल 


भी रखें को अार-फर हो जाये उरी 
बजा, शू यहीं अच्यी शज़की है। अस 
तुझे मिदाई खिलह्डंगी ( 

अब ने चली गई, तो सुरेश के 
निरीद दृष्टि से शामय केसुु स्रोम्मी 
को शोर निहारा। सोमजी ने साइना 
जोर विज्ञारप॒ंक पा, “जापने छुरा 
क्यों दिया” 

“देसा न सो क्या करतह ? झातवने 
छुरा पकढ़ा कर सुके कंसाने में कोन 
कसर छोड़ो थी । बस पुक्िश के आने की 
देर थी ।मवाह शीन-सोब तेयार के ।? 

--बै 


केसण फर खहें! झं; वातिक कई बन्द कहें केक १ हैं 
शिया किए यई सो ज्यक्ा म करे । 
कक शषह़ि ५) छाक पहल ०9 





ईंच शतहज का सुन्दर फोटो सच सकते 
हैं श्रयोण विधि सहित यू० ३) २०, पोरे७ 
रैकिंग ३७) जख्म । केमरा के लिए आटे 
का केश सू० हे) २० पोस्टे ॥०) यटिया 
फोटो थ खींचे सो दाम कपिस | 
पता--भोरिषयक्त केलरा हाटस, 
(६) रंगमइक, जस्लीयड ( यू० की० ) 


जी इन विलायशजशपतक्ति कह 
जया उपन्यत 


यात्म-वालिदान 

सरखा की भाभी में. जिल जदुबुर 
जीवन-भाया का सूचरतत हुआ कक, और 
सरक्षा में जो विकसित हुईं, अतकायति- 
दान में डसका रोसएयकारी सन्त दिखाना 
गया है । साथ ही साथ गण २४ इसे | 
के राजनोतिक उरियम का लिख जी किया ह 



























दा और पुरानी झांसी के रेनिशे ! जड़ कर को... 

२३-३३-३१० (जब यूके तो फिश शाक जर पचुदाना फरोगा) २२-१३-२२ एस साख । 
की तरद से इश साथ थी हमारी जमत विश्यात 'सिभरकूट दूरी” महौषदि के दो! इंचाह 
देकर आत्म में रोशियों को सुप्त चाटे जायेंगे, ओो शक ही खुराक (कार्तिक पूर्णिया) 
ता० २३ मकस्‍्वर को शरीर में खाने से सदा के लिप इस हुएट रोग से छुटकारा लिख 
खाता है, बाहर याद छो रोभी समय पर अहां.थ जा सकें, २७) (६) विशाषण,, 
रजिस्टरी आदि शर्च अभी जाडर से मेज कर सुरम्श पंगा के, जिससे टीक समय पेश 
सेकन करके पूरा क्ाभ उठासकें। देर करने स्रे खिह गत वर्ष को सरह से सेकड़ों को 
लिराश होवा पदेगा। सोट कर छे कि थी. पी. किसी को नहीं भेजी जाती है । 
खमौर अहइमी भर्मानं काटने के सिएर कम से कम्म १९ आइभियों के खिय्‌ ७०) रुपये 
जेजें । जल्‍दी करें। थह साक्ष कौ अम्तिम पूणिमा है झूय चूक अये तो साख जह 


पजुलाबा बढ़ेगा! । 
शर्मा, रईस आअम (3 4 “बगाणरी' (पूर्वी 'जाब) 





डिचव्टीज] शकरी श्र जढ़ से दूह। चादे जेसी हो जवार- 
कक अंजबा असत्ूय क्यों व हो पेशान में शकर भातो श्र 

2 व्यय्स अति खयती हो, शरीर में फोंगे, धान, फारपेका 
इत्यादि शिकका जाते हों, पेशान बार-बार आता हो तो अचु-रामी सेयनम करें । पहके 
रोज ही शकार कद हो जाथमी ओर १० दिन में जह सचाभक रोग जद से चाह? 
जायजा । दाम ११।) डाक रुत्य पृथक । दिमासतय केमिकल फा्मेशो, हरिह्शर 8 













अफीम नहीं मिलेगी 


अपील माकाक प्रधिद टिफियों के सेथन से पेंतीस हजार भादभी जप 
योग चुके हैं भाइवारी अर्रीम जितने सच्चे से शर्तिया छोड़ी जाती है--- 
कला--पी७ सी०[शर्मा-फार्मेसी कोटफता खास रियासत (पटियाणा) 


सुपारी काटने की मशीन 

जह सक्ीय इजासें रुपये रूचे करके तेवर कराईं गईं है। पौसलक 
की बर्वीडुदे, अमकदार पाकिश की हुई यह मशीय १ प्रंटे में २ कह 
उक सुपारी चअक्ती की सरहद काट डाखती है, सबसे जड़ी प्रशंसा पे 
बात यह है कि जाए जिस प्रकार को सुपारी यानी पात्र में ालके 
कायक दुस्‍ने, मेनपुरी के जर् सवा सच्हे रेशे, बी आपसानी से कहा 
(१ सकतेहरैं। इजारों प्रशंछा पत्र भाप हुए हैं। बऱीं उपयोगी मशीश 
देशेलमार २) ब० रोल शक कसा सकते हैं। जारुूटी पत्र साथ में भेजा जाम 
है। अत दही जरा जाएंर मेले मकया स्थयं आकर देख कर कें। भूश्य ३११४४ 
फोस्टेश पैकिंग ३१६४) भकाद। 

स्वरग बशीनरी आटे ( १२) र॑गबदक, अलीगढ़ ( यू० पो० ) $ 


गे न रहेगा 


गदि औरल को चीमहरी, कसजोरी था किसी पऐेसी ही जजद से को सम्पाडर 
देदा करना नहीं चाइते हों ये “कन्याकारक दुणा'” मंशा कर केवल २ रिंग सेवन 
कराये | इस दवा से मर्थ रहना कह हो आायया और सांसारिक सुख शोर क्यू 
मद कल्का फदेफत + दुशय ७) कक आये ॥०) दस बया से हजारों औरत फ्रयदा 
डडय कुकी हँ। यह दा औरत को कोई चुफ्सान नहीं करती। पूर्ण युशकारी दल हैं। 


बन्द मासिक धर्म 


हुए आक्रोश के कन्द्‌ भाहित्क चमे को फ्रौरम सोम कर साफ जाये की शथ+, 


दस्‍्म जा) काक शार्च हा.) सायर्टवर मर्मवती सही को. थद दया शेषन म करलादे । 
आतगा गये जिद जानना $ 





इुमाएबैं--- 
चपला देवौदवालाना, यपला मधन मधूरा | 
हल 82200: अल 32222 33५८० 22242222%55222 


(स्टाफ आए १९५९ 


और भहं ग स्ाकक 


अटलांटिक समुदाय की मावना 





टल्थांटिक समुदाय --बच्यपि 

परिच्मी जोरप और संयुक्त 
(राज्य झा्ेरिका में हस शब्द्समूइ का 
कमापक, झोक- व प्रसार इसी क्ये की 
जात है, पर उसकी कुनिवाद तीन साख 
चुरानी है । सचमुच, इस भावना का 
सूञ्रपात १३४ « ई.में हुआ था, उस समय 
खब दिटक़र के इमतों से पश्चिमी योरप 
कही पराजय ने अमेरिका भौर परिच्षमी 
>जोरप को उसको अवियवाथे पारस्परिक 
किरमेरता का अलुभव करामा । पश्चिम 
ग्ोए्प की पराखय से अब शक प्र॒थकता 
>यही शीति का पातम ढरसे वाले अमेरिका 
न्‍थे अपने को झंकस्माद आावसि के सम्मुख 
आजा पाया | अमेरिका की सहावता के 
;दिया हम अपना बचाव नहीं कर सकते--- 
“अंब यह पश्चिमी थोरप की समझ में 
साया | शांतिकाल में अपनी पहरस्शरिक 
<“जिभैरता को भोर उदासोनता दिल्ता कर 
डसने ऋपत्ति को झाम॑त्ररय दे दाक्षा 
जा । अ्रद अटसाटिक के दोनों ओर राज- 
स्लेलिक विचारक इस यात एर सहमत 
ओ कि ग्रह दुघंटना दोदराई न जाए । 


किन्तु युद को समाप्ति पर रूस के 
स्साथ के सहयोगको स्थायी शाॉतिकाश्ीम 
फीचता में परिय्त करने ओर इस 
रिश्ता करो साथी शांति का आजार; 
आधाने का प्रयत्त किया गया था और 
ऋण प्वत्य के कारश अठक्ांटिक 
ही भसाजवा सुझा दी महू । इस प्रवर्न को 
-आासकक्षता के बाद अरसांटिक क्युदाब। 
बी सूख भावना ने फिर ओर पकद़ा। 
-अाथ ही साथ इस प्रयत्म की असफलक्षता 
वसे यह भी माजूमस हो यथा कि १३४० 
!>ने ऋाटक्ांडिक समुदाब के पक्ष के सारे 
शकों को सामने नहीं रखा था। सामरिक 
श॒ष्डि से पारस्परिक निर्भरता समुदाय की 
आवधा और सहयोग की स्थापना को 
आंधुनीय अवश्य बनातो हैं, पर इसका 
आम यद वहीं दे कि बांदुनो कस्तु को 
-ऑध्मव भी बना डाखती हे। वास्तदिंक 
-जापसि के शगाव में यह तभो सम्मान 
“है, अब भावी समुदाय के सदृश्यों के मध्य 
में कुझु न कुण रा्जमेतिक, श्रेदधास्सिक 
और आध्यात्मिक साध्स्य हो । 


मुशय के आधपारस्तम्म 
सीनों बढ़े राहु अमेरिका कस व 
जमिट्रेम मिमम राज्जैेतिक भाषाप्‌ 
टचोखते थे । इसक़िप सामान्य 
आपत्ति का अम्त होने आने पर रूस के 
“साथ की धुदकाश्ोम मित्रता सी सायय 
गई । फल्षताः सामरिक रफ्षि से पार- 


ज़ै जी सेवैस्टियम देफनर 


झटक्लांटिक समुदाब ज्सिकी स्थापना 
बीसयों शताब्दि की सबसे कदी शम- 
मेतिक घटना हो सकतो दै। पर्तभान 
परिस्थिति में उत्तरी अमेरिका और 
परिचमी भोशेप की पारस्थरिक विेरा 
इतनी स्पष्ट है कि उस पर किस्तार से 
सिखने की आवश्यकटा भहीं, पर जिस 
जात पर ओर देगा जरूरी है, यद बद है 
कि पारस्परिक निर्भरता, केवल एक की 
दूसरे पर निर्मरशा महीं | परिचिमी योरप 
का पतन होने पर संसार का क्षक्ति संतु- 
खन गिशंमास्मक रूप से अमेरिका के 
शभ्रतिकृत हो जायगःर, अमेरिका का छोजन 
जओखिम में पढ जायगा । इसके विपरीत 
बदि पश्चिमी'वोरप और उत्तरी अमेरिका 
बुक शयनेतिक समुदाय के सदस्यों के 
रूप में रहें, दो दोनों सुरक्षित रहेंगे । 


किन्तु बह अट्लॉटिक समुदाय है 
क्या | इसके सदस्य “समुदाज” क्यों 
कर हुए ? राजनंतिक दृष्टि से अद- 
सांटिक समुदाब ऐसी येघानिक बास्त- 
विकता नहीं है, जिसकी स्पष्ट परिभाषा 
की जा सके । अटक्ांटिक ससुदाब भझमी 
अपने अंजिस विकसिस रूप में गहीं 
झावा। अभी तो उसके विकास की 
किमा जारो दे और इसलिए डसकी 
कानूनों परिभाषा कठिन है ! किन्तु झूज 
उच्चठिशीक्ष सिद्धांतों को जान क्षेता आव- 
श्यक है, दिनके कारण अटक्लांटिक समु- 
दाय का विकास हो रहा है॥ उन विश्वासों 
और उडब सिद्धाल्तों की जआनकारो भी अशूरी 
है जो अटक्षोटिक राष्ट्री को सामास्य विलि 
है। आखिर बह है कया छो अटलांटिक 


ये विशिक्ष गुण कोन से हैं” जिन्हें ग्रपि- 
अस्य होने पर ये मरिशजुद कर बचादते 
शायद्‌ कोई विशेश जमे था विशेशव 


सदुदाय के विकश युख्ट नहीं हें । व ही 
फोई सास फ्जडि। क्योंकि जशॉमिक 
साहुधाप विभितत सर्वर्देक कमर्णियों शा 





झु* फोन फाउबी, जि० यायतहुर (यर्म०) 









१७ 
प्रतिक्िन है भौर इन सब में परिवर्तव हल ००४०७८४४४०८४७४४८:४४०:०००उ०थथ 
४ ५३ बंद 
को किया गिरस्तर आरी हैं। ४ मासिक-धममे ब्‌ँ 
कुछ सामान्य धिद्धांत 
शविशिड सिद्धांा पर आते हें, ओ झरटख्ांटिक * मं स्व भागा क्‍न्‍द हो गया हो, 






हमारी २० सात्ष से प्रसिद्ध दृषा सेव्ल 
करने से बिना किसी कष्ट के सुरम्स 
जारी हो जाता है। 

मोट--- गर्भेबदी स्त्री सेक्‍स ने 
करें, निश्चय गर्भपात हो जाता है । 


मूक्य १२ रु० १२ आना | 





खम॒दाय को उसके विरोधियों से स्पष्टठया 
झलय करता है, पश्चिम शातिपूर् और 
प्रथरिशीसत है और दै पवित्तनों कया £ 
सम्ंक । बह किसी खास आर्थिक £ 
पद्ति को सबंगृलसंपक्ष ओर अ्रम्तिम 
भहीं समझारा जाता । गह दस वसथा से 
जहुत झरगे बट गया है, जब सामाजिक 
























पता-.- 
अऋरंति हो सामाजिक अस्याव को दाकेश्ली ! 
५ एफ, टी. हकीम राजनारायज 
जोषणि समस्ी जाती थी। वह बादर है हौजकाजी, देहकी । 








से ऋान्ति का आयात करने से इन्हार 
करता है । 

इसटक्लाटिक समुदाय अधिनायक 
शम्भ्र को अस्थोकार करता है --- चाहे 
+नप्रेक्लेटेश्क्टि की डिक्टेटरशिप दो, यचादे 
अस्य कोई डिक्टेटरशिप । 


अम्तिम महत्वपूर्ण बात यह है कि 
अटलखांटिक समुद्याय के सदस्य रहो में 
शजनीतिक अजिकर विधान द्वारा 
सीम्ति हैं और, चादे इन सब में स्वव- 
न्द्रता की परिमाषा मिश्वतया को मई हो 
पर के सब एक प्रकार की स्वत्तन्वता को 
सर्वोध्ष स्थान देते हें। मस्तिष्क की 
स्वत्म्वता को अटस्मंटिक समुदाय का 
कोई देश ऐसा गदीं है, जह॑ई खोग शुक्त 
रूपए में सस्य को खोज म कर सकें। 
सम्भव दे कि अटक्ंटिक समुद्त्य ओर 
कुछ का सब से बढ़ा ऋन्‍्तर डनमको पृथक 
अार्थिक पद्धतियों का अस्तर नहीं है, 
ज हस खत से उत्पत्न होगे का अस्तर 
कि यहूई स्वतम्थत। विभिन्‍न मात्रानों मे 
में अेडानिक और विद्वान को सोज का 
शिपण, अर्थात्‌ सत्य बदित्रदा के पदू पर 
आइसीय है, वहां रूस में उसे यह सम्माय 
डपख्व्ण यहीं । 

है. ६ 

गृहसथ चिकित्सा 

इस में शेमों के कारण, लक्षरू, 
विदाव, चिकित्सा दूध पप्यापध्य का बंशेंण 
है। अबने ४ रिश्तेदारों थमिथरों के पूरे 
पते खिसकर मेजने से दद पसतक मुफ्स का 
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सेलौ जाती दे । बतई-- 
के० एज मिला, केध मथुरा । 
सुप्रसिद्ध के बाम और 
नागपुरी सन्‍्तरे के काट | चरों में दिल कर शेख, शत बसे चक 


फेन्सी रिस्टवाच ( जिसकी भारस्टो २ 
साख है ) मुफ्त इनाम में भेजेंगे । बाद 
रहे कि पले पेसे लोगों के दी हों जिम्के 
सोलाद व होती हो । पसों की जानवीन 
होगी । हुरस्‍्त साविश् होने पर ही घड़ी 
जेजी आतेगी । भारत ट्रेडिंग हरूस 
जे ३२, सादर यहा रोड, जिछी 8 


श्ट 


जेर जद २ सा्दिक 


३ कंरतिक सभ्य २००७ 





जनता जवाब तलब करदी है 


*पएंकिधानों की जोर मेरी दृष्टि न 
केय्स आवर की किन्तु पूजा की रहती 
दे ॥ उनके साथ खिलबाद करना मुझे सदर 
अनुचित खमसा है। उनको अवदेखना 
काया में आयाहत्या के समाय अपराध 
शखमकठा ई। संविधान के प्रति अव- 
देखना की मनोभावया देश में सभियम्तक 
दोखातो दे, अभियंत्रद राष्ट्रों की शक्ति 
कोण करता है, शककि की कमी दु्यंखता 
आती है और दुबंकता राह का नाक कर डस 
को परतथीय बया देसी है। इसलिये मेरा 
अत है कि देश अपने संक्धान को 
अबनी शासूदिक इच्छुशओं जोर भानवाकों 
कह भलीक समय इसके प्रति पूजा कह 
जान रखी ॥ ?? “**“ थे हें ये शब्द जिक 
जें करी बुक ही महीने पहले मारत की 
सह्ीय कांग्रेस के बयोहूदू तेजस्की भथाय 
शसजभादि जद टंडन मे अपने देख के 
संबिवान को अलपकालि अर्पित की थी 


अह संविभाग की मर्यादा और प्र शिछा 
करे रका की तौअतम आयना दी है, जो 
खबरे दौदेको्ट थ सुजीम कीट को अधि- 
कार देती है ।क यह लंन्चिन के विरद 
जाने बाली बड़ी से कड़ी शक्ति, सत्ता, 
राय्थ, अधिकारी, ऋजवा नागरिक, हर 
सी को काल मंडी दिखा कर फोरण 
आशले बट्ये से रोक देने। अण्छे से अच्छे 
निरंजक यजर बंदी कानूण की, संविधान 
को भावना के विपरीस आगे बातो जारायें 
विधान की सुध्ट्‌ बहाव से टकरा कर 
अकयाचूर हो महें' ओर याप्रदव बाका- 
शहद हमसे रत्ट्ररति को उन्हें कामूम के 
अहएुए से काट कर फेंक देवा पढ़ा। आहते 
जअह थ अआहते सेकद़ों गामरिकों को जेल 
के शलकाओे शोशकर पुक्ति देनी पड़ी । 
आए खीद कुदुष सरदार महाम भाई सटे 
मेले रपट के प्रिय बेसा को जिनके पंचों पर 
साहू की भुरका का जारी थोक दे, सी 
नियशन की भतिक्षा के जमे नसमस्तक 
सोना बढ़ा और ये झुशो खुशी जतमस्तक 
कु भ्ती $ 
इस पृष्ू यूत्रि में जब हम बीकानेर 
के स्वर्भीय महाराबा जी कादू सर्विश जी 
कहे क॒त्यु के बाद, गामरिक समशयता को 
शीड में छुपा भोंक कर राजस्थान सरकार 
को सार बला धदइ अत मेजरे देखे हें 
कि औकस्पेर के मद महाराजा साहय करे 
छूट है कि ये जबने स्वर्णीय दिला के पीछे 
महक भोअग ये माम पर २०, ६० सन 
ओेडू” करयशद्‌ करके ३९००० व्यक्तियों का 
करें रव समझ में कहीं 
अशयद कि इमारा विधान कदा मा, 
खमहरी यामश्किका कहां सह और हमारे 
ऋणरिक समाजाणिकार कहां सो मजे 
अल दाजस्कान की डेट करोश़ जपला 
समत्दुभ आसकार हे पड़ती दे कि यह 
अवध दे कि रककमा आउएत में जमर सु 
७५ सम का शाफुकर जगके फल के भरे कर 


सम्पादक के नास पत्र 


हमारे पाठक क्‍या कहते हैं ? 


४०, २० मन का सीम जा कर सकठ३ 
है तो रुक जाट का, एक मेबकल का 
कुक कुम्दार का था बनिये का सबका क्यों 
यहीं ऐसा ही कर सकता ! हमें आर 
सेकद़ों मेजबारू, कुम्दार आदि घोटी जाति 
के सोम आा आकर पूछुते हें कि क्‍या भू 
महाराजा साइव मे सशमोज और बडे 
यदे आकर मोज फिर से खुलथा दिये हैं? 
असर हां सो क्या हम बता सकते दें कि 
डनके के स्टिशेंदवर ओ ३६००-४० व्यक्ति 
जिसाने के अपराध में जेल के रीखयों के 
चीछे पटे सदर रहे हें, जब छोड़ दिये 
जायेंगे ! अजगर नहीं सो फिर स्वतन्॥ 
भारत में राजाओं के लिए कानून और दै 
और हम सहीधों के क्षिय और ! 

क्या कोई अबठा के इस प्रशर कह 
डक्षर देकर टसे संतुष्ट कर सकेगा 


->दीवद्याल जल्याय 


यगवान्‌ सम का अपमान 


हम दिनों असकास राम के सोशर 
का पित्र श्रदर्शंभ तो सबंध ही दोस्त दे 
परन्तु उसके साथ जो अश्सीस थ अजह- 
सैनिक स्थॉोम कद चिरोजबूर शहर में 
दिखाए रण, डन से जदो को अगसह 
भ्राश्यवंत्रय सभा अति दुखित है 

कर अब कि मधवान राम के निकाह 
के उपसत्त में काजरं में से महकी 
मिवय्की जा रही शो सो देग राम यहि 
सवारी के गीजे दो उंटों चर “खस्सी के 
कुजू” के ज्बंम ये, यरणासुकक के सह 
फहकाथ ये शनकी आपस में अश्सील 
इन्तारेमस्ली के अतिरिंक्र ने खोक इए 
शौक में सहे दो कर देसे मम्दे का्याशाक 
करते के, जिससे प्रत्यक्ष अततीय होल यह 
छि कोई रासी वंशज हें । 

इसकिद्‌ में शकतर से साथारखतः: 
सथ३ मजनेमेंट से विशेष्तः साजुकेक 
जअसथुगा करू गा कि देसे श्राचारअष्ट कोमों 
को कभी भी देहै परण्ित्र कार्य करने कही 
गश्हा व दें, ताकि उस मषादा पुरुषोततमा 
की याद्‌ पवित 4 विरस्मरथशीय कनी रदे ॥ 


--दियेक खदुेदी 
कावेकर्ता कदां से आये ? 


आअध्यसमाज के संगठल फोर प्रचार 
के किविय में बातसीस करते हुए अब: 
खुमने में शाता है कि-- 

१. भ्रायसभाज में. कररकर्ताओं का 
अमा्य है 

|. पूलजीफंदियों को (का है। 

३. जो, |रहुनती, आरस्यारी ओर 
देमानकार] अपकेंग्यी, को कक है + चई. 








सब किजिन्र होके शुद्‌ भी सबेगा सत्य 
है। में) बहुर कुछ विचार कर देखा 
सो सबके शक में बुक दी करण पहया। 
अर्खाशम व्यवस्थः का जमावय | जरह्ाचारी 
का झुक्ण करा व्य है विजधाष्यथन 
गुहस्थी का झुल्य कक व्य है अऋरने परि- 
जहर के पाताय पोषण को ज्यनस्था करना 8 
माहचारी कर कार्य केश ऋषणे शक सीमित 
है और युदस्थी का अपने परियार अजया 
बद़ीध सके ॥ इन्हें अरये सपने कामों से 
ही जयफाक गहीं । फिर आज के जुम की 
जिस यई समस्याओं गे डबकी ओयन- 
अआर्या को ओर भी दूसभर बना दिया दे । 
समाज शबा को कॉोंग कदे, अपने राखितों 
की सेका करने में भी बदहुरु से अपने को 
झस्सा्े बाते हैं ॥ इन्हीं कोमों के ऊपर 
जाल आवसमाल के प्रचार का थोक 
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गद्दो । केसे विरक्त 


में पढ्ापेश करते ही धर की अबोडी 


भुरोदिरों, मैंकेकरों, फ्सथों आदि सभी 
को देने के शिण इपथा अआाहिए। सभी 
गाहस्थी ढदरे । वेडन न देंगे से हि. 
थार को कहां से खिक्षसेंगे ँ फिर पेसड 
सो पूछोपतियों से ही मिवेगा और लिए » 
से उसका संध्मागभ भी करना होगा» 
उसे समाज का प्रधान अथथा किसी 
सम्मेखभ का समापतति ब्याना पढ़ेशा १ 
किन्तु रिस दिग भाशलम-व्यवस्या कह 
चाक्न होने क्ग्रेसा, टस दिम बॉन्ड 
और असुभवी अध्यापक, सपदेशक, मेजे- 
जर, डावटश बेच सभी मिल आपसे 
और बिना इुण क्षिप्‌ विए का करेंगे 8 
गुरुकुक्ों में सरकारों काशछियों से अब- 
काश आस अध्यापक पटाने क्षमंगें ॥ 
पञ्ञों के स्िए.. भ्रवकाशप्रासत सम्पादक, 
मैगेशर आदि सभी अनैतभक मिस 
जाप मे । निमधश्क ओौषणासत्ों के शिकू 
देख और डापरर मिरेंगे को धर धर जाकंए 
रोलियों की सेवा शुअ था करेंगे । सिह 
बहुत थोड़े पेसों की फायभ्यकता पढेटि 
जो आय समाज के सदस्यों से आंश शींगे 
वाले शर्तांश से पूरी हो आवेसी4॥ अकः 
इमें पूजोपतियों की जगासंश्मक पूजा 
यहीं करनी पढ़ेगी और विद्वानों सथा 
कश्बकर्ताओं का भाव बढ़ सकेगा । 
“+ खचसोदश दौशित 


सथापकनाथ८का2 +-+न्‍नन.. 





[ घृष्ट ३० का शेष ] 
सकती । राजस्थान भौर अभ्य भारत में 
देदातों से काफी अत आगीरदारों करे 
लिख सकते हें । इसी प्रकार सवतनढ 
उस्फीदयारों से कांग्रेस को अगले चुभावों 
में कशकी व्वकर सेबी पढ्रेगी । पर डबकी 
संक्या देश भर में बहुत भहां दोगी ४ 
प्रयार और दक्ष के अध्य खास स्वशनह 
डम्पीदवारों को नहीं मिल सकते । 

पक्ष-विषस्ध में बातें होते हुए भो यह 
कहना पद़ेगा कि आज को भांति ऋगके- 
आुवायों के परिकाम स्वरूप कांग्रेस कह 
सबंत्र दुकलुश रात्य नहीं रह सकेगा । 





5० १) बॉशुरी शिक्षक रथ १४७ 
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यदि हमें क्षिमक्ा की सैर करनी हो 
वी हम अपनी खेर को काढझका से 
मपतम्ध करेंगे । कारण बंद कि शिमया के 
शहतडों का दश्य काखका से ही दिखाई 
देता है। कालका से किमसा भाने के दो 
साभे हैं--पुकथादी का और बूसरा 
मोर ढाका । मोटर से शभ्ार्गे रो 
सम्रब॑ कम छटता है और किराया भी । 
(परूतु जो मजा मादी से शिमक्षा पहुँचने 
में है, कद मोटर से नहीं | दोटी सो गायो 
और उसका छोटा सा एजन और फिर 
उसका गाड़ी को क्षेकर पद्ाढ़ों पर इस 
प्रकार से चढना मानों कोई सांप किंसी 
पहाड़ी पर चढ़ रहा हो | शिपका तक 
पहुँचने में छोटी बढ़ी सब मिश्ठा कर कुल 
३०३ सुरंगे हैं और मादी बढ़े आराम से 
सब छोटे बढ़े 'सोहन” झादि स्टेशनों पर 
,/रुकती हुईं जघंटों में शिगज्ञा पहुंचती है। 
मार्ग में पदाढों के दश्य बहुत ही मनोर॑ 
जक और झाकष॑क हैं गादो शिमक्षा पहुँचने 


पर जो ण्यक्ति, चढ़ाई नदी चढ़ सकते १ 


उनके ख्षिपु रिक्शा गाड़ी का प्रवत्थ हीता 
है, झिसको कि चार ब्यक्ति रांयते हैं। 
रर्भमी झी ऋतु में तो शिमला आकर 
प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है, 


देले स्वगे में पहुंच गया हो + शिमक्षा की ै 


टैंडी और मस्त कर देने वाक्की बादु और 
(केतुश्ों का शीघ्रता से अदखना देख कर 
सब प्रसन्न हो टठता है । 

शिक्षा पहुँचने पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि किसी ने अंगल में मंगज् कर दिया 
हो। बढ़ी बढ़ी कामदार कोटियों ओर 
धुफ्तरों को देख कर ट्यक्ति दैराल रह 
खाता है। पंजाब (भारत) को राजधानी 
होसे के कारण कई कालितर और स्कूल 
आुख्ध भये हें, जिससे शिक्षा कां अध्या 
प्रचार हो गया है। 

यहाँ सुखुय चार सहके हैं। पदिली 
“कार्ट रोड' है जो कि शिमला के चारों 
ओर घूमती है। इसी सहक पर दी मोटरों 


4 


4छम कस स्टैस्ड, सिल्खों का बढ़ा युरुढरा, . 
थे कोषतों को कम्पनियां, कुछ <्‌. 


बढ़ी दुकानें, जानवरों का इस्पतात 
छोटा शिमला, पंजाब का सुर्ष कार्या- 
खप, अपर लो का कब्रिस्तान, सेलोसी 
सुभाष श्रांड, अपर केशू भादि प्रसित्र 
'एकान हैं, को स्वर्श देखने से ही सर्- 


ट्रकों व. बे भांड्नों जादि .के दिए दी 
पसिदद है जेसा कि इस के बाम से ही 
प्रतीत होता है। जनता की सुविधा के 
खिए इस सह को शेष ठोयों सइकों से 
लिग्न विलय ऋकश के भागों से मिला 
दिया? आया है। 

दूसरी सइक 'छाजपत राय रोड' है 


जो कि 'बालूर्ग अ'से आरम्भ हो कर 'बोटा 


शिमला! तक चली जातो है। यही सहक 
अ'भ्रेजों के राज्य में 'भमाज रोड” के भाम 
से प्रसिद्ध थी । इसी सहक परद्दी बायसराव 
भअबन, अंसेम्बल्ली-हाख, भारत व पंजाब 
के कार्याक्षय, बढ़े बढ़े ब्यक्तियों की दुकानें 
वे होटल बढ़ा तार-भर नगरपातिका का 
कार्याक्षय, मुक्य डाकलाना भादि प्रसिद 
स्थान हैं। 
सीसरी सबक लोभर बाज़ार! या 
“ज्ोभर मास्त” के जाम से प्रसिद है । 
यह तार-बर फ़े पास 'क्ाजपत राय रोड! 
से निकज्ष कर फिर उसी में दो जा मिलती 
'है। इस सदक पर छोटी-यढ़ी सब 
प्रकार की दुकानें खुली हुई हैं। भाय॑ 
4 समाज मन्दिर, समातम-घर्म मन्दिर व 
ई हवाई स्कूल, गन्ज-मम्डी, कई होटल 
[भादि खुल्ल गये हैं, जो बाजार की शोभा 
छि बढ़ाये हुए दैं । 
बड़े डाकखाने से होता हुआ एक 
मार्ग क्षाजपतराय की मूर्ति से होकर 
शास्थो सेद़्ान को पार करता है और 
संजोल्ली के एक मार्ग काट-रोड' 
से जा भमिल्वठा है । इसको हम शिमजा 
की चतुर्भ सड़क भो कद सकते दें । इसके 


मिर्गी 





झातिरिक् दो बाजार और भी हैं, ओ कि 
पात्र बाजार” थ 'मरिदक्ष साजार! के मास 
से प्रसिद्ध हैं। 


इस सद़कों बर भरातः £ से १० 
बजे तक खूब रौनक होती दे, क्योंकि 
इकफतरों में जाने वादे वादयू अपने 
दफतारों को कौर उड़के य सदकियां 
अपने अपने स्कूछों व काखि& को जा 
रहो होती हैं और इसी प्रकार सायंकतल 
सक ज़्यक्ति सजअ-धज कर हम सद़कों पर 
और: विशेष कर 'खाजपतराय रोड” य 
झोभ्र मारू पर परिचित व्यक्तियों को 
मिछने व सेर के छिए आते हैं | खाज- 
पतराय की जूर्चि के निकट तो स्यक्तिमों 
की विशेष भीढ़ और रौनक होती दै । 
ऐसा श्रतीत होता है मानो सारा शिमत्षा 
दी प्कश्रित हो गया हो। 

शत्रि को सिसला का दइश्य देखने 
थोम्य होता है। ऐसा दिखाई देता है 
जेसे शिमसा में दीपावस्तो उप्सव मगाया 
जा रहा हो । इसी शिमदा से ही इम 
“सेहद” छोकि 'पटियाद्वा संब” को मर्तियों 
की राजघानी दे व कसोछी आदि की 
अमकती हुईं विलस्ियों का इश्य भी 
देख सकते हैं और दिन के समय बरफ 
से ढके हुए पहाड़ों का दृश्य भी ! 

छ्िमका में सबसे ऊंशा व नीचा 
स्थान क्रमशः--जावखू पहाड़,” टीका 
7 सम्दिर और घुददौढ़ का मेदान है। 
जाक्खू पहाड़ पर पक हचुमान जी का 
मन्दिर है जहां प्रति बयं वेसाली ये 
दशहरे का मेखा लगता है और बंदर 
व संगूर प्रत्येक समय देखने में आते 
हैं और घुडदोढ़ के मेदान में प्रति रवि- 
वार अधिकतर घोदों को दोढ़ होती 
है और प्रति वर्ष दुशद्रे का मेत्षा 
लगता है । 

यदद दे शिमछा की सेर का संदिसत 
वर्यन । परन्तु कहने वाद्षे ने ठीक ही 
कहा है कि “देखने में झोर सुमने या 
पढ़ने में आकाश-पाठाक्न का अन्तर 


द्ोठा है ॥7 


का २४ घंटों में खात्मा सिब्बत के सन्‍्यासियों के द्वदय के 
गुप्त भेद, दिमाकय पव॑ंत की ऊँचो शोटियों पर उत्पन्न होने 
बास्ती जढ़ो बूटियों का चमत्कार, सिर्गी, हिस्टेरिया और 


प्ग्मकपन केइयवीय रेपियों के. क्लिए झ्स्टत दामक, मृस्य १०४) रुपये डाक श्र 


पृथक । 


पता--एच. एम. आर. रजिस्टर्ड मिर्गी का हस्पतात्न दरिद्वार । 





बम्पई 5 ६० वर्षों का पुराना मशहुर अंजन 


“ आंखों में 


कैसा दी धुन्ध गुबार, मादा, जाला, 
फूली,पढ़वाल्न, मोतियाबिन्द ,नाखूना, 
रोदे पढ़ जाना, दलाल रहना, कम 


नजर आना या बयों से चश्मा खगाने की भादत ही दो इत्यादि आँख को तमाम 
दोसारियों को बिना झापरेशन दूर करके “नेनउतेवन अंउ.न! आंखों को आऊोवन से » 
रखता हैं। कीमत ११) रु७ ३ शीशी लेने से डाक खर्च माफ । 

पता--ऊझ्ारखाना ननजींवन अंजन, बम्बइईं न॑० ४। 


मेरी शरारत 


स्टेशन पर गाड़ो ग्राकर खट से रुक 
गई । मैंने खिड़की स याहर  मसलंक कर 
देखा-- बहुत भीड़ थी। एक तं! पहिले 
से ही सारा कम्पाटंमैंट ठमाठरू मरा 
हुआ था, तिस पर और भी सवारियों 
की रेखपेल से में फत्यघिक फकर! उठी। 
उस डिब्बे में बच्चों को कां3 + ने तो 
मेरे कान ही बहिए कर दिल थ. ओर 
दिर टस इढिख्ले में कमो + चोंच भी 
खड़ जाती थीं । झ्र्भी दो मदिजाएं 
खड़कर खुकी हीं मी, कि फिर ढाढाई को 
आवाज बुक्ंद हो उठी ।, 

दृष्टि घुसा कर देख. पक गंबार 
इत्री सारो भरकम शरीर को अन्दर सेकर 
आने का प्रयास कर रही शी, और 
खि़ को के सहारे बेटों हुईं पंजारो मदिशा 
उस रोक रहीं थीं। बढ़ी दूत्‌ मैंमें हो 
रह्दी थी । 

इसने में ही उस अजपद़ ने अपमा 
खट्ूट तान दिया, बोलखी--“झांमन देय 
सौ आंमन डे, गाँव शो *जट् के मरे 
खोपड़ी के द्व दु'क कर दृरंगी?'-- 

दौड़ कर में खिश्षकरो के पास पहुँची 
पंजाबी महिद्या को हटाकर, उस स्थान 
दे दिया गया। 

अब बजन सीटी द॑ खुका, तो सुे 
कु शरारत सूती । उस टांयारिन से 
पूछा-- क्यों री, तेरे पास टिकर भी 
है ।” इस पर उसने अपने पोछे २ दांत 
निकाक्षते हुए मुझे अपना टिकट 
दिखाया । 

टिक्रट को उस्घठ पुकट कर देखने के 
पश्चात्‌ मैंने मु'ह बनाते हुए उससे 
कहा, “अरी, तू तो मर्दाना टिकट ले 
झाई है!” इतना सुनकर यह घबड़ा 
गई, अऋचकृचा कर बोध “अब का 
होहगो ?” 

“ही, टी. श्राएपा और तुझे गाड़ी 
से नीचे स्टेशन पर उतार देगा !” मैने 
डसे बताया, इतने ही में इंजन ने 
वूसरी खीटो दी । बह «पर सो घबड़ाने 
लगी । मैंने कहा, “इसे बदला ला, 


. नहीं वो गाड़ी भो छूट जआाजगो । 


ओर बद गाड़ी से नीचे उतर गई। 
टी, दो. रास्ते ही में मिल्ल मया। रोक 
कर कदने कगो, “डों जी तुमने मोह 
मर्दानों- डिकत काहे कू दे देया ऐे, 
दीखत नायें, में जनाने में बन्द !” 
सुनकर टी. टी. हंसने छूगा । 


इसी बोच गाड़ी ने दिक्‌ छिक करना 
शुरू कर दिया। जछदी से टिकट लेकर 
वह गाढ़ो की अंर दोड़ो, लेकिन माटी 
अपसो पूरी रफ्तार पकइ चुको थी | डिक्य 
में बैठे दम खूब खुलकर इंल रहे 4 । यह 


गंवारिन गाह्लो सुना रही ये, अरी, 

ओो ब्रेद्दा [ "*' “?” इसके आगे कुछ 

सुनाई न पढ़ सका “7 ** बस । 
--ऊमारा अनुपमा 
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: "है ३ साकादिक . 


शायद उन्हें आप जानते हों 





नेडजनन अघ+++्ईकआा हाा 


निमा में ऐसे आदमी मो दोते 
हैं, +चका सारा ओवन बगावटी 
और दिखिावटो होठा है। थे आमबूक कर 
खान-पान, रहन-सहन, मेल-ओज़ भौर 
काम काज के कुछ ऐसे ढंग इृक्षितियार 
किये होते हैं, जिनसे उसके कृश्रिस जीवन 
की रक्षक, कंद्रोज़ ध्यवत्था के पीछे चंद 
रदे काजे बाजार को तरद्द स्पष्ट दिखाई 
सादे कम पढ़े छिसे क्षोग बढ़ा भोग्य और 
जुदिमान भी समसझते हैं। घीरे से, कभी 
जोर से ओर कंभौ विश्कुछ रुक कर बात- 
अर करके का कुछ पेसा मानवीय इडंग 
( जिसे हम नाटकोय ही कहेंगे ) इनमें 
दोठा दे कि अनसाधारणक इमको शोर 
अद्ी सर्दी आाकृष्ट हो जाता है। समाज़ 
की दृष्टि में वे ऊंचे और प्रतिष्ठित समझे 
जाय॑, हन सब को तह में बह खारो बना- 
वट द्ोती है। में अपने शुक्र ऐसे निकट 
से परिथित महादुभाव को ऊानता 
हूँ, जो सिर से पेर तक किसी एक फिल्म 
में कार्य करने औैसी पात्रता प्रदर्शन करने 
में ही अपने जोबन की साथेकता सम- 
मते हैं । ह 
सौभाग्य या दुर्भाग्य से घदि बह 
कही रास्ते चत्ते आपको प्लिज्ञ जाये 
और आप उनसे पूछ बेठें, 'कदिये, कहां 
से आ रहे हैं ? तो थद् कुछ इस प्रकार 
उत्तर देगे-- “यदि आप अलुशित न 
समझें तो इसके पहले कि में आपके प्रश्न 
का उत्तर दू', मैं यद्द जान छेने को शृष्टता 
करू गा कि कं खार बजे शाम, ०9 ०० 
दां, दो, चार बजे'**''''साथद्‌ सम के 
सम्बन्ध में कुछ भूल नहीं कर रहा, 
आप गोपेश जो के यहां उपस्थित ये ? 


सीधी र्मंदी बात के उक्तर में-- 
पिन खोसने के क्षिणए हथोड़े के उपयोग 
जेसा उपक्रम केसा | मर्ज यह कि जहां 
कहीं भी आप इन्हें देखेंगे, ये इमेशा 
किसी रेडियो स्टेशन से आडकास्ट करने 
जैसी स्थिति में दो सिल्लेगे । नवीन से 
नवोनतम, सभी प्रकार के कट फ्रेशन के 
पूरे शौर आधे परिधान आप दिन राठ 
में कई बरर बदकते दें। पंट-परिवर्तन के 
साथ घर से बाहर निकलते समय हस्त 
सूषमा-बर्धिनी प्रभावोत्पाइक थस्सुर्य भी 
बदलता रूजी हैं। कभी सुस्द्र बेत, सो 
कभी अभड़े का वेग, पुस्तक और कभी 
खादगी की कृश्रिमा के साथ बगल में 
दबा अँग्र जी समायचार पत्र ! हज्यमठ में 


बाल, पहनने में कोठे की सिकुबन और 


कनद करने में एक भी मजाक क्या 
मो छुसी रह जाय ; 
कह के दाग में जी दक दो 





पुस्तकें इस प्रकार बिखरी हुई मिल्केंगी कि 
उन्हें भरमी झभी कोई पढ़ कर ठठा है। 
अकाम पर किसी ने ऋायाज दी कि रूटी 
पर टंग। कम से कम पन्ञुइ रुपये -सूक्य 
की जापानो खिद्यौगा रेलगाढ़ी गले को 
दे दी. जायगी और दरवाजा खुख 
जायग्रा | आपको श्रीमती जी सी महि- 
जापान्न आदर्श चरित्र अदशंनशोद्धा हें। 
सम्यता के आवेग में जब कह अपवयी 
बदली सविता को “शबिता' कद कर पुकार 
उठती हैं तो डस समय पेसा मालूम 
होता है, इस्जन को बव्टिसिख क्षगने में 
आवश्यकता से अधिक स्टौम खुल गईं 
हो। जब आप पति देव के साथ कदम 
व कदम सेपती-रूपकती हुई चज्तो हैं 
तो पेसा काठ होता है, रृष्ण ल्लीजा हो 
रही है । 
.. आपके घर के झाठिथ्य में बिना पढ़े 
माया की कद्दानी जेसा आनस्द आता 
है। कसर रह आती दै हनके सम्बोधनों 
में | अर्थात्‌ थे एक दूसरे को दे प्राल- 
नाव ! और झो प्रियलम” में न कहते 
ये ! आप से पूछा जायमा, आप चाय 
पियेंगे बा दूध ?? यह स्वाभाविक हो है, 
आप ढोओों के क्षिदु इन्कार करें --- 
फ़द्धतः नहीं, नही, हां, हां की बाकपटुता 
से आप साफ सूखे रह आांयंगे। टी) घर 
को मत विसर्जन गृह”? और रसोई घर 
को 'पाकशाज्ा? जब में उनको भोमतठी 
को कद्दते सुयता था तो ऐसा क्गता था 
मानों मैं सुझी महादेवो ओ के भर में 
आा गया हूँ । किन्तु झुझे खटडकता था, 
उनका पुत्र, उन्हें हे जनमी और वे उस्हें 
'ओो बस” न कट्दती भी । उन्होंने कहा -- 
पाकशाक्षा संकरी होने से भूत बहुत 
होता है? बात ठोक थो, किस्तु न जाने 
क्यों मुझे हसी झा गईं ? 

कदाचित मुके बोदी और खिसो 
जाने वात भाषा की एकता का प्रयास 
कुछ अबद्दोना सा खा | पति की उप- 
स्थिति में ही ओमती जो उमके मित्रों 
से मिल सकती थीं, यद झाघुनिक शिष्टा- 
चार के विरुद्ध था --- रूप से ढके रस 
के दुल्ुुक जाने की शंक्रा सी मके अ्रच्छी 
न सभी | ठोते की तरह मिखाये बछ 
दुम्पती के जरा से संक्रेत पर 'वच्चव जन 
तो ठोते कहिये! से छे कर 'ऐ दुनियां 
रूप की घोर, बचाना मेरे बाबू ।” तर 
बढ़े अभिमग्रपूणं हँग से गा कर 
खुनाते । 

आपकी दिन चर्या 'फू“क-फू'क कर 
पैर रखने और छाछु पीने सी व्यवस्थित 
शहती है। वाक्षाउम्बों और ब्नावथरी 
अदर्शनों से ओोतप्रौत ! उससे 
डबबपुर के सकद़ी के बनें जाम के 


और कुअधिदारीज्षात्व पाण्डेय 


६ कांतिक संम्बत २५०७ 





दर्शनीय कलकषोले डसा कीदइल वो दोपी प्रकि्टपंअलय्याजपण्यइगाा 
है, किन्तु उसके मीठे रस के चूसने री 
स्वाद नहीं मिक्ष पाता | ऋाप से मिल 
कंर ऐसा सालूम पदता है कि, किसी 
शिक्षा संत्या के विद्या्ियों को “मनुष्य 
को केसा रह्तमा चाहिये ? यद सिखक्षाने 
के लिसे तदनुसार भ्राचरसत करने को 
आप से क॒द्दा गया है । 

जनता से प्रशंसित होने और नेता 
कहत्वाने की साथ दिख ब॒दू बम कर 
आपके पीछे पद्री है। बात बहुत पुरानी 
है। एक बार हिन्दु मस्खिम अकड़ ऐट 
ने शमाचौकढ़ी का रूप घारण कर 
लिया --- कुछ सले अन-सेक्कों ने प्राखों 
की याओी ख्षगा- कर, स्थिति पर काबू 
पाया, परिझलाम स्वरूप उसके सिर-पेर 
श्षक्मी भी हुए --- गज यह कि हाथो 
की शकल मेंसे की जब हो गई, तब 
का भर से मिकश्षे और झपनो 
मप लिपाने के स्लिए नगर के चोरादे पर 
उपस्थित शांति संस्थापकों के मश्डक्ष में 
ला घुसे । बोले -- क्‍या कई ! श्रभी 
मैं दिल्ली से आ रहा हूं । स्टेशन से भर 
पहुंच कर कपड़े भी नहीं उसारे, सीधा 
इधर भागता आबा, ओह, बोगेश हो 
आपके सर में, अरे, भरे भाई भओोदक ! 
























की कोफा के हाथों किस्री हुई पुस्तक 
जिसकी सैसार को ऋषिक आावरपकता हा इससे. 


आप मेगायें। इत्त पुस्तक में. ८७ 
स्त्री पुरुष के सुन्दर रबींसे चित्र 
दिए गए हें मूल्य फेल स्पोल 


6८4 00::5:: ) न्‍जीम सित्र फोटो का मी मिभते हैं | 
7 इबिडीवन बुक डिपो (४ अर न कक 








५ वादी-कछ खायड “अधो सी. िन0 किया) 
सिशाका किक खाक कम्क थे कहे 













ऐप. सिह! (करे मैं; सब खोज के ऑॉक के काला मु 


*» उरी के कै& धरे थीए पापी 


+: चीबी ॥ और शंसी थी फमाइक8 4 दिए आह सच है 
० शे$ कक € एक है * 


झुना, बाबू खोकमाथ की आात, सारे दिन 
रहे हैं। ) 


$ ऑफ भाक (७ साकलक ० 
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१२ केन्त्रीप मन्थ्रियों में परे £ सक- 
तन्त्र और प्रबन्ध हीन हैं। एक अभो 


राक अवियादित हैं। बाकी] ११ के घरों एक १2०26 
में पर्नियां विराजमान हैं । पर इनमें भी आधुनिक समय की गई 
सीन ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को भर वस्तु को अपने प्रियअनों और 
से बाहर किकासते हो नहीं । समीपस्थों को मेंट करने 
अब शत्य मम्तियों और उपसन्धियों योग्य है। अब आएत में 


का हाख सुमिने । ४ राज्य सम्ध्रियों में 
से दो एकाकी हैं, इसी भ्रकार $ उक 
अन्थ्रिषों में से ३ पुराकी हैं। मे श्लोम 


प्राप्य है। दो कास झाती 
है। साधारण ०॥७») बढ़िया 
१५॥) विशेष बढ़िया १8॥) 


रात में ठारे शिया करते हैं और राज- स्थयं सरोदे और अपने मिश्रों 
भीति को ही अपनी पत्नी मान बैठे हैं को खरीदने को करें । आश 
उसी से मन बहल्ाया करते हैं। कइने : ही आडर दें ऐसा न हो कि. 
का तात्पये यह है कि मंजिमंडस के २२ झापको धगके मात आने तक 


सदस्यों में से १९ परिन विद्दीन हैं, केवल ' प्रडीक्ष करणी पथ कह 
१० अर्घा ज्रमी याके हैं । इनमें भी केक्ल ४, इग्रश्वी में दिए आडरों के 
४ ही देखे हें रूमिकी पत्मियां सामाजिक | सुरप्स पालन किया भ्रापुणा। 
डत्सव में मश्ग कषेती दें। बाकी किया | &7007ं0०्व7 फरातें॥४ 48०0०४ (ए.4,छ.) 


पघछडाएक भर. 8 &फ्राां।#भर, 
पतियों के हो अपना काथ उलाके हैं। अमेरि इस ड्रंहिंग पजेन्सी (५.८. ७.) 


दर्का 4० २ अमृतसर | 





, २२ भफ्कूएएंद १. 


है कीरिया 
. डेतरीं कोरिया की राजधानी पर 
उैडाहू-संघीय सेनाओं का अधिकार होंगे 
५ हिसाई देता है। मेक भाथ र की सेनाए' मगर 
के विशाक् भाग पर अभिकार अमा चुकी 
है और सककों तथा गक्तियों में युद्ध अब 
रहे! है। सम्मव है कि ये पंक्तिया पप्ठकों 
के निकट पहुँचने तक प्योंगवाँग का 
' यतन हो जावे। प्योंगयांग के पतन के 
* बेश्चात्‌ राष्ट-सेघीत्र सेनाओं के लिए मँचू- 
क्या तक बढ़ने का रास्ता साफ हा 
ता है । 
किम्तु दूसरी ओर द्धिद् कोरिया के 
ऑसुस डा० लिगमन री को सरकार ने राष्टर- 
रसिण के कोरिया सम्बस्धी प्रस्ताव कोन 
केवद्ष उपेक्षा की है, वरन्‌ उसके विरुद्ध 
आचरण भो आरम्भ कर दिया है। 
उनका दावा है कि विजित उत्तरो कोरिया 
और दक्षिख कोरिया सरकार का अधिकार 
'है। यही नहीं, विजित प्रदेश पर शासन 
करने के ज़िए ढडा० सिगमन री ने पांच 
आावनेर नियुक्त करके भेजे हैं। डा० री 
का हस प्रकार का आचरण किस शक्ति 
कही प्रेशा से हो रहा है, यह कहना 
टिन है । किन्तु मद बात स्पष्ट है कि 
जत्तरो कोरियन आक्रमण के समय ऊिस 
झूा० रो ने चोस-पुकार को थी, राष्ट्रसंघ 
के सम्मुख गिदगिढ़ाये थे, यही आब 
“उसी के प्रस्ताव को रौंदत चढ्, मद और 
फिसो सी कारण से हो, उसकी अपनी 
शक्ति के कारण कदापि नहीं दे । 
कांग्रेस का कारिणी 
झाखिरदार कांग्रेस को नयी काजे- 
कारिसो की घोषणा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम 
आस टरडन द्वारा कर दो गयी और 
चं७ नेइरू भी उसमें सम्भिश्षित हों ही 
अये । पं० नेहरू के हट-ब्यवद्वार से देश 
अई/ भाम्तिरिक राजनीति में कांग्रेस 
कार्यकारिशी के निर्माश को ओर सभी 
का ध्यान सिंस गया था। आलरो असख 
शैंक ये उसके सदस्य बनने के द्धिपु राजी 
जहीं हुए थे । तो भो यह मिलन कांग्रेस 
संगठन को बनाम रखने के लिए आब- 
श्यक था, और इसोलिए हुआ। किस्तु 
अह कथ तक चद्य सकेगा, यह कहना 
कठिन है| एक ओर पत्रकारों के समझ 
अष्यक्ष ओ टए्डन ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि कांग्रस अध्यक्ष का स्थान प्रवान 
मंत्री से ऊुचा है भोर बह दस के 
आदेशों के अनुकुज आचरण करने के 
किए डसे बाध्य कर सूकठा है । बूसरी 
कौर पं० नेहरू ने बताया कि बदि कं स 
मासिक निलंपों के विसदू मजे 
जो ये संकट में पढ़ गे । 
रा्संघ का मंत्रित्त 
शी ट्रिग्दे की का कार्यकाल ससमाति 
अर झा रोईुआंने से आधा सं करों के 


योर भू ने शाजहिक 
देश विदेश का घटना चंक्रे 


खिए्‌ प्रधान मम्त्री किसे बकाया ख़राब, 
बंद प्रश्त राष्ट्र संघ के सम्पुख उपस्थित 
है। अमेरिका का आप्रद है कि थवी सती 
के कार्यकास को अवधि ही पंच | ओर 
बढ़ा दी जाय। रूस ने इसका चढ़ा 
किरोध किया है और खुरका परि- 
ब॒दू में वीटो के प्रयोग द्वारा इसे रह 
कर विया । रूस का विचार है कि भरी 
लो अमेरिका आदि से पशक्पात करते 
रहे हैं । यद्ध सी सम्भावना दे कि रूस 
उक्त पद के दिये मारतोय प्रठिनिधि का 


नाम सुझाग। 
मेकश्रार्थे दूं मेन मेंट 

प्रेसीडेंड्ट शथा जनरसख मेक|थर के 
ऐतिदालिक सेट प्रशास्त सागर के पेक 
द्वीप पर हुईं। मेंट प्रायः दो बस्टे तक 
हुई ओर उसके पश्चात्‌ प्रेसीडिशट अमे 
रिका तथा मेकप्राथर योकियां के किए 
श्वाना हो भये । 

इस्तर्राष्टीय राजनीति को दृष्टि से 
यह भेंट अत्यन्त महत्व रखती दे। 
परिचमी बोरप में अपना प्रसार अचरुद 
देख कर साम्यवाद ने एशिया, दिशेषर्र 
पूर्वी और दक्षिखी पूर्वी एशिया में अपने 
पैर फैजाये हैं। इस देश में अमेरिका 
का सबसे अधिक प्रभावशात्री व्यक्तित्व 
अनरक्ष मेकआ्थर दें, इसमें कोई सम्देद 
अंहीं। साम्यवोद के रोकने में 
सफल होने के लिए यह 
क्राश्यक है कि प्रेसीढेद्ट ट्र मेन अमेरिका 
के तंत्र को एकठा बनाये रखें। जनरस्त 
डैकाथर तथा प्रेपीडेदट टू मेन में परस्पर 
अंत भंद हैं, यह एक विक्यात सत्य है। 
इज मतमेदों को समाप्े कर एशिया के 
इस फेत्र में अमेरिकन नीति को सफल 
बनाने की दृष्टि से ही इस मिलन को 
महत्व दे । 


दिन्द चीन 
हिन्द चीन के साम्पवादी दुस्‍्ते जोर 
पकड़ रहे हैं और फ्रांस के साम्रात्य- 
कादी रंसे हिलने सगे हैं। दाल ही स्‍में 
कई प्रझुस तथा सेनिक महत्व के स्थान 
फ्ॉसीसियों के द्वाथ से निकरत गये हैं 
और कई अन्य स्थानों के लिए भय 
उत्पन्य होगया है । फ्रांसीसियों को 
अर्यकर सेनिक कृति उठानो पढ़ी है । 
क्रांसीसी धरकार ने अमेरिकग सहायता 

के सिये भ्पीक्ष को है। 
राजनीति सेत्रों का वियार है झ़ि 
डत्तरी कोरिया से राष्ट्रसंथ और विशेष 
कर अमेरिका का ध्यान बंटाने के लिए 
रूस ने यह गया दौर आरम्भ किया है ६ 
साम्यवादियों को शरिकि तथा सठिविधि 
इस थात कय प्रमाण दे कि इस बार 
अधिक मांजा में शररआारत हैं और अधिक 
जरा मे दे झुंजे का प्रोचार्न कर रहे 


है ऐसी दशा में नद विचऋर दे कि 
कस चीन के शदीरे दिन्द चीन मे झमे- 
रिका के लिये एके गया सिर दर्द पैदा 
करत रहा है। 
बेंग्वई की हड़ताल 

खगमम दो मास अल्ा कर समाज- 
वाद दल ने बम्बई को दहृद़ताख बिना 
आते यापप्त के लो । वास्तव में हड़ताल 
शक प्रकार से असफल ही थद्धी थी ४९ 
इड्ताज के चतते हुए सी ७२% 
मजदूर काम पर जाने क्रम थे और एक 
दर्जन से भी कम मिल्धों को छोड़ कर 
शेष सभी मिद् कार्य करने द्वगी थीं । 
सुलहके सारे प्रयस्य समाजवा दियों को हठ- 
चाब्िता के कारण विफल हुए । यथाथ्थे में 
यह दहृद़्ताल्ष बम्वई में समाजवादी दल 
सथा कांग्रेस में शक्ति परीचा थो, जिसमें 
इन्‍्त में कांग्रेस सरकार विजयी हुई। 
अपने प्रयस्न' में असफल होते देख कर 
दी समाजवादी दल ने औआी अशोक मेद्दता 
के कथन की आद खेकर हृदताज़ समाप्त 


कर दी । विदेश 
विदेश नीति 

एक पत्रकार सम्मेलन में प॑० मेहरू 
मे अपनी विदेश नीति के सम्बन्ध में कुछ 
प्रकाश डाला हैं। टसके अनुसार मारत 
राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येझ देश में अपने 
आशधीन पुक पृथक सेना रखने के विरुद्ध 
है । बह शांति स्थापन नहीं युद्ध मऱकाने 
का प्रवत्न होगा। पं० नेहरू विश्वयुदध 
को अवश्यम्मावी नहीं मानते। उनका 
मत है कि दोनों पत्चों में मित्रता हो 
सकती । नये चीन को राष्ट्र संघ में स्थान 
दिये जाने का उन्होंने पुनः जागअह किया ॥ 
डनका कहना था कि यदि अह कर दिया 
गया होता ठो बहुत से संकट न उठे 
ड्वोते । 


कसीदा मर्शन 
कपड़े पर दर प्रकार के सुन्दर बेल, 
थूटि, फूल-परस्सी आदि काढ़ने की ४ 
खुहयां याजो सुस्द्र मजबूत मक्तीम अ्रयोग 
विधि सहित मूक्य ३॥) पोस्टेज ॥0०)) 
कसीदाकारी की दिजाबनन की पुस्तक 
अुक्य २४) पोस्टेज ४) टेखरिंग कटिंग 
चुस्तक २४) पताः प्रवी ट्रे ढिंग कम्पनी, 
रंगमहल्य अस्तीगढ़ बू० पी०॥ 


विवादित जीवन को सुश्षप्रय बनने वालो 


६) में ८ पुस्तकें 
[३] कोककशास्त [ सचित्र ] सक्षम ३४) 


रे] झछ० अब ,, #. गन) 
|] सेकदों शुम्बस ,,.. » ४) 
]मूरआार्ेगनव ,, ». दैे) 
(] सोदागराठत .,, »+ शा) 


[९] भोरे ख़बसूरतकनो ,,.. » 
०] गम्निरोधष. ,, ». १) 
[८] अम चित्रायद्ी रंगीव १४) 
वय पुस्तकों का पूरा सेट ९३९० पोस्केज ४) 
एसा+-सेगम टे डिंग रू० (६६) 
ऑड्ि० बुं० २१, आशीयद 4 यू० सी० 


१४) 


श्र 


शेच 
आल हे। रा कार भर भी का 


अंधांयूँ यंदों प्रचक्षित हैं। इन श्रषाओं 
का आधार वहां के निवासियों का अऋशुम्|व 
है । इनमें से भधिकाश विज्ञान द्वारा साथ्य 
है.। दोपहर के सोजन के प्रश्चात ्ठ़ि 
राग का अ्रवत्ष पायन क्रिया के खिल 
दिसकर है । 'साम राग! से खित्न मस्खि- 
ध्क को शांति प्राप्त होती दे । सूर्योदय के. 
पूछे 'भूपाला' और सल़यमारुसम्‌ शाप 
गाना निव्राग्नसित क्ोगों को जगाने कही 
अपीर्क का काम करता है । 

सामाजिक स्वाष्थ्य के ल्लाभ फी दइशि 
से संगीत का कार्य भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण दे । 
इस औोर हमारी राष्ट्रीय सरकार का 
अ्याम एवं सदानुभुति होगां हो 'चाहिण 
शया वे दात्र जिन्हें हुस ओर रुचि है 
उन्हें उचित सहामता और उत्साह दिया 
जाना चाहिए । 


कचरे से कंचन बनाना 

बिता पूंजी कड़े से ही! १०) रहेज 
कमाने के अमली हुनर सोख कर भाव 
माक्ष होना चादते हें तो भाज ही डक्क 
किताब मंगा ते । की० २) 


बादव-कुटीर संगरिया ( बोकानेर 9 8 


रबर की मुहर ॥) में 

किसी भी काम पते की हिन्दी यह 
आँग्र जी में २ लाइन की २ इंची मुहर के 
खिल ४।) मेजिसे। सूची मुफ्त । पता-- 
आईं-) 


कृष्ण प्रेस (अ) शिवपुरी ( सी० 





है] 





रबर को मुहरें 
दंलाइन हिंन्दी उदृ' या अंग्र जी ।४) झूफ 
बनवाना, भी सिखाते हैं। नियम मुफ्स 
पता--- इन्ट रनेशनल इन्डस्ट्रोज खिल 


फोन नै० १४४ अदी गढ़ 
गजब का बात 

भारत के बढ़े बढ़े शहरों में होने बाते 

व्यभिचार का भशडाफोड़ 
(१) कसकत्ता की रंगोन रातें _$ 
(२) बस्बई को रंगीन रातें 43) 
(६) लखनऊ को र॑ंगोन रातें ॥॥। 
(४) विछी को रंगीन रातें 3) 
(२) बनारस को रंगीन रासें इक 
(६) भागरा की रंगीन रातें हे 
(०) स्टूदियों को रंगीन रोते... १) 
(८) अभिनेत्रियों की रंगोन राते' 39 


८ पुस्तकों का सेठ २) पोस्टेज 9 
चंगाल हे दसे (२९) असीयद (सू०औ) 








खम्बई हाईकोट में गीठा की सोमंध 
से $८ हजार गढुद व देने पढ़े । 


-- पक 
इस गई सोगाध के जानिष्कर को 
झुकदमे बाज मोट कर के । 
न रू ञ् 
अकटू पताका के रंग, राहू की सीमा 
नफौड, बगासख के निष्कमणार्मी तथा कुतुण 
बीखार के इतिहास के बारे में भी डत्तर 
अदेश के आदी थानेदार कुछ न बता 


य्क्े 3. 

--पूक शीर्षक 
क्योंकि कहानी मासिक पन्नों, सिनेमा 
की स्थाइडों में उनका कहीं संकेश बेचारों 
को आस साक नहीं मिला १ 
कद | | 
देश का भक्प्य अब पत्रकारों के 

दवय में है 
---राजर्यि 
शूठ अंग्रेजों का रहा और वर्तमान 
कहें स का है, जमी भविष्य में बहुत देर 


है महारत्त 
े । है 
शॉघीओ ग्ुवाफारोरी के विरोधी 
के 
--न्ब्क मेला 


उचऱ प्रदेश के कुओ नेत। मालिक 
अधिवेशन के बाद सुरेया के दुशंन करने 

अऋणई आते | 
-+ जी केदार 


आगामी अधिवेशन के राहुपति कह 
कय जि जथ देने तो गहीं भावे थे । 

ले 6 ञ् 

काज कॉमेस की पार्टीकदी की 
काइएकी जर धर है । 


क्रमी तक इन्हें यह बता भा कि) 
सुम्दारों दी कहानो थर चर है। 


जद ञ्र् र्ररँ 
अध्यक्ष जारत का बुलेम्त भा। 
---ज्ीमी केशा 
आयसे बद्द भी कद जीजिये कि 
शियाकत दबड को० के दिवासिने होने 
से पदसे ही कम्पनी में खात मार गया ह 
| 4 # ०4 
काश्मीर के प्रश्य एर सारत पाकि- 
सतान ले युद्ध यहीं करमा चाहता । 
-- नेहरूजी 
इस बात को विवाकतअस्ती लॉ 
जानते दें और आपकी तारीफ करते हैं । 
है ह 4 
चार-विवादों को रोफे विना देश 
और समाज का सुधार नहीं । 
---राजकुमारी ऋषतकौर 
कुद-विवाहों के बारे में आपके और 
मंजिमंख्स के क्‍या विचार दें । 
है १ $ ० 
सोशकिस्टों में फूट पढ़ती रही, शो 
दशा कह क्ष जेसी होगी । 
«>यकशोड मेहता 
आचने राम की राज में आद तो फिर 
कॉग्रेश में य शुस जगा । 
ञ् है जद 
विल्ली के चोर बाजारियों की दुकायों 
पर सोशखिस्ट चरवा देंगे | 
“दिल्ली सोशक्षिस्ट बारी 
बम्पई का रोजगार टठँढा पड मया 


कथा 
ज् | ञ्र 
मेहठ कांप्रेस में सारे खीमी धुख 
आइये | 
““₹क सम्पाददाता 
आरत-पाक करार का ध्रभाग सीया 
बढ़ भी इनके दिकों पर ही हे। रूज से 
कल सुनादों तक के सिए | 
है मु १] 
जाखिर बेकहरी को झेसे रोका जाना 
-- बुक येतह 
बेकार जुककों को बे चुनावों तक 
के छ्िण प्रयार के खिश रक्ता आा सकता 


है £श श्र 
यदि सरकार गकद पेंसे न दें सकी 
अरलीदारों की थोंड दें देगी । 


“--डाकुर 
और खमर स्थाई भी ग शिखा सके 
तो कोरे ही के देवा, शेंस5 ज्युछा करे 
ज्श्ह ॥ 
कक >> 


मोटसें इच्यमदि को सहके दो |# 
बल्ठियों के मध्य में होंगी किन्तु सुरुय | 
जस टू किक की सदके कहो! बस्तियों के | 
आरों ओर ही होंगी | बल्तियों के अन्दर [४ 


की सहकों को जानबूक कर देह) सेढ़ा 
कयाय३ भयाह है॥ ताकि कह सोटरों 
इत्यादि के काम में थ बाई जा़ सकें। 


किन्तु कल स्टेंडों का किसी भी स्थल 
४"अणकफ ३/१० मौख से अधिक यहीं 


है 
स्वतनत्रञ्ञ का ज्रतीक 

अव्यता और स्तैंदर्य के रश्कोल से 
भो चंदीमट उज्ानों कां क्यर होगा। 
यतुक्षाकार उज्ा थारा इ्तकोर्ट और 
राज्चानी को रुक अनम्य रूप देंगे। 
सारे भगर के चआरों ओर उलानों और 
जन इश्यों की अरभार के कारण बर्दहा 
जहगरिक तथा प्रामौश औक्म का एक 


किम्दु इस गयर की विशासला, सादगी 
रुया पूर्शता भी कम पैजक्शाक्षी ग होगी । 
शास्तव में यहाँ भादंश के अतीत की 
जशका के शाथ मशत्त की आयुनिक 
अस्त का ऐैकान हो अरे ना भर हमारे 
अयश्यकीहि परं० अवाइरसंध्श मेहरू की 
नह जइशाह पूर्ण हो अश्वेगी कि इस 
जमर को जाला की स्काबीनता का 
अतीक यबने दो ओ इमारी अतीत की 
जोकक्ष पस्म्पराज्ों से श्वुक हो । 













पी एंकर कक था 


ब्य्डा "बज ख 
के सेवन कहने से काल इतेशा रे किये कारे होखते ॒ 
हैं गजास्न पिल्कुस है। दिमाग सो सावात पर 
बोर मेज को हक ३४० सकक 2 हू 


जदमीयन फामेंती ( ) भ्राजाद मगर 





'उाशानलक लक पर फाअात। 


ऋषलीकम न्यू भोस्ट की प्रसिद्ध के लिये एक हैं 
अपधरीकन म्यू मोस्ट का लेल्सस दकस तेवार किया 
गक हैँ मिसमें ९ जोड़ी पूड़ी ( डाएपन्ड कद ) दो 








सोचा जमरीखन न्यू मोस्ट की दिया आता हैं। 
इम्सीएिक्क कार्परेशन ( ) इसका ९९ जमतसर 











' एक सप्ताइ में जब से दूर 
दाम ३।)) झाक लचं पृथक । 
दिमालय केमी कल कफार्ेसी हरिद्वार । 





आशुनिक विज्ञान का आश्चने 


बिजली की ऐनक 

धब आपको पढने सिखने था अम्पेरे 
में देखने के लिए रोशनी की कोई आाय- 
श्यकता नहीं है। इस ऐनक से आप 
पढ़ना खिलनमा सथा इंकों भी काम जो 
झाप चाहते हैं थने झन्येरे मे कर सकते 
है। यद कमरे में रोशनो के लिये भो 
डपयोगी है। आंखों के दिये विश्कुक 
हानि रदित । सूर्य ९) डा० सच भ्रति- 
रिक्त । दो देगकों पर डाकखर्स सुफ्त । 
पता--अंगाक्ष ट्रंढर्स अज्षीगढ़ यू पी. 


आपकी किस्मत में क्या होने वाला है ? 


ज्योतिष विज्ञा अन्यकार पु%र्य संसार में सू का प्रकाश 









है बदि श्राप भी इस अंघेरो दुनिया में ग्रपनी किस्मत में 
होने वाले उसट-फेर का साफ्र साझ उतरा हुआ फोटो 
कक से पहिस्े देखना चाहते हैं तो भाग हो सिर पोस्ट- 
कार्ड वर किसी दिल पसम्द फूस का मात था पत्र खिलने 
का शमथ और साफ-साफ जपमा पूरा पका शिखका भेज 
हें, बस हम इसमें ज्योतिष के हारा भराषके बारह मास की 
शक्षदीर की ?स्वीर, शाम हाणि, किस प्रकार से रोशगाढ 
मिश्षेगा, फिस बयत्वातर में खाम होगा, भोौकरी में सरक्षी, शयादसा, तनुजुली, क्यु- 
रस्सी, बीमारी, देश परदेक का ससर, भौरत, भद्ाद का सुरू किसी से भत्रा मेख 
मिखाप, जग दलण्द्‌ु समहँ कादी, अमीय में बुझुमों की गयी दौदत, जा किले 
माकाखूम कारण से खुल और दौसत का सिखना, अर्थात्‌ पोस्ट कार्ड डी तारीख से 
स्रेकश खाक गर में सही-प्रह्दी पेश होगे काली सब बातों के झुआाते के साथ भाद- 
बारी वर्कुफक यय़ कह हिल़े ३) सवा रुवनया में बी० पी० हारा भेज देंगे। डाक 
खर्च जासाम होना । शतय ही हुर अहों की शाब्ति का उपाय भी लिख देंगे ताकि जानें 
यासी महफिसमकी को दूर भी किया जा सके ठीक या होने पर कौमत यापिस की 
माएग्री है ॥ पक -कार की आलमायक्त से जापको उसी तरह मासूम हो जावगा कि 
उपेषिक विधा में किवमह हाथ तथा शलुअव त्राड है । 
भी कयावी सल्यातताजद ब्योज़िय फ़ाज्ण (६./.0.).जाछर सहर + 










वीश अजु न सापाहिक श््ध 












रे 
मासिक धर्म रुकावट 
'$ | कीमती दवाहया की ज्मा बत्ममन 
है काल थी साइत्स का गशाश्यत्र नक 
६४ द-- मेन्सालीन ( [८॥७०॥ ८ ) 
यह दवा २४ घटो के अन्दर ही हर प्रकार 
के बन्द मासिक के) खाक्ष कर साफ करतो 

है। म्त्य ७) दाक़ खूब ॥) | 

रे ही ८ सका शु धराला बनाना बे 
। ८ । मूल्य प्रति शौशी १॥॥७) तोन शौशी पूरा है । +नन्‍्सोवीन स्पेशज्ञष 3)5ि दह्षादानी 
(हर हक ० ता का । पर शीघ्र ही झामानी स कर साफ 
जिरुकी शुदर॒रती ओर मजबूत की गारबही १ कर दठो है। गहय प्रति शश ७) 
साल है और ! झगूठी न्यूगाम्द झोर ३ शीशी $ है| रूयरदार, गशबतो सस्‍्पी इस्तेमाज् म 
क्‍क्रं। 
हैं| एजेटस-- ए ग्लो र्मेर्हन स्टोस, 
ैं। (५४ & 0) ) पुल बेंग्स दहला । 


आनन्द पढिकसोटी सर्वेप, मात्र नर । 
















(६५८०-५९ में क्या होने वाला है ? 


हे हर) ः 
३ कर २२ 

&५०-४१ में क्या होने वाला है ? 
५ इस वर्ष अआाकाश के ग्रह मंडल में ऊबरदस्त उयत्व 
होने से संसार पर गद्दरा प्रभाव पढने वाज्ा है, यदि आप 
हस अश्येरी दुनिया में अपनी किस्मत के होने वाले उस्ट 
फेर का साफ-साफ उतरा हुआ फोटो वक्त से पहले देरूना 
चाहते हैं ठो फोरम पोस्टकार्ड पर किसी दिख पसन्द पूल 
/ है का माम किख कर भज , फिर हम हस्म स्याप्य क 


3 २ । 
“-] 
द्वारा आपके बारद मास की तकदीर की रुस्वीर, झाभ 








[१] कोकझकशास्त्र [ सश्यत्र | मूक्य १॥) 


लिमे- किस तरह से रोजगार मिक्केगा, किस ब्यापार में क्वाम होगा, मौकरी में सरक्षो २] ८४ एामन , #.. ॥) 
लिदखा तनुजुल्ली, उम्दुरुस्ती बीमारी देश-परदेश का सफर, स्त्री सम्तान का दुख, [६] संकड़ों चुम्बन. , ४. भी) 
हर नया मेख कोल, दिखवपसन्द समाई शादी, 3मीन म बुजुर्गों की ग्ढी दोक्षत, (४) झर प्राक्षकन , #.. 0) 


[९] छोद्द गरात ,, |» १॥) 
(६] गोरे खूबसूरतबनो ,  ,, ॥॥) 
[१] गरभनिरोध.. ,, ». *॥) 
[८] प्र मे चित्रावला रंगान  ,, १॥) 
पूरा प्रेट ६) र० पोस्टज ॥) 
गेयल ट्रेडस खुचा (निल्ल उल्न्दश्ह ) 


भा किसी नामालूस कारण से सुख और दौलत फा मिलना, पोस्टकार्ड 
हैं. तारीख से लेकर वर्ष;र में सद्दी २ पश झान याल्रो सब झात! क बिस्ता« के 
क्रय अहाबारी बर्षफत़ बना कर सिक्के ३।) सवा रुपए मे वी० पी० द्वारा भज्ज देंगे। 
कब ही हरे अह। की शान्ति का उपक्य भी दिख दिया उपपुगा, टीक न होने पर 
छि*- वापस | एक बार की आउमाबमश से आप अपने मित्रों में इमारे नाम को अशसा 
छू ०-गारस्टा है, आप उसा है एक भ्त्र दानी पुरष हर रुपया सूच करक 
किर इस ज्योतिष विधा का 5 आर कर रहा है! अवश्य काम दढ़ाएँ । 


है मणत्रोर स्वामी, ज्य तिष कार्यालय, (हैं ४ 70 ) करततपु। का 7) 
विजय पुस्तक भण्‌टर की पुर पुरतक भण्डार की पुस्तकें 
जीवन चरित्र ० जवाहरलाल नेहरू 


ट क्े० भरी इस्त्र विधायाचस्पति ) 
| १७० मदनमोहन मालवीय २५० ज्वाहरफ़ात्ञ क्‍या ह? ये कस 


५. (से श्री रामगाणित्द मिश्र ) बने ? वे क्या चाहत हैं ऋोर क्‍या करते ह | -६ 
५ शई! महामना साकबीयदो का पहिसा | ईं'यादि अश्नो का उत्तर इस पुस्तक मे 


) जुएल ओऔ& २४७) 
रेडियम सुप्रीम सुनहरी ऋछ४ २८) 





२५०००) हपये की घडियाँ 


इमारे बाल राखा हेड भ७ ६०१ 

रजिस्टर के स्प्ण शहर हरकार के 4 ७» 
कामे दो अत हैं जोर सबवदा के के ही बे 

है. होते रहते हैं. १ हों को लिसो से रोक कर 
राय जप्रदीकष शथा भूधरल बम ८ है 


॥ ४० सुम्य बड्धि शीडी क्त) हौग शीशी पूर कोड 

” ध)$ हम लेक को अर्थ काने के लि 

हर शीशी के साथ १ फेसी तठया झुटर 

स्टयाक सिक्कों मक़बढी श्रोर लूदमूरती 

हूँ. को तारदटी १६ साक्ष दै जोर एक अयूटी 

व्यू गोल्ड और पीव कोरों के करौदार को ६ रिस्टिव य 

तथा ५ अगूटी विश्षकु मुफ्त भेजी अ तो हैं गा फ्साद 
होने पर दाम जा किस 


जय बाच कम्पनी 
ठीजी 82838 अमृतसर १३ 






किक अीवम फरित्र और उसके | मिलेगा । झुक््य १।) 
द ( छो० श्रा ० इज विद्यानाधस्पति ) 


ही भदुलकलाम आजाद | मदधे का यह जीवन चरित्र पु 
नभिरात्ले ढंग से छिखा गया दे। पठिदा 


है ईशे० भी एमेशयम्त री जाय॑ ) सिक तथा प्रमाशिक शेख्ो पर शो. स्वर्सी 








"का चूतपू्व राषरपति भो अब्दुक | आया में जिखा गया है। सूक्य केब. माहथोरी 
अआशिकोकि* इंहम | ५ ) हु गजब को बात यदि माहवारी समय पर न आये 
हि मा जी समापरद बोस मा जिन गा ०० 
ु हु (१) कलजकन्ा की रगीन रातें १) अति घुके न नित् सके को हमारी जा 
तीसरा पंस्करण (९) बम्बई को रंगीन राठें १) “'हैन रजिस्टर्ड का सेवन करें । जरूर 
८ गन खुल जायेगी। मु० १०) २० 'हिजल 

( छ्ले० श्री रमेशइम्त आय ) (३) छखनऊ की रंगीन राते 4) हैक दि 

ऋण की ) बह कांग्रेस के यूतपूर्व रा्ूपति का | (४) दिछलो की रगीन राते 3) शज क॥ अ्कील अभाव काल है. 


सू० २०) ₹७० 

सम्याग बन्द करने की ढवा “स्टपन 
का दो साक के लिए मूल्य ७) चार साल 
के किए १३) सारी झायु के किए २०) २० 


रटिंकमर) के रदंचोचय का साथ | प्रमालिक तथा पूरा बन चरित्र है । इस | (२) बनारस का रंगीन राने १) 
आदढि का शाकिकाजी तया पंग- | में सुभाष कायू का भारत से बाहर जाते | (६) भागरा की रंगीन रातें १) 
मम जिल की ते + उत्का | तथा जाजाद दिन फौज बनाने छादि का | (०) स्दृढियों को रंगीन रातें 


ढ है 
है २) माज फेकल १ (ज) अभिनेत्रिया की रंगीन रोते. १) वि है 
श्ख्व २) सा बरंव है। शव 2 हक पुस्ठका का सेट ४) पोस्टेज ॥0 लेडी ड/० स्विराज आर० गनी 


हैक, पता--विजब पृश्तक मर सा, श्रद्धानन्द बाजार, देहदी | | दब टेडिंग कम्पन अलीगढ़! मझस्वरूप हम्पताल, फ्तेपुरा दहलल । 


रजि० नं० डी १८२ 


'ए७७ए७७७-७७७७७७##ऋ-ऋरएऋछऋऋऋऋछछछऋऋफऋऋकऋऋऋऋऋछऋऋछऋछछऋऋऋछऋऋ्ऋशचछछ ज 


शत + पक ऑफक: अडेकक आए -कह 4 ता कै. 


कट पक कर अप 22875: %-शटर्क 
# व ओाओं ऋफ़ाडट मा उ्जाा5 श 
4१५ अवरिपक पाए +-कंपकाक 





धमंशास्ता 


कुश समय पूत्त हि दू द्ु थी ईस इथों ने द्रावतकोर के शव रेमाला स्थित घसंशारता के साँ दर को नष्ट कर दिया 
था । हसक विरुद्ध वद्दा ३) हिन्दू सगता में घोर असम्तोप्र पैसा गया था । 





िररयानकाकजएभा+ पाना कथा पाकर का पाक कक ५ ७ भाव मकर पमनााथाा ७५५० कम ० पर भरकम कक >अरन्‍भ«++»भआ कम जकक+ कं मर अ >> मम अमर न्‍ जे जम___ मनन म नम ४ मनन ल्‍+>-7-+०..2 8...“ क+-नमल---3५>आा> “कक. 22००-७४ “अक 


बं० दुर्गाप्रस्ताद शर्मा सुज्रक व एकाशक ने भ्यावन्‍्द पशण्याकेशन्य स्ि० के किए अज म प्रेष आश्ाजन्य काजपक देहशी से जुफ्या कार अफकारिश किया 








कक. बल ज्यों >बीए. पके कक ल्‍॑ंगे.. हक. नर आ 


धरान्लेधजरकिय 


श्‌ पीर भड्ु न सालदिक 


१३ कार्तिक सम्बद २००७ 





... दमा और रानी खांसी के रोधियों ! सी के रोगियों! नोट कर लो-- 
२४-११-३० (झब यूके तो फिर साख भर पद्ुतानां पड्ेया) २४-११-१० हर साख 
की तरह से इस साल्ष भी हमारी जगत दिद्यात 'दिश्वकूट बूटी! महौषधि के दो हऊ।र 


पैकट झाश्रम में रोगियों को मुफ्त बांटे जाबेंगे, ओ एक हो खुराक (कार्तिक पूर्सिमा) 
ता २४ मबम्बर को छोर में खाने से रूदा के द्विए इस दुष्ट रोग से छुटदारा मिद् | 
याता है, बाहर वाले रो रोगो समय पर रहां न झा सकें, २७) (२६) विज्ञापन, | 


रजिस्टरी आदि रूचे रू झाइंर से सेज कर तुरम्स मंगा के, झिससे टीक समय पर 
सेवन करके पूरा क्षाभ उठा सकें | देर करमे से फिर गस बष को तरह से लेकढ़ों को 
निराश होना पदेगा। गोट कर ६ कि थी. पी. किसी को नहीं भेजी जाती है । 
झमीर आदमी पर्माथं बांदने के क्षिप कम से कम २२ भादमियों के दिए ४०) धपये 
भेज | रुक्दी करें । यह साक्ष की गम्तिस पृणिमा है अब चूक ग्ये तो साक्ष भर 
पच्चुताना पदेगा । 


पता--रायसाहब के, एल. इर्मा, रईस आश्रम (2 3 'जगाघरी' (पूर्वी पजाब) 


.._ झापकी किस्मत में क्या होते वाला है? 


ज्योतिष बिद्या प्रन्वकार पूर्ख संसार में सूय॑ का प्रकाश 
है बदि झ्राप भी इस अंथेरो दुनिया में अपनो किस्मत में 
होने वाद्षे उद्धट-फेर का साफ्र-लाफ उतरा हुआ फोटो 
बक से पहिले देखना जाहते हैं ठो आत्र ही ध्रिफे पोस्ट- 
काईं पर किसी दिख्ध एसन्‍्द्‌ फूज का माम या पत्र लिखने 
का समय और लाफ-साफ झपना पूर। पता दि.खड़र भेज 
हे, बस हम हल्यमें आ्पोतिष के द्वारा आयके बारह मास की 
शकड़ीर की तरबीर, क्ाभ-दानि, किस प्रकार से रोजगार 
मिलेगा, किस ध्यापार में श्वास होगा, नौक-े में तरक्षी, तबादला, तनुजुछी, तस्वु- 
इस्ही, बीमारी, देश परदेश का सफर, $- !त, + उाद का सुत् किसी से गया मेख 
मिल्लाप, सन पसम्द्‌ सगाई शादी, अमीन में बुजुगों को गड़ी दौलत, या छिसो 
भामालूम कारण से सुख और दौज़त का मित्षना, अर्थात्‌ पोस्ट का की तारीख से 
बेकर साक्ष भर में सही-सही पेश होने बाकी सब बातों के खुलासे के साथ माह- 
बारी बर्षफड थगा कर सिरे $।) सवा रुपया में बी० पी० ह्वारा भेज देंगे। डाक 
खर्च अ्क्कग होगा। साथ ही दुर प्रधों की शाम्ति का उपाय भी लिख देंगे ताकि आने 
बाकी बदकिस्मती को दूर भी किया झा सके टीक भ होने पर कीमत बापिस की 
यारस्टी है। एक बार की अजमसायश से आपको प्रच्जी तरह मालूम हो जाबगा कि 
स्थोतिष विद्या में कितना ज्ञाग तथा भ्रगुभव प्राप्त है 
-.« _भेमी सल्वनारावण ब्योतिष आजम (५.४.]0.) जालन्वर शर्र । श्रो रशामी सत्यनारायण ज्योतिष श्राध्रत्त (४.४ .0.) जालन्घर शहर । 


१००० रु० नकद इनाम ? 
जो चाहोगे वही मिलेगा। 


॥ 
अब आप किसी तरफ से निराश न हों। 
इस तान्त्रिक भ्रंगूटी को पहनने से विल्ध में 
आप जिस सरूत्री या पुरुष का माम छेंगे वह ' 
देखते ही देखते फौरन वश में हो ऊाएगा, 
चआादे यह कितना ही पत्थर दिल क्यों न हो, 
सात समुत्र फ़ांद, सात ताके दोड़, आपके 
कदमों में हाजिर होगा, कठोरता तथा 
शत्रुता को छोड़ आपका हुक्म मानने खगेगा 
दिल्ल पसत्दु॒ सगाई-शादो होगी, गौकरों 
मिल्लेगी, बांस स्त्री के सस्तान होगी, मुर्दा 
रुड्धों से बातचीत होनी, जमीन में दबी 
। कि... दीज़त सुपने में दिखाई देगी, सुकरमे में 
क जीत मिल्धेगी, परीक्षा में पास होंगे 
स्थापार में स्वाभ होगा, दुष्ट प्रद शास्त होंगे, बदकिस्मती दूर होगी, 
किस्मत बन उाझोगे, जीवन सुख शांति तथा प्रसश्नता से व्यतीत होगा । 
ताम्ब्रिक अंगूटी रु. १-११-०, स्पेशल रु. ३-०-०, स्पेशल पावरकुछ रु० 
३-११-० जिसका बिजल्ली के करम्ट की तरह फौरन असर होता है । यह तान्श्रिक 
अंगूठी प्रहण तथा शुभ मुद्त्त' में तेयार की गई हैं। दूय॑ पूंं की बजाप्‌ परिषम 
से डदय हो सकता है, केकिन हस सास्प्रिक अंगूटी का असर कभी खाती नहीं 
जाता। टीक न होने पर दुगनी कीमत बापस को गारंटो है। मिप्या साबित 
करने बाले को १००० रु० मकर इनाम | पूक बार जरूर आजमासश करें। 
प्रिम्सिफलत-शाइनिज्ञ मेस्मरेजिम हाऊस (५.७/.७०.) करतारपुर (2.7.) 
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[| आायगा । दाम ११) हक स्वर्ण पृथ्क । 


अफीम नहीं मिलेगी 


अफौम नाश प्रसिद टिकियें के सेबन से पेंसीस दआर झादमी अफीम 
दोड़ चुके हैं माहवारी अफीम ऊितने सच ते शर्तिया होही आती है--- 
पता--पी० सी० शर्मा फार्मेसी कोटफता स्वापु रियासत (परियाज्षा) 





डायब्टीज] शकरो मृत्र ज३ से दूर। चाहे सी ही भया- 
| मधमेह ह गक अथवा अ्रसाध्य क्यों न हो पेशाव में शक्कर आती हो 


व्यास भ्रति कछगठी हो, शरीर में फोड़े, छाऊन, कारबंकल 
इस्यादि निकल आये हों, पेशाब बार-बार भझाता हो ठो मघु-रानी सेवन करें। पहले 
(ेज ही शक्षर कस्द हो जायगी ओर १० दिन में यह भयानक रोग अद् से चल्ला 
दिमाक्षय क्रेमिकल फार्मेस्री, हरिद्वार । 





ह बा ४] 


नि 





भदि औरत की बीमारी, कमऊोरी था किसी ऐसी ही वजह से जो सस्तान 
पैदा! करना नहीं चाहते हों वे “वन्ध्याकारक दया” मंगा कर केवल * दिन सेवन 
कराये । इस दवा से गर्म रहभा बन्द हो रायगा और सांसारिक सुख ऊूोग बन्द 
नहीं करना पढ़ेगा। दाम ४) डाक खर्ज ॥-) इस दवा से हझारों औरतें फायदा 
डठा चुकी हैं। यह दबा औरत को कोई चुबसान नहीं करती । पूर्ण गुणकारी दवा है। 


बन्द मासिक धर्म 


हुए प्रकार के बन्द सासिक घर्व को फौरम झोछ कर साफ क्षाने की दवा, 


दाम ७४) डाक खर्च ॥-) खबरदार गर्भयती स्त्री को यह दबा सेवन न कराये । 
चरना गे सिर जायगा। 


हश्वाजे-- ह हि 
चपला देवीदवाखाना, चपला भवन मंथुरा | 





ग्र्‌ 





कह *ः १८४ करोड़ रु० कीः क्षति 





ब्प कि 


* अजु नस्य प्रतिज्ञे दे न दन्‍य न पलायनम्‌ 





१७ ] दिल्ली, रदियार १३ कार्तिक सम्बत्‌ २००७ [ अह २८ 


७ ] | अिक ५ 
सयुक्तराष्ट्र-सेघ पांचव वर्ष में 

मो तो प्रतियय संयुक्तराष्टू संध का स्थापना-द्वस समाया जाता है, तथापि 
इस बर्ष पोँचयां स्थापना दिवस स्‍भ्रावः सभो महाद्वीपों में विशेष ड्रस्साइ से मनाया 
गया दै। बस्तुतः संयुक्राहुसंथ का संगठन ठस स्वर्णीय स्वप्ण को पूर्ति में डठाया 
गया एक कदम है, रो भादशवादी शाल्तिप्रेत्ती दंघंकाल से के रहे दें। जब से 
मानव का इतिहास मिलता हैं, संघर्ष और युद्ध का इतिहास भी तभी से प्राप्त द्ोता 
है। संघर्ष भौर घुद मानव स्वभाव का पुक झञ्ञ सा बन गया दै, किस्तु इसके साथ 
ही यद भी सच है कि शास्ति और प्रेस की आवना भी उससे कम प्राचोन नहीं हें। 
अह इतिहास के अन्वेषकों का कार्य दे कि वे बताएं आविकाक्नोज प्रथम मामवने प्रेम व 
युद्ध में से किस भाव को पहले अपनाग्रा था, पर संसार का दोधेकाछोब हतिहास 
अताठा है कि युद और कान्सि दोनों भावनाएं एक साथ अनादि काल से चलती 
झा रही हैं। कभी स्ट्रार्थ भर संघर्ष की भाषना प्रबख्ध हो जातो है, तो कभी उससे 
रूबकर मलुष्य शास्ति के लिये खा्षायित होने कगता दे। कुछ समण बीतते न 
बीतते फिर स्वार्भभाव भ्जस होकर शाम्तिमाव को दवा देता है और संसार फिर 
युद्ध के ज्याक्ामुखी के किनारे खड़ा हुआ दीखने ख़मता है। 

१३१४ का ध्यंस देखकर यूरोप से शास्ति की इच्छा अजुसभव की ओर उसका 
परिणाम हुआ राष्ट्रसंघ को जेनेया में स्थापना । किम्तु भाज के विज्ञान का बल 
प्राकर साथय ने निर्मार और विष्यंसको शितली पेशाचिक शक्ति प्राप्त करसी हे, 
डसके कारश्य वह १३१४ के ध्यंस को शोप दी धूज गया। निः्शस्त्रीकश की सब 
योजनाएँ घरी घराई रह गई, ध्ड म ते और सम्बि-सम्मे्वतों में कोई सार ग रंदा 
'और राइ्ट्सभ के देखते-देखते सभी हे युद्ध की तैयारी में क्षण गये। मंचूरिषा पर 
जापान ने आह्म्मसण किया, इटकी ने/अबीसोशिया व अद्धकानिया को अपमे अधिकार 
में कर जिया, स्पेम में अन्तराष्ट्रीय का संघ होने क्गा, पर राषटुसंघ मपु सक 
'की तरह विष्यंस का यह ताणडव देखता रहा और कुछ सम बाद समस्त विश्व 
१६३३ को मीषण ध्वंस क्ीज़ा में क्रिस हो गया। 

१३३६ का युद्ध विष्वंस पेकाचिकता भौर ब्यरता की दृष्टि से कहीं बढ़कर 
ब्रिश्व के दिए घातक सिद्ध हुआ और इसका परियाम हुआ ११४२ में संयुक्तरा्ट् 
संघ की स्भापना और इस सप्ताद्द उसी का पांचवां स्थापना-द्विस मनाया राया है । 
इसका ठह् श्य विश्वशाम्ति था, किन्तु पिछले वर्षों का इतिहास बठाता है कि 'थइ 
स्वयं बढ़ो शक्तियों के संघर्य का अखाड़ा बन गया है। अमरीका और रूस का 
संघर्ष संघ की प्रायः प्रश्वेक समा, समिति और उपसमितति में उभरूप में प्रकट होता 
है कभी कभी तो पेसा प्रतीत होता है कि संयुक्तराष्ट्र संघ बना हो संघष के लिए है । 
मानव की स्व,भंमावना अधिक प्रवक्ष हो उठी दे। गत महायुद्ध के बाद जितनो उग्र 
समस्याएं संसार के सामने उपस्थित भीं, वे शव तक शास्त महीं हुईं है। अमंनी, 
आास्ट्रिमा, इटली के डपनियेश, जापान, दिन्दचीन, भसत्या भावि- एक भी समस्या 
का समाधान गहीं हुआ । इजराबक, काश्मीर, चीम, फारमोसा, भदुक्षक्ति आदि 
कितभी ही गईं समस्याएं और विकट रूप में उपस्थित हो गई हैं। इस तरह यह 
कहा जा सकता दे कि संयुक्तराइ-संघ की स्थापना से पूर्व जो समसस्‍्याएँ संसार के 
सामने थीं, झाज डनसे भी विकट समस्याएं विद्यमान हैं और रा्संत उनमें से किसो 
का भी समाधान भद्दी कर पा रहा । तीसरे विश्वयुद तक की संभावना की जाने 
क्षमी दे । 

... किन्तु केवल इसी कारण राटूसंथ का संरा कर देगा किसी तरह वांशुनीय 
नहीं है। रादुसंघ का सूख विचार और उदद श्व बहुत अच्छा है। शइसकी आवश्य- 
'कुता सी बहुत अधिक है। आखिर पारस्परिक संबषे को रोकने के सिए एक ऐसी 
,सैंस्था की आादश्यकता है, जहां सच मिखकर शास्ति के उपायों पर विचार कर सके। 
बदि बाज संघ सफ़स्ध नहीं हो रहा, तो उन मूल कारशों को दूर कर देंगा चहिप। 





कुथ राष्ट्रों को बाँटो का अधिकार देगा संघ के कार्य में बहुत बाधक रहा है, टसेघीव 


संस्कृत प्ें एक उरि है “बीज़ादपि 
अ्रद्ीतब्य॑सुक्तियुक्त मनी विभिः ।” यदि 
बाख़क भी कोई युर्ियुक्त बात कहे, तो 
बुद्धिसानों का क॒र्ठंब्य दे कि वे उसे 
स्वीकार कर लें। किन्तु भारत सरकार 
के रबेबे को देखते हुए मालूम होता दे 
कि यह अपने सिविद्ध कर्मचारियों ओर 
विशेषज्ञों की सम्म्रति के सिवाय देश के 
सखोकमत ओर विचारशीश पुरुषों को 
सुविचारपूर्ण सम्सतियों पर गंभीरता से 


न्‍ विचार करने का कष्ट भौ गहीं करती 


आर यदि कहीं सरकार के किसी समा- 
जोचक ने कोई सुरू।व दिया, तो उसका 
परामश तो रददी की टोकरी में फंक दिया 
जाता है । सर्वोद्ववादी विचारक तो 
अपने सुझाव देते देसे अ्रण निराश हो 
गये दीखते हैं। सेट रामकृष्ण डालमिया 
ले तीब चार मास पूर्व जूट पर निर्यात- 
कर बढ़ाने का सुझादय दिया था, क्‍योंकि 
डख्ख समय भारत और अमरीका के जूट 
मूक्य में जारी अस्तर था | प्रत्येक १०० 
गज टाट पर २१)र० का अन्तर कम 
नहीं होता । ठस समय निर्यात कर न 
बढ़ाने से क्री डाजमिया के कथनानुसार 
३८ करोड़ रु की क्षति भारत सरकार 
को हुईं हे। भव बहुत समय तक भारी 
ऋदटि उठाने के बाद सरकार ने मिर्धात 
कर ३६१० रु० भ्रति टन से बढ़ा कर 
७२० ह० कर दिया है। इसका अभे 
यह है कि ठसने अपनी भूल समझ की 
है, किम्तु १८ करोड़ रु० की कति उठाने 
के बाद । सरकारी अधिकारियों और 
लेदाशों का कठंव्य है कि भ्पने कठोर 
झाखोचक के परामर्श पर भी सहामुमूति- 
पूर्वक वि्यार करे' और उसे केवल विध्वं- 
सक झादोचना कद कर उसका तिरस्कार 
म करे । 
यहां भोर वहां 

विश्व के संभावित संघर्ष में अपने 
देश की शक्ति बढ़ाने की रृष्टि से साइबी- 
रिया (रूस) के कोत्तखूनिकों ने प्रस्तावित 
योजना के अनुसार नियत मात्रा से १०० 
साक्षगाद़ी कोयला ज्यादा खोदा 
है । ग्लूज़ोव की पक सूती मिल्ठ के कारो- 
गरों ने इस साज्ष इतना कपद़ा तेयार 
किया है, जिसकी आशा टणसे पांच वर्ष 
बाद की गई थी। यह दै अपने देश का 


प्रेम और कम्पूनिस्टों की अपले देश में 
सोति ) किन्तु इसके विपरी6 भारत के 


' क्रम्यूनिस्ट अपने देश को नियंद करने के 


दिये उत्पादन में निरन्‍्ठर याघाएं डालने 
की योजनाए' बनाते रहते हैं और दुःख 
यद है कि यहां का मजदूर--उब कार- 
खानों का मजदूर भी, जो राष्ट्र की सम्पत्ति 
है--भाज टत्पादन में बाघा डाखने के 
दिये कम्यूमिस्ट या सोशस्िस्ट कायकर्ताओं 
के आस्त नेतृत्व का अनुगामी हो रहा है 


कततानी शकमककक जनता, 


पंचमांगी विधान है 
कली ओगेम्द्रनाथ भण्दल के पांकि- 


स्तान सरकार के मम्तन्रिमददस से स्थागपत्र 
देने और वहां को स्थिति का अश्ढाफोड़ 
करने पर इत्या को श्रशात घमको मिल्री 
है। यद धमकी किसने दो है, इसका 
पता सरकार का गुछतचर विभारा स्वगायगार, 
किम्तु इससे यह तो स्पष्ट है कि भारत 
में पेसे देशद्रोही विधमान हैं, ख़िनकी 
सहालुभूति भारत से न दो कर पाकि- 
स्तान से है। ऐसे पंचमांगी देशदोदियों 
को चुनने में जरा भी गरुझत देश को 
नुकसान पहुंचायगी। 


0०0०३ ममममम्मयाकाममकन्ममक, 


राष्ट्रनिमाण और नागरिक 


पिछुसे दिनों राष्ट्रपति राजेग्दप्साएं 
मे एक भाषण देते हुए राष्ट्र के प्रत्येक 
मागरिक से अनुरोध कियां है कि 
राष्ट्र के निर्माश की तीत्र आवश्यकता से 
किसी को असहमति नहीं सभी अपने देश 
की चोमुझो उश्वति चाहते हैं; किम्तु 
राष्ट्रपति कहते हें कि यह राष्ट्निर्माक 
सथ तक संभव नहीं, जथ तक कि अस्यक 
नागरिक यह निश्चय न कर ले कि वह 
स्वयं भी राष्ट्रनिर्मसाश रा काम पूरे सनो- 
पोंग से करेगा। प्रस्‍्मेक नागरिक को 
दूसरा क्‍या करता है, इसकी चि४स्ता या 
आलोचना किये बिना यह देखना अआदिए 
कि वद स्वयं राष्ट्रनिर्माश के दिए कया 
कर रहा हे। जिस दिम भत्मेक नागरिक 
में पद भावना पेद्ा हो जाबगी, उसी 
दिन राहुनिर्माल का स्वप्न पूर्ण होने में 
दर न खगेगी। 


विनय अकनजता पिशाधनन. 


लेना चाहिए, संघ में, एशिया पर आज भी परिचम हाथो है, इसकफां प्रतिकार काना 


चाहिए, विश्व के यागरिकों को प्रत्येक राष्ट्र में आने और वहां सम्पर्क स्थापित करने के 
दिए सुविधा होगी चाहिए और संसार के अधिकांश देशों को किसी गुट के प्रभाव से 
गिकक कर स्वतंत्र दश्कोश से विदंण करना चाहिये, जिससे बढ़ी शक्तियां स्वार्य- 
साथथय से कर सके । यदि संत के नेता अपने पांचवें ब्ष में इस ओर कोई प्रयत्न 
महों करेंगे, तो वह विश्वक्षाम्ति के अपने उद्दे श्य में सफल न दो सकेगा । संघ एक 
आदर्श संस्था बने, यह दमारा जचय टोना चाहिए । हसके सिए प्रत्येक देश में 
इन्तर्राष्ट्रीय बल्पुंवत्द और ठस्तसें सी अधिक सत्य-स्याय की भावना बढ़ानी चादहिए। - 
जि * 


-हे 


सरदार भीमसेन के रूप में 


सरदार पटेल का कक्‍्याक्ष भाते दी 
ओकुष्णक के पुद्धिकोशक्युक्त भीमसेन 
की मूर्ति सामने खड़ो धो जातो है । किसी 
जे सामने आ कर रात ठोंढी कि भीमसेन 
टससे मिडने को तेसार फिर सोचने विचा- 
रने का कास दी क्‍या परन्तु सरदार 
इस तरह शुनौती देते ही आग में गहीं 
कूद पक़ठे । ये सोच समझ कर मौका देख 
कर कदम उठाते हैं। हां, विरोध का 
नाम सुनते दो वे चद्टान को तरह धमे 
रहते हें || जिरोघ से, भासदीक्षय से, दबाव 
था डर से कुछ करना हमारे परदार ने 
सीखा ही नहीं, बए्कि शब्दों द्वारा भी 
देसा जरा कटा अबाब दे देते दें कि 
सामने बस्खा या तो दब कर बेठ जाता 
है, था खीज का वरही तथादी बकने और 
कश्यें छमता दे । 

उनका वज्ज3कल्प 

बह तो सरदार की प्‌क विशेषता 
हुई, दूसरी दे टनका बज़ संकशप ॥ उनकी 
छल ऐसी घाक जम मई दै कि वे हां, 
कह देते हैं तो छोगों को भाशा व थेय॑ 
बंधने क्षयता है ओर गा, कद देते हैं तो 
झुर्के ,छूट आते हैं या जिराश हो कह 
शेड आते दें । सानवठा के रू भ में हमारे 
जवाइर ने जेसा अपना अमिट भोर दंचा 
स्थान यना किया है, बेसा हो शत्सन व 
सेचदाय में सशदार ने भपना सि्ा अमा 
शिना है। जब ये किसी थात को ठान 
कोठे हैं तो शायद ईश्वर की भी महों 
झुबठे, बापू की भी गद्यों सुनते ये । 


स्वजनसं क्षकता 


तीसरा गुण हे उनकी संरक्षकता। 
जो उनकी शरण गया, अरूस हो गया। 
डसे आअब देने में वे राजपूतों की तरद 
अपने हामि शाभ की परवाह वहीं करते। 
इस गुल के बिना किसी को वफादार 
छात्बो नहीं मिद्ध सकते, न ठहर सकते 
हैं। जबाइरणाक ऊो के प्रशंसक यों 
झाकों मिल्धेंग, संघार भर में डमकी शरा- 
बरल्तु हुक्म बजा जाने वादे साभी मिखने 
कद सौभाम्य सरदर को दी भ्राप्त है। 
सिथिण सर्िस, स्थापित स्बाये बाले, 
पूद्धीपठि सब पर ठद तरह के हमसे 
होते दें भौर उनमें कोई ठथ्य न हो, सो 
यहा भी «०६हीं। किस्तु सरदार सबकी 
दास बने हैं और यनते हें, क्योंकि के 
अचते हैं कि बदि दर्मे किसी से काम 
केमा है ठो उसको रक्षा करके, उसकी 
इज्जत बढुर कर ही से सकते दें। उसको 
चल देकर, गिरा कर, बेहणात करके था 


, .ज भह् न, साहरिक 


हमारा जागृत प्रहरी 





सरदार पटेल 


होने देकर नहीं कर सकते | अतः जहाँ 
जरूरत पढ़ने पर सरदार किसी पर पहार 
करने में नहीं चूकते, यहां ये मोका 
पढ़ने पर आश्रय देने में सो मिन्‍्दा 4 
विरोध की परया वहीं करते | बह शर- 
शखागत कतसल्ता बरसों में दी पायी 
जाती है। 
संगठन कुशलता 

उनकी चौथी विशेषता उसको संगठन 
कुशकता है । व्यक्तियों को मिद् काह़ों _ 
तथा आन्डोशण की बारीक से करौक 
ओर अद्यतय जानकारी ये रखते हैं। 
इसके बल्ध॒ पर वे व्यावहारिक ऋृत्र में 
अचूक जेसा मिलंव कर पाते हैं भौर 
थोड़ा बोख कर बिना अधिक भाग दोढ 
किये थे अपना सारा काम कर छेते दें। 
उबका मौण डनकी तो ढाल हैं, परन्तु 
विरोधी के सिप्‌ एक भीषक समस्‍या जेसा 
हो आता दै। बापू $द्ठा करते ये. सत्य 
का पासय करने यात्े को कम बोखनगा 
आाहिये । अणिक बोलने से असत्य आपकल 
थोड़ा बहुत दो ही भाठा है । परम्तु सर- 

( शेष पृष्ठ २६ पर ) 


सौन्दर्य संगीत और कला का समन्वव 


बाल गंधवे 





टुफ़ दिस केस्ट्रीज सरकार के एक 
मन्त्री भी न. वि. गाडगिल के 
निवासस्थान पर राष्ट्रपति डा. राजेन्ड- 
प्रसाद्‌ तथा छान मंत्रों पं० मेहरू की 
उपस्थिति में महाराह् के प्रशिशयश कलता- 
कार ही बाखगंघर्थ के सुरीक्षे भजन जिन 
किन्हों, कारणों पर पड़े बरबस भमुख्से ये 
उद्‌गार निकक्ष पढ़े कि यहि ६३ वर्ष की 
इस वृद्धावस्था में भी इस कक्षाकार 
की वाझ्सी में इतना मिठास है तो निःसं- 
देह अपने समय में इसके मुख से रो 
कसरत ही यरसठा होगा। बात विस्कुस 
टीक है। सभी सो हसारे प्रशावरुन्त्नी 
झआाये ने शिष्टाचार दश दस मिनट के क्षिप्‌ 
पर सघुर संगीत के प्रवाह में एक अंटे 
शक येठे रह गये । समय बोठने का 
इन्हें पता ही नहीं चत्षा। 


शासर्गभण का वास्तविक नाम श्री 
माशायल अपाद्‌ रागहंस है और उसका 
अन्म पूना में २६ जूब $८झ्ू८ को हुआ 
था शिक्षा दीक्षा तो बदुत न हो सकी 
पर भगवान मे सौस्दय। और संगीत की 
देणज बचपन से ही दे रखी थी | बचपन 
हि, दी ये किसी पपीदे की तरह अहकते 
हुए “पीड़ू पीहू” के सुमधुर गीत गाते 
ले | पक बार उन्हें स्कॉय शोकमास्य 
बाद गंगाधर तठिक्षक ने से हुए सुभा। 
ये अचानक थोक उठे “हरे। बह तो 
गंथने की तरह मा रहा है ।?? बस तभी 
से इनका बास गंध पढ़ गया भौर 
संगीत और रंगमंच का संसार इन्हें खोक- 
मान्य द्वारा दिये मास से ही अधिक 
जावता है। 

वद्यपि जाज भहारा्टू में स्त्रियां 
,चुदुषों की दरावबरी में अथवा टनसे भी 
घक कडम आगे रखतपट पर अजवा यदा- 
कद़ा होने बाल्ले रंगमंच पर काफो 





दिल्ली में ४० राइुसंब दिवस अनशते हुए कुल दाजाएं । किमिफ हेखों के कहे 


इणके हाथ में हैं। 


, रैईे कार्मिक कयत १००७ 


हा 


च 


५». #ै भरी दिगम्कर 





बाजरंघव ( भारी वेध में ) 
मात्रा में दिखाई देसी हैं किन्तु ३६४३७ 
में सिनेमायुम आरंस होने रुक स्थ्रियों 
का रंगमेत पर दर्शन होगा भर्संभय सी 
हो बात थी। पुरुषों को दी फितेष कर 
सअवान खबकों का, स्त्रिजों का भी अमिक्य 
करना पदता था । 


इसी दृष्टि से महाराष्ट्र की ८८० श्रें 


“जाविका” की ग्रावश्यकता थी।। कोश्ड- 
पूर..कै झूलप्रति शो काहू महाराक्ष करत: 
झौर श्ंसीत के झार्थन्त सक्क ने और ये 
बालगंधन .की सुरीखी ऋत्याज साया 
सौन्दुभ से बचपत से ही प्ररेद्धित बेह 
उन्हीं की सिफारिश और अश्ोवद खेकर 
जासमंधये ने १६०२ भें किशॉस्कर 
नाटक मंछझकी में प्रवेश किया। गसंधर्य 
की झावाल का जबश इतना 
फेंछने छपगा कि किल्लोस्कर नाटक सबददली 
का प्रत्येक खेख फुल हाउस होने खया । 
बाड़गंधय के संगीत ने मरादी रंगमंच 


क ३ काछा कहां जाने रूगा। माठकों में 
घूुक एक भीत एक एक भंटे तक माया 
थाने क्षमा और पक्‍के गाने को हंस- 
सूमि पर सवा मिक्षा । कासमंकने 
के सुंरीत मे को समाज पर-हतणा ऋषिक 
प्रभाव डांसा कि स्ाज के उवेप्रिष सिनेमा 
मोठों की शरह बाशमंधर्ध के गीत भौं 
घर घर में सुनाई देने रूगे । 

जदि सुमधुर संगीत ग्रंचथे की 
प्रतिढ्ठा का एक कारण जा तो उनके चल 
का दूख्पा कारक इसकों अभिनय कुश- 
कता थी ६ उन्होंने किंकोंरकर शोटेक 
मंदी में शा १६१३ हें” रवोद स्कामित 
को हुईंअंचर गाटक मंदी में को १६६६ 
शक मह॒प्राहू की प्रसुस मार्क कम्शनी 
रही, सित्रणों कु अभिनद बहु ही सह- 

(केब बह २६ का 3) .. 


की कोंगेग्डवान मंद को पाकि- 
अलडमबिरोधी  ककम्य गिकाखने पर 
५ चश्ांत व्यक्ति में हत्या की धमड़ी दी है। 






संजुक्राई-संच के प्रधानमंत्री 
सिएम्मेंक्षी के कार्यकाल बढ़ने की 
अब समाक् दो गई हें। 


| 












बे 
शी अप 
ते 
>> की, हे >०+बउथ 3: 


5 
ड़ 

रखे ७५, ५५ 
पक लक 


पथ 


मं; 
हि. 


अभरणझ मोहनह फारबड ब्यञाक 
की और से भ'द्री चुमाव में कांग्रेस से 
डकार केने की ऐेयारी कर रहे हैं । 





विग्विली के डाद सं० रा० संघ 
के प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय 
अखधिनिधि शी बी० एुय० राव भी टउम्मी- 
दुबहर हैं । 





बाई की इृश्तास में बुरी सरह 
आंत खा कर भी शसमारयाएी गेता शी 
- आशोक मेहता अपनी विखय बता रहे हैं + 





कोरया के २- » 2 +२का के लग 
जाने पर होची मिन : हिन्द दीन में 
ऋ्रॉसोसी सेनान्नों को दर रुक खेत 
दिया है । 


हु 





झामामी खुर ,  +»;'] केने के 
किए झो ऊमगप्रका। “ »ग विभिन्न 
ज-.दुस-लंधों ते एृंथ$ ५ । 
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१६ कडीक परी अे+ अंक ३ 





पाकिस्तान की ओर से नेत्र मूंदना बुद्धिमानी नहीं 


# युद्ध को रोकने के लिये भी युद्ध की तैयारी आवश्यक हे # 


ज़ै भी बतराव मधोक 


युद एक भयानक शब्द है। आज 
के वैज्ञानिक युग में तो यह और 
भी अधिक भयावह हो गया है क्योंकि 
इसकी मार केयल्ञ सेनिकों तक सीमित 
न रह कर युद्धम्रस्त देश के सभी कज्लोगों 
के लिये अभिशाप बन जाती है। हसी- 
किये गत दोनों महायुद्धोके पश्चात संपार 
के कई राजनी तिज्ञों के मनेमें श्मशान वैराग्य 
का भाव उमद़ आया और उन्होंने युदका 
अन्त करने के दिये उपाय सोचने शुरु 
किये ' क्लीग आफ नेशन्स तथा संयुक्त 
राष्ट्र सब ठसी श्मशान वैराग्य का फल 
हैं। परन्तु जिस प्रकार श्मशान वैराग्य 
स्थायो नहीं होता उसी प्रकार संसार में 
से युद्ध को बिलकुल खतस कर देने का 
आद भी अभी तक स्थायी रूप धारण 
नहीं कर सका है। एक युद्ध के समाप्त 
होते दी दूसरे युद्ध को तैयारियां श॒रु हो 
जाती हैं। शायद इसोलिये एक विद्वान 
वे युद्ध को मनुष्य का स्शभाविक कृष्य 
अतामा है और शाम्ति हो परिभाषा 
“श युद्दों के बीच का अवकाश” की है। 


मोवैज्ञानिक तथा पेतिदासिक दृष्टि 
से विचार करें तो मद बुक कट सत्य ही 
जंग पढ़ता हैं । युद्ध मनुष्य की रमन 
ढालू प्रदृत्ि का सामृदिक रूप है और 
बहुधा ओवित रहने को प्रदृत्ति भी सनुष्य 
कया मनुष्यों के समूहों को युद्ध करने पर 
जाधित कर देतो है। चादे आदशंवादी 
सखोग कुछ भी कहें संसार में किसो न 
किसी रूप में मत्स्य स्याय चल्धता है। 
झे हतम की विजय सानव जोबन के 
विकास का नियम है और अपनी ओ्रेष्ठठा 
को सिद्ध करने का एक साथन युद्ध भी 
है । बास्तव में युद द्वारा सिद्ध को गयी 
औ हंता बाकी सब प्रकार की अं छता 
पर मार है। जओ जाति व राष्ट्र युद्ध के 
छैन्र में भपने आप को जीने के योग्य 
सिद नहों कर सकते वे अन्य बहुत सी 
किशेषताए' तथा गुण रखते हुए भी 
अधःपतन को प्राप्त होते हें । इसीलिये 
संसार के कई दाशंबिकों ने जिनमें जमन 
विचारक नीती और यर्नद्वारडो प्रमुख" हैं 
थुद्ध की प्रशंसा की है। उनके कहने के 
के अनुसार युद्ध कैसी भी ब्यक्ति अथवां 
राष्ट्र में उद्चतम गुरयों के विकास में सहा- 
थक बनता है। इसफे हारा यहुत सा 
मंद निकल्न जाता हैं। भर युद्ध को भट्टी 
में ठपे हुए युवी क्ोग राह के जीवन में 
नया उत्साह भरने में समर्थ दो जाते हैं । 


भारत के विदारकों व दाशंनिकों 
ने युद्ध की न प्रशंसा की है। और म ही 
निन्‍दा। ये जोषम जेसा हे बैसा दी 


देखने का प्रयत्न करते ये। इसीछिए 
दुःख और सुख, युद और शाब्ति को 
उन्होंने सममाव और करं्य बुद्धि से 
देखने का सम्देश दिया है। इसोीकिप 
भारत के प्राचीन प्रस्थों में जहां शास्ति- 
मय सुसंस्कृद जीवन की अति अध्य 
ऋत्षकें मिल्लती है वहां पर समरांगणों का 
भी उत्लेख मित्रता है! हमारे साहित्य 
में दोनों सेत्रों में करंन्य बुद्धि से काम 
करने वाज्ों के झिये झादर भाव दर्शाया 
गया है । जद्यतेज व छात्र तेज इन दोनों 
को राष्ट्र जीवन के दिये झावश्यक माना 
गया है| शान्ति में भी और युद्ध में भी 
इन दोसों का साथ साथ रहना श्र यस्कर 
माना गया है। शायद इसीछषिये भारत के 
दोनों महाकराब्य--रामामण ठुथा महा- 
भारत - इन दोनों के सुस्दर समर वस को 
दशाते हैं। महाभारत का युद्ध अपने 
इतिदास का शायद सबसे बढ़ा युद् 
था। और अपने धर्म संरक्षति ओर 
दर्शन का निचोद श्रीमद्रगर्षंगीला रूपी 
श्रीकृष्ध का अज्म को उपदेश भी 
रख चेतन में दिया गया था। 


ब्झतेज और क्षाभ्रतेज, शाम्ति और 
युद का यद सुम्दर समण्यव, भारतीय 
जीवन का भारत के सस्ते दिनों में ए 
विशेष जक्षण रहा है । 


संसार में शान्ति और सुख का 
वातावरण निर्माण करना भारतीब संस्कृति 
व घम्म का ठदृ श्व था । इसोीकिए यहां 
“सर्वे वस्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामबाः”? 
के मन्‍्त्रों का गान होता था । 
परस्तु शान्ति का जाप करते हुओ आय 
स्ोग युद्ध के लिये भी कटिबद रहते मे । 
वरह्ही आह जो-यश् कराते थे और 
शान्ति का उपदेश देते ये युद्ध के काल 
में चम्डी का पाठ पढ़ते थे और काबरों 
को भी 'दतो वा प्राप्ल्थसि स्वरगंसः 
का उपदेश दे कर शेर बना देते थे | 


यह परम्परा भारत के परतन्द ही 
जागे के पश्चात भी कठिपंय भारतीब 
बोरों को स्फूर्ति प्रदान करती रहो 4 
विजयादशमी का विजय का स्कवदेश भी 
भआरतीस कछण्षियों में गिर-गिर कर किर 
डठने का और विजय प्राप्त; करने का 
माव भरता रद्दा। यही कारण था कि 
भआारतीम हस्लामी शासकों के विरुद्ध 
शताब्दियों सक युद्ध कंरंते चसे शंये। 
वे कई बार दवारे, कईबार “जीौदर” करके 
झनेकों बीर स्त्रो चुुष। स्कगो सियार 
गये । परस्तु फिर भी झुद को. आग 


क्भ्ज्ज्एर जी जद 


उम्डी नहीं होने कायी। सारतीबय थीर 
विदेशी शासकों को सदा बह खुगोती 
देते ही रहे कि व्तो उकवार के बला से 
हम पर शासभम करने का श्रयस्थ करेंगे 


- हमहे देश को गुराम बनायेंगे, उनको 


हम संसयार के ख् से दी गए भी 
करेंगे । 2 


आकास्ताओं और आततायियों के 
विरुद्ध युद की आगे को अयपाक्ष और 
झनंगपाल से क्षेकर सुमावचन्त्र बोस तक 
अनेक वीरों ने अश्क रूप में जागृत 
रखा । कौन कद सकता है कि यदि 
महाराशा प्रताप ने अकबर के साथ 
मिरम्तर युद्ध करके सारत का मान ऊ'चा 
न रखा होता और शिवात्री मद्दाराज ने 
औरंगजेब का समान सम व किया दोता 
तो आग हमारी क्‍या दशा होती। 
हमारे में से स्वाभिमान और आत्म 
विश्वास नष्ट हो खासा और हमारे अन्दर 
स्वतम्त जीवन बिताने की महत्वाकांडा 
भी मष्ट हो जाती ॥ 

भारत के जिस प्रदेश को भाज इम 
पंश्थिमी पॉकिंस्ताद कहते हैं बंद पहले 
पहल भांरतीयों के हांथ से निकल कर 
गैरों के कब्जे में आज़ से ६ सौ वर्ष 


“झावरिश समस्या के समा पक भहह- 
शीय समस्या भी है ।” 


इज आर स्वतम्त हो चुका है ४ 
हमला अपया रा<॑ हैं और अपनी ही 
सेना है। परम्तु जिय जुद्ध इ्ि के- 
जीवित रईने के कारण हम अज़ा कक 
उतीवित रहें भौर जमा में सदत+त मी हो 
पायो बह झाज कोर होती दीखती है। 
आज भारत से कटे हुये भदेशों को बांषिज 
भारत से मिलाने की बात करना झुरा 
सबसा आता है। आज अपने बई--' 
काश्मीर में घुसे हुये पाकिस्तानियों को 
निकाखने का विचार करना भी मुंझंयढ़ , 
समझा जाता दे क्थोंकि हससे पुनः 
दि जाने की सम्मायया हो सकती है. 
भ्राज हमारे प्रधाव भम्त्री “बुद्ध नहीं 
करेंगे” की घोषणा करने के लिये बाहर- 
यार कद रहे हैं। परन्तु ये भूखते हैं 
कि बुद्ध से ढरने से थुद्ध गदहीं रुकेगा ॥ 
धुद्ध रोकने के जिये भ्री युद्ध के खिके 
सिद्धता आहिये। 


इसकिये झाज युद्ध के वाम से ढरेने 
[आवश्यकता जहँ। इम्परा 
होना चाहिये कि संसार में शाम्सि रहे - 
और सभी छोग मनिर्मेश हो कर रह सकें $ 
परस्तु शान्ति की घुद्ध से चिशकुआ अेखंग 


पहिक्के गया था। १०३० 4. 7, में दही कियह जा सकता । दोनों परंस्पर संम्य- 


मंहंमृदगंजनवी में साद्दार को अपने 
साम्राज्य में शामित्ष कर किया था। 
उसके पशरचाव खवगातार ८०० बे तक 
यह प्रदेश म्ुस्क्षमानों के पास रहा | 
परस्तु देश के अन्दर स्वतस्त्रता का भाष 
और युद्ध दृत्ति जीवित रहने के कारण 
बोर सराठे और महाराजा रखमीतसिंद इस 
प्रदेश को फिर मारत का अंग बनाने में 
समंथे हो सके। इसो युद्ध इृत्ति के 
जीवित रहने के कारण अंग्र डी शासव 
के दिलों में भी भारत अनेक क्राग्तिकारी 
टस्पन्न करता रहा। आज़ भारत को 
स्थतम्जता का ऋय विश्व युद्ध द्वारा 


... मिंर्मित अन्तरसह्रीय परिस्थिति 


बंदिं किसी भौर की दिया जा संकता दे 
तो ये भारत के कऋान्तिकारों भर 
आजाद हिन्द सेना हैं। जिनका वियार 
है कि सप्याग्रह और जजों को भाने से 
भारत स्थवस्त्र हुआ वे गल़्वों पर हें। 
आंग्रंज शापड़ों को पृढ् पंग्रेअ के मारे 
जाने प्र दाख मारतायों के जेज् जाने से 
अधिक चिम्दा! होतो थो। यढ़ी कारण 
था कि औओ सश्तबात् बींपरा “द्वारा एक 
अंग्रेज-करजन बाइको- के मारे - जाने१,पर 





र्थित हैं एककी स्थापनाके लिये वूसरा कहें 
बार आवश्यक हो जाता है। इसकियके 
“इस युद्ध नही करेंगे”? इस प्रकार कहे 
घोषणायें करते फिरसा समझदारी नहीं 
है। दाकयत पेदा दो सकते हँं--बास्तव 
में पेंदा हो चुके हैं, जिनमें भारत और 
पाहिस्तान में युद्ध अ्रनियाये जान पद 
रहा है। बिल्ली को देख कर आंख कमर 
करेगे का संमय सही, चोकंत्रा होने कह 


समय है। 


छ जाका प्र ली 


२९ जदररं शरद १९४७ 


पक कइककफ्रकफन्कडक 










मम अर 


भी चागकाई 


न्के 


क्या फारमोसा भी ज्वालामुखी बनेगा ? 


फारमोसा के . दो दावेदार 





: कहंआइ मे सालांदक 







कुछ 


इसका सोेनिक अड्डे के रूप में काफो 
उपयोग किया | 


१६४६४ में काहिरा सम्मेख्षब में तथा 


७१६४२ में पोट्सडम सस्मेजन में मित्र 
रद! में बह लिश्चथ किया था कि जापान 


जज 5५» का पराजय के बाद फारमूसा चीन का 


झा भाआझां स्स तुय 


# का ह्दो 
५१ शद्दी है। इस लक्िए* उसने अमरीका के 
'॥ ठक्त अधिकार का धार विरोध किया 
ड्। और व इस विरोध का असरीका पर 


४ *% कौटा दिया आय। फल्स्थवरूप १६४२ 


में जापान की हार के अनन्तर मिश्रराष्ट्रो 


ट » के आ्ादेश पर ध्याग की सना ने फा सरूसा 


में जारानी सेना का आत्मसम्पंख सवा 
कार किया। तब से ही फारसमूसा चयन 
के आधीन दे #$ 

पेकिंग सरकार फारमुसा को चीन 
कामूनन $ग मानो 


“प्रभाव नहीं पा को उसने यदद 





आर फसर में कई बुक प्रसुस 
स्वासासुली हैं, डिममें दिसी 

अ सलय विस्फोट हो सकता है। झार- 
शओस्म भी उक्त ज्याक्षामुक्तियों में से पक 
दै । कारिया बुद्ध के बाद से फाहमूसा 
आसार की दृष्टि का कस्दू बना हुआ है 
५ और झोग किसी भी कक इसके डद्णार 
की जाशंका करठे हैं। इसलिए भाज 
कारमोसा का सुदूरपूर्व में लत्वविक महत्व 
जाढ़ु भय हैं। रे 


ड्डु 


भौसोडिक स्थिति 


फारमोसा लांग की यूमिसे ३० 
ऑका दूर पृक घोटा सा ड्रीप है| इसक्क 
आ असल आंका क सं ग्रफुदा से समन 
>कृलया है । यह बुक धनो द्वीप है. मिसतें 
माय और छुधि डबल बहुतायठ से उत्पक्ष 
खोली है; वहां के क्यो में कहा के दुर् 
* मायधिक सदस्य रखते हैं लियले कपृह उपा 
कह का पेश अचुर मात्रा में डपसव्य 
सोोजा है । यहां सी कृषि डपत्र में चायत्, 
पाल, करसफमह, या, सम्बाह, सब, 
रहदट साया बाद अरुतर के फल जया हें॥ 
कडैण्का, सवा, स्॑ंधा, वेड्रेश, अम्यक 
साथड आश्सफ्रोश्स अरदि कविण हष्षों 
आओ सम्पस हैं। यहाँ की अवर्लक्या 
साप्रमम २० साया है झिममें ६९ अ्तिशत 
कालक्स श्वापी हें केश जासानी सथा 
। खिदेशी हैं। फारमोसादाियों में अधि- 
करें चीणी हैं ओ चीय के फूकीश तथा 
झंचों से यहां आर कर यछ बाये 
हम आामणणा डेट सास जाक्ियासी 
के, थो जमरी, असम्य ठथा बर्यर हैं । 
अनोकिक ड़ से फ्रारकृम ऑीय का 
जि जाल है 


सामरिक मद्त्व 


प्रशांत कब्र में फारमूसा का सेमिक 
इृष्टि से बहुमूस्य स्थान है यद्द चीन, 
जा गन और दु० पू० दुशिया के मध्य में 
घुक सम्मरिक कड़ी हे, + सके निकालने 
से रसद रेखा हूट आठो दे ॥ बदि फाद- 
मूप्ा अमरीका के अधिकार में रहता है 
को अमेरिका को रूसी गुट के देशों के 
अआरों जोर माहाकत्द्ी करने में अधिक 
शुषिया रहती है तथा जहां से चोग कह 
बह। सरतता से आकरमण किया था 
खकता है और चछोय के बातायात के 
साथवों को घ्यंस करके टसखके ज्यतपार को 
ठप्व किया अ। सकता दे ॥ जदि फारशूसाः 
साख चीन के जधिकार मे चक्षा आरा 
है ठा अमेरिका का! मोर्चाक्द! विश्कुल 
अंग हो राती है ओर कह जाषाव, 
कोरिया शया सिख पाहण आदि की 
रखा करने हें बहुत निर्यंश हो जाता है | 
यहाँ से अर्मन्त ट्रीपों पर अाकमण 
करना सुलभ हो आठा है तथा अनेश्किर 
के खिए्‌ सोम पर आमप्रलक फरणा दुस्तर 
हो व्यदा है। अर फास्यूसा अदा 
सत्र में बहुमुश्य ख़ाम रक अइत्य रखता 


है ॥ 
ऐतिदामिक पम्मूम 


पहले फारमूसा! चीन॑ लामपाप कह 
सम का। परम्हु ३८६४-३४ के 'लोन- 
जापान बुरू ओं करीब को पराजय के 
रशयाद यह आपत्य के अरबिकार में चला 
जया! ३ यह जारान के लिए आर्थिक 
ऊषा सेव्कि दृष्टि से बढाया डययोगी सिद्ध 
हुआ ३ राव ने इसके अऋर्थिक संपत्ति 
कर खूब शोरण फिया ठया ऋदाजुद में 


जुट भी गणेशल्ाल शर्मा 


सारखा से रा संघ मो सुरक्षा परिषद्‌ 
में रूस के द्वारा प्रस्तुत करवा दिया 
€ क्त्रोंकि राष्ट्र सब में अमराका के प्रभाव 
से साम्यदादी श्रीम का प्रतिनिधि तो 
अभी तक मान्य नहीं हुआ है ) ओोर 
अमरीका पर बह अभियोग लगाया 
कि अमरीका ने फारमूस्सा में बोसमा 
के ज्यें बेढ़े को भेजकर चाग पर भाक 
मखाधपक कार्यवाही की है, खो स रा- 
साथ के उद्द श्यों के सर्यवणा प्रकिकृल 
है। इसके हत्तर में अमरीकी प्रतिनिधि 
ज्ि० आस्स्नि ने कहा कि फारमूसा में 
ऋमरीकी अदाओं वेड़े को मे>ने के पीछे 
अमरीका का कोई झौपनिवेशिक तथा 
साजाज्यवादी प्रयोजन मदी है| वास्तव 
में अमरीका फारसूसा को कोरिया-युद्ध तक 
सटत्थ रखना चाहता है रिससे सास्व- 
कादियों और व्योग की सेमा म बुु 
दोने से उरसकी शाम्सि भंग न हो सके | 
साथ में ही मि० जास्टिन ने केकिग सर- 
कार की इस मान्यता का भी खंडन 
किया कि फारमूसा यान का यथ 
अंग है | ढन्‍्दोंने कहा है कि १३४२९ 
में अशयमम की पराण्य के याद मित्र 
राष्ट्रों के जावेशाहुसार राहुबादी चीनी 
सेना ये संडेशूसा में आपाजी ले।नकों 
कह आहस+-सामपंण . सथीफार किया था।॥ 
वयोकि फाएमूसा तथ से ऑल क अध्रीज 
चक्षा जा रहा है, इसका बह कदापि 
जश्थरान कहीं हो सकता कि फारसूपा 
आय का स्थायो रूए से अंग कम मया 
है। अब उक जआापाय के छाथ स्थायी 
संधि यहीं हो अत्ती, सब उक फहरमुसा 
चर औयी अऋश्िकार गम रथाथी ही भागा 
ज्य सकता और न वेजानिक ही। इस 
किए यह आस की स्थायी संधि तक 


हि 





आपान का ही येघ अग है । क्योंकि 
जापान पर आज मित्रराष्ट्री की ओर से 
झमरीका का अधिकार है इस लिए 
फारमसता पर भ्री अमराका का अधिकार 
होना न्‍्यामाचित है । 


वर्तमान स्थिति का विश्लेषण 

जब 6क सीन में अमरीका द्वारा 
पो।घषत राष्ट्रवाद! सरकार सत्तारूढ़ रही, 
तक तक तो फ़ारसूसा पर चना अधि 
कार + ऑच्च्य को बरावर मना जाता 
रद्या है | किन्तु ज्यां दी चान की मुख्य 
भूमि पर कम्युनिस्ट आधिपय हुआ 
ओर च्याग की सरकार का >।३ कर 
फारमूसा में शरण कनो पढ़ी, तथा ही 
अमराका के विद्ध म खतबकी मचने 
खगी। उलके सम्मुख यह विकट समस्या 
उपस्थित हा 7६ कि अब कस अकार 
फारमूसा को कम्युनस्टो के रूपुस्त में 
जान स बचाया जाय । पहल्ले तो अम- 
राका की यह भोत मालूम पदती थी 
कि फारमूसा स प्रत्यक्ष इस्वक्षेप तो मः 
किया जाय किन्तु प्रच्छन्न रूप स स्थांग 
की रूरकार आभार सभा का इृट्तर बनाया 
जाय ऊससे फारमूसा से सम्पूर्ण दीन 
को पुन जांता जा सके | सुतर जाता 
है कि अ्रमराका ने इसी उदयश्य को 
ध्यान मे रख कर च्याग सरकार का ययेष्ट 
अथे रुआ शास्त्र को सहायता द। और 
फारसूसा को गुश्त रू स पुक मजयूत 
सेनिक »ड्डे म परियदित कर दुया # 
जीन पर पुन विलय की आशा से ही 
अमर का ने आज तक पेकिंग सरकाह 
को मास्पता प्रदान नदीं की । पर यदि 
कोरिया युद्ध के पूर्य ही फारसूसा करू 
शाम्यदादी आक्रमण हो जाता ठो 
निस्सम्देह अमरीका का युद्ध म खुझम- 
चुछा कुृदना ही पदता, क्योंकि कह काह- 
खूछा को किसी भी भूक्षण पर कम्जु-भस्‍्थों 
के हाथों में देगे के स्िएु उच्चततः कहीं ३ 
और भ जब है। 


परन्तु कोरिया मे युद हिए़ जाने से 
स्थिति में विश्कु परिवर्तन हो गया 4 
अमरीका को कोरिया बुद्ध मे झंस अशमा 
पढ़ा । कोरिया-जुदधू के सफक्ष सचयक्षण 
के स्िद्‌ अमरीका का फारमोसा पर इफछि- 
कार करना अविवान हो गया । इस उसको 
इस्तक्षेप न करने की पथ मोति क। त्याभ 
कर अमरीकी नौसेना के ७वें बेढ़े को: 
फाहमसा की रक्षा क छियथ ओर दल] + 
कारमोसा एक अकार से अमरीका क ही 
अधिकार में है । 

सच पूछा आय तो मि० झा।स्टम कह 
उपयु क्र कथन यास्ताक्कतास बहुत दूर 
मालूम पढ़ता दे । अमराका की कारसुसा 
संबंधी वास्तविक भीति थी ऊमरद्ध मेक- 
आथर द्वारा भ्रमरीकी सभिकों को दियू 
गये डस सदेश में निहित है, जिसम फार 
मूस्ता पर अमरीकी अधिकार को अगयरीका 


[ शेष एड २२ पर | 








नर-नारी 





जुट महेन्द्र राजा? 
मर जच्मीफति, नारो द्भधभमी, 


मर-साव अर नारी भाषा । 
मर मारी के, नारी नर के, 
जीवन की एक ठश आशा 
वह चर्म, ज्ञान यह, सक पुरुष, 
साकना सत्य ही दे बारी॥ 
यदि पुरुष रचमिता है तो, सत्य 
यही दे रचना दे नाही / 
मर हट है हो नारी इच्छा, ? 
यह जे और वह शास्ति रूप । 
नह अगर कपानक गड़ता है, 
सो भारी खुद दी कथारूप # 
यह दाया ओर बद दान, 
अगर-दै पुरुष मंत्र! वह उच्चारण | 
है गर, दिन कर, नारी झाभा, 
यदि पुरुष अग्नि तो वह ई घन ४ 
विस्तार पुरुष, मारी शरीमा, 
नर आंधी है तो नारी ,गठि। 
यह युद्ध और वह मध्दाशक्ति, 
यह प्रगठिशील्ष, वह स्वयं प्रगति ॥ 
है पुरुष घनी तो नारी घन, 
है पुरुष दीप, नारी प्रकाश। 
नर बासर है तो गारी विशि 
यद्द दासवान, बह स्वयं दास ॥ 
है पुरुष जुक्ष तो नारी फल, 
संगीस पुरुष ठो नारी स्वर। 
यह शुद्ध न्याय, वह शुद्ध सत्य; 
बह सरिता दै, बदद दे सागर ॥ 
वह विमक्ष पताका यद्द स्तम्म, 
वह सोंदय, मद सुदृढ़ शांति । 
अधिकार यही, क्त ब्य यही, 
अह,भक्तिशीस, यह स्वयं भक्ति ॥ 
नर रत्माकर है यदि विशाल, | 
सो भारी उसका पुक सीर। 
नर स्क्‍्य॑ अगर आतसम अज़ेय 


सी नारी सुम्दरतम , शरीर ॥ 
भारी का नर, नर की मारी 


' दोंगों ही आपस. में पूरक। 
पर अधिकारों! प्द्रौ कंच व्यों पर, 
संघर्ष रदेगा अब कथ तक 


कह अआमुण >. कक “जज कृपा 


शी] 


. जारी जननी, गाते संगिनी 
नारी स्य्श सक्‍काव मू्सि। 
नर अगर पूर्ति करता कंपनी, 
सो भारी उसकी स्व पूर्ति ॥ 
हु ' भा सदेष्त, गोही स्वर्ग साथ, 
' साधणा साय कौ यह जनभी। 
नर क्ास्तिरूप कह चमाशीयं, 
- मर जक्ष ऋषाह, भारी तरणी | 


नर है सागर, जारी -झरिता। पी 0 
नरहर है तो बारी, गौरी, छा 

नर कवि है तो नारी कढ़िता ॥ ; 

मर. -तही- निर्मात्री: “करी है.* ' र. + 
माही का 'निर्माता::है लरत * + 
जर महरीमय, . बहती यरंसक, “ 
” ' * दोनों हो भर में अंज़टबमर थे 


रू 
हु फिय 
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नर दे प्रकाश, नारी , छाया, हक 


# «३ /++» 


फै 


समस्त भोज्य पदावयों 
! तम्पाकू ओर के क्षिए्‌ घृत्त उपादेय 
“ धी' 'दा्भ है। विजा 


भी का भोजन सूखा 


| भोजन कद्दा जाता है और छत में पकाया 
हुआ पक्ता। यशापि शतसरहित और 
घूतर सहित दोतों प्रकार के भोजनों को 
अम्नि पर पकाया जाता है। पहरस्तु छव 
॥ रद्धित कश्ा कहलाता है। कहने का 
॥ अभिप्राय कद है कि मोौज्य पद्ायों में 
चूत को हततो बढ़ी उपयोगिता होते 
हुए भी घृत तम्याकू के लिए उपयोगी 
महीं है। सेकढ्ों मन तम्बाकू को सेर भर 
थो बिगाढ़ ज्रेठा है। बस, थोड़ा-सा 
पढ़े ही तम्बाकू पीने का काम का नहीं 
रहता 4 

इसलिए निस्सक्रोच कहा जा सकता 
है कि तम्बाकू भोज्प पदापं नहों है । 

सुप्रसिद्ध डाक्टर हम्फ़ ने 







क्रनुमय किया। उेल्दोंने कहा है कि 
“बनमानुष भो इसे लाना पसन्द महीं 
करेगा । धुमः यद जुखझ्ेमान आदमो इते 
स्‍थों खाते दें । इसमें न तो पोषक सत्य 
है और स पाचक दी है क्र मानसिक 
ओर शारोरिक शक्ति का बढ़ाने बाला 
भी नहीं है। बह नसों को काट ढालता 
है, पेट को नष्ट कर डालता है और 
प्यास को बढ़ाता है। 


हि जल, सिल, झौर 
जन,सिख भरोर भादि अवेबिक डक 
बौद्ध दिन्दू हैं भी हिन्दू दें। उस 
की पितृभमि थद्दी 
देश हें। इस पर भी बद़ि सिख आदि 
| दिदू कदलाना वहीं, चाहें, तब डब पर 
इमार्द जबरदस्ती नहीं होंगी। इससे 
है समाज को कोई हामि जी महों होने बाली 
हैः रानखज्रा १०० पेरों से चछने वाला 
प्रत्ी हे । चदि उसकी घूंक ठग दूट भी 
जाय, तब भी उसकी चाद में दश्वसान 
“|| अस्त नहीं खा है । 
- बदि ये खोंग जुक्ति करना चलें तब 
इम्हों से पूछा जा सकते है कि परिचमो 


रह फपना ऊंदंर्स काले 


3० लाई २2 


अल ये कि ऑहंगे 


के सारी अर्थार को देंख मोर्स दु:ख का 





॥ 


। कहलाता है। प्राम में उसको कथा | 


| 





हा हु ्ि 
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कोर जहाँ हैं। यही कारण है कि भारत 
अश्वि को समझने दाले जग, बीच जोर 
सिल भी हिन्दू हैं।...! 


टैवर्मियर के यात्रा-विवरक 
. से भ्रह भी प्रा क्षमता 
है कि 'उन दिनों हिन्दुओं 
के जिवाह के अबसर पर भोधय के 
पश्चास्‌ अतिथियों को गंगाऊुख पिखाने 
की चाद्ष थ।। इसके स्िए बढ़ी 
वूर से गंगाजल संगाया ज्राता था। 
जितना अप्रीर द्वोठा. था, उतना ही 
अधिक गंगाजल प्रिज्ञाता था । दूर सके 
गंगाजकछ मंयाने में शत्रे भो बहुत पढ़ता 
या ?! टेबनियर का कहना है, कि 
“शादियों में कश्नी कभी इसमें दो-तीन 
हजार रुपये तक खज्ज हो जाते थे #* 
प्रेशवाशों के क्षिए बडुगियों ( काक्डी » 
में [क़कर /मंफ़ानक् - एक काया. कहठा 
था मराठी पुस्तक “वेशवाईध्या खावसींत" 
( पूमा ३३३६७ ) ले पता खगता है कि 
काशी से पूणा से जाने के लिप रुक 
बहंगी गंगाजल का का २० रुपयह 
ओर पूने से र'सेश्वरस्‌ से .जामे के खिपू 
४० रुपया क्र था, जो बहुत नहीं 
कहा ज़ा सकता है। गढ़मुक्त श्वर तथा 
शरिद्वार से भी पेशवराओं के स्ित्र गंसा- 
जअछ जाता था.। #ोो बाजीराब फ्रेश 
को बतछाया गया .था कि .वंगरागद के, 
सैवन से ने ऋण से मुक्त दो आंगे 
मआदते समग्र गंगोदक देने को जाल, 
ठो सुदूर इक़िय में भी श्रो । दिजयेबनर 
के राआ कृष्णराम को, अब वोह असल, 
३११२ में. ख्रुतप्राथ थे, गंगोदक दिया 
और ये अच्छे दो सादे ( किमज- 


5] 


गंगाजल 


. अगर, अब डायमिस्ठी, 8888 2 पे भूस्पन 


चुद की सम्ता्ति पर ठिव्यत,के सुकों कह- 
आते भाहेअ. हेसिटंस्स क, पात्र पुक कूछ, 
ग्रेज़कर थंगा वर्ट भर कुछ , खृत्ति श़रैधी 


' झौर कड़ां पद पुकु मठ तथा, सुस्िर दस- 
आया, क्योंकि गंगा हिवध्युओं छी के 


, खिए हीं, बीक़ों के लिप सी प्रव्नित्र है. 


बह सठ और भूमि, जो भ्ोटवा काव' के 


| कब अस्पाचार होने पर लिखें मौरतमें.. है हम ३ बहार है के कर 


है हो क्यों आयें कगारनिस्तोव क्यों मेरी चैक 
“है ययें ।इंसका कारण नहीं हूँ कि के यह 


हिली को कान, की । हलके. धायाई:. में. 
ऋझुकरा दाईक्रोर्ड. में. सुकड़ा ? भी 
अड्ा का 4 36६ 4 8 7:७८ 


ध हर कमल 2 
रे न के कत, रः 2 ड़ रू हि 
पद रत 


हज । 





हो 


रंट अल कर इइपन कर आह पं अअदिक ९ 











० ठोद डाली हे भानो | पूरे तीन बे, हां मां! पूरे तीन 
क्य बाद भी आज राष्ट्र की अब्स्था उस विजयी सैनिक सी है, जिसके घावों से भ्रभी 
रक्तआाब आरी है | झंनढ़ियां कुबुक्ा रद्दी दें । तन पर के ओय॑-शीर्य बसन तार-सार 
हो थुके हें । छिसके जीवन का, यौवन का, कोई मूशय नहीं है । 

“बुक वर्ष में भारत को सुखी सम्पम्न करू'गा! को दींग हांक कर, 
अगठा के भ्रीवन से से खेल कर, जनता के उन अन प्रतिनिधियों ने देश के 
स्वाभिमान में ठोकर मारी है, अपने कप्त'ब्य का खून किया दै अपनी आत्मा 
के साथ व्यभिचार | गऊूननी | तुम्हारे इस प्रांगण में पग-पय् पर मौत की 
झुटपटाहट है । मनुष्य तो मनुष्य आज प्रकृति भी कोप कर भारत के यक्तस्थक्ष 
को विद्वीश कर रही है । दुषलिक्ष, भ्रम्तिकांड कौर पक्ष में सहख-सहसन शद्धते 
किरते इग्सा्ों को अपने उदर में समेट लेने वाले, ऋइसीस जनों पर डाका 
डाढने व,स्ते, आधि, स्याघ् और भूकसप कस बात के सूध्क है मां ! 

मय ! राष्टूडोवन की इस जराजोखे दुदंशा पर, गहनतसम्श्रिपर्ण औसत 
की घाटी में छुटपटारी भनुष्यता को देख ८्ज-सा कटोर परग्तु पृष्प-सा झतदु 
तुम्हारा प्रेम-प्छावित अंतः:करया कश्वोट नहीं टठता क्या ! पाप दुर्ग, अनय-सौध, 
एवं अभाचार घट को चूर्ण विखृर्श करने को तुम्हारे नयनों के $गार कया 
जक्ष नहीं उठेंगे माँ | तुम्हारे कृपा-कटाक्ष की भिखारी मारत की कोटि-कोडि 
झत-बिकृत तृषित भाप्मायें बढ़े हो धभातुर नेश्रों से तुम्हारी बाट जोह रही हैं। 
झपने बरदृहस्त द्वारा हम पौदित, पूर्व कुणित प्राणियों पर झ्राशीर्दचन की 
ऐसी सुधाइष्टि करो मां, रिससे हमारा भ्रीथन रज्जीवित हो सके। भारत का 
सोया क्क्षियल्व पुनः गरज उठे। जात्-लाज़ रक्त में स्नान करतो समस्त घरा में 
पशु रूपी सागव को झाम्ति का पाठ देने को भारत का आहाणत्व पुनः दहाढ़ 
डठे ॥ धमंवीरों की टोहछियां एक द्वाथ में गैरिक ध्यज और दूसरे में येद खेकर 
संसार को सत्ब-मार्ग पर खाने को मचल पद । आसेतु हिमाचल से कन्या 
कुमारी रुक भारतीयता के पुजारी तरुझों को टोलियों के पदु-गमन से आ्धादित 
हो उठे । बिस्ररे-पृष्प सचस-मचक् कर एक सूत्र में गूथ कर सुख-शाह्ति का 
आवाहम करते हुए ह॑प्वंक “कंकर पत्थर बनकर हमको राष्ट्रनीव को भरना 
है”! का मंत्रोचार कररटा हुआ भारत के कण कण में दिखाई देने क्रगे। भारत 
का चणप्पा-चप्पा हन सर्वस्व ध्यागियों के पद्चाप से ध्यनित हो उठे। संसार की 
अध निसीद्धित आंखें तरुझ्षों की इस इन्तर ज्योति को देख चकाचौंध हो जायें 
और दिश्य का जन-अग कई उठे-- 
सर्ये॑। शररं गसलामि | 
धमें' शरणं गच्छामि । 
संघं शरण गच्छामि । 












जी नरसिंह 'पविडत, म्रुगेर 
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मं | दिस्र इरव-गहर में ल्िगत पृक यर्य का जकता इतिहास लिपाने 
इस शिट्टी के इस कोटि-कोटि हिम्दू बामघारी झोब अपने हृतद्व-भाल 
में जुदा के सुमन, स्नेह के शंदुल्य पं रक्त के कुकुम संदो कर पद्चक पांववें 
जिक्षाने तुम्हारी पतीक्षा में, कड़े हें। अगनी ! हम बही पुत्र हैं, को तुम्हारे हुसतास 
में, बिद्रय के इक्कास में विदंसते हुये शस्त्रों की संकार पर सेख गये | हंसते हुवे 
,कांसी के सकते पर मूछ गन । तोप के मुह पर भी बैठ कर सुस्कृरामा इन मिट्टी के 
' चुतक्षे तुम्हारे बेटों ने । एक उछास भा ठतके हृदय में--एक कशाश्यत प्रेम की खपरें 
। जीं उनके आंतःकरणल में, (कि पतन और पराजय की गहन विभसीषिका में 
चीत्कार करते राहु उीवन को उत्कर्ष एवं क्जिय के प्रांस[ में खढ़ा करूगा। उगती 
को सुक्तठा के ऋद में स्वांस दिल्लाउंगा ।! इसी सिमित्त हृदय में यौवन की समस्त 
झआकोक्षाओं को खपेंटे हुठासन की लास-सास्र विकराक खपटों से भो क्िपट गये । 
कठोर यायाओों से होड़ सी । इन दीवाने मिट्टी के चुतऊयों ने । माठा को मुक्ति मिक्षी--- 
ऋंग-संग ज्षत-विक्षत अवस्था में | परन्तु हमने विजय पथ मनाया, रक्ष-ऊत्त रादपती 
साकों के ऊपर | कोटि २ थी के धीये महीं तो हृदय के दीपक अवश्य जले । अंतः- 
करण में ड़ मेंगें सहरा उठी । सांसों में भरमान ठेरने झ़मा। पक्षकों पर स्वाभिमान 
बल्धये कया । ऊम-ऊन के हृशण सरोवर में पेसमव की तरंगें तरंभित होने खगी | परन्तु 
कौन जानता था कि यह आपलादी मेरे ख्िण बरवादी खावगी। शुग-धुग के तपस्या 
से अस्त स्वाठम्म्य-पुष्प मेरे सृत जोबन को उठव्यीदित कर उठने के सिये नहीं, बरन 
जेरी समानि पर चढ़ने को अच्छा पढ़ेगा। मो! झ्राज इृदय-हृदव में टोस दे। 
हसन २ में बेदगा है, कराह है और जिर सोल्य शान्ति चादे वह रत्यु ही क्‍यों न हो, 
की कोड में. विश्राम करने की जुट्यठाइट है। भां |! तुम्हां पायत्ष की 
ऋंधार के कर्ण कुदरों में सुना ढाक दी दे | गीरस शरीर में किर रस खद्दरा उठा है। 
इस सरसख्ासद काया में फिर से रक्त छट्टरा उठा है। तुम्दारा दर्शन कर जीवन को 
कृत-झृत्य करने की चाह प्रव्ध हो टठो है। परन्तु हम निरक्ष हैं, विवस्त्र हैं जग- 
'जबेंगी ! पेट और पीढ जूक हो चुका दे। जीये कील स्तरों में कज्या खपेंटे मां बहनों 
की दुर्भति, दुदंसा देख छाती जल रहे दे । हृदक खदक रहा है । हम कोटरि-कोटि 
आऋश्ी किस प्रकार तुम्हारी अम्बंधना करें मं! अब कि हम सिर अशाब्ति के क्रोढ़ में 
विश्यम के खिले पग-पग पर सूत्यु की कूपुर पम्र ध्यगि सुन रहे है। आज इस मर्सिया 
के समय में विहाग केसे अल्ापा जा सकेगा मो |! हम ठो इम, सम्पूरं राष्ट्र जीवन 
सावों रोध, शोक, नेराश्य दुर्व पतन के चोराडे पर खबा चीत्कार कर रहा है । 


प्राज समस्त देश को पक विर्खित् ऐन्द्र-जाकिक प्रदति अपने दुर्दास्त जबड़ों 
से कुचल ढाखने को तत्पर खड़ी है। मां! ढोन बे के जल्धते इतिहास से मी 
जिनकी भांखे बहों हछुसख सको हैं, वे भारतोब संस्कृति के मिटाने पर 
जुक्षे हुए हैं। तुम्दारे स्टृठि बिन्हों पर आंसू बदाना मना है। दीपक बाजना साम्म- 
दााजिकता है, देशयात है, गदारी दे । छुद्ध खादी के कपड़ों में छेस अपने भाई बहनों 
की कीवित खाशों पर खोने चांदी के अवार खाद करने काले ने स्वर भवनों के स्वामी 
करकीय राष्ट्रों से सांठ मांठ कर देश की पीठ में छुरा भोंक रदे हैं। खादी के शुद्ध 
कपदे उनकी गदारी छिपाने में असमय हैं। सजबूरों के दवित-चिम्शन का दया करके 
अऋआपली ज़ीकरी बनाये रखने के ख्षिये बात २ पर हद़ताख्र करा कर देश को पेदाबार 
करे सथ्य कर सारत को आर्थिक संकट कीजकके में कोंक रहे हें। मजदूर और किसान 
मंद खूब, चूस चूस कर रासरंम सजाने यासते प्‌भीपतियों और उन्हें कहका कर तथा 
कभी २ सबका रक्त घाट कर फ्ना नेतत्व सकषित करने बाके तथाऋणित ढस्यूनिस्टों 
चूर्ण बेक्ाओं के ऋमाचार से भारत की धाती अ्रफम्एत हो उठी है । स्वतस्थता के 
सिये अपना सर्वेस्य, अपने आइलहल्‍ते केस, सओोले जवानों धर्य दुधमु €॑ जालों को 
छुटा कर भारत के भर-गायकरें को चीकूती स्ीपों और अम्रतमाती कारों पर अमस 
कहने का स्वर्ण जबसर दिखाने वाले सूरमा ऋण मुद्दों भर अध्न, सम मर बस्त 
और परम भर असीम के लिये भारकीय जीवन बिता रहे दें। कवि सकीस का “सोयार 
संभाल” राज सरघट यज चुका है। कू यू कर मूछ की अगग घणक रही है बंकिंमकाद 
की शस्वश्यामसा चरिती के कल कल में ॥ यमेश की दिमावुत्त बाटियों लाज पुमः 
झु्ध के विधोद्त से गू'ज टठनते को विवक हो टटी है | विस्वापित छोत्रों में इस हिम्यू- 
कामबारी थोष मानो केंची की दो करों के बीच छुटपटा रदे हैं। अश्य्र और इंश्वर- 
पूजा शुवाह है इमारे किये यहा ? ऋर्ि-संतरियों का कोबन, राख अठाए और गांधी 
के केटों का ज़ोयन यहां कुरीय-कीट ले भी बंदसद सामवप जा रहा है। मो ! आज 
|. की ओो कंकें्राइट है, पराजन को ओो ऋतयताइड है,रेशने इढे अगस्त ४०७ को, 









































सा हे नौरोग रखने के लिये « 
मिल हरहा7०-886धतर6 । 




















कवत्यडकत्ता 
बस्वई +% ६० वर्षों का पुराना मशहूर अंजन 


4 तों में कसा दी उन्ध गुवार, मादा, जाला, 
आाख फूक्ती,पढ़याल, मोतियाबिन्द,नाखूबा, 
रोहे पद जाना, खाल रहना, कम 
बजर आागा ना वर्षों से चश्मा कगाने की आदत ही हो इत्यादि झोख की तमाम 
बीमारियों को, बिना आपरेशन दूर करके “नेनइतेदन इ)5.न! ऋररिों को अउेवन सरेख. 
रखता है। कीमत १।) रु ६ शीशी खेने से डाक सर्च माफ । 
पता--कारम्जना नेनद्धीवन अंजन, बग्बई ज॑० ४ । 


मिर्गी का २४ धंटों में खतत्मा तिव्यत के सम्यासियों के हृदय के 
युप्त भेद, दिमाक्षय पव॑त की ठंची घोटियों पर उस्पञ्न होने 
बाली जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी, हिस्टेरिया और 


पायक्षयत के दवबीद रोशियों के लिए अस्त दायक, मूल्य १०४) रुपये डाक खर्च 
(वक 3, (प्ता--बूच, एस. झार., रजिस्टर्ड मिर्यी का दस्पवाज इरिदप्र । 


































है० 





०» शा वतता प्रकृति द्विताय 
पार्यिव ” (राज़ा प्रजा के 
द्वित मे प्रद्त दो ) इस अश्रेयस्कर 
आदुर्श को अपने उत्तरदायिस्वपूर्ण पद 
को पृष्ठभूमि बना कर चलने याले भाए- 
तीय नरेशो ने प्राच नतम थुग से ही एक 
संगठित, सुसंपन्न एपुव सुध्द शासन को 
स्थापना की थी | ्ोकाराधन के निमित्त 
झपने ब्यक्तिगत सुख, ऐश्वयं, भोगोप 
भोग को सर्वधा स्थाग कर स्टवय॑ 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एठहे शीय 
परम्परानुसार दी अपने राज्य को 
लद्वाया, उसझी गतिविधि का सम्यक्‌ 
रूप से सियम्त्रण किया। हस काय के 
लिये तो उन्होंने श्रपनी प्रेयती सती 
सान्‍वी छीता तक हा परित्याग करने में 
शतिक भी विद्वम्व न क्िया। 


हनेह दयाश्व सौस्यं च यदि 

वा जानकीमपि । 
भाराधनाय क्ोकाना शुद्धतो 

नास्वि में ब्यथा ॥ 


अर्थात्‌ ज्लोक-सेवा के लिये स्नेह, 
शुया और धौदकय को सो क्‍या बात, 
जानक्रीजी का भी परित्याग करने मे 
मुझे “कोई कष्ट "न होमी। प्रभानुरअन 
की पराकाष्ठा “बहुजअनद्विताय” के झादुशे 
को चरिताथे हो कर रामने दिखायी था। 


रामराज्य स्पृरणीय है 


उनकी इस कतंब्यनिष्ठा, ध्येय तह्ली- 
नता एपं कमेंठ जीवन क॑ परिणामस्वरूप 
आाघुनिक युग में तथाकथित प्रगति की 
घोर वेज्ञा में भी हम राम का आद्वान 
करते हुए “रामराज्य” की विशुद्ध करपना 
को हृदय म कर उसकी याट जोद रदे 
हैं। रामराज्य मानों स्वराज्य, भादुशँ 
राज्य का प्रतीक बन गया है, यह तो 
सुराज्य से भी बटकर किसी श्र छतम स्थिति 
सूचक देप्रजा के हृदय सम्राट राम के 
झभाव में सर्वत्र सूनाएन है तथा उनकी 
विद्यमानता में सर्वेत्र आमोद प्रमोद 
मनाये जा सकते हें | जहां राम हैं, वहीं 
अयोध्या । राम को उपस्थिति में एक 
जन प्रदेश भी सुल शाग्ति सम्पन्न राज्य 
जन सकता है। 


राष्ट्र की झोमा --- नृप ! 


अपने अवाचीन वैदिक घारू सय मे 
राजा को “राष्ट्र की शोभा? कद कर 
पुकारा गया है अर्थात्‌ “राजा हि फे 
झुवनानाों ओः” राजा राष्ट्रीय पेशः 
(० वेद) राजा तु धर्माय भवति--- 
उसकी नियुक्ति भर्ंदृत्ति देतु ही है। 


शए ऋह्न आालहिक 


प्राचीन भारतीय राज्यतन्त्र --- एक अध्ययन ! 


उसका काये “मत्स्य स्पाय” ६ दुबंस- 
सक्षय ) को रोकना है-पीढ़ियों की 
रक्ा कर शान्ति को सवापना करना है। 
“राजा चेनश्च  भवेश्जोफे पृथ्य्यां दुदछ- 
घारक । जले मत्स्यतियाभचपत्‌ दुयंस॑ 
यन्‍यतर ॥” ( शन्ति पथे ६७-१३ )। 
पृथ्वी पर दुण्डघारी राजा के श्रमाव से 
बल्षवान्‌ दुबंदों का भक्षझ करने में 
विल्म्य नहीं करते। और भौ--जो#$- 
रअनतेवात्र राजा घमे ”? ( महाभारत 
शान्ति पये १७-११-१४ । 
यथा दि गर्सिली दिव्या स्व प्रिय॑ 
मनसो 5मयुगम्‌ । 
गर्मेस्प द्वितमादष्यात्‌ तथा 
राजा5प्यसंशयस ॥ 
बर्दितष्यं कुरुअ छ सदा 
धर्मानुवार्दिना । 
स्‍॑ प्रिय व परित्यज्य 
यद्यरत्वोकद्दितं भवेत्‌ ॥ 


(शाश्ति पर्व ६९-४२५६) 


झर्थाव जैसे गर्भवती स्त्रो अपने 
मनोनुकूद्ध प्रिय पति को भरे छोड़ गे 
के दित का थयान रखतो है, उसी प्रकार 
राजा भी प्रज्ञा का ध्याम रखें । 


प्राथीन भारतीय हृतिद्ृश्त का विस्तृत 
विवेचन करने के ठपरानत यद्द स्पष्ट सिद्ध 
दो सकेगा कि जनता-जनादं॑न के द्वितों से 
पराइ घुस तथा द्वोक सेवा का शत अपने 
कृष्यो द्वारा साक्षाद्‌ में असमर्थ कोई 
भी शासमसत्ता भारतोय धरातत पर 
टिक भ सकी अपितु सर्वथा अवांछुनीय 
एवं असह्ाय ही थी । शास्त्रों ने तो ऐसी 
अद्वितकारी सत्ता का निराकरण करने का 
आदेश ही दिया है । सरक्प्रथम ऐसो 
नृर्शशलकारी सत्ता को चेताबनी देनी ही 
डसित भी--- 


“अधघमेशीको नृपतियंदा ते भीपबे- 
ज्वन ?? (शुर्ू० 8-१ ३) 
तदुपराग्त यदि यह स्वेच्छाचा रिता का प्रद 
शंन करेतो_ वह राज्याधिकारी नहीं रह सक 
सा। प्रजा की धरोहर माने गये राज्यपद से 
उसे ध्युत होना पदुता था--वद राजपढ़ 
का अमधिकारी घोषित किया जाता 
भा। 

गुणनीतियल्द थी 

कुजमतोड्प्यधार्मिक टै। 

नुपो यदि भवेत्‌ त॑ सु 

स्यजेय राष्ट्र विभाशकमस्‌ ॥ 

तत्पदें सस्य कुझजं 

गुशयक्त' पुरोहित । 

प्रकृत्यशुमत छृत्वा 

स्पथापनेत हाज्यगुक्ये । 

ईकुक> २. २०७३-२३) 


ज़ट भी रत्मचना सतायाल 


अर्थात्‌ सतकुस में डत्पन्ष होकर दथि 
राजा गुर, मीति, सेना का द्रंदी झयं 
अधमंश्ीज्ध हो तो ऐसे राहूजातक का 
नाश करता उचित है। उसके स्थान पर 
डउपके घंशज अथवा योग्य पुरोद्ित को 
“गया की अनुमति” से राज्य सुरक्षा 
देतु अभिषिक्त कर सिंदासनाप्तोम कर 
देगा चाहिये । ) 

थहीं पर प्रकृति अनुमति सभा प्रखा- 
रोच को विशेष स्थान दिया गया दहै-- 
“प्रछृतिकोपो हि. सर्वकोपेम्ब- गरोबान”” 

( कोरिएप अर्थ शास्त्र ) 

कोटिक्यसम राज्यरम्त्र प्रिय शासन 
वेशा को भी स्वेच्छारिता का 
शासन पसनन्‍्द्र न था-- यह ठो राजा के 
स्वैराचार का घोर विरोधी एर्ण शत्र था। 

भारतीय पूजा ने राजा को लगता 
के नियमों ले परे कभी स्वीकार न किया । 
अपराधी राजा प्रजा को अपेक्षा कई सो 
गुणा दणडनीय माना गया है-- 

“क्राषपण* भवेद दुश्डयः यज्नास्यो 

प्रकृति जय, ।”? 

सश्न राजा भवयेत्‌ दुणढुय- सहस्त- 

मिति घारणा ॥ 
अर्थात्‌ ध्वंसाधारस जनता को जिस झप- 
राघ के परिणामस्वरूप एक कार्पापण 
( सिक्का विशेष ) का दुखड भुगतना 
पढे, उसके दिए राजा को हजार 
कार्पापण ।? 

परिशख्वामत इंगल्लेंड पुय॑ं यूरोप के 
राजाओं की तरह भारठ के राजाधों को यदद 
कहने का अवसर न मिल्षा कि में ही र[ज्म 
हू या जो मेरे सत से असहमत हैं उनको 
था तो बल्ल पूर्वक स्वमतावज्म्बी बना 
कर रहूँगा या देश से बहिष्छृत करके 
जोड़, गा। 

भारतीयों को पाश्चात्यवासियों की 
तरह अत्याचारी चुशंस सक्ताथीशों के 
अय से स्श्रस्त हो अपना देश छोड़ कर 
द्विजरत करने का प्रसंग उपज़ब्ध न हुआ, 
उन्होंने. मे फक्‍्लावर” नामफ 
जहाय में सवार ही सदा के लिए 


अपनी जन्मसूमि से विदा ग छी। इसी 
में भारतीय राम्यतम्त को मदानूता 
पूर्व अखौकिकता निद्ित दे । 

संक्षेप में इतना ही कहया पर्थापत 
होगा कि स्वेण्डाचारिता के भाव से प्रेरित 
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दो, जबता के उपर श्रभुरय आस कह 


उनके द्विततों पुर्च अधिकारों पर कुठारः- 
जात काने को विधि को भारतीय राज्य- 
व्यवस्था में किंचितमात्र भ स्थान माफ 
ज या । जनता ही सर्वेसर्था भी । यह वह 
र्म्यशक्िति का भादि स्तोत ॥ खोक- 
मत को अवदेकला करने बज़ राजह 
कस भर भी टिक यहीं सकता था। राज्य 
प्रजा के क्षिण थाम कि प्रजा राज्य के 
सखिये | बढ प्रजाठम्द्राध्पक राज्यु दी का ४ 
राजा केवद् प्रवजा सेवक था-- प्रजा के 
थाती का संरक्तक मात्र । किसो भी प्रकाड 
की आपत्ति का सस््यकर्ता, इतना हीं 
नहीं अंकाल्त पथ मृत्यु का उत्तरदानित्त 
भी उसके डपर आ-- 

“राजा कासस्य कारणस ॥” 
राज'दोषे विपश्चम्ते प्रभाह्मविजिपासिता: 
इझसहय दि नुपतों झकाओे जिचते जनः ६ 

( रामायख्थ उत्तर० ८३ . ३६ » 

हक सब छिद्धांतों के पीछे श्रआाक- 
स्वाद प्‌थं देशवासियों के परम बेमव की 
उत्कृष्ट भावभा निद्चित थी। परिक्रामतः 
ऐसे ही सुचार रूप से संचाकित राज्य- 
व्यवस्था की विद्यमानता में डी एक परन्‍्क 
विकसित सुखी जोवन. की कश्पना पूछ 
भाशा की जा सकती है। बेदिक काल 
के दुष्ट राजा वेखु को प्रजा के कौप कह 
भागी होगा पढ़ा-- बह जससा के रोक 
से बज न सका | ऐसे दुष्ट नरकमझरी 
राजाझों को राक्षस पद से विभूषित किक 
गया है। » + 
““विपरी तस्तु रक्षोशः सर्वे मरकमाजनाः /९ 

( शुक्र: १. ८७ 9 
पापी दशानन, रावस तथा दिरस्यकश्यण 
का नास तक रखने में कोई गौरपास्यित 
नहीं होठ, भ्रपितु उक्त भामों को पशा 
की दृष्टि से देखा जाता है। हसके विप- 
रीत राभ का राज्य युगों युगों के लिए 
आदुर्श बन गया। वह प्रत्येक समय में 
स्तुत्य वन्ध एव स्प्द्लीय बन गया दे ॥ 
शोषक दृत्तियों से शूम्प वह अल्लीकिक 
शासन था । उसकी विद्यमानता में शो 
सोने को जका भी तुष्च-सी थी । 

“झपि स्वश्षेमयी लंका न अचमयख 
रोचेत” आदुश के समस्त, तिश्ोक के 
स्ोगमोरसोग भी रास के लिए रतक्तिका 
सत्श थे, देय थे सवेया अग्राज्ष थे ४ 
खणका राज्य ती “सेन त्यक्तन भुजी 
था “की पेदिक परिपाटी के अलुकुछ 
था ओर उसके पीछे निदित थी, अपरि- 
सित स्थाग पुर्य सेवा करी दिव्य सारिविक 
भआाक्या ! 





जा 
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प्रध्य एशिया में मारत की सांरकृतिक चाकी---खोतान 





है ६ श्न 
यु तुर्कोस्टान बुक विशाक्ष मर 


आखिदास की विशाल सामग्री लिपी है, 
जद बात परोल क्यें पहले कोई मायने 
की सैयूर ज था। साशइताथ पुराकोों में 


बदिकेयर: ईस्वी सम के प्रारम्म में स्थापित 
सहरतोय डपनियेशों पर, बहुत प्रसाव 
करू) है । मध्य एशिया के अ्स्दर भार- 


के भा केशक अपमाजा हो नहीं था, बक्कि 
उसको आअप्मसात कर लिया था, उसकते 
अपया कया खिया था और मात खिया 
बा | पुक हजार साख तक इस प्रदेश में 
पैजसथोष संस्कृति और सम्गता का राज्य 
शहद । इसका स्व कृत घर, बाद भर्म था। 
कूस प्रदेश की जनता का भाषा, लिपि, 
साहित्य, कला, सस्कृति $ मावे जाने 
यकाडे अन्य पंग-प्रत्यंग अधिकतर आरक 
के छिंए भये थे | इस प्रदेश के मध्य में 
अपरिय मद अदेश है, छो इस प्रदेश को 
डसर और दक्षिक इन दो भागों में 
मांटता है॥ तारिय नदी भारतीय साहित्य 
हर ठा के मास से कही रई है। तारिय 
ओर इसका शारूय इस सारे अदेश 
को सींचती दें, प्राथोन राज्य अब यहां 
रहे दैं। के रेत के मोे सोये पढ़े हैं । 
कह अब भी उनमें से कुश्ठ राज्य बचे हुए 
हैं। दे आज भी अतीत का कहानो कद 
के हैं॥ मथा काशगढ़ या शेल देश, 
या या कोककूका ओर कझोताव दृक्षिक 
के सुख्य राज्य ने, जोर कक या कुल 
काज्य और काराशर या अग्नि देश उत्त 
गीय पदक के पुरुष राज्य के। जे सच 
शज्य कमी दुइचर भारत के ऋम के । 
झुसकी अचान पॉल्कूति सास्खोध की। 

कीबी प्रकृति का भी कुछ रंग था 

डखका माहुठीद पंस्कृति से मिधय 
के था | इसका दूर सारण थवा। 
आरसरत आर सीन के बींच होने काका 
कप्डरार इक पेझ्ों के विषक्तियों के 
अा्यत्र ले शीथा था । बूजस कांबण यह 
यार कि सत्वम्य ऋा््रीकम्तातक के ही या 


के शासकों ने सारत छौर औीन के बीच 
के बातायात के आाों को सुरक्षा के दिए 
अबवी से गिक चौकियां स्थापित कर रखती 
थीं। पूर्दी तुर्किस्तान बह प्रदेश या 
जहां चीय झोर भारत के व्यापारिक मा 
का ही आदाग-प्रदान कंबल्ध नदीं दोता 
जा, बहिक दोनों का संस्कृतियों का भी 
संगम दोता था । थद्दी कारस है कि कुछ 
देशिहासिकों ने और भूगोक्ष वेशाप्ों 
हारा दिए गए इस प्रदेश के माम को 
ब्यवद्ूत करवा आरम्भ कर दिया है । 
जौक भूमोक्ष वेशाओं ने इस प्रदेश का 
बम 'सेर इृश्िहिया' रखा था | 
खोेतान का मांग 

इस प्रदेश के प्राचोब राज्यों में 
रोतान ने भारतीय सम्पता झोर संस्कृति 
के असार में सम्मणतः बहुत झ्णिढ सास 
लिया होगा। भारत के मिशनरियों, 
मिझुओं, प्रचारकों, उप्देशकों शथ! ठप- 
निवेश बसाने वालों के खए इसने अगली 
औछी का काम किया होगा। इसका 
प्रदान कारण सम्भवत, इसका! काश्मोर 
से सटा द्वाना है। काश्मार से खोतान 
शक का भागे कठिन अवश्य है, भगर 
खम्बा बह है। यदद मार्ग सिस्पु घाटो 
के साथ साथ दोरज तक गया है, भोर 
फिर वर्शा से तासक-कुरणत तक का सासे 
जाचक्य में हो कर पासीन घाटो के साथ 
साथ पहाह़ पर दो कर गया दे । तास्क- 
कुजधन से साठान तक का सार्ग परिचित 
| दशा की अर हो कर बोकोर झाज 
पहाड़ी पर से हो कर गया है। काश्मार 
“सर खोतान थाने का यही मांगे 
था। चौबी सदी में चीन से भारत आने 
बाते चीनी यात्री फाहियान ये रझोठान 
से काश्मीर भाने का यही सप्म परुदा 
जा। बाद में सारत आने वाक्षे चीनी 
बाशियों और सध्य एशिया जाने जले 
आरसोय य त्रियों ने हसो मार्स का झजु- 
खसरण किया था| 


प्राचीन नाम 

संप्झत की भ्राधीस खगोवा विजया की 
चुस्तकों में खोतान का माम गोद ना! यह 
“अ्रायीय' सिर मिदता है। भारतीय 
छेखक ठत्तर के दो देशों गोदावाः और 
हार मोदाना! इन दो आमों से परिचिस 
ये । ईसा की कहलो और दूसरी सदी मे 
सखोगी कोशक इसी नाम का व्यवहार 
करले के। चीनी इलका गाम “यू सोन” 
सज़िलसते थे ॥ पमार ईसा की पहली सदों 
में और उससे पहके इसका रष्घारण यू 
शुशमा' किया जाता था । विनदठे-विमढ़ते 
कुक यातर कोतान हो गया + वीं सरी 
में दयूब सवेत ने आपने संस्कृत शांव को 
जड़ करके किक की कोफिश की कीं 


जेट ओ अयनीस्तुकुमार विद्यासकार 


और हसका नाम 'कोस्तान! लिखा भौर 
इसको प्रथ्वों का बच्चस्थज़ बताया है। 
विड्यती इसको “गोस्थाव! या “गौग्ोों का 
स्थान” कहते थे । इसके आस-पास के 
पर्यठों का नाम “गो शीष॑” पयंत था। 
खोतान को राजघानो में बौद्ों का सबसे 
बदा शिहार था। इसका भमाम “गोबती 
बिहार' था| इथसे स्पष्ट है कि इस प्रदेश 
का 'गोस्थान शौभों का स्थान नाम 
प्रायीयकाल से उपनिवेश बसाने बाले 
अशरठीयों ने रखा होगा। 


ईसा से पूर्व 

पर इतिहास इस बात का पता नहीं 
देता कि सर्वप्थ्म इस प्रदेश को बसाने 
सरतीबय कब गए । अशोक के धर्म प्रचा- 
रक और दूस सस्तवत खोतान गये होंगे। 
पर हसका पक्का प्रमाथ हमारे पास नहोीं 
है। पर यह असम्डिग्॑ है कि ईस्वी सन्‌ 
प्रारम्भ होने से पहले ही बहां भारतीयों 
का बस्ती बस खुद्ो थी। एक स्पानीय 
किवदुन्ती है श्रौर इसका दान साग ने 
भी अपने यात्रा-वृक्षांत सें उक्लेख किया 
है कि अब अशोक ने अपने पुत्र कुणाल 
को अख्यां करने वाज्षे तकशित्वा के अफ- 
सरों को भ्रपने राज्य से तिकात्न दिया, 
सो वे निर्वासित कोग यहां से चत्ध कर 
खोनान पहुंचे और वे वहीं बस गये । 
कालझान्तर मे उननें से एक राजा बना 
दिया असा। इसके विपरोस तिथ्यती 
अलजुश्न ति है कि जब कुखझाक् को तस- 
शि्ा में राम्प आशा से अस्चा किया 
अयथा सो सम्राट को भाज्ञा से भपतन्तुष्ट 
हुए अकसर और अधिकारी कुशात को 
खेकर तश्षशिला से खोतान चल्ने गये । 
उन्होंने कुशाल को राजसिंहासन पर 
बिठाया और कई पोढ़ी तक इस राजपुत्र 
के वशंज स्तोतान पर राज्य करते रदे। 
इस बात को ऐतिहासिक सचाई को 
साको अन्यत्र नहीं मिखती । पर बाद की 
अटनाओं से इस बात की पु हो-। है 
फि मौय काल के अम्दर ही वाचन्य भारत 
और खोदान के बोच सम्दन्ध स्वारिद 
हो गया था।। पुरातत्व को खोज भी इस 
बात की पुष्टि करती हैं कि इईंस्तो सा 
ऋःरम्म हाने से पहले न केवज र्ोोपान 
में, बल्कि जोन का सीमा तक के राज्गे 
हे भी भारतियों की बस्तिया बस 
चुक। थों + 

खरे टी लिपि 

हस स्थात स <(]। लेन मिखे दें, के 
स्य ध्वरोम्टी खिपि में हैं हो कि अशोक 
के सम से क्वेफर शक कुआन कास तक 
खायशड सागय की द्विप्ति जी । इन खेखों 
की माया का बावण्य भारत को बोलो 
से निकट का बविष्ट पम्यन्ज है । बहुत से 


राजाओों, अधिकारियों व दरयारियों के 
नात भारतीय हैं। इन सब बातों से यदी 
परिणाम निकछता है कि कम से कम 
पक ईस्‍्वी पूूथ खोतान और उसके आस 
पाप्त के राज्यों में भारतीयों की बस्तियाँ 
भ्ली भाति बस शुकी थी। 


शुका की विजय के बाद 

शकों ने सारद को विज्ञय किया ह 
इससे भारत और पूर्वीय सुर्किस्तान के 
बोच और अधिक घनिष्ट सम्बन्ध स्था- 
पित हो गया । खोतान के निवासियों का 
शकों से घनिष्ट सम्बन्ध था| इस संबंध 
के कारस अनेक विदृःरभोंने यह माज 
लिया है कि खोतान के लोग श्ग्दो की 
योक्षी बाल्ते थे, पर बस्तुठ बात ऐसी 
नहीं है। खोतान के निवासियों को भाषा 
शाकिश नहीं थी, बढिकि पूर्दीय ईरानि- 
यन थी । 

भारत को विजय करने से पहले ही 
कुशान ज्ञोग अवशा एक बगा सस्राउ्य 
स्थापित कर घुके थे। कुशामों के साख्रा- 
्॑य में बेक्रिया ही नहीं अपितु ट्रांसो- 
क्सियाना का पर्याप्त भाग सम्मिक्षित 
था। कुशान आति की विभिक शाखायें 
पूर्वीष लुर्किस्तान के विभिन्न भागों में 
बसी हुई थीं। यह बहुत सम्भव है कि 
काश्मीर और वायप्य भारत की विज्स 
से जब कृशानों की राजनीतिक शक्ति 
शिखर पर पहुच गई थी । ठब उन्होंने 
खोतान अदेश पर भी अपना आधि- 
पत्य स्थाप्रित किग्रा हो ? क्योंकि: 
प्राचीन छोनी ऐतविद्वासक प्रभ्थ 8स बात 
की साक्षा दते हे कि कनिष्क के राज्य- 
कात्न में खोतान पर कृशानो का राज्य 
था । इस 4दश के लिए ऋशानों ओर 
ाीनियो के दीच वर्षों तक डाई होती 
२ही और इस त्म्बा कढ़ाई से अ'नियों 
को पराज्य हुए | 

विया का वेन्द्र 

थी नेया की पराथ्य और कृशार्नों 
हो वजय के प्लस्वरूप भारताय उप 
न+शों को ओर थरविक यल मिक्रा और 
उनका ओर + +क विस्तार टआ। बच्ध 
घसमं के अदारक बढी जध्या म॑ पूर्वी 
तु >स्तान आंर चान प_प | उतऊ पीछे- 
पोछू न रकाय ह#द्ा पहुच। बढ घर्म 
का यह्द अभ्युदृय काज्ष था आर आठवीं 
सदा तक >त्राग्घत रूप से हस घर्न का 
बिस्तार ओर अम्युदुय धोता रहा। 

इस सारे कक्ष में खोतन भात।तीय 
झुन विलन का केम्त्र बना रहा । राज- 
घानी और आस पास के परव॑तों पर 
बोद विहार स्पादित किए गए्‌ । आहां 
भारतीय बौद्ध विद्वानों ने अपना आापन 
जमाया भर ने मष्य एशिया तभा कोन के 
अन्य भागों क दोद #्क्षिओं के केम्द्र हो 
गय । शोसरी छठी थे ही जोगी विश्वन 
भारत में आक्षर सवोतान में बसे भारतीय 
विद्वानों ले भातय कान विज्ञान का 

[ शेष उृह्ध २० पर ] 


१२ 


है 





कहानी --- 


गढ़मेडल की 


ष्व 


अमर कहानी 





बी र॒ भारत का रक्त रजित इति- 
हास डसकी बोरजनाओोंकी यह 
शाव--कभी तो सताती है, रद रह 
कर सताने त्गतों है। जरा चित्तौड के 
पश्चनी कुण्ड पर तो प्राइये । अछीठ 
काज के क्ोमदर्षद रूइन से ब्याक्ष इस 
स्थान पर भारत को एक वीर नारी की 
बिसराई हुई याद रुक्ला देती है। मैसी 
के किल्ले में जाहये। वदा भी एक योर 
शिरोम ये झाय क्षक्षना को याद “नबनन 
नीर!” बहा ही देवी है। जी घबरा उठता 
है। प्रतिदिता को एक आग सी हृदप 
में सुलगने लगती दै। 
सचमुच ये स्मारक हमारी अमर 
कहानिया हैं । ये अमर कद्दानिया सदा 
ऋमझो रुत्ञाती रहगों प्रौर उठाठी रदग्ी। 
आ श्रो, एक ऐसी दी वोराह़्ना की भनर 
कदानो आज आापकार्टेफिर से सुनायें । 


“केले हरबोलों से 
हमने सुनी कद्दानी दे ।”” 

सोद्धदजों शताबिद की बात हे । 
भरत के इस भारत पर यवन सम्राट 
अकबर का बोत बाल्ला था । अनाव 
झुगलों के आभिपत्य के दिन थे। बलि- 
बालों का समक भा ॥ “जोहर” “की 
ऋतु भी। मष्यभाश्त के भमहोबावासी 
शक अम्देशों राजपूत सामान्त की कम्या 
कुकरानी दुर्माबती के अद्वितीय सौन्दर्य 
की चर्चा देश में चारों ओर फेज रदी 
थी । महोबा पार गढमंडक के नृपति 
शइसपत शाह के कामों में भी इस 
झअप्सरा के अपूर्णन जावरब की भगक 
पहुची । बख फिर क्‍या था । दल्वपत 
शाद ने सी ठान क्वी कि वे इसी 'मेनका- 
विद्शोत्तमा” को अपनी घमरपत्नी बनायेंगे । 
और अस्त में डम्होंमे 'रुक्मणी दरण 
धरना द्वारा अपना हट पूरा करके दी 
कोडा । राशपूती आन का प्रश्य भा 
अक्षा बाद केसे ट् सकती भी । 


ऋुबरानी बुर्माबती गढ़मंडल की 
शगी, “हलार बरस जियो महारानी” 
कहकाने वाद्य, प्यारी रानी बन गईं। 
हां उसी भहुर्सशक की, जिसे जदुराय 
मे चौथी शताब्दि में बलाया था, 
झौर ओ मदोबा से २०० मील बूर 
इफाहाबाद के दक्षिण-पश्यिम छोर से 
बढ़ता था ॥। सारा आयवित तो ऋक- 
बर के यवनों ने पूल घूसरित कर डाला 
था, पर मड़मंदलत अभी तक एक शक्ति- 
काजी, स्वतण्य, समातन राज्य के रूप 
में विराजमान था। सर्वंसुस सम्पस्न 
भा, सुक्ती था। बब दृम्पति के दास से 
जलिम्रोश का $ 


जुट भी गिरीशचन्त शाह 


पर देव को रानो को ये शुभ 
घढ़ियां -- रथरेक्षिया पैध्रविइ समय सतर् 
भहों भा सकों। रानी के मन में कुछ 
और था, विधि के मन में कु॥ ओर ही 
निकला । सत्पदो! के चार हो वर 
डपरास्व क्र विधाता ने उसका सिंदूर 
माये से पोछ विया और हाथों की 
मेंददी थो डाली |इलपत शाह की 
अकाल शयु हो गई, रानो दुर्गाबतो 
वित्रवा हो गई और [झपने इकद्वौते 
चतुर्थ वर्षोष पुत्र बोरनारायल शाह को 
चैवर जुत्र से सुसखित करके स्वयं सब 
राज काज चत्ञाने स्गी। 

घयन पर्मट भइझजर से यह न देखा 
यात्रा कि छाटा सा गदमइर सुखो और 
स्वतम्त्र रहे। उसने अपने भ्राज्ा लिपद- 
सालार ठथा पूर्वी जिल्को के राज्यपाल 
राजा अर्युल्लमजीद गशफला को 
आदेश दिया, “जाप्रो गठमंदक्ष को सदस 
नदृद्ध कर दो, यदि ऐसा न कर सको 
तो जोते जो क्ौट कर दुहब्यो मत 
झाना ।? यह तो कठोर राजाजा थी । 
* जो हुक्‍्स, जहां पनाद” कह कर हस 
सिपददसाक्षार ने पुकु भारी यवनों को 
सेना क्षेकर गठमडढक् की ओर कूच कर 
डाला । उसकी सेना में भी अर्य॑कर 
ठोपखाने भर हस्थिदृ्न के अतिरिक्त 
६०० अश्यारोही और १२००० सेनिक 
थे । ठघर यह समाचार पाते ही गह़- 
मंदत्व का प्रधान सम्प्री अघर दौढ़ा दौषा 
रानराजेश्बर अकथर के पास दुह्मई देंगे 
देहस्ी पहुचा, पर कुछ न कय पांया। 
हरि इच्छा बलवान भी। महाऊूटनीतिक, 
अहझह्लारी, कठोर यवन सम्राट के कान में 
जू” तक नहीं रेंगी । 


विशात्ष मुगल साम्राज्य को विजयो- 
छासित अतुरगिनो सेना ने सन्‌ ११६४ 
के फायुग ऋतु में गन्‍्दे से गदमंडल पर 
युद्ध का फाम सा दिया । सिंघलगट की 
रख भूमि अस्थ शस्त्रों की सगकार से 
मूं अर उठी । “हरहर महादेव” और “अल्ा 
दो भ्रकबर” के गारों से समर भृत्रि दिख 
गईं। सेनिकों के चीतस्कार आहठों के 
करण-कन्दन तथा आतेगाद से समस्स 
युद्ध छषेत्र कम्पायमाम हो गया। रागी का 
अत्यतनस्क पुत्र कश्नारायण शाह भी 
केसरिया थाना प€न कर झपनी दोर माता के 
साथ रुघिर को होश्षी खेखने में ध्यस्त हो 
गया । सारे दिन अमासान भयानक नर 
संदारकारी विध्रद चदता रहा। 

सूंदेव के अस्त होतेड्ोते विजय 
खच्मी ने दुर्गावती के गत में जबमाज़ 
डाज़ दौं। मृगस्त सेमा' ऑस्सव्यस्त होकर 
आभास पढ़ी । रावी, रुखका थींर फुल शा 


श्हि 
*श्ली दुर्भावती | 


बचेखुने सेनिक भी परास्त थवर्मों का 
पीछा फरते- करते गड और मंडल के बीच 
पक शिख्सर के राखहटो तक आ पहुचे। 
दुर्गावती के रस्ोस्मत्त पर संग्राम पीडित 
सेगिक-गणय और अधिक अग्रसर नहीं दो 
सके । इसल्षिए्‌ इच्छा के विपरीत उस बीर 
वादा का उन्हे विश्वाम की अनुमति देगी 
पढ़ी । वास्तव 7।तो वह बह चाहती भी;कि 
अवनों को काज़ रात्रि हो जाय। पर 
विधि को ऐसा नहीं स्वीकृत था । अध्यम्त 
युदू जजंत्ति क्राम्त राजपूल सिपाही 


लुरब्त ही निद्रा के बशोमूस हो गये। 
चारों ओर भरकर सन्‍्माटा था गया । 


पर परासश्त आाशफ-सां को चेग कहां 
था। उस तो बार-बार सम्राट अकबर का 
कठोर भारेश याद आ रहा था। राबी 
के सेनिकों के विज्ञाम का समाऋर पाते 
दी ठसने बदन सेचा को एकम्रित करके 
उसी गठ जाड्ली ओेहू्त में फिर रखमेरी 
बजा दो | निद्रा के गाद में असदतम राज- 
पू्तों पर मुझ बढ़े बेम से टूर पदे। 
यद मंडज़ के प्रचंड प्रहार से पुक बार 
फिर सुरत्व सेना परासश होंकर पीछे को 
हटने क्ष । पर दूसरे हो कण मुगल्तों के 
अयंजक्ा सोपराने मे न जाने कहाँ से 
झगिनि-द ७ अपरब्ण कर दी। शावी के 
पास तो पेफ्ालत भा दी जहाँ। बुद्ध 
भूमि देखते-केशले इ्मशान भति:ओं बृहि- 
शत हो गई । अवश्िकिस क्रेमक शतक: के 





न्ञ 


प्रहारों से सरासर बोर राजपूत पाराशावी 
होने छगे । कोहराम सच गया । 


गजारूड़ रानी दुर्गायती सरखचदसी 
सी खड़ग चमकती हुई समस्त बुस-फरेश 
में बियरने खम्री । अपने लेनिकों कहे 
प्रोश्साहित करती खाती थी झौर मगसों के 
राणटमब्डों से घरतो को पायती जाट 
भी । कर-प्रतिरण सेनिक घटते छा रहे 
ये। पर बह वीर खदमा निर्मेब शिंइनी 
सी शत्र-मानगर्देन से करती जाती शो ॥ शक 
स्मात पुक समसनाते हुए शोष के अंश 
झाहत दो कर कुमार बीर भाराकण कढ़ 
निर्जेव शरोर पृथ्वी पर कोट पढ़ा | थीर 
माता सुरस्त घटना-हवल पर बहँच गई | 
ऋपने एकदौते लड़के कौ ऋरतक निड्ा 
देखकर मुस्कराकर योक्ी, “बौर खुल 
सो सदा के किए सो गये दो मेरे काश ६ 
डहरो, में अभो माता की समता केोकड 
तुम्हारे पास आर्धंगी । छानते हो ओदे 
खास यह तो रखमूमि हैँ । कहां पर आंसू 
बहाना भी सना है। “दससा कह कह 
थीराहमा मे कटोर शददों में आदेश दिया 
दि हसके सृत पूथ्र के शव को सुरण्ध 
चौरयढ़ के किल्ले में पहुँचा दिचा साय १ 
झाप फिर थक्षनों का संहार करते थे 
सखम्न हो गई । ऋण हो हस बोर आाखा 
को सौर इस अर के लाव को। 


न कैप इक ॥# रद है 


_३६ भारत जुर्द एरंको - 


दौर भहये साप्तादिक 


काँग्रेस सरकार की दो जबर्दस्त भूलें 





दुचले भषनी बढ़ती हुईं कठिना- 
हयो में अक और बीमारी ओड 
शड़ि है॥ सस्मणतः यह उस प्रक्ृति के 
अऋाएण भी है को झुणु दत्‌ तक उस सभी 
व्यक्तियों कौर छशूडों में पाई रातो दे 
इमिक्कर कुछ भी भार्मिक सुकाव होछा 
है + इसकी समिण्परिि साथंजविक रूप से 
ऋययह अपराण रकौंकार करने के रूप में 
होशी है । में पायो हूं, मेंने अपराण किया 
है, में बढित हूँं-- ऐसी बाएं बार बार 
बशुरेहराने से इच्छामसिधाम और असफलता 
के कारण दोनयाओे शानसिक कष्ट से कुछ 
छुकि मिख्तती हे । इस श्रकार के अपराध 
कदीकार के थाद वियमम--ओंर बहुघा 
जदी द्वी- --आात्म शुद्धि की ओर मलुष्य 
की प्रदूत्ति होती हो, ऐसी बात नहीं है। 
इमारे कुछ सबसे बढ़े नेताओं ने सी अग- 
कल्मारण में फेस्े हुए अनाचार की कक्त 
कदूभा प्रारम्भ कर दिया है ओर बह गेता 
औी जो उतने बढ़े नही हें, उनके अजु- 
शहरी हो रहे हें। मेरी समझ में इस 
आकार का सावंजनिक प्रकाप शुद्ध मु्ंता 
का अवंचना मात्र है। हसारी आदशे- 
खन्यूतता, जन मनाविज्ञान को समसने में 
छमारो. असफकाता, उपछणष्ध मानव, 
आइमग्री का प्रयोग करने से हमारा सु ६ 
ऑड्मा--हन सब ये मिखकर हमें उन सम-प 
सवाशों के सम्मुख का खाया किया 
लिंगके समकने को भ्रसम्भानमा दिनों 
जाती हुईं प्रतीत होती है। इम / 
दिन अपने को करस्पर विरोधी खातों म्#ँ 
कसासे वछ्ते जा रहे दें और इस बात कहें 
आुकते आा रदे हैं. कि राखाहाप्‌' किधारों 
अत स्थान नहों को सकती। इमने अपयी 
असफलता का पुक यहामा निकाल स्खा 
(हि और उसका नाम अशाचार दें रस है 8 
कुछ प्रकार हआरा यद चित्साना इमें 
डशारोशर पतन की ओर के जा रह्य है । 
इसका नठोजा यह होता दे कि इर आदमी 
आंयने दढोली की आर की पुंखी देखने 
बागदा दे और आत्मविश्वास को ढइती 
डीवह और भी ऐेडी से गिरने खगठी 
* कक उस कोग्रेस विरोधियों और 
इखि्वेंक्कारी सयूहों को सद्दारा मिक्कठा दै 
जो इस समय साभग दो रहे हें और 
जे कांध स को आमाभी चुनाव में जिसे 
शाहटी पस्रायनवादी प्रदुत्ति ने लगतम्व- 
आड़ का आदृ्का बवा रखा है, परशणिस 
खाने के शिय सौका दर ढ रहे हैं। 


! सेकबुद्रअद का विज्ञपन 


जदि हम मसय भी के कि उमसाया- 
सुख मैं ऋष्ाचाए ग्रैका हुआ है, तो इस 
ऋगषारर के जिदालने के सो! यह बूर दोठा 


नहीं । इसको दूर करने का एक ही तरीका 
है और यह दे रुसी । कद यह दें कि हम 
कात करना कस्द कर दें और अप्रतिम 
संगठन और पुनः संबटन में जुट जाये 
सभा कांग्र स को पुनजस्म दें । किस्तु वह 
सफलतापूर्वक तभी हो सकता दे जब 
हम अपने उन भूले हुए साथियों 
झोर डथ कांग्रेस कायकर्ताओं को 
थूक जाए थुदः बार करें और उन्हें 
जीवित आदर्शों के इथियार तथा 
समाज की ऐसी तस्थोर से, जिसमें उनके 
किए भी स्थान हों, सुसज्जित करें॥ 


कभी कभी मुझे देखा खगठा है कि 
अपने देश की व्यवस्था करते समय 
“सैक्यूखर” ( घममं से असम्बद्) शब्दपर 
खारबार जोर दुना हमर दछुद्धितानी 
का सोतक होने के वशाव हमारी कम- 
जओरो का प्रदोक दो उठता है| हम छोगों 
से किसी ने यह आशा महीं की थी कि 
हम शार्निक राज्य को स्थापका करेंगे । 
कोई भी हिन्दू मद्ासमाई गस्मीरतापूर्वक 
जहु अस्सश कभी भईद्दी करता कि हम 
अपने कासम को बेदेक भ्राघार पर 
छोषिता करें, जेसा कि पाकिस्ताम कुरान 
कफदार पर स्थापिस मामा जाता है ॥ 
साम्मदाषिक जाल से पुक्त होने 
की इच्छा तो समझ में झातो है किस्मु 
इसका शरह सतक्षय गईी द्ोता कि हम 
जीवन के प्रति दुक अफ्ार्मिक दृष्टिकोश 
स्थ'दक्ञ कर क्र | को कुछ भी हो उस 
खोवन धारा से #&) इमें चारों भोर से 
ज्र प्रात किश हुए हैं, ऋदम रहने के कोई 
याने नहीं होते । 


सस्कृति का मूल स्रोत वेदिक साहित्य 


जब हम अभपन्दे ससस्‍कृति को 
भआारतोय संस्कृति कहते हैं, तक हम 
डीक कहते हैं ॥ खेकिन यह सूकता नहीं 
चाहिये कि यलजपि हमारी सांस्कृतिक 
चारा को विभिन्‍्य छोटी-छोटी उपणा- 
रातों ये शप्ट किया है कि फिर भी हसकी 
सु जारा का उद्यम उन ढोमों की 
जौदिक और आध्यात्मिक विचार-पर- 
उपर में हे, जिनकी संस्कृति का प्रतिनि- 
कित्व वैदिक साहित्य करता है। से 
साधारण की भाषा में यदि हम कई ठो 
बह स्थूसत: और प्रधायतः हिम्दू 
संस्कृति है। इस सत्य को इन्कार कस्नेसे 
और कमी-क्ी पेसा जाहिर कर देनेसे 
कि हिंदुत्व, दिग्दू धर्म या हिन्दू संस्कृति 
का नाम सकेगा पाप है और किसी मन्‍्दी 
जा जशुभ या आसातातबाद्षी चीज के 


जै भी सम्पूर्लानन्द्‌ 





हम काग्रसी अपन अ्रष्टाचार का 
विढ़ोग पीट कर जहां जनता की नेति- 
कता को ।गरा रहे हैं, वद्ा अपने 
सेकुज्षर राज्य की घोषणा करक भी 
करोड़ों भारतायों को ब्यथरे में 
चुडब कर देते दें । इसमें सन्‍्दद नहीं 
कि भारतीय ॑स्कृति का सुख खोत 
बेदिक साहित्य ही है । 





उनके सहानुसूतिपूशभाव और उनकी 
जनक्क्ति से खपने आपको वंचित रखते 
हैं। महात्मादो इस शक्ति को पहचानते 
मे, और उससे काम स्लेना भी जानते ये 
उन्हें किसी ने सम्पदायवादी नहीं कहा 
यदि उन्होने अपने संक्यूलरवादी हाने 
का विज्ञापन कभी भहीं किया । यह 
हो सकता है किसमें जरूरत से ज्यादा 
आशख़ोचमामक हो उठा हू या आय 
श्वकता से अधिक निराशा गंदी । झिन्‍्सु 
यह उचित है कि हर आाइनी अपनी 
बुद्धि के अनुसार बस्तुस्थिसि को ब्य ट्या 
ओर अ्रध्यसन करे मैं समाजवादी दस्त 
से सी बहुत आशा नहीं कर रहा हू । 
इसने अपने को कांग्रेस से भी अधिक 
घरस्परविरोधी आाठों में डाल रखा 
है । प्रघानत- बद इस दिए हुमा 
कि इसने अनुभव किप्ा कि ऐसा करके 
हो कह आगामी चुनाव में प्रधिक सफ्चता 
प्राप्त कर सकता है, यछाप वह छांग 
इस बात को मानेंगे महों। अशपएव 
थदि काप्रेस का पतन होता गया 
सो भविष्य में या सो कस्युनिस्ट या 
फासिस्ट प्रकृत्ति का उदय होगा और देश 
की दृ थों दी दरशाओों में क्षति होगी। 


रे 


विचारबान्‌ ममुष्ों को श्रमथ रहते 
चेतना चाहिए । हमने धभी सभी कुछ 
नहीं खोया है। कांप्रेस आज भी देशरमे 
सर्वाधिक सुसंघटित रूम॒दाय है और 
उसमें अमी उसको पुरानी गति, उसकी 
चेतना बची हुई दे। अगर काग्रेस का 
नेतूबर्ग हस बात को स्पच्ट कर दे कि 
आज काप्रस का खचप क्‍या है तो देश 
के उस्साही और चतन समुदाय को 
आज भी हसके झथड़े के न से हकट्ा 
किवा जा सकता है | मत प्राप्ति का 
सरख्त तरीका, गांधी जी की दोहाई दगा 
छोड़ कर हम गा बाद क। अपने जोवन 
की अधघान शक्ति बनाना चाहिए, इसे 
हमें अपने कार्यों का पथपदशंक बनान? 
चाहिये । हमें यह ऊकूृत्कनना नहीं चाहिए 
कि यदि हमे गाबावाद्‌ से इप प्रकार 
काम जेना है तो इसे अन्धविश्यास की 
स'मप्री और रूह सिद्धास्तों के रूपमें 
न मानता घोता। आप भो परिवतेग 
शीक्ष दुनिया मे कसी ऐसी सत्ता क खिए 
कोई अवसर नहीं है जो गतिशीहू और 
परिवननशीख नहीं है । 





भरी इन्द्र विद्याबाचस्पति का 
नया उपन्यास 


/ ७ 
आत्म-बालदान 
सरख्ा को भाभी में िस अदभुत 

जीवन-गाभा का सूत्रपात हुआ था, और 
सरक्षा में को विकसित हुईं, अ्रायम-बल्धि- 
दान में उस्सका रोमाम््यकारी भ्रम्य विखाय! 
गया है । साथ ही साथ ग़रा २२ बर्षों 
के राजनातिक जीवन का छित्र भी दिया 
गया है। मूक्य ३) सरसखा की भाभी, 
सरणाा और आत्म-बद्धिदान के पूरे सेड 
का मृह्य ७॥) । 
प्रेनेजर, विजय पुस्तक भस्कार, 


मया बाजार, दिल्ली। 





आपकी बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षार्थ हम निम्नांकित स्थानों पर 


सेफ डिपाजिट लाकसे 


प्रदान करते हैं 


अहमदाबाद रीची रोड-- अम्गतसर हाल बाऊार--सावनगर- यम्मई 
इसको हाउस, करीमजी हाटस, सेर्डदस्ट शाड --कलकत्ता न्यू सार्केट 
देहरादून आठ बाजार, पएरन बधजार --- दिला चाइना चोक, लिवस 
खाइन्स, कास्मीरीगेट, पह्दाढ॒गंज, क्योन्सवे, सब्झो मंडी, ट्रोपिकत्न 
विदिंडम्स --- दर॒द्वार -- इन्दौर -- अथपुर --- जामनगर -- जोधपुर 
खासनऊ दजरतमंज --- कश्कर ( स्थातलियर ) --- मेरठ शहर केसर 
अँंख --- मसूरी -- सहारनपुर --- वाघतन न केम्प । 


योघराज 
चेबरमेंन व अनरत्ष मैनेजर 


दि पंजाब नेशनल बक लिमिटेड । 
जियो को प्यर्थ ही जुण्स करने हैं अर विल्क 





* रा 5५३ १ नेत ८ ॥ 5 ही कफ 
. में भी नेता ह--- : ||: पा 
5 | च्ा 


[ जो ओीपाश जेग 


बृइठ से लोग जानते होंगे कि में 
नेता हूँ, लेकिन भाई ये अपनी 
अपनी किस्मत को बात है।बुरा न 
साबना, नेता बनने के किए यदे बड़े 
अऋष्ट सहने पढ़ते हैं, जेल के कई हृम्तद्वान 
पास करने पढ़ते हैं और न॒प्ञाने क्‍्या- 
क्या । ये जब तुम पढ़ोगे तो जान 
पाञ्म/गे कि तेतागोरों पुक बड़ो वोज़ है, 
डसको आज कल्ञ के समय में बढ़ो कह 
है, बढ़ी इज्जत दै ! 
सन्‌ १६३६४ के आस-पास को बात 
है, उस समय में एन्ट्रेस में ठोसरी बार 
जड़ी शान से फ़ हो गया। पिता जी 
सुक से डकता गये थे । एक दिन उन्दोंने 
स्वयं आकर कहा-- बस अय पढ़ स्िए, 
हम्द्रेस वी अब छोड़ो आस, खुरपी 
लेकर सख्वोदों घास।!? मेंने कहा “गहीं 
पिता ही, मेरा सविष्य बडा उउज्वल है, 
मैं कुछ होकर रहूंगा ।! पिता ओ ने दुआरये 
शीं--होकर क्या खाक रहोरी, कहीं चप- 
रासीगिरी टठोलोगे । क्से, उस दिन 
पिताजी से कडप हो गई भौर कुछ 
होकर रहना है, इसका पूर्श निश्चय कर 
किया । 
रात आयी तारों की बारात के और 
आँख को दृढदा क्‍या कई मैं जी देखता 
रहा, खेकिन विचारों से सेरा संघर्थ चतद् 
शद्दा था। क्या करू, क्‍या नहीं, कस यही 
जिम्दुगी की सबसे बढ़ी ठस्क्म थी । 
पर हां, इतना मेंने निश्चणम कर दिया 
कि कुछ ऐसा कार्य करूगा, जिससे 
अतिहा, धन सब कुछ प्रा दो सके । 
सुबह हुआ मैंने अपने एक दोस्त 
>से सपाह को । ठसने कहा--- धार बात 


ख्ेरी मानो तो खदर को इस पहनना 


खुरू कर दो, फेबचरबाजो सील जाओ, 
हां दो एक बार जेल को सेर कर आझो, 
खबत्वाग्रह कर खो भर फिर वाद-वाद है, 
यांचों उंगलियां भी में हैं। बढ़ो कोमतो 
असोदहत दे रहा ह', तुम मेरे दोस्त हो 
ऋसक्षिप्‌ समझे ।”? 

मैंने कहा “बार और कोई तरकोष 
थीं दे। इपमें तो कांद के बासख उड़ने 
का ढर है। लाख पमक्ो से तो अपने 
शपम ढरते हैं और उनका वह सोटा डंडा 
अख् याद भाते दी पसीगा आ जाता है। 
किए जेजों में भूझों भी रहता पड़ेगा, 
. की सुशिकिज होगो बार ।”” 

“तु सो निरे युद्ध हो बुद्ध, , 

मोदश्शे के खोग ठोक डी कहते हैं 
कि तुम्हारी अकक्ष कही घरने भसथी है। 


आभ्री सत्वाधद कक्ष रंदा है, आभो तुम 


- कही हो जा । बुक चरत खरे बुरी खनेभी 


पकिंद चर-सी सालूर्न होमी। और यहीं 


हसालूत हुई। खास पगढ़ी परएुरइ २“कर 


करोगे क्‍या? दो ही चीजे शाज के 
जमाने में सस्ती हैं, क्झर्डी या मास्टरो । 
क्खकों करी सो यार जनम भर कत्षम 
घित्षते-बिसते बेहोश हैंढो जाम्रोग और 
कर्दीं सास्ट: बने तो लड़के तुम्दारा सिर 
चाटते-चाटते तुम्दें पागललाने को सेर 
जरूर करा देंगे। और समझो भरी तो 
खीठरी सस्ती है, छुट रही है, भागे 
इसके वमी भाष॑ चढ़ने वाद हैं। अभी 
तुम्दें मेरी नसोहत बुरी खगे [लेकिव' पक 
दिन याद करोगे भौर दुधाय देते देते 
नहीं थकोगे।”? कट 

“अच्छा तेरी जेसो मर्जी ।क्षिकिम बता 
भाई करना क्‍या होगा” [मैंने एक ही 
सांस में कह डाला । 

“ऊकुशु बोकने का अभ्यास कर झो, 
शुरू में किसी कमरे में लढ़े दो कर 
स्षेक्चर काढ़ये का अम्मास करो, फिर 
दोस्‍्ठों के सामने । भौर इस ठरदह तुम्दारी 
सब शर्म खुल जायेगी। भौर हां, दो-चार 
पेटेस्ट मस्त भी रट स्ो।”? | 

“कौन से मस्त्र” मैंने उत्सुकता से 
पूछा । 

“बस यही अहिंसा परम धर्म है,- 
गांधीजी का अनुसरण करो, अंप्रेजों के. 
जुल्म अब बरदास्त नहीं हो सकते, हम 
उन्हें निकाज् कर दुमलेंगे। स्वराज्य 
इमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ *प 
सममे /! | 


सब समर गया झच्छा अब में नेता £ 
ही बनू गा ।?” ; 

नेसा बनने का भूत मेरे सिर पर 
सवार हो गया । में मन में सोचने छगा 
अभी शायद्‌ कष्ट सहने पढ़ खेकिस | 
भविष्य उउ्ज्यज्ञ है इसमें तबिक भी 
संशय नहीं। झोर ये कवमु दे जाल बंदर . 
कथ तक टिके रहेंगे। झौर भ्रव गांधीजी [६ 
जो इनके पीछे पढ़ मये हैं, निकाल हुकर | 
दी दम सेंगे। आजादी आते ही मैं भी 
किसी पद पर सबार हो जादंगा। एक: 
सुस्दर बंगला बिलेगा, गई मोटर होगी 
! और न जाने क्या २। इस सरहरठ/की न 
खाने कितनी बातें -जेंने भविष्य _हे करे [ 
रच डाड़ों। - आऔुु 

* दूसरे दिग सत्याप्रद करने की दावी. 
झौर सत्याप्रइ क्िना।मेरे| राम [को * 
शी हीं सरकारी मेइमान गनाउपढ़ा। | 
पहा ही सोका था और सायमें अक्दृढ्ध रम £ 
हुँथा इसलिए पहिली जेर जरा (कटदानी 
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जप बे परे थोक 

खल्हें है, कद है. ंफको सम्फत 
करने का । भाषा के सम्पता हों शक 
' खेशा गुंण है जो उसे दिश्म- में सम्माय 
: की साजन बना धकता है | अग्रजी की 
आकदु-सफ़रइता ही उसके विश्व-माषा 
खर्म ख़ाने का मूज कारद है। यह सत्य 
है हि भमेफ़ो के रीछे 'जहाँसू कथी 
असुते गहों होता था! इस भ्रकार के 
आंज़ाम्प का बुक्ष मी था, पर उसके 
ऋक्ने भी कुछ गुल दें लो उसको ब्या- 
चकेंडा में सदायक हुये दें । 

- जित प्रकाश वासिस्य में छोटे २ 
“हिस्से (शेंगर) बेचकर, सेंक से ऋण 
ओकेर तथा अपने भ्रम और उच्चोग द्वारा 
सभी अंभ्य कई प्रकार से पुरी सं चित 
की जाती है उसी प्रकार भाषा को शब्द्‌- 
अखसद्धि के लिये भी कई उदय काम नें 
खाने होते हैं । इन ठपाशों का रक्खेख 

एक सर्वेसाघारश व्यस्ति के जाते कर 
रहा हू। मैं क्रिसो भो भाषा का कोई 
-अकोड पंडित नहीं जो कोई अधिरार 
अश मत दे सह । सेरा अाशनय केवल 
आ्युक झुझाव मात्र देने का है । 

हिन्दी को शद्तों का स्‍भ्श्गन आज 
“का ही विशद्‌स्पद्‌ है। एक क्गे कहता 
है कि संस्कृत हिम्दी की जननो दोने के 
“कारण डसका ही. पूये आधिपत्व रहमा 
* आहिये। दूसरा कहता है कि हमारी 
आया का स्वरूप ऐसा दोंगा ,चाहिये जो 
अध्येक किसान, सजदूर और बहे| तके हैढ 
जी वाक्षा और पक 
सके और बोल सके । पर वास्तव में 
दोनों ही विषम विचार हैं। भाषा 
झरने झादि खोत से विभुल हो राय 
सो काश्ांतर में पंता गहीं उसका 
झरूप बन जाय । कर्पोंकि भाषा समाज 
अस्कृति और स्ककप की भी प्रतोक 
अतः समान की शाश्यती के खिए डसका 
मुठ रूप भ्रविष्चिद्त रहया बहुत भाव 
शयक है। इस कारण हिन्दी की संस्कृत" 
लिहा में घुझे: कोई झ्ापत्ति नहीं पर बह 
िहा परायस्तम्बन न बय जांग इस वात 
से सलेस रहमा पड़ेगा । मातृभक्ति 
अकिेतनी भी क्‍यों थ हो पर कड़े हो कर भी 
डसकी गोंद में सवार रहव३ जोर जीकण 
अय॑ंत्त उसका हो सुखापेडी रहना कोई 


आंतृभक्ति नहीं। इसो प्रकार यदि हिन्दी 


सब कुछ संस्कृत से दी प्रदथ करने को 
अच्छा रफले छोर अन्य भाषाओं के चारों 
ओर फेल विशास सागर के गये से बाड़े 
भी अयूक््य और अद्युत रत्न आस करने 
की शेहा भ करे तो बह एक भ बुक दिव 
। विवाकिया थन कर नष्ट हो जत्यगी 
क्योंकि सकता पेतक सम्पत्ति से ही विर्धाद 


'प्रद सके होगा। 
.. अनक्ति मोंवू.... 
प्रदेच: ध्राधकः भाषा भी डक, 
बहेकिकं, कलामन उतर भहम बिचरों 
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राष्ट्र भाषा में शब्द वृद्धि 


को व्यक्त जहीं कर सकती | इस पर के 
समथेक वास्तथ में जाया की दृष्टि से गहों 
सोचते । वे सोचते हैं, शुक ध्यान्दोकमकारी 
रष्टि से । बर्तभान जुग के आन्योकनों का 
प्रमाव सबके सन पर द्ोगा स्वाभादिक 
दी है। एक झाग्दोखन तो है दिग्दू-सुस्खम 
घुकता का, दूसरा है ज्रार्विक समह- 
बठा का । पहले का प्रवत्य है कि ज्सि 
प्रकार-सुसल्षमानों को राहुज जीक्स के 
सूमस्त छेत्रों में हिन्दुभों के बरावर स्थान 
मिल्ले इसी प्रकार इमारी राहू आाषा में 
भी उसकी भाषा डइदू और फारसोी को 
बराबर का स्थान सिसे । दूसरे किसान 
सज़बूरों के पकुपातों होने के कारण 
उनकी भ्या को दी मापदंड माजने का 
झ.अ्रह करते हैं । परस्थु आम्दोडयकारी 
मनोहृत्ति से माया का मिर्मास्य करना 
घातक होगा | क्षझ भर के छिप इस 
मनोइस्ति को पुक ओर रखकर विद्यरिये 
कि यदि आप किसो समाज अथवा देश, 
उद्ाहरणा्े इंगजेंड के विषय में ही 
आनना चाहते हैं तो क्या भाप थर्दां के 
शेक्सपोभर, . मिश्टक, टेबोसब और 
जबरयाडढेशा की कृतियों की अपेशा भअस्य 
किसी धाघन के हारा इसका हान प्राप्त 
क॒( स्कंग । यहां तढ़ कि ददि आप वहां 
के जन-साधारण्य या किसानों झौर मजदूरों 
के विषय में भी क़ायकारो करना चाहंये 
सो बद्द भी किसी बिद्वान्‌ को लेखनी 
दारा ही। अनठा को कदाजो जनता को 
जयतमी! में कोई विश्वास गहों करता। 





उतरे भी सू्गारायण सक्‍सेमा 


और एक न भो सही तो अनेक में एक? 
अआरिताय करने वाली होगी तो हिन्दी हो 
अनुवाद भोर शब्द निर्माण 
इँग्रेंडझी का जो भी कुछ 
प्रमाण हमारे सारे ठोवन पर 
है डसके कहने की आवश्यकता नहीं। 
इरूमा दी कद्दना पर्वषाछ होता कि वह 
बहुश आहरा दै। बहुढ़रे अंग्रजी शब्दों 


का इमें अ्रनुवाद है ही होगा और 
यहुदरे जेसे के छसे पाने होंगे । 
अनजुलाद करते समय हमें शब्दों या बाक्यों 


. के भाव को देखना चादिये, न कि उनके पर 


अंघकु घ उंगके जेसे शब्द रखदें । हो सकता 
है कि टयकी सामरजिक स्थिठि के अजु- 
सार कोई शब्द या शब्द समूह रचा गया 
दो, दमारे खिए अनियाने नहीं कि हम 







डटसी की गकख्र करें । शेतः अनुवाद के 
समय कड़ी स्वतत्व बुद्धि की श्रायश्यकंतह 
है। टदादरणाय भाग दिज्ञ मेचेस्टीज 
सर्विस” या 'रायखमेस' है, यह परिपाटी 
झब हसमारे देश में शोभा नहीं देगी । यंदरे 
पर सो राजा को इतना अधिक महर््क 
दिया आता दे कि सारे काम उसी को 
अपंस करके लिए जाते हैं ॥ साल समुअ- 
पार यदि किसी शुभ अवसर पर दो! 
अंग्रेज शराब भी पीते हैं तो कह मे 
राजा के स्वास्थ्य के छिप | हसी प्रकाढ 
सारी डाक भी राजा को सेवा में ही 
आती जाती है और डाक, सेना, बायु- 
सेना और नो सेना सबके पहले “राय 
शब्दु ऊगाया जाता है। वह कोई भय 
श्यक नहीं कि हम भो 'भागदिद्ध मेजे- 
स्‍्टीज़ सर्विस! का अनुवाद ज्यों का स्कों 
“सारत सरकार को सेवा में” करें । यह 
आज का शासन स्व अगता कह 


सेयक है, उसकी“सेवा में' का कुद अरे यदों ७ 
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पीर अर्ह + सालदिक 


कह 


सभा भवनों तथा नाख्यगुहों का प्रसार 





स्पीं किपत लबठा की दिनों दिन 
बढती हुई विभिश्न सरेस्कृतिक 
ऑप्भेरुति की पूर्ति के लिए हर साख 
सार्वेजनिक विनोदगूदों के जाज से बिद्यंते 
ला रे हें। इन विनोदगृहों के क्षिय्‌ 
स्वत दूक से एक भव्य प्रासाद बनते 
ञ्म रहे दें। 
इस प्रकार €म देखते हें कि क्रियांस्क, 
जवधदोव, पिशित्सा, जोरेज तथा सोषि- 
आर संघ के अनेकों दूसरे नगरों में गयी 
ुन्दूर जाटयशाज़ाद बन रदी हैं। इस 
काल्षिनिन और चोखिया्िस्क में बयी 
जाटबशासाए' बनकर ेयार दो जाएंगी। 
माउुको का बासतालयोव विवेटर जिसे 
अडुचर में फासिस्तों ने बमबारी करके 
अर्जाद कर दिया था, अब बनकर विस्कुछ 
ऊँयहर दे । 
क्राम्त की रेशेवी साल गिरद के 'भवसर 
दर इस्तोतिया की रालघानो, तास्खिन 
के अमिकों को एक विशाल हाल भजु- 
क्रम उपद्यार के रूप में दिया आायमा 
सखिकमें जाटयहमिगक करने के लिए पक 
रंकर्नअ होगा और १००० ग्यक्ति आसानी 
से देट सकेंगे । “इस्सोनिय!” के विवेटर 
के किए ओ प्‌क दूसरा अन्य भवन जन 
बढ़ा दे, उसमें ००० व्यक्तियों के बेठने के 
सिबू बुक सानदार संगीसालखव रहेगा। 
डलका निर्माण कार्य अगले सास समाछ 
दो आयगा ॥ 
डजबवेक और फकिरमिज सोवियत 
अपमाजयादी जनतन्तों का राजधानी राश- 
काश और फूजे में विस्कुस अच्छे डंस से 


सणे सजाए जये विदेटर हानस यनने काखे 
हैं। बिमिठ महायुद्ध में जमेंगर सेनिकरो 
मे स्ताखिनज़ाद छोर स्मोलेस्क की अण्य 
जाटयशासाकं को वर्माद कर दिया या । 
आप उनका पुनलिर्माझ हो रहा है 
उछ्ान उठ में स्थानीय जोफेरा ओर 
भृत्कहासा के खिप एक गयी खूबसूरत 
इमारत बन रही है 

सिनेमा सोनियत संघ की अनकला 
का धृक प्रमुख झरपञ्ष हे। प्रंजवर्योद 
स्ठाक्षिन मोजमा काझ में सोवियत संध 
में सिनेमावरों के जेसे जाल से बिल मये 
हैं। १३४१ के अगवरी महीने से नवम्यर 
महीने ऊक ३०,००० से ऊपर ने 
सिनेसा-धर बनाये मर हैं ॥ और ३३१० 
की सरकारी थोजना के अनुसार इनकी 
संस्या ३९००० होनी है॥ मास्को, केम्टि- 
जभाद, मिंस्क जिसनियस, ध्रेवान, अआज़- 
खायाद, स्मोर्जेस्‍्क समा दूसरे अवमिनत 
शहरों में, डोनेस्सकोसबेसिन को औशोभिक 
बस्ती में, यूराज और सरइनेरियह में उजा 
बहुत से अनपढ़ों और आम में बहुत दी 
व्यापक पेमाने कर नये सिनेमावर काये 
जा रे हैं; 

सोवियतर्संन में फ्छय धरों कर 
संस्कृति भवनों ने जियकी संख्या अपन 
सिनत है, सर्वाधिक खोकजियता परत को 
है। जिगत महायुद्ध से पूर्व उनकी संख्या 
कई हजार भी, जिनमें ३१०० को अंत 
सैमिक ने बर्बाद कर दिया बह 8 


१३४१ से ११०४६ रुक जहने केक्ल 
चार वब्यों के अस्ठर ट्रंड यूनियकों ने 
सममसम ३००० क्सलयघरों को सिर से 
या को बनाना अगवा अश्यकमाजुलार 


डबकी मरम्मत की जहेँ जत्ल सोवियत टू ड 
जुनियनम ८००० क्लवधरों भौर संस्कृति 
सथन का सँंचाक्षन करते हैं । इन के सियाय 
७१००० से ऊपर “रेडक्मेर” भ्रौद्योभिक 
कारस्ानों, दफतरों और दूसरी संस्थाओं 
में करे हुये हैं, कियका उहश्य सोवियत 
जागरिकों की विवि सस्कृतिक आव- 
श्यकताओं की पूर्ठि करवा है । 


बिल्के कह स्वाखिनआद्‌ में ट्रैक्टर 
चहरंट के धुक अस्थन्स सुम्दर शानदार 
कौर सथ (रह से सुसगिभ्रित संस्कृति 
अवन का उद्घाटन छुआ | इसके बनाने 
का काम जुद्ध से पूर्व ही बने ३३७० के 
बसन्तकाज में शुद हुआ था, खदाई शुरू 
होने के समय इसकी यीदाले बन चुकी 
भीं। परस्तु इन्हें कासिस्त सेनिकों ने 
जमवारी करके यर्माद्‌ कर दिया) जब 
बहादुर स्ताहिनगाद ट्रैक्टर प्छॉंट के 
आमिक अपने प्यारे अअर को बापस आर 
को उन्होंने कारराने के साथ-साथ अपने 
संस्कृति जबन कह मे चुनर्निमोश किया ) 
आज योश्गा के उट कर संस्कृति मकन की 
शाबदार इमारठ कड़ी हैं, जो इजारों 
ख्लो्गों को अबनी ओर आकर्षित करतौ 
है। सुसंस्कृठ विज्याम भर मम्रोषिकोद्‌ 
के लिए संस्कृति सकन में हर प्रकार की 
झुविदा मोगद दे ॥ इस सम्बन्ध में 
इतना ही कहना पर्वास होगा कि प्लॉट 
की नौसिलिया कलामंटलो को ४०से ऊपर 
कमरे मिलते हुए दें। इसमें शक बहुत दी 
जदी व्यायामशाता, ४०००० पुस्तकों ष्ि 
कुक साइज री, एक इंजीनियरिंग हल 
समा आराम करने के कमरे दें। 
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+] से पृर्शंज्या इस ज्यस्त अपने कई है, 
स्कृविक अकयों सबा काव्य पूर्दों का 
फुनॉकिर्तण किस वेग के साथ कर रहा 
है, जद इस खेल में पढ़िये और इमररे 
देश में-- 


सोषियरुसंध में आम्य कल थोश 
काअयात्षयों के भो जाल विछे हें। खड़ाई 
के दिलों में जिन केत्रों में हिटलरी सेनिकों 
के अस्थावी दौर पर अपना अधिकलर 
जमाया था, बहा उन्होंने हकारों संस्कृति 
अक्य और बिनोदुसूदों को 5 लाकर खाक 
कर ढाका । जाई कद होने दी सोकि- 
बत जागरिकों ने पुनर्मिमाझ काये शुरू 
कर दिवा। आज सावियत संघ के 
१३००० से ऊपर आम्यवस्धन, सामदिकः 
कुषिशालाों के १६००० संस्कृति सब 
जोर जगपद्‌ मंश्द्ध के २४२२ संस्कृति 
अबन हैं, तथा २२००० से ऊपर बल्च- 
गालव है। 

इर साख सोब्यित संघ के घाव ओह 
शहर अधिकाधिक सुन्दर बनते जा रहे 
है। पिदुओे कई वर्षों म ओ अनेकों भण्क 
अबब बनाएं गए हैं उनमें संस्कृति भवन, 
जाटबशाजा और कल्नषथ घर श्रम्ुख स्थान 
रखते हैं। १६४०, १६२० के बीक्ष 
१०६०० क्७बघर और सस्कृति भवन 
सोबिबत संघ में बनाए गए। झगर 

सैनिकों भे सावियत जनता के 

शाम्सिपूक्दें साज नारमक काय में बिष्म मई 
>झाखा होता ठी और भी वे पेमाने पर 
संस्कृति सकनों का निर्माश हुआ होता 3 

सोवियत शाज्य सांस्कृ लक विकास के 
ऊपर दर साज़् बहुत भारी रकम से 
कर रहा है। १३२० में सामाजिक एवं 
हॉंस्कुशिक विकास के कामों पर खर्चे 
कहने के छिए्‌ १२०७००० दास रूमेक 
असछब कर दिए गए हें, अर्थात पिचके 
साख से ४७० करोड़ वेज अधिक । 

स्तोषियत राज्य समाअवादई संस्कृति 
के और मी भ्रतिक विकास के लिए ओ: 


| कि क्री संघार मे सबसे अधिक प्रमतति 


कोल संस्कृति है, दर प्रकार की सुविषड़ 
अद्ान कर रहा है । 
मासिक धर्म रुकावट 


कीमती दवाइमों की जमा अरतेमाक 


ह । काया वी साइस्स की ऑश्यपंजयकः 


इंजावु-- मैन्सोडोन ( (९60॥76 > 


] अढ दा २७ घंटों के अन्दर हो हर प्रकार 


के कम्दू आसिक का खोका कर खाक करती 
है । मूरुय ४) ढाक रच ३) । 
मम्सीटोन स्पेशल जो कि बशादस्‍्के 
की कीमआ ही अमधारी से विरकुक आफ 
कह देठी है। मूक्ष्ष प्रति शीशी ७», 
खबादृर, ग्रभंबती स्त्री इस्तेमाल के 


है 
एजेन्टश-- ० जहो अमेरिकन स्टोर्थ, 
( ए. 8. 3), ) छुछ बेंगस, देदको $ 
>जाकदु चम्सिलोटी वर्षिस, भोदी करके 
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की जहँब साफादिक 


'मीराकी काव्य साधना 





मीफ रास सांगा के वेश पृत्र, 
जबिषौढ़ के राथा सोजराज की 
अआर्धार्थिनी थी । अभप्सरा सी सीग रूपसी 
को पा भोजराज निद्वाज्ष हो उठा था। 
किन्तु सोझराज के प्रम॑पूरित हृदल पर 
शक ओर को ठोकर छझगी जिस दिवस 
मीरा ने राणा के भ्रम से छुककते हुये 
अवाले को ठुकरा कर, पे नव सम्पन्न राज- 
अबन को त्याग दिया और अपने “गोपाल! 
को खोज में बन-वन मटकने ओर गद़ी- 
शब्ली का घृत्व फांकने निकत्ध पढ़ी | अपने 
सअ्व्यभवन को भ्रममय भस्मोमृत दोते 
डेख राखला तिलमित्रा उठा। वहु अपने 
आाका के संतार क निष्टी में मिक्षते न 
जेख सका ओर राणा ने मारा के जोजन 
चे खिलवाड़ करने को ठान स्वी। उसने 
शजसाइक्ष जिस से भरा प्याक्धा मीरा के 
चास भसेजा शोर कला विया--राला ने 
आबेत का प्यात्ला पोने के किये मेजा हैं।? 
सरीरा हँस पढछो प्पयाल्षे को देखकर । 
ईकेय के पाले को गोपाइके प्र मासत का 
ध्याजा”! समझ गटागट गछे के नोचे उतार 
गई। संसार ने मीरा के रूप में दूसरे 
ज्ॉकर को विधपान करते देखा। भरि 
के प्रसरता ने विष को अस्त में परियण्वित 
कहर दिया । 
अब हे) मीरा के सामने केबछ पूछ 
हही कश्पणा थी, पुक हो भ्येब या भर 
ही आकोका यी--- 
“मेरे वो गिरभर गोपाल, दूसरो न कोड, 
आरके सिर मोर मुकट, मेरो पति सोई । 


उसी गिरवर गोपाल के खिड़े 
ऋण्दबि--- 
<“खाद, आत, पूत मात अपनो वहीं कोई, 
अन्तन टिंग बेट-बेट जोक खाज खोई 4 
बरी के किये टूक भ्रोदि कोन्द खोई ॥7? 


वह घर-घर, गछी-गली, यगर-बमर, 
अन्द्रि-सन्दिर, भ्रोर बीहद, शुनसान 
अंगक्ों और कश्द्राओं में जपने प्यारे 
कुष्छ को खाज में मतदात्ती सी कूमसी 
रदी । दूसरे शब्दों में कृष्ण की विशोज- 
औेहया मे उन्हें इतना अधिक वेशयाशीस 
आया दिया कि ये मतबाली बन गई” और 
जनक सारी क्वोग वेदन अशयम्य के 
कब में पूरिकित हो डढी। अतः अब 
कहें खाने की चिन्ता थी, ण पहनवे 
आर छोट्ये की । क्योंकि बह तो अपने 
समस्या झुर्खों पर सात आर कहर और 
पु सभा अनष्ास्य को सुश्यत त्याग 
| सपने 'मोपक्ष' की खोज में 
मकर की । 

की मोर द्वारा रफाहोरकी के मेंद्र 
जि से शे न विज्ात दो अहर रक्‍ोों में 


आये दुबे एेमूस पृट्िस पदों को समस्ख 
आह्तवर्ण ओें दोहराया सास था३ उस 
समय भारत के समस्त संन्दरों और 
भक्ति योहिएों में सी की वाशों का 
स्वर शु'मता था। टसके न्याग ओर 
भक्ति का सिद्धा दूर-हूर तक काभ्रम था । 
सही कारण बा कि वह जहा वाठी बथहां 
ठसको दृद्ियों सा स्वागढ़, स्फनान 
म्सिता था । 


डसी मोरा के समान विरद्द वेदना 
की मार्थिक अनुभूति और उसका खुका- 
मत्त ब्यंज्या ओर घणिध्यक्ति न सो 
किसी अन्य कवबियिश्रों द्वार। बन पढ़ी दें 
और न पऐस! होने की भराशा दे । मारा 
के विरदद गोत सकथ्य विरह के गौस हे? 
उन्होंने जो कुछ गाया है हत्य ओर 
प्रा्यों के साथ गाया हैं। उनके शबदु- 
शब्द में उनके हृदवथ को कसक ओोर 
प्रा्यों को आकुलता दिक्कोरें मार रहा 
है। प्रेमी कृष्ण के वियोग में ब्रेसुल 
भीरा ने जो छुछ दिला है यह उनकी 
अँतरात्मा की पुकार और टनके अर्तजंगत 
की एक करुज दी-कार मात्र है। उनका 
फढ़ा और दें से कसकठा हुआ हृदय 
मानो स्वयं ही उनके गोतों में साझढार 
हो उठा है। प्रम॒ की पीर, विरद की 
स्यथा और कृष्छ के प्रति भक्ति सो मा्मों 
उसको कविता का प्रार है। मीरा रूपण 
में तथ्मय हैं। यहां सके कि वह झरने 
कृष्ण के सुन्दर कप को सदेव के लिये 
अपने भेत्रों में बसा खेमा चाहतो हैं :--- 


“सो मेरे शेबन में नन्‍्दुजाल, 
मोदिके सू त साबरिे सूरत, 
जबेबा. बने. रसाख्ध 8 
मोर झ्ुकुट मकराकुठ कुणडक्ष, 
झसय पिलक दिये माल ॥ 
अऋणघर सुध/रस सुरखी राजद, 
डर बेजन्ती  माख ।॥7? 
डनगका सम, सन, प्राण 
कुछ प्र भी कृष्ल पर निश्वावर है। 
सो अपने गोपाल को सबस्य 
किये देटो दें । झातः मीरा ने अे 
विवोभ के कषितिज पर से 
श्र का आाद्वान किया दे 


४2 

| 

4, 

३23: 
7: 


। 
4 ॥ 
2] 
4 


करते | “मारा को प्रसु पीर मिट 
बेद सबकियां होय ।” फिर भी कृष्ण 


+ 


जाप कर चुका होता। मीरा को इस 
सन्त्रवता »र साथया की कुछ खोग हंसो 
शी उदय आदले दें किम्तु मीरा को 
इंचमाद जी किद। महीं हे । इन पूरूों 
उम्माद की प्रतिसूर्ति बन गईं हैं । मीरा 
मे अपने हसी विशोगानत्द के संसार में 
शीड़ों का सजब किया है। इसी कारण 
से सो उनके गोतों में उनका हृदय 
बोलता दे शोर गीठों की जप में उनकी 
प्रण यं सा के स्वर कृत हो उठते हैं। 
फ्रिम्तु फिर भी उनका ऊकुन्स से 
साक्ारकार नहीं होता, यही तो उनकी 
वेदना का सूत्र कारण हे । किम्तु उनकी 
यह वेदना यद वेदना है जिसकी संवार 
में कई भ्रोषध ही नहीं। मीरा की 
पीर संसार क बाहर का पीर थी। वह 
सो उस्तो समय दूर हो सकती भरी अब 
से यद सानो एक पर रुककर यही कहना 
चाहदी दे कि, “घायल की गति घायस 
ऊाने कि ज्मि बाई द्वाप ।? झोर फिर 
झवाध रूप तल अपजो साधथया के पथ 
पर अग्ूसर हो जाती हैं। 
अतठपएुय हम देखते हैं कि प्रियतम 
के प्रेम ओं( उसके भ्रभाव ने मीरा को 
स्वब प्रेम ओर वेदनामय बना दिया है । 


ओऔरा का एक-एक पद्‌ करुणा रस 
कऋपर ऊुज़कत। प्यात्धा है जो प्र क्री पाठकों 
के सतत रस पान करते रहने पर भी 
डतना ही भरा पूरा बना रहता है और 
आनन्द देता है। उनके इस ईंश्वरी 
भंम के प्याज़ों को पीने के दिये भक्तों 
की प्यासी आत्माए ऐसी उत्तुरू सभा 
व्याकुश होकर दौद़तो हैं खिस प्रकार से 
कि दिन भर की प्यासी गायें दूर मे 
डिसी सुन्दर सरोवर को देखकर दौदु 
पद्डती हैं। 

कै 


> पास करने 


की कला 


परीक्षा पास करना भी पक कसा 
है। उसके किये रटना घोटना ठतना 
खम्प्दी नहीं है। परीक्षा पास करने के 
अण्ने थुर हैं। दूसरों के अनुभव से 
शाम टठाइये। आज ही आठ जाने 
जेख कर अंगाहवे | 


साहित्य मन्दिर, कबखला 
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। गद़मणडल की अपर कहानी की अमर क 


[ एष्ट १२ का शेष ] 


पर गौढवाना से पिजय को गई थी $ 
आम्यचक ने पस्तटा सा लिया था । सुदुर 
िंप्य पर्यत मात्ाझ्रों में पिछुछी राख 
अति वृष्टि होने के कारण समर भूमि के 
श्रीद्षे बाख्षे नाजे में अथाह बाद हा गईं # 
यीशेक्षम दुगविती म॒द्ध रंजक दुगिकि 
के मर से पछे हट कर बचने में असमले 
हो गई । 

इऊंस में केवल ३०० कसरिया काना 
बाद रानो के साथ रद गये । पर उस 
योर रमसख। ने तो परास्त हाना सीखा 
द्वी नहीं था। ज़ल़कारती गई, ऊढती 
१दी । उसी चस हूं तगति से एक शिक्े- 
मुख रानी के दाहने नञ्न में प्रवेश कर 
गया खास धत्म काने पर भो फिर कह 
सीर निकाक्ा बज सध्ा। बोर दुर्गा 
घती वैसे हो शत्र पर भात्रों का प्रहछ 
करतो गई । घोच बच में अपनी रख- 
रंज्सि तलबार का ऊचा उठा कर सिंह- 
साद करते जातो थी। फिर एक गांखे 
का टुकड़ा वेग से रानी क कंड का खत 
सेद्र कर गया । मद्दाबत ने रान। से जुख- 
चेन्न के पीछे नाल पर ले चबने के दिकू 
थहुतेरे असुमय विनय किये, पर टस् 
चीर शिरोमणी भाग पुत्री ने एक क 
साथी । स्वतन्द्वठा के संग्राम में दँसके- 
इंसते बीर गति को प्राप्त हो आना है 
पुरानी मीति थी | झो! क्षत्रिय कमर कहे 
भी यह पुकार थी । 

अस्याधिक रुघि! घायों से थद जाने 
के कारणख शानो का शरीर शिमिद्ष पढके 
खगा था। कहीं बढ श॒त्रुभों के शुगर में 
न आ जाब, हम हर से उस बोराहइन॥ 
ने कपट कर मद्दाघत की तज्वार छीक 
स्रो ओर टसे मुद्दे तक झपने हृदय में, 
मौका दिया। गद़मंडल् का सूर्य अस्ता- 
अल्ष को चल दिया | 

उत्तम रुषिर की घार यह गिकरसीी 
एक वीर आय खज्कना के गरमागरम दचछ 
से रणमूमि फ्रायुन ऋतु में कस हे 
गई | एक झपूर्णन' भारत-रमणो रस्न के 
बिना भारत निधन हो गबा। यह कीोढ 
भूमि एक थार सिहर ठठी | 








छुपसिद्ध 


नागपुरी सन्तरे के भाड़ 
मागपुरी समस्तरे के पौधे (कद 
मिलने का बुकमेव विश्वासपात् स्थान # 
सूचीफ्श मुफ्त भेजा जावेमा । 
फ्ता - हरीराम बेन रा। मालगुजाड 
” ओफयडर, अससरगांचकर नसेरी माढेज 
झु० यो० शबरक्ती, नि० नामपुर (सन्यन्फे 






































श्८ चर चढ़ न सांजाइक १३ कादिक इस्ये ९७७७ 
सबने उ्मे + निरम्सर प्रयोग कह यूक 
राष्ट्र भाप में शब्द बि भापा में शब्द वृद्धि चढ़स उदाइरण बस” शच्छ हे 'मिलका ह सप्त्तह के लिये ४ । श्री पं० श्न्द्रजी विया 
जो भाव जग्पाव स्षष्य जाया बे ग्न् भव्य यत्क्यपतटओ |. वाचसति इत पुस्तक 
-+ किए कुछ दो यय पूर्व 'बस' नहीं “भ्रोमणी श00:4 0706 00 0060 
[ पृष्ट १९ का शेष ) जस” कदना पढ़ता था» कई कमरों में मिमी सर क्‍ बा तथा जीवन है 
>> अभी ग्रह “भामसनी बस सर्विस” कहो यों 4<*ह्र 3) मुगक्ष साजाज्य का पथ 
कह मी लो लो हि प्ण छा उसके कार ( चारों भा ) ३8) 
आककारी काम से' क्यों न खिखें। राबज केलकल के श॒न्दों का स्थान १ 3४ ४8: 
ओेछ को छाल मोटरों पर डाक! या कहे बार देखने में आहत दे कि बढ़े हि जाप समाबे बा हि है 
“खाक विभाग! काम दे सकता दै। क्लिष्ट शब्द भी इसने मावपूे यहीं होते #990 2७ 
असंक्य शब्दों का दमें अंग्रेजी से जिसने हमारी योधचाल के शब्द होते हें। राजनीत 
हिंल्पी में जजुबाद करना है, पर अपनी यू तो ऐेसे शठ्दों को यदि स्मेज की (३) दोषण संभाम १) 
ऑफिक और स्वतस्त्र प्रतिमा को भी आय सो अच्छा खासा कोष सेयार हो | (२) स्वतन्त्र मारत की रूपरेखा. १9 
नहीं कोहना होगा ! कोई जाव- सकता हे, पर यहां तो दुक दो उपन्यात्त 
श्वाकता नहीं कि हम “इंडस्ट्रि२वआइज़ेशन”ः  उदादरक ही बर्यास होंगे ॥ | (१3) सरक्ता की भाभी श्छ 
अर “मिखिय्राइड़े शन' यह 'आारमभिंग” अधिक शिक्षित क्लोग तो नहीं (२) सरखा श््च) 
कह जजुकाद इलयेगो करया, सेस्वीकरश या बोखते पर गांवों में 'मोटागा” शब्द मोटा | जि (३) काइ झाखम की आंखें छछ 
शतब'काय करें हमें उद्योग यूद्धि, सेम्य- होने के सिए प्रयुक्त होता हे। इसी है जशतश्धा्ग्प (४) भाष्म बलिदान ३95 
शूर्धि शर्त या इवियार बन्दी करमा चाहिये। प्रकार 'खुकरमा” मो है। साढ़ियों का है संस्मरण ( जीवन की भांकियां ) 
मकिवार्टिंग काले! को मिंट पत्र न कह कर 'मेस! अझे जी क कनेक्शन से कम आय (१) दिल्ली के थे स्मरणीम बीस दिन ॥) 
नयरिचय-पत्रः कहना अधिक भाषपूल है। पूंझे या उपयुक्त नहीं है। कांग्रेस अष्यच (२) मैं चिकित्सा क सक्रष्यूइ स 
अंध्रेजी में फेसिखिटो, पुमेदिटी भौर भी टंकन के भाषण से “कर्रापन! की भी | केसे निकला ४) 


वककटे सीय बढ़े मिकट-अर्थी शब्द हें। 
ईएसची में पदिलले के ज़िए तो सुविया 
कद उखित है, पर अभाव के कारण 
योनों के सिए यही अ्जुक्त दोता है। यदि 
आपने उठ सिद्ास्त से उतर कह हम 
खायशण भाषा को टटोले तो हमें दृक 
खदद 'आाशाम' मिख्ध खकता है। उदा- 
इश्शार्थ बात्रियों के आराम ( एमेनिटी ) 
यह कडूफटे के लिए भ्रसुक व्यवस्था को 
नई दे | 


निरन्तर प्रयोग की आवश्यकता 


बिस्संदेद अग्रदी कढी समृद्ध भाषा 
दै ६ पर बहुत से शब्दों का एक विशिष्ट 
अभिष्राथ सो निरंतर प्रयोग से दी बना 
है ३ “स्टेशन! का अर्थ जो इस खोग सम- 
अरे दें, कद उसके दीकंकारलीन प्रयोग से 
अद अवा है। इसी भ्रकार सिजनस्ध का 
का भी रेख का सिंगनल नहीं, परस्तु 
अइज बेसा समझा जाने ख्गा दे | संभव 
दै दम केवल 'संकेतः को इसी अर्थ में 
अचल्ित कर दें ठो यह भी कुछ दिन के 
शश्चाद बुरा नहीं लगेमा, मिलना आज 
कपता दे । दच्छरों में कुछ कागओं पर 
को» यू० सो० (पेपर डर अकंशीडरेशन) 
शिखा दोता हे। इस पर थक सघन 
कहने झगे कि “देखिये जो यह अंग्रेजी 
मे कितना अच्छा और उपयुक्त-बाक्याश हे, 
झल्ट्टी में क्या छिखेंगे!” जब उकको 
इसके किये 'विवाराधोन पत्र” कतल्ावाः 
सह्टे बहुत ईपे और कटने छमे कि “यह 
जे बढ़ा अटपटा जगता दे।” बह पक 
लो अंधे जी को भानसिक गुस्तमी और 
सयूकरि आश्ृत की जात है। यदि विदेशी 
जहड़ा के शब्द कर्ूप्रिय बम सकते हैं । 


रहे ऋ्रपमी आशा के क्‍यों नहों। अऋशः + बह केकल “आवेदन” । 
अहूँझ से शब्दों फा दवें आगकर जपम । 39 की कल 


जादीम करवा दोगा जिससे कर के जयके 










“तरक्की” बोलचाज़ से लिखित भाषा में | 
दो गई । 


दूसरी भाषाओं के शब्द | 
डबू' और फ्रभ्रजी के बहुत सारे | 
शब्द अब हमारे अपये जेपे ही कय चुके 
हैं इनको और भधिक भाध्यसात करने में 
कोई हानि नहीं । अरमान, साकी, मस- 
बाला, दिल, दुनिया जेसे अनेक शब्द 


उदू के हैं, जो आय हो कण्यन उसे गजब क। बात 


आधुनिक हिम्दी कवियों ने भो अपना | भारत के बढ़े बढ़े शहरों में दोने बछ £ 


लिए हैं । ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में व्यभिषार का भददाफोड़ 
दिलकने की कोई बात नहीं। इसरो प्रकार | (१) कलकत्ता को र॑गौन राखें 
ड्बरी (काम के अर्थ में) रेख, बिश्त, टिकट | (२) बस्‍्वई की र मीन राखें 
रेडियो, कार कम्पनी, यह इस्पादि | (२) खरनक की र गोन राते 
अब अयने हो शुके हें। में समकठा हूँ | (१) दिल्ली की र॑सीन रातें 

कि इनके लिये नये और भारी भरकम | (९) बनारस की रंसीन रातें 
शब्द निर्मासय करना बव्यथ है ॥ “शौक,” | (१) आगरा की रंगीन राते 
4दुलचरपी” आदि देते शब्द हैं।क जिन | (०) स्टूडियो को रंगीन रोते. 3) 
के समान उपयुक्त शब्द हिन्दी में नहीं | (८) भभिनेत्रियों की रंगीन राते! ३) 
मिजते॥ अंग्रद्ो का “इ'टरेस्ट” शब्द | £ पुस्तकों का सेंट २) पोस्टेज . ॥) 


१) 
१) 
4) 


इनके ही अभे में आता हे। 'मुक्रु के | कंगाल ट्रडर्स (९२) अलीगढ़ (यू० बी») 


सिए्‌ नहीं तो “निःशुल्क झोक है ॥ धर 
सदा नहीं । इसी प्रकार 'सस्तः? हैं | 


माया का मिताक्षरी होना ऋकरपक 





_3033:>असललसपसकथपनन- सननसनत-» भकपक -क्+,. 


मुफ्त 






मजुच्य स्वभावतः कष्ट से कयता दे आई कबूल 0-4 
फिर चादे दद दाव पेर स करने क० दो आओ (कि [. 
अथया जिड्का का | जद शक कोई विशेश | जा ध 
प्रवल्य और संस्कार दी म हों उझक उक सो व्यक्ति इमें दूस के-औकाद खोमो 
यह दूसरी भाषा के ही क्यों न हों पर | के बाण औौर टबका पूरा पता सुल्यर 
समय प्रकट करने के खिल कम से कमर | झररों में सिर कर जेजेमा, हम उसे पुक 


जापार कोसमा चाहता है। जकेंझो में 
“रप्लीफेकन” शक आम्द जोर हिम्दो में 
इसके सिए कम से कम दो प्रादंबा पत्र 
या “अस्वेद्न पा जयश्य योकने उपके हैं । 


स्सी रिया € जिसकी माशस्‍्यटी पे 
है है) कुक हवा में मेंजेमे। कार 
रहे कि पते.केपे के के ही हों. जिनके 

दो+ बसों की छुश्मवीण 
दोनी ॥ दुरुस्त साविस हरने कर हो कड़ी 


इंकक | जेजी अहेत्री ॥ भारत ट्रेकिंत सजस 


जे इ२, सदर काना रीड, बिल्ली । 
2 णाणााााणएणण॥: जाए «चार: आओ 


$) ९९ हमार। २० साल मे प्रस्द एथा सेवन 
3) £ करने से बिना किसी कष्ट के तुरण्स है 


५) !' जारी हो जाता है। 
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£््श 


(३) मेरे भौकरशाही जेल्ल के ध्रजुभब १9 
सीनों खण्ड इकह लेने बालों से १४ 
मैनेजर, 
विज्रय पुस्तक भार 
अद्धानग्द बाजार, दिल्ली । 










मोट-- गर्भवती स्त्री सेन मे 
करें, निरअऋय २०पात हो जाता है। ६ 







सुस्य १९४ रु७ १९ आभाना 8 
पता--- 
एफ, टी, हकीम राजनासयस 
ये० २० होौजकाओं, देहकी ॥ । 


र्ज 


२४३ अकमुझ सब १६४७७- 


- १९ 





५ आए की मारींदिनग प्रति दिल 


अपने झणिकारों की मांग को 


खढ़्वती जा रहो है और झजणिकार भी यह 
देखे ऐसे थाइती है जो उसके अस्तित्य 
कौ अढ़ ते हो उसाढ़ फेंके, उसे मछ- 
अं दी करके छोगे ! वह एक अपवाद 
कूतत! चादसी है और जो कृशिमता का 
असवरस्थ उसने झोद रखा है उसमें मज- 
यूती से अपने को जकड़ देगा चाहती 
है ।आज ही नारी को यद्द पसा नहीं 
कि अधिकार के उप्तरदामित्त को, उसकी 
भ॒िम्मेदारियों को, नियादा केस जाता है । 
रो भ्रधिकार उसने पाये हैं क्‍या में 
चछु सकती हूँ कि उन्हें वह सफल्नता- 
पूर्वक चल्षा रदी है या उससे करिश्चित 
मात्र भी त्ञाभ वह उठा सही है अथवा 
यठा रदी दे । उदादरणाय रेडियों को ही 
खीजिये । रेडियो पर जो महिला प्रोप्राम 
कोव्य है उसमें कौन बात ऐसो है जो 
नारी की पय-प्रद्शाक दो, नारी को 
डम्नति के सागे पर ले ऊाने बाजी हो । 
था मारी को नव-जागृति का सम्देश 
शुती हो; नारी को आउ के कतंष्य से 
चअरिचित करती हो अथवा सच्चे अभों 
में उसे उसके आदशों का, ठसकी महा- 
लता का एवं उसकी स्यागमगी भाव- 
समाझों का ठसे स्मरण दिल्लाती दो और 
जउसे समफातो हो कि आज की नारी 
अपने पथ से भटक कर कहां से कहां 
जा पहुँची है, अपने मदिमामय गौरवान 
दल पद से गिर कर ऐसी खाई में वा 
अहुँची है, जहां से उठ कर अपना मुद्द 
बिखाने की उसे इच्छा €ी नहीं होती हे 
सेरे बिचार में वे रमसझो जो मदिल४ 
ओग्राम को क.यंकर्ती दें स्वयं ही बर्धा 
सब नहीं आनतीं। उन्हें पता ही नहीं: 
डे कि नारो क्‍या दे; उसका कतंन्‍्य' 
क्या है उसका धर्म क्‍या है, ठसकाः 
अस्तित्व एयं व्यक्तित्व क्या है। ये स्वयं 
दी अपनो शक्ति से परिचित नहीं है। वे 
जानती हो नहीं कि दम विजित हें अगवा 
तैपरानित, अबला दें या सबत्ञा, शक्ति 
हैं वा दुबंसता । यदि वे बिसो एक झोर 
भी द्ोतीं ठो .भी सम्भवतः कुछ दो कार्य 
क्रम चलता । किन्तु अब ये अपनो भूल्ों 
से, अपनी अनभिज्ञता से पुथं अपने को 
शिक्षिता और सुसंस्क्ृता कद्दने के दोष 
से मारो का उपकार करने को अपेक्षा, 
अपकार ही कर रही हैं। उन्हें केवल 
कचौड़ी, पकड़ी, हलवा, रोर से दी 
अवकपश नद्दी है। थे भपना वह कोसरी 
समय दहन हानिकारक बातों में नष्ट कर 
देती हैं । वर्ना रेडियो द्वारा थितया 
नारी का उपकार हो सकता है, रेडियो 
'दवाश ज़िसनो शोध बाणों नारियों 
लक में अपनी आवाज पहुंचाई जा 
जाती है वह अल्‍्य साधनों द्वारा 
अत्यम्द कठिन हे । और एिर दूसरे साधमों 
को एकत्रित कर विठरखण, करने में बच 
का सबक चादिए। रेढियो कुछ दी मिकयों 
में बट सड कर क्षकता है । 








। ॥ 2 कै 
| शि्‌ । २७ 
की 
१ 
प्री कु ४ कर 
। >- है. 
ढ़ जज हि ० & 2 ८८ 
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स्स््लटी 
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नारी का अधिकार-युद्ध 





आज कल रेडियो सो घर घर में 
मौजूद हैं । ठंगी बाढा भो पदले रेडियो 
झेने की सोचता है। में वह भी जानती 
टू कि गारो के लिये सो डब या व्यायाम 
था सिलाई, और भी घर के अन्य कार्य 
सर्व प्रथम आवश्यक हें । बिना इनके बह 
नारी हो नहीं कही झा सकतो। हिम्सु 
इसके किये सो कम्मा के माला पिता 
ही बहुत दोते हैं। प्रारम्भ से ही नारी 
जहाँ जहाँ भी जायेगी, पाठशातज्ा में 
पिंड गृह में, श्वसुर गृद में, और अम्य 
किसी स्थाव में वहां यह वस्तुए' अवश्य 
ही उसे सिश्ाई जानेंगी ।फि यह 
उसका जन्‍्मसिद्ध अधिकार दे बिना 
सिखाये भी यह सोख ही जाती है 
प्रवी्ष चादे न हो । इसके ढिये 
पत्रिकायें भी'बहुत सी निकल्न पद्दी दें । 
कोई बद्दन विशेष तरीके पर पूछे तो ही 
बता देना पर्याप्त है। 


पर॒ सारा समय इसी में 
नष्ट कर देना इससे बढ़ी सूर्खंता 
और क्‍या द्वो सकती है। रेडियो अऋषधि- 
कारियों से कुछ भी कद्दना ब्यर्थ दे। वे 
करे तो अति उत्तम दें कि वे उसमें 
उन नारियों को शुन जो नारो समाज 
के योग्य हों और नारी को ऊंचा उठाने 
की सामथ्यं रखती हों। ले(केन इसमें उन्हें 
कुछु कहने का कोई प्रपिकार नहों दै। 
यह काम उन नारियों का नहीं है जो 
उस चेन्र की अधिकारिशे हैं भोर शिच 


पर वहां को कुछ जिस्मेदारियं हें। या 


ठो उन्हीं वर्तमान कार्यकर्त्रियों से 


कक ० कहे + हक बहजदे 
कहकर यह  ध्ब प्रोग्रोम बदकेने 


चाहिये, क्‍योंकि वे सी शिदिता है चोर 
डस्तीके बढ पर उस कार्यक्रम को चद्धातो 
हैं। नहीं ठो किन्ही अम्य ऐस्रो स्त्रियों 
को खोमना चादिष्‌ु जिसके पास डिग्री 
की झम्बी दुस चाहे न हो,पुम. पु. दी. ए. 
का सार्टफिकेट सक्ते दी व दो किन्तु 
उन्हें अपनो पुरातव संस्कृति थ.. प्राचीन 
सम्यता पर गय दो ६ लो टसे याद कर 
खज्य से: खाक य हो डठवी हो अपितु 
'बूपे से सर ऊंचा कर खड़ी दो व्यय | 
'ताल्वर्य है कि लो वास्टबिक सिर से 
शिफ्को हों, शिव पर सरश्थात्य शूरू सार्दार 


और भी शकुन्तला 


न दो । पाश्यात्य शिक्षा के रंग 
में पूएए रुथा नोचे से ऊपर तक 
रंगी डुई नारियें म्री मेरे विचार में 
इस स्फपता से मन ही सन प्रा करती 
हैं और उनका हृतव उन्हें हर सलय 
थूक बोक से दवा प्रतीत दोहा है | जेकिन 
उनकी आर्मा इतनी दुवंत हो चुकी दे 
कि दे उसे ठतःर फेंकने में भ्रसमये हें । 


किप पाठढर से दिपिपुती, भद्ध- 
नग्न वस्थों से सुसशखित रमसी, साफ- 
खुथरे वस्त्र पहने ताज से ढकी-दबो 
प्राकृतिक सौन्दय्यं युक्त, सात्विक गुखों 
के कारण सरल मखम॒द्रा वाक्ली रमणी के 
सम पक यार ठो कट मरती है, मानों 
उस ,पर घड़ों पामी पढ़ शया दे। ऐस्टी 
कोई एक-दो दो स्त्रियें मुझे देखने 
को मिल्धो, जो तब भी उस देव के वरदान 
जैसो नारी के समझ अपना द्ामवी रूप 
किए गये से मस्तक ऊंचा किये बेठी रहती 
हैं। सत्य तो यह है कि इन ही पाश्चात्व 
सभ्यता की प्र मसयो पुज्ञारिनों ने गुन्डों 
की संख्या इतनी बढ़ा दी दे कि चींटी 
दल्य की भांति ने अर्टां-तहां विर्रे पढ़े हें । 
असुल्व रूप राशि क्ेकर भी एक साध्वी 
नारी निर्श्चित और निर्मय इर स्थान पर 
घूम फिर सकती है और उसे कहीं भरी 
गुन्डागिरी दृष्टि गोचर नहीं होती । कहीं 
भूका-भटका एक-आध मित्र दो बाता दे 
तो उसे जीवन-भर याद्‌ भी रखता दैकि 
किसोसे पाला पढ़ा था। पर एक बदसूरत 
और भोड़ो नारी मो हुस निनद्नैजता के 
प्रदु्शनों के गुन्हों को सन थरशांति का 
कारण बज जाती है ओर उसके चारों 
गुस्डे ही गुल्डे नजर आते हैं। उस पर 
ताराफ यद्ट कि वह यह नहीं जानदी छि 
सुझे इतने गुन्ढे क्‍यों मिल्ते हैं| कद दोष 
उन्हें दो देती है, अपनो ओर नहों 
देखती । 


कितने शोक को वाद दे कि 
जिस हमारी शिक्षा-संस्कृति पू्वं सम्पता 
को प्राज बिरेशी ास्तों-करोड़ों र० सर्व 
करके, भ्रकपनोय परिश्रम करके भो पाना 
चाहले हैं, उन्हें के नारी दृषित और 
कड़ी के बिकास का सेद्ा सम्क ढर, दूर 


, व्ाण ही हैं, सवाका दूक॒क फप्मत्थ कर 


री हैं । पदले सो मैं यही नहीं जानती 


कि प्राचीन सम्पता या आरधीन संस्कृलि 
इनके समझ रिस रूपरेखा में विद्यमान 
है और किसको ये प्राचीन कहो हें# 
पर्दा-प्रथा, बाल्न-विवाह, अशिक्षा, दृद्देज 
नारी को निकम्मोी और पेर को जूसके 
समझ कर चक्वाना ही तो कुरोतियां हैं ? 
चर यद कब हमारी संस्कृति में पत्नीं थीं,. 
क्या इतिद्ास में कहीं हुसका जिक्र भीं 
है ? मदद सो अब मुक्त काक्लोन शासन 
से प्रचतित्न हुईं दे | तो क्या इसो 'अनन्‍्द 
दिन बोते हुए जमाने को प्राप आरके 
संस्कृति या प्राचीन सम्पता कृद्धती हें € 
ऐसे लिखने से लो विश्तार भय का छू 
है, इसलिए मैं इतना दही कहना चाहतीः 
टू कि रेडियो पर अदिस्या प्रोप्राम में नह 
कभी परिचमों शिक्षा का विरोध हे यह 
ल्िपिस्टिक पौडर की मनाही है, न ददेजट 
प्रथा को मिटाने का प्रयसन है, न बारी 
के गौरक का परिक्तय दे। यह नारी करे 
बताया जाता है कद क्या है, केसी है, 
कितनो शक्ति-शालिनो है। शझौर नहीं 
यह आन्दोलन दे कि नारी शिक्षा बन्‍्कृ 
दोनी चाहिये, ऐसो स्न्‍दी और बिपेलीः 
शिक्षा से तो अपढ़, गयांर, अशिप्िल 
नारी भक्ली । 

मैं तो प्रोम्राम के बनगावटी पक 
से इतनी उकता भें हूं कि रेडियो 
स्वोज्नना दी बन्द कर दिया दै। दां-ूू 
का दिसाब किठाब इतने जोर पर हे 
कि सिद्धद-साधक था गुरु-चेल्े वाली कहा- 
यत चरितार्थ हो जाती दै। किठने 
झाश्चयं की बात दे कि एक-दूसरी ,से 
रसगुर्लों के विषय में पूछु कर, या यक्षों: 
का मब बदहलाने वात्वी कहानियां सुन्क 
सुन कर दी नारी संतुष्ठ हो जाती दें 
और झापस में ही प्रशंसा करते नहीं 
थकतों । उनके मस्तिष्क में दूसरा कोई 
क्षिय आतः दी नहीं, जेसे मानों संसार 
में कया दो रदा है, इससे उन्हें कोई - 
सठलव नहीं । भरे ! यदि तुम्दें दस 
बीस मिनट यू' ही नष्ट करने दें भौर एक 
योर अपने सिर से उतारनह 
चाहती हो, तो यह प्रोग्राम ही बन्द करू 
बो। ब्यथे में एक यह ध्यान 
भरी रेडियो स्टेशन का क्‍यों खेत 
हो कि हम नाश्यों को भी समय देठे दें 8 
में तो सोचते-सोचते हैरान दो जाती हूं 
कि कितने चेश्र नारी के सम्मुख आज हैं, 
चारो का कठंव्य कितना विस्तृत हो गया 
द्दे। 


क्या आपका ध्यान सिनेमा खिन्रों के 
ओर भी नहीं जाता ! ल्लोग कहते हैं 
फिरमी जगत उन्नति पर दै। में कहठी हू. 
अवनति #ी ओर तूफान को तेजी सके 
जा रद्दा है। अश्लोज्ञण की भी कोई 
सीमा होती हे । इतने गन्दे-बन्दे ग्राके 
मो ग्राज बस्चे दचब्चे को जबान पर दे 
रड्िले दिश्लों से कभी देखने को मिल्ले के है 


(शेष पृ २० पर ] 


श्छ 


बीर भहंय केशादिक 


मन 


१३ कार्तिक सम्यते २००७ 
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€ घरष्ट ११ का शेच ) 


ऋरष्ययन करने सगे | सखोतान के छ्ुस्य 
लिए का नाम गोजानि बिहार वा। 
चौणी सदी के अन्त में फाहिबान आावा 
शा ३ ठसने सिखा भा कि सोतान में 
दौयद बढ़े-बद़े बोध विद्यार दें ऋर इनसे 
स्पर्यन्धित और बहुत-से छोटे विद्ार वे + 
काड़ियान ने थोधि सत्व की यात्रा का 
ज्वो सुन्दर बदन दिया है, कद जगम्माव- 
थुरी की रक-पात्रा का सहसा स्मरल 
करा देता है। आज भी भारत के यगारवों 
और बयरों में प्रति बर्य रण बात़ा का 
अत्सय दोठा दे । फाहियान ने इस इत्सव 
कई अष्छुज करते हुए खिका है: 

बाजपर से सागमग तीन-था चार मील 
दूर आर पहियों का दुक सूर्ति-रय तेयार 
ियर३ जाता है। यह लगभग ३० कुट 
जब होता है । बद बेखने में पेसा 
मश्ुम दोठा दै, मानो थद अद्ता-फिरता 
पुदू-अबब दो । पद स्वयं जितान 
मब्छित होता है । उसमें सुंख्द्र सात 
स्खम्स होते हैं । रथ के मध्य में समवाव्‌ 
खुछ की प्रतिमा रखी दोठी दे और उनके 
भरिक ओडि सत्य और देवगण पश्थबर्ती 
के रुप में होते हँ। थे सब स्वर्ण और 
चदी की सुन्दर मूर्तियां दोती दें। जब 
रुख गनर क्वार से सौ कदम पर रह जाता 
है, ताज राजा राज्य की टोपी उतार देरा 
है, यजीन बस्त घारण करता है भर 
झकों जौर सुभम्थित अण्यों को द्वाव में 
कर मंसे पांच अपने भजुचरों ओर द्र- 
जहियों के साथ जाता है | द्वार के बाहर 
गूसि के फलखने पर राजा साध्टांग दुस्ड- 
यात कहता है, फूछ भेंट करता हे भोर 
ऋूब-होच अखाठा है । जब रथ शइर के 
ऋण्टर प्रवेक्ष करता है, तव रानी उसकी 
अदिक्षियां, दरभादिश्रों की पंचियां, विभिन्न 
जब भौर सब अ्रकार के फूलों की वर्षा 
_आादसी हैं, ओर समावट और * मार की 
सोोमर अश्म सीमा तक पहुच ऊाती है। 
शक चूक शथ विशिम्न प्रकार का होता दे 
आह दर बुक विदार के छिप पक दिन 
जश्यित है। जह उत्सव शुभस पक्ष की 
ज्यहुर्धी से शुरू होता दे और १४ थीं को 
आामाछ दो काता दे | जुलूस की समाहि 
के खाथ राजा और रानी धपने महसतों 
के बापस अछे जाते दें ।” 


शआवस्तिवाद 

कोशाब में बोद घमें का को कण 
अनब्कित था, यद विशुद्ध रूप से भारतीय 
का ३ बढ़ आवस्सीवादी जोद् के था, 
पिल्ाका काश्मीर उस समय केमड भा। 
व्यहश्यान जौल घर्म का उस समय केना 
अइभ्यर थां जौर कह भी आंगन में 
जनकिक या | अद्यतन और कायस्ती- 


बाद दोयों घ्॒मो के खेखों के अय्शेष वहाँ 
प्रास हुए हैं। इस बात के भी प्रमाल 
मिले दें कि खोठतान के विद्दारों में रहने 
बाले भारतीय योदड बिद्वानग्रन्थों की 
रचना संस्कृत में करते ये । चिकित्सा, 
जाटक आदि विषयों पर भी संस्कृत में 
खिले अम्थों के जोले शी शृद्ध गहां से 
उपलब्ध हुए हें; खोतान की शुकाओं 
के अन्दर बनाये गये मन्दिरों में उच्की्े 
और अद्योखित चित्र अअम्ता के चित्रों के 
समान दें। पर सदिकक्ता भारत--ओीक 
कला के अजुकरण में भी | द्यानसांग ने 
इस विषय में खिला हैः -- “सिखने की 
पद्धति आरस से छीी गई है, मगर बनाजट 
में बाखकम के जसुसार होने बाले परिव 
सनों से खम्तर आा गया दे। यहां के 
जिवासी योड दें और सौ से ऊपर यहाँ 
बिद्दार हैं ॥ उनमें १००० से छाधिक बोड 
मिक्षु हैं, जिनमें अधिकांश महायान पन्‍्थ 
के हैं। देश शासक भी बोद दे और 
अपना पूर्व पुरुष बेअबल देव को 
नवाठा है ।” 

इससे प्रकट है कि काजसाग के 
समय में भी रझोतान बृहत्तर भारत का 
छूक सासकृठतिक अंग था ॥ भारत स्वा- 
घीम हो गया है। उसको झपने पुराने 
अंगों को पुनः सुपर खेकी चाहिये और 
अपने आच्रीय भोरव के अनुरूप भमाको 
मुहर भारत का दुनः निर्माण करना 
चाहिये | क्या भारतीय संस्कृति के प्रचा- 
इक मस्य फिर आगे भ जढ़ेगे । 








रा की मुददर ॥।) में 
दिखी भी भार पते की हिन्दी या 
इंझ भी में २ लाइन की २ इंची मुददर के 





ह्ल्ल्च्च्न 
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देसे-पेस शिसे हुए कक्ाकतर ओ वास्तव 
में सारठ के खिबु भय करे बस्‍्तु है, रंग- 
मंज पर पबेसे-पेसे ल्किम्मे, बेढंगे और 
गम्दे चित्रों में जा रहे हें. कि देख 
कर दै राम रह जागा बदसा है | जमि- 
येक्ियों को कर्मोहना तो मानों छू ही 
यहीं गई दे । यदि ने सोम देसे चित्रों में 
काम करना छोड़ दें या केव्सा अभिन 
नेक्ियें दी, तो हम देखे फिर केसे हमारे 
अम्हें-मम्हें बच्चों के शानदार भविष्य 
खोलसा बनाते दें, केपे वे हमारी भार- 
शीयता को हम से छीयते हें और केसे 
डबका चारिव्रिक-पतन कर सढो-गखस्ी 
सखाश पर अपने स्वार्थ के महरों को 
भीतें खड़ी करते हें । केसे करोदों 
रपनेकि माखिक बन, आंखें बस्दू कर मोज 
की जिन्दगी बिठाते दें। 


अधिकारों की मांग करना 
तुस्दारे) छिए बडी सजा का 
विषण है। जब अपने पहले भणिकारों को 
ही तुम उचित रूप से व्यवहार नहीं कर 
सकती दो तो नये अधिकारों की भी क्यों 
मिट्टी पस्लीस करती हो » घम्य है तुम्दारी 
शिक्षा एवं तुम्दारा मस्तिष्क जो इस 
इस प्रकार की जछती हुई अम्यि को 


जीवन चरित्र 
बं० मदनमोदग मालवीय 
(को० की रामसोकिश मित्र ) 
जद मदामना मासवीयजी का पदिला 
ऋमदाल जीमन चरित्र और उनके 


विचारों का सजीय चित्रण है। सूरुष 
३६) सात 


मो अबुलकलाम आजाद 
(० भरी रमेशचन्त जो आये ) 
जद गूंतपूर्स सलटूदति मो० काव्युख 


मौक्ाना सादिय की स्वच्छ राष्ट्रीयता सथा 
अपने मार्ग यर जख्का रहने कर पूरा कलेन 


६ श्री स्वामी अाकम्दू जी ) 

हिन्दू सबसा के उदृयोकन का आने 
है ; दिन्हू जाठि का रक्तिक़ली तवा संग- 
'डित होगा मिदशल्त जवर्मक है । सका 


शक कर जी तुम जायत की नींद सो 
रही दो जौर इस भीषण आस की गर्माः 
मे जमी सक तुम्दें जलाया सो पक जोर 
सम थी कहीं किया है। तुम भी प्रोक 
रही हो हुआ करे जो होना है, हम क्यों 
झपने को सुर्स बत में फंसानें, और क्यों 
जई-बई स्कीमों को बना कर अपने इस 
शिद्वता मरे मस्तिक को कमजोर करें, पर 
जह थाद्‌ रखना ड्तरदाणबित्व सत्र से 
जड़ी अस्तु है, ओर इस! पर कढ़ाई के 
साथ भ अजमे से भीषण रक्षपास 
शक हो जाया करते दें । तुम्दें आंखें कन्‍्यू 
करके अधिकारों की मांग गहीं करनी 
चाहिये, अपितु खूब सोच समझ कह 
झपने को नाप शोख कर आखें खोल कर 
कदम बढ़ाना 'बाहिये। भाघकार माँगणे 
से यहीं मिला करते वरन्‌ 3मकी वोग्थताह 
से मिला करते हैं । तुम अपने मिले हुए 
खषिकारों को सुवारू रूप में सामके 
खाझ्ो, अद्दां पर किसी को हरित माऋ 
से भो उन्हें छुगे का साहस न दो । तुम्दारे 
जिना कदे दी आगे का द्वार तुम्दारे लिए 
झुछा दुआ दोगा ओर तुमको अम्यर्थंगह” 
चूक उसे सोंपा जायगा । 


रबर की मुहरें 


दुलाइन हिन्दी उदृ या अंग्रे जो ।/) इस 
जवाथा भी सिखाते हें। नियम मुफ्त 
पता-- इन्टरनेशनल इन्डस्टीज द्ि० 
फोय बँ० ३४४ अत्ोगढ 


विजय पुस्तक भण्डार की पुस्तके 


पं० जवाहरलाल नेहरू 

(सो० भी इन्द्र विधायाचस्पति 2» 

पूँ० जवाहरलाल क्या दे? ये केसे 
बने * ये क्या वाहते दें ओर क्या करते हैं. 
इत्यादि प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में 
मिख्ेयय । सूक्य $।) 


महपि दयानन्द 
( स्ते० भी १० इम्त्‌ विद्यावाचस्पति » 
महर्षि का मद जोपन चरित्र पुकः 
विराफ्षे ढंग से क्िखा गया है। पेविद्ा- 
छिक तथा प्रमाणिक शेद्दी पर झोजस्कीी 
अतया में खिला गया दे। भृर्प केवल 
२) 


नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 
तीसरा संस्करण 


( से० भी स्मेशइस्त आये ) 
बह काश स के भूसपूर्य राइपति कह 
प्रमाकिक तथा पूरा जोवन चरित्र है। इस 
में सुभाष बाबू का भारत से बाहर जानें 
सथा आजाद टिंद फोज बनाने आदि कह 


संबंध इस पुस्क में है। सुस्‍ण २) मात । पूहा यर्दंग दै। सुरण केवल 49 
मिलने का पका--दिजय पुस्तक कसकरा, अद्धानन्द ग्रजए, देदसे ।- . 






फुटबाल ओर टेनिस 
कुष लेखों का इतिहास भ्रफृत 
अश्राच्षीन है। किम्तु यदि उनका अल्प 
“दिन कह दिग माना जागे, अब उन्हें 
'िपरमित रूप दिए गए, उनके निय्रम 
जनाद गए और निग्रमों के 'नकन्‍त्र% बनने 
खागे, तो इस्हें बहुत ग्राधुतिक कड़ना 
च्यादिए । 
उदाहरख के लिए ख्रीअिए फुटबाल 
को, शिसका विस्तार सबसे अधिक हुआ 
दे पहले यह खेल किल्हीं भरार्मिक 
स्थौद्ारों पर खेला जाता था। बहुत बड़ी 
संक़या में क्ोग सम्मिद्चित होते थे। पुक 
ऑद होतो भी और एक सोझ,, कलो-कसी 
सो छोल़ कई मी वूर हुआ करते ये। 
इस येंद को शत्र के गो में ऊँछने के 
लिए ये क्षोग एक दूसरे को दृत्पा छोढ 
कर जो गन करते थे, सो थोढ़ा। सद्यपि 
सरकार मे फुटबाल को बन्द करने के 
अयृत्न हिएुं, किनसु बंद जीवित रहा और 
: अक्ें-ल्यों है लहास भधिक सम्व समथरों में 
पद्पंख करने त्वग!, स्थो-स्वों फुटबाड़ | । 
सी अपनो बबरठा छोड़कर सम्प 
आरम्भ किया | 


स्कूओं के कारण फुटबाल को जोज: 
सविता बसी मई, हिस्तु इसे खेलने हैं 
कप सबने अपने अखर-अखाण मियम 
काना श्कखे ये। १८६० और वाद के 
क्यों में विभिक्न नियतों को मिक्षाकर एक 
# व्यापक वियमापद्ञो मिश्चित करते के 
भ्रयत्य हुए थे। भ्रन्‍्त में जाकर वो 
बूपके विजारों के लिल्लादों रह गए, किन्तु 
ये अपने-झपने सिद्धाम्तों में किसी अ्रकार 
के परिवर्तन के क्षिणु तेयार नहीं थे । पुक 
सम से १५९३ में “फुटबाल पुस्रेसि- 
आशण?' कायम किला) दूसरे ने आाठ 


आयी के याद सरग्यी यूमियम के रचना ह 


की | फुटबाक्ष एसोशिएशव ग्रे को 
'पैरों ले बहुत घोरे-ब परे सिसका कर मोल 
को क्र जे जाने के पढ़ में थे और रग्यो 
यून्फन के खोग भेद को हाथों में डठा- 
कर, ड्ैजी से मानकर उसे “श्र” के 
# ग्रोख में फेंकता अधिक सुचदर दिजि सम 
शै। भ्रत्त में कित सम की विजन 
हद तो प्राप आयते हो हैं । 
"शात टेजिश, -फ़िपे फुरबाज जेसी 
रकिस्सूत! कोकविदता पराष्य है, विरेष अम्ल 
शुविदांस का गंदे भही कह सकता ३ 


फल्वित जोर सर्वेस्वीकृंद जिंदल परे कुछ 


लेक के रूप में टेनिस का प्रारम्भ १८७३ 
से होता है। जहाँ रुक याहक जेसे 
अत्यन्त प्राचान शेल का है बंद 
स्काटसैंड को देन है, इंग्लेंड को नहीं । 
इस्लेंड में इस खेज को ज्ोफप्ियता का 
बिसस्‍्तार १८८० के आद प्रारम्भ हुझा 
था । 

दौड़ के विषय में दो शब्द ॥ स्ूष्ट 
के प्रारुत से दा मनुष्य 
था। सचमुच मनुष्य के लिए दीढ़ने को 
आदृत उतनी हा स्वाभाविक थी, जितना 
कि सांस कैने की आवश्यकृता। डिस्तु 
औपचारिक और निश्चित नियमबुक्त 


खेल के रूप मे दौड़ प्रतियोगिता प्रायाक 


नहीं है। हसऊका थायु केवज़ सौं वर्ष 
समफिपु। अंग्रेजी क्षेसक पाप्स के अनु- 
सार सत्रदवों शताब्दि सें इधक आफ 
रिच्रमास्ड और सम्राट्‌ चार द्वितोय के 
तय्यावधान में कुछ क्षोग्ों ने दौढ़-प्रति- 
थोगिता में भाम किया था। हृप# पुर 
यंप्रे बाद जाक्सफड़े के एक्जेटर कातेज 
ने दौड़-प्रतिधांगठा को आयीजना 
को थीं। 

इस प्रकार आप देखेंगे कि जहां शक 
खेख कूद के मिशियित मियमों शौर विधियों 
का सम्बन्ध है, उलका इतिहास विशेष 
रूप से भाचीन नहीं हैं। गये सेल करों 
और मनोरंजन के नप-गए साधनों का 
विकास निरस्त हो रहा है। उदाहरंखा् 
बर्फ पर हाको टेविज्, टेनिस हत्पादि। 
यास्‍फरेट बाह्य का लेज अटब्लांटिक को 
पार करके ब्िठेग पर क्रिसो भी समर 
ध्ाकरमज का सकता है। - 


| 


दौहना जानता 


'' आए दो है 'पोर में ए%7 





ड्य को को सनोवेशाविक् इंध स्रे शिक्षा दो जाती दे घर 





> ./ ५ ” आट बल जब अजल हट 
छोटे कच्चे शोमित सम्द्र.ओवास्तव 
जोटे यश वहीं ज़ुमा लेते किसका मन 


अब भरते हैं ये प्रसाक्ष होकर किल्लकारो । 
जब करते दें वे तुला कर बातें प्यारो ॥ 
सरक सरक कर थक एक पग जय ये चलते, 
दो जाता है सुद्ति दुखित छोगों का भी मन॥ 
छोटे बच्चे नहीं छुभा स्वेते किसका मय ! 
आध हो कर दे घूर - घूसरित घर को झाते । 
आं को अरने मठे स्वर से बोल सुनाते ॥ 
जब वे दंधते भोर विहंधते किज्रक-कित्रक छूर, 
हंसने जागता है प्रसक्न हो धर का कर-फसख ३ 
छूटे बच्चे नहीं मुत्ा खेते ्रिस्रका मन ? 
जन्हें - भन्‍्दें यरवे जब अटसखेल्ी करते। 
छो कर गुस्सा यदि वे कमी मचद्ध भी पढ़ते ४ 
मां गद्धू हो उन्हें उठा केतो गोडी में, 
क्यों व उठाये यह सो है उसका जीवन-घन ३ 
झोटे बस्चे नहों छुना केते किसका मत 
आरा जगर-मसर कर देता मम का आझांगन | $ं 
आस सूर्च विकमित $र देता कमत्ां का मन ॥ 


कार्ना में अोववयंद अस्त - मु भर देते, 
साख हृकुधा ये बज बम कर के सावन धन | 
जटे बच्णे नहीं जुभा खेते क्रिपक्ा सब 


ज 


मुरू से भहीं भरेगा । इसक्षिद अमुक 

पर मेरे जा! करपे रदते हैं और उनसे 
धुक थी विछो--१६ बहुत मूखी अापका पैट भर आपगा। में उन्हें ते 

की। उसका नाम था रानी पूसो | बढ आद। कु्तों ने उसको आात मान सी और 


अपने गाँद का प्यारो थ! | कुस उससे 
बहुत ख्ते ये । एक द्निठसे बहुत भूख छर है कक 050 जे 
रही थी। कई दिन से खाना नहों मिद्ा 
था $ ओर यांव तीन दिन से खाली पढ़ा कक 0 उव्पड >अी 


था। सहसा वह रोई स्पाऊं-म्वार्ं । पढ़े। इस प्रकार बिहज्ी की जार भी 


+ 


घर धुकाएुक इसका रोना रका। जक्त गई झोर ऐेट भी भर सया 4 
ठसने कुछ दूर पर पक पेढ़ पर पक़ो का “-बक्ीसड कबीर: 
जोंसला इसा + पञ्ञ पढ़ो वह । पर रास्ते . 
में दो क्चे मिञ्रे । वे दिल्लो, पर ऋस्‍्टे ॥ 
कुस्तों ने उसे पक्र्ट किचा। बिल्लो ( जरा हँसिये  , . 


चालक थो। वह कहने क्री“ सदाशय ) संजे--करे लिया! अचलों दितन 


पापका पेट. ३हाहि रस भर जेचें करने झल्तों व; / 
"४. खमित्र-अरे ऐसा गजब कौय करने 
ने लगा | ५ 
राजे-- अरे बार, गली में कई लेमी- 
सन्द दर भी अभ्या है न; रसी की दुकान 
_ थर यह गजब होने शगा | रंज 'कमोजे 
.सोकषे हुए जेब और गले काटता दे | 
* और । ञ् 
बेट--उलछ्ध गई | चल गई ! डिन- 


की. कॉन वही 
नि 


| विता-- झरने, क्‍या चस गई ! घर _ 
.. भें घुस, गोस्ती चद्धी या रछूकड़ो ल्‍र 
सब - बैदा--भयी नहीं, बह - गंगे की 
अवक्ी, को सुके कड़े में पाडे थे । 
! 2 --हरमारायसलसिद 
|». ४ > 


3 
सिरकक ने विद्यार्थी से पूथा--सकों 





[ पृष्ठ ७ का शेष | 


साथा ्रशान्त ऋत्र की सुच्ा के लिए 
अआत्याब्भश्यक माना गया है। गर्भ प्र ० वि 


ड्र.मैन ने २क्त संदेश को अस्वोकार किया 


दे और ऊनरत मेकआार्थर को फारमूसा- । 


असम्यन्धी अपने शब्दों को वापस लेने के 
इससे डोर दिया है किन्तु इससे अ्रमरोकोी 
। अज्ष की वास्तविकता पर परदा नहीं पढ़ 
| श्सक्ृशा ॥ क्या सचमुच ध्रमरीका ने फार- 
| झा के तटस्थीकरण के लिए ही उस 
| चर अधिकार किया है यह को केबल 
| छुनिया को भुज़ावा तथा घोखा देने की 
- जात है। वास्तव में अ्रमरीका अपने 
क्या के अदुसार गिररागट के समाय रंग 
+ अकाल है। पहले क्योंकि चीन में भस- 
शोक की समभंक-व्यांग सरकार का 
अपन था, इसक्षिए फारमूसा पर चोन 
कर अधिकार पेध मामा आता रहा। और 
अद्च क्योंकि चीन में कम्युनिस्टों की विजय 
* दो गई है, इसलिये काहिरा सभा पोट- 
सूबम सममेसनों के नि्ंभों को ताक में 
जठा कह रख दिया गया भौर जाबान का 
ऋषिकार पेघ माना रऊाने झूगमा॥ सल 
औत्य सो जह दे कि फारसूसा अमरीका के 
इक धूक अत्यायश्यक अड्डा है, 
(जिक्षके बिया कोरिधा-युद्ध को छोतठना 
सथ३ साम्यदाद की बाद को रोकना बहुत 
कहिय है इस तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से 
ऋमीकार कर केले पर बह अपने असखी 
स्वाभाइम्यबादी रुप में प्रकट हो ाठा है । 
अएक इसको लिएाये के लिप ही उसे 
हब व छल खीदारोती का भाजव लेना 
पहुतव है ६ 


अब अमरीका फारमोसा को दृर॒पने 
के किये एक नई आस असर रहा है। 
अंला अपर शिस्म जप चुका है, फारमूला 
आह आम सुरक्षा परिकद में पेश है भोर 
झपित ररिफद को इसके असलो अधि- 
गयी के शिकन में मिश्ंय करना है+ 
"ॉहरकद भतिगिति मे कह! है कि सुरक्षा 


जहीें.हुणये बैइकः की को रेखा है । 
लिारदी --ऊी हां कई बार ! 
शिकक --पढ़ो | 
कलर्थी--कीर अखु व में + 
* “--शस्ेकाइड 
दे ॥ * 7: 
शरीक्ष-- पैटा, समाचारपत्र में सिखा 
हैं_ कि अनर भारत की स्थित कुछ 
सकहष तक देसी द्वी रही तो सह “बेंठ' 
हे 
कुण्का--पिताओी, इसमें चिंतित 
दोति. की कोई जात गहीं। अच्छा है, 
कब खड़ा संढ़श थक मपः होगा । 
--वासकुप्ण कुम्हं 








' अलीक्षा में है-। 


थदि इम रुसी सेनिक व्यूह-रचमा 
का सूक्षमता से अब्ययग करते हैं सो 
हमें रूस की नीडि के संयनन्‍्ध में दो बा्ें 


' आदूम होती हैं । पहली तो यह कि बह 


इपने (७ढके देशो द्वारा जगह जग 


हैं मो सुना कर अमरीकी गुट के देशों 


की सेमा और शक्ति का ह्रास करना 


है आाहुता है और सुक्य प्रूथक रह कर अपनी 


शाक्त को अन्सिम चोट के ख्रिये अक्षुरयक 
रखना चाहता है, झाकि तुतीम मदासमर 
में अमरीका को बुरी सरहद परास्त किया 
जा सके। बूसरी जांत यह है कि रूस 
पहले अमरीका को पूर्व में पूर्शंतया फंसा 


है कर परिचम में ( विशेषकर अमेनी में ) 


| की दूसरा मोर्चा सोलना चाहता हे जिससे 
कई अमरोका अपनी पूरी शक्ति यूरोपोय 


[ मि० टू मैन को गीति वर फारमोशा का 
अविष्य निर्भर है। 


परियद का जो गनिरशंथ होगा कद 
अमरीका को मान्य होगा । ऐसा शझ्ातस 
हुआ है कि भ्राज कल शख्लेकेसक्सेस 
में सोतर ही भीतर बह चर्चा 
असर रही हे कि फारमूसा को आर्म- 
निरंय का अधिकार दिया जाब और वहां 
शक कमीशल भेजकर इस बात पर ऊूग- 
मत लिया आय कि फारमूसावासी स्वत- 
ज्त्र रहना चाहते हैं अथवा चीन में 
सम्मिद़ित होता चाहते हैं। यदि देसा 
हुआ, ओसा कि सुरक्षा परिषद में अम- 
रोको गुट के बहुमत होने के करण 
संभव मालूस पकता है ठो इसका परि- 
शाम पहले से ही निश्चित दिखाई सढ़ता 
दे | कया थह संभष है कि रारण्ला में 
ऋमरीका की रुथा च्यांग की सेना के 
उपस्थिड_ रहते बुए क्रारगुछायासी 
अपया स्वतस्त मत दे सकेंगे कसा 
दोगा संभव है देसी यशा में 
कारप्सा चोज वे एक्क हो अायणा जोर 
अमरीका का उस पर किल्ली भ किसी कप 
में अधिकार अथवा प्रभाव सौभा ! 


उरकु रू सूटमीजिए बाहों के प्रदीद 
होता है कि अमरीका अब किली भी 
कीमत कर सह्मयादी चीन के प्रस्ताव करे 
सहन यहीं कर सकडा भौर बह झुपूर इसे में 
अस्नी स्का, पररक कया प्रभाव को 
सुर करने में अयरकरकीस है । उबर का 
देकिंग सककार ऋारण्ह्ा कर जकोरी 
अधिकार को चुफ्चतप सहय कर. केज्ी ! 
ऐसा संभव नही समता। अतन रद्ख है 
कि देकिंस सरकार अमरीका से फस्क्ला 
' जीनये के तगे €दू संकल्प है? इसी 
ग्रमिप्राय से को ड्सने इस महली को 
सुरणा परिषद्‌ में इका है। यदि शुएका 
परिषद्‌ का मिर्यंत्र उतरे भविष्य जाता 
है ठो संभकतः उसे सैक्कि कार्रताईका 
अवलम्यन करना ही कहे । मासखूत पढ़ता 
दे कि. यह किसी अमुबत जसतर की 





है ओर पर न छ्रगा सके और हुस के लिये 


यूरोप पर अधिकार कर सेना 
झाक्िक सरस हो आब। इसी आशंका 
से भेरिर हो कर भसयकछ चअस्िंस जेसे 
व्यक्ति “यूरोप खतरे में है”? “वश्चिमी 
अमेंनी का शर्तीकरण दोना चाहिए” 
“जूरोप की अपेक्षा कोरिया से अमरीका 
अषिक दूर है”” आदि बारे लगा रहे हैं । 
यह बात विश्कुस सद्दी है कि यदि समूया 
यूरोप खाल हो जाता है को निरतय ही 
अमरीका दुशिया को खास्र होने से गहीं 
कया सकता । इसके विपरीत मदि बड़ 
थूरोप को कम्यूमिस्ट भ्रभाव से सुरक्षित 
रख केता दे सो उसे रुश्िवा में साम्प- 
काद की भादु को रोकवा अधिक सरस् 
हो जाठा है। इसकिये यूरोप के बहु 
से विद्वानों का मझू है कि रुख को पद्ष॒- 
कने के किये मत महाबुद की भांति ही 
अमरीका को पशरिचमी मोर्ये वर दी 
जऋषनी शक्ति अधिक केम्हरित करनी 
चादिष्‌ $ बदि रश्चिसी मोर्चा भ्रदूट रहा 
सो पूर्दी मोर्ये पर विजय खकम हें ॥ 


डपरोक्त दोनों काठों को ध्यान में 
रख कर ही रूख अरमंस्याक्षों पर मोर्ये 


... शोसने के सिप हैगिक टेयारतियाँ कर 


रहा सजूल पढ़का है। रखने कोोशिया कई 
सो सोर्चा खोड ही दिया। अब साखा- 
सोम झीप में आपानी पेन तेवार को 
भई है रो आस्को से झारेश पाते हो 
जाराए पर अश्यम्या करने के किए ढजत 
हैं; एल्द सीन मैं शिवयशित्द सेसा फ् व 
सेनह से कोई; कैंगे के क्विष सेयार खडे 
है + रूस के. इकरे कर कुर्दिश कोमरें के 
हैरान सस्कहे के विदद्ध दिदोह का कंडा 
खड़ा कर ही दिपा। फारमूला में रदके 
दी जनन्‍्दुर दी अप्याट फ्म सुखय रही 
है। जर्मनी की बुक के कद पूर्वी 
जमेग सेना. प्रदिकाल अर्थनी पर इमकर 


 शसमे के दिए के क्क्षिय के अफेल्फी प्रतीक 


मैं है | इनके ऋतिदिक्र अकूम्यूमिदट देखें 
में कम्यूनिश्ट श्ीम मिड्रोद के किए समन 
आर सकिय हो रहे हैं + 





ऐसे वि त प्रदीप सर्दभ त्रिटिश संसद 
में ४२ छ्गे हैं । जिबराटर ने दो स्तम्भ 
दिये हैं। 





ऊपर खिसली गई गातों से स्पष्ट: 
अ्कट शोता दै कि संसार में भीतर दी 
मोतर स्थान स्थान पर साम्यवादी 
काम्ति की बढ़ी भारी दजंयल सी हुईं 
है । इस दशचस का थेग सुद्रपूर्व में 
अधिक दइृष्टिगोचर होता है। सुद्रबूवे में 
फायूता इस हजसचसल का अथान केन्द 
है। बलपि सुरुछा परिषद में कारमूसा कह * 
मास पेश होते के कारश्ष अ्रभी फार, 
धूसा शास्त दिखाई पढ़ता है किन्तु पेसा 
अतीस होता है कि निकट अविप्य में 
फारधूसा के इस प्रस॒ुप ज्वाक्ासुली में 
कुक अवंकर विस्फोट हो सकता है 
जिसके प्रभाव से आपात हिन्दचीम तथा 
आस्यत्र औ कम्यूनिस्ट क्रांति की ज्वाक्षार्ने 
चथक सकती हैं। बदि ऐसा हुआ तह 
सोसरे विश्व युद का भीगशेश सुदूरपूर्क 
से ही दो आपमभा । 


फिक्स) व्कानष्नक-अनकाणाए 





गजब के गत 
अभश्ात के बड़े बढ़े शहरों यम होने वाले 
स्थमिचार का अथदाफोड 
(१) कंककता की गौ रांतें 89 
(२) बस्वई की रजीन रहतें शुँ 
(३) कक्ूलऊ दी र॑गीय रहें श्र 
(५) दिल्ली डो रंगीन साते ३ 
(२) बनारप्त की रंसीन रातें १ 
(६) चागरा की रंगीन रातें १) 
(०) स्टूकियों की रंगीन रते.. 9. 
(5) अभिनेश्ियों की रंगीन राख. १ 


मः जुस्तकों का सेट:०) पीसेज #ऐ 


_..को हैं किग फनी लक्षण 
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र्शृ 





दूुडृषा कला के द्िए्‌ ” इस प्रशत 
हि का मृक्‍व इसें डस समय मालूम 
जता है, जब इमसे कोई पूछ बेठवा 
है, कि भ्रह कौन हे राजकपूर था 
फिलीपकुमार ! 

हमारे सामने द्वी नहीं, भारत के 
आरसंक्य खिलेम।प्रेमियों के आगे यह पक 
जबुत बढ़ा प्रश्न है--राजकपूर या 
विल्ीप कुमार ? 

राज और दिल्लोप दोनों सिनेमा 
संसार $ सर्वश्रेह तरुण कल्लाकार माने 
खाते हैं । दानों ने ही अपने अपने उत्तम 
अभिनय + कारण अधिकाणिक खोक- 
प्रियशा ध्राप्त की है। दोनों कक्षाकार 
सिनेप्ताप्रेनियों द्वारा आदर को इृष्टि से 
देखे जाते हैं | 


कुछ लिनेमा-प्रेमियों का कहना है कि 
राज को इस किए क्षोकप्रियता मिलती 
कि बह सुप्रसिदं अभिर्वेशा एथ्बीराज 
का सुपुत्र है । हमारा ख्याक्ष दे कि 
राज का “द्ोकप्रियता” और “पृथ्योर 
राज का सुपुत्र” दोनों अकछम 
चीच हैं। राज की कजा-साथना 
परिक्षम को देख कर हम उसे केवस 
अं ह कलाकार ही करेंगे, पृथ्वीराज 
खुपुन्र गहीं ॥ 

(राज! को प्रसिद्धि उम्रके 'विम्दशंक- 
+जिर्माता! होने से हुईं। भाव” ने उसे 
“फ्राठिशीक दिग्दुशंक बनाबा । आज? के 
पहले सायद्‌ दी उसे कोई जायता था । 
, आग! का निर्माण करके ठसने लिखेम्स- 
संखार को दिखा दिया कि बदि निर्मा- 
साझों री आर से तरुण कलाकारों को 
योग्व मार्गद्शन मिले तो के भी 
सिनेमा-प्रेमिबों के आगे सुन्दर, भाव- 
भूखे, कआायंक झोर ध्वेययादी किकमें 
पेश कर सकते हैं । 


'विज्वीप! केबश एक अमभिवेशा के 
हो रूप म॑ व्रोडप्रिय है। वद व्यों से 
अमिनय-क्जा को पूजा करताआ रहा 
#है। अपनी कक्चा साधना का ऋत वह 
पा झुरा । उसके माभे पर पद्ी हुईं 
० को जद, छोटी छोटी वेज आंखें, 
श्र भूमिका में इमें भ्ररती ओर भाक- 
िंद किए बिना भहीं रहतीं ॥ 
सकैदर्य उसमें विश्रेते ग होकर भी 
कह 'होरों'! है। बह आाकर्रक है ३ 


लि 





राज या दिलीप! 





4राज! का व्यक्तित्त झाकषक हे । 
उसको आावपूर्, नीजो, भोर साभर 
जेसा गहरी अरसिं दशकों के छृदय पर 
चोट करने में कपर गहीं करतीं । ठसडा 
माने पर बज़ ढाखना गज़ब ठाता है । 
सुस्दरया उसमें अन्य अमिनेताओं से 
कम नहीं | राज! का स्वर हमें पृथ्वो- 
राज को याद हमेशा दिल्लाता रदता 

॥ 


दिलीप 


“दिखीप! का अभिनव हमेशा सदय, 
सुक्षम और भावपूर रहता है। उसके 
चेहर को माव रेखाएं", नेसर्गिक तका 
अभिनय में सभोपोग रहता दै। मिलन” 
में देखिये दिखीप को; बह कितना 
सरख मालूम होता है। व्यक्ति का पाप- 
मीरत्य दशकों के सामने सा रखने में 
वह सफल हुआ है। कद अपयो सूमिका 
में घुल मिल जाता है। इसे कहते 
हैं समरस्तता । यही कारण है कि झाजयकस 
सियेमाप्रेमी उसे “भजन? कहने खये 
हैं। शद्दीद” में देखकर उसे सर्वधह 


अभिनेता कहने को इमारा थी चाहला 


फुट थओो दुवद्बात दिनेश 


है। 'शबतमः में उसको (रमनोज को) 
भूमिका अपने ढंग का एक हो है । 
उसका सुन्दर, भावपूणं॑ और कलक्षास्मक 
अभिनय इन चित्रों में दिखाई देता हे। 
डसे “अंदाज” में देखें। उस भूमिका 
में कद पक दस घुखमिक्ष गया है। उसका 
मंभोर स्वभाव, बिता पानी की मजुलजो 
को तरह शक्षपता रहता है। “नदिया 


वह अनेक विदेशी कलाकारों से टेझर से 
सकता है ॥ 

दिलीप कभी कभी बहुत हो जशड़ी 
बोलता है । अट्दिन्‍्दी भाषा-मार्षी तो 
खम्क हो यहों एाजे कि बह क्या कह 





गाया। किम्तु उसके ठस बकोछने में मझ- 
रता है, स्वाभाविकता है और कला है 8 


दिल्लीप हमें झ्कक्‍्सर पक दी प्रछल 
की “भूमिका” में दिखाई देता है। दि 
चद्द अलग भ्रद्धग प्रकार की “मूमिका! 
करना शुरू कर दे तो इसमें संदेह 
सहीं कि वह और सी लोकप्रिय कक 
जाय । सुना हे वह स्पर्य एक फिल्म 
कम्पनी को अम्म देने जा रहा है ॥ 


जुमन्‌! मेला! और “झारज!? मे 
इम दिख्वीप को असकस्ता कहेंगे ॥ छल 
“भूमिकाओं? का सारा दोष उनके दिग्द- 
शोक्ों को है। क्‍योंकि ऐसे श्रेष्ठ कला- 
कार को अपनी कल्ला दशकों के सामने 
रखने का सोका न देकर, उन्होंने उसे 
अभिनेत्रियों क॑े नृस्यगान की मसहकिस 
में रा बेखया है, या 'मजनू” और “कर- 
धादः को नकल करने को मज्जूर 
क्या है। 


राज 


सर्वेग्यम राज ने हमें “नोजकमत्ः 
में दर्शन दिए 4 चित्र के अधिक ोक- 
प्रिय न होने के कारश राज का अमि- 
सय भी उसके साथ समाप्त हो गया। 
“गील्कमत्नः मे यह इमें एक सूर्तिकार 
के रूप में दखाई देखा है । उसका “ 
अभिसय सर्वध्वष्ट है । उसका मँसीर 
स्वभाव स्वाभाविक जान प्रड़ुता है 8 
“गोपीनाथ” में बह एक दस वासज 
आलूम देता है । किस्तु भ्रधिक गोर से 
अदि उस अभिनय को परसा जाय ये 
इमें उसमें अदभुत कला और स्वामा- 
विकता दिखाई देगी । “अन्दाज” में 
राजन! की भूमिका “शो उहरः खाक 
पड़ती है । कई दक #ो ने उसे (अन्क्ञज) 
में विज्रकुल्ञ असफल बताया है। छोर 
यह मूमिका भी पेसी ही है। किंग्तु 
राज ने उस भूमिका को जिस भावपे्स 
और खगने के साथ निभाया है, शामदध 
दी कोई दूसरा उसे निभा सकला था » 
इस अूक्षका ( राजन की ) को देखकर 
हमे “7५९ (706 7प४८८७७७४४ में. 
डार्टा की याद आती है । 

राज! हो नवीन तथा तरह अरह 
की भूमिका ( अभिनय ) करना बहुत 
दी पसन्द है, और वह इसमें हर अगइ 
रहा है । बढ पागल्न ( “सोपोनाय! में), 
विनोदी (“अंदा>” में), संचत्न (“घुनइरे- 
दिन! मे), और गंभीर ('नोज़कमत्न”, 
“झाग” और “बरसात? मे) भूमिकाए” 
खेकर हमारे सामने भाता दे । 


दिखशक भी 
राज दिग्दशंक भी है। उसमे भम्ि-, 
नय-कला क अश्रह्व गुसों के साथ साथ 
दिग्दशन के श्रेष्ठ गुणो क। भा समावेश 
है। उसके खुद के दिम्द्शित चित्रों को 
देखिये । उनमें, श्रेह् भमनय की समक - 
दिखाई देगो । “शाग! और “कर 
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मरदूम कायदे आजम संड्स का बढ़ा 
कियास करते थे। 


--द्ियाकत अक्धी खा 

इसका हुआ वह यह दिन देखने कों 

ज रहे और जब कदरदान हीनरहे रो 

आह भी बहुत ठोक दी हुसा कि मंडल 
गे जाकदरों के यहाँ से निकत् आवे। 


ड्द ञ्र ॥ 
आकामऊ के शकढ़वम्पे धरेखी जा 

जे 8 
--धुक् क्षीबेक 


“मंदी अक्यो” का नारा खाते हुए 
आह रहे होंगे । 


ज् भर 2८ 
कल झंओं के कांप सी मौसेरे भाई दें। 
- भी अनभकाश 


कण बता ही रहे हो तो अपनो भी 
ककदेंी दश्तेदारियों के करे में कुछ 
या रो । 


५ जद ह 
शुरु और चोनी को ठेजी से अगता 
आॉॉशत्न हे | 
“पक सम्पाददुस्ता 


यनी कोई कवि की सूरत के दूक 


आयी ही आादुभी युजधुगाते जा रहे बे , 


झुक दकक गया. बाझारों में 
अदयी पर भी कह्ोश हुआ, 
जल्द ससुर को बेठक से 
दा किस्तर मेरा गोल हुआ | 
र्ः रू भू 


वाइ७” हुसके सुम्दर डदाइरख हैं। उसी 
आवक और निम्मी जेसे बदोदिस कखा- 
ऋर्रों ही कसा का दुहेग कर पाये हैं। 
शाज कलाकारों को परखने में विशेष 
इनडुना दे । मर्थिंस दी को सरीजिये । उसके 
हू अंदब्ल” छोड़कर 9 अम्य सित्रों की 
ऑम्काभोों को देखिये और जाग 
“आर काल! झें उसे देखिये । योग्य दिग्दू 
आँग से अभिनेता और अभियेत्रियां किसने 
ऋऋए बढ सकते हैं, राज इसका छूक 
जलाशज है ६ 

ऋसकिय्‌ सूच्मम टृष्टि से किसी एक 
ये भी औे ह! कहना असम्भय है | यू', 


जकृली जरमी रसन्‍्द दे, ओभो खिसे 


दे बडे खूब हे झुक । 


समाजवादी “गुड़ बगाझो! आन्‍्योखन * 


शुरू करेंगे । 
«-सोशकल्षिस्ट पार्य 
कपड़ा मत बमाओ! का परीक्षण 
कढ़या रहा होगा । 
॥ | अर 
हम किसी भी दल से मिसखल कर 
कोर स का सकता पशटने को टेयार हैं । 
डा० सरे 
जी, जश्प से दी टयार केने के सिष्‌ 
करे सर मे सीम का पछा पकड़ा है | 
भर ञ् ञ् 


१शलस्थान के अन्तियों ने बिना सूद 
१-३ साख दृकणा ४० साख के शिप्‌ कर्ज 
लिया है । -- कास रोड 

अस्जी समझदार दें मी राज्यस्थान 
के ही | शस्न्तु हृतमी सूख कर गने, को 
३४० साझा भी सिख मये। सास-बास 
की क्या जावश्यकता थी । जनता कह 
जय से अपवा जन | 


मद २ ध्म 


- धल्दोई के अरखने यावेदार को 


, ३७ जमखा के खिन जेल भेज दिया भया ६. 


-- बुक सशयार 
अआष्छुर को यद है कि सभी कहमे- 
दरों को हुए दिन साबस्मठी या क्यो 
के आजम भें महिला के ट्रेशिंस दो 
जाब १ मे 
भर >८ नर 
उरासादेश के म्युन्सिर्क्स चुनानों 
में थुक-बुक सीट के लिए ३००३० 
उमप्ेदकर खाये दो रदे दें। 
-- चुकत कीयंफक 
यारद साझा याद विकियों के अत्या 
जाने हें 
ञ् कई 


वीर अड न साक्तदिक 
कर का, 
सर्षिक 
आधशर्थिक 
एक ऋरति 





श्से 
डक 





हीं आता। दिखर भी दो देशों की 





३ काया की सामत से व्याखियर भोज 


यूरोपीचण देख सक्वी फरीले' प्रेयार 
|| बुक फिल्म कतपनी यथा रहे हैं। 


साथ खेकर महा था $ कत कब आदि 
नेता बद़ों के पीछे व दौड़ 
- शक नेसा है हर कर मुफ्त 
कठिनाई यह है शोमान जी, कि (हट 
केसाओं से नौकरी भी सो गईीं दो | 
सकठी इफकरे असल कापा काला तेश नं७ १०१ ( 
वे. के सेदक करने से सल हमेशा के सिये कशसे होफते 
न ३६ | है हें वंजारर विल्युक्ष दूर दी आस दे। दिमान को साकत 
है आर मेज करे 5#% देखदे। मर्द सोशल फेक ॥७) 
डर्ार प्रदेश में ७ हथार अफसरों #॥ 
पर अश्ाचार के शुकदमे जखे । 
---चुक अधिकारी 





सिफारिशों के सहारे कितने क्वे-- | कोड कतारद । पस्ष 
जाह फिर बसाया आतयणा | ता शक कक: [ है ससट5 
के हे है [३] सेकदों शुस्बन,,.“,, 
बम्बई की द्वार से अथ्यूर विराश | [*] पर भाखिंगन ,, ०. हें) 
बहों। [रै] सोदहागरात ,,..,, ७ 
[६] गोरे खूबस्रतवनों ,, ,, ३४ 
' उप्पडात | [] गरमगिरोध.. ,, . ,, 5 
क्योंकि यद हार अजदूरों की » हो | [८] प्रेम चित्रावज्ी र॑ंगीय.,, १४) 
कर सोशछिस्टों की है । बूरा सैट ६)६० पोस्टेज हा) 
॒ > रोयल्ष ट्रेडस खुर्जा (जिला बु॒न्द्शहर) 
है स्शग्रहा ०-5 ४5७ > + --++ कि 
हु रक्िस्टर्ड में० २६२ 
सब हजाथों में जारणटी है कौर इबमें कोई कमी नहीं की सायगी । 
) दीपावछी पर विशेष मेंट । ; 
52382 ३०१ १०,००० र्०्ज॑ तिये 


अपने स्थान से पूर्सियां मेजने की भ््तिम तारोख 
३९ कयम्दर ३३२० 
पहला हनइम - च्ल्ल्क्लि डीक १०,०००) 
दूसराइबाम---अन्ठिल कड़ी पंक्ति डीके. २,००७), 
खीसरा इनाम---पहखी पड़ी पंक्ति ठोक ३,०००) 





१०० या जथिक पूद्धियाँ मेले । बूक टिकाह सोने के विय बाखा फाउम्टेजदेन अत्वेक 
इस-म्र सक को ओो २० या अधिक ,धूर्तियां येले ॥ अत्येक टीक हस-मेषक को कम 
से कम ३००) के दुक इनाम की बूटी है । चादे इमें इस मकार के कितने ही 
इस क्यों ग अक्ष दों 

साथ हें दिये अजे कये में ६३ के अस्दमंत फिल्‍्ही भी संदवाओं को इस 
प्रकार भरो कि अत्यवेक दीकि १ढ़ो, खड़ी और क्य को पंक्तियों का जोड़ १०२ हो । 
जूक इस में धुक संस्या बुक कर हो अवोभ होनी चाहिये | केवल भ्प्नेजी के 
आंक्रों को अ्योग करें । सही गये और दखमजकों का प्रयोग.न करना चाहिए । 

निर++-सावे काम पर अनचाड़ी संख्या में हल भेज । प्रयम इस के 
सिय्‌ १) तथा याद बसे अत्येक दस के सिये ॥) के दिसाव से प्रवेश तुश्क मेजबा 
आादिये | प्रदेश-हुश्क समीजा्डेर यह इंविडयन पोस्टवा आदर द्वारा मेजना चाहिये 


इसो के शाव मनीआडेरों की रसीद अउवी चाहिये । अपना बाप और वा लाच- 


काररू अंग थी में दिखें। अधिकता इस ३० गयध्यर १६९० को केबस् उन इस» 
ग्रेककों के पाल जेंआ दिये अंग, जो अपने अकेश शुश्कों कें साथ २ जागे झतिरिक्त 
सेदेंगे । इनता उमके अधिक्षत इक के जजुसार शॉट शाप गे। हस अतियोमिरक से 
अल्‍्यत होगे बाते कद आहाकों में अकाकों का विश भ्रत्तिम य काकूकना जतय 
होगा और यह जगेक सी पक स्पष्ट करों हैं । आरा रत-व्यक्दार इमकिश में काल 
शयादिये,। अपनी सर्सिकाँ जीर अपेकयदुश्क विम्ककिलिस बसे पर मे ८--- । 
गुफाल बिकामढबर जि अ्रेककम्ट 7 ्रता।ड 0जल्‍7927४५75 
कुछ 9, श्र हिकर०४ अकिलेंए20---] 





२९ भक;फ कर १९४० 


पीर भद्ध न साताहिक 


२५ 





देश विदेश का घटना चक्र 








कोरिया 
राष्टू-संधीम सेनाए' मैचूरिया की 
सोमा के निकटतर होतो जा रही हें। 
साम्बबादों सेनाए' मश् अष्ट दो गई हैं। 
बदाया जाता है कि इक्षिखो कोरिया पर 
आक्रमण करते समय उत्तरी कोरिया के 
पास ठ्ोन क्षाख से सी अधिक सेनाए' 
थो। किन्तु आज वह दक्गभग २२००० 
रह गई है। राष्ट्र संघीय सेनाओं को 
कहीं भी कड़े अतिरोध का सामना करना 
नहीं पढ़ रहा। ऐसा दिखाई देता है कि 
डच्तर में कहा अतिरोध करने का साम- 
ब्ये ही नहीं रहा । अंतिम समाचारों के 
अलुसार द्धिद्ध कोरिया को सेनायें मंचू- 
किया से १८ मोल दूर रद गई हैं। 

यह स्पष्ट हुआ है कि सास्पवादियों 
का सफाया करती हुई राष्ट्रसंघीय सेमाए' 
दा की सीमासे २०मीद्ध के ध्म्तर पर 
6 जावेगी । उससे भागे दच्िली कोरि- 
याई सेनाए ही बढ़े'गी और ठेठ मंचूरिभा 
की सीमा शक साम्यवादी प्रतिरोध को 
समाप्त कर ढाल्वेंगी। कोरिया का बुद 

दिए यह सावधरमों बरती जा रही है। 
यह भी प्रकट हो चला है कि सिग- 
मब री की महत्याकांक्ाओं को बदने देने 
के सिए राषू-संघ तत्पर गहों है । उसके 
ही अधिकारी उत्तर में शासब-मार 


५ 


संभाज रहे हैं । वे राइसंब इतरा उधार 


खिप्‌ हुए हैं । इसके अविरिक उसे यह 
भो स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि 
कह डचत्तरी कोरिया के विषय में सब 
प्रकार के स्वप्ण देखना बन्द कर दे । 
राष्ट्र-संघ का मद्दापंत्रित्त 
राहुसंथ के बतेमान सहामंत्री ओी 
जिम्देशी के का्यकाश को समाप्ति के 
किसे इस टउत्तरदावित्पर्थ पद्‌ 
82 0 जाये यह परन राष्ट्र- 
, सँथ के सम्पुख उपस्थित है। अमेरिका तरभा 
रखेके समयेक चाइते दें कि भ्रो की ही 
इस स्थान पर रहें । सुरक्षा परिषद्‌ में 
रूस हारा इस संम्वस्थ मे बोटो का प्रयोग 
किये काने के पश्चात अमेरिका इसे 
जयनरण असेम्बल्ली में का रहा है। रुस 
भी स्तनी की पुनर्नियुक्ति का घोर विरोध 
कर रहां है। इस विषय में कुछ केत्रों से 
भारतीय प्रतिनिधि का भाम भी किया 
! जा रहा है । 
दाह-लेत के एक प्रस्ताव के अतु- 
। इके विषय में क्रिसो पूरक निश्चपर 
के छिप पांच बढ़ों ने परस्पर 
अमेरिका, इ गर्लेड, ऋतस, 





पदिका अवसर है जब कि चीन की 
साम्बधादी सरकार को माश्यता देने के 
परचात्‌ तथा उसके प्रतिनिधि को राष्ट्र 
संघ में पदस्ट करने के भ्रस्येक प्रयत्न में 
असफक्ष होने के पश्च त्‌ रुख मे राष्टू- 
बादी दीन के प्रतिनिधि से अधिकृतरूप 
में बारत्ताज्ञाप किया है । 

यदि पांच बढ़े सो कोई नि्यंय न 
कर सके हो छनरत असंम्तर्द्धा में ही 
अरद्द प्रश्न सय होगा । 

बिदार में दुर्मिक्ष 

प्राप्त समाचारों से ज्ञाव हुआ है 
कि सुगेर जिले के खगढ़िया छेत्र में 
ध्यापक सुखमरी झारम्भ हो गई है। 
भूख से भ्याकृध दो कर आमीण जनता 
खगड़िया के सरकारी कार्याक्षयों की ओर 
खाद्यान्न तथा भमौकरी को सद्घाश में 
दौद रही है। शाहाबाद जिक्षे का छेत्र 
खाधात्न की रृष्ट से कम्मी अभाव ग्रस्त 
गहीं रहा। फिर भो वहां आज यह 
स्थिति उत्पन्न हो गई है। 

पूर्णिया जिखा कांग्रेस कमेटी के 
एक प्रस्ताव स्वीकार करके जिसे के खाथ 
संकट की ओर विहार तथा केम्ट्रीथ. सर- 
कार का ध्याव आकृष्ट किया है। 
झना बुष्टि के कारश फल पू्ंतः बर- 
याद हो साईं है ओर धुर्मिक्ष को स्थिति 
+ उत्पन्न हो गई है। 

प्राम्स के सास मन्ती श्री अनुभदह 
माराबअरसिंह ने ठो यहाँ तक कहा है कि 
अगर “मैं खाच-संकट दूरन कर सका 
[शो त्याम पत्र दे दू'गा / के अभी हाल 
[में गया, भागखपुर तथा सुगेर जिखों 
का दौरा करके क्ौटे हैं। आपने कहा 


. कि प्रदेश की रायस्थिति इस समय 


बढ़ी तेमो से बिगढ़ रही है। भारत 
सरकार को स्थिति की सूचना दी जा 
रही है। यदि इस स्पिति को न संभाल 
सके तो हमें सरकार को छोड़ कर धछर 
दो जाया पड़ेगा ॥ | 


पारिस्तान-पस्तुनिस्तान 

पाकिस्ताम के पठान छश्नों में 
पस्वूनिस्ताव आन्दोलम प्रव्त होता 
सवा रदा हैं। इंसका दुसन करने के छिय्‌ 
पाक सेना को दास ही में सशस्त्र पठान- 
दस से पक छोटा सा युद्ध ही करना 
पढ़ा । पाऊिस्ताय का कथम है कि 
अफगान खश्कर ने पाक-सामा में प्रवेश 
किया था । इस बात का एक विरोध 
पत्र उसने कायु भेजा है। किस्तु 
अफगाव सरका! ये इस कबन को प्झुत 
असत्य कहा है| को हो यह लत्य है कि 


» प्रस्तुत्रिस्तान ७ . भान्‍्द्रोज्षणन पाकिस्ताय 


के शिये पु समस्या बन गया है+ थी 
खिवाक्त भरी का दास ही का सीमांत 


: भा दौरा जी दस बात का प्रमाण है कि 


ह टू बढ़ती हुईं समस्या से देचेन हो 

पस्तूनिस्तान का अद  शान्दोखय 
मुस्लिम स्रीग तथा दकिपराकतअल्ली खां 
को उन्ही की भाषा में उत्तर है। जिस 
आत्मनिस्थेय के अधिकार का दावा करक 
सखतीग मे पाहिस्तान को मांग को थो 
उसी के आधार पर आज पठःन अपने 
छेन्र में स्वतन्त्र पल्तूनिस्तान का निर्माण 
चाहते हैं। अपने इस भ्रान्रोबन में उन्हें 
अफगान सरकार को सहानुभूति प्राप्त 
है। हसो प्रश्न को लेकर पाकित्तान 
अफगानिरुतान्‌ के सम्बन्ध भी परस्पर 
बिगढ़ते जा रदे हैं । 


तिब्वत 

झम्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तिडबत 
एक महत्वपूर्ण छेन्र बना हुआ है। संसार 
की आंखें उसको झोर ज्ञगी हुई हैं । 
साम्पवादी चोग ने अनेकों बार तिड्बत 
को “मुक्त” करने को घोषणा को है । 
ठिड्वत के ल्ञामा ने अपनी सहासता के 
किए अमेरिका आदि से प्राथंगा भी को 
है। भनेकों बार पेसे समाचार प्राप्त हुए 
हैं कि साम्पवारी सेमाये तिड्यत में 
श्रबिष्ट हो गयीं, किम्तु पुन उनका 
खबदन हो गया है । हाल ही में चोग 
को सरकारों समाचार समिति ने साम्प- 
बादी सेनाओं के तिदवत में प्रवेश करने 
का समाचार दिया है किन्तु नई दिल्लो 
से इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुईं । 

श्ीम १ साम्यवादी सरकार ने इस 
विषय में अपनी भीति को स्पष्ट करते 
हुए घोषित किया है कि वह शाश्त 
मार्गों का अवज्म्बन करते हुए हो तिध्यत 
के प्रशस को सुश्रकामना चाहतो है । 
ठिव्बती प्रतिनिधि मंद्ख इस सम्क्ध्य में 
सीनी सरकार से चर्चा करये के खिए 
लीन जाने की तेयारी में है । भारत 
स्थित चीनी राजदूत से उनकी बात 
अत हो चुकी दे । 

ठिध्यत को भौगोत्रिक स्थिति ऐसो 
विचित्र है कि चीगी भ्राकमण की स्थिति 
में अमेरिका भ्रांद चाहे भी तो सी 
शिब्यत की टचित रीति से सहायता 
गहीं कर सकता | हस सम्बन्ध में सबसे 
अच्छी स्थिति भारत को है। किस्तु भारत 
इस झगड़े में पढ़ेया क्या अभ्वा थदि 
झमेरिका ने इच्छा प्रकट को तो उसे 
खपनी भमि में होकर सन्‍्य सामग्री 


ठिश्यवत भेज देगा क्‍या सह एक बहुत 
बढ़ा प्रश्न 

श्री मंडल की धमकी भरा पत्र 

झो जो. ना. मंडल को, जिन्होंने कि 
हाख हो में पाकिस्तान के केग्त्रीय संत्रि- 
मंडक से स्वागपत्र दे दिसा है, एक गुम- 
नाम-पत्र मिंका है जिसमें उन्हें धमकी 
ढी गई दै कि यदि वह नई दिल्लो के 
कांग्रेसी शासकों से मिय्रे और पुस्खिम 
ख्ीय तथा पाक सरकार के विददू प्रचार 
किया तो 37हें डसका सकत फल मुग- 
जया पढ़ेता 4 


यह पत्र टाइप किया हुआ ओर 
“दर्दी तट की अ्प्नमिम चौकी” से जारी 
हुआ दे। इसमें क॒दा है-- 

“शो ओगेसख्नाथ मंडज को आगाह 
किपा जाता दे कि यदि उन्होंने भई 
दिसक्ी में कांग्र सी शासकों से मिल्ष कर 
पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध भ्रचार 
किया था परुतून प्रचार को उसारने की 
कोशिश की तो आपके साथ कालूनी 
कारवाई को जावेगी।” 

“यदि हस चेतावनों पर ध्यान नहीं 
दिग्रा गया तो झापको शुप्तवर द्वोने 


के नाते हमारी अदालत द्वारा गोढी मार 
दी जायगी ।? 


“बाद रखो जो तुम कहत हो, 
उपे हम सुनते हैं, जो तुम करते दो उसे 
हम देखते हदें और स्काटजेंद याडं या 
सबसे बढ़ा गुप्त विभाग भी हमारे कार्ये 
में गढ़बढ़ो उत्पञ्न नहीं कर सकता ।?” 


हिन्दू राष्ट्र बनने पर हो समस्याक्रों 
का हल्ल 

बंगाल हिन्दू महासभा द्वारा आयो- 
जित विज्या सम्भ्लमी अवसर पर 
झखिल भारतोय हिन्दू महासभा के 
अायोजक भी बी० जी० देशपांडे ने कहां 
कि आज राष्ट्र के विभक्त होने तथा 
सालों व्यक्तियों के कष्टप्रस्त होने के 
कारण इस उत्सव पर भी अभिवदन 
शक्पय मददों। अभी भी पूर्वी बंगाल में 
कारों भ्रमागे ब्यक्ति पेसी सरकार के 


शासव - रह रहे हैं जिसे सरकार कहलाते 
का अधिकार नहों | 


आपने कहा कि भारत में आबे 
खासों निष्कमितों $ साथ भी विदेशियों 
जैसा व्यवदार हो रहा हे । यहां तक कि 


आागामी भाम चुनावों में उस्हें मताधि- 
कार नहीं | 


' एम सब कष्टों & पएुंक सात्र उपाय 
दोनों बंगाछ्ों का पुनः मिश्वा देगा है। 
किन्तु इस ठह श्य की प्राप्ति हम इस देश 
में शक्ति शाक्ली हिस्दू राज्य थना कर ही 
कर सकठे हें। सारे भारत में पक सम्बंध 
स्थापित करने के किये हिन्दू जाति 
ही पुक मात्र शक्ति है। इसो कारण 
आरत एढ राष्ट्र 

हिन्दू सभा शो सावरकर के कथन 
में पू्ज विश्वास रखती है कि हिस्दू स्वयं 
पक आठि है। द्वान्न में मुरादाबाद में 
हिस्दू महासभा कार्यकारिला द्वारा गैर 
हिस्दुओं को मिलाये ऊाने के संबन्‍्ध में 
पास प्रस्ताव से कुछ शंकारय उत्पन्न हो 
गई हैं। दिन्दू मद्ासमा ने अद्दि-दुओं के 
लिये भरभो द्वार नहा खांते देँ। दिन्यू 


अद्दासला का हिन्दू राज बतान का 
विधान पूवेत्रत 


हम इृढता के साथ हिन्दू राज के 
उत्थान में विश्वास करते हैं और इसके 
किये एक कार्यकप तेयार किया गया है 
डिसके अनुसार देश को सुरक्षा व भार्षिक 
उन्नति की आयेगी। बंधाज़ के हिन्दुभों 
से अपील है कि वे सभा को दृढ़ 
अंगायें। 


श्र 
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_ हमारा जागृतपही_| जागरत पहरी 


( पृष्ठ ४ का शेष ) 


दारओ की राजनीतिज्ञता उन्हें भौन 
रहने के लिप विधश करती है। बिरोधी 
“उनकी प्रमम्थपदुता तभा संगठमस कुश- 
खता से डरते हैं। 

सरदार भ्री का मातृत्व 

इधर-टघर तो सरदार भी का मातृत्य 
जगह जगह धुझकता दिखाई दिया है। 
ये बिस्मेदाश पिला, कहे शासक अथवा 
' जबरदस्त विरोधी के रूप में डॉट-फटकार 
शंताते हुए तो अक्सर देखे गये हैं, उनके 
अ्ंकोप से थर्रा जाने का अनुभव किस 
बिरोधी को नहीं हुआ है ? परन्तु वत्सल 
पिसा अथवा ममतामयी माता के स्नेह 
का अजुभव करने.बाखे बहुत कम हें। 
इस्दौर में कस्दूरबा ग्राम के शिक्षान्यास 
“के अवसर पर तथा सा्थंजनिक सभा में 
आवण देते हुए, भारा-सभा पूर्व कांग्रस 
कर्मियों के बोच थेठे हुए तथा खानगी 
सम्भाषेशों में मध्च भातठत के भत्वेक 
स्यक्ति ने उनके मातृत्व के दशंव 
एकेंगे हैं । 


सरदार एक जागृत प्रदरी 


जब से शसदहर ने भारत का शाक्षम- . 


भार सम्मासा है, सब से उनके मन में 
शूंक चुन है, भारत को हर तरह मजबूत 
बबाभा । ने व्यावहारिक राजनेता हें, 


इसलिए आज की समस्या को पराय- 


सिकता देते दें। अादुर्श, सामाजिक 
आझादुशे उनकी आंखों से भोकत्ल हो, 
सो बात नहीं है। परन्तु ये बार-बार 
उसे दोदराने के चक्कर में नहीं पढ़ते । 
लो झोग यह मानते हैं कि सरदार पटेल 
पु/जीपतियों के प्रभाव में हैं, उन्होंने 
सरदार को विश्कुछ ही नहीं पहचाना । 
स्व० महादेव भाई कहा करते थे कि 
सरदार और खोकिमान्य के गुरों में बहुत 
साम्ब दे । इन्हें छोकमास्य का गुजरातो 
छंस्करल सममिमे । फरक इतना दी है 
कि ने माझण के बेटे थे और सरदार 
किसान का बेटा है। जेसे फोक- 
आय हापने सररे मेदृश्य काझा में अपने 
जाहाशत्व को नहों भूले, उसी तरह सर- 
दार भी अपने किसान ऊीवत और 
ग्रामीरत्व को नहीं भूछते हैं। घिस-विस 
के अब उनकी बोली में थोड़ी बहुत 
पासखिश जरूर आा ग़ई है, फिर भी 
किसान की तरह सीधी साफ दो दूक 
और काम की बात जठमार ढंग से कहे 
बिना नहीं चूकते का । अनुशासन प्रिय 
ऐसे कि अवस्था में काफ़ी बढ़े दोत- हुये 
भी केहरू लो को पुकार-पुकार के अपना 
बैठा और अपने को ठनका वफादार 
सिपाही कहने में संकोच नहीं करत । 


दे यदि किसी के मित्र खो सोलर झाते 
मित्र हैं और विरोधी हैं ठो सोजद आने 
पिरोधो ? बीच का रास्ता उम्हें पसन्द 
नहों । गोजमास्त बात कहने की आदत 
नहीं । जो कद्द देंगे सो कर देंगे । शिसका 
हाथ पकड़ केोंगे, उसको बिभा देंगे। 
हिन्दुस्तान को एक बार सुदृढ़ बना दे 
सो फिर खुशी से किसी के भी हाथों उच्ते 
सोंप देने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी, 
तब तक आगुत प्रहरी की तरह प्राशपण 
से उसकी रक्षा करेंगे। इसल्िप सारा 
भारतध्॑ अपनी रक्षा के छिप टबके 
हाथों में अपने को आश्यस्त मायता है 
झौर उनकी इस जयम्सी के शुभ » बसर 
पर उनके आयुरारं ग्य के खिए सिए सग- 
बाग से सतस प्रार्थना करता है। 

( रा० म० समिति का स्वत्वाणिकार ) 


है 


५१ 

रुपया कज लीजिये 

झपनी जरूरतों के द्षिपु आप कंपनी 
से पूक हजार रुपया तक कर्जा ज्याज 
पर से सकते हैं । ४) का सरकारी 
बौदढ व मेम्बरो फार्म भेआ जाबमगा | 
डसे भर कर भेजने से रुपया आपको 
फौरन मिक्ष जायगा । अभी पत्र लिखें । 
पता-- रिलायविज्ञ सरक्यूलेशन क० 

पो० बेग ६४७ ककदत्ता । 





हे भ् 





[ पृष्ठ $ का शेश्व ] 

सता, अतुरतत और सौसदर्य के साथ 
करना प्रार॑म किया । इजारों क्षीण मंत्रमुग्व 
की तरह बादगंधवे के संगीत और झ्मि- 
मय के प्रयाह में बहने छगे। उनका 
साटक कछा और संगीत प्रेमियों का 
सीर्थस्थक्ष बगा और हिन्दी मराठो गुज- 
रासी सादा भारी जनता हजारों की 
संख्या में डर्मका गाडक देखने क्गी। 
स्त्रियों का अभिनय ये इतनी सरतता 
और कुशलता के साथ करते थे कि स्त्रियों 
के लिये भी वेसा झ्मिनस करना कठिन 
हो जाता था। इतना ही गहीं भ्रमिनय 
करते समय उनका साढ़ियों का चुनाव 
तथा उन्हें पहनने का इंग हतना सुल्दर 
होता था कि महाराष्ट्र की महिक्षायें उसे 
-झलुकरण करने का मोह म रोक सकती 
थी। बाख्गंधवे की वेब सूशा ही इस दिन 
का फेशन था। मराठी रंगमंच पर श्री 
बालदगंघवे दू।र। स्त्रियों का भ्रभिनन एक 
मराठी ही रंगमंच को नहीं मारतीय 
रंगमंच को एक न॑ भू सकते बाकी 
' मछुर स्सृति है । 

बाद्षगंजवे ने मरादी साहित्य के खग- 
अग सभी ले भाटकों में अभिनय किया 





प्रत्येक ठीक हल श्रेकक को ५०० %० की गारंटी दे 
२०,००० रुपये जीतिये 


अपने स्थान से पूर्तियां मेजने की झ्रस्तित तारीख $-१३-२० 








अधिकृत हल मत्ांस से १८-११-२० को भ्रेमा जाएगा । 

इल केसे करना टै:--+ ओर ८७ के मध्य की किन्हीं 
मो संक्याओं को छोटे बर्गो में इस प्रकार भरों कि प्रत्येक पढ़ी 
खड़ी और करू पंक्तियों का ओोढ़ १३२ हो। प्रत्येक संक्या 
एक बार ही प्रयोग की जाय, केबल्न अंप्रे जी की संक्याएं प्रयोग 
करें | १०,०००) का भ्रथम इनाम विस्कुश टीक दल प्रेषकों 
--- * के ६०००) का दूसरा इनाम भम्तिस पढ़ो पंक्ति का हस् ठीक, 





मेशमे बाज़ों को । ३६०००) का सौसरा इनाम सबसे ऊपर बाली पद्री. पंक्ति का दस 
ठीक भेजने बाढों को । ६००) ३० प्रथम २० हस्त प्रेकों को दिप्‌ जायंगे जिनके हल 
उपरोक्त इनामों से किसी एक के सिए चुने जा सके । २००) रु० प्रथम पांच ठीढ़ 
इस प्राप्त होने बाद्तों के प्रथकों को | 

नियमः--१) रुू० प्रति पूर्सि के हिसाब से शुक्क सा मेजने पर कोई भी 
इस-प्रेयक सादे कामंज पर मनोवांछित संख्या में हुल भेज सकता है। यदि शुर्क 
सनीझाडेर से भेजा आप सो डाकखाने की रसीद दलों के साथ अवश्य मेजनी आदिये। 
शुक्क मास में सुनादु जा संकने जाले ह डियम पोत्यका आडेरों अर्र्दी मद्रास के 
किसी बेंक पर द्राफ हारा भी मेजा था सकता है। दूर्ति-प्रधक का पूरा माम 4 पता 
पूर्तियों वाले खिफाफे तथा मनीझोड़ ₹-कपन दोनों पर स्पक्ट रूप से .अंझ थी में खिला - 
होगा चाहिए | ढीक इस यह माया जाएगा ऊो सीखंबंद सभिकृत हक से भत्येक् रूप 
से मिलता होगा। इस इक की शक प्रतिक्षेपि उन सबको भेअंदी जायगी थो अपनी 


. पूर्सियों के साथ अपना पूरा पता खिला एक टिकट ख्षया ख्िकाफा भेजेंगे। डपरोख 


हिंदतयतों से किसी भ्रुक की सी उपेझा के कारण पूर्सियों को अमान्य ठहरा दिया 
आबगा और शुरू जब्त कर दिया जापुगा इस प्रतियोगिता से सम्बन्नित सब 
मामकों में प्रक्य्ों का शिरंत्र अंग्चिल तय कानूगी कप से मान्य होगा तथा यह 
प्रवेश की पुक स्पष्ट करते है। अध्य मियम यूर्यक्त्‌ सासान्य हैं।' थदि पिशकुस 
अकश्यक ही हो.दो परत व्यवहार केकक अंग्रजी में करें, और साथ में [२ आने का 
ठिकट शस हें ३ फ्रसये सब प्रअ औोरश॒रक कि्संकित को त्रेजे (| * - 

को 7फंटोएडाठ #कुच ४४0 44] 0, धडततवा रंअ्रद्साशछ पे +। 


है। थे स्व. एक अच्छे कक्रक्रार होने के 
कारण ही उन्होंने शपनी कंपनी में बहुत 
दिनों रुक मास्टर-कृष्णराव, पंडित बिजा- 
घकराव पटवर्घन, भारत के सर्व छ तब" 
सी अद्मठ खां विरखया आदि ऊचे 
कलाकारों का सहयोग प्राप्त कर रखा 
था। वे और मास्टर कृष्शराब दोगों ही 
प्रसिद्ध संगातज्ञ स्वर्गीय आी मास्टर राय 
बखखे के प्रिय शिष्यों में रहे हैं । 

३३३० में हुईं मराठो गाटय परिषद्‌ 
व्या १६४४ में बंबई में बढ़े समारोह के 
साथ सगाई गई मराठी रंगमंच की प्रथम 
शताब्दि मधोत्सवके अध्यक्ष खुनकर मराठी 
जगठ मे आपका समुचित सम्माव थी 
किया है। 

वतिगैमा जुसयत में भो बादगंधवये ने 
थोड़ा सा काम किया है। १३४३२ में प्रका 
शित हुए घ्माव्मा खेल में महाराष्ट्र क्रे 
प्रसिय सिनेमा डिग्दशंक भी बी. शाताराम 
के साथ सामेदारी में उन्होंने काम किया 
भा । किस्तु रंगसंचका यह जीवन रजतपट 
के उस मिर्जीव अगत में आकर असफल 
हो गय्या। वहां डनकी गति 'जल्र बिमु 
भई गति जैसी मीन! हुईं । वे १४३३ में 
पुनः रंगमंच पर कापस छौट आये और 


ठब से अब तक बराबर ्रथाशरिद्र रंग- 


मंच की सेवा कर रहे हैं। अ्रय बद्यपि ग्रे 
अधिकतर पुरुषों का ही अभिनय करते हैं 
फिर भी स्तियों के अभिनव हें उनकी 
गति अभी भी पहले सी ही बनी हुई हैं । 
हावा ही में डस्हींगे रक्मिलणी का अभि- 
नय बढ़ी सकता के किया था । 
उन्होंने १७ वर्ष की अवस्था में 
झमिनय प्रारम्भ दिया था और भाज 
डेस कछा में ४९ बे मिरम्तर धोतने पर 


'औ उसकी कंखा में पुरानापन नहीं आ 


पायां है। वह अभी भवीन हीं है। उन 
के माटकों को खोगम पूक बर₹ देख कर 
नहीं अधाते | हर बार उन्हें उसमें नवीन 
छोन्‍्दयं का अजुभव होता है । 

“दिये दिे बज्ष॒इ्ताम्ुपेति तकेबरूप 
स्मलीयता भाः” रुणके संगीत के संकनथ 


. में छो प्रसिद्ध संत्रीत॒क्ष श्वर्गव साकसाइब 
' झक्छादिया कहा करते थे कि शक: में 


सथ्या गागा सुतना: चाहता हूँ में बाल- 
यंघने का मारक देकने जाता हू! इस 
प्रकार खौस्दयय- संगीत और कशा:के सम- 


. श्ययसूत वादर्गधरं का राहुपति शजेम्द 


जादू ले डस दिन शाक्ष सेंट कर ,थ्रो 
सम्सए़ा किया है श्रद्द उनकी .डण कक्षा के 


: ऋजुरूप ही है.। 





२९ अफ्तुषर धन १९५० 


वीर अजु न साप्तादिक 








ः भेमीनेताई! | भी नेता हूं? 
[ पृष्ट १४ का शेष ] 


में है, इनसे गिम २ कर बदले लू'गा। 
बड़ा बनता है जमादार नौकरी से, निकाल 
कर ही दम खू गा। इस सर हारी मुफ्ती 
होटल में शो, भी कई अगद् >े महमान 
इटे थे । 

पूक दिन मैने पृक्र से पृष्ठ डाला, 
भाई आपने जेद्ध को सेर किस मतत्यय 
से की ! 

“श्राप तशरोफ क्यों क्लाये ?? उसने 
तिरद्डी नअर से पूछा । “देश की सेबा के 
किये ।” मैंने कपकते हुये.कहा। तो 
क्या आर यह समझते हैं कि हम साइड 
कोकने झाये हें था आपको चाकरी 
करने?” बह भांख (नकराज़ कर बाला । 

में शुप रद गया और उस दिन से 
चुप्पी घारण कर की । 

किसी तरद तीन महीने कटे और 
हम जेल के अंजाज से छूटे । छूटते दी में 
घर आया, ले|कन विताओं कुछ भुरू से 
र्ट जान पड़े । मैंने झ्रास पास के गांवों 
में सटरगश्ती करना शुरु किया, भाषण 
भी देता और चंदा भी बटोेरता । घारे २ 
मेरी अतिष्ठा बदने क्षपी और उसका छेश्र 
भी बिस्‍्तृत होठा गया। कोई सुमेश जन- 
सेबक कदता कोई कुछ । कभी २ मुझे 
ऐसा प्रंतोत होता।क में आसमान में 
बे-पर के उड़ा जा रहा हूं। 

१६४२ के)-कांत से कौन अ्नसिक्ष 
होगा। %लो जबरदस्त कम्ति थी[जनता, 
ने तार काट दिये, स्टेशन खूट लिये भोर' 
न जाने क्‍या २ हकिया। मैं उस समय! 
इलाहाबाद में था कांग्रेस के पुक विराट: 
रुखूस में । जत्ख बढ़ी शान से जा रहा 
था कि अचानक जानसनगंज में डंडे 
पढ़ने क्गे, पक्टन को पक्‍्टन था घमको | 

ट्फ गों में खक्षबद्नी सक्ष गयी, अपने राम 

- अलूस में सबसे में प॑ छे रददते थे, चुपके से 
सटक गये। पक छोटी सी गछ्ो में जाकर 

>शरणख की। लेकिन तकदीर ने साथ न 
दिया अचानक इडबहाहट में किसड्ध गये 
और प्वारी गल्ली में औौथे हो रहे। घुटने 
और मद खून के भांस्‌' बहाने कगे। में 
किसी तरह अस्पताक पहुंचा। 

तीक्षरे दिन अब में कांग्रेस के दफ्तर 
में श्रावा तो फू कर कुप्णा हो गया। 
इासखबार के सुज पृष्ठ पर छुपा भा-- 
उजूब पर डंडों का प्रयोग रामखात्र, 

* चेसमदास झौर सेरा नाम श्यामसिंद् सकत 
पथ बस | इन देश सक्तों के घाथों के खून 
के झौर अधिक देश में क्रारित होगी। 

दिन हम फिर गिरफ्तार कर सिसे 
बा 
जेल में बेठे “डे मैं घंटों सोचता कि 

(हिना ढंढा आने ही मेरी प्रशंखा में अल 

“काकऊें परने रंध भंये सो सचखुच ही में 

धिग्याव ह' और कुथ दोकर रहू'गा । 


एक दिन साथियों के दिसाग में एक 
फितूर ने अन्म ल्िया। कहने छगे भूख 
हृद्ताल करे गे । कारण था शायद “गांधी 
रो को छोड़ दो! इस शस्त्र से अपने 
राम बहुत धबदाते थे । हम शो घर पर 
भी स्वास्थ्य के नियमों क। पःस्तन न करते 
हुये दिन में तीन बार पेट से ऊपर रोटियां 
तोड़ा करते भे। खेर साथियों का साथ देमा 
पदा । दृश्ताल्न सायंकात्न से शुरू दो थे 
सुन कर झपने राम ने सुबह ही शरीर के 
इंजन में जितने सी कोयके झा सकते थे 
डपट डपट कर भर दिये। शाम ठो कट 
गयी लेकिन सुबह दाल युरा हुआ। पेट 
में चूहों न दंड ४ठक गाना शुरू किया 
झऔर इंजेक्शन की -सी सुदयां 
चुभने छगी । रात होते होते अपने राम 
लो मूछित होने लगे, सा/ दवा बिःह 
गई। मु'द को घड़ी पर बारह बजने लगे । 
खेकिन किस्मत तेज थी । समाचार आया 
रांची जी छूट गये प्रौर दम उसछ्टे सीध 
रोटियों पर पिल्ध पदे। 


ठारीखें सरकती गई' और इसी बीच 
में झितनी बार जेढ़ गये क्रितनी बार छूटे 
क्वेकिन में तो यही सोचा करता कि कब 
मोटर की पं पों सुनाई दे । 
झाखिर बह मंगलमंय दिन आा 
पहुंचा । १६४७ को ११ अभ्रगस्त आयी 
हमारे दिये संजीयन बन कर । देश आजाद 
हुआ और पदों के किये छोता रूपटो 
होने ह्ृगी। अपने रास कब चुझने वाले ये 
और किसी।तरद्द सोग्प न होते सी एक 
पद कपट क्ाम्रे मुझे एक ऊछा पद 
प्राप्त हुआ । वर्षो की साधना ओर छालसा 
आज पूर्ख हुई । लोग सुमे नेता कहते दे 
हे का में देखता हू” कि अब मेरे,प्रति 
बद भ्रद्धा उन छोगों की न रही जो १६- 
४७ के पहदक्षे थी । कोई कोई तो मुझ पर 
भ्रव दोंटाकसी भी करते हैं। भर साथ 
मैं स्वयं भ्रनुभुव करता दे कि में ऋय 
जनता को उतना नहीं चाहता जिटना 
कि आजादी के पदल्ले चाहता था। अब 
मेरे पास बगल्ला है, नई मोटर है, बहुत 
से ब्लोग मुझसे मिकने झाते हैं क्षेकिन में 
उनसे अकडद कर बोलता हु । पहिल्के को 
वह मीठी वास शायत्‌ भग्रेजों के साथ 
विज्ञायत चत्ती गदं। भव में झाज्यद 
देशा का नेता ह॑ ६ 
पाठकंगण ! झापकी दुआ से अब में 


सामन्द में ह' । पिठाओी भी खुश गहते ह 


हैं। मेरी जेब भी फूछी २ह६ठो है और 


यैंक बेल्लेस्स तोउजाज़े पास के चस्द्र को | 


तरह बढ़ता जा रहा है। नाराज मत 
होगा और न सुरूते जस्ममा ये सव अपनी 
अपनी दिस्मत की बात .है, खद सब नेता 
गौरी का प्रताप है। खेकिन भूल्षिये नहीं 
इस प्रताप को पाने के क्षिब्रे हमने नाना 
प्रकार की यातनामें सही भौर ग जाने 
कितनी बार सरकारी धम्मशार्ध। में मेह- 
मानदारी की । 


न्‍सममकशककजनकमक.. कनननन 


ग्ह्स्य चिकित्सा 


इस में रोगों के कारण, अक्षण, 
सित्राम, चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य का बर्झम 
है। अपने ४ रिश्तेदारों व मित्रों के पूरे 
पते लिखकर भेजने से यह पस्तक मुफ्त 
मेजी आती है। पता-- 


के० एक्० मिश्रा, वेध्य मथुरा। 


स्वप्न दोप « प्रमेह 


केवल एक सप्ताह में रद से दूर 
5 ३।) ढदाफए खचं (थक 
दिमातय केमी 58 फार्मेसी दरिव्वार । 





कचरे से कंचन बनाना | 
बिना प्‌. हल से है १०) रोज ७ कलम 


कमाने के अमतली हुनर सील हर मादा 
मात्र होना चाइते हैं तो भाज ही उक्त 
किताब मंगा से ॥ #० २) 


की कोका के हाथों शिस्ती हुई पुस्तक हैं 


ई जिसकी तैसार को अऋषिक झावश्यकता थी इम से है 


आप पगाऐँ | इस पुस्तक में 5४ हे 


स्त्री पुरुष के सुन्दर रंगीन खिज 


दिए गए हें मूल्य फेमल स्तोहस ॥ 


है। ॥ ) टहौन लचित्र फोटो काई थी मिचते हैं । 
५ हदिद्वीपन बुक टिपो ( ४) झजाद सगर शह्तास३ 





झमरीकन स्यू गोए्ड की प्रसिद्धि के सिने शक 
झमरीकन म्यू गोल्ड का सेम्ए्ल बयस तेवार किक 


(सम फेशन केंपूटी नवदार १ ओड़ी कांटे ( केशम- 
दार ) ओर एक मेकशेस दे ओर इसके लाथ आर 
सोचा अमरीकम न्यू सोल्ट की दिया आता है। 

हस्कीस्विश्ष कार्परेशन ( 7 ) इसका २९ अन्तेतर 





याइव-कुटोर संगरिया ( दो उातेर ) | 








मुफ्त मुफ्त मुपत 

धर बेढे मास्क्ी पढ़े छिखि भी गय- 
न॑मेंद रजिस्टड इन्स्टीज्यूट की डाक्‍्टरी 
का डिप्सोसा(डिग्री)सरव्षतापूर्वक प्राप्त कर 
धकते हैं । इंटरनेशनत् इम्स्टीव्य 2 भक्षीगढ़ 


एक गोली का चमत्कार 
बुरी संगति छा ऊथानी की गढ़ठियों 
के कारण प्रमेह, स्वप्मदोष जैसे दुष्ट रोगों 
से मनुष्य कमहोर कमझोर हो राय तो 
उसको वक्त पर शर्मिन्दरगी उद्दामी पदुती 
है। हसको शीघ्र पतन का रोग कहते हैं। 
शक्तिद्दीन पुरुष के छिए ७ साक्ष के 
रिस्च के तैयार की हुई बिटा फ्ोस 
( ५१५७ 70726 ) आश्चयंजनक दऊाद 
है। वक्त के पदले पक गोली खा लेने 
से केवज्ञ १९ निनिट के झम्दर कमजोर 
से कमऊोर पुरुष में मो अवरद॒स्स तारूत 
आा जाती है क्‍योंकि यद् गोली दसक से 
उतरते ही खून में दल हो जाती दे जिससे 
सारा शरीर का जोश बेकरार हो जाता 
है और फिर मरदाना ताकत देर तक 
कायम रदतो दै। मृक्य प्रति शीशी २) 
डाक खत ॥।) | 
अमेरिकन ट्रेडिझ़ु कारपोरेशन - 
(५. 3. )., ) पूछ बंगश, दिश्की । 
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३ औंद जड़ न ाचकाएक 


आपकी बहुमूस्य वस्तुओं की रक्षार्थ इज निम्नॉकित स्कानों पर; 2. | 


सेफ डिपाजिट लाकसे 


प्रदान करते हें | 

अहमदश्याद रौची रोड---अर्तसर हाछ काजार---मशयकयर- यम्वई 
इलाकों हाउस, करीमजी धाटस, सेल्डहस्ट रोड ---कश्कता स्थू मार्केट 
देहरादून आाटत बाजार, परटय बाजार --- दिल्ोौ चोदगी चोक, सिविल 
जाइनस, काश्मौरीगेट, पहांदर्मय, क्योम्सवे, सब्दो. संडी। ट्ोषिकस 
विर्विड्स --- हरद्वार -- इस्थोर --- अबजुर --- जामक्गर --- ज्लोजपुर 
आयानक इुजश्वर्यर -- सश्कर ( व्लधियर 9 --- मेहठ काहह केसर 
अंज -- अपूरी --- सदारयपुर --- करयवाक कैंस्य + ह 
येफ्सज + > ह 

बेयरमेन व. जनरख मेनेजअर 


दि प्रंजाब नेशनल बेक लिमिटेड । 

















५ 





7 ददमा और पुरानी खासी के रोगियों! नोट कर छो ! नोट कर लो-- 
२७-३१ १-३० (अब चूके तो फिर साक्ष भर पछठाना पढ़ेगा) २४-३१ २० हर साख | 

अत तरह से इस खास भी हमारी जगत विक्यात “चित्रकूयै|बूटी” महौषणि के दो हजार 
कैंकट आश्रम में होशियों को स॒फ्त बांटे खायेंगे, जो एक हो खुराक (कार्तिक पूर्किमा) | 


।] 





खका० २७ मकम्बर को स्वीर में खाने से सदा के ख्लिण्‌ इस दुष्ट रोग से छुटकहरा मिस हमारी सोक् एजेम्सियाँ 
आपता है, बादर बाल्े ओ रोगी समय पर यहा न आा सकें, २८) (२६) विज्ञापन, | देहला के बृजन्ट-- रमेश एबड कम्पनी अादनी चौक, देइक़ो । व्यादिणह-- 
रजिस्टरी आदि सच मनी झाडर से मेज कर सुरम्त मंगा से, जिससे डीक समय बर | चूनियन सहिकल हास्र डाइप्ेवाना झोली खश्कर । पूर्वी पराव-- अच्मी अड्रोकल 


हाल, भ्म्वाला छाकनी । इसकर, बीकानेर तथा अर्तपुद के प्रकेश वछ पु०-द डक ... 
क.।० ६ प्रूयस भी यर देमज टाकीज अख़बर । 


शेक्न करके पूरा छाभ् उठा:सकें। देर करने से फिर मत ब की तरद से सैकढों को 
किराज होना पढेगा | बाट कर से कि वी. पी. कसी को नहीं भेजी जाती है । 
अगर आदमी उमा बांटने/के छिए कम से कम २२ भादमियों के सिय ३०) दबओे | 
येहें। जल्दी करें। बह साल की अम्तिम पृरिभाँदे अब जूक अजे सौ साख भर 
अता--रायसाहब के एल, शर्मा, रईस आश्रम (3 4 “जमाघरी” (परवीं पजाब) हि  --+3 . वि कक री 










गा तन 





है € कप ्् के ७ 
अजु नस्य प्रतिज्ष द्व न नये न पलायनस्‌ 





वष १७ ] विछी, रविवार २० कार्तिक सम्दत्‌ २००० [ अछ्ू २९ 


काश्मीर के दो खण्ड ६, 


काश्मीर के प्रश्न पर संयुक्तराष्टू:संघ ने जिस कूटनीति का परिचय दिया है, 
उसका परिसखास दै काश्मीर के प्रधान-मन्त्रों शी शेख अब्दुछा द्वारा काश्मोर-अविष्य 
की मई भमिर्घारण नोति की घोषदा और भारत के प्रधान-मन्त्री पं० नेहरू द्वारा 
उसका खमथेग । काश्मीर का प्रश्न बहुत सीघा-सादा भा। पाकिह्तान सरकार ने 
काश्मीर पर भाकमणश  कवीलियों को सहायता दी और स्वर्य भी भाग द़िया। 
काश्मीर-मरेश द्वारा मारता सम्मिद्धित होने को घोषणा के बाद काश्मीर भारत का 
झड़ धन चुका था और काश्मीर पर पाकिस्तानी हमला भारत पर आक्रमण था। 
भारत मे इसी के विरुद्ध संयुक्तराइसंघ में प्राभशंता की थी। किन्तु खिटेन, अमेरिका 
सादे ने इस प्रश्न के यथायथ॑ स्वरूप को न देखकर पाकिस्तान और भारत के प्रति 
कपने सवार को दृष्टि से विचार आरम्भ कर दिया और ही कारण है कि जब कोरिया 
के मामक्ते में राट्संथ ने एकदम झाकमलकारी का नाम घोषित करके उसके विरुद्ध 
बुद्ध भी आरम्भ कर दिया, बहां अब तक काश्मीर के सम्बन्ध में राहूसंथ थदी 
विश्यन कहीं कर सका कि अकरमणकारी कौन है। काश्सोर के प्रश्य को 
क्यों से खगातार हस तरह टाजा जा रहा है, मानो इस भपस्‍्रश्य की 
ही व. हो मे काश्मीर को शनता उसकी दृष्टि में नहीं है, ग्याथ और 
टए में कहीं दें। संघ के नेता तो यह देख रहे थे कि बाकिस्तान को 
कहां 0क उसके सषिप दितकर होगा, और इफ़ी का शिश्वय व कह 
काश्मीर का स्श्न अनबन सके खटकाया. जहे रहा दे । 

किन्तु कोई भी स्वामिमानी देश बहुत समय तक इस खिखिवाद 
बहू कर सकता | णफ 
जलम्तोष चल ही रहा था। यही 





पं नेहरू और अब्युछ्ा को यह घोषणा राषट्संघ के गेताझं को कडेश चेत़ा- 
बनी है। बदि ने झपनी कुटनीति पर चछते रहे, तो संब को भावश्यकता और 
मंह्ता घर अगाथ विश्वास रखने बाक्षे पें० नेहरू जेसे व्यक्ति भी डसकी उपेहा करने 
सेंगे, यह संघ की दृष्टि से कम असाधारण वात नहीं है। पं० मेहरू ने अपने 
राइहूसंध की जो कठोर साज़ोचना को दे, यद् उसे संसार में बहुत अपिय: 
कनकते के खिए पर्यात है। इसलिए था तो संघ को काशमोर सम्बन्धी अपनी मीति 
बंद्सती पड़ैगी अथवा संघ को इस यात के क्षिप तेयार रहना पढ़ेगा कि डसरकी 

अरेख् कर कासमीर स्वर्थ अप्रये भविष्य का निर्धारण कर सेता दे 
४. ब्राज जिटेग और अमेरिका मिस तरह रूस के भय से पाकित्तान को, बसल 
कहने में कगे हुए हें, विखमित में अपना सेनिक अड्डा बबाने को चिल्शा कर रहे हें 
जब हुए यह सम्मायनां प्रतीत नहीं होतो कि संघ के नेता अपना रुख बद़लेंगे । 
इस स्थिति में काश्मीर में शेख झब्दुछा अपनी विधान-सभा का निर्माण करेंगे 
हीं। इस की यद भतिक्रिया भो स्वाभाषिक है कि पाकिस्तान भी अपने झऋत्सगंत 
कारमीर-परदेश में विधान सेभा का निर्माण करेगा झोर इस तरद काश्मोर दो भागों में 
विमक रेदेगा । और सम्भवत/ यहा मिंटेग और अमेरिका चाहते हैं। इन्हें पाकि- 
55577: और बद असम्भव नहीं है कि 
और अमरीका आर्दि इसी क्रिप काशमौर के प्रश्न को डाख रहे हों, क्योंकि 
सदेश शो डबके हाव में भा हो चुका है। इस प्रश्व के टोंक-डीक विद॑य 

प्रदेर्क डजके हाथ से मिकल जआानसा | 


४४ 


वर अद्न साप्मदिक 


स्व० बर्नाडे शा 


इंगद्वेंड के प्रसिद साहित्यिक ओ 


बर्माडे शा के देद्दान्त से संसार का एक 
मदहान्‌ कछाकार उठ गया । डनका 
साहित्य विश्व के आधुनिक साहित्य में 
एक स्थान रखता है। सामाजिक कुरी- 
वियों तथा प्रचस्तित राजनेतिक और 
आर्थिक मान्यताभ्रों पर तीखी चुटकियां 
केने में थे सिद्धहस्त थे। निर्भीकता 
उनका एक असाधारण युद्ध था। सरकार 
की तेल झ्ाज्नोचना करने में वे संकोच न 
करते थे। उनका अपना जोवन बहुत 
सात्विक था। मांस, मडिरा और सिगरेट 
आदि का सेवन ये नहीं करते थे। ऐसे 
महान्‌ साहित्यकार की छति बस्तुतः 
गम्भीर क्षति है ! 


कांग्रेस में एक नया दल 


श्री रझी अहमद किदवई पिछले कुछ 
वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्र स संस्था को 
दुबंल करने में गे हुए हें। भोर भव 
कांग्र स में एक नया दुख स्थापित करने 
का उन्होंने निश्वय किया है। यद्द 
दुर्भाग्य की बात है कि आचाय कृपसानो, 
श्री प्रफुछचन्त घोष और झी प्रकाशम 
जले प्रतिष्ठित नेता भी इस दस्त के 
निर्माण में भाग ले रे हैं कांग्रस स्वर 
एक इस है और डसमें विभिन्न दक्खों का 
सिर्माण किसी भी स्थिति में कांग्रस को 
कमजोर करेगा, यह मिरिचत हे। जब 
कस सोशकिस्ट पार्टी का विर्माश 
हुआ था, उससे भी पहले लय कांग्रेस 
भेशनस्तिस्ट पार्टी का संगठन हुआ मा 
था जे सुसास बायू ने अपने दस का 
संगठन किया भा, तक कांग्रेस को घजक्का 
खगा था । इसोलिए मह निशक्षय किया 
गया था कि कांग्रस में कोई शा दस 
स्थापित नहों रिया जावगा। जब एक 
इस में दूसरा दुख बन जाता है तो 
उस दस के सदस्य की निहा दोहरीं हो 
जाती है। कांग्रेस का निश्चय टसके 
बहुमत का निश्चण है और उसी से 
असल्तुष्ट दुख झपना पृथक अम्तव॑र्ती 
सहठन करता है। इसका अथे यह. दे 


दे 


का जो सम्सेद्नन हुआ था, वह बहुत मह- 
स्पपूर्ण था। उसने एक ऐसी केन्द्रीय 
समिति के संगठन का निश्चय किया है, 
जो सादित्य, शिक्षा, संगीत, भूगोत्र, 
राजनीति, नोतिशास्त्र, अ्रथं शास्त्र, 
सम्राज शास्त्र आदि के उच्च शिक्षण के 
लिए पारिभाषिक हिन्दी शब्दों का निर्माण 
करेगी । हुस सम्मेज्नन ने इन विषयों को 
शिक्षा हिन्दी मे देने का निश्चय किया 
है और प्रारिभाषिक शब्दों को कठिनता 
हस्त करने के किये उक्त समिति का संग- 
उन किया जायगा । बिददार, मध्य प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, रण्जस्थान, मध्य भारत, 
दिल्ली भौर पंजात्र के विश्वविद्यात्ययों में 
शिक्षा का माध्यम दिन्दी दो जाय, तो 
शेष भारत में उसके प्रचल्धित होने और 
भारतवर्ष में उसके राजभाषा दवोने में 
यहुत बढ़ी बाघा दूर हो जायगी । आज 
अहिन्दीमाधी प्रान्त अभ्पनी प्रान्तोय 
भाषा के मोह में भद्े हो उच्च शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी न रखना चाहें, किस्सु 
समस्त राष्ट्र की राज भाषा हिन्दी होने 
और इतने बढ़े प्रदेश की ट्य शिक्षा 
हिन्दी में होने के कारण यह असम्भव 
नहीं है कि वे भी समस्त देश में ठ्य 


शिक्षा एक ही भाषा में देने की ठपयो- 
चिता को शीम्र ही अनुभव कर के । 





मावुकता नहीं, स्वार्थ 


$ 


सीन के साम्बवादी शासन 


करके भारत ने उसका सम्मान किया था 8 
ऋंज चीन ने उसका यही कदझा दिया 
है । राजनीति में मित्रता और भावुकंता 
महीं, सवा चलता है। यही शिर्ा चीज 
का यह उदाहरस देता है । 


कोरिया या फारमोसा ? _-* 


कोरिया युद्ध के समास होते होते 
लीन से अप्रत्यक्ष सहायता मिलने के 
कारण कद विशम्थित दो भया दे । कोरिया 
को कम्यूनिष्ट लेखा में यह साइस न था 
कि बह बढ़ती हुई भमेरिकन, लिटिश 
और कोरियन सेनाओं का सुकावजा कर 
सकती | प्रश्म यद है कि क्‍या कोरिया 
की रखभूमि पर ही कम्यूनिश चीम और 
उसके पीछे रूस अन्तराष्ड्रीम युदू प्रारम्भ 
करणा चाहता है अयवा अमरीका पर 
कारमोसा के लिए वुधाव डढाबना ही 
उसका टद्दे श्य युद्ध सो 
जोन खैसे नवजोत राष्ट्र के लिए जाभकर 
यहीं है। तब फारमोसा का भ्रम ही. 
इसके सूल्ल में होगा । 








9 शी अर द-शांखादक २० आर्तिक शरताएइंबकु 
_नये नायक के रंगमंच नायक के रंगमंच दि आपके देश की विश्व का कलाकार 
तिब्बत पर एक हृष्टि ' जा बर्नाढ ज्ञा 


तिब्बत को मुक्त करने के बारे में 
प्रेकिंव सरकार को चिज्ञप्ति [से ४७००० 
वर्गनोल दिमालय प्रदेश के ३६ वर्षीय 
स्वायत्त शासन! के अन्स का भविष्य 
झलकता दें, जो दा सदियों से ब्रिटेन 
झौर चीन के बीच 'ध्यान का केन्द्र 
रहा ।! 

इसके शअ्रतिरिक्त, तिड्श्रत पर चीनी 
सपरवंभोमता के प्रश्न का अन्त भी यद्द 
आक्रमण कर देगा । दुलाई द्ञामा की 
प्रथा भी १४ में दल्वाई क्ामा सक दी 
समाप्त हो जावेगी जिसे सन्‌ $३ ४६ ई० 
में विब्बव की ३० ल्ञाख जनता का 
अन्तिम आध्यात्मिक य घामिक गुरु! 
खोज कर मिकाजा गया था। 

आऔीधियों का विचार है कि ठिव्यत 
सीयी गय्हतम्त्र का स्वायत्त प्रान्त रहे 
४ प्रमुख १३ वर्षीय पंचन जामा 

॥ 


सिड्णयत पर चीनी आक्रमण से “दिश्य 
की छुत” पर खास मसंदढा मद जात्यगा 
जिस पर गेपाल् के अजफमण गत साज्ा- 
जब का तथा सत्यश्यांत दक्षाईंजांमा का 
ध्ज १३ सदियों से लहरा रहा था। 

७ दीं सदी में वकशश्की साजाज्य के 
उच्रायिकररी होने के बारे में संगोश व 
शसिव्यटियों में सठमेद होगे के कारण 
खासा की भोर पुक प्रेम “कचर कफा दी 
बौ--खसा में संन्‌ १६१२ तके दुक-बूक 
रा करता रहा जय टतिव्य- 

ये सभी चीजी अधिकारियों 
पोओों को शिज्यल से बाहर निकरड दिया। 


के रीजेन्ट के साथ १८ मी आदी में. मैत्री 
पुर सम्पर्क स्थापित किया जिससे बाद 
में सीमाव्त सम्बन्धी समकेता जिटिश 
सरकार करने (में सफल रही जी सम 
१६३४ में दुंक सम्मेखन हारा हुआ। 
इसी बीच बृद्धाईं-खामा वर कस के जपर 
राजा के बीच किंमती ऋश्ने पर बोटे- 
मोटे समकतोते हुए । 

आपुमिक ठिश्यत में क्रिटि७ग ने अप्य- 
सस्‍्थ का का किया ओर श्रत्‌ ३३१८ में 
चौय व तिव्यत में मंकर सदाई होने 
से बचा सखिथा। सन्‌ ३१६४३ तक 
र्जयीतिक सम्तुछन को स्थिति बनी 
रही । जब स्ासा स्थित राहुबादी चीकी 
प्रतिणिणि सददस को छासा से मिकासत 
बाहर किया गया, तब प्रसुख औनी प्रदेश 
भर आँगकाईरोक का शालयन नहीं रहा। 

खासा में केवक्ष भारत को ही राज- 
भौतिक प्रतिमिधि मस्दक्ष रखने का अब 
है। की बिजली में चीन तथा विश्वर् 
के बीच मष्यूल्वरण कराते हुए आरत को 
शेकिंग से कोई सम्तोदजगक उचर बह 
शिखा है 4 2 


नई जनगणना अआरही हे 


[ श्री कुल्नविद्वारीलाल सेठ ] 


गढ़ी झ फरवरी से छेकर 
१ सा तक यानी केवल सीन 
हफ्तों में, इस देश के हरएक नियासो 
का नाम दर्ज होगा । चाहे वद्द एक दिन 
का यद्या दो या सौ साल्य का बूढ़ा, चादे 
बद्द ग्ृदस्थी द्वी या साधु या बेघर बार *** 
चादे वह गरीब हो, या अमीर, चादे 
वह जेल में हो या अनाथात्षय में ... 
सादे नगर के मदत्लों में, ग्रा पदाढ़ों की 
छोटी पर “" हरएक व्यक्ति का नाम 
दर्ज किया बावेगा | 
वैसे तो बडुधा कष्टा आता दे कि 
लगगखसना मे परिचमीय देशों में जम्म 
लिया, पर प्राचीय भारत में भी यह 
बिल्कुल लआोल मौजूद थी। यह 
बात कौटिश्य के अर्थशास्त्र से मालूम 
होती है। उससे यह मालूम होता है कि 
डंस समय भौ घरों को गणना करने की 
प्रथा जी । साथ हो साथ यह भी खिका 
जाता था कि भाँव में किंतने स्ज्री-पुरुष, 
कड़े भ बल हैं। डककी अाओोविका ओर 
ज्यय कितया है; उनमें से कितने कृषक 
हैं, गौसो व्यापारी, कितनों के 
वास जागवर हैं और उनके पत्स 


गैरसरकारी, ब्यक्ति भी सहायता 
करते दे 7 

सन्‌ १६९५ को जनगणना पिदछुद्षी 
जन गणनाझं से, कई यातों में मिलन 
रदेगी । 

दिदुक्को ,जन गणानाश्रों का मुख्य 
आाजार मिमन भिसन जातियां थीं परन्तु 
झब भारत असाम्प्रदायिक राज्य दे और 
जात पांत की मद्दत्ता बहुत कम दो 
गयी है। इसलिए सन्‌ १६२५१ की गणना 
का सुक्य आधार आर्थिक एव सामाजिक 
हिथिति होगी । 

दूसरी विशेष बाद जो इस गयझना 
में होगी वद मद है कि दर एक घर 
की स्थायी रूप से गम्बर दिसे जावेंगे। 
हर एक सच्चे भागरिक का सह कर्तंध्य 
है कि धरका सम्बर कांथम रखे और 
थेंदि यह मिट आय, सो फिर से बहा 
अम्थर छिल दे जिंससे कि भविष्य में 
कम्बर को देखकर घर को पहिचानने में 
कोई कढियाई भ हो। 

इन संसधे भी अधिक महत्य सो 
बात आगामी अनयण्यवा में होगी बार 
रिंकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को जश्ांवा यह 


जग है इत्यौदें। बह सेंब बाते खिखों रजिस्टर देक कैयो ही चीं 


जाकौबी३ |» 

बह तो हुई पूराने भारठ को बात | 
जाहुनिक काछा में इस देश में अब मकना 
सभ्‌ 3८२६ हे की जा रही है । भाज- 


की गियती दी नहीं होती, बदिक सुझके 
साथ-साथ उनके यहुत कुछ रहन-सहत, 
विक्का इस्यादि के बारे में जानकारी 
सालूम की जाती है, जिससे कि गणना 
की उपयोगिशा बहुत बढ़ जाती है। 
भारतीय जन गणना की एक पिशें- 
बता यह है कि दुणिया की सकते कड़ी 


होने पर भी ओर देशों की . अपेशा गझं , 


पर खत बहुठ कम होता है । सद्‌ १३६३. 
की अनमदया में भारत में १९ इचार 
रुपने की व्यक्ति, व्यय हुआ जार. सछ 
देखिये, ओर देशों को बात | खिंटेग ग्रे 
सन्‌ १३४१ में £ प्रोंड अर्थात्‌ आजकल 
की विभिमय दर के अयुसार करीब १३० 
रुपये फी इआर व्यक्तियों के क्षिए खर्ज 
हुए और सन्‌ १६७० में अमेरिका में 


१२० डाशर अर्थाव्‌ करोब ६६०० शपत्रे- 


की हजआर व्यक्तियों में खर्च हुए / भारद 
में हृतगी किफायत से जनमशना केते हो 
सकती हे ! इसका कारय चद है कि जहोे 
सरकारी और स्वायोष संस्यकारों के सब 
पुललडिनों की महडू इस न्क्, है यह 


अली है सौड सकाड की आधा. आशय फेड 


इर शक व्यक्ति के बारे में कु आगकारी 
इंजे की -आयमी । इश्क! -अतीजा यह 
होभा कि अंबिव्द में रजिस्टर जार्यिक 
खामांजिक' और भूछी तरह की लोओं 


के सिर बुक खलाया बंच जायना | 


अररित के 'बेये विधांव के अशुसतर यह 
रजिस्टर “भविष्य में. शुवाव के डस्मेद- 
बारों की सूचिका के आधार पर बनेगा । यह 


झुद ही रोमांस है। मारज. कै हर पृ : 
विधार्स। सो भशया के समय ओीविंत होंगे, . 


या अविव्य में जन्म खेंगे सबका ब्यौरा 
इस रजिस्टर में हफ्रेंशा के लिये धुओे 
बढ़ेगा। अत्यत्र यह कदयने की आवश्य- 
कटा महीं है कि हर आागरिर का कर्तध्य 
है.कि यह देंसे। कि उसके थ उसके कुंड- 
स्कियों ओर हुआ मिलो के मास इस रजि- 
रहर में शिंखने से छूटने व पायें । 

हुए सिपाकर ३४ प्रशभ ६ह एक 
कुठुम्ण था भ्यक्ति से पछे आेंगे। 
बरस से पहिले प्रश्य के उत्तर सें कुटम्ब 
के घरुखिया का याम एवं, कुट्ूम्य के हर 
बुक दंगक्ति झा माम देगा है। कुटम्ष का 
खुखिया यह व्यक्ति है, जिसके रूपर कुड़- 
स्तर के महझ् पोशण की जिसमेदरी हो । 
देह दो सरुंठा कैं, कि कुड््य का सबसे 
कह. का , इक आफि, इप़ धयेंहं 
झुखिया य हो । कि कोई शुरुत अपने 
आकर! सह साई शमी जौरग्यणो के शाम 


हब इक ऑी। 


ब्रिटेन के बिश्वविस्यात नाटककार 
जाए बर्नाड शा का २ नवस्बर को प्रात: ४--३२८ 
बजे देहावसाय हो गया। उनको आयु 
2७ यथं थी। 
वह एयोट सेयट द्वारेन्स ( इर्टफ्ोर्ड- 
शायर ) स्थिठ श्रपने निवास स्थान में 
पिछले ज्रार-पांच दिनों के यहुत अधिक 
यीमार द्वो गये थे, अंदिंम समय में ये 
चेतनाहीन हो गये थे भौर २ द्विन से 
उनका बोछना भी बल्द हो गया था। 
उनके चिकिस्सकों ने बताया था कि बह 
शीघ्रता से चिरनित्रा की ओर अग्रसर हो 
रहे हैं। 
सिठस्वर में बर्नाद शा अपने उद्यान 
में दस्त हुए गिर पड़े थे, जिससे उनकी 
जांघ को हड्डी दूट गई थी । रब यह ११ 
सितम्बर से ४ अक्टूबर तक अस्पताक्ष में 
रदे थे और बहां उनके दो आपरेशन 
हुए थे । 
जोवन-परिचय 
बर्माढ शा का जन्म जुलाई १८५१३ 
में क्रोसिया-बुद के समय उबदिन में हु 
था और बह परमाहु यम के बुगे सके 
सीकित रहे। थद शोष्सविज्रर ४ 
- सबके बढ़े भाटकशाहं” हुए भौह 
सीवयकाक् में यह प्रतधोन देखंकों 
कार हो-भये के ेइ होल दाढ़ी दे 
जिर्यण उसुवीरंक शा से संब्ाशओ 
- अंध कह >साहिग्विस- संत धंभ भंग थे+ 
उन्होंने: कपने जीक्षकास में सायन जाति 
के फिलल्‍रों को परियर्तित करने से पेश, 
किक से अधिक कार्य किया | वह अंजिल 
सुर विश्टो/रषाय - शाल्ीय व्यरि भें 
किम्होंने ३११सेीं शत्ताओि की रुद़ियों थ 
अजंरित परम्परा्ों को समाक्त करने में 
, चोम दिया । 
डबके बाटक़ों से डनकी रुवाति संसाद 
के कोने कोने में हेश गई। उनके अल्यों 
की शूमिकाएं भी कड़े मार्मिक गण में 
खिली होती थीं । 
उन्होंने आपने जीवन के अध्यकत्श 
सके ही बहुत अधिक घन कोर पक 
अर्जित कर किया या। वृदावस्‍्य, में 
फिल्मों के किए मेजर बारवेरा” क 'सोजर 






अजनरस आाहजम हावर ने अरटखांटिक 





बढ़े संघर्ष के बाद ओो श्रिग्वेज्ी, तीन 


औीन कें प्रघान भन्‍द्री श्री माझोस्से कक पर प्रधान सेगाएति पद, ब्ये के जिए फिए सं० रा० संघ के, प्रधान 
झुज के भारत की सम्मति की अवदेलनह जहि उन्‍हें मिले, स्वीकार करने का यतक अली शुत दिये गये। 
» कह लिव्यत पर प्राक्रमण कर किया है 8 
श्र 
3 फल /४ 0] 
वि और 





कर 





ढ० मेहरू ने शेख अच्दुछ्ा की इस 
शरोफयओं का समर्थन किया है कि काश्मीर करिचमी पंजाब के भू.पू. प्रघानसंत्री नवाब बनी दी है कि ठसकी टाक्ममटोज्न भीति 
बढ़े किशाय सभा अश्यी संगडित हों कहे अभदोत ने पुस्खिम अंग के गिरद मिशा को सहन न करके शीघ्र संगठित विधान 
आधिणद का निर्श॑द कोमी। झुख्खिमं शौन का संबवय किया है । ' स्रमा कास्मीर का विलय करेगो। 


शेख अब्दुछ्ला ने राष्ट्र संघ को चेता 


द्‌ 





>< आनन्द आन्‍न्तरिक भाव है, बाह्य नहीं %< 


घारण तौर पर बच्चा यह सम- 

झता है कि मिठाई खाने में 
आनस्द है। मिठाइयों में भी जो उसे 
सबसे अधिक माता हो वह खाने में उसे 
विशेष आभन्द्‌ प्रतोत होता है। परन्यु 
आनम्द क्‍या सचमुच मिठाई में है ! 
झअगर ऐसा हो तो हर समय हर परि- 
स्थिति में वस्तु में श्रानन्‍्द्‌ उपत्षब्ध होना 
चादिएप। बरफ टंडी दै। ठंडक उसका 
निजी गुण है। आग का स्वभाव--घर्म 
डब्णाता है। कटद्दीं भी किसी भी समय 
आग सल्याई जाएं, वह गर्मी ही देगी। 


शीतत्षता देते हुए उसे किशी ने नहीं _ 


सुना होगा । बैसे हो जेसे बरफ को गर्मी 
यहुँचाना कक्पमा के बाहिर की घटना 
है। जेसे ये इन वस्तुशों के निजी गुख 
हैं, बेपे ही क्‍या जदढू या पेढ़ों का गुल 
आनन्द देना है ? थोढ़ा सा विचार करने 
पर द्वी मालूम होगा कि ऐसा नहीं दे । 
बढ़े से बढ़े शौकीन के सामने भी थाद्व 
भर कर रख दो, खाते खाते एक समय 
ऐसा आएगा कि वह थात्ष छोढ़ कर उठ 
शैंठेगा । जबदंसती सखिद्लाया ठो खाया 
पिया सब उगल्ञ देगा। क्यों! क्योंकि 
मिठाई में जो मजा मिल्ञता है यद्द अपनी 
इच्छा ओर भूख पर निर्भर है। एक झआाध 
मिठाई बहुत अधिक खानी पढ़े तो 
“किंहनी देर तो ऐसी मनोवस्था हों जाती 
है कि आदमी उसे देखना भी नहीं 
आहता | कभी कभी उसे उसके वर्णन 
ओर स्मरण से भी घबराद्ट होने 
खगती है। 


अंग्रेजी में कहावत है -- सौन्दर्य 
यस्तु में नहीं, देखने थाले की दृष्टि में 
दोता है और सुगन्धि फूल्व में नहीं, 
सू'घने वाल की नाक में रहती दे। 
आीनो स्त्रियों की छोटे पेरों को सुन्दर 
सममूने की वुद्धि उन्हीं की विशेषताएं 
हैं। कहीं पढ़ा था कि अफ्रोका की 
अंगढी हब्शी जातियों में वद्द स्त्री सौन्द- 
यंवती समझती जाती है जिसका रंग सबसे 
अधिक काला है। शरीर के #ऋगार के 
डँग तो उनमें ऐसे भयंकर हैं कि झाश्चये 
होता दै। दोनों द्वोंढों को खींच खोंच कर 
बडा करती हैं और इतमभा बढ़ा खेती 
हैं कि उनका आकार तये के बराबर दो 
जाता है। पआरपने योरोप के कई लोगों 
में विशेषकर फौजो में भर्दी हुए जवानों 
में देखा होगा कि बांहों पर, टोगों पर, 
छाती और पीठ पर, जहां भी उन्हें थोडी 
ऊूगह दिखाई देठी है वर्र उन्होंने फूल, 
पक्षी, मोर लड़कियों के विन्न गुदया रखे 
हैं। उनकी समझ में इससे उनकी जवानी 
शायद निखर आठो है और वे बढ़े खूबः 
सूरत सालूम इोते .हैं। उनको अपनी 


वोह! कल [संहनादक 


सच्चा आनन्द निस्‍्वार्थ सेवा में है 


प्रो० महाबीर घस० एु० 


वह वस्तु पसन्द है जो दूसरे कई लोगों 
को फूटी आंखों नहीं भाएगी । 

परन्तु इसके अतिरिक्त हमने देखा 
कि एक ही व्यक्ति को भी उसी चीज से 
धुक अवस्था में ढो आनन्द मित्नता है 
ओर दूसरी में गहीं। यह कहावत सर्व 
विदित है कि भूख न जाने सूखों रोटी, 
नींद न जाने टूटी खाट । सोने का आमंद 
खाट में महीं है, भोजन का भानम्द स्वाद 
पकवानों में नहीं । जब मन किसी ब्यथा 
से पीड़ित होता है, तब रेशम के कोमल 
गद्ों में सी मलुष्य छुटपटाता रद्दता है 
जब कि जँगज़् के किसी कोने में कोई 
व्यक्ति एक अह्टाण का प्विरहाना और 
सूखी कंकरीज्नी घरती का बिस्तर छगा 
कर भी सुध वुघ ख्रो कर सो देता है । 
कठिन परिअ्रम के बाद मिद्धी सूखों कठोर 
रोटी में जो आनन्द है वह पढ़े पढ़े मित्नने 
वाले पकवानों में महीं प्राप्त होता, जब 
भूख न हो । परीक्षा में पास हुए बालक 
को मिठाई और सेर में आनम्द मिलता 
है जब कि फेर होने बाला उन्हीं को 
मनीरस पाता है। ओ खिद्धोंने (क कच्चे 


के हाथ में देंस कर माता पिता फूल, 


नहीं समाते, बच्चे के बिधुद़ जाने पर 
वही उन्हें मानों काटने को आते हैं। तो 
फिर में सोचता हूं. “आनन्द” गाम को 
चीज झाखिर है क्‍या झौर कहां ! 


स्वामी विवेकानन्द कद्दा करते थे कि 
जितने आनम्द से भूखा भेढ़िया अपने 
आहार पर टूट कर पढ़ता है उतने से 
मनुष्य कभी भोजन नहीं कर पकता | 
आपने कभी अनुभव किया होगा--- 
मनुष्यों में भी सम्यता के निम्नतम स्तर 
पर खड़े व्यक्ति को जेसा और जितना 
“ग्रानन्द” खाने से मिलता है वह बनियों 
को नहीं। यह मानों साकार भूख बन कर 
जब खाने पर त्पकता है तो उसके शरीर 
और मन की समस्त चेतनाए' जेसे जिह्ना 
का रूप लेकर उस आनन्द को अलुभव 
कह्ती हैं। दूसरी ओर एक सुसंस्कृत 
इ्यक्ति संगीत में भी ठतनी ही प्रसभ्रता 
प्राप्त कर सकता है, अन्य ललित कल्नाओों 
में भी उतना ही खुश रह सकेगा जितना 
अच्छे पके भोजन को पा कर। यहां 
तक कि किसी कलारण वातावरण के 
अन्दर रहते हुए वह पेट को चुघा को 
भूल ही जायगा ! आपने कवियों और 
कलाकारों को देखा नहीं, उनके सम्बन्ध 
में सुना तो होगा कि अपने काये क रख 
में थे ऐसे दूधते हें कि डन्‍्हें सेटी को, 


बचपन में मेरे एक सम्बन्धी काफो 
देर सक निकट ही रहे॥। साथी मित्र 
गया। उनको कुध ऐये शोक थे कि क्या 
कहने हैं! १" पए्‌% साधारर आदत 
पतंग ठेड़ाने की थी। ओ खझोंग कभी 
खादौर में रहे हैं डन को मालूम है कि 
वसम्त के आप-पास और विशेषतया 
पंचमी को पतंग ठउढ़ाने का क्‍या मशा 
होता है ( था  ) और केसो एक अजीब 
मस्ती छा जाती है। सुबद सोन-चार 
बजे कि इस उत्साह से यार छोर धरों 
की छुठों पर पतं॑ंगों के गह। और कांय 
खगे घागे के बढ़े-बढे गोले खेकर जा 
चढ़्ते और वह हो इलछा मचाठे कि कोई 
हिम्मत वाला द्वी विस्तर में पढ़ा रद्द 
सकता । हम लोग छोटे थे इस लिए 
कम से कम में ठो टीरकू सरह जानता भी 
महीं था कि इसमें कया आनन्द है। पर 
बाकी छोगों के ओश और उद्चज्न-कृद को 
देख कर यह समझा जाता था कि 
जरूर कुछ न कुछ मजा है । एक वसम्स 
की ही बात है, छुत पर गये दोपहर होने 
को भाई झोर 'मुह दाव थो कर कुछ 
सा खो, 'स्नीर्न करो! 'कपई बदल! 
क्गरा बातों की तरफ ध्यान दिया गया 
तो हमारे मित्र को मीचे से पुकार कर 
कहा गया कि भरे भर कुछ नईीं करते 
तो रोटी तो खा जाओ ! आर उसके 
मुह से स्वाभाविक उत्तर निकक्ा, 'ल्रो 
ल्वोग पतंगे” उद्ा रदे हैं झोर इन्हें रोटी 
की पढ़ी है।! ठो बताइए, कहां की 
मिठाई और कहां का स्वाद ! यहां तो 
आकाश की ओर मुह उठाए हुए चारों 
ओर व्यथ में घुमा-घुमा कर गदंन में 
दर्द कर लेने भर द्ार्थों की अंगुल्नियों 
को घागे से करवा कटवा कर खून बहाने 
ओर मु'दमें के कर उन्हें चूसने में 
अधिक आनन्द है! अब, इसे भो वास्तव 
में ड्यसन कहें या कुछ और यद्द प्रथम 
प्रश्य हैं। यहां तो दृतना ही अर्थ दै कि 
प्रसन्नता किसी वस्तु या क्रिया में बंधो 
हुई नहीं है, मन की अब्ृति, विकास और 
यूछ्भूमि पर निर्भर है । 


परन्तु इससे भी भिश्चव एक ओर 
पहलू दे । एक छोटा बच्चा भी यदि वह 
थोढ़ा समझदार हो चुका है, तो जितना 
प्रसक्ष वह कुद पाकर या लेकर होता है 
उससे अधिक नेंहीं शो उतना ही प्रसन्न 
धहद् कई बार कुछ प्रेंपनो छोंटो बदन और 
भाता को दें कर दोता है.। उसके “झई? 
के जिकाय को पहकी छोड़ी है चथ बह 


रतपनी करपका है, , जे अजुसार उन्हें... आनी की सुध दी नहीं रहदी है!  ;, . , , केबल /में”,ले हे. हू कर मेरा जाई, 
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$ कु -( है उमवीसल 


मेरी माता' यह सोचने कगसा३ है। 
अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में ओर 
अच्छे घर में रहने में सो सुल हे कद तो 
सर्व विदिद है हो 4 परम्तु बढ़ोस में 
रहने बाते चुघा पोढ़त बसस्‍्त्रहीक या के- 
घरवार का कष्ट दूर करने में सो सुख 
है + पदजा सुख केवल शरीर को 
स्पश करता है, दूसत भौतिक शरोह से 
शझागे आत्मा प्रफुश््धोित करता 
है। सब की नहर से कच कर कहीं किसी 
कोने में अकेले कुछ मिष्टानश्न खाने में 
सुख होगा पर रिन्‍्होंने अपने भाग्य कह 
रूसा-सूखा भी परस्पर बांट कर खाया है. 
डनके आास्तरिक उल्लास के सामने कह 
क्या है! परम्तु हसकी अजुभूति के खिल 
दृष्टि की बिश्ञालता ओर अस्त:करसक की 


अहराई तथा पश्रात्म-साक्ास्कार की आक- 
श्यक्रता है! 


वीर गज न साध्ताहिक कर झज न साधाहिक 
का मूल्य 





१२) 
अधंक पेंक ६४) 
एक प्रति चार आना 
ईस्टर्न पंजाब रलेवे - 
सूचना 


एक नवम्बर १९५० से बम्बई 
ओर दिल्ली के मध्य नई साप्तादिक 


जनता एक्सप्र स ट्रन | 

$ नवम्बर १३६२० से बम्बई ओर 
दिल्ली के मध्य एक साप्ताहिक लगता 
पक्‍स प्रस टन जिसमें केवल तीसरे 
बखास का स्थान होगा, चालू को 
ऊायगो 

नई पुक्सप्रेस ट्रंग बम्बई से केवल 
जुदधवारों को भर विछ्ली से केवल झुकवारों 
को अख्ता करेगी | 

२. बम्यई से चतने बाद्ली ट्ूज 
बिक्टोरिया टर्मिनत से सुबह ३० बजे 
छुटेगी और दिल्लो जंकशन घर अगले दिन 
दोपदर बाद ४-२० पर पढ़ँचेंगी । विछी 
से चक्नने बालो ट्रन विछों- अंकशन से 
दोपहर बाद १-२० पर चल्लेगी भोर बस्वई 
विक्टोरिमा टर्मिनस पर अगजे दिन, रात 
को $॥ बजे पहुँचेगी । 

६. इन ट्रंनों पर २५० मोत् से कम 
दूरी के टिकट आरी नहीं क्रिग्रे जायेंगे ॥ 
गाद़ी में जी० आई० पो० रेखने के तीखरे- 
क्ञ्ास्त के डिब्बे होंगे, खिनमें विजलो के 


पूछे खगे होंगे । 
अर झीफ शृडकिनिस्ट्र मिंक 
धो, दिल्ला। 


७ कक पईट ८ ? हुं 
पु 
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औंगे इससे पहके खेर में उदूँ 
सॉस्कुलि की चर्चा को थी। जिस समय 
सआइरस की राजनीति में पट परिवतेष 
छुआ, अर्थाद्‌ मुगल सखाट का अमुत्य 
बह हुआ झोर अड्डों को सत्ता कायम 
हुई, डस समय भारत के बढ़े आम में 
उदू खंस्क्ृति को दी सुख्णठा थी । यहां 
कुछ विस्तार से यह बदकताना भ्रावश्यक 
है कि भाषा के अतिरिक्त कह उदू 
सास्कुृति क्‍्या'ओऔर केसो को जिसको भोर 
जे निर्देश कर रहा हू । 

जेसे उ्दू' सावा हिन्दुओं और मुस- 
ऋणमानों के चिरकास तक निरन्तर सम्पके 
से उत्पन्न हुई जी, उसी प्रकार उदू 
सोएकुति भी छगमरा ६०० बयों तक 
किख्दुक्तों ओर मुसक्षमानों के मिकट वास 
के कारण दोने वाद्दी क्रिया-प्रतिक्रिया का 
शरियाम थो | हम देख झाये हें कि 
अऑस्कूृति समाज की सब प्रश॒क्ियों और 
अवोदरतियों का नाम है। चिरकाज् सक 
शुक दूसरे के पढ़ोसी बनकर रहने से दोनों 
कभो जान बककर और कमी अगजाने 
ओ भभा वित होठे रहे, जिसका फल यद 
झुआ कि अस्त में दोनों एक ऐसी संस्कृति 
के अभाव में आ गये जिससे दोनों के 
अआण्के बुर दोनों तरह के अंश क्लिमान 
जे । अद्वारदवों सदी के प्रारम्भ में सुगलत 
आंश्राज्य का कय आरम्म हो चुका था, 
और पश्चिम से आये हुए ब्यापोरी 
शाजमीतिक छेत्र में अपना पाक बढ़ने 
की तेवारी कर रहे के। उस समय को 
अंसकृसि उच्चरीय तथा पूर्वीय भारत के 
खआमाज में प्रधाय रूप से विधमान श्री, 
यह दिन्मू संस्कृति भौर मुस्खिम स्तुति 
के निष्कर्ष का परिणाम थी॥ 

मिश्र का प्रभाव समाज के सभी 
बाहों पर पढ़ा था । सबसे पहखे समाज 
के जार्मिक पहलू पर दृष्टि डालिये । देखने 
में दोनों घमे )८वीं शताब्दी के रष्य से 
ओ ध्रूवक थे, परम्तु डममें से प्रत्येक पर 
जखुक दूपर का असर विद्कुछआ स्पष्ट दिखाई 
दे सदा था। हिन्दु्नों के सत्काक्षीय 
अभ्रेंगुरुकों के विचारों पर इस्खाम का 
अजाव इसन्द्ग्ज रुक से दिखाई दे रहा 
हे। कब्र दादू भर बेसे दी दजनों 
जे का बाखियां मिश्रित विधारभारा 
और परिखशप्र थीं $ हिन्दुत्य की सो अति- 
शिवाय भदश्ाडू तथा पंजाद में सउत्पत 
हुई, उस पर भी मिलण का प्यास 
अभाव यर। महाराहू को सास्कुृतिक 
आशति ओर सिलघर्म के अम्युदन से 
छममें जो दूक डउप्ता ओर सुफारोस्मुझ्ता 
जिकाती हे वह इस्क्ाम के सम्पको से 
जत्कत्न हुई थी | 

डर इस्खाम पर दिग्दूबर्म का असर 
आह कम यहीं पढ़ा । पुससमानों में देसी 
अआहुंछ सौ बाद था मई, खियका कारण 
ऑिल्टू:पर्म से कमी है थां। सूरी मत 
येदून्क कह कहर थीं । अंक अल्पह कि 





की अद न साल्दिक 
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कविता जोर जसि करी क्र सुसकमाव 
ककियों और विधारकों रर जो प्रभाव पढ़ा 
डसकी हम इससे पूरे चर्चा कर आये 
है। बादशाह अकबर स्वर्ण अजमाषा 
में कविता किया करता था। रसखान 
आदि मुसजमान कवियों कौ अक्तिमयी 
कवितायें हिस्दी सादिय की शोभा को 
यटाने बालो हैं । दाराशिकोद को संस्कृत 
याकमय से गदरा प्रेम था। उसकी 
प्रेरशा से उपनिषदों के रुवा हिन्दुओं के 
अन्य घम्म अन्थों के अजुदाद हुए, 
और सुसद्म्पनों में टक्का प्रणाद हुआ । 
जिस समय भारठवालसियों के मप्नसिक 
दुगे पर पाश्यात्य विचारों का आकमण 
हुभ्रा उस समय यहा के दुर्ग की दीवारों 
में हिन्दू संस्कृति भौर मुसक्तिम संस्कृति 
का गहरा मिश्रण हो चुका था | 


[२] 
अर्म ओर साहित्य के छेत्र से भी 
अधिक गहरा मिश्रण सामाजिक छेत्र सें 
हुआ था । भारम्म में बहुत तो मिश्रता 
होते हुए भी १०० ब्षों के निरन्तर 
सम्पर्क के कारण दोशों सम्प्रदायों में 
बहुत सी समानताये उस्पत्त हो मई भों। 


मारतीय धस्कृति का प्रवाद 


किसी मसक्षमाव मयाव की तस्वीरों का 
जिखान करें तो रंग ढेग से अधिक 
मिश्ता नहीं दिखाई देती। मुसक्षमाग 
खोर दाढ़ी कटाने खगे ने, और हिन्दू 
दाड़ी रखने खगे ये। दोनों की पगढ़ियों 
ऋर अंगरखी का भेद भी बहुत कुछ 
मष्ट हो चला था। साराश यह कि 
आाम्यरिक परिवर्तनों की भाति याहा 
परिवतंनों ने भी हिन्दुओं भौर मसक्षमानों 
को मिश्नता को बहुत कुछ इक्का करके 
एक ही सांचे में दाल दिया था, दोनो 
के बेत्ञाबल लगभग उसान हो गये थये। 
दोनों की संस्कृति यदि सबंधा पक बह्दों 
हुई थी, तो भी एक दूसरे के समानानन्तर 
सो दो द्वी गई भी । 


[३१ 

घार्मिक सथा सामाजिक चेत्नों में 
राजनीतिक भाषा मिश्रण की ओ प्रक्रिया 
आत्न रद्दी थी, ठसका स्थूत्र रप हम टू 
भाषा के रूप में देख सकते दें। उद्‌- 
भाषा बाजार में घढी गई हो या किल्ले 
में, थी वह इन्दू मस्ख्षिम-मिश्रल का ही 
परिणाम । भारत से मसत्मानी राज्य के 
आरम्भ के क्यों में सम्मदतः दो तीय 





युग के अन्त में भारत 


बहुत से हिम्दू गर और नारी दिन्दु 
साधुओं के साथ साथ मुसत्लमान कडीरों 
का सम्मान करते और मजारों की पूजा 
करते थे । मसकमानों ने भी बहुत से 
रोति रियाज हिन्दुओं से के खिद ये। 
विशेषतः आमों में मेद-भाव बडुत कुछ 
बष्ट हो गया भा । गयेँव में बह साधारण 
जात हो गई थी कि दोनों पुक दूसरे के 
धार्मिक स्वोहारों में, और व्याह-शादियों 
में सम्मि्षित हों भर बुक दूसरे क विधि- 
विधान को सा्यता दें। अंग्रजों के 
आने के कुछ सम्रव पश्चाद हिस्दुओं ओर 
खुसखमानों में किरोच की जो उप साक्ना 
उत्पन्न हो नई थी, १८वीं शताब्दी के 
अआारम्म में उसका अभाव सा ही था ॥ 
उस समय हिन्दुओं और सुसस्मानों ने 
अह मान सा खिया था कि दोनों पढ़ोसो- 
पढ़ोसी हैं + फलात: उनके बीच की सामा- 
बिक दीवार बहुत ही पतकी हो गई 
थी । कदी-कद्ों सो सयंभा मकर हो भई 
थी । उस समय के वेब को देखिये । सुस- 
खलब यादशाहों ओर उनसे शद़ने यहाओे 
हिन्दू राखाओों को वेशभूषा और दाड़ी- 
छू के कट शक में अनार जा गई 
यहे $ कियाऊी के किला 


ऋषंक कस्तकुा#कंक है 





जट भी हस्त विचयायाजस्पति 





सदियों तक दोनों भिश्च-मिश्न आपार्ये 
बोलते रहे । शासन और सेना सम्बन्धी 
कार्य विजेताओं को भाषा में होते थे, 
और दिसाव-डहिताब तथा साधारण 
दुफतरी कास स्लोक भाषा में । कुछ ऐस 
व्यक्ति तेबार हो गये दवोंगे, जो विजेताओं 
की भादा पटकर दुभाषिये का काम 
करते हों । उनकी सद्दायता से सब काम 
चंद जाते होंगे। घीरे-घारे दोनों एक 
दूसरे की भापा को सोखने छगे। मुस- 
समानों में जो कुछ सुशिक्षित शासक हुए, 
उन्होंने भपने शासन काये में हिन्दुओों 
का न्यूनाघधिक सहयोग श्ेला भारस्स कर 
दिवा। उससे दुभाषियों को संख्या 
जनिरस्तर बढ़ती गई । हिन्दुओं में कायस्य 
अखी ठउसो समय स उरप हुई। 
आ्रारम्भ में को वह राज-काजअ करने वाले 
दुभाषियों की एक अंस्यो बनो होगी, 
काक्ान्तर में उस पएुक मिश्र जाति मान 
लिया गया, क्‍योंकि शासक अश्यी से 
गिरस्तर सम्पर्क के कारण उनके आचार 
व्यवद्वार मे भी कुछ भेद आ गया था। 
फेसे को आति का आधार मागकर भेद- 
जआाब को दृट्‌ कर देगा इमारे देश का 

है डसने वा आते, हमारे 





। 


समाज रूपी शरीर में कितने नये नये 
रोग लगा दिये हैं । 

घीरे-घीरे एक ऐपेसी भरी टस्पन्न 
होने ़गी जो फ़ारसी और क्षोक भाषा 
दोनों को जानती और ब्यवहार कर 
सकती थी, ऐसी दशा में यह स्वाभाविक 
हो जाता है कि दोनों भाषाओं में एक 
दूसरे ने मिलकर घत्न जायें। व शब्द 
खुप के से आकर भाधा का अग बन 
जाते हैं । 

झकबर के उदार राज्यकाद् में 
भाषाओं के मिश्रण की प्रकिया को 
प्रोत्साहन मिद्धा । अद्यागार, ओर शाद- 
जहा का नीति सकसपपूर्धकः उदार न 
हाती दुईं भी, अकवर को नोति का उत्त 
राध होने का कारण भाषाश्रों के मिश्रण 
के अनुकूल था। और गजेब की घर्मान्धता 
ने मिश्रण की प्र क्रया को ठेस तो छगाई, 
परन्तु वद्द ठेस केबद्ध ऊँचे स्तर तक रहो, 
सर्वसाधारण म॑ परस्पर साप्मिष्य को जो 
प्रश्त्ति चल्ल रही थी, ठस पर उसका 
काइद असर नहीं हुआ । पेतिहासिक रष्ट 
से यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यद्याप 
ओरंगजेब के राज्यकात्ष मे शासन को 
झोर स हिन्दु प्रों पर पर्याप्त बल्घार/र 
हुए, परन्तु दहन प्रा्मो भ्रम्यथा नगरों में 
किन्दहीं बढे प्रत्तअतीय दंगों की चर्चा 
नहीं सुनाई पढ़ती | शासक ज्ञोग लडते 
थे, परन्तु प्रजाजन एक दूसरे के साथ 
भाईचारे से बतंते थे । 

ऐसे बाताबरख में एक सम्मिद्धित 
भाषा का उज़्ब स्वाभाविक ही था, 
ठदू' भाषा सदियों तक दोनों जातियों 
के निरन्तर सम्पर्क का परिणाम आर 
परस्पर साक्षिध्य का चिन्द्र थी। 

[*] 

१८ वीं शताब्दी के आरम्भ में, अब 
अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
भारत मे राज्य विस्तार की ओर कदम 
बढाया, ठो उस जिस भारतीय समाज 
से वाघ्ता पढ़ा, यह थोडे से स्थानीय 
मेदों के दावे हुए भी ज्वगभग एक से 
सामाजिक भौर मानसिक स्तर में था। 
दक्षिण और उत्तर की सांस्कृतिक दशाओं 
में जो भेद था, उसकी चर्चा मैं कर 
चुका हूं। दि दक्षिण को अल्कम छोड़ 

[ शेष पृष्ठ २२ पर ] 


कद बढ़ाओ 
एक मास में डेढ से 
तीन इद्ध तक | यदि आप 
का कद छोटा है तो निराश 
न हों । बिना किसी ओऔषण 
के हमारी “कद बढाओ?” 
युस्तक में दिए गए. धाघा- 
रख स्यायाम वा नियम का 
पालन कर सीन से पांच इंच तक कद 
बढ़ाएं - सृज्य २॥) डाक ब्यय पृथक | 
प्रो० विश्वनाथ व्भी 
३७ जीं. कामस्ट सकंध यह देहली | 
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नियम है कि प्‌क पाणे- 
ह्न्दू मेदट में जो बिद्व 
कोडटविलत भअपूर्थ रद जाते हें वे 
सब रद दो जाते दें। 


मबीन पाद्॑मेणट में टस पर विचार तथ 
सके महीं होता जब सके थे एक नवीन 
विज्ञ के रूप में पुन पेश नहीं किये जाते। 
इस नियम के अनुपार हिस्दू कोड बिल 
सदि आ्रागासी अधिवेशन में पस होकर 
कानून भ कस गया तो रद ही हो 
साबगा । मानो इस महान्‌ ऋमज को 
टासखने के लिए सरकार ने भिश्वण किया 
है कि इस छोटे से अधिवेशन में यह 
विस बेन केन प्रकारेश पास करा सिया 
जाग । यदि यह बात सच हो शो इमें 
कहना पढ़ेगा कि क्षोकतस्थ की मर्यादा 
और कछोकमत को टपेशा का इससे बुरा 
शबाहरण अगत के सोकतस्त्रों के इछि 
हासों में हू डे न सिश्ेगा। हमने विस के 
पक्ष था विपक्ष में भव तक कुछ भी 


नहीं कहा है और न अमी कहना 
चाहते हैं। 


इम विश्ष का न समर्थंव करते हें व 
विरोध । रुसमें कुछ अच्छा भो है भर 
झुछ बुरा भी । हम यह भी स्वीकार करते 
हैं कि बयस्क गर-भारियों को | सताधि- 
कार मिलने के बाद जो चुने आयेंगे 
सन्हें इस प्रकार का परियतंव करने का 
अषिकार प्रात होगा । शास्त्रों का एक 
प्रद्ाए का अर्थ करने का अधिकार यदि 
इमारे पू्ंजों को था ठो अस्य कार का 
अथे करने का अधिकार हमें सी प्राष् 
है बह बात हम मानते हैं।इव सथ 
बालों को मानते हुए भी इम कहते हें 
और पुण्र पुनः कहेंगे कि इतला बढ़ा 
ररियितंण शारने का भ्धिकार रहें प्राप्त 
कहीं हे को प्रतिशत पांच झादमियों में 
से भी बहुमत सुषे गये थे भौर इस समय 
गये थे जथ जनता के सामने ये प्रस्भ 
ही नहीं भा । ये यदि बह प्रवस्त करते 
है वे गयठन्त का गला धोंटते हैं और 
कासिफा की नोंद डाल रहे हैं। संयोग- 
यश धाप्त अधिकार का ये अत्यन्त धुरू- 
बयोग कर रहे हें। राजनीतिर नेतिकता 
के बतन की यहां हृद हो जाती है। 
ऋतदब बुक थार फिर हम डनसे सादर 
और सम्रेम प्रामंता करते हैं कि इस झधि- 
देशन में दिग्दू कोढ विस पास करा देने 
का विचार वे स्याग दें । 

--भाज 


श्ि 

विश्व के इतिहास में 
दुखोवोरत्सी. भाज तक किसी पृ 

मानव समूह द्वारा 
झटिंसा और अपरिम्रह के सिद्धाल्तों पर 
रोबम यापन करने के स्रो टदाहरणआ 
मिखते दें, टसमें सबसे अनोखा और 
शरलाइप्द डदाइरण कख के एक सम्म- 


दाव बुोबोरत्सी का है। 





पूल होता है। इस सम्प्रदाषका अदि 
सस्णपक्र कोन महाप्राल व्यक्ति वा, 
इसका खेला लोखा आज बविस्यति के 
समुश्ञ में खुस हो चुका दे, किल्तु इतना 
निरिचित है कि झ्ाथ से श्षगाभग दो क्षौ, 
पौने दो सो ब्य पूर्व रूस के ताम्बौफ 
ओोर प्काटेरियोस्थाब आदि प्राम्सों में 
इस सम्पदायका जम हुआ था। 


* जेसा नाम से मी 
प्रकट है, अपने को किसो चअर्य या किसी 
पोप किरोण के आभीन नहीं सावते थे । 
हिंसा की शक्ति पर आधारित राज्य 
शरित के आश्रय में रहने और दूसरी 
ओरे प्रमु ईंसा के संदेशवाहक होने के 
एकाधिकार पर ओर देने में बद पोप 
झौर चर्चों का मिश्याडम्बर दी देखते थे 
और डणनका विश्वास था कि हनके 
माया आा्त से सर्वथा मुक्त रह कर 
झदिंसा और “अपरिप्रह” के सिद्धाल्सों 
को व्यवहार में काबे रा प्रथास ही मसु 


गीत 


ईसा के जखि शत और भक्ति का बासअ- 
वि> प्रमाण है। 
७छ 
शया बह अच्छा 
---थरो श्रब्ध को शव 
राज्य यह से चछतता हो । 
--जिसे प्रणा के गिछा- 
बाय भतिनिधि चलाते हों । 
--ह्रो प्रजा के द्वित और उत्कर्ष के 
सिये अस्षता हो । 
“जिसमें राजा या शासक, प्रजा के 
विश्यासकात और अद्धापत्त हों। 
--खिसमें राजा या शासक अपने करे 
प्रथा का प्रथम शेयक मानते हों । 
“जिसमें स्याय और जौसि पूर्यक 
प्रजा के सभी क्मों का समाय अत्य से 
पात्नम और रक्षण होता हो । 
--जिसमें दुबंझों और दक्तियों को 
सका और डसति कर उक्तण अकम्त हरे । 





शी शिवेस्त्र कुमार शर्मा 'परियतंव! 


थुग बदखने का हमीं को शव है! 
दम बढ़े तूफ़ाण बन निज, 
शरद का झमिमान | 
ब्योस को कपिसत बना कर, 
निज विजन के गान 
क्या भ बह अमभिमाय अपना- 
साथ ताक भी गेय है! 
बुध बदलने का हमीं को आय है ! 
विश्य के लय जानते बहु, 
सम अं फया साहरते, 
पूलणक प्रति भागव हमारा, 
दाजकों को बाहइठे $ 
विस्य छा करथाय काय तक-- 
भी हमारा ध्येय है।! 


थुग बदखने का इमीं को ऋूष है! 
श्वास - माक्षाए्‌* तरीं झौ!, 
क्ध भी हमने सहे, 


पर, सदा फिर भी क्‍्ढ़े हम, 
हे रहे, 


नहीं पीछे 


कया भ बहू साइस इमारा-+ 
साज कुछ अशुभेव ६ 


जुग बदलने का हमीं को झय है! 
ह ४ 


[/ --किप्तमें कलोक यामरिका के दिखे 
जीषिका की आनगदांजित व्यवस्था हो $ 


२ राज वह अाच्या 

“जिसका हर घुक कासरिक स्वस्थ 
और सतुष्ट हो । 

--जिसका हर पूक मासरिक स्वकाशि 
मानी और स्वावलम्बी हो । 

-“जिसका इरपूक मागहिक स्वतमढ 
और स्थाभ/व हो | 


--उिसमें कोई रोमी, कसी जोह 
शिक्त ग हो । 
बंजेड़ी, संगेड़ी ओर अरफीमची न हो ॥ 


४ शज वह अच्छा 
--जिफमें प्रकृति अपने जर्म में जट्लस 
ह्ो। 
--जखिसमें आजु्ों का कम अविदिक्त 
और ठ दार हो । 
जिसमें जनस्पति, औषधि, ओह 
फूछ-फरस की विपुस्ता हो , 
--मिछमें बन डपथन की सुरक्षा और 
सपृद्धि का प्रा भ्यान रक्खा जाता हो ॥ 
--जिसमें कुप, बाबल्ी, तालाक, 
बहर, नदी और झोख्ों का वियुल्ल बेजक 
ह्दो। 
--खिसकी भूमि कशरव-शयानला, 
शत्यगर्या और बसुस्थरा दो । 
शजिसका पशु दमन स्वक्‍स्‍्थ, 
ओर शद्भुच्नत हो । 
चही शकार स्वयं! है । 
यही सदा रामहतद है ६: 


अ्षधाअलडियइमीके,: रे 


चशिक 


कपम्पर सन १६५७ 





कबीर अछह ग सालांइक 


अक्यकादाााइाबाइलदिडमवांक- एप सीकर पान भी करन कामुक 02०2 साधा २० छपरा करत रस कादु पापा रिफररज एम दीप ॒धपक साफ कताथ- ५ कद चपपपार पाना एप ५ पर परम गाप- नेता आसपास पवार + आप धरम नाम परम ६९ मापन +स परम 





भारत के विरुद्ध घुणा तथा विष भरा प्रचार 
पाकिस्तान के अन्दर एक दृष्टि 


कूफमीर के विषय में भारत के 
विरद भला फ्रेखाने का सूठा 
प्रचार वाकिसतान में जोर पड़ता अप 
रहा है। यहा को रूमत को सारत के 
विदेश भवदकाया ऊा रहा है। सरकारी 
अचार्तत्र तथा समाचार पत्र बिरोधों प्रचार 
से भरे रहते हैं। भारत के विरुद्ध सभी 
धकार के खांइुम खूगाये जा रे दें । उदू* 
कवियों के हू रा री गई »गरत विरोधी 
शुच्हिस कंबितायें अमह अगह गाई जाती 
हैं भौर समाचारप्न्नों में प्रकाशित दो 
रही हैं। इसी ब्रकार प्रकाशित हुईं हफ्शीज 
जकाम्यरी को बक कविता की कुछ 
पंचियां हम भीचे दे रहे हें : - 


हमको कसम ४सजाह की, 

इम्को कसम ईमान की, 
इदमको पुइस्तर की कसम 

हमको फेसम कुरान की । 
सक़धदिये काश्सीर स दरगिज 

न मुद्द मांदगे हम, 
किए कब्आए, शमशर से 

दुश्मन का सर ताद गे हम ॥ 
हम बेगुनाहों का कसम 

जुगके सद्षे के ग्वे, 
इन दे-इमाहा %क। कसम 

जिमक गयदे पाडे गये।॥ 
को आधम मे फारू गये 

डक सीरलारों की कलम; 
जे खाक, पर रोंदें गये 

सब अहमारो को कलम, 
जमकूह मारो का कसम 

केश अइलों को कसम, 
सलजरूख मलहास के बह 

शुबूसों की कलम & 
दांका बूरम्दों मे हें 

एम खामदायों की कसम, 
सो जहम तक हैं दरबदर 

डत्र कारयानों की कछतम | 
किया जिन्‍हें कोप। गया 

रहे सबे जिन पर सखितम, 
झुदती है. जिनको सावरकर 

इन # यहिना की कसम | 
इसकी काल को वेडियों 
विक्की हैं. झिलकी प्रस्मते 

हुए कूंच ओऔो बाजार में? 
हे सीवद, सेवद लादियां 

इझख तक अना बल बन की, 
बासू से गेरत का कसम 

इन दो शुका दे सभझ को ३ 
शादी शहीदों की कसम 

शाइद दे जिनका अग्स्मां, 
रहहोँ में ये गाराकफप्न 

शक्षती हैं . मका हृड्डयाँ ३ 
कब सक रहेगो कथंका 

थह सर जलों काश्यीर की $ 


काश्मीर कौ खातिर अगर 
सरचआदे सर दे देंगे हम, 
सर से कफन आांधे हुये 
मेदान में आयेंगे हम। 
आजादिद काश्मीर से हरतिज 
अे सुंद ओरोरंके इम, 
फिर कडजाबने शमशोर से «» 
दुश्मन का सर तोढ़ मे इम। 
ड् 6 ने 
पाकिस्तान में सिर्था क्षियाकत झछी 
सां एक तानाशाह का रूप खे रहे हें। 
प्रधभानमजिरव के साथ दी साथ प्लुस्खम 
सख्तीग के अध्यक्ष अभ कर रन्होंने सब 
प्रकार का सत्ता अपने अधीन कर स्ती 
है। उनकी तानाशाही हस्त के विरुद्ध 
पाकिस्तान में बरोध का भाकया भो 
उगती दिखाई देतो दहै। सुदरावर्दी के 
लेतृत्व में अवामी लीग की स्थापना हो 
शुकरो है ओर उसने मुस्खिम स्रीग के 
विराध मे काय झुरू कर ही रिया है। 
स्वयं मुस्खिम स्वीग में दो झनेकों प्रमलख 
व्यक्तियों ने द्वियाकत को काबेवाहियों 
पर अंगृठा कमाने से आपत्ति करो 
जारंभ कर दी है । चोघरी सल्तीकुजमा 
पंजाब है 23 प्रमुख स्लीगी 
बेताओों ने स्यागपन्र दे दिया है । उन्हाने 
जिशा मुस्खिस ख्लरीग भाम स बुक जयसे दुख 
की धाषला कर दी है। पराक्ष रूप स खोग से 
अपनी बातें मगयाने मे पूर्ण सफकृता 
पराक्त थ कर पाने के कार ही क्ियाकत 
छात्र गे छोग को अध्यक्षता को चुद 


सभाजा है । 
हु ५ 4 


आजाद काश्मीर से आये हुए कुछ 
हिम्दुओं ने झसृतखर में बताया है 
कि काश्मार में १६०० से भी अधिक 
हिन्दू सिस्ल शुकतियों का भअ्रपहरण किया 
सया। हक समस्य धुवतियों को झुज- 
कुफराशाद के प्रदेश विष्विद्ध रत्रों में रखा 
शया है जहां पर पुस्खम गुबड़े इनके 
साय अ्रवरबस्ती अपनों बासना तृष्ठि 
करते हैं। इममें में बहुतेरी युवतियों ने 
इस गारकांब जजन से झूब कर आत्म- 
इत्मा कर सी दे । 

शिविर मे रहने वाले रुव क्तियों को 
बुक मास में वेबक 4६ छटांक राशन सथा 
शीम बबं में केवल २ गज कपड़ा दिद्ा 
श्ाता है। ये ब्य क सूल सूख कर खखजद 
हो गये हें! सुन्दर युवरतियां >नको 
बासना का सपधम बनालत] गया है बह 
भी खझुतथाव हैं। बस्थों के अमाव में 
झापणो खज्या छिपाने के किए यह कोन 
हाथ सर टाट के सिए तस्सते हें । 


जातियों मे रोते रोते बततक्क था कक 
बह हमारा बु्भाम्प है कि हमन हिम्दू 
धरों में रूम जिया। इन शिव। मं 
काकिस्तामी ह्धिवारथस्त सेनिक आा कर 
सुख्दर २ धुत्र+ियों को दांट कर से आते 
हैं और ब द में डन्हें छोर >ते हैं सना 
करन वर ऋध्यूक के कुम्दों म मारते हैं । 
इस प्रकार ऋभी लक २१३ शरद्ाथियों को 
गोरी से मार दिया गाय है। व तों को 
जेख में धम्द का दिया गया दे। 

इस शिविरों म मुझा रुथ। मौखजी 
प्रतिदिन झ ते हैं भौर उन्‍्द मु स्‍्जम धर्म 
अइहय करन पर अज्यूर करत है । 


डर ् हि 


पूर्वी ,गाल में अ्रस तोष 
पूर्वी बंगात में घारे घरे ->सम्ताय 
बढ़ता अप रहा है। इसका कारण मुख्य 
रूप से ता ग्राधथरू है, कियु आर ना 
कई बातें हतमे सद्ाबक खद हा रहा 
हैं। झभा हक्ष मं डाका को कातपव 
सनाझों में बक्काधरों ने जो बिद्वार बपक्त 
किये उससे उनका बतंमान मनाश्त्ति का 
पता चल्वठा है। ये करायो से असस्तुष्ट 
शक जन 





>अममधवाकमयाइनिनान->ान्‍्काभ?पुदशाफपक>न-.. 


. उद्योग उन्नति के लिए 


हैं हपकछिए कि पूर्दी प!किस्तान को आम्स- 
रिकर शासन का बहुत कम भ्रणिकार है। 
डनका विश्वास नहीं किया जाता हसी- 
द्विए पंजादी और बिल्लोचो मुसकख्मानों 
की सेना बहा सेओ गई दे । जि बगछह 
आया में बगासख्त का मुप्रतमान बोखतह 
ओर गाता था डसे समात ऋरके आज 
उसके लिर पर उद्‌' साड़ी आ रही है ॥ 
ये बातें क्षोसों छो संयुक्त बगाल की जादू 
दिलाने छगो हैं। इसक्षिप पाकिस्तान 
की केस्होश सरकार ने भाभी दाल में 
कानूस बना कर दानों व गल्ों का दरूता 
की बात मुह स निकासखया 'देशहोह* 
जाषित कर 'दुएा है | दुनियां आन है 
कि जब भअसस्तोष के कारण वस्‍्सविक 
होत हैं तो पुक नहीं हस्तर कामूनों के 
रहत भी बढ़ बढ़ता जाता है। बजकि 
हस अम्म्ताथ स सधा अम्ब्ध भारण 
का महीं है, पर पक कारण २ हम इसकी 
इपेशा नें कर थहते । भ्राश्यर्ं नहीं कि 
स्था। का प्यान गास्पविऋ समस्याध्रों से 
झ्राकक्ष करन ऊ जिए फिर ५ साम्7 शबिक 
उस्माद को भश काया आय | 


५ 0 है 
(शेष पृद्ध २२ पर » 





श्रेष्ठतम व विश्वसनीय मशीबरी आवश्यक है 





१० और १०१२ हास पाथर 


को काय' की अच्छाई का दृष्टि से दुनियां मई 






१९।१६ झौर २३।२२ हासे प्यार 


में जाम प्राप्त कर चुऊ' है 


मितव्ययी होने के भतिरिक्त गारणटीशुदा भी है। 
आपकी हर प्रकार की आवश्यकता . 


चक्की, कोल्हू, [सनेमा के लिए जेमरेटर 


तथा वर्कशाप की मशीनरी 
चलाने के स्विए अति उपयोगी है व उचित मझ्य पर, सब माज्ष स्टाक में प्रस्तुत हे 


स्वर्य पधाग्यि आथवा पपम्न-ब्यवद्धार कर 


जेम्सइंजीनियरिंगकम्पनी (९०) 
१३५९ एम ब्लाक, कनास सर्क१ नई दिलली। 


सो डा० रोड (पिछाःरंज खुचियाता 
व्चून-ऋ८ऋअऋओंओंअञक्‍कन्‍>क न >> _ «मन > कक कक कक + «मम 9 +म>«> «>>» «++मक > «9 «मम मं न ऊंस> 9» म «७99» «मम 5 कक” 








झजमेर राड "“खयपुर 
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वेश्यावत्ति -- आर्थिक या 


महिलाओं को शिक्षा 

'बिमेण फ्क्रार्स आव अमेरिका! 
मामक संस्था ने इस बर्य महिकाओं को 
विमान चसाने के हर क्षेत्र में आखकों 
शाथा टेक्निशियमों को टू मिंग देने का 
निश्चय किया दे । 

इस ट्रंनिंग कार्यक्रम का डहइश्य 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के खिये विधान चासरूम 
के दिशेष केत्रों में अणिक मदिक्ाओों के 


नेतिक समस्या ? 





सप्ताह गई विल्ली में अखिस 
भारतीय नेतिक व सामाजिक 
झारोग्द सम्मेजन हुभा भा । इसमें 
वेश्याइतति के किशेष ओर चरित्र शिक्षण 
पर विचार किया गया। राष्ट्रपति ओऔी 
राजेश वायू ने आारिजिक स्वास्थ्य पर 
बद् देते हुए कामोर्त जअक पिनेमा चित्रों 
की मिन्‍्दा की और कदा कि यदि मेरा 
बल अखे तो में ऐसे चित्रों को सबभा 
क्यू कर दू' । उन्होंने आअ स्त्री पुरुषों 
में अचकित सामाजिक मेल-मिलाप को 
इयांछुनीय अंदृत्ति बताया । वेश्या 
समस्या सुख्यतः आर्थिक समस्‍या दै 
था शंतिक, इस पर दोनों मत सम्मेखण 
में प्रकंश किये गये ॥ कुछ बक्ताक्षों का 
कहना था कि केवल भूख के कारण 
स्त्रियों पापकर्म में किस्त होती हैं, तो 
दूसरे वक्ता इसे विशुद्ध भार्षिक प्रश्न न 
मा कर समाज के वेतिक पतय को इस 
का कारण बता रहे थे । 
स्वास्प्य मस्थिली राजकुमारी अख्त- 
कौर ने कहा कि वेश्याबृत्ति की समस्या 
को इस करने के लिए ठपचार से रोक- 
बाम अच्छः है। लोगों की नेतिक भाव- 
माशं को झंचा उठाना भ्राज सबसे 
झविक ग्रावश्यक हे। यह पृरु मानवीय 
समस्या है. और अगर इसे सदूृभावना 
और सदायुभूत्ति से दल किन। भाव तो 
सककझ्ता मिखनी मिरिचित हें । 
अध्यापकों में बह योग्वठा महीं कि 
ये क्यों को झेंलिक शिरा दे सकें, जो उन 
के सिप्‌ अत्यावश्यक दे। किन्तु बल 
की आरम्भिक अवस्था में भी बाप उसको 
यह बिका दे सकते दें जो अस्त में आकर 
सबके सुक्की जीयण के जिए पूछ इृढ 
जायार सिद्ध होगा । किन्तु इसमें भी यह 
सहसदा है. कि बहुत से आऑँ-याब स्वयं 
खोलिक बाण के पेशानिक पहलू से अग- 
जिश हदें। इससिए मेतिक व सामामिक 
आहरोग्च पुसोसियेशन को कोई पेसा 
उवाय करणमा आचआहिए जिससे माता 
विलाओं को डमके इस करत व्य के प्रसि 
सलमहक कर हे उन्हें शिक्ता दी जाय । 
कुश सोम खब़के ऊड़कियों को पर- 
रपर मिलाना अंबांझुनीय समझते हैं। 
चरण्तु जमाना उन लोगों के विस्त है । 
खबके-तडकियों के स्वच्छुन्द मिलन को 





आर्थिक या नेतिक 


वेभ्यावृत्ति मुनतः आर्थिक 
समस्या है या नेतिक ? इव 
विवादग्रएत प्रश्न पर यदि छुछ 
लेखक प्रकाप्न ढलेंगे, तो उन 
के विचार प्रकाशित किये 
जायो, पर एक-हेढ़ कालम से 
बड़ा कोई लेख न दो। 


०9 


कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार 


समाज पुनः पढें को ओर नहीं क्षौट 
सकता । पुरातन भारत में भी खऊदके- 
सखड़कियां परस्पर मिक्ष कर रहते थे , 
दोनों का प्रवककर्ण भहीं था। इस 
विषय में हमें भ्रष्द्धा परम्परायें कायम 
करनो है , उसको यह पढ़ाना है कि 
द्ेंगिक धम्भोग बुरी झौर गछात चीज 
है। स्लोगों की नेक अम्तरात्मा को 
ऊ'चा उठा कर बहुत कुछ ढकिया जा 
सकता है । 

शीमसी हज सेज मे कहा कि डस 
“्रैज बेतिकता” का खात्मा किया जाना 
चाहिए ओ स्तरयों क खिएप एक तरह 
के नियम प्रतिपांदेत करती है और पुस्षों 
के लिए दूसरों तरह $। अब शक यह 
होघ मेतिकना खत्म नहीं होती, लय 


मदिज्ा का कहना है कि दाल में ही 
झपने ग्यारहयें वश के पेदा होने के दो 
मिनट पहके तक मुझे यह भी छाज यहीं 
या कि में गर्भेदती हू । सो कर डडते हो 
जब सें स्वमाव-बर मई तो प्रणक हो 
गा । 


प्रवेश को प्रोत्साहन देगा है। १६ कर्ष 
की भायु से कपर की सभी मदिसाभों 
का ऐव निश्शुक्क कई भाषण सुनाये 
जाते हैं, जो टेक्निकल नहीं होते | पाठ्प- 
क्रमों. में अम्तरिक्ष विज्ञान, पैराशूट 
अक्षाना, हवाई झाड़ू पर बातायात 
नियंत्रण, हथाई बातायात में सेविकानों 
का काये तथा डड्थणथ सम्क्थी शिक्षा 
शामिल होगी । 

दितीय महाबुद्ध में डक्त संस्थाने 
टेक्थिक ञ स्कूज़ों में १,९०० से भी अधिक 
मदहिलापों को विमान चाखण की शिक्षा 
दी थी। अमेरिका में इस संस्था की 
स्थायगा १३४७० में हुई थी भोर इसका 
डहई श्य महिलाओं में बिमान अासक्षम के 
प्रति रुचि उत्पन्न करना है। 

उक्त सस्‍वा के अमेरिका भर में ही 

यर्कि शत 
इन कप पोषक, सम, आप 
तथा स्थिटजरसैंश्ड में मी है। 
छे 


वेश्यओं का रजिस्ट्रेशन बन्द दो 
संयुक्त राह-संध की. सामाजिक 
कुमटो अगरस असेम्ब्शी में अशुरोध 
करेगी कि अनर असेम्मल्ली अपने सदस्य 
राष्ट्रों से कहे |क के वेश्याओं का २ जिस्ट्रे 
शनम समाप्त कर दें । 
सामाजिक कमेटी ने अस्ताकित 


आयसा कि जगर डनबके थहां वैश्याजों 
का विज्षरर रजिश्टेशन करने भरा किली 
किसे प्रकार के प्रसाआ-पत्र रखने का 
लविवम हो, सो उस जवियम को 
इस हें । 


॥॥ 


श् 

मर्म में हो पका लगाने की मशीन 

डोरक्ये ( इ गर्लेंढ ) के समीप बुक 
झाम के द। पेहानिकों मे दाया क्रिया दे 
कि ढन्होंने बुक येली मशीन का ग्रायि- 
जहार का सिया है, जो गर्ज में यह बता 
देसी है (४ याताक अपका है कि सइ़की । 

इनमें से बुक वेज्ञाविक का नाम है 
सृंयां० जे ० फिविमवनम । “एल्‍होगे कुछ दिय 
पूरे कताजर कि “मश $८६ मास में मेरी 


बम्बईड में तलाक 

बम्बई के तलाक कॉनून के 
अन्तर्गत २९०० पत्नियों ने ' 
अपने पति से म्म्वः्घ क्ल्लेद के 
लिये निवेदन-पत्र [दया है। 
२४५२ पतियों ने भी इस कानून 


से लाम उठाने के लिए निवेदच- 
पत्र दिया है । 


२३२९ शविजेदकों में मे २०२९ को 
सो सम्बन्ध दिलयेद की स्थ॑कुलि भी 
दे दी गई है, ११६७ निवेदन-पत्र जस्वी- 
कार कर दिये गये हैं और १७८६ प्र 
विचार करना बाकी है , 

छे 
कल वीनीिलनकिवीकीलली अर तल 


दुकास घर झलेक गर्संबती रिव्रयां आई । 
जब ये स्त्रियां मेरी गज निर्यिय मशीन के 
समीर खड़ी हुई” तो मैंने उनके अनजाने 
में ही मशीन का स्थित दबा दिया। 
मशीन में पक णर्दों लगा होता है, फिएर 
पर बिशेष्ठ प्रकार के चित्र उतर आते हैं। 
जओो चित्र इस परदें पर आये मेंगे अन्हें 
बड़ी सावधानी और सूचमरता से रिकार्ड 
कर सतिजा। उथ उन गर्सकती स्थ्रियों के 
बासखक का जन्म हुआ तो मैंने उनसे 
झपने श्कि्डों का मिछ्ध,म किया। मेंने 
देखा कि मेरे सभी २कार्ड सही ये ओोर 
माहीन थे ठीक ठीक बता दिया था कि 
सर्मंचती स्त्री के गर्म # क्या है ।”? 
शैक्लामिक से बताथा कि पक स्वस्थ 
वक्ति शक्ति की तहंगें अपने शरीर से 
बाहर क। झोर गिकाकता है | ये मश्तीय 
इम तरंगों को पकड़ खेत! है और हें 
पढ़ें पर चित्रित कर देसी है । 
वेहानिकों का मत है कि इस मशीन 
से केवल यही खाम गहं। यम इससे 
डाक्टर जी अवेक बीतारियों का करता 
खगा सकते हैं। सम्दम का कुक अस्च- 
साख मशीय पर अरयोग भी कर रहा है। 
छ 


अपाकृतिक गये 

सेकियों में शक ऐसे सबके के ऐट में 
कर्ता निकाला या खिसको सबधी साशु 
केकश ८ अन्‍य की है| उस करके का देह 
यह (हा था झरेर उसका कष अधिका- 
जविक शींशा देश कर डापडटें को जाबासा 
हुई कि केंसर का रोग है। .परसतु अय 
सासकर मे कश्यकिया की तो इसमें के 
मायथीय कि] निकला थो २-९ जाखा के 
कह के समान था, डजके शरोश पर माल 
सथा अम्यर हट), मांस. पेशी जौर ऋा 
जब चुके दे । रक्टरों का वियार है कि , 
माता कीं: अर्सेस्थक्ी में ही पक किय 
दूसरे के जीतर र६इ कदर उसके हरा 
बला रहा । ः 
# + के 


अल र-नभ+ रमन फाड़ १ हज 


यार अजु न साप्तोदिक 








स्वतन्त्र मारत अति वर्ष १२० रेलवे इ जिन और ५० 
व्वायलर तेयार कर ले, इस मदह्दान्‌ उद्देश्य के साथ 


भनाया गया । 


चित्तरंजन - आदर्श नगर 








बृषपार ३ नवम्बर १३९० को 

पश्चित्ो बंगाल के जबित्तरंजन 

के 'धथाय पर पक पेतिहासिक 

पमारोह मनाया गया | इस अवसर 

पर राष्ट्रपति डा० राज़ेम्द्रप्साद ने भार- 

हढीय रेकों के इंजन बाल्ले कारखाने का 
वासकरण किया। 


असरत के एक अत्यन्त अशरवथी पुत्र 
देशबन्घु खिततरंजन दास के नाम पर 
इस स्थान का नाम रखता गया है यह / 
हैं० आई० आर० दाइत पर॑ झसनं- 5 
खोल से ख़ाामग २० मोद दूर दै। दाज : 
सके भी यह स्थान बढ़ा रूम्ता सूखा) 
सा था, किल्तु अब यहां पर पकई 
विशधाज प्रौद्योगिक उपनगर बन गयाः 
है, जहां हजारों श्रादमी आछुनिकतम: 
मंत्रों करा संचालन करते हैं। चिसरंजम 
कूएकाने के पूर्स रूप से बनकर तैयार 
हो काने पर, अपनी परियद्वन सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु 
अर्थात्‌ इंजनों के शम्बन्ध में भारत 
झात्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसी आशा है । 
झोर हस प्रकार हमारे नेताझों एवं 
रेकछते कर्मचारियों का एक चिरपोषित 
स्वप्न सिद्ध हो जायता। पूरे रूप से 
अध्ा जाने पर, यद भफ्रोरलखाना प्शिया 
में. इंजन बनोने का इस प्रकार का 
सरमंसें यढां कारखोना होंगा । 
कोर + को कम २६७८ 
» * बस कारखाने पर खमसग १४ करोड़ 
रु० (ज्वय होने का अनुमान है और इस 
सम्बल्ध में ६० प्रत्रिकत से अधिक कार्य 
किया जा चुका है। इसको मरी बयाने 
याज़े कारणाने में २६ छगबरी से दस्पा- 
डुब कार्य हो रहा ने । शम्ब्दू 
7९५३ भकार के फ़रेड इँशनों के किक 
कममण,. ३१० ज्रायारक धलुर तेंग्ह 
के लेदोओं ६. रोड मोह साशात रे 
के खिएु पुर्णे जी बभादे मये हैं | 


पी ब की 


उक्त भ्रकार का पूक प्रमुस उद्योग 
स्थापित करने की आवश्यकता के 
सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाम, 
वह थोड़ा है। थद्यपि इस शताब्दी के 
आरम्म में सरहार ने देश में इंजन 
बनाने का कारखाना स्कापित करने 
का सिद्धान्त स्वीकार कर छिया पा 
डिम्तु किसी गम किसी कारण से यद 
केवल्ञ कागद्ी घोजमा ही बना रहा । 
शक पीढ़ी में दो बार भारतीब रेज्ों ने 
इम्जबों' की पलाऱाई के किए विदेशी 
साधनों पर अपनी निर्भरता बढ़ी उग्रता 
से अनुभव को । द्वितीम महायुद्ध के बाद 
बहुत से पुराने ह'अनों के कारण, जिनके 
स्थान पर नये इ जनों का प्रश्रोग आव- 
श्यक था, रेस्धों के काम संबाजन में बढ़ी 
जाघधा पढ़ी । सरकार ने १३४६ में 
कैचरापाहा के सप्रीप इंजन बनाने का 
कारस्ताना स्थापित करने का निश्चय 
किया, किन्तु देश-विभाजम के कारण यह 
काय रुक गया और किसी नये स्थान 
का चुनाव करना भाषश्यक हो गया। 
अन्त में मिद्दीजाम ( जो भ्रब चित्तरंअन 
कहत्ाता है ) नामक स्थान थुना गया, 
जो स्प्ध्टठटः कई इृष्टियों से भ्रतयत 
उपयुक्त है । यद्द स्वान संयाज्ष परयनमा 
के उन जिक्षों, जदां सजूरों की अधिकता 
है और विदार के मानसून इं श्र के बीछ 
में है योर कोयम्रा तथा इस्पात पेंदा 
करने वास केग्द्रों के बिए कुल पास है। 


७ वर्गनील का क्षेत्र 
उक्त कारखाना. ७ थप मीझ्ध से 
अधिक क्षेत्र में फेशा हुआ है । कारखाने 
के साथ साथ एक अपबगर के निर्माण 
का का स्री करणर पढ़ा। बह निर्माण 
काये कितना विक्ाल था, इसका भजु- 
यान इसी बात ओे हो सकता है कि 
जा क* करोड़ हनन 5 

£ ईं+१०५ कदर: शकाती 
३०,००० वेखन रेंड सौर २७,००० 


टन इस्पात आदि सामान का श्रेमोरा 
किया जा चुछ्ा है। 

अह कारखाना पूर्व से परिचम की 
ओर बताया गया है और इससे सम्बद्ध 
विभिन्‍न कारखाने इस प्रकार बनाये गये 
हैं, जिससे कि सुगस्रता एवं शोघ्रता से 
उत्पादन कास हो सके । कारखानों में 
परिचिम की ओर से कन्चा मात्र पईुचने 
की व्यवस्था की गयी है। 

यह कारखाना तोन भागों--दुछषिण, 
मध्य उत्तर में विभाजित है |दक्िय 
भांग में नमूने बनने का कारसाना तथा 
दोदे और पीचद के ठल्वाई के कारखाने 
हैं। मध्य भाग में दृश्की और भारी 
सशीनों के कारखाने हैं। ठतर भाग में 
बायक्षर और इंजन जोड़ने आदि के 
कारखाने हैं। 

प्लांद शोर सभी मशीन झआघुनिक- 
शम ढंग की और प्रसिद्ध कम्पनियों की 
बनायी हुई हैं। हर सशीन पूक झ्रात्म- 
अरित एूर्ष मोटर-चल्षित है। 

अब बक दामोद्र धाटी मिगम से, 
कारखानों के किय, पानी को किजलो 
प्राप्त नहीं दोती, तब तक के लिए पुर 
उच्शवास्मभक स्थायी विजक्की-घर से 
जिजली ज्वी जा रही है, जिसमें $-९ सो 
किल्लोकाट के तीन डीजल तेक्ष-ह जनों 
के सेट दी हैं ही, साथ दी कई अस्ब 
इजब भी हैं। अनुमान है कि हर रेल- 
इ जन तेयार करने. में छगमरा १,००,० 
७०७ एकक विजक्की रूच होगी। 

कारखानों के उत्पादन का भन्ठिस 
लय दे कि प्रति य्ष उनमें १२० रेल- 
इंजन और २० अतिरिक्त ब्वाइलर तेवार 
हो सकें। भारतीय रेतों की अत्वश्य- 
कताप्रों के लिए. अहुतेरे भ्रन्प फालत 
इंजन भी तैयार किये जायेंगे। 


उत्पादन 


कारस्तानों के उत्पादन की यह 
झमता धारे-घरे कई वर्षों में प्राप्त होगी । 
इस बिषय में मिटेन के रेल इंजन तेयार 
करने वाढों के मुख्य संघ, क्ोबो मोटिव 
सेनुफेश्चरस कम्पतों के साथ करार भी 
हो चुका है। यह कम्पनी चित्तरंजन 
कारखानों के क्षिप न केवज्ञ विशेषज्ञों को 
समस्या का प्रबन्ध करेगी, बरन्‌ उन्हें 
बिढ़से....0. ७ कृपा... कुशल के: 
चारी भी देशी, जिनकी छूगइ बाद में 
भारतीयों को नियुक्ति को जा सकेगी। 
रेस के इ'जन तेयार करने तथा उत्पादन 
बढ़ाने के लिए आवश्यक कक्ष-पुर्र भी 
यही कम्पनो झ्वा कर देगी। लेसे-जैसे 
विसरंलन कारखाने में अष्किणिक कस- 
पुरें सैयार करते जायेंगे, पैपे-बेसे इस 
कम्दणी से मंगाने आगे काले कछ पुरों 
की संक्दा कर्म होती अतथंगी। करार में 
सिकंजब-हारखानों के उत्पादथ कर कम 
यीरें किसे अवुद्ार रखासया है । 


११ 

पर्ष में इंजिन कल पुरजों का 

प्रतिशत 
१६२० इ 4 
१६२९१ शेई हु० 5 
१६२२ घर ७० 
प्रश्र्द ६६ म्द्् 
१६२४ ३० पृ७७ 


यदि कार्यक्रम में कोई गड़बढ न 
तो आशा दै रि १६९४ में चित्तरं जन में 
ऐपा इंजन तेयार हो जायगा, जिसके 
सारे के सारे दल पुर्ये उसी के कारख्ाणों 
के बने हों । 

कारखानों में काम करने के दिए 
झन्ततोगत्वा ख़गमग . २००० कारये- 
कुशक्ष कारीगों और इतने ही 
झर्घध कुशल कर्म-कर्मियों की 
आवश्यकता पढ़ेगी । योजना है कि पहले 
रैल रे कारखानों से कुछ कुशल कारीगर 
चुन कर रखे जाय॑, और फिर शेष) की 
सरती बाहर से की जाय | इसके दिक्‌ 
नियोघन केन्द्रों से भी सद्दायता द्री 
जायगी । 

आदश्ष नगर 

चित्तर॑जन नगर का निर्माण >भाषशं 
रूप में होगा और डसमें प्रायः! सभी 
आधुनिक सुविधायें उपस4्य रहेगी | यह 
नगर २,००० फारीगझ्ें तथा उनके बररि- 
बार वाक्षों के रहने के लिये कन रहा दे। 
भूमि के अंची-भीची धोने के कारण उसमें 
अत्वग-झतल्रग वस्तियां रहेंगी, जो इर 
प्रकार से स्वाचक्मम्बी होंगी | इन बस्तियों 
के बीच-बीच में खुली ज्मोन छोष दी गई 
है, और एक से दूसरे को मिल्लाने के दिये 
सबके बलाई गई दें । खगमग १,००० पुकड 
मूमि में ९००० क्वाटर बनेंगे ओर हर 
बयाटर में पानी, जिबस्ी शोचाजय पे 
स्वानागार का श्रंबन्ध रहेगा + घरों के 
गन्ते पानी और नगर के गन्दे पानी रुथा 
नगर के बरसाती पानी के निकास के 
लिए पक्रो नाहियों आदि का प्रबन्ध 


रहेगा । 


हर बस्ती के किये उसका अपना 
थाजार, मातृ-शिशु-चिकित्साखय, स्कूछ, 
खेल का मेदान, भौषधालय, उद्यान, 
सरोज, विनोशशात्या तथा सामाक्िक 


सुविधा केन्द्र रहेगा । नगर के बीच- 
बीय प्‌क बढ़ा भसपताक होगा, जिससे 
सारे नगर के कोग ज्ञास उठा सकेंगे । 





१२ 


. और अद न स्रापादक 





गला शासन के प्रतत्त क बाबर 

< का काल समाप्त हो चुका या 
डसका उत्तराबिकारी हुमांयू एक-बुक 
करके अपने राज्य के प्रदेश हारे हुप 
सिललादी की तरह खोता जा रहा भा, 
करता था कि झुगताई बंश का बेभन 
नष्ट हो चल्ना हे । 
कड़ी विसात की तरह थो, जिस पर 
लिगाह जमा कर चक्षने में बाबर का 
बह उदार वंशज अपने को असम पा 
स्‍्द्दा था। 

आअंयानोर राज्य के धूक छूटे से गांव 
में सूसपूर्व मुगल सआट बाबर के शादी 
शातिर बृद्ध उत्साह इंसमभ्ली एक कल 
पक्क घर में अपनी विगत प्रतिष्ठा के 
झुखस्वप्नों के साथ झपनी सल्कालीन 
हुले दिन काट रदे थे । 

रस्सी अस्त चुकी थी फेकिन उसक 
बल्ष मी वहीं खुके थे । भीनाकारी के 
साथ सोने के पक्क रोक के मोहरे अभी 
शेष थे । काक्की कड़ियों की छत में पुराना 
किशाज्ञ भाकफानूस अब भी टंगा हुआ 
था। किन्तु ऋसशः दु्शंडों की संख्या 
बजट जाने के कारण उसकी सफाई की 
खबरदारी भो भीरे-भीरे घट गई थी 
और बह घर की स्थिति के साथ अपने 
रूप को एकाकार कर रहा था । 

चंपानीर का राज्य प्रोड़ायु बदादुर- 
शाह के द्वाथ में था और अरसा डुचा 
वह हुमांजू को शिरएल भेजना बंद कर 
चुका भा | दक्षिख में एकमात्र कही मुगक्ों 
के विनाश का सबसे बढ़ा उत्तरदाधी था 
इस राजनीतिक अचस्था से भत्ती प्रकार 
अबणत बूढ़ा उस्ताद शातिर अपने ग्रत 
सोरम को छौटा काने के छिने चारों ओर 
सकता था और उसे मिश्षत्ती थी निराशा 
और विषम परिस्थितियों का अंबार ) 

डन्‍्हीं दिनों जड़े को एक संघ्या को 
थोड़े पर चढ़ा हुआ एक युवक उस्ताद 
दसबझअस्ती के घर का पता पूछता हुआ 
उसके द्वार पर आया। मिचमियाई 
आंछों से उसे बूरते हुये रद्द ने दरवाजे 
सेरुबादर सिर विकाज कर एक साय 
दो प्रश्न बछ्ेः-- 

५ह्ीन है ? क्‍या चाहता दै !?” 

एक जमाने से जद को आगमस्तुकों से 
बही पूछने की आदत पढ़ी हुई थी और 
कह बह भूख शुका था कि अजय हम अर्नों 


के उत्तर को पूर्ति करने की उसकी शक्ति- 


शेष हो गई थी । 

“क्या यही उस्ताद हसमझस्ती का 
घर है, जो शरर॑ज के खेल में कपया 
नहीं रु शा खुबक ने घोड़े पर चढ़े-चढ़े 
बचा हि 


.. झुचक के पूछने के ढंग से दींनता 
ते पिटे शुए/गुदरबपरंडी, भावना जाज फिर 
चेहरे पर 
बेटा,” जद मे कहा, “कहां से आ 
रहे हो!” 


ग्धरी 


“मैं झहमदनमर से झा रहा हूं ।” 
युवक जोड़े से उत्तरते हुए बोला, “बढ़े 
आम्य से आपके दुश्शंग हुए ।” वह 
स्रावावेश में दृद्ध के ऐेह छूने के लिय्‌ 
आगे का 

थ्म्कू हैं,” करते हुये बुद्ध ने अपने 
पैर पीछे को इटा लिए । कड़े प्रेस से कह 
घोड़े की रास अपने हाथ में खेकर देह- 
सतरीज में बांध आया । 

झुथषक को आराम से, टूटे तक्‍त पर 
गई दरी विद्या कर, बिटाते हुए डसने 
पूछा, “क्या बाम है तुम्हारा, बेटा ?? 

“मेरा नाम जयवर्मा है,!? शुक्क ने 
कहा, अहमद गसर से आ रहा हू", दिख 
में यह समझा दे कि शतरंज सीखूगा 
और उस्ताद का माम रोशन (करूंगा |?” 

४“ हू, हू, है,” बूडा दंसा, “बह जमाने 
गये; बेटा, जब इस चीज को कद थी, 
जहां अपने मोहरों को टिकाना तो दूर 
किसार, खुद टिकना सुश्किक्त दो रहा हैं। 
जा ग पोछे पगहा। खीखे और दिमा- 
हक में जाकर इस्त्घजुष से बाजियां 

॥? 


उस्साद !?” इस बार युवक ने सथ 
झुच दृदू के पेर पकढ़ लिये। “में ह्य- 
कार सुनने नहीं चाया हा । 
वृद्ध आपने शिप्यत्त काज़ के संस्मरन्क 
थाद कर विभोर हो उठा और उसने जुकक 
को उठा कर छाती से क्रगा ल्विया | 


_& शी वेद्यनाथ आयुर्वर भवन 





बाजी 


>> भरी जाकरद्प्रकाश सेन 


अन्दर घर में जाने के सिने थैटक में 
जो खिड़की थी, बंद हो गई और बेठक 
में ही बाजियां जसने खर्भी | 





दुणिया की ख़मी खातों से विद्ग हो. 


कर जयवर्मा बाम के टस युवक ने छः 
मास जम कर शतरंज के दांव पेच सीखे । 
डसे पता नहीं रहा कि झाज उसने रूखी 
खाई कि तर, खाई कि नहीं जाई और 
बदि खिल्षाई, थो किसने । 

अब बालियां चक्षठी, केकिग शिष्य 
और गुरु की भावना से नहीं, दो प्रवद्च 
विरोधियों की भायया से, रित्व्य के सन 
में बिलात से हट कर सेवा भाव झा 
जाता और गुरु के सम में पित्‌ भावना । 


यश्षपि खयवर्मा ने इस बीच एक भी 
बाजी गहीं जोती, लेकिम भीरे धीरे टसने 
नाली जीतना गुरु और शिष्य के थीच का 
कोसज तार टूक टूक कर देगा। बहुत 
भाजुक मौके आग पढ़ये पर उस्ताद का 
झुंइ क्‍यों पीक्षा पढू आता है! इस 
समय वह उसकी ओर विचित्र रशटि से 
क्यों देखने खगते हैं? जेसे कोई विशाल 
सजम आडा कर के अपने स्वामिर्थ का 
अधिकार उस पर से रो रहा हो । 


बहुत दिनों बाद एक दिन उस्ताद 
की बाजी इसी प्रकार फंस गई । बृद ने 
डस्तादी सुकठा छोदा, “घोड़े पिटया कर 
सात देगा, तारीफ तो इस में हैं !” 





बालक: आडजफ | 2. 


'. स्वाचीय बुकेदट्स -- किले केंग --. शुषा बाशसीलेश के माइर आंब्वो और, टिकी । 


प्ज्ेज़ी 
ये दूर के पिटे हुए भोड़ों ४-4] जन 
जोड़े रख विय्‌ । 

जषयजर्मा अब भी चुर्े में या + 
कितनी देर बीत गईं, बूद्ध को इसक; 
पता यहीं चक्ा। “बाल चस्तो' कहने की 
सवांही थी, क्योंकि शत्तरंज मस्तिष्क का 
सेश है ओर मस्तिष्क के अजुकूस तंतु 


आने कितनी देर से, जग जाने कितने-फिचों 
से, एक पक्षीय भावनाओं का भार 
खिद्‌ अपनी प्यास खुकाने का यश्त कर 


यदि झांखों से स्मेह परिल्तक्तित हो 
सकता है, तो जययबर्मा ने उसे सकन 
किया । बहुत काख से अपने ध्वेण की 
धूछि में रत उसका सुछ णुवक हृदय जाल 
झंगढ़ाई ककर उठ बेठा, और उसकी 


' इड्धि रुख जौर फ़िर हो यई | * 


“व्यादे बजीर बन गए, बादशाते 
मिट कर फिर से अर्भी--अमाया पुक 
सा किसी का नहीं रहा”? बृद अपने 
मस्तिष्क को अंदर-दी-भंदर मिंस्रेडवा 
हुए काबुक्ष में थोड़े बेचते हुए कह रहा 5 
था। “क्मी-न-कसी दिल फिरेंगे । फिर 
एक दिन देसे दही शाही कास्षीमों पर 


[ शेष प्ृष्ट ३६ पर ] 


ष्श० 


हर फछगफ्रप 





पा पु ऋ़म्य: शब १९०५०: 


२७छ 





स्वंक्ल मारत के कर्मचारी 

३२ अगस्त सभू १३६४७ के चूथे 
अपदा देश परतन्ञ था, अपने देश बर 
अंग्र जी सत्ता थी और देशी रजबादे डस 
संचा के खिलोंगे मात्र थे। उन दिलों 
शासकीय “मशीनरी” पराये बन से चक्ष 
रही थी। अंग्रेजों गे भारत पर अपना 
प्रभुत्य जमाने के साथ ही साथ राज्य 
संचाक्षद के क्लिप शिक्षा का प्रसार किया 
और कर्मचारी वर्ग का निर्माण किया | 

उब दिलों का कर्मंचकछ्ी अंग्रझों को 
केवल राज्यकर्ता पु ओवन वेतन दाता 
के प्रति उसने कमी जो “शअपनत्य” नहीं 
व्यक्त किया | अभ्रज भी केबल उन्हें 
झपना जरखरीद गुलाम समझते थे। उन 
दिनों यह केबल डइर पूर्ति के किए कार्य 
करता भा । 

खेद है कि यही “परायापन” की 
घरोहर जो अ'ग्रजी राज्य से आप्त हुई 
भी आज के कर्मचारियों में जब कि थे 
“आओ के कर्मचारी हैं, विधमाथ 

| 

बढ़े बदे अधिकारी से लेकर छोटे 
से छोटे कमंचारी तक रिश्वत केते पाये 
जाते हैं। झआजके शासकीय कार्य ख्षय अश- 
चर के अडडु बन रहे हैं। इतना पतन 
होने के परचात भो अधिकारी व कर्मचारी 
अपने आप उत्तम मांगरिक साबित 
करते दें । हू 

इस बात कें सिए्‌ दो मठ नहीं है 
सकते दैं कि नागरिकता के अभाव +के 
कारण दी शाज अधिकारी व कर्मी 
हर कार्य में टाखमटोल करते गदर 
आते हैं । 

स्वतन्त भारत के कर्मचारियों को ईंस 
बात को नहीं भूना चाहिये कि सर्वे- 
प्रथम ये आजाद भारत के नागरिक हैं। 
और ठत्त्पश्यात्‌ कर्मचारी । श्राजाद सुरुक 
के गागरिक के माठे, देश भौर राज्य के 
प्रति वे पूर्यृत: जवाबदार हैं । आज टनका 
अपना देश है, उयका अपना राज्य है, 
डनका उत्कथे सारे देश का ठत्कर्ष दे और 
पशन सारे देश का पतम है। 

कर्मचारियों को स्वच्कुम्दुता 
का ध्यान रखना आवश्यक है, साथ 
डी साथ उसे प्रसश्श्षित हो कर रखिक- 
बूसि से कायक्षिय में काये करता आाव- 
शसक है ।. जिले, समको. . करमे- 
आारियों की भाज देश को आवश्यकता 
नहीं है । है 

पच्तिशीस य शिस्कर्संगत काव मे 
कर चादे जैसे गेर जिस्मेदाराम तरीके से 
कांसओं की कायवाही करना तथा अ्रंपावप 
'इसें का शिखया भाज के स्वत सारत 
के कर्मचारियों को कोगो वहीं देता । 


पकेसान सपय में शासकीय कार्या- 


खर्चे में पथ पान का ऋषिक दौर हो - 


शा है । बह टीछ यहां है। 


सम्पादक के नास पत्र 


हमारे पाठक क्या कहते हैं ? 


कसेचारी की कार्यक्मता डसके ब्य- 
फित्म व उसकी शक्ति पर दी अवद्धम्बित 
है किम्तु उसके स्िप सरकार की 
ओर से उपयुक्त वातावरण का अजुफूज 
होगा आवश्यक ही नहीं अपितु अनि- 
वाये है । करतसाव समय में सरकार को 
झोर से ओो ज़्यथस्था जारी की गई है वह 
भाकाफी है | सबसे पदके सरकार ने कमे- 
आारियों को कार्याक्षण में टीक से बेठने के 
सिए्‌ पर्याप-सी जगह टीक-सी टेबल, 
कुर्सी अथवा स्वष्छु, विभा फटे चइरों से 
युक्त गद्दी सकिने होना आवश्यक है। 
उचित रूप से स्टेशन की पूर्ति किया जाना 
भी श्रावश्यक है । 

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को 
झुट्टो, सेर तथा ठोक-सी पेन्शन की सहू- 
सियत दी जानी चाहिये। 

वतमान समय में कमचारियों को 
निवास स्थान का कोई प्रबन्ध नहीं 
किया आता | अतएव सरकार को उनके 
विवास स्थाम का सी प्रबन्ध करना आव- 
श्यक दै। 

कर्मचारियों को उनकी अपनी व्य- 
क्षिगत टक्षति के छ्लिए बैशासकीय सुवि- 
घायें ढी आनी आवश्यक है ताकि वे 
'अपनी शेक्षणिक.' उन्नति कर सके सथा 
मुख्य कार्याक्षयो में एक एक संदभ् के 
सतिए्‌ जाइजे री सी होना झ्रावश्यक है । 

उपयु कल अरकार को सुविधाभों को 
पाने पर कर्मचारियों को किसी बात का 
अभाव न रहेगा भर बद इंमानदारी एवं 
परिक्रमतापूथवेक कार्य कर शासकीय काथे 
को पूरे रूप से संपादन करने में समय 
हो सकेगा। 

अम्स में क्ंचारियों को में परामश 
देना चाहता हूं कि वे उस्तम साभरिक 
बने ।उसमें राष्ट्रीय सावनाएं हों वे स्वा- 
मिमानी एवं बहुअ, 4 दोयें । जनप्रिय सर- 
कार मे उन्हें जनप्रिय होना भावश्यक है । 

--रखूपवारायल कोटारी 


आगामी जन गणना ओर दमारा 
किए क॒तंन्य आह 

सा्देशिक था| प्रतिनिधि समा 
द्वारा प्रसारितञन गणना विषयक विशसे 
सं० १ सभी समाओं को मेजी गईं है। 
उबमें जन गणना विषयक शातब्य निर्देशों 
के साथ साथ यह भी आदेश दे कि ओ 
भी ल्यक्ति बेदिक अर्म में आस्था रखता 
दो, बह भी आय॑ दे और टसे भी ६ फर- 
बरी १३११९ से १ मार्य १६२११ तक होने 
बांसी तंथ सणतना में जपणा घमे आय॑ हीं 
लियाया आादिए। चाहे रूह झा संगाजं 
का रंजिस्टडे समासंदु हो बा कही । 





सार्वदेशिक सभा की विज्ञप्ति के अनु- 
सार प्रस्येक समाज में अभी से इसका 
विस्तृत प्रोपेगस्डा करने के सिये योग्य 
सथा प्रभावशस्क्षी व्यक्तियों को एक समिति 
बनणी चाहिये, को भागों में ऋमख करके 
प्रयत्म द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों 
को आय॑े सिखाने को प्रेरणा दें । 

प्रत्येक समाज बोद, जैन, ईंसाई- 
यवन आदि अधिकाणिक प्रयत्त इस दिशा 
में करंगे। इस समय जो उदासीन वृत्ति से 
कार्म करेगा, कही समाज पीछे रह 
जावेगा । यद केबल £ मास सो शेष है 
अतः प्रस्थेक समाल को भप्रस्मेक उपदेशक 
को तथा प्रत्येक कर्तव्य पराथणा व्यक्ति 
को हर समय में हर प्रकार की उदासी- 
नता को तिल्धांजल्षि देकर प्रयत्ववान बनना 
चाहिये । 

सौभाग्य से यू० पी० में शुद्धि कार्य 
के अधिष्ठाता भी पं० अमरसिंद् जो हैं 
उसके आवदेशासुसार अधिकाधिक शुद्धि 
काये सम्पत्ष होना चाहिये। (झतं मे 
दकिशे हस्ते जयो मे स आदित) के अनु- 
सार प्रयस्नशोल्ष होने पर अवश्य सफलता 
मी प्राप्त होती है । 

इमारी संझुया की कमी के निम्न 
कारण हैं। 

3. अछूठों से असद्‌ ब्यवद्दार २. 
शुद्धि का अभाव ३. अना्थों विधवाधों 
की रक्षास्थूनता ४. हमारी शारीरिक 
मिवसता । 

प्रत्येक समाज द्वारा तभा हस विष- 
थक प्रयत्नशोज्ञ सप्तितियों द्वारा भकछुतो- 
द्वार कार्य को प्रगति देनी चाहिये । एस- 
दुव्सियक पस्ताव छुपवाकर उनमें वित- 
रित करने चाहिये, जिससे ये समर सकें 
कि हम क्‍या हैं और हमारा धर्म कसा दे 
सथा अन गणना के समम दसारा कतंस्य 
क्‍या है। 


अनगयहना के समय हमें तथा प्रस्येक 
एसद्विषयक उपसमिति या सम्रिति को 
बह भ्याग रखना आवश्यक है कि गणुक 
ब्यक्ति आाय॑ सिखाने वादे स्यक्तियों को 
डीक ठीक-कआये खिकते हैं या नहीं यदि 
भहीं किखते तो सम्बद उच्च अधिकारियों 
का ध्यान आकृष्ट करके टीक टीक दिखने 
के लिए गयकों को बाध्य करना होगा। 
प्रत्येक समाज उपसमिति या समिति 
को इस प्रकार का एक रजिस्टर बबा 
सेव चाहिये जिसमें भाव॑ सिखाने 
वादे व्वक्तियों के नाम अंकित हों। जिस 


से किसी समय दर बह प्रवत्म साथंक हो , 


स़्के ।' 
+ क्री समा को इस प्रकार की 
रिंग्रयां सैवार करनी अशदेये जो घरों में 


जा जाकर अछूत स्त्रियों को तथा अन्य 
स्त्रियों को भाय॑ दिलाने की प्र रखा दें । 
हमें अभो से इस कार्य में अयत्न- 
शीद्ष होना चाहिये। ज़िससे हम इसमें 
पूर्शरूप से सफलता प्रास कर सके । 
--प्रियवर शास्त्री 
के 


सुझाव दीजिये 

महात्मा गाँधी की पुन्पस्‍एसि में 
राजस्थान के डेढ़ करोटद जानश में शिक्षा 
की ज्योति अगामे के किये सरदारशहर 
के निकट भांधी विद्या मंदिर गामक थुक 
विशास शिक्षण संस्था की स्थापना होने 
जा रही है। प्रारम्भ में इसके अन्तर्ंत 
सर्वोद्य मद्दा विद्याज्षय, कला एवं वाश्िम्य 
महा विधात्य, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक 
खिकित्सा महा विद्यालय और दोक 
शिक्षिय संघ आदि भ्रगृत्तियां चालू की 
जावेंगी | 


सर्वोदिय महा विदाक्षय भारतवर्ष में 
अपने दंग को एक अनूठी संस्था होगी, 
जो सवोंदय के सिद्धान्तों को पक सुण्य- 
वस्थित दर्शन और विज्ञान के रूप में 
प्रत्युत करने के लिए प्रयोगशाला का 
काये करेगी । जोक शिक्षण संघ गांधी 
सत्य ज्ञान का भचार करते हुये राजस्थान 
के प्राम अचक्ष में प्रौद् शिक्षा प्रचार का 
अत्यावश्यक कार्य भी करेगी। 
गांघी विदा मंदिर को राजस्थान के 
सभो प्रमुख नेताओं, साहित्यिकों और 
शिक्षा सेवियों का सहयोग प्राप्त है। 
जोक नामक जयनाराबयण व्यास, श्री 
माथिक्यल्ात़जी वर्मा आदि प्रसुख 
नेताझों ने इसका समस्त कार्यभार अपने 
कन्णों पर सम्भाख्ध लिया है इसलिये 
विश्वास होता हे कि यह संस्था शीघ्र 
दी गांधी विश्वविद्याक्षयष का रूप घारण 
कर लेगी । 
इस संस्था का कार्यारम्भ करने के 
लिये श्री कन्हैयालास दूगढ़ ने पांच साख 
रुपये और अपने जोवन के दस बएं देने 
की घोषणा की है। बोकानेर के भूतपूर्व 
शिक्षा मंत्री आचाय गौरीशंकर जी ने 
झपने जीयन का अधिकांश समय और 
शक्ति हसी काय में छ्गाने का संकल्प 
किया है। सामान्यतः समस्त राजस्थान 
और विशेषतः सरदारशइर के काये- 
कर्ताओं की कार्य तत्परता से थह कार्य 
उत्तरोत्तर अभप्रसर होता जा रहा दे। 
शिज्षाप्रेमी एवं धनी मानी सजनों से 
प्राथना है कि वे अपना सहयोग सथा 
उपयोगी सुझाव प्रदान कर कृतार्थ करें । 
--मंत्री गांधी विद्या मंदिर 


रबर की मुहरें 


दंलाइन हिंस्दी ठदू या अंग्र जो ।#) इस 
बनाना भी सिखाते हैं। नियम मुफ्त 
पता-- इन्टरनेशनलत इन्हस्ट्रीस ख्लि० 
कोय में० १४४ असीमद 


१८ 


पीर अदुन साहाहिक 


२० कार्तिक संम्दुत २०७०७ 








हर बढ 
श कं चक 
हक कः 


भमफ्त 


कास्मीरी शासत्र-- 
ग्रह यद्द किताब है जिसको श्रापको जरू- 
हर है । इस म स्त्रो पुरुषा के २२१ र॑गान 
फोटो हैं। मुफ़्त प्रति के लिए लिखें-- 
केवल विज्ञापन ब्यय के दिये दस आने 
नियत छिये हैं। शीघ्र मँगवा सें वरना यदद 
झयसर बार २ द्ाभ नहीं आएगा। 
ह बुक डिपो 
(५.४.. दुर्मियाना -अम्इृतसर। 
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सीन सप्ताह के लिये भारी कमी 
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नया उपन्यास 
गात्म-बालिदान 


सरसा को भासी में जिस अदभुत 
शीवन-गाया का सूत्रपात हुआ भा, और 
छरख्ा में जो विकसित हुई, आत्मन्व्षि- 
दाल में उसका रोमाम्चकारी भम्त दिखाना 
गया है । साथ ही साथ गत २२ ब्ों 
के राजनीतिक औओवन का चित्र सी दिया 
गया है। सुकय ३) सरत्ा की भाभी, 
सरणा और आप्म-अक्षिदान के पूरे से 
का यूथ ७४) । 

प्रेनेजर; विजन पुआाक भण्कछार, 


जया बाजार, दिल्लरा 


भैयाजी देश की आन्तरिक 


स्थिति से दुखी _ 


[ एष्ठ १४ का शेष ] 


इन ईपाहयों के भी यहयस्वरकारी सहका 
रहे और फलस्यरूप हात़् ही मद्ाबार 
में हिन्दू मन्दिरों के नष्ट करने तथा अष्ट 
करने क प्रयत्न किये गये थे। भद्द भी 
ध्यान देने योग्य है कि द्रॉवनकोर क 
राजा को भी ईसाई अजैगानें के प्रयश्न 
किए गये थे और थे केवज रुस्काज्ीन 
सुख्य मंत्री, आओ रामास्थामी पेयर की 
इृढता के कारय विफश् हुए । 

महाराष्ट्र में हम देखते हें कि साम्ब- 
बग्दी प्रचार सीधा संघ के विरोध का रूप 
के रहा है। साम्पवादों पत्र “पोपिक्स 
एज” ने इस सम्बन्ध में भन्‍्यसत अम 
फैलाने का कार्य किया है । गांधी हत्या 
के पश्चात ज हास-अजादह्ाश भावना को 
पुमः भद़काया गया। फल क्‍या हुआ 
यह आचाय॑ सागवत के ह_स उस्सेख 
से पता अजठा है ओ उस्होंने इस समय 
दिखा भा कि यदि रूसी सेना का पक 
छोटा सा इस्ता महाराहू के सठारा, 
सांगली, कोश्दाप्र छैत्र में ज्ञा जाये तो 
बह एक गोकी चक्षाये बिना शासन पर 
अधि हार स्थापित कर सकेगा । 
उत्तर प्रदेश 

यह सर्वविद्ित सत्प है कि पकि- 
सतान के प्रधानमंत्री ब हाज दी के 
मुस्लिम लीग के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के 
ही हैं प्र पाकिस्तान को सबसे अधिक 
बत्ञ भदों के सुसल्मानों से प्राप्त हुआ 
थभा। यही नहीं पाकिस्तान आज़ भी 
यह इच्छा करता है कि एशिएा की 
सबसे बढ़ी मस्ऊिद बाझ्ा दिलक्लो नगर 
तथा अरबी शिक्षा का प्रधान केन्द्र दोन- 
पुर पाकिस्तान को मित्ष सक | मध्यप्रदेश 
में भी इस प्रकार की गतिविधिया आरम्भ 

रही हैं । बिद्वार की दशा भी उक्तरप्रदूश 
के दी समान है। 

'हप में यह इमारे देश का श्र 
है । किम्तु में यद इसकिए नहीं रख रहा 
कि आप ज्ञोगों में भी मिराशा की भावना 
ही बढ़े । आपको परिस्थिति की मंभीश्ता 
शब्रा उसे दूर करने के प्रधरनों पर विचार 
करना है जिससे यह अक्मन्ति देश में फेल 
न सके । असो उसे रोकने का समय है, 
झावश्यकता है कि हम कार्य करें। 

किल्तु थदि यह भी मान लें कि 
हम इस अशाल्ति को रोक पाने में श्रफल 
जे हो पाये सब भी इछिहाफ के सिलाने 
हुए पाह को इस व्याद ं स्टें। कोई 
भी सलाल अधिक काश सक अधर्कश 
ल्थिति को यहीं सदर सफल सौर देसी 
भक्षा में भ्याय ऊझा मिंकण की कैशाइसि 


के दिए कोई सी मृक्य देने को तत्पर हो 
जाता है। साम्यवादी इसी मनोवेश्ञामिक 
क्षय का छाम ठदाते हैं और मुक्ति सेना 
झादि के रूप में शान्त संस्थापक बन कर 
प्रकट प्रकट होते हैं । यद्‌ पऐसो स्थित 
में इमारा संगठन दृढ हुश्ा ठो हम राष्ट्र 
को साम्यवादी दासता में जाने से सफ- 
ल्तापूर्व € रोक सकत हैं चाहे थोडी देर 
के द्धिए अशान्ति फैलाने में वे भले ही 
सफल हो जायें । 


अज++दरु+प्पपपपप्ाफ् +घ+8ैै5ू/8+त७"भह5्ै#ै#।॑ 


अंग्रे जी के राज्य को उयहये 





[ एड १४ का शेष ] 
पर पूर्य अधिकार रखने बाद्षे म॒ हुए रो 
शहइमाषा का बेसा साव॑मौम और सबद 
रूप नहीं बनेगा जेसा होना चाहिए । 
पुराने समय में जैसे हमारी उच्च शिक्षा, 


शास्त्रीय अ'यर चना, घर्मशास्त्र, समाज 


रचमा और वितान आदि को भाषा 
संस्कृत भी जो काश्मीर से कुमारी तक 
सारे गदेशों को एक परम्परा में बाचे 
हुए थी देसे ही इन सब कासों का 
मध्यम अभविध्य में हिम्दी ही दोना 
आाहिए। परन्तु यह हमारे कहने का 
बात नहीं, यह तो हमारे मौन आचरल 
से ही हमें अदिल्यो भाषियों के अजु- 
सब में ज्ञामी चाहिए जिससे के ही 
स्वय॑ प्रश्न उठाये। 

हिम्दी साहित्य सम्मेज्षन के सम 
यह मद्दान कार्यक्रम अब आ रहा है। 
काग्र स ने अग्रों के राज्य को मिका- 
जने का व दा उठाया था और देश के 
सहयोग से वह सफल हुई । भ्रय दिम्दी 
साहित्य सम्मत्ञन ने अंग्रेजी के राज को 
उड़ाने का ज्रत लिसा है जिससे देशमन 
को आत्मा भी स्वतन्न्र हो। देश की 
जनता सम्नेज़्न का साथ देगी और उसे 
इस काये में रिजय हगी। परन्तु वह 
सभी जब हम हिन्दी सेवा ऊपर यद्ित 
सथा अन्य बाघाशों और विरोधों का 
शमन कर सके । 


मासिक रुकावट 


कद मासिक घ्म रजोल्लीना दवाई 
के उपयोग से बिना तकक्ोोफ शुरू हो 
नियमित आता है, ऋतु की फर्याद दूर 
होतो है। को ० ४) ९० तुरन्त फायदे के 
किये ते दचाई कौ« ६) पोस्टेज दाना 
अर्मोकुश-इका के सेवन से हमेशा के 
खिए गर्म नहीं रइता, मर्भ विरोध दोस्त 
है, भात्िक जमे नियमित होगा, विरय- 
भोष घोर इतयि रहिंत है + री ३) 
अस9--- तुभ्यशुनएव कार्येशी फालफ़त # 
केझकी पुरयोक-अर्थोकांशुरवा कक भौजुमी चौक 
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आादे किसी कारश से भी मासिक 
घमें का आना बन्द हो गया हो, 
हमारी २० सात स प्रसिद दवा सेवन 
काने से बिना किसी कष्ट के सुरम्त 
जारी दो जाता है। 

मोट--- गर्भवती स्त्री सेवन ले 
करें, निश्चय गर्भपात हो जाता. । 


सूकय १२ २० १४ झाभा । 
पता-- 


एफ, टी. दकीम राजन्रायण 
बंन २० दौजकाओं, देदली ॥ 














व्यक्ति हमें दस बे-भौखाद छोगी 
के माम और डमका पूरा पता सुख्दृर 
अक्षरों में खिख कर भेजेगा, हम टसे पक 
केम्सी रिस्टयाच ( जिसकी गारदबटी ३ 
साक्ष है ) मुफ्त इनाम में मेजेंगे। बाद 
रदे कि पले ऐसे क्षोयों के ही हों लिनके 
भ्रौक्षाद भ होती हो । पतों की छानबीन 
होगी । दुरस्‍्त साबित होने पर ही घड़ी 
मेरी जायेगी। भारतें ट्रेंडिंग शदूस 
में ३२९, सदर थाना रोड, विल्ली । 


श्री पं० इन्द्रजी विद्या 


वाचस्पति कृत पुस्तकें 
इतिद्वाव तथा जीवन चरित्र 


(१) सुगक्क साम्राज्य का उय और 
टसके कारण ( चारों भाग ) रहो 


(२) पं० जवाहरखात नेहरू भो 
(३) महर्षि दयानस्द ३४) 
(४) आये समाज का इतिहास १) 
राजनीत 
(१) जोबन संग्राम 4) 
(२) स्वतस्थ भारत की रूपरेखा. १) 
उपन्याक्त 

(१) सरक्षा की भाभी ३) 
(३) सरदा ३४) 
(६) शाह भाक्नम की आंखे, |) 
(४) आप्म बलिदान 3) 
संस्मरण ( जीवन की भांकियां ) 
(१) विछी के ये स्मरक्दीय बीस दिल्ल ४) 
(२) में चिकिव्ला के अक़ब्यूड से 

केसे निकला ) 
(३) मेरे नौकरशादी जेल के भजुकक 3) 

सीषों सादड़ इक सेने बाकों के ॥॥) 

मैपेकः 
विश्य पुस्तक मंद्रह “ 
जाकर जुबार, बिल्ली १ 


मे बकंवर अंद १९५० 


हा कक, गे कोई कारन 
ऋकडी कह हक शक कक 
श्याम है पल्वेक स्कणइन्यु है। उसी 
अपेशा की विदाली है पड़ाण जाति। बह 
का्यण जासि शिक्रकः हि या छुम कर 
जी कद सोम कांप कही है । 


में रूछते फूछत हैं कि उनके छत्यों को 
देख कर हम उन्हें खूकी रुषा निदंयी के 
शान से दी विभूषित करते हैं । 

पठान शिहु के सीम वर को आयु 
के आप्त होने पर बुक पंस्कार किया 
अफ्ता है जिसे कि ये “सुम्बस"' कहते हैं | 


खाम्रअम पांच क्ये की आयु में हो, कठाय 
किक पिस्थोख की गोकियों ले ओदों, 
कौदों उथा भन्य पढक्ियों का निकाया 
सच कर अरमे गिखने को करने 
खबता है। यहां तक कण जाट 
कब की झादु तक उसका 5.६ 


श्रव आता है। सोचिये, जिस आदि में 
देसी पुसी रीठिया ठथा संस्कार 

हों तो कद जाड़ि योजा यही रे 
कोगी क्‍या 


इसके विश्कुल शिपरीक्ष हमारे अकने 
देख में जो कुरीतियां प्रयतित हैं बढ़ 
इमारे देश तथा उसके मवदबढ़ों को 
ओऔीशर से सोखस॥ किके ला रही हैं। 
जह अमभिग्राथ गहीं कि हमारे देश के बबकहों 
को(ब्य्पम में ही विर्मीका रूयह कोस्सड 
की कौई शिक्य पढ़ी दी जाली । परन्तु यह 
कियममें अब केयड फढ़ाकें सकाद शुषाने 
दी के शिय दी शेष रह जग हें। पद 


और जह न जताईक 


गेर-इलाके की पठान जाति 


देते । जब कोई बला हट पकड़ बैठता है 
सो उसे “बाइर मत आना, अंजेरा पकड़ 
सकेगा, चर बेठा है”? झादि निराघार 
चमकियों से डराया जाता है। विचारिये 
क्या देसी कुरीसियाँ किसी राहू अथवा 
देश को उच्तति के शिखर पर पहुँचा 
सकती हैं । क्‍या उञसति के स्थान पर के 
झाबनसि के गड़े को ओर दी न जे 
आयेंगी ! 

भरम्तु पठान अपने बच्चों को कासी 
अइ री अंधेरी रात में भी अकेसे एक निजंन 
बन में से शुआरने का साइस कर सकता 
है। यही कारण उनको बीरता, निर्भीकता 
खथा क्षदतकू होने का हे | दरैों को बय- 
बन में थो कुछ सिखाया पढ़ाया जाता 
है आाष के भ्राप्त होने पर बे उन्हों पर 
जायरण करत हुए अफ्ले कार्यपथ पर 
अअसर होते चक्षे आएं दें। बलपन में 
पत्थर पर महरी क्षकौर के समान 
होती दें । 

घहान पक क्रर तथा निदृयी जाति 
है | उनके आगे श्ीकम का मुश्य कुछ 
भी बहीँ। डसकी बंदूक की छः आने की 
सोखी का सूर्य मनष्य जीवन से कहीं 
झाधिक है। थुक बार का बूतास्त है कि 
रुक झुटेरे पएठाग ने एक अकेशे बात्री को 
मोरोशी का निशाना क्मतया और अब डस 
की थजेनें ट्टोज्नी और कुछ न पाया रो 
बग्रेण में कापते हुए यह छुटेरा पठान खाश 
को ठोकर सार कर बुद॒बुद्धाया “सूभर ने 
छः जाने आया करया दिये।” ऐसे ऐसे 
इष्टान्सों को सुन देश कर इमारा आपका 
इस जाति को कर तथा पापाल हृदय 
चोकित करगा! भी कुआ इद तक टीक है । 


परन्तु अब यहाँ यह प्रश्ग उठता है । 
क्या पठान हिदेगी तथाऋ,र ही हें। 
कया टजमें प्रेम, तथा परोपकल्टर की 
जअश्यया का से मात्र मी गहीं। पहततु 
छाई निरंकता का कास होछा है कह 
स्थान दुनह से भी बॉचित नहीं होता। 
पतन केवल पायाण हयुय रकाऋ र ही 
है देखा सोसमा एनके अति सराखर जन्‍्याव 
सथह अग्लयुक्किता दी होगत-। 

देखा गया है कि पठाण जाति 
अइठिण्य में काड़ी हद ठक झागे कटी 
हुई है ॥ इम भारसीयों के प्रति पिदेशियों 
की भावनाएं हैं कि भारतीय गूसे पेट 
कौय कर सो जानेंगे परन्तु जगने द्वार से 
अशिलि को खाली हाम औौशया भवारा 
यहीं कर सकते । विदेशी हम खोमों को 
जविति सत्कार फ्री सर्वत्रढ्ष पंच्िसें 
आउंह स्थान देते हैँ.। तो यदि इस येर 
इखाके में बसने बाक्षो कह शिशृगी पाप/- 
आह झुदुंण आहवी जाने भाली पहाय अधति 


जुत भी डो० कोहलो 


को इसी पंक्ति का सदस्य बना कर भार- 
तीयों से कंधे से कंधा मिश्रा कर खड़ा 
किया णात्रे तो इसमें कोई अत्युक्ति न 
होगी । 


शाजपू्तों की तरह अपने शरणागत 
की रक्षा करने में भी ये किसी से पीछे 
नहीं । चाहे डनका कोई झाजन्म शत्र ही 
क्यों भ हो यदि वह टसकी शरण में झा 
जाता है तो मशाक्ष नहीं किसी की कि 
कोई आंख उठा कर भी उसकी ओर 
देखने का साहस कर जाये। स्वये तथा 
अपने सारे परिवार को कटवा देंगे परन्तु 
जीते ध्वी यद कभी गयारा नहीं कर 
झकते कि उनकी आंखों के सामने शरखा- 
ग्रत को कोई अरा सी खरोंच्रमी क्षमा 

। 


पर ही होते हैं। इस्हों बातों पर भाई 
भाई का, पुत्र पिता का, तथा पिता पुत्र 
का बघ करने मे भी गरेज नहीं करता । 


गैर इलाके की बह पठाम जाति 
सुब्पवस्थित नहीं हे। उनके आपस में 
झगड़े चद्षते ही रहते हैं। यही कारण है 
कि यद्द जाति श्रवनति के गढ़े में है और 
इसड़ा मिर्बाह अधिकतर लूटमार पर ही 
होठा है । कारख ग्रह जाति जोषन निर्वाह 
की आवश्यकताओं तथा झाधुनिक मशीनों 
युग के झाविच्कारों से विर्कुल्ष अप।रचित 
है, जिनके हारा कि एक जाति उन्नति के 
उच्च शिखर पर पहुच कर झपना मस्तक 
उ'चा रख सकती हे । यदि कद विचार 
किया जावे, विशेषकर इस झाधुनिक 
उन्नतिशीक्ष युग में, कि हन आवश्यकताभों 
की अपेड्ा करके कोई जाति उद्चठि के 
प्र पर असर हो सकेगी, तो सराखर 

( शेष घृष्ट १६ पर ) 





49699 <949<495949<959<9696 ९ 












उदधऊद 96 9< 9६ 9< >< >6< >€ >< 9८ >< >< >< >< >€ 9636 >< >< .. 


मनमोहिनी रेनुका रॉय अपनी 
मनोहर त्वचा की रक्षा के लिये 
लक्स टॉयलेट साबुन 
ही पसंद करती है 
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जम इस करा ध्भाष 


नगलाती गक्र्ा 
“त्चा-रक्षा इतनी सहज 
बनाने के लिये में लक्स 
टॉयलेट साबुन की आभारी हूँ। 
मैं अपनी त्वचा कभी भी इतनी 
साफ ओर पुलायम न रख 
सकती यदि इस श्रेष्ठ सफ़ेद 
साबुन का नियमित उपयोग 


१9 


माण इतिहास में ब्रह एक 
महान दिवस था झिस दिन 
हिन्दी को देश की राजभाषा स्वीकार 
किया गया था। वह नि्ेव >ज पुखे- 
शया कार्यपरिशत दो जायगा ठो एक 
इ॒ढ प्रविद्र| खझख् ओर शिरस्थायी राह की 
कद रगा सूर्तरूेप धारण कर केगी। तब 
झ्रास्तीय, साम्प्दाधिक और सांस्कृतिक 
सेई निर्दिष हो जायंगे ओर समाज की 
स्थाभाविक भिन्नताए उसके सोंद्य और 
क्षामप्यं की चझोतक रह जायेगी, डसको 
शुकता की याघक नहीं। इस शुभ 
बरिषति की अवधि १२ क्य॑ रखी गई 
है। बर्थाप बह समय हमें कम्दा अगा 
था, तथापि हमारे पुराण समाज के जीवन 
को ईख तो ११ वर्ष पेसी सम्पत्तता के 
खिये कुछ बहुत भी नहीं कहे जा सकते। 
इस मिर्खंय को एक बर्ष होने गाया। 
ईत समय में जिस भीमी चाक्ष से हम 
कासे हैं टले देखते तो कमी २ यह भय 
औ होंगे खगता है कि कहीं ३२ वर्ष 
शीठने तक भी अंग्रेजी के स्थाग गर 
पर्यडथा इम हिन्दी को जिद पाएंगे कि 
बदीं। नह सत्य हे कि अ्रगेक प्रादेशिक 
कासमों ने ट्विस्दी को राजभाषा स्वीकार 
कर दिया है परस्तु मध्य प्रदेश को घोड़ 
आर क्ष्ठी डसमें राशभावा की योग्यता 
और सामध्यं सम्पादन करने के द्िप्‌ व 
सो कोई गणलनीय ड्योग ही हो रहा है 
ज यैसे ड्योग के दिये कोई बोधना ही 
बनी है। भारत सरक्षार के आचरण से 
शो पेसा छंगता हैं मार्भी बह मिर्शेय 
उसके खिये किया दी नहीँ गया था। 
केत्रीय सरकार में कुछ अधिकारियों के 
ड्वारों पर ख्वगे हिम्दी मामपट्टों के अति- 
रिक्त अभी तक हिस्दी के प्रवेश का कोई 
चिस्द हो नहीं दिखाई देता। पुक शी 
कम्दैवालाण मुंशी ने अपने अधीयस्थ 
लिसागों में हिम्दी प्रवेश के विषय पर 
शलियार करने को पक सारी भरखम 
झमिति बनाई है। झभी भद्ट देखना है 
कि बह क्या क्राम और छितने समय में 
करती दे । 


कैफ की ठदासोनता का पुक भर 
डद्ादरण खीमियगे। दिल्ली राज्य में खोक- 
सस्ता का अभाव है। भद्दां के शासन की 
खागढोर रस्नि के हामर में है वे केग्दर 
के प्रति टत्तदाणी हैं। दिल्ली से निकटस्थ 
झत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान 
में हिन्दी चालू है। पंजाब ने भी हिल्दी 
खथा पंजाबी को राजभाषा घोषित किया 
है और वहा शिक्षा सस्थाओं में हिम्दी का 
प्रचार हू तगति से बढ रहा है। परन्तु 
दिल्ली में बथापूर्व उदू' जमी हुई है, 
बहो रजभाषा दे भौर अभी तक हिन्दी 
राजभाषा भोषित भी नहीं हुईं है। इस 
अब के आरम्भ में स्वतस्थता दिवस के 
डपरक में ऊदू की प्रधागता में मुगश्ों 
के इृकामकेकाण से ख़श्ने-अमहूरित्रद महाया 
अंका जींद फिर १२ अयर्त को टसी 


कि, यद, 4६ जराहिक 


अंग्रेजी के राज को /उठाइये 





स्थान पर शासकों की प्ररणा से ठदूँ 
झुशायरा किया गया | 


केस ये शासन अंग्रजी का बुक 
ऐसा गठ है जिसे जीतने के दिये झन- 
बरत उस्तोग करते रहना चहिये। 
दूसरा गद जहाँ अँंग्र बी को देर तक 
आशय और रक्षा मिद्षेगी बह इस देश 
का अंग्र जी शिक्षित ओर अंश ही प्रेषित 
सबत कमंचारी यर्ग है लिनकी उमसियों 
पर हमारे अ्रयुभणददीन मम्परिगल वात्यते 
हैं। जब १२ बष की झवधि निश्चित की 
गईं थी सो थंद सोचा ग्याओा कि ४० 
बर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति से वह 
आाशर नहीं की आा सकती कि वह यह 
भाषा सीख कर उसमें काम करने की 
बोग्पता सम्पाइथ कर सके । अलः २२ 
वर्ष में नोकरी से जख्ग होते बालें केंगे- 
चारियों में से ड्रो ४० बष के हैं उन्हें 
बिना हिन्दी पढ़े दी अपनो भोकरी के 
झम्सिम दिन सक काम चताते १६मे की 
सुविषा दे दी गईं। ४० से गोचे की 
झायु वालों से बह झाशा भी की गई 
कि ये हिन्दी सोन्पेंगे। ३२ वर्ष को भायु 
वाले कर्मचारियों को कम से कम २ वर्ष 
और ३० बं बारों को कम से कम ३० 
कये हिस्‍्दी में काम करना होगा। जब 
बह कश्रती को तो आशा की जानी 
चाहिये थो कि ७० बर्ष से मौचे को आयु 
भाले कर्मंभारियों और अधिक रियों को 
झनभिवायंत हिन्दी सीखने की आहझ्ा भा 
प्रेरशा दी आती और र_न्‍हें दिस्दी 
सिखाने का प्रचण्य किया जाता । परन्तु 
झामी तो हम देखते दें कि २२ यर्ष के 
मवयुवक भी जो भर्ती किये जाते हैं 
उनके सिदरे हिन्दी का जाग गावश्यक 
गहीं समझा जाता, मिसका अर्थ यह है 
कि जब तक ये २२ बथ्ष के होंगे धर्थात्‌ 
झाथ से ३० थ्य थाद्‌ तक हिम्दी के दिना 
ही कारय संचाक्षम होते रहने का स्वप्य 
केम्द वाले देख रहे हैं। दिश्की में यो 
शिक्षाबिभाग में झाश। हुईं कि हिन्दी 
सभा सल्कृत के अध्यापकों को भी 
अंग्र ओ की डिग्री के दिना वेतन-हुदधि 
नहीं मिक्षेणगी । हिम्दी भ्रभ्यापक्त की 
इँग्र जी क्यों भागी चाहिये जहं यहां के 
सुत्यशासक ही समझ सहते हैं। परन्तु 
डनके बिकृत सस्तिष्कों में पद बात सो 
समावेगी ही केसे कि अंग्रेजी के अध्या- 
पकों के दिये भी दिल्‍्दी अियाद॑ होनी 
आदिये। 


दुछिण के क्चारियों में तो हिन्दी 
सीखने का उफ़्ह़स आरमस्म हो मी गया 
है और उन्हें एसके दिये उत्माह़ भी है। 
पढूतहु डसार भारठीयों में जधिकतर शदा- 
स्रीयता अक्या सिफली वपओी को भा 


जौट भी प॑ं० मौदिचप्त शर्मा 


है और कुछ सोयों में खुला विरोषष का 
भाष भी देखा गया है। स्तवारणुलअया 
विरोध करते है के झ्लोग जो डबू' के 
'दिलदादा' हैं श्लौर जियके भीतर ओर, 
दाग और हाखी पेंठे डुष हें। उन्हें दिम्दी 
की दृद्धि को देख सोतिया झाह होतो है । 
इस प्रकार के छोगँ] अधिकतर बंजाव, 
चुक्षप्रांत तथा दिल्ली राज्यों की; इषज दें। 
झुझे देखा झामता है कि दक्षिछियों और 
बंगाली, भराठों को हिन्दी सिखाने में 
उतया संबर्ण हीं होगा जिशया हम 
ख्वोगों को अजुकूछ करने में । ये धर कें 
सेदी हैं। हिंग्शी सेवियों का कठेथ्य हैं 
कि प्र मे, मिठास और आारतमीयता के 
मायों से इनके हंदयों में अधेश कश्मगे का 
रुलोग करें। इमें हकको विज्ार और 
भाष शुद्धि करनी होगी || 


मराडी झौर गुजराती आदियों हे 
भ्राय इमें चरिशम महीं करवा होगा ६ 
डनके खिद हिस्दी सुगम है ओर डबसमें 
4 इसके सिदू उत्साह है। पूर्थजहखीयों 
के किए हिन्‍्दी सुगम है परन्तु डबमें 
कुछ टत्साइ बहों है। अंगला आवियों 
को अपनी भाषा के विवन मे जले मौरण 
भावना है बह स्वाभाणयिक रुप से इस 
दिशा में अ्रजुत्सद विभाषिनी है। परस्तु 
बैंथमें भी अथ विरोध गाँशें है । विरोपों 
केवल टदू' बातों में है क्योंकि उयके 
सिए हिस्दी साखता औरो की अपेक्षा 
कठिन है । यह कगे यदि सहायक थ 
हुआ ठो पंजाब, दिछ झोर उत्तर 
प्रदेश तक में दिन्‍्दी के प्रसार में बाथा 
पढ़ती ही रदेगो। 


हिन्दी विरीधियों का पुक धर्ग और है। 
यह है भञ्जी द्वारा अध्यापन करने 
काका स्कूल, कासेजों और विश्वविज्यासयों 
दे शिक्षकों का बर्ग । उम्होंगे अंग्रंजी 
पड़ी और पढ़ाई छोर इसी में डनकी 
आजीबिका है | अंग्र जी के, सिया इबतें 
से अधिकतर खोम और कोई मादा 





के प्रश्धि सकती की शंपन सी शेतर है ४ 
परन्तु भत्ता की जाया को सथ तक मई: 
अपनाग, चाहा श्र०. तक वह ऋत्की, 
फारसी की दुतसो थ कय जाय । बह हिम्ही 
की डद' रुप में दी स्वीकार करता है ॥ 
ऐसे हिम्दी विरोधी सोभों से राह सी 
सचेत होंगे डी आवश्यकता है । २युएू, 
विरोष हिन्दी दी $ा गहीं, यह इमारी 
रा््रीयठा के शुद्ध सौम्य $ूपए का करोक 
है। त्रद्दो दे श्ोभ है|मिए्हें संचया काका 
कहा जाता है। इनमें सदूमाव जात 
करवा क्षद! सम्म| यहीं है | उसजोग 
करना ही चदधिप । परन्तु उसकी जल. 
फशाता की दुशा में मसपर्षक उन्दें दिन्दी 
सीक्षने को बाध्य करने से ही वेश की 
हकसूचता शिक् होगी ३ दीसेपय से 
करम नहीं चदेभा । 


बुक बात और 4 बदेशों में श्रादेशिक 
आषाधों का झ्रवाधित असार हो, इसमें 


८ 


पंकेक झा पव २०)... 


(“क्कुमाक़ हक, , 


'जैया जी देश की आन्तरिक स्थिति से दुःखी. 


८ * गिर न सक्ाहिक 


>श्ष 


च्छ 


देश में व्याप्त निराशा की भावना को दूर करने का प्रबल आग्रह 
रा० ख० संघ के खयं सेवकों को आहयन 


आ[र* का प्रत्येक नेता, चाते कह 
कांग्रेसी दो, समााभवादी या 
झौर कोई, यंद स्वीकार करता है कि 
व्यवसाधास्खथ हें. एंक स्पष्ट निराशा 
की सबनाः प्रोज़ों हुई है। गेसाशं 
को झाश्यथं है कि ७४२ के थर 
-डबड़े केपे पक्॒ गये। कारण यह दे 
कि देश उन खोगों के पदिओे के और 
आज के कथनों में दीखने वाले महान 
“अन्तर को समझ महीं पा रहा है, 
फजिम्की उसने पूजा की थी और पमेतृत्य 
इशीक्षार किया था। यह कांग्रशमयों को 
अपनी 'सेबाशों का सृश्य क्सूक करने! 
नही दुृत्ति को नहीं समझ पा रहा है । 
बदि हम स्थिति को समकोे का 
'अवरंग फैंरें तो यह दिखाई देगा कि 
नसाम्बवादी देश को इस विषम स्थिति से 
ऋषिकतम सास उठा रहे हैं। लग साथा- 
राह के तम्सुस भविष्य के सुन्दर ककषफना- 
शिश्र उपस्थित कर वे भौर अधिक विराशा 
नपैका रहे हैं। शेष राजबीठिक दुख भी 
खो सत्ता प्राप्ति के झतिरिक अन्य कोई 
कार्य महीं समझते, केवञ ““भोषणापत्रों” 
की ठेवारी में खगे हैं। 


खगसन १३१ खाल सुस्क्षर्मानों को आसाम 
में बसाथा ।॥ विभाज्य के पश्चात इसमें 
खगमग ६ छाल मुतक्षमान भौर आद। 
इन ९६ सार को काप्सि ब्रेफेने कर 
कन्द्राय सत्कार का अवत्न, झिसके सिप्‌ 
संसद ने एक कानूल पास किया था, 
आज पूृक रही का कासमज बन कुक दे । 
उसके सखागू किए आने के ६ माख के 
अन्दर पृक भी अमधिकृद रूपए से प्रवेश 
करने बाला वापिस छौटकर नहीं यया। 
थहां का शासन सारत सरकार के दल 
में होना चाहिए फकिम्तु इसके धुकइ भाय 
का समस्त भ्यावद्ारिक शासन पहकि- 
इतान के द्वाथ में है । 

इस भाग में घुसह्मान सकिव कूष 
से साम्ददादियों से सहवोम कर रहे हैं 4 
खाम्बबादी सोचते हैं कि पाकिस्ठान दुक 
जया राज्य होने के कारण आसानी से 
कस्यू में जा श्रकता हे, ग्रातः पदिले 
हिन्दुओं को श्माप्त कर खेया आदिय्‌ 4 
सुसक्षमान समझते हैं कि भारत के शत्र 


फक्षस्वकूप देश दो के कारण साम्यवादी डजके स्बा- 


अमित: ९ जोषिक हितह हैं। अतः मिक्े होते हुक 
दे धिशोच भर शि विज पेज , पद पल करने के विकण धर 


के घञुसार ढिये जा रहे हें मिस शाम्ति « 
के धूत! के रूप में रूस पदांण कर सके । , 
बड़ाज़ और पंजाब आज इसारे दो 


अआीमाप्रास्तों का सुर होगा नितास्य 
आवश्यक है। किन्तु इन दोनों आल्कों 
प्रडी स्थिति अत्यन्त चिन्ताअगक है। 
भंयाद्द की दुदशा 

कसकर की विशात बगरी में सदा 
असाधारण स्थिति बनी रहती है। फेक्ल 
वांच शुबकों का छोटा सा दक भौ किसी 
: ड्ाम को रोककर, यात्रियों को उतरने के 
लिप कहकर उसे आग क्षमा सकता है। 
आोई उन्हें रोकने की चित्ता नहीं करता। 
“साम्बधादी होंगे” के अतिरिक्त अम्य 
किसी विचार को सी कोई स्थाग नहीं 
खैता । सरकार में अणिश्दास इस सीमा 
शक पहुँच गया ई कि साम्भवादी दिचार- 
आह में रस्तो भर भो विश्वास थ रखते 
हुए भी झोग साम्पवादियों को 'पुक अब- 
और” देगे का विदधर करते हुए कहते 
! हैं कि सम्मय है जहां कॉ्रेस असभाका 


हा सास्यवादी धऋऊछ हो गये । 


बसी सीमा पए स्थिल जातका के 
सुंसलभान एक विशिक्ष श्विति में है। 
औजुका मैत्रिसरदस ये विशियत सम से 


ये एक हैं। साम्यवादी झुढे रूप से 
झाम्यधादी ऋाम्ति खाये को बोषणा करते 
हैं जयकि पाकिस्तानी कहते हैं--'“पुझुस 
सिया पाकिस्तान, खब़के सगे दिन्दु- 
हतान ४!” 


कुछ खोम इस यात पर इंस सकते 
है और इसे पक 'पामस्ष का स्वप्य” कह 
सकते हैं । किल्तु हम यह न भूखे कि 
जबने के पूर्द शरफिस्तोथ भी शक 'पायक्ष 
का स्वप्तम ही था। युससमानों सक्य 
उाम्पयादियों में सहयोग कह घक डका- 
इरण उन मिलता दे जब स्वठस्थता के 
परचहत 'साम! ने धक खेमे लिखकर 
भारत के सुससमानों को स्ास्यदादी बन- 
कर अपनी का्यंदादी चालू रखने का 
सुझाव दिया भा क्‍योंकि थदि सुसलमक्यों 
के रूप में कुडू किया तो यह अआशंकर थी 
कि भारत सरकार दवा देगी । थह सह- 
बोय आज भी पूरे रूप से चल रहा है। 


हास हो में भप्ताम में बासममी--- 
अड्माल्ी मतभेदों के भशकाने का दुक 
विशेष प्रभस्य इन झुस्खिम--सत्यबादी 
चदय॑त्रकारियों के हारा हो रहा है। 
अश्साम्रियों के दिमाग में बह वियर 
अरबे के विरिचत अयस्य किये जा रहे हैं 


सिंलिस्तान 

'सिखिस्तान! के मारे का आविष्कार 
पाढिस्तान की माँग को दुर्वज् थबाने के 
ब्ए किया गयाँ था। डिस्तु अ्पेझो 
ने पंजाब का विभाजन कर दिया। 
पंजाब की सारकाट में सिख्ों ने अपनी 


स्त्रियों के सम्ताग की रक्षा में अपने को 


दुबे अजुभव किया (“उस समय हिन्दू 
होने के बाते संघ के स्ववंसेबर्कों ने, 
डहिम्हें कि वे सादा समझते थे, सफआ 
चूयेक उनकी रक्षा को और इस प्रकार 
गदह सिद्ध किया कि वे हिन्दुओं में किसी 
अकार के मेश्माव को यहीं माबते। इस 
जाब ने सिखों को भी प्रभाकत किया 
झौर ये अपने को हिम्दू कइने खये। 
यहां रुक कि आनेकों ने तो दिग्दुओों से 
इश्य सिखा गछट करने के लिए अपने बाज 
अलदि भी कटा दसखे । 


किन्तु इस एकता से सबसे अधिक 
बेखेय ये नेता के थो झगढ़ों के पूर्व ही 
पश्चिमी पाकिस्तान छोड़ चुके थे। इस 


में उन्हें अपने नेता का जम्त दिखाई 
दिया । यदि कहीं हिन्दुत्व का आवाहन 
सिखों ढो जीत के ! जतः उन्होंने 
पंजाब में सरकारी थोकरितां उन्हें अधिक 
देना आरम्भ किया भौर ३६ प्रतिशत 
सिखों को पंजाब में ही बसाया ( झौर 
असस्त टिग्दुप्नों के उखर स्‍भ्रेश दिल्वो 
सथा अन्य स्थानों पर आने के दिए ढोद 
दिया ) | इस प्रकार विखों को दिन्दुभों 
के विरुद सखबा किया गया, जिसके कल- 
स्वहण पंजाब में भाज जशाम्ति है । 

सिस्तों को भदकाने में साम्य श्ियों 
का महत्वपूरं हाथ रहा है। सेना के 
द्वारा एक गुरुद्वारे में पकड़े गये हक्‍थेवार 
लियाने के एक दिश्ाल्त कारखाने में मिश्े 
कुछ साम्बदादी पत्रों से यह पता खगा 
हे कि साम्यदादियों का इस फक्‍्ट्री को 
चस्ताने में बहुत हाथ भा जिसमें आपु- 
बनिक डंग के छंट्टे ऊस्त्ा सत्र विर्माण होते 
थे। यह भी हाद हुआ कि साम्यवादी 
सिखों के मेष्र में युदद्धारे में रद्द रहे हैं । 
सिद्धों में झणिक योजना पूर्वक थुसे हें 
ये क्योंकि सिख सेमा में महत्वपूर्श स्परनों 
प्र हैं, जिध पर ये अपना प्रमाद स्था- 
पिस करना चाहते हैं। 


दक्षिय में 
दइक्िश की ओर दम यह देख सकते 
हैं कि दिजातव के पश्चात्‌ कुस्खिम सति- 


कि एफ जिफेशी शुसक्ाकद यहसली शिन्‍्टू सिवियों कर केप अरदुष्ा€ में पहुँला 


के काशय उपके पिक विकट हैं3 


अदा, जिंक. अश्सये केक अहको 


सदी सुस्खिम धनसंस्या है। उतर” 
में तीव मावनाझों को देख कह 
सु पत्षमानों ने हुढिश को अपना कामें- 
जाहियों के लिए चुना जहाँ कि इमारे 
ग्रणान मंत्रो के अनुसार “हिम्दू-मुस्खिक 
समस्या है दी गहीं ।” 

दिदराबाद में असान्सि खाने कह 
का कार्य, जो पाकिस्तान को कश्यनढ में कुछ 
महत्व पूर्श प्रदेश था प्मेर किसके पैक्े के 
पाडिस्तान यवा, ग्ंभीरढर पइंक किए 
गया । हृ६ ध्यान देने शोम्य बाद है कि 
जेस ही हैदर/वबाद में पुखिस कार्यथाही 
सफल हुईं, रजाकारों की जहुसंक्या दूखते 
दो दिन साम्वयादो बन मई जोह के 
केवस रजाकारों के शरबारत्र ढुथषों मोल 
बारूद साग्यवादियों को सोंप दिये कयके 
ब्श्कि दूर तक के प्रदेक्षों में राफकारए 
झछामूरिक रूर में साम्यकादों कय आदु 
जोर झाज रुसो रेटिंगो इस कात का 
दावा करता है कि तेलंगादा भर जा 
के कुछ सायों में समायाम्यर सरकार हैं 


दक्ष में भायाए' अनेक हैं भौर 
डजके पररस्परिक येद्‌ बहुल बढ़ शुके | है 
जहा तक कि मद्रास के सूज्यन मंत्री बह 
रेड्डियर भौर कांग्रेस के महामंत्री अहं 
षत्रों के द्वारा सुनोती दी थो । पढिसे के 
कहा था कि यदि अद्सस गगर इकंह के 
मिलाया गया सो खूम की मदियां बहेंसी, 
जब हि दूसरे ने रुके सामिल्लनाढ के 
जिखाये जाने पर नोधाखाजी की कुकरा- 
दुत्ति को लाकी दी । भन्‍्य सभी बाझों के 
ख्मान भाषा संबन्धी इस सेद को आढ- 
का में स्ाम्यवादियों का असुख दाक 

+ 

इसी प्रकार आब अधिढ़ अश्य भहि 
अजकाया जा रहा हे। दुक्तिस के झडेकों 
खोगों को यद सिस्ताया वा रहा है कि के 
राबसल तथा नरकासुर को « न्ठाय हैं दिन 
बर आयोंयने चअढ्ाई को थी और उन्हें 
युलाम गयाया था। यह भाव भी यहईं 
सक बढ़ खुका है कि कुछ खोग दशहरा, 
दीवाली आदि पयों पर अशोच भात्ल 
करते हैं। आंध्र में सरकार के विस्क 
अखंतोद फैलाने के लिये खड़ी हुई 
फसकों को जला देने को पद्धति मी 
आरग्स हुईं दे । 

मखततवार और मदाराष्ट्र में, उत्तर में 
मुसलमायों के दवा बोढ़ी जोड़ो दूर पर 
यनाई मई मस्जिदों के समान, हसा- 
इयों छे मिरजों का इश्य दिखाई देता हे & 
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मेर्हलाके की पठान जाति 





( एृ्ध १३ का शेष » 


आऋतोता होगो । भाज थदि यह हम सुवि- 
कम से मस्ती प्रकार परिचित होती तो यह 
पैकेश्यास के साथ कहा जा सकता है कि 
आह आति.. संसार भर की जातियों 
के बूक पम आगे रह कर ही अपना 
अस्थक रचा किए हुवेटदरोती । आज 
कोई भी देसी शक्ति न होठी शो कि इस 
हकतन्त्र पस्री सभा स्थच्छुदु विचरी अक्षा- 
कक के अंधकार में रहने बाकी जाति से 
ड्ोड़ के सकती। 

अह अदेश पाकिस्तान राह के सोमा- 
जान्त के साथ खगता है ओर यहाँ के बठाय 
अहज काकिस्तान सरकार के सिने एक मदन 
अापसथा कने हुए हें । 

आरश में विदेशियों ने झमसम देह 
सो कप राज्य किया और किया भी पूरे 
दकदुके तथा पूरी शक्ति के साथ। इम्हों 
किदतेछियों ने ऐदी चोटी हो शक्ति जमा 
शो, इस प्रदेश के स्वशम्त्र निवासो पठानों 
को अपने बस में करने के सिर, परन्तु 
ज माह बक्क में दा सकते थे, और जज 
अश्ये । और बदि अण भी कोई सोचे कि 
इन्हें सधा उनकी स्वतस्थठा को कुचछ 
कह उनके कन्धों पर साश्राय्यकाद का 
अंडा कटरा सकेगा, कटिम ही गहीं बरन्‌ 
असम्भव भी है। 

इसी प्रकार का खुत आज पाकि- 
कुछान सरकार के सर पर सवार हे। 
आह चाहती है कि बह इस स्वतन्त्र 


जि का दमन करके उन्हें अपने कश में [ 


कह के | दिन प्रति दिन समाथार झाते 
है कि फछा स्थान पर पाकिस्तानी बम 


अर्थकों ने थम वर्षाये, ऊुदोँ स्थान पर 


अ्रदायों पर गोदियों चस्ाई'। यद्द रेसी 
घटना हैं हि दिव असिदिन बठान खोगों 
दें इन 'बाढ़बाज पाकिस्तातियों के प्रति 
ऋष्ा दी उला भरती जा रही है। वे अपनो 
स्वातम्त्रता की रक्षा करने के स्िए मर- 
डटने को तेयार दें ओर बढ़ी से बयों 
झुघीयत का सामना करने को थी ने 
ऋद्ल्दे सरेजानई्टी करेंगे । 


हो जा रदा दै। परम्तु कुछ स्वार्यी 
येत्त्व में पाकिस्तानी सरकार इन सभो 
अस्ताओं टरैंकी उपेझ्ा करते हुने 


ऋषणा अक्षा-बुरा सोचने में असमर्थ दे। £ 
यह चाहते दें कि. स्वतस्त् जाठि । 


से जियो खियाकत की शसीय दोग वहि 
खकद़ी की कुरसी सदसखढ़ा कद जराकायी 
हो जायेगी । 

चटान एक कहादुर तथा स्वतन्इता 
पसम्द जाति है। यह किसी के दयदुकें 
के जीचे दवने को किसी सा में मी 
सेयार वहीं। कह बुक चहान है, जिसके 
साथ समुद्र की खहरें टकरा कर कापिस 
स्रौट जाती दें परन्तु चह्ान का मा कुल 
अगता दे न विसदशा है । 


न्‍वशमनलकान2»न्‍ननम-न-«- सामालनन-थ 


एक गोली का' चमकार 

जुरो संगति जा जानी की गसतियों 
के कारण प्रमेह, स्वप्नदोष जेसे दुष्ट रोगों 
से मनुष्य कमजोर कमजओर हो जाय तो 
उसको वक्त पर शर्मिग्दुगी उद्दानी पढ़ती 
है। इसको शीअ पतान का रोम कहते हैं। 
शक्तिहीज पुरुष के खि ७ साख के 
रिसर्ये के याद तेयार को दुई कटा फोर्स 
€ ५१७ 9070० 9 आश्चर्यजनक देजाद 
है। वक्त के पहले एक गोली सा खेने 
से केक्‍्स १५ मिनिट के अन्दर कमयोर 
से कमजोर पुरुष में मो जयवरदडस्त राकत 
आा जाती दै क्‍योंकि यह मोजो दलक से 
उतरते ही खून में दस दो जाठी दे जिससे 
सारा शरीर का जोश बेकरार ही जाता 
है और किर मरदाना साक्रत देर सक 
कायम रदतो दे ? मूल्य प्रति शीशी २) 
डहन्‍क रतयें ह।) | 

अमेरिकन ट्रेलिक़ कारपोरेशन 


(४. 8 70. ) चुलछ यंमश, दिस्खी। 





| 8 में काम होगा, 


कबके कक में अऔ जांबे | परस्तु उन्हें यह 
« भूखवा आदिने कि के शोने हुने छाप [ुलनमआटए क्टपनट न 


सके उड़के दी उसकी बुक ही कुकर । न 


हैं. कश्या ॥ डीक जदोने पर धुनमी कीजत वापस की सारंटी है। मिप्या शाधित 
ही, कारये कांके करें १७०० ०» याद इयाणा | बुक थार जरूर आाजभानश करें | 


हि शिम्सिएक-पाहणिक मेस्मरेजिस 





प्यारी बहिनो 


था शो में कोई मसे हूँ, व डापटर हूँ, जोर व देखक ही जानती हूं, थरिक 
जअहप ही को तरह बुक कूहस्थी सती हूँ। दिकाइ के पुक बय वात दुर्भान्‍्य से में 
खिकोरिया € श्वेत अदर ) और मासिकलमें के दुड रोशों में कंस गई थी। सुके- 
मश्सिक जर्से खुछ्ध कर न ऋता था। अगर आता भा तो बहुत कम और दे के साथ 
सिखसे जया दुःल होता था| सफेद बानी € स्वेत प्रद्र ) अधिक जाने के कारण में 
अखि दिन कमदोर दोसी आ। रही थी, चेहरे का रंग पौस्ता पढ़ जयरें था, धर के: 
काम-काज से जी जयराता था, हर समय सिर अकराता, कमर द॒द करती और 
शरीर टूटला रहता था। मेरे पतिदेव ने सुझे सेंकद़ों रुपये की मशहूर औषधियां सेक्क 
कराई, परन्तु किसी से भी रुत्ली भर सास भ छुआ । इसी प्रकार मैं खगातार दो! 
क्ये तक बढ़ा दुःश उठासी रही | सौमाम्य से पक सम्यासी मदयात्मा हमारे दरवाजे 
चर भिक्ा के खिये आते । सें दरवाजे वर आटा डाझुने आई तो महात्माजो ने मेरह 
सुख देख कर कट्दा--बेटी तुझे क्या रोस है, रो इस आयु मे ही चेहरे का रंग रद 
की आंसि सफेद हो भथा है! मैंने सारा दाल कद सुनाया। उम्होंते मेरे पतिदेक 
के अपने डेरे कर झुखाका और उनको घुक जुसस्‍्ला बतलाया, उिसके केवल ३११ दिक 
के सेवन करने से ही मेरे अमाम गुप्त रोखों का नाश हो गया । ईरयर की कूपा से शक 
मैं कदें बच्यों की मां हूँ ” मैंने इस नुस्खे से अपनी संकढ़ों बहिनों को अच्छा किया 
है और कर रही हूं । अब मैं इस अहभुत झौषणि को अपनी दुखी बदिनों की मजाक 
के छिके असस्र क्ञारात्ष पर बांट रही हू। इसके द्वारा में लाभ उठाना गहीं चाहती 
क्योकि इश्वर ने मुके बदुठ कुछ दे रखा दे । 

जदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह मुझे जरूर खि्े। में 
उनको अपने हाथ से औषधि बना कर वी० पी० पासंज्ञ द्वारा भेज दूगी। एक बहिक 
के लिये पर्प्रद दिन की दवाई तैयार करने पर २।४०) दो रु० चोदद भागने असर्क 
स्मनठ रूये दोता दे ओर महसूल डाक अखग हे । 

के जरूरी सूचना की 

आुके केक्स रिक्ष्यों की इस दचाईं का ही सुस्ला मादूम है। इसखिये कोई 

बहन [मुझे और किसी रोज की दवाई के किये न खिखे। 


क्रप्य्शी अग्रवाल, ( ३० ) बुढलाढा, जिला दिसए, पूर्वी पंजाब । 


१००० रु० नकद इनाम 


जो भाद्दोमे वहदी मिलेगा। 

अब झाप किसी तरफ से मिराश न हों। 
इस साम्त्रिक अंगूटी को पहनने से दिल में 
आप जिस सकी था पुरुष का भाम खेंगे कद 
देखते! ही देखते फौरन वश में दो जापुगा, 
चाहे यह कितना ही पत्थर दिख्त क्यों न हो, 
सात्त समुत्र फांद, सात्त शाल्षे तोड़, आपके 
कदमों में द्ाजिर होगा, कठरेश्तः तथा 
शत्रता को छोड़ आपका हुक्स मानने खमेगा 
दिख पसन्द सगाईं-शादी होगी, नौकरी 
सिखेसी, बांस स्त्री के सम्तान होगी, सुर्दा 





ह0»१... शीत मिलेगी, परीक्षा में पास दोंगे, 
दुड खाम्त होंगे, चदकिस्मती वूर होगी, खुल 
किस्मस अन ऊपकोने, जीवण सुर करेंति सुथा प्रसक्षता से व्यतीत होगा | 
काम्जिक संगूटी क. १-१२-०, स्पेशल रू. ३-०-०, स्पेशल पावरफुल छ० 
३-३२-० लिसका विजसी के करम्ट की ररह फोरणन जसर होता है। यह ताम्यिक 
| अंगूठी आइथ उा छुम हुडडच में तेवार की मई हैं । सूर्य पे की बजाप्‌ परिचल 
शे उदय ही सकता है, सकिय इस सालिकक जंगूटी का असर कभी खासी वहीं 





झडद्स (५-०७४.0.) फरकरपुर (४.2.) 


ने कब्कर सब १९५०७ 





अधूरा बाजी 


[ प्रष्ट ११ का शेष ] 


असनद के. महोरे शतरंज 
सखिक्षेगो । चारों झोर प्यादे पश्वटन इ दते 
किरेंगे और सम्मान में ठोपों का सला- 
छ््ष्यि दवा रही होंगी "१ कया क्या 
बकठा >। रहा है, बूढ़े ने सहसा हा इस 
से अकात हो, ध्यमी सुस भावनाओं के 
इस प्रकार भदशंन से खज्जित होकर अथ- 
जर्मा को ओर ठाका | 

इझाचानक ही छुद की भोंद संकुचित 
हो गई । उसने जयबर्मा की भर ताथ 
इड्धि से देखा, पाणे फिर कर लड़की 
की औझोर देखा और दरृद गिश्लय 
के स्वाथ उठकर खिड़की भोर जयबवर्धा 
के थीच भा खा हुआ। 

इस अथानक व्याधाठ से ओोंक कर 
अयधम। प्रकृतिस्थ हुआ | 

“दाय यह बाजी कलश खिकेगी,” 
! यूढ़े मे व्यन्य से कहा, “शायद इस कद! 
को, जे कभी यहीं आरती ॥”? 

मुरु और शिष्य के बीच पुक तमाय 
उत्पन्न हो गया | जथवर्मा ने मन में कहा, 
“बह बामी की स्थिति से उत्पन्न लीक 
है, लेकिन उसके भीतर से हा किसी 
ने उसे रूठखा दिया । 

“इस बाजी क॑ दो गक्शे बना बो, 
शक तुम्दारे पास रहे, एक मेरे । जब दम 
ओर 'तुम' 'स्वस्थ! होंगे, तथ फिर यह 
लाजी खिलेगी | शतरंज में समय का 
कन्यन नहीं होता,” ठस्ताश हसनभली 
में झादेश दिया। 

डलस रात जयबर्मा पद़ोसी के यहाँ 
सोथा । रात-ही-रात में उसने निश्चय 
किया और शुषह टठते ही महा-थो कह 
बह उस्ताद के पेर छूने बेठक म॑ पहुंचा ॥ 
सामने खिड़की $क॑ कियाड़ा में ओ बूरारें 
थीं, उम्दें कदे अटपटे तरीके से रात में 

मे खग कर मारे मिट्टी से कद कर 
दिया था। 

करण आज ले गुरु की ओर देख यह 
' इसके अश्खों पर गिर पढ़ा । बूढ़े ये शांत 
जत्य के डसे जाशीयाद दिया।। किसीने 
जाते का कारण गहीं पूृद्ा। कुछ काल 
फइके जिस प्रकार यह अर्लात युषक 
इस गांध में थोड़े पर अढू कर भाषा 
का, उली प्रकार, पौद मोद कर भांद से 
किदा हो भया, भंतर थातसों केवल 
इसना कि खिल आरा पर जाते समय 
कुछ सीखने की चाह, कुछ कर गुशरने 
की उच्चु सखता थी, आज उसपरुपर शाम 
की भेभीरता और प्रतादिश हृदव की 
(विस जब्त थी। 

भर 4 न 


5 जबसम, जदसम,” अचानक सोफे 
जीषणण ध्यणि से भरव डटतीं भौर किले 
जी सीचकों कोष उसकी । 


वीर अछ्धु न साप्ताहिक 
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दो महीने से हुमादू” चंपानीर का 
घेरा ढाक्षे पक्षा था, आअ पूरी भाशा थी 
कि जा तो बदादुरशाह आत्मसमपर्ल कर 
देगा या किसे कं मिवासी जओीकम मरलण 
का अंतिम संचर्ष करने क॑ जप किले का 
द्वार खाज़ कर बाहर आ जायेंगे । 

सभ किसे के फाटक में बनी छोटी 
राह से पक घुड़सवार बाहर निकुजा भोर 
श्वेत ध्वज फदराता छुआ हुमायू' की 
फौज में घुस गया | 

उसने एक फरमान शाही खेसे में 
हुमायू” के सामने पेश किया। उसके 
अदध्र ओ संरश था, उस सुथ कर 
हुमायू' क प्रसुख पमानाबक बढ़े ओरों 
से इंस पढ़े । 

उस फरमान में बह्ादुरशाह की ओर 
से हुमायू के बाम शतरंज खेलने का 
मिमस्थश था। शतरंज में द्वारने पर 
हुमायू' के द्धिए शर्ते थीढि यह ढिखे 
का पेरा उठा कर बापस कौट जाये, 
जीतने पर बहादुरशाह उसके छिए किखा 
खाली कर देगा । 

भमीचण रफक्तपात के जीख जब हृथप 
मजाऊ के कारश टउस्पश्न द्ास्प धीमा 
पढ़ा तो राजदूत ने फरमान को अधिक 
गंभीरता के साथ एक बार फिर पढ़ 
दिया। उसने जवानी कहा-- ““्यभे 
रखपात को रोकने का यह भ्रपूष' अवसर 
है। झाकिर वास्तविक तल्ढ़ाई भी तो 
बहुत कुछ भाग्य पर निभर करती है 
अंतर इतना दे कि यह द दसुद्ध न होकर 
बुद्धियुद होगा ।” 

एक सेनामाथक ने आगे बजट कर 
निवेदन किया, “यह अबसर और अब- 
काश प्रास ढरने का पुर चादर है ।” 

राजदूत ने भूख के कारण अपना 
पीछा चेहरा उसका आर उठाया, “किखे 
में खुदा ने रसद पागो अरखाने के लिए 
हम से काई वादा नहीं कगा है ।” 

“बहादुरशाह मे दिम्मत महीं रही 
है।” एुक दूसरे सनानायक ने कहा । 

“सूखे हम्सानों में अमी मरणे वह 
अर जाने कर दम बाकी है।” शजदूत ने 
कहा । उसकी दृष्टि डसके कथव की 
गयाही दे रही थी ।”” 

हुमायू' के अरायर खड़े पूक युक्‍्क ने 
रुसके काम में कुछ कहा, हुमायू' ने 
अध्य दा, झुद कलह कर दिया जाय 
यह बलों का खेश्र हमारी थकी हुईं सेना 
का इंजन करेगा ९? 


दिक इतिहास में शतरंज की यह बाजी 
ऋअपूर्य थी और असाधारण थी, जिसकी 
खाद्य के जक्शे पुरी पूरी बाजियां सेज कर 
परिशयाम देख केने पर विरोधो के पास 
मेजे जाते थे । 

हुमायू' इस बाऊो को शांत सुख- 
सदा भौर ठयस-पुथल्ा युक हृदव से 
नि खत रहा भा। यद अपन जोबन में भ्रय 
और झफिक जुआ खेलता नहीं चाहता, 
इसका प्रमाण बहुत शोप् मिला । तीसवीं 
चाल खेकर पहुला दुआ हुमायू का 
कासिंद अचानक बीमार पढ़ जाने के 
कारण वापस नहीं कोटा । 

बहादुग्शाह के दरबार में नस्‍्सशा 
सौंप कर बादर आते ही उसके पेरों में 
बढ़े ओर का दृद उठा और दोने जांघें 
फूल कर हाथी का पैर हो गई'। यह 
भूमि पर गिर ०ड़ा और पीढ़ा के कारण 
खोटने झूगा । तत्काख दरबार में सूचना 
दी गई । नई चात् में ठलमे बहादुरशाह 
मे उसे शाही इकीम की रक्षा में सोपने 
की आशा दी | 

भ्रद्ि सिलसिक्षा यहीं टूट जाता तो 
बेहतर था; खेकिन इस घटना के बाद 
कोई भी संदेशवाह$ अपना काम समास 
करके नहीं जौटा । किसी की धांखें हतनी 
सून गई' कि बद अंधा हो गया, तो 
किसी की अंगुल्ियां कल्ताई के बराबर 
हो गई । 

हुमायू' की ओर से शिकायत की 
नई कि क्‍या कारण है दूर वापिस नहीं 
कोट रहे हैं । बहादुरशाद के क्षिप्‌ 
अब यह खथिंता का विषय हो ठठा। कोई 
राजभक्त गुप्त रात से संदेशवाहकों को 
जहर दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं भा 
सेकिम ठस सामने झाना चाहिये | 

हुमायू' का नौजवान शातिर निखे- 
थक चात्न जेकर दो संदेशवाहकों के साथ 
स्वयं बहादुरशादह के दरदार में उपस्थित 
हुआ । उन्हें खास शादी शातिर के घर 
ददसने का हुष्म हुआ | 

सीनों भादमी शेठक में बेंठे श्रापस 
में सत्माइ-मशकरा कर रदे ये । 

“झगर थह चाल सफल हो जाए, 
से किखा हाम में आया समझो |?” शुकक 
शातिर ने कहा, तभो दृश्ट पर पूछ थर- 
जाई देख कर बह चोंका | दरवाजे के 
शीचोंबोल बुक दूद्ध सोया ताने खड़ा था। 

“इस्ठाद !” युकक: जाश्यथे “से 
स्विहाया 4 

* झणदा, तो तुम हो, अययर्मा !” 
कुछ इसन अभ्रलो मे मोह चढ़ा कर कशौ-- 
“जै सो दो कई कि बद जनुंडो चार 
कोण चनश्न रहा है !”? 

शुबक उसके पेर छूने के खिए भागे 
बढ़ा | वृद्ध ने कोई हील हुच्वत भहीं की । 
डलने शांत भाव से कहर, “बेटा, तुम्दारी 
यह अश्यरी थार सफकशा नहीं होगी। 
जहरदुरकाह का शाही हकीम और कोई 
यहीं जुद् मलाद शुल्क रहमतइआदी 
आदय हैं, जो सजा बाथर के साथ साथ 
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हिंदुस्तान में बेचक का अध्ययन करने आदे 
थे। मिद्धायें कीसुइमां चुभोथुभो कर उसे 
जगह जगद से सुजा लेना, आंखो में 
शचोटलमी घिस कर सगा सेना, भारतीय 
अपराधियों की बहुत पुरानी और गुझ्त 
चाल हैं। तुम्हारे सभी संदेशवाहक 
पहचान जिये गये दें । किल्ले के अन्दर 
से तोड़फोड़ करने के लिए छुमांयू ने 
अपने पेमा-नायकों को जआामबूक कह 
संदेशवाइकों के रूप में जहां सेजा दे। 
अब झआापस्तोग अपने को केद समसे।?? 

पासा पतछ्तट शुक्र था, युयक जब- 
कर्मा ने इसे मान सिथा और झय यह 
साधारण बातों पर झा गया ““हस्ताड, 
आप बहादुरशाह के बदां केसे 

प्रसन्न मुत्रा से बूढ़े ने गदंग दिखाये 
हुये कहा, “भण दिम फिर खुके हें। 
खुद बदादुरशाह ने हमारा दामाद बनना 
कबूल किया है ।” 

जयबर्मा के हृदय पर जैसे घू“सा 
जऊगा ही | “सेकिन, उस्ताद, कहीं चीसा 
मे खाना 

“जब तुम से घोखा नहीं खाया, सो 
किसी से भी नहीं खाऊंगा,” हूद्ध ने 
व्यंग से कहा । 


जयथवर्मा तिजमिज्ला गया। उसकी 
विखमिलाइट में योग देत हुसे थेटेक की 
मजबूत जोड़ी चअरमरा कर खटाके के साथ 
बद हो गईं। 

धीरे-घीरे रात बीतती जा रही को 8 
कड़ी उत्कदठढ से जयवर्मा भड़ियास के 
घंटे सुझ रहा भा। अद्द राज्ि हुईं और 
उनके वापस न लौटने की अवस्था, 
में, हुमायू' के साथ निश्चित पूर्व योजना 
के अजुसार, सारा किस्या तोपो को गजेना 
से द्िद्ध उठा | जयबर्भा खुशी के मारे 
साथियों के कंधे किकोड़ कर चिझकर 
चंदा; 

“झहा, इमहरटी फ्ोजो ने थावा बोज 
दिया दै |” उसने आवेश में किक 
पीट ढाख्े । 

अकस्मात आश्लव से तीनों व्यक्ति 
चिह्का उठे । पक्क अगने से किवाड़ों की 
जोड़ी ऐसे खुछ गई जेसे कद दी न हो ! 
जजयबदर्मा ने कहा, “किसी ने गुप्त रीति 
से इसे बाइर से खोजा है, सूचना देके 
का अक्सर नहीं पा सका +” झौर टस्े 
किसी की अंंखों का स्मरण हो आया+ 

बाहर से जोरे का इक्का सुवाई के 
रदा था $ दाक्यों के भाये अहुदुदाक 
हुए, किसे के फाटक से कप्वी ज॑जीरों पद 
जोर आजमा रदे ने । चारों ओर सीक- 
विक्षकाहट मची भी । 

सौथों म्वक्ति।तेजी से महक की झोर 
दौड़े । अचानक जथथर्मा जीजा राह में 
खड़ा हो गया । उसने अपने ,साथयियाों से 
कहा, टंतुम खोग केदलाने की ओर 
जाझो | होशियारी के साथ 8 बद्ादुर- 
शाह पकड़े लाने के लिए किले में कहीं 
ठहरेसा ॥ कह चोर रास्ते से भागेंगा + 
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मैं इस किले के भूतपर्व सूलेदार के साथ 
बह राह देख चुका हू, में उसे रोकू ना ४!” 
समय झ्वेने का भ्वसर वहीं वा। 
वह तीत गठि से दूसरी राह पर दोढ़ 
गाया । 
(३) 
बजपूंक एक खड़की को घसी?ते 
और उसके तीन चार भजु- 
चर युप्त सार्म से कर रते थे। सिरे पर 
पहुँच कर कह अचानक डिठक गया। 
हार-रचक सुर्दा पढ्षा वा और उसको 
कमर से चावियों का युजहर मायय वया। 
बंद लजरे में रंशे पक्की की शरद सम 
कर बहादुरशाह के अपने अदुचरों को 
कोश देखा १ 
झबर के रोशवदान से दुकू दंसी 
की अत्याज स्ुभाई पी । उन्होंने रूपर 
देखा । झूववर्मा चावी उन्हें दिखा कर 
स्िक्षाले हुए कद रद्दा था “अब तुम खोम 
कापस क्लोट आाधों। हुमा को सेवा 
खेहमाव जब कर आ रही 
मेजेथान कावरों की तरह भामे जा 
दे हैं!” 
तभी अवज़स्त खबकों के बंद 
खो खुली और बद जयबर्मा की ओर 
द्वेख कर चिक्छा उठी ( जनवर्मा के डब 
आँखों को ओर देखा भौर उसकी स्टृति 
का चक्र ठेजी से पीछे को ओर घूम 
या । 
बह मामस देख कर 
जहर से इंका।  झरे, बाबके, थे, शापद्‌ 
इस खड़को को पहके से हो जाया है । 
“पूछ खबको के सोने से. खकर पार 
कर दो !? 
खड़को जिलाई, ' हां, कर दो, में 
देरे डैस जागकरों के साथ कासर शुदद 
करने से कुस्त की मौत पसद करती हूँ ।” 
अपयर्मा को और खक्ष्य कर के 
बडादुरशाइ ने अब स्पष्ट रूप से कहा, 
“जुम चाबी फूकते ही कि वहीं अगर 
पूस सबकी को बचाना चाहते हो, 
सो 5 
« होश की दूधा करो । सुम्दारी जान 
कुद कहरे में है।” 
० के माने से भ यह 
डिस्दा गद्दी दो सकती। क्या 
ईम्ब कमख़िनमो में बढ माने खायक 
(९ उसमे छद॒की के चोटी पकंढ़ कर 
उस्रका सुम्दर और संशकित सुख कूपर 
की ओर कर प्यपा। 
अयबर्मा ने अब ममज्मीर भाव से 
एक तरक सोचा भौर बोला, अच्छी 
यात है। में शावा धरे धीरे नीचे उतार 
रदा ई । तुम इस खबकी को डस पिदुले 
दवए के पार पहुंचा कर बापस आशो, 
ताकि वह उसे अस्युर से कद कर के।? 
उसने चात्री को एक बॉबी छोरी से आज 
कर नीले झटकागा आाररूम किया । 
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बहादरशाइ ने स्त्री और प्रालों के 
थीय प्राशों को चुना और डसने अपने 
अलुचरों को जबवर्मा के कम के अनु 
सार कार्मे करने की आशा दो । 

घोरे घारे डोर को ओर देखते हुए 
अजुचर पिछुक्षे द्वार की ओर खबदी को 
खेकर चले भौर अववर्मा को डोरी में 
बंधी गुप्त द्वार को चाबी उसी गति से 
भीचे ठतरती रही । जगवर्मा ने 'बेटाबनो 
दी, “ध्यान रखना, अगर छरा भो 
छोखा हुआ, तो जितना आदहिस्ता से 
लावा भीले जा रही है, उतठवी हो 
सेडी से रूपर आ जादुगी । 

अकुचर जिया दिसा ओर देखे आमे 
बढ़ते मद और उन्होंने. पका कर 
खढ़की को ह्वार के पार ढकेश दिया। 

सभी अहादुरशाह चिहक्राया। “कुक 
साभझा।| वापस सके भाभो | चाणी मिल 
गई |!” 

डउस्रो कल पिचछुणा द्वार दोनों श्रगु- 
खबरों के शीघ्रता में आगे बढ़े मस्तकों को 
चोट दकर खटाक स बम्द हो गया । 
कपर से अयवबर्मा का इसी बहादु शाह 
को सुन पा । 

स्सि धमय सकरे गुप्त मार्ग से 
दोगों भय क्र भविष्पक स्वप्न सजाते बाहर 
पमकछ,, ठगके सामन बाधा सशरार 
खादी थी | 

हार के बाल खड़ा बूट्रा इसबक 
झड्ो राष के साथ चिह्लापा, बरो-ः! 
लजयबर्मा , | 

आंखकके लने दुमों व्यक्ति खड़े क 
सादे रह मपु | हसमभछों ने कहा, 
“जरोना हु सवा मे कबत्ञ उस व्यक्ति 
के पाल जा सकतो हैं ॑ो पहलखस इसम- 
जद़ी को रूतह कर का ३ उसलन काष 
क्र कापठे हुए दाथ से तखवार कोच 
बी । 

सबबर्मा ने कामज का पृक पुर्जा 
अपनी भमिरजदे की जेब से बाहर 
विकालछते हुए कहा, “ठहरो उस्ताद, 
झभी तुम्हारी और हमारा एक बाजी 
अधूरी है, पदले उसे पूरी हा जाने दा (” 
ठसने क़रामज का पूर्आ उसके सामने 
करके कोश टिया । भह यह नक़शा था 
>सकी दु मकक इस खम्रथ भी कहे 
के कपड़ों में झुरंशत की यह उसे दस 
कर क्रोंका,। 

उसमें शक्षयार स्वरा में सआ की 
ओर असंतोष व शझाशका,के सरितश्नण से 
इक विसाकी क़र के कहा, * अप्हा [? 

कासीन पर अब भते कोने के भेज 
के मीनाकारो बाली मोहरे विसात पर 
जमे थे | डोन्ें बिराधी धाध्मस सामने 
झट भणु और अरोगा ट्वार पर लड़ी 
रही | 

बुर शो शक के अंद बूढ़े को 
लिए उम्सण करके खुकक छुाड्ी से 
बानी पीने के किए अठा। पादी ले भरा 
कोच का निराला मुह के कमर कर 


डसने कहना शुडें किया- अब उस्ताद 
के दिम फिर गए हैं! किर देसे ही 
शाहो कातीनों पर मसनद के सहारे 
उर्टंग कर शतरंज खिल रही है! चारों 
शरफ प्यॉदापल्टन दौदठती फिर रही है ! 
और ठोपों की सकल्ामियाँ दग रही 
हैं!” 

इस पर भा बूढ़े का ध्याग बटता 
न देख युवक ने मरीना को इशारा किया 
और दोनों झुपके स स्सिक गए । 

छिके का फाटक अरमरा कर ढूट 
खबा और हुमापू” को वित्रणी सेना गारे 
खगकी हुई प्रभ्द्र घुस खड़ी । 

दांबोी ओर सरोबा और अजजबर्मा 
को लिए बहुत देर बाद हमाथू: ने किक्षे 
के महस्थय में प्रवेश किया। वह झुश 
होकर अपनी विल्‍ज्ित वस्तुओं कौ शान 
मिरखता परखता वाक्षात्ाने में आंबा 
और टउिठक कर सदा से सवा । 

सामने ही मसमद का सहारा 
किप्‌ काख्ाम के रूपर रको चोकी पर 
बिल्ली बिसात पर मीहरे अमे वे धौर 
बूदा उस्ताद हससभ्रक्को चिंतित मुद्रा 
से आंख क्सित पर अमाएं, हथेली पर 
डोडी रखे निश्चत मुद्दा में भ्यों का स्यों 
बेटा था । 

शलसरज के इस अदभुत शौकन 
को दुख कर हुमायू” ने उसे पहचालने 


को चेप्टा की भौर जिशासा से रपवर्मा 


की ओर देखा । 

हंस कर _जयबर्मा ने परिचय दिया । 
८ कये सुथानी मरहूम के दरजार 
कक मशहूर. खासानी. शातिर, 
उस्ताद हसमअस्ती ।” उसने “स्ताद 
की शोर मुह कर के उसी मुद्रा स कहा, 
“इलब खतम मी करते, उस्ताद, यदद 
6 बगी खुद पक लेख है भोर इसमें 
हार झोत होती ही रहटो है ।” 


मरोबा ने उसता कंजा पकढ़ कर 


दिखाया और बह चील टठी। 

बूहा शातिर आंखे फाड़े इस प्रकार 
झुक गया उसे मित्रि मिष्टी का बुत 
हो। उसके प्रख ८स्तेद डक्ष चुके ये 








ईंजआए-- मैब्सोश्रीनर सिला#0/6 ) 
जह दवा १४ घंटों के अन्दर दो दर प्रकार 
के बम्दु सासिक का खोल कर सरक करती 
है । सूजन ७) डाक से ॥॥) । 
मेन्लोटोन स्पेशल ऊो कि बचादाली 
की श प्र ही आसानी से विश्कुछ साफ 
कर देती है। मुक्षय प्रति शीशी ७) 
आाभरदार, भर्भवक्ी सती अस्तेशाल न 


करें । 
एमेम्टस-- ए४- अमेरिकन स्टोरी, 


(५, &. 0. ) इण वेंगस, पैहकी । 
हि का इइााााााााा आर 


२० कातिंक सस्वत २००७ 


्यब्य्यरडदद्लद दा: 
हि 


हक 
हे 
74 


प्र 

५ 
4 | 
हि 


प्र्ज्‌््ज? 


जिसकी सैसार को अधिक झवज्यकत्ा थी एफसे 
झराप साय इस पुस्तक में ८४ 
सकी पुरुष क सुन्दर रमीन चित 
दिए गए हें मूल्य केवल स्केहस 

| ॥॥ ) हैंधीन सपित्र फोटो कार्ट के मिलते हें + 

2 इरिशीवन बुक टिपो (४) आजाद नगर ऋकुतलर 


2 0. 


5. 


2 र्ज्क 





व्यय दा 
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2 
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घुप्रखिदध 
नागपुरी सन्तरे के माढ़ 


नागपुरी सम्तरे के पौणे (काव) 
मिखने का शकमेज विश्यालपात्र स्थाश ) 
चूजीएुज् मुफ्स सेजा आयेगा | 


पता हरेराम बेनराम मांसगुणार 
धोग्ायटर, अमगांचकर नर्सरी मार्ग 
घु० बो० उबास्ती, जि० मामपुर (म०्प्र०) 





रबर की मुद्दर ॥॥।) में 
किसी सो गाम पते कौ हिन्दी या 
अँग्रेओी में २ लाइन की २ हंची झुददर के 
खिल ४१) येडिये । सूची झुफ्त ६ बला“ 


कृष्ण प्रेस (अ) शिवपुरी ( स्प्री० भाई») 


न्के 


फं ल्ड।य बायुरी 
दोशियम कारीगरों की बनी हुईं 
पीशक्ष की विक्ायतों पाइप अमकदार 
पाक्षिश व्य मद की हुई ट्स भी की 
सुरीक्षो कोसुरी उसके दो दुकहे करके 
डेज में रख सकते हैं। मूल्य ७) कोण 
पैकिंग १) बांसुरी क्किक पूृल्य १४ 
अैस्टेअ औ)॥ पता-- बंगाल $ उसे (३) 
जलौमद ( यू० फी७ ) ३ 


तारा संग (९७० 


कोर जदु न साप्ताहिक 


श्र 








बुद्धिमती स्त्री 


किसी समय एक सठ जी कतकत्त 
मं निवास करते थे। ठगके घर में केवल 
आर ही भाली थे । डगकी स्त्री, उनका 
कोटा छद़का, उनको मां तथा वह स्वयं। 
“बार ओर उसको खूटना चाहते थे । डन 
चोरों का सरदार अपने तीनों साबियों को 
सीन बढ़ी-बड़ी बोरियों में बस्दू करके उस 
आगी सेठ के मकान पर झावा 4 उन 
, .ैरों के सरदार ले डस घथों सेठ से 
कहा कि- आप मेरी यह भअवाज की 
ओरियां अपने सहन में राजि भर के 
किए रण सखतीजिये। प्रातःकाल में इन 
कोरियों को से जादंगा। भ्प्प्या का 
समय यथा। सेठ जी ओशे-नाओशे ने ॥ 
रम्होंने झपने सोने बाले कमरे में डबको 
रखना दिया । किसी कारण से सेठ ब्ये 
राजि की भाद़ी से परदेश चखे गये । 
स्ेटानी थी बहुत चतुर्‌ थीं। श्रंठानी जी 
लपने वर का कार्य समाप्त कर अपने 
अलेगे बाते कमरे में कहो गयीं | 


शत के १३ श्र चुके ने। संठानो 
जी का शव॒का रो रह था। बद चुप कराये 
के खिये उटी ही भीं कि उन्होंने देखा 
कि तौणों थोरियों दिखतुश रही हैं। उन्हें 
झथ संदेद हुआ । उन्होंने चांखाकों से 
अपने शाइके की विकोटी करना अआहरम्म 
किट 3 सबका चिह्ठा रहा भा। उन्होंने 

कहा -- तुमको प्यास सखी 
है, इसलिये अभो पानी खाती है । देसा 
आऋह्ष कर पानी खाते के यहाने अपनी 
साल के पास बचे को दिया कर हुक 
“काम में कह कर अपने पड़ोस बाड्ों के 
चरो भयो । सास ने भी चिकोरी 







सुन कर उनके पड़ोग बाते हंस 






मानव शरीर का असली 
मल्य 

अजख-बस-मथ पर जपया अधिकार 
जमाने वाले जोर यूमंद्लज के सभी 
प्राखिनों में शो ड़ समके जाने बाजे ममुष्य 
की कोमत शारीरिक रूप से ज्य हम 
देख समझ पाते हैं, सो आरखने का 
ठिकाना नहीं रहता । दुक देशानिक ने 
मायब शरीश के तत्वों का विश्लेष्श कर 
जताया कि यदि ये तत्य बताने जाएं, 
तो छः रुपये से अधिक व होंगे 

उसने बताया कि ( क ) मनुष्य के 
करीर में जितना सोदा है, ठससे सिल्‍ 
चूक जूते को कोख बन सकती है | 

(स ) मायक-शरीर कौ शक्कर से 
बुक ट्रे चाव बन सकती है। 

(मे) गण्यक से सिरे शुक कुसो 
के पिछले को छुअलो ठीक हो सारुसी है 4 
+ ६७) अयुच्य के शरीर के पानी 
ले केवल किसी फशें पर से शूम का दाम 
सोया जा सकता है । 

(७) फरास्कोरस से कुख बुक 
शनेग. दिवससलाइका लेवार हो 
ख़कती हैं । 

( च) कार से पिच्चे एक बच न के 
दाग कूट सकते हैं 

(थु ) चर्दी से ऋतिक से अधिक 
दस यहो सादुव क्याया जा सकता है । 


प्यारा मुन्‍्नू 


झुन्‍्नू इसारा यहुतर दुसारा 4 
अडसट सड़कों से रहता म्यस्रा # 
बढ़ने को शाखा गिल आता 
चहां उसका जी बहुत अइरा 4 
झुचदह शस्म शढ़ने को जाला। 
अरुखत में थी क्ले सो जाता ॥ 
जह है, डसका देथेक काम । 
खइको तुम भी करो हन्तू के से काम ॥ 


--भगेग्‌ कुमार रिलाका 





है. 


(पक नटिकी है! 


सिका गिनने वाली मशीन 


अमेरिका! में दक देसी सशीन बनाई 
कई है सो शक शिनिट में ३००० सिक्कों करे 
धगम देती है, कामज में रूपेट देसी दै 
और अखग-अस्य सिक्कों को अखम- 
अल्यम बक्यों में रख देतो दे 4 बैक, बाता- 
आत कम्पनियां सबा टेलीफोन कम्पनियां 
जिनके पर विभिन्न मूरयों के अनेकों 
इतिक्के प्रतिदिन अस्ले हें इस मशीन का 
घयदेग करेंगी 4 


किलो भी मुक्य के २४००० शक 
सके रुक खुडे बगस में सख दिये जाते 
हैं जो मशीन की गियती करने बाजे भाम 
सके उडर दिया साठ है। अशोग का 
यह भाम जितने अपहें ठठने सिक्क आप 
ही आप गिमत्य है जो बाद में कागज 
की यट्टियों में खबेठ दिये जाते हें ये सिक्कों 
को यट्टियों मशीय में बुक देसे स्थान पर 
जाठो हें जहां इयको जरेस को स्वतो दे 
ये ऋज्जी सरइ खरेटे बह हैं यर नहों और 
शराबी होने पर वे आप ६ी आप निकाल 
बाहर को जाती हैं । 


७ फुठ चऔढ़ो, ७ फुट कम्या और 
है फुट ऊ'ची यह मशीन शखिकायों को 
ओऔस्सब फेयर थोस्स कम्पयों ने पैवरर 
की दे। 


है. 
भारती ओर अमेरिकी 
बालको में उपहार विनिमय 


अमेरिका बालकों ने दक “डपकार 
जँंजूथा” अहरतीय बाखकों के खिए । एक 
दूसरे देश के याजकों में शारस्परिक लरन- 
कारी बढ़ाने के 2३ श्य से, (वाई जहाज 
द्वारा अस्यई भेजो |े । इस “उपहार 
अयूपा” में अनेकों दाव से गुड़ियां, सेल, 
स्वेटर सथा अन्य उपहार वस्‍्तुए' हैं । 


आरत के अतिरिक्त दे “टपहपर 
अजूया!” काहिरा “पेरिस” उन्हुभ, जेमीया 
ऋषरट, रोम और चुनेन्स में मो जेजे 
दे हैं 4 इन स्थानों में हू बमंजूसाओं के 
डपहार टइ शीद बाखकों को, जो उनके 
ये “देखनी साथी”? ( पैस पेख ) हो 
जायेगे, बांट दिप आपएगे और ये 
बासखक इस के बदले में हल संजूदाभों 
को अमेरिकी बाजकों के खिए उपहार 
वस्तुओं से मर कर अमेरिका सेज दंगे 


श्र 





का २७ थंटीं में सत्मत सिज्यय के सम्यरत्तियों के हृद्ण के 
झुप येद, शिममसन पयेत की ्ंओ चोटिकों पर रत्पछ दोने 
यादी जदी शूटियों का अधत्कल, शर्म, द्िस्टेरिया अर 
फमदापण के दुयदीय रोमियों के किए जयुक दोषक, शहद ६०॥) रुपये साफ खर्च 
रा३--धुक, भाव: आतर. शमिकाएं करनी का एसपसल्ल इरिव्वरर । 


जरा इंसिये ! 


मास्टर--केख तीन प्रकार के होेे 
हैं, नोमिनेटिय केश, आवजेकफिटिक केस 
और पजेस्सिव केस । 

पक सडका---मास्टर साहक, खेह 
शक केस और है । 

मास्टर--- बह क्या 

खड़कर --शोपलेस केस $ 

--गह्ाका 

मर | भर 

राम--( कौटोग्राफर से ) क्या मेरा! 
कोरो तेयार हो गया * 

फोटोआफर---भमी सो डे घोष 
सी नहीं हे । 

राम--( अइरचर्ण से ) क्या मेस) 
दो यया दे । 

म् मद ॥ 

एक सेट पर । उसने अपने कोकद कहें 
जूक रुपया दिया और कहा-- इस रुसके 
का चाबल जाजो। दूसरा रुरया देके 
हुए कड्ा-- इस रुपये का येहू खाये 8 
थोड़ी द्वी देर में मोकर कापस खोटा आंड 
बोला-- सेठ जी, आपने कौन-सा रुवकक 
सेट को दिया था और दौन-सा अबतक 
के स्िपु। 


सोक्षा--वहीं स्राइव ! ये सके 
संदोंची हूं । 

हि | भर 

णूक दिन थर्षा हो सही थी जोर काके 


बादुख पिरे थे । बरों में अंपेरा हो कयह 8 
मोहन ऋषने रूंजूस पिता को बुकतन कह 
गया और कहा --- शुके युक सेसक 
मरोमक्सखी खाने को दो ।? 
बेगा । जा किवाद खोल कर शेड $ 
मोहब--बर में भ्र'पेरा है । 
पिता---सो छुत पर जा थेड़ 8 
मोहण-- जी | झुत धर सेह लक 
रहा है | 
पिता--भवे, त्तो बचाता खेके देठ ॥ 
“-इस्नापरायण जमे 
० ५ ब्द्‌ 
दावू--साक्टर खोग मुहसे संस 
सेने को क्यों मबा करते हैं। 
मोहब--कहीं मच्छुर दांतों में खाक 
मार जाय झोर दांत टूट जाय॑ तो ? 
डर | ५ 
लास्टर--संसार में बढ़े आदमी कहछ 
कम होते हैं । ट 
विधार्यी--मेरे धर में तो सब क़े 
दी बढ़े हें, केक में ही बोदा | । 
-->भगेन्‍्द छुलक 


श्र 





[प्रष्ट & का शेष ] 


आस्लम बने दिन्दुओं पर अत्याचार 

झपनी संपत्चि की सुरक्षा के लिए 
कन हिस्दुओं ने हस्काम स्वीकार कर 
विया था उनका जीवन भी सुखो नहीं 
॥, बद अभी हासत्र में पाष्स्तान से कुछ 
इसी प्रकार के व्यक्तियों ने भारत 
सा कर यताया हैं। भ्रस्टधतसर में आये 
हुए एक दुल्ध का कथन दे कि पाकिस्तान 
कमते समय उन्होंने अपनो संपत्ति की 
सुरक्षा के लिए सपरिवार इस्क़ाम स्वीकार 
कर लिया था, तो भी उनको जमीन तथा 
आकान उस से छीन स्िए गये, और उनके 
कम्मान पर भी चोट डी गई । उनको 
कम्पक्ति मारत से पहुंचे हुए सुसखमानों 
को दे दो गई। असहायाबस्था में वे 
इसने दिल तक किसो प्रकार समय बिताते 
जद । अस्त' में अन्य कोई चारा म देख 
कर युनः मारठ की शरण भाये हें। 

>् रू 

पाकिस्ताम में ओऔी जोगेन्त्रनाव 
अध्दल के विरुद्ध घोर प्रचार किया जा 
रहा दे। 'डढान' सदा अन्य पत्रों ने उसके 
विरूद खेल ढिखे हैं। हिन्दुओं, विशेष: 
कर अछूतों को, दकाया जा रह दे कि दे 
आदथडल के विदुस् प्रस्ताव पास करें। 
ओसा दी एक टदाइरण पूर्क बंगीय 
आए्पृश्य संघ द्वारा की मब्डस के विरुद्ध 
अनुशासन की कारयवादी किया जाना 
है। ओ मस्डल दक्त संद के अध्यक्ष थे। 
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दीपंक 


हे 
है 
कं हे 


जखता दोप देख कर शत - हत, शलजम 


राग - रंग अब ब्सुछा है यह, रूपसुधा दीवानी ! 
यहां तिमिर को किरण खोजसी दै, पत्थर को पानी !! 
शरद - चांद के रश्मि - पंक को, जद चूमते आते है 
जलता दीप देख कर शत - 


कहीं छठाओं के झाँंचल को, $ 
कहीं सुमन के साथ विजन में, क्य में जा इठलाता ?- 


कक्षियों की अंडुल्ो आंख खल, जअज्ति-बल वल्ि-बल्षि जाते ! 
असता दौप देख #>र शत - शत, शखभम झूमते जात 


सौदामिनि के ख़िए बादक्ों का, क्गठा दै मेस्ता ! 
अबहां रूपए का मधुर हिमालय, गरलाता नहों अकेखा [! 


खहरों का मन मरने, जोक्न 


जदता दीप देख कर शव - 


नया नहीं, आश्चय सो कम कुछ, यदि में आ आता ्ँ 


मोठों का उठपड्ार, सुम्हारे 


पथ परिचित, पम डीठ, आय अन्यत्र नहीं ये जाते! 
जब्ता दीप देख कर खत - शत, शास्म मूमते आते !! 


है 


4४४४७ ४ऊकर३८८८८४८४४६४४४:६४४४४४४८६४४७८०२२९४२४४ 


है. मी 





आरकारी बृबाद में उक्त संघको काबें- ““““““““““““” 


कारिशी ने ओ मद्दसख को न केवल 
अध्यक्षपद से इटा दिया दे अपितु उन्हें 
आाधारण सदस्यता से भी चित कर 
ईदेया देै। उसके स्थान पर उन्हें हक 
करोरी को अध्यक्ष स्वीकार करना पढ़ा है १ 
जी बरोरी को अण्यक्षता में श्री मदराक 
के विस्द्ध शुर प्रस्ताव भी स्वीकार किया 
अना है जिसमें उसके किके काये को तथा 
« अस्पृश्य संज के दियार ठथा भावनाओं 
के पूर्णतः विरुद्ध भाव”? अद््छ्षित काने 
औ निम्दा की गई है । 


५८ > 

अपने दवाज़ दी के दौरे में ओ सिया- 
ऋतअलो स्वां ने यद्द स्पष्ट कर दिया दे 
बके ये पाकिस्तान में अन्य राखप़नोदिक 
जुछों को स्थिति को सदम नहीं करेंगे । 
शाकिस्तान सरकार रुका सुस्खिन सछीय 
के सर्देसर्वा ने अपने स्मालकोट के 
आपल में कड़ा थतावाः जाता दे, “स्रीम 
के बिरोज में नया दुस्क खड़ा करने के 
आयरन असफल होंगे। इस प्रकार के 
अयस्न से जनता के कष्ट और बढ़ेगे ४” 

शी कियाकत ने कहा, “'बढ़ि 
ख़ुस्छिम लोग को बस्दान नहीं काया 
शया और अस्वान्य दुल्खों को बढ़ने छे 
खुरन्त बंदों रोका गया ठो में श्राप को 
सदिश्यात दिलाता ई जिस प्राकिस्ताव 
ज्को धमने इतने कष्ट के प्राछ ढिका है 
बह नहीं रहेंगा ।” 


अहपान्‍थमफ- डे केझे फमम्क 


(पृष्ट> का शेष.) 

दें को! हम कह रूकते हैं कि भारत के 
खग मग सीन औओजाई अहम में झुक देसी 
मिज्चित संस्कृति बन चुकी थी, जिसमें 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों का स्थान माय 
हो भया भा । उस भमिल्‍्रण की प्रक्रिया 
के चकार में आंकर सुसंकमान अपने 
अस्थि को कठोरता को झुके के, ओर 
हिन्दू अपने रहन-सहय की विशुद्धता से 
दिख चुके के, मुसखमान बीरों को फमने 
छांगे के , और हिन्तुओं में कडोढ़ बर्दा- 

जारो दो गई थी ॥ उच्च में मुगल- 
कालीन उद्‌ संस्हृति का उद्॒ठ्तम रूफ 
खखनऊ भर दिछी में पाया जाठ? का $ 
उस कूप में न तो हिंन्दूकुछ पर्वत को पार 
करके मरत को विजय करेने वाले सुस- 
खमान आकन्ताज्रों को कठोरणा शेष नही, 
ऋर य सत्य कौर चने को अ्राणों के 
अधिक मानने वाले दिन्दुओं की घर्मनिष्ा 
के लिन्द ये । दिखाने और शिशराचह्र में 
ऋत्यन्थ परिय्कुत परन्तु अन्दर से जय- 
जार्षता पूर्ण बह ऐसी संस्कृति थी, जिसके 
शायद दोनों हो जमों के उत्कु्ट असम 








शत, कल्षम भूमते आते [! 
यकन र्ींच छिप जासा ? 


के युग - तट बह जाते! 
शठ, शबत्रम रूमठे आाते ! 


द्वार चढ़ा जाता हूँ 


निकस्र मये के, ओर शेष रह जया था 
सोखतला दिलाया, खिसके भरोसे घर कोई 
जारि विस्काज्ष सक खादी नहीं रद 
सकती 8 हि 


आरण्यासी ऐसी दोगस्ती संस्कृति के 
ध्रभाक में आ खुके के, रच पश्चिम के 
सुशिक्तित, कठोर और सुच्तुर अातका- 
स्ताओं ले उनका बारता पका हे दोगली 
संस्कृति को नियंद्ध दीवार पाश्यात्य 
संस्कृति के ओरवदशर बकों को देर सक 
जा सह सकी और «्क-प्क कर के भारत 
के सक प्रदेश परिचम की सेनाधों. और 
विचारों के खामने रुख सक मझुकते अके, 
असवतक फिर से विशुद भारतीय संस्कृति 
के अकना सिर नहीं उठाया | 

बह छेसमाला वहां समाप्त की 
जपठोी है, । पश्चिम के आक्रमण को 
झुखभम सफलता क्यों ऋछ हुईं, उसके 
सफरे देश,पर व्यास हो खाने के पश्चात्‌ 
सांस्कृतिक प्रति किया केपे उत्पन्न हुईं, 
और ऋम्स में उसी प्रश्ििक्रित ने किस 
जकार अंक्ष को के जआाफ्कुदिकाकरण रदने 
की जाशा रखने काश सास्राम्थ को 
डला[ढ़ कर फेंक दिया, जह कहानी बहुत 





सर कला 


परीक्षा पास कश्ना भी धुक कह 
है। उसके दिये रटया धोटना उतया 
अमरी नहीं है। परीक्षा पास करने के 
झपने गुर हैं। तूसरों के अनुभव से 
सास डड्ाहये। आज ही आाट आअशने 
मेज कर मंगाइये । 


साहित्य मन्दिर, कनखल। 


रुपया कर्ज लीजिये 


ऋपनी अरूरतों के क्षिए भाष कंपनी 
से थूक हजार रुपया शक कर्जा व्यास 
पर से सकते हें । ४) का सरकारी 
बोद्ड य मैम्बरी सा मेजड अंक?“ 
टसे भर कर भेजने से रुपया' आपको 
फौरन मिख आचक्गा | अभी पत्र खिल 8 
पवा-- रिलायबिल्ल सरक्युलेशन क० 

पो० वेग ६७४ ककलत्ता । 





कचेरे से कंचन बनाना 

बिना पूझो कूढ़े से ही १०) 

कमाने के अमस्ी हुनर सीख कर 
माल द्ोगा चाहते हैं तो भाज ही उच्छ 
किताब संगा से । की० २) हि 
बादव-कुटोर संगरिया ( बीकानेश ऐं । 


मुफ्त भुफ्त मुफ्त 
घर येके आमली पढ़े ख़लि भी मय- 
मेग्रेंट रजिस्टर्ड इन्स्टीज्मट की डाक 


सनोर॑जक है ॥ उसे काछान्यर में | सकते हैं। इंटर्नेशनत इन्स्टीज्प 2 जवविकटू 


शुनावेगे । 










गृहस्य चिकिसा ' 


इस में रोगों के कारण, सख, 


लिडाव, चिकित्सा बूय पव्यापण्य का कर्दक 


है। आपने ३ रिश्तेदारों श्र मिशों के हे 


" प० शर्म सेखवे से 
| शैली कांटे हैं। हि पलक 
!; के० एक विज; गेंद बहुंस॥ 


नकल असल हो गई 


“९ नवम्करखतर ७:९० जि ययथयथघ५जज-/:,/---तम_स्‍तमतमततततबतत8तु]त..ह।/"/ 
७00७00/0॥/॥/0एशए॥ए॥7""/"ए"एए"ए"""ए"शशशणशणशणशणशणशशणशाशननाणाााा5 «मम नश शनि शिशिदि किक कई 


पाकिस्तान मे दहेज 
पर रोक 


पाकिस्ताव सरकार ने देश भर 

में वी शास्ताराम के दह्देज फिश्न के 

अद्शन पर प्रतिबन्ध त्वगा दिया है। 

/ आाहौर के दैनिक इमरोज” के अनुसार, 

यह प्रतिकन इस फिल्म में पृथ्वीराज के 

होने के कारण क्गाया गया है, जिसने 

> टेक्त पत्र के कथनामुसार, रंगर्मंण पर 

+ ओड़े उपने वाले अपने नाटक दीवार” में 
कायने झाजम पार्ट का किया है । 


मधुबाला की कीमत 


एक समय था जब निर्देशक मोहन 
सिन्हा ने मछुजाला को दुस रुपये देमिक 
चर एकस्ट्रा के रूप में अपने चित्रों में 
झसिनयस करने के स्िये भौकर रखा था, 
“किन्तु अब उन्हीं मोहन सिम्ह्ा के दामाद 
अजब के सजुवाता के फिा जताउस्टा) 
आय के पास आने पर उबके चित्र जे 
अधिनय करने के दिए ढेदू काख रुपये 
की मांग की गई । मद? के निर्माण के 
आई मघुबाजा के अभिनव की कोसके 
िरणसर चट्ती जा रही है । 

सुरेया को ? लाख का 
नो/येस 

0) भाज कब बस्बई हस्कमटेक्स 
किभाग अभिनेता अभिनेत्रियों की आये 
चर विशय रूप से निगरानी रख रहा है । 
खुरेया को हाल में ३९१३४ य० सन्‌ 
बृ६९० ९१ के इम्कमटेक्स के पेटे में 
खमा कर देने के जिए नोटिस दिया 
जया दै। 


राष्ट्रपति द्वारा अश्लील 
फिल्मों की निन्‍दा 


सआारत में इन दिनों अधिकतर 
आसना युक्त किएप्रों का निर्यात हो रहा 
हैं। राष्ट्रपति ढा० राजे दप्याद ने हा 
ह में एक भाषण टहटते हुए कहा हि 
यदि मेरा बल चले ता में समाज का 
हल अहित करने वाले सभी अ्श्लोत 
मों का निर्माण श्र प्रश्शन रोक 

जू | क्या सेलपरवीडें फिल्में पास करते 
आफ अपने शाषट्पठि के विचारों का 
आपुब्द कोना. 


हा 
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अभिनेत्री प्रदर्शक बनी 
जेंमिनो के सुप्रसिद्ध च-ज खसेखा 
को नायिका टी राजकुमारी ने मदासी 
फिछ रों के भ्रभिनत्र के साथ साथ फिश्म 
प्रद्शन का कार्य भी आरम्भ कर टिया 
है। डसने स्याग रामनगर म पुक स्लिनेमा 
घर खाल्षा है और डसका नाम भा 

अपने नाम पर राजकुमारी” रखा हैं । 


नितिन का 'भशाल! 


अशोक कुमार द्वारा बम्वई टाकोस 
के स्टराडयों भ निर्मित मशा८! सम्मवत 
इस वष का सव शो वचत्र ह। हस 
चित्र का निर्देशन स्यू जिनेटललत के प्रसिद 
प्राप्त नितिन थोव ने किया ६। कद्दानी 
बकिस बाबू के “र॑शनो उपन्यास के 
आधार पर है। सम्बाद न्यूपियेट्स क 
अनेक थित्रों के सम्बाद-फेखक और हिन्दी 
कट्दावी कार प० सुद्शन ने भौर गीत 
“जद चत्ध रे नौजवान के गीतों के अमर 
खेलक प्रदीप ने सिले हैं। अशोक कुमार 
के लिए यद पदल्ता भ्रबसर है जय कि 


स्का श्र 








डमसने एक ब्रग तू ज्त्रि ( मशात्र के 
यत्ासचपक्ष्यका नाम समर? है ) में 
कय किय हैं। 


वतम। ता का पति को 
तनाक 
सिकुल्टर को खूथानिन्याप्त अन- 
साथा व ० ०० ० टो० ने अउने पति 
साइम्त क सत्माऋक » दिया है और 
बम्वदे हृ इकार न उसको तत्घाक की 
प्र थना कु म्ञकार कर लिया है। 


किशारमाहू की “काली पय! 

उ क्ृष्ट सबन रा ।२ और निरूष्ट 
पिशक्ली के निमाता किशोर साहू इन 
दिनों आपने प्रतिष्ठ -चन्र काल्नी श्टा 
की शूटिंग क लिए प्रदसा और एकोश 
गये हुए हैं | काह्नी घग में भी साहू 
एक नया अर जुणट रिका को प्रस्तुत 


कर रहे हैं और उसका दावा है कि वह 
उनका भ्रवय तक का सवभ्र ह 


होगा। ऋी सग्स व्यास के गीतों और 
श्थाम बाबू के खगोत का सहयोग भी 
शाहू को इस चित्र में प्राप्त है । 


बजाए 





स्पेम में मेपोज्चियन कासख्तीन बुक 
कहानी के झाधार पर किए- तैयार करके 
में स्पेनिश कम्पनी को न केवस्ध १० खाक 
पौणड ही व्यय करने पढे हैं उसके 
खडाई के दृश्यों को चित्रित करते समन 
अपने १२ कमचा पयों से भी हाथ घोगछ 
पडा है । कहा जाता है कि फिल्म के 
छुछू इश्य में जथ नेपोत्षियम के २० ००० 
करिपत व्यक्तियों ने एक दुर्ग की रक्षक 
करने वाढ़े २००० सेनिकों पर आकमस 
किया, तो नाटक ने असली क़ढाई कह 
रूप घारलण कर लिया और फरछछ 
अञआ गेस तक &ा प्रयोग करना पढ़ा & 
इस तीन धयट की खढ़ाईं में १५ व्यकि: 
मार गये । २६ सकत प्रायत्ष हुए झौड़ 
८१ को मामूत्ली चोटें झायीं। 


अंग्र जी नोटक कम्पनी की 
भारत यात्रा 


नवम्बर के प्रारम्भ में एक शेंगे ने 
भाटक कम्पनी “ जिटिश कोंसिसः बे 
देखरेख में भारत आने वाज़ी है । चाह 
दिछी आगरा, इजाहाबाद खखनऊ, 
कामपुर, बम्बई, पूना, सद्रास कलर 
ओर नागपुर इस्यादि बढ़े शहरों की 
यात्रा में सीन महीते त्यायेगी। कम्फ्यो 
सुप्रसिद्ध इग्लिश निर्माता शरी० गार्ड 
माशत्र के विल्री निर्देशन में रहेगी & 
इसमें वेस्ट एम्ड के लोकप्रिय अग्नि] 
रखे मे हें जिनमें से शक हें हाल के 
पडिययरों समारोह में भाय छोखे 
वाले श्री० बाढ्टर फिट्सजेराएडा 8 
कर्रनी के व्यवसाय मैनेजर 
आओऔ० डगसस भारिस पहले ही मार 
पहुंच गये हैं। नाटक कम्पनी अरके 
अमण्य काल में पूरी सजपन के साथ 
शेक्सपियर सलिल्ित कुछुक दृश्य प्रस्तुछ 
करेगी । आशा है कि प्रकाश का प्रथन्छ 
सथा दृश्यों का प्रदशन इस यात्रा कक 
पिदणतायें हागीं। यह कम्पनी अपके 
बिमकी कारीग ं और र॑गसज 4॥ बि+ सी; 
सम्बन्धी साम्रान साथ में जा रही हे # 
भआरत की यात्रा समाप्त हाने पर चे 
पाकिस्तान का अमण करंगी। 


73344. ४४४४३» +०क ४५७५४ ५७०३ +७५०७-४४७ ५७ ५+५+७० ५ ५थ ४०५०, 
वितरित जीवन भो समय बनाने बाकी 


$) मद पुस्तक 
[१) कोककशास्थ्र [ सचित्र 4 गृक्य १४] 


(२) ८० आत्सन १४) 
(३] सेकद़ों शुस्बन .,, १४ 
[५] धश् आाजह्चिग्न ११) 
[२] सोहागरात १४) 
(६] गारे खूबसूरतबनों १) 
(७) गभनिरोघ ) 
[5] प्रम चित्रावल्ली रंगीम १॥) 


रू घुस्नकों का पू० लेट ६)र० पोस्टेज ॥)- 
फता--संगम ट्रंढिंग क० (६६) 
को७ खे० २३, जलीसद 4 यू० पीं> 


पर भड ग सहाहिक 


२० कर्वतक सभ्य २००७ 








स्वतन्त्रता के बाद भी भ्रभी भार- 
लीथ नेता जनता को काई जाम बरी 


अून्दा सके । 


एक ग्रिटिश खेखक 
शीमान्‌ जी यह सब आपडो हा 
छापा है - 
कह - युद के चित्रों के, 
दे नेताओं को अरे पास ॥ 
अह मये बेल जहां चर्थिस्ध के 
सदी एक तक सभी चाल 
चहि पेलते रूंड घरों में, 
जनक - बजा खासी बाली॥ 
अमत की भाजआवी को, 
इम मन्रा रदे हें दीबाढी ॥ 
॥ नर ३३ 
काकिस्तान क्ौग कः जला है। 
“-क्षियाकतअढी सा 
शहा परवान को वैधतदा भवेधता का 
आादाक, इससे मियां को कोई मतठतसझाय 
यहाँ । बालिंग होने तक वढ्की आप हें ही 3 
कं है ड्ं 
सखयाकतभली को छोकप्रियता को 
जँध छग रहा ६ । 
पक ६ 
सुसलत्वमानों पर सदा रंग घुछ खया 
सखोमा अबकी बरसात में । 
4 है ह 
स्युण चुनाव इटाये जा रहे हें ५ 
“-+यू० पा» सरकार 
इसक्षिए तो नहीं #ि कहीं थद्ट 
अजाल्िग”? वोट का दुरुवमोय न शुरू 
ऋद दें ॥ 
है भर ् 
तिथ्बत पर सीन के आक्रमण से 
इसमें बढा दु ख हुआ । 
“-मारतस सरकार 
झाग घर की तरक आरही है, 
केहरू जो, की इस अपने सरकारो दुःख 
को स्रायंजनिक दु ख़ न बना ढाछ्नना ॥ 
ह भर ज् 
गाजियाबाद में घढ़ाथढ सह बाजी 
आट रही 4 । 
एक समाचर 
धुहूिस और सह बाऊों के साथ 
बुलानी क्यो न शुरू कर दी जाय | 
॥ ञ् ञ् 
दिल्ली के चोर बाजारिकों की सूची 
खाथलप तेयार हो चुको है। , '.४ 
बदि शरव्हार्यी बस्ती की सरई सह 
जहर इनकी भी बस्ती जकम बमपाके का 
कयड रखती हो, तो शूक अणडी है ॥ 
ञ्ध / शक 


4 


विल्ली स्टेशन पर सेकढों मन मिल्वा- 
बटी दूध क्खलेरा गया । 
--णएक शीषंक 
जितना बखेरा गया, हमारे समझ- 
दार दुधिये भाई उसी दिसाद से और 
पामी मिल्षा छेंगे ॥ 
) | 4 
डा० देश की सेवा करें 
| -रा्ट्रपकि 
इस छोमों की राय में सेवा का भार 
शाजमीतिक वेताझों के सर पढ़ हैं # 
हर जद है 
काश्मीर के मामले को बड़े रह्टरों, ने 
शाबनीति का मुद्रा बना लिया है ॥ 
“नेहरू: जी 
आपका क्‍या विचार था, जल 
मामसा चौसरवाजों की चौपाज़ में छे 
जे के ॥ 
4 | ३ 
काँग्रे स के राज्य में केक साइनबोड 
बदला है, दुकान के क्ंचारी दहों दे । 
“-डाखे 
और आप भी घरों के वहीं हैं। 
। । ० 
बुसछाई स्ामा भारत बाएं जायेंगे । 
--प्रैष ट्रस्ट 
इच्छा सो यही होता कि अजनरस् 
ब्यांगकाई शेक के पास मेज दिये जाते ॥ 
शक मज के मरीजों का पास पास ही 
रहना अखा | 
9९ ३९ है 
मेरठ जिसे के ३६ सुद् किक सा 
पकड़े मये ॥ 
-- जूक शी बंक 
जेल्धों में जगद्द न हों ठोगुड के 
गोदामों में दी बन्द रखो इन्हें बाक़ों 
जाह़ों । 
ञ् >९ > 
सरदार पटेल को १२ खास कड़े 
सैलरी भेंट को गई । 
--शुक समाचार 
यबह साहत की मसरीदो का प्रवक् 
अमाण दे ॥ 
ञ् जद रद 
कानपुर को व्यापारियों की सिंहिकेट 
जे व्यापारत्यों से चोरबाढरी न करने कहे 
झाषील की है । 
--(रु शीरंक 
अहस्को क्या जत्दी पढ़ मई € आय 
हे इस जपीश कह जउशमम सरंकाश के 
रपव॑ दी झुक कर दिया है ।' 


6 3 नह 





लिद्वार की खाथ-स्थिति सुथरने अमेरिका भारत की विदेशी गीति के 


कजाब बियदृठी जा रही है । 
--श्रौ सिन्हा 
खाद्य-स्थिति के सुघारने के ब्विए 
यनोव्सव उयो नहीं सनवाया आपने अपने 
यहां । 
ञ् है आज 
श्री सिन्‍्द्ा के भाषजध पूछ निराशा- 
जनक हैं 8 
--शऔ्री के० एम० सुशी 
क्या करें जब चूदे द्वी घरों में कल्ा- 
काझी करने लगे | 
जब भर न 
जब टबडनजो उत्तर प्रदेश कांप्रस के 
प्रधान थ, तब में कभी बेठक में शामित्र 


कहीं हुआ | 
-- भरी किदकई 
और अब हो गये सारी कांग्रेस के 
प्रयाग ॥ भार छोगों को राय में तो अब 
काग् सी का पीछा ही छोड़ना मत्षा है । 
जद | हर 


समस्त बिदार में सुखमरी आरम्म 


दो गई। 
--प्रैस ट्रस्ट 
मरने याक्षों को समका दी- ये कि 
कुश और ठहर जायें, सरकार शीघ्र ही 
कई योजना यना रहो है । 


> मु हप 


सिमके ॥ 


- भी केसकर , 
जिसे आम तक भारतीय स्वयं भी 
नहीं समझ सके* जिसका सिद्धांत दी 
“आय बेल सुे मार” पर आव्रारित है। 
“- श्री पराशर 


रवप्न दोष »प्रमेह 


केवत् एक सप्ताह में ऊदढ से बूर 
दाम ३॥) डाक रूच पृथक । 


दिमास्वय केमीक् फार्मेसी हरिद्वार । 





गजब की बात 

आस्त के बढ़े यदे शहरों में होने कक 

व्यभिचार का भण्डाफोण 
(१) कसकत्ता की रंगीम रातें ३) 
(२) भम्बई की रंगीन रातें ॥) । 
(३) खनऊ की रंगीन रातें १) 
(9) दिल्ली की रंगीन रातें ६ * 
(२) बनारस को रंगीन राठे.. | 
(६) आगरा की रंगीन रातें $ 
(७) स्टूढियों को रंगीम रातें | 
(८) अभिनेत्रियों की रंगीन राते! १) 


मे पुस्तकों का २ सेट ) पोस्टेज ॥0) 
बंगाल्ष ट्रे ढ्से (१९) अल्लीगढ़ (यू० पी०फ 


सुपारो काटने की मशीन... 


यह अंक्ोम हस्करों रुपये सूथे करके तैयार कराई हई दे ! भोजला की 





जा अ 
न्छे 
+५ 
+ 
हा 


कक 5 ये 
हे | 
हो डे 


अनी हुई, चम्कदार पादिश की दुई है । यह मशीन १ घंटे में २ सेह 
तक सुपारी सदी की त/ह काट ढाखतो है, सबसे बढ़ी प्रशंसा की 
जात यह हैं कि भाप जिस प्रकार की सुपारी यानी पान में डाखके 
खायक दाने, मेनपुरी के वके तथा ख्छे रेशे, बढ़ी आसानी से कहर 
सकते हैं। हजारों प्रशंधा पन्न प्राप्त हुए हैं। बढ़ीं उपयोगी मशीय 


है। बेरोजगार २) रु० रोज रुक कमा सकते हें। गारन्टी पत्र साथ में भेजा जता 
है। आज ही अपवा झाड़र मेज अथवा स्वयं आकर देख कर सें। मृक्ष्य ११४) 


बोस्टेज पैंकिंस २४) अस्त ह 
पताः 








बंगाल आस एन्ह अ्रररन वर्क्स ५ 
(५. ५. ) कनकरीगंज अक्लीगढ ( यू० पी० ) 


१५,०० रु० मुफ्त : जो हच्छा कर वही पावें 





भव आपका परेशान दोने की कोई भावश्यकता 
नहीं है । इस अंगूठी को केवल पहमने से ही शापको 
हर कोशिश में सफलता भिल्लेगी। यहाँ तक कि पत्यर 
डद 4 स्त्रा पुरुष भां नियत्रश में ताप जा सकते हैं 
कौर बट स्त्री या पुरुष भ केक आपको प्यार करने 
कलम ऊायेंगे वान्‌ आपके बिना तु त्ी अनुझुव करेंगे | 
थे आफ चरशखों में रहते हुपु सरव के जिए आपके 


कश्दे हुए ुल्ााम दो ऊायुगे। यह व्यवहार ,दौक, सट्टे , बिका, मुकदमे »॥ परोक्षा 
में सझवाता प्रदान करती है| यार स्त्री के बछ्या पेवा होता हे । बिदा हुई अआात्माञों 
से भाव यात चीत कर स+ते हें। आपके पुरखाओं को छिपी घन-"ौतत आपकी 
स्वप्ण में दिखाई बढ़ आायनी | यह बुष गृहों तथा खतरमाक बीमारियों से रक्त 
कश्सी है ॥ सूर पूर्व की कृडाप परिचमधसे उदय हो सकता है परम्तु इस अंगूटी का * 
ऋमाय कमी काछी कहीं काटा $ यह शत अरिकस सफल होती है। कीमस 3) 
निकेह जरगदिक ऋ्रभावक्ाली है।) इसको कुछ जायित करने वादे को १९०० इ० 
इकाय दिया बहदुणा। परतद ये आगे पर कीमत भापिस । केवल अंग्रंजी में कक 


व्यास कर» बंकल पमेंगिक झाठस (६.4) सीता मन्दिर, भरसर है 


ऊपर अम्ड 


बीर जड़ ते सीपहिक 


रप 








तिन्बत 


विवब्यत पर हुए चीनी आक्रमण के 
सम्बन्ध में भारत द्वारा चीन को भेजे 
गये पत्र का उत्तर नयी दिल्ली में प्राप्त 
हो गया। विदेश विभाग के एक प्रवक्ता 
ले बताया है कि भारत सरकार 'चोन 
के उत्तर से किल्निस भी संतुष्ट नहीं है । 
चीन सरकार का कथन है कि तिव्बत 
का मामला उसका घरेलू मामला दे 
झौर उटससें वह किसी भी बाहरी देश 
का हस्ठक्षेप सहने को तेयार नहीं। उस 
के अनुसार तिरुवत में साम्राज्यवादी 
शक्किपां अपना प्रभाव फ्रेज़ा रही हैं। 
- उनके प्रभाव को सष्ट करके चीन की 
सीमाओं को सुदृढ़ करने के जिए दी यदद 
कदम उठामा गया है। 


# ओऔीम की झ्ाधुनिक ढंग पर सुसखित 
धन ) सामना करने का सामध्ये 
दस में गहीं है। तिध्यत का सम्पूर्ण 
प्रदेश प्रवेशीय तथा दिमाच्छादित रहने 


के कर्ण यहां पहुँचने के माय भी सिये 
थुने हैं। तिव्यद अपने शासन में टक्कर 


रहा है। इस अक्ाम्ण के पूर्व ऑंद कहें - 


लाम्यदादी सरकार ने अनेक बार भारी 
सरकार को यह जार्वासप- दिया 2. 
वह लिंश्यत के पश्ण को कॉलिशु् 
: सी झुंयायिगी । किन्हूँ जाल जीत 5 
तक आए पक - 
सिंककॉंय आंत को पार! 
कष क्िलाकक,क्ी: शूति पर बट, रही हें | 
लिया: हुए जाकनणा से भारत: 
मै सकिसा फेक मई है रे दिल में ल्थित 
अआस्तीष झुरदा औकियों को दृढ़ बनाया 
था रइा है । माप्स झहुर्देू डर से भारत 
सरकार विश्धकुल भौ संतुष्ट नदीं है। 
टन: पक विरोध पत्र मेजा जा रहा है। 
रुपाज किया भातों है कि यदि चीन 
सरकार में अपने कदम में परियेतेण बहीं 
"किया सो सह को चौंग- संग्वन्यी अपनी 
संदर्ध मींति अदखार्भा पगेगी और ऊेम्स- 
राह्रीय फेत्र में साम्यधादी चीन को दिये 
आ रहे आामस्त खात्यंभ को वापिस के 
खिया जायगा। 
बरेल्या 


कोरिया में हारे हुए साम्बवादियों 

मे सुबाः कड़ा प्रतिरोध प्रारम्भकर दिया है । 
अत्याक्मण भी कहीं कहों पर हुये हें। 
सेबाझों की शति को रोकने अथवा 
/'अ का करने में वे समय इए दें । मंचू: 
को सौदा तक पहुंचने बाली दिया 
कहा को उन्होंने गम्भीर जृस्ि 


० -+2३7क संड्रीध अऋषिएा 


शंका . है चोद 


समाचार प्राप्त दमा है कि कोरिया 
में साम्यवादी चीनो सेनायें उत्तर कोरि- 
याई सेनाओं के साथ कद रही हैं। अन- 
घिकृत सूत्रों से समाचार मिल्ने हैं कि 
चीनी टैंकों तथा सेनाओं ने यालू नदी को 
पार कर ज्ञिया है। उत्तरी कोरिया के 
रेडियो ने घोषणा की है कि म॑चूरिया में 
चीनो सेनायें तेयार खड़ी हैं। वे कोरिया 
स्थित यालू नदी पर बने हाइड़ो एब्रेक्ट्रिक 
स्टेशन की रक्षा के लिये तत्पर दें जिसको 
बिजज्ली से मंचूरिया के कारखाने चद्धते 


कन्‍०थल >४+६० 


डदोकियों से थी इस कार के समा- 
हों को पुष्टि हदें है । भमरीकन अधिका- 
रियों का कथन है कि चीनी साभ्यवादी 
सैलिक युद्ध में बस्दी जनाये गये दें और डब 
से प्रश्ण किये अरे हैं । जेड बेहयुबश्नों का 
संसार का प्रथम जुद कोशिया में 
अजय कि राष्ट्र संघीय सेवाओं को प्रगति 
को रोकने के दिये साम्यवादियों ने जेट 
बायुवानों का प्रमोग किया । 


रित समाचार से भी झात हुलक है कि 
कीमी सरकारी अधिकारिंगों ने हस प्रकार 
इड विधार प्रकट किये हैं कि कोरिया में 
अपने भाइयों पर हुए अमरीकीशाकमणको 
शीन आुपचाप नहीं देख सकता | हात के 
शमराचार यह जी बताते हैं कि कोरिया 





युद्ध में साम्मवादी चीन की सनायें लड़ 
रही हैं तो कोरिया युद्ध के विश्व युद्ध बन 
जामे की संभावना पुनः बढ जायगी । 


त्रिग्वे ली 

राष्ट्र संघ के मद्याम॑त्री पद के लिए 
अत रदे रूगढ़े पर किपो प्रकार का सम- 
मौता न हो पाने के कारण अन्तमे जनाल 
असेम्बली ने अ्रमरीकी प्रस्ताव को स्थवी- 
कार कर दत्िया। इसके अनुसार श्री 
अ्रिग्वेज्ली के क्यंकाल की अवधि तीन 
वर्ष के ल्षिये बढा दो गई है। मर्तों को 
संख्या ७६ प्रस्ताव के पत्ष में तथा * 
विरुद थी। खातठ देशों ने मत नहीं 
दिया । 


रूसो प्रतिकिंयिं मे अश्शाक का विरोध 
कहते हथू उसे मेट कामूंरी थोषितत किया 
और ध्‌क प्रस्ताथ उपस्थित किया कि 
अनगरक्ष असेंम्क्सी में यह प्रस्ताव उप- 


स्थित ही महीं किया जा सकता। किन्तु 
डसका यह प्रस्ताव अनरल असेम्बक्षी के 
द्वारा भारी चहुमतासे अस्थीकृत कर दिया 
गया। स्री के कार्यकाल की पुंगवृ दि के 
त्रेस्ताब का विरोध करने बाते पांचों देश 
डुसो गुट के थे । 


मारत में चुनाव 

झुनाव कमिरनरों के सम्मुख भाषण 
करते दृए भारत के प्रधानमंत्री पं० नेहरू 
ने शुनाव के क्षिये अस्तिम रेखा खींचने 
का प्रयस्म किया। उन्होंने कहा बताना 
आता है कि झ्रामामी बर्ष होने वाले 
झुताथ मई १६११ तक समाप्त हों जाने 
शादियु डगका कर्ण था कि इससे अधिक 
देरी तक चुनाव रोके कहीं था सकत। 
सातथफेश यहेंठ में अत ली चींकीदीर 


३) कनबरीगंज, अस्तीगढ़ हूँ यू० पौ० ) 
ह््राके किन नोट क लो 





सरकारें भ्रधिक समय तक नहीं चलाई 
जा सकती । 

यह भी ज्ञात हुआ दै कि आगामी 
घुनाव अप्रेल १६९० में प्रारम्भ हो जायेंगे 
झोर लगभग तीन सप्ताह में समाप्त 


द्वोंगे। विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न 


समय पर चुनाव प्रारम्भनहीं दोंगे। एक 
ही साथ सारे देश में चुनाव करा पाना 
सम्भव नहीं दिखाई देता। भारत में 
वयस्क मताधिकार के आधार पर 
चुनाव होने का यह सर्व प्रथम अवसर 
है। इसमें लगभग १८ करोढ़ ब्यक्ति भाग 
लेंगे । 
काश्मीर के प्रधान शेख अब्दुछा 
ने घोषित किया है कि वे काश्मोर राज्य 
की संविधास परिषद बुक्ताने को तेयारी 
कर रदे दें। दाल ही में भारत के प्रधान 
मँत्री प॑ नेहरू ने भी काश्मीर का दौरा 
किया दै । 


श्री चित्रकूट की प्रसिद्ध इंसराज बूदी 


जिसको केवल पुक ही खुराक मित्ि 
कार्तिक सुदी पूृछिमा सारीक्ष ३४-१३०रै० 
को सेवन करने से पुरानी से चुरानी श्यांख 
(दमा) खांसी सदेज के छिये मकण्ड हो 
जाती है। घर येठे मंगाकर सेवन  कीलिये 
पत्र बग्यहार हिन्ती अथबा अंध्रजो में 
कीजिये । 


महात्मा-स्थागी बाया, अमुसुदरथा अहम 


पो» चित्रकूट, बांदा (बू० चौ०) 





इंच साइअ का सुन्दर फोटो सींच संपति 
हैं प्रधोगं विधि सददित मूं० ९) ९०, पे» 
पेकिंग १४) अस्भ । केमरा के सिप्‌ अब 
का केस मूं७ ६) ० पोस्केश ४०) बद्िया 
फोटो न खींचे सो दाम वापिथ |. “#... 
पता--- .मिल्ाप ट्रेडिंग कम्पनी 
पता---ओरिवण्यस क्षेमरा दाडख, 





॥ चित्रकूट दमा बूटी ॥. 


बब को किसी भी पूर्णिमा को 
एक ही मात्रा के सेवन से नये व पुराने 
सभी प्रकार के स्वांस दमा खांसी को ज्य 


से यष्ट करने बाली सिद्ध महात्मा द्वारा 
प्राप्त वही असल्ली भपूर्य अढ़ी दे जो कि 
चित्रकूट में क्गभग १०० वर्ष से दी जा 
रदी है आप खोग भी ता» १४-१३-३० 
पूर्सिमा को घर बेठे सेक्‍न करके सदेव के 
सिये बिरोम हो जायें । 

और महात्मा मौनीयाया भावुर्वेदिक भागम 


विशकूट (यू० पौ०) 





है पीर जद न साजदिक २० आमिक कंचंद २००७ 
आपके देश को न को को जत कमल अकट रंडुबों 
नई जनगणना आरही है " सनम श५ | ६... भारत में रंडुवों का राज" 
[ छह ४ का शेष ] सुधारने के लिए “प्लेनिंग! वा भायोजन 
शब्द चारों झोर सुनाई देता है। श्लेकिन 


रददेता हो और उन सबका पालन अपनी 
कमाई से करता दो झौर बूढ़े मा बाप कौ 
कोई आमदनों न हां, ता वह पुरुष कुदु- 
स्व का सुसिया गणना के वास्ते माना 
खायगा न कि बूढ़ा बाप। य्रद्मपि कानूग 
के द्विद्दज स शायद बाप ही घर का बढ़ा 
यूहा या कर्ता हो | 

दूसरा प्रश्न उम्र के विषय मे है। 
गांव के श्रनपढ़ द्ोगों को ठोक उम्र 
बतक़ाने में बहुघा कठिनाइया द्वातों हैं 
परन्तु साध क पढे छिखे एव प्रतिष्ठित 
छ्ोगों की मदद से, काफी ठीक उम्र का 
झलुमान किया जा सकता है। 

बीच के प्रश्नों का छोड कर अब में 
ध्से १३ नवम्बर के प्रश्नों पर कुछ 
कहना चाहता हू । यह प्रश्न कुटुम्ब को 
झार्पिक स्थिति के बारे. दें। 2 वें प्रश्न 
के दो भाग हैं । पदिखे भाग के जवाब में 
जह बतज़ाना देकि ब्यक्ति शुद कमाने 
बाला देगा अपनी जीविका के दिए 
दूसरे पर बिसंर है। जेसे कि अभी बत- 
छात्रे हुए कुट्टम्म में यदि २ व्यक्ति हों 
आर सिक्र एुक कमाने बाला हो टो कह 
सो कमाने बाजा कष्टा जायेगा और बाकी 
साथ टसके आपित या उस पर निर्भर 
कहलाओेंगे । इस प्रश्भ का दूसरा जाग 
बह जानना चाहता दै कि कमाने बाला 
झक्‍्य स्वामी है था सेदा कराने बाला यो 
स्वतन्त्र अमिक । कोड्टी था कफड़ी पन्ने 
वाले, नाई, कट्‌ई इत्यादि जो स्थर्य अपयी 
मेहबठ ले जिया ओोकरी किसे ढुने था 
कुल को मौकर रखे हुए अपनी आाजी- 

आक्षातरे हैं अधिक हें । 

झाषसर पेसा होता है कि पुक व्यक्ति 
कौ जीविका के एक से ज्यादा साथन होते 
हैं खेसे पुक ककरील जिसके पास माकयु- 
जारी भी हो । पेसी हालत में उसका एक 
झुल्य जीषिका का साधन होता हे और 
बाकी सदानक साथन | ३१ भश्य का 


साधव से सम्बन्ध है । 
हट के प्रश्थ भी काकी महत्व का है । 


इसका उचित जधान देने से लगता को 
साकरता और शिक्षा का पठा ख्षगेगा। 

बहुथा यह देखा गया है कि श्लोम 
कयकियों के भाम किकयाते समय नवबात 
शि्ठ॒ अर्वात्‌ दा दी में पेदा हुए बच्चे 
को विश्कुद भूद् आाते दें । नाम रेकों के 
राष्ट्रीय रजिस्टर में को बदजात शिक्षु का 
दी भाम कडों को अपेशा अधिक समय 
शक रहेगा | इसलिए उसका भाम भूख 
खहने से उसके साथ दुक तरह को श्या- 


दुसी होगी।अतपुण यह आवश्यक दे कि 


किसी भी भायोजन की सफलता के दिए 
वास्तविक स्थिति और सदा आंकड़ों की 
जरूरत है । गल्लतख आकढ़ों से ठो गद्लत 
ही निरंय निकेलेगा और इसका परिशाम 
भयंकर हो सकता है। भाजकल्ञ इस देश 
की सबसे थढ़ी समस्या अस्न को है और 
अन्न की सम॒सस्‍्मा का अनसंख्या एवं ब्या- 
पार व्यवसाय इत्यादि स झभिशक्ष सम्बन्ध 
है। इस कारण अस्त की तथा धन्य सम- 
स्याओं को हत्ल करने के लिए ठीक ठीक 
टीक ज्ञान की नितांत आवश्यकता हे। 
सन्‌ १६५११ की जमगयना स्वतन्य भारत 
की पहिल्ली जनगयाना द्वोगी |» 





#नोगपुर रेडियो-२ षण के कुछ अश। 


[ पूछु ३ «० ष ] 
शा को साता सगीत विशारद्‌ यी। 


बह डबक्षिन में क्जक रह कर लम्दन, की 
फद्कीटस्ट्रीट में संगीत झाल्ोच्क जन कर 
१८७६ में झाये थे। बह खत्दग में 
संगीत अध्यापक भी रहे । कह १२ वर्ष 


तक भूमि के राष्ट्रीयकरश का आन्दोखन 
करते 


रहे । 

१६२३६ में उन्हें साहित्य पर बोनेल 
पुरस्कार मिला, जिसे डब्होंने बहन, 
कर विया था। उन्होंबे बीसियों प्त्य 

॥ 





पीतल की शिक्षायती पाहइए अमकदार 
पाकिश व्य न्ड को हुईं डस अली की 
सुरीखी बांसुरी शिस्रके २ टुकड़े करके 
जेय में रख सकते हें । मू० ७) दो 
पैकिंग 3।) ब्लंसुरी किक्षक मू० ३४) 
बोस्टेज ॥).. पंताः--प्रवीय द्ू॑ लिंग कं७ 


(४) शंगमहस-भश्षीमट यू० पी० 


गुजूब की बात 

भारत के बड़े २ शरों में दोनेवाले 

व्यमिचारी का सणडाफ्रोड़ 
(१) कक्षकता की रंगरेय रातें १) 
(२) बस्‍थई की रगीन रादें १) 
(३६) खस्नर्ू की रंगीन रत 3) 
(३) दिल्ली की रंमौव सर्ते 4) 
(१) क्यारस की रंगीब शर्ते १) 
(६) आगरा की रगीन रातें 3) 
(०) स्टूडियो की रंगीन रहें. १) 
(८) अभिमेश्रियों की हंमीब रोते. १) 
८ पुस्तकों का सेट २) पोस्टेज 

बताः---प्रयीन टूटिंत कै 


(२) रगंभइख--भ्रल्तोगड चू० पी० 
«.-. ------ ---:5::-5-%ऋ#5->ऋऋ> #ऋणनऋशस्‍ ऋ कम 


अफीम नहीं मिलेगी 


अफीम माशक प्रसिद टिकियों के सेव से पतीस हजार जाएमी जरीम 
जोर चुके हें माहवारी अक्षीम दितने कार से शर्तिया छोड़ी जाती है--- 
चता--पी० सी० शर्मा -फार्में सी फोटफ्ता जाप रियासत (पद्िकाणा) 





और आ परमेश्यर द्िरिफ 
यह भारत हे इसमें केबल रंदुझ्ों का ही दे राज प्रिये ! 


रंडवे नेहरू, रंडवे पटेक्ष, रंडवे ही हैं “अब्दुलकल्ाम”, 
साहित्य जं॑तुझों में रंडवे हैं सुनो! “मिराखाजी” खद्घाम ! 
ये “राहुल साकृत्यायन” तो ना कक्‍्वारे हें, ना रंडुवे हैं, 
रंडुओं में और कुवारों में रंडबा ही कुछ कुष अच्छा है, 
जच कर रहना दुनिया वाछों ! इन दोनों कर दिख कथा है 
खोंचे वाले “झौ” साहित्यिक अषधिकाश विधुर ही दाते हैं, 
पिंजडे से प्रेम नहीं, डकने बालस्ते ये बूढ़े तोते दें! 
बस इसीक्षिये तो प्रिये | “कोड बिल” पास कराने जाश्षे हें, 
गंगा अमुना के कूछों पर थे रास रचाने बाले हैं! 
बिद्ध कितना ही दो बुरा, किम्सु सुन क्वो बदुआ की महतारी, 
चकल्ा वेजन को छोड झाफिसों में आभ्ोगी तुम प्यारी ' 
मैं जरा कहीं कुछ कद दू' ठो, सुझकको तल्शाक दे सकती हो, 


चाहे जिसका जब जो चाह पथ पर छुम्बन क्षे सकती हो 
मैं बेठ प्रतीक किया करू, तुम रंगरुढों से सुस्काभो, 
मैं अपने रोट पकार्क, तुम दोरख में रखयुस्ते ऋाश।ते ! 
तुम किसी जगह भी जा बेखो हमको रंहपे मिक्ष जानेंगे, “४ 
शादी की चअर्चा करदों तो, खबढ पेड़े मंगवादेंगे! < 
चूहे कुस्का वाली कान चाहे बर में थे अफाथ पिये, 
किए भी झौरत की ओर पूरणे ले कम आइये बाल शिके ! 
रंडुओं के अपये काशण में, शुश्किश हैं रक्षकी शांध बिके, 
बह आरत है इसमें केकल का ही है राज पिदे ! 





जीवन चरित्र पं० जवाहरलाल नेहरू 

(से० भी रामभोकित्द मिश्र ) सकी जय वाह समा कुछ है 

बह महामना मासयीयजी का पदिला | ईैंआलि जरनों सा सर इस पुस्तक में 

ऋ्रमबत जऔौयम चरित्र बे डमफे | मिलेया । भूक्य १।) 

जिचारों का सजीब चितल 

कक ' कल |. महपि दयानन्द 

( खे० ओ ९० इम्ज विजायाचस्वति ) 

मो भजुलकखाम आजाद | रहें का चइ जीन बहिन बु 

(अं औ सोशचइ जो जाये)... हिल पा अदा कोल पर 


बह सूतपूर्व रादूपति मौ० अब्युस 


कक्षाम आजाद की जीयमी है। इसमें भाषा में क्िछा कह है | कृल्य केफा 


३2 


जौखत्ना सादिय की स्कणयु रा्ट्रीयता तथा 
बने लाने पर अर्यझ रहनेका पूरा धर्दम नेलजी बुभाषकुद्र 
है। रहव ४०) तीसरा संस्करज ४ 
हिंदू संगठन ( के० भी रमेशकत् आर ) 
( भी स्वामी जदातकतए भरी ) कह कांग्रेस के भूतपूर्य राहपेशि को, 


कियू अबता के डद्थोषय का सासे 
है। दिन्दू जाति का शक्तिशाली तथा संत- 
'हित होगर शितात्त जायश्थक है। झुकका | दबा भांजाद हिंद फोज बनाने जतहे का 
कर्दंग हुक पुस्कक में है। शुकप २) माथ | पुहा अत है। पकय कैकल ३) 


_मिखने का पदा-विजय पुस्तक गएडरा, भडअलहात्ा, देइकी [... 


प्रभाखिक उब! पूरा जोयय चरित्र है। इसे 
में सुमाव बाबू का भारत से पहइर: 





* गका आड ६ रहक पैंट जहु न सालहिक २७ 
अरशभभाभामारादानकभआाद्रधाानाअक अत मी दी कराकर छा +७ कान ा१३७००७००७४७०॥थ॥॥नव॥३७७४५१७ ७१३७७ २७ राम ५५भा५७७भ७ छा कथा ५५३७७७७२५७७३५०७७००१० 


. गर्भ न रहेगा 


बदि औरत की कौमारी, कमडोरी था किसी देसी दी कलह से झो सम्तान हैं 

देंदा कसना नहीं चाइते हों के “कल्ण्याकारक दबा” मंणा कर केवल २ दिन सेक्स 

कराये । इस शक से गे रहना बन्द हो जाथगा और सांसारिक सुख भोग दस्त 

महीं करना पद़ेंचा। बृश्म ७) डाक खाये ॥--) इस दका से हजारों औरतें ऋायदा 
डठा चुकी हैँ। यह दका ओरत को कोई जुफ्सान गहीं करती | पूझे गुलकारी दवा दे । 

कूल्य दी शोकी ३) दाक महसस 6») 


बन्द मासिक धर्म 
गर्म निक्ररक न० २--पसके खदबण से पक 


इतर प्रकार के बन्द मासिक घर्मे को फौरन खोल कर साफ खाने की दवा, है| है रर्व तक गर्ग नहीं रहता । एृस्प ) 
सपम जा) डाक ख्च ॥--) खबरदार गर्भकती स्त्री को कद दवा सेन न कराये । 
कहना गण सिर जावगा ॥ 










“व 
३१27 
३६.2, 
2. 


३५ 
ई 
2 


45%: 
[7 


तर 
4 


इम्चाज-- 
चपला देवीदवाखाना, चपला भवन मथुरा । 






कुनाईन रहित रामबाण आौषधि मू० ॥०) 


निर्माता 
श्री वी. ए. वो, लेकेरेटरीज (रजि०) 
४६३ सारी कुजा मेस्ट शहर, शिदार 
मजर बेहछी 4 
रहीण्य क्‍यों म हो पेशाब में शक्षर आती हो | दजेम्ट-- भारत मेडिकिल्ल स्टोर खेरगगर 
ली हो, शरीर में फोड़े, छाजन, कारबंकल बाजार मेरठ शहर गजब का बात 


शैसा हो सो मजु-रागी सेक्न करें। पहले 
कम दी शदार कद हो जायमी और ३२६ दिन में कह भयानक रोग जढ़ से चला हकीम खम्भाराम खास्तयन्त उरी फराश- | आरत के बढ़े बढ़े शहरों में दोगे बांखे 
प्रयेणा । बृत्म ३३) ढाक ख्चे एचक ।... दिमाकय केमिकल फार्मेसी, दरिद्वार । खाना वेइसी । ब्यभिचार का भगराफोद 

(१) कछाकत्ता की रंगीन रातें 3) 


ै-याईवक करदशामन-0- सका“ * ५००० हदिक्षा/याहफनाएट ५०० *य्ाकभ्कार धाम ुताहए--परकलकाभाा दान माककाा० व यूथ इदुाकापशहाानयोटेमनन-थापकरक 

शक आज बलि काम के १० बषों को परान (२) बस्बई की रंगीन रातें १) 
हु जग. 

श्र 





























बन्यहे का ६० वर्षों का पुराना (१) कलनऊ की रगीन रोते. १) 


. मशहूर अंजन नमक 


(२) बनारस को रंगीन रातें | 
( रजिरडडे ) 


(३) आगरा की रंगान गातें १) 
(७) स्टूडियो को र॑गान रातें 4) 
(८) अभिनेत्रियों की रंगांन राते. १) 
झ पुस्तकों का सेट ४) पोस्टेज ॥0 
ऋांख शरीर का का एक प्रधुख इंस है, जिसके किय मनुभ्य की जिन्दसी ही बेकार है । 
इससिय “जर्शश ही जीवन है? का विज्ञार.लऐड़ कर स्तरेम लापस्यारी-के खासा को खराब है. (7 
कर लेते हैं और वाद में उम्र भर पछुखते हैं । शंख की साधारण बीमारी मी, लापरवाही स्वादित ८ सह "'ने बाली 
से, ठीक इलाज न करने से जीवन को अघा बना देती है। आख का इलाज समय और (१ सोचकहाला [लाकिक हद शो 





ब्लाय ट्रेडिंग कम्पन अम्गगाढ़ | 





पु सतदोता के होना चाहिये | हमारे कारस्मने का नेन जीवन अंजन काफी क्यों से आंख 
है की ज्योति बढ़ाने तथा आंखों की स्सेसि स्थिर रखमें एव झ्राखों की सम बीमारियों को है| [52 गा 23 5० 39) 
है करने के किए रठिदध हे और सोम की सेवा कर रहा है, इसमे ऋधके केस मरे कुक, मुखर, जासा, माड़ा फूला, पड़वाल है| / 2 कर शुस्बस ७... # ४) 
, नारद, सास रहना, जांखी ते फनी कहना ( डक्षका ), सच, दिखेंगी, एक चीज की दो चोज दिखाई टना, [श] सर आक्षिणणन ,,. » १४) 
नस का न जन अन्य रे सा काने चना 0 आन 500, इत्यादि जाखों के तमाम बोम, 2 (] सोंदागरात ५». » १) 
लिखा अतपरेकन बूर होडी है । उशंखों को पहामरोबन क्रेज रखता है, अाक्टर, बेख मी भेनलीकन ऋजन हारा आंख के है| [रे खथसूरतनता. » 3४) 
“५ २०२ जम्द कोनों कक शकडे इस्तेमाल की राय टते हैं। एक कर अबरग अशुभव करें | हजारों है| [) स्विरोध 38) 
आग हैं। कॉमत फ्त शोली २) ३ कौशी केये पर दाक सत्य माफ । इर जबर पजेयरों की श्रदश्पकता है । [5] हम आएं हल हा १४) 


के... बता :-- कारखाना नेत्र जीकन अजन, १८७) सेबकदस्ट शेड, कई ४ रोबल ट्रेडसे खुज (तिल व न्दशहर) 


रजि० नं० डी १८२ 





जद फिल्म अभिनेत्री भरगस 


और जे पर जर ह 


पै शर्मा मुत्क व प्रकाशक ने जड़त्वश्द पश्चिकेशस कि के दिल अहछ भ प्रेस जततकन्‍्द, बाथल, देदली जुक्वा कर भवदधित किया । 
दुर्भाभस्तद गुब 


बिली रक्यार, ११ भार्यशीषष 
खमबुत २०७०७ 
4980 


न 


2609 फैठरथाएफश, 





(* _र ख ऊख7< : ऑहनशसदक ४ आक पु फेक कलर ००० रुम्कद २००७ 
न 
कपड़ा पशह: आड़ 8९ न 









पस्वई आ ६० कीं का 


+ कु तो में दैसा ही ६म्घ गुय्श्ाउक्ड 


फूछी एढ़वात् मातियाकिद नासा, 
कक हमे 












रोहे पढ़ जद 
आल मकर. |. जर भाता था यों से चश्मा खगाने की आदश ही हो इस्यादि इक का रमाम- 
सा | बीमारियों को बिना आपरेशन दूर करके नेर दम कम इकों को आए वन हहेंक 
(0 “५ | रखता है। कीमत ३।) श० ३ शीशी सखेने से डाक सच्चे माफ | 
; पता--कार खाना नैेनशीबन अजन, बग्बई न॑० ४। 
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हमारी साथ एजान्सया 
“छा क॑ एपुज:ट--रमस्श पुयछ कम्पनो चाटनी धोक देदली । म्बयाद्षिमर-- 
यूनियन मेडिकत्ञ हाल डाडोबाना ओद्शी कश्कर | पूर्वो पजाद-- लक्ष्मी मेडीक्ल 
हाल, अम्याजा छावनी । अद्वर थोकानेर कथा भरतपुर के एजन्द “-- ए० दास 
का> होपसक्स न यर सेन टाकीज अलघर । 





#/००० ० नकद इनाम ? 
जो चाहोगे वही मिलगा। 


झथ झाप किसी तरफ स निराश न हा। पै 
इस सार्श्रक अगृदी को पहनने से दिल में 
अप जिस स्त्री या पुरुष का नाम झोंगे वह 
दरूते ही देखते फौरन बश में हो जापुया 
आते यह कितना ही परयर दिख क्यों मे हों, 
सात सम्ुब्र फ्रॉंद सात-ढासे तोड़ जागके 
कदमों में हामिर होगा कंठोरता सका 
आात्रता की छोंग आपका हुक्म सामने कयेया 
दिख पसस्द सगाई-कादी दोभी गौकरों 
सिशेगी बार स्त्री के सम्तान होनी, सुधा 
इुड़ों से बाराच्षीत होगी अमीय मैं देलौ 
दौक्षस खुपते में दिखाई देंगी शुककने में 
। जीत सिछेशी बरीका में पास इऑओ, 
है. व्यापार में क्षाम होगा मुछू अइ शास्स होंगे, वदकिस्कती भृर शोभी, शुँच 
किस्मत बब«लॉजोगे ठोक छुआ अति कषा शसदेका से रेककरीस सका 
। गानिक संयूटी ६ ३११०, सौरैकक्क 4 ६००००, अरैकक राजबढुक ० 
हैं ३१२० छिसका जिरुकी के करप्ड की तरह फीस्म पुशत दोता है । भह अमविक, 
है अगूटी प्रदथ 0१ कम सु में रेचरर की मई हैं। कई एवं को महज अधिक) 
है के उदय दो शकड़। है, कैकिड इल अरभाक भेद को भरकेंद केंसी का कड़े । 
रात । टॉक य होने भर दुकनी श्रॉमए केएंक की ऋक कै 
कहने बाके केत ३०६० ३० मंकद दृलेकन $भैंक पार ५७४१ अकेली 
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नाटक का अंत 


मेपाल्ी काम्रे स द्वारा नेपाज्ञ को भूमि पर जाने गये युद्ध की समाप्ति वीर- 
अंज के पतन के साथ दी हो गयी ऐसा पयंवेशकों का मठ है। राला को सशस्त्र 
सेजाझों वे काप्े सी सेनाओ को वीरमंज् से ही नहीं बेपाज़ की भूमि से भी सदेढ द्या 
आरतीय अधिकारी रक्सौझ के पार सिरिसिया गदी पर स्थित युद्ध पर नेपाल्ली सेना 
के तोन कप्तानों से भेंट कर आने । पुल्ष के पार कौद आवरण डाक्ष दिया मया दै। 


बलपि नेपाल राज्य के अम्म केत्रों में झ्रमी भी कुछ स्थानों पर नेपाली कांग्र स 
सेबाशों का अषिकार है भौर टन क्षेत्रों में गतिविधि भी कुछ ओोड़ी बहुत हो रही दे 
डिस्तु बी-मंज के पतन के परचात्‌ नेपाली काप्रेस की सेनिक शक्ति टूट गई है, और 
जेपास् के शोष भाभों में उस्‍्हें उखाड़ फेंकना कुछ अधिक कठिन कार्य नहीं रद्द । 


आज बदि नेपाल में बटी गत कुछ दिवसों की घटनाओं को देखा जाब तो 
यह गंभीर शंका दोठी हे कि क्‍या नेपाली कांग्रेस के पास यथार्थ में कोई सेनिक 
झरि भी । विचार करने पर दिखाई देगा कि उसके पास इस प्रकार की कोई शक्ति 
यहाँ यो, और यदि थी भी तो राणा सरकार को शक्ति से उसको कोई तुलना नहीं । 
रफ्दौज़ से काठमंदू के मार्ग घर नेपाख्त के दूसरे सबसे बढ़े बधर बोरगंज के प्रथम 
औहै! अम्तिम युद्ध में ही कप्पे सी शक्ति हूट गई। 


लेपात्त से परिचित लोगों का कथन है कि बह को जनता मे राजनीतिक 
आगुति बहुत ही कम है, भारतीय कांप्रेस से प्ररखा के कर नेपात्ली काप्नस ने 
बेपात्ध की जयता में बद्द जागृति र्न्सिय करने का प्रन्‍स्श किया किन्तु इसके लिप 
जिस पैन भर रढठा से काम करनेफकफको आवश्यकता भो उसका नेपाल को काय- 
कर्ताओं में अभाव दिखाई देता दे / नेपाल को जनता में “इस जागृति को कमी का 
सबसे बढ़ा कारश शिक्षा का श्रभाव है। ऐसी स्थिति में वहाँ शिक्षा सम्बन्धों का्ये- 
कम के कर लोगों में पदिले चेतना निर्माण करने की झावश्यकठा था | 


भारतवर्ष में भाश्तीय कांग्रेस को सी कितने व्यापक प्रमतनों के पश्चात्‌ राज- 
यीतिक जागृति डस्पन्न करने में सफछता मिल्ली है, ठिस पर भी अभी उक भारत की 
बहुत अधिक आराम्य जमता इस इष्टि से सोई हुईं हे। नेपाक़ी कांग्रेस का इतिहास 
ठो बहुत लोट। है। नेपाल की जनता भारत से बहुत पिछुदी हुई है। पेसी स्थिति 
में केपात के महाराजाविराज तथा भ्रघान सम्त्री के पारस्परिक विरोध का ज्ञाभ उठा- 
कर सइसा राज्यसत्ता पर अधिकार कर छेने का बह प्रयत्न स्वयं नेपाल कांग्रस के 
दित में नहों था। इसके असफल होने से सबसे थिक हानि नेपासर कांग्रेस झऔौर 
इसके डद श्य को दी हुई दे । 


भारत और नेपाख्ध दो रामभीतिड़ इकाई होते हुए भी पर हें। दोनों को 
ओऔभोशिक और सांस्कृतिक पुकता निवियाद है। चूक ऐेसे समय पर जब तिथ्वत पर 
साम्यवादी भाकमण कर रहे दें, भारत को सीमा पर अशान्ति किसी भी भरकार से 
डबित बहीं। और नेपाक्ष जेसे अक््यशरक्ति के राज्य की स माझों में जिसकी अपनी 
सोमा के पार साख तूफान अत्व रहा है, बह अशास्ति उत्पन्न करमे का प्रयत्न स्वय 
शेपालत के अविष्य को सन्देह में डालना है। हम नेपाक्ष की रादा सरकार की निरं 
कुशता समझ सकते हैं किन्तु ऐसे किसी भी कदम को नहीं समझ सकते जो नेपाल 
की राजनीतिक स्वतन्त्रता को हो सकट में डालने का कारश कन सके, सिर बट कदम 
आह कितने हो ठश्ष उद्दे श्य से क्यों भ उठामा भया हो । 


जेपाल के निर्यालित मदहाराजाणिराज से हमारो पूथे सहानुभूति है भर इम 
अहहते हैं कि यहां की थद्दी पर डबका अधिक'₹ सुरक्षित रहे । किस्तु इसका सबसे 
ऋण मारे बेरास की अयत। को खब़्ाय करय। है। मद्दाराजाबिराज के निर्यासन के 


सुरन्त ही पश्चात सशस्त्र सहधे आरग्स करने का निर्यय यह बताता है कि नेपाद्धो 
कांग्रेस के कार्यकर्ता यद्द समझते थ कि नेपात्ञ की सारी ऊनता उनके साथ खड़ी 
हो जायगी और उसी क्षणिक आवश मे वे राज्यसत्ता पर अधिकार कर ल्वेंग। यह 
डनकी कितनो बड़ी भूल और रा ननीतिक सूखता थो यह स्पष्ट है। नपाल मे आज 
सशस्त्र नहीं शान्त आन्दोबन और उसको चल्नाने म॑ होने वाले कष्टों को सहने यादे 
कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है। दम आशा करते हैं कि नेपाल! काग्र स क कार्यकर्सा 
अपनी भूल को सममेंगे और छतो स्रिसुवन देव शाह को उनके अधिकार दिलाने के 
लिए तथा प्रजातन्त्र बद्धति के विकास के लिए अद्विंसास्मकू आन्दोलन को पदकति 


सहस्त करेंगे ॥ 


0 


शिक्षु राजा स्त्रीकार नहीं 


नपाद्त के शिक्ु राजा के विष में 
भारत सरकार मे अपने नियम का स्पष्ट 
कर दिया हैं। सारठत सरकार उस 
नेपाल का राजा स्वाकार करने के ल्षिप्‌ 
तत्पर नहीं है। अपने इस निश्य को 
सूचना भारत ने ब्रिटिश सरकार को भी 
द्‌ दी है। इसके अतिरिक्त नेपात्ञ सरकार 
को यह भी सूचित कर दिया गया है 
कि भारत सरकार अह समझती है डे 
नेपाल सरकार अपने क्ासन को प्रजञा- 
तंश्रीदय पदुसि के आधार पर विकसित 
करने की 'ेष्टा करे । 


जहा हम भारत सरकार के इस 
निर्कय से,पूवंतया सहमत हैं कि वह रिशु 
मरेश का स्वीकार न करे यहा हम भारत 
सरकार का ध्यान इस बात को झोर 
भी आाकवित करना चाहत हैं कि वर्त- 
माव परिस्थिति में भारत और नेपाक्ष के 
सम्बस्धों का बिगढना किसी भी दृष्टि से 
वादुनोय नहीं | ऐसी स्थित में भारत 
सरकार का दृष्टि से डघित होगा कि यह 
नेपासख् के महारामाधि7राज व प्रधान 
मंत्रों के बीच के इस रूगढ़े को बातक्ोत 
द्वारा खसुलका दे। इस इदाष्ट से प्रधान 
मंत्री नेहरू अथवा सरदार पटेचल का 
व्यक्तित्व पूर्यतया समथे है। क्‍या हम 
यह झाशा करें कि हन दोनों म कोई 
एक व्यक्ति भारत सरकार की सदम्भाव- 
नाओं के साथ इस समस्या को पारस्प 
रिक वार्तालाप के चतुराईं पूछ ढंग से 
सुलकाने का प्रयत्न करेंगे ? 





मिश्र की समस्या 


मिश्र के शाह फारुक की सरकार ने 
घूक प्रकार से जिटिश सरकार को चुनोती 
दी दे और शिटिश छोक सभा में भी 
बेबिन का बक्तब्य यह बताता दे कि ब्रिटिश 
सरकार गम इस चुनोठी को स्वीकार कर 
छिया दे । मिश्र और स्वेरूनहर के खेत 
से जिटिश सेनाओं को हटाने और 
सुढान को मिश्र के साथ सस्मिल्षित कर 
मील गदी को घाटी की एकता स्थापित 
करने की मांग शाहफारुक ने को है। 
उनझी हस माँग का समर्थन झुान के 
डेसा मे भी किया है। शा वेविन का 
कभन है कि डिटेन मध्यपूर्थ को असु- 
इछ्धित नहीं थोद सकता । 


ससार भर का ठेका लेने की ब्रिटिक 
मनोदृत्ति का ही यह एक और उदादरशण 
है। भत्षा श्िटिन को मध्यपू्व की हतनी 
खिता है और स्वय मध्यपूर्व के निवा- 
सिय्रों को अपनी चिन्ता नहीं ? राष्ट्रसंद 
के पीछे सेनिक बत्न खड़ा करने और उस 
का कोरिया मे उपयोग होने में पूखे 
सहायक द्ोने वाज्ञा श्रिरन यह समझ 
सकता है हि ड्िपी भी दुर्बल देश को 
सुर अस्थान्य देशों और विशषकर राष्ट्र 
सघ के आश्वासन पर निर्भर हो सकेगी। 
राष्ट्संघ को इस दृष्टि से पर्यास शक्ति- 
शात्री बनाने का कोई भी वियार इम 
समम सकते हैं, किम्सु सुरक्षा के बहाने 
अपना साम्राज्य टिकाए रखने की मिटिंश 
गोति उसकी घोर राजनीतिक स्वार्थ 
दृष्टि के अतिरिक्त अन्‍य कुछ भी नहों है। 


विश्व श -। सम्मेलन 


पोलेण्ड की राजधानी म हुआ 
वि'्व शान्ति सम्मेचन छू दिन के 
पश्चात समाप्त हो गया । भन्यान्य 
प्रस्तावों के साथ सबपे प्रमुख बात बह 
थी कि सम्मेकनन ने विश्व शान्ति बनाये 
रखने के लिए पाच बढ़ों? के सम्मेख्न 
का सम्थन किया है । आज विश्व में 
मानवता के दित के लिए शान्ति रहमा 
कितना आवश्यक हे यह सभी समझते 
हैं। ऐसी दशा में इस बात को कोई 
अस्वोकार नहीं कर सकता कि परस्पर 


बातखवीत से समस्याग्रों १ सुलझाने के 
प्रमश्य किये जाने चाहिये । 


किन्सु इस प्रकार की बातचीत के 
दिए यद्द नितान्त आवश्यक है कि सम्सि- 
खित होने वाला प्रत्येक सदस्य यह भजु 
भव करे कि मतभेद होते हुए भी विश्य 
शारित बनाये रखना उसका कत्त'व्य है| 


भारत सरकार चीन की बत मान सरकार को 
राह संघ द्वारा साम्यता दिखाने का प्रगत्न 


करतो रही है। पाथय यढ़ा में चोन का 
भी स्थान है। किन्तु एक अन्याय को 
रोकने के द्विए्‌ दूसरे अन्याय का समर्थन 
नहीं किया जा सकता । चीन की साम्ब> 
वादी सरकार भी शान्ति में विश्वास 
रखती दे यद्द दिखाने के जिए यह भाव 
श्यक है कि कोरिया और तिड्शत से 
कझपनी सेनाआ को यह तुरन्त बापिस 
बुलाये । उसका मह कदम इस प्रकार 
के सम्मेज़न के अनुकूल भूमि निर्माल 
कर देगा | 


अकाप०य८ अपम-म नम सपेआका. 


हे 





पीर जह्ु न सासादिक 


कांग्रेस की कठोरतम परीक्षा 





कुष समय से यह प्रश्न झरने 
बार पूछा गया है कि क्या 
करेप्रेस को उपयोगिता समाप्त हो गईं । 


और क्या ठसका संग होगा ? यह प्रश्ग 


नया नहीं है। बहुत पूर्थ काल से समय 
समय पर यद प्रश्न पूछा आता रहा दै। 
जब कभी देश में नई ुपरिस्पिति पेदा 
हुई हैं, तभी यद प्रश्त्न पा गया दे। 
मोखिक टक्तर चादे कुछ मिक्का हो, परंतु 
बस्तुस्थिति यह दे कि कांग्रंस की उप- 
लोगिसा अपना रूप बदसख बदल कर 
अीवित रही दहै। केवल जोबित ही नहीं 
रही, बह भारत के राजनीति प्रवाह की 
अग्रकला बनी रही है । 
आदि काल 

कब कांग्रेस का जन्म हुआ तब 
दुंश में दूसरी कोई राजनीतिक संस्था 
शी हो गहीं। अधिक से अधिक आगे 
बढ़ी हुई राजनीति का यह रूप भा कि 
पढ़े छिले भारतवासी दुंश के शासन में 
अपना हिस्सा मांगते थे । बह जो हिस्सा 
आंगते थे, वह भी कुछ बढ़ा नहीं था । 
वे कुल ऊँची नौकरियां मांगते थे और 
बढ़े बढ़े प्राम्तों में सलाहकार समतियों 
की मांग करते थे। उस समय के शिश्षितों 
की जितनो मांग थी, कांप्रस के क्षेत्र का 
उतना द्वी विस्तार था। 

कुछु समय सो सब काम शास्ति से 
खत्धशा गया। अंग्रे श्री पढ़े लिखों की 
कांग्रे स नोऋरियां मांगतो रही,झौर अंग्र ज 
शासक उन्हें आशा दिखाते रहे। बह 
सिखसिला वर्षों सक चत्ा। परन्तु दो 
बातें ऐसी हो रही थीं, जो शान्ति के 
भंग का कारण हुई ! एक तो राजनीतिक 
आगृति का सद्द स्वाभाविक परिलाम 
हुआ कि सिक्धित भारतवासिएों को मांग 
की ऊंचाई बढ़ने कगी, बद केबल नौक- 
रियों से सल्तुष्ट न होकर प्रतिनिधि-संचा- 
ब्वित संस्थाओं की मांग रने छगे, भोर 
दूसरी बात यह हुई कि अंग्र ज़ी सरकार 
बायदों को तोढ़ कर भारतयास्ियों के 


#' पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


परीक्षा, का समय था। यदि कांग्रेस को 
मरगा ही था, तो डस समय मर जाती । 
परस्तु भारत के सौभ,ग्य से कांग्रेस मरी 
नहीं | दोमों इसों के नेताओं के सहसोग 
से कांग्रेस को उस गढ़े में से उबारने का 
झोब अमती पूनमी बेसेयट को है। खख- 
नऊ में सोई हुई हणश्डियम नेशनल 
कांग्रेस ने फिर से आंखें कहोलीं, और 
झझोेज सरकार के विरुद्ध भारत की 
स्वाधीनता का मोर्चा अमा दिया । 

महात्मा गांधो का आमपमन 

१३१४ के महायुद्ध ने जेले संसार के 
अभय देशों की राजवीति में परिवर्तन 
कर दिये, वे ते हो भारत की राजनीति 
का रुख भी बदल दिया। रौक्नट ऐक्ट, 
सस्याग्रह, असहयोग और जक्िमां वात्ा 
बाग ये सब वस्तुतः १३१४ के योरपियन 
बुद्ध की प्रतिध्यनियां थीं। जब महात्मा 
गांधीने कांग्रेस के सामने स्वाधीनता के 
प्रशभ को हस्ध करने के दिये असहयोग 
और सत्याग्रह की योजना रखी, तब 
कांग्रे स-के जोवन में दूसरा बढ़ा संबर्ष 
उपस्थित हुआ | कांग्रेस को ठव तक 
की नीति संसार के भअम्य देशों के समान 
प्रचल्लित चिहझित्सक की सी राजनीति 
भी । ठस राजनीति का सिद्धास्त था - 

उक्त' तदेव सेषज्म॑ 
यदारोम्याय कहर ते । 

जिससे इक्ाज हो, बदी औषधि है। 
डस समय की राजमीति का यह रूप था 
कि जिस उपाय से काम चअल्त जाय, बढ़ी 
दीक है | हिंसा, भटदिंसा, खुशामद, और 
घमकी--इनमें से अब डो भर आय. 
वही टचित है । मद्दात्मा ग्रांघी ने भोति 
का रूप ही बदख दिया। कांग्रस के 
पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के 
सामने जब महात्माम्री ने अपनी योजना 
डपस्थित की तो वे अकराये, ओर पुक- 
इस मानने को तेयार न हुये परन्तु पक झोर 
महात्माजी के श्रद्ध त व्यक्तित्व का असर 
पढ़ा भौर दूसरी ओर अ'प्रेजी सरकार 


३८१ के पूथे-- 


. पशनद कर पुरुष प्रदेश परिचमोत्तर सोमत्त के) ओर से होने बाझें जानामणों 
से अस्त था। मजमवी और गोरी झाते ही रहते थे । अत्याचार, खूट, अपहरण और 
मारकाट आये दिस की जात थी। काुझ से सके घोड़े रोदत हुए दिशखो की ओर 
बढ़ते और घुनः रोंदते हुए काबुल की झोर सौट जाते । - 


इस भ्रत्याचारों का शुमन करने के छ्षिप्‌ भारतीय योग गियंत्ञ हो गया था 
ऐसी बात भ थी । किस्तु किवी भ॒ किसी जयचस्‍्द के कारण प्रत्येक प्रदरत विफल हो 
जाता या। सामध्यंबान हिसू जुबक देखतेये कि उनके सामनेही उनको म तृभूमि रोंदी 
आ रही है । किम्तु देशहोदहियों की कमी न थी। डनके विश्वासधात के कारण उठाई 
डायी बारम्थार पराजयों से विजय का विश्यास उठ मया था। असंगठित और किट" 
खक्ष दिन्‍्दू समाज निराशा के सागर में दूब रदहाया। सामरिक पराजयों औौर 
सायनी भ्रत्याचारों से उनका आत्मविश्वास नष्ट दो गया भा। राज्यार के बछ पर चोटी 


और जनेऊ काटे जा रहे ये । 


ऐपे ही समय भी युरु मानक देख 
का प्रादु नाव हुआ । उन्होंने बाह्यावस्था 
में ही बता दिया कि वे रोटी कमाने के 
किए हो इस संसार में नहीं आये हैं। 
उनके जीवन का कुछ ठद श्म है। ठसी 
उद्दे श्य की प्राप्ति के प्रयसन हो उनकी 
ओवन कथा हें। हिन्दुओं के बन में 
नष्ट हुई आस्मश्रदा को जगाने का ही 
उनका काथे था। गंभीर अध्यमन से 
प्रब्ध हुई बुद्धि के अदभुत सके सभा 
युकरियों ह्वारा पाशित्य को 
छाप बिठाने से वे .सों दूर थे। विज्ञा- 
ध्ययन की ओर उमका कभी भ्याव ही 
मह्दी गया । किस्तु हृद्ख को स्पश करने 
की कद्धा के वे घनी थे। ठमको शब्द 
उनके हृदय से आते थे और सीधे हृद्न 


को छूते थे। वित्रटेत और मिराश हिन्दू हृदपों में अ्रद्या आगृत कर परम, बल्नि- 
दान और स्थाग के भाव उन्होंने अ'कुरित किए । गुरु नानक को बाणी ने बिछुदे 
हुओं को मिद्लाबा, भूखे हुआ को मा बताय।। 


और आज--- 


झाञ उनकी जूम्मभूमि हमारे ही पापों से विदेशवत हो गयी है। उन्हीं का 
नाम सपने वाले अपने को देश से भिक्न मामते हैं। वे भाष को महों शब्दों को महत्व 
दे रदे हैं औ! टनहो आाढ़ में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के दिल्रे प्रबस्तशील 
हैं। सवार, छव॒ता और चारित्रिक पठन का बोरबास्ता है। भपने ही भाइयों का 
रक्त बहाने को ही धमकियां हैं। क्या यद गुरु शानक देव की शिक्षा है? क्‍या अदद 


उनको शिक्षा पर आचरख है? 


गुरु के बाक्यों ने पंजाब में जीवन जागृत किया था । उनके वंक्षजओं भे' देश 
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श्री गुरुनानक देव ! 





को घमनिभों में गर्मेरक्त प्रवाहित किया था । उनके सिंहों ने भाश्तयण के सम्मान की, 
हिस्तू धर्म डी रक्षा को थी। भाज ने ही साम्प्रदाग्रिकता के सर्थथर जाल में जकने 
हुये हैं। प्रेम भो. स्याग का पवित्र ऊक्ष साम्प्रदाषिकृता के गढ़े में सड़ रहा है । उस 
में स्वार्थ और ढ्वोष के कोटाशु उत्पन्न हो गए हैं। 


एक के पीछे वूसरी मूखंता करके रन्‍्हें 
सद्दायता देती गईं, जिसका फल यह 
हुभा कि भन्‍त में कांग्रेस का रूपान्सर 


हृदय में ठस्पन्न हुई भाशाओों पर पानी 
फेरने कगी । अभिल्यायाशों की दृद्धि 
निराशा की दीवार से टकराने करगो 


कांग्रेस में ग्ंदक को जन्म दिया, ५ या । जिन क्ोगों को उस समय & * 
वैमिक इमेज है माम से 2 स कांग स के टूटने की भ्राशा हो रही थी, भरी नानकदेय किसी सम्प्रदाय के नहीं सम्पुर्श भारत के गुरु हें, देश को 
हुआ। वे मिराश हुए और कांगेस पहले से भी विमूति हें। ठनके व्यापक ब्यक्तित्त को किसी सम्पदाय तक ही सीमित करया पाप 
कक मं घर्ष अणिक प्रवस्ध दो उटी । है। प्रेम, ल्वाग और बलिदान के ख्रो पवित्र आय ढनसे के थे, उन्हीं को पुतः आज 
हि तक है कहो सरकार द्वारा दमन देख में आागुत करना ही उनकी पूजा है, सला स्मरण है। उनकी स्एति का ग्रह 
स का पहला 


दिस ऑस्मचिस्तन और आार्ममिर्माण की ओर अंगुकि निर्देश करता है। अगर 
ये आरती समाज असंगठिस है, स्वार्थ भोर ढ " कल्न-फुक रहे हें, देशह्रोहियों को: 
कमी नहीं है। पेसी दशा में फेदल पुरु बे!नक देव का गाम केये भ्रयदा पूछा करने से 
कोई काम नहीं, डनकी शिक्षांओ्रों के जजुसारे शौयेंग ययावे की आवश्यकता है। ठगी 
८सभ्यकार का नाश होकर मकाक का रुदेय दोका ।" हि 


घढ 
है. ५... 5 हक रे 
रू 
कु 


महात्मा गांधी के नेत्त्व में कॉम स [- 
ने क्रास्तिकारी रूप भारण कर 
बह क्रास्सि शास्तिमनी थी क्योंकि अरिं- 
साप्मक थी, परण्तु थी क्रोंति दी। 
स्वभावतः अं गरेल सरकार की जोर, से 
[ शेष पृष्ठ ११ घर 


आस्तरिक संघर्ष सूरत में हुआ जिसमें 
गरम और नमेदृक्ष में भयहूर टकर हुई। 
टक्कर का परिशण्याम सह हुआ कि कुछ 
ससय के क्षिपु कॉंग्रेस का भंग हो गया, 
आर डसके स्थान पर खषियरज् फेडरेशन मे 
जन्म लिया । यह कांग्रेस के सिए बदी 
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हांग्रेस डेमोक टिक फ्रंट के प्रधान पश्चिमी न्यक्राज् केहसुस्प मम्तरी डा० साद्य मन्‍्त्री से क० मा० सुस्शी न संसद 
आचार्य कृपल्ानी समाजवादी दृल्ष के , विधानचन्द्र राय नेन्वोषणा की भवन में अपने विभाग पर १.३३ 
साथ सम्मिल्षित सामाजिक कार्यक्रम है कि उनकी«सरकार सास्य- करोड़ रुपये की हानि पहुंचाने 
बनाने के नास से क्री जयप्रकाश यादी दल्ज से प्रतिबन्ध[ बेब्ग्रारोप कोहैकाच कराने 
माराबण से भमिक्के | नहीं उठायेगी । 


पी रू इन्कार कर दिया । 





पेयजल सिश्र के शाह फारुक ने अपने डद्घाटन 
से की ट्रिग्वेल्ली का बीस वर्षीय शांति भाषण में अंग्र दो सेवाशों के मिश्र से 


क्रायकरम स्वोकार कर खिया। एछ दटाने ओर सुदान[ को मिश्र से 
मिल्ताने की मांग को ६ 





पल्सी कांग्रेस के प्रधान जी कोइराला ओम विजयल्ध बसी पंडित ने पुनः राष्ट्र जेल में बोमारी से स्वास्थ्य बहुत गिर जाने 
अपनी सेनाओं की पराजय के परचात सद्ध का व्यान दक्ष अफ्रीका स्थित के कारण स्वान ,ऋब्दुल गफ्फार (खां 
गुरिक्ा बुद्ध की तैयारी कर रहे हैं । ु मारतायों की स्थिति को झोर लींचा है । को लादौर जाया जा रहा ह। 


च 


६्‌ 


वीर भद्ड न साप्ताहिक 


११ मार्मशी्ष सम्क्त ३२००७ 





मनुष्य के लिए सबसे अधिक दुबोध उसका मन ही हे 


“मन के हारे हार है मन के जीते जीव”? 


मन क्या है ९ 

मनोविज्ञान--मन का विज्ञान है । 
मन दुक ऐसा सूचम, यंजल ओर रहस्थ- 
मय सत्य है कि वह सरलता से समझ में 
गहीं आता । अनेक जिज्ञासु जब सन की 
गहराई का पता खगाने जाते हैं तो 
हैरान परेशान दो जाते हैं, परन्तु पता 
बही उगता । कसी कभी सन को मानव 
खसमऊझ कर भी नहीं समकता--जान कर 
भी झकलान हो रहता है। जो फकड़ मन 
का अस्तित्व और नियम्प्स्य स्थीकार भहीं 
करते भौर उपेक्षा से मस्त विचरण किया 
करते हैं टनके द्षिये मन कोई समस्या 
यहीं रदती | मन गो जानना और उसको 
बक्त में करमा बढ़ा कठिन काम दे। सृष्टि 
के आदि से ही मन के सम्बन्ध में इतना 
अधिक सोघा गया है कि उसका पक 
महय्‌ शास्त्र निर्माल् हो गया है। कोई 
व्यक्ति सम के अनुकूत् आचरण करके 
सुर प्राप करता दै ठो कोई मन के प्रति- 
कूल कार्य. सम्पादन करता हुआ 
ही झामन्द का उपभोग करंता है। किसी 
प्रास्यी के मम को एक घस्तु सुन्दर भ्रद्ोत 
होती है तो दूसरे के मय को जद रुचि- 
कर नहीं छगठी । ये सब झहबस्थाएं सम 
की स्थित पर निभेर हैं कि एक ही 
सत्व से दो भिन्न प्रकार के अनुकूल फल 
प्राप्त होते. । मन को छूटे बढ़े समो 
सतोगों ने इतना अधिक महत्य प्रदान 
किया है कि मन स्वयं एक उद्धसून में 
गढ़ गया है। मानव-संसार के द्वारा मन 
को अनेकू रूपक प्रदान किये गये हैं | 
कोई साधक कहता. कि सन पक प्रवत्ष 
आंधी है जो किसी के रोकने से नहीं 
रुकठी । कोई कवि कट्दताः है कि सन एक 
बदमाश अश्व के तुश्य है जो लगाम 
शखींचते रहने पर भी भागता ही रद्दता 
है। कई मनुष्प मन को ज्वश्षनशीत्व 
पत॑ंगा भो कहते हैं जो आान-वूक कर 
दीपक पर जलत्ज-मरने को चातुर रहता 
है। भगवान्‌ ओीकृष्ण ने भी गोता में 
मन की प्रव॒लता को स्पष्ट शब्दों में 
स्वीकार करते हुए कहा है किः--- 
“असंशय महावादो मनो दुरनिग्रहं चत्लम्‌।? 


मन की शक्ति 


मन चंचल है, इसस्िये वह चुपचाप 
नहीं बेठता-किसी न किसी ब्यापार 
में वह लगा ही रदसा है। परिस्थितियों 
की उद्धकन में मन को सममते के किये 
कमी कभी मनुष्य बाध्य हो जाता दे । 
बेचारा मनुष्य मन की रहस्यमयी गठरी 
को के कर इधर-उघर भटकता है । बह 
पूछुता है--हस गठरी में क्‍या दोगा ! 
विवश मानव कभी किसी साधु के पास 
जाता है तो कभी किसी फकोर के निकट 
पहुंचता है और कभी ढिप्ती विद्वान्‌ के 
सम्पक में जा कर विवशता की भाषा में 


प्रश्न करसा है--गुरु महाराज सम क्या 
है! यह केसे वश में हो सकता है! 
महाराल समन कौ गति कुछ समझ में 
नहीं आती है ? ठत्तर में सन का रहस्व 
बतस्थाने के दिए किसी सलाम ये अपनी 
जानकारी के अबुसार सन की परिभाषा 
बतलाई रो किसी आरासझी के मनको 
समझ में नहीं आने बाला रहस्य कह 
कर टाज़ दिया। कुछ शिचारकों ने मसल 
को जढ़ बताया ओर किसो दाशनिक 
ने और कुछ । पृ महात्मा ने कहा--- 
“दागद्ध हुआ है | सन क्‍या चीज है ! 
क्यों उसको महत्व देता है उसकी 
उपेक्षा कर---बह तेरे घश में हो जाएगा। 
स्‌ क्‍यों मन से हार गया है? निकाल इस 
मंफट और उछूकन को झपने मन से 
और झागे बढ़ | तेरा मन तुझकों पह- 
दल्षित होते हुए ही दृष्टिगोचर होगा। 
यही मनोजय है ।”--“मन के हारे हार 
है, मन के जीते दीत ।” बास्तव में सच 
बात यही कि इसारी विजय और परा- 


इसके विपरीत सोविषत्‌ रूस भौर लिटेन 
अपने दृद मनोबल, अद्म्य साहस . एवं 
जैंये के कारण मरते-मरते और हारते- 
हारणे भी जो गये--बविखेशा! क्य गये ।॥ 
इस झाशय की यात भगवान्‌ कुचल के 
गीता में भी कही है कि मन ही वष्यन 
और मोक्ष का कारण है--“सन पुथ 
मलुष्याशां कारण॑ वम्थमोक्षघोः” | जीता 
की बात जहां आाधष्यात्यिक कषेत्र में शत- 
प्रतिशत सत्यसिदध है वहां मौतिक अगमत 
में सी बद सत्य, ही है। 


मन को स्थिति 


मज अत्यधिक रहस्थमय है--इसका 
यह अभिप्राय नहीं है कि बढ 
हाजुपसोगी अभवा रूराब हो है। मन के 
बिना तो दम मनुष्य बन कर ही नहीं 
रद सकते | सन से दस मनन करते हें 
और इसोलिए हम मनुष्य बने हैं। मय 
सबके लिये एक समप्य दी तस्व है, परम्तु 
बह भिन्न दुशाओों और परिस्थितिषों में 


मन के रहस्य 





श्रम इमारे सम के ऊपर ही निभर है। 
शरोर सशक्त होने पर भी मन को दुब॑- 
सता के कारण भनेक ध्यक्तियों को बुरो 
तरह से पराजित होते हुए देखा गया 
है और नाना पुरुषाथियों को कृशकाण 
होते हुए भी समोबस्ध के कारण शक्ति- 
शात्वी मनुष्यों के भो विरुद विजयश्री 
प्राप्त करते हुए देखा है। हृष्ट-पुष्ट शरोर 
कुछु महीं है--ममोबद्ध ही वास्तविक 
बद्ध होता है। मनोबत्ञ के बिना सब 
साधन और अस्त्र-शस्त्र समय पर रखे 
रद जात हैं और बेचारा मनुष्य हार 
जाता दहै। इसके विपरीत साथनहीन 
ब्यक्ति सी संघार को आश्चय में ढाल 
कर विजय प्राप्ठ कर क्ेठा है। उद्तहरण 
के किये जापान -की विज्रय और परा- 
जय हमारे सम्मुख विद्यमान है। 
जापान को बनता और सेनिक ब्रिटेन 
एवं अमेरिका के विरुद्ध योजनापुजक 
१०० वर्षों तक किया ३० यय्यों तक अन- 
वरत युद्ध करने के लिसे अंस्तुत थे, उनमें 
पूर्यूप से मनोबद्ध विज्मान था| ब्िन्यु 
जापान के सम्राट श्री दिरोहितो का सम 
परास्त हो गया था---वे अख्युबत की 
मार से अपबा साहस पु जेथे को चुके 
ये । फलस्वरूप हार माय कर जापान 
मे अमेरिका के सामने घुटने टेक दिखे 
और अपने राष्टू को शुक्षास थया दिया। 


चर ओ रतवल्ाल परमार 


अनेक रूपों और गाना प्रकारों में ढल्तता 
है; इसलिये हमारे मनों में साम्व नहीं 
है। मन एक शक्ति है--ठसको इम बिस 
दिशा में सोढ देगे वह उसतो दशा में 
कास करेगा। हाँ, उसको सही अथवा 
गलत मार्ग बताने की ड्स्मेदारी हमारे 
हो ऊपर दै। हम चाहें तो भ्रग्नि से 
भोजन बना सकते हें और चाएँ ठो उसी 
अरिन से किसो का गुद्दध भी भस्मीभूस 
कर सकते हें । 


मन को कोई पानी को उपमा देते 
हुये कहता दै--“पानी तेरा रंग केसा ?” 
उत्तर-“असे में मित्नाओ्रों तेता।” ठोक 
मन का भी सदी द्वाजत् है। हम मनको 
जिस ओर ग्रतन ;वेक छागा देंगे बद डसी 
ओोर क्षगम जायेया। द्वषा, दुःख कारक 
है; इसलिये मन उसको कठई पसन्द नहीं 
करता और चूडि, सन शक्तिशाल्वी हैं; 
झतः घद बिना कार्य के चुपचाप भी 
बेठना पसन्द .नद्दी करता । 


हमारें सर्थो में सास्य गद्दों है; अतः 


'झठा हम युक दूसरे से दूर-दूर रहते हैं। 


पंरेन्तु जब हमारे मगों को स्थिति सा 


और सरस्र होती है तो हम पक दूसरे के है 


सन का दृतान्‍्ठ झात कर सेते हैं। अब हे हर) केदन सधित्र फोटो साई मर मिलते हैं. + के 


इम इस प्रकार हाोठे की यदें बारों सयना 
बियारों का जादान्‌ कहुत्न करते हैं सो 


सुभ कर थद्ा आंश्यय पृथं प्रसकतता प्रह्त 
होती है। देसे समथ सहसा हमारे मुख 
से विस्तृत हो जाता है कि “मय रो 
देवता दे भो हमारे हृदयों की बात जाम 
लेखा है |” 


मनोविज्ञान 

संसार में प्र्पेक यस्‍्तु अथदा सत्य 
को जानने के दो अकार हैं । एक अंस्ले- 
बस हारा और दूसंशा विश्तेषल ह्वारा। 
सेश्टेवले भौर विश्लेषलौः को हम दूसरे 
आदतों में जाग कौर विज्ञान कह सकते 
हैं। अनेकता से रुकता को ओर जाने का 
बाम ज्ञाव है और एकता से अनेकता की 
और जाने को बिह्लान कहते दें । विशान 
का सम्बन्ध संरलेबण को अपेरा विश्ले- 
बल से अधिक हैं भयौर शान का सम्बन्ध 
संश्लेषण् से अधिक दै, किन्तु, मनो- 
विज्ञान का मारा एक प्रकार से इन दोनों 
दी प्रसात्रियों के मध्य में है। 


सन को समझने ने दिये मनोविज्ञान 
शास्त्र की रचना की गई दे | वेसे किसी 
के मन दी बात जान सेना सरल नहीं 
है क्योंकि, प्रथम तो हम किसी 
भजुष्य के लक्षस्ोों भ्रथवा चेष्टाओों के 
आधार पर अनुमान ही लगाते हैं। जहां 
मनोनुभूति स्पष्ट नहीं होती दे! बहां 
मलुष्प ब्याकुस्त रष्टिगोचर होता दे और 
टसको आपषा भी झस्पण्ट किया रहस्य- 
ममरी हो माती है। यदि कोई ध्यक्ति 
जानबूझकर झपनी मनोस्थिति को 
दिपाता है तो वह हमें उदछझकव में डाल 
देता है और तब दम सत्यासत्य का सही 
निसय नहीं कर सकते और निरअययपूर्यक 
यह नहीं कह सकते कि उसके सदी भाय 
क्या हैं ? यय्यपि अधिक समयग्र,सक कोई 
भी प्रासी भपती पाह्य चेष्टाभों से झान्त 
रिक भावनाओं को गोपनीय नहीं रख 
सकता है तो भी कुछु समय के लिये ऋमस 


तो हो ही आता है। अवश्य ही कभी , 


कभी मन की पेसी स्थिति भी हो जाती 
हैकिजत् न ता स्पच्टरपेश कुई भजु 
भूठि ही दोतो है झोर न शपध्टरूपेश 
कुछ ब्यक्त ही कहा जा सकता है। 
परन्तु, ऐसी स्थिति विचारों के भन- 
मन्यम को अधाधारण परिस्थितियों में 
ही कभी कमी होतो हे । 


हि ु 


बलिककन कर्क (४) 
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वार अछु न साधादिक 


ह 





से पार में जिलने बिशाल व्यापक 
संगठन बने हैं तथा संप्रदाय 

ढुबं॑ मतों को स्थापना हुई हे उनके 
सूद में कोई थ कोई विशेष व्यक्ति रहा 
है। उस महाम ध्यक्ति का सप, ध्याग, 
निषा धुर्थ शाग उसका आधार रहा है । 

आय॑-पमाज का प्रवतंक आदित्य 
अढ़ाचारी, तप-स्याग पथ वेराम्य को अद्‌- 
सुत प्रतिमा, वेइझ्ञाम का अगाध-सागर 
प्रेत 4 भक्ति भादू्श मूर्ति थी । 

संसार के महान विचारकों द जेखकों 
में, सत्ववेशाओं और बोगियों में, सुघा- 
रकों तथा देशोद्धारकों में, क्ानी गुरुओं 
पूर्व आधचायों में दखानन्द का स्थान इसी 
प्रकार 'चा है जेले दिमालय की १००५० 
०० फुट की ऊ'चाई पर पहुंच कर दिव्य 
महान झत्पस्त विशाल शर्व उच्च गौरी- 
शंकर एवं प्रवशिष्ट की चोटियां । 

आमे-समामअ का उद्दश्य भी धन्य 
सभा सोसाहटो संघटनाशरों की अपेया 
अति रण व विशाल है । संसार का ठप- 
कार करना इस समाज का मुख्य ठह्श्य 
स्वतः आचाय-प्रथर दयवानन्द्‌ ने वर्णित 
किया दै | वर्य॑, आति, प्रान्त पर्व राष्ट्र के 
बस्थनों में बांध कर इस विशात्ष, गठन 
को इसके आचाय॑ ने नहीं रखा है| ऊ'च 
मो, काके गोरे, स्त्री पुरुष, शहरी 
देहाती, भमोर गरीब, शासक शासित के 
मेद्‌ भावों से भी आये समाज को सबंया 
पूयक रखा गया है। 

विश्व को आदि संस्कृति, आदि- 
ज्ञान, आदि-घमम के सूत्र वेद, यतुष्टश्र का 
प्रचार करना विश्व को वेदों को|भोर 
प्रदत्त करना, वेदिक शिक्षाओं, भंदशों 
एवं आज्ञाओ्रों का विश्व में प्रचार कुरना 
इ सका अत्यन्त डरय महान तथा शैविश्न 
कार्य क्रम ६। 'सार में बास्तविक सुख- 
शांति, ससद्धि, वेमब, समता पुथ॑प्रेम 
का प्षाज़ाउम स्थापित करना, आत्म-तस्व 
की विश्व में प्रांतहा करमा, बिश्व को 
इंश्वरीय आाशा्ों का वाहन बनाना, 
विश्व में इंश्वरीय साम्राज्य को स्थापना 
करना आायं-समाज का ध्येय है । 
मर्द मवस्तु सुखिनः सर्वे सस्तु निरामबाः 
सर्वे भदाखि पश्यम्तु सा कशचित्‌ दुःख- 


कद बढ़ाओ 

एक मास में ठेढ़ से तीन इद्च तक 

भथदि आप का कद 
छोटा हैतो निराश न 
हों । बिना किसी भ्रोषध 
के हमारी “कद बढ़ाओ?' 
पुस्तछ में दिए गए पाथा- 
रख व्यायाम था नियम का 
पासखन कर तोन संपांच इंच तक कद 
बढ़ाएं - धृल्य श्श्) डाक व्यथ प्रूथक्क । 
| प्रो० विश्वनाथ वो 
: ७ जी, कमाट सकल यई देहसी । 
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आये समाज-क्या ओर कहां ? 


भाग अवेत-- आये समाज का आादशे 
वाक्य है । 

“देश देशान्तरों व द्वीप द्वीपा- 
न्तरों में वेद का प्रचार करना! द्ाय- 
समाज के क्षिए व झाय॑ समा्ियों के 
सिये बम्दनीय आासाये को भम्तिम वसी- 
बत है। 

आये समाज का प्रारंभिक कार्य 

१८९७ की राजनीतिक हकांति के 
उपरास्त जब सारे मारत में अ'ग्रेद्धी 
शासन का भयंकर आतंक काया हुआा 
था, उसके आहदंनी पञ्ञ में सारा देश 
अकड़ा हुआ था ६०० वर्षों के यवन 
शासन में भारतीय संस्कृति अत्यन्त छूत- 
विज्तत की जा चुको थी भौर भारत की 
परम पुरातन परम्परायें नष्ट अष्ट कर दो 
गई थीं भारत के असंस्य मठ मंदिर 
संस्थान एवं घर्मस्थान भूद्वि घूसर किये 
जा सुके थे, भारत का छात्रवक्ष निस्‍्तेज 
बन चुका था और भारत का संगठन 
भीषण विधटन में परिवर्तित हो शुका 
भा, ऐसे समय में, जब कि मुख खोल्लना 
और सत्य का प्रचार करना अस्मन्त सया 
वह काय था, दुयानन्‍्द का भारत में 
झवतार हुआ। आचाये दसानस्द ने एक 
बार समूचे भारत का अमझ किया और 
देश की गति स्थिति का सम्यक अध्ययन 
किया । कठोर ठप तपऋर अपने को 
सर्वे विधि विपरीत परस्थिति से दोहा खेने 
के दिए सम्नद किया। व दे बिरुद भार- 
सीय मतवादूं का तथा भारत में फेंके 
हुए सुखछमानोी पूर्व अ'ग्रल्ो कातज़ के 
विदेशी मतवादों का युक्त तक के 
आधार पर तीम्र खंडन किया और परम 
पुनीत समातन बेदिक सिद्धान्तों का आत्म 
विश्वास के साथ, पूर्ण निडा पथ भास्था 
के साथ मग्हय किया | 

पराघोनता, पराख्सुखता, दासता, 
दोमतसा एथं चाटकारिता का घोर मिरा 
करण किया । 

स्वाधीमनता, अम्समु खता, अरदेम्य, 
स्पष्टवादिता पूृरथं आयों को चक्रवर्ती 
साम्राज्य की स्थापमा का स्पष्ट आदेश 
आाचाय॑ प्रवर ने, डंके की चोट आसेतु 


» दिमालथ दिया। 


देश के कोने-कोने में आये समाज 
की स्थापना हुई ओर अहाँ सवन ईसा- 
इयों के पांव ठखड़ने ख्गे और सारत 
को सुसत्ममान व इंसाई बनाने के डनके 
सारे मनसूदे और कार्यक्रम मष्ट-अष्ट हो 
गये, बहा दूसरी और ब्रिटिश नौढइरशाही 
भी थराने खगी। 

भछ्तस से निरिश साज़ाश्य को डदखाद 
फंकने दास यदि कोई व्यक्ति डसकी 





हक भी शिवदयालु 


दृष्टि में था तो दयानन्द और यदि कोई 
संघटना थी ठो आये समाज )। 

भ्रार्य-समाज एक महान क्रान्तिकारो 
संस्था के रूप में शासन के सामने 
आ विद्यमान हुआ | आय-समाज अंग्र डी 
शासन के स्िए खतरा यथा, अतः 
प्रत्येक आ० सी० पुस० के स्यक्ति को सारत 
की भूमि पर पांद रखते हो हस खतरे 
से सतके किया जाता । “मीद्ी पुस्तक 
उसको पढ़ाई जाती और बतलाया जाता 
कि किन-किन साधनों से इस खतरे को 
खत्म कसा है। शात दिन बज्िटिश अषि- 
कारियों के प्रवत्त इस ज्याक्षामुरी को 
शाम्त करने, इस घजणकती भट्टी को 
बुझाने और इस नरसिंह का बाश 
करने के निमित्त किये जाने ज्गे । 

व्यापक रुपमें झायेसमाज के विरुद्ध 
प्रयार करना आरम्म किया गया। नाना 
मलमतास्तरों को भोर से झाबे-समाज 
पर अभियोग चक्तयायेगये | ईसाई मिशन 
ने पूछे बल खगा कर भआायं-समाज के 
विरुद आक्रमण आरम्भ कर दिये। 
बियोसोफिकल्नष सोसाइटी, क्रो मेश नरी 
सोसायटो झ्रादि झारम्भ कर दिये । 

मोहरू संस्थाह्ों की स्थापना की 
गई। स्वार्थी हिन्दुओं को जिनको राज्य 
में प्रतिष्ठा मिल्कती थी, इसमें सम्मि- 
द्वित होने को प्रेशा को गई और इसी 
प्रकार उठती हुईं राजनीतिक चेतना को 
दुबाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
की स्पापना की गई, जिसको भरे ही 
बाद में कछ्ो० मा० तित्लक (एवं महात्मा 
गांधी मे कब्जा कर रूपान्तरित कर 
कर दिया। अंग्र जों ने विश्वसनीय जनों 
को झ्राये-समाज को संघटना में अधिकार 
पूरे पदों पर कब्जा कराने »र उसकी 
प्रगति को मनन्‍्यु कराने का भी भीषण 


घड्यन्त्र रचा। इस पड्यंत्र में अंग्रेजों 
को सफलता मिल्लो । भधिकांश झाय॑ समाज 
की बागडोर अंभ जो के अपने झादमियों 
के हाथों में भा गई और उन्होंने झाय॑- 
समाज को ढबाने र निस्तेज करने की 
प्रायपस्षम से कोशिश को। आय॑-समाज 
को एक संप्रदात का रूप दे दिया गया 
और राजनीति को तो आयं-समान से 
झद्ध चन्द्र ही दे दिया गया। जो क्राँति के 
टपासक थे, इनको चुन-चुन कर हन 
अयचन्दों ने मो अंग्रओं के प्रताप से 
आयं-समाज के अधिकार पूछ पढ़ों पर 
प्रतिष्ठित थे, आर्य-समाज से पृथक कर 
दिया । 

यह आाव-समाज का प्रारमस्समिक युग 
था, जब घमं के दोधाने सिर से कफन 
बांध कर काम करते थे । जिघर बाते 


अपने प्रवतेक को भांति ई'ट-पत्थर खाते, 
विरादरियों से बहिष्कृत किये जाते और 
दुतकारे जाते भे, किन्तु आात्म-ब्श्वयाल 
एवं वेद में निष्ठा के घवी अपना काम 
करते ही जाते थे । उनमें से कितने ही 
बलिवेदी पर चढ़ गये, कितनों दी को 
कांसी पर खटकाया गया और कितनों 
ही को घर्मान्ध यवनों ने छूरे, गंडासों 
एयं गोलियों के घाट उतारा । 

झाचाय दया।नन्द से जिन्होंने आन्स- 
रिक स्फूर्ति एवं. दिध्य चेतना प्राप्त 
की थी, वह चुप केले वेठ सकते थे। 
उन्होंने नाना प्रकार की क्रांतिकारी 
संस्थाय निर्माण की और पराधीनता से 
भारत भूमि को सुक्त करने के किए कार्य 
झारम्भ कर विया। भाई परमानम्द, 
बोर सावरकर, जाला हरदयालु, श्याम 
जी कृष्ण वर्मा झादि अनेकों वह मय- 
युवक थे जिनको अग जानता दे । 

खा० साजपतराय को बंगभंग के 
समय देश निकाला दिया गया 
और भारत से बाहर ले जाकर मायडले 
को जेख में रखा गया तथ उस पंजाबी 
ल्ा० लाजपत का नाम दयानन्द पेड्छो 
वेदिक कालेज द्ाहौर की कमेटी तक 
से, जिसके निर्माल में स्वर्गीय लाखा जी 
ने अमथक परिश्रम किया था, प्रथक 
कर दिया गया। 


इन्हीं जिटिश सरकार के समथकों ने 
आगे चतद्ध कर वीर श्रद्धानन्द तक को 
गुरुकुल कांगड़ी से अपना दण्ड कर्मदख 
उठा कर देहली आने के लिए फिबश 
किया । दूर जाने की आवश्यकता बहीं, 
पिछुले दिनों सन्‌ १६४२ ६० में अब 
कि देश में करो या मरो” की 
भीषण प्रतिज्ञा के साथ विदेशी नौकर- 
शाही से देश ने टक्षर लत्लो थी और उत्तर 
देश की प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्था गुरुकुल्न ढौरसी मेरठ को 
गेरकानूनी घोषित करके उस पर पुखिस 
ने कठ्जा कर लिया था और उसके 

€ शेष प्रृष्ठ २४ पर 


वासना को जीतने का उपाय 


स्वाभाविक वासना वरदान है, 
अस्थाभाविक यासना अभिशाप । बह 
रोग है। यह एक पेसी उत्तेजना को 
अम्स देखा जो शरोर को जजर कर 
देती ६॥। भ्रस्थाभाविक वासना हमारे 
बताये उपाय से निश्चित रूप से हटाई 
जा सकती है । उपाय पम़ुश्किज् बिजकुक्त 
महीं है । पन्द्रद्द दिन में दी आप भपने 
अन्दर विधिशन्न परिवतन पायेंगे। मान- 
सिक सुस्त तथा शारीरिक स्वास्थ्य श्राप्त 
करने के किये साढ़े पांच रुपये भेजकर 
यह उपाय झाज ही मंगाइये । 


साहित्य मन्दिर, कनखल 


वीर अजु न साप्तादिक 
साम्यवादी श्रम शिवरों में 
भेजने का कानूनी रूप 





+ के खण्डहर की ओर-- ---& 





उड़ चल्ज रे मेरे कवि महान ! 


यह भरत-तक्ष की पुण्यभूमि, वह भारत भैसव का मसाम ! 
वह तश्ञशिला का भूसि खण्ड, कर रहा तुम्दाराब्ई भाड्नान !! 
उक चद्ध रे मेरे कवि महान !! 


जिसके गोरव से भरे पढ़े भ्रनगिन मेरे इतिहास-प्ृश्ठ ! 
जिसके विज्ञास श्री कन्ना ओर गत वेभव को सीमा भ्रद्ष्ट ! 
जिसकी समद्धि उत्कष दृ्ष है भनिर्दिश भो? है अभ्रसीम ! 
था विश्व चूमता जिसे कभी दे यही भूमि वह पुरुम-भीम ! 


यह वही भूमि रघुवंश राज का था फहरा जिस पर निशान !! 
उद् चल रे मेरे कवि महान !! 


था इसो घरा पर हुआ कभी अनमेजय का वह नाग-यज्ञ ![ 
था रहा परीक्षित नृपति कभी, हो सत्य-निरत वह महा प्रक्ष ! 
थी कभी यही मनगरी विद्या औ! कल्ला-शान की केन्द्र घयत्न ! 
था यहीं विश्व-विद्याज्ाय वह ये गुरू जहां पायिनि-पिन्नल्ष ! 
भारत-संस्कृति की अमर ध्वजा थी कभी यही वसुथा पावन ! 
थे यहीं वर्ष उपयर्ध चरक-चादशक्म गुरु ऋषि कात्यायन। 
थे कभी यहीं गूजा करते -- वेदू-पुराल के महा मन्‍्त्र | 
थे बने कभी खण्डहर में ही स्वातम्त्य-युद्ध के महा यस्त्र ! 
सदियों के भी पश्चात्‌ भ्राज है पीट “रहा इतिहास ढोल -- 


“आये | आम-जननि ! जग हो तेरी -- ” 
भा इसका दी मय लोष प्रथम था हसका ही भह भरशम बोल ! 
शाखक्य राजगुरु ने पहले बह जखा यहीं स्थातन्म्य-आग। 
मे खब़े किये स्वातस्थ्य वीर, था अगा दिया बह ।भूमि माग। 
यूमान देश की सत्ता के पेदेशिक शासन के विरुद्ध । 
थे किये यहीं तेमार वीर ये अजस प्रमर थे चिर प्रयुद्ध ! 
यह वही भूमि जिस पर घमणड थे करते शक, पछव कुशान !! 
उड़ चत्न रे मेरे कवि महान !! 


मौकरशाही बबरता के अधिकारी वर्गों के विरुद्ध ! 
थे इसी घरा पर हुये अरे, वे जनता के दो बार युद्ध ! 
थी उठी यहीं श्राबाज उच्च ठन पू'जीपतियों के खिलाफ [ 
जिनका साका सम्मुख अपने आ रहा आज फिर साफ-साफ ! 
है झाज आागरित महादेश, उठ खड़े हुपे पेंतीस कोटि -- 


खत पढ़े मुक्त करके मां को --- 
फले फुले औ” बढ़े, हुये नितर रज में जिसकी द्ोट-खोट। 
सम्मुख जिसका आदु्शपूर्ो!ं पार्य रूप में उपाल्याग [! 
यह वही प्रतिष्ठित प्रा घबक, अपनी मर्यादा आन दाम !! 
उड़ शत्ष रे मेरे कथि ! महाल ![! 


बह भरत तक्ष की पुण्य भूमि-- वह भारत नेसव का मसान ! 
कह रच शिक्षा का भूमिखय्ड कर रहा सुर्दारा आह्वान !! 





जर 
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अमेरिका के राष्ट्ृभ्पापी सुम्रसिद्ध पत्र 
“क्िश्चियन साईम्स मौनिटर” ने एक 
रिपोर्ट प्रकाशत की है, जिस में बह 
बताया है कि साम्मवाही किस तरह से 
व्यक्ति को बाधित श्रम शिविर की सजा 
देते हैं भौर वास्तविक्र) सजा को किस 
तरह से शब्दों में प्रकाशित करते हैं 
और कानूम का वास्तविक प्रयोग किस 
तरह किया जाता है। पत्र के अलजु- 
सार साम्यवादी मियम्त्रित येकोस्खोवा- 
किया के एक व्यक्ति को जिसे राजनितिक 
इष्टिकोश से अच्छा नहीं समरा गया था 
और इस अपराध सें उस ट्यक्ति को 
किस प्रकार सजा दी गई है वहनीचे 
रद्ध त की जाती हैः 

सिविद्ञ कोड के २९ झक्टूबर ११४८ के 
कानून नम्बर २४७ पेरा नम्वर ३ के 
झअनुषार स्थापित नम्बर $र३ वन जिला 
कमीशन जांच करने के उपरामण्त उक्त 
कानून के प्‌ तथा बी भागों के पेरा रतथा 
३ के आधार पर तुम्हें दो वर्ष के लिए 
बाधित श्रम शिविरों में मेजे जाने को 
आशा देता है क्योंकि तुम राजनोतिक 
इृष्टि से पक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर 
भरोसा महीं किया जा सकता और तुम 
जगता द्वारा स्थापित जनतम्श्रीय पद्धति 
के खिए भय के कारण दो । 

चतुर्थ पेरा का अनुसरख् करते हुए 
कमीशन ने यह निर्य्॑य किय। है कि तुम्दारा 
वेतन कानून के अजुसार निश्चित किया 
जाय । 

दम तुम्हें बताते दें कि उक्त कानून 
के अशुसार यह कारंबाई कोई दंड नहीं 
है क्षेकिन यह चेकोस्तोबाकिया संविधान 
की भावना के अजुसार तुम्दें काम की 
शिक्षा को पद्धति है । 

तुम्दिीरे आशरण को देखते हुए 
बाधित श्रम शिविर में कमीशन दुबारा 
दी गई सजा की अवधि को घटाया और 
बढाया आ सकता है 

कमीशन के इस निशंय के विरुद 
तुम गृह मम्श्रास्तण में १९ दिन के अस्दुर 
अपीक्ष कर सकते हो । 

उक्त कानून के पेरा पांच के अगुसार 
झपीद्ध सुम्दारे स्मानाश्तरक्ष को महीं 
रोक सकठी दै। 

कमीशन का पेसिडेस्ट **'**' जोगफ़ 
होराक । 

पत्र ने यह बतावा हे कि उक्त बन 
कमीशन दिस मे सजा दी है इस प्रकार 


के कमीशनों में १श्यों है । देसे ऋष्य 


११ भागंशीषे संघत २००७ 





घोषित करते हैं। यूकि बाधित अम 
कानून के अध्तर्गंत दी गई सजा विना 
किसी वास्तविक अपराध के होती है 
इस लिए इस प्रतार की सजा को देड 
नहीं कद्दा जाता है। तीन सवृस्थों का 


बिशेष कम्मीशन सजा को घोषसथा करता 


है। इन तीनों सदस्यों को साम्यवादी 
पार्टी का सदस्य होना चाहिए । 

उक्त कानून के प्रयम पेरे में बाधित 
अम शिविरों की स्थापना के विषय में 
यह बताया गया है कि ये शिविर नाग- 
रिकों को अपने राष्ट्र के प्रत्ति काम करने 
की शिक्षा देते हैं और साथ ही उन्हें 
झपनी शक्तियों को समाज की भज्ञाई के 
लिए उपयोग करना सिखाया जाता दै। 

कानून के दूसरे पैरे के अनुपार ॥८ 
से ६० व तक झाथु में मदि कोई भी 
व्यक्ति काम करने सं जी चुराता हो था 
बह जनता के ल्लोकतम्त्रीय आदेश को 
खुनौती देता हो तो डसे बाथित अम 
शिविर की सजा दी जाती है । उक्त 
कानून के तृतोभ पैरे में यह व्यक्त किया 
गया है कि सजा तीन भास ते २ ये 
तक के क्षिए दी जा सकती है । 


आतुर्थ पेरे के झस्तगंत उन व्यक्तियों. 


को, जिन्हें वाघित भ्रम को सजा दी गहईं 
हो एक और भी दंड दिया जाता है। 
यह उनकी सम्पत्ति पर अधिकार करणा 
और उन्हें किसा भी ध्वकसाय के लिए, 
चाहे वे उसे चाह यान चादें विदा 
करना है । 

स्थांय के निशशंय की जोषरा सदा 
ही प्रतियादी (अपराधी) को भमुपस्किति 
में की जाती दे । 

एक दो मास ठक बाधित अम 
शिविरों में रहने के उपश्यन्त बम्डियों को 


अपनी सजा के कारण का पता उलब् जाता 


है। ११ दिन को अपीक्ष की अवधि 
झामलौर पर जब खतस हो जाती' है 
तभी कड़ी को सका का कारण पता 
चलता है । 

इस वर्ष के मार्च तक एुक भी 
अपीक्ध स्वीकार नहीं को गई है। 

१६४६ के अन्त सके इस ढंग से 
खगमग ७जास बन्दियों को चेकोस्वाबा- 
किया के बाधित भ्रम शिविरों में काम 
करने की सजा दी गई थी । 


का मूल्य 
कार्षिक 
ऋबकर्षिक 
चक प्रति 
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रूस में अनुदार ओर संकीणों बनाने वाली उच्च शिक्षा 





ब्रिरे के विधाज! इसमें कोई 
झारचर्भ महीं करते कि उनके 
साथ अनेकों विदेशी विद्यार्थी बहां शिक्षा 
पायें। केम्मिज विश्वविद्याज़्य जनता के 
सब वर्गों से ठो विद्यार्सिपों को आकर्षित 
करता दो दे, सारे संधार के खोग भी 
यहां पदने आते हैं । मह रीति सेंकडों 
वर्षो से खली भा रही दे । किन्तु भ्याग 
रखिएू कि विचार और विधरण को यह 
ऐसी स्वतन्त्रता है, जिसका विनाश बढ़ी 
आसानो से हो सकता है। उदाहरलाथं, 
झापने सोचा होगा हि यहो पर समाओं 
और भाषस्यों में सोविपट रूस के विद्यार्थी 
क्यों महों देखे जाते । इसका कारण यह 
नहीं है हि केम्जिज में उनझा स्वागत 
भहों किया जाएुगा। जस्तुतः उनके देश 
के शासन में इतना साहस नहों है कि 
उन्‍हें यहां आने की स्वतन्त्रता दें । यही 
वास्तविक कारय है । 
डस दिन में सोथ रहा था कि हम 
रूस के उन हमारों विद्यार्थियों के बारे में 
जिन पर, भ्न्त में जाकर; युद्ध या शांति 
का प्रश्न निर्भर द्वोसझुता है, कितना 
कम घोचते हैं। फल्तः मेंन यह पता 
खगाने का प्रयत्न किया कि रूस के विधा 
विंभों का होवन केंसा होता है भोर रूस 
के विद्यार्थी संसार को (कल दइ काश से 
देखते हें । 
उच्च शिक्षा के लिए शर्तें 
साधारण रूसा खदका था दल की 
ठसे जिसे दम निरशु९क भाषारमभूत है/का 
कहेंगे सात वर्षों तक प्राप्त करता हैं । 
जो छोग विश्व वदच्यास्तय में भर्०ों होना 
आहते हें स्कूल में अतिरिक्त तोग बचे 
बिठाठे हैं। और इसके दिए उम्हें शुक्क 
देना पक्षता है। केंबन्र प्रमुख विद्यार्थियों 
को सरकार को ओभोर से ताम्नबृत्ति 
मिल्लती है । क्‍योंकि रूस में ख्ोगों की 
झासदमी हतनी कम है इसलिये केवल 
थोढ़े स्लोग ऐसे दें जो अपने बछों को 
चौदह वर्ष के बाद भो पढ़ा पाते है 
बह रूसी विधार्थी रिसरे माता- 
पिता इस थोर को उठा सकते हैं सच- 
धुच सौभाग्यशास्त्री है किग्तु विश्वविद्या- 
छाप में प्रवेश करने का मार्ग भ्रसभो तक 
ऋइलनों से सुकत न समकिये। विश्व- 
विद्याक्षय में प्रवेश करने के किए डसे 
निम्नल्चलिखित चीज प्रस्तुत करनो पढ़ती 
| 
१० पक स्वद्धेखित आत्म चरित्र 
२. दस बर्बो तक शिक्षा प्राप्त कर 
झुकने का प्रमाशपत्र 
2. प्राम्तरिक प्रसाखपत्र 
७, शीन फोरो 
६. सैनिक सवा सम्बन्धी काम गत 


यदि रूब सीजें उन विस्तृत रूप 
में अंकित सूचनाओं से को-विश्यविद्या- 
खब को विशेष समिति ( अथवा गुप्त 
पुखिस ) के पास होती हैं >ित्षतों जुबती 
है भोर यदि प्रवेशार्थी एक डाइटरी 
परीक्षा पास करता दे ठो बद्द विश्व विद्या- 
सक्ग में प्रवेश पाने को ग्राशा करता दे | 
मगर ह्मी नहीं "“""*ठसे एक प्रवेश 
परीक्षा भी पास करनो पढ़ती है जिसमें, 
झन्य बातों के अतिरिक्त, उपे यहद 
दिखाना आवश्यक है कि स्कूृल्ली जीवन 
में उसके दिमाग में अच्छा ओर सह्दी 
राज्मैतिक बाएं भरी गई हैं। टदाहरश 
के लिए भ्रवेशार्थियों को निर्देशिका! 
(१३४८ संस्करण ) को क्लोजिप और 
निम्नजिखित शब्दों पर गोर कोजिये : 
प्रवेशाधियों के लिए. यह आवश्यक है 
कि वे निम्नलिखित से पूर्ण भौर गहरा 
परियय प्रमाशित करें : पावियट साहिस्य 
के प्रमुख नमूने और साहित्यिक प्रश्नों से 
सम्बन्बित महत्वपश निदेशक कागजात, 
अर्थात्‌ साहित्यिक प्रश्नों पर साम्यवादी 
दृल्क का केन्द्रीय समितियों के अध्यादेश 
और ज्वेडदा तथा द्लेनिनप्राड नामक पत्रों 
में जदानव का प्रतिवेदन । यह साहिस्म 
को पर,क्षाओं को_ प्रमुख भावश्यकताओं 
में एक है । 

यह प्रवेशार्थी हृतिहास का विद्यार्थी 
है तो वतंभान घटनाप्रों से परिचय भौर 
उसको तथा स्थाय्री शांति और जऊनतठतन्‍्त्र 
के पक में खड़े जा रदे संघर्ष में सोवियठ 
राज्य के प्रछुख भाग का क्ाान--हनकी 
झोर विशेष ध्यान दिया ऊजाएुगा। यदि 
प्रवेशर्थोी का विषय भौतिक विज्ञान है 
शो उसे प्रमुख रूसी पेज्ञानिकों सभा 
झाविष्कर्ताओं के विदवय में सब कुछ 
जानना आअहिए। कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि इनमें क्लार्डगिन, जुछोवस्को, 
पापाव'और मिश्लोक्‍्कोवन्‍्की सम्मिद्षित 
है और थे छोग थे बिजली को रोशनो, 
बायुपान, बेतार को टेल्लीआफो और 
खेट बायुयाम के क्रम से तणाकषित 
आउविष्कारक । 

इस प्रकार रूसी विद्यार्थी को शीघ्र 
ही यह मालूम दो जाता है कि आपके 
विपरीत, यह ज्ञाम प्राप्ति के स्िये ज्ञान- 
प्राप्त को अनतस्श्रवादी सूद्ध नहीं करता । 
उसे ऐजी भू से बयामे का प्रयत्न उसको 
सरकार भरघक करती है। उसे श्श्वि- 
विद्यालषप में केवल इसलिए प्रवेश काने 
दिया जाता है, शाकि उसे ठोक पीट कर 
हकीस बनाया जा सके । 

दो सकर--घर श्र उदर 

हम सब कठिनाइयों को पार करने 
के याद बेयारा विश्वर्था अब रहने की 


जुट भी दरब्ट सारिसन 


अगद्द सल्लाश कर रहा है। यदि उसका 
घर विश्वविद्यालय के पास ही कहीं रहने 
की जगह ह्ूड सके तो, उन साथियों को 
सुल्नना में जो योग्यता और राजनेतिक इष्टि 
से विश्वसनीयता में बराबर होने पर भी 
इतने तकदीर वाले नहीं हैं, वह विश्व- 
विद्यात्म में सर्तों किए लाने की अधिक 
झाशा कर ,संकता है। (ओ ज्लोग जिटेन 
की गृह समस्या को बहुत कठिन समझते 
हैं उनको मेरो राय है रि जरा रूस को 
हालत देखें) यदि प्रवेश)र्थी को छात्रावास 
में स्थान को आवश्यकता है भौर यदि 
सौमाग्यवश उसे ऐसा स्थान मित्ष गया 
सो वह अपने को एक सामुदादिक शय- 
सागार में पाएगा । इस शबनागार में 
ल्वग भग दुस विद्यार्दी रसे जाते हैं और 
प्रथ्येक को साधारण तौर पर २० से ४० 
रूबुल्न प्रतिमास देने पढ़ते हैं । 

यदि विद्यार्थी के माता पिता को 
आर्थिक हालत अच्छी हैं तो दूसरी बात 
है, अस्यथा वह जीवन का निर्वाड करने 
में बहुत कठिनाइयों का सामन्‍ करेगा । 
अधिकांशतः विद्यार्थियों को दो सौ से 
सखेकर ६३६५ रूजुछक मासिक का सरकारी 
भत्ता मिखता है। पर इसमें से दस 
प्रतिशत तो फीस के रूप में चन्ना जाता 
है और भझन्‍प पांच या दस प्रतिशत 
राज्य ऋण में 'ऐस्ल्िक' अंशदान के रूप 
में। यदि विद्यार्थी हुव राज्य ऋण में 
ऋऑंशदान नहीं देता तो विश्वविद्याद्नय के 
बदले में बल्लास्श्रसम बन्दोगृह टसका 
स्थान होगा। यदि विद्यार्थी का भज्ता 
२६० रूबुनत्न से अधिक है तो ठसे इस 
पर झ्राय-कर भी देना पढ़ता है । अस्प 
झनियाय॑ अंशदानों के बाद्‌ उसके पास 
१४० से स्ले कर २७० रूबलत्न तक अति- 
सास बच पाते हैं और इसो राशि से 
उसे खूरा $, कपढ़ा, हिखने क। सामान, 
किताब, कपड़ों की घुलाई और याता- 
यात का निपटारा करना पढ़ता है । 

ऐवे देश में जहाँ काक्ो रोटो का 
दाम २ रूबदछ्ध फ्री किल्लोग्राम (करोद एक 
सेर) है, मक्खन का ४०, गोश्त का २३ 
से के कर १९, वहां यह राशि पर्यात् 
कभी नहीं कही जा सकतो। भौर यदि 
बेचारे विद्यार्थी को एक ऊोड़ा जूता सरो- 
दना पढा--जमिसके जिए उसे छगभग 
३०० रूबज़ देने पढंगे-या एक सूट 
की जरूरत हुईं--सिसिका दाम कम से 
कम ६०० रूशुज होता है तो उसका 
भगव न ही मालिक है| हो सकता दे कि 
बह अतिरिक्त समय में काम कर थोड़ी 
बहुत झामदनी कर खछेता हो पर इतना 
तो आझाप देख ही रहे हैं कि अतिरिक्त 
समय पागा अस्यम्त कठिन है। यदि यह 


विद्यार्थी सोवियत रूसी सम्राज के उच्च 
सुविधा-सम्पन्न समूहों के किसी घत॒स्‍्व 
को सनन्‍्तान नहीं है तो उसका जीवन 
अत्यन्त कांठटन होगा और अध्ययन एक 
गर्भोर समस्या बन जाएगी । 


देनिक कार्यक्रत 

दो शब्द रूसो विद्यार्थी के दैनिक 
कार्यक्रम के विषय में । पहले इस विद्या 
के कमरे से परिचित हो त्लीजिये । इरूके 
कमरे में एक पत्नंग, एक बविद्ञायना, पक 
मेज़ होती है। कपड़ों की आजमारी में 
उसे एक दिससा मित्रता है| सुबद सवा 
सात बजे उठता है, यद विधार्थी अपना 
बिस्तरा ठीक करता दै भौर कमरे के 
अपने दिस्से की सफाई। टसी कमरे 
अर्थात्‌ शयानागार में वह थोड़ी -सी काली 
रोटी ओर जरा-सा टिन में बन्द किया 
हुआ मांख सा कर रसोई में 
जाता और अपने हाथों से बनाई हुईं 
जाय की पुक प्याज्ञी पी कर द्गमग 
झाठ बजे विश्वविद्यालय के लिए, जो 
साधारण तौर पर छात्रावास से एक 
घंटे का सफर मांगता है, रघाना होता है 


रविवबारों को छोड़ कर प्रतिदिन 
खुबद नो बजे से उसकी पढ़ाई पारस्भ 
हाठी है ७५ ४२ मिनटों की छुः क्शा्से 
होतो हैं और दहरएक क्लास के बाद 
पन्द्रद्द मिनट को छुट्टी मिज्रतो है। इनमें 
से एक छुट्टी में वद थोढ़ी-सो 'चाय और 
सेंडविच पाता है । तब जगभग तोन बचे 
बद्द दिन का मुख्य भोजन करता है -- 
विश्वविद्यात्लय क साख भरे खाने के 
कमरे में अथया छात्रावास वापस भआाने 
के बाद । इसके बाद वह अपन समझ 
के सर्वोत्तम पुस्तकाह्षय में जा कर रात 
में देर तक ब्िखस्त-पढ़गा है । यहां यह 
भी बताना जरूरों है हि कभी-कभी 
अनिवार्य शारोरिक और _सेमिक 
प्रशिक्षण ( सप्ताह में चार घंटे ) अथवा 
पेट पालने के द्धिए अतिरिक्त काम करने 
के कारय बद् रात को दे" तक पुस्तका- 
ल्य्यों में नहीं पढ़ पाता । 

क्खासों से अनुपस्थित रद्दने का प्रश्य 
उठता ही नहीं. विद्यार्थियों को छगभग 
२० के समूद्दों में बांट दिया जाता है॥ 
इन समूदों के मुखया के पास एक 
किताब होती है, जिसमें यह ,दाज़री 
भरता है और गेरद्वाजिरी के कारण भरी 
जिख लेता है। 


मार्कसवाद थी अ्रनिवर्य परंकक्षा 

विश्वा-द्याजय का शिक्षाक्रम पाच वर्षों 
का होता है ओर इस अ्रवत्रि में प्रत्येक 
छः महीने के बाद एक परीशञा होती है। 
यदि विद्यार्थी किसी परीक्षा में भी फ्रेल 
हो गया तो उसे दात्रर्ृ॒त्त * द्ाथ धोने 
के अतिरिक शायद विश्व वद्यालय से 
बिदाई क्लेनी पड़तो दे । विद्यार्थी चाहे जो 
विषय पढ़ता हो, तीन अ्रनिवाये परो- 
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कल के भारतीय प्रदेश में 


पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में संघर्ष बढ़ रहा है 





सीमान्त गांधी बीमार 


पाकिस्ताम के सर्वक्र ह तपर्थी सन्‍्स 
ओर राजनीतिक नेता खां अब्दुल 
गफफार खां मिटभुमरो जेल में बहुत 
अधिक बीमार हो गये हैं । उन्होंने 
बाकिस्तान में सश्ली जन जागृति दाने के 
लिए एक स्वतन्त्र दत्त का निर्मास्स किया 
था । १३४४८ में उन्हें अमभिश्चित 
काएछ के दिए गिरफ्तार कर लिया 
गया। भारतवर्थ के और विशेष- 
कर कांग्रेस के अस्यतत मानशीस नेता 
होते हुए भी उन्हें आज भारत सरकार 
जेल से रिद्रा नहीं करा सकती । उनकी 
बोमारी चिन्ता का विषय बन गई हे। 
एक समाचार के भ्रनुसार उन्हें मेयों 
हस्पताज ( ख्ादौर ) में ज्ञाया जायगा, 
जहाँ उनकी चिकित्सा होगी । 

पूर्यो बंगाज में थों द्वी पाकिस्तान 
की केन्द्रीय सरकार के प्रति घोर अर्स- 
तोष था, किन्तु जब से यहां की विधान- 
परिषद्‌ द्वारा नियत समिति ने मोज्िक 
सिद्धान्तों को घोषणा की है, तब से 
असनन्‍्तोष भर भो अधिर उम्र रूप 
घारण कर रहा दे । 

छे 


पूद्दों बंगाल में घोर असन्तोष 

ढाका में पूर्वी बंगाल पालमेंद्री 
पार्टी के ३ मुस्लिमलीगी नेताओं द्वारा 
आयोजित एक सा्वंजनिक सभा में एक 
प्रस्ताव द्वारा मोलिक सिद्धाग्व सपम्तिति 
के सुकावों को अत्यधिक असमन्‍्तोष जनक 
बताया गया। सभा में यह मांग की 
गईं कि पूर्यी बंगात्व को यथासम्भव अधि- 
कतम स्वायस शासन प्रदान किया जाय, 
क्योंकि इसकी स्थिति बढ़ी अदभुत है 
ओर मद्द शेष पाकिस्तान से समुद्र सागे 
से छगमग मे हजार मील वृर हैं। 

सभा में मांग की गई कि सेना, 
विदेशों से संघि-विम्रद, बिदेश गीति सुदा 





झादि दी केवश् संघ सरकार के पास 
रहने चाहिए। शेष सब अधिकार अथा- 
सम्भव भास्तीय सरकारों के पास रहने 
आाहिए । 

यह भी सांग को गई कि वरिष्ठ 
भथन में प्रास्तों का प्रतिनिघित्थ जग- 

“रूया के आधार पर किया जाय | इसके 

साथ ही सेना का निर्माद्ष इस रूप से 
किया जाय कि उसमें ० प्रतिशत सेनिक 
पूर्वी बंगात्न के दों तथा आधी सेबा पूर्दो 
बंगाल में रदनी चाहिए । 

इसके साथ दी यद्द भी मांग की गई 
कि बड्ाल्ली और ठद्‌' दोनों ही संघ की 
राज्य भाषा हों, तथा अंग्र जो को धीमे- 
घीमे दृटाया जाय । 

यह  असनन्‍्तोष किसी भी समय 
उम्ररूप घारण कर सकठा दै । 

छ 

पूर्वी बंगाल स्वतन्त्र दोगा 

वस्तुतः पाकिस्तान पक विश्कुछ 
कृत्रिम सृष्टि है, जिसके दो बढ़े भाग एक 
हजार सीऊ से भी अधिक भारतीय भूमि 
द्वारा एथक दै। पश्चिमी और पूर्वी पाकि- 
स्वान के बीच वर्तमान सम्बन्ध नहीं बना 
रह सकता । या ठो पूर्वी बंगाल्ल पश्चिमी 
पाकित्तान का उपनिवेश बन जायगा 
झथवा इस वर्तमान सम्बन्ध के स्थान 
पर हिन्दुस्तान के पढ़ोसी क्षेत्र के साथ 
उसका सम्बन्ध बढ़ता जायगा। पश्चिमी 
पाकिस्तान में इतनी सेनिक शक्ति नहीं 
है कि वह पर्वो पाकिस्तान को अपने 
अधीन रख सके । इ धमें संदेह नहीं कि 
उसका एक सेंद्वान्तिक प्रमुस्त अवश्य 
कायम है, किन्तु यद्द कद्दना कठिन है कि 
यदद कितने दिन तक कायम रहेगा। अत- 
एव पूर्वी पाकिस्तान के उपानवेश बनने 
की अपेया उसके स्वतस्त्न होने की दी 
झधिक सम्भावना है। 

ऐतिहासिक भवितब्य अवश्यस्भावो 
है। यद्यपि हिन्दुस्तान उस स्थिति को 
जाने में कुछ नहीं कर सकता, किन्तु 
पाढिस्तान सशंकित रहेगा और मो बात 
स्वभाषतः होगी, उसके किए भी यद्द हिंदु- 
स्तान पर ही दोषारोपण करेगा। पूर्डी 
ऋौर पश्चिसी पाकिस्तान में भभो से 
व्यापार, भाषा और नौकरी के प्रश्न पर 
संघर्ष शुरू हो गया है तथा आगे और 
दोने वाला है। पाकिस्तान इस समस्या 
को युक्तिपवंक दस्त करे की बजाब इस 
पर पर्दा डालने और इसको अस॒क्तिंपयंक 
हिम्दू-सुस्लम और हिल्दु-पाकिस्तान 
समस्‍या के रूप में परिवर्तित कर देने के 
खतरभाक तरीके को काम में सवा रहा 
है । 

७ 


पख्तूनिस्तान 





इधर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान 
के बीय अप्राकृसक संयोग में ये भधंकर 
सम्भावनाए' हैं, उधर पाकिरतान में 
पश्ठों प्रदेश का सम्मित़्नण भी उतना ही 
विस्फोटक है | करीब ८० छाख पश्तो 
भाषा भाषी छोग सीसाप्रास्स तथा कबा- 
यत्नौ छेत्र में रहते हैं भौर उनकी पदतू- 
निस्तान की मांग पाकिस्तान का ही 
ठार्किक विस्तार और कट पूर्ति है। अनेक 
अथों में ओवित भारतीयों में सबसे बढ़े 
खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्थखान में 
बन्दी हैं और ठनके अजुबायी भी जेल्ों 
में बन्द हैं । पठानों का भोषज कस्लेआाम 

भी हुआ है, जेसे १२ अगस्त १३४७८ 
को चारसदा में ओर बाद को स्थाबी 
में । किस्तु भ्फगानिस्तान में ठसके पक्क 
दोस्त हैं। इस चेन्र में भी पाकिस्तान 
का भविष्य अन्वकारमस है, चाहे वह 
कआयल्यी पठानों को अघीन करने के 
ज्षिए बम और गोली बरसाने वाद्वी 
अपनी सु परश्यित सेनाओं पर कितना 
भरोसा क्यो न करें, असा कि उसने ३६ 
झगरुत १३६१० को अहमद जई जेश्र, 
पागिन ओर वामनजई, सुसबाब भोर 
मीरनशाह में किया भी है। 

« कवायक्ो ुश्नों में रूस की चीनी 
२-६ आने सेर बिकती थो, 
किम्तु पाकिस्ताल की जउरेली पुक 
रुपये सेर । इससे स्वभावतः पश्तों 
छोगों में खोबियमत व्यवस्था जानने के 
सम्बन्ध में जिशासा और प्रदृक्ि उस्पम्म 
हुईं जिसमें जीवन निर्वाह इतना सध्ता 
ओर आसान है । कदालित सीमा के 
दोगों घोर जयता के सम्बस्ध में सबसे बढ़ा 
अभाव उनगकी आर्थिक प्रसाक्षियों की 
विशकुख जबता और दोनों भागों में 
लगता की स्थिति में सुधार का व होना 
रहा है । अगर हिस्तुस्तान ने आर्थिक 
द्वित और सामाजिक स्याय की अपनी 
प्रतिह्ा पूरी कौ होती, तो इससे पाकि- 





६ सा अब्दुल गफ्फार खां अस्वस्थ । 
पूर्यी पाकिस्तान में स्वायक्त शासन 
को मांग .। 

& परतूनिस्तान की समस्या। 

& १) के १॥ रु० खेने की नईं चास्त । 
4 नपात के राणा ने पाकिस्तान श्रे 
सहायता मांगी । 


& भारतीयों की सम्पत्ति से खिल़्याद । 





स्‍्तान को जनता में भी सहानुभूति को 
प्रतिध्चनि अथवा दिलचस्पी उत्पम्न हो 
सकती थी। हिन्दुस्तान ने पाकिस्ताम 
के साथ अपनो सर्वोत्तम दृल्लीज़ का इस्ते- 
मास्त नहीं किया जो आर्थिक सनिक 
शक्ति में भी सहायक दे । अगर 
पाकिस्तान समृद्धि और न्याय की ओर 
अप्रपर हिस्दुस्तान के साथ व्यापार को 
दुबासे की कोशिश करता तो अखस्तसर 
से क्ाहौर बहुत दूर नहीं है। और न 
सो कक्षकत्ता से ढाका, भोर यह समाचार 
अवश्य पहुंच जाता। हिन्दुस्तान में 
जितनी सम्पस्नता होगी, पाकिस्तान को 
जयता में अपनी आर्थिक जढ़रा के प्रति 
उतना ही रोष उत्पन्न होगा, और स॑भ- 
बतः वे देश के विभाऊण पर परचाश्ताप 
करेंगे । 
७ 


१) के १॥) लेने की चाल 
भारत और पाकिस्तान में मुदा- 


संघर्ष जारी है । पाकिस्तान अपने रुपये 


की कीमत ज्यादा ज्गाये हुए दे । बह 
झाज भी हस पर आग्रह कर रहा दै। 
स्लेकिन इसी कारण दोनों देशों का प्रार- 
स्परिक व्यापार ठप्प पढ़ा दे | अब 
सालूस हुआ है कि पाकिस्तान सरकार ने 
रुपया वसूल करने का एक नया उपाय 
निकाज़ा दै। जिम क्लोगों ने पाकिस्तान 
में किसी तरदद के कर देने थे, सरकार 


फ् 


-उनसे वसूछ करने को कोशिश कर रही 


है ओर इसके लिए दिल्ली-स्थित पाकि- 
स्तान कमिश्नर ने अपने यहां पुक दफ्तर 
खोज दिया है। इस दफ्तर में पाकिस्तान 
से आने बाले दिम्दू सल झपना आय 
कर ठसके यहां जमा करा दें, किल्‍्सु 
इसकी दर १४४ : १०० होगी । भ्र्थात्‌ 
१००) ख्नण् का भाय कर देने के जिए 
करदाताओों को पाकिस्तोन कमिश्नर के! 
कार्याक्षय में ३४४) रुण जमा कराने 
यदे'गे । पराकिसथान सरकार ने अपनी 
झुदाभीरि को अमंद् में ख्ामे का यह 
मया तरीका सोचा है। टसे विश्यास है 


[ शेत्र पृष्ठ २२ पर | 


! 


२६ नवस्वर सन १९४० 


यार अज्जु न साधाहक 





नेपाल 


मं 
परिवतेन 


मार की उत्तरों सीमा पर होने 


बाली घटनाओं में निरन्सर 
कृद्धि होतो जा रही दे। तिव्वत के 
धार्मिक प्रदेश में साम्यवादी चीन को 
सेनायें प्रवेश कर चुको दें। नेपाल के 
प्रझुक्चध शासक ने प्रधान मन्‍्त्री के बिरोघ 
स्वरूप भारत में शरया त्वी है। शता- 
डिदुसों तक याहा हस्ततेप से सुरक्षित 
रहने थाक्षा नपात जिस पर जिटिश 
सरकार भी आधजिपत्य न कर सको थी, 
आाज शझान्तरिक दिद्रोद्द के कारण संसार 
के द्विएप्‌ एक पदेल्ली बन गया दै। पिछुढी 
हुई जनता ने आज्ञा वहां पर अपने एक 
शासक वर्ग के प्रति विद्रोह कर दिया है, 
जिसको कि समस्त देशों में आ्राश्चय के 
साथ देखा जा रहा है। तिब्बत, को रिया 
ओर हिन्द चीन के समान नेपात्र भाज 
की राजनाति के जिए. एक कसौटी दै। 
नैपात्ष में हो रही घटनाओं के समझने के 
ज्िये हमे उसके प्राचीन हतिदास को 
देखना द्वोगा, क्‍योंकि इस प्राचीनंतम 
राज्य के विद्रोद्द की ऊंड में जनता को 
भावना है, जो कि प रस्थितियों पर बिमेर 


रहतो हें। 


प्र क्री३ « ५ +स 


धर्निक प्रधातता ; 
नेपाक्ष में हिम्दू धमे ब वोद :घर्म 
प्रचकद्धित हैं। घर्मं के नाम पर जनता: का 
शोषण किया जाता है। राज्य का युक 
वर्ग विशेष दी शक्तिसम्पन्न है। प्रायः 
सन्‌ १७७० ई* में यहां पर ईंसाहे प्रचा 
रको पर पाबस्दी ख्गा दी गई थी, क्‍्यों- 
कि इसके आासमन के पश्चात्‌ ही ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनी को सेनाभों ने नेपात्न 
पर आक्रमण कित था। १८१६ में 
ईडो ऊ ने तराई का क्षेत्र ओ कि मल्ले- 
रिया का स्थान है, गारखों से छीन दिया 
था, परम्तु ५८२७ के विदोद् में गोरखों 
हरा सहायता देने पर ग्रह उन्दें वापिस 
कर दिया गया | गत दो महायुद्धों में 
भी गोरखों ने शिटिश् सरकार को सहा- 
था को है | प्रघम महायुद के परचाद 
से «जनक भारत सरकार प्रतिवर्ष नेपात्न 
को १० ज्ाख रुपये की सहायता दुती 
है। आज भो जिटिश सेमा में गोरस्मों 
| की धंकया प्रायः ८००० है जो कि लिंगा- 
पुर व मसख्ताया में जनता का विद्रोह 
इबाने के दिये प्रयुक्त किये आ रहे हैं। 
काश्मीर में भी आक़रांताओों को भगाने के 
किये गोरका सैनिक मिरस्तर प्रयत्म कर 
रहे दें। 


लेखक--- 
ऊ 'मीरस योगी” 


प्रायः बोस बे तक सेना में का 
करने के पश्चात्‌ पुराने सेनिकों के स्थान 
पर नये भरती किये जाते हैं। इन 
सेमिकों को बोरता के कारण ब्िटिश- 
शासन में अनेकों बार विक्टोरिया क्रास 
प्रदान किया गया। सारत सरकार द्वारा 
सी इन बोर सेनिकों को परमवोर चक्र 
इत्यादि से विभूषित किया जा घुका है। 
गोरखे जब कभी सेना से देश लौटते हैं, 
तो उन्हें प्रचल्नित हिन्दू धर्म के अनुसार 
समुद्र यात्रा करने का प्रायश्चित्त करना 
पढ़ता है। नेपात्ष राज्य का भ्रस्येक 
नागरिक सेनिक होता है, वैसे नियमित 
सेना की संख्या प्रायः ४४००० है जो 
कि प्राघीन व नवीन सब प्रकार के अस्त्र 
प्रयोग करती हैं । 


शिक्षा का अभाव 

राज्य में शिक्षा व आवागमन के 
साधनों का अभाव है। राज्य में मामन्त- 
शाही का बोलबाला दे तथा इसी कारण 
जनता का शोषण किया जाता दैे। 
राज्य में कुक्ष २२ द्वाई स्कूत्र हैं तथा एऋ 
कन्या पाठशाला, जिसका कि विरोध भी 
किया यया है। आगामी वर्ष विश्क 
विद्याक्षय स्थापित काने को भी योजमा 
यनाई गई है। दस्तकोशत़् व दृस्तकारी 
की शिक्षा देने का भो प्रबस्ध छिया 
जायेगा। उच्च शिक्षा अंग्र जी द्वारा दी 
जायगी ॥ यातायात व आवागमन के 
साधन प्रायः नहीं के बराबर हैं। सदके 
न होने के कारण सामान कुक्ियों द्वारा 
ढोया जाता है । 

स्थानीय राजनीति 

मद्दाराज ब्िभुवन ही सर्वत्रयम ऐसे 
शाप्तक हैं, जिम्दोंने कि हस शताब्दी में 
प्रघान मन्द्री के प्रति विद्ञोह् किया दे भौर 
उनके च“शुल्ष से निकल्ल कर आारत में 
शरण क्री है । मेपाज़ के दो शासक परि- 
बारों में राखा परिवार अस्यन्त प्रभाव- 
शाज्ञी हैं। प्रधान मम्त्री व सेनापति 
मद्दाराज शमशेर मोहन राखा सर्वोच्च 
प्रतिमाशाक्षी भ्यक्ति हैं; १8२३ में 
इंप्रेज़ों द्वारा गत युद्ध में नपाद्य के 
सद्दायता देने पर उन्हें दिज हाईनेस की 
उपाधि दी गई थी। 


महाराजा जिभुवन 
राजा जिसुवन द्वारा महत्यों के परि- 


स्थास करने में प्रायोन घटनाओं पर दृष्टि! _ 


पात करना आवश्यक है। इयनडा राज- 


श््ि 
ट ॥५ ० ऑेन्चम 
पल रे हा 


तहत, 6 ऐ३ कल 


ठिल्ञक ६'वर्ष की अवस्था में सन १६०८ 
में किया गया था। शिक्षा ऋझा भार 
सस्कालीन मन्तध्रियों पर छोड़ दिया गया 
था। अंप्रजी की शिक्षा देने के ह्िये एक 
बंगाली शिक्षक की न्युक्ति को गई, 
परन्तु सुधार विरोधी राणा परिवार ने 
एक छोटो सी घथ्ना के कारण उस्त 
शिक्षक को निकाल दिया। हन बंगाक़ी 
महोदय ने शाजा को एक पुस्तक बिटेन के 
स्ेघानिक सुधारों दे. विषय में दी थो । 
इसी कारण यह घटना धघटी। इसके 





४ है 


श्र अटगाय ल् मोर, न छ्न्डर 
हगए « 
295 


* इटौरा 





हटा भी दिया है। प्रथम बार १६०१ में 
महाराज त्रिमुत्॒न के पू्वंज द्वारा और 
एक बार स्वयं १३३१ में महाराज द्वारा 
तस्काक्ी न प्रधान मन्‍्त्रा रत्र शमशेर जँग 
राणा का हटा दिया गया था। इन 
सब अधिदारों क दंते हुए भी राजा 
प्रधान मनन्‍्न्रो का कड़ी म'न्र हो होता है । 


राजनेतिक सुधार 


नंपाल में ग्राज भी मध्ययुर्गान 
सामनत शाही का वोलयाला दें। जनता 


औ' राष्ट्ररति राजेन्द्रप्रसादु तथा नैपात्न नरेश 


पश्चात्‌ यह निर्शंथ किया गया कि हिंदू 
राज्य में शासक को केवल्न संस्कृत ही 
पढ़नी चादिये। 

जनता के झान्दोज्ञ़न के कारण जो 
कि प्रजा परिषद द्वारा चत्षाया गया थः 
राजा के साथ काफा पूछताछु को गईं, 
जिसका कि सेना न विराध किया था। 
इस आन्दोलन के सम्बन्ध में सेकदों 
कार्यकर्ता कंद कर बिये गये ये ओर 
कुछ को फांसी देकर क्ञाशे राजमार्ग पर 
खटका दी गई थों, मिससे हरि जनता में 
मय का संचार हो। राजा द्वारा एकऊ 
बर कैदियों को जो कि मजदूरों का कार्य 
करते थे, ६ पसे प्रति दिन के स्थान पर 
& रुपये प्रति दिन भत्ता देन पर यह 
नियम बना दिया गया कि बिना 
प्रघान मनत्री की स्वीकृति के कोई विद्ञ 
नहीं बनाया जा सकगा | 


स्थास व नीति के सिद्धास्तानुसार 
राजा महाश किक्षात्री माना जाता है। 
उसने दो बार प्रधान अम्त्रियों को पद से 


पर निरन्तर न्याय की दुद्वाई देकर 
अस्याचार किये जाते हैं। स्वतन्त्रता तो 
बदां नाम मात्र को भी नहीं है । प्रजातंत्र के 
सम्बन्ध में एक बार प्रधान मन्त्री ने कहा 
था कि वह दोढ़ पसन्द नहीं करते । प्रजासंत्र 
पूर्दों सम्यता के लिये बिदेशी है, इसके 
ज्ञाभ सममने के तिये जनता को समय 
लगेगा । 


विचारधाराओं के विरोध होने के 
कारण प्र का पक्त लेने वाले राजा 
भारत भाग आये हैं। जनता ने इन 
अस्याचारों से छुब्ध द्वोकर राऊा को 
अध्यक्ष मानकर एक समानानतर सरकार 
स्थापित करली है। ऊृद स्थानों पर तो 
इस का कब्जा भो हो गया हैं । इस 
विद्रोह में एक बात उल्लेखनीय हैं कि 
राणा पतिवार के अनेकों सदस्य जनता 
का साथ दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर 
सनिकों ने भी सहायता प्रदान को है। 
राजा के राजमदल छोड जाने के पश्चात्‌ 


[ शेष पृष्ठ १८ पर ] 
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हर". " 


वेश्यावृत्ति एक आर्थिक समस्या है 








वाएक ! श्यादृत्ति एक आर्थिक 
समस्या है जहां बेकारी ज्यादा है 
यहां वेश्यातृति सी अधिक है! पिछुसे 
दिलों जब में डत्दौजी गया तो वहां पर 
मैंने हूस बात का भोढ़ा बहुत अनभव 
किया। और ऐसा सुनने में आया कि 
आम्बे में वेश्याओं की समस्‍या एक भयंकर 
रूप धारण कर रही है । में पदै नहीं कह 
सकता कि यह कहाँ तक सरय है, परस्तु 
इतना 'पभ्रवश्य सत्य है कि पेसे पेसे के 
लिए अपनी अ्रस्मत और सतोत्य को 
छुटा देने वाली युवती अपने सुख और 
झानस्व को आप हो भिट्दी में मित्ना देती 
हें । 
खल्न- चमत्र भो वेश्वावृति का एक 
कारण प्रतीत दोता है। रंग बिरंगे चित्र 
दिखा कर भारत की युवतियों के मन 
में जो भाव भरे जाते हैं, वे उन्हें वश्या- 
वृत्ति को ओर खींचते हें। अप्राकृतिक 
सोन्दय भोर बढ़े बेहूदा प्रेत की जाववसायें 
दिखा कर हमारी नव्युवत्ियों के हृदप 
में बह चिगारी जल्ना दी जाती दै, जिसे 
बह गृह जीवन में रहती हुई कमी नहीं 
झुका रूकदीं। और फिर वे १घर छोड़ने 
पर विवश हो जाती हैं ! जब घर से भाग 
कर यह दिगंदशंक के पास अपनी उस 
लिगारी को थुराने आती है जो चल- 
चित्र ने जलाई थी, तो विफल दोने पर 
बह वेश्यादृति की ओर भागती है, जो 
इस जिंगारी को शुकाने का भ्र गितम और 
आखरी साधन रह जाता है! धर से 
भाग जाने के बाद समाज अपने कपाट 
इन युवतियों के ज्विए गन्द कर लेता है, 
साता पिसा, इन से सुद चुराने खगते 
हैं तो बद युवतियां पेट पालने की खातिर 
उस ओर जाती हैं जिघर जाना यह 
स्वप्न में भी स्वोकार नहीं करतीं ? 


परिचसी सम्बता की आंघी भी 
भारत के नवयुवकों ओर युवतियों के 
जीवन को नष्ट करने में अपना हाथ 
बटाया दै | झाघुनिक काल्य में युवक 
ओर युवती प्रेम के अन्दर अन्ते होकर 
घर से भाग जाते हैं! यह यह नहीं 
खानते कि हसका फल क्‍या होगा। 
शायद व यह भूल जाते 


जज भी आनन्दृप्रकाश गुप्त 


हैं कि जिसे वह अपने जीवन के सुखी 
दिन समझते हैं बास्तव में वह उनके 
नाश के दिन हैं ! युवती भूल जाती है 
कि यह दो दिन हसके सुखी जीवन के 
बविनास के दिन हैं। और ऐसा द्वी होता 
है, जब युवती गर्भवती हो जाती अथवा 
युवक का दिल्ल उप से भर जाता है तो 
वह उसे अकंज्ोी छोड़ किसी , दूसरी 
के साथ भाग जाता है! फलस्वरूप 
युवत्ती का «व. वर्वाद हो जाता है। 
ओर यह बाजार के मं पर बेंठ यात्री 
की नजरों में नजरें ड « अपना जीवन 
“यतीत करठी हैं | झपः -उीवन की सुख 
ओर शान्ति को कुचल कर, अपने भर- 
मानो को मिट्टी मे मिल्ला कर हमारी 
ऐसी भाग्य युवढ़ियाँ उस्र यात्री को 
राह पर आंखे बिछाय्रे रहती हैं यो 
इनके सतीस्वको चन्इ चां दी के टुकड़ों में 
मोल क्षेन पर प्रस्तुत होता है । 


के 
नेतिक तथा आथिक समस्या 
-- डी० कोहकदी 
पक पुरुष की कमर झुक कर धनुष 
का रूप ही क्‍यों न घारण कर चुकी हो, 
टसके मुख्य में अन्य चबाने को एक दांत 
भी न हो, परन्तु उसे पुनविवाह का 
अधिकार है । उसे अधिकार है, एक छे 
झधिक पत्नियां सथा रखेद्षें रखने का। 
परन्तु एक कूसमार बच्चो को जिसे कि 
झपने पति का सुख देखना सी नसीब 
भ हुआ हो, कोई अधिकार नहीं कि यह 
झपने भविष्य के विषय में कुछ भी सोचे, 
घर वाज़ों के सामके एक शब्द भी डिह्डढा 
से निकाक्नने का साहस कर सके। चआादे 
वह आयुण्य॑स्त द्वी क्यों न वेघण्य की 
चू-घू करती ज्यात्ा में जस्तती रहे । 
परन्तु उसे सुख खोलने का कोई] झणि- 
कार नहीं | उसे अच्छा ओड़गे का भी 
कोई अधिकार नहीं | वह किसी के साथ 
निकत्ष क्‍यों भ जाये, कोठे पर बैठ जाये, 
अर परियतंन कर ले, इम यदद गवारा 
कर सकते हैं, परस्तु ढसे,झुखपूर्वंक दौवन 
ब्यसीस करते देखना हम किसी दशा में 
भी देखना म्वारा नेदीं कर सकते। ऐसा 


कहते दें हमारे समाज तथा धर्म के 
नियम | हमारे सथा अर्म का 
डतता संग थेरा है कि हमें दित-अद्दित, 
डीक गल्लत, काल्ले-सफेद में भो अन्तर 
सममने की क्षमता नहीं । 


स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित 
रखना [तथा उन्हें दासी दो समस्या 
वेश्यादृत्ति के मूल्ष कारण हैं। इन्हीं कशों 
से तपी हुई हमारी बहने पत्नियां ही तो 
इस परणक्ित पेरो को अपनाने को विवश 
द्दो उठता हैं । जब किसी स्त्री को अपना 
सविष्य अन्घकारमय प्रतीत होता हैं, वो 
उसे ऐसे पेशों के अतिरिक्त भर कोई 
मार्ग ही नहीं सूझता, जिससे कि वह 
अपने पेट को ज्याज्ा को शांत कर सके । 


इस समस्‍या का इस थदि हो 
सकता है तो वह केवज सद्दी ही है कि 
स्त्री-पुरुषों को पुकु समान अधिकार ॥ 
जो स्वतन्त्रता पुग्ष धमाज को प्राप्त है, 
उनसे स्त्री समाज को दी क्‍यों वंचित 
रखा जाये | यद बहाँ का न्याम दैकि 
एक पुरुष चाहे तो दिन में सकड़ों स्त्रियों 
से क्‍यों न मिलक्के, उनके साथ घू ते, आनन्द 
मनाये, उसे रोकने यात्षा कोई नहीं । 
परस्तु एक स्त्री का अकेल्ले घूमना तो एक 
ओर रहा। याद वह द्वार पर किसी 
सिकारी से बात भी करती देखी जाये 
तो वह दुरायारियी तथा कुल्रस्रष्टा हो 
जाती है। 


& टेनमाऊं के क्ोक-सदन में वित्त 
मन्‍्त्री श्री योरक्रिज्ञ क्रिस्टनसेन द्वारा 
किये गये नव विधान द्वारा अविवादितों 
पर टेक्स त्गाय्रा आयगा। 


मम्श्री मद्दोदय ने प्रस्ताक रखा कि 
२ हजार क्रोमर (३०० पोंड) वार्षिक 
झामदमी २ प्रतिशत कर तथा ३० हजार 
क्रोनर (११ इर पांड) आमदनी पर ४ 
प्रतिशत कर गाया जाव। 

यह कर डेगसाके के आर्थिक संकट 
को दूर करने का एक तरोका है । 

& नायें में शादीशुदा क्षोगों पर टैक्स 
छगता है और इतना टेक्स छगता है 
कि हजारों खोग मियां बीवी की तरह 
रहते हुए भी बह नहीं बताते कि हमारा 
डबाह हो राया है । 

९ प्रभाव सेनापति करियप्पा ने एक 
बकूम्म में कदा है कि आप पत्रकार जमता 
को समकझायें ढि फी दम्पत्ति दो क्यों से 
ध्यादाहरगिज न पेदा किये सायं । 


“>जहि-- 
परीक्षा पास करने की कला 


आठ आने भेज कर मंगाइये 
साहित्य मन्दिर कनखल 








वैवाहिक कर 
, उत्तर प्रदेश में बेवाहिक अबसरों पर 
बर-पक्ष को जांभ ही द्वाम रहां हे, 
सुन्दर बधू के साथ भरप्र यौतिक आध्व 
करके भी यह ब्यव नाम मात्र को भी 
महों करता । परन्तु भविष्य में सं भबतः 
ऐसा न हो सकेगा, क्‍योंकि राज में स्यू- 
निश्िपेक्षटियां शीघ्र ही विवाह-कर ख़थाने 
पर विचार कर रही है । राज्य की स्यू- 
निसिपैज्चिटियों की आर्थिक दशा सुधारने 
के दिये स्थानिक संस्थाओं की सद्दायता 


' अजुदान समिति ने जो सिफारशें की हैं, 


उनमें से एक विशह-कर दगाने के संबंध 
में मो है । इस प्रकार का कर कुश्न अन्य 
राज्य उधाहरणा्थ बमबई में, प्रचल्धत 
हे | यह कर केबल बर-पक्ष पर क्षगाया 
जायग्रेमा । बर के पिता अथवा अंग रक्षक 
के निवास स्थान के वार्षिक किराये का 
१० प्रतिशत निर्घाग्ति किये जाने का 
सुझाव किया गया है । जहां भवन शुरुक 
के आधार पर विव्राह-कर निर्धारित 
करना संभव न होगा, वहां २५ रुपया 
प्रति विश्राह म्पूनिसिपत्ष शुरुक लिया 
जायगा । 
्े 


रिक्शा चालकों की पत्नियां 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री गोबि- 
न्द्यल्लभ प्ली पन्‍त के गाजपुर जाने के अवसर 
परवद्वां के रिक्शा चल्न,ने बालों की पत्नियों 
ने एक सम्मिलित अआ्रावेदुब पत्न उनको 
सेवा में उपस्थित करने का निश्चय क्रिया 
है| इस भावेदन पत्र में उन्होंने प्राथना 
की हैं “कि उनके पतियों को? रिक्शा 
अत्घाने के काम से रोडा जाय क्‍योंकि अब 
ये घर ल्ोटते दें ठो वे बहुत थक जाते हैं 
झोर शराब पीकर ठनसे दुश्यंधार करते 
दहैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में 
इस समय रिक्शा का प्रचत्षन काफी बढ़ 
गया है। 


के 
अमेरिका में नीग्रो महिलाओं की 


राष्ट्रीय परिषद 

नीग्ो मदिस्ताओं की राष्ट्रीय परिषद्‌ 
को अमेरिका भर में कुछ सदस्यता ८ 
खाल २० हमार से भी अधिक है। इस 
परिषद की अमेरिका में २२ संस्थाएं है 
ऋर ८१ से भी अधिक स्थामीय सभाएं 
हैं। इस परिषद का उठ श्य नीझो महि- 
साजत्रों सें नेतृत्थ का विकास करना हे 
और उन्हें अमेरिका के राजनौतिक, 
झार्थिक तथा सामाजिक जीवम का 
झभिल्न अंग जमाना है। 


रबर की मुद्दर ॥) में 

किसी भो नाम पते की दहिलल्‍्दी था 
अंग्र जी में २ काइन की २ इंची मुहर के 
क्षिप्‌ ॥०) मेजिये। सूची मुफ्त । पदा-- 
हप्स प्रेस (मं) शिवपुरी ( सी* आईं») 
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गत ब्ं नेपाल सरकार मे संयुक्त 
शष्ट्संघ में सदस्य द्ोने के दिये सिफारिश 
को यी। नेपाज़ तिव्वत का पढ़ोसी है। 
और यही करण दै कि संयुक्त राषट्संघ 
का सम्प बनने को उसड़ी अभिश्तापा 
कुछु भ्र्थ रखती है, तिब्बत ने भी सदस्य 
बनने के लिए प्राथना पत्र दिया होता 
सो झाज जगत में यह प्रश्न जितना 


गम्भीर प्रतीत होता है, उतना जटिल म 
बनता । 


स्वतन्त्र राज्य 

इतिदाास के एए| कददते दें कि तिभ्वत 
सदा से एक स्वतम्त्न राज्य रहा ;है। 
सन्‌ १८१६ में ठिब्बद और नेपाक्ष में 
युद्ध की विभीषिका भ्रज्वद्धित दो: गई 
थी । दोनों राज्यों में सन्नि होने पर/यद्द 
युद समाप्त हुआ था । इस युद्ध के संमप 
चीन का कोई स्थान नहीं था| उस़ समय 
नेपाल्तियों के विरुद्ध चीनियों ने तिध्चत 
को कोई सद्दायता नहीं को थी। यही 
णहीं नेपात्ष और तिब्बत में जो सन्धि हुई 
टसमें भी चीन ने कोई सक्रिय भाग 
नहीं द्विया था । इस सम्धि के परिशाम- 
स्वरूप तिव्यत नेपाज को प्रति वर्ष दस 
हजार रुपया '्षतिपूर्ति के रूप में देता 
था। 

१३६०४ में भ्रंठ जिटेय मे तिब्बत 
पर अआकमस किया था। सथपि लिटेश 
सैन्य बसा झाघुनिक शस्त्र साम्रप्री से 
घुसजित था तो, भी अपनी सामान्य 
शस्त्र सामग्री की सहायता से अशिक्ित 
तिश्यती सेनिकों ये अपनी स्वतम्वता की 
रचा के किए युद्ध में बीरठा का परिचय 
दिया था संसार इस सटना से सुपरिचित 
दो थुका है । 
| बिरिश सेना १६०४ में जब रहासा 
पहुंची, ठव दोनों सरकारों में सम्नि के 
जियम लिरिचतं हुए थे । इस सन्धिकाज 
में भी तिव्यत में च्ीनिय्रों का समान में 
नहीं देखता। इतिहास की जिन वो 


घटनाओं की शोर मैंने संकेत किया है। 


है, वह यह हे कि तरकाद्दीन चीन के अति ननानन चल त 


सत्नाट ने तिब्बत की धोर से ब्रिटिशों को 
युद्ध व्यय दिया था। ऐसा क्‍यों हुझा ? 
क्या इसे साधारण समझा जा सकता है । 
दत्लाईल्लामा चीन के सम्नाट के गुरु और 
आध्यात्मिक आचार्य थे। घार्मिक दृष्टि 
से पेसा तो क्या, आवश्यकता पढ़ने पर 
अपना जीवन भी दे देना चाहिये । यही 
कारश था कि तिव्यत की झोर से चीन 
की सरकार ने बिटिशों को युद्ध का स्यय 
दिया था। जब चघोन के सम्राट को गद्दी 
पर से हटा दिया गया तब र्हासास्थित 
चीनी प्रतिकिघ्ि और उसके सेनिकों को 
छोटा दिया गया था। तब से चीनसे किसी 


“और भी जी० भार० चीन ज 


उसका तात्पय॑ यही दैकि में मद बदलना 
चाहता हू” कि तिब्बत चीन की हुकूमत 
में नहीं था । 

मिस समय त़िटिश सेम्य बद्च प्राक्र- 
मणकारी के रूप में रद्दासा पहुँचा, उसके 
पहले चीम का एक भ्रतिनिधि कुछ 
सैमिकों के साथ, तिब्बत के दुल्लाई ल्ामा 
के अंगरझ्क के रूप में वहां रहता था। 
दुखाईलासा चीम के सम्राट के उसी 
भांति चीनवासियों के आध्यात्मिक 
आचाय॑ अर्थात्‌ गुरू थे। हस प्रतिनिधि 
भा उसके सेनिकों का तिब्बत की झआंत- 
रिके समस्याझ्ों से कोई सम्वस्ध नहीं 
था । कह तो केषज्ञ ऊपर कहे हेतु से 
ही रद्दासा में रहता था। पहले की घट- 
नाओों में जीन का कोई स्थान भहीं था--- 
हइश्का यद्द भी एक कारण या। 


चीन ओर तिब्बत 


एक बात, जो गहां याद रखने की 









और न कोई भाभिक दृष्टि से ही कोई 
सम्पके रद्द गया है। 


१३१४ में शिमला में ज्रिटेन, चीन 
ओर तिब्बत में सन्धि के नियम उपस्थित 
किये गये थे। उस सन्धि पत्र पर 
चीन के प्रतिनिधि मे केवल अपना परि- 
जय देते हुए अपनी सरकारी सूचना के 


अचुसार हस्ताक्षर किया था। चीन ने 
सन्धि-पत्रके अनुसार न बर्साव ही किया, 


न सन्धि नियमों के पुनरवल्लोकन का 
प्रश्न ही डठाथा । विटिश सरकार ने अपने 
उद्द श्य को पूर्ति के लिये उन करारों के 
अनुसार तिव्यत प र चीन का आधिपत्य 
स्वीकार किया था। हतना होते हुए भी 
जिटेन ने स्पष्ट रूप से यद्द स्वोकार नहीं 
किया है कि तिवब्वत सीन का 
एक अर है। 
संघर्ष की घटनाएँ 

हसी से १३११८ में तिब्बत की प्र्वोय 

सरहद पर चीन और तिड्वत में संघर्ष 
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[ प्रस्तुत जेख़ के द्वेस्लकक श्री जी० 
थार चीन 'टिबट देली मिरर' के सम्पा- 


दक हैं। १६४२२ में यह पत्र आरम्भ 
इुआ था। यह तिवब्यत का एकमान्र 
पत्र है। पत्र २०० की संख्या में छुपा 
है, किन्तु उसके पाठक १०००० से भी 
अधिक हैं। इसके ग्राहक न्‍्यूयाक और 
स्टाकद्दोम में भी दें । ज्लेखक ने तिब्बत 
के प्रश्न को राजनोतिक तथा भ्राध्यात्मिक 
दृष्टि परे देखते हुए प्रस्तुत लेख में सारी 
परिस्थिति का तुलनात्मक ऐतिहासिक तथा 
सांप्रदायिक निरूपण किया है। ज्ञामाओं 


का ठिव्वत पक स्वतन्त्र बोह सास्प्रदा- 
यिक राज्य है, उस पर आक्रमण हो गया 


है। 


तिब्बत एक स्वतन्त्र राज्य हे, चीन द्वारा शासित भाग नहीं . 





होने की कितनी ही घठनायें घट गईं 
थीं। तिव्बत को जोढ़ने वाले सीन के 
सरहदी अदेश में रहने वाक्षे क्रितने ही 
तिब्बतियों ने, चीनी सरकार के जिरुद्ध 
विद्रोह कर दिया था। यह संघर्ष तभो 
समाछ हुभ्रा था, जब चीनी जनता किन्हीं 
निश्चित नियमों के पालन के लिप 
मजबूर हुईं। 

तिब्बत में निजो सरकार को ही 
व्यवस्था है और देश के संरक्षण के लिए 
सेनिकों को भी रखा गया है। इससे 
भी यद्द सावित द्ोता है कि तिवब्बत चीन 
के झ्राभिपत्य में नहीं दे । 


इसके बाद लम्बे समय के पश्चात्‌ 
छीन की सरकार ने ढहासा में एक मिशन 
को स्थापना की । इस मिशन की स्था- 
पना क्रम भग $६३५ में हुई | इस 
सस्था का जन्म कैसे हुआ? तेरदवें 
दलाई लामा का जब अवधान हुआ 
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११ मार्यक्षीये सम्बत २००७ 





उस श्मय चीन की सरकार ने दलाई 
लामा को अ'जक्नि देगे के स्ििए एक प्रति- 
निधि तिव्यत में भेजा था। यह प्रति- 
निधि दलाई ल्वामा को केवद् अम्तिम 
सम्मान देने के ढिये दी नहीं भाया था, 
किन्तु साथ ही साम दोनों देशों में पुनः 
मैत्री सम्बन्ध स्थापित कंरने की अभि- 
सादा केकर भो आया था। परियणाम 
यह हुआ कि दहासा में चोनी मिशन की 
स्थापना की अनुमति दे दी (गई और यह 
अवसर देख कर जिटिश सरकार ने भी 
यही रास्ता अपनाया । 

गत वबथे तिव्यत की सरकार ने 
हहासा के चोनी मिशन के प्रतिनिधि को 
निष्कासित कर दिया। अब यह देखते 
हुए बह प्रश्न उपस्थित छोता है कि यदि 
ठिव्यत चीन के आधिपस्मो में था या 
उसका ध्र'गयूत था, तो चीन की सर- 
कार ने अपने तिब्बत के मिशन के प्रति- 
निधि के हटा दिये जाने पर तिब्बत को 
सरकार के आदेश को मास्य केसे किया ? 

तिब्बत का प्रश्न 

तिड्वत एक स्वतन्त्र और घामिक 
राज्य है। संयुक्त राष्ट्संघ के सदस्य यदि 
इस बात में सहमत हों ठो इस समय 
विदेशी आक्रमण के जो फकंकढ़ छिपाए 
जा रहे हैं, उनके पिरोघ में उन्हें रक्षात्मक 
कद्स उठाना चादिये। क्‍या ये ऐसा 
कदम उठायेंगे या ठिव्यत के भश्न पर 
अपनी आंख-कान मुद्‌ खेंगे ? 

तिव्यत को घरतो और उसके 
खामाझों के आस-पास को रहस्यमयता 
के सिये जिनके ऊ'चे विचार हैं, उनके 
सखिये चीन और तिब्बत क्रे झ्राध्यात्मिक 
सम्बन्धों का हाय प्राप्त कमा आकषक 
होभा । संचझेषेप में कहा जाय तो टिव्वत 
के दुखाईक्षामा ओर चोन के सआ्राट का 
सम्बन्ध अजुक्म से “आध्याध्मिक 
बविमूति या “आध्यात्मिक नेता, कदा जा 
सकता है| 


कोन मद्दान 

इस  आध्यप्सिक बविभूतियों का 
कत्त न्‍्य दे कि वे प्रसु से प्राथंगा करें, 
धाशीर्बवाद दे ओर आध्यात्मिक नेताओं 
€ सल्नादों ) का कश्याण करें / इसकिये 
सम्नाट छामाओं को भश्त्ति दंगे और 
उनका अनुसरबण करने को वाध्य हें। 
सदहांग सम्त पण्चेन और रोपा का कथन 
है कि सब से पदहके आध्यात्सिक गुरु 
जन किसी भी पुद्ध का जन्म नहीं हुआ 
था। सदस्यों बुद्ध भागे और चल्ने (गवे, 
जो चक्े गये, ये और जो भविष्य में आने 
बाले दें-ये सभी बुद्ध आध्यात्मिक गुरु- 
ओ द्वारा ही भाते हैं, और झायेंगे।? 
अदि ऐसा ही है तब क्ढा कौन दै! आ- 
ज्यात्सिक विभूति गुद या आध्यात्मिक 
जेसा । 

ग्राचीगकाज़ में लब मंगोशिया का 
रात्य औीम पर राज्य करता भा, तब दत्ाईं 


स्ामा उस राजा का आध्यात्मिक आचाव 
था | इसी भांति ठिव्यत के स्ामाओों का 
समूह दिव्वत की आध्यात्मिक विभूति 
स्वरूप समझा जाता था ओर यही 
कारण था कि कछोग तिथ्यत को ऐसी ही 
सम्मान की दृष्टि से देखते भी थे । 


दस्ताई क्ामा चीन के राजा के केवल 
माने हुए गुरु नहीं थे, प्त्युत इंश्वरी व संके- 
स द्वारा उजको गुरुपदूपर स्थापना हुई 
थी। 

चोन का भरेश रुद्यासा में झपना राज- 
दूत नियुक्त करता था । अंगरक्षक के रूप 
में ख्ामान्रों को सेना भी दी जाती थी 
खिसका अधिकार था आधिपस्मसे कोई 
स॑यंध नहीं होता था। पहले के तिव्वत "मे 
राजाधोंने भौर सोंग्रलेन थु'पों नामक 
महान नृपति ने अनेक थार चीनसे युद्ध 
किया था और चीनका बहुत बढ़ा प्रदेश 
ठिव्बत की हुकूमत में था। चीन भौर ति- 
डबत में मेत्री संबंध स्थापित रखनेको 
अभिल्ाषा से ही सीमकी राजकमन्या म्या- 
साका विवाद नृपति गुर्पों से हुआ था। 
दोन । राज्यों में पारस्परिक शांति बनी रहे 
किसी प्रकार का वेमनस्प या संध्॑ न 
दहो--ह_म वचनों के पाने के रछिए शपथ 
स्री गयी थी। इस प्रकार को बिशप्ति 
शिक्षाक्षेख के रूपमें अस्तुद की गयी थी, 
जओ आज भी छदासा में शिक्षा क्षेख के रूप 
में अपना अत्तित्व कायम किये हैं । 


तिध्यत ओऔन था अब्य किसी भी 
राज्य के अन्तर्गत नहीं था। हां, तिब्बत 
की पूर्दीय सरहद का कितना ही भार 
फिर से चीमी हुकूमत में चल्ता गया है। 
णव चीन में क्रांति हुई और चीन के सर्वे- 
सर्वा पथभ्रष्ट किये गये, तब चीन और 
ठिव्यत में युद्ध जिढ़ा था। दुखाई खामा 
भरत में भाग गये भे । युद्ध अपने झ्राप 
बंद हो गया था। राजा गुम्पो और 
राजकम्या स्यासा द्वारा की गयी प्रति- 
ज्ञाहों का उस समय चीन की झोरसे भंग 
किया गया था। उसके पश्चात्‌ चीन ने 
अऋविरत युद्ध और ऋगढ़ों का सामना 
किया था। अविष्यमें भी चीन में कभी 
हक दोगी,: इसमें भी सम्देह 
। 


चीन झांति को पूजे 


देने का बचन देता हे तो चीन स्वयं सी 
शांतिका अजुमव करने के क्षिप्‌ भाग्य- 
शास्त्री दो सकता दे। इस बस्तुस्थिति पर 
आम को सरकार और वहांकी अनता को 
गम्सीरठापूर्थंक  ब्ियार कश्मा आदिए। 
इसी प्रकार भारत में बसे बाल बोडों को 
इस क्ोक और परक्ोक में मुक्ति पाले के 
ख्िपु--अपनी इस पवित्र भूमि तिव्यतके 
सिप भार्थना करमी चाहिए । 





मधुमेह 


इत्यादि निकल जाये हों, पेशाथ बार-बार आता हो तो मधथु-रागी सेथन करें। पहले 
रोज ही शहर कद हो जाथगी और ३० दिन में बह भयानक रोग जह से चला 
शायगा । दास ११)) ढाक ख्च पृथक । 





बताती है कि वह अपनी 
त्वचा को मनोहर रखने के लिये लक्स 


टॉयलेट साबुन को ही 
ज्यों पसंद करती है ! 











* त्वचा को मनोहर रखना 
शत्यावश्यक है, ” मोहिनी 
विजयलश्ष्मी कहती है “ त्वचा 
की आप जितनी भी रक्षा करें 
उतना ही आच्छा है ओर इस के 
लिये लक्स टॉयलेट साबुन उत्तम प्‌ 
सौन्दर्य रक्षक है । में सदा लक्स 
टॉयलेट साडुन का उफ्योग करती & ५ 
यह मेरी त्वचा को झुन्दर 
मनोहर व रेशम की भांति कोमल 
स्खता है। ” आप कहती हैं “ और 
मुझे इस की आनंददायी उगन्ध 
भी अति प्रिय है। ” 





































[डायब्टीज] शकरी सूत्र जज से दूर। चादे जेसी दी मजा- 
मक झयया असाण्य क्यों न दो पेशाब में शक्षर आती हो 
प्बत्स झति खगठ़ी हो, शरीर में फोड़े, जाजन, कारबंकलस 








दिमासखय केमिकल फार्सेसी, दरिद्वार | 









सुपारी काटने की मशीन 


बह मशीय हजारों रुपये खर्च करके सेयार कराई गई है । पोतक की 
बबी हुईं, चमकदार पातिश की हुई हे । पद मशीय १ घंटे में २ सेर 
तक सुपारी 'अक्षी की तरह काट ढातती दे, सबसे बड़ी प्रशंसा की 
थात यह है कि आप जिस प्रकार की सुपारी यानी पान में राकाये 
झायक दाने, मेमपुरी के कहें तथा कच्छे रेशे, बड़ी अस्सानी से काद 
सकते हैं। हजारों प्रशंक्षा पत्र प्राप्त हुए हैं। बढ़ीं डपयोगी मतींग 


है। बेरोजगार २) सु० रोज शक कमा सकते... सारष्टी पत्र साथ में भेजा जाता 
है। आज ही अपना झादर सेजें स्मवा स्क्‍र जाकर देख कह के। 
पोस्तेश पैकिंग ३४) असम । 


भ्छे 


पताः--भंगाल्व आस एन्ड आईरन वर्कर्स 
( ४. एए. ) कमकरीभमंज जक्षीमढ़ ( बू० री० ) 


२६ नवम्बर श्रव्‌ १९७० 


वीर अजु न साक्षांदक 


१५ 





ममृदराचया प्रताप के जीवन की 

पक घटना प्रसिद्ध है। अकबर 
“कही सेनाओं से बच बच कर ज॑ंग्रल् जंगल 
में भटकते हुए, स्वतम्त्रता और स्वासि- 
आय के उस झमर पुआरी को कौत सा 
झआारास मिलता रहा कोन सा सुस्त ? 
केवक यह कि में अपने अम्दर रक्त की 
जु'दु के रहते आध्मगौरण और स्वातंत्य 
को ज्योति को बुरूने नहीं दूगा। परन्तु 
डटस झनोखे बीर को इस समाघान में कितना 
स्वर्गिक आनस्दु था | जिस बच्चे को राजम- 
इस के बेमव में पक्षना था, उसे दो-तीन दिन 
मूखे १६ कर ठोकरें खाने के याद अब 
माता ने अंगछा की जास को रोटी बना 
कर दी और उसे भी जब बविल्लाव ज्लीस 
कर भाग गया सो राशा के मम पर क्‍या 
जीती होगी ! कहते तो दें कि टस सर 
चैये का यह दिमाचक्ष भी पिघद्ध गया 
और अकबर को शीक्र पत्र ज़िखने के 
लिए तैयार हो गया। उप्त समय रामी 
॥ ने भा कर दवाय से कक्षम छोन जो और 
कद्ा कि रहने दो, अगर आप संघ 
करते करते थक गए हो तो अपनी ठल- 
यार मुझे दो--मैं तुम्दारा भार सम्मा- 
करती हूं, परस्तु जिस मर्यादा भौर घर्म 
के छिप प्राय देना भी अधिक महीं उसे 
मत छोड़ो । राजा की श्रांखों में आंधू 
आ गये । जिसे बास्तव में भरती पर 
पांव रखने की सी आवश्यकता पढमी 
महीं चादिए भी, ऐसी राजरानी अपनी 
पत्नी को सिसख्तारित के चीयढ़ों में खड़े 
हुए देख कर भर अपने हृदय के टुलदे 
करके सो जिसे प्रसन्न करने के द्विए्‌ पिक्ा 
सेमार होता है, देसे अपने अ्रवोध 
को भूख से विज्लखते देख कर आंखों 
सो भांसू आए, थे भो दुःख या शोक हे 
नहीं, झानम्दु के दी थे। * 

८ >< >< 

अपने चारों सुकुमार धुन्रों की मेंट 
७ चढ़ा कर गुरु गोक्स्दृर्सिद मे अब पत्वी 
४ को समाचार दिया कि-- 

चरे पुत्र तेरे हर्थी बन्द सेहरे 

खाड़ी मौत दे गाज परमा आया 

जेहड़ा कअं करतार दा देजणा सी 

भागां वालिए अज चुका आबा, 

सो उसके मन में केसा गौरणपूण 
आनन्द भरा होगा, इसकी तो करपना 
भी साधारण मानवों के किए कठिन है। 
परम्तु ये दुखी यहीं ने। एक क्षेखक ने 
यो खिला है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति 
खत्म यूक कर 'कष्ट' नहीं उठाता | शरीर 
की या सम की थोड़ी बहुत पीढ़ा वा 
असुविदा आदमी मेशता है, परन्तु प्रायः 
बह आप्मा के किसी सुख के किए दी 
पीस करता है। और बह सुख टस पीढ़ा 
हे अपिक गहरा और व्यापक होता है । 


दूसरे का धन छीम कर समत चनने 
में खुली होती दोंसी, पर अपना स्वस्थ 
दें कर दूसरों को थोड़ी प्रसच्चता देने में 
सी एक अाद्ोकिक गोरण और आत्मिक 


एक गंभीर विवेचन 


परमार्थ में भी स्वार्थ है 


आक्हाद दे । मानव मात्र के लिये दो 
रास्ते होते ही हं-- एक प्रेय, दूसरा 
ग्रे! । जो प्रिय लगे, आकर्षक 
प्रतीत हो, कद 'प्रेय” मार्ग है पर टसमें 
झम्तिम कश्याल नहीं होटा । कल्याण 
का, स्थायी जाम का रास्ता तो भय! 
का रास्ता ही होगा। परन्तु सातकादिक 
सुख शायद “प्रय” की झोर दही खींचगा। 
झमी उस दिन किसी का छेख देखा, 
जिसमें दो आनस्‍्दों को तुलना की गई 
थी--एक वह जो कड़कती सरहदी में मु दद 
अंधेरे उठ कर व्यायाम आदि करके टंडे 
पानी में स्नान करने वाल्ले को उसके 
डपरांठ प्राप्त होता है और दूसरा वह, जो 
झादस के मारे बिस्तर पर पढ़े-पढ़े उस 
के जोड़ ढोले करने वाले आदमी को कई 





जुट भरी मद्दाबोर एम० एू० 


करने में । फिर उस ध्येय के लिये परिश्रम 
में सुख मिलता है, स्याग में समाघान 
प्राप्त दोता है और बलिदान में सौभाग्य 
दिखाई देता है । 


आनन्द पाने के क्षिए हर कोई 
छात्ायित है। परन्तु दमें कौनसा आनन्द 
चाहिए, इस प्रश्न पर बहुत कुछ निमेर 
है। छोटा क्षभंगुर और वास्तव में जो 
साररददित है, ऐसा या स्थायी वास्तविक 
और विशात्व ? ऐसे दृष्टिबिन्दु से देखें 
सो जिसे हम साधारण बोदलचाह्न में 
वव्यथा” कहते हैं, वह भी स्वाथे ही निक- 
जता है | एक राजा जब शिकार की श्ोज मे 
रास्ता भूखकर भटकता हुआ एक संन्यासी 
के आश्रम में जा पहुंचा और अत्यन्त 





मनुष्य जीवन की साथकता अगर किसी चीज में है, तो अपने शरीर 
द्वारा मिर्मित में! को सोमाभों से बाहर निकत्ष कर किसी उज्ज्वत्न 
ध्येय के साथ एकरूपता प्राप्त करने में। फिर उस ध्येग के दिए 
परिश्रम में सुख मित्रता दे, त्याग में समाधान प्राप्त होता है और 


द्ता 


है । 


अपने “अहं” को हतना विकसित करो कि यह राष्ट्रष्पयापी हो जाय। 


बिन स्‍्नाज आदि न करने के कारण प्राप्त 
हुईं खुजली के बाद शरीर को खुजजा 
क्र मिलता है। ऐसे राज के किसी रोगी 
को दस मिनट के किए छुजलाने से रोक 
दीजिये, उसके बाद मार्गों छुटपटा-हुटपटा 
कर मौत के कंद से छुट निकद्ा दो, इस 
सरद की तृघ्ति से उसे अपने दी भंगों को 
मोचते देख ख्ीजिये। वह भी झागन्द 
है । परन्तु दोनों में कौनसा छेगा हे, सह 
सो झादमी छोच ही सकता हैं -- अपने 
आपको इतना अरुख का जनी तो हनस्सान 
अवश्य समझता है 


अपने स्था्भ की आराधना में दूसरों 
के शोषण का अम्बार खा कर उसके 
ऊपर खडे होने में जो आवम्द है, बद 
मजुष्यता का आदशे बहीं कदलसा 
सकता । खाजे जरमादे शा ने एक स्थान 
पर लिख दै कि मनुष्य के क्षिए जीकय 
में इससे बढ़कर कोई समाधान नहीं कि 
उसका, डसके सम, शरीर व बुद्धि का ठप- 
थोग किसी उच्च घ्येय के लिए पूरी तरह 
हो गया है और नियस्ता ने उसको 
शोग्यता का अम्तिस कश भी काम में से 
सेने के बाद उसे संसार के कचरे के ढेर पर 
फेक दिया है। इस इश्टि से सोचे तो मनुष्य 
सीवन को सा्थकता झगर किसी चीज में 
है ठो अपने शरीर द्वारा निर्तित “में” 
की सीमाओं से मादिर मिकलल कर,/किसी 
टज्ज्बल्ष भ्यैज के साथ एकरूपता भत्स 





अद्धा से उनके चरझों में नमस्कार करके 
आप बढ़े त्यागी हैं, आपको स्वाय॑ तो छू 
भी नहीं गया है, आप जेसे महद्दात्माप्रों 
के दशेगों से सुर समाम पापी तर जाते 
इत्यादि शब्दों में उनकी 
स्तुति करने जगा तो उसको भी यही 
उत्तर मिक्ष।। वे कहने छगे, “राजन, 


आप क्या कहते हैं! आप दिन रात 
परिश्रम करते हैं और पसीना बहाते हैं 
सब काहे के दिए ? इस नश्वर शरीर के 


झणिक सुख के लिए ही तो। पर हम 
ठो अनन्त और असीम सुस्त के किए 
प्रयत्न करते हैं। श्राप से तो हम क्डे 
स्वार्थी हैं, कहाँ का स्याग और कहां का 
पुक्य [?” 

आज यदि आवश्यकता दैतो हस 
इृष्टि को, जिसके द्वारा ब्यक्ति अपने आप 
को दी विस्तृत घर या समाज के रूप 
में देख सके। अपने “अर” का हसना 
बिकास करे कि थद्द राष्ट्ृल्यापी हो जाए । 
जिस डाक्टर घाट्सन ने जहांगीर को 
कन्या को रोगमुक्त करके उसके बदले 
में समस्त निटिश जाति के लिए ब्यापा- 
रिक सुविधाए" मांग क्ली थीं, उसे आप 
“स्थागी”” कद्देंगे क्‍या? क्‍या आप को 
ऐसा नहीं लगता कि वह भी स्वार्थो दी 
था, पर उस छ स्वार्थ संकीर्श अथवा चढ़ 
नहीं था, बढ़ा था। शायद यह भी 
कदना ठीक दो कि स्यक्ति ठतना ही 
“बढ़ा” होता है, जिसना विशाज्न उसका 
स्वार्थ हो | परम योगी पद होगा जो 
झपने “स्व” का विस्तार इतना कर 
लेगा कि सृष्टि के क्षण तल में अपने 
आप को और अपने आप में कर कण 
को देख सके ॥ इस सीमा पर पहुंच कर 
“सवार” और “परमार्थ” की मिन्‍नता 
नष्ट हो जाती हैं, दोनों एक हो जाते हैं । 
उस अवस्था में पहुँचने के बाद व्यक्ति 
को सब झोर आनसन्‍्द ही आनन्द प्रतीत 
होता है। उसे दम अ्ाज्ञानी कहें या 
सिद्ध योगी अथवा पूछे मानव, कोई 
विशेष अम्तर नहीं। ठसत स्थिति तक 
पहुंचने के लिये आज की विश्व रचना में 
राहू के साथ सदस्यता प्राप करना 
अत्यन्त आवश्यक है। राष्ट्र के दित में 
जीवन का साफल्‍य अनुभव हो, इसी में 
हमें सज्चा आनन्द ओर सुख्र प्रतोत हो 
तो हमारी सुख प्रासि का सारा प्रयत्न 
देशभक्ति ओर राष्ट्रसेवा का रूप ले 
खेगा। 





आपकी बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षार्थ हम निम्नांकित स्थानों पर 


सेफ डिपाजिट लाकसे 


प्रदान करते हैं 

अहमदाबाद रीची रोड--अस्तसर हाल बाजार--भावमगर- कम्यई 
इकाको हाउस, करोमजी हाउस, सेण्डहस्टे रोड --कशख्लकत्ता न्यू मार्केट 
देहरघ्ून भादृत घाजार, पढ्टन बाजार --- दिल्ली चांदनी सोक, सिक्िज्ि 
खाइन्स, काश्मीरीगेट, पहत्दुगंज, क्योग्सवे, सब्जी मंडी, (द्रोपिकल्ल 
विरशिंडम्स -दापुद -दहरह्वार--इन्दौर---अबपुर --- जामनगर --- जोधपुर 
खबानऊ हसरतरांज --- खश्कर (ग्वालियर) ---मक्षेरकोटखा--मेरठ शहर 
केसर मंज --- मसूरी --- रोहतक --- सहारनपुर --- बाघवान केम्प । 


दि पंजाब नेशनल बेंक लिमिटेड । 
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गनवाड़ी सफाई मंडल्ल सफाई 

काम के लिए बाहर निकृतद्धा 
था | हम से एक टुकड़ी वर्घा के एक 
सार्वजनिक पास्ताने पर घावा बोक्ष रही 
भी । पाखाने में हतनी भयंकर गन्दुगी 
थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
उसमें भ्रीतर और बाहर दोनों तरफ 
मैला मरा था| बाल्वटियां या ठो चू रद्दी 
थीं या उनमें मैज्ा सिरे तक भरकर 
बाहर निकत्ध रहा था। छोटी-सी नाकी में 
कई जगह दरारें पढ़ गई थों और वद 
कचरे से सर गई थी । पास में दक खड्डा 
था, जिसमें यह नाली गन्दा पानी बहा 
कर जे जाती थी। खड्डू के भीवर जो 
कुछ था, वह किसी भी अज्ञानिक के 
विश्वेषज्ञ को भ्यथं साबित कर सकता 
था । इम सिर्फ़ इतना ही जानते थे कि 
उससे निकल्नने वात्ली बदबू एक प्रकार 
की जदरील्ली मैस थी । लोग लगातार 
पाखाने के भीवर जाते और बाहर आते 
थे । हमने कई लोगों को नाक भौर मुह 
के आसपास कपढ़ा बांध कर अन्दर 
जाते देखा। यह उन्होंगे भयंकर और 
अदहरीली बदयू से बचने के ल्षिए किया 
था । ऐसो हालत में जी वे अस्दर जाते 
रहे | शहर के उस भनी झावादी बाके 
हिस्से में दूसरा कोई पाखाना नहीं था। 


इमभे जकदी से उस जगह का सरवे 
कर डाला भर अपने को चार टुकड़ियों में 
बांट दिया। पहली दुकढ़ी ने मौजूदा 
सह से भोदी दूरीपर नया सखड्ढा 
खोदा । दूसरी मे नाक्ती का मौजूदा सट्टा 
साफ किया। तीसरी टुकढ़ी ने बात्वठियां 
हटायीं ओर चोथी ने फरश और गाक्षियां 
घोकर साफ कों। नाक्षी के सड की 
सफाई का हमें भयंकर अनुभव हुआ। 
सडू के चारों तरफ सीमेंट लगी भी, 
केकिन तद्षे में नहीं थी । यद्द हफ्तों से 
साफ नहीं किसा गया भा। खड़डे के 
झन्दर सिरे ठक गाढ़ा काञ्ञा पदाश भरा 
था, जो न तरत्न था, न ठोस था । जिस 
भंगी के जिसमे पाखाने और खडड़े की 
सफाई का काम था, उससे हम खड़डे 
में से काला पदाथे साफ करने के लिए 
याक्षटी पा सके । भंगी बोमार था । उसमे 
कहला भेजा कि पास में ही पृक् पेड़ के 
पीछे छोटा-सा टीन का डिब्बा रखा दै, 
इसक्षिप दम अपनी आाल्टी ज्ागे। 
बाकटी की मदद से भी खड़डे को साफ 
करना सुश्किल्ष था। तब वह अंगी टीन 
के दिल्वे से उसे कैसे साफ करता होगा 
डसे सारे समय कोहनी तक अपना द्ाथ 
उसमें दालना पढ़ता होगा। इमने भी 
खड़ड़े को साफ किया। इसमें एक घंटे 
से ज्यादा वक्त गया । क्षेकिन एक अर्थ में 
यह कभी न साफ हो सकने वादा सड़ढा 
था, क्योंकि उसका पेंद्रा थ था। हम 
जितने ज्यादा उसे साफ करते जाते, 
उतना ज्यादा उसका ठीखा कृढ़ा-करकट 
खुदता जाता | किल्ती तरह हमने उसे 


सबसे उपेक्षित परन्तु सबसे आवश्यक उपेक्षित परन्तु सबसे आवश्यक . 
हमारे सावैजनिक शोचालय 





साफ किया। हमने सारो गन्दगी को 
नये खड़डे में गाढ़ दिया और डसे बहुत- 
सी मिट्टी से टंक जिदुया । 


मेले की बालटियां हटाना भी 
सुश्किक्ष था, क्योंकि या तो ये चू रहो 
थीं या उनमें से मेझा निकत्ष कर बाहर 
गिर रहा भथा। जब हम बालटियां हटा 
रदे थे, तब सी लोग भीतर गये । जिन 
बाजटियों में से मेला मिकत्ष कर बाहर 
गिर रहा था, उनका उपयोग करने में 
भी लोगों को संकोच नहीं होता था। 
फशों और नालियों की घुलाई का काम 
भी टबाने वाज्ा था, क्‍योंकि उनमें दरारें 
पढ़ गयी थीं । हमने चारों तरफ अच्छी 
फाड़, खगा कर अपना काम खतस 
किया । सुबह आठ बजे से क्ेकर ११ 
बजे तक हमने खूब मेहनत की। बाद में 
हम भोदड़ी देर छांव में बेठे और सोचने 
सगे कि दूसरे हफ्ते में इस पाखाने की 
क्या हालत धोगी ? इसलिए दमने क्ोसों 
को इकट्ठा किया, सजब गाया और काफी 
सघलय तक उमसे यात की । याद में हम 
जौट आये । हमारी भी एक अनोखी 
छोटी-सो टोपी थो ॥ इमारे साथ पंजाब, 
बंगाल, मेसूर, तामिलनाड, ऑन्ध्र और 
केरल्को खड़कियां और विभिन्न प्रांदो के 
खड़के थे । मीमाक्षी नाम की ए|क खझढ़की 
दकिण भारत के श्राइस परिवार की थी । 
वह इस सफाई के काम में सबसे भागे बढ़ 
गई । हमारे बीच जाति या वर्ग का कोई 
भेद्‌ नहीं था । जब कछोग साथ मिल कर 
सफाई काम करते हैं, तब उलमें साभी- 
पन की अनोखो भावना आ जातो है। 
सफाई शिक्षकों और विद्यार्थियों को 
मित्रता के अटूट सम्बन्ध में बांध 
देती है। 

जैसे ही दम काम खतम करके त्ौट 
रहे थे, कु ऐसी बात हुईं, जो इस 
कहानी की पराकाहा भी । इसने रास्ते में 
बारह या तेरद साज्ष के एक गौरवणं के 
सुद्र तड़के को झाते देखा, जिसके 
हाथ पर एक बढ़ी बाज़टी रखी हुई यी। 
बालटी में कोई बीज भरी हुईं थी। 
पुर से हम नहीं समझ सके कि ठसमें क्या 
भरा है। लड़का भारी बोंक से सुकता 
हमारे पास झावा । तब हमने देखा कि 
डस बालटो में मेझा भरा .बा। बह 
पाखाने से थोड़ी दूर गया, जहां कुछ 
कोटियां खड़ी भीं। डनसें से दो के बाहर 
मेत्वा निकझ् रदा भा | 4६ तीसरी कोटी 
गया और बड़ी सुरिकेस स उसने [बाढटी 
झपने हाथ से उठ कर मेला कोटी में 
उ' केश दिया। बिस चतुराई से उससे 


फट जी रामअब्यन 


झपने कपड़ों था अंगों को मैसे से बचाया, 
कह देखते ही कमती थी। तब उसमे 
बालटी गीचे रखी और गददरी सांस खेते 
हुए लड़ा रदा। 


मैंने उसके पास जाकर अपने हाथ 
उसके कम्घों पर रसे और डससे खुद के 
बारे में प्रश्य किये। कह पाखानों की 
सफाई के लिए जिम्मेबार भंगी का 
कड़का था | पिता बीमार था, इसक्षिप 
वह और उसका छोटा माई आज का 
काम कर रहे भे । हम दोनों बात कर रहे 
भें। उसी बीच उसका छोटा साई आपषा । 
डसने भी अपने मैक्े को बालटी के साथ 
वही दुःखभरी सकंस की । ये दोनों बढ़े 
इस्छे ज़ड़के थे और स्कूल में पढ़ते यथे। 
उनका पिता और दादा भंगी थे । वे नहीं 
जानते थे कि स्कूछ की पढाई खतम करने 
के बाद वे क्‍या करेंगे। जान भी केसे 
सकते थे ? क्‍या हमारे स्कूल लद़के-कद- 
कियों को यद सिखाते हैं कि उन्दें अपने 
जीवन में क्या करना चाहिये ? वे जो 
काम कर रहे थे, वह उन्हें पसन्द नहीं 
था। लेकिन ये उससे डरते भी नहीं थे। 
बाद में हम उनके धर गये। बह एक 
खम्बा-योढा भर-पूरा घर था। उसमें 
खाटें और वेल्यें थी। बहुत से बरतन थे 
और दीवाक़ों पर चित्र टंके थे । एक से 
ज्यादा संयुक्त परिवार उसमें रहते थे । 
ओर कई प्रोट्र स्यक्ति भंगी का काम 
करते थे । दम बूढ़े पिता से मिलते, जिसने 
हमें थोढ़े गय से भ्रपना फोटो बताया, 
जिसमें वह काला कोट और पगढ़ी पहन 


कर बेठा था। हम इस दुषिणा के साथ 
बाहर विकके कि हंसते या रोये । 


अंगी ऐेसी भयंकर गम्दगी की 
हाखत में क्‍यों काम करें, खिसका बरंग 
नहीं किया जा सकता। मैं यहां इस 
प्रश्ग में वहीं इतर रहा हूं हि उन्हें संगी 
होना भी चाहिये या नहीं । स्षेकिन क्या 
इम काफ़ी संख्या में अच्छी बनी हुईं 
टहियां नहीं रख सकते ? क्‍या हम 
अंगियों को मेले को टष्टिपां सिर पर डोने 
के किए मजयूर करने के बजाय डन्‍्हें 
पहिनेदार गाड़ियां इस काम के दिये 
महीं दे सकते | जिस अमाजुण्कि हाखत 
में उन्हें काम करने के स्िपि मजबूर किया 
जाता है, उनके लिक्षाफ खड़ाई लेपने 
को तेजार करने के स्िप्‌ क्या मंगियों को 
संगठित करना जरूरी नहीं है! क्या 
इसें उन्हें यद भदीं सिखना चाहिये कि 
वे हिस्‍्मत के साथ तब तक काम करने 
से इन्कार करें दें, अथ तक भ्युनिसि- 
पैलिटी उन्हें सफाई के अच्छे झोजार भर , 
दूसरा जरूरी सामान नहीं देती ? इरि- 
जन आन्दोलन आगमा झौर भंगियों के 
जीवन को बेहतर बनाये बिना शायद 
चत्षा भी गया और फिर भी बहुत बड़ी 
हद तक संगी-काम ही अस्पृश्यता की 
बुनियाद थी और आज भी है। थ्लोटा 
प्रवस्न चाहे कितना भी तीत्र क्यों व हो, 
बंद इस समस्या का इत नहीं कर 
सकता । हसके दिए किसी उच्च कोटि के 
मैतिक नेतृत्व के मातहतत प्रचंढ राष्ट्रीय 
झास्दोल्लन करने को जरूरत है । व्यक्तियों 
को अपना कास करते रहना चाहिये, 
क्ेकिन असंख्य व्यक्तिगत प्रभत्मों को एक 
साथ मिल्छा कर राष्ट्रीय शुद्धि के शक्ति- 
शाल्षी खतोत का रूप फौन देगा! इसके 
लिये हम कब तक राह देखते रहेंगे ! 

“- दरिजन सेवक से 


प्यारी बहिनों की भलाई के लिये 


शुभ सन्देश 


बवि किसी स्त्री के मासिक धमे रुक गये हों या विश्वकुल होते ही ग हों । 

वह मेरी मशहूर और गारवटों शुदा दणा 'मसिकधारा? का सेवन करें । चह इषा 

इस कदर तेज है कि अन्दर जाते ही अपना असर दिखाती है झौर मासिक कम 

( माहवारी ) चादे कितने भी समय से तथा किसी भी कारण कद क्‍योंम हों। 

२४ चन्हों के ऋग्टर-अस्दर विन किसी कह के खुल जाती है। और फिर झागे के 
'स्िप्‌ निव माशुसार आने खगती है। परीक्षा शर्त है। सृक््य १०) र०। 

ख़बरदारः गर्मेबती बहिन इस दबाको कदाचित सेक्य स करें। करना गर्भपात हो जावे गा। 

गर्भ रोक/---है कोई स्त्री बीमरी, कमजोरी या सल्तान की अर्थि- 

१ करता अथवा किसी और कारण बश सम्तान पैदा कर्ता 

गहीं चाइंती तो यो इप दबा का सेक्स करें । इसकी एक खुराक से दो साख के खिमे_ 

भौर तीन छुराक से हमेशा के क्षिद्‌ गर्स का रहना बल्द हो जाता है। कीमत पुर 

छुराक १) <० और ठीन झुराक १०)। डाक सर्च असम । यह दुबा स्‍त्री की सेहत 

जा मासिक क्‍से को किसी प्रकार की हानि यहीं पहुँचती । 


पदाः 


जैन, सदर बाजार, थाना रोड, देहली। 





२६ दवम्बर- सद १९५० 





-....- प्ररंभ  . 
जीवन की विशेर् अभिष्यंजना से 
>ऊरय कर जब मानव निम्नन का शभ्राश्रय 
अददय कर खेता है, तब भो उसके मानस 
ह के प्रात प्रक॒म्प में प्रश्नों की अनन्त 
डरमियां सरंगित हो उठती है। में मेरा और 
सुकपे ऊपर उठ का, मानव, समष्टि झोर 
सृष्टि उसे जन से सोने नहीं देती--तब 
यह जनशुस्य निञ्ञनन भो जनपूरं और 
चिन्ता का केन्द्र हो जाता है। स्थास का 
प्रत्येक झअझु कर्म हो जाता दै। 
निर्भमन की साधना के लिए कुल्नपति 
सगेस्त्र अपने जर से मिकल्षे थे, प्र उस 
सुरम्भ शुक्ज्ञा के सद पर विश्वार्थियों को 
शिक्षादान देने का सूघु प्रय/स, विराट 
गुरुकुल् के रूप में प.रणत हो चुका 
था | वे निबृत्ति से प्रदृत्ति मार की झोर 
अग्रसर हो रदे थे-- वे मूझ थे, उनके 
झनन्ताकाश की प्रत्येक लहर एक उथत्र 
थुथत्ष मचा देती था। 
>८ ८ >< 


गुरुकुल् के सभागृद्द में भ्राज जो 
भश्न रुक गया था, उससे ऊोवन का कुछु 
इतना निकट सम्बन्ध था कि प्रस्येक को 
उस पर विचार करना अनियाय॑ हो गया। 
राघवेन्द्र को >श्षास्रा प्रश्न को साकार 
कर रही थो । 
कुलपति ने पूक क्षण सोचा, उनके सामने 
भारते के हृतिहास के विभनश्न दृश्य आ 
उपस्थित हुए। पाटब्िपुत्र भौर इन्द- 
प्रस्थ के भग्तावशेष -- सोमनाथ और 
विजय-स्तम्भ की क्षोण स्छृति । यमुनई 


स्तम्भ और साज महत्व का निर्माण ँ 


प्रश्न कुछु टेढा था। वे राजनाति के 
घुरंधर विद्वान थे, फिर भा राषनेन्द्र कै 
प्रश्न ने ए बार उन्हें सचेत कर दिया 

“राह्ननोति, राजनोति एक समस्या 
है वत्स |! मनुण्य समाज में पत्शित हो 
कर, जीवन के सुख को हृप्छा कर ता है-+- 
मार्ग ढू'डता है, और उसके सुख का एक 
पाया राजनीति पर आधारित है। राज- 
नीति अनुभव को वस्तु है, राधव” उन्होंने 
कहा । 

“झौर घम्मं? राजपाञ् ने पूछा । 

यह दूसरा प्रश्न था, जिस को कुख्पति 
ने स्वयं की भनुभूति के साथ समझना 
प्रारर्म किद्रा था भौर आज वे अमुभव 
कर रहे थे कि मनुष्य को मानवता का 
डदय धर्म के साथ दी हुआ है। उन्होंने 
शीम्र ही ट्ार दिया-- 

धयह भी इंश्वरप्रद्स शक्ति के अलु- 
सब णा दूसरा नाम है । पमाज को सुध्य- 
चस्था के देतु नियमबद्धता भी धमे 
का पक रुप है। 

क्‍ ये कुछ रुक गये । 

“हु ! राजनीति का झाधार नेतिक 
है; दूसरे अर्थ में धार्मिक ! उन्होंने कुछ 
सोचते हुए कहा । 

कुकापति भगेन्द्र को अपने शिष्पों का 
जिक्ासु दृत्ति पर विश्वास था। ' थे दोनों 


वीर भद्ु न साप्ताहिक 


के इन प्रश्नों पर भारत के वर्तमान और 
भविष्य का अनुमान स्षगा रदे ये । 

राजयात् भौर राधव दोनों ही अपनी 
योग्यता प्राप्त कर चुके थे। दोनों ने 
ही गुरुकुल् की सम्पूर्ण शिक्षा को समाप्त 
कर दिया था। दोनों हो साथ साथ हस 
सृष्टि में अनुभव के बज्िए अपने 
कुल्षपति से विदा जे रे थे । 

कुल्षपति मगेन्‍्द्र सांसारिक जीवन से 
दूर अनुमब और विद्यादान में समाधिस्थ 
हो सष्ट के उद्गम और प्रमाण को यही 
बढ़ी साधनाओं के साथ भी, भाधुनिक 
व्यक्तिगत, सामाजिक झौर राजनैतिक 
समत्याझों के थपेड़ों से बच न सके थे ॥ 
उन्हें राजपाल् और राधवेन्त्र के अष एवं 
सौम्प ब्यवहात पर भ्रस्िमान तो था-- 
पर साथ ही साथ जीवन की समस्याओं 
में प्रसफक्ष होने का भय ! 

बत्स | संसार में ऊाने के पूथ॑ में 
सुम्हें बता दू--जीवन में सफलता और 
काये करने की शक्ति और आइश चरित्र 
पर निर्भर रहती है। मनुष्य परिस्थितियों 
का दास दो जाता है फिन्सु उसके दृढ़ 
विचार द्वी परिस्थिति में अनकूज्ञता भी 
ज्वादेते दें। 


ना घारात |_ समर उपन्यास 


घर !! स्वर्ण की छंका -- - संसार-भर में 
आयों को मर्यादा, यवनों के विरुद्ध 
राष्ट्रीय क्रांन्तियां, अंग्र जों की कूटनीति-- 
नेताओं का पथप्रदर्शन !? 

“हम अहम देश को भूल चुके हैं । क्लंका ! 
स्वयं की द्ंका आज इमारी नहीं है! 
इम में आज झायों चित गुखो का अभाव 
है --- हम अ्रपने-भाप को झाय॑ भी नहीं 
कह सकते । हमें अपनी श्रेद्ध संस्कृति 
का कोई ज्ञान नहीं है | विदेशों की नवक्ष 
पर हमारे शासन-सृत्र दिख रहे हैं *** 

बस, यहा है देश की श्रमस्या! 
देश, समाज के झ्थं में और ब्यक्ति देश 
के अथे में कितना संस्कृत था, फिर आज 
क्यों नहीं है क्‍यों जीवन में दा-हा कार 
है? दिन्तु भारत को समस्या संसार को 
समस्या से भिन्न है। उसे ध्येय बिन्दु 
दिख रहा है -- वह ध्येय बिन्दु तक 
पहुँच भी चुका है !! 

उन्होंने देखा, भगवान भास्कर 
मध्याह्ष की ओर बढ़े चत्ते जा रहे हैं -- 
संघार की हस बढ़ती दौड़-घूप्र में भारत 
भी बढ़ेगा अवश्य -- वे मुस्करा उठे। 
समय समाप्त द्वी रद्दा था। कुलपति ने 
आगे कहा “+ 


5 


समस्या का हल 


श्री कोमद्सिंद सोढछी # 


राजपात् ओर राघवेन्द्र दोनों ही 
जीवन के इस समरांगण में खड़े 
हुए भिन्न भिश्न सेनानियों को एक बार 
दुददरा गये। 

'झौर एक झसत्यम्त आवश्यक ,यात 
जो मैं तुम्दें बताना चाइता हू, बह यह 
कि ओवन स्वयं एक समस्या है । जीवन 
को समस्या में भ्यक्ति, समाज भोर राष्ट्र 
का सम्बन्ध विज्ञकुछ प्कार्तता लिप 
हुए समान दै;| ओर उसका दस्त «भी 
जोबन के मूत्रभूव सिद्धानतों के आधार 
पर आधारित दे। मनुष्य अपनी प्रकृति 
में परिस्थिति के झंनुकूज़ परिवर्तन कर खेता 
है, किस्तु उसके हृदप को एक ध्वनि उसे 
कभी न कभी उस सत्य को स्वीकार 
करने को बाध्य कर देती है ।” 

सारे ही विधार्थियों ढी अंखे कुल- 
पति को ओर निद्ठार रही भीं। उनकी 
बालो में आधकारपूर्य झोजस्विता थो।| 

उन्होंने झागे कहा --- पुणय सातू- 
भूमि भा(त ब्द आज भी जोवन को हस 
समस्या को दृत नहीं कर पा रहा दे । 
हा | पर यह भी महीं कि इसका कुश 
इस्ध भो म हो ! हि 

उनके सामने मानों अतीत का वह 
चिन्ह खड़ा हुआ दै। अतीत, वर्तसान 
और भविष्य ! ओह, अह्न देश और गंगा- 





ज 


आज तुम अध्ययपव सम्राप्त कर 
जीबन में प्रवेश करने आा (रदे हो। अनु- 
भव तुम्हारा अगद्या पाठ है। जीवन 
कर्ममय होना तो आवश्यक दै ही-- 
कत्त'ब्य ही तुम्हारा मार्गद्शन कर 
सकेगा | आशत्मवंचना में पढ़ कर सम्भ- 
बतः तुम्दें अपना जीवन बद॒कना पढ़े, 
पर भाघार सत्य का लछलेना। धर्म और 
राजनीति, ध्यक्ति भर समाज को डोक- 
डटीक समझ कर जीवन की इन सम- 
स्थाशों को सफलता पूर्वक हृत् करना, 
यही मेरा अन्तिम संदेश है। मां भारती 
सुम्दारी रक्षा करेगी ! 

राधवेस्द्र ने हृदय में पएुक कृम्पम 
का अनुभव हकछिया और राजपात्न ने 
अञ थों का ! दोनों नतमस्तक हो गये । 
दोनों ही मानों जोवन की भिन्न अव- 
ग्थाभ्रों के विषय में चिन्तन कर रहे थे । 

कुलपति ने झासम छोड़ दिया और 
शिष्यों ने भी ! 

न >८ चर 

मम्दू-मन्द समीर शुप्क दृदुय को 
सी सरस बनाकर मानो अपनी सफलता 
पर सुम्ध हो रहा था। बीच बोच में 
कोयज्ध को कुहुझ कुहुक से सारा अरण्य 
गुज्ञायमान हो उठता था। सब झोर 
निस्तब्घता थी --- गश्मीर शांति ! कहीं 


१ 
कहीं चौपायों की चरण ध्वनि से प्रकृति 
को अपनी समाधि भंग कानी पढ़तो थी, 
पर समाधि अटक्ष थी। 


कहीं दूर सरसराते हुए सरसों के 
स्पेत में बहुत दूर, दूर उन पहाड़ियों के 
नीचे जन समुद्द बेंठे प्रकृति का आनन्द 
ले रहे हैं । स्वच्छ श्राकाश, हरित घरा- 
तत्न , नवत्ष बेद्वियां, द्र म-पछव और 
जाने क्‍या क्‍या ? मानो जीवन का आन- 
न्‍्द यही है। प्रकृति नटी के स्वरुप पर 
मंत्र मुग्ष की भांति प्रत्येक कद उठता था, 
प्रकृत्ति सुन्दर है प्रकृत्ति कोमब दे न्म्म्न्न्न 

क्या सचमुच ९ 

मार्ग चढ्ते हुऐ आम दवे ने 
कहा --- राघव जानते हो में तुम्हें यहां 
क्यों त्ाया हूं? 

नहों, पर हां हृतना अवश्य अनुभव 
करता हूँ कि झापके साथ झाकर मैंने 
पुनः भां प्रकृति के इस मनोद्दर स्वरूप को 
देखा ! कितनी सुन्दर है यह प्रकृति? ? 

“प्रकृति बहुत दी सुन्दर है राप्व, 
पूर्णिमा के चन्द्र की भांति बहुत दी प्रिय | 

“तो दादा, द्ोवन प्रकृति से बूर 
क्यों होता जा रहा है? मनुष्य झआाज 
सुन्दर प्रकृति से दूर भौतिकता को झोर 
क्यों बढ़ रद्दा है ? तुरन्त दी राघवेन्द्र ने 
पूछा ! 

“मानव जीवनको बात न कहो राधवः 
झाचाष ने गम्भीरता से $हा --“झाज 
मानव विकत्ष होकर किसो के भी पीछे 
दौढन को तय्यार है। उसका सम्पूर्श 
विकास आपत्तियों में पड़े दाह्षक के 
समान है, जो प्रस्येक को अपका गुरू बना 
सकता है न्म्म्ग० 

अनुमय हीन राघवेन्द्र प्रायायं के 
सुख को ओर एक टक देख रहो 4, 
उसने देखा, झ्राषाय को वाद्यी में कुछ 
विचिश्र ही आकर्षण शर्त है - उनका 
अपना कुछ आश्चयंजनक ढंग है । 

वे कद्द रहे थे - मनुष्य सामाजिक 
प्रायी है भोर समाज ही उसके जीक्न 
का एकमेव साम्यजिधाता है। प्रकृति ! 
प्रकृति सुन्दर तो है, पर हां --- 

वे कुछु रुझ गये । उन्होने आगे 
कद्ा-- हां केवल्ल प्रकृति की सुन्दरता 
पर मुग्ध हो कर जीवन में सफल्वता नहीं 
मिलने की, राघव ! तुम्दे भब राजनेतिक 
बनना पड़ेगा -- दाशंनिक नहीं भौर 
अपने कुलपति द्वारा सुने हुए सुन्दर 
उपदेशों को चरिता्थ करना पड़ेगा । 
राषवेन्द्र ने देखा विषय बदल गया है । 
बह मानों बियार कर रहा था, उसकी 
सुखाकृत्ति ने मानो बढ़े भारी दाशंनिक 
का रुप रख लिया हो। उसने कद्दा -- 

दादा, आप मेरे भाई के मित्र के 
नाते बड़े भाई के सब अधिकार रखते हैं। 
मुझे तो आपको शाज्ञा को प्रतीक्षा ३ । 


तुप्र मेरे भाई के तुल्य हो राधव, 
पत्र नहीं, यद्ध याद रखना । हस क्षेत्र 


है ११ मार्गशीर्ष सम्बत २००७ 














में में तुम्दे पूरे अ्रधिकारी बनाता हूँ। 
चल्बो, रात बढ़ रही है । 
“सवदीय आशा! 


३८ > १८ 

आधचाय॑ दवे नगर के उन प्रतिष्ठित 
ल्लोगो में से हैं, जिनके यहां घन कुबेर 
अठसेडिया किग्रा करता है, धर्म जिनका 
अजुचर है और राजनीति मानो सेविदा ! 
राजसभा में भ्राचायें नरेन्‍्त्र का आसन 
बहुत ऊंचा है। जनता भी उनके नेतृत्व 
पर विश्वास करती है। 

नग़र की सोंदय पूर्लि के हेतु 
निर्मास की जानेवाकी "प्रिप्त स्ट्रीट में 
आ्राचार्य की कोठी अपनी प्रतिभा के साथ 
दमका करती हे । सिंहद्वार पर संगीनी 
पहरा और मनहरन उपयन कोठी के 
कम की शोमा को द्वियुशित कर देते 

। 












माहवारी 


यदि समय पर न शयएं तो मुझे 


सन्तान बन्द 


(एुब्थ कब्ट्रोस ) करने की दया 
; “स्टापन रजिस्टर्ड” का सृल्य सारी झजु 
है मिक्ष सके शो इमारी दवा “हैक़न रजिस्टड? | के द्षिण्‌ २१), चार ब्द के लिए ३१३)। 
| प्रयोग करें | सक््य १०) ।“हैजव विशेष” | माहवारी टोक रहेगी, शरीर पृष्ट रहेगा। 
है तत्काल प्रभाव करती है। मृक्य २०) | हजारों ज्ञाभ उठा चुकी हैं। < 
ः स्त्री सभा बाल्ष रोगों की भारत असखिडू विशेषज्ञा 
लेडी डाक्टर कृष्णा अ्रद्वास्वरूप आर० रानी अस्पताल, 
निकट पंजाब होटख फटेहपुरी देहलो। 







0८ १०९ गेल क्रोमफेह 
ग्र रे ऐल्डयोल्ड 
७... १६ इुसेल रोल्ड योल्ड 






नीरोग रखने के लिये 
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कोदी के सामने चौड़ा फुटपाथ, 
डस्मर को सड़क और एक से एक सुन्दर 
बिल्कुल नवीन ढंग के बंगल्ले ओर 
कोठियां हो इस “भ्रिंस स्ट्रीट! फी शोभा 
है । मोयरों को सांय सांय से प्रतिध्चनित 
होकर ध्वनि इस निजन में यूज जाया 
करती है। यही यहां के बड़े कदलाये | 
जाने वाले निवासियों के दिग्रे शोर है | 
मधुर गाने, मनोरजंन के रेडियो प्रदसन 
यदो यहां का व्यक्तिगत और सामूहिक 


हशेाश्जू5८ 


४४ जक्तिहीन परुषों के लिये 


आरोग्य होना ही वास्तव में सफल जीवन हे 


को) 











2907०- ५ जुयेल ऐल्ड 4०8, २, 
श्े 70 जयेल ऐोल्ड गोल्ड ४ 
फरेस्टेज स्‍लावे/दोलैने 


“जजनरव! है । 
( क्रमशः ) 





[ एृष्ट ११ का शेष ] 

उनके सौन बर्षीय पोश्न शानेन्द्र विक्रम 
शाह देव को राजा घोषित कर दिया 
गया है। तिड्य७ को भटनाओों को ध्यान 
में रखकर उसको सीमा से लगे इस 
प्रदेश में होने वाली दद्नचल्लों को समस्त 
संश्ार ध्यान से अवल्लोकन कर रहा है। 
भारत सरकार इस सम्बन्ध में पूण 
सतक है। भ्रमरीकों राजदूत ओ दैदडर 
सन की घोषणा कि नपाज् भारत का 
प्रश्न है, ऊपरी मन से गई है। बस्तुठ 
तैपाल का इग्रमरीका को सास्यवाद- 
विरोधो नीति से गहरा सम्बन्ध है क्योंकि 
ठिव्यत पर साम्यवादी प्रभाव होने में 
देर नहीं जगेगो । 

भारत सरकार इस सम्बन्धमें परिस्थिति 
को देखकर निशेय करेगी जिस में कि कुन्नु 
समय छग जाने,की सम्भावना है। अन्त 
में हृतना कह देना दी पर्याप्त होगा कि 
जनता के विदोद्द का परिणाम चाहे कुछ 
भी हों, नेपाल अब क्रान्चि का लहरों से 
बच न सकेगा । यदि यह ऊन विद्रोह 
दबा भी दिया गया जेसा कि नैपाल्न के 
दिल्ली स्थित राजदूत को आशा है तब भी 
यह अवश्य एक दिन विस्फोट के रूप में 
फेलेगा, क्योंकि जनता को भावना को 
शक्तिशाली त्रिटिश साम्राज्य भी न सहन 
कर सका था| परिणाम भसत्रिष्प के गे 
में निद्वेत है । 


ज+>«मक नाना अकलमायकम 
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; प्री० व० न? १० 43 कं यद 7 / 8: 








श्री प॑ं० इन्द्रजी विद्या 


वाचस्पति कृत पुस्तकें 

इतिद्दा्न तथा जीवन चरित्र 
(१) सुगज् सास्राज्य का क्षय और 

उसके कारण ( चारों भाग ) ६४) 
(२) प॑० अवाहरद्ासत्र नेहरू $) 


(३) महर्षि दुभागन्द्‌ ३७४) 
(३४) झाये समाज का इतिहास १) 
राजनीत 
(१) औवलन संप्राम $) 
(२) स्वतम्त्र भारत की रूपरेशा $॥) 
उपन्यास 
(१) सरलता की भाभी २) 
(२) सरका ३४) 
(३६) शाह आद्षम की आँखें ४) 

(४) आत्म बढ्धिदान 


संस्मरण ( जीवन की भांकियां ) 
(१) दिल्ली के वे स्मरलीय बीस दिन ४) 
(२) मैं चिकित्सा के अक्रव्यूइ से 
केसे निकला #) 
(३) मेरे नौकरशाही ओेक के अनुभव १ 
तीनों श्ण्ड इकह केने बार्ों से १४) 
मैनेजर 
विज्यय पुस्तक मंडार 
अद्ाजन्द बाजार, दिल्ली । 


[ा5५४-5887677 
आपके सुन्दर स्वास्थ्य की जिम्मेबार है--चादे आपके पास कितने 
नवशक्ति भी ऐेश के सामान क्‍यों न हों, परन्तु यदि सेदत (स्वास्थ्य) नहीं 
लो कुछ भो नहीं। ठाकतवर और शक्तिशात्षी जिस्म हर इन्सान का पेदायशी 


हक़ है। सूयं सा तेज, चम्त्र सी कान्ति और कमज़ सा भुख ही वास्तव में 


मुकूम्मक्ष पुरुष-जीवन है। यदि आप यह सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हैं 
शो इसे अवश्य दासित्त करें । 


नवशक्ति आपकी निराशा को आशा में बदल देगी--माडन॑ आयुर्वेदिक 
साइस्स के आविष्कार में अब कोई कारण गहीं कि भाप कमजोर 
और निरंतर रहें । भवशक्ति झ्रापके सामने है--यह एक विचित्र टानिक 
(प०ए८) है अर अपने अप्दर विचित्र गुर रखती है। इसे भाज ही से 
सेवन करें और अपने गृहस्थ-जीवन को आम चमा से । 
साकत की बे-मिसाज् दवा है। थादे आप कितने भी कमजोर. 
नवशक्ति- ,., दुस्‍त है या बिलकुल ही बेकार हो जुके हैं, दिख चक़कता, 
सिर चकराता, आंखों के आगे अंधेरा आता है। प्रमेह, शोध पतन, नपुन्स- 
कता आदि रोगों ने शरीर को खोखला कर दिया है, शारीरिक तथा मान- 
सिक शक्ति र्तो बेठे हैं, तो धबराए' नहों । भवशक्ति का सेवन करें, यह 
झापको फिर से शक्तिशाप्ली बना देगो। 
इर किस्म की कमजोरी दूर करती है--इसके सेवन से प्रमेह शीक्र- 
नवशकि- पतन भ्रादि सभी गुप्त रोगों का सदा के ख्िये नाश हो जाता है । 
शारीरिक और मानसिक शक्तियां पुनः जाग उठती हैं। शरीर में ताजा और 
क्षाक्ष खून पेदा होता है, आंखों की रोशनी कढ़ जाती है, दल व विमाग को 
ताकत मिक्षती है, मुद्द पर कुरियां नहीं पदतीं, वजन वढ़ जाता हैं भौर 
वास्तव में नवश रक्त पुरुष में फिर से नया जीवन, नया खून और नया योवन 
पैदा करती है 
एक प्राचीन आयुर्वेदिक मुस्खा से तैयार की हुईं, गाश्यटी शुद्ा 
नवशक्ति- ऋौषणधि है। भाप इसे ध्राज ही थी. पी. द्वारा मंगा कर सेवन 
और मद छेखालुसार ल्लास न हो तो दवा का सृक््य बापिस । यह इमाही 
गारयटी है और थे गारबटी आपकी और अापको मेहनत से कमाई हुई दौलत 
की दिफाजत करेंगी । मझुकक्‍्य मबधशक्ति पूरा कोस ७।) रु० । ढाक व्यय झक्ग | 


प5प-5प58७7॥7 ज>ू उिश 


भप्प 8 फापए 
आयुर्वेदिक सन्‍्यादी भौषधाकह्य नें» ११ बुदलाड़ा ( पूर्वी पश्लाव ) 


२६ नवम्बर सन्‌ १९४० 


वीर अज्ु न साप्ताहिक 


१९ 





“बारिस शा” में कवियिश्रो १: | 


के असर रखिय्रिता सेज्पद .बारिसशाह को 
“ सम्बोधित करके कहती है -- “तुमने 
पंजाब को पक कन्या हीर के वियोग- 
भरे विद्ञाप को सुनकर पुक महा काब्य 
खिल दिया था --अब अऋपमनी कअ से 
उठो और सुनो कि पंजाब को काखों 
हा सुम्दें पुकार-पुकार कर क्या कहती 


2552,६ ०१8 डड तक अपला पक्षाव 
भ्रज बेले स्ाशां बिछीयां ते बहू दी 
अरी चनाव, 

किये ने पञां पाझियां विच दिक्तो 
जदर रजा, 

८ 4 ८ 
गढ्षियों डुंठे गीत फिर अ्रकुक्षियों 
डटी तंग, 

ब्रिजनों टुष्टिपां सद्दे्षयां चरखढ़े घूकर 
बद, 


4 >८ > 

धरती ते छहु वसिया कबरां पईयाँ 
चोद, 
प्रीद दियां शहआादियां अज विच 
बजारां रोल, 





अजाने रास्ते -- छे० -- डा» 
प्रत्यववारायज | अक्राशक जामको प्रकाशन 
१६१/१  एरिसन रोड़ कलकत्ता, ७ ! 
मक्ष्य ४) रु०। 
इस पस्तक के जेख# हिस्दी संसार 
के निकट नये नहीं हैं। ये झपनी 
यात्राश्रों का रोचक वर्सन रोमांचकर रूस, 
यूरोप के झूकोरे में; अवारे को यात्रा 
आईि पुस्तकों द्वारा हिन्दी जगत को 
पहलके भी दे चुके हैं। ,गत महायुद्ध के 
शलाद उन्हीने रूस दारा परास्त चतबिकृत, 
सखोलित भौर पीड़ित अमनी को यात्रा 
की थी। प्रस्तुत पुस्तक में एक कथा के 
रूप में उन्होंने आहत जमेगी का एक 
- अस्त, किस्सु अत्यस्त फरुण वास्तत्रिक 
खींचा है। पुस्तक को रोचकता 
मी अच्छे उपन्यास का सुरावक्षा 
कह सकती है । कथासक को यधाथंता 
इद्भ पर को प्रश्माय ढालती है, यह 
' शहुता दिनों तक- बना रहता है । जो 
अआर्तोय इस और कम्युनिस्टों के अंध 
अं हैं; डबले हम इसे पदने का भाग 


आहत पञ्ञाव की करुण आह 


+ बफिटट #४्ए:. 
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झआाज के पंजाबो साहिस्यकारों में अस्ता पौतम का झपना एक स्थान 
है। वे आज के झ्राहत पंजाब की करय अनुभूतियों के खित्रया में 
कुशल है। दो प्र उदाहरण यहां दिये जाते हैं । 


अज आखां वारिस शाह न्‌', तूदे 
कबरा विश्वों बोल, 

ते अञज किताबे इश्क दा, कोई 
झअगजल्ञा वरका फोछ ! 


[उठो, अपना पंजाब एक बार फिर 
देखो । गदियों के बीच रेतीले टापुओं में 
सतक शरीर बिछ्ले हुए हैं। चनाब में 
पानी नहीं, लू बद रहा है किसी ने 
पंजाब हो पांचों नदियों में जहर मिला 
दी है * पंजाब छिन्र भिन्न हो गया है, 
न वे गीत रहे, न वे सहेलियों का मित्र 
कर बेठना और चरखे कातना'* पंजाब 
की घरती पर खून बरस पढ़ा है, पुरानी 
कब्नों से भी खून टपक रहा है, प्यार से 
पत्नी हुईं राजदुल्ञारियाँ आज कब्रिस्तान 
में बेदी रो रही दैं--मैं वारिस शाह से 
पुकार कर कद्सों हूँ, अपनो कम से ही 
बोजो, अपने मद्दाकाब्य का पअ्रगद्ा 


परिच्छेद किखो'*' --] 


£ . (६.७८ ८ +,* 


सेनिकों ने जमंन अनता 
के शरीर और भात्मा का बुरी तरह 
हनन किया। इसे जान ल्ेने के बाद हमें 
संदेद है कि कोई रूस को विश्वविश्रय 
चाहेगा। भाज के युग में, जब हि कम्यू- 
निस्ट अपने मूठे सल्य साहित्य की बाद 
देश में क्षा रदे दें, हस पुस्तक का प्रच्चार 
सस्प के प्रचार के ल्विए बहुत उपयोगी 
और त्ञाभकारी होगा । जो साहित्य को 
जीवन के यथार्थ दृ्शन के द्वी रूप में 
देखना चाहते हैं और आदशंवाद के 
डउपासक नहीं हैं, वे मी हस पुध्तक में 
पर्याप्त रस द्ॉंगे, क्‍योंकि पुस्तक में 
समाज का नग्ग चित्र स्त्रींच दिया 
गया है । 

पुस्तक का मृक्य ४) रु० अधिक दै। 


करते हैं । रूसी से 


पंचदशी € निवन्ध सप्रह ) -- 
प्रकाशक---सस्तासा हित्य मंद, कनाट 
सकंस, नयी दिल्ली । मुक्यष १४) रु० । 

पएुक तो मों हो हिन्दी में अच्छे 
मिकण्बों का संग्रह बहुत कम दे झोर 
इस दिशा में जो कुछ पभयत्व किया भी 


इसी तरह “पंजाब दी कहद्दानी” में 

पासो पंज दरिया दे बल गए तत्ते 
तेल, 

बल्लदी उत्त बाल़दे भोए तक होणी 


कद॒छियां छुट्टियां हांढियों घड़ियों 
छुट्टी ल्ज्य, 
चीरे छुईटे सिरां तों वीियों बंगां 


[*पांचों नद्विषों में पानी नहीं, 
गरम तेल्न बद रहा है और देखो किस्मत- 
के खेल, पंजाब में जलते पर हो तेत्न 
डाला गया'''*** हांडियों से कढलियां 
छूट गई, और रस्प्रियों से घड़े छूट गए । 
नवयुबकों का सब कुछ छिन गया सुहा- 
गनें विधवा हो गई'।] 

पंजाब की इस दुदंशा को देख कर 
कययित्री अतीत के दिनों को स्मरण 





गया है, वद्द एकांगी दे । हिन्दी साहित्य 
के कुछु सेवकों या साहिस्यकारों के ब्लेखों 
के कुछ संग्रह अवश्य प्रकाशित हुए हें, 
किन्तु उन सब का सूत्र विषय पिशुद्ध 
साहित्यिक रहा है। कविता, छायावाद, 


रहस्यवाद, नाटक भौर उपन्यास री 
कल्ला आदि तक दी साधारखतः उनका 


चैन्न सीमित रद्दा है। इस कारस पिविध 
विषयों पर अच्छे निवन्धों का संग्रद्द दिन्दी 
में प्रायः दुल्लंस दे। प्रस्तुत पुस्तक इस 
दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम 
है। म० गांवी की सत्य, अहिंसा, पँ० 
नेहरू की दो मस्जिदें, राजेन्द्र बावू का गांव 
का जीवन, करी घनश्यामदास विदा का 
सुरूसे सब अच्छे, श्री दहरिमाऊ उपाध्याय 
का सुख का स्वरूप, क्री भदन्त आनन्द 
कौशल्पायन का आाठिष्य, काका काले 
लकर का दिमालय की पहली सिखावन, 
श्रो वासुदेवशरद अग्रवाल का घरती 
आदि छेख पठनीय हैं। हो जेनेन्द्रकुमार 
महादेवी वर्मा, आचाये अमयदेय, आचाय 
दिनोबा और सियारामशरण आइि के 
भी छेख पढ़नीय हैं । 


करती है ओर सदसा “कशकां [गहू] दा 
गीत?” में पुकार उठती है --- 


“““झसां इकटियां सी गोडियां, 


हृकठियां सो बोजियां, 


ओए किन्हें आरके सिदट्ट प्िद्दा दाखा 


दाणा त्रदिया--- 


हो कयकां दाडिया *' 
[हमने ही अपने खेतों को बीजा 
था, एक साथ ही उनकी देख भाद्ध की 


थी, लेकिन हाय हमारा दुर्भाग्य, यह 
कोन था, जिसने आ कर हमें अलग अलग 


कर दिपा और एक एक दाना बांट 


दिया'**] 


हन ही कविताओों से प्रभावित हो 


कर पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान तथा समा- 
ल्लोचक प्रिंसिपल तेजासिंद ने कहा है--- 


ाउक “आज गझम्हता प्रीतम पंजाब 
की झारमां जन कर बोलता है, उसको 
कल्ना में पंजाव की उमंगें और दुखी 
पंजाब को भावनाएं तड़प रही हैं। इन 
कक्ताशरों में पंजाब को जगाने वाद्धी 
हुंकार है मिसे सुन कर वारिस शाह और 
पूरमसिंद को आत्मा भो ब्याकृुत हो 
उठेगी ।” ( अदीप से ) 





प्रकाशक 


म० गांघी के बाद उनके जोवन 
दर्शन के विवेचन में आचाय फिनोबा का 
स्थान वहुत ऊंचा है। प्रस्तुत पुस्तक में 
सर्वोदय-सिद्धान्त के सम्बन्ध में दिये गये 
भाषों का संग्रह दिया गया है । इस 
एक पुस्तक ले सर्वोदय-सिद्धान्त के 
बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। 
परन्तु ऐप ल्ेखो के 'संकन्नन में उन अंशों 
को छोड़ देना चाहिये धा, जो विशुद् 
ब्यक्तिगत या बहुत सामयिक ये । किसी 
स्यक्ति के शब्द नहीं, विचार हमारे ल्विए्‌ 
अधिक आया होने चाहिये । इसी दृष्टि से 
पुस्तक का संपादन किया जाना चादिये 
था। -झैष्ण 


पेट भर भोजन करिये 


गेसहर --- (गोलियां) गंस चढना 
या पेदा होना, पेटमें पवनका घूमना, वायु, 
बादी, शूबक्र, भूस की कम्ती,पाचन का न 
होना, खाने के बाद पेट का भारीपन, 
बेचेनो, दृदय की निबंलता पढपोटेसन, 
ब्लडप्रेसर, दिमाग का अशांत रहना, नींद 
का न आना दस्त को रुकावट वगेरह, 
शिकायतें दूर करके दस्न हमेशा साफ 
लाती है, शरीर में रुधिर बा कर शक्ति 
प्रदान करती है। अंत, लीवर तिल्छी 
और पेट के हर रोग की अद्वितीय दवा 
है। कोमत गोली ९० दोरों शोशो १॥), 
बढ़ी शीशो गोली ५१० ४) रू० । 
पत्ता--दुग्घानुपान फार्मेसी ०७ जामनगर 
देशक्की एजेंट-जमनादास $ ० चंदनो छोक 


२० 


कीर अज्जु न साह्दिक 


११ मागेश्ापें सम्कत २००७ 








जज 


रूस में अनुदोर ओर संकीण 
बनाने वाली उच शिक्षा 


े 
[ एह £ का शेष ] 

क्ाभों में उतोणे हुए बिना वह स्मातक 
गहीं बन सकता, भर्भात्‌ माक्संवाद, 
ब्लेमिनवाद, शारीरिक प्रशिक्षक और 
सैनिक प्रशिक्षण | यह बात स्त्री और 
बुरुषों दोनों पर स्ागू है।यों भाष 
देखते हैं कि'यदि कोई विद्यार्थी माकसे- 
वाद-छेमिनवाद में उत्तीद महीं होता ठो 
वह किसी भी सोवियट विश्वविद्यालय 
के स्नातक थनने का स्वप्न नहीं देख 
सकता झौर इस प्रकार सो कोई नौझरी 
यहीं पा सकता, जिसके छ्िए स्नातक 
होना अनियाय॑ है। 

सोषियट विद्यार्थियों में से कगमम 
तीन चोथाई तरुख साम्पवादी छीग, 
“काम्सामाज' के सदस्य हैं भऔौर कुछ विशेष 
सुविधा-संपन्च विधाथी स्वयं साम्यवादी 
दुल्ल के सदस्य हें। 


रूसी विद्यार्थी के विचार 

यह तो हुई सोवियट बिद्यार्भी के 
बादरी ख्ीवन की बात । कितन! द्वी भच्छा 
होता यदि हमें हतनी ही अआनकारो 
सोवियट विश्वार्ो के बिधारों के विषय में 
होती । अब बद यह देखता हैं कि कुछ 
ऐसे विद्वान और विज्ञानवेता, जिनके 
उपदेश केवल कुझु वर्ष पहक्के सके शिरो- 
घा्म थे, अब पृछित और बहद्िष्कृत हों 
गये हैं, ठो भत्ला सचमुच क्‍या सोचता 
है क्‍या वह भी दोहरे विचारों! का 
आदी हो जता है अथवा संसार के भसप 
साथो , विद्यार्थियों को भांति उसके 
सशय की भांग करने की भावना जायुत 

हो उठती है ! ४ 
बाहरी संसार के बारे में सोवि- 
बट विद्यार्थी का क्‍या विचार है ? यह तो 
उसे “हमेशा बताया जाता है कि शेष 
संसार सोधिभट स्का को तुलना में बहुत 
ही पतित है, पर क्‍या कमा उसके मन 
में यद्द प्रश्न उठा है कि यदि बात एसी 
ही दे तो उत्ते भी, अन्य सब देशो के 
विद्यार्थियों की भांति, विदेशों में आकर 
बस्तुस्थिति स्वयं देखने का अवसर क्‍यों 
गहीं दिया ऊाता ? उसने बह रो सुना 
ही है कि विदेशों के विद्यार्थी शांति 
अपीक्षों पर हस्ताक्षर कर +हे हैं और 
निरन्तर अपनी नीच परकां की निरद्ा 
कर रदे हैं। पर क्‍या कभी उसने यह 
सोचा है कि फिर ऐम लोगों को रूस में 
खाक परिस्थिति का भअध्ययन करने 
और विचारों का बिनेमय करने के 
खबसर क्यों यहाँ दिये जाते ! रब कभी 
यह टोटो देले स्वक्ति--कल तक सकी 
अल्ज उपासना करना उसे सिखाया गया 








- आ और आज जिसके सर पर सम्स्म्य 


सोबदिमट शब्दावद्ोा को चुनी चुनी 
गाक्षियों की बोदछार हो रहो है -- के 
विषय में सोचता है तो कंसी भावनाद 
उत्पन्न होती है ठसके मभ में ! 

क्‍या उसने कभी अपने आप से 
थह प्रश्न पूछा है कि साझाज्यवाद का 
वह दुगुछ, जिसकी निन्दा दिनरात 
उसके शासक किया करते हें कहीं उसके 
मास पर दूसरे देशों में तो व्यवहार में 
नहीं लाया जा रहा है ? क्या उसके देश 
में पोल्ेंड, चेकोस्खाबाकिया और दंगेरी 
से यदाकदा आने वाले कोग उसे यह 
बाते हैं कि एक पुरानी और गौरव- 
पूझे योरोपीय सम्मता के निवासियों 
का सहसा पतित होकर रूसी टपनिवेश 
बन जाना --- जहां पर जिटिश राष्टू- 
समूह के अन्दर पुरानी अफ्रीकी जातियों 
की सुछना में भो कम स्वशासन का 
ऋषिकार प्राप्त है-- यह भी केसा 
अनुभव है 

क्या सोतियट विद्यार्थी को कमी 
कभी यह सोचकर आाश्चय नहीं होता 
कि, यदि, खेसा कि उसके शासक ख्रोग 
बार बार बतास। करते हैं, जिटेन और 
अमेरिका का उद्दे श्य से सोवियट का 
सर्वनाश करना ही है तो उन्होंने इतनी 
बढ़ी संक्या में टेक और जायुयान “तथा 
खाने और पहनने के सामान - जिनमें 
से कुछ ठसने मझुदुकाझ् में ओर युद्ध के 
बाद जरूर देखा होगा -- रुस को दान 
क्यों किसे थे ! 

रूसी विद्यार्थी को यह भद्धोभांति 
मालूम है कि प्रातःकाज़ से क्षेकर रात्रि 
शक गुप्त पुत्नमिस उसके पीछे क्रगी रहती 
है। (सच बात तो बह है कि गुप्त ज्ञान 
प्राप्त करमे का कार्य निममित और संग- 
ठित रूप में बिएकुछ खुले तौर पर और 
बढ़ो बेशलों के साथ किया जाता है) पर 
बदि सोवियट विद्यार्थी के मस्तिष्क में 
ऐसी विचारधाराप्‌* नहीं उठतीं,ओ के म- 
द्विन के कझघारों के क्षिए गर्भीर चिस्ता 
का कारण बन सकती हैं, तो सोवियट 
विध्वार्थों मनुष्य नहीं हें। में समझता हूं 
कि सोवियट विद्यार्थी के इन छिपे हुए 
विचारों से क्र मद्तिन के कर्ंभार अपरि- 
जित नहीं हैं। इस ढिपे हुए विवारों को, 


जो सोवियट शासकों के शान और उसके 
लियन्धल से,बादर हैं, जानकारो ही रूसी 
लारशाही के आधुक्कि उत्तराघिकारियों 
में भाशंका की बद माना, असुरक्षित 


होने का बह मय उत्पम्न करतो है झो 


इम प्रायः स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। 
रूसी विदार्थी सदेव अत्याचार के किलो 
व किसी रूप के अम्तर्गंठ रह शुका है 
और स्व॒सस्व्रता सथा अनतम्ध उस अथ॑ 
में जिसमें हम इन शब्दों को समझते हैं, 
डसके अनुभव के बाहर हैं। 

ऋव्त में सोवियट विश्वविद्याक्षय 
व्यवस्था की एक चतुर पद्धति की चर्चा 
करना चाहता हूं । इस पद्धति के अनु- 
सार अम्तिसम परोक्षा पास करने बाले 
विद्यार्थी को पक नियुक्त-आयोग के 
सामने उपस्थित ध्ोगा पढ़ता है। यह 
आामोग विद्यार्थी की सुविधा और उसकी 
झमिरुसि को पूर्ण अवदेेखना करते हुए 
टसे देश के किसी मी भाग में भौंकरी 
देकर वहां मेज देता है। हां, मदि टसके 
मां बाप साम्यवादी दल्ल के अन्दर प्रभाव 
रखते हैं तो बात ही दूसरी दै। 

यह न भूल्िए कि नियुक्ति आयोग 
द्वारा निर्धारत भौकरी को स्वीकार 
करने के याद ही बेचारे विज्यार्थी को 
परीक्षा में ठलि दोने का प्रमाशपत्र 
प्राप्ठ होता है । 

संसार भर के नवशुवकों की भांति 
तस्ख रुसियों को भी ज्ञानोपाजंन ओर 
सेगा के छिए अबसों- की बढ़ती हुई 
समानता की आशा करने का अधिकार 
है । यदि उनको भर मालूम होता कि 
इंग्लेंड में एक मजदूर के छड़के था लड़की 
को विश्वविजाज्ययेय की शिक्षा पाते के 
जितमे अच्छे अबसर मिखते हैं डठने 
कामकाजियों का सस्‍्वगे होन का दम 
भरने वाले रुस में तो नहीं ने भक्षा 
कसा सोचते ! 


गृहस्थ चिकित्सा 
इस में रोगों के कारण, सस्षर, 
लिशान, चिकित्सा एवं पथ्थापध्य का बर्शंण 
है। अपमें ४ रिश्तेदारों व मित्रों के पूरे 
पते लिखकर मेजने से वह पस्तक मुफ्त 
पेज जाती है । पता-- 


के० एत्च० मिआ, वेश मधथुरा। 









(१ 8) “तपेदिक” ओर पुराने ज्वर के हृताश रोगियो-- 


क्या अभी ठक आपने[भारतश के पूजथण ऋषियों क। खोज “लबरी” का शाम नहीं 


सुना जो इस दुष्ट रोग से तड़प रहे हो । “5 बरी” इस रोग की पक मात्र महौथति हे 
है। जिसका नाम आज भारत के क्ोमे कोने में विश्थात है। यत्रि आप सब इल्लाज ।| 
करके मिगाश हो चुके हों तो मी परमात्मा का साम सेकर एक जार “उबरी”? को है 
परीक्षा जरूर कर सें। परोढार्थ ही नमूना रखा गया है, रिस में ससक्स्ी हो सके। | 
मूकय मं० १ ( स्पेशल 9 पूरा ४० दिन का कोर्स ७२) रु०, भमूमा ३० दिन २०) ढ७ | 
ऊबरी म॑० २ पूरा कोर्स २०) रु०, भखुगा १० दिन वेवस ६) र० है महसूस आदि | 
झछरग है। भाज ही भार्डर देकर रोगी की ऊाम बचाने | तार आडेर में अपका श्रता | 


परा हैं । हमारा तार का पता २१४5 छा--732080प8ड़ा काफी है 


पत्ता --राय साहय के० पुश्ध० शर्मा रईस पथ बैंकले ( ६) “असाचरी” [72, ?.] 
मिट असली बक पर सगे क रपट शक 4४2 कप कस 48 जीव २० को अप धन (की एन्‍25 (पी ऊन 





सुरीला टोका _ 





आझाप हमेशा चारा काटने की मशीय 
खरीदते समय सुरोला टोका बाद रखें 
को चकछने में दृश्ढो भौर मजबूती में' 
अजुपम है । 
निर्माण कर्ता 
वतनसिंह एण्ड संस 
गोराया जिला जालन्धर 


स्टाकिस्ट:--. कपला ब्रदर्स 
नया बाजार दिल्खी । 


कूष्प की कौशी २) ढाक महपद् ॥०) 
गर्म निवारक सं» २---इसके ठेस्न से दझु 
तल ३) ॥।] 





२६ नवम्बर सन १९५० 


हर 





दावत का निमन्त्रण 


एक बार किसी खज्ाल्घा जी के यहां 
किसी रिश्तेदार का निर्मत्रण झाया, काला 
जी अपने बेटे को खेकर दावत खाने 
गये । 

वहाँ पर कई प्रकार की मिठाइयां 
शा कई प्रकार के साग सबजी सब मेह- 
मांगों को परोसी गईं | ज्ञाज्ञा जी अपने मन 
में बहुत खुश थे, और पाक्षयो भार कर 
ओोजन करना शुरू किया | उनका जद़का 
भी उन्हीं के पाप बैठा हुआ भोजन कर 
रहा था । 

थोड़ा भोजन करने के पश्चात बाला 
जी के खड़के ने पानी पिया, फिर मोजम 
करने ्वगा गया | हस तरह यह त्गातार 
थोड़ी भोढ़ो दे! के परचात कुछ पानी 
पीता गया, यह दुंख कर ब्ाक्षा जी को 
कुछ क्रोध भ्राया। वह सन में सोचने 
छागा कि सेरा क्ढ़का पानी से ही पेट 
सर रहा है तथा खाना कुछ सी नटटीं खा 
रदा दे । थोड़ी देर के बाद उमके बढ़के ने 
फिर पानी का गिक्कास उठाया और पानी 
पीने क्रगा | यह देख रर लाखा जी मज 
में बहुत क्रोघित ह्वो गये। उन्होंने अपने 
काढ़के को भोर ज्यादा पानी नहों पीने 
का इशारा किया । तब भी दढ़का नहीं 
रुका और थोड़ी देर बाद फिर पानी का 
दगिल्लास उठावा । 

अब खाजा जी के क्रोध का ठिकाना 
नहीं रद्दा। उन्होंने एक थप्पद अपने 
खड़के को गाल पर भार दं। इस 
वहां ने हुए सब सेहमान चौंक उठे शप 
सब खसाक्षा जीसे पूछने खगे कि 
बात है, लाजा भी । छाजा जी ने 
उत्तर नहीं दिया । रु 

लाक्षा जो ने खूब पेठ भर कर सामना 
खाया । भोजन करये के पश्चात लाजो 
ऊी अपने खड़के के साथ धर गये ।. 

घर पहुंच कर ख्ाज़ा जी ने अपये 

की सां को दायत का सारा हास 

कहा । काला ज अपने लड़के को भजा- 
बुरा कहने क्षग । 

इस पर ठनका तड़का दौद़ता हुआ 
रखोई घर को ओर गया, वहां से दो बरा- 
अंदर के मिट्टी के कजसे जाता भी के सामने 
इस दिये । बह जाला जो को कहने जगा 
कि मेंगे आपसे ज्वादा भोजन किया है । 
आाबा; को - के कद्ए-केले । इस पर 
शझमके सबके ने एक कखसे में सूली राख 
भर दी और दूसरे कक्से में बीच-बोच में 
पानी के छोंटे देकर राख भर दी । फिर 
उससे उन दोगों कश्नसों को ठलटा करके 
भाड़ी राख हो देखों के रूप में विकास 
हित । बसये लाख औ कद्ा--देखिये, 
यीक्षे किए हुए कलसे में श्यादा राख है। 

यह देख कर खाक्षा जी ये झपने सबके 
को भ्रौद अण्यढ सादते हुए कहा-गाशावक, 
पहले छुके यह बाल दयों यहीं कही । 

ही --पेकगारागण 


पम्प +म्काबााा- सकी. 





चन्द्रलाक की यात्रा 


चौबीस घंटे में सम्भव 


अमेरिका के वेज्ञानिक सौबीस घंटे में 
अन्त्रमा की यात्रा को अब सम्भव सम- 


सने स्गे हैं। प्रमरीका ज्योतिषो एवं 
वैज्ञानिक डाक्टर ज्ञायन मोज ने बताया 
कि यदि राोकेट को ७ मील भति सेकेण्ड 
के वेग से छोड़ा जाय तो वह गायब हो 
जायगा । किन्तु यार मील प्रति सेकेण्ड 
को चाक्ष से एक झटके में <-०० भीख 
सके जायेगा । यदि गति अधिक नहीं 
होगी, तभी आदमी उसमें जिन्दा रह 
सकता है | डा० मोज ने बताया कि दुस 
हमार मोक्षः प्रति घंटे की सात से २४ 
धयटों में हम चन्द्रमा तक पहुँच जायेंगे। 
चब्दत्बोक में जाने वात्ों को दयवी हुई 
झोसजगन साथ ज्षे जानी पड़ेगी, तथा 
पहुँचने के समय का भी मिश्यय करना 
पढ़ेगा, क्योंकि १४ दिन तक चब्बमा 
के एक प्ृष्ट का तापमान खोकते हुए पानी 
के बराबर होता है और दूसरे पृष्ट का 
जमाब बिस्यु से भी ११ सो डिग्री नीचे। 
हसी चाद्ध से कृदस्पति तक पहुंचने में 
२० इजार दिन तथा प्खूतो तक पहुंचने 
में ७० बे लगेंगे । 


पहेलियां 
सबसे अच्छा नाथ जानता, 
पशु हूं, प्षी भा हई में। 
शिर पर मुकुट मनोहर शोमित, 
दुसुक-दुधुक अल्मता हूं में। 


सबके घर में रहने वाल्ली, 
संग सबों को करती। 
गन्दी चीजों पर में बहू, 
सभी सुखों को हरती। 
आय अगर प्रथमाक्षर मेरष 
सो बन जा सख्त । 
अदि काटो मध्याक्षर मेरा, 
सो खब़नमे में व्यस्त ॥ 
काटोगे जदि तुम अस्ताक्षर, 


साग्य है मेरा नप्म। 
जाम में अरूबणा, बार महरया, 
मेश ही है काम। 


अदूभुत कामों में में आता, 
जपना थाम जलीद अतइसा | 

- सौमिय 
[ रुक इक २९६ रत देखिये ) 


' तारे ! 


जगमग - जगमग करते सारे ! 
मोत्री से सुन्दर हैं प्यारे। 
जब हम निद्रा में सो बाते 
तब ले अपना रूप दिखाते। 
बादल के सग शंख मिचोनो, 
का ये सुन्दर खेल रचाते। 
कगते - हैं फकितने ये प्यारे, 
छगमग - जगमग करते तारे ! 


चनन्‍दा के डी यह संग रहते, 
साथ उसी के खेतल्ला करते। 
पर मेगी यह समझ न आता-- 
अब दिन में सूरन आ जाता, 
सब ये क्‍यों भग जाते सारे?! 
जगमग - अग़्मग करते तारे ! 


मेरी दादी है यद कहती-- 
“इन सारों में शांदयां बहतों, 
इन तारों में बसे ससमुन्दर, 
बसे आदमी इन तारों पर।! 
पर दीपों से हगते तारे! 
जगमग - जगमग करते तारे ! 

-- कनक कुमार 


बहरे सुन” सकेंगे, अन्धे 
देख सकेंगे 

अमेरिका की “नेशनद्ध एकेडेसी आफ 
साइसेस” की वार्षिक सभा में एक ऐसी 
सशीन के बिधषय में बतामा गया है जिसके 
द्वारा 'इश्टि संम्वम्धी बोघ' से बहरे “सुन 
सकेंगे', और भ्रन्घे 'देश्श” सकेंगे । 

बदहरा आदमी किसी भी स्वर के उद- 
गस स्थान को अनुभव करके डसके 
स्वर को मशीन में “गुजारने' के बाद स्वर 
को मशीन के '“स्पेक्ट्रोमाम! में लिखा 
आता देख कर 'सुन” सकेगा। अन्घे 
आदमी स्वर को अनुभव करके उसे पदा 
करने बाखे साधन को अपने कानों द्वारा 
“देख! सकेंगे, क्योंकि स्वर के मसूने 
किस्तृस दोकर चित्र” के रूप में परिवर्तित 
दो जादेंगे। 

अभी मशीन का भाकार कड़ा है। 
परन्तु उसे शोओ ही हतना छोटा कर 
दिया जावंभे। हि भन्‍्वे और हरे उसे 
चापने सर्व के थे सेंड । 


'पकमफापकर४ सके मनममपकान, 


7 एक पथ 


हम आज चल्ले डस ओर चलने, 
वीरों के (एक उसी पथ पर। 


हम जीवन का उद्देश्य लिये, 
पत्चकों पर जब उन्माद दिए । 
नयनों में स्टति का हास किये, 
चिरजागृति का विश्वास त्िए । 
हम आज चल्ले ठस ओर चल्ते, 
वोरों के एुक उसी पथ पर । 


अनुराग जहां इर दम लुटते, 
अरमान जहां हर क्षण घुटते। 
संदेश जहां बोरों - का है, 
विज्ञाम जद्ां तीरों पर है। 
हम भाज चस्षे ठस ओर चअ्ते, 
योरों के एक उसी पथ पर । 


--झुभाष, प्रभाकर! 


चुटकले 


एक समय की बात है कि एक सर- 
दार जी अपनी पत्नी तथा एक बच 
के साथ कहीं जा रदे थे । उन्होंने सिर्फ 
टिकट लिया ओर एक रेल के 
डिब्बे में आकर खुद शो ऊपर की सीट पर 
मेठ गये और पत्मी तथा बछ्चे को नीचे 
की सीट पर सुज्ा दिया। जब टिकट 
कल्लेक्टर ने टिकट पूछा ठो उन्होंने # 
टिकट देकर कद्दा कि एक ऊपर तथा 
दो भीचे झर्यात्‌ 3 टिकट इमने 
ले लिया । 


कृष्ण चोघरी 


एकान्त पत्ती 

मील गगन में उ़ता जाता था, 
पंज्छी पंख पसार । 

सामध्प समय था अरुखसाम्बर था, 
नीरव था संसार । 

कल्न-कल् ध्यनि से कूछ था कूजिस, 
मरत पवन का था विस्तार । 

कहीं दूर पर लुटा रहा था, 
उनन्‍्दा शीतल प्यार | 

गुजआा रहे थे कहीं मघुर ध्वनि, 
वोणा के प्रिय सार । 

वीणा की मधु ध्वनि खहरों में, 
सो गया कषि संसार | 


--क्द्सेन वृन्दावन 








फिल्‍म एक्टर 
बनने के इच्छुक शीक्ष आवेदन करें 
रंजीत फिल्‍म आट कालेज 
गाजियाबाद । 
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र्रे 


११ मागझीये सम्वृत३००७ 





| 'तरं भोर परिवमी पाकिस्तान मे संघर्ष बढ़ रह हे_ पूर्वी ओर पश्चिमी पाकिस्तान में संघष बढ़ रह है | 


[ एड्ट १० का शेष ] 


कि अपनी जायदद को बचाने के लिए 
क्ोग मरूर आबकर देंगे और इस तर 
१) रु० के बदले मे करीब १॥) मिल 
जायगा | भारत सरकार इस नई स्थिति 
के सम्बन्ध में शीत्र ही विचार कर रही 
है । 
के 
राणा द्वारा सद्दायता की प्रार्थना 


दोनो देशों में ब्यापार ठप्प होने के 
कारण पाकिस्तान में पदार्थों के मृक्य कम 
दो रदे दें। लाहौर मे रुई की कीमत 
१५) ही गांठ कम दो गई दे । 

सैपाज का पाकिस्तान से कोई 
सम्बन्ध नहीं, किन्तु नेपाद् कांग्र स के नेता 
भी कोइराज़ा ने एक वक्तब्य में कद्दा है 
कि नेपाल के राणा ने पाकिस्तान सरकार 
को लिखा है कि कांग्रेस के विद्रोह को 
दबाने के क्षिप उसे सेनिक सहायता की 
आवश्यकता है। उन्होंने बताया दे कि 
यहापि नेपारु सरकार इस बात का 
खबड़न कर रही है, तथापि मैं बद 
निर्यित रूप से जानता हूँ कि हमारे 
ल्लोकप्रिय ओंदोजन को दुबाने के खिए्‌ 
पाकिस्ताय सरकार से सेगिक सहायता 
देने को बात-चीत गुप्त रू से चल 
रही दे । 

श् 


भारतीय सम्पत्ति से खिलवाड़ 


पाकिस्तान में भारतीयों को सम्पत्ति 
के साथ केसा खिल़बाढद होता है, मद एक 
घटना से स्पष्ट हो जाता है। कराची के 
पिंजरापोल को सम्पत्ति को कीमत २० 
क्ञाख् रु० है। इस पिंजरापोज् के पास 
झपनी बदी भारो चरागाहं हें। इसकी 
स्थापना १८६६ ई० में हुई थी, जबकि 
इसे १६३८ में दी रजिस्टरड किया गया 
था । जनवरी १६२० में कुछ सुसक्षमानों 
की नजर इस पर पदी और उन्होंने 
असिस्टेइट कस्टोडियल से इसे “निष्कास्त 
सम्पत्ति' घोषित करा दी। किस्तु इस 
संस्था के अध्यक्ष बहुत सतक थे, उन्होंने 
इसके विरुद्ध एकदम अपीस करदी और 
कस्टोडियन से रोक आज्ञा जारी कराद़ी । 
३० जनवरी को फिर एक सुससमान ने 
इस आ्राज्ञा को रद करमे ओर मैनेजर के 
पद पर नियुक्ति की प्राथंना की। कस्टो- 
डियन ने हस प्रार्थना को रद कर दिवा, 
किस्तु पुक्तिस ने ३१ जनवरी को इस्त- 
क्षेप कराके जबदंस्ती उसे जायदाद 
दिला दी । इस पिंजरापोक में पारखी 
भी दिलचस्पी खेते हें, मिनमें भी अमशेद्‌ 
मेहता का नाम ठस्केशनीय है। डेपुड़े- 
, श्न आदि मेजने से कोई जाम नहीं 
हुआ। तब पार्च में 'अपीक्ष-की मई 


और कस्टोडियन ने झनिष्क्राश्त सम्पत्ति! 
घोषित कर दिया, किन्तु उस मुसलमान 
का कब्जा बना रद्दा । १८ जुलाई को 
भी कस्टोडियन ने अपने फेसक्षे को बदाल 
रखा, फिर भी उस सुसलख्षमान से आय- 
दाद वापस नहीं मिखी । चीफ कोट में 
इस जायदाद के दुष्प्रबनन्ध को रोकने को 
प्राभंना की गई पाकिस्तान सरकार के 
एडबोकेट ने हस तरीके को अवेधानिक 
बताया। हे नवम्बर को पिंचरापोक्ष के 
ऋष्यक्ष ने किसी तरद इस जागदाद को 
वापस छेने का हुक्म के दिया। इस 
इरसे में चीफ कोट ने इस हुक्म को 
रोककर आयदाद पर अधिकार नहीं होने 
दिया । इस तरह बाकाबदा घोषित 
इानिष्कास्त सम्पक्ति को वापस नहीं 
दिखाया जा रहा। 

अह एक घटना है, फिर भी भारत 
की सरकार इस बात पर विश्वास कर 
रही है कि पाकिस्ताय नेहरू-ल्षियाकत 
समम्दौते पर अमल कर रहा है। 


। 
काइमीर पाकिस्तान को दे दो 
कराची में स्थित विश्व मुस्खिम 
कांग्रेस ने संयुक्तराष्ट्र मंभ के प्रधान-मम्त्री 
जी ब्रिग्वेख्ी को एक खरीता भेजा 
जिसमें उसके मन्त्री के कथनानुसार ३० 





















कप 


केवज एक ससाह में जड़ से दृर 
दाम ३।॥) डाक रूच पृथक । 








गुप्त भुफ्त मुफ्त 
घर बेठे मामृख्ती पढ़े खिले भी गय- 
मैसेंट रजिस्टड हस्स्टीव्यूट की डाक्टरी 
)सरखतापूर्वक प्राप्त कर 


का दिप्कोमा(डिप्री 
पछकते हैं । इंटरनेशनस्र इन्स्टीव्य ट भ्रल्लीगढ़ 





ए० ( स्व पदक प्रास ) गुप्त रोग दिशे- 
यश घोषणा करते हें कि स्त्री पुरुषों 
सम्बन्धी गुप्त रोगों की अचूक भोषकियां 
परीक्षा के स्रिप्‌ मुफ्त दी जाती दे ता कि 
निराश रोगियों की तसह्ी दो जाये ओर 
जोके की सम्भावना ग रदे। रोगी कविराज 
जी को विजव कार्मेसी हौज कांजी दिल्ली में 
स्क्‍यं मिखकर या पत्र खिखकर ओषधियां 
प्रात कर सकते हैं । पूशे गिवरण के श्िए 
६ झाने का टिकट सेल कर हमारो हिन्दी 


'को १३६ पृष्ठ की पस्तक “यौवन रहस्य” 
सुफ्त संगा कर पढ़े फोन मं० ४०९२० 
ना र्बाक ७ 






खनरीकन स्यू भोल्ट की प्रसिद्ध के हे 
अमरीकन स्यू मोज्ड का सेम्फ्ल क्यस तेवार किला 
स्जिनिआ है जिसमें ९ कड़ी चूड़ी ( डापयम्ह कट ) दो 
बाह्य केशन ऑगूटी नवदार १ भोड़ी कटि ( फेशन- 
कर ) आर पक मेकलेस दे ओर इसके स्थ आर 
सोला झमरीकाम न्यू गोल्ड की दिया जाता है। 
हम्पीरिकल कार्सरेशन ( 9 ) इसका २९ शमृततर 





ज्ञाख ते अधिक मुसलमानों के हस्ताक्षर 
हैं। उसमे कद्दा गया £ कि काश्मीर 
पाकिस्तान का अविभाज्य भाग ६॥ का २४ घंटों में खात्मा तिव्यत के सम्यासियों के हृदय के 
आजाद काश्मीर सरकार बाकापदा गुप्त मेद, हिमाज्षय पर्वत की ऊंची औओटियों पर उत्पन्न होने 
प्रजातन्‍्त्र सरकार हे। थद्द खरोता ३२२ बाकी जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी, दिस्टेरिया और 


इंच सम्बा दे । पागक्षपन के दुसमीय रोगियों के किए अस्त दायक, मृक्य १०४) रुपये डाक खर्च 
म्यूज क्रामिकक्ष' खस्युन के श्री | है. ध्यक। पता---एुच, एम. आर. रजिस्टडे मिर्गी का हस्पतास दरिह्वार । 






छः 


कारमीर के सम्बस्ख में शक प्रस्ताव तेयार 
झा गया है, तो काश्मीर के समकल्य में | | दैदा करमा नहीं चाहते हों ने “कत्व्याकारक दवा” मंगा कर केवल रे दिम सेवन 


मामम क्सिफ ने पक सोख में यह राय दी ्ब्ब्ब्ब््ब्ज्ब्लब्ध्ब्ण्ण्णण६६ण्ंनँल्६६्ण्स्भब्धः 
है कि शेख अब्दुछा भर 'स्वतस्त् काशमीर! | 
करते और फिर उसे_जनमत खेकर पुंष्ट गर्भ भे रहेगा | | 

करा जिया ऊाथ | भी किक ने खिला है || न्‌ र | 

भी समझौता हो सका है। लेकिन | | करानें। इस दवा से शर्म रहना बन्द हो जायणमा और सांसारिक झुझ सोम कद 
इस पर भी 'डाब” बिगढ़ रूढ़ा हुआ | | वहीं करना पढ़ेगा। दाम ४) डाक सर्च ॥-) इस दवा से हजारों जोरतें फायदा 


के मौ० गुलाम अड्यास दोनों मिक्षकर 
कि नेहरू सियाकत पेक्ट जब अमझ्ष में यदि औरत की बीसारी, कमओरी ना किसी पेसी ही घजह से जो सन्तान॑ 
है। उसने इसे शरारत थ बेइमानी से | | डढा शुकी ईं। बह दवा भौरत को कोई शुक्सान नहीं करती । पूरे युशकारी दवा है। 


भरा बताया है। 
० बन्द मासिक धर्म 
पूं० ज्वादरकाश मेहर थे चाकिस्तान 
के सामने रुक प्रस्ताथ रखा भा कि किसी हुए प्रकार क बल्द मासिक चर्म को फौरन कोश कर साफ खाने की दवा, 


अपनायें । इस सम्बन्ध में क्षियरकत प्रक्त 30822 कक खबरदार गर्भबली स्त्री को भरह दबा सेवन न करायें। 


से पत्रस्थवहार अब तक जारी है । दोनों 
प्रधान मन्त्िियों के शील्र कु फिद्षने इस्याज-- 
हर देवी २ ली 
कोई ककाकग बी ३६ - चपलादेवीं दवाखाना, चपला मवन मथुरा ॥ 
3 ्रकाभगा॥ाककांपिसार का कराए पलमा भा क्रासाफ तरकम भक्त उप किया ामकताा पल कक क 9 हर ६ हा मे ७७ %लाााफ्ापकापकम कक 


“5२६ नवस्‍्यर सन - १९३० 


श्३्‌ 





चालू ओर आने वाली फिल्में 


राजरनी 
पोगयानाभथ मसथोक उन कहद्दामीकारों 
झोर गीत केखकों. भें से हें, 


खिनकी कद नियों के आछार पर रखित 
झधिकांश फिरमें 'बाक्स आफिस दिट! 
सिद हुई हें। अत्यन्त साधारण ओर 
कूुजित कथानकों में मी माटक्रीयता का 
ऋतुमभुत सम्रावेश कर वे उनमें एक अजीब 
जान फू'क देते हैं ओर “ज्ोकप्रिय' गीतों 
के छिखने में तो बे मादिर माने दी जाते 
है। करााठ पिक्‍्चस की 'राजशानो? उनकी 
कहानी और गोतों के आधार पर निर्मित 
नई फिल्म है, जो मघोक की पुरानो 
विशेषता के कारण सिने-दशककों को काझछो 
आकुष्ट किये हुए है। “एक भी जढ़की! 
जादी मीना इस चित्र में भो अपने अरमि- 
का और गोतों द्वारा दर्शकों को मोद 
सेने में सम हुईं दे। मीना के स्थ 
रहसाब, सोहन, सशिक्षकष और न 
किरन सेसे प्रसिद्ध कल्षाकार कार्य 
रहे हैं। 


दास्तान 
कारदार कृत “दास्तान” में नोशद 
के संगीत की अपेक्षा पूस० एन० थर्नर्रो 
को कहानो का नयापन दुश |ों को अछिक 
| क्लोंच रद्दा है। राजकपूर और सुरेया के 
सहयोग से निर्मित यद्द फिक्म संगीत 
को दृष्टि से असफल दोते हुए भी कद्दामी 
और कला की दृष्टि से कारदार को 

सफल्ष कृतियों में से दे । 

मंगला 
ओपमिनी ने अन्त्शेख? और 'निशान' 
(जन के रूपए में जो योग्य ,कल्ाकार 
प्रस्तुत किया है, उसे दिन्शी सिनेसा- 
ऊंगत कयी विःयृत नहीं कर सकता। 
सन्देश! में खद़नायक भर “निशान! 
में डबस् रोक में कायं करने याज्ा भह 
प्रतिमाशाक्षी युवक जेमिनी के नये चित्र 
पंगद्धा? सें पक स्वेच्छायारी राजकुमार 
का कठिन किस्तु सकक्ष अभिवय करके 
झपली प्रसिदि को झौर सी उच्च शिखर 
पर से गया है। “मंगक्ा! का प्रदर्शन 
आमामी मास के मध्य में दिल्ली और 
यई दिल्लों के कहें सिंगेमापरों में बुक 
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सरगम 
फिक्षमिस्तान के भगोर॑ जन प्रधान 
चित्र 'सरगम” का दिल्ली के मेजेस्टिक 
सिनेमा में शीक्र ही प्रदर्शन होने वादा है 
इस चित्र की चटपटी कभा में भारत के 
शास्त्रीय, आमीख तथा भागरिक संगोत 
और नृष्यों की छुटा के साथ दी मिश्र, 
लीन, भमेरिका, अफ्ोका झादि के नृत्य- 
गीतों का भपूर्य आयोजन है। संठोषों 
ड्वारा सर्जित इस चित्र में राजकपूर और 
रेदाना जेसे सुप्रसिद्द कल्ारार काये 

कर रहे हें। 
दीकर 


पड्ीवार! को नायिक्रा नरगिस है। 
लो झपने प्रध्मेक चित्र में घनोपाजन के 
साथ-साथ कल्ला में मो उस्नति कर शद्दो 
है । नरगिस को इस चित्र में प्दत्ली बार 
एक साथ नेद्धिवी जशकम्त, ऋश्लोककुमार, 
दिल्लोषकुमार, किम्मी ओर याकूब जेसे 
मंजे हुए और सुप्रसिद्ध कलाकारों का 
सहयोग प्राप्त हुआ दै । निर्माता राजेन्द्र 
जैन “दीवार” को पक पूछ सफल चित्र 
बनाने में तसत्वोन हैं और केमरामैन 
दिल्लीप गुप्त कुछु सुम्दर बाध्य, श्श्य देने 
के लिए घित्र को टोम के साथ महदाबद्ले- 
श्वर गये हुए दें। 


रूप कट्ठानी 

स्थू थियेट्से ने।अस्य किस्ो सी भार- 
सीय संल्‍्या को अपेद्ा फिल्म जगत को 
अधिक धसंकया में झभिनेता-गमभिनेश्रियों, 
दिग्द्शंक और टेक्लिशियन दिये हैं। 
अपने नये घित्र रूप कहानी! में भी 
भारत के इस महान फत्ा-म॑ दिर ने सिने- 
दर्शकों के समझ विज्ञकल नये 
दिग्दिशंक और अभिनेता अणिनेश्रियों का 
प्रस्तुत किया है । 

“हूप कहानी” के दिग्दु्शक सुरेन सेन 
हैं, जो अब तक स्यू थियेट््स में कल्ा- 
निर्देशक थे । चित्र संगीव झांर मनोर॑ जन 


से पपृणं है और इसमें झशित वरण के. 


साथ एक नयी अभिनेत्री सुविताबोस 
कार्य कर रही है। चित्र के संगीतकार 
सुविस्यात पंकअ मस्तक हैं । 


सम विवेद्स ने प्रयोग साम्यास के * 


अख्विद उपन्यास 'महां अहोगेर पायें के 





झाथार पर भो “यात्री” नाम से एक 
फिक्म तेयार को है। इस खिन्न की 
कहानी एक ऐसे ब्यक्ति के सम्बन्ध में है, 
जो सत्य की स्रोज में दूर दूर तक अमख 
करता है । इस जित्र का संगीठ भी पंकअज 
मक्षिक ने दिया है भौर दिम्दशंक “छोटा- 


भाई! के प्रसिद्धि प्राप्त कातिक चट्ओं हैं । 


नखरे 


पारो पिक्‍्चस का संगीत प्रधान 
चित्र “नस्तरे? प्रायः बन कर तैंमार हे । 
इस चिश्न के संगीत का निर्देशन हंसराज 
बहस ने किया हे और सूमिका में गीता- 
बाद्वी, नसीसां, जीवन, डेजिड, पारो 
ओर बढ़ोप्रसाद हैं। 


न्‍कननान-कोप- नरक, 


कारदार की दास्तान 
स्यूजिकल्ध | पिक्ससे- कृत [दास्तान 
अपने ढंग का पहदिल्षा चित्र है। खित्र 
की १०३४४ फोट को जम्बाई केयल् 
आमोद को दृष्टि से निर्मित चित्र के योग्य 
है। चित्र निर्माताओों को पाश्वाध्य ढंग 
के सित्रों के निर्माण की भोर बढ़ती हुईं 
सनोहृसि का ज्वस्ध॑त उदाहरण है । चित्र 
के अधिकांश दृश्य और गाने इसो प्रकार 
के हैं। फोटोग्राफी ठंले दर्ज की नहीं 
है। रश्य भी साधारण हैं। मध्यान्तर 
से पदहिले के रश्यों में किसी भी प्रकार 
का आकषणया नहीं है, जिसके कारण यह 
भाग बच्चों जेसे सरस सम्बाद और उप- 
युक्त अभिनय के होते “हुए भो सुबद से 
शाम तक परिश्रम करने वाल्ले मजदूर के 
जिग्रे विध्ाम और प्रमोद विकसित नहीं 
करता । अन्तिम भागने निर्माता की 
क्वाज रख स्वनो है। नोशाद के संगीत 
और राजकपूर के प्रमोदित करने वादे 
झसिनय ने लित्र को असफल्न होने से 
बचा जिया है। मीना का एकदम बना- 
वदी अभिनय कऊुंश प्रतीत होता हैं। 
सुरण्या का सदेव दंसमुख चेहरा बहुत 
कम अवसर पर अपने यास्तविक रूप 
में दिखाई देता है जिधके कारण उसके 
प्रसंशकों के हृदय में पूर्ण प्रसक्षता और 
सनोरं जन उत्पन्न नहीं करता। अभिने- 
खां के अप्राकृतिक प्रद्शंव मे मिर्देशक 
ट्रकारदार के सम्मान को बढ़ाया नहीं है । 
कहानी के जेशक पुृसव० एस० बनजों 
का को आकर्षक महीं कया पाये हें । 
[ शेष पूष्ठ २४ षर है 


अमेरिका का नया विशाल 
टेलिविजन स्टुडियों 


अमेरिका में टेल्िविजन का) अपरि- 
मित विकासटरहो रहा है ओर इसीकिए 
राष्ट्र के सकक्‍से बढ़े नाटक-शारहू! थियेटर 
को अ्रमेरिका को नेशनत्ध व्रारकार्टिंग 
कम्पनो टजिविजन स्टुडियो में परि- 
वतन कर रही है। नेशनज् ओंडकारि 
कम्पनी का यह कथन है कि हस विशात्न 
थियेटर के स्टुडियों में परिवर्तित द्वो जाने 
से वर्तमान टे तिधिजन टम्पादन से भक्व्म 


की मांग पूरी करना असम्भव हो 
जायेगा। 


बदह  नाटकशाल्ा न्यूयाक स्थित 
रौकफेलर सेण्टर का एक भाग है और 
१३४३२ मेंइसे चालू किया गया था: 
जिमेटर में ३००० ल्लोग के बेंटने की 
स्यवस्था है। इस थियेटर क। रंगर्मच 
पंखे को तरह का है जो ५०० फुट चौढ़ा 
ठथा १० फुट गहरा है और इसका क्षेत्र 
फल्ध ४२०० वर्ग फुट हैं ॥ मंच के तीन 
आमों में पद उठाने का प्रवन्‍्ध है भोर 
साथ हो स्टेज को घुमाने की विधि का 
भी अबन्ध है। थियेटर भवन में अन्य 
स्टुढियो तथा कई एक रिहसंल् के 
कमरे भी हें । 

अब तक नाटकशाज़ा को संगीत 
काययक्रम, रंगमंच पर बाउ-गाना तथा 
रंगीन नाटक के अभिनय - आदि के अति- 


रिक्त भुख्यतरः बरफ पर फिसजने 
(स्केटिंग ) के खेलों के प्रदशन के द्िछ 
प्रयुक्त किया जाता है । 


फिल्म डिविजन को नयी 
फ्ल्मिं 


बोद्ध गुफा मन्दिर 

सारतीय संस्कृति ओर कल्ञा से 
सम्बन्धित यह ठासरा चिऋछ हं जो इस 
सप्ताह से 'मारतीय गुफा मंदिर संख्या 9 
शीषेक .के अन्सगगंत दिखाया गधा है, 
जिन्होंने अपनी कोमल आवबनाओं को 
पत्थर पर गढ़ दिया हे । 

पूना के पास ईसा से दो! शताब्दी 
पहले बने हुये माजा नामक तेंस्य से 
लेकर बोदढ प्रशाली के अनुसार बने हुए 
अजम्ता और एलोरा के बिहार जो 
श्रपनी चित्रकारी के लिए जगत प्रसिद्ध 
हैं, आपके सामने जाविन हों उठेंगे। 
यहाँ की कल्लाकृति की ,ण्राकाष्ठा 
यहां की मूर्तियों को देखने से विदित 
होगी । 
समाचार चित्र संख्या १११ 


इस समाचार चित्र में परुना में 
एशिया के सबसे ये “ज्ञाइडर ड्ोम्' 
प्रघान मंडी द्वारा उदघाटित ओर राष्ट्र 
पति ढा० राजेन्द्रप्रसाद द्वार! उद्घाटित 
रेल के ह जनों के सबसे छहे कारखाने 
के दृश्य दिखाये गये हैं । 

इस चित्र में आप पहला हकिनेर 
टेस्ट मैच सी देख सकेंगे, वा आस दाल 
द्वी में दिल्ली में हुई थी । 


२४ 


वीर अद्य न साप्ताइक 


११ ग्रार्मेश्नीष॑ सम्वत २००७ 





आयेसमाज क्या ओर कहां ? 


[ पृष्ठ ७ का शेष ] 


अधिकतर अधिकारी, प्रबन्धक समिति 
के सदस्य. उपाध्याय एवं बद्घाचारी जेल्लों 
में पड़े थे, तो ब्रिटिश सरकार के समर्थक 
आय॑-समाज के स्थानीय महारथियों ने 
मेरठ जेल्ल में लेखक के पास सुपरिस्टेढेख्ट 
जेख की माफंठ गुप्त पत्र भेजा 
जिसमें यद्द सुझाव रखा गया कि सरकार 
शेखक को यहुत खतरन(|क समझती दै 
और उससे भग्मसन्‍्न हैं, उसका गुरुकुक 
से सम्बन्ध रहते यद्द गुरुकुक्ष से प्रतिबन्ध 
हटा नहीं सकती । ह 

इसी प्रकार की न मालूम कितनों 
घटनायें देश में घटी होंगी और बिरोघी 
और न जाने जिटिश सरकार के भक्तों 
ने किसने कार्यकत्ताओं की आत्माओं 
को संतप्त किया होगा। 

अ्रायंसमाज से सैकड़ों नहीं सहखों को 
संख्या मे नवयुवक अपमानित थूव॑ 
तिरस्कृत दो कर बहदर चल्ले गये और 
मा: मांधी, योर सावरकर, सुभाषचन्त्र 
बोस, योगी अरविन्द, सन्‍्त गोजवद्वकर 
झादि महानुभावो से प्रभावित हो उनके 
नेतृत्व में क्राम करने लगे। उन आये 
नकयुवकों पर इन महानुभावों की छाप 
झरनो स्वाभाविक थी । हां यदि आर्य 
समाज ने प्रसन्‍नता पूव्वक्र एुक ।नश्चित 
बोजना के साथ अपने उन मवयुव्कों 
को जिनका निर्माण उसने अपनी पधिश्र 
संस्थाओ्रों मे किया था। कांग्र स, हिन्दु- 
महासभा, भाजाद हिंन्द फोज, अर विम्त्‌ 
निकेतन पुणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ में 
मेजा होता और उन पर गर्व किया 
होता या फिर अपने अम्तर्गंत देश को 
स्वाघीनता, जातीय संगठन, सेन्‍्य-शिक्षा, 
आध्यात्मिक साधन एवं यरित्र-निर्माल 
का व्यापक कार्य निर्भीकतापूर्वक उदात्त 
विचारों के आधार पर किया होता तो 
यह. समस्त शक्ति विद्िन्न न होटी और 
आय-समाज आज समस्त भारत में, 
समस्त एशिया में, नहीं नहीं समस्त भुवन 
मंडल में एक ढक समहती अद्वितीय 
पुर्व श्रजेय शक्ति के रूपए में विद्यमान 
होता और अपने झश्य को पं आचार्य 
प्रवर के आदेश को आज़ तक बहुत 
पूरा कर चुका होता + 

आज दिन चारों ओर यह चर्चा 
सुनी जाती है कि कांग्र छ ने भ्राय-समाज 
को द्वामि पहुँचा दी अथवा राषहीय- 
स्वयं सेवक संघ ने सहरों भाये मव- 
युवकों को आवबं-समाज से पराक्षमुख 


कर दिया, इत्यादि । किस्सु साख्खिक ' 


रृष्टि से बदि देखा जाय तो यह सर्वभा 


स्िष्या कथन है। आश-समाज को . 


हानि पहुचाईं था उसके. कर्षकर्साओं 


को पराज्षसुख बनाया तो आाय-समाजञ् के 
शथाकणित नेताभों ने, जो बल्षिदाव से 
सु'द छिपाते थे और गोौराज् प्रभु को 
शकुटो के बद्ध पर नाखते थे । 
आये समाज के पास शक्ति डत्पन्न 
करने के बहुत से अध्य केन्द्र थे, जिनमें 
शक टत्पन्र को गई, किन्तु ठसध शक्ति 
का सदुपयोग करने की क्षमता हन 
विदेशों नौकरशाहियों द्वारा आयं-समाज 
पर छादे गये नेताझ्ों में थ थी और 
हो भी केसे सकती थी । 
मथुरा, अजमेर, टेकारा देहकी एवं 
शोलापुर में भाय॑-समाज के बढ़े-बढ़े 
सम्मेख़्न किये गये और भ्रोजमानें थनाई 
गई", डिम्सु कुछ करने की और आन पर 
मरने को भावना के अभाव में भावनायें 
ही रह गदं'ं। और यदि कभी कोई 
क्रार्लिकांति कारी योजना स्वतत्र रूप 
से केकर कुछ नवयुवक चल्षे तो उनको 
विधान संगठन की दुद्ाई देकर भौर 
लाना विधि आरोप सगा कर रोक दिया 
गया। उनको तथा आय जनता को यदद 
झाश्वासन दिद्वाया आता रहा कि इस 
काम को हम स्वयं अपने हाथों में ब्ेते 
हैं भौर दम करते हैं, किन्तु किग्रा नहीं 
गया और उलको ठंढा और उद्ासधीय 
बना दिया गया 
आज अब कि भारतय्त सर को और 
सखल विश्व को आय-समात्र की सबसे 
झाभधिक झावश्यकता है, ठलके बेस! करा्षों 
में रुई डाजे हुए भोर आंखों 'पर पट्टी 
बाघे हुए विश्राम भवन में छेटे हुए हें। 
पंजाब मिटे, या बंगाक़् । इसकी 
सखिम्ता बहीं! अनोीति, अनाचार का, 
अन्याय अस्यासार का कितना भी बोर 
बाला हो उससे कोई सम्बन्ध महों | 
झाम॑-समाज के संगठन थूव॑ 
पिद्धान्वों पर कितना भी कितना 
प्रहार हो उसकी कोई चिन्ता नहीं। 
कशझंघारों ने कुम्मकर्सी निस्ता का 
सहारा लिया हुथा दे । 
चुराने पराघानता युग के तराने 
गाने में, संकुचित समायनाझ्रों को प्रोत्सा 
हम देने एवं सरकारी (चाटुकानता करने 
में आज डबकी शक्ति पर्व कौशक 
झवगा है। 
अना जह कि आज अंग्रेज यक्षा 
शया और भारत स्व न्रह्दो गया किम्तु सइसे 
क्या ? भ्रग्र ज्िसित ठो श्राज भी भारत में 
मंगा नाच रही रही है। किदेशी 
घेस्‍्कृति पर्व बादों का प्रचार वेग से देश 
में बढ़ रहा दै। दुराचार, भ्रष्टाचार, 
शास्तिकता प॒वं अवेशिकता घट वहीं रही 
झाय समाज का पुख अब खुमता नहीं। 
उसका प्रेस निस्तेज हो चढ्धा दै। 
आज आाष॑-समाज की शक्ति स्वदेशी 
सरकार की आाढुकारी करने, ढसके सम्मने 


हख़क बफादारों डढाने में क्षमी हुईं है 4 
जाये-समाज के गेसाओों के झुस पहुंखी 






ईश्यर भवन वयारी बावली देहली 


प्रतिष्ठा द्वारा बस्द कर दिये जाते हैं। 
आज दो और दो चार कहने की शक्ति 
प्रायः आय॑-नेताओं में रह नहीं गई है । 


इस सबका एक परिणाम भी डुभा 
है कि कल्ततक आयं-समाज की संस्थाएं 
शक्ति उत्पल्थ कहतो थीं और श्यक्तिषों 
का निर्माण करती थीं वह आज म्यक्तियों 
के निर्माण का स्थज्ी णन चढ्ी हें । 


ऋज इस स्वतन्त्रता के युग में झौर 
विध त बेग से दौड़ने वाक्षे संसार में यदि 
आयं-समाज को जोवित रहना है, और 
अपने खक्षय को साधना है तथा आचार्य 
प्रबर के आदेश की पास्तना करना है तो 
उसे अब निश्चत रूप से अविद्वम्ब अपने 
अस्दर आामूक्षयूल् परिवर्तन करना दे। 
पदयी प्रतिष्ठ के खोलुप विदेशी या 
स्वदेशी सरकार के प्रति दृश्फ उठाने वाले 
यर्ििवोंको-क्राम्तिकी अग्नि को फिरसे स्वत- 
ज भारत में जगाने में लगाना होगा। डंके 
की चोट सत्य पु्व नम्न सत्य का प्रचार 
करणा होगा । सरसे कफन बांधकर सेंदान 
में निकलना होगा। आचाय दुयानम्द 
द्वारा सुसगाई हुईं अ्रग्ति को प्रदीत करना 
होगा और देश देशान्तरों को उसके 
पावन प्रकाश से प्रकाशित कश्ना होगा | 
ऋषियों को एविश्न-भूमि भारत को एक 
बार पुनः विश्व की पुर भूमि बनाबा 
होगा । 





पैटके समस्त रोग़ो के लिये 








सा किसी शुल्क के पुरस्कार 
स्वास्थ्य-सुधा की नई योजना 


स्वास्थ्य, बालमसोरंजन, वबाउशिक्षण, पारियारिक जीवन को 
अनूठी पत्रिका स्वास्थ्य-सुघा ने बालकों के स्षिप्‌ पुरस्कार को गई 
योजना बनाई है। आप भी डसमें भाम क्ेकर इमाम स्रीत सकते हैँ। 


केसे यह आनने के सिए । 


स्वास्थ्यसुधा का नवम्बर अंक लीजिये। 
मैनेजर स्वास्थ्य-ुघा कार्यालय, १४ लेडी दाहिंग लेन नई दिछी । . 


[ पृष्ट २३ का शेष ] 
य वशंक के हृदय में चित्र देखते समय 


किसी प्रकार की उत्सुकता हो प्रतीख 


होती है। एक हास्य चित्र का दुखान्त 


होगा केखक की अजीब सूझ है। कहानी 


इस प्रकार है-- 

राज और कुल्दून एक पिता के पुत्र 
थे। इनको एक बहिन थी जिपका गाम 
खुशीछा भा। बह बढ़ो हटी थी। बचपन 
में ही पिया को सत्यु हो जाने के कारण 
उसका हंड बढ़े होने कर और सी अधिक 
बढ़ गया। जब टठसके पिता जीवित ये 
वह एक दिन इस्हा सास की पुक अवाव 
खंदकी को अपने भकान पर क्षावे और 
डसका पाक्षन करने छगे। सुशीक्षा 
हस्द्रा से रुष्ट रहती ओर राज व कुम्दग 
उसके साथ अच्छा बर्ताव करते । बचपण 
का खेक्ष बढ़े होने पर प्रेम में परिखित हो 
गया । राज और कुन्दुन दोनों हस्ता से 
प्रेम करते ये, परन्तु इन्द्रा, वह राज को 
साहसी थी । 


सुशीला को यद्द प्रम क्ीखा अस्‍्छी 
न लगी और उसने अपने दिल में इस्ता 
की शादी एक विल्लायत से ब्लौटे हुये 
रमेश नाम के युवक से करने का निश्चय 
कर लिया। रमेश के सामने अब प्रस्ताव 
आया तो वह ठो उसके ढिये पहिल्ले से 
ही तेयार था। इस्द्रा की सालगिरह मनाई 
गई । तोनों प्रेमियों ने अपने अपने तौफ 
सेंट किये, पर उसे क्या पता था कि ने 
सेंट दी उसको बर्षादी का मुख्य कारण 
बनेंगे। कुस्शन के एक पत्र को क्षेकर 
सुशीक्षा ने राज और इन्दा के शीच गढ़त 
फटी पेदा करदढ़ी । कुम्दन भर जोड़कर 
सागा। राज ने उसका परीक्षा किया। 


' बह बुरी तरह बायसत्त दो गया। सुशीक्षा 


डसे देखने गई । कुन्द्न ने उसे अपमा- 
लित किया। वह लौटी और उसने राज 
को रत्यु को घोषणा करदी । इमन्ना 
परामश्ष हो गई । उसने मकान छोद दिया 
रमेश डसे मकान से गया । शाज अच्छा 
डुआ। कुन्दन से टसका अस दूर किया । 


नी 


कह इम्हा की खोज में गिकला। इस्हा , 


डसे >िछ्ली परन्तु उस समय जबकि यह 
इस असार संसार को सदेव के स्िये घोष 
रद्दी थी । 








२६ नवम्बर अन्‌ १९५० 


वीर भडड त्र साप्ताहिक 


२५ 








और विजयस्चमी पंडित जो को पुदी । 
--- आस्खीय छात्रों के उत्तर 
ऋषि दवानन्द ने अपनीं स्‍त्री के 
खियोग में सल्यास क्षिया था और शत्र- 
जग केकई का पुत्र था । 
-- भारतीय शिक्षाविम्माग की पुस्तक 
झा अम्स में अपने राम इसी 
अठीजे पर पहुँचे कि “जेसी देवी 
बाबक्को, वेसे उत्त पुल्ारी ।” जैसी पढ़ई 
जैसे दी उत्तर हैं। 
तर भ८ ञ् 
भारतीम झनाभात्ष्यों की संख्या 
फनी झावश्यक हैं। -- एक केखक 
राशन कणट्रोल् मार्केटिंग भादि सर- 
कारी अनायबात्ष्यों की संख्या के भ्रॉकड़ों 
को दो से जरब दे दीजिये, बस संदझूषा 
का पता छर जायगा। 
८ | >८ 
डेश्ोक टिक फ्रंट कोग्रेस के संयो- 
जकों को क्‍या कोई भसरतीय शब्द 
नहीं मिल्ला । -- एक पाठक 


£ दो एक थे तो केकिन कुछ चमकदार - 


बहीं थे -- जैसे मिटे हुओ की कांग्रेध 
और जन पराडित कांग्र स । 
है | |८ 
विश्खी के बच्चों ने नेहरू जी को 
खिल्लोने दिये । -- एक समाचार 
शसायदरू हसद्िए कि राजलीति के 


/6०५बाई१20४२/१०्का पर अाजी 


न्‍्र 
षट 
+ 


खेल्धों से ठकता गये हों तो कुछु दिन ह* , 


खेदों से दी खेल को । 
-- एक समाचार 


जो महक 
ज्य हम दिवाली मनाते थे तो गधों 
की पूछ में पराखे बांध देते थे । 
ह -- विजिक्व साधादिक 
इसीखिए रहाौगये चुनाव में, बोटरों 
मे सोचा कि रद्द तो गधों से खेलने बाले 
कोई शेशचिक्ी से हें । 
- कर | ५ 
लबकनऊ में भ्रेढ़िप्ों की दो मार्द 
इाउस के पा प्रिक्की हैं। 
की मु - “-एक शीष झ 
. अम्दर की छुमवीनौे भी करालो, 
वहाँ सी १९-४२ जरूर होंगी । 
अत, 


-बुँबो जह़ ही बदाने साले जाने के । 


सा कुजत6, सोह पा कई 


जाओ | -- सरदार पटेखे 
पहले घर को कृपलानी कम्पनी को 
को छिमिटेड़ होने से रोक को । 
के है ञः 
मेरे नाम के आगे पंडियवथ लगा 
कर क्रो छगाया जाप । 
-- नेहरू जी 
बस एक यह घद्या रह गया था 
साम्प्रदायिकता का, यह भी घुल गया, 
खो मियां क्षियाहुत । 
भर | ३ 
जिन्ना कांग्रेस मर जायेगी । 
-- जियाकतअदी 
दैसे जिश्षा मर गये, क्‍यों मियां ? 
५८ >< | 
प्रफुछचन्द ने अपना दल भ्रक्षग 
बना छिया ' -- एक समायार 
इब्छा तो यह है कि आगामी 
चुनावों से पहले धरए$ नेता अपने घर 
अपने अक्षग दुत्ध की तद्ती तटका दे । 


न] हर 4 
एक भारतीब केंक्स दो सन्‍्तानें 
पेंदा करे । -- श्री करिश्रप्पा 
आपको अपने सुझाव को ए% 
कापी सगवान के दरबार सें सी भेज 
देनी चादिये कि वह किसो-किसी मदि. 7 
के द्धिएु अधिक ठदार न बन आया करें $ 
एक फर्म से चीमी न छेने पर १४ 
करोड़ को छति पहुंची $ 
-- भरी त्यागी 
परीक्षण कर के देखा होगा, व्यापरह 
का सरकार ने । पहले रेजवे के डब्बों के 
अछर सिटा-मिटा कर किया गया, दूसरे 
खाद बने-बनाये मकानों का किया गया 
और इस साक्ष चीमो का कर छिया 
गया ॥ 
॥ है भ 
झ्रमेरिका ल्लाकचीम की हृ्दों की 
सुरवा की गारणटी देने को तेयार दै। 
-- द्जैब 
दुःशव है कि किर भी थीनी चूहों को 
बिछी की मरि पर विश्वास नहीं आाने 
दिया । -- चीनी सर कार 
यही सोच कर सना किया होगा 
कि झाप खोग इस योग्य नहीं कि कोई 
भस्षा अपनी बातचोत कर सके । 


० 


मुफ्त एक दिने में हजारों कर्मों 


बिना रुप्णा श्वमाए 
६ झाने के टिकटों के साथ किखें :-- 


भंवर एल० एन०, भेरेंना (मारत) 


काँग्रेस की कठोरतम परीक्षा 


( पृष्ट » का शेष ) 
उसका जोरदार दुमन प्रारम्भ हुभा। 


दमन के कारण कांग्रंस के जीवन में 
फिर एक मार संकट का समय आपा) 
ओर स्ोगों के मन में बह प्रश्न उठने 
खगा कि कांग्रेस उस आघात को सह 
सकेगी या गहीं | आजात भी साधारण 
नहीं था। अर प्र जी स्तकार हर प्रकार के 
शस्त्रास्‍्त्रों से सुसक्जित थो, भौर निर॑- 
यतापूर्वक उनका प्रयोग कर रही थी। 
इघर कांग्रस शस्त्रद्ोज जुद्ध कर रहो भी, 
जिसका फस यह था कि उसके सिपा- 
दियों को सहन ही सहम करना पढ़ता 
था । परीक्षा कड़ी थी, परण्तु छेये के 
सामने उसे पराजय मानना पढ़ा | कांग्र स 
उस भ्रम्नि परीक्षा में पे सकुशल्ल निकल 
गई, जद राजनीतिक दृष्टि से सफल भी 
दो गई। 


कांग्रेस सरकार को स्थापना 

उपयुरू चढ़ाव ठतार को सब 
दशाओं में से सफलतापूर्वक गुजरने के 
पश्चात्‌ वह दिल सी शआ गया, जब 
भारठवर्ष स्वाधीन हो गया शोर कांग्रस 
सरकार स्थापित हो गई। कांग्रेस के 
प्रथत्नों से स्वाघीनता प्राप्त हुई, इस 
कारण यह स्वाभाविक ही था कि शासन 
की बागढोर कांग्रेस के हाथ में भाती। 
३१३७७ के अगस्त | मास में अंप्रजों ने 
शासन का सूत्र आरतदासियों के हाथों 
में दे दिया 3 श्री राज्योपात्नायाय भारत 
के बायतराय ओर पं० ७वाहरखाल 
नेहरू प्रधानमंत्री यने। ये दोनों तो 
कांग्र सी थे ही, उनकी सदायता के दिपु 
ओ मंग्रिमंदल् बना वह भो कांग्र सी था 
और भाग्स का संविधान बनाने के द्िगे 
जो सभा बनाई गई उसमें भी कांग्रेस 
का अस्यधिक मत था। कांग्र स से पृथक 
मत रखने याज्लों का संस्या अभंगुश्नियों 
पर गिनी जा सकती थी। हस प्रकार 
स्वराज्य को स्थापना ने कांग्रस के जीवन 
में दो नये तत्वों का प्रवेश कर दिया। 
अब सके कांग्रेस का काम शासन को 
आज़ोचला करना और शासकों का विरोध 
करना था। अब शासन का उत्तरद।मिरव 
उसी के क॒न्धों पर आ गया, झौर उसे 
समाछोचक को जगत समालोय्य हो 
जाना पढ़ा। दूसरी बात यह हुई कि 
डस्छूछ कांग्रसो का कक्षण बिल्कुल बदल 
गया । स्थाघीनता प्राप्त द्वोने से पूर्व 
उत्कृष्ट कांग्रेसी वद ससझा खाता था 
ओ देश के लिये अधिक से अधिक कुर्बानी 
करे । अब ठक्कूश काम्रेसी सरकार के 
अचे ओहनेदार धन गये और ऊंचे वेनन 
पाने जगे । स्वमावतः उस्कृष्ट कांग्रेसी 
का उस भी बदल गया। सरकार और 
अलनता दोनों की दृष्टे में यह बात लंच 
गई कि सरकार के किसी दँसे भोहदे पर 
होना डी उत्कृष्ट कांग्रेसी का लक्षय दे । 
स्वराल्य प्राप्ति के परिणामस्थरूप इक दो 


परियतनों के कारण कांग्रेस दे, सामने एक 
मया संकट आ गया, ज़ो पहले संकटों 
से बहुत भिन्न है। पदले संकट वाद्य ये, 
पद आन्तरिक हैं। अ्रधिकार प्राप्ति ने 
कांग्र.स का रूप ही बददछ दिसा है, पहले 
कांग्र स का कार्य विरोध करना था, अब 
शापन करना दै। पहले कांग्रस के 
मेताशों का सम जेलों में बीतता था, 
अब सरकारी बंगज्नों में थीतता है “पहले 
उन्हें वेषभूदा में सादा रहना पढ़ता था, 
अब उनके रहन सहन के ढंग में दिनो 
दिन “तरह” होती जा रही दे । परीक्षा 
तो यह भी है परन्तु वह भरिन परीक्षा 
थी, भौर यद स्वर्ण परीक्षा है। अधिकार 
प्राप्ति ने कांग्रेस को. पदले के संघ्षों से 
भी भ्णिक कड़े संत्र्ष में टाल, दिया दे । 


वद भादशों का संघर्ष था, यद पेप्रशाओं 
का संघ है । 


समस्या 

इस समय कांग्रेस के सामने जो 
एमल्पा आगई है, उसका समूख्ध रूप 
यह है कि क्‍या शासन का अधिकार 
छेकर राजनीतिक दृत़्के रूप में आजाने 
वाद्बी हणिडियन नेशनत् कांग्रे स, स्वाघो- 
नठा के लिये युद्ध जढ़ने वात्नो कांग्रेस 
की उत्तराघिकारी होने का अधिकार 
प्राप्ठ कर सकेगी अभया कांग्रंस का 
केबल नाम ही रह जायगा, और क्सतुतः , 
कद शुनाव कड़ने के लिये एक नारा मात्र 
यन जायगी महात्मा क्री ने अपनी दिव्य 
इष्टि से यह देख क्षिया था फि बढ़ि 
अधिकार प्राप्ति के साथ ही कांग्रेस के 
झाकार प्रकार में सवोंगील प्ररिवेतन न 
कर दिया रया तो यह अपने पद पर 
काथम न रह सकेगी । इसील़िये उन्होंने 
उन कांग्रेसियों के लिये भी कई प्रति 
बन्च्रों का सुकाव डिया था, जो शासन 
का काये हाथ में लू । पर उनकी सांसारिक 
इष्टियां उन आशंकाओं को न देख रूकी, 
जिन्हें महास्माजी ने भ्रपनी परोक्ष रष्टि से 
देख लिया था | फल्नतः, आज़ कांग्रेस 
के करण्ंघारों के सामने यह समस्या 
उम्रहू्प में श्रा गई दैकि कांग्रेस में 
प्रवेश करते हुए छुद्टमावों को केसे रोके! 
झौर उसकी विशुद्धता की रदा केसे 


! 

मैंने इस लेख में बहुत संकेप से उन 
झनेक सं उर्षी का वन किया दे जिनके 
कारख कांग्र स का जीवन संझट में आता 
रहां। सभी संघर्ष करते रहे, परन्तु 
कांग्र स जिस मार्ग पर चल रही थी बह 
स्थाग भौर तपस्था का मार्ग था। यह 
संकटों पर +िजब प्राप्त करती श्ौर आग 
ही यदुती रही । अब वह जिस मागे पर 
शक्ष रहा है , परिस्थितियों ने उसके चारों 
झरे प्रद्ोभन ही प्रलोसन खड़े कर दिये 
हैं। प्रश्न यह दे कि क्या कांग्रेस इन 


नई परिस्थितियों पर भी 'क्‍जय प्राप्त 
कर सकेगी ? 


सचमुच, कांग्र स के नेताओं के लिये. 
यह कठोरतभ परीदा का ऋवसर हैं। 


२६ 





बिस्त्ष में हाल मे नज्ध समाज के संस्थापक राजा राममोहन राज की ११७ वीं 


निधन तिथि मनाई गई 


राजा राममोहन राब का देद्ास्त जिस्टस 


मे हो हुआ था । उक्त अवसर पर जिटेन भर से आने जहा समाजियों 
का बिस्टल म्युनिसिपेक्टी द्वातल किए मए स्थामत 
समारोह का एुक दृश्य । 


सम्पादक क॑ नाम पत्र 


हमारे पाठक क्या कहते हैं ? 


सत्यार्थ-प्रकाश 
थ्रा सम्पादकजी, 


अत्यंसमाज सदेच सत्य प्रदर्य करने 
का तत्पर रहता है और अपनी अटियों 
को जिसका कि उसको उचित समय पर 
छाब हो जाता है, दूर फ्रकने में भी 
आनाकानी नहीं करता। ओषपुर में हुए 
झवंससाज के धाविकोत्वक पर सका 
समाधान क॑ समय मैंने औयुत बुद्धदेवजी 
सारपुरी से सत्थाथप्रकाश क॑ आठये 
समुक्ास के भअन्त में लिखित 'सूर्यादि 
सब ख्ोको में मनुष्यादि बसते हें? पर 
शका की ठो उन्होंन भ्रथम तो मान छिया 
कि बहा मनुष्यादि न भी बसत हो, किम्सु 
बाद में स्पष्ट ठत्तर द दिया कि आे- 
समाज इस बात को मानता है कि सब 
काकों ( जसमें सूर्थ भी सम्मिद्षित हे ) 
मे मनुष्वादि बसते हैं। आधुनिक शुभ 
में यह कथन कितया अमपूर्य है, यह हर 
एुक जानता दे। हो सकता है अज्ञादद 
मे करादा सूब हों, किल्‍्तु जो सूर्थ इमें 
दिखाई देता है, तथा ब्सिकी यर्मी का 
अनुभव किसा जा सकता है, उसमें तो 
कम से कम काई भराशी नहीं पणद 
सकता । पाच तत्वों में से अब वहा यहीं 
घनप घकता 4 बहर रुक कि परमाणु 
भी उस कपक्रम में टूट जाते हैं। बीसवों 
सदा क॑ वेआनिक शुस में यद कइना कि 
सूरज में सदुष्यादि बसत हैं हास्यास्पद 
हैं। बहुत से कोकों में बसते भी हों 
€ बजा-प्रज्रत् झ्रादि ) रब >भी सब कोकों 
में बचत हैं, पसा नहों कदा जा सकता। 
ऋषि दृवानम्द एक भ्रकोंड पंडित ने, तक 
भा एक छूरेटी सी मौमोखिक भूख का रह 


जाना भ्रसम्भव नहीं । क्‍या आयसमाजी 
इस सत्य को स्वीकार करेंगे * 
-- सुझुगमस माशुर पयम! 
५ 
आध्यात्मिक-उत्पव 

सा्यदेशिक दयानस्दु सन्‍्वाति बान- 
प्रस्थ मदऊ्ष ज्याज्ापुर का वार्षिक अवि- 
येशन रवियार १७ १२ १० को सन्यासी 
वानप्रस्थ आश्रम स्वास्मापुर में होगा 
निश्चित हुआ। इस अधिवेशन के ठप- 
साक्ष्य में ३० दिसम्बर से १७० दिसम्बर 
तक ख्षगातार यज्ञ तथा कभा हुआ 
करेगी । इस अक्सर पर आय जगत के 
विश्यात बोतराम सम्यासी महात्मा 
स्वामी आत्मानन्द जो महाराज, स्वामी 
स्वतस्ग्रतानम्द ऊी अमद्दाराज, स्वामी 
अभभावम्द्‌ जी महाराज, असिद झासे 
देता म० कृष्ण जो तथा अन्य महानु 
भाव पघारं गे। और ओताओं को अपने 
वचनासृत का रसपान करायेंगे। 

सा्वदेशिक दुनागस्द॒ सम्पासी वाब- 
प्रस्थ मदरठढस को स्थापना स्वत दृश्य 
अहात्मा भारायण स्वामी जो महाराज मे 
की थी। वे ही इस मद्दक्ष के आजोबन 
प्रधान थे । यह मरठस पक शल्स्टिडं 
संस्पा है और सन्‍्यासी बानप्रस्थ आश्रम 
अ्वाज्ञापुर हपी मदबदखसण की पक संस्था 
हैं। आसे जगत के शिरोमणि डपर 


११ मारे्ञा्ष श्वम्वत <००७ 











सिदनी (अ्रास्ट्रे खिया) में २१० टन की बह विशात् कर न शीघ्र ही तेवर हो. 
प्रत्येक ठीक हल श्रषक को ५०० र० दिए जाने की गारटी दै। 
२०,००० रुपये जीतिये 
मद्रास से अधिकृत हल सेजे जाने की तारोलख १६ १२-५० 
ि | हल केसे करना है --९ और २३ के मध्य री 
- किन्हीं सकपाञ्ों को दिए गए छोटे बगों में इस प्रकार 
-+- | का जोड़ २४ हो । केवत्ष अंग्रेजी की सख्याओों का 
 । | प्रयोग करें । १०,०००) रुपये का पहला इमाम विख- 
| ।|[[|]|] | ढ कुल टीक हस्त भेजने वालों को २०००) रु० का दूसरा 
इनाम पहली दो पढ़ी पंक्तियों का हज टीक सेजने 
१०००) रु० का चौभा इनाम पशक्ली पढी पौक्त में प्रभभ दो संस्याए्‌ ठीक 
अधिकृत हक के क्रमानुसार भरकर मेजने वाक्षों को दिया जापगा । विशेष इचइम 
००) रु० प्रथम २० हस्त प्रथकों को जियके दक्ष उपरोक्त में से किसी भी इनाम के 
नियस --हल प्रेदक सादे कागज पर सम-कादी संख्या में )) रु० प्रति इस 
के दिसाय से शुरक भेज कर अपने इस्र भेज सकते हें। मीझ्राइर द्वारा शुश्क येजने 
पर डाकखाने की रसीद पूर्सि के साथ भेजमी चाहिये। शुर्क सज्आास में सुगाए लए 
भेजा जा सकता है। हस्र प्रेषक का नस व पता मभौभाडंर कूपन और पूर्टियों बाक्े 
खिफाफे दोनों पर अंग्र जी में खिछमा चाहिए। ठीक इस वह माना जाएगा 
सीलबद भ्रधिकृत इस से सब प्रकार से मि्धता हो। इस अधिकृत इस की एक कार्ड 
रोक्त विर्देशों में से किसी की मी अवदेखना करने से पूर्चियाँ जमास्य और शुक्क अक्ठ 
कर किया जादगा। हस भतियोगिठा से सम्बम्दित सब मामकों में अक्य विभाभ का 
निस्ेय अस्ठिम और कायूगन माल्य समफा जानगा और प्रवेश को यह एक स्पछ् करते 
सेजते हुए केवल अप्म थी में पशञ्र-ब्यवहार करें| 
अपने सथ पत्र और शुश्क विम्नांकित को सेजे । 
प्रक० #शाएए प्राक्रते९्३ 20फणकषात्त [ 7-5१ मेँ 


जाग्रगी। दक्षिको गोसाद' में यह अपने किस्म की पहली भारी क्रेन है। 

अपने स्थान से पूर्ठियां भेजने की भ्रम्तिम तारीख ७ ३२-२० ६) 

भरो कि प्रस्येक पंक्ति पढ़ी, खड़ी और करण की पंक्तियों 

बाल्यों को, ३०००) का सीसरा इनाम पहली प्री एंक्ति का इस्र टीक ओेजने याकों हि. 
लिए चुने भा सकें । २००) २० आप होने वाक्षे प्रथम पांच टी8 दसखों के भेषकों को । 
सकने बाल इ'डियन पोत्टक भाड़ेरों या मद्रास में किसो बेंक पर द्वाफ के हारा जी 
उस सबको मेजदी जावगी जो अपने श्ुक्क के साथ २ भाने अतिरिक्त मेजेंगे । डब- 
है। अन्य नियम दूर्यंबत्‌ हैं। यदि विशकुझ जावश्यक ही हो तभी २ आगे के दिकड 

39, 87. फ्रोगाफ़ड क्र०्धा! ब24/2४-6 


फिल्म ख्रों के रंगीन फ्रेट्‌ है हु औ है है 


इमने तोक बर्च की क्षगातार मेहनत के बाद पूरा सेंट ऐंमएर किया है। इच्छे 


खिखित महानुभाव इस मश्ठलत के | लिप हमारे फोहमाफर मे कई बार बह्वई की किर्म कम्पनियों को दौरा किया भौंट 


सदस्य हें। 


पदेलियों क उत्तर 
(१) मोर (२) मक्‍्खो (३) रकड़ी 
(३) अजब (३२) खांप । 


फिल्म अभिनेत्रियों से मिशकर उसके शकुशर फोड़ प्रास किए | कशाकारों से एस करसने 


“-शामचंक | के पश्चात्‌ बह फोट इतने सुन्दर हो सण्‌ कि असिनेत्रियां सूर्य देखकर दक्ष रह गहें 3 


हजारों रुपया ध्यव करके यह सेर सैचार किए मए हैं। बंदा साइज सवित्र पुरा सेट 
सुक्य (8) ढाक व्यध पृथक । दो सेट पक साथ मंगाने पर कौमश केंअल २ह) बत्क 
स्थय भृुणक। अपल) पता साफ खिलें | ऐ 

! शकर शक किसे 9७१-व युपमांश भूल्कों [ कंशक 


_िरुलमकबब १५९० दी अइनसताहिक | | आम्क हन्‌ १९४० हु 
पेशाब के भयकर ददों के लिए 


एक नयी और भ्याश्ययेजनक ईशाद याप्ति-- 
, सुजाक [ मनोरिया ] को हुक्मी दवा 


का असानी का “जसाणी पील्स' (गोनो-किलर) 


असल दवा 









छत गई 


भारत प्रकाशन यी अमूल्य क़ति 


“अनन्त पथ पर 


[ एक सापाजिक उपन्यास | 
पाग्य क्षेखकू न राष्ट्रीय स्वयसवरू सध क प्रतिय रहाज़ तया तदनन्तर सत्यात्दद 
का जा हस उपन्याप के रूप में यर्यत किया है वद अध्यन्त ही रचिकर हैं । 
प्र2म पृष्ठ को पद पाठक अस्तिम पृष्ठ तक पट बिना उठ नहीं खहक्ता । 
मृक््य २ रु० ४ झाना प्रति, ढाक ब्यय |) । 
पतवा-+-+- 


भारत पुस्तुक भण्डार 
ह्दल्पलजपत ९ फैज बाजार रोड़, दरियागज दिल्ली | 





विजय,घुस्तक 
जीवँन चरित्र 
। १० सदनमाहन मशलव य 


(के० भी रामसाबिस्द मिश्र ) 
यह सद्यामना मादबीय पी का पहिक्ु 
दू जीवन चरित्र भौर उनके 
हट का सजीब चित्रत है। मूरुष 
0 मात्र 


मो अबुलकलाम झाजाद 
| (क्षे० श्री रमेशण्त् जी आाय॑ ) 
बह भूतपूर्व राष्टूपति मो० अब्दुक् 
कर्म राहाद की ओको हे। इसमे 
प साहिब की स्वच्छ राष्रीमयठा तथा 
मायगे पर झरक्ष रहने का पूरा वर्श॑स 
यूकपा ॥>) 
हिंदू संगठन 
( जी स्वाली अवानम्द जी ) 
/£ डिम्यू जगता के ददुघ्योधन का मास 
हैं . दिश्यू अति का शक्तिशाली तथा संग 
< क्र जोक मितान्स अासरयक है। डसका 
जल झापक-में'है। शुत् १) आय 









एक भाश्र दसाने बाह्चे--ट 
(३ 8 ) बिद्वक्षमाई पटेल रा४€ बस्वई ४ 
हरेक दवा फरोश क यहा बिकता दें । 





वीर अज्जु न साप्ताहिक 


पुराना था गया प्रमेह, खुजआक, पेशाब में मबाद और 
जलन होन'ः, पेशाब रुक-राक़ कर या यू इ-कू ढ़ आना इस 
किस्म की बीमारियों को रूसास्ती पीकस मह कर दताहै । 
९० गोक्षियों की शीक्षी का श।॥), वी० पी० डाक ब्यय ॥) 


; पर्चा 


डी० एन० 5 सानी 


छुप गई दे 





की पुस्तक 


पं० जवाहरलाल नेहरू 





(ले० श्री इन्द्र विधावाचस्पति ) 


प० जवाहरलाल क्या है? ये केसे 
बने ! ये कमा चाहते दें ओर क्या करते हें 
हत्मादि प्रश्नों का उत्त इस पुस्तक मर 
मिल्लेगा । सूक्ष्म १।) 


महि दयानन्द 
( स्ले० श्र। प० इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 
महर्षि का यह जीवन चेरिन्न एक 
निराज़े ढंग से क्षिखा गया है। णेतिहा 
सिक तथा प्रमाणिक शैक्षी पर ओजस्वनी 
भांधा में क्षिखा गबार है। सूझ्य केवछ 
२) 


नेताजी सुभाषन्द्र बोस 
तीसर[ ससस्‍्कसण 
( छो० श्री रमेशचब्त आये ) 
बह कांग्रेस के मूसपूर्व शाहूपति का 
प्रमाखिक तया पूरा जोवन चरित्र है।इस 
में सुभाष बाबू का भारत से बाहर जाने 
सभा आजाद हिंद फोज क्नाने आदि का 
अदा-कईंग है। सका बेला १9 


पड: मिजत, फुंसक बदररी, अद्धानन्द गाजर, देहली। 














अपने गृह-अ्रदीप की रक्षा कीजिये 


शिशु-को 


( रजिस्टर्ड ) 


यद्यों के समस्त रोगों दात निकलते 
समय कष्ट सूखा मसान शझ्रादि टर 
करके उनको हृष्ट पुष्ट बनाता है। मू० १।) 


निर्माता-- 


श्रो बी० ए० बी० क्ेवारेटटीन (रजि ) 
६६ सखारोऊु भा मरद शहर 
तिहाड़ नगर दिल्ली 
एने ट -दृकीस लब्भाराम क्षाक्नचन्दु 
लाहौर वाले] फराशखाना देहली शहर 
चन्द्र आ० औषधपक्षय शकूर बस्ती दहला 


अमरिकन मोडढक 
० भोक्‍्स केमरा 


दा सस्ता सुन्दर मजबूत 

हैओ इस केमरे से आप 

ले० १२० के कर 

फिल्म घर २॥ ८ ६॥ 

इच साइज का सुन्दर फोटो खींच सकते 

हैं प्रयोग विधि सहित सू० ६) र०, पो० 

पैकिंग १॥) भल्लग । केमरा के किए चमणे 

का केस सू० ३) रु० पोस्टेज ॥») बढ़िया 
फोटो न खींचे तो दाम वापिस । 

पता-- मिलाप टेडिंग कम्पनी 
(६) कनबरीगज़ भल्ीगढ़ ( यू० पा० ) 





बिशहित नोवन फो सस्र्रय बनाने बाल 


६) में ८ पुस्तक 
[१] काककशा सत्र [ सचित्र | सृक्ण ३॥) 
(] ८४ झासव |] क्र $४) 
[१] सेकड़ां चुस्धन ,, ] १॥) 
[५] ८र आल्चिंगन ,, ७. मे) 
[२] सोहागरात. ,, १॥) 
[९] गोरे खूबसूरतबनों ,,. ,, ॥॥) 
ण] गजेनिरोध.,, » १४) 


[पु] प्रेस चित्राबक्षी ंगीब ,, १४) 

मे कुह्तकों का पुरा सेद ६)९० पोस्टेज ॥) 
दरशा--कँम ट्रेंडिंग #« (६६) 
चो० म० २१, अक्षौयद्‌ । खू७» पो* 


श्छ 


कश्मीर 


ने बचा लिया 


ये भें ये में नताकाइ डाक्टर औझो नहीं 
बयथेर पन्ु उच ध ये के झत्पपति के बेराहु 
मै आपनो गत तथा क रण ब चबन में अनेक रोग 

शब हटैगया मैंन + २ प्रासद्ध शाकटर तया 
वैयो स इज जब करयाय परन्तु कोइ शाभ न दुआ 

रमरगे मे ऋरबयप मर्ग शादी $ लिए कड “मुक्थ। 
पर तमे समण्यन भा। मैं ऋपने जीबन का अतक 
>पुज ते वा इस जिए कश्मीर उठ भार परम म 
की कृप स एव रिन भुमी २ एक जयघारी मम जी 
एफ फइपर मरी भर हई जिन्हें नम ए व 
स्वान की आर टसरी मालिश रू लिए दा इसके सतन से 
मना मैं न दसरस उम्म भरा ठ किया सते टिन के झल्टर 
मे अब न मद बन गया | विदा होते समय स [मा न मुझ 
में शपथ ली में जन सदा क लिए अपने श्र प को 
झपगु करू । इस लए में ऋपने बचने अनुस नफ़ 
कमान प्‌ ५ समझता हू ऋौर एस शाग सपा ते भडये 
क यहरवबालगत प भजता २ वाकस्य फ अब्रने 
प्रप मं जीयन की ऋलक पा कर बुटाप म भूत 
पू भरना उठा सक। यह दवा दर ऋतु लप्रय थी 
जब्सकत ई ७ दिनके पुरे कस के मू यकश्म 

गनतिया २ ]) ऋर डाश्मीरी तेल पाक 3 
प्राथन है।क बह इस संदेश को भर घ तप पर चाने 
में मरी स यता करने और हर दुसख » ६ ्क सेवा 
के) पता-ब० हलक राज आनन्द 


समीप दृग्योरा मा दिर अशतसर न० ४५२ 


एक गोली का चमतार 


बुरी सलगति ण। थाना को र॒ नातया 
के कारण प्रमेह स्वप्नदाष जेस टुष्ट गंगों 
से मनुर्य कममार कमजोर है। थयरतों 
उसका यक्त पर शममिन्दगी उद्दाना पड़ती 
है । “सका शीघ्र पतन का रोग कहते हैं। 
शक्तिहीन पुम्प क क्षिण ७ पत्र के 
रिक्त के बल तरार की हुई बिटा फेस 
( | १ 00५0 ) आश्चयजमक है नादु 
हैं। वक्त क पदल एक गाली खा खेन 
सववच १२ मिनट के अन्दर कम ? 
से कम-ोर पुरष में भो तबरदर_त ताकर 
था ।ता है क्याकि यह गोकी हलक से 
उतरते ही खून मं दल हो जाता है जिससे 
सारा शरार का जोश बेकरार हा ज ता 
है और फ्र मरणाना ताकत एर तक 
कायम रहदो है। सुकय प्रति श शी २) 
डाक खर्च ॥)। 

कछ,मरिकन त_ोच्ज्रि फारपारशन 


(५ ५ १) ) पुस्ध गश [ढक 


श्री इन्द्र विद्यायाचस्पति का 
नया उपन्यत्त , 


आत्म-बालिंदा न 

सरक्षा को भाभी मे जिस अवुभभुत 
जीवन गाथा का सूत्रपात हुआ था, और 
सरला में भय विकासत हुईं, आत्म बल्षि 
दान में ठसका रोमाम्यकारी अस्त दिखाबा 
ग्या दे । साथ ही सथ गत «» ब्षों 
के राजनातिक ज्ञीउन का सिर भा विया 
गग्मा है। मृक्य ३४७ सल्ाका भभी 
परक्षा और आत्म बलिदान के पूरे पट 
का ७४) । 

मैने +र जिजय पुस्तक ऋष्छार, ८ 

नया बाआर दिल्ली 


हु] 


रजि नं? डी? १८२ 





जैर डर है हु हुए है जे है पै 


फ् 4 
है 3 
ऐ। हा 
है ३ 
जै ज 
१ है 





मारतीय नत्य 


फुए जै फैु है जै जैु फै हु है 





है; १५७७७७ए७ए७र५भ७छएण्णगग्रेणछणणॉणीिणए४/्््णॉलशश गज हा खनन + अं चन विनिनिये 
&#-ऋ७--#ऋछड>23 3 स्‍> की नम 


दुमोभसाद शमी, सुजक थ प्रकाशक ने शद्धावस्द परिशकरेशन्स सि० के दिए सह मन श्रेस, शद्धायम्य बाजार, देहेली में जुपप) करे अकाकित किया । 
अन्यक्क--- इण्द कम चिचाआईर 


रे 
छः 


रत 
तक 


ज्रै 


अर 
न 

कि रद 
ः 





२५ मार्गझीर्ष सम्बत १००७ 


000, ०50 क्राइ888 ]950 


दिल्ली रविवार, 


अश्प 





फंड हक 
हैं. #८ के 
0 लय क र 
५] ल्‍ रई 
ब्रा हैक 
|] #३ ञा 
8 ५३ कं $ | 
का ग प ॥ 
म्क । ॥॒ $ 
न & 
3 ” 
| 
के "२० 





छठ 


र्‌ बोर भडग सप्सादिक 


बुन्दुरद्वाप टन्तमजन 






न्द्र 
८ 


इक 











बांझ स्त्रियों के लिये 


बिक. + 

सनन्‍तान पेदा करने का लासानी नुस्खा 

मेरी शादी हुए पर्ज्द वर्ष बीत चुके थे। इस समय के बीच मैंने सेकबों इलाज 
कराने क्षेकिन कोई सस्तान पेदा न हुईं। सोभाम्पवश मुझे एक वृद्ध महापुरुष से 
लिम्न खिखित सुस्खा प्राप्त हुआ। । मैंने टले बना कर सेवन किया | ईश्वर की कृपत से 
कौ मास बाद मेरी सोद में बाक्कक खेलने स्वगा । इसके पश्यात्‌ मैंने झिस स्त्तान दीन 
को इसका सेवन कराया ठसी की झाशा पूरी हुई। अब में इस नुस्खे को सूची- 
चत्र द्वारा अकाशित कर रही हु साकि मेरी निराश बहमों कौ आशा पूझ हो । 

औषधि ठम्त्र ये हैं---असकी नेपाक़्ी कस्त्री ( जिस पर नपाज गव्नंमेम्ट की 
मदर दो ) केसर, जायफल,, सुपारी दक्खिनी धर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुढ 
( जो कम से कम दस साक्ष का हो ) ठेरद मासे, क्लॉंग चार ऋदद, कटियारी सफेद 
की जड़ (यानी सत्यामाशी सफेद की जड़) सवा तोला, इन सब झौषधियों को शरण 
में डाल कर २७ घण्टे तक सरक्ष करें और पानी इतना मिल्लावें कि शोकियां बन सके, 
किर जंगल्ली बेर के बराबर गोलियां बनाज । इसके सेकन से गुप्त खराबियां वूर हो 
जाती हैं और बहनें हस ज्ञायक हो जाती हैं कि सन्‍्तान पेद। कर सके | 

रीति---गाय के थोड़े गमे वृष में मीठा डाल कर प्रात. काज़ और सा्यकात 
बुक यूक गोक्षी सीन रोज तक सेवन करें । ईश्चर की कृपा से कुछ रोज में ही आशा 
की मक दिखाई देने लगेगी। 

नोट---भौषधि तम्त्न के अम्दर सफेद फूछ बाख्ती सत्यानाशी की जढ़ मिल्तामी 
आवश्यक है, क्योंकि इसके अस्द्र सम्तान पैदा करने फे अधिक गुख हैं । 

मेरी सन्‍्तान हीन बहनो, 

कष्प इसे ये गुण झषधि न समझे । यदि झ्राप कच्चे की माता बनना चाइती हैं, 
सो इसे बना कर जरूर सेवन करें । में आप को विश्वास दिखाती हू कि इसके सेवन 
से आपकी अभिज्ञापा अवश्य पूरे होगी। यदि कोई बदन इस औषधि को मेरे हा 
से ही बनवाना चाहें तो पश्र द्वारा सूचित करें । में उन्हें औदपि तेबार करके भेज 
दू'गी । पक बददम की ओषधि पर पाक्ष रुपये बारह आने । दो बदिनों की औषधि पर 
ओ रपये आठ झाने और तीन बहिनों की औषधि पर तेरह रुपये चार आमाः खर्चे 
आता है। महसूत्र डाक बगेरद बारह आने इससे अकरा है-। 
ओोट---डिस बद्दिन को मेरे पर विश्वास न दो बद मुझे दवा के खिले हरणिज मिस । 


रतनवाई जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देहली | 


२५ यापेकी कह ६००७ 


| पेशाब के भयकर ददों के लिए 


एक जबकी और धव्याश्यवेजनक ईजाद याके-- 
सुजाक [ गनोरिया ] की हुक्मी दवा ५ 


डा० जसानी का 
जगतू-विस्यात 


“जसाणी पील्स' (गोनो-किलर) 


* घुराना या भया पअमेह, झुजाक, पेशान में सच और 
जक्षन होगा, पेशाब रुक-रुक कर या यू 'इ-दूद्‌ आागा इस है 
किस्म की बीमारियों को उसाखी पीश्स नह कर देंताहै । है 
२० गोक्षियों की शीशी का ६॥), बी० पी० डाक ध्यय ४) है 
एक साम्र बनाने वाद्चे--ढे|ं ० डी० एन० जसानी 
(५ 8 ) बिट्लभाई पटेल रो८, बम्बई ४ 
हरेक दबा फरोश के मद्दा विकता है 





छप गई दे !! 
मरत प्रकाशन की अमूल्य कृति 


“अनन्त पथ पर 


[ एक सामाजिक उपन्यास ] 
योम्य छेलक ने राष्ट्रीय स्वयंसथक सघ के प्रतिबन्दकास्त तथा रादनम्तर सत्याग्रह 
का ऊो इस टपन्यस के रूप में बयंग किया है वह ऋत्यन्त ही रुचिकर है । 
प्रथम पृष्ठ को पट पाठक अष्तिस पृष्ठ सक पढ़े दिला उठ भहीं सकता। 
मुहथ २ रु० ४ आना प्रति, डाक व्यय |) | 
पता--- 


भारत पुस्तक भरण्डार 
१९ फैज बाजार रोड, दरियागज दिल्ली | 


विजय पुरतक भगण्डार की पुस्तकें 


जीवन चरित्र पं० जवाहरलाल नेहरू 
सक्े० श्री हम्द्र विद्यायाचस्पति 
प० मदनमोहन मालवीय बे कबोदाजार क्‍या है हे केसे 
(स्ले० श्री रामगोकित्द्‌ सिश्र ) बने ? ये क्या चाहते हैं और क्‍या करते हैं, 


इत्यादि प्रर्मो का उत्तर इस पुस्तक में 
मिल्केगा | सुरुम ३) 


महषि दयानन्द 
( क्षे० आ पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 9 
महधषि का मह जीवन चरित्र एक 
निराल्ले ढंग से लिखा गया है। पेलिहा- 
सिक सथा प्रमाणिक शेली पर भोजस्थ्ी 
भाषा मे क्िखा गया है। मृत्म केव्स 


बह महामना माख्वीयजी का पदिला 
ऋमदद ऊोवम चरित्र और उनफे 
विचारों का सजीव चित्रण हे। मृश्य 
३।) सात्र 


मो अबुलकलाम आजाद 
(क्षे० भी रमेशचस्त् झो आये ) 


बह भूतपूर्व राइपति मो० अब्दुद्ध 
कसाम आजाद की जीवनी है। हसमें 


मौस्ताना साहिब की स्वच्छु रा्ट्रीयठा तथा र) 
कझपने मास पर अटख रहने का पूरा वर्णन नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 
बे ऋाब 82) वि तीसरा संस्करण 
हिंदू संगठन ( के० भी रमेशक्तर आय ) 
( श्री स्वामी ऋद्धानम्द जी ) बह कांप्रे स के भूठपूब राष्ट्रपठि कह, 


प्रसाशिक तभा पूरा जोवन चरित्र है। इस 
में सुभाष बाबू का भारत से बादर जाये 
सभा आजाद हिंद फोज बनाने रादि कई 
पूरा बद्धग है। मृक्ष्य केवआ $ ) 


हिन्दू रूगता के डदबोधन का मास 
है , हिन्दू जालि का शक्तिशास्ती था संग- 
ठिल होगा निताल्‍्त आवश्यक है । उसका 
जर्यांग इस पुस्तक में है। सुझ््य २) मात्र 


मिलने का पता--विजय पुस्तक भण रा, श्रद्धानन्द बाजार, देदली | 


्नकिनललल. अअड (५-३७००+-०9७५३०७००७५०५७०००ह्ा/न्वााइलूबुबई" हे 


१ै० दिसम्बर सन्‌ श ९३० 


वीर अत न साप्तादक 


इ् 
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बिश्व युद्ध का खतरा सिर पर 


इस सप्ताह विश्य को अन्तर्राष्रीय स्थिति जिसनी सीखता से विषम 

संकटापत् हुईं है, उसकी कश्पना किसी ने नहों की थो। स्थिति की विक्टता 
कश्वना इसी से की वा सकती है कि जिटेन के अधान मंत्री ओ पएुटख्ती को अपने 

) सब सहत्वपूर्ल काये छोड़कर अमेरिकन राष्ट्रपति औ ट्र मेम से भिखने के लिए स्वयं 
अमेरिका जाना पढ़ा । गत महायुद्ध से पूर्व भी स्थिति बहुत विकट हो गई थी और 
शिंटेव के प्रधान मन्‍्त्री मि० चेम्बरक्षेत को स्यूनिख भागना पढ़ा था। खिटेन के प्रधान 
अल्च्री की इस यात्रा में यह अम्तर अवश्य है कि पहले डिटेन को भपने शत्र से मिलने 
8०२३ था और अब बद स्थिति का मुकावज्ा करमे के लिए भपने मित्र के पास 
गये हैं । 


और 
की 


अभ्तर्राष्ट्रीय स्थिति की विषमता के कारखों में हमें जाने की जरूरत नहीं। 
यह प्रायः सभी पाठक आनते हैं कि घटनाक्रम किस तरह विश्व को अधिकाधिक 
सेकट को झोर के जाता रहा। स्थिति थद्द है कि संसार के सभो राष्टू झाज शान्ति 
चआाइते हैं। कोई राष्टू भाज खाई के स्लिप्‌ तेयार नहों है। सभी देश जानते हैं कि 
अल्‍्बी विश्वयुद्ध उन्हें भष्ट कर डासेगा, किन्तु असा कि भारत के विदेश सस्ती भी 
लेइरू ने कहा है कि इसके बावजूद साख विश्व शाम्ति से दूर भागता था रहा दै। 
सभी देशों पर भय व संदेह का आवदुश पढ़ गया है और हम शनेः शनेः संकट की 
ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो अवस्य॑भावीे है।? 


जतेसान युद्ध कोरिया के ग्रदयुदू के रूप में शुरू हुआ था, किल्तु आज इसने 
अस्मीर, अम्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर जिया है। अमेरिकव सेनाएं यदि पं० नेहरु के 
बरासके को स्वोकार करके ३८ अक्ांश रेखा से आगे म बढ़ती अयवा राष्ट्संघ कम्यू- 
गिसट चीन को स्वीकार कर खेसा, तो भ्रम्ममबतः यह स्थिति इत्पश्न न होती, किम्जु 
डा समस्त अमेरिका को अपने बल्चध और परमाऊु बम का अभिमान था। टसने नेक- 
जीयती से दिये गये इज परामशों को स्थोकार नहीं किया । शाजद टसने यह कदपना 
दी नहीं की भी कि चीन जेसा अ्रफीमछी राष्ट्र भी अमेरिका को नवीन बुद्ध सामग्री से 
झुसज्जित सेनाओं का मुकावखा करटंसकता है। इसलिश चोन की चेतावनी को उसने 
कोई महत्व नहीं तिभा । चीन की नमता अपने घोर अपमान से हुम्य थी। जब 
समस्त चीन पर कम्यूनिस्ट सरकार का अधिकार द्वो गया है, तब भी अमेरिका उसे 
सथीकार नहीं कर रहा | इस राष्ट्रीय अपमान से झुरुद चीन ने अमेरिकन सेनाओं को 
कोरिया के रखसषेत्र में जो पाठ पढ़ाया है, वह आज के इतिहास में सवंबा गई वस्तु 
है, किस्तु इसो कारण कोरिया का सकट (वश्य के लिए घोर संकट बन गया है। 


अमेरिका अपनो पराअय को स्वोकार कर खेत! है, तो विश्व में उसको समस्त 
अतिष्ठा भूलिसात हो आती हैं और समस्त विश्व में कम्पूनिस्ट शक्ति के प्रभाव में 
देश य करेगी । थदि इसके विपरीत अमेरिका इस खुद को अख्ताने के दिये अप्य 
क्र पर आाक्रमस करता है, सो विश्क्युद्ध द्वारा विनाश में अदभुत समय न खगेगा। 
आल युद्ध को केश इसी एक मार्ग ढ्वारा रोका जा सकता है कि चीम की विजविमी 
परसिनार' श्प् थीं अक्षांश रेखा से आगे न बढ़ने के १३ राष्ट्रों के परामशे को स्वीकार 
कर से । लेकिन यह यहीं कहा जा सकता कि विजय मत्‌ में मत्त चोसी सेनाए' 
मिएक- कोति के इस परामर्श पर सदाशुभति पूरक विचार भी करेंगी। आने वादे 
कुछ दिन बतायरे कि अनग्तरोष्टीय स्थिति केसा रूप घारण करती है ! 


जै 





योगिसज अ्ररतिन्द 


बकोगीराज अरज्स्दि भी चअक्षे गये। 
इस दशक में जिन;ठीन विश्व विभूतियों 
पर हम गये करते थे, ठनमें से तोसरी 
बिभूति भी चतद्धी गई। झी अरबिस्द 
अपनी योग साधना के द्वारा आध्यात्मिक 
संस्कृति का संदेश दे गये हैं और यहद्द 
भारत की अपनी वस्तु है। कबिवर 
रवीख्‌ और महात्मा गांधी भी भारतीय 
संस्कृति के परम उपासक थे और बही 
सोम विशूतियां हैं, जिनझा विश्व ने 
परम झादर किया है । किन्तु हम आज 
जिस संस्कृति और विचारधारा को ओर 
बे जा रदे हैं, वह हससे बिक्कुद्ध विप- 
रीठ है। क्‍या ओऔी अरबिन्द के देहावसान 
के अवसर पर हम उनके संदेश पर 


गस्सीरता से पूछ विचार करेंगे और 
क्या ग्राचोन शास्त्रों को, जिनसे वे 


प्रेरखा पात रहे, फिर अपने अध्ययन का 
विषय बनाएंगे ? 





मारत की विदेश नीति 


संखद में भारत की विदेशी नीति 
पर ओ बदस हुईं है, उसे पढ-सुन कर 
पक बात स्पष्ट होती है कि भारत का 


खोकमत सरकार की बतंमान अन्तर्राष्ट्रीय, 


नीति से चुबग्ध है। पाकिस्तान के प्रति 
भारत सरकार जिस उदारता और 
अब्यवाहारिकता का प्रद्शंन कर रही है, 
उससे भारतीय कोकमत कभी संतुष्ट नहीं 
रहा । पाकिस्तान सरकार उदारता को 


सदा भारत की कम+परी समझतो है और 
स्गांतार भारतबिरोधी काये करती 


जाती हे | पं०मेहरू की अम्तरराष्टीय नीति 
के जिस दूसरे अंग को संसद में कठोर 
आलोचना की गई, वह था कम्यूनिस्टों 
के भ्रतिं मारत की मरम नीति। कम्यू- 
निस्ट चीन का भारत ने राष्ट्रसंघ में 
जितना समथन किया, उसका बढ़ता 
उसने तिब्बत पर आक्रमण करके भारत 
से के दिया । कम्यूनिस्ट भी झ्ाज विश्व- 
शांति में इतना ही बाघक हैं, जितना 
साम्राभ्यवादी॥ दृपद्षिए भूलकरभी कम्यूनि- 
सस्‍्टों का समर्थन भारत को नहीं करना 
चाहिए | आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
को बिक्टता देखते हुए संसद क सदस्यों 
मे यह राम दी कि हमें सो तटस्थ रहते 
हुए भ्रपनी शक्ति को बढाने का निरतंर 
प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम किसो 
सी विकट स्थिति का सामना कर सके। 


काँग्रस में दल 


कांग्रेस कार्य-समिति के सामने 
आज ओ समस्याएं उपस्थित हैं, उनमे 
से कांग्रेस के सगठन का प्रश्न सबसे 
झधिक विधम और कठिन दै। देश के 
चुनाव आगामी वर्ष हाने वाले हैं इस 
स्थिति में कांग्रेस: का संगठन बहुत 
झधिक हद कऋौर अलुश्ासित होने को 
जरूरत है, किस्तु कद मिरंदर कमजोर 
होता जा रहा है, और दुःख को बात 
यह है कि आचाय कृपल्षानी अेसे कांगेस 


उफ्तरदायी नेता हो कांग्रेस को खंड 
खंड और दुवक्ष करने पर तुल्ले हुए हैं। 
उनका डमोक्र टिक मोर्चा निस्सम्देद 
कांग्रेस के संगठन को भंग करने वाद्धा 
है। यदि वे कांग्रेस में एक प्रथक संग- 
ठन बना सकते हैं, तो दूसरे विचार के- 
दोग भी कांग्रेस मे अपना अपना संग- 
उन बना सकते हैं । ऐसी स्थिति में 
काप्रेस के सदस्य कांग्रेस के बहुमत के 
प्रति निष्ठा रखेंगे अथवा अपने अपने छोटे 
दुख्ष के प्रति ? छोटे छोटे दक्षों के संग- 
उन को अनुमति कांग्रेस को छित्र मिश्र 
कर देगी । इस संबंध में काये समिति 
को चिस्ता स्वाभाविक है। परन्तु क्‍या 
हमस झाशा करें कि आचाये कृपल्ञानी 
ऊसे उत्तरदाजा नेता अपने मये मोर्से का 
मोह छोड़कर कांग्रंस के आस्तरिक- 
सुधार और कांग्रेसियों की चारित्रिक 
डकनति की ओर अधिक ध्यान देंगे। 


सम्मेलन का गोटठ। श्रधिवेशन 


हिन्दी साहित्य सम्सेज्न का आगामी 
भ्रधिवेशन दो सप्ताह बाद कोटा में दोने 
जा रहा है। यद आशचय की बात है कि 
सम्मेजनके सामने विधान, कार्यक्रम परीक्षा 
आादि की महत्वपूर्ण समस्थाए" व्धमान 
हैं, फिर भो हिन्दी जगस में उनको 
कोई चर्चा नहीं हो रही । दैदराबाद में 
विधान का प्रश्न प्रस्तुत हुआ था, इसो 
के द्विपु पटना में विशेषात्रविशय कियह 
गया था, किन्तु यहां भी विधान का प्रश्न 


खटाई मे ही रहा । भव यह प्रश्न कोटा 
अधिवेशन में पेश दोगा। विधान के परि- 


बतेन से सम्मेक्षन में क्रास्दिकारी परि- 
बर्तन हो जायगा । पर शाश्ययं है कि 
हिन्दी ससार इस सम्बन्ध में बिव्वकुछ 
डदासीन है और इस उदासीनता का 
परिय्याम सम्मे जन के त्िए अशुभ हो सकता 
है। सम्मेजन के अधिकारियों का कर्तव्य 
है कि वे आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत 
विषयों के विषिध पहलुओं से हिन्दी 
संसार को परिचित करायें, ताकि स्थिति 
पर वह गम्भीरता से विचार करते हुए 
दल्लगत राजनीति से ऊपर उठकर सम्मे- 


जन के विशुद्ध हित की रृष्टि से कोटा में 
वियार कर सके । 


हिन्दुकोड बिल 


हिन्दुकोडबिल्ल पिछुले दो षर्षों से 
अस्यन्त विवादास्पद विषय रहा है। 
इसका विदेव जितना तंत्र और संग- 
ठित होता जाता है, उसके समर्थक भी 
उतने ही अ्रक्षिक उग्र होते जाते हैं। 
सरकार स्थय॑ इसके सम्बन्ध में 
झधिक चिन्तित है भौर इसे जरदी से 
जकदी पास कराने के जिए बहुल उत्सुक 
। हम उत्तकी उत्छघुकता को नहीं 
समझे सह । यद्द वित्न हिन्दु-समाज पर 
क्रान्तिकारी प्रभाव दढाल्लेगा, तो क्‍्योंग 
इस प्रश्न पर भावां चुनाव के बाद 
बिचार कर लिया जाय, जिससे समाज 
का सत भी प्रकट हों सके । यटि सर- 
कार हसके किए तेयार न हो तो कम से 
कम हसे पूरा पास कराने को बजाय 
अभी इसकी विविवाद घाराशों को ही 
प्रस्तुत करना चाहिए । 


श्र 


बोर अहु न साहांहक 





३० भरी शताब्दी में जिन तीन महा- 
भुरुषों ने भारत का नाम संसार में प्रसिद्ध 
करने में सबसे अधिक सफलता प्राप्त कौ 
है, थे हें म० गांधी, कविथर श्वीस और 
लोगिराम अरविस्दश । कवियर शवीम्ज 
साहित्यिक छेन्न के सूर्म थे, म० गांधी को 
देश के राजनीतिक नेतृत्थ करने का 
झौमाम्य मिखा, सो कोसिराज अरबिस्द 
आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय भोरवपूण 
स्थान रखठे ये। कवियर रबीस ओर 
स० गांधी के बाद योगिराज अश्बिम्द 

शहू अभिसान करता था, परस्तु देश 
के दुर्माग्य से ७८ बे की अभ्रवसस्‍्था में 
डबका भी रत सोम और मंगल को बीच 
की रात को १॥ बजे देद्दावसान हो गया। 


थोगिराअ अरविस्द पुरारण काछ के 
अऋतंणियों के समान विर्भीक बिच्ार के 
कर्मझ पुरुष थे । उम्होंने शास्त्रों के अध्य- 
आम को अपनी झविरत साथना की 
कसौटी पर अढ़ाणा। चस्तुतः ये भारत 
के धरात्तीण ऋषिसुनियों की श्र सी के पक 
महापुरुष ये । पं० नेहरू के शब्दों में दे 
णुक सहान ध्यक्ति ही सहीं थे, पुक संस्था 
ले। उनसी चामत्कारिक म्रमस्यिता की 
जाप डनकी पुस्तकों में ढसरी और डबकी 
बुस्तकों से उनका संदेश यूर वूर तक 
फेशा । ये हसारो पीट़ो के भ हतस बिया- 
रफों में भरे । 

भी के० दम० मुंशी के शब्दों में 
४० बर्ष से भ्थिक समय से नये अयनी 
अवबस कक्षम से काम करते रहे। बंग- 
अंग अज्दोखन में बह उप्र भारतीय 
शाह्रीयशा के असत्यम्स शक्तिशा्ली डम्न दूख 
हो कर विकक्े। उन्होंवे राजबीतिक 
स्वाप्तीयदा को बुक बई दिशा प्रदान की 
आर जब भारत की स्वाधीगत़ा की आशा 
धुकमात्र चु'लख्ती सी ज्योति थी, तभी 
उन्होंने देश के स्िए अपया सब कुछ 
श्याग कर दियः था। यह सचमुच ऋषि 
थे, जिन्होंने अपने पहले के खेखों में गाघी 
जी के प्रादुर्भाय और स्वाधीनता की 
शाष्ति में अद्विसक आन्दोलन की सफलता 
को पहखे हो ऐेख किया था | उनकी 
व्यापक इृष्टि साशलव जीवन के बहुत से 
पहलुओं के क्षिए एक पदेली थी । उन्होंने 
शुबानस्द और रामकृष्ण परमहंस के कार्यों 
घर बिसोश दिया सनातन धर्म को एक 
जया विश्वस्यापी नदत्य प्रदान कर उन्होंने 
विश खन् भारतोय संस्कृति को फिर एक 
सूत्र में पिरो दिया। उन्हें आ्राछुनिक थुय 
को ऐक मद्दामतस दाशेमिक समझा जाता 
था और उनकी महामस्तिष्क की खोज 
साशैनिक विचारधारा और आध्यात्मिक 
अगति को एक बिशेष देन है। 


* इसने महान आत्मा के एकाएक 
मिथन से कुछ लोया सोया सा महसूस 
होता है। किस्तु इस दुनिया में उसका 
काम पूरा हो चुका या। वह दिव्य चेत- 
जता में दी जीते थे भौर टसो में डगका 
झास्तित्द था। उनको सत्य कुरशदक्षी में 


योगिराज 


ब्रिव्तंग उस द्राभ्यात्मिक प्रभाव में गढ़- 
जी नहीं कर सकता, जिसे बह अपनी 
झार्मा द्वारा प्रसारित किया करते थे और 
प्रसारित करते रहेंगे ।”” 


मद्रास के राज्यपाल महाराजा भांव- 
गगर के शब्दों में उनके संदुश शौर 
आादइशों का कोई परिचण देने की आाव- 
श्यकृता नहीं । उनका देहदाबसान ये केवल 
भारत की क्षति है, अषितु समस्त संसार 
की क्षति है । 

डा० विधानचअम्द शाय के शबद़ों में 
उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने गंस २० 
बर्षों में उसके देशवासियों को प्रभाषित 
किया है। वद्दी प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने 
भारत का अविध्य दुख किया था और 
उसकी स्वाधीनता के लिपु अपने तरीके 
से काम किया। इन्होंने अभ्रस्तइ ष्टि से 
महान्‌ चीज देखीं थीं भर धापनको कछ्स 
से सह्दान्‌ चीऊ छिखीं । 


सेंकदों हआरों भ्रद्धांज्षियों में से, 
खो डजके ऋफ्तों वे देश के महत्त मुरु के 
प्रति अर्पित को हे, ऊपर दो-चार ही दी 
गई हैं। बस्तुतः डमका देदाबसान ऐसी 
भारी कमी हे, जिसको पूर्ति बिकटभविष्य 
में शो असम्भव है । 

उचका अम्म १९ अयस्त- के दिन 
सन्‌ १४७२ में कक्षकश में हुआ था। 
पिठा डाक्टर कृप्छप्रव घोष अंग्र झो 
संस्कृति और पम्बता के विशेष भक्त ने । 
वह समय भी बेसा हो था। यह अपने 
बच्चों को पूरे अंग्रेजों डंग की किया 
देमा चाहते थे। सात ब्ष की अक्यु में 
ही डम्होंने ऋरवित्द को इंगलछेंड भेजा। 
वे वहां १४ वर्ष रहे और स्कूल तथा 
यूनिवर्सिटी की सभी शिक्षा वहीं प्राप्त की । 
परीक्षा में उन्होंने विशेष प्रतिभा दिखाई, 
ऊात्रबुत्तियां और पारितोषक प्राप्त किये । 
अभ ओ के अतिरिक्त योगप के साड्डित्य 
को खूब पटा । कम्निव पिश्वविद्याकाण से 
प्रथम श्रसी में पास करने के 
बाद झआई० सी० बस० को परीक्षा में 
उपस्थित न रहने से उस सबिस में 
झस्वीकृत कर दिये गये। गाबकवाढ़ 
धदोदा उस समय न थे | उनसे अंट हुई 
ओर उन्होंने उन्हें राजकीय कार्य हें स्षेतरा 
चाहा। ओ अरबिस्द ने स्थीकार किया 
और व बदौदा आकर काये करये 
सगे | ओ अरबिस्द हैने स्थोकार किया 
और वह बढ़ौदा आकर काये करने क्षमे 
घहां उन्होंने कई स्थितियों में कार्य किया । 
झम्त में थे स्थानीय काखिज के डपा- 
चाये बने । शी अरबिश्द इंगलेंड से 
सन्‌ १३९४ में खृगमभग १४ वर्ष के बाद 
खोटे। उब आपको अपनी मात्सावा 
जगाली गये सिरे से सीखबी पढ़ी | क्च- 


२५ मर्मश्रीवं सम्दद २००७ 
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पन में णाये से पहक़े शिकमी प्ीकी यी / 
कद हतने कम्ने विदेशइलस के सूुझ गये 
ये। बंगाली शौर फिर संस्छुल कमा अस्य 
भाषाओं को बारी-करी छ सीका और 
डनके ह्वार। स्ारलीय संस्कृति को फ्स- 
ऋमगा शुरु किया। बढ़ोंदे में ओ अरकित्ल 
सब १८३३ से ३६०६ शक रहे और ब्रद 
समय विशेश कर से अऋध्ययय और 
विचार का रहा। शुरू के ब्ं। अरतीय 
संस्कृति के जानने ओर समझने से कगे, 
और झअम्स में क्यों में उनकी तिखी विचार 
धारा बिशेष रूप थोप और रफर्ीदि 
की भोर प्रस्कुटित हुदं।...., 

१३०३६ सें जबकि बंंगात्त को सा 
कर्जन ने दो टूकढ़ों में भंग्र कर डाला 
ओर डसके दिवय में पक सा्थअमिक 
आन्दोलन खड़ा हो भया | शो अरबिन्द 
झपने बदौदर के अध्ययक्ष कब को छोड़ 
कर पूरे कूप श्रे राजनीति के छेश्व में आ 
गो ॥ १६०९ से १६०३६ तक आप राज- 
नीतिक चेत्र में संक्षम्म रहे । भाप डस 
समय अप्रिम राष्ट्रीय नेता थे । देश के 
सिये पूणे स्वाधीनता के रुहश्य का 
प्रतिपादन आपने ही किशा । कल्तेसादइस' 
और “कूमंद्रोगिश” पत्र भी अपने हृल्दीं 
दिनों किकाजे करे और हबके खेखों के दूदध 
पाठक जश्आ भी उन्हें चाह कर उचझ 
दिल ऋकाहिल होकर ही पढ़के हें। 
साका₹ के आपको दो कार सजबिदोद से 
पकड़ क्िद्रा समर आुकश्मे शक्ल गे 
हुये । दूसरे सुकदमे के दोरान में आप 
एक यय जेक्ष में र.दे। बद पृकांत का 
जय आपके किये अत्यन्त महत्य कर 
रहा | इसमें ँ्रापको को अफ्वाश्सिक 
अनुभव हुए । उन्होंने घ्ापके भावी कम 
को दशा बहस दी । उन्हें जक़ासंथ भोर 








छुः आने मेज कर मंगाहये । 
साहित्य मंदिर, कनखल । 





्र कक 





ग्रोमिरान ऋरफिए 


आससब्स की महत्ता और सर्वोस्कुहता 
का फ्रनो सावफ़कार हो पधभा। जेल से 
गिकसने के बाद आपने उत्तरपाढ़ा- 
काका में सकते कारासमल के अशुभभों 
का कही संकेत हिंदा यार । रूसी सत्य 
के प्राड़ भ्रओेक के आ्ाधीय ही भकप सिए 
हास़दीमि के खिंश प्रभे और ऋष्िकतणिकत 
बढ़ने आान्यरिक ग्रोम कार्य में शदुक होते 
गये । प्रंछिबिरी हें भारइने प्रोम्मकम करी 
शथ/प्रया की ( 

पोपाशम में देश के कोने-छोने से 
आाने यादों ६८०० साधक झाज जीका के 
आाध्याध्मिक जिकास की साथना कर रहे हैं। 


“पल आल” 

चनस्पएतियों से उच्यार की मई पद 
ओषधि बास्सव में झकने सास को सशेतया 
साथक करती है। कैसा भी बाव हो और 
किसी स्थशथ पर क्‍यों म हो, कमामे रर 
झर्ठिया और बहुत शीघ्र ऋष्छा कह 
देती है। आपरेशन की अावश्यकता नगहीं 
पढ़ती | सृस्य एक शीशी १४) । अज- 
माइक के लिए झाज ही आड़ दें । 
पतताः--रामेश्वरद्तत १८३ गली मिह् लाख 





रैखवे रोड, गाजियाबाद ( डत्तर प्रदेश ) 
्स््च्च्य्य्च्य्य्य्य्प्स्ल्िधपसर न 
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 . दटदइशधाएजा 


केस “- कृचा चासौराम के बाइर आंदनी चोक, दिशकी। 


१० दिक्वर सन्‌ १६५० बीर भअद्धु न साप्ताहिक ५ 
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अमेरिका तथा ब्रिटेन के कर्णाधार विश्वशांति के 
लिये उत्पन्न गम्भीर सँकट से चिन्तितं हें 














रक्षासमिति में सहृतीय प्रतिनिधि श्री 
थी० एुन० राव विश्वशाम्ति के लिए 





अत्यस्त प्रदस्थशीक्ष हें । 
का ते हि थे जगा है सै [ हेमोक टिक ऋश्ट बनाने पर कायसमिति 
दिए झाप से जवाब माँगा है। - झाप से स्पष्टीकरण चाहती है। हि बेकट 


शो 





हे डे 
न 


>>... उबर 
निज टन कब कम, 


शो आचार्य कृरयानो एक अवात पत्र द्वारा आपके हत्या की 
घसक दी गई है। 





६ 


वोर भद्ठ न साप्ताहिक 


रण मार्मशीर्ष सम्बश २००७ 





“हिन्दू” सब जातियों, संप्रदायों व मतों का समन्वयात्मक नाम हे” 


-- भी सैयाओं बाली 


“देश रक्षा का दायित्व हिन्दुओं का है...संघ अपने कार्य में यशस्वी हो” 


रद रा० स्व० संघ (दिल्ली):का वाषिकोत्सव 


श्री मैयाजी दाणी व डाक्टर मुकर्नों के ओजस्व्री(|माषण 


३ दिसम्बर को सायकाच दिल्लो के रामज्ञोजा ]मेदान में राष्ट्रीय 2स्वय वेवक संघ 

की स्थानीय शासत्रा का बाविश्ोत्सव मनाया गया) इस उत्सव पर सब +$ सरकार्यवाह 

करी सैमा जो दाणी पघारें थे ढाजटर[श्यामाप्रसाद |मुकर्जी उत्सव के अप्यक्ष थे । 
विभिन्न शार। रिक प्रदुशनों के पश्चात श्रो मेयाज़ी का भाषण भारम्म] हुआ । 


भैया जी का भाषण 
झाज हम सब स्तोग राद्रीय 
स्वर्यंलेवकक संघ का वाषिकोस्सव 
सताने के लिए पएकन्नित हुए हैं। 
श्वक्तिगत जीवन में बधमांठ के अवसर 
घर मनुष्य अपने गत जीवन की समा- 
कोचना करता है कि उसने कितना मश 
पाया, अथवा अपने उद्िष्ट से वह कितना 
पीछे रद गवया। साथ दी भागे उस 
रद्दिश्ट की प्राप्ति के किए क्‍या करना है, 
इस पर भी विचार करता है। इसी 
प्रकार से किसी भी संस्था के वार्थिकों- 
त्एवज के अवसर पर विचार किया आना 

जाहिये । तर 
२५ वर्ष पूर्व 

इस दृष्टि से अब दहस अपनी ओर 
देखते हैं, तो हारा ध्यान उस रुख को 
ओर जाता है, जब २२ वर्ष पूर्व स्वर्गीय 
छायटर जी ने इस आण्दोजन को अन्म 
दिया था। इसे भारस्भ करते हुये प्रथम 
ही उन्होंने बह कहा भा कि बह संघ- 
काय अन्य किसी कार्य को प्रतिक्रिया 
नहों है । इसका डह्िष्ट हिन्दू समाज की 
शुकात्मता है , जिसे प्राप्त किये बिना इस 

देश का अज्ञा नहीं दो सकता । 
डाक्टर शी का अपने लीवन में देश 
के ससी प्रकार के आन्दोछनों से “- 
क्राम्सिकारी आन्योक्षाण से कोकर स्व० गाँधी 
थी के अदसिम्सक आस्दोज्म तक “- 
सफ्तिपष सम्बन्ध रहा था । थे उनमें 
इाप सर रूप से रहे थे। किन्तु इस 
समस्त अजुभव से अपने जीवन में ये 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब तक हिन्खू 
खीकम को आगृत गन किया आम, सब 
शक इस देश का टस्थान हो नहीं 
सकता । इस देश में झाने वाले बिवेशी 
शमी अपना राज्य स्थापित कर सके, 
जब यहां का हिन्दू समाज अलंगढित 
तथा विश्व खत्म दुशा में था। और कितने 
दिन सी उनका राज्य चला यह भी 
हिन्दुओं के पराक्रम से ही चक्षा । यही 

दिम्दुओं के पठन की कहानो दे । 

श्रग्रेज और अग्रे जी 
इंग्रेओों गे इस दुबबंकता का लाभ 
डडाकर और भी गम्भीर आधात किया । 


कझग्र जी यहां प्रारम्भ करवाने वाले ने 
झपने भाषण में [कहा था कि यह 
इस देश में €० वर्ष पश्चाद्‌ एक ऐसा 
जीवन निर्माण करना चाहता था, [जिसमें 
यहां के निवासी प्रत्येक बाठ [में अंग्रेजी 
इृशष्टिकोश अपना[लें और पश्चिम से ही 
हफूर्कति प्राप्त करें । 

और झाज हम देखें कि उसके 
उक्त कथन को कितनी सफलता प्राप्त 
हुईं है। झाज थोटी से छोटी बात के 
खिए भी हम पश्चिम की झोर देखते 
है। हमारी अपनी मौज़िकठा प्रायः मष्ट 
दो गई है। झाज देश में अनेकों शिक्षित 
व्यक्ति हिम्दू समाज की बातों को पिछुंदी 
हुई बातें कदते हें ! वे बह सूछते दें कि 
इस देश के इतिहास में से बदि दिन्दू- 
समाज का इतिहास निकाज् दिखा आय 
सो शेष क्या क्येगा --- इस आत्म- 
कबिस्सृति का कारण थद अंप्र थी 
शित्षा है| 


अतः डाक्टर जी ने कहा कि हम 
छापने आदशों को उसे, अपने झोबन को 
कऋापभाये, और डखी आधार पर समाज 
का संगठन करें। ओर अब शो इस 
विषय में अधिक मतभेद भी गहीं रहा । 
झाथ तो प्राअः सभी मानने खगे दें कि 
भारत के आंचीम समाज के सिद्धास्त 
उच्चतम थे, और आज़ जब संसार 
संकट में है, भारठ के खोग सीया शाम 
कर यह सकते हैं कि संसार 
में शाति भारत के मार्ग पर चक्ष कर ही 
दो सकतो है। 


जिस संस्कृति की टोकर से संसार 
की अनेक संस्‍्कृतियां थूर चूर हो गयीं 
उससे टकरा कर और एक हजार क्य तक 
संघर्ष क्ेकर भी हम आज जीवित हैं। 
यह उन सिद्धास्तों और जीक्य प्रशाली 
की अझ हता का प्रमाल दे। उसी मार्ग 
पर अकने से आगे भी कक्याश होगा। 
अज् उस समाज में टत्पत्ण हुए भेदो- 
पमेद मिटा कर उसमें रुकात्मता निर्माण 
करें और दुनियां को थे दिखा दें कि 
इम संसार में आदुश समत्भ मिर्ाण 
करेंगे। इसी भ्रथ॑ में हम बह कदते दें कि 
हम हिन्दू राष्ट्ू निर्माण करेंगे । 





श्री सैयाजी इश्णी 


ह्न्द् 

प्राथ स्तोग यह कहते हैं कि हिन्दू 
पुक जाति, पुक सम्पदाय है, एक 
मत (327807) है, किन्तु चद अम 
है। हिन्दू एक जाति नहीं, उसमें अनेक 
जातिया हैं। वह एक सम्प्रदाय भद्दी, एक 
मत नहीं, उसमें अनेकों सम्प्रदाय हैं, 
मतमतास्तर हैं | इन सब जातियों, 
सम्पदामों तथा मसमतास्तरों का सम 
न्‍्वयात्मक राष्ट्रीय नाम ही “हिन्दू” है। 

आज हिस्दुओों में दिखाई देने वाले 
अनेकों भेद देखकर कोई यदि यदद कड़े कि 
थे किस प्रकार पक हो सकते हें तो यह 
निराशा का दृष्टिकोज है । आज भी देश 
में मेदों से भी ऊपर पुकता के सत्य 
दिखाई देते हैं। हमारे चारों घाम, दमारो 
सभी भाषा में अकट हुए बारमय को 
पक रूपता, आदशं और ख्रीवन के 
संस्कारों की एकता इस पुकता के आधार 
स्तम्भ है । 


डाक्टर जी ने इस समाज की एका- 
त्मता के स्िप्‌ कहा ही नहीं उन्होंने 
उसे प्राप्त करने का सार्ग सी बताया। 
उन्होंने कहा कि यदि पराओे देश का 
आये बासखा २० क्‍यों में इमारे जोबन का 
इश्य भदसख सकशा दे तो इम मो २० 
यथों में पुम. अपने पंस्कारों को जागृत 
कर सकते हैं। हमारे पीछे इमारी 


जाहरा की मुकता अस्थन्स प्राचीन 
है | जब बाताभात के जज जेसे साधन 
मीनगहीं ये रब भौ इमारे पूजजों ने 
दिमाजय से कम्याकुमारी तक प्कता 


““” डाक्टर सुकर्खी 


जिन बातों के आधार पर वह किया 
जा सका था, आज भी उन्हीं बातों पर 
आधरण करने से यह एकार्मता कुबः 
जामृत की जा सकती है। 

उंग बातों में हमारी शिक्षापक्षति 
बिशेष महत्य की भरी । बालक शिक्षा केने 
के लिए गुरु के आश्रम जाता था । शुरू 
सान्वदीपनि के पार शिक्षा खेने राजकुमार 
कृष्ण भी जाता था और दरित्र खुदामा 
भी । उस आश्रम के वातावरण में छोड़े 
बढ़े, अभया ऊंच नीच का भेद समाप्त 
होकर वह एकात्मता जागृत होती थी। 
इस प्रकार शिक्षिस छोग स्थान स्थान पर 
जाकर बसते ये और उनकी भोर देखकर 
सम्प॒स्द देश अपना जीवन बनाता या । 


डाक्टरजाँ की शिक्षा 

डाक्टर जी ने कहा कि यदि 
शिक्षा दो जाय कि हम एक ही माँ 
पुत्र हैं, पक ही देश के हैं, एक 
इमारा जीवन है, तो पुन एकता जागृत 
हो सकती है। इसीलिए उन्होंने राज- 
कारण से सम्यास लिया होर इस ओर 
कागे ।* उन्होंने कदेा कि भदि जब्ता 
संगठित हुईं तो भविष्य में राजकारण 
के असफल होने को समलावना टपस्थित 
होने पर जेसे पहिले झनेकों भ्राये और गये 
बेसा व हो सकेगा। आज भी जब इस 
मेसाशों को इस प्रकार को बात कहते 
सुनते हैं कि जनता को झापसी मेदसहथ 
आुछ। कर संगठित होना 'बाहिए रुसी 
जअविष्य में हम अपनी स्वतम्वता की रक्षा 
करने में समभे हो सकेंगे तो इमें आज 
से २२ बे पृ कही हुईं डाक्टर जी 
की बाते स्मशण हो आती हें । 

इसकिये उन्होंने क्षोग्ों को पुकश्नित 
कर पुक सूत्र में संगठित करना प्रारम्भ 
किया | इस भसरवाध्यज के भीचे लो 
हमारे इतिहास का प्रतीक है स्वथंसेवक 
पुकब्नित होने आरम्भ हुए । ढाक्टर जी 
ने कदा कि थे जगवाध्यल हमारा थुरु है । 
इसके सम्भुझ्ा प्रतिदिग एकत्रित होकर 
इम अपने आदृर्शों की शिक्षा रे और 
डगके अशुसार अपना ओऔयन बनाने का 
इभ्यात करें। जाल अजब संघ की 
शाखानें खगती हैं तो डसके रोष जोकण 
से अक्षणम एक अंडे के दिए स्वयंसेषक 
के सामने उसका धतगौरण आता दे । 
“इस परम्परा को मुके अलाना है! इसका” 
इसे आम होता है कौर इसी इऑठ्मि से 
पक आद्शसन डसका जीवमस थनठा है । 


| 
के 
दी 


निर्माण की वी। चारों दिशाओं में स्वापित स्थ् ढावटर जी ने प्रत्येक स्वसेयक को 


चार धाम इसका अमाण हैं। 


[ शेष पृष्ठ २४ पर ] 
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अं आल 8 ३ लक हक की भंछ न साध्षाद्षिक 


हर 





.. चीनी स्वयंसेवक, :-जिल्होंने अमेरिका के छक्के छड़ा दिये 


| 


को अजसेगा में भर्ती होकर खब़ने को 


५ इजाजत चाहते हैं। 


धांगदून गामक शहर में अमरीकी 


| इवाई अहाजों ने शासम्तिप्रिय चोगी 


अमिकों को अपनी शोस्ती का मिशाना 
बनाया हैं। भद्द बिगत अशस्त मद्दोने के 
अखीर की बात है। जिन सीनी अमिकों 
पर अमरीको हवाबाजों भे गोछियां 
चल्मायी श्री, उनमें एक कांग सी यून 
नामक अमभिक था। वह घायद् हो गया 
था, इधल्षिए उसका इज्ाज अस्पताल में 


खाट होने खगा। चंगा होते ही फांग सी-यून 





लीन के अननेता आओ माझोस्से तु 


9 छपृगरीआ ने कोरिया में जो चुद 


की भीषण आग झुखगायी है, 
डससकी कपटें चीन की साहद तक पहुंच 
औुकी हैं। चीमो जनता के अनरम्ध की 
सुरक्षा के रिए भारी खतरा पेदा हो गया 
है। अतरस्तांतक पार के घटमपंथी, जिनके 
ह में इंसान का खून स्तमा हुआ है, 
डम्मादित होकर आगे बढने खगे। वे 
कोरिया होकर चीम में दालिख होगा 
चाहते ये । विश्कुख यही बशद दे कि 
डन्होंने तेबान ( फारसोसा ) पर अपना 
कब्जा जमा लिया है। 


परन्तु चीन के खोग अपने घर बह, 
ऋपने देश तथा शान्सि की रचा करने कि 
किये फोखाद को तरह कमर कस ऊुर 
सैबार हैं। देश के कोने कोये से पे्किंग 
में दर रोज सालों आवेदन पत्र ओम्री 
देश-भक्तों के आ रहे हैं, जिनमें ये कोरिया 





हि कोरिया ही जगसेना में पुक स्वयं सेकक 


की देसियत से भर्ती हो गया। आंगदूम 
के दुअंनों अमिकों ने ठसका साथ दिया। 

कोरिया में अमरीकी अक्रमशकारियों 
से खबने के द्विए जो स्वयंसेबक चीन से 
जा रहे हैं, उनमें ऐसे छोग बहुत बढ़ी 
संख्या में शामिक्ष हैं, जो अभी हाल ही 
में चीनी जनता की मुक्ति फौज से छुटे 
हुए हें। “अब अमरीकी छुटेरे कोरिया 
ओर म॑चूरिया में शांविप्रिय मागरिकों का 
खून कर रहे हैं वेसी दांलत में दम चुप 
चाप द्वाथ पर दाम घरे बेटे रहना नहीं 
चाहते ।” ये शब्द हैं चीमी जनसेना के 
एक तपे सपाए्‌ सेनिक सा झो हून के । 

देश के एक छोर से दूसरे छोर ठक 
देश प्रेम को खहरें फेज गई हैं तथा 
सामूहिक रूप में च्रीमी स्वर्यसेवक कोरि 
बाई जनता के जनवादी अनतस्तध की 
फौज में शामित्र हो रदे हें। इन बहादुर 
स्वयंसेथकों के पीछे है चोन का ठोस 
अमसत--संथुक्त राह्टीय अगवाद़ी मोर्चा । 





झुकदन से आईं हुईं रिपोर्ट से 
बस चलता है कि सिफ़ पक दिन में 
तेरद्द सौ छोग कोरियाई जगता के भुक्ति 
संग्राम में शामिज्ञ होने के क्षिए सैयार 


फुट भी विसोकोब (रूसी संवाददाता) 








हो गये । सुझृदन के मेडिकल्ष काल्षेज़् के हि 


अध्यापक भोर छ/शञ्र फौरन कोरिया की 
फौज में एक मेडिशक्ष यूमिट--दवादारू 
पहुचाने बाल्षा फाझो दुस्ता मेजने को 
तेबारी करने द्वगे। शहर के विभिनश्न 
अस्पठातों में काम करने वादे दो सौं 
से ऊपर मेडिकल्ल कार्यकर्ताओं ने इस 


यूजिट के साथ जाने की अपनी अभिज्ञाषा पु 


जादिर की दे । 


फुशुन, दार्थिन, आागश न, चांगशु'ग, की ई 


किरिन, तसीतसीहर ठथा उत्तरी पूर्वी 
भाग के बहुत से दूसरे गगरों और गाबों 
से ऐसा ही रिपोर्ट आा रही हैं। ढछियां 

टु॑ग तथा किरिन के पहाड़ी इलाके की 

जहां चीन के अत्पसक्यक कोरियाई रहते 

है, समस्त वयस्क आबादी अमरीकी 

सेनिकों को सबक सिखाने के लिए 

ठेबार है। 


“यहां चीन में हमने सश्ची आआदी 
पाई है।” थे शब्द हैं चेन ऊ भामक 
किसान के | “अय वाशिंगटन के गिरह- 
कट इस झाजादी को असने के ल्विए्‌ राहु 
केतु बन गए | हम कोरिया जा कर और 
अपने देशवासियों की मदद करेंगे, ताकि 
बह खतरा हमेशा के लिए रूत्म हो 
बाये ॥!! 


खीमसी जगता के अनवादी जनतंत्र के 
चअप्पे चप्पे में देश प्रेम का जउ्या उमर 
आया है। क्‍या मत और क्‍या औरत, 
सब के सब कोरिय। की फौज में स्वयं॑- 
सेवक बन कर भर्ती हो रहे हैं । 


पेकिंग में गगर के व्यापार और 
ड्योग मंडक की एक बेठक हुईं। राष्ट्रीय 
संपश्नथर्ग का प्रतिनिधित्व करने वादे 
डद्योगपठियों भौर सौदागरों ने कोरिया 
में अमरोकी दखखस्ड्ादी से पेंदा होने 
बाक्की स्थिति पर गौर किया। 


३०,००० ठदष्योगपतियों की ठरफ स 
बक्ताओ ने हस बात की ओरदार मांग 
की कि जंगवाओं को जो लाज को धोकर 
पीए हुए दें, करारा सबक सिखाया 
जाए । 

“झमरीका अपनी आक्रमसात्मक 
कारंबाइयों के जरिए लीन के राष्ट्रीय 
व्यापार और दह्योग का माश कर रहा 
है। इसका अर्थ हमारे खिए आर्थिक 
शुक्लामी दे, हम अपनी समस्त शक्ति भौर 
बूरी ठाकत से अपने अनतम्त्र के बहादुर 
स्कवंसेबकों का साथ देंगे ।” 









हर वा" काका "सकी न 
परेशान अनरद्ध मैक प्राधर 


उन्होंने एक मत से इस झाशव का 
प्रस्ताव पास किया है कि पेकिंग के 
समस्त उद्योगपति कोरिया जाने वासणे 
चीनी स्वयंसेक्कों को हर तरह की नेतिक 
पुर भ्रार्भिक सहायता देने को तेयार हैं। 


पक भोर जहा अमरीकी झाका- 
स्ताओं के विरुद्ध चोनी जनता की असीम 
देशभक्ति की कहरें उठ रही है, ठहदां 
दूसरी ओर घीन के श्रमिक पूर्ण किसान 
कारणानों और लेत-सज्लिह्ानों में दिग- 
दूगी रात चौगुनी तरक्की करके उत्पादन 
को भागे ले जा रदे हैं। श्रमिक, किसान, 
दफ्तर के कर्मचारी, कला एवं संस्कृति 
के देश्न में काम करने वाख्षे, देशभक्त 
डथ्योगपति और खौदागर यह पेज्ान 
करते हैं कि, “इसारे स्वयतेवक पूरे तौर 
से आश्वस्त हैं कि उसके पीछे उनका 
शक्तिशात्षी देश है--चीनो जगता का 
अनबादी जनतम्त्र जो भ्रपनी मावृभूमि 
की रज्ा को खातिर रखतेत्र में उतरने 
वाज्े बेटों के ्िए हर तरह का साधन 
जुटाने की चमता रखता ।” 





ह बढ़ाओ 
एक मास में डेढ से तीन इच्च तक 


यदि आप का कद 
छोटा है तो निराश ने 
हों। बिना किसी औषध 
के हमारी “कद बढाओो!! 
पुस्तक में दिए गए धाघा- 
रख ब्यायाम वा नियम का 
पाखय कर तोन संगाच इंच तक कद 
बढ़ाएं -- मृक्य २॥) ढाक ब्यय प्रथक । 
प्रो० विश्वनाथ बमो ( ( ४) 
३७ जी. कमाट सकंत्त नई देदसखी । 





द 


बीर जहुं न सालाइक 
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साहित्यरत्न परीक्षोप्योगी लेख-- 


“अतीत के चलचित्र” --- एक अध्ययन 


मृषादेवी की बरद्‌ खेखनी जहां 
कथिता के केत्र में भ्रदभा विशेष 
स्थाय रखी है, वहां गयश साहित्य भी 
इसके प्रमाथ श्षे धंचित वहीं है। इनका 
लिखा हुआ गय हिम्दी साहित्य की 
स्थायो जिधि है। ओवयन के अत्यन्त करुशख 
चित्रों को भावगस्य तथा हृदगस्‍्पर्शी 
आया में प्रकट करने में ने कितनी सफल 
हुईं हैं, इसका गिर करने के लिए 
डुबकी सद्यकृति 'भतीत के असचित्र' का 
काध्ययन पर्वापस सहायक हो सकता दे । 
झाञ्र के प्रमतिशीख युग में मानव 
सोकम को वास्तविकता का निरूपण 
सरक्ष तथा सुबोध साहित्यिक हृतियों के 
हारा करना विताब्त आवश्यक है। झाज 
का मानव समाज एक विशित्र आर्थिक 
संघर्ष में से अपना मार्ग निकालने के 
सिप्‌ प्रबल्भशीक्ष है। विशेष तौर पर 
भारत की निम्न अेखी से रूम्बल्थित 
खनगता को जिस आर्थिक ऊद्दापोद का 
सामना करना पद रद्दा है, बह किसी भी 
आवदुक हृदय से छिपा नहीं। समाज का 
वही बगे मदादेवी को समय समय पर 
जोबन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोश से 
देखने के खिद प्रेरित करता रहा है ! 


महादेवी का जीवन आरम्म से ही 
लेदुना की सुकुमार गोद में पश्षा दे । 
समय समय पर डन्हें इस प्रकार के 
व्यक्तियों का सम्परे प्राप्त होता रद्दा दे 
जिन्होंने उसके इस वेद्मात्मक झंतःकरण 
को सुखरित किया हे। भद्दी कारण दे 
कि “अतीत के सज़चित्र' की खेखिका को 
झपने जीवन की बोती थटयाओं पर पक 
झुघक्षेपत में किसी प्रकार की कठिताई 
का सामना नहीं करना पदता। 


“डरसीत के अज़चित्र” मदहादेदों की 
शक उस्हृष्ट गण्य रचना दे । इसमें बीते 
जोयन के कुछु प्रेरक सित्रों को ेखबरद्ध 
करके उन्हें सदा के खिए न सूलने वाद्धी 
बस्तु बना दिया गया दै। पुस्तक में 
विशित सभी घटनाये लेखिका के निजी 
जीवन में घटी दें, भरत. जहां थे पाठकों 
के अंतःकरण पर अपनी अमिट जाप 
अंकित फरती हैं, बहां लेखिका के 
इ्यक्तित्य पर भो प्रकाश डाज़ती हैं। 
द्ेसिका के अपने शब्दों में -- 

धयूम स्टृतियों में मेरा जोबन भी आा 
गया दै । “परन्तु सेरा मिकटता-अभित 
झआात्मविज्ञापण उस राख से अधिक 
महत्व नहीं रखता, थो आग को बहुत 
समय सक सज्जीब रखने के किए ही 
इॉँसारों को घेरे रहती है। जो इसके 
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पार नहीं देख सकता बह हस चित्रों के 
इृद्‌थ तक नहीं पहुंच सकता।! 

इस संस्मरर-कथा में आरम्भ से से 
कर अस्त शक सभी बटभाएँ और काश 
सूर्दिमान दो उठी है। 'रामा के भेम मरे 
अंयक्ष में साधना की जो कठोश अतीत 
होने बाली मूर्ति निदित है, उसकी कठो- 
रता में भी खरखता और सरस़रा में भी 
करंव्य बुद्धि की कठोरता, उस एक अप 
आ्रामीश्ष संवह के स्थान से ऊंचा डठा कह 
महान्‌ व कर्तव्यपरायस व्यक्तियों को 
ओ दी में बेठा देती है। 'रामा! का सौम्य 
स्वभाव कोखिका के हृदथ में एक हसचल 
पैदा कर देता है। 'रामा! की मधुर 
हमृति ही खेखिका को अतीत के उन 
सभी खित्रों को एकत्र करने के लिए प्रेरित 
करती है जिनमें बेदना के पानी के साथ 
गुलों का अस्त इतना प्‌क रस हो चुका 
था कि पक दूसरे का अस्तित्व श्र 
करना कठिन ही गहीं, असंभव प्रतीत 
होता है । 

पुस्तक में जीकय के सुकुमार शेशय 
से के कर थौक्‍त की ठखती भअ्रवस्था तक 
के सब चित्रों को एक विशेष क्रम से 
- सजाया गया है। झारम्म के चित्रों में 
यारुवन्काज का बसन दोने के कारण 
सेखिका के भायों में भी वासकोचित 
सरखता और सौम्बता को स्पष्ट कक्षक 
मिखती । परस्तु ज्यों २ जीबन की जटिल 
समसस्‍्वाझों पर प्रकाश दालमे वाली 
कथाओं का सूजपात होता है, खेखिका 
झपने भायावेश में झो सी जाठी है भौर 
डसका दुयाव' झंतःकरण अनायास ही 
हो पढ़ता है। असदहाबन अवला जाति की 
करण कदानी सुनाते २ क्षेखिका ने यदि 
पुरुष की भावमाओों के प्रति बिहोहद 
का डंका बजा दिया दो सो कोई जभाश्च्यं 
की यात नहीं! दुलिया सबिया' का 
बसग करते समय खेलखिका अपनी इन 
भमायनाधों को शब्दों का रुप देने में नहीं 
चूकती-- 

'पुरुद भी विचित्र है। बह अपने 
छोटे से छोटे सुख के त्षिए स्‍त्री को बढ़ा 
से बड़ा दुःख दे डालता है और पेसी 
निश्चिस्तता से, मानों यह स्त्री को 
डसका प्राप्य ही दे रहा हो / 

“अतीत के अस़बित्र' सागन जीवन 
की व्यथाभरी कथाओं का केला है। 
पुस्तक की केकिका मे विषय के अवुरूद 
ही भाषा का प्रयोग किया है। सहमत 
सूख कप से दुक कशविन्नी होगे के 
कारण अनेक श्यर्शों पर जाया के गय- 
सभा कविता का स्वरूप जारण कर खिया 





५7 भी जानकी महल 
है | डदादरण के खिए गिम्न पंकियों को 
देखिए 


“कौर डबके वाक्य को अजसुना ही 
चोद कर मेरा मन स्थृतियों की खित्र- 
शा्षा में दो घुगों से अधिक समय को 
चूक के भीदे दुबे किदा' जा किल्प्येश्वरो 
के चुचडे खित्र पर उंगली रस कर कहने 
खगा, शत है, अवश्य शाठ है” 

डपमाओों को तो भरमार ही है। 
देखिपू--- 

“पूथ्दी के उच्छुवास के समाथ उठते 
कुधंतेपन में थे क्चे घर झाकबट मसनन्‍्य 
हो गपु बे-- केक फूस के मटमैले और 
खापरेस के कत्यई और काके छुप्पर, 
यर्ा में बी गंगा के मिट्टी जेसे जल में 
पुरानी भायों के समान जान पढ़ते थे” । 

कुछ स्थस्नों पर विश्वव्यापी सत्य को 
इतनी सुर्द्र भाषा का स्वरूप दिया गया 
है कि जनायास ही उसे अपने हृदय- 
पठक्ष पर अंकित करने को इच्छा होती 
है। मारी के स्वरूप का गहन अध्ययन 
करने के बाद सिम्म पंक्तियों में उसे 
कितनी सरसता से डरे दिया गया 
है 

ध्ब्स्ड्वी में माँ का रूप ड्ढी सत्य, 
वात्सक्य ही शिव, और समता ह' सुन्दर 
है। जब थह इम विशेषताज्ों के साथ 
पुरुष के जीवन में प्रतिष्ठित होती है तथ 
डसका रिक्त स्थपन्त भर खेगा असम्भव 
भहीं सो कठिन अयश्य हो जाता है? | 

“तीस के अक्षदरित्र' में महादृबी की 
चित्रकला भी शब्दायमान हुए बिना 
नहीं रहती । बदलू का बलेग देखियू :-- 

“बदलू का चित्र क्वींचता किसी 
चित्रकार के किए सहज भनहीं, क्‍योंकि यह 
ऐसी परस्पर विरोधी रेखाओं में बंधा था 
कि पुक को स्पष्ट करने में दूसरी जुष्त 
होने खगती थी ।/ 

संरेप में यद कहा जा सकता है कि 
शेखिका की भाषा अत्यन्त सरल, शुवोध 
और सारमर्सित है। साथारखतवा वाक्य 
छोटे हैं, किन्तु कहीं २ खब्मे बाक्यों का 
प्रयोग भौ किया गया है । 

दोचकता महादेवी के गत का आव 
श्यक अकक्‍्यण है। जोबन में असुभण की 





हुआ सत्य भम्ततकशण की झुष्त मायकता 
को भरना डाखता है 4 

साढ़े कक्षा-रक्ष को लिया जाय, 
अहदे भायशक्ष को, बॉनों दी रहि के 
शेखिका की यह रचया करी उड़रती है $ 
सरस और सर कित्वपूणं साका साया 
रोचक हेशी ने इसे कक्षापौत्ष के उस 
सिंहासन पर कैटा दिया है झोर भायों 
की शैंभीरता और जीयनम के महय 
सिद्धांतों के स्वाभाविक चिजरऋ ने इसमें 
3 3802032 कर दिया 

| 

फिर भी पुक आश्षोचक की परेजी 
इष्टि से प्रस्तुत रचना को झायोपकत 
दिला गहीं रहती कि लेखिका स्त्री लाति 
के श्रति रादश्यकता से अधिक उदार हो 
गई है। पुरुषों के दोषों का भागी तो 
पुरुषों को 5हरावा हो ग्या देसाथ ही 
स्‍त्री जाति कै सी सब दोषों का कारण 
खेखिका ने पुरुषों को ही मायादे । 
असहायता की भ्फेदी पोत कर स्त्री 
जाति को इतना निप्कर्शषक सिद्ध करने का 
प्रथास किया गया है, लितवा थह भा 
झआाज तक रही होगी औौर थ भागे रद्द 
सकती है। 

सारांश रुप में बह कहा जा सकता 
है कि खेखिका की बद रचना बहुत 
सुन्दर बन पड़ी है। धपनी स्एृतिपर कड़ी 
न मालूम कितमी विस्एति की राहों में 
ओईं हुईं विभूततियों को खोज विकासने .- 
का जो रहे श्य लेखिका की दृष्टि में शा 
है उसमें थे पूल सफस हुई हें। सन्‍्स में 
जह कहना अत्युक्तिपु्य ग होगा कि महा- 
देवी यर्मा ये हम अस्त चित्रों को “जपनो 
स्एृति की सुरक्षित सोमा से बाहर लाकर 
किसी प्रकार का धत्थाम नहीं किया है । 


जा आर आ शक 
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मुक्त 





हमारे बात काला तेल भं० २१०३ 
( रजिस्टर्ड ) के सेक्स से हर प्रकार के 
बाल काले हो जाते हें भौर सबेदा कासे 
दी पैदा होते रहते हैं बाढों को गिरवे 
से रोड कर इन्तें चमढौला तथा शुज- 
राक्मा यवाता है। मूक्य प्रति शीकी 
१॥%) तीन शीशी पूरा कोसे २) इस 
रेल को प्रछित्त करने के लिए हर शौी के 
साथ षुक फंसी सा सुन्दर रिस्ववाण 
जिसकी खूबसूरती और १ अंगूड़ी स्यू- 
योश्ट भर ३ शकीशी के लरीबार को 8 
रिस्टथाण तभा 4 अंगूठी व्लिकुस मुठ 
सेमी जाती है। भापसल्द होने पर दास 
जापस $ 

घता--सम्दाती आयुर्वेदिक फर्मोली 
(ए,. 70.) ए. भ्रद्वसर-छ छठे 


] 





है बीर अह न साप्ताहिक 





परवामीपुर का वह पुत्र जिसके द्विए मुख्य लड़ाई हुई थी । 


सीचे कांग्र सो सेनिकों को शिक्षा दी जा रही है। 


जयपराजय की कंझाण कथा 


वीरंगज में नो दिन की आजादी 





ग 


दृ रिगंज पर नेपाल्ली कमेस के 
अधिकार के २४ घंटे बाद मैं 
बीरगंज पहुंच गया था। 
नेपात् को तराई में सैयादूअ की 
रात को दूए कांग्रेस के सशस्त्र हमले से 
भारत तथा देशास्तरों को भारी आश्च् 
परन्तु कांग्रेस की योजना से अवगत रहने 
के कारण मुझे तनिक भो झाश्चये हुआ था 
यहीं हुआ था। अगस्त माह में मेरें चर 
साख के बाद अमेरिका से जोठने पर 
से मेरे सहपादी भोर परम मिश्र 
मिवासो भी गोपाणलत प्रसाद हद 
के छोटे भाई अऔरकृष्स प्रसाद मिले केँ। 
कृष्ण से मुझे शात हुआ कि गोपाल 
समय कद्दी नेपाल में गिरफ्तार थे 
जेल में ही अनशन कर रदे थे। गोपाल 
की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक हो जुकी 
थी और मसारत के प्रधान मंत्री ओ जवा- 
ह हरखात् नेहरू स्वयं समम्योते के खिए 
घ्चेष्ट ये। इस समाचार ने नेपाल के 
प्रति मेरी डत्सुकवा को आागृत किया 
और मैंने कृष्ण से दो गेपात्ष संबंधी कुछ 
साहित्मि मांग कर पढ़ा और नेपाली 
कांग्रेस के अस्योजन के सम्वस्ध में को 
मातुका असादं कोइराज़ा तभा अम्य 
काँग्रे सी नेताों से मिक्का । 
, कुछ दी दियों बाद श्री गोपाल 
प्रसाद ठपाध्याय भी जेख से छूट कर भा 
गए और डलसे भी सेरो बातचीत हुई। 
इसी कीच मेंने स्वर्ण जमकर स्थिति 
के मिरोष्ण करने का गिश्चंण किसा और 
नौ सितस्थर को गई विश्ली स्थित मेपाकी 
के पास, पासपोर्ट आदि के छिप पत्र 
* अल पूरे दो मद्दोने बाद छुः नवम्बर को 
झुझे दूसाबास का उत्तर मिक्षा कि पास- 
बोर के सुन वाकह न परराह 
विस इन्‍मके ६ सर्दी मेज + येंने तुरन्त हीं 
हि; भहीं जानता कि बह अर्जी 
काहहाम्दू_ तक पहुँची या यहीं, क्योंकि 


जैर भी अगदीशचन्द अरोड़ा 
उसके चार ही दिन वाद वोरगंज पर 
कांग्रेस का अधिकार हो जाने के कारण 
भारत नेपाद्य डाक का संबन्घ टूट गया । 


अक्सूबर के पदले सप्ताद में गोपाल 
से पुनः भेंट होने पर मुझे ज्ञात छुआ कि 
नेपाद्षी कांग्र स दशहरे के दिन देशब्यापी 
झान्दोल्नन प्रारम्भ करेगी, जिसका स्वरूप 
भारत में सन ४२ जेसा होगा । नेपाझ् 
भारत के सीमावर्ती छेत्र में नेपात्ष सरदद 
के अम्दर अगह जगह कांप्रस शपगे युप्त 
झडडे स्थापित कर चुको है और अब भी 
सारत में स्थित अपने अचार के अड्डों 
को नेपाक्षी सरहद में ही तले जा 
रहे हैं। ऐसा करने से नेपाक्षी कांग्रेस का 
सुख्य उद्देश्य यद्दी भा कि भारत सरकार 
को किसी प्रकार को परेशानी न उठानी 
पढ़े । इसके दूसरे दिम हो कोहराजा 
बन्छु, जिनके सिरों पर पांच-पांच हआर 
रुपया इनाम है, नेपाद् की शराई में 
गुप्त रूप से चल्ते गये । 

यहां यह समझा देने को भावश्य- 
कता दै कि नेपाल ओर भारत की सर- 
इंद कोई प्राकृतिक सरहदे नहीं है और 
काठमान्दू के अतिरिक्त और कहीं भी 
आने आने में व सो कोई रुकावट है झोर 
भ पासपोर्ट को जरूरत । दोनों सरकारों 
की ओर से भो सीमा पर कभी विशेष 
पहरा नहीं बेटाया गया। सभ ४२ के 
झाम्दोक्षम में अब कि समस्त भारत का 
सूभाग आस्थोखमकारियों के लिये झर- 
छित था खो साथी जथप्रकांश योरायल 
मे भागकपुर से आस कर नेपास् को तराई 
में हो करण सी थी और मारतीय स्वात- 
व्थ्यदबुद्ध को अंद्ञाया भा | 


- हमद्बा टक्ष गया 
दशहरा आया और चश्ा गया, 


परस्तु कॉप्रेस का आम्दोक्न प्रारम्म न 
हो सका। उसके तीव-चार दिन पहले 


ही सरकारी लेपाद्वी सेना के तीन बढ़े- 
बढ़े अकसर जो कांभेस से सहानुमूति 
रखते थे अपने रेंडियों ट्रां्मीटर तथा 
गुप्त दशियारों के साथ काठमान्डू में गिर- 
फ्तार कर द्विए गए | मे व्यक्ति महा- 
राजाघिराज को भगाने की चेष्टा के 
संदेह में गिरक्तार किये गये थे । 

अक्तूबर के झन्तिम सप्ताह में मेरो 
गोपाज्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष शी 
कोईराछा जी से पुनः भेंट हुईं, जिनसे 
सुझे उपयु कू भेद का पता त्गा। पक 
बार असरुत होने के बावजूद भी 
कॉंसस ने मदाराज को अपने बीच 
काने की योजमा त्यागी नदीं। महाराज 
की कांग्रेस के भ्रति पूर्ण सहानुभूति 
थी । और वे स्वयं प्रधानमंत्री को कैद से 
मुक्त होने को छुटपटा रदे थे। कांग्रेस 
नेताओं को, जिनकों कि उस समय सक 
राज्यसुदर मित्र चुकी थी, विश्वास था 
कि मद्दाराज शीघ्र ही उनके साथ मिल्न 
आयेंगे और थे दिवाली के दिनों में 
जबकि नेपाक्ली जनता जुआ खेलने में 
मम्न होती है, अचावक हमला कर तराई 
पर कब्जा कर सकेंगे। 


महाराजा का पलापन 


ऐसा हो हुआ । इसमें थोड़ी सी चूछ 
केवज्ञ हतनी ही हो गई कि नेपाल 
मदाराज ने अचानक हरी राज्य महत्य 
छोड भारतीय दूतावास में शरण केने 
का. निश्वय कर दिया, जो कि कांग्रेस 
की योजना से पृक सप्ताह अधिक जददी 
था। कांप्रेस की योजना यह थी कि 
मद्दाराज विवाझीं के दिन एक “घोषणा 
द्वारा प्रधानमंत्री को पद॒च्युत करें, नई 
सरकार बना लें और यदि खतरा बढ़े 
सो राध्यमइक्ष से भाग कर भारतीय 
दूसाबास महीं, बढ्कि कांग्रेस के गुप्त 
अड्डे में प्रडुँंच जायें । परस्तु मद्दाराज ने 
ऐसा करना उचित न समझा और कांभस 
सथा भारतीय दूतावास को केवज् चार 
भटे की अग्रिम सूचना देकर राज्यमदत्त 
से बिना किसी घोषणा किये शुपचाप 
निकल भाये | मद्दाराज ने कांग्रेस का 
साथ दिमा, परन्तु आजे दिक से । 





ही माहिकाप्रसाद कोहराला 





नेपाल नरेश 


संभवतः उन्हें. कांगरे सी नेताओं पर 
विश्वास न था, संभयतः उन्हें इस बात 
की शंका थी कि कांग्रसी नेता अपनी 
जनतंग्रात्पक विचारधारा को कहीं बहुत 
दूर तक न क्षे जायें भौर उनके अपने 
अधिकार ही खतरे में न पढ़ जाये । यही 
कारण था कि महाराज का पू् विश्वास 
प्राप्त करने के क्लिप कोइराज़ा-बन्चु 
वीरगंज के खजाने का ३९ क्षाल् रुपया 
लेकर सीधे गईं दिल्ली गये । नई दिल्ली 
में जो कुछ हुआ, वद भारत के स्वर्तभ्य 
प्रिय इतिहास का भ्रस्यस्त कर्जंकतीय 
परिच्छेद है । 

भारत के प्रधानमंत्री श्री अवाहरजअाश 
लेहरू को कांग्रेस के भासवोबन की 
गोजना का पूरा पता था और वे यह भी 
आनते थे कि मद्दाराज पांच सरकार की इस 
से सद्ाजुभूति दै। परन्तु वे महाराज के 
इस ढंग के पत्नायम के सिप तेयार 
नहीं थे । भारतीय दूतावास में महाराज 
के शरण छेने भोर उसके कुछ दी दिन 
बाद भारत-नेपाल्ष की सीमा से घुस 
कर नेपातज् की तराई में कांग्रेस के 
जबरदस्त धशस्त्र प्रद्वार से भरी नेहरू जी 
घबरा गये । ऐरो अमेरिकन गुट 
भारत पर यह दोषारोपलश भी करने 
छवगा कि भारत ने कांग्रेसी विशोदियों 
को नेपाज्ञ की स्थापित सरकार के ;विरुड्‌ 
सद्दायरा दी दै । नेपाक्ष, इँग्जेंड और 
अमेरिका के बढ़ाया देने पर भारत के 
दिरद एक मामला संयुक्त राष्ट्र संत में 
पेश करने की चेष्टा में क्रगा। पत्रकारों 
के वेश में अमेरिकन जासूस भारतीय 
सोमा के अन्द्र नौतनवा भौर रक्सौछ्त 
शादि में नेपाक्की कांग्रेस के चित्र क्षेकर 
काठसान्डू पहुँचे और राका सरकार को 
अपनी सरकारों की ओर से सहायता का 
अ्राश्वासन देढदय संयुक्तराष्ट संघ में 

' शेष पृष्ट २२ पर ] 
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दा पत्व जीवन, उत्तरदामित्व, 
देन देन, गृदस्थी संचघाद्वन, 
शक्षि-सम्बन्धी साम्य, रुथा क्ेध्य का 
जीक्न है। हम देख रहे दें कि आधुनिक 
दियादों में से नष्ये प्रतिशत विवाह इस- 
क्षिप . 3 हो रहे हैं, क्‍योंकि पुरुष 
बारी प्रकृति से अनमिक्ष हैं, नारी-पुरुष 
हृदम से अज्ञान है। पुरुष नारी को एक 
लायदाद समर कर ठस पर शासन 
करना चाहता है; नारो त्ज्याशीजा होने 
के कारण प्रायः शुपताप रहना पसन्द 
करको है, अपनो कामनाओं, इच्छाओं 
तथा मनोभावनाओं को छिपाती दै। युग 
जुश से मभोभावनाए' छिप २ कर उसके 
अऋष्तअंगत्‌ में अम्थियों के रूप में पठ गई 
हैं। पति अपनी मासमसती के कारण 
पश्णी से व्यवहार में अनेक भारी भूलें 
करला है। वह पत्नी को भ्रपनी रुचि के 
ऋणुकूस बनाने में बत्ध तथा ताढ़ना का 
बोग करता है। ठघर पत्नी से पति भाशा 
करती है कि कद टसे उसकी रुचि के 
झलुसार जातावरस उपस्थित करेगा, 
डस्ताकी इच्छाओं का आदर करेगा और 
उसकी आवश्कताओों की यमथासम्भव 
बूर्सि करेगा | दोनों दी एक दूसरे की 
अटियों को सुधारने के इच्छुक “ 
किन्तु दोजों ही श्राटयां दूर करने का 
मधथोवेज्ञामिक ठपाय नहीं जानते । 


पुरुष भ्रकृति 


चरण शक्ति का अबतार दे । टसका - 


श्िर्माण एक इटू निश्यय वाले लड़ाकू 
सखेबिक की भांति किया गया है। पौरुष 
कप्का विशेष गुखझ है। एक जमेन मनो- 
वैज्ञानिक को सम्मति में पुरुष 'राजस 
है । वह संसार में कष्टों दथा आपत्तियों 
से निरम्शर जुद्ध करने बाला सक्रिय थुर्व 
खायेड प्राणी है। बह इहण्प्रियपरायण और 
खबपे का है । यह युद्व संधर्ष, हारा 
सवतन्ण सत्ता कत्मम करने वाला घीमान 
व्यक्ति है। कस के बयार की भांति यह 
जिद सा रहणा चाहता है। शासन करना 
यह भयया झणषिकार समझता है। कह एक 
शनहम पर विश्येष्ट वहीं येठ सकता, 
बहुसु जरदी ऊच उठता हैं। ऋगेक यार 
शसकुक अदुक में जा आड़ा है। संबरे और 


ठिखस्ली को भांति वह इधर उघर भटकता 
है। बटरस भ्यंजन, प्रेम की 
मादकता के वशीभूत हो कर बह मदो- 
न्‍मस हो उठता है, सब कुछु मूल कर 
आस्मसमपंण को तेपार द्वो जाता है। 
उसमें स्थायित्व कम (। उसके प्रेम में 
ज्वार भाटे झाते.. पक सरूर उठता है, 
वह बहक जाता दे , पछुता कर पुनः रास्ते 
पर आ जाता है। गहराई तक कम 
पहुँचता है । 

प्रेत पुरुष के जीजन में एक साधारण 
सी घटना है। वह जेसे जक्दी में रहता 
है । जकदी में प्रेमोन्‍्मत्त दो कर वद कुछ- 


'का कुछ कर बेठता | । स्त्री कभो प्रेम में 


पागल नहीं होती । पुरुष विवेकह्दीन सके 
हो सकता है। कद क्षअमर में अपने 
आप को किसो पर स्योक्षावर कर सकता 
है, अपना सब कुछु भेंट कर सकता है। 
प्रेम के गशे में उसे कतंड्य, विवेक, जाग, 
उच्चता, निम्न स्थिति, पात्र कुपात़ का भौ 
विधार नहीं रहता । प्रभ् के मामकों से 
से वह अनभिक्ष-सा रहता है। उसमें 
व्यावद्ारिकता की मात्रा बहुत कम है, 
कश्पना की अत्यधिक | काझुपनिक सुख 
में, प्र म॒ के स्वप्नों में, विचरण करते दुआ 
[शेष २० पर ] 





विल्यल की पक सरणी 


ण्डल ओर नेत्र-ज्योति 


अबने यहां कव्यंयेज पृ संस्कार 
किसी समय पुरुष भी कानों में कुर्ता 
पहनते थे, पर अब कुछ पढ़ी दिखी 
स्त्रियां सी काम छिद्ाना अंगल्ोपन 
समकले खगी हैं। मड़ास से मिकसने 
वाक्षे मासिक पत्र 'हक्डियय रेध्यू” के गरा 
अक्तूबर के अंक में एक खेल विकलता है, 
जिसमें डाक्टर रेजीबाइड डिक्ष्सन का, 
जिमको आागन? बाजा बजाने में बढ़ी 
प्रसिद्धि है, कहना है कि कुशल ( इयर 
रिंग्स ) पहनने से नेश्रों की ज्योति बढ़ती 
है। कुछ दिन पहले न्यूबाक में 'आर्गन” 
बादकों का एक सस्सेक्षन हुआ भथा। 
उसमें उन्होंने बतक्षाया कि “अब से मेंने 
“इंपररिंग” पहमना आरम्भ किया, अश्मा 
सगाने का मेरा अभ्यास छूट गया । गत 
सीस वर्षों पे मैंने चश्मा नहीं खगाया। 
कानों में जब कुद्डला इत्तता है, तय 
उससे एक सूचम विध त प्रवाह टस्पत् 
होता है, ओ नेत्र ज्योति के लिए बड़ा 
सखासदाबयक है? यदि ठीक तरीके से 
अजुसख्यान हो तो विज्ञान द्वारा भी घूम- 
फिरकर फिर पुरानी थातों पर पहुंचना 
होमा । यदि कहीं डाक्टर डिसन की 
बात अंच गयी तो किसी दिव पुरुषों के 
कायों में भी 'इयररिंग” मूकते देख 
पढ़ गे । -- सम्मा्ग 


पाकिस्तानी विवाह संस्था 
डाका में एक विवाह संस्था स्थापित 
कौ गई है, जिसका गाम “पाकिस्तान 
मजदिसे शादी” है। अन्य टहदेश्यों के 
साथ इस संस्था का एक ध्येय दाम्पत्य 
सम्बन्ध में सुघचार करमा भी है। नह 
संस्था विभिश्न इस्जामी जातियों में क्‍्रम्त:- 
प्रास्तीय विवाह कराने और दुद्देज प्रभा 
बन्द करने का भी प्रयरन करेगी। हृदीस 
और कुरान के अनुसार वेवाहिक जीवन 
को जिस्मेदार्यों पर पुस्तक प्रकाशित 
करना भो इसका रह श्य है। सदस्यता 
के खिए जाति, मत या घमं का पअति- 
कम्घ नहीं है। 
जमेनी की 'ढाइन 
ऋावययज (बवेरिया) बकेगवाश्ड की 


शथाकथित डाइन दराव इहस्से कोच पर 
कलस्न जमंगो को पृक. अदालत में ४२ 


जये । इस मुकदमे में ४७३० भषाहों के 
झुकदमा अक्षये की स्रस्माषया है। यह 
शुरू के थाद डस पर अक्षाया भया दूसरा 
सुकबमा है। इससे यह पता इस जायना, 
कि डक 'डाइण” ने स्ोमों को शलिदा 
जमा कार उचकी साख का त्रतोन खाबा- 
जेबों के कोष, पेश बजा पुस्तकों को जिफद 
कबके में किया भा महीं | १९४२ में उसे 
आधधिकय काराबास का दुचढह दिया जया 
जा + फिंडु अमेरिकन शेगिक मकर में 
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स्वास्थ्यप्रद चूडियां 


पुराने रिशाज के गहने केवल फ्रेशन 
के ज़िए बहीं थे, स्वास्म्य की रह से भी 
साभकारी थे, बह बताते हु भी सुरेश 
खम्द अर्तुर्वेदों संस्मार्ग में खिखते हैं--- 
हाथ में पदिना हुआ सोने का 
आभूषण प्रतिपक अकुओं के सम्मुख रहसे 
के कारण नेश्रों की प्रभा को क्द्राता है 
तथा नेक्ों को पुष्ट करवा हुआ दाह को 
शाम्ति अदान करता है । वह हाथ के दाद 
को भी झास्त करता हुआ काम्ति की 
वृद्धि करता दे । 
लाख की चूड़ियां 
हमारे बहां प्राचीन काज़ में काल 
की चूढियां पदिगने को रुचि भी । 
झाज भी मारवाद़ के कुछ हिस्से में थोड़े 
बहुत परिसाण में यह विद्यमान है। हाथ 
में निरन्तर धारण किया हुआ खास 
शरीर की त्यवा से प्रतिपक्ष भषंणश करने 
से स्क्या आश्ित अनेक छोटी-बढड़ी रक्त- 
वाहिनियों में अपने प्रभाव को पहुंचा कर 
रक्त की वृद्धि करने बाला होता है तथा 
इझकस्मात्‌ रकूसताव होने पर उसको रोकने 
के कार्य में भी आता है। त्ञास धध्यत्त 
ही शीतल्ध होने से पित्त एवं रक्ष के 
सभी विकारों को दूर करता है तथा कुष्ट 
जेसी भयंकर ध्याधि को भी मष्ट करता 
है। अतः जार का उपयोग भी अत्यन्त 
दितकर मान गया है। 
द्वाथी दांत की चूड़ियां 
दहाभी-दांत की चूढियों को उपयोग 
में जाने से हर प्रकार के त्वचा रोग दूर 
हो जाते हैं । ये केशों की वृद्धि के ल्िव्‌ 
भी अल्यम्त दिसकारोी हैं । अतः मो 
सित्रयां हाथी दांत को चूकियां पहनती 
हैं, वे ज़ब समान के समय द्वा्थों से बा््ों 
को प्रतिदिन रगढती हैं, तो उन चूदिनों 
का स्पश बालों से एवं बातों को जड़ों 
से होता है, जिससे केशों को वृद्धि में 
सहाधता मिक्षती है । 
कांच की चूड़ियां 
कांच का स्वास्थ्य परी दृष्टि से कोई 
लामकर प्रभाव महीं पढ़ता। परन्तु 
हमारा ब्यान काँच में मिश्चित शंगों के 
ऊपर झाठा है। चूद़ियों में मिश्नित हरें, 
सात आदि रंग स्वास्थ्य से सम्बन्ध 
रखते हैं। हमारे बरों में स्त्रियां प्रसव 
के एक-दो मास पूछे के काक्ष में री 
खूदियां पहमा करती हैं। उस समय 
सगर्भा स्त्री का जो कुछ भी रक्कः बयला 
है रह रक्त ग्ास्थ बाक्षक के पोषण के 
कार्य में हो भणिक आता है। अठः अप्य 
अंगों के रिक्त रहनें के कारण दस मान- 
[ छेष पृष्ठ १७ पर 


शसके काराबास को अवधि बहा कर 
केयका चार यत्े कर दी थी।, १९७६ में 
जमेत्रों मे उत्ते सुचः विर्वतार कर शिमा। 


कक 








पंप डेल में हम ने यह बताने 
का थब्म॑ किया था कि इस 
सत का झांथर नास्तिकवाद है। नास्ति- 
कंबाद से हमारा भ्रमिप्राय अ्नात्मयाद 
जर्भात प्राश्षी को केवक् पंथ मृत का 
पुज मानना है। इमार! मत है कि इसमें 
मल भेद ब्यक्तित तो हो सकता दै, 
बरस्तु सामाजिक व्यवस्था में इससे काम 
बहीं चअछ सकता | एक समाज में ब्यव- 
उथा स्थापित करते समय अगवा राज्य 
| संचाक्षय के समय देसी भावना सदैव 
बुण्य बस्ना, झलाचार ओर ध्यमिचार 
डत्पत्न करने बाली रही है । 


इस छषेख में हम कम्पूनिज्म के सिद्धांतों 


3 पर विचार करेंगे ९ कम्यूनिस्ट और भपने 
को प्रगतिशोज्ञ मानने वाल्ले खोग यह 
मानते हैं कि भादिकाल् से सजुष्य का 
इतिहास रोटी, कपढ़ा और अम्य शारी- 
रुक आवश्यकताओं के उपस्यब्धीकरण 
का रद्या है। इसके प्र ये हें कि अनन्त 
आताब्दिभों मनुप्य का काम करना, 
मनन करना, लद॒ला, रूगढ़ना भर्थात्‌ 
अत्वेक प्रकार का प्रयत्न उक्त वस्तुओं को 
आधति के अर्थ हैँ रहा है। भूख ओर 
* सियम वासना ने दोनों ही मनुष्य में प्रत्येक 
अकार के काम को प्रेरशा करने बाल; 
बद्दां तक कि धर्म ओर भीमांसा 
ओ्रोश्साहन करने वाल्षे भी, हुए हैं। 
इतिद्दास को बद् प्याव्या सत्य / 
जहीं होती | मर मलुष्यों में और 
इतर जम्तुओ्रों में अन्तर महीं था, तय 
का इतिहास सो शायद उक्त विचार से 
कया हो परम्तु ज्यों ज्यों मनुष्य पशुझ्रों 
खत मिम्यता प्राप्त करता जाता है, तब से 
इतिहास निर्माताओं का ठह श्य सी खढ- 
खाता गया है। मलुष्य का इतिहास तो 
' आस्तव में उन छोगों का बनाया समझा 
जाता है जिसहोंने भोजन, कपढ़ा, मकान 
आकर अन्य शारीरिक सुविनिाशों को 
डिदास्तों पर स्वोक्बर कर दिया है। 
और केंगिक भाकषंण तो पशुझों को 
जअबबा पशु तुस्ध अलुष्सों को कास पर 
खंभा सके हैं, प्रम्तु मनुष्य में मजुष्यता 
के बनाने वाले वे कोस हुए हें विन्‍्दोंने 
मृदा, साथनों में कमी, ऋतुझों को 
कुशक्ष तीमता अयया भोग झुश का 
' ऋजांग सहन कर भी, मन की भावना को 
चुतिं की के स्तिव प्रवरम किदा दे । 
व -थदि इम मांगें कि भोजन भौर 
शांसीरिक जुख दी ऐसी बातें हैं जो 
अबुब्य ते काम करवा सकंठी हैं; तब मा 
कहे अपने श्वास्म्य की डामि फ़र कल 


गे आपना- दूध देगा, भाजा पिता का. 


अरे झुका और काँमि कर स्काग कर 


पीर भर ग॑ शाजदिक 


जदों का पालन प्रोपद करना, एक धनी 
का किसी मि्घंत और कंगाझ को सहा- 
बता करना, हपने जीवन को असर में 
डादा कर एक फोम करने बास्ते का गये- 
नये देशों को खोज में निकल्लना, एक 
वैज्ञानिक का अपने को निर्धत रख नये 
आाविष्कारों में कंगे रहना, और एक 
विधारक का अपनी जाग को भय में 
डाखकर भी एक झातताबी का विरोध 
करना, इसके कारण बयान नहीं किये जा 
सकते । अशुष्य इतिहास का आधार 
भोजन कपदा इत्यादि भागने वाले इस 
सब और अन्य झयेकों बातों का कारण 
नहीं बता सकते | 

बह सत्य है कि मनुष्य में भी पशुभों 
की भांति शारीरिक इच्छार' डपस्थित 
हैं। सुकरात, ईसा, बुद्ध, चेतन,गुरुनागक, 
रामकृष्ण परमरहस, स्वामी दुयानन्द 
ओर अनेकों दूसरे, जो मनुष्य ससाञ को 
उन्नति की ओर के गये हैं इतिदास के 
इन भौतिक सिद्धास्तों को असत्य सिद्ध 
कर रहे दें । 

मनुष्य समाज सर्वोगीश रूप में 
कपने टहई श्य की ओर प्रगति कर रहा 
है। यह भिरन्‍्तर अपने शारीरिक विषयों 
पर विजय और पशु भ्रयृत्तिझों को अपने 
झघीन करने में क्या हुआ है। इस पर 
भी बह प्रगति एकरपत महीं रह सको। 
कई बार पशु प्रवत्तिए' मानवता को दवा 
लेती हैं और मनुष्य भोजनादिक सुवि- 
भाझों के लिए संसार में उपद्रव करने 
स्वगठा है | इस पर भी सदेव जन साधा- 
रस में से ऐसे क्रोग उत्पन्न द्वोते रहे हैं 
जो इन पातकी प्रवत्तियों को दवा कर 
मनुष्य समाज को देवो व्यवहार की झोर 
से गये दें। 

मनुष्य समाज के निर्माता रावज 
नहीं राम, दुर्योधन नहों युघिष्टिर, कंस 
नहीं कृष्ण, हसी प्रकार भीरो भौर क्छ्तो भो- 
पैदा नहीं, 'इंसा हैं। प्रवएव बद सत्य 
पे बहुत दूर है कि मनुष्य का इतिदास 
ओजन को कोज अंयथवा विषयों के भोग 
का इतिहास है। यद कम्यूमिउ्म का एक 
अत्यावश्यक सिदास्त होने से इसे ए% 
झतत्य सिदान्त पर स्थिर मत बना देखा 
है। एक मिध्या सिद्धास्त पर विचार समाज 
में प्रभाव उत्पण्न नहीं कर सकता । इससे 
समाज पशुता की शोर अथवा मलुष्य 
समाज को प्रारम्भिक अवस्था ढी भोर 
घकेक्ष दिया जावेगा। सांसारिक प्रमुता, 
अभ्यमयन, विशात् गगर, शृदृतकाय मशो में 
वया जतुख क्यित शक्ति ये सब मिस्र 
कर भी उब दैदो भावों और बिदारों को 
को मजुज्य ने सहसों कर्षों के अबस्नों से 


कम्यूनिज्म : क्‍यों अस्वीकार है! क्यों अस्वीकार है ! 


,.. 7है भी गुरुदत्त 
प्राप्त किए हैं, स्थापना नहीं कर सकते । 
कुछ योरोप के फिल्लासफरों के अ्रधपके 
विचारों के आधार पर कात्ध-माक्स ने अपने 
मत का मिर्माण, किया है। वह भावी 
समाञ का निर्माण केवल भोजन, कपड़ा 
और मरामों अथवा भोग विज्ञास की 
प्राप्ति के दिये करना आहता था। 
संसार में जीने के लिये यह सब वस्तुए" 
आवश्यक होते हुए भी जीवन झधवा 
समाज का ध्येय नहीं हो सकतीं। यह 
साधन हैं और ध्येय मानव समाज को 
सुसंस्कृत करभा है | संस्कृति मनुष्य को 
झपनी प्रारम्भिक अवस्था की ओर से 
जाने बाद्धी वस्तु नहीं, प्रत्युत उस प्रारं- 


4.4 


सिक अवस्था से दूर अव्यात्मपाद को जोर 
छेजाने बाद्धी होगी चाहिए | यंदि ब्येय 
को भूज कर केज्स मात्र साथनों को ही 
ध्येय मान बैठे तो भजुष्च समाज का रुख 
पतन की भोर हो जावेगा । 


संसार भर के कम्मनिस्ट अपने को 
प्रगति शो मांनते हैं और प्रगतिशौद्षता 
के अथ, उन के कोष में सांसारिक वेमव 
प्राप्त करना है और वस। सांसारिक 
बेंमव बहुत बढ़ी बात हो सकती है। 
सांसारिक सुख सम्पदा सिद्धान्त रूप में 
बही है जो मनुष्यों से हृतर जीव जन्‍्तु 
प्रापष्ठ करने का ग्रत्न करते रहते हैं। 
मनुष्य में मानवता तो यह दे कि वह 
सांसारिक वेभ्व को अपनी मुद्दी में कर 
देवी गुर्खो को प्राप्ति में अस्वशीक्ष दो | 
कम्य निज्म मनुष्यकी दृष्टिको सांसारिक भौर 
शारीरिक सुख वेभव की परिधि में सीमि 
करना चाहता है । इसको योजना इस 


[ शेष पृष्ट १८ पर ] 
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चित्र 


यह सफेद ओर विश्वुद्ध साबुन, 
जिस की सुग्रन्ध मनोहर है, आप की 
खंचा को भी मनोहर बना रखेगा! 
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दर पर्चा देसी मालुंम पक 
रह हैं जेसे कूखों से| छदी था 

रही हैं। एक विशाल बस्बी में जो फूछों 
से भरे हुए पक बहुत कड़े टोकरे जसी 
जान बढ़ती दे वे दोनों श्रकेश्ी ही हैं । 
डबके सामने बास्ती गदी पर दो डोकरियों 
में बेखा के सु्दर फूल भरे हैं और उनके 
घुटनों को दकते बाले भालू के अमढ़े पर 
शुक्ाण, अमेल्ली, गंदा और चंएा के फूलों 
का ढेर खगा है। फूसों के गुष्छे रेशमी 
कीतों से बंधे हैं। मालूम होता है कि 
कूक्षों के भार से ये दो सुकुमार देह पिली 
जा रही दैं लिबका ओोढ़ा-सा ही भाग, 
कम्पे बाएं भर जरा-सी चोली जिसमें से 
बुक नीको है और दूसते शुक्ञाबी, इस 
सुगम्थित झावरद के बाहर दिखाई 
पक्ष रहा दै। 

कोचबान के चाबुक में मोखअं! के 
फूल गुने हैं, घोढ़ों के सिर पर भर! को 
कलंगी है। पदियों की सींकों में सूयंमुल्ी 
के फूल सजे दें और द्ेमपों को जगद्द दो 
बढ़े बढ़े गुसदस्ते रखे हैं ओो इस विशाल 
अखते हुए पशु की दो बढ़ी यढी गोल 
आंखों जेसे प्रतीत होते दें। 

गांदी आंखिने साम कर तेज धुअकी 
लाज से जा रही है । आगे पीछे 
झ ौर साथ साथ उसी प्रकार फूक्तों से 
कदी अनेक गादियां चद्ध रही हैं जिन पर 
रंगीन फूलों के ढेरों से दवी सुम्दूरियां 
बेटी हैं। भाज केनेस का पुष्प महो- 
ससब है । 

वे फॉसियेर के चौक में पहुँच गई” । 
थहां फूलों की लगाई होतो है। विशाल 
ऋऔक को सारी जम्बाई में फूल खदी 
मादियों को दो खम्बी कतारें आा जा 
रही हैं। जेते कोई अम्सहीन रड्भीग फीता 
हो! थे एक दूसरे पर फूल फ्रेंकते हें। 
इया में गंदों की तरह उद्चाले गये फूल 
सुस्दर मुखों पर जाकर खगते हैं और 
फिर भूमि पर गिर जाते हैं जहां से गरीब 
कद कियों का झुरुडढ डन्‍्हें चुनने में झगा 
हुआ है । 

शोर करते हुए क्षोगों की ठसाव्स 
पर व्यवस्थित भीढ़ इस धदूभुत युद्ध को 
एकाग्र होकर देख रही है। खोग फुटपाओों 
पर खड़े हैं और धुड्सवार पुल्ीस डस्सुक 
क्ोगों को बढ़ो निदंवतापबंक पीछे अपने 
स्थायों पर बरेख रही है जिससे बदमाश 
झोग जनभिनों के पास व जा घुसे । 

धीरे-धीरे गाड़ियों में बैठे छोगों ने 
बुक दूसरे को पदिचानना और पुकारना 
शुरू किया। किर टन्‍्होंने एक दूसरे पर 
दू्षों की कड़ी जगा दी । पक रथ बिसमें 
शैतान को तरह काल बस्त पदहिये कई 
सुन्दर सरुस्ियां भरी हुई थीं सब लोगों 
की आंखों को आंकृष्ट करके डनका केम्ड्‌ 
बना हुआ था| बुक अभू तसखण जिलकी 
जआाकृति चतुर्थ देवरी के चित्रों से मिखती 
झुलाती थी अक्कासपूर्ण उत्साह के साथ 
उयकीजी श्थए़ से बब्जे हुए भुखद॒स्ते को 


पीर अई न उंशाहिक ला 


कहानी 


कमल 


बार-बार फझेंकता था। उसके खरने के 
भय से सुख्दरियां / सर नीचे? कर खेती 
थीं और अपनी थांखों को श्रचाती भीं 
पर भंगिमापले गुलदस्ता शानदार घुमाव 
खेता हुआ फिर अपने , स्वामी के पास 
क्ौट जाता था और बह फिर डसे तुरण्त 
किसी नये सुझ् की ओर फेक देता था। 

दोनों सुल्दर तरुल्षियों ने भी अपना 
पुष्पमणढार दोनों हाथों से सुटा-खुटाकर 
खासी कर दिया: बदले में डस पर 
सुगस्धित मुख्दुस्तों की बोझारें पढ़ीं। 
तथ एक घंटे के सुखद बजुद्ू के पश्चात्‌ 
साधारख सी आस्त होकर उन्होंने कोच- 
जान को[भान खादी की ओर आने 
बाखी सडक पर गादी सके चअखने का 
झादेश दिया। चद सह़क समुद्र तट के 
साथ चक्षर काटती हुईं जाती थो .। 

झस्ताचछ के पीछे सू्े भ्रस्त हो 
शलस्ा । अन्लिविदोंय आकाश की पृष्ठ 
भूमि पर विशार पदत* शिखर काले मान- 
सित्र सूल्यूटक्रका भांति दोख पढ़ने खगा 
था। समुत्र दूर तक शाब्त फेला हुआ था 
और दूर तक स्वच्छ दिखाई पढ़ रहा था 
जहां वह झाकाश को छू कछेता था। दूर 
पर ज़हाजों का एक बेढा रूदा भा शो 
विकाक्षकाय कुष्ण बाजे पशुझों का देख 
जैसा प्रतीत होता था ओ पानी पर स्थिर 
कड़े हें। उन्होंने कोहे के कोट पहने हुए 
हैं और मस्वूद्ों की पतली जुकोली 
टोपिमां क्गाईहैहुईं हें। रात आने पर 
उनकी आंखें चमकने खगती हैं । 

सुस्दर तरुखियों ने भपने समर के 
बस्त्रों में अंगढ़ाई की पुक दूसरे को ओर 
झसक्ष भाव से देखा। अन्त में धुक 
बोकी--“ये संध्याएं कितनी मधुर हैं। 
प्रस्मेक वस्तु असली मालूम होती दै। 
क्यों यहीं सागों !! 

दूसरी ने उत्तर दिया- हां | सब 
इच्छा है। पर ऐसा क्षणता है मेसे कुछ 
अमांद सा है।! 

'किस चीज का अभाव ! जहाँ तक 
मेरा प्रश्युहैं में ठो इर्ल तृत हैं। घुसे 
किसी चीज-की आवश्यकता गहीं आव 
पढ़ती ।! 

'दीक है शायद तुम्हें ऐसा कगता हो। 
पर चाहे हमारे करीर हितवी ही अच्छी 
परिस्थितियों में क्यों व हो पर इमें खपेय 
कुछ सौर कामना थनी रहती है। कुछ 
सील हुद॒म के खिले !” 

दूसरी वे भुस्करोंते हुए कही -- 
धोढ़ा सा प्यार ।! 

ग्््व 


खेकक-- भी मोपासां 
जँ 
झशु० आऔी विशाल 





दे शुप थी और सामने की झोर देख 
रही थीं । तब मार्गरेट बोली-- 'झुके तो 
ध्यार के बिना जीयण ससक्ष माजूम देता 
है। मुझे कोई प्यार करे चाहे फिर बह 
कोई कुत्ता ही क्‍यों न हो। और फिर 
हम सथ प्‌क मेसी दी हें चादे शुंद से 
सिमोत्र तुम कुछ भी क्‍यों न कहो ।? 

“गहीं, नहीं, मेरी सखी, झुझे बह 
अधिक भजा खगरठा है कि कोई मुझे 
प्यार ही न करे । अपेक्षा इसके कि कोई 
महत्यहीन व्यक्ति सुझेटप्यार करने छगे । 
क्‍या तुम समझती हो कि किसी से भी 
द्वारा में प्यार किया जाना पसन्द कर सकतो 
हैं। उदाहरण के खिये--! 


कौन टसे सम्मयतः प्यार कर सकता 
है थह देखने के सिने डसने अपनी दृष्टि 
झास-पास दौढ़ाई । डितिम तक की 
दौढ़ ख़गा आने के बाद उसकी दृष्टि 
कोचयान की पीठ पर अमकते हुए दो 
पीतस्ध के बटनों पर पढ़ी। और बह 
इंसती हुईं बोकी--“ठदाहरण के सिये 
अपने कोचबाब द्वारा ।” 

ओऔीमती मार्गरेड ने बिना सुस्कराये 
उत्तर दिया--मैं तुम्हें विश्वस दिखा 
सकती हूं कि घर के नौकर द्वारा प्यार 
किया जाना बहुत ही ममोरज॒क है। 
मेरे साथ दो तीन बार हो चुका है। वे 
अपनी आंखे ऐसे विचित्र ढंग से घुमाते 
है कि आदमी हंसते हँसते मर जाव। 
स्वभावबतः जितनी ही अधिक कोई प्यार 
की जाती है उत्तबी दी अ्रधिक यह कठोर 
दोती जाती है। क्योंकि कदोर न होने 
पर किसी की भो दृष्टि में पकड़े जाने से 
सीमातीत द़ांधुगा का मज रहता है।! 


ओमती सिमोन भांखें गढ़ाबे सुमती 
रहीं । अन्स में बोक्षी--- गहीं, मिश्यय 
मेरे पैरों पर पढ़ा हुआ मेरे भौकर का 
दिख मेरे क्षिए पर्माछ व दोगा। पर 
बह तो बताओ कि तुस्दें बह केसे मालूम 
होता था कि वे तुस्दें प्यार कर ठे ने ।! 

पहेसे ही थेले भरों का मालूम होता 
है। थे इतमके सूख बन जाते हें ।? 

“पर दूसरे खोग म्रुके तो प्यार में 
पढ़कर मूर्ख बनते गहीं मासूम देते । 
* महस्मूस्' प्यारी सखी, बात करने में 
विसकुल असामणे । अवाब तक नहीं दें 


_ सकते । किसी भी यात को पूरी बरह 


सकया ही कहीं सकते ।? 

“और तुम्दारे बौकर के व्यार का तुम 
कर कया अभाव हुआ क्या 
करा था झागन्द कार अदुअय किया 


“क्यों वहीं ३ ऋानन्‍्द हर ! सती 
इक्प के प्यार से संदेश हो अधाजजर आह 
अब करती है चाहे गई कुस्ण कोई भी 
क्यों बहों/ 

भन्‍्ता, अब मार्गों (४ 

“हां-हाँ, प्यारी सखी जबा उह़रो॥ 
सैं हुम्दें एक भदुभुत घतका खुषाती ई, 
थो मेरे साथ घटी | तुठआं सबक सफोगी 
कि इन मामज्ों में इतरे ऋष्र क्या: 
विचित्र भाय सत्य होते हैं। 

“साथ से चार साख पहले के रंतसमक 
की बात है। डस समय मेरे ' घात कोई 
मोकहानी बहीं भी | एक के बाद शक 
मैंने पांच या छुः भौकरानियां .रखीं । पर 
सथ नाक्ायक और निकम्मी । मैं अच्छी 
मौकरानी मिक्षमे के बारे में निराश ही 
हो गईं वी कि मैंने समाचार पत्र में एुक 


सकती थी। फ्रच के अतिरिक्त बह 


मई । डसका माम कमस वा । 
“पक मास बाद में डसे प्यार करने 
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दूरी यूतेप की नई पहेलो 


साम्यवादी देशों में मजदूरों का भारी क्षोभ 





छुघर कुष समय से इस थात के 
कई असाल ( भर अधिकांश 

अमाण साम्ववादी स्रोतों से ) मिश्र रहे 
हैं कि सारे पूर्दी थोरोप सें साम्पवादी 
आससकों को कामकामियों के साथ गम्भीर 
कटठिनाइयां अनुभद हो रहो दें । दिन प्रति 
दिन पौलेंड, लेकोस्खोबाकिका, हंगेरी और 
ऋूमेनिया के सरकारी पत्ों में फ्रेक्टरियों 
में तोषफोड, कामका जियों की अनुपस्मिति 
झऔर काम में रुकावट इत्यादि की खबरें 
छुपा करती हं। इन पत्रों के अजुसार, 
कामकाज कछोग काम घोरें करने, अति- 
रिक्त समय का काम न करने और "“प्रव- 
व्यकवर्ग को भमभीत करने, के आस्दो- 
खान संगठित कर रदे हें । 

और साम्यवादी छोग इसके थारे में 
क्या कहते दें ! ने कददते हैं कि थे सब 
जिटिश तथा अमेरिकन साम्राज्यवादियों 
के पूजेस्टों का पडयन्त्र है, भर्भात्‌ पुराने 
सोशक्षिस्ट ट्रेंड यूनियन नेताझ्ों कौ 
करतूतें । इन्होंने सब प्रमुख सोशल्िस्टों 
को गिरफ्तार कर कृम्बी ज़म्बी सजाय दे 
डाली हैं भौर ट्रंड यूगियय तथा फेक्‍्टरी 
समितियों से  प्रस्येक समाजबादी 'को 
निकाल बाहर किया जा रहा है। 

सेकिमन यह संकट अभी कह 
जुलाई के अन्त में हंगेरियन 
खुल के पोकिटवब्यूरो के टू ड हे के 
जेताओं में ले ठब छोगों तक की 
झअासखतोचना की जिन्हें स्व उसी ने नोम- 
सब किया था। इन छोगों को “आक्षसी 
अवसरवादी”? की टपाणि दे डाली 
गई है । 

के सारी बातें उन ख्ोगों को बहुत 
शिचिन्र मालूम होगी, जो यद कष्ट कर 
कि डससे कामकाजियों का ला होता 
है, साम्जवादो अत्याचार के औशित्म को 
अमाशित करने का भ्रयस्त किया करते 
हैं। चअज़िये, हम स्वयं इस ब्रात का पता 


कामायें कि कामिन्फाम के देश सेंज्टए..- 


कािएं की सकी अबरप/ क्या है और 
इस सारी अशास्ति का कारण क्या हो 
खबता है । 


नियोजकों का प्रतिनिधित्व 


झइसी साम्यवाद के अधिक अवांश- 
लीय शुर्दों में से अनेकों इसलिये उंत्प् 
हुआ थे, क्योंकि] उस काम को जिसे प्रा 
करने में शेष बोरोप ने सो अ्ष के किये 
ले, केनिन और स्तालिम ने इस वर्षों में 
शी, रूमात करने का प्रयस्‍त किया था । 

और मैं समझता हू” कि पूर्दी योशेप 
के कठपुतकी, देखों की अर्काति का 
कारण है, डब पर ढ़स काम को दो या 


सीन बथर्षों में समास करने का वुयाव 
दाजा जाता है । जिसके छिये स्कर्य सोवि- 
अट यूनियन को खगभरा बोस वर्ष खगे थे । 


इसका पूक अच्छा सतदादरण ट्रंड 
यूनियनों में मिस्लता है। कान्ति के म्यारद् 
यर्षों के बाद, अभात्‌ १४२८ में, जाकर 
सोक्यिट यूनियन मे अपनी पहली पांच 
वर्षयोजना प्रारम्भ की थी और तभी 
रूसी ट्रेंड यूनियनवाद ने अपने अंतिम 
अध्याय में अवेश किया था। और तब 
भी कहीं दुस बर्षो के बाद जाकर, कन्घे 
बनख्याए्‌ मिवमों के अनुसार और यस्‍्त्रों की 
भांति स्वतः चतल्नने का वह गुण खरूसी 
यूनियनों ने प्राप्त किया जो आज, शायद 
खाल सेना को छोड़कर, सथ आधुनिक 
सोवियट संस्थाओं की विशेषता है। 

सोषियट ट्रेड यूनिय्ों के भृतपू' 
अध्यक्ष मिकोल्ताई श्वेरनिक ने एक बार 
कटा था कि सोवियट ट्रंड यूनियरों का 


जुट डढेनिस दीज़े 


उत्पादन बढ़ाने की घुन 

पूर्वी योरप में साम्ववादी ल्योग इसी 
ममूने की नकल्ल में प्रय्नशीक्ष हैं। किन्तु 
यदयपि उन्हें बल प्रयोग द्वारा ट्रेंड यूनि- 
यमन संगठन को झपने आधिपस्य में द्वाने 
में कठिनाई नहों होती,पर उन परम्परा भ्रों 
को परास्त करना, जो प्रारम्भिक संघर्ष 
के कई वर्षो में पमपी थों, इसना सरत्त 
महीं है। 

यह आर्थिक नीति जिसे पालने के 
लिए साम्यवादी क्ोग ट्रंड यूनियनों 
को विवश कर रहे हैं, सव कामकाजियों 
द्वारा पखा की दृष्टि से देखो जाती दै। 

सोवियट यूनियन की आर्थिक योज- 
नाओं में पूर्वी योरप एक महत्वपूर्ण भाग 
रखता है और उसको युद्ध-ब्यवध्या के 
कई महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों को पूति 
करता है । इसी छ्लिए रूखी क्ोग परि- 
शाम औझौर विधियों का रुयरात्ञ किए बिना 





| कस मन यूरोप के, जहां कम्युनिस्ट सरकार हैं, सजदूरों में घोर अस- 
श्लोष है, जिसे सोढ-फोद, धीरे काम करना और सामयिक हृक्तसाक्ों द्वारा 
वे व्यक्त कर रहे हैं। इससे कम्यूनिस्ट सरकारें बहुत परेशान हो रही 
हैं और मजदूरों के दुमन के नये से नये कायदे बनाये जा रदे दें । साम्प- 
बादी देशों में सजदूरों का असन्‍्तोष पुक नई अ्रक एपत बात है, परस्तु मदद 
पद्देक्ो नीचे लिसे केस से सुन्षक आयगी | 


कास € झादेशों को )साम्यवादी दृद्ध से 
सलसाधारण तक पहुंचाना है। दूसरे 
शब्दों में सोवियट ट्रेड यूनियनों का 
डपयोग सरकार को आशिक मीति को 
कार्बाम्थित कराने के लिए होता है । 


किस्तु चद न भूल्षिये कि रू मे 
सरकार ही कासकाजियों की एक साश्र 
निमोजिका होती दे। फल्वत: स्पष्ट दे कि 
सोक्यिट ट्रेंड यूनियन नियुक्तों का नहीं, 
किन्तु मियोजकों का प्रतिनिधित्व करसे: 
हैं। पृशिकम ६०पणी यूनियन! कहा 


“खाता है। पर सच पह्िये तो पश्चिमी 


स्टेम्डड से इन्हें दंड यनियन कहा जा 
खा सकता ही नहीं | उन्हें न हृद्ताल 
करने का अधिकार होता है ओर ज पारि- 
अमिक नीति तिर्घारण में कोई भाग होता 
है। ये अपने सदस्यों के मृज् द्वितों की 
रक्षा करने में भ्रसमये हैं ॥ सामाजिक 
जीमा और कामकाबियों के कस्याल से 
सम्बम्धित स्कोर को कार्ग्राम्थित कराना 
और फ्रेक्टरियों का गिरीक्षद ः बस इन्हों 
दो दश्टियों से इनकी तुछझना पशिचम के 
ट्रेड भूनिययों के करतंब्यों से की जा 
सकंठी हैं। फर्ंतः कासका्मियों को प्रव- 
व्यक बे फौर सरकार के अभ्यायों से 


-ब्चने का कोई साधन आप नहींहोता 





उत्पादन बढ़ाने पर जुल्षे हुए हैं। अधिक 
हत्पक्ति के लिए इरेक बलिदान करना 
ओर अनुशासन को कठोर बनना साकि 
इससे झाने धात्वो कठिनाइयों का सामना 
किया जा सके--साम्पवादियों के नियंत्रण 
में ट्रेंड यूनियनों के यही होते हें काम । 
पूर्वी योरप में रूसी स्ताखानव प्रणात्धी 
की झ्राजमाइश की जा रही है। काम- 
काजियों में से किसी को चुनकर एक 
असाजथारण कामकाओ घोषित किया 
का रट' है उसे औसत कामकाजञी के 
सामने नमूनो हनाकर रखा जाता है। 
डस्पसि को दर बढाने के क्िए। अभा- 
ग्यवश, पोलेड सें सर्वप्रथम “वीर अर ..” 
ये झत्यधिक्र काम करने के कारण श्ृत्यु 
को शरण की । इसका नाम था स्थत्रा- 
वस्को । बस, पोल्षिश कामकाजियों ने 
“स्वावस्की को तरह कास करो और मर 
कर अपने साल्िक से मिल्‍ल्तो” बद्द नारा 
अल्लारित कर दिया । 
कठोर श्रम-विधान 

इन “कम्पली” ट्रंड यूनियनों का 
शूक काम होता है सरकार से छुट्टियों में 
कमी और कामकाज के घणटों में वृद्धि 
का भाग्रहद करमा। चेकोस्ल्तोवा किया में 
सलाद में ६ धम्टों के काम की मांग की 


गईं और मांग मंजूर हो राई । साम्पवादी 
प्रधान भअ्म्त्री जेपोत्की ने स्वीकार किया 
है कि “सप्ताह में ६ दिनों तक काम की 
अपील प्रायः सहय॑ स्वीकार नहों की गईं 
थी और कुछ छेत्रों में उसकी आाज्ोचना 
भी की गई थी।” वास्तव में जो कुछ 
हुआ था, उसे वर्णन करने का सह एक 
बहुत ही दृस्का ढंग है, क्‍योंकि कई 
स्थानों में कुछ कामकाजियों ने अपने ट्रे ड 
यूनियन मन्त्रियों का पीछा कर उन्हें 
कैक्टरियों से बाहर निक्राज् दिया था । 
सच बात यह्द है हि सारे पूर्वी योरप 
में अन्याय के इस नए ढंग से कामकाजी 
यहुत नाराज हुए और उन्होंने जान- 
बूककर काम घोरे करमा, काम से गैर- 
हाजिर रहना और गुप्त रूप में आपस में 
मिद्वककर वियोजकों को धोका देने की 
बा सोचना प्रारम्भ कर दिया है। इसके 
परिणामस्वरूप सरकार ने अत्यन्त कठोर 
अ्म विधान पास किया और ये सब 
सोवियट विधाम के नमूने पर बा। जून 
१६४० में, युद्ध में श्रवेश कनने से पदले 
सोषियट यूनियन ने श्र4 सम्बन्धी अप- 
राघों के लिए अत्यन्त कठोर दंड निर्घा- 
रित किए थे: अनुमति के बिना एक 
काम से दूसरे काम को जेने के अपराध 
में एक वर्ष का कारावास और काम पर 
झाने में बीस मिनट से अधभि$ देर करने 
बाल्षे के लिए ६ महीनों की बेगारी । 

और इसकी नकत्न पूर्वी योरप में 
हुई। यहां पर सामान्यतभा भ्रम 
सम्बन्धी कोई भी अपराध विनाशक 
कारंबाई माना जा सकृता है और इस 
प्रकार यह राउप के प्रति अपराध बन 
जाता है । 

१४४८ में चेकोस्थोबाकिया में 
जितने द्वोगों पर राज्य विरोधी कारंबाहयों 
के दिए मुकदुर्म चलाए गए थे, उनमें से 
झाधे से अधिक साधारण मजदूर थे । 
पश्चिमी जगठ में पचास और सो बे 
पहले टू ड यूनियनवाद के संघर्षों से जो 
कोई परिचित है, उसके लिए थह सब 
कोई नई बात नहीं है : विरोध करने की 
छमता रखने बाल्षे कामकाजियों पर 

- अत्याचार और उन्हें विदेशी पेडयन्त्र- 
कारियों के एजेन्ड की उपाधि का पुर- 
स्‍्कार। सत्य बाव यद है कि, जैसे 
अन्य मामलों में वेसे हो हस विषय में 

पूर्वी योग्प तेजी से अवनति कर 


रहा है।. 


तय >* _7/# 
्शश्यिःध्र्टटद 


अमाम्यायइकाभादायाानााबालूह: 
नप्फ 





१४ 


नीती और माणा घाटियों का 


स्प'ठ के इतिहास में सैबर और 
बोजन धाटियों का गाम तो 
सभी ने सुना है। इन दो धाटियों से 
ही भारत में हल, यूनानो, तातारी, 
अरानी, अफगानी हस्यादि भागे और 
हमेशा भारत को शाग्ति को भंग किया। 
किन्तु आज़ तिव्बत पर ल्ाल्नचीन की 
सेनाओं ने आक्रमण कर हमारा ध्यान 
दिमाखय को दिमाष्छादित चोटियों की 
झोर झाकृष्ट कर दिया दे। भाज तक 
हिमाजय ने काश्मीर से लेकर अ।साम 
शक भारठवर्य को पूरी रक्षा की है। कोई 
भी विदेशी हमारे देश पर आक्रमण करने 
के क्षिए इस मार्ग से नहीं आया। हां, 
हमारे इस महान्‌ देश के बोद-मिक्ष 
अगवान्‌ गौतम बुद्ध का अमर सम्देश 
खेकर अवश्य दिमावय की दिमारहादित 
सथा ऊबब-सावद घाटियों को पार कर 
वतिड्यत शथा। चीम गये और वहा जाकर 
उन्होंने वहां के निवासियों को भारत का 
आस्ति-सम्देश खुनाथा । जब तक चीन 
निवासी उस अमर सन्देश का दृढ़ 
अतिश्य होकर पाल्म करते रहे, उनकी 
संस्कृति, सम्यता तथा घ्म सुरक्षित रदह्दा। 
किन्तु सम्रस के थपेज्षों के कारस ये पथ- 
अष्ट हो गये भर झाज वहां इस प्रकर 
का राजरन्त्र स्थापित हो गया है जिसमें 
चर्म का कोई महस्व नहीं है। उसी राज्य 
की सेनायें आज तिब्बत की राजघानी 
रदासा की ओर बढ़ रही हैं। यद भाशा 
कौ जा रही है कि आगामी एक या दो 
सप्ताद में वे कद्वासा पर अधिकार कर 
सारे तिब्वत पर अपना साम्राज्य स्थापित 
कर लेंगी । फ्रिर छाद्रस्ीन की सीमायें 
सीधे भारत से मित्र जायेंगी। आज 
शक दिमाज्य ने हमारी रक्षा की है किन्तु 
आज के इस वैज्ञानिक युग में ०ह सम्मष 
नहीं दोखता । दो सकता है कि उन्हीं 
ऊबढ़-सावद धाटियों से, जिनसे आज़ से 
दो दलार वर्ष पूर्व हमारे देश के शान्ति< 
यूत चीन गये थे, साम्यवादी सेनायें 
भारत आने का भ्रयत्न कर । ऐसे समय 
में दममें अपने देश की रचा की व्यवस्था 
करनी होगी। हमारा विश्वास है कि 
हमारी सरकोर भी इस मामझे में 
सठकी दे । 
काश्मीर से आसाम तक अभय मार्गों 
के अलावा उत्तर प्रदश की कुमायू' कमि- 
श्नरी के गढ़बात्व, टेहरी-गढ़वात्शध शथा 
अक्मोढ़ा जिसों से कई मार्ग तिव्यस 
जाने के हैं जिनमें छुः भाटियां हैं जो 
इस भ्रकार हैं -- दारमा, ब्यास, चौढ़ास 
जौहर, भीती और साथा। उपरोक्त 
घारियों में से में हस ल्लेख में सिफ्क गीती 
और माला घाटियों से पाठकों को अब- 
अठ करा दसा चाहता हूं । 


।् 
. : पीर अबू न 


मीती घाटी हरिद्वार से करीय २१० 
मील तबः जोशीमंठ से १६ सीछ है। 
इस घाटी से १२ मीज़ नीचे नोतो गांव 
है जो कि सझुत््‌ की सतद्द से ३१४६० 
फोट की ऊँचाई पर । घाटी को ऊंचाई 
१६६२८ फीड है। इस घाटों से केश्ाश 
तथा सानसरोबर खाने का भी रास्ता है। 
मीती गाँव के पास बम्पा नामक स्थान 
पर एक छोटा-सा डाकखाना दे जहां 
सप्ताद् में सिर्फ एक बार डाक जाती दै । 
तारघर आस-पास कहीं नहीं है और 
यदि तार करने की आवश्यकता पढ़ी तो 
यहां से २१६ मोझ नीचे जओोशीमठ आना 
पढ़ता है। मोटर सढ़क ह्स समय लिफे 
लमोद्ी तक ही दे जद्ां से नीती घाटी 
पर सीख से अधिक दै। समोल्ती से 
नीती गांव शक पी० डब्स्यू० डो० की 
पुक मामूली सबक है और इसमें आगे 
का रास्ता बहुत ही स्तरनाक है। 

दूसरी माया घाटी है जो कि श्री 
बद्रोनाथ से र८ मीछ उत्तर में है और 
इरिद्वार से करीब २१२ मीज है। बढ़ी- 
नाथ से करीब दो मीख आगे साथा गाँव 
है जो १०५६० फीट को उ'चाई पर है । 
इस गांव से माला घाटी करीब २६ मीद्ध 
है जिसकी 3'चाई १८७०२ फीट है। 
सरकारी सबक सिफे माझा गांव तक ही 
है और इसमें आगे पदाड़ी परर्डंडियां 
हैं। यह सार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण दे 
क्योंकि सीमा के पास ही तिड्वत के 
भोदिंगमठ तथा गरकोट इत्यादि स्थान 
पदुते है। इस घाटी से भी मोटर सड़क 
करोब ७६ मील दकषिश चमोक्की तक दे । 


भीती और माणा घाटियों के आस- 
पास आबादी बहुत कम है, जिनका 
मुख्य ब्यक्साय पशु-पातज्नन ठथा तिब्बत 
से ब्यापार है। इम्दें मारदया या द्ोटिया 
कहते हें जो कि जाढ़ों में अधिक बरफ 
पकने के कारण दसिश को ओर झा जाते 
हैं। भाज तक ठो हस हिस्से में शाम्शि 
थी किन्तु चीन की बदलतो हुई परि- 
स्थितियों के कारद यह समाचार सुनने 
में झाये हैं कि तिब्बत की सीमा के 
अन्दर कुछ भारतीय व्यापारियों की लूटा 
गया है और इस कारण अब यहां काफी 
बेचेनी भौर घबराहट है। दिमाक्य के 
इस अस्थेरे कोने में आवागमन पर अमी 
सके किसो भी प्रकार की सरकारी रुको- 
बट नहीं है। व्यापारी बिना किसी 
परमिट या पासपोर्ट के ठिष्यत आा जा 
सकते हैं। किम्तु अब यह झावश्यक हो 
गया है कि सरकार का ध्यान इस ओझोर 
आकृष्ट किया जाव। मेरे सा० श्८ 
मवस्‍्वर को संसद में पूछे गये प्रश्न के 
उत्तर में साननीम प्रधान सल्तीजी ने इस 


अंतराष्ट्रीय 
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य महत्व 


जुए सी बलदेबर्सिंद आये 
बात का आश्यासन दिया है कि 
सरकार इस दिशा में उचित कार॑- 
बाई कर रहो है जो कि सुरक्षा 
के कारण कठाथी गहीं जा सकती। 
अतः उपरोक्त आश्वासन से हमें 
दिश्वास है कि अवश्य ही इन 
घाटियों की रहा का प्रश्न सरकार 
की दृष्टि में है। परन्तु फिर भी 
जनता के ऊुछु-सुकाव सरकार के 
सामने रखने झावश्यक:हैं । 


इन घाटियों में पुक्तिस की कोई 
व्यवस्था नहीं है, जिसको कि अध्यन्त ही 
झावश्यकता है जिससे कि थे ब्यक्ति हमारे 
देश की सोमा में प्रवेश न कर सकें को 
यहां की शाम्ति को भक्ञ करने की कुचेष्टा 
करें । सीमा पर रहने वाद्वों को सेमिक 
“शिक्षा दो जानी चाहिने तथा उम्हें राह- 
फरल्न वितरित की जानी चाहिये जिससे 
कि समय पढ़ने पर वे भी देश कौ रक्षा 
में टीक भछयर से योग दे सकें। डाक 
तथा तार की व्यवस्था झावश्यक है। 
यहां अविद्वम्य डाक तथा तारधर खोके 
थाने चाहिये जिससे इर प्रकार की सूचना 


२५ मांगेडर्र सम्यव २००७ 
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खेखक के 

सुरस्त केम्द्रीय तथा प्रास्तीय सरकारों तृक 
पहुँचती रहे । 

झय सुख्य प्रश्न बाताबात हैं। 
जैसा कि मैं ऊपर चुका हूँ मोटर सक़क 
सिर्फ चमोल्ली तक दे जहां से इपरोक्त 
घाटियां काफी दूर हैं । यदि आवश्यकता 
पक्षी शो हमारी सेनाओं को वहां पहुँचये 
में काफो देर क्गेगी । पिच्ुल्ती - ढाई के 
समय जब कि प्रसिद यर्मा सड़क पर 
छापानियों ने अधिकार कर लिया भा तो 


[ शेष एष्ठ १८ पर ) 


जीवन के समाचार 





४ - :- प्लपति हमेशा अचानक आती 





जय मारत हएल्स्पेरेन्स कम्पनी लि०. 
हैड भाफिस-- अपोको स्ट्रीट, कांकई, 


मण्या तुफानी में से संचाकित 
आएको तथा अागके कुक को के हे 
सुख झौर स्टृदि के ठद पहुंचा देने 


सुरक्षा! के 
ढं। 





।] 
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नई विह्ली शाखा-- ३.३ रौगछ विर्िक्त, कमा सर्फक, गईं विज्ली । 


का का है ५३ ७2 &»/ ० त्यॉधल्कवाशादक #औआओआओआओआओआओ 05५ दिसम्दर, पद १९५० 





अब झाचाये सम्दध कर-लेड- गये । 
हन्होंने कहा. -:. 

हो उन्हें कांग्रेस का मेम्नर आज 
ही बम आया चाहिये। अपने इस इसके 
में इम कोर इस ठेजी से काम करेंगे, 
इतने मेंम्थर बनायेंगे कि अच्छे अच्छे 
सुख कर आश्यये करेंगे। सगतां की 
सेवा का प्रत हमारा छक्त्र हे। अब तो 
साएत स्वतन्त्र है राजत, हम छोगों ने 
जितने कष्ट उठाये, तुस्दें दम केसे बताये । 
, शाबवेग्त आचाय के वाक्यों से 
प्रभावित दो कर बढ़ी दक्त|सत्त अजस्था 
में डसके डपदेशों को प्रदल कर रहा 
'था | उसे कुखपति नगेन्द्र की उपस्पा 
और | आचाये को तपस्या में श्राकाश 
पातास्ध का अस्तर दिखाई पढ़ा। एक 
का आधार दै भ्र्ोकिक शान--दूसरे का 
कोक सेवा त्रत। राधवेन्द्र अभी तक 
केवल विचारों से ही प्रभावित था किम्तु 
उसके विचार अब निश्चय में परिखित 
डोते जा रहे ये। बद आचायंदेव के 
अजुसार बतद्ताये हुऐे मार्ग पर लोचम 
की आहुति चढ़ा कर भी दश की भ्रबस्था 
को अधिक उच्चत बनाप्रेगा, उसका 
भावुक मन आपे के बाहर भा । 

“ुम्दें भ्राज से दक काम भर सोंपता 
हू राघव, जिसमें तुम्दारी बोग्यठा की 
परीक्षा है। तुम मेरे सहायक दो कर इस 
“बढ़ते हुए काये को सुचारु रूप से 
चद्याओ | बापू की शसपस्या का फक्ष, 
आज हिन्दुस्थाग आजाद है, किन्तु अभी 
भी झापसी कलह, धाम्पदायिक सनोदूतति 
और देश में अनाचार बढ़ रहा है। हम 
सो सेवक हैं ।! 

झाचआाये अब चुप हो गये। रहें 
रह रह कर लीवन के वे दिन याद दो 
आये अब उसके साथ उस समय की 
सरकार ने कितनी लिदंयता से व्यवहार 
किया था। आज के अपने बहुत से 
' साथियों को उच्य स्थान पर पहुंचा देख 
कर प्रसक्ष भे किन्तु श्रमी भी डनके हृदक 
में उस कष्ट की याद वेसोी हो बनी भी । 
डमके जीवन को साधना का पुरस्कार 
झभी भी भगपा करके कुछ दुष्घ हो 
काया करते ये । 

राघवेन्द्र ने पूछा-- क्या गांधीवाद 
और कांग्रेस की विचारधारा पुक-सी है!” 


'हां राजव, शुमने तो इतिदास;पढ़ा 


थी है । मदात्मा गांधी ने देश को टश्नति . 


के क्षिसे--समुध्य मात्र की उचछति के 
सिये जी मारे मिर्घारित किया बही 
गांधीवाद है और ठसी का क्रियाध्मक 
स्वरूप है कांग्रेस | राष्ट्र पुरुष बापू 
इमारे ही नहीं संपार के भहांत पुरुष हैं। 
(उन्हीं के मार्ग पर चस कर देश टकूति 
कर सकता है, अभ्यया नहीं ॥! 

उसे मुंलक्षमान पत्रकार को, याद 
आ गई। डसने सहय हो में शंका की--- 
+महात्माओं श्रभातन हिन्दू बे। क्या 
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भहीं जोती 4? 

“यहीं, उनका जीन हिन्दू के दिये 
भहीं था, देश भाजारी की कढ़ाई के 
खिये था | देश में हिम्दू, मुसक्माव और 
ईसाई डिसी खास घमें रखने $ 'कारण 
बढ़े या छोटे नहीं हों सकते । धर्म के 
जाम पर स्थान स्थानॉपर अत्याचार होते 
हैं। आदमी अपनी मलुष्पता को 
सो देता है इसीजिये बापू व्यक्ति को 
भार्मिक बन जाने का उपदेश देते ये । 
किन्तु धर्म उसके दिये राजनीति में 
लाघक नहीं था ? 

उन्होंने आगे कहा--- 

“बेटा राघव, तुम बड़े होनदार दो। 
मेरी इच्छा है कि तुम देश में कोई बहुत 
बढ़ा काय करो !? - 


भूप बढ़ने ज्रगी थी आचाये 
अब उठ दिये। राधवेस्त्र अब विचारों 
में क्षीन हो गया था--भ्रव ठसे वेवक्ष 
एक ही घुन थो, जनता की सेवा, कांग्रेस 
की सेवा ! 


/ ८), गए जे, आफदिक 





जे ज>मक-ज अपन न, 


का निरचय कर चुका था। उसने अपने 
झआाप को उसी काब के देतु खगा भी 
दिया था । विध्तर पर पड़े पढ़े निरंजन 
सिप्नेट के घुआं को आकाश में उड़ा 
कर झपना मनोविवयोद्‌ कर रहा था। 
दिन के आठ बज चुके ये किन्तु अमी भी 
उसकी आंखों में नीए की सुमारी भरी 
हुईं थो । रूखे सूखे बाल सह पर भा 
पढ़े थे और बद्द उनको अद्धग हटाने का 
ब्यभ का अम भी नहीं करना चाहता 
था । आकाश में सुद्रित पत्मीगण कत्ष- 
व कर रहे थे, सुद्दावने बादस्तों का घूप 
छांद से प्रात:रझाल् का यह इश्य प्रकृति की 
अमोखो छुटा थो। द्वार की कुम्डी की 
खटसटाहट ने उसे मजबूर किया कि बह 
उठे । उसने द्वार खोला और अपने भनु- 
मान के अनुकूक्ष दही उधने सुना--- 


“गुर सोर्निंग कामरेड !? 


“गुड मोर्निंग मिस छ्ीज्ा ।! निरंजन 
मे हाथ मिद्वाते हुए उत्तर दिया ॥ 


निरंजन जिस मकान में रहता या 








नया घारावाद्दी उपन्यास 


समस्या 


का हल 


हर भी कोमवासिंह सोलडी 








[४] 

“सूरे के प्रकाश के साथ दिन का 
डदय हुआ और ठउसो के अस्त के साथ 
संसार गहरी मींद में सो गया | 

क्यों 

निरंजन सोथ २हा था--जीवन की 
इस शाश्वत अवस्था के बोड्धे क्‍यों मनुष्य 
कश्पना करता दे, क्‍यों दूर को उड़ान 
छगाठा है जब कि वबद्द स्पष्ट है कि टसका 
जीवन कुणु भी द्वो जीने के सिने है, 
आनन्‍श के सिये--खाने पीने के छिये 
है। क्‍यों इस सासने दिखने वाली 
समस्या को आंख से ओझल कर मानव 
मिश्न भिन्न प्रकार की कह्पना करठा है 
और ब्यभं दो वास्तविक उन्नति कौ भोर 
अग्रसर न हो कर संसार में एक पागल- 
पत्र फेल्लाता है जिसके फलस्वरूप घमे 
संस्कृति ! संस्कृति, बंधनमुक्त भादमी 
, को बढ़ने का रास्ता नहीं देसी । 

गरीब को क्‍यों घूम और सकदीर 
का भुखाया ढे कर दुनिया टसे यरोथी 
की याद नहीं करये दंती र कया इसके 
पीछे पूजीपतियों का वाटक वहीं है! 
क्या यही दुनिया के सत्य और न्याय 


की दुद्टाई देने बाते भगवान के ठेकेदारों 


का जास्तषिक शाव है | . 


बह दुखी हो डटठा। पढ़ने के समय 
से ही निरंजन पेट की प्मस्था, खिसावन 


जबही ठंस पार्टी का दफ्तर था । मकान 
की छुत पर क्षात दंसिया और हमोड़े 
बाला जिशान उस बात की साक्षी में 
कहराम्ा करता भा | एक टेबल दो 
चार कुर्सी, कुछ रसीद कटष्टी, कागजात 
आदि एक कमरे में रखे रहते थे और 
उसी के एक भाग में कामरेडों के रहने 
का स्थान था ! 

ज्ीखा पहले सीधी अपने काम पर 
चत्बी गईं 4 उसने कुणु दिसाव किताब 
किया और कुछ पत्॑ आदि क्ेकर निर॑- 
के कमरे में आईं । निरंजन अय 
उठ चुका था। नीचे के होटल से नियमा- 
जुसार चाय और बिस्कुट अपर गये थे ! 

“मिश्र सीखा! निरंजन ने चाय पोते 
हुए कद्दा--दुनिया में गरीबों की मदद 
बदि किसी ने अभी तक को है भौर 
यदि कोई कर धकड्ा है तो कम्युनिस्ट 
पार्री !! 

“वेशक,” जीखा के कोमछत अधरों ने 
केव्तक बढ़ो गम्भीरता से हतसना दी 
कहा 4 

देखो झाज शाम का वह रुय 
किया दुआ प्रोग्राम सफल होना चाहिये | 
परवाह गहीं भ्रगर सरकार भछाटो बरसा 
कर गरीबों को मार डाले | इसी में तो 
कांति के, इम्क्साव के थीज छुपे हैं। 

+इप्ज को कोशिश ठो थद्दो दे! 


श््ष्‌ 





दोनों चाय पी शुके थे। 
काछेज में कितने मेम्बर्स और कम 
गये ? क्‍या आपका यह मित्र लि 
आनन्द अभी भी मेम्ब महीं कया 
चाइता 0 
“अभी तो नहीं डिंतु उम्मीद है 
जरूदी बन जावेगा ।” उसने इतना ही 
कहा | 
आनन्द का नाम केते ही लींखा 
एक चय को रुक गई, वह कुछ सोचले 
सगो! 
निरंजन हँस पढ़ा-- क्या आनम्दु 
को साथी बनाने में हृतना समय क्षग्रेगा, 
मैं नहीं समझता था ।! 
“झाश्ययं तो मुझे भी है पर यह 
बहुत ही बिचार पूर्यक अपना पेर बढ़ाठा 
है और इसल्लिए अभो बह विचार कर 
रहा है ।” क्वीला ने बहुत गम्सीरता से 
उत्तर दिया । 
मिस छोत्ा, क्या वह दिन जड़ी 
दो नहीं भरावेगा जब सारी दुनिया में 
छात्म मन्‍्डा फदराब्रेया--पूजीपति कण 
तक मजदूर को चूपता रवेगा ? 
निरक्षनय के विकृत और अटपटे 
दाशं निक बोल ढीला की निसद्ााय अक- 
स्था में साघन बन गये थे । उसने इसके 
कामरेडों में केवज्ञ निरअन को ही देखा 
जो हर समय इसी प्रकार के विखारों 
में छीन रहता था। प्रथम कार देखने 
वाला सम्भश्चतः उसे कुछ पागल सा कह 
सकता था । रूखे सूखे बाक्ष, खादी का 
मैल्ला गन्दाय कुरता, फटा हुआ पाणामा 
झोर एक सादा सी चप्पत्न, थद्दी रहा 
करती थी निरञ्षन को वेषभूषा। यह 
थ्रात नहीं कि निरअन ये पढ़े त्िसे मं- 
दूरों में काम करने के कारय ऐसा रहता 
हो, किल्तु इसी वेषभूषा सें दह समाज 
के प्रत्येक बर्य में घुस जाता था। बढ 
थी. पु. पास था। ढछोग उसे कामरेड 
भोरू के नाम से जानते थे । 
दोपहर हो चुका था । छीख़ा अब 
वापिस छौटने की ठय्यारी कर रही 
थी | आज रविवार था इस लिये द्वोत्ा 
को काल्षेज नहीं जाना था । 
निरंजन ने पुछा--परीक्षा कब है !? 
“बस झागई, समझना चाहिये... 
लीजा मुस्करा रही थी। 
[२] है 

सवच्छुन्द्‌ प्रकृति के आंगन में ठया 
की सुमधुर भुस्कान के साथ उछलतित 
वातावरण में पोक्षों चत्न कर भो राज- 
पात्न थक नहीं पाता था । मानो वह 
उसकी साथना हो । चिंसन|थिंतन करने 
का तक्य क्षेकर आया दुआ युवक घन्‍्टे 
से भी अधिक एकाग्रता में बेठकर मानों 
विश्व की गहराई को खोजने की चेष्टा 
करता और अपने प्रयत्म पर स्वर्य 
सुस्करा भी छेता था। बह मानो उसका 
अत हो । 


अपनी दिनचर्या में ठसने विशाम के 


१६ . परेंचडर्न सांसेदक.........$9/ २५ मोगशीपे सब्दंत १००७, 













स्लिय केवल निशा और उसका भी बहुत जा रहा था। नित्य मवौय व्यक्तियों से 
सीमित भाग निकाला भा। उसके सामने. सम्पक स्थापित करने के कारण अब 
संसार वायुयान में येठा दौदा जा रहा उसका घर पहिल्षे की भांति सुबसान 
था और उसका देश, देश अभी भो सो और सनहूस नहीं या। नित्य ही बये गये > 
रहा है -- समाज अभी आंखें मर व्यक्तियों को देखकर कभी कभी माँ कुछ । £, 
यहा है अयथभीत हो जाया करती थी किन्तु प्रण- 
“हवतंत्रः जीवन में भो हम केबल. लिंठ बादों और प्राचीय अ्यों पंर बार्ता- 
दाशंनिक क्‍यों बने हुऐ हैं ? परिचमी जाप होते देख उसे कमीर शांति भी 
खम्पता ने हमें केवज्ञ समाज से प्रथदकः. जिती थी यह बात भी नहीं कि कह इन 
कर दिया, क्‍यों ? क्‍या झाज भी हमें अल्धदी हुईं सारी बातों को समझती ही 
आते करने के अतिरिक्त कुछ और झा “दी पर स्वयं ही बह राजपाज़ की 
सका दे ? कया हुआ हमारी सामाजिक कार्तों में रोड नहों डालती थी। 
बुकात्मकठा का ! प्रत्येक आज योजनाये कमशः 
अजनाता है, देश के माम पर अपनी दखीय करिये 
बोगनायें सफल करने की जिन्दा में है। | पेंट मरे भोजन 
ओर कौन दे ख्रो अपने रक्त से सींच कर गेसहर -- (गोलियां) गेस चढ़ना 
आरतसीय तत्य को अक्ुयय बनाये रखेगा ! | या पैदा होना, पेटमें पकनका घूमना, वायु, 
आअ वद कुछु निराश हो गया था । | वादी, शूकछू, भूल की कमी,पाचन का जे 
बजियारों ने उसके भानस में तूफान डठा | होना, खाने के बाद पेट का भारीपन, 
रखा भा। यह क्‍या करे, उसकी तबीसत | बेचेनी, हृदय की नियंज्ञषता पल्पीटेसन, 
टोक नहीं थी । ब्लडप्रेसर, दिमाग का अशांत २हना,' नींद 
“क्या स्वतश्नंता के परचात सी देश , का न आना दस्त की रुकावट हे 
की उक्षति होना सम्भव नहीं ? क्‍या | शिकायतें दूर करके दस्त हमेशा साफ 
झसारे देश के नेता कहलाने वाल्षे देश | छाती है, शरीर में रुघिर बढ़ा कर शक्ति 
अक्त दलगत संकी्ंता में देश को शुबा | अदान करती है। आंत, छीवर तिहली 
दुंगे !? उसने आंखें खोल्लीं। उसका हृदय | और पेट के हर रोग की भ्रद्धितीय दवा 
जद़क रहा रहा था, वह एक बार पुनः | है। कोसत गोली २० छोटो शीशी १॥), 
अझिहर उठा । बढ़ी शीशी गोली १२१० ४) रु० | 
“किन्तु ओद बह-क्या ? राजपात्न, | पत्ता--दुग्घानुपान फार्मेसी ४ आमबगर 






खडे पतले बच्चो को मौटा ताजा 
नौरीग रखने कै लिये 


ध्धार-84088 
॥ 70४7#707 द/7ए2॥_ कद 





























बम्बई का ६० वर्षों का पुराना मशहूर अंजन 


आंखों / ७ में कैसा दी धुर्ष गुवार, माड़ा, जाला, 

शठ ता फूक्षी,पढ़वात, मोतियाकित्त ,नाखूबा), 

रोहे पद्ष॒ जाना, खाक रहना, कम 

गजर आना या वर्षों से चश्मा खगाने की आहत ही हो इत्यादि आंख की समझ 

बीमारियों को बिना आपरेशन दूर करके “नेनज्यीवन अंड.भ! आस्सों को आजीवम सतेख 
रखता है। कीमत १।) रु० ३ शीशी छेने से डाक ख्ं साफ । 


पता--कारखाना तैनजीवन अंजन, बम्बहई न॑ं० ४ । 


शक्तिहीन पुरुषों के लिये 


आरोग्य होना ही वास्तव में सफल जीवन है 


०४४-58७.88677 


--चादे झभापके 
शोर अघकार में निराश सहों होना | देदली एजट-अजमनादास क॑० चाँदनी चौक नवशक्ति ह तेज जमकर ए 2 ले डक 
चाहिये, निराशा कापुरुषता का लचल है ठो कुछ भी नहीं। ताकतवर और शक्तिशाक्षी जिस्म दर इम्सान का पेदायशी 
हे जा न 7-6 6//;2 28 /?। 654 20702॥ हक़ दे) सूये सा तेज, चस्त्र सी काम्ति और कमज़ सा भुख दी वास्तव में 
५ ८466-02 उ्भौ, करा 
निर्माण करना है जिसमें भारदोग जोबन 2800 805 मे 22080 8 घुकम्मल का अकसर आप यह सब कुछ प्राप्त करते में व्ससमथ्े हैं 
संसार को सुखी कर सके। मानव को |] ध शक्ति आपकी निराशा को झाशा में बदल देगी--माडर्मन आयुर्वेदिक 
*खुसी कर सके । केवज बात गधों ।! .. 5 नव ” ध्ाइन्स के आविष्कार में ह्रण कोई कारण नहीं कि आप कमजोर 
विचारों ने पत्नषट खाया - डसने | ॥ै ओर निरंतर, रहें। मवशक्ति आपके सामने है--यह पुक विचित्र टामिक 
ऋपने आप में नदोन जीवन का संचार |> १, (प07ं2८) है आर अपने अम्दर विचित्र गुण रखती है। इसे भाज दी से 
याया [ उसे मार्ग का आमास हो चुका था । सेवन करें और अपने ग्रृहस्थ-दीवन को आननन्‍्दमय बना के । 
यह अपनी साधना में तत्पर दो गया। नवशक्ति ताकत को बे-मिसासत्र दवा है। थादे आप कितने सी कमजोद 
डिम्तु राश्पाल् कोरा| आदशंबादी “7 था सुस्त हैं या विज्ञकु्न ही बेकार हो चुके हें, दिल घद़कता, 
नहीं था । बड़ी बढ़ी जटायें और गेरुवे सिर चकराता, आंखों के आगे अंधेरा झ्ाता है। प्रमेह, शीक्र पतन, मधुन्ख- 
वस्त्र पहनकर स्पाग के जीड़े को उठाकर कदा आदि रोगों ने शरीर को कोलखजा कर दिया है शारीरिक तथा साथ- 
अकर्मबयता का अप करना वह देशजोह का बोघ कि बेढे हैं, तो शा. देशी नहों । भवशक्ति का सेक्स करें, बह 
के जिम्ह समझता भा; उसे संसार से प्रेम हक कलबोरो आर की है करके हक ने जप ओके 
बेल पक कम ह हक नवशक्ति- पतन झादि सभी गुप्त रोगों का सदा के क्षिये नाश हो जाता है ॥ 
3 शारीरिक और मानसिक शक्तियां पुणः जाग उठती हैं * शरीर में शाम और 
छात्र खूम पेदा होता है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, दिल व दिमान कड़े 
साथ पल 89328 बा ठाकत भिख्तती है; सुद् पर कुर्रियां नहीं पढ़तीं, बजन वढ़ जाता है और 









बढ़ रही भी यह देख कर माँ सानो मन | कर जमअड-र- 4227९ 47% १ आास्तव में गवशक्ति युरुष में फिर से गया ओबन, मया खून झोर गया भोकण 
ही मन प्रसन्न थी । पुत्र के जोबन में इस || पैरिस शेप छ्रेक३ ४३९) 


नवशक्ति- एक प्राचीय आयुर्वेदिक सुस्खा से तेयार की हुईं, गारबटी झदा 
ओऔषधि है। आप इसे श्राज दी थी. पी. द्वारा मंगा कर सेकनं 
करें और यदि केखानुसार लाम न हो ठो दूवा का सृश्य थापिस । पद हमारी 
गारणटी है और ने मारणटी आपकी और झापको सेहमत से कमाई हुई दौलत 
को दिफालत करेगी । मृक्ष्य जवशक्ति पूरा कोस ७।) रु० । डाक ब्यव अक्षय ३ 


ठप. 557 कल ः भरा5005% 


प्रताकातव एफ 
_ अुर्देदिक सल्याड औौषपाय नं" ११ उुष्लाडा ( पु पाप ) _ 


मद्दान परिवर्तम को देख कर ठसे आश्चये 
थआ। दोवम में अमुरक्ति की ओर मुकते 
देख उसका जदजदहाता हृदय पुत्र की 
डज्वज्ञ कामनाओं से ओठप्रोत हो जाता || क़ैनियम 
जा | पर राजपाणख-- वद राजपात़ को 
ऋभी भी समझ नहीं पा रही थी । 
राजपाज़ के जीक्स में परिवरतन होने के 
साभ, उसके घर में भरी परिवर्तव होता 
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खियाकत का कहना है कि मैं भी उतना ही सुस्दर हूँ जितना नेहरू । 


नेहरू - लियाकत पत्रव्यवहार 


विवेश मंशालय के द्वारा भारत 
के भ्रणानमंत्री ओ अवाहरसाण 

औहक और पाकिस्तान प्रधानमंत्री मिद्रां 
किवाकतअस्त्री खां के मध्य हुआ श 
जओोषणा विदमक पत्रब्भबद्ार प्रकाशित 
दिया गया दे । इस वियन का 
झाराभग एक 4र्ष पूथे पक - 
मन्तरी द्वारा किया गया था। 
पश्रब्यवहार में स्ागमग बोस पन्नों के 
आऋादाम प्रदान के पश्चात्‌ भी गादी 
क्द्ां की रहा है । 

भारत के प्रधानमन्त्री के दोशों 
प्रधावमण्धियों द्वारा सम्मिस्तित 'ग युद्ध 


पुनः दो मास का समस दिका जाय । 
३ आर महीने की अबधि में जो 
सगे चर्चा अथवा मध्यस्थता के द्वारा 
भ सुख सकें, थे अपने झाप ही पंच 
फेसल्े के ्वए दे दिये जाए” । इसके 
छिप पंच कोई विशेष संस्था अबया 
टपबुक्त अन्यरा्रीय सस्ता दोनों परों 
की स्थोकृति से हो सकती है। उसका 
निर्लय दोनों पक्षों को मास्व रहेगा। 
भारत सरकार का सत है कि जहां 
प्रस्येक रकगढे को सुखकाने की पद्धति 
निश्चित करमा आवश्यक है कहां इस 
प्रकार की बोषयणा तुरस्स ही एक स्लिता 
और समझौते का वातावरण टठस्पम्म 
करेगी और इस प्रकार इन खझताढ़ों के 
सुजकाने में सहायक होगी । इसके 
झतिशि्कि भारत सरकार थह समकती 
है कि मत तथा पाकिस्तान के विभिज् 
विवादास्पद प्रश्व पुक ही प्रकार के कहीं 
हैं लो समय के इस बन्यन में यांदे जा 
सकें। कुछ भश्न व्याव का जिषय हैं; कुछ 
अन्‍य, उदाहरखा् काश्मीर, दोनों देशों 
को सच्ा से शम्बन्पित हैं। भारस्म में 
ही यह भाग केये से कि दो थर आर 
महीने की अवधि के पश्चात्‌ ये भ्श्य 
जिन पर कोई गिल्ंथ भहीं हो सका, पंच 
फैसले के सुपुरें कर दिये जानेंगे, पंच 
फोसले को प्रशिह्या का देवा । इस अरार 
यदि कोई भी फ्श जादि को चर्चा और 
अध्यस्यता के अयत्य बैकार शो जायेंगे । 
जहरी पायी सौर विर्धातियों री 
संपति के शभदे अधिक वियषाद्ारफ्यु 
जशवनों कर जी उस्तेस हुआ है। फाकि- 


इतान का आमद है कि सही पाली का 
झूगढ़ा दोनों देशों के द्वारा नाममद 
दो स्वायाधीशों के ट्रि्यूगज़ के बआय 
इम्तर्राष्ट्रीय स्वाथासतय के सुपुर्द कर दि पा 
ज्यय । उसका यह भी भआाप्रद है कि 
डसको मिल्ल रहे पानी की मात्रा में कोई 
कसी न दो । ईस प्रकार की किसी भी 
संभाषना पर सियाकतअस््री ने युद्ध की 
घमकी हु है। झपने २६ अगस्त ?२० 
के पत्र में बद सखिलते हें-- 

«४ - छुकत्रित किये हुये तथ्य 
बह बढ़ाते हैं कि पाकस्तान सतस्ज 
और ठसकी सहालक व्यास, राबो और 
खचिनाव से मिसख्तने याल्ले पानों की मात्रा 
में कमो को स्वीकार महीं कर सकता। 
पारस्परिक चर्चा सह बतातो है कि जहां 
तक भारत का सम्बन्ध है, ठसे 
जह आत स्वीकार नहीं कि कह उन 
शोजनाओं को स्थगित कर दे जो इस 
पानी में कभी करने वास्ती हें। ने योज- 
जाये पाकिस्तान के मदत्वपूणं हितों के 
स्षिप ओर अच्छे पढ़ोसी सम्बन्ध बनाने 
रखने के सिये हतनी धातक हैं कि यदि 
अभी हम दोनों ६च फेसके के सारे को 
स्थीकार बहीं करेंगे रो परिणाम एक ऐसी 
स्थिति का उर्फ होगा होगा बिससे 
अम्तर्राष्टीय शान्ति, सुरक्षा व न्याय 
संकट में पढ़ जायेंगे।” 

सारत सरकार ने पंच शसले को 
संभावया को अस्वोकार वहीं किया है, 
जायें यह अम्तर्राद्रीय म्याया्षय के हारा 
हो जयया अन्य किसी संस्था हारा । 
इसका जहाद है कि परत्ल्‍्म में इस पर 


ट्व्यूसल द्वारा >िचार किया जाना 
आाहिए ओ मतसेदों को कम कर सके ६ 
बाद में थे अस्य किसो संस्था के सुपुर्द 
किये जा सकते हैं। पाकिस्तान ने इस 
जात की भी उपेक्षा को है कि जबकि 
परिच्मो पंजाब की ल्षेतिदर मूमि के 
किए पर्याप्त पानी नइरों से मिस रहा 
है, पूर्दो पंजाब को भूमि में खेती बढ़ाने 
के आवश्यक पामी को कोई व्यवस्था 
नहीं । अतः सारत सरकार ने हस पत्र- 
डबबढ्वार में लगातार मद आशम्रद्द किया है 
कि दोगों देंशों के टेक्निकल एकक्‍्सपर 
परस्पर मिक कर यह देखे कि दोनों 
डुशों को आवश्यकता की पूर्ति के खिल 
सि्यु की भूमि में पर्यास पानी सी है 


या नहीं । 


पाकिस्तान जहां पक भर गहरी 
फयमी के रूगढ़े को भस्तर्राह्वीय स्थाया- 
खाय के सुपुर्द करने का आग्रह कर रहा 
है यहां निर्वासितों की संपत्ति के प्रश्न पर 
उसका ढंग बढ़ा विखित्र है। भरत 
सरकार का ग्रह मत है कि यदद प्रश्न 
भारत शभर पाकिस्तान स्थित थूक बहुत 
बड़ी संख्या में लोगों पर प्रभाव दाक्षने 
अाज्ञा होने के कारण गहरी पानो के प्रश्न 
से भी अधिक अवश्यक है, इस खिल 
डोनों प्रश्नों पर ट्रिब्यूनल द्वारा साथ 
साथ बिचार होना चाहिए । पाकिस्तान 
का उत्तर दे कि यवि भारत सभी प्रश्वों 
को पंच फेसलखे के सुपुर्दे करने से सहमत 
हो जाता है सो यह प्रश्न भो अपने आप 
ही सुख्मक जतवेगा । इससे एक ऐसे 
प्रश्न को दृख्ध करमे की ठपेजा सूचित 
दोती है जो न केबत् दोनों के सम्बन्धों 
को विगाद़ रहा है बरन बहुत बढ़ी 
खंख्या मे लोगों के जीवन पर प्रभाव 
डात रहा है । 

पाकिस्तान ने रिजय॑ केंरू में पढ़ी 
हुईं कुछ सम्पत्ति को भारत से माग की 
हैं, दो सारत ने इसी श्रकार को पाकि- 
स्तान स्टेट बेंक में अपनी सम्पत्ति 
माँगी है। 








१८ 


नीति ओर माणा धारियों 
का अन्तरांष्ट्रीय महल 
[ पृष्ठ १४ का शेष )] 


आँग्र जी सरकार ने चीन को चुद सामग्री 
सेजने का दूसरा मार्ग बनाने की बोजना 
बनाई थी । उनकी योजना थी कि खख- 
नऊ से कोटद्वार होते हुए वद्रीगाथ तक 
वहा से रद्दाशा और सु'गकिंग तक एक 
सहक बनाई आय, जिससे कि चोन को 
खड़ाई का सामान भेजा जा सके। किस्सु 
इसी बीब युद्ध समाप्त हो गया और यदद 
योजना काये रूप में परिणलित भ हो 
सकी । बरद तो अग्न जी सरकार को चीन 
को सहायता करने की अपनी योजना 
थी, किस्तु अब तो हम स्वतन्त्र दें और , 
अपनी सुरक्षा का प्रश्न सासने है। अत. 
उपरोक्त घाटियों ठक मोटर सडक भरत्यम्त 
ऋषशयक हो गई दै। भभी तक कोटदवार 
से चमोकल्ली सक सीधी मोटर सड़क है। 
इरिद्वार से कीर्तिमगर सक सडक दे किम्तु 
कीर्तिनगर से भोगर तक सड़क नहीं है 
क्योंकि गंगा पर असी ठक पुत्ध नहीं 
बनाया गया है। अत यदि कीर्तिनगर 
का पुत्र बना दिया जाय तो श्रीनगर तक 
मोरर के दो सीधे मार्ग हो जाते हैं। 
अढवाक्ष मे बद्रीनाथ और केदारनाथ के 
झलावा अम्य बीसियों तीय॑स्थान हैं जहा 
आरत के काने कोने से यात्रो ते हें। 
ठनही भी सुविधः के लिए यह आवश्यक 
सुधार किये जाय । यवि खरकार को इस 
खमय यह सम्भव नहीं कि नीतो और 
आऋर माणा घाटियों तक मोटर सढक 
बनवा सके तो में यह राय दूृ'गा कि 
बद्रीनाथ तक तो अवश्य ही मोटर सड़क 
कयबाने की व्यवस्था को जानो चाहिये 
और फिर केम्द्रीय सरकार इस मागे को 
छापने द्वाथ में स्लषे कर देदक्ी इरिद्वार- 
बड़ीनाथ सडक को राष्ट्रीय राजमार्ग 


प्यारी बहिनों की 





गीर भद्ध न सालदिक 


शोषित कर दे । सुरक्षा के खिये तथा 
भात्रियों की सुविया को देखते हुए मद 
अत्यन्त ही प्रशदश्यक है। चमोली रुक 
ठो मोटर सदक है ही और वहां से बही- 
नाथ «८ मील है सिक्के इस दिस्से में 
सोटर सद़क रुखा कौतियगर का पुल 
बतवाने को आवश्यकता है । दो सकता 
है कि किलो भी समय बह सड़क पठान- 
कोट सबक जेसी महत्वपूणों सिद्ध हो । 


काश्मीर पर जथ पाकिस्तान द्वारा 
डकसाये जाने पर कवाइली छुटेरों ने 
हमझा किया था तो ओगगर हवाई अड्डे 
मे महत्वपूर्ण काम किया और बदढ़ि बह 
हवाई झड्डा न होठा ठो शायद हमारी 
सरकार काश्मीर की रक्षा गम कर सकतो । 
गढ़वाल में मी इस समय कोई हवाई 
झड्डा नहीं है। पहले गोचर में एक अड्डा 
भा किस्तु अब वह उपयोग में न आने 
के कारण अस्तथ्यस्त हे। आज के जुख़ 
में हवाई यातायात बहुत महत्वपूर्ण हे । 
झात में सरकार को यह सुझाव देना 
चाहता हू कि बद्रीनाथ में हवाई भड़ा 
बनाने का तुरम्स व्यवस्था की जाब 
जिससे समय पर फौज सी उत्तारी आा 
सकें और यात्री भी हवाई मागे से बदो- 
नाथ आ सकें। यदि बह्ोमाथ में अड्डा 
बनाने में कुछ विश्तें दों ठो गौचर में 
झड़ बनाने को धब्यवस्था की जानी 
चाहिये । यहां बहुत अधिक परिश्रम को 
झवश्य कता नहों पढ़ेगी + 


मुझे विश्वास है कि सरकार जपरोक्त 
जाठों पर ध्यान दे कर काश्मीर से 
आझासाम तक को सीमा की रहा का पूरा 
प्रबश्ध करेगी । श्राय दिमाद्यय की उप- 
रोक्त धाटियों का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है 
झौर जनता ठुथा सरकार को सतकं 
रहने की आवश्यकता दे | 


भलाई के लिये 
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कृम्यूनिज्म : क्यों अस्ी- 
कार है ? 
[ पृष्ठ ११ का शेष ] 


देसय को प्राप्स करभे के खिद पशुओं से 
इझाजया भअ्रम्य स्लोमों से श्रधिक उत्तम हो 
सकती दे परन्तु अभय होने बाले खोगो 
की बोजनाए इन से भी अच्छो हो 
सकती हैं। अरुणएबय किसो बोजमा को 
झच्छाई झभया बुराई योजना में साधनों 
से नहीं भ्रस्युत योअगा के ध्येय से पता 
चद्वती है | कम्प्निमम योजना है साधन 
को प्यूय बताने बाख्ी । इससे समा पेसे 
खोगों का एक समृह बन जावेगा जो 
अभिमानी , संकुथित इदय, स्वार्थी होंगे है 
प्रेममाव, सेघाभाव, और उदारता का भाव 
विनाश को प्राप्त होगा और मनुष्यों की 
सेबाए* तथा प्रकृति के साधनों पर अधि- 
बस्य प्राप्त करने के स्िप्‌ भाग दौढ़ छाग 
जावेमी । इससे दासता बढ़ेगी । 


सवा 'चादेतों व्यक्ति में हो चाहे 
समाज में परिशाम एक जस ही होंगे । 
दुख, वठम और विनाश के स्वाथेमय 
होन से कई गुसा अधिक दो जाये'ग | 
यघूक व्यक्ति के स्वार्थी दाने से द्वानि भी 
कमे ही होतो दे । 


कम्यू मिस्‍्ट दुशों में जो दासता को 
अँजीरें बमाई जा रही हैं उनप हमारे 
डक कृथन का समर्थन होता है। गश्चपि 
रूस इत्यादि कस्यूनिस्ट दुशों के चारों 
झोर क ख्ता पर्दा टया हुआ है, तो भां 
वास्तविक बत)त काले परदे मं स चू चू कर 
बाहर आन स्वगीं हें। १६४२की गझना के 
अमुसार रुसम कम्य निस्ट पार्टी क सदस्यों 
का संख्या तीन प्रतिशठसे अधिक नहीं है । 
इस पर थी शेष ३७ प्रतिशद पर इनका 
राज्य है। वह राज्य इन थाढ़े से श्षोगों 
ने पू्े रझूगता पर आरुक जमा कर स्था- 
.ः | खास्तों को सकया 
में स्लोगों को साईबेरिया के केम्पों में छेद 
कर उनसे बद्पूजंक काम क्षिया जा रहा 
है। जो कोई इस बात पर आपस्ति 
करता है उसे या ठो खुफिया हत्यारे के 


२५ भार्यक्षैर्ष सम्बध २००७ 





झुस के विधान की चारा १६३६ के 
अशुसतर दो रूस में योकशेषिकों के जखि- 
रिक्र कोई दूसरा राजनीतिक दृश्ध रह ही 
भहीं सकता । इसका अं यह हुआ कि 
तीन अतिक्षत संल्या में खोग शेष श्रता- 
जे प्रतिशत लोगों को न सो सोचने का 
झबलर दंथा चाहते हैं और वही झुणु 
कहने का | विधास की इस घार। का यह 
अर्थ होता है कि यदि सोचो तो बोल- 
शेविकों को भांति भौर यदि बोलो अक्या 
कुछ करो तो यो धशेविकों की भांति । 

यह तो पक अति भयानक बात है। 
बह रो उन खक्कीफों की आजा की भांति 
है जिन्होंने अमुसक्षमानों को इससामी 
राज्य में रहने का अधिकार ही नहीं 
दिया था। मानो यहां सारत वर्ष में 
कार स सरकार यह झाज्ा दे दे कि देश 
में कांग्रेस पाटी के अतिरिक्त भय कोईं 
पार्टी कन ही मही सकती भौर किर यह 
आज्ञा देश क विधान में सम्मिलित कर 
दे, सो कितना भनर्भ हो जाने की संभा- 
बना है। ठोक यहो साविपट सरकार के 
रूस में किया हुआ है| मनुष्य के स्व- 
तम्श्न विचारों पर यह अत्याचार इसी- 
किये सम्भव हो रदे हैं कि रूस में 
मनुष्य को जीक्स का ध्येय सांसारिक 
जेभव भाप्त करना मात्र है। कम्पनिस्म 
<की भ्राघार शिज्षा पशुता है, देवी नहीं ) 

अतपुव कम्य निज्म अस्वीकार करने 
*शोर्य दे । पह मानवता को बतन की 
ओर दी खेजाने की शक्ति रखता | 


भी इन्द्र विद्यावाथस्पति का 
नया उपन्यास 


श्र 

अग्त्म-बालदान 

सरक्षा को भाभी में जिस ,अदूसु७ 
लीवम-गाभा का सूत्रपात हुआ था, और 
सरखा में जे विकसित हुई, आत्म-बखस्ति- 
दान में उसका रोसाम्चकारी अन्त दिखाया 
गया | । खाथ ही साथ गत २२ क्यों 
के राजनोतिक जीकम का चित्र भो दित्ा 
गया है। सृह्थ ३) सरका की मामी 
सरणा और आत्म बलिदान के पूरे सेड 


शुभ सन्देश 


बदि किसी स्थरों के मासिक घ्म रुक गये हों या विश्लकुख होते हो व हों । 

वह मेरी मशहूर और गारण्टो शुद्रा दवा “मसिकधारा” का सेवन करें । यह इन 

इस कदृर तेज दे कि अन्दर आते ही अपना असर दिखाती है और मासिक जमे 

( माहवारी ) चाहे किसने भी समय से तथा किसी भी कारण बन्द क्यों न हों। 

२७ धम्टों के प्रम्दर अन्दर विन किसी कष्ट के खुल लाती है। भौर फिर आगे के 

क्लिप नियमानुसार आने खगती है। परीक्षा शर्ते हे। सूझ्य १०) रू० / 

सबरदारः गर्भवती बहिन इस दवाको कदा चित सेवन थ करें। बरगा गर्सपात हो जाने से। 

गर्भ रोक ३........_ दि कोई स्त्री बीसरी, कसजोदी या सम्ताम की अधि 

४ क्ठा अबबा किसी और कारण वश सन्तत्व पेदा करत 

नहीं चाहती तो यो ह५ दवा का सेवन करें । इसकी एक खुराक से दो साख के किये 

और तीन खुराक से हमेशा के क्षिप्‌ यर्भ का रहना बन्द हो जाता है। कोलत पक 

खुराक १) रु० और तीन खुराक १०) | डाक शर्य अऋख्0 । यह दुकए स्त्री की प्रेत 
था मासिसण करों को किसी प्रकार की हानि नहों पहुँचती । ड़ 


बछा -रतनवाई जेन, सदर बाजार, थाना रोढ, देहलो 


छुरे से, या घन के सोम से खरीदे डाक्टर हा मृक्षण ७४) 
को विय से संसार सागर से पारकर मैगेडर विजय पुस्तक अयढार, 
दिया झाता है । नथा बाजार, दिछी । 


(१ 3) “तपेदिक” ओर पुराने ज्वर के हृताश रोगियो-- 


क्या झसी शक आपने सारत के पूउथथ ऋषिभों को खोज “जबरी” का नाम नहीं 
झुवा ऊो इस दुष्ट रोग से तद़प रहे हो । “ऊबरी” इस रोग की एक सात्र मद्ौषषि 
है । जिसका भास आज भारत के कोने कोने में विद्यात है। मदि आप सथ इजाज 
करके निराश हो चुके हों कं! भी परमात्मा का जाम खेकर एक बार “बरी”? की 
परीक्षा जरूर कर सें। परीक्षावं ही कसूना रखा गया है, झिस में तसकली हो सके # 
मूक मं» ३ ( स्पेशल ) पूरा ४० दिन का कोर ७२) ₹० मभूना ३० दिल २०) खे 
खूबरी जं० २ पूरा कोर्स २०) रु०, मसवा १० दिल केदस ६) रु० है महसूज भोढ़ि 
अस्षम ६॥ जाल दी आदर देकर रोगी की जान जचाने । तार झाडर में अपना पका 
दूध दें । इमारा ठार का बता >-25887-+उक्कक तह का है। 
पथा .वाक साइल के० शस्ध० शर्मा रईस पथड बेंकंसें£ू ३) “जगापरों” [४. ?.प:ु 








१० दबे न्‌ १९४० वीर अज्ञ न साप्ताहक १९ 
कू म हल को में जानती हू । और एक चपरासी का था। इस पुरुष ने मुझे छुपा, मेरे हि की रक्षा कीजिये 
जिसि आप अमी देख ही शुके हैं। भौर कपड़े उतारे और पहनाये इस सबके 
कोई नहीं है ।! कारण क्षज्जा मेरे मन में नहीं थी बतिक 
ह पे है का शेर] अर कहर“ एक तीब्र अपमान का अनुभव था | एक शिशु 
“तब फिर आप देख ही रहे मारी का अपमान । तुम समसती हो। 
दैली थो। सके कमी: इसकी उनकियो, जो जोजां हो गया है। “नहीं। ठीक तौर से नहीं । 


का स्पश झमुभव नहीं किया। नौकरानी 
के दाथ का अपने शरीर से छुना सुझे 
अहुत ही बुरा मालूम दोता है। में बहुत 
शीघ्र अध्यम्त आव्सी बन गई। क्योंकि 
उसके दाभों से सिर से क्षेकर पेर तक 
और अगिया से क्लेकर दुस्ताने तक सारी 
को सारी पोशाक पहनने में बहुत भ्रधिक 
झानसद्‌ आता भा। वह छम्बी, पतली 
ब्ाढ़की मुझे सदा सआतो रहतो थी और 
सु से एक शब्द भी नहीं योलती थी। 
स्थाय के याद वह मेरी माक्षिश करती 
थी, जब कि मैं दीवान पर कुछ देर के 
लिप सोती थी। वस्तुत मैं उपे एक गरीब 
मित्र अधिक समझती भो और नौकरानी 
किम । 

पुक दिम तत काख कुछ रहस्थ 
पूर्ण सी मुद्रा बनाये हुए थानेदार 
आझामा | वह मुझ से कुछ बातचीत करना 
आहुता था। मुझे विस्मय तो बहुत 
हुआ, पर मैंने उसे अन्दर आने दिया। 
वह पुराना सिपाही था और किसी समय 
मेरे पति का अली रहा चुका था। जो 
कुछ वह करना चाहता था, उसे कहते 
हुए कुछ दिचक रहा था। अत में रुकते 
शकते ठसने कद्ा--भ्रीमती ओऔ, जिले के 
पुछिस कप्तान सीढ़ियों के नीचे 
खड़े हैं ।? 

मैंने पूजा--“बह क्‍या चाहते हैं ?? 

“मकान को तस्लाशी खेना।! 

यह सटद्दी दे कि पुलिस पुक आवश्यक 
चींज है, पर सुके उससे अत्यधिक पृथा 
है में थद्ध भी सोच गहीं सकतो के यह 
भी कोई उत्तम पेशा हो सकता है। मेंने 
(छह भ्रपमानित सा भनुभव करते हुए 
कैंदा, बहा किस लिए. तत्घाशी ? क्‍या 
मतक्षय ! यहां तो कोई चोरो नही हुईं ।” 
!।. “उनका ल्याज्ष है कि यहां कीं कोई 
अपराधी छिपा हुआ है।! 

सुझे कुछ भय सा खंगना शुरू 
हुआ । मेंने पुद्धिस कप्तान को ऊपर 
बुखवा लिया | वह कुक्कोन ध्यक्ति मालूम 
होता भा । खोबियन आफ आभानर की 
पहियां उसके कोट पर सुशोमित थीं। 
उसने शिक्षाचार प्रदर्शित करते हुप्‌ 
झुकसे च्रमा मांगी और कहा, आपके 
मोकरों में दूक इशिडित अपराधी है।! 

सझुछ पर बविजसो स्री गिर पड़ी। 
जेंबे कहा, “में डण सबकी मिरदोषता की 

कर सकती हूँ। ओर आपके 
के सिए में डमके याम शिनाये 

देती हैं। श्रकसे पहले थूक है यूढा 
किराफदी पीचर कुरीय है 

4वह-बहीं है ।! 

शइएशयका का योकर । यह ओम्येम 


'शुमा कोजिगे ऋझोमती जी मुमे 
निश्चय है कि मुझे: घोला नहों हुआ है, 
क्योंकि उसकी आकृति विज्ञकुक अपराधी 
औसी नहीं जान पढ़ती, अत झाप इतनी 
कृपा करेंगी कि अपने सब नौकरों को 
यहा अपने और मरे सामने जुल्वा के ।? 

पहले में दियकियाई, पर फिर 
में मान गई और अपने सब नोकर 
मौकरानियों को बुल्या भेजा । उसने 
उस सब को इस भर देखा और कहा, 
“अभी कोई बाकी है ।? 

मैंने कहा, 'क्षमा कौज़िये श्रीमान 
मेरी एक निजी मौकरानी के अतिरिक्त 
मेरे यद्ा केवल ये ह्दी नोकर हैं। और 
सम्भव वह नौकरानी अपराधी नहों हो 
हो सकती ।! 

क्या मैं उसे सी देख सकता हू ।! 

अवश्य ।? 

मैंने घटी बजाई और कमज आ 
उपस्थित हुईं। अभी वह मुश्किल से 
कमरे में घुसी हो होगी कि कप्तान ने 
कुछ इ५ रा किया और दो भादमी जो 
दुरबाजे की आड़ में खढ़े थे, धौर इसो 
दिए मुझे दिखाई शहीं दिये ये, पुकाएक 
कमस्तर पर टूट पढ़े। उन्होंने ठसे पकढ़ 
लिया ओर ठसके हाथ रस्सी से आांघ 
दिये । 

मैं गुस्से से चिक्का कर उस बचाने 
सल्बी ही थी कि कप्तान ने मुझे रोक 
द्विया और बोला “भ्रीमठो जी यह एऊ 
लड़की महीं, पुरुष है, जिसका नाम जोन 
निकोत्नस छेसापेट है। इसे १८७३ में 
बत्ात्कार और उसके बाद हत्मा कर 
देने के अपराध में फासी की सजा हुई 
थी। बाद मे सजा बदक कर आजीवन 
कारावास कर दी राई । चार मास पहले 
पह जेल से भाग निकल्ला और तब से 
हम निरन्तर हमको खोज कर रहे हें । 

सुझे बढ़ी निराशा हुईं । में 
अथाक रद गई। इृप सब पर मुस्े 
बिश्वास ही नहीं होता था। पुदछ्धिस 
कप्तान इसते हुए बोल्ा-- में इसका पु 
प्रमाख दे सकता हूं। उसके दाये हथ 
पर गोदना खुदा हुआ दै।! * 

डसकी कमीज की थादईं सिकोड़ कर 
देखा गया, बात सही थजी। कप्तान ने 
अदा मजाक करते हुए कहा--सुके 
विश्यास है कि आप दूसरे प्रभाझों के 
जिना दी सम्तुष्ट हो जावगी । 
और थे मेरी गोकरानी को से गये 4 

जदि तुम विश्वास करो सो जो 
अक्से दौज़ मतय इक बबया से मेरे मय 
में उत्वन्य हुआ, यह इस प्रकार सुख ओर 


देखो । एक मिनट सोचो । बह 
बलात्कार के क्षिये दढित हुआ था वह 
युवक और इसी से मेंने भ्रपमान अलु 
भव किया | अब तुम सममझती हो।! 

ओीमतसी सिमोन ने कोई टर्तर नहीं 
दिया! बह अपने ठीक सासने कोचवान 
को प्रीठ पर चमकते हुए दो वटनों को 
आखें गढ़ाये देख रह्दी थी | उसकी 
आँखों में एक मुस्कान भरी थी ओ स्त्रियों 
की आखों में कमी कभी होती है। 


अिककलकत-लतनअननन--"व ना शान 


परीक्षा पास करने की कला 


आठ आने भेज कर मगाइये 
साहित्य मन्दिर कनखल 


(रजिस्टर्ड ) 


बच्चों के समस्त रोगा दात निकल्धते 
समय कष्ट सूसा मसान आदि दूर 
करके उनको हृष्ट पुष्ट बनाता है। मू० $)) 


निर्माता-- 
श्रो बा० एु० बी० ल्ेवारेटरीज (रजि०) 
६६ खारोकु आ मेरठ शहर, 
विदाड नगर दिल्ली 
एजेट -- हकीम क्ब्भाराम लालचन्द 


[छादौर वाल्ले] फराशखाना देहल्ी शहर 
चन्द्र आ० ओपषघाल्य शक्र वस्ती देहद्ी ! 
















कल डालडा 


से 


स्वाद 


बालूशाही 
नाडये 


सीम बालशाही बनाने के सखिये 


एक जाय की ध्याली भर मैदे को बढ़े 
लम्मस डालडा से अच्छी तरह सल कर गूज 
लीजिये। इस के चक्के बनाइमे आर मप्य स 


ठबा दीजिय। डालइडा को गरम करके मच से उतार लीगिये। इस में यह 
चके डाल ॥जिये। जब डालडा उबलना बद कर दे तो फिर आँच पर चदा 
दीजिये। इस प्रकार से जब तक ये चऊक्के फूल न जाय ओर चारा ओर से लाल 
न हवा जाये कढाड़ को उतारते चढ़ाते रदिये। तब इन चक्का को छलनी पर रख दीजिये। 
सत्पश्मात इन्हे गाठी गरम चाश्नी में डुबो कर ठढा कर लीछिये। 

डालडा एक विश्युद् वनस्पति स्निग्ध-पदार्थ दामे से अधिक काल तक 'आाच सह 


सकता दै--हस लिये यह रसाई को पू्णे रूप से पका देता है। 





कौन से आहार आप के रक्त के लिये लाभदायी हैं? 
मुफ्त सलाह के लिये आज दी लिखिये-- अथवा किसी भी दिन 
दि डालडा एड्वायज़री सरविस 


पोस्ट बॉक्स न० २१३, यम्बई १ 











। छ 


पीर भर ने साहाहटिक 


सरला सुमधुरा च संस्कृत भाषा 


[ श्री घ्मदेवो विधावाचस्पतिः-- इन्प्रप्रस्थीय संस्कृत परिषनन्मन्त्रो ] 





संस्कृतभाषा  सर्वासों भारतीय 
भाषाश्ाम्‌ भन्यदेशीय भाषाजां च अननी । 
ठस्याः साहित्यम भ्रञ्ध तमलुपं 'च 
विद्यते | स्वस्थ घमंस्प विशानस्प अ 
मूजभूता वेदाः, उपनिषदः, दशेन- 
शास्वराणि, रामाययां, महाभारतस्‌ अम्ये 
थे परश्सदरल्ता अन्था येपामध्ययनेत 
अस्माभिः प्राधीन धर्मस्थ, दृशशंमिक 
विदारायां, विज्ञानस्थ, इतिदासस्य 
ज्ञान प्राप्सु' शक्ष्यते, ते सर्वे अमृस्या 
प्रन्थाः संस्कृतमायायामेव बतंन्ते | एस- 
स्या ज्ञानेन विना को5पि विद्वान प्राचीन 
घर्मविज्ञानसंस्कृतीतिद्ासादीनां.. ज्षान॑ 
प्राप्ठु! तद्धिषयेउनुसम्धानं कतुम्‌ उस 
कदापि न झक्‍नोति । अस्माक्क देशे यदि 
कश्चिद्‌ विद्वान हृतरभाषासु प्रवीणो5पि 
सबभापाणां अमनीमिमा देवसापां न 
जानाति, तरह महद्‌ दौर्भाग्यमिद तस्य, 
भथयस वस्तुतः सुशिक्षितों विपश्चिद्‌ 
वेति स्वीकतु म्‌ शक्‍यते । 

वेदोपनिषद दृशन रामायण महा- 
भारत मनुस्टति शुक्रमीति कौटकीयाय 
शास्त्र प्रभ्टतिषु अन्धेषु बहुसुक्यानि रत्मा- 
नि वतन्ते, किम्पघस्म।क विद्याखबेपु महा- 
विद्यालयेषु श्व॒ संस्कृतभाषां प्रति प्राम 
अपेज्ञा प्रवृश्यंतेडघिकारिभिर्दियार्थिभिश्या 
यावत सर्वे ब्लात्राः संस्कृतभाषां पठित्वा 
स्वकोयायाः: प्रायीमसंस्कृतेगोरव॑ तस्या 
घवाय स्वरूपं स न आनीयुस्तावश्स्मा- 
भिर्वस्तुतः स्वराज्यमेव नाधिगतमित्महं 
मन्मे । अस्माक॑ विधास्ययेषु थे संस्कृता- 
ध्यापका:, ते विधालबाणिकारिसिः स्‍भाय- 


प्रति प्रीति उत्पच्यते । तेडपि ठस्या विक्ये 
नितरां भौदासोस्यं प्रद्शबन्ति । केषां 
चिदृष्यापकायां पाठकक्रमों न शोसनों 
भबति | ते तथाध्यापयन्ति ग्रेन छात्रा 
पूर्व चिम्तथब्ति यत्‌ संस्कृतभाषातीय 
कशिना भाषा बठंते । अस्या व्यावद्यारिक- 
इष्टया का खियुययोगमितापि कास्ति तस्मा- 
इपि ते छंस्कृतमापाबाः अध्ययने रुचि न 
प्रदर्शयम्ति | अय॑ वस्तुतो5ष्यापकानामपि 
दोषों वबतंते। संस्कृतमाषा तु सरदा 
सुमधुरा उस भाषा। उपनिषद्दशन- 
रामायणमहाभारतादयो अस्थाः सरणायां 
संस्कृतमाषायामेव वतंस्‍्ते, यान्‌ क्ाघा- 
रखो5वपि सोकभाषाज्ञः स्वक्पेना+यासेमा- 
यगन्तु" शक्तोति । मध्यकाल्षे केश्यित्‌ 
स्वकीय पाण्डित्यं प्रद्शयितुम्‌ अतोव 
कठिनशब्दानां. प्रयोगः कृतः, कठिन- 
सनन्‍्घीनाम्‌, अक्य्देदकावस्छिक्रादिशब्दा- 
नाँ प्रयोग॑ रृत्वा तादशं सं सामान्य 
_ऊनानां मबःसु समुत्पादितं,येन तेः संस्कृत 
भाषा नितास्सें कठिना भाषा, इयमस्मा- 
सिरध्येतु! न शकक्‍यते, इति अत्वास्या 
अध्ययनमेद परित्यक्तम्‌। अतो यत्र सर्वेषु 
विद्याल्ययेचु महाविद्यालयेच. व संस्कृत 
भसाधावश्य पाठदीमेति नियम आवश्यकः, 
सबने दमप्यावश्यक यस्संस्कृतभाषा सरद्त 
डूपेश संवादरूपेश 'चाप्यापनीका | कठिन 
शब्दामां क्लिष्टसस्धोगों व प्रयोगो न 
क॒र्तध्य: । अन्यानि साधमास्यपि तथाव- 
सखम्बनीयानि येन संस्कृतभाषा ढोकप्रिया 
भवेत्‌ । संस्कृत भाषायाः प्रचाराय संवेरपि 
पशिडितेरबश्य॑ प्रभत्न: कर्तव्य: । हद सर्वेपां 








शब्मुच्छुत्वेत गययम्ते, तेम्योउन्याण्याप- कर्तेब्यम्‌ 

कापेद्या वेतनादिकमसपि स्वव्पतरं दोसते, ५७४४० मे 

एन. विद्यार्थिनां मनःस्थपि संस्कृतमाषां न 
आपकी बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षार्थ हम निम्नांकित स्थानों पर 


सेफ डिपाजिट लाकसे 


प्रदान करते हैं 


अहमदाबाद रीची रोड---प्रयतसर हाख बाजार---सायक्सर-- कम्यई 
इसाकों हाउस, करीमजी दाडस, सेद्डहस्टं रोड --कशकता न्यू मार्केट 
देहरादूस जादुत बाजार, पश्ठम बाजार -- दिल्ली आंदनी चोक, सिविक 
साइन्स,(काश्मीरीगेट, पहावगंज, क्लीन्सवे, सब्जी मंडी, ट्रोपिकल 
विरिंडम्स-हापुड़ “हरद्वार---इस्दौर--जथपुर --- जामनसर -- जोजपुर 
बाखनक दृजरसर्गज --- सश्कर (म्याशियर) --मदेरकोडला--सेरठ शहर 
केसर गँज --- मसूरीहु-- रोहतक --- सहारगपुर -- बायवाम केस्प । 


योघसज 
फेधरमेन व जनरण मेंनेसर 


ल्िपजाब नेशनल बेंक लिमिटेड । 


किसके कक प कक «9++म >> नकल कक _कअक> कब नक_>» कक र> कक ब95 «2 कनन न क 999८ 





. पुरुष : उसकी प्रकृति. 
_ खंमनोभाव _ 





['पृष्ट १० का शेष ) 


डसे कोई भी फिर नहीं होती। कद 
रसिक है । खुद्ध भर में सर्वस्व अपझ करने 
वाल्रा पुरुष कुछ दिनों पश्चात पुराने 
प्रमपाश्न को भूल सकता है। उसके 
पायक्षपण का नशा उतर सकत्ल है। 
वह विषेकी और निष्दुर थन सकता है । 
सह निष्टुरता, कठोरता, दृढ़ता एवं पाश- 
विकता तक बढ़ सकती है। उसमे शारी- 
रिक बद्ध के साथ साथ कठोर पाशविक 
शक्ति सी है। शारीरिक बर्ू, मानसिक 
बज, चरित्र बज़, ओर संकश्प शक्ति उसमें 
अधिक मात्रा में है। यह डसे इसखिये 
प्रदान को गई है कि वह राज्य करे; 
शाधन करे । उसकी कठोरता भी इसी 
शासन करने की अदुत्ति में मदृद्‌ करने 
वाली द्वोती है। 


पुरुष का स्वमाव एवं मनोभाव 


पुरुष का स्वभाव है कि जब तक 
यह अपनो प्रेमिका को प्राप्त नहीं कर 
खेता, रब तक उसे प्राप्त करने के द्िए 
झतोव इच्छुक रहता है, प्राशप्रक् से 
चेष्टा करता है, भांति २ से प्रेम प्रदर्शन 
करता है और उसके अतिरिक्त भ्रत्य कुछ 
भी चीज यहीं प्रास करा चाहता, किन्तु 
एक बार सनचाही पस्सी पाने पर 
इझधिक दिन तक उसे संतोष नहीं रहता। 
कुछ बचे कभी कमी कुछ मास पश्चात्‌ 
ही कह डससे ऊब सा उठता है । उसके 
मब में परियर्तंव स्‍प्रारम्म होता है। विवाह 
के एक बे पश्चात्‌, शिशु अन्म के बाद 
से दो बह पत्नी को ओर भ्रधिक खिचावट 
का अनुभव नहीं करता। भीरे धीरे उसे 
मित्रों, क्ल्थों, सिनेमा, सेर खपाटे में 
अधिक झआायस्द आने खबता है। पत्नी 
को छोर से बह डदासीन सा हो जाता 
है। अपनी उम्र हो जाये पर, कगरूम 


हालर ५ 
चम्टी --- 


२५ मागझ्ठीये झवत२००७ 


३२०४० ये का हो जाने गए उसे स्त्री 
में कोई विशेष अाकर्ण महीं रह जाठा। 
वह पत्नी को अपने विचारों का केन्ज 
नहीं बया पाता, भ्त्युत धम्य सांसारिक 
हृत्पों में ग्रभिक संखम्भ हो जाता दैं। स्त्री 
उसके हृत॒य के किसी कोने में पढ़ी रहतो 
है। बद उससे कुछ विशेष चीअ भहीं 
आहता, केवल थोद्री सी सहायता, घर 
का संचाज्षन, चीओ को देख रेख, भरवार 
की देखभाज इत्यादि । प्रेम ऐसी वस्सु 
भी टसे अधिक अ्रावश्यक नहों माजूम हो 
थदि स्त्री टसके काम में दाथ बठत देती 
है, तो उसे वह ग्राकपेक खगठी है, 
अन्यथा उसे अपने कास से काम | वह 
घोवन का जोश, मद, उत्साह, प्रेम का 
शशा जेसे सब कुछ जुछ हो जाता दहै। 
झणिक झायु होने पर पुरुष में और कई 
श्रिवततन प्रारम्म होते हैं। पुरुष इस 
अवस्था में प्रायः अशक्त सा हो जाता 
है। वह अधिक चत्ष फिर नहीं सकता। 
वह पत्ती को एक साथिन, सद्याय७ के 
रूप मे देखना चाहता है। पत्नो उसकी 
सद्दाषिका थम कर ही रद्द सकती है । 
कई वृद्ध रत्रो से चिदुने से ़गते हैं। यदद 
चि़ाना कभी कभी शस्य में मिश्रित हो 
कर पक मई मनोभावगा को जन्‍म देता 
है। कुछ वृद्ध स्त्री से इतने ऊब 
उठते हैं कि उसे देख भी नहीं सकते। 
कुछ स्त्री को देख भर सकते हें, उसकी 
छोटी मोटी फरमाइशं पूझे करने की न 
तो उसमें शक्ति ही रहतो है, न इतना 
उत्साह ही। 


कभी २ पत्नी बहुत ठग्न होती है। 
टाक्षस्टाब को दुस्तास्त दाम्पत्य-गाया को 
कोम नहीं जानता ? उम्र परनी पा कर 
शाम्शिप्रिय पति क्या हुसी रहता है। 
उसके मन में एुक शुमसुमभ सय छुपा 
रहता दे। बह प्रायः पत्नी से क्या बचा 
सा रहता दे। बद एक ऐसा शाम्त 
स्थान चाहता है, जहां कोई डसे परेक्षान 
भ करे और शाम्सिके कुछ रुख बिताने दें । 





गा 2 3 33533. ७४३0६ 2. मकबरा 
मशीनरी मिलने का विश्वासपात्र स्थान 


नम्बर ३ - २ -- हे “ : ७ और ८ के 
१४ इंल १६ और १८ इन साईज कौ 


झमरी स्टोन पत्थर --- साइंज १६ इंच के 
और पह्मा, दुखी इत्यादि तेवार डिल्लीबरी मिल सकते हैं। 
शथा हर प्रकार के 


पीर आह न सालाहिक 


श्र 








पर ७ पड 


ही 





अपने धर में सिनेमा दिखाड़ये 





फितओ मेरे सिनेसा के शौक से 

अहुत ठक़् दो उठे, तो एक दिन 
उन्होंने झुके सुबह कहा कि “महेग्द ! 
ऋाज इम थर पर सिनेमा दिखल्तादेंगे। 
बिना पैसे का सिनेमा । तुम अपने स्कूछ 
के अन्य मित्रों को भी खेते झागा।” मैंने 
कऋदा, “बायूदी ! कहीं घर में भी सिनेप्ता 
दोत है ” तो बाबूजी कश्मे छगे, तुम 
छापने द्‌ स्‍ठों से कह तो देगा, कि शाम 
को ये वहां आते । में झाज जरूर उन्‍हें 
सिंग्रेमा दिखछाउंगा !” मुझे बढ़ा आनंद 


शाम को में अपने दो-चआर मित्रों को 
अपने भर किया खाया और बाबजी से 
कद्धा कि “अब दिखजाइये ।” 

डन्होंने सिनेमा दिखाने के पहले 
केड्दा कि, “देखो, लितेमा में तुम जोक 
ओदा, नेक, कुत्ता, विछी इत्यादि देखके 
हो व इनकी आवाजें सुनते ही। व 
सिनेमा में तुम्दें भ्रव बतज्ञाऊभा।? 

डम्होंने हम खोमों को सामने पुर्क 
खाइन में बेटा दिया थ हम छोमों के 
सामने पुक चादर डाल दिया, जिस परे 
कि सिनेमा के चित्र धतकामा था। फिर 
रैजाद में वे पर्दे के पीछे बेठ गये थ 
खाछटेग के रोशनी के झामे अपने दोनों 
द्वाथ कर उ'गलियों को विजिश्व प्रकार से 
अल्याते हुए ( शिससे कि हांव को छाषा 
पढे पर पद़े ) उन्होंने सिनेमा दिखलाना 
झुरू किया | इस अकार करीद बीस- 
परश्यीस आनगबरों के छावा चित्र उन्होंने 
“आदर पर बतसाये | साथ ही ये पर्येक 
' शिञ्र के साथ प्रेषित जानवर की बोसी 
को भकऊ करते हुए बोक्षी भी बोलते 
शाते थे, जिससे इम कोगों कों छोर भी 
क्यादा मजा आता था। इस प्रकार 
करीब १ धय्टे तक, दे विभिन्न प्रकार के 
“छाया चित्र भ्रकाते रहे 4 ड'गणियों को 
, इंचर-डघर अक्षा कर पशु-पक्षियों को 
क्ंजीविय बतसा देते बे। कमी कुचा 
सौंकता था, कमी थोड़ा कान चक्ाता 
था । कभी कुसा प्‌ शु दिखला रहा था। 
इस प्रणर उन्होंने अखतेफिरते! सिनेमा 
के शोग ही. बोतवा-दचाक्व! जी घर पर 


जर मदेस्द्र राजा 


करके दिखाया इसका सुर पर और मेरे 
सित्रों पर इतना प्रभाव पढ़ा कि हम 
क्ोमों ने सिनेमा आना छोड़ दिया और 
मुफ़्त का सिनेमा देखने कगे। 

आज वही १२-१४ बय पहले की 
बयपन की बात याद आगई। इसलिये 
झपने छोटे भाइयों के ज्ञामाथ यहां किख 
रहा हू आशा है वे इससे लाभ डठाबंगे। 


तितल्ी का छाया चत्र तेयार करना 

चित्र में बतक्ावे अजुसार दोनों 
हाथों को हथेली की ओर कोस कर 
आपस में क्रास कर से ।व हथेली को 
शोर से प्रकाश झाने दें। धामने पर्दे पर 





टी ८:74 

चक््ल्चल्य्प्षे 
लितली की छाबा दीखेगी। तितली को 
डड़ती हुई बतजाने के छिये दोनों हाथो 
की उ गछियों को आगे-पीछे अस्त ॥ 
स्मरण रहे कि उ'गलियां भझाषस में 
विरकुक थटी रहें, भन्यथा उ गलियों के 
जीच में से प्रकाश आने से कित्र विगढ 
जायेगा 4 बास्तविक तितक्ली की असकरति 
महों दिखाई देगी । एक बात और ध्यान 
रहे कि ठ सस्तिबों को चछाते बचत अंगूठे 
न दिल्ले । ये स्थिर रहें । 


कुत्त' का छाया चित्र तैयार करना 
सिम्र में बतकाये अमुसार पहले 

बायें हाथ को पूरा खोकियगे । हणेखी 

छामने मु'द की ओर रदे ।) अब अंग्छे 





(की 
को आय ड'गसियों से दूर विश्कुल सीया 
साहा कोलजिये॥। एश्चात खंबले छोरी 





देश-संकट 


[ निमेद्धा कुमारी सक्सेना ] 


( बच्चो ! तुम्दें साजूम दे कि आज यहाँ इतनी घूम घाम क्यों दे भराज 


बर्णों के इस “स्वतंत्र कछाव' थे एक जाट खेलने का निश्चय किया है। कोई टिकिट 
जहीं रक्‍खा मया है। आझो चछो हम छोग भी चढकके।) 
देखो बद हैं सभापति शो बेटे कुर्सी पर  ठतनकर १ 
“ऐश विपद्‌ पर बतज़ायेगा '"स्व॒तंन्र कब”! भाटक रखकर ॥” 
पकाएक उठा पर्दा और सारा हुस्छढ्ष शांत हुआ। 
पुक ही रदु मंभीर बोल ने सबके भभ को स्ींच लिया | 
देखो मुस्नू नेहरू मी की वर्दी में सअ कर आया। 
दे मां भर आने वारा संकट सबको खताने आया 
ः रंग मंच पर नेहरू जी ने जैसे ही निम चरण घरे। 
धक मिनिट ही में ओतागल डठ कर तुरम्त खड़े हुये #॥ 
जैजे कारों के वाद ने गुजा दिया दे सारा हिम्द। 
शसी उन्हें कर दिया शांठ पण्डिस स्री ने कह “जे हिम्द ४? 
“बहिनों और माइणथो, सबने सुगा ही होगा उनका नाम ।॥ 
श्योन देश को तइस नहस कर दृढ़प खिथा तिव्थत एठार ७ 
अध्याय नेपाल भाग कर यह समाचार भारत ल्ाजे। 
राज्य नेपासख में घुस झाये और भारत में मी दांत खगाने # 
डस ऐसी दी विश्वर्शांति ओओही कामरेड पार्टी को। 
अझमरझाझोे या मगाश करो भारत के बीर लेनिको &४ 
भारत माँ का चित है अंचक् देख ग किसी क्ात् को भागे । 
डोड़ो खेमे को आशीय मां का औ भारतीबो सुभागे ॥ 
जष्ट करो उस अधम नरों को जो श्रशांति फेखाते हैं। 
सुख शांति के मधुर क्षणों में अग्रसर भ होने देते हैं ॥ 
देश पर आन पढ़ा है संकट दूर करो ओ सोते हिम्दू । 
कहना था बस मुझको इसमा हो--“जे दिस्य ॥7 
/ हैं! यद नया दृश्य का गया सारी काया पद्धट गईं। 
“'ज्वेफ्ट राहुट,” द्लेफ्ट राह”, से सब मगती कांप ठठती । 
शूर थीर चालक भारत ने अहल किया है दुःसह अत । 


व 


बह है भारस मां की पक ऋत्क मुच्नी से दिखसाई। 
जऔीर खादकों को सल चिस्तादन में पुख्क चमक चमकाई॥। 


करतस्ा ध्ववि से गूंज उठा माटक का सारा पणढाल 4 
!., छल बोर भारतीयों को उच्चत है माता का भास् ह 
हरे झा, सुसम भी तो समकर दिखा रही हो बीरता। 
“कया मय में है ठान स्िया बनने को संबर्धवती सरिता ॥ 
#हां !, अवश्य ही खचमीवाई बन कर गरजू' दो दो। 
सूरल बोला, “देश का संकट हां बीर सेनिक धन दो दो ॥” 
“बा, सूरज ऐसे हो विचारधारी हें बढ़ भागी। 
पर अब सो ठठ सस्ते सत्धें पाण्डाज़ हो गया है खाती (” 


।0४ 
मिमी अल 2-3 जम पाली मनन बम न 


उ'गलो को छोड़ बाकी तीन उगलियों 
को; आपस में एक-दूसरे से सटा खोजिये 
य छोटी इ'गढ्की को थोड़ा दूर र रूये । 
ऋण इस बायें दाथ की दयेक्षी पर दाहिने 
दान की इशेखो इस प्रदार रलिये कि 
दाहिने दाव का अंगूटा बायें हाथ के 
अंगूठे से कुछ फासले पर रदे 4 खढ़ा रदे 
य अम्य चार ठ गलियों से बायें हाथ की 
डगछ्ियों को कोड़ कर हथेली का अम्य 
ऋंश इस प्रकार डक को कि बाये हाथ को 
इजेस्ली अरा भी व दिखे। जेसा कि लित्र 
में दिखकछाया गया है। अब अंगूठे को 
जोर से ग्रकाक आने दीजिये। मुह बाें 
कुसे का छाया सित्र तेयार मिसेगा। 
लोच-लीज़ में कभी दोनों अँगूडें को गोर 
कभी यादें द्वाव की तीनों उंगलियों 


मिकी हुईं व छोटो उ'गल्ली को चलादे 
जाइमे|जिससे 6 अंगूडों के चलने से 
कामों के द्विल्नने का बोध हो व उ'गलियों 
के चलने से मुह चस्धने का बोष हो । 


नोट :--दार्थो के विभिन्न उगलियों 
हारा विभिन्न प्रकार को स्थितियां दिख्त- 
खाते हुए छाया सित्र तेयार करना एक 
चतुर कल्नाईहे भौर बहुत ही उपदेशवुक्त 
ओ है। बच्चे इससे सहज में ही विभेश्ष 
आनवरों के विषय में साधारण कान 
ग्राछत कर जेते हैं! पहले तो हन चित्रों 
का प्रयोग करने में कठिनाई होती है, पर 
अभ्यासुकिरते-करते घीरे-धोरे अष्छा कक 
प्राप्त हो जाता है व नौसिखिये भी फुर्सी 


[(शेर पृद्ध २६ पर ] 
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तो नेहरूडी ने यह्दी सोचा कि इस विरय्रत सेबों से इस अश्रापब की. 

वीरंगज में नो दिन की घटना को दस देकर राणा सरकार पर पुष्टि होती दे कि वेपाण महाहशाल शक अब्बुंकों की जयश्यक् 

आजादी अ्यस्िगेश और राजनीतिक प्रभाव डाल अपने मेव्रथ में एक जमतंत्र सरकार की तथा धन के वाया 

कर महाराज को चुगः गद्दी पर बेदाने स्थारणा कर नेपाश भारत मेजोसन्थि के देखकर सारश कें खुधिः 

( पृष्ठ $ का शेष ) और रा़्य में लमर्कत्राव्थक शुवार करने जत्लमेत आरत से सेनिक सहायता स्थात वेज कविराण समायकऋश भी थी० 

अपील करने के लिए उभतढ़ने छगे । में वे सदल हो सकेंगे । यही कारण था... पर्स कर राकाशाही को कुचछ देये के | (० ( स्वर द पदक पास ) शुद्ध रोह किले- 

नैपाल के कारण कहों कश्मीर के कि नेहरू ज ने सहाराज को आशय देवा. छिये तेयार थे, परन्तु ये भारत द्वारा | पश जोषणा करते हैं कि स्त्री पुस्‍्यों 

बचेखुचे भाग से मी दाथ म घोना पद स्वीकार किया और उन्हें मारठ आने देने. पोषित राज्यप्रमुख बनना नहीं चाहते | | फ्रस्व्जी शुस्त रोगों की ग्यूक्क जोपणिया 

जाय, यही सोच कर प्रधानमंत्री नेहरू जी में राखा सरकार द्वारा खमायो वाघाओं डबर नई दिछी में थे दांक्पेंच चछते परौदडा के स्िए मुफ्त दी जाती है शा कि 


ने नेपाल कांग्रेस को तरक से मुद्द 
मोढ़ खिएा और उसके आस्दोलन को 
बिन आये मौख मर आते दिया। 


राजनीतिक दांवपेच 

महाराज पाँच सरकार ने अपने ढोनों 
मदारानियों, शुक्राज, दो छोटे पुओं 
भुत्र वधुओं भौर ज्येह् पौत्र के साथ भार- 
सीय दृशावास में शरण छी थी । दैव- 
योग से पद्मायन के समय मदाराज के 
सीम वर्षीय कनिल्‍् पौत्र उस समय 
बनिदात्य में थे और वहीं छूट गये । 
ओऔका पाकर प्रधानसस्त्री मोदक शमशेर 
जंग राणा बहादुर ने इसो तीन बर्षोव 
लाजक को राज्यगद्दी पर बैठा दिसा और 
तुरम्स ही विदेशी राष्ट्रों से बह राज्य- 
व्यवस्था को मस्यता देने की प्राथंना 
की । सा 

भारत के स्िए नह प्रश्न कड़ा 
फेलोदा हो गया। भारत ने महाराज 
किक्म शमरेर जंग बहादुर को शरण 
दी भी, अतरूव सोन व्ये (के क्ये राजा 
को भाव क्षेगा कठिग था। उचर ऐ*म्खो- 
अमेरिकन गुट गये राजा को मान खेने 
के स्षिप्‌ उतावछा था और वह भारेंतस 
चर अनुधित जोर दृधाव दाखने खगा। 
सदुक्त रा संघ में मामस्ता पेश करने 
की छाप्की ने अपना असर दिख्ाया। 
नेबासख के प्रश्य पर भारतीय मन्श्रिमंडल 
में सीन दल दो गये | 

सआरतीय कूटनीति के भीध्मपितामइ 
अक्रवर्ती भी राजगोपाजाचारी सीन 
अरवपीय राजा को मास्यता देने के पक्ष में 
जे। भारत को उत्तरी सरहद पर चीवी 
कम्झुनिस्टों के आ पहुंचने से रामाजी 
और डबके सहयोगी इस आशंका से 
जिलसित थे कि नेषाज में इस समय 
किसी प्रकार का उपल-पुयक्ष आरत के 
लिए हानिकारक होगा, अतदुब के जमे 
रिकन सैनिक सदावता से नेपास्त को 
शधिवाबकतम्धवादी राखाशाही को 
बदने पर राखा सरकार कम्युनिस्टों से 
आरत की रक्ा कर सके | 

प्रधानमंत्री जी नेहरू पिच्षक्षे दो 
च्यों से नेपात्ष कांग्रेस के आम्दोलन से 
सदानुमूठि रखते आये हैं। परस्तु इस 
समय अब कि ठिध्यत में चीनी सेगायें 
बड़ी तेजी से आगे कट रही हैवे भी 
नेपात में किसी प्रकार की गढ़कड़ी होने 
देने के पस् में गहीं के । जब मदहाराबा- 
अकराज विक्रम राज्य महत् से चके आये 


को दूर करने में संक्ती से कास दिया । 
इसके बावजूद भी जब कि कांग्रसी 
नेताओं ने सशस्त्र हमस्य करने को दान 
ही की सो नेदरूझं बिगड़ गये और 
उन्होंने ऊश्तर प्रदेश तथर विहार की सर 

कारों को बढ़ी दिदायतें दे दीं किये 
कोग्रे स झान्दोजजकारियों के साथ कदाईं 
से पेश झाए' + बेंहरूड़ों की नाराजगी 


का एक प्रमाल यह भी है कि काठमास्डू 


से सारत के किंदू रवाना होने से कुछ ही 
देर पहले महाराज को' भारतीय दूशाबास 
में यह खबर सुनाई गईं।क कांग्रेस के 
सशस्त्र हमला कर दिया है तो उन्होंने 
भारत आने को अनभिष्छा प्रकट की और 
कहा कि के या सो सीधे बीरगंज जाएसे 
अथवा काठसान्दू में दो रद कर कांग्रेसी 
सेनाओं के पहुँचने की राह देखेंगे। परन्तु 
शी नेहरू मे स्वर्य टेस्नीफ़ोन पर कार कर 
उन्हें ऐसा करने से मना दिया और उन्हें 
सुरमन्ख आ जाने की ससाह दी। भारत 
पहुंचने पर भो श्ली नेहरू ने महाराज को 
मठो काॉम्सी नेताओों से मिखने ही 
दिया ( भी नेहरू स्क्‍र्य भो यहीं मित्षे ) 
झऋर वन महाराज को किसी प्रकार का 
अक्तब्य ही निकालने कौ आजा दी। महा 
राज विक्रम भारत सरकार के सम्मानित 
केंदी दैं। पम्करों अमेद्िकम गुठ का 
दुवाव, संयुक्त रा संघ का अब ओर 
कश्मीर कांड की पुणरादृत्ति को जाशका 
ले भारत गखतम्त के प्रधान मंज्री शी 


जवादरक्षात् नेहरू का निरचण जया 
डाखा । 


टफ्पधान मंत्री करदार बहमभाई 
पटेल एक तीसरी दी विचारणारा रखते 
है। उनका कहना था कि महतराल किम 
के सक्षे आने के बाद मेपास में कोई 
वैधानिक सरकार बाकी गहीं रह बई। 
आरतस की सुरक्षा के खिद वेषास का 
उसना ही महत्य है जिरया कि चीन की 
सुरक्षा के लिए शिव्यत का, अमेस्कित की 
सुरक्षा के किए डसके सट से सहस्तों मील 
दूर स्थित अक्षस्का, फिसीराइंस, कोरिया 
और फारमोसा का। क्षरदार फ्टेस के सह- 
योगियों का यह भी कहमा था कि 
मेपास में भी देदराबाद की आाधलि भार- 
सीयों पर राखाशाही'के अमाजुषिक जत्या 
चार हो रहे हैं । अतदुब उसे रोकने और 
अरजकता को दम्दू करने के शिए्‌ भार- 
सीय सेना को वेपशसा पर अधिक कर 
शेना चादिर और काश्मीर सवा हैदरा- 
याद को सरह ही डसे भाश्तोक करन 
का सदस्य मात सेमा चाहिए # 


रहे और इघर नेपास में काप्रेस की जन 
सेना के सिपाही भ्रपनी अक्लीरी गोली 
खच्े कर पीछे इटने को अजबूर हो गई । 
आज नेपाल तराई का बद प्रदेश जिसने 
नौ दिस तक सब्यी आभादी को रूदक 
देखी थी पुन राखाशादी के पेरों तत्ते 
रोदे जा रे हें । 





गिरा रोगियों की सस्ली हो आये भौर 
घोके कीं सम्भाषथा ग रदे। रोगी कविराल 
जी को विजय फार्मेसी होज काजी विश्ली में 
स्क्‍यं मिख्रकर या पत्र खिखकर जोपनियाँ 
पास कर सकते हैं। पूर्ण विवरण के खिल 
६ झाने का टिकट भेज कर हमारी हिन्दी 
की १३३ पृष्ठ की पस्तक “योक्द रहस्थ” 
सुफ्त संगा कर पढ़े फोम भं७ ४०१३० 





सूचना 


सबंसाधारण की सूचनाय और सह ग्ताथं इस विशप्ति द्वारा प्रकाशित कियए 
लाता दे कि सारत में स्थित स्टेशनों तथा पाकिस्तान में स्थित स्टेशनों के सध्य सब 
इससे शिररीत दिशा में तथा भारत में किसी स्टेशन से पाकिस्तान के रास्ते होकर 
अमरत में किसी स्टेशन को या पाकस्तान में किसो स्टेशन से भारत के रास्ते होकर 
पाकिस्तान के किसी स्टेशन को बुक किए गए समस्त मात पर पहछली जनथरी १३९१ 
से गिम्नांकित अतिरिक्त खचे खिदु आधेंगे --- 


बुक किए गए माल पर लिया जाने वाला अतिरिक्त खर्च 
सब माद्ध पर सिवाय उस उस मास पर थो माल 
के लो पूरे मात्गाढ़ी के गाड़ी के पूरे डिव्यों 


डिब्बों द्वारा युक किया द्वारा बुक किया 
सया हो । गया हो । 
दर प्रति मन दर प्रति मन्र 
$ भारत में किसी स्टेशन से ९ पाई ४ पाई 
पाकिस्तान में किसी स्टेशन को 
३. पाकिस्तान में किसी स्टेशन $ पाई ३ पाई 
से भारत में किसी स्टेशन को 
2. पाकिस्खान में किसी स्टेशन से $ आना ६ पाई 
आरस में किसी स्टेशन को 
फाकिस्सान के शस्ते होकर 
३. वाकिस्तान में किसी स्टेशन से १ जाव३ ९ पाई 


वाकिस्त/म में किसी स्टेशन को 
आरत के रास्ते होकर | 


२. आरत में किसी स्टेशन से माल शुक कराने छाने पर मात मेजने थाली रेकने 
यह अतिरिक्त साभ इमकामक्ष ने विज्ञ में शामिल कर केगी और उसे मास-मेषक से 
पेड रेट! ( पू् दिया सकस मसाढ़ा ) को अति वसूल कर खेगी। पाकिस्ताय के 
आरत को बुक किय्‌ गए साख पर प्राप्त करने की भाश्ती। रेक्षये साक्ष देगे से पहले 
णद खज बसूछ कर खेगो । पाकिश्तान में किसी स्टेशब से भारत के रास्ते होकर 
पाकिस्ठान में किसी स्टेशन को शुक कराए भद्‌ साज पर कही तरीका यरता जायना 
लो भाद़ा बसुत करने के सिए्‌ प्रयोग किया जाता है | यह तरीका मारत और पाकि- 
सतान के मध्य होने वाक़ी अस्तर्टेशीय माल के बुकिंग के छिए बरता जत्यमा यदि 
और अब उक्त प्रकार का यातायात दोषों देशों के मध्य पुन जाल होगा । ह 

३. सम्बन्धित जारतीय चुगी स्टेशनों बर॒ मा का चुगो विरोशया कराने के 
सिए को अतिरिक्त सुविधायें रेखों को प्रदान करनी होंगी डगकी कागत को पहाा करके 
के खिए थे कार्चे काम में काब्‌ आयेंगे और उक्त सुविजाजों को प्रदस्न करके गाली 


रेशों के खाते में धर्म कर दिप्‌ आयेंगे । 


“चीफ दृदमिमिस्ट्रंशिन आफीलर, दिखखी । 





१० दिफनवर धन १६५० 








लोकप्रिय अभिनेत्री नरणिस 


नह है मी ण्वणभज गण... री पिवहादुर जुम्नालाल 
को भत्पम्त क्लोकप्िय और कुशक्ष प्रमि- का देहान्त 


नेश्रियों में को जाती है। भारत में प्रायः गठ सह्ताह विछो में फिक्मिस्तान 
प्रत्येक तीन फिक्मों के बाद बनने वाज्लो को तपी सेंग्रोठमप फृति सातारा! के 
फिश्त हो नामिडा नरविस्त द्ोदो है झोर उद्घाटन के समर पृक बढ दु खड्‌ 
* डक उसको ख्ोकप्रियता का उ्वज्ञन्त॒ पटना घटो | फिड्निस्दामन क्िमिंटेड के 
है। शेपरमेग झोर इणिडएश मोशन पिक्दसे 

गरगिस का वाश्तबिक नाम फाठिमा प्रोख्य ससे झलोसिनेशन के अध्यक्ष राय- 
बेगम है भौर उसका जत्म सन्‌ )श२८ बहादुर शुल्लीक्षाल, को स्व झोडिमत 
में कलकत्ता में दुआ था। सास के सिनेमा मे 'सरगम! के रिकीज के समय 
पिठा का नाप मोहमगादू और माठा का उपत्यित थे, को इृदयगति रुक लाने 
साम जइनबाई था। उसके माता-पिता प्ले झुष्दु हो गयी। 
दोदों का दृंदास्ठ हो चुका है श्लोर भ्रब... रायवहादुर शुन्रीक्षाल बम्बई के 
दो भाइयों के सिवा उसका कोई झ्मि- फिक्स व्यवस्ताय से सम्बन्धित पुराने 
भाषक नहीं रहा है। स्यक्तियों में से ये। फिक्सिस्तान की 

शरगिस की मां गान-विद्या की विशे- स्थापना से पूर्व बह स्वर्गीय दिमांशुराण 
बह और संगीत फिएस कम्पसो मामक की बस्व र/कौज के अनरज मेगेजर थे । 
एक एिक्म निर्माश्नो संत्या को मालिक दिल्ली में वह किश्म-निर्मादाओों को 
थो । मा के फिल्मी-देप्न में होने के कारण  झोर से भारत सरकार के सूचना थ 
हो बरणिस का इस क्षेत्र में सहमत आडकार्िटंग विभाग के राज्य-मंत्री 
प्रवेश हो गया और उपतने क्रपयी ओऔ रंगनाथ रामचस्त दिवाकर से मिक्षने 
माँ द्वारा निर्तित 'तद्ारोइक' फिक्स आये ये भौर उनये कई बार मंद भी 
में पक्की बार भमिनन किया! कर चुके थे। बुधवार को उन्होंने ब्रबी 
ढिस्तु भरगिस की प्रसिदि का अंस दिु- दिल्लो में ककचरण दिक्म [सोस'बरी 
हुक मेहबूब को है, जिपने उसे झपनी को झोर से भ्रावोजित पृक स्वागत 
आकश्म तकदीर! में साग्रिका का रोश समारोह में भाषण देंते हुए सदा श 
देकर मारतीब किल्म-सगत में चमका कि भारतीय किश्मों ने हिन्दी को क्षोक- 
दिया। उसके बाद नरविस से हुमायू” प्रिय बनाने में बहुत काडो सहयोग 
'ंद॒दी,' 'अस्मत,” 'रामावस्दो,! 'बीसदो-. दिया है। 

//*झनोख्षा प्यार,” 'बरगिस,? 'रोमियो- हि हक के समय उसकी श्रायु २२ 

, झम्यात्,! झाग, “शराषी राव,! 
गा पूसचढ्,” 'दमाज,' 'दिल की अमेरिकन अभिवेत्री की पोशाक का 
आवाज,” 'मीया बाजार,” 'दिहाको- नीलाम 
शात, सिखा, शादौर, 'मुहर्यत,! 'जेहिंग श्यूदी' और अचेज आज 
“बाइबल 'मदारी,' 'दारोगाजी, भीचा- दाड़ाहो! झादि प्रछिद किक्मों को मानिका 
प्रशिशा,” प्यार डो बाते,' “करसात' और इृस्वर विश्वियम की पुक बहुत क्रोमदी 
ओमन! में अ्रसिनय किया । यथपि पोशाक भारत ख्तायो भी है। दम्वई के 
उसके बरसात” भौर अऋधाज' झादि अेट्रों सिनेसा के प्न्‍न्यकों ने भोरित 
रिश्र बहुत कोकप्रिय हुए हैं, किन्तु किया है कि इस को ओीक्षामी से प्रा 
जोगन! डखके अमभितव-्त्ीकम का सर्वे द्ोने बाकी राक्षि भासाम भूकब्प सहा- 
फंड वित्र है। उसमे ग्रव तक लगभग शता कोप में दी 'आायगी । इंस्पर हाप्ती- 
चात्रीस विज्रों में काम किया है ओर बुद को उन भमितेत्रियों में से, है, झ्सि 
इस समन सगमग इस अल्य चित्रों में से बचपन से ( ३॥ बे की झायु से ) ही 
जअमिवय कर रही है । फिश्सों में स्मिषप करवा अतस्म कर 
ध्घ्ण््णय लगा था । 





पर आह न साप्रांइक श्र 


जाबगी धौर बनवरी में इसका प्रदशंग 
हो जाने की आशा है। दामन” पृ 
सामाजिक फिश्म है भोर इसडी भूमिका 
में निगार, अजीत, प्रेम, थशोधरा काटजू, 
हन्द्‌ और होगाज्ञाज्ञ भ्रादि श्रभिनय कर 
रहे हैं। 'दामनः के वाद यह कम्पनी 
दरबार! फिल्म बतायेगी, जिसकी मुख्य 
भूमिका के क्षिय्े सुन्दरी नसीम, गीठा- 
डाली, अजोठ और हीराछ्याल को चुमा 
गया है। 


नली जनक+- समन मजे. 


सुरीला टोका 









विदेशी अभिनेश्री स्क्ोरिया स्वानसन 
बंगाली फिल्म पर रोक 


दिल्लो सरकार ने “१६४२” भामक 
शक बंगाली किक्म के प्रदर्शन पर प्रति 
कम्प क्षमा दिया है। इस फिल्म में 
भारत के स्वत्तम्वता झ्राम्दोक्षन पर प्रकाश 
डाद्ा यया है। 













भाप हमेशा चारा कारने की मशीय 
खरीदते सुरीला टोका याद रखें 
भो चने में हस्को और मश्नबूती में 


परिचमी बंगाल में मो इस किक्म अजुपम है । 
पर पाकाशी खगो हुई है। निर्माण कर्ता 
काझ्मीर में शूटिंग पर पावन्दी 
जम्तू व कारतीर सरकार ने पृ वतनर्तिह एण्ड संस 
आदेश जारी करके सूचना व आइक्षासिटिंग गेराया जिला जालन्पर 
मैत्रात्य को भदुसति के बिना राज्य में दि 
छिक्मों क्री शूटिंग पर प्रतिबत्ष क्षगा  कपला अदर्स 
हित्रा है। गया बाजार दिक्सी । 
कारसीर में फिक्म की शूटिंग के छिप 


उत्सुक ध्यक्तियों को अशुभति के लिए 
झावेदव करते समथ फिल्म की कहानी 











आप 
और सूटिंग के दिये >भावश्पक ष्प्यों का असाध्य भयंकर गेगों मैं “सर 
किषरण देना होगा। क्बोर शक मेकस्पैश शवोष कर 


“हद है दुनिया! प्रदर्शित स्वायी सुख-शांति प्राप्त कीजिए । मं ३) 

झस्पी आजाद पिक्चर की “बह है ्रोप्राहदर -- 
दुणिब/” फिक्स झनेक बाधाओं को पार | स्थोर क्योरे रेमैटीज़, भौरेया (इटावा) 
कर तैयार दो गईं है भर सूरत में इसका (---.......... 
प्रदर्शश भी कर दिया गया है। इस 
जिश्र में ('जओोबाद भौर अष्टाचार के शम्त- 
गंध झाज के जोवन पर प्रकाश डाला 
गया हें । 

मधुकर पिकयत 

मंझुकर पिक्दर्स मे अएनी किक्मोंके 
अच्छा गास पाया है। बस्वई तें उसका 
स्टुडियों भापुनिकतम स्वुढियों में ते है। 
शसकी दामन! फिल्‍म शीह्र देवार हो 


ाााणाणणणणणणणणणणाणाणाा- पर फ+ _««+ «लव 
गरहस्थ चिकित्सा 

इस में शेमों के कारण, कक्षण, 

निदास, चिकित्सा एवं पथ्यापध्य का वर्णन 

है। अपने ४ रिश्तेदारों व मित्रों के परे 

पते खिखकर भेजने से बह पस्तक मुफ्त 
सेली जाती है। पता-- 


के० एढ० मिआ, वैध मझुरा। 
'धएएणणएएथ//ानाणाााभा न 
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रा० स्व० संघ ( दिल्ली ) 


का वार्षिकोत्सव 


ध्रन््ष्ट्यल््णटु रपट 2 0 पक पक 


[ पृष्ठ ६ का शेष ] 
इस प्रकार को आदतें लगाई” कि वह 
छापने स्यक्तितत जीवन में सामूहिक 
ओदन को भनुभव करे | व्यक्तिगत जीवन 
से अपने घर, सुदछा, नगर भौर प्रास्त 
को सीमाओं को तोढ़ता हुआ वह भाव 
देशभ्मापी हो गया। 


संघ-समाज एक हो 
स्तोग मद कहते हैं कि आज जितना 
भाईचारे का भाव संघ के स्वयं सेवको में 
दिखाई देता है वैसा अन्यन्न नहीं दै। 
किम्तु हम तो स्वर्गीम डाक्टर जी के इस 
कथन के अनुसार कि मैं संघ को किसो 
संप्रदाय के रूप में चल्ञाना नहीं चाहता, 
मैं तो चाहता हूं कि संघ और हिन्दू- 
समाज पुक रूप दो-- यह कहते हें कि 
झऋभी तक संभव दे कि संघ के प्रत्येक 
स्वर सेवक में इतना वध्यापकसाब न 
आया हो, तो भी इस स्थिति को प्रास 
करने के लिए हम प्रयत्नशीक्ष हैं कि यह प्रेम 
का भाव स्वयंसेवकों तक दी सीमित न 

रहकर सारे समाज के श्रति हो । 
इसी भाव के कारण आापत्ति के 
समय में संघ के स्वमंसेवकों ने प्राझों की 
सिन्‍्ता न करके समाज की रझा करने का 


कार्य किया और जब दूसरों- के द्वारा 


आमक परिस्थिति में भद॒काबे जाने से 
समाज संघ के स्वयंसेवकों पर कुपित 
हुआ ठो इसी समाज के प्रति प्रेम सथा 
पुकता के भाव के कारण “मे सोग तो 
हमारे ही हैं, भअम दूर हो आगगा” यह 
विचार कर उन्होंने पूर्णतया शास्त भझाच- 
रख किया | 


भविष्य 
भविष्य के किये भी जिन उद्दिष्टों 
को स्वर्गीय डाक्टर ओ ने इसारे सामने 
रखा था, उन्हीं की झोर हम देखें और 
उन्हें भ्राप्त करने का प्रयत्भ करें। सब 
प्रकार के गुझों का बिकास करते हुफ्‌ 
झपने गुख तथा शक्ति से दीन दीन 
अपद़ पढ़े हुए अपने समाज की सेबा में 
जुट जाय भोर उप्तम भी ये गुल निर्माण 

करें यह झावश्यक हैं । 
प्रायः सझुष्य केवक्ष खाने के लिए 
नहीं किसी उच्ष्ट के दिए जोबित रहता 
है । अनऊों क्वोगों द्वारा सबस्व देकर 
सक्घाया जा रहा यद्द काय इसक्िए नहीं 
सत्ध रहा कि धनता को शारीरिक प्रदु- 
शंन दिखाये जायें । थे तो सरकस में 
बहुत भन्‍्छे देखे जा सकते हैं। मे 


स्यायम सो शारोरिक इढ़ता दाने जौ, 


इन्त्रियों पर विजुण प्राप्त करने के खिये 
हैं । इन समस्त कार्यक्रमों के पीछे 
दिन्दूसमाज को पुकाप्मठा की माछ्ठे ही 


वीर अज्जु न साप्तादिक 


निमििनि मिशन लिन ल कल मनन भ+ ७७७७८" शणशशशशणणआा ४ ए एन 


से विचार करें और इस उदहिदट की सफ- 
खता का विन शीघ्र से शीघ्र काने का 
प्रमरम करें 


हा० मुकर्जी का मापख 

उत्सव के अध्यक्ष पद से भाषण 
करते हुए डा० श्यामाप्रसाइ सुकर्ी ने 
कहा कि संघ को देखकर यह प्रतीत होता 
है कि आज भी आपको २१ बर्ष पूर्व के 
डाक्टरजी के आदर्श स्मरख हैं। आप 
पर कुछ समय पूर्व जो भापत्ति झाईं थी 
उसमें भटी हुईं झापही शक्ति अब पुनः 
बढ़ गई है। थे शक्ति क्‍यों बढ़ी? २२ 
क्य॑ पूर्थ डाक्टर जी ने जो उइृश्य रखे 


शे--.उस समय स्वतम्तता सहीं आई थौ-- 


डसमें ये विचार मुख्य था कि स्वतस्त्न 
होगे पर सी शक्ति कहाँ से आयेगी। 
आज हिम्दुओं को स्वतन्व्रठा मिल्ली किन्तु 
हिन्दुओं के आदशों को कोई समान नहीं 
मक्का है । 

सद्ध में राजनीति को कोई स्थान 
नहीं है। राज्नीति तो जरूर आवेगी। 
आज प्रत्येक देशवासी के लिये राजनीति 
आवश्यक दे । किन्तु यह बात भी ठीक 
है कि राजनीति ही सब कुथ नहीं दे। 
हमारे देश के छोगों में एकता का भाव 
ज्ञाना, उन्‍हें संगठित करना बहुत आवब- 
श्यक है। आज देश में कितने मेदभाव, 
कितने रूगढ़े दिखाई देते हें । उन्हें दूर 
करना आवश्यक है। ५, 

झाज यहां हिल्दुश्ों के भद्गावा 
झुसलमान, इंसाई आदि भो हैं। जब 
हिस्दू संगठन की बाठ की जातो है तो 
झावाज़ उठती है कि शेष नागरिक्रों का 
क्या. होगा | भारत के अनुकूज यदि 
डमकी चिस्तनघारा रद्दी तो उन्हें डर 
का कोई कारझ नहीं है। किल्तु बवाज॑ 
में ऐसा हे महीं। . इस बात का परिचय 
पाकिस्तान बनने पर मिखा । आंग्रेों मे 
पाकिस्तान इसोलिये बबत्था कि डम्हें 
असम था कि अखणछ भारत का तेज संघार 
में अनुपम होता । इसीलिये आधश्य रक्त 
मूगढ़े चक्षाने के खिये ने दो टुकड़े किये 
गये । हर 


अखंड म्रत 
झागे क्‍या डोसा यह कहन[ कठिन 
है। किन्तु मेरा इड़ बिश्वांस है कि पृक 
पेसा समय अवश्य आ्लयेगा दि ये देश 
झखंसड होगा। यदद हिस्दुओं के कि 
ही नहीं मुख्क्षमानों के भी द्वित में है। 
जारत की टंआति तभी हो सकेगी जय 


- पाकिस्तान मषहट होकर भारत एक हो 


जायेगा। 

इस देश में जो भी रहे उसे भारत 
को झपनी माता सम्कना होमा। हिन्दू 
राष्ट्र को बात सुनकर कोग समझठे हें 
कि औधे पादिस्ताद दत्ता बयाके ,जऊा रहे 
झुस्खिम राष्ट्र में यहां अन्य किसी का 
रदना करिश हो शहा है, बेड ही मत 


में होगा | लो पेसा कदृतता है मैं कट्ूूंगा 
उसे हिन्दुत्व का जात्र गहों है। सारो 
मानवता हिस्बुत्व में झा आती हैं। 


जय हिन्दुधों में दुबंजता आईसों” 


झुसलमाब भी आप, अंप्र ज भी आए । 
दोष उनका नहीं हिन्दुओं का था। यंदि 
इसमें एकस्य बोष होता सो थे न आने 
पाते। आज भी यदि दिमाखय से कम्या- 
कुमारी तक फेंके हुए हिन्दुभों को पुकत्व 
बोध हो जाये तो इस देश के समान 
संसार में और कोई नहीं होगा। भाज 
आवाज से नहीं काबे से, पेवा से, प्याग 
से हम ये दिखाने कि सारे दिस्‍्दू एक हैं। 


संघकाये का महत्त 
संघ ने जो काम दिया दै बद राज- 
मीतिक दृष्टि से भी कप्त महत्वपूर्ण नहों 
है। यति देश पर कोई झापक्ति आई 
सो बह याहर से इतनी नहीं जितनी 
अन्दर से भागेगो । आज देश में प्रम 
तथा स्थतन्श्रता की रक्षा करते का भाव 
बढ़ा कर उस आशंका को नष्ट करना 
आवश्यक है । 

आाज देश के सामने सामाजिक, 
आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सम- 
स्पाये दें। कोई भी सरकार शक्ति के 
ब्ध पर नहीं रद सकतो । सेवा के मार्ग 
से ही बह रद्द सकती है। किन्तु सरकार 
के मरोसे बैठे रहने से दी काम नहीं चल्षे- 
गा। हमें काम करना है। अधिक 
स्थिति आंख भरकर रूप से हमारे 
खामने भा गई है.) हम किस, मार्ग ६ से 
अत कि खाना भिल्के, निमास मिछे, 
झकाल्ष न आये । काछा बाजार, स्वार्थ, 
अश्यो संघर्ध, आलस्य आदि दुर्बज्षताभों 
ने-इमारे समाज को खबिडत, दुबत कर 
दिया दै। इल्हें दूर करमा भावश्यक है । 
पघरकार पर छोड़ना ठीक नहीं । वह तो 
एक मशीन है । बद यदि गछत मार्ग पर 
चक्े तो उसे भी ठाक करना पढ़ेगा | 


नेपाल व तिब्बत 
समाज की शक्ति भौर विदार को 
हट करने का कार्य सी संब को करना 
चाहिये । केवल्त दिंदुत्व की बात करने से 


- काम नहीं अक्षेगा । इमें सभी बातों को 


पक संगठित रूप में देखना होगा। भाज 
एड्बत पर संकट आया हुआ है। नेपाल 
में उपबब चत्य रद्दा है। गेपाल हां पृक 
राज्य है जिसे दस्त हिम्दू राज्य कह सकते 
है । झ्राज यह अवश्यके दे कि चहां के 
क्ोगों को सग्झ आा जाये। वहाँ बदि 
झगढ़ा रद्दा तो तिब्बत में बढ़ेते हुए 
कम्यूनिष्टों का राज्य वहाँ भ्रा जागगा। 
सैपास् को दुबंज करने से भारत का भी 
मंगल नहीं होगा । 


झान्तरिक स्थिति 
हमें अबने देश की भ्रत्तरिक स्थिति 
भी डीक से देशनी होनी। यदि इमने 
डीक से व देखा को अंन्शर्राद्रीय स्थिति 
दिगद़ने दर रक्षा कईंगा कड़िक होत्स। 


र५ मार्यक्रपे संक २०१७ 
पाकिस्तान से भाये हुए सोगों की 
दोंगा शरद भी महा कहा जा सकता | 


लेरबाय से करें; किन्तु यदि आज 


कोई अद्गयुदध शुरू हो जागे, भारत उस 


में आ पढ़े; तो भारत की रखा का '' 


दागित्य कौन केगा मे दानिरव हिंदुओं 
'पह झाधेगा | मुप्क्षमाव भी सहायता 
करेंगे किस्तु दावित्थ हिन्दुओं का है। 
जह दानित्य हमारे सामने आ गया हैं। 
अत: आगाज सारे हिल्दुओं को एक करणा 
झावश्यक है। 
जनमत का आदर - 

इप्त देश में गणतन्त्र चाहते हैं। 
एक दस का राज्य चत्ंने से गयतम्म 
गष्ट हो जावेगा | इससे फासिज्म आता 
है । गणठातत्र का अथ मही है कि अनसत 
के साथ सरकार काबय करे । सभी अपगा 
मत एक दूसरे के सामने रखें और सह- 
बोग करें । यह परस्पर का सद्प्रोम ही 
गखतन्न्ञ का आभार है| संपार में भा 
मह सद्योग होने पर हो शाल्ति रह 
सकेगो। 

झाज बद्द मालूम देता है कि हमारा 
रास्ता कन्दु दो गया है। किल्तु यह बात 
नहीं है। १२ वे पूर्व जब मेरी डाक्टर 
जी हे भेंट हुई थी तो उन्दोंने ये भादशे 
सामने रखे थे । आज डाक्टर त्री अखे 
गये, किस्तु आदशे आज भी हमारे 
सामने हैं। उन्हीं को लेकर चल्यनां होगा। 
आपत्ति यदि आई तो उसमें होकर भी 
जाला पढ़ेगा । किस्तु इसमें से निकल 
कर इस संसार के सम्मुख यशस्वी रूप 
से खड़े होंगे, यह आत्मविश्वास आशय- 
श्यक है। संघ झपने कार में थशस्वी-<डों 
इसमें मेरी हार्दिक भावनाएं आपके 
साभ दें । 

] पृष्ट $० का शेष ] 

गठ पिश्च रूप उध्मा सारे शरीर में भ्यासत 
होकर ऊध्यंगामी होती हुई नेक्ों हें 
पहुँच कर उष्णता का अशुभव करी 
है। इस्र ऊच्मा की शाम्सि के ख्िष €ी 
सिर्षा इन दिनों हरी चूड़ियां पहलठी 


हैं। हरा रह्ू गर्मी को शास्त करने 
बाला है । 


प्रसव के बाद स्त्रियां लाल रंग की 
चूड़ियां पहना करती हें, क्योंकि सब 
दिनों प्रसूता को अनेक बाथु के विकार 
होने की सम्भावता रदहतों है। झात्तः 
जात र॑ग पित्त को बढ़ाने दाल दोने के 
कारश वायु को शास्त करता है, जिससे 
डन अगेक बायु के रोगों के होने की 
झम्साथना कम रहती है । ः 


न 
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संसद में बतलोगा मंग्रे[---- 





€ आरत-पास्स्तान का पूर्वी और 
कॉरिणरमों सका पंर जुडाई-भकक्‍तूरर 
३९० को अब्णि में पराकिह्तामों फोज 
यू शुक्िस के ८। पाते हुए। इनमें 
'अलंर सवक्कि मरे शत्रे पा १३ रथक्ति 
डड़ा लिये गये | अनुमान दे कि २०७१ 
ऋषये को सम्परत की हानि सी हुई । 

झोमास्त घायों के बारे में मेहरू- 
शिवाकत थार्ता में कोई चर्चा महीं को 


महँ । 
; और मामक्षों में बिरोध पत्र मेजा 
अब था, किस्तु मुझ्रावजे का कोई दत्वा 
अहीं किया सया, पर ओ मात वा पेसा 
जआावा करने वाले के गये, उनकी बाएसी 
की मांग झत्रतस्‍्य की गई। पाकिस्तानो 
* खाजिकारी हमे घटनाओं को अपने ही रूप 
में पेश करते हैं और उन्होंने ठढ:। विरोध 
किया है। 

“+ प्रधान मंत्री 

७ बिल्ली में>चोरबाजारी के २३० 
मामश्रों में से १०० मामकों में सत्रा की 
शा झुकी है योर १२८ भदाकत मं दें। 
किल्यपदेश में म४६ मामणे सामने आधे 
वे | अभियुक्तों को सआ थी मई और 
शाहसेंस थीम क्षिप गये । 

-+ आओ मिदुमसख राध 

& हीरा कुड यांघ से १३२२-२३ 
' से विजल्षी, २३-२४ से सिंचाई योजना 
चआादू हो आ्रायेगी । भाखरा के ख्िए पृ 
कैयंश्रद्ध थोड कायम दो गया दे भोर 
आह १६२५-२६ तक पूरा होगा । * 

हऔी साटमिक 

& ३ नवम्बर १६१० तक कमीशम मे 
(१८ साख रुपये की ऐसी भाग का 
भरता झगाया है, जो छिपी हुईं थी और 
'डसकी खोज पर किसी मे भापक्ति अकठ 
परी की । इस पर ३१६ खास रुपये 
कुवकमरैक्स खगता दे । इसी समय तक 
विवादास्पद छिपी हुई झाय, पर रेई 
' खास रुपये तथा अ विवादास्पद शिप्री अय 
पर २३ दास रापये टेक्स के रूप में 
कयूल हो शुके हें । 

अशे मंत्री ने बतक्काया कि ३ मार्च 
३३९० से १ नवम्बर १६९० तक भशय- 
कह ऊाँच कमीशन पर २६०६८० रुपये 
अत दो चुके दें। 

&अप्रेश १६२० से सितम्वर १३२० 
खाड़ दोनों देशों के बोच ४२ करोड़ रुपये 
भूकद का ब्यापार हुआ, जब कि गत 
खाद इन्हीं दिनों में २५ करोड़ रुपणे का 
हुआ था | चूंकि अमेंज ४१२० से अक्तसू- 

१६९० तक क्शिष व्यापारिक सम- 

के अनुसार व्यापार हुआ का, 
इश्क्रिए डपले यद पता नहीं चक्षता 
उप आुकरिस्तानी रुपये के अवमकथन के 
रे क्पा धादा रहा । 


“- की देकखुल 


अगर 7 कप 
शा 
ट 


क हाईकोट $े निर्शप पे सह मकटद 
होता है कि पन्नों के मतप्रढारानलीरर 
खगाई गई कोई भी पावस्दी सेवियान की' 
१६ थीं धारा के ब्पिरीत होगी । 

राज्गोपाता पाये 

& माही में कुछ वंव्क्तियों को दी 
गईं सख्त सआझों के सिल्काफ मारत ने 
जो विरोध प्रदुशित किया था, उस पर 
क्रांसीम्री सरकार से . प्राप्त हुआ उत्तर 
सम्दोषजनक नहीं है, इसजिये भारत सर- 
कार इस विषय में भागे कारवाई करने 
के प्रश्न पर विचार कर रही है । 

““अधान मंत्री 

4 भारत सरकार का कोई सुस्खिम 
कोडविक्ष संसद में विचाराय प्रस्तुत 
करने का इरादा नहीं है । सारे 
देश के एक जेसे ढोवानो कानून त्वागू 
करने की, जेंता कि संविधान के निर्देशा- 
ध्मक सिद्धाल्सों में प्रठिपादित किया गया 
है, मेरी दिल्ली इच्छा है, फिस्तु मेरे पास 
समय नहीं है । 

“श्री अम्बेडकर 

& केस्त्र-शासित इक्काकों में पिदुले 
४ मास में चोरबाआरी के १२६ मामक्षों 
के रिपोर्ट मिल्ती । इसमें से १०४ मामत्षों 
के विक्षय में जदाक्त में चुन्पेती दी गईं 
है, जिन में से २९ भामछों से सम्बन्धित 
व्यक्तियों को दुद्डित किया जाई चुका दे । 
७१ मामके अभी विचाराघीन दै। दिल्ली 
में चोरणाजारी के दे८ म्रामते पकड़े मये 
हैं। १९६ मामस्यों पर चुबोती दी यई, 
जिसमें से दो मामसों पर दुश्ड दिया जा 
चुका है ओर ४२ मामझे विचाराणीन हें | 

“-- भरी म्रददता थ 

बजट के १७,१७० ००,००७ 
रुपयों के अख्ावा किस्यापितों के दिये 
इस ब् १२,३२,००,००० रुपये को पूरक 
मांस की आवश्यकटा होगी ॥ २३, ३२, 
००,००७ रुपयों में से १३ करोड़ रुपये 
पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के दिए 
खर्च किये जायेंगे । 

पाकिस्तान में निष्कास्सतों को संपत्ति 
कितनी कीमत की है, इसका यहाँ अजु- 
माय सब तक नहीं छगाया जा सकता 
जथ तक बविस्थापितों के दावों कौ जांच य 
कर सी जाय | 

--श्री अद्धीतप्रसाद 

& सनम १३६२९०-२१ में १४ दास 
७३ हजार पक अतिरिक्त भूमि में 
कपास योईं मई, जिसमें € खाल ४ 
इखार पुकड़ ममि में अच्छी किस्म की 
कपास सया ४ इलार एकड़ य्रमि में दंगे 
ऐसे की कपास योई गई। 

कपास की रकश्टि से धमस्त, छन १६- 
२० प्रमाक्ष होने बाड़े वर्ष में सगस्म १२ 
खाक २० कई की भाड़ों का ६१ करोड़ 


** ड़िखा जन्ना ।. 


४६ खासा रपये के सुरुष पर आयात 


न्‍ञी मु शी 
& बाढ़ ठथा प्राकृतिक आपदाधों 
के फञस्वरूप होने काली दनि से देश में 
६०००००० टथ झम्म की कमो हुई । 
“श्री थेरमक राय 
0 भाशत्र में श्दुमागतः ४१६००- 
०००० शकक्ष ज्मि कृशियोग्य है, यह भजु- 
साय छगग्ा गया कि हस समय देश में 
ऋप से कम ६००००००७ पएकृड भम्ि कोर 
खेती के पढ़ी है तथा जिपे कृषि योग्य 
बनाया जा सकता है । 
अब 'फ्वोंकि खाश्-स्दावज्म्बन के 
जिसे समप्र निर्धारित कर दिया गया है 
अलसः ६८८८६४९२ एकड़ अतिरिक्त श्रमि 
प्रर खेती झारम्भ कर दी गई दै। केम्ड्रीय 
द्वृ श्टर॒संत्या ने ग्रामामी छुः बयों में 
खपमन है ० ००००० धकड़ भ्म्र को हु भ्र 
योग्यवनाने का क्षचप्र निघोरित किया 
है । इस समय बस्तुतः कुछ २५२६००० 
०० एक भप्ति पर स्तेती को है। 
“भरी मुशी 
& पंथ विद के फलस्वरूप भार- 
तीब रेखों की नौकब्रेढों में जो १९ दजार 
स्पान ड्त्पत्ण हुए हैं उन्हें दिस्थापितों के 
खिप्‌ सुरहित किय्रा गया है । ३७ लित- 
स्वर सन १६४० तक २३७८ स्थानों की 
पूर्ति विस्थाप्रिठों द्रप्ता की ग्रई है | इसके 
अतिरिक्त २१६ विस्थापित व्यक्ति शिक्षण 
पा रहे दैं। दभः उन्हें क्षिसषण की समातति 
पर मौकरियों पर कमा दिया जायगा । 
“हरी झ्ा्यंगर 
७ विक्ली में १०९ समाचार पत्र- 
प्रतिनिधियों की प्राम्राखिकता के पत्रक 
अगस्त ३३४७ से अब तक रद्द किये जा 
शुके हैं। इनमें से १७ प्रतिनिषियों छो 
प्रामाखिकता रद कर दो गई और ८४ 
अतिनिधि दिल्ली में नहीं रहे, इसलिये 
उनकी प्रामाखिता वापिस सक्षे क्षी गई । 
-- आओ देशमुख 


श्ष 


अप कलकान्मणाकन 


4 भारत में चतुःसत्री कार्यक्रम के 
अन्तगंत अब तक २,२८,४२५ ढालर की 
टैकनिकल् सहायता को मांग की है और 
आशा दै कि ये सब मांगे पूछ कर दी 
आयेगी । भद्द सब सहायता संयुक्त राष्ट्र 
घंध की विशिष्ट एजेंसियों के जरिये दी 
जायंगी । 

4 भारत ने शोन विशेषज्ञा खाथ 
व कृषि संघ से दो विश्वस्वास्थ्य संघ से 
१३ वेच तिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघ 
से, तथा दो झस्तर्राट्रीय अप्त संद से 
मांगे हैं और १४-१३ प्रशिक्षणर्थियों को 
भारत से ट्रेनिंग के खिस्रे भेजने का 
प्रस्ताव किया है | 

-- श्री 

& सरकार ने विश्व बेंक से कद्दा दे 
बके बह, रेखवे हंजब आरीदुने, जमीन को 
डपशरऊ बनाने, अमंख् प्रखाण्ी 
दासोदार भाटी (योजना के केद्र साग, 
भारुरा व भांगज़ थोजनगाओं और इस्पात 
के कारखाने क्षमाते को थोजनाशों को 
बारीकों से छानबीन कर से । केवल 
पहली तीन योजनाभों के किए 
विशिष्ट करों को माँग को गई थी, जिम में 
से रेजवे इंजब खरीदने के लिए ४ प्रतिशत 
ड्याज को दूर पर ६,४०,००,००० दाखर 
का ऋश ट्रेक्‍्टर खरोदने के दिए इध्रप्रद्धि- 
शत ब्याज की दर पर १ करोड़ डाखर 
का ऋण तथा बोकारो,पर्मंख बोधवा के 
खिए ४ प्रतिशत की दर पर १ करोढ़ 
८२ खाल ढाखर ऋल दिया! बेंक से 
ओर किसी ऋण के लिप भरी कहीं दो 


गई है । 
- भरी देशखुष्त 


इुफ्तय मुफ्त मुफ्त 

धर बेंढे मामी पढ़े किसे भी मय- 
मंरमेंट रजिस्टडे इत्स्टीव्यूट की डाकटरी 
का टिप्डोमा(ंडिझी)सरजत/!पूर्वक प्राछ्त कर 





पकते हैं । इंटरनेशनल इन्स्टीग्यूट अ्ल्लीगढ़ 





हाथरस के एजेस्ट--- भूषण प्रयोगशाला, कसेरट बायार । 
आगरा के पुजेन्ट-- कम्हैयाक्ात्र | आदसे, रातपाढ़ा । 





मधुमेह 


[डायब्टीज] शकरी मूत्र जब से दूर । चादे जेसी ही भया- 
नक अभवा असाध्य क्यों न हो पेशाब में शक्षर आती हो 
प्यास अति खगती दो, शरीर में फोढ़े, छाजन, कारबंकलक 


इच्यादि विकक्ष आये हों, पेशाब बार-बार झाता हो तो मछु-रानी सेवन करें। पहले 
रोज ही शक्कर कर हो खावगी ओर १० दिन में बह भयानक रोग जड़ से चला 
डिमाजय केमिकल 


वाहकाशर ५ इशस ३३।) फर्क सच पृथक | 


फांसी, दरिद्वस्त । 


साकाहक २५७ सयझाप सम्दत१००७ 





२६ कर भह 
[ पृष्ट २१ का शेष ] 

से करने छाग जाते हैं । इस प्रकार चित्रों बह दोम्घोपेबिक हक से 

को सीख खेने पर “छाया! को विभिश्व हक पक 
अकार से चल्षाने में और भी सजा आता होम्योपे थिक साहित्य 
है। भर यदि इस थित्रों के साथ प्रेषित | १. होम्योपेथी क्या है ! मूल्य ३) 
आवदरों की बोली की नकश्ञ को आवाज (आरम्भिक शान सम्बन्धी अन्य) 
कर सकें, ( जेसे मोकना, दिनदिनाना, | 7 होस्योपथिक चिकित्सा 

सवार” करना,) तथ सो सोने में छुद्ागा पद्धति की रूपरेश्या मू० ३४) 
मिस जाना है। चिकित्सा सिद्धातों सम्बन्यी एकमात्र दुस्त 


मेरे इन दो चित्रों को भदि पाठकों 
जे पसत्ड किया तो मुझे झाशा दे कि में 
अमखे अंकों में पाठकों का और भी 
मबोर॑ जन कर सकूगा | 


स्वप्न दोष « प्रमेह 


केवल एक सप्ताह में जज से दूर 


३. आन्च्र ज्वर में होस्योफेथी सू* २४) 
(टाइफाइड या सबल्षिषात वज्यरों को 
चिकित्सा निर्देशक ) 

४. विशिष्ट औषधि स्थर संभ्रह रू०९) 
( सब साषाधों में श्रव सक प्रकाशित 
स्ंध् ह मैटी रिया मेडिका,स्याक्ययन रूप मे 

सब पुस्तक विक्र ताजों के यहा 
मिखसी है एशे विवरण के सिथ आज 











दृस्‍्म ३४) डाक खत पृथक । डी खिखिए । 
दिमासखन केमीकश फार्मेसी दरिद्वार । होम्योपेंथिक ज्ञान निकेतन 
२३३ मांधी रोड, देहरादूज । 
रबर की मुहर ॥2) में सन्तान-बन्द 


किसी भी शास पते की हिम्दोी था 
अ्जी में २ खह्केन को २ इंचो मुदर के 
सिये ४०) भेजिंगे। सूची मुफ्त । पता--- 
इच्श प्रेस (झ) शिवपुरी (सी० आई० ) 


घमंपत्नी अन्तिम समय ठक जुक्ती बबी 
रहें तो आप उसे “गर्भ लिबारक” सेक्म 
करवारयें जिससे गर्भ रहना इमेशा के सिए 






पटक समज्तजेगो के छिये। | 7 कप सिकाक लिरापन 
महात्‌ ओपष्धि होता । इससे विपरीत इसके सेवन से 








स्वास्थ्य बढ़ता है और चेहरा सुन्दर होता 
-है। जो औरतें सन्‍्तान८ठत्पक्ष [म करना 


कक रकबक-..3»जल्‍न्‍ममन्‍- 





मासिक घमम पर इसका कुछ अखर नहीं 
होठा है। कोमत प्रति शीशी २) रु० 
केवल और डाक स्वय १४ ध्याने । 
गर्म-निवारक भ० २ यह एक बर्ष 
के लिए गर्भ रोकतो है।कोमत ३) रु०। 
केवल अग्र जी में आडेर दे + 
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०० 


५० २३..# 


है। तेजते हैं। 


हक्का मैँ० २२ असतसर | 


ब्््् ० 


है) रैजीन सचित्र फोटो काई मी मिखते हूँ । रू हर 
है इसिशीयन मुक ट्िपो ( ४ ) अष्जाद नयर अशुततर (व 


2203.922०५८८८ २७८८४००८ ०३५०० ५७८८०७-४०९५७४५५८०००५८८०९७७४०९ 





५४१ 


मुल्य पढ़े शीत ५) छाक मददड़ ॥०2 
गर्म निवास्क न०७ २--झाके केवन से कक 
क्ष तक यर्म नहीं रहता । शुल्द ३) 


पता >> पक रपट परे 





है। ॥) आने शोर सीन अग्रठी २0 इस जगूठी का 

*॥ निषकल साबित करने वाले को १०००) रुपत्म 

ही इसंग दिया जावेगा । 

५ ओ महाजुनी स्थेत्िक भाभग (४ ) 
आया गगर यटतसर 









“जद वे निदर होकर “इसका'सेंथन करें। 


._ एक/साथ २,शीक्षियां 'लरीदने बालेक 
है, को हम एक भारतीय पैग भी, सुफ्त£ 


__ दिमाकय ओषघासय, (५ 8. 7.) 












हिन्दी में, प्रकाशित, हजारों वैजों, इफीमों | निममााभांधयनााााााालीमामि लीक धााधा भवन दाता कक 


कर २९ बंटों ये शाला शिण्यल के सम्पाध्तियों के इुएम के 

| शुत्त सेद, दिमासय पंत की अंची चोजियों पर उत्पक, दोगे 
बाली जड़ी दृश्चों का चमत्कार, मिर्गी, दिस्वेशिया ऋौर 

दामसपन के दुबवनीय रोगियों के शिग्‌ अस्त भृश्यक, सूर्य १०॥) रुफने साक खर्चे 

हि एनक। पता--पुंच. बुम, आर. रकतिस्टर्इ मिर्गी का हस्वतास इश्किर । 


फिल्म स्यरों के रंगीन फ्रेट्‌ जै है ॥ है है 
हमने सीन क्ये की खमातार मेहबस के बाद पूरा खैट तैयार किया है । इसके 
खिए हमारे फोट्साकर ने कई जार कमंबई की (कर्म कम्पतियों का दौरा किया और 
किश्म अभिनेत्रियों से मिखकर[ठनके सुम्दर कोट प्रास किए ! कक्षाकर्तों से रंग कराये 
के पश्चात्‌ बह फोट इतने सुन्दर हो गए कि अभिनेत्रियां स्कय देखकर दृद्ध रह ग्रईं 8 
हजारों रुपया भ्यव करके थइ सेट दैबार किए !ैंए हैं। बढ़ा साइज स्िन्र 
सुस्य ३७) डाक ध्ययथ पृथक । दो सेट पुक साज्ष मंगाने पर कौमत केवल २॥) खाक 
बुदय पृथक । अपना पता साफ खिके | 


शक्कर युक डिपो १४१ प्‌ गुड़गांवा छावनी [ पंजाब | 


गभे न रहेगा 


बदि औरत की बीसारी, कमजोरी क्र किसी ऐसी दी बजद से जो सन्लाण 
पैदा करगा नहीं चाहते हों ये “कम्न्याकारक सृथा” मंगा कर केवल २ दिन सेलन 
करावें । इस दवा से गर्भ रहना बन्द हो जावमा और सांसारिक सुख मोग क्यू 
नहीं करना पढ़ेगा । दाम ७) डाक शा ॥-) इस दबा से देजारों औरत राजबा 
डठा शुकी हैं। बह दबा औरत को कोई नुक्सान नहीं करती । पूरे गुशकारी दवा है। 


बन्द मासिक धर्म 


] हर प्रकार क॑ कम्य सासिक घर्म को फौरन सोज कर साफ स्ाने की इचा, 


है दाम ०४)» डाक शर्स |) खबरदार गर्भवती स्त्री को बह दुबा सेवन न कराये । 
क्र्गा जावगा । 


इम्चाजे -- 
चपलादेवी दवाखाना, चपला भवन मथुरा 








१०,००० रू० मुफ्त इनाम ! 
अमृतसर में सोनो ३) तोला 


ओ कोई नीचे खिसी बांतों को सूठा साथित करदे उसको दस हमार ३१०० 
मुफ्त इलाम दिया आयमा। छिस धर में सोमा गया है वहां से दुबारा तिवारा कर्मा- 
इक जाई हैं। बा० सवा० मुन्शी राम जी क्लौण मच ट घसंतरका से खिखते हें कि. 
झापका सोना अमरीकल न्यू भोक्ड २ शोखे का पासंख मिल्षा, यह देखकर बहुत झुशी 
| हुई कि स्यू भोक्ड और,,असख्ती सोने में कोई फक' वहीं आपने इस चीज को ताक 
करके दुानया को एक मारी जरूरत को पूरा किया है। १ तोझा सोना बापिसी बेल 

दिया जाथगा । यह सोना कसौटी पर असक्षी सोने कह 
रंग (देशा है इस्छो सोने की तरद्द कूटा और पिजल्लाया जा सकता है। हर किस्म 
के खेवरास बनाये जा सकते है', लिसको होशियार से द्ोशियार शरोफ भी मुश्किक्ष से 
पहचान सकता है ।, मशहूर करने के किए कोमत को शोला ३६) र० तोन तोले कही 
सूृक््य केवश ८) रु०, ६ रोओो का मृर्य ११) रु०, १२ ठोतों का सुक्य २८) रुू० ६ 
ऊरूरी मोर---हर तीय रोका के कारीशदार को २ बस्ने फेशन अगूटी सुफ्य 
दो जायगी। ९ ठोखे के खरीददार को २ बन्ये फेशन अ'गूटी, एक जोड़ी काटे जौर 
"द्रक चूड़ी मफ्त दो खायमी । दृक ६.० के करीददार को, ए+ कौकिट मय फेल 
दोड़ी चूढी और दो $ः्द फ्शन अंगृढ़ो और दाक का्च' माफ । समाज पसन्द य शो: 
कह की पत वापस थी री है, दी संजाके , करना बह समय हाथ भ खत्थवा ३ 
मछने का बत्प-स्वुपरोक्द सप्जाई (४.१० स08 70. 22 तैआ 07348 














१० दिनकर सन, १५६३० कर अड न साप्ताहक २७ 


| प्यारी बहिनो 


न तो'मैं, कोई' नसे हू, न ढावटर हू, और न पेद्यक दी ज'नती हू, बढ्कि 
झाप ' ही की तरह "एक ग्ृहटस्थी सश्री ह। विवाह,के एक वर्ष बाद दुभाग्य से में 
ब्विकोरिया ( स्वेत प्रदर ) और मासिक्धर्म क दुष्ट रोगो म फंस गई थी। सुझे 

४ मासिक घर्म खुज़् कर म झाता था। अगर झाता था तो बहुत कम और दर्द के साथ 

। हि * जिससे बढ़ा हु ख-होता,था । सपेद पानी ( श्वेत प्रदर ) अध्कि जाने के कारख मैं 
पं प्रति दिन क्‍्म-"र होती जा रही थी, चेहरे का €ग पाला पड़ गया था, घर के 

मे बारी जुकर काम काज स ऊझी घबराता था, हर सम्य सिर चकराता, कमर दुद करती और 
हृदकम्य.. | वरीर दृस्ता रहता था। मरे पतिदेव ने मुझे सक्डों रपये का मशहूर औषधिया सेवन 

दया ॥ हृदकम्य कराई, परन्तु किसी से भी रक्ती भर ल्लाभ न हुआ। इसी प्रकार मैं क्षगातार दो 
वे तक यढ़ा दु सर उठाती रही । सौभाग्य से एक सन्‍्यासी महात्मा हमारे दरवाजे 
पर भिक्षा के छिये आये । मे दरवाजे पर आटा डाछने आई ठो महांव्माजी ने मेरा 
मुख देख कर कहा--बेटो तुझे क्‍या रोग है, ञो इस आयु मे ही चेहरे का रंग रई 
की भाति सफेद द्वो गया है? मैंने सारा दाज़् कद्द सुनाया। उन्होने मेरे पतिदेव 
को अपने ढेरे पर बुल्लाया और उनको पक लुस्खा वतताया, जिसके केवल्ल १५ दिन 
के सेवन करने से द्वी मेरे ठमाम गुप्त रोगो का नाश हो गया। ईश्वर की कृपा से अब 
में कई बच्चों की मा हू ? मेंने इस नुस्खे से अपनी सेकडों बहदिनों को अच्छा किय 
है भौर कर रही हू । भव मैं हस अद्भुत झौषधि को अपनी दु स्री बहिनों की भज्ाईा 

डा के लिये असल ज्ञागत पर याट रही हू। हसके द्वारा मैं क्षाम उठाना नहीं चाहती 

१५ ८ ४ | क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दें रखा है । 

हमारी सोख पूजेन्सियाँ यवि कोई बद्दिन इस दुछ रोग मे फंस गई हो तो वह सुमे जरूर दिखे । मैं 


>> सह __ | उनको अपने हाथ से औभधि बना कर वी० पी० पासंल द्वारा मेज दृगी । एक बहिम 
० फेस कोल दोदोचांगों डक शाप श कक 20775 स साल के किये परत्रद् दिन की दवाई ठेयार करने पर २४०) दो रु० चोदद् आने असल 
इत्ल, अस्बाज्ा छावनी । अकबर, भ्रीकानेर तवा भरतपुर के पुजेल्ट -- ए० दास | भोग खचे होता है भर महसूल डाक भज़ग है। न्‍ 
को० दोपसक्स मीयर तेज टाकीज ऋज़वर । # जरूरी सूचना ४ 
न मा पर सना न या अल सुझे केवक्ष स्त्रियों की इस दवाई का ही चुस्‍्खा मालूम है। इसब्िये कोई 
बहन मुझे और किसी रोग की दवाई के लिये न-क्िखे। 


प्रमप्यरी अग्रवाल, ( ३० ) बडलाडा, जिला हिसार, पूर्वी “जब । 
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१००० रु० नकद इनाम ? 


जो चाहोगे वही मिलेगा। 

झब आप किसी सरफ से निराश थ हों। 
इस तान्त्रिक अंगूठी को पहनने से दिल में 
झाप जिस स्त्री या पुरुष का माम छूंगे वह 
दे खते ही देखते फौरन वश मे हो जापुगा, 
चाहे यद्द फितना ही पत्थर दिल क्यो न हो, 
सात समुद्र फाद, त ताले तोड़, भाषपके 
कदमों में हाजिर होगा, कठोरता तथा 
शत्रता को छोड़ आपका हुक्म मानने बगेगा 
दिल्ल पसन्‍द सगाई शादों होगी, नौकरों 
मिलेगी, बार स्त्री के सन्‍्तान दोगी, सुर्दा 
रूहों से बातलीत होगी, जमीन में दृबी 
दोलत सुपने में दिखाई देगी, मुकदमे में 

77 जीत मिल्लेगी, परीक्षा में पास होंगे, 
व्यापार में क्लाभ [होगा, दुष्ट प्रह शाम्त होगे, बदकिस्मती दूर होगी, खुश 
किस्मत बन* जाओझोगे, ध्ोवन सुख शांति तथा प्रसझृता से ब्यक्षीस होगा । 
तान्त्रिक अंगुटो रु. १-११-०, स्पैशक्ष रू ६ ०-०, स्पैशल पावरपुछ रु० 

३-१२-० जिसका बिजल्षी के करम्ट की तरह फौरन ऋसर होता है। यह ताम्त्रिक 
अंगूटी प्रहदक्ष ठथा शुभ मुहत्त में ठेयार को गई हैं। सूयं पूर्व की थजाए परिचम 
से उदय हो सकता है, क्षेकिलन इस ताम्प्रिक अंगूठी का ऋसर कभी खादी नहीं 
ं | ऊाता | ठीक म होने पर धुगनी कीमत वापस को गारंटो है। मिथ्या सावित 
करने बाते को १००० ३० मकद इनाम | एक बार जरूर झाजमायश करें। 
है भ्रिन्सिपल-शाइनिज् मेरमरेजिम दाऊस (५.४४ 70.) करतारपुर (5 ?.) 
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* श्जि० नं० डी० १८२ 
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; दन्‍तमरजरुूजन 
4 अब नण अल पटना मय हू 


| नोगी एएड कम्पनी उच्ध४ & 





बांक स्त्रियों के लिये 


| 


सन्तान पेदा करने का लासानी नुस्खा 

मेरी शादी हुए पत्तद क्यं थीत चुके थे। हस समय के बाच मैंने सेकढों इसाल 
4हाये खेकिन कोई सस्तान पेदा न हुई । सौभाम्पक्श मुझे एक बृद महायुरुष से 
ओम सिख्ित गुस्खा प्राप्त हुआ । मैंने टसे बना कर सेवन किया | इश्वर की कृपा से 
कौ मास बाद मेरी गोद में धात्वक खेकनने छगा । इसके पश्चात मैंने जिस सम्ताय हवीज 
कऔ इसका सेकन कराया ठसी की आशा पूरी हुईं। अब में इस नुस्खे को सूची- 
बल हारा अकाशित कर रही हूँ ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूणे हो | 

ऋषधि सम्त्र ये हें---असखस्ती नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नपाल्त मयन॑सेम्ट को 
दर दो ) केसर, आयफल, सुपारी दक्खिनी दर एक खाड़े दूस मासे, पुराना गुढ़ 
(ओ कम से कम इस साख्त का हो ) तेरह मासे, लौंग चार अदद, कटियारी सफेद 
की अढ (यानी सत्यानाशी सफेद की जढ) सवा तोता, इन सब औषधियों को खरख 
के छाल कर २४ घबटे रुक खरख करें और पानी इतना मिल्धायें कि गोलियां बन सकें, 
कर जरल्ी मेर के बराबर मोल्षियां बसात्ज । इसके सेवन से गुप्त खराबियां दूर हो 
आाठी हैं और बहनें इस खायक हो जाती हैं कि सन्‍्तान पैदा कर सके। 

रीति--गाय के थोड़े गमे वृष में मीठा डाज़ कर प्रात: काल और सा्यकाल 
<(क दुक गोखी सीन रोज सक सेवन करें । ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में हो आशा 
गे ससखक दिखाई देने खूगेगी। 
,._ मोट--भौषधि सन्त्र के अन्दर सफेद फूछ वाली सत्यानाशी कौ जद मिकानी 
क्रायश्यक दै, क्‍योंकि इसके अग्दर सम्तान पेदा करने फे अधिक गुण हैं । 

मेरा सन्‍्तान हीन बहनो, 
£ अाण्य इसे वे गुण ओवणि न समसें। यदि झाप बच्चे कौ माता बनना चाहती हैं, 
है इस बना कर जरूर सेवन करें । में शाप को विश्वास दिखाती है कि इसके सेवन 
है आपकी अभिखाया अवश्य पूछे होगी । यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे दाल 
हे दी जनवाना चाहें तो पत्र द्वारा सूचित करें । में उन्हें भोषभि सेदार करके मेज 
हुसी । पक बहन की ओषधि पर पांच रुपये बारह आने। दो बहिनों की औदणि पर 
/खि रुपये आठ आने और सीम बहिमों की ओऔदधि पर तेरह रुपये बार आया खत 
आहठा है । महसूल डाक बगेरह बारद झाने हससे अखग है-। 


'जर-.. जिस बहिन को मेरे पर विश्वास भ हो बह मुझे दवा के किये हरसिल नकिकें 


तनबाई जेन (४४) सदर बाजार थाना रोढ, देह्ली। 


3 - 





/ क्लानकद 





बदि भाष चाहते हैं कि आपकी 
जमेपत्नी अध्तिस समय रुक जुबती बनी 
रहें सो आप उसे “गर्म-नियारक! सेलम 
कश्यायें छिससे गये रहना हमेशा के खिप्‌ 
कम्द दो आता है। यह बिश्कुल निरापद 
है और स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं 
होता । इससे विपरीत इसके सेकन से 
स्वास्थ्य बढता है और चेहरा सुम्दर होता 
है। | झौरते सम्तान उत्पश्चन न करना 
च हें वे मिडर धोकर८इसका सेवन करें । 
मासिक<बर्म पर इसका कुछ असर नहीं 
होठा है। कोमत प्रति शीशी २) रु० 
केवल ऊझौर डाक ध्यय १४ रएाने । 
ग.+-निधारक न० २ यह एक वर्ष 
के स्तिए गर्म रोकतो है| कीमत ३) रु० । 
केवस इभे जी में आडर दे । 
एक्ड[ूसाम, र[शीशिया 'रूरीदने वाले 
को धम एक आरदीय पेन भी सुस्त 
मेजते हैं ॥ 
हिमाखय »रीषधाक्षण ( ५. 8. 70.) 


स्वप्न दोष «प्रमेह 


केबसइबुक ससाई में जढ़ से यू 
इल्म ३)) डाक आल पृथक ६ 


दिमाझय केमीकल भेद इश्हिल 


शी इन्द्र जिद्यायाजरपति का 
चया उपन्यसय 


गात्म-बालिदान 

सरक्षा की भाभी में जिस अदूद्ुछ 
लीवन-गाया का सूत्रपात हुआ भा, और 
सरकख्ा में उसे विकासत हुई, आश्म-यशि- 
दान में उसका रोमाम्चकारी अन्त दिखावड़ 
गया | ६। साथ ही साथ मत २२ खो 
के राजनोतिक जीवन का चित्र भी दिना 
गया है। मृतथ ३) सरखणा की भागी 
सरखा अ्सैर आत्म-बद्धिदान के पूरे सेड 
का मूह्यं ७) । 

मैनेजर बिऊुम पुस्तक भसबढार, 





दृश्का न॑० २२ असृतसर । नया बालार, विछ्ली । रु 
भारत पुस्तक भण्डार को पुस्तक 
१. हिन्दू संगठन स्वामी अद्यागन्‍्द दो २) 
२. महर्षि क्पानस्यु पृं० इस्ट्र विधादाचस्पति जो १) 
३. झाये समाज का इतिहास कर १) 
४. दीयन संग्राम का 4१) 
१. अब झाकाश भी रो पढ़ा ओ्रो युत खुजयद्ादुरतिंद जी ३२४) 
$ वज़बोश ह 2 श) 
प्राप्य स्थान 
भारत पुस्तक भ"डार ३३ पैजजानार दरियार्गज, विछली । 


विजय पुस्तक मण्डार की पुस्तक पुस्तक भण्डार की पु 


जीवन चरित्र 


बं० मदनमादन म लवीय 


(स्रे० भी रामगोविस्द मिश्र ) 

बह महामना मालवीयकी का पहिल्ता 
ऋमबरछ >ीकन  चरिशन्न और उटमके 
विचारों का सजीव चित्र दे। सृख्य 
१३) सात्र 


मो अबुलकलाम आजाद 
(स्े० श्री रमेशबस्त उीी,आजे ) 
हि यह सूसपूर्य राष्ट्रपति मौन् अब्दुल 
कलक्षाम आारूाद्‌ की जीवनी है। इसमें 
भौक्षाना साहिय की स्वच्छ राष््रीयठा तथा 
अपने मार्ग पर अटल रहने का पूरा बन 
है । रूकप ॥») 
हिंदू संगठन 
€ श्री स्वामी शद्यायन्द जी ) 
दिन्दू जनता के उद्योधन का मार्स 
है , हिन्यू आाठि का शक्तिकाली तथा संय- 
दिल होगा गितान्‍्श जायश्यक है । डलका 
वर्णन हस पुस्खक में है। शूक्य २) मात्र 


पं० जवाहरलाल नेहरू 

(ज्े० भरी इन्द्र विधायाच्स्मति » 

पं० अवादहरक्षात्ञ कया है? ये केसे 
बने | दे कया चाहते हें और क्या करते 
इत्यादि प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक 
मिलेशा । सूक्ष्य १) 


महषि दयानन्द 
( से» आ। ५० इस्त विद्यायाचर्स्पति ) 
महर्थि का यह जोवन चरिष्ष पृ 
निराले ढंग से रिखा गया है। पेणिहा- 
सिक तजा प्रमाशिक शेक्शी पर ओजस्क्‍थी 
भाषा से छिखा गया हैं। मृक्य केवक 
१२) 


नेताजी रुभाष॑चन्द्र बोस 
तीसरा संस्करण 
ईसे० शी रमेशकात जाये 9... 
बह कांग्र स के भूतपूर्व राईपति कह 
प्रभाशिक तथा पूरा जोकय अरित्रि है। इस 
में सुभाष बाबू का भारत से यबाइर जि 
कथा जायाद दिए फ्रोज बनाते जाति कह 
कक के ५ 


मिलने का पता--विजय पुस्तक गछ! रा, अद्धानन्द बाजार, देइकी;॥ 


वीर अदु व साताइक 


डे 








हमारी द्वाषित पिक्षा-प्रणाली 


भारत के विदेशी शासम में भो सबसे काल्ले अध्याय रहे हें, उमसें से एक दै 
उसका शिक्षाबिभाग । शिटिश सरकार की शिक्षा नोति की त्रटियों की ओर बहुत कम 
महापुरुषों का ध्याम गया | इसका काररख यह था कि जिय शिक्षितों के। सरकारी नीति 
की ज्टियों का निरीक्षण करना था, वे स्वयं दी अत्यन्त दोषपूर्य शिक्षदातय के कारण 
ऋषपना दृष्टिकोय शुरू महीं रख सके । भारत के सरकारी शिक्षाक्ष्यों का उद्देश्य 
बस्तुठः शिक्षा का प्रसार न भा। सरकारी दफ्तरों, लौकरियों और अदाद्वतों के 
प्र कस तथा बकोक आदि तेयार करमा ही उसका उददश्य था । अपने देश 
शदम-सहन , अपने देश की संस्कृति और अपने देश के इतिहास आदि सबसे 
अपने दंश के प्रति प्रेम पेदा होता है और इसीविए भारतोय शिक्षात्षयों को इन 
झबसे विद्धकुल दूर रखा गया । राहरपति भ्रो राजेन्द्रम्सादइ ने दिल्लो विश्वविद्यालय 
जे दीक्षान्त भाषण देते हुए इस स्थिति पर अच्छा प्रकाश ढाछा है।वे कहते हें 
कि “इसीलिए भारत के स्वममग सभी विश्वविशाक्षयों में अंग्र जी भाषा शिक्षा का 
आध्यम रली गई ओर पंग्र जी साहित्य आंगवायं विषय रस्ता गया।” सचमुच यह 
विडम्बना की बात थी कि “सारत के रहने वाक्लों का अपना साहित्य पढ़ना तो 
क्रेवजा पेष्छुक विषय था, पर अंग्रेजों का साहित्य पढ़ना था अनिवार्य | *** इन 
कियधारयों के बाहर उन्हें भ्रपणा देनिक जीवन, और अपने पूर्वओ्ओों की आस्था, 
“विश्वास, संस्क्ृति,झर भाषा छोष़ आगी पढ़ती थी ।” हमारी शिक्षाप्रणाक्षी की 
“स्थिति का अत्यम्त मार्मिक बर्ंन राष्ट्पल़ि ने इन शबुदों में किया है --- “यह टीक 
है कि भारत को ही भूमि गर और भारतुँ के ही आकाश के नोचे इन विद्याक्ष्यों 
को दीवारें ओर इमारतें बनी हुईं भों, किस्तु उसमें भारत न था, उनमें 
था कया तो इंगजेंड या भोरोप।”? इस प्रकार के शिक्षास्॒यों गे ओ माग- 
सिर दासता उत्पन्य को जी, साश्त की शाजनेतिक और आर्थिक 
शराधीभता से भी अधिक कठोर टञ्म भी और यही कारण हे कि भारत 
शाजनैठिक दाससा से पुक्ति पाकर भी मानसिक दासता में अधिकाघिक उल्तफता था 
रहा है। हमारे शिक्षजालयों के अधिकारी उस उल्कम से अब तक निकल नहीं सके हैं, 
और इस से भो अधिक बिडम्मना यद है कि उससे मुक्त होने को इच्छा भी उत्पन्न नहीं 
॥। १४ व भाग अंग्रेजो राजसाथा नहीं रहेगी, इस झोर कदम उठानेका नतीजा यहदद 
; ईसा कि ८-१० वर्ष बाद ही गई तियुक्तिमों के किए झंग्रे जी का ज्ञान अभिवाय नहीं 
 शदेगा, इसक्षिए आज ही हमें मिश्चम करमा है कि माध्यमिक कक्षाओं में अंग्र जो का 
अनिवायं नहीं रहना चाहिए, किन्तु शिक्षण अधिकारी इस दिशा में संचचना भी 
अं कअ की शिक्षा नीति का एक बहुत बढ़ा दुष्प्रियाम, मिस और 
रा्कपति ने ध्यान खींचा है, यद हुआ कि आमों का पूर्यंतया शोषलष हो गया। विश्व 
शिवशक्षयों का शिक्षित अपने देश भारत से, जो आमों में निवास करता है, सबंधा 
कुकषक हो गया। “भारत के गगर यगर में ऐसी अमेद्य दीवार खड़ो होने अगी, मिसकी 
आुक झोर इ'गर्लेढ के मानस पुश्र थे और दूसरी ओर भारतीय । मगर और आराम के थोच 
बढ़ गई और आमों के कुशाग्र बुद्धि खोग ग्रामों को छोड़ कर नगरों में जा बसने ख्गे । 
कस बह हुआ कि जेसे सोक्ता पानी को पूरी तरह सोलख ख्ेता दे, टसी तरह ये 
विश्यविद्याक्रण डुद्धि कुशाप्रता को ग्रामों से सोल खेले खग भये और वहां केवल वही 
शो बच गये, को बुद्धि में था चातुरी में पिछले हुए रहने झगे। इस प्रकार दस 
शिफा प्रखाली के कारण हमारे आम अंधेरे योर अशिक्षा के घर बन गये । इस शरद 
- शिक्षका काम आति को असतदान करना था, वही उसे विष का प्याजा पिलाने खग।” 
72 ,. राष्ट्रपति में बतंसान शिक्षा प्रशाक्षी का जो सुन्दर विवेचन किया है, बह 
यहुकृ: ढोक दिर। में किया सब! वियार है। किल्तु प्रश्त यह है कि इस प्रकार के 
शियार क्या केवल भाफयों तक श्रीमिस पहेंगे अथबा कथी शिरा विभाग उम्हें किया 
में. जी पलिहत करेगा ! 250३७ * , ५ | 
र ह हैँ हि ह कह 


दो उपयोगी विधेयकों की हत्या 


यह/्वहुत ता को बात है, अब कि 
भारत अभी उपयोगी पशुर्ों के यध- 
निषेध पर विचार ही कर रहा है, पाकि- 
स्तान बहुत पहल्षे ही इस सम्बन्ध में 
कानून बना चुहा है। नायें और स्वीडन 
में १८ वर्ष से कम वयस वाले बाबकों 
को मुफ्त दूध दिया जाता दै। इ“।लेण्ड 
में १९ वर्ष से कम वध के बाक्षकों को 
मुफ्त दूध धब्रिलता है। भारत में प्रति 
ब्यांक्त दूछ का खूच मुश्किद्व से पांच 
ओंस है | हृतत्धिप यह स्वाभाविक था 
कि सारत में उपयोगी पशुप्रनों के वध 
पर आज पे बहुत पहले ही यह कानून 
बन जाता, किन्तु ओ ठाकुरदास भार्गव 
द्वारा प्रस्तुत इस बिल्ल की ओ दुर्गंति 
सरकार के दार्थो हुई, वह अरस्पन्त स्ेद- 
जनक है। भारत सरकार ने स्वयं पक 
विधेयक पेश करभे का वचन दे कर श्री 
भागंव के प्रस्तुत विधेयक की दृस्या कर 
दी । सरकार का वि्ध संभवतः बहुत 
ड्यापक हो और उसमें अने# दोषों का 
निवारण भी दो, किन्तु इस प्रश्न को 
झनिश्चित काज़ के ल्विए स्थगित करना 
देश के लिये घातक होगा। उपथोंगी 
पशु अफग्मधंकट में बहुत सहायक हो 
सकते दें। एक बार पशुवध को कानूनन 
रोक कर ज्षाखों पशुओं की रक्षा की जा 
सकती थी और हिर बाद में इस कानून 
की कमियों को दूर किया जा सकता 
था । किम्तु सरकार ने अवनी स्वाभावि ०» 
विधि से इसे रोक दिया । 

बनस्पति घी के प्रतिषेघ करने वाले 
बिल को भी सरकार ने दृत्या कर देश के 
प्रति घोर अपराध किया है। यह निशिच्त 
है कि जोकमत वनस्पति भी के विरुद् 
है, म० गांधी तो इसके घोर बिरोधी 
थे, किन्तु पँ० मेहरू के कुश् सरकारी 
परामशंदाता इसे हानिकर नहीं मानते, 
इसलिए इसे बनने दिया जायगा और 
देश के स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुंचने 
दी जाती रहेगी। बात बात में म० 
गणघी की दुद्दाई देने वाल्ली कांग्रेस सर- 
कार किस तरह गांधोजी की आत्मा का 
सम्मान करती है, यद्द इसका अच्छा 
उदाहरण है। वनस्पति थी की समस्या 
केवल्ल यद नहीं है कि उसे विशुद्ध घो में 
मिद्षा कर घोखा दिया खाता है, किस्तु 
यह भी है कि यह स्थय॑ स्वास्थ्य के 
लिए दानिकर है। सरकार के वेज्ञानिक 
परामशंदाठाझों पर भो मश्न वादा जैसे गंभीर 
विचारक सुल्लेआम आदेप करते हैं कि 
वे बनस्पति निर्माठाझों के ह्वाथ में खेल 
रदे हैं। 


मास्टर तागसिंह और हिन्दू 


मास्टर तारामि ने ओेख मे छूटते दी 
हिन्दू सिख समस्येते को बातचीत की 


है। हिन्दू महासभा के अध्यक्ष डा० खरे 
मे भी उनका स्वायत किया है। ऋाज 
पंजाब का हिन्दू मा० तारासिंद को भोर 


सांप्रदायिकता से चिन्वित हैं, और पंजाब 
की सवसे बढ़ी समस्या यही है। यदि 
किसी तरह सिखों और हिन्दुओं में कोई 
ऐसा सममौता द्वो सके जो, दोनों के 
लिए सान्‍्य हो, तो सचमुच पंजाब की 
एक बढ़ी समस्या हत् द्वो जायगा, फिर 
चाहे पंजाब पर कांग्रेसा शापघ्तनन करे 
अथवा गर कांग्रं सो । किम्तु हमें भय है 
कि सा० तारासिंद्र जिस सांप्रदूग्रिकता 
के आधार पर चत्र रदे दें, यह कभो 
हिन्दुओं की न्‍्याय्य मांगों को भा स्वीकार 
नहीं करने देगा पंजाब को भाषा आज 
पं॑नावी भर हिन्दो दोनों हैं, दोनों को 
राजभाषा मान कर चघब्ना होगा, केवत्न 
पंजाबी भाषा का शथक प्रान्त पंजाब को 
मानना सत्य को हस्या है भोर झाज तो 
सद्द भी संदिग्ध है कि पंजाब के बहुसं- 
कयक नागरिकों की साया पंजाबी है। 
प( म्रा० ताराखसिंद न तो पंजाबो को 
नागरी बल्िपि में स्वीकार करते हें और 
न॒ वे पंजाव में 'प॑थ खतरे में है” का नारा 
जोढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में तारासिंदह- 
खरे सममोता पंजाव में विशुद्ध राष्ट्रीयता 
के झाघार पर धो सकता है और ऐसा 
करना स्वयं सा० तारासिंद की सांप्रदा- 
यिकता की हत्या है। हम चाहते हैं कि. 
मा० तार छंद को सुद्द्धि भाये और दे 
सोमाप्रान्त की मुस्‍्त्रमज्ञोगी सरकार में 
सहयोग की भांति केवज विरोंघ के दिए 
समझौता न करें, वस्तुतः पंजाब में 
राष्ट्रीयता को रथ पना करें| किन्तु इसके 
साथ ही हम डा० खरे से भी यह कहना 
झावश्यक समरूते हैं कि वे बदि संखदू 
या विधान सभा को कुछ घोटों के ज्षिए 


कोई ऐसा समम्यौता स्वोकार कर क्ेंगे, 
जिससे पंजाब में लिख ,सांप्रदायिकता 


कायम रही, तो वे उस प्रान्त का घोर 
अद्दित करेंगे । 
कोरिया की स्थिति 


कोरिया सम्बन्धी युद्वस्थिति अभी 
तक बेसों ही विषम बनी हुई है। 
पटल्ली-द् मेन चर्चा और सुरक्षा समिति 
व तत्लम्बन्धी अन्य संस्थाओं और 
विभिन्न सरकारों की कूटनीतिक चर्चाए' 
स्थिति को सरल्ञ करने में असमथ हुईं 
हैं । इसका कारण यद् है कि इन कूट- 
खर्चाओ के पंछे कोई ऐसा बल नहीं 
है, ओ स्थिति को बदल सके | चीनी 
सेनाए' युद्धक्षेत्र में क्रमातार आगे बढ़ 
रही हैं, ओर जब तक उनका आगे 
बढ़ना नहीं रोका जायगा, तथ तक 
कूटर्न लिक चर्चसाए' कुछ फल नहीं का 
सकतो । चीन, रूस, ओर अमेरिका आज 
कोई भी संधि परमुमोते के किए उत्सुक 
महों है। कोह भी विश्व शान्ति नहीं 
आहइता, भौर इसत्लिए किसी को केवल 
सर्चाप्नों से समकाया नहीं जा सकता । 
जब तक चीन को यह मालूम नहीं होगा 
कि युद्ध का परिझास उसके लिए खतर- 
नाक भी हो सकता है, तव तक बह 
अपनी बातों पर जो स्थिति को विकटरता 
करने वाली हैं, अढ़ा रहेगा । 


कोटा में आइये 


जे प्रो रामचरण महेग्द्र औ 
यवादी गोपाबदस 


रह] 7स्पान के प्रमुख नगर कोटा 
में २६ से २३ दिसस्यगर तक 

हिन्दी साहित्य सम्नलन का डे८ यां 
अधिवेशन सम्पन्न हाने जा रहा है । 

यर्षों से कोटा हिन्दी साहित्य का 
केन्द्र रहा है। यहा सादित्य क प्रचार 
शु॑ प्रसार का कार्य श्री भारते दु समिति 
(स्थापित १६२६) द्वारा हुआ है । स्सि 
समय राजस्यान की पुक मात्र सादहि 
शियिक सस्या सादिस्थ समिति भरतपुर 
झपने दिन हिन रही थी, उस समय 
कोटा के कुछ उत्साही साहत्यिकों ने 
मिल कर ११२३ में भी भारतेन्दु समिति 
की स्थापना की थी। कुड बर्षों तक 
समिति का साहित्यिक एवं सास्कृतिक 
कारयदेशत्र कोटा तक ही सीमित रहा, 
किन्तु शीघ्र दी उसने राजस्थान में 
झपना प्रमुख स्थान बना दिया । समिति 
के सादित्यिक आयोजनों ने कोटा तथा 
हाडोती प्रदेश में ग्रनेक ७वियों, झूखकों 
पुव कल्घाकारों का निर्मादा किया। राज़ि- 
पाठशालाओं का संचाक्षण तभा हिल्‍्दी 
साहित्य पम्मेजन की परीक्षाओं का प्रव्भ 
करके दिस्‍्दी पढने तभा हिस्दी व्यक्तियों 
को टस्सादित कर राजस्थान में भ्रभूतपूणे 
कार्य किया दे। 

प्रसिद्ध साहित्यकार 

कोटा, हाडोती तथा रामसस्‍्थान प्रान्त 
के ख़रकों, कवियों तथा कलाकारों को 
प्रत्िसा को प्रकाश में काने का दथशोग 
समिति करती रद्द है। इस समय समिति 
को सभी प्रमुख विद्वानों का सहयोग 
आछ है। इस बे सम्रिति के प्रसि 
कार्यकर्ता भी दनुमानप्रसाद सक्सेगा, 
सादित्य त्त के असासबिक श्वगंवास 
से कड़ी क्षति डठानो पढ़ी है। 
फिर भी उसके अधूरे कार्य को पूरा करने 
में सर्वक्षी शम्भूदभात्ष सक्‍सेगा, भी 
सारायल वर्मा, उद्धवजी राठोड, गुलाब 
खन्द, केदार माय, मिक्षापचस्त्र, श्यामजी 
रघुनाथलिद, माथूलाल जेग, राजेस्द 
सक्सेना, विषिध बिहारी, कवपाणमत्त 
बांठिया इत्यादि प्रसिद्ध साहित्यप्र भी 
काययशील हैं। कोटा के धन सम्पन्न 
साहिस्यकारों में राज्यरस्न कु वर बुदडुसिह 
बाफना एम ८, की कबिराज दुर्गादान 
जी, और भोभरक्षाख़्जी सदम्ोग दे रहे 
हैं। यहां के साहित्यिकों को द्नका सदद 
योग बराबर मिद्षता रहा है। इनके 
झतिरिक्त डा० मथुरात्ात्ष शर्मा, डा० 
अरविन्द बसावढ़ा, डा० फतहसि, कवि 
सुघीम्द्, डा० चप्तूघर, श्याम जोशी, 
कमक्षाकर, राजेस सक्सेना, नाथूबाल 
जैन, शिवइयात्व राजाबत दवीराखाल जेन 
झभिशञ्ञ हरि, शामचरण महेगह, सदाशिव 
चारुक, मगल बिहारी क्षादीश पत्धायन 


इत्यादि साहित्यिक सरस्वती को मूक 
साधना में क्षम हैं। विज्ञापन को 
दुनिया से दूर रद कर मे अपना साहि- 
स्थिक काय कर <द्दे हें। कोटा स “छोक 
सेक्क ! किसने सन्देश, राजस्थान, 
विकास, भारतनेन्दु_ ५चायती राज 
निर्भोष्ठ, जय दहिस्‍्द, इस्वादि साप्ताहिक 
पत्र प प्रकायें भी प्रकाशित होली हैं । 
स्‍्त्रगे का एक कोना 
प्राकृतिक इृष्ट से काटा ड्यानों, 
तालाबों मयूरों का नगर है । यहाँ पर 
एक से पक सुन्द्र प्राकृतिक दश्स हैं। 


दर्शानीय श्यानों में भ्रधर शिक्ष , मी जबाबा 


वोर अढ न साप्लदिक 
अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


२ गोष शस्त्र ३७७७ “ 





कुछ सुमाव. 


जैट भी जिरंजोसाल माथुर औ 


प्रतिबंध की भांति दिम्डी साहित्य 
सम्से़्न का ह८्ू यो अधिवेशन छी अजब 
सग्दु विद्य लकार की अध्यक्षता में २६ 
से २६ दिसम्बर को कोटा में सम्पन्म 
होने जा रहा है, जिसको तंगारियां पूर्ण 
रुप से दो अुकी हैं । में कुछ सुझाव 
सम्मक्षन के अधिकारियों के सामने रख 
रहा हू । 

सरकार ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा 
घोषित करके अपना कं व््सिया 
है । अरब उसे जनता की भाषा बनाना 
सो हमारा झपना काम है। समस्मेजन 
अपने प्रचार विभाग हारा कुछ ध्सा 
ठास काय करे, सिसले दिनदी वास्तव 





जुट भो अरविन्द जाय के प्रन्तिम दर्शन 


की कुटिया, करण ऋषि का आश्रम, 
अमेडा, दर क दरश्य, पास ही प्रसिद गढ़ 
रखयम्भौर, उम्मेद्‌ स्मारक, वास्ते के 
महक्ष, चम्बस्ध मदो को भाकृतिक शोभा 
दशनीस है ९ धरे भरे बाग, सरिता क 
रम्पय तट, मगर के बाहर टाण्यान से 
घिरा हुआ महान जअख्ाशय, इदें सिद 
भावावेश में नृत्व करते हुए मयूर, 
जिढ़िया - घर इस्यादि इसे स्का 
का एक कोना बमाते हैं। यद्द की 
इमारतें छोटी होती हुई भी अपने पुरा 
सार्विक महत्व को सुरक्षित रक्‍्खे हुए 
हैं। कला के उत्कृश्तम नमूने यहां मिस 
सकते हैं। थद्दां के भोक्षे भाखे भावुक 
निवासी अपनी पुरानी सास्कृतिक, सुरु- 
चिप्र्ण, परम्परा को स्थिर रखे हुवे हैं। 
दूध, सब्जियों, कश्नों की बहुतावत हैं। 
सम्मेखन के पंडाल का मिर्माल 
स्थानीज हरणटे कासेज के विशास प्राकु- 
तिक कोमा से थुक्त मेदानों में किया 


में राहू भाषा का स्थान अहल कर सके । 
हम देखते हैं भारत के विभिन्‍म प्राम्सों ये 
भी दिस्दी को अपने आस्त की सरकारी 


तब है। यह स्यान रखा सवा है कि 


ओ द्वार बनाये ऊायें वे अतीत सारत के 
पेतिहालिक मौरण को स्पष्ट करने बादे 
हों। मंच की पृष्टभूमि में प्रसद सादि 
स्थकारों के चित्र प्रद्शंक करने का भी 
प्रबन्ध है । 

प्रतिनिधियों के मनोर॑अन के दिये 
वथासम्मभव राजस्थान का प्रतिनिधित्व 
करने वाले कार्भक्षम रखे जा रहे हैं। 
राजस्थान के खोक भीत, तथा शोकमृत्य 
इस क्षेत्र में विशेष आकर्षक रहेंगे। 
वाणी बिहार! के अन्तर्गत मिन्ल-मिम्ल 
प्रास्ठों का अ्रतिनिधित्य करने बादे बुक 
निताम्त नवीन मोसिक जोर जाकथक 
कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। 
चूक कसा अदृर्शिनी जी की जावनी । 


आषा घोषित कर दिया है किर सो सरकारी 
कायसियों भें हिल्दो को टपेशा ड्ोठो है 
इसका सुख्य कारण यह है कि कंमेचारी 
अभी तक शासन के शब्दों का हिन्दी 
रूप नहीं जाम पाये हैं। सम्मेखन के एक 
शासन शब्द कोष प्रकाशित अवश्य 
किया है, खेकिन ठसका मृक्य हतना 
अधिक रखा गया है कि साधारण कमे- 
चारी उसका उपयोग नहीं कर सकता, 
बद तो कफिठायघरों की शोभा कढ़ा 
सकता है । बदि सउमेक्षण ऐसे शब्द कोष 
का मूश्य कम रखे, चादे यह खागत (से 
कम दी हो तो यह एक महान राय होगा, 
ऐसा मेश विश्यास है । 

सम्मेजन को हिग्दी के रदीयमान 
खेलकों को भी समयरपर प्रोस्साइन 
देगा चाहिये। घद सोग निरुत्साह बहों 
और हिम्दो साहित्य को प्रगति तू शगत्ि 
बढ़ती जाप । 

कु समबसे अप्र जीकी अलिद पुस्तकों 
का हिन्दी काये झारस्म हुआ है फ़िर भी 
अग्रणी के कई पेसे टत्कूट प्रय हैं 
जिसका हिम्दी भशुवाद कशोप्र होगा 
अआदिये। 


कई प्रांतों के छोक गीतों का सपपह 
झमो तक पूर्ख रूप से कहीं हो सका दे, 
यदि उन्हें सप्रद कर सिबा जाय तो 
हिस्दी की अनुपम मित्रि होगी। राजस्थान 
के खोकगीशों का संग्रह विधापीड़ डदय- 
पुर से दो रद्द है, फिर भी साधनों की 
कमी से इस काय॑ में शिथि्ञता जा 
जाती है। यदि रेकढें करने की सशोक 
मिल जाब तो थह कार्य अधिक अच्छा 
हो सकता है । अर्थ प्रांतों में मी सछोक 
गीतों का स्रग्रह अजश्यक है। 

साहित्य सम्मेख़न ने ( झाधुनिक 
कवि ) मामक ग्र'थों का प्रकाशन आरभ 
किया था, अब शायद कम्द हो गया है । 
उसे धुन प्रकाशित करवा आरम्म करना 
चाहिये। यह बुक महान भिध्रि है । 

कई केखक थ कथि अकाश में नहीं 
आ सके हैं, उनके कई अथ जप भी 
चुके हैं। उन्हें दिन्दो जगत के सामने 
सागा भी भावश्यक है 

हिन्दी के कई खेसकों, कवियों और 
आक्षोचकों को आय प्रकाठक की आब- 
श्यकता है, यदि एुक प्रकाशन स्तम्व 
दी खीक्ष शिया आय ठो दिल्दी जपत के 
सामने अनेक अमुपम अंथ जा सकने । 
भकाशक कोस शो केवल उन्हीं चुस्‍्तकों 
का भ्रकाशन करते हैं, शिससे जन को 
प्राष्सि हो शके३ अत कई उपयोगी 
पुस्तकें प्रकाश में यहीं भा पाठी | राज- 
स्थान में ही आज जपैकों डफ्योमी इस्स- 


£ के पृछ्ठ०१९ पर ] 
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बोर अद्भु न साप्ाहिक थ् 








सरदार पटेल के रोग से देश में 
डिम्ता बढ़ रहो थी, किन्तु श्रव ये स्था- 
(अप काम कर रहें हें । 


अटखांटिक संयुक्त सैन्य के 





सेनापति अनस्ण आइजनहावर शोीक्र हद | 












भ्ावाविष चित्रावलि 








दिल्ली , विश्व विजालय की ओर से इस सप्ताह चिकित्सा में उपाधि प्राप्त करने 
बाली कुछ छात्राएं । 


० 
4 
मई 


है 
+ 
के ४०५ 
श्ट्ः है! 
*<. [पल 
हु 
्ु 





भारत सरकार के अथंमस्त्री शी 
चिस्ताम रू देशसुख ने पाकिस्तान से 
रुपये के अवमृक्यत का विरोध किय। है। 


बाचाय॑ नरेस्द्देव मे भी अस्द्र मानु गुप्त 
के विरुद्ध अमत्र प्रदशन करने वाले 
मथुरा और झागरा के समाजबादियों से 
जवाब तलय करके नया आदश पेश 
किया दे । 








हर ८०० ६८ अर 


भआरत में खबगयझाना की शताब्दी के प्रसिद्ध नीझ नेता डा० बुचे को गठ 
अवसर पर अकाशित किये जाने बाले सप्ताइ स्वीडन में नोबिलत्र का शान्ति- 
दुरंभे टिकट की रूपरेशा । पुरस्कार दे दिसा गया । 
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सादित्यरत्न परीक्षोपयोगा लेख-- ढाखने को इच्छा होती है। देखिये -- 
28 फल पाए यु आफ, मई, कहीं गदीं है; बह अशोद कहीं कहीं 


“शेखर --- एक जीवनी” पर कुछ विचार 





“इीचर--पक जेवनो! भी अ्ेप 
ह को उन कृतियों में से एक है, 
जिनके कारण हिन्दो ऊगत ने उस्हें एक 
सफऊ टपस्यासकार के रूप में देखा दे । 
प्रस्तुत पुस्तक का कक्षेबर तीस बृहदू 
प्रन्‍्थों में समाविष्ट किया गया है, परस्तु 
इस तीनों ही भागों में एकसूत्रता है। 
सेखक के अपने शड्दों में, “इन तीनों 
भागों में एक एकान्ठता है; काछ न के 
शंग बिरंगे बाने को देसे मंटे और सकत 
थंटे हुए सूठ का पुकरंगा तागा धारण 
करता हे और सहता है, ठसी प्रकार 
जीवनी के ठोग भागों की रंगीन गाथा 
में मेरे अमिप्रत, मेरे कश्य का एक तन्सु 
है, को एक है, अधि+ उप ! 
ोखर' की रचना ने अक्षय! को 
हिन्दी साहिस्य में शेय बना दिया है। 
कुछु विद्वानों ने उनडो इस रचना को 
झरीयनी माना है भोर कुछ अाल्ोचक इसे 
डपस्थास मानते हैं। परन्तु निष्पक्ष रूप 
से विचार किया जब तो यहनतो 
औवमी हो दे और न उपस्भास ही। 
स्रोबनी इसख्िए्‌ नहीं है, क्प्रोंकि इसमें 
घटनाओं का तारतम्य महीं है। उपस्यास 


इसखिए्‌ नें है, क्योंकि इसमें घार।बाहि कता 


का अभाव है | “शेखर! का छेखक मान- 
सिक छितेज पर खब़ा हो कर बन 
की मीमांसा कर शहा। है। रझात्यु का 
साकास्कार करने बासखे साधक में एक 
इछ्ौकिक दृष्टि उत्पन्न हो जाती दै | इसी 
दृष्टि के भाधार पर इसढी जोवनसंत्री में 
हरर-खाहरी टस्पन्न हो गई है। अतः 
ऋौपन्षासिक तत्वों पर भाधारित न होते 
हुए 'शेखर' मानव जीवन का आारमस- 
विवेधन है । तोबन के समोबेज्ञानिक 
विकास का प्रस्यावक्तोरुन है। परस्तु रचना 
के भामकर श॒ के झाघार पर यह मालूम 
होता दे कि 'शेलर! के रचयिता को 
इसे 'दुक जीवनी? पुकारना ही भ्रमीश है। 

कुछ छोगों का मत है कि 'शेखरः 
शी अशेप' के निझो अलुभभों का प्रेत 
है, क्‍योंकि इसमें वर्शित ख़गसग सभी 
घटनाएं छेसक के अं|बन से सेल खाती 
हैं। यह डिसी हद तक टीक भी है । 
शेखक के जोकन को छाया शेखर” के 
सीवनम गुर्शेंन पर अवश्य पढ़ी है। भ्षे 
ही खेलर भौर शेखर के जोबम की घर- 
आए मिश्र रही हैं, परन्तु उनके झन्दर 
जिस प्ररक शक्ति का--जिसका स्थान २ 
पर इर्शन होता है, टसके कारण -बदि 
शेखक को दी शेसर मानने की भूञ हो 
ऊाब तो कोई बड़ी बात नहों। इप 
ऊमेसे को तेखक ने भअपनो मूमिका में 
स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने 'रोखर' को 


अपने निजी संघर्षों के दस्तावेज के 
साथ ही साभ बतमान युग की संधर्षमबी 
झात्मा का प्र क माना दे । 

शिशु मानस के समोबेशनिक बविश्छे- 
बल में प्रात होने वादा 'सत्यं, शिव, 
सुस्द म्‌! का रांकी, शेखर' के कक्षाकार 
की सूपम दुष्ट और मानसिक ९ जुमूति 
को परिचामिका है । भब, हट, जिशा सा, 
स्वस्थ स्नेह, सहानुधृति, अनुकरण, 
क्र दा आदि न सालूम कितनी प्रदूत्तियों 
का सहारा ते कर शिशु मानस बविकासो- 
स्मुख होता है। इन सब प्रदृत्तियों के 
दइशेन हमें शेख?” में होते हैं। परन्तु 
शेशव में ही मलुष्य-जोवन की गम्भार 


समस्याझ्रों का चित. न 'रोेखर! के धीथन 


में ए डिशेष श्र सलूम होठो है। बदि 
शिशु शेखर की भावुकता का उदय कुछ 
विकतित झ्रायु के साथ दिश्वाया आता, 
सो उसके चरित्र में और अधिक स्थाभा- 
विकता आ ज्ादी। एक बात और । 
झो अश्य' ने शेखर के सुकुतार शेशव 
से ही उसमें विद्रोदीपण का अंकुर 
दिखाया दै। बढ़री झायु के साथ हो 
सथ विव्रोद को यह अग्नि भी बढ़ती 
जाती है। भम्त में बह दि ही मानव 
अपने आर को फांसो के सखते पर खड़ा 
पाज है। बस, यहां पहुँच कर विद्रोही 
पक महान्‌ वृष्टा बग जाता । 

शोकर' का जिज्ञासा को सांसारिक 
अजुमयों के झाघार पर, ईश्वर के विदव 
में जो परिक्षान हुश्रा है, उसके ब्राघार 
पर यद सदय ही झमुभान खगाया जा 
सकता है कि खेखक के मम में इंश्वर की 
सत्ता के विषम में कोई निर्शयास्मक 
विचार नहों हैं। कुछ स्थकछों पर तो 
शोखक की दृत्ति का झुकाद मास्तिकता 
को ओर ही अधिक्र आन पढ़ता है। 
है। ठरादरण के छ्षिए विम्ग पंक्तियों को 
देखिये--- 

जब कनी मो कहतो बेटा बबरानो 
नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, तथ यह 
चादरा कि फट पढ़े, बरस पढ़े । पूछे कि 
क्या युद्ध अच्छा हुआ ! भूख अच्छी 
हुई है ? **** तने रोग बामार पढ़े, 
अच्छा हुआ है ! मरे, भब्डा हुआ दे !? 

वूंश्यर यदि है तो कही है, जिसके 
बारे में बह भी नहीं कह सके कि बह 
है; ओ हमारे विश्याप्त के खृत्त से भी बाहर 
हो ईश्वर वही है ड्सिके बारे में 
हम विश्चण पूथंक कह सके, बह 
भह्टी है । है 

शेखर पुक बुद्धियादी कोन है। 
डसके इस बुद्धिवाद ने ढसे प्रकृति का 
टपासक यना दिया है।यह है भी 


जै भी सागयकी बश्कम 


स्वाभाविड्ठ । एक शुद्धिवादी मानव स॑ पार 
के सल्‍्य और सेहार का करण निसरों 
को हो मानता है। भ्रतः शेखर के जोकम 
का विसास नेसर्गिक धदूत्तियों का 
सहारा पाकर हतनो रति के साथ 
झागे बढ़ता है कि संसार के अहिंसा, 
सत्य भादि सिद्धांतों में निहित भादश 
पंछे रह आता है। उसकी झहिया उसी 
दिन समाप्त हो जाती है, रूस विन 
बह झापने हाथ से छिसी पुस्तक को गाय 
के आपश कर देता है । इसके जोबण का 
सत्य उसे अद्वयाण होस्टल से निकाल 
कर ही छापता हो जाता है। टसको 
सहामुमृतिपूर्य “व्कपट मेश्री ड्सी कण 
रफूचछ! हो जाती है, ऊबष कुमार की 
ओर मे टसे बा का पाठ मिञरता है। 
उसकी निष्कम संबाभाव 'ऐस्ट गोगस- 
कशय! की सीवमर्ाल्ा के साथ हो 
समाप्त हो खाठा है । कहने का ताश्पय 
यह है कि बस्तुतः रचना को प्रत्पेक 
घरनमा शेजर के ओजन के साथ टक्षर 
का कर और उसे अधिक गति दे कर, 
सागर में उत्पन्न हुई सहर के समाव 
उसी में बिर्सशाम हो गई * 

भारी का समोवेशानमिक अध्ययन 
और पुरुष के जीवन में डलके स्थान का 
निरूपण, 'शेलर! की अपनो विशेषता 
है। बारी के अभाव में पुरुष और पुरुष 
के भमाव में मारी का स्रोबन भमाव 
को गाभा के अतिरक्क ओर कुछ नहीं 
है | इस उथ्य का प्रतिपादम फरने के 
जिपु प्रस्तुत रचना की झनेक घटवानें 
सारी हें । 

शखर के कल्तलाकार 'अरु य' भाषा 
के पुक सफल शिक्पी हैं। उसको इस 
इचना का कोई भा पृष्ठ एड कर देख 
सछोजिये । आपकी सरसत, हृरयश्रर्शी 
और रोचक शढ्दावल्शों का हो साक्षारकार 
होगा डद्ाहरण के किये देखिए्‌१--- 


6 ज्ास्तुसल आकाश | प्रडाशईन 
सायकाल | प[थम अर्खचक्ष | चंचछा भी 
अरश्य । एक मशा सा शेखर पर 
था गया। उसके शरीर में फेफ गया। 
डसकी सांस ठोश्॑ति से अक्ने छगी, 
डसका साए! शरीर तप सा गया, डसे 
झराने झगा कि टथकी छाती के भीतर 
कहीं शोशा डबल रहा है बह ओोंबा 
हो गया, और शरीर की सारी शक्ति से 
घरती से खिपदने खगा; क्रपशः अपने 
गाल और मांधा उस गीक्षी और 
शोदख थास पर दबाने क्ृगा ।? 

 आषा का प्रदाह इतना भाराबाहिक 
है कि बुक ही सांस में सारी पुस्तक पढ़ 


है, छुटकारा कहीं जहीं है मुक्ति | व. 
बुखिमिसा में, भ बेककूफ़ी में मे 
में, न साथ हें, व कविता में, ५ 
न जाटंक में, न काम में, म गिरकर पथ 
में, न बला में, म॑ प्यार । -- उस 
विशास आाततायां डदार पिंता के प्पार 
में मी नहीं ।' - 
साथताओं के आवेग को बे मार्मिक 
शबदुव्रिश्यास में पिरोबा भ्रथा है। 
उदहरणाभ निम्मांकित उदय को 
देखियुः--- 

'कह डालू', अंत: ब्यभा को; बहा 
ढाल, अम्तवेंदुगा को; विखेर भू अल्सा 
ज्वाला को; छुटा दू* आम्तरिक अमुभूति 
को; दम कर आऊ' झपनों छत! शांत 
की तचरसं,चत शक्षाओं को अपने इंस/ । 
करण के उभ्साद को ।? 

संसेप म थद कहा जा सकता है 
कि शेखर! का भाषा मनोभावों को 
शुत्थियों का धुरूकाती है। बड़ «ाकता- रू 
मय तथा आवैश जनक है। $तः बाटक 
हइय को टद्वेछिस कर देशी है । हिम्दी 
ग़्य के चेत्र में 'आा अशय' मे पुक मया 
हू पथ प्रशहठ किया है ; 'रेखर! भामण 
का दाशंनिक लेखा है। हस कारण 
सरखता के स्थत्न इसमें बहुत कम हैं। 
जितनप्रधाथ हाम के काश 
इसमें बोच्रिकता का प्राधास्थ है और 
पाट७ को रस का उपलब्ध यहुत कस 
हो पाती है। फिर भा वो रूूुता झोर 
भाषाध्मकता का शोर समस्यय करने 
में केखक पूर्ण सूत्र हुआ है । 





रोधक 
बर्थ कप्ट्रोज़ के किए अनुपम शुुू 
कारी भौषध । >सके प्रयोग से ढदिश्तो 
प्रकार की हांग भी नहीं होती । 
पक बर्ष के किए बे४) 
सारी आयु के छिए १७०) 
राक ध्यव पूृपक ॥») 
श्रीमती डी डाक्टर, गो | देवी 
का दवाखान (४. 2. ) 
मंजमीर रा, दरियागंज, देहकी ! 





शक्तिवर्धक गोलियां 


बुरी संगति था उवानी की गणा- 
लियो के कारण प्रमेह, स्वप्नदोद ते. 
हुए रोगों से भ्रलित शक्तिहीन पुरुभों के 
छिप्‌ ७ साक्ष थे रिस के बाद सेयार 
की हुईं “हिथ फोसे” (ए68 7707००) 
झाश्यब्र>ूपक ईजाद है। केवल एुकु भोकी 
के प्रयोग से कमजों? से कमओरपुरुष में 
भी भारी शक्ति उस्पन्‍्न हो आती हैं । 
सू० प्रति शी री १) । डाक रूचे #) 
अमेरिकन ट्रेंढिंग कारपोरेशन,. 
(प्‌. &. 20) पुलबंगक, दिल्ली | 
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वीर भद्ध न साधादिक 


। 





देश में शिक्षा का पे भारतीयकरण आवश्यक 





इस बात से तो कोई इन्कार नहीं 
कर सकता कि झाज के भारत झोर 
संसार दोनों के दही सासने ऐसो विषम 
समस्‍यायें हैं, जिनके सुद्रकाने के जिए 
मे केबड्ध वभोदुद्ध खोगों के अनुभव भौर 
युरुवा को जरूरत है, बतिक आवश्प- 
कता है युवढों के झद॒म्प उत्पाद, ज्वक्वस्त 
आशाझओों और स्फूर्दिदायितों शक्ति को 
भी । यदि यद्द कद्दा जाय कि सँसार के 
भवनिर्मा७ को जिम्मेदारी इन्हीं के 
सिर पर है, ठो कु अ्तिशपोक्ति न 
होगी । 

तीन धाराए' 

मैं समझता हूं कि दम स्रोगों के 
किए यह सौभाम्प की बात है कि इस 
जिस्मेदारी को संभाक्षने के द्षिए मानसिक 
और चारिश्रिक तेयारी करने का अवसर 
झापको दिल्ली से नगर के विश्वविच्यात्षय 
में मिल्ला । 

यहां इतिहास की तीन घाराधों का 
संगम हुआ है--ऐसी तोन भाराओं का, 
जो दुनिया के विभिन्न छेत्रों से निकल कर 
अनेक शताडिद और देशों में से बढ़ती 
हुई भारत के इस ऐतिहासिक नगर में 
मिस्ध कर पूक घार बन गई हैं ओर भारत 
जासियों के जीवन को ठयेर बना रही हें 
और बनाती रहेंगी। हम घाराश्रों में 
प्रधान और सबसे प्राच्चीन कह घारा है; 


जो बेदिक काछ्त भा उससे भी पूर्व सह 
हमारे देश में बदती रद्दी है भौर जिसकई 
पुनीत अल्लास्त हमारे देशवासियों कहें 
मानसिक प्यास को सदा से तृसत करता 
रदा है । उसने हमारे जीवन को इरि 
श्चस्त् के वधन-पालखन, दुघीचि के आात्मों- 
_हसगे, शिवि को दया, कर को दाम- 
ब्ुसि, राम के राज्यघर्म, कृष्ण के निःस्प्द 
कर्मयोग, बुद्ध को अद्दिसा भर भशोक के 
भर्मेचक के आदशों से ससरद् बताया है। 
देमारे जीकम का कोई पेसा अ'श बहीं, 
जिसमें टसका प्रभाव विंध न गया हो 
और इस कथन में अत्युक्ति न होगो कि 
जान में या अमंद्धान में बह आज भी 
प्रतिक्षण इसारे जीवन झोर विचारों की 
दिशा को निश्चित करती दे । 
दूसरी धारा बह है, जो आज से 
कमसर पृ हखार वे पूर्व अरण से 
बहती हुईं हमारे देश में भाई भोर इसी 
दिल्ली शहर में उस पहकी धारा में मिस 
गईं । कोल नहीं जाथता कि इसी मगर 
उस मिक्षीजुद्ों भाषा, वेशमूषा, 
सादिस्थ और विचारशेत्नो का अस्प 
डुचा, लो यहां के दिनन्‍्दू-मुसज़मानों की 
हैं, उसने हमें कबीर का झयहद गाद 
घुभावा और शुभाईं की प्रेम 
गाबा। उसने इमें दिया कह शुअश्येत 


राष्ट्रपति राजेन्द्र साद 


प्रस्तर अञ्ञ॒ जिसमें शाहअहां का शोक 
मूर्विमान हो कर चिरस्पायी हो गया है। 
झाज यह घारा हमारे जीवत का अभिन्न 
अँग थन गयी दे । 

उसी प्रकार कुड शताब्दि पूबे 
सोसरी भार सुदूर पश्व्रिम से समुद्र पार 
करती डुईं हमारे देश में आई भोर 
झाकर इन दो घाराशों के संगम स्थल 
नई विक्ली में उन से मित्र गई। उसने 
हमारे जीवन की गति को सीक्षरतम कर 
दिया। टसके दायरे को बढ़ा दिया 
और नये विज्ञान ओर विधियों से हमारे 
जीवन को नियमित कर दिया। अतः 
इनमें से प्रध्येक घररा ने हमारी संस्कृति 
को ससद्ध और उन्नत बनाया है। इन्हों 
सी्ों धाराओं के इस संगम तीर्थ दिलो 
में रहने और पढ़ने के कारख झाप दोगों 
को भनाबास ही उनके हंग में रंगे 
जाने का पूरा पूरा मौका मित्रा है और 
मैं समझता हूं कि झाप इनके रंग में 
शंग भी गये होंगे। 

दिल्लो केवल इन ऐतिहासिक 
घाराओों का हो संगम भहीं, बढिकि भारत 
और दुनिया के विभिन्न अरदेशों से बह 
कर झाने बाली जातोय घाराझों का भी 
संगम केन्र है, जहां भारत की चारों 
दिशा्रों के क्ञोग बसे हुए हैं। भोर 
भारत का ऐसा कोई प्रदेश या राज्य नहीं, 
जहां के अधिकारी इस दिल्ली में ब्यापार- 
बृत्ति जा नौकरी के लिये आकर बसे 
न हों । मद कहना गद्लत न होगा कि 
यदि कोई बुद भाषा-भांपो और विभिन्न 
रसम-रिवाज बाल्ले .देश का सूचम रूप 
दुखना चाहें, तो टसे दिल्ली देख केना 
ही काफी होगा । यहां उसको पुरातम और 
नवीन, उत्त और दक्षिण, पूर्व ओर 
पशिचम, हर प्रकार के भारत के एक साथ 
ही दशंन हो आयेंगे । ,इतना दी महों, 
झाज तोन बच से तो इस दिछलो बगरी 
में भ्मरीका और रूप, इंगज्लेंड और 
आन, फ्रांस और वर्मा आदि सभो देंसों 
के खोगों से सम्पक होता है। सचमुच 
ही दिछ्लो पूक सावेश्ोमिक संस्कृति और 
समाज वाला गगर दे । 

मैं समझता ईं कि आप छोग स्थर्य 
विभिन्न प्रदेशों भौर जातियों के हैं और इस 
विश्यविद्यात्य में कन्घे से कनधा मिस्रा 
कर पढ़ते, खेडते ओर भझ्रानन्‍्द मनाते 
रहे । अतः आप को तो सक्रिब रूपमें इस 
बात का अच्छी तरह से अहसास दो 
गया होगा कि हमारे अव्व्यि के सिये 
बह कितना आवश्यक दे कि 
इतिहास की ये तीनों घाराए' दिशली के 
संगम तीर्थ में एक होकर हमारे देश में 
कहे और प्रत्येक ग्राम और नगर 


और प्रस्पेझ घर और कार्यात्षण को 
जीवन और स्फूर्ति प्रशान करे। आप ने 
इस बात की आवश्यकता भी समझ 
को होगी कि हमारे देश के विभिन्न 
प्रदेशों और जातियों के स्लोगों के मर्मो को 
इस रिछी द्वारा एक सूत्र में -- पेसे 
सूत्र में जो हवा से भी पतता और 
इस्पात से भी मजबूत है--बंध जाना 
चाहिये । कम से कम मैं ठो इृद्ता से 
कह सकता हूं कि सांस्कृतिक और प्राई- 
शिक सामजस्य की ये दो महान सम- 
स्पाए' हमारे सामने हैं, जो हमें पूरी 
लगन भौर समम-बूक स दल करना है । 
दिदल्ी नगर के देशका सांस्कृतिक हृदय होने 
के नाते इस विश्वविद्यान्यय का यही 
सांस्कृतिक और प्रादे शक चयुरानन रूप 
है जे दिल्ली का हे । 
विडम्बना 
दुर्माग्भधश जो विश्वविद्याज्षय 
हमारे यहां कायम हैं उनकी स्थापना ऐसे 
युग में हुईं भो जब शिक्षा उतने से ही 
पर्याप्त समझो जाती थ कि बह विद्या- 
थिंयों को अ्रंप्र जो साथा, सादित्य झौर 
भारत में दलों को अंग्रेजी कानून का 
इठमा ज्ञान करादे कि थे आ तो सरकारी 
दुफ्तरों और नौकरियों के काम करने के 
दिये योग्य हो जायें या हंग्रेजी झदा- 
ख्तों, बकाद्त और पैरवी कर सके। इसी- 
खिसे भारत के क्वग भगा सभी विश्वविद्या- 
क्षयों में अंग्र जी भाषा शिक्षा का माध्यम 
रखी गई झौर अंगप्र जी साहित्य अ्रनियाय॑ 
विषय रखा गया । कंसी विड- 
इबना थो यह कि भारत के रहने 
वास्रों का अपना साहित्य पढ़ना 
तो केक्छ ऐस्छिक विषय था, पर 
आंग्रेओों का सभहित्प पढ़ना था 
अनिवासे । पर सह बात स्गभग 
झाज तक चढ्की भा रही है। झा 
भौ अधिकतर विश्वज्िद्यात्षयों में अंग्रज्ञी 
भाषा और अंग्रेजी साहित्य अनिवाये 
विषय बने हुए हैं । मेरा न अंग्रजी से 
कोई इ प है और न भंग्र दो साहिसय के 
प्रति कोई उदासीनता । मैंने स्वर्ण अपने 


विधार्थी ओबन में अंग्रेज भाषा और 


सादिस्य में ही सर्वोच्च उपाधि हासिल 
की थी। किस्तु झंग्रजी भाषा और 
साहिस्य में कितनी हो खूबो क्‍्योंग हो 
इस बात से ठो कोई इन्कार नहीं कर 
सकता दि उसके अनिवायं अध्ययन का 
और अपने साहित्य झौर संस्कृति की 
उपेक्षा का यह परिसाम हुआ कि हमारे 
यहां के विद्यार्थियों को विद्याष्ययन में 
रटन की बुरी आदुत पढ़ गई दै। 

समझता हूँ कि ये रह, इसकिये नहीं हें 
कि डबकी मानसिक और शारीरिक बना- 





बट और देशों के विद्यार्थियों से भिन्न है, 
बल्छि इसलिये कि उस शिक्षा का उनके 
दैनिक जीवन से कोई सम्बन्ध और 
सम्पर्क न था, ओ उन्‍हें इन विश्वविद्या- 
स्वयों में दी जातो थी। इन विद्यात्षयो 
की दीवारों के बाहर उन्हें भ्रपना दैमिक 
जीवन और अपने पूथंजों को आस्था, 
विश्वास. संस्कृति और भाषा छोड़ भागी 
पढ़तो थी । यह ठीक है कि भारत की 
ही भूमि पर और भारत के ही 
अाकाश के नीचे इन विद्याल्षयों की 

द बारें और हमारतें बनो हुई थीं 
किन्तु उनमें भारत न था। उनमें या 

सो इंगलेंड था था योरोप । वहां 
पढ़ाई आने बाल्ली बातों का नमके 
झपने निजी घरेलू भौर शहरी जीवन से 
कोई सम्पर्क न होने के कारण उन्हें सहज 
में याद रखना सम्भव न था। उन्हें तो 
उन बातों को जबरदस्ती अपनी रखति 
में दुसना पढ़ता था और इस कारण 
सिधाय रटस्त के भर ये कुछ न कर 
सकते थे। इसका परिणाम बह हुआ 
कि हमारे यहां के विद्यार्थियों और 


कद बढाओ 


एक मास में डेढ़ से तीन इब्ध तक 





बदि झाप का कद 
छोटा दैतो निराश न 
हों। बिना किसी औषध 
के हमारी “कद बढ़ाओ”” 
पुस्तक में दिए गए पाघा- 
रण ब्यायास वा नियम का 
पात्नन कर तोन सपांच इंच तक कद 
बट्ाएँ-- दृक्य २॥) डाक ब्यय प्रथक । 
प्रो० विश्वनाथ वमों (5. ).) 
३७ जी. कनाट संस नई देहल्ली । 
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झुबकों में बह समनाध्मक शक्ति और 
बह अदम्प आत्मविश्वाप ग॒ रहा, जिसके 
बद्ध पर भारतीयों ने विज्ञान, 
साहित्य, कज्ा और ७म के च्ेत्रों में 
शताडिदयों तक श्रपूष काय किया 
था और जिसके बल्ष एर उन्होंने 
घुशिया के महाद्वीप में संस्कृति भौर 
घमम की गंगा उस समय बहा दी 
थी, अब न यात्रा के सहज साधन 
ये और न प्रोपेगैणडा के ऐसे प्रभावी 
यन्त्र जेसे कि आजकछ मनुष्य के 
हाथ में हैं । 
विभक्त व्यक्तित्व 
पर इससे भी कहीं दहानिकर परि- 
सम यह हु भरा कि हमारे शिक्षित भाइयों 
का व्यक्तित्व विभक्त व्यक्तित्य होने 
खगा और उन्हें अपने कोषन में पेट 
भरने के अतिरिक्त और कोई प्रयो- 
जन न दिखाई पड़ने ल्वगा। इस 
प्रयोजमहीयता के कारण हमारे देश 
की कितमों हानि हुई भोर हमारे 
शिक्धित साहपों का जीवन कितना 
मोर स हो गया, इसको कहकरना भी 
नहीं को जा सकती। अपने इस 
मोरस जावयन को रससय बनाने के 
लिये इन्हें सिद्राय जि ओर ताश 
या टेनिस के और कोई मार्ग दिखाई 
नहीं दिवा। यह बात देखने में 
झाचरअभरी भ्रवश्य क्गती है कि सरकारी 
भोकरी करते हुए मी अंग्रअ सिविज्षियन 
इतिहास, समाज, शासन, इत्यादि इस्यादि 
स्न्नों में प्यास छे खून काये कर सके पर 
भारतीय शिहित राजकमचारियों में से 
इक्के दुफके को ही ऐसा करने की प्ररा 
हुईं। मैं समझता हूँ कि यद बात इसी 
खिद हुई कि अंप्रओों के व्यक्तित्व में 
शलनी विभक्ता न थो जितमी कि 
कप जी-शिक्षित भारतीयों में थी और 
इसी सिने थे भारतीय अपनों इस विभ- 
अऋता के कारण पूशे तया मानसिक भपाहम 
कम गये ये। जहां विश्वविद्याज्षयों 
का जद काये होगा चाहिए कि के 
व्यक्तित्व में सामंजस्थ कायम करें 
वहां हमारे विश्वविद्यालय उसको 
अंग्रेजी भाथा भौर अंग्र जो साहित्य 
की कुकदादी से टुकड़े टुक हे करते 
रहे। हां वर्षों की इस काय- 
यादों के पश्चात हमारे यहां कुछ 
जआरसोथ ऐसे दो गये हैं जो सारत को 
सूमि में सी केवल इगरूड के बातावास 
से ही सम्पक में झाते हैं। टमका अपना 
घरेशू रहन-सदन, दइमस्पत्य जीवन घर, और 
जाआर को बातचीत, और खत ढितावत 
को, खिसने पढ़ने को भाषा, खाने पीने का 
हंग, वेष भूषा, सभी कुछ अ्ंग्रजी दो 
मई और इस कारण आरम्भ में जो 
झगञ्म जी साहित्य और अंग्र जी भाषा से 
व्यक्तत्न में विभक्तता द्ोतोी थी उसकी 
मात्रा उस कुछ क्लोगों के जोवन में कम 
होने छगो । पर फिर भो बद न तो विल्ध- 
झुक दूर दो सकती थी और न दूर हुईं । 


आरमों की दुर्गति 

बोदिक क्षेत्र में इसके कारण जो 
हानि हुई उससे कहीं भ्रधिक हानि इससे 
सामाजिक चेत्र में हुईं। इन विश्वजिया- 
ज्र्मों के शिक्षित कोगों को उन ब्ोगों के 
प्रति उदद्ासोगता या उपेद्ा भाव अभवा 
घृष्ठा तक होने छगी जो अंग्रेजी शिक्षा, 
साहित्य और संस्कृति से सर्वधा अनभिज्ञ 
ये। इसलिये भारत के मगर मगर में 
संस्कृति को ऐसी भ्रमेश दोवार खड़ी 

होने झगी, जिसको एक तरफ 

इंग्लेएड के मानस पुत्र ये कर दूसरी 

औझोर भारताय। गरीब श्रमोर को 
दुनिया तो भ्रस्न० होती ही भी, अब 
आंग्र जी पढ़े ओर बिना अंग्र जो पढ़ों की 
दुनिया भी अस्तग होने छगी। जर्रा 
भागरिक ऊोवन में इस प्रकार की विभ- 
ऋता पेदा हुई, वां आमाण झोबन तो 
विनह ही हो गया। ग्रामों में झंग्रजी 
रहन सहन बरतने बाकों को संद्या अधिक 
भ हो सकती थी, क्योंकि इस तरह के 
रहन सहम में प्धिक खर्य पढ़ता है और 
आमवाधियों के पास -तवा फासतू घन 
था ही कहां। भारत के इतिहास में 
इसये पहले कभी यद्द न हुआ था कि 
शिक्षित छोग आमों में न रहें और न 
आय । सथेदा ही पंडित स्लोग आार्मों में 
जाते थे और झनेक तो वहीं रहते थे और 
कथा गाया इत्यादि से आरसो रा जीवन 
सुसंस्कृत और सम्य बना रहता था। 
अंग्रडी काल्त से पहले बगर और ग्राम 
को संस्कृति में कोई लाई म थी और 
उस समय आमयासियों और साधारण 
स्थिति के मगरवासियों की वेषभूषा 
कामपान और रहनस सहन में कोई बढ़ा 
अन्तर न दिखाई देता बा। इसलिये 
सो टस जमाने में बगर और प्राम में 
रोटी-बेटी का सम्बन्ध बढ़ा गहरा रहता 
था। पर अंप्रजी राभ्यकास्र में मगर और 
आम में संस्कृति की दृष्टि से हृतना अम्तर 
हो भया कि अगर शहर को बेटी गांव 
में ब्यादी आतो वो उसे काफ़ी सकद्बीफ 
और दुःख भोगमा पढ़ता। इसखिये 
नगर भौर ग्राम के सामाजिक सम्बन्ध 
और भी टूटने छगे और दोनों का सम्कना 
केबल इतना रह गया कि भामवासोी शह! 
में आ कर गाज बेच जाय॑ ओर पढ़ा 
मोस्त के जाये। मगर और आम के धोच 
इस प्रकार की खाई बढ़ आने से देश 
और पंगु होने खबया। साथ &ी इस 
प्रकार की शिक्षा से आम को यह हामे 
हुई कि उसके ऐसे वाली छिनकी बुद्धि 
कुशाओ थी अबबा जो अन्यथा सक्रिय 
थे आम को छोड़ कर नगर में बसने कगे। 
जो भी ग्राम का अतुर विद्यार्थी »ओयी 
शिक्षा प्राप्त कर क्षेता था, बह तो अपनी 
ऑँग्रेजो सनोबृत्ति के कारश भारतीय आम 
में रहने की बात सोच ही म सकता था । 
फल्न बद्द हुआ कि जेसे सोक्ता पागी को 

पूरी तरह सोखू ख्षेत्रा है उसी तरह 

ये विश्ववियासव बुछि कुशाग्रता को 


आमों से सोश केने सगे झौर बहां 
करता यही खोग बच गये, ओ बुद्धि 
मेंया चातुरी में पिछड़े हुए थे। 
जहां पदखके आम की बुद्धि आम के हा 
झार्मपिक और सामाजिक जोकषम में छगती 
थी, यहाँ ऋब बह भ्राम से स्वंधा चअती 
आई ओह: शहरों में रहने खगो । 
इस प्रकार इस शिक्षा-प्रशाय्दी के कारण 
इमारे ग्राम अंधेरे और अशिक्षा के 
घर बन गये। इस तरह जिनका 
कास आति को अरूत दान करना 
था, बदहो उसको विद का प्याता 
पिखाते र₹दे। 
अंप्रजों के सामने हस प्रकार 
की शिक्षा प्रशात्वी का कोई भो आर्णिक 
झीर राक्षमतक महत्य क्‍यों न रहा दो 
हाथ तो यह म है और न रहना चाहिये। 
हमारे सामने सच से बढ़ी यह समस्या 
है कि संस्कृति और घन की दाद में और 
इम में ऊो अम्तर पढ़ गया दे, उसे जरूरी 
से ज्कददी दूर कर दें । यदि ह-ने इस बारे 
में कोई ढ क्ष ढाली या इसको पूराम 
कर सके तो हमारो आज़ादां तो खतरे 
में पढ़ेगी ही, हमारा भ्रस्तित्व भी खतरे 
में पढ़ जायगा । 


दो कदम 

हमें दो प्रकार क कदम सुरम्त उठाने 
खादिए। पदहखी बात, स्सिकी हमें 
झत्यन्त आवश्यकता है, वह यह दे कि 
हम इतिह/स की उक्त तीम परम्पराधओों के 
बारे में बह तन कर रे कि उनमें हस 
केसे सामंवस्‍थ स्थापित करना है। 
प्रत्यक्ष है कि योरप और अरब की दोनों 
घाराझों को अहां को मुख्य घारा में 
मिखनः है । प्रथम धारा हमारे देश के 
क्षमभग सभो आदरमियों के सांस्कृतिक 
लीवन की बुनियाद में मोजूद है। कम 
से कम मद तो प्रकाटय सत्य है कि वह 
“ बहां के ३० प्रतिशत वासियों के ऊजोवन 
का सहारा दे अतः चाहे फिर बोहप 
था अरब बाली घाराए' पहली से अच्छी 
क्यों न हों, यह प्रयास सर्वधा असफल 
होगा कि प्रथम घारा को रोक कर वा 
बांघ बांध कर अपने रास्ते से हटा कर 
बाद थाक्षी धाराशों में ज करदस्ती मिला 
दिया जाय। प्रथम धार। से दूसरो 
घाराधझों के मिक्षान का छा केवका हतना 
ही है कि थे झपने विशिष्ट तत्वों को 
प्रथम घारा के साथ प्रस्येक भारतीय के 


ओीबम में पहुँचा दे ताकि प्रस्येक आरती यको 
डनका खास मिले । विश्वविद्ासयों को 
यह प्रभत्स करना आहिए कि ये थोरूप 
और अरब और इबके अस्यवा ध्रन्‍्कों 
ऐतिहासिक पाम्पराक्ों की सांस्कृतिक 
कृतियों का अनुवाद कराये कौर उनको 
विद्यार्तियों को मुह्या करे। जो भी 
पाठ्य पुस्तक हो, डनमें कुछ सबक प्ेसे 
होने आाहिये, जिनसे हम ऐलिहा- 
सिक परमस्पराओं का पता चल्षे और एज 
की कृतियों का झागम्द प्रात हो। बदि 
इम इस बारे सें अपने सथ भाइयों को 
साथ खेकर चर तो हमें अपने मकसद 
को पूरा करने में बढ़ो ऊहदों कामबाबी 
होगी । 

मैं समझता हू कि हमारी अबता 
और हमारे बुद्धिजबोी कछोगों के बच को 
दीवार तभी हूट सकती है और उनके ५ 
बीच को साई तभी पट सकती है, जब 
ये बृद्धेओथी लोग अम्य भारतीयों में 
दिसे मिल्षे रहें भौर असखरा जाति म बन 
जाय | इस बारे में थद कह देभा मैं," 
जरूरी समझता हू” कि राष्ट्रपता आधी 
जी की सबसे बढ़ी देम हमें सही थी कि 
उन्होंने अपने चर्खा और खादी, सोसरे 
दर्ज के सफर और भारतीय वेश भाथा के 
द्वारा हमारे शिक्ित वर्ग और अनता के 
टूटे हुए सम्वस्धों को ओढ़ दिया था भौर 
इस प्रकार ज्ञाति को बह शक्ति, बह 
डस्साह और बह स्फूर्ति प्रदान कर दी 
थी ऊो शता बदबों से उसमे नशभों। हमें 
इस बात का खतरा है कि भह कीं 
हमारी गासमस्ती से फिर टूट नम जाय 
आज पसे कुछ पढ़े छिले छोग हैं, ओो यह 
समझते हैं कि गांधीमी ने जो इमारा 
भारतीयकरण किया था, वह अंग्रओों के 
खिलाफ खकने के छिप तो 5क था, ऊतसु 
झय यह न केबक्ष झनावश्यक है परन 
प्रतिक्रयाबादी भी । में समझता हू' कि 
पैसे छोगों ने बहु शात नहों पहचानों है 
कि जनता के हृदय से सम्पर्क हूटने के _« 
बराबर और कोई हानिकर और प्रतिक्रिया 
बाड़ी कशम न होगा। हमें प्रवति करनो 
है, हमें अपने देश में श्ञान साहिटब धौर 
कक्षा का प्रसार करना हे, पर हपका बह 
सरीक्षा यहीं कि हम अगता के हृदय से 
अपने को काट कर अस्तग कर ढें। में 
सममझठा हू" कि भारठोभ वेषभूदा में 


[शेष पृष्ट रश्पर ]_ 


(१ 2) “तपेदिक” ओरे पुराने ज्वर के हताश रोगियो-- 


क्या अभी सक आपने भारत के पू+्म ऋषियों की खोज “लजबरी” का माम गहीं 
सुना जो इस दुष्ट रोग से शह़प रहे हो । “ऊबरी” इस रोग की एक मात महौदणि 
है । शिसका भाम आज सारत के कोने-कोने में विस्यात है। पदिं भाप सब इसाज 
करके निराश दो चुके हों तो भी परमात्मा का मास खेकर पक बार “डजूबरी” की- 
परीक्षा जरूर कर से । परीक्षाथं दही नमूना रखा मया है, झिस में ससकक्‍सी हो सके । 
मूहय में ० ३ ( स्पेशल ) पूरा ४० दिन का कोर्स ७२) २०, अस्ूना १० दिन २०) झे० 
खबरी जं० २ पूरा कोसे २०) रु०, भसूथा १० दिस केवड ९) रु० है महसूक् भादि 
झसखम ६। आज हीं आझा्र देकर रोगी की जान बचाने । 
पता -राय साइब के० जुश० शर्मा रईस पथ बेंकस ( ६) “जमाचरी” [7 7. 
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म[रण के स्वतस्ज होने के परचात 
गत सीन क्यों में देश में कई 
देदी राजमेतिक दस निर्माण हुए हैं। दो 
ब्यं डुये कांग्रेसी समाउवादियों ने 
हक उ से असर होकर भारतीय समाज- 
वांदी दस की स्थापना की थी। कुछ 
सप्ताइ पदिफ्के आचाये कृपलानो भोर 
भी रफ्ो अहमद किदवई ने कांग्रेस के 
कुछ और प्रमुख कार्यकर्ताओों के साथ 
मिक्ष कर कांग्रेस ढेमोक टिक ऋन्‍ट का 
निर्माश किया भा । यह दुल्व भ्रभी तो 
कांग्रेस के भीतर ही काम करने का 
दावा करता है, परम्कु यद्द स्पष्ट है कि 
यह केवद दिक्षकाने को बात है। इस 
दुख के नेता कांग्रेस के नाम से मंच का 
प्रयोग करके अपने संघटन की शक्ति का 
ुसचुमाव खगा रहे हैं, ताकि उचित 
आने पर वे कांग्रस से ध्रथक हो 
झड़ें । डघर बंगाल्ष में बहां के भूतपूर्व 
बह़ंग सी प्रधान मन्धी डाक्टर अफुहचम्द 
उष ने कांग्रेस से बिल्कुल अब्ग हो 
कर कुछ भम्प कांग्रेसियों की सहायता 
से इृष ह प्रा मजबूर देख की स्थापया 
की दे । 


बह सभी दल थो कांप्र स में से ही 
निकले हें झोर कांप्रे सिय्रों द्वारा ही संग- 
टित किये गये हैं, कांग्र स को असफलता 
का राम अछापते दैं। इन सथ का कहना 
है कि कांग्रेस देश में बढ़ते हुये अछा- 
» भार, ओर बाजारी और भार्थिक सेकट 
को दूर करने में असफल रही हैं क्योंकि 
इसमें प्रतिक्रिबाबादी और जबसरवादी 


ख्ोग धुस गये हैं ओो कि गांधी दो के: 
सिद्धास्तों पर चलने में असमर्भ हें । इस: 


सब दस्तों का यह कइना है कि दे सर 
गांधीमक्त हैं और वे गांजीदाद का! 
प्रचार करेंगे और डस पर आधारित ' 
ऐसे राश्य निर्माण करेंगे, जिनमें अष्ाचार 
प्रोर शोषय भी होगा | 
४ शहां तक कांग्रेस को असफछता 
का सम्बन्ध हे इसमें किप्ी भी प्रकार 
का सततेद होने का कारण नहीं । पिजुे 
तीन बर्षों में अपने नेताओं को अनप्रि- 
यता और अपने पास मचार के सभी 
साधन और राजनेतिक सत्ता होने के 
बाद यूद्‌ कांम्र स अपना प्रभाव बहुत कुछ 
को युकों है। स्वतम्त्ता मिलने के समय 
सारी अनता में विभाजन के आधातों के 
बाधमूद सी पक उत्साह था, मिसका 
बहदि डडलित प्रयोग किया गया होता तो 
जाल देश का भकशा ही ओर दोता। 
पहछतु आश वह सारा टस्साइ गष्ट हो 
चुका है। जग साधारण तो अपनो नित 
समस्दाओों सौर संकटों के कारश 
२ सो गुलामी के दिन याद करने 
खथबते। हैं। बह स्वतत्यता का पर्ज 
केकश थोरी अली वाखों खगद 
काली अबढ़ी व सफेश हा । 
राज को परदिशें छे अषिक और 
अधिक अहाचार से अस्थ है 
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नये राजनीतिक दल ओर सिद्धान्त 





छगा है | इसलिये उसके दिल्ल में से देश 
और उसकी स्वतम्त्रता के श्रति अ्रद्धा का 
भोव नष्ट हो रदा दे। वह समझने क्वगा 
है कि वर्तमान शासम में रो उसको 
हालत सुधर नहीं सहझृती, इसलिए डसके 
अनमें शासन और देश दोनों के जिये एक 
उद्ासोनता का भाव पैंदा हो रहा है, जो 
यदि बढ़ने दिया गया तो देश में एक 
अयंकर  क्रास्ति आनी अनभिवाय हो 
जायगी और सम्भवत: देश किर किसी 
विदेशी विचारधारा और टस पर आथा- 
रिस सत्ता का गुलाम बन जायगा। 
इसदिये बह आवश्यक हो गया है 
कि देश के शासन में बदख करके जगता 
के सामने ऐसे आदइशे रखे जाब॑ और 
देसी गीति का भतिपातनम किया आय 
जो कि सबता के भर्गो में फिर नल उत्साह 
पेदा करके आज की उदासीमव। थ हीन 
आबया मष्ट कंह सके | 
समसम्त्र की दृष्टि से भी देश में बये 
राजनेतिक दुस्ों का निर्माल होगा आद- 
श्यक ही है। सत्तारूढ़ दख पर अंकुश 
रखने के ख्िये और उनता के सामने देश 
की समस्याओं के विषय में दूसरा इृश्टि- 
कोश रखने, झौर बढ़ि जनठा को बह 
पसन्द हो, तो उसको का म्यित करने 
के लिये सत्ता संभालने के सिने कटिवद 
विरोधी दे जनतम्ध की सफलता के 
किये वितांत झावश्यक साना गया दे। 
इझम्यथा सत्तारुद़ दुख में शानाशाही 
प्रदूसियां पेदा हो जाने की सम्भावना 
रहती है। भारत के झआाज़ के सत्तारूढ 
दस में मइ प्रदृत्तियां वेग से बद रही दें । 
इसेकिये भी भारत में गये राजमेत्रिर 
दलों का निर्माद यांबनीय ही है ! 
परम्तु प्रश्न उठता है कि क्‍या 
कांग्रेस में से निकलने बाले उपरिक्तिखित 
दुख देश को इस आवश्यकता को पूरा 
कर सकते हैं ? हमारे विचार में वे ऐसा 
महीं कर सकते । कारण, उनका झाधार 
देश की ठन्नति भौर देश को रूमस्थाओं 
को सुलझाने के दिये कोई भये सिद्धाम्त 
बसा4ं न हो कर केबल ध्यक्तिगत मन- 
सुटाव दे । 
समाजवादी दस के भिदास्त पूखे- 
साया वही हैं लो कि कांग्रस के हें। 
झाचाय कृपकानी और डा० घोष ने भी 
देश के खामने कोई गये सिद्धास्त अणवा 
मई रा महों रखी । उनका कछना हैं.कि 
के गांधीजी के मार्ग पर अल कर उंखा 
गाँबी' राज कायम करेंगे, जिस में अस्या- 
चर नहीं होगा, चोर काआरी नहीं होगी 
और शोषण गहीं होगा परन्तु क्या 
कांग्रेस के आज के नेद़र रांबीसक वहीं 
है! प॑० नेहरु और सरदार पदेख भी 


झपने झाप को गांधी ऊो का पसा ही 
अचुयागी मानते हैं, जेधा कि आाचाय॑ 
कृपसानो व डाक्टर घोष | बास्तव में 
स्वयं महात्मा गांधी भाचाय॑ कृपद्घानी 
को अपेक्षा उमड़ो अपना धरेह अरुवायी 
मानते थे । इसांब्रिबे तो उन्होंने पं० 
नेहरू को ध्पना रा >ने तिक उत्तराघिकारी 
घोषित किया था। पं० नेहरू: भी भध्रपनी 
इंटू नीति को गांच!जी के सिद्दान्तों के 
अनुकूल ही बताते हैं। ह॒ससिये केवल 
जह कहने से कि हम गांघीही के दतावे 
मार्ग पर चत्षगे, काम नहों बनता। अनता 
सो अभी तक यह भी समर भहों पाई 
के गांधोबाद दे क्या और इस बात को 
क्या सारंटी है कि शी जयप्रकाशनार/यस् 
था झआाचाये कृपलानो का मांघीराज 
पं० नेहरु: के गांधी राज से बदतर 
न होगा ! 

व्यक्तिगत जीवन व चरित्र की दृष्टि 
से भी देखा जब तो नये दुख झो( उनके 
लेता कांग्रेस के आज के प्रश्ुल गेताओों 
में कोई ररक निकाज्षमा कठिन है। पे» 
मेहरू व सरदार पटेखज का व्यक्तिगत 
खीबम, उनढा देश के लिये प्रेम भोर 
टसके लिये स्याग किसी और से कम 
महीं है। इसक्षिने दे बखू यह कहने से कि 
कांग्रेस के नेता ब॒रे हें भौर हम अच्छे 
हैं, काम नहीं चल्नेगा। 

व्यक्ति नद्ों, सिद्धान्त का दोष 

बास्तव में जरा गहरी इष्टि डालने 
से पता चक्ता है कि कांग्रेस को असक- 
खता का कारण उसके प्रतुल नेताओं में 
चरित्र को कर्मी सा उनका गांघो जी के 
मार्ग से हट जाना नहीं हे। उसका सूल 
कारस कांग्रस द्वारा अपनाये गये वे 
दोषपूर्य सिद्धास्त हैं, जिन पर चलते हुए 
कांग्रे स. के नेता देश का भाज की परि- 
स्थिति में उचित मार्ग-दुशंन नहीं कर 
सकते । वे सिद्धान्त कांग्रेस का गदठ्लठ 
राषुवाद ओर उसकी कक्पता का सेकयु- 
खर राज का झाइशं हैं। 

राष्ट्रीय भावना किसी भी देश को 
सब से बढ़ी श क्त होता है । यह भावना 
देश के सभी मागरिकों में देश की पुकता, 
सुरका ओर उसकी समष्टिगत उच्चति के 
ज़िए बदे से बढ़ा कष्ट मेजने के दिए 
तेयाद करती है। बही भावना देश के 
शासन को छोटी-सोटी ज्टियां और अपनो 
स्यक्तिगत समस्पा्ों और कठिनाइयों की 
ओर पुछ उदार दरृष्टिकोश पेदा कर सकती 
है। बही भावना देश अक्ति का भाधार 
है और अपने गागरिकों की देश भक्ति के 
बला-बुते पर हो कोई राष्ट्र कठिनाइयों का 


झुझृत्मजा करता हुआ बेमव को प्रास हो 


सकता है। 


श्री बल्लराज मधोक 





झ्राचायं कृरलानी श्री जयप्रकाशनारामण 
भी देश छो नया ज्ञीवन नहीं दे सहते 


परन्तु राष्ट्रीय भावना आकाश से 
महों गिरती। इसके आगृत करने के 
ह्विए्‌ व्यक्ति के हृदय में देश की धूमि 
और उसमें निवास करने बाक्षो समाज 
की आत्मा--ठसकी संस्कृति, घ्म, भाषा, 
इतिदास 4 दुख धुख को स्थृतियों के 
सिए अपनत्थ का भाव आगृत करना 
आवश्यक होता है। कांग्रस ने रा््ीयता 
के संसारमान्य इम मूल-भूत भाषारों 
के अबहेख़ना कर के केतजज एक देश में 
रहने, समावग झाथिक दित तथा विदेशी 
राज्य के विरोधरूपी  अस्थाबी 
झाषारों पर देश में राष्ट्रीय भावना पेदा 
करने का प्रयवत्म किया । इस में कांग्रेस 
को असफलता हुई । देश की दुकता को 
सजबूत बनाने को बजाथ कांग्रेस की 
राष्ट्रीयवा देश के विभाजन का कारण 
बनो । विभाजन के पश्चात्‌ भी कांग्रेस 
उन्हीं अवेशानिक और दूषित आधारों 
पर राष्टू बुकता क' मम्दिर तैयार करने का 
असफल प्रयत्य कर रही है। फलस्वरूप 
देश में भपने राष्टटय जीवन के भूतथूत 
आधारों के विषय में भी दुविधा फेल गई 
है भोर इस फारस देश के सभी दलों क 
सम्प्रदायों को किसा पृक सानकिस्तु पर 
ईकट्टा करना असम्मव सा हो गया है। 
इसालए देश को एकता भौर सुरक्षा के 
दिए कांग्रस द्वारा प्रतिपादिश धम- 
शाल्षा राष्ट्रीय केख स्थान या वेशानिक 
आधजारों पर अखिल भारतोम अविकिन्न 
राष्ट्रीयठा को जागृत करना आवश्यक है। 
मव-निर्मित दलों में से कोई भी इस 
विषय में कांग्र स से भिन्‍न इष्टिक्रोझ देश 
के सामने नहीं रख रहा। ये सब तो 
सुलक्तमानों के बोट प्राप्त करने के लिए 
इस मार्ग पर कांग्र स से भी भागे बढ़ते 
का दावा करते हैं। इसलिए उनके द्वारा 
देश में रादु थ समाज को कीमत पर भी 
झपने ब्यक्तिगत अथवा दुस्कणत स्वाओों 
की पूर्ति करने की मनोज्रत्ति नष्ट नहीं हो 
सकती । वह केवल बढ़ेगी दी । और जब 
हक वह मनोवृत्ति बनी रहती है, दृश 
में से भापाधापी और उसके फल्लस्वरूप 


हद, निरुत्माह और उदासीनता का 
भाव गह करना असम्भव है । 


[ शेष पृष्ट २४ पर ] 


१० 


“ुपूम “* दुषुम “ दुफम.” 

“>जनरसख भाउटरम की पभ्राज्ा 

इंँग्रेजो तोपों. मुख नरंतर अगिनि- 
पिंड टगछते आ रहे थे, और -- 

“पम्प *'घढ़ाम ' * ' घढ़ा म!?-- सन्‌ 
ैै७ के बागो नेता'"'फरार " नाना का 
शाअभप्रासाद गिरता जा रद्दया था, उन्हीं 
श्ोपों द्वारा जिमके साल्िक भ्रझ्मञ्ञ बदा- 
धुर विद्रोही नाना को खोरूते खोजते 
“बिदूर”' जा पहु'चे भे। 

बिदूरवासी आतंकित और भयभीत 
हो गये थे, तथा अपने घरों के सरोखों 
में दुबके बेठे हुए कांक झक कर 
स्थ्रियों की भांति देख दे थे कि,**** 
किसी ऊ'चे से महल की दीवारें गिर 
रही हैं, उसके गिरने से झ्रो स्वर॒ उत्पन्न 
होता था, उससे खगता था कि थे दीवारें 
जानो किसी को, अपने ठस सिर-परिचित 
संरक्षक को पुकार रही हैं, जो भ्ाज से 
कई दिन पूल रड्डा को रेतो में घोड़ा 
अगण्ते हुए दूर” अंग्रझो सेगा को 
छावा से यहुत दूर जा चुका था। 

हां तो आभम्र उसके राज मन्दिर की 

ई'ड-ह ट बज रही थी भौर सन्तुष्ट-सा खगता 
बझाउटरम” अपनों फौन फाटा समेत घूे 
डढ़ाते हुए उसी मूमिसतात्‌ प्रासाइ को 
सक्पय बनाये उसकी बिखरी भग्न ई*“दढों 
के हृदं-गिदं चक्कर काट रहा था | टसको 
ऋर अंमानवो झांस अल भी किसी को 
खोज रही थीं, इस झाशा से कि कहीं 
किसी घावल तब॒पते 'काछे प्रादमी' को 
सखाश झबश्य दोसेगी भौर तब वह खुशी 
शुशी खददण को खिल भेजेगा कि “टडस 
बविद्रोडी गाना का अवशिष्ट स्म्ृति-खिल्ह 
शक मिरा दिया गया, ठसका शहा पढ़ा 
महस्त मेरी बात का प्रत्वछ् प्रभाय है, 
डस बागी बंश की भ्म्तिम औछाद भी 
आझाम सम,प्त हो चक्तो- मेरे सामने 
बह तढ़पती हुई लाश इसका प्रमाण 
है।” किन्तु ऐसा न हुझ्रा, महत् ढह 
गिरा, किन्तु ठसमें कसने वाल्ले वंश का 
कोई चअतन विम्द मन दिखाई पढ़ा। 
आाइटरम चअकराजा, क्‍्येंकि उसने दो 
दो दिन पूर्व हे ह्वारा सुना था कि-- 
लब में उस महल को देखने गया, जिसका 
काटक भीतर से बन्द था, तो वहां पक 
कोई सरज सुकुमार दिन्दू बाहिका ऊपर 
बरांडे में भा कहने खगी--- 

“हीं “नहीं '*"इसे न मिराधो 
फिरंगी डाकू। इसने तुम्दारा क्या 
बिगाड़ा हैं! फिर “क्यों गिराधों आगे 
ड््ध [7 

और आज लव उसने टसे ददया 
दिया तो यह खबकी कहीं सी जोवित 
था परत गहीं दिखाई पढ़ रही थी । 

“हो कया बूढ़ा हे” सदिणि सो 
बहीं गया :” गज्ना की रेशो में डेरा 
डाले उसी दिन संध्या के अस्त होते 
हुए सूर्थष को पूरते हुए भाडडरम 
पशकदायना | 


योर अइ न साक्षद्दिक 
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“नहीं रे | इस काछे देश की गये 
सफावाबु ने तेरा ही मस्तिव्क विगाढ़ 
दिया है, गहों तो क्‍या तू यह कहता ! 
सोच तो भत्ता अंग्रज' भी कभी सठि- 
याता है !” गौरांग जाति के अम्तमु'ख्तो 
झतिसान ने उसे ठोकर लगाई । 

“हो क्या ( सर टामस ) हे डस 
दिन अधिक पी गया था, जो उसे शुस्द 
में मो बह सबकी “ हिस्दुस्तान को 
लड़को दिखाई पढ़ी था बह मूठ? 

/“ हूं*** हूँ सूड | ०० काके दुश्मन 
तुम्हारे सआतीय भी क्‍या कभी झूठ 
बोलते हैं! झरे रे'“'स्याव, सत्य, के 
घुतल्े वे श्वेतांग मानव भ्ता मूठ क्‍यों 
बोलेंगे |! परद्दिन-परामखता ही तो उन्‍हें 
यहां खींच जाई हे, भ्रम्यथा उन्हें अपने 
देश में क्या कमी भी [” बिदृर में बहने 
बास्ती गड्ला की खहरे' अपने उदासी मरे 
स्वर में बोलों । 

सूबं को झोर से दृष्टि हटा कर 
चकित हो उन कारों को भोर देखा 
उसने । ४ 

“तुल्ध'*छुख “'छुल * ' छुज क्क्क सुनो 
परदेशी ! में गड् हूँ, इवी काछठे देश 
की एक भदी -- तुमने पढ़ा होगा कि 


कटद्दानी --- 


लक फेला हांग्रेजी राज, यह राज्य 
परिथि, जिसमें सूद २७ घबटे प्रकाश 
देता है। दास्प सीमा छांचने में धवराते 
हैं, शायद झायों के ने अादित्व सगवान 
सांवता * शो क्‍या बिना 'सत्यता' के 
भी कभो संसार में इतने बड़े बे साख्रा- 
ज्य चले हैं। कितना बढ़ा 'सत्य' क्षेकर 
अख्तर ?हे हो, तुम निःस्थाब, कोकोप ढारी 
विडाकाक बीरों भह तो में उसो दिन 
भाँप गई थो, जब तुम्हारा बह 'टामस रो” 
इप काखे देश के ढिनारे झा उतरा था । 
“क्ौरिश्पः के वशंस बिबशता में भी 
समझ ही गये थे यह सत्य ।” 

“हो सो क्‍या यह “गेंजेज' ( गह्ा 
जी ) भी मुझे याक्तो दे रहो है। ओफ 
केला भयानक है यद काका देश “इसके 
पहाढ़, वन और मदिभां भी आइमो 
की बोली बोलती हैं। बाप रे-- रुभी 
सो वह साना'भोी भपागक है। 

कुध भवभीत-सा होडर आउटरम 


झपने ढेरे में घुल गया । 
० ३ 9८ ८ 
निशोथ का काल्--निरक्र मभीके 


झाकाश से झोस आंसू बन कर उस 
अआूलुटित ताज मम्दिर के ढेर के उपर 





“विद्रोही की कन्या !” 


[ श्री बचनेश्न श्रिपाठी ] 





संसार को सभी बदित्वां मेरा गुणगाव 
करते हुए गहीं अथातीं। तुम्दारी बह 
टेम्स भी “पर झुं को यद सब "हां, तो 
मेरी इस खहरों ने बहुतों का स्थाय- 
सत्य देखा है, थोरत्थ भी देखा है 
झरब की आंज़ी के साथ ठढ़ कर भा 
पढ़े उस जबनों की सत्यता जेसी मैंने 
देखी क्‍या किसी ने देखो होगी ? काफिरों 
के पुरुक्ा (राम! की हस स्वर्गादीप गरी- 
थसी? से उन्हें सम्तोष न हुआ | पुरुषाई 
ओर पवित्रता भी उन्हें डसमें कहीं न 
दीली और तथ उन्होंने इसी कादे देश 
को छाती कोद खोद कर, यहीं के मिट्टी 
पानी से अपने वरस-बहिश्त' की सीढ़ी 
बनाने में जुट गये, अभी तक जुटे हें, 
क्योकि सुदूर अरबद-स्थेत उनका बह 
“बहिश्त' यहां से काफी दूर है, फिर ड्स 
सितिज के कोने पर टिकाने के खिए्‌ 
जहां से यद्धिश्स हारा खोख कर सातवें 
झाकाश पर पहुचा जा सके, कोई 
छोटो-मोरी सीढ़ी केसे काम में था 
सकती है। ठो समझे फिरंगी बीर ! हय 
जक्मों के जो यहां राज्य-सुना मोगा, कह 
भी बुक बहुत यहा सत्य है। डीक 
उसी अकार जेत्े हुम्हारा यह दूर दूर 


बरस रही थी, जिसके ऊपर बेटी हुई, 
हाथों में घूलज् भरे हुए “संगा?, हां उसी 
भागी, करार भाना को पक सात्र कुमारो 
कम्या रो रही थी, फूड फूट कर, सिसक- 
सिसक कर, जिसे सुनने वाद्घा कोई थ॑ 
जा। केवत ऊपर आकाश था ओ अपने 
उमड़ते आंसू न रोक पा रहा था, न पोंछ 
पा रहा था। टस निरीद बाक्षिका के 
आंसू पोंदने बाख्े ठसके अपने स्थवग 
बहुत भ, किन्तु इस समय वे दूर--बहुत 
दूर-- न जाने कहां ये । 

उसका बह अस्यस्त प्रिय महल लूटा 
जा चुका था, ददावया ला चुका था, 
जलाई जा चुकी थी बह बाराइरी'-- 
जिसमें बेठ कर बह भर दसकी सदेखियां 
“प्रपमी गुरद्धिजों का ब्याहगौना करती 
थीं? -- 'झांगग के पिच्ुगाो बाला 
बह ब्रदा! सा भीम का बृक् सुखस कह 
ऐिर पढ़ा था, जिसकी गदराई दाक्ियों सें 
सूला डाख हाथों में मेंहदी रचाने उसकी 
सदेक्षियां कूदे के बढ़े बढ़े कोकों के साथ 
अपने अपने भाइयों के ऊपर सावन 
भादी थीं, ख़िथमें उनके अहणा' की 
बीरका जौर ग्रश का कान रहता था। 
डक देव हुए' का अब कहीं पता मी 


२ पौध प्रस्वुत ३००७ 


भ था, जो रूपर झुली छुत पर सुधरता 
से बना था, 5हा तुलसी दृच् के विकट 
बेठ कर “मां! प्‌.। करती और 
जला-प्रदान करतीं थीं 'अखिन्द! हि 
जुस हो चला था, जिसमें बरद 'राबी- ं 
दुर्गा का सेल सेक्षती थो। पिछा. कीं 
बह 'बेठक', जिसको ऊ दी-ऊ'लो दीवारों 
पर “बाबा! के सभी अस्व्रशस्त्र शयथा- 
कृष्ण एवं शिवा-प्रसाप के विशाल चित्र 
सजे हुए थे, अब घूत्र में मिख चुको 
थी ँ] । 

रोते रोते रसडी हिचको बंज 
गईं, फिर भी बह रोबे आ रही थी भौर 
कहती ऊा रही थी 'हाथ पिता | कहां 
होगे तुम, थे फिरंगी डाकू, डमकी बह 
घुदसबवार फौज, उनको टोपें, झब भी 
तुम्हारा पीक्चा कर रही हों. और तुम 
झकेश्े कहीं छिपने का आशय, हाथ भह | 
सुरक्षित कह ख्रोज्ते हुए अस्ते-प्यासे 
आगे झागे भाग रहे होंगे | पिसा 
भागते समय तुम भुझे क्यों भृछ गये | 
किसके सरोसे ऊुद गये यहां बुके | हाफ 
यह घर सी गिराबा जा चुका, जो मेरा 
एक अच्तिस सहारा था, (सकी प्यार 
भरी अप कियों सथा सांत्वमामयी मोरबता 


में में अकक्षे समय बिता स+तो भी | डस 


दिन उस बूढ़े ऋंग्रज् को मैंन किठना 
कहा कि बह मेरा यह धोंससक्वा ग अल- 
जाये, बचा दे इसे, ,र पह्राज बह बूढ़ा 
तो गया पर, यह दूसरा राक्षस” *** ए 

+रोटा महीं--बनगर। हम '*ह० ६०० 
ह० हु०**' बोले हुत कोन !? हथर डर 
दिपे हुए कई गोरे सामकों भे उसे था 
घेरा । 

खरकी | टुमारा भाम'* ** | कहते 
हुए जनरस आउटरम उसके निकट आ 
खड़ा हुआ, वस्तु उस बाशिका का 
आांसुभों से जोषा मु'ह देखते ही चिटुंक 
डठा--अरे ! टुम मेंगा-- बागी की 
खरकी | कम दुमको भ्ररेस्ट करटा दाव, 
दुमारा बाप बागो हाय--ध्रम्को बोखो-+- 
किडर ”था ! टुमको पटा हाव---नेई दो 
!! कहने के साथ ही उनके 
कुसुम कोमल भरोर को रस्से से कस 
दिया मया, नस्‍्हें भर्म्ह शओों में कोहे के 
आभूषण पहना दसे गये। पर भैया 

[ शेष पृष्ठ २९ पर ] 


“्टील आल” 


बनस्पतियों से तब्यार की गई बह 
ओऔषधि बास्तथ में अपने काम को पुखंतया 
साथक करती हैं। देसा भी बाय हो भौर 
किसी स्थान पर क्‍यों न हो, क्षमाने पर 
शर्दिया और बहुत शीत्र अच्छा कर 
देती है। झापरेशन के झ्रावश्थकड़ा महाँ 
पदती | सृक््य दुक शीकशों १४)। शज- 
माइश के लिए अध्ता दी भाड़ हैं । 
पताए--उामेश्कदत्त 5३ बंदी हित, भास 
रैसये रोड, मावियाधाए ( उत्तर हरेक 2 


/* 
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मिश्न के प्रथान मन्त्री नहस पाशा 


| अन्तरांट्रीय उलकन की नई पहेली 


मिश्र अंग्रेजों को धमकी दे रहा है 





मं के देश सदेव से ही 
साम्रांज्ववादी देशों की छ्ोलुपता 
का शिकार रहे हैं। सामरिक दृष्टि से 
झाज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते 
हुए इनकी ठपेक्षा नहीं को करा सकती 
है। परिचमी राष्ट्र इन देशों को सदेव से 
ही एशिया का प्रवेश-मार्ग मानते आने 
हैं। मिद्र सी इन देशों के भाग्य से भ्रतय 
नहीं है। जिटेग व फ्रांस के एक अम्कें 
संघर्ष के पश्चात्‌ पूझे रूप से पा] 
इँभ्रे जो ने अणिकार कर दिया था ! 
समय पर मिश्र की राजनेतिक पार्टियों 
अपने देश को स्वतम्तता को सौर 
है। झार्थिक दृष्टि से पिचछद़े हुए इस॑ 
अदत्यपूर्य छोटे से देश में गत दो दुशा- 
दिदयों से नोजबाटो की एकता का नारा 
का एक सजीव अंग रहा है । 
मिश्र की संसद में शाह फ'रुक की यद॑ 
घोषणा कि किटिन नीज़ भढी की भाटी 
की एकता को स्वीकार करे, कूटनीतिक 
अगपत के छक्षिपु आश्यय भहीं रह गया 
है। आज को अम्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
और ब्रिटेन की दुर्बक्ता का सलाम उठा 
कर मिश्र अपने इस अझणिकार को फिर 
पाता चाहता दे। झाज तक लिटेन इस 
समस्या को कुछु भमंदको क्लोंगों के सह- 
बोग से टालता आया दै। स्वर्गीय शाह 
फाइक सी हम खोगों में स एक ये । इस 
मेक मिक्राप का एक झाभ यह हुआा कि 
१३३६ में एक आंग्या मित्रो सब्धि पर 
हस्ताक्षर किये गये जो कि २० साक्ष के 
ले थी। शाह फारुक ने इसी सल्सि 
को दोड़ देने की चमकी दी है। झाज के 
अभाव सन्नी गहसपाशा भी इस संम्पि 
सें सम्मिक्षिस बे । सतत अनकरी में वफ 
इस की चुवाओों में श्रोत होंगे के पश्चात्‌ 
यह शव प्रतीत होगे क्षमा था कि जब 
मिल विवासी सूदान को मिश्र में मिलाने 





मिश्र के राजा! शाह फारख 


की माँग करेंगे। इस समय सरकार ने 
अपनी नीति - सम्बन्धी घोषणा में कद्ा 
था कि शीघ्रातिशीघ्र नीज़ नदी के दोनों 
भागों को विदेशियों से खात्नी कराया 
जायेगा और मिश्री ताज के अन्तर्गत 
पुकता स्थापित की जायेगी |” 


स्वार्थों का संघर्ष 


शाह फारुक की घोषणा एक चेता- 
बनी के रूप में दी गई है । झ्ाज जब कि 
विश्व, विशेष कर मध्यपूर्व के देश प्रत्येक 


क्षण युद्ध का खतरा अनुभव कर रहे हैं, इस 


का अथ कुछ कूटनोतिक पेंतरेवाजी ही 
कहां जा सकता हे। यद सन्थि तोड़ने 
के लिये इस समय मांग करना हम तो 
एक राजनेतिक भूल्र ही कहेंगे, क्‍योंकि 
किसी न किसी प्रकार बाठचीत से कार्य 
अस्ध सकता भा। यह एक न्याय का 
प्रश्न नदीं, अपितु सामरिक महत्व का प्रश्न 
है। वस्तुतः सूडान मिश्र का भविभाजप भंग 
है। ब्रिटेन के सवा हो उसे मिश्र में 
मिलने से रोके हुए हैं। मिश्र जहां अपने 
इस प्रदेश को पुकता चाद्दता है, यहां 
उसे आगामी युद्ध के समय पक खतरा 
भी प्रतीद होता है। यत्र सूडान नील 
नदी का पानो बन्द कर दे, तो मिश्र की 
डपजञ को भारो भक्का खगेगा। 


आझाज का राजनीतिश इस बात को 
भज्जी भांति आगता है कि साम्बधाद की 
खइर से खबने के छिपे मित्रराष्ठों को कोई 
उपयुक्त डपाय नहीं मिक्ा है। आर्थिक 
शोषद व पिछुड़ी दशा साम्यव्राद के 
असार में महत्वपृर्ट सहागक हैं। मध्य- 
पूद॑ के देशों का भी इन सम्प कढ़ें जाने 
वादे राष्ट्रों ने कम शोषण नहीं किया है । 
आझाज वहाँ आंतरिक विडोह की शहर 
दोष रही है। 


सामरिक दृष्टि से भी मध्यपू्थ का 
प्रदेश कम महत्वपूर्य नहीं है। विदेशी 
सेव से इन देशों में प्रसुत्य पाने के क्षिये 
उत्सुक रहे हैं। गत दो महायुद्धों में 
अमगी ने इस प्रदेश के कुछ भाग को 
रौंद कर इस भन को और बढ़ा दिया 
है। रूस भी इस कछेन्न में तेझ-कृपों पर 
अधिकार पाने के किये अपने दहाभ पेर 
फेला रहा है । भूमध्यवसागर पर अधिकार 
रखने के किसे यह आवश्यक है कि मिश्र 
आदि प्रदेशों को प्रसन्न रखा जाय। 
इसके पृक छोर पर स्वेज नहर है और 
दूसरे पर जिन्ाब्टर का टापू, जिसके 
कौटाने के स्विये भी स्पेन ये जिटेग से माँग 
की दहै। 


हर हज 


| के हओऔी शिवकुमार नीरस योगी 


झाज को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को 
देखकर समस्त देशों को अपनी सुरक्षा 


करने की चिन्ता पढ़ी है, और व६ भविष्य है 


में होने वाले आक्रमण के प्रति ठदालीन 
नहां हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि 
आज़ का संसार दो दल्लों में बटा हुआ 
है। इस गस्भीर स्थिति को देखकर 
किसी नेता द्वारा इसकी उपेक्षा करना 
झच्चम्प अपराध है। केवज्ञ हतना मानने 
से ही काम नहीं चलत्षेगा कि सूडान मिश्र 
का है और उप्ते पद मिलना हो चाहिये। 
हमें यह भी देखना होगा कि हृस समय 
इस चेतावनी के अर हैं रूती साम्प्रवाद 
का इन देशों में प्रसार । 


यह तो नहीं कहा जा सहकृता कि 
मिश्र के नेता इस सम्बन्ध में अनभिक्ष 
हैं। पाथ दी यह कहने में आपत्ति 
नहीं दै कि वह कुछ सीमा तक साम्पवाकी 
प्रचार से प्रभावित दो गये हैं । 

मिश्र की इस भांग के साथ-साथ 
हमें उसको सेनिक शक्ति पर भी नजरें 
डाजनी होंगी । गत वर्ष इज़राईल के 
प्रश्न पर जब भरब देशों ने मिल्ककर यहू- 
दियों पे मोर्चा किया तो मिश्र को ब्रिटिश 
शिक्षित सेनाओं को पीछे भगा दिया 
गया था। मिश्न पक छोटा-सा राज्य है। 
आज दुर्भाग्यवश स्थिति छोटे देशों के 
पह में नहीं है विशेषकर मध्यपू्व देशों 


- के छ्िये । रूस के साम्मयाद से बचने के 


लिये केवल दो दी ठपाय दें कि या तो 
डरुन परिस्थितियों को सुधारा जाय जिनसे 
साम्पवाद को प्रोत्साइन मिल्कता हे और 
या किसी गुट में मिक्का जाय । 'साम्यवाद 
को रोकने के खिये जन को अरूरत होती 
है, साथ दी सेनिक शक्ति के कारण भो 
मित्र अमरीका इत्यादि से अख्ण ग्ीं रह 
झकता हैं। इन दोनों की पूर्ति आंग्ख- 
झमरीकी गुट में लिखने से हो सकती है । 


हमारा आशय यह कदापि नहीं है कि 
झपने देश को बेच दिया जाय, परन्तु हम 
यह भी नहीं सान सकते की देश को 
निरीह स्थिति में साम्पदाद का प्रयार 
चेन्न बनने दिया आय । 

इजराईल से अपनो सेनिक हार के 
समय मिश्र ने ब्िटिन पर यह आरोप 
सगाया था कि वह उसे भअरस्थ न देकर 
अम्य स्थानों को मेज रहा है। इसके बिप- 
रीत बिटेन ने मह कहा दै कि मिश्र में अश्ा- 
चार का जोर है। वहां पर सेना के किये 
सेझे गये दश्तिखार गुप्त रूप से बेच दिखे 
जाते हैं। इस सम्बन्ध में कई महत्वपू् 
स्थानों पर छापा मारकर हृथ्चियार पकड़े 
गये हैं भौर भनेकों क्ोगों पर सुकइमा 





है 
छू 
आय 


जिटेन के विदेश सचिव आओ वेबिन 


सख्त रहा है। कुज् भी हो भरी केबिन की 
यह भोषला कि “ब्रिटेन मिश्र को असछुर- 
सित दशा में नहीं छोड़ सकता है? कम 
महस्वपू्ा नहीं दै। 

इसके भ्रतिरिक्त इस मांग के पीछे 
एक गहरो राजनीति है। प्रस्येक देश में 
मंहगाई बढ़ती जा रही है, और आशिक 
ढ़ौचे के दिन्न-भिज होने के आसार प्रतीत 
हो रहे हैं। मिश्र भी इसका अपवाद 
नहीं है। यहां की जनता भ्रत्यन्त गरीब 
झौर पददलित है। जनता की उम्नति 
झाज की स्थितियों को देखते हुए अध्- 
म्नय ही प्रतीत होती है। थाने वाक्े 
जन विद्रोह को ध्यान में रखकर भी 
जनता के साथ राह्नेतिक चात्न खेद्वो 
गई है। इसी कारण नीज़ धाटी की 
पुकता की मांग की गई दै। सूडाम मिश्र 
का ही भंग है। जिटिश विदेश अम्त्री का 
यह कथन कि वहां के सम्बन्ध में जनता 
केवल्ञ स्वयं ।नर्शंय करेगी केवल एक 
विभाजन की नीति प्रतीत होती है। 
इसी नीति का सहारा लेकर भारत में 
पाकिस्तान को जन्‍म दिया गया। सूडान 
में भी हस सम्बन्ध में उन्होंने जनता 
प्रदर्शन कराये हैं कि वद्द मिश्र से नहीं 
मिख्नना चाहतो है। 

मिश्र की यह घोषणा कि वह अट- 
छाश्टिक सस्धि : सम्मित्षित नहीं होगा 

[ शेष पृष्ठ $८ पर | 


हद 


जयपराजयव की करुणु कथा-२ 


वीरगंज में (....«««« ७ 





कि भी आन्दोखम की सफ- 
छता के क्षिय जोश और 

शध्पाह और जक्ष्य को मद्ायता ही 
पर्याप नहीं होती |' स्वतम्त्र बिद्रोद् में 
हो आसम्दोधनकारियों के व्यक्तिगत 
सझरित्र का भी क्शिष मइत्य महीं है। 
सैपाक्ष कांग्रे स के प्रथम प्रवास के विफल 
होने का मुख्य कारझ यद है कि उनके 
पास अपने लक्ष्यों की उप्रठा के अलावा 
और कोई भी साधन नहीं था, और 
केवल इसो साधन के आसरे अक्याये गये 
आमप्दोलन अल्प समप्र में सफञ्ञ नहीं 
हो सकते । सशस्त्र विद्रोद के स्िए मिन 
साधनों का कांग्रंस को झावश्यकता थी 
ये ठसको उपल्ण्घ नहीं हुए। उनकी 
शरफ़ नेठाझों का ध्यान भी नहीं गया 
और यदि ये साधन ठपतव्ध हुए तो 
डलमका गदस़्त तरीके से उपयोग किया गया । 

नेपाल कांग्रेप की मूल 

सशस्त्र विद्रोद की सफलता के लिए 
चार बातों को ओर विशेष ध्याव देना 
चाहिये | वे चार हैं-- प्रचार, संगठन, 
रसद और राजनीतिक दुवाब। राजनी- 
तिक दांवपेंस के बारे में में अपने पहले 
खेख में प्रकाश ढाल चुका हैं । 

प्रचार में त्रुटि 

में १३ नवम्बर को वीरगंज ठस 
समय पहुँचा, जब कि भारत के समा- 
आारपन्नों में यह छप रहा था कि नेपाती 
कांग्रेस की ४० इजार सेना भमेद्लखरंज 
(बीरगंज से २४ मीछ दूर) से आगे बढ़ 
कर काठमाम्डू के निकट पहुंच गईं दे । 
बह देखते हुए भ्राल यह अनुमान 
करना भी कठिन हो रहा हे कि इसके 
डोक एक सप्ताह बाद थीरगंज पर सर- 
कारी सेना का कब्जा हो गया। ऐसा 
क्यों हुआ ? यद्द प्रश्न बह है, जिसका 
सका उत्तर शरमो तक किदयी ने नहीं 
दिया। सच तो यह दे कि ऊिस दिन में 
जीरगंख पहुँचा था, ठस दिन कठिमता से 
काम्रस के ४० स्वयंसेवक वीरगंज परवा- 
भीपुर के मोरचे पर तेणात ये और यदि 
आमने सामने खुल कर जढ।ई होती दो 
डनके पास मुश्किल से पुक धक्टे क्षगा- 
सार शोस्त्ती चल्ताने के द्धिए बारूद था। 

कांग्रेस की सबसे बढ़ी भूल उठ पके 
प्रथार विभाग दशहरा हुईं। जह समझ 
कर कि अपनी सफलता को खबर बढ़ा 
अढ़ा कर छापने से श्गता में अ्रणिक 
उत्साह बढ़ेगा और अर भेक मदद मिक्कषेगो, 


लेखक --- 


उन्होंने अपनो प्रारम्सिक सकफछता को 
झधिक बढ़ा चढ़ा कर यताया । 

परम्तु इसका असर ठीक उल्टा 
हुआ | जनता बद् पढ़ कर निश्चिम्त हो 
गई कि कांग्रस दो चार दिनमें ही 
काठमान्डू पर कड्जा कर क्ेगी। डसके 
पस्‍स अत्यधिक शक्ति है।झतः जनता 
के लेतिक अथवा आर्थिक सहयोग की 
आवश्य कता है ही नहीं | घसली मोरचे 
पर एक भी संवाददाता न था, जो सही 
खबरें भेजता । यहां तक कि प्रेसट्रस्ट मो 
पटना भौ( _रक्सौद्ध-स्थित कांप्र सो 
इफतरों द्वारा प्रसारित प्रयारात्मक समा- 
चार ही वितरित करता रहा । ! 


राणा सरकार चौकी दो गई 

वेपाक्ती कांग्रंस का दूसरा सबसे 
बड़ा प्रयार यद्द था कि महाराजम्पिराल 
पाँच साकार श्रीषिक्रम शोज्न वी उवबके 
साथ मिल्ष कर स्वतत्न सरकार को स्थापना 
करेंगे, जिसके परिलाम स्वरूप राखा 
सरकार के सेनिक हिसार डाक देंगे। 
उनके' इस प्रचार का यह असर हुआ कि 
राखा सरकार चौकी हो गई झौर उसने 
केबल उन्हीं सेनिकों भौर अधिकारियों को 
अग्निम|मोर्खे पर मेजा जो भ्रस्यस्त विश्वास 
पात्र थे ।डकांग्रेस के इस प्रचार -में कुछ 
सचाई की संभावना धरूर थी ! परवानी-० 
पुर जिस दिन सरकारी सेना पहुंची थी ; 


जनता की निष्क्रियता का सबसे , उस दिनएूँठसने केवत्ञ हवा; में ही फायर 


बढ़ प्रमाण यही है कि वद इतनी 
निश्चिग्त हो चुद्दी भी कि वीरगंज खालो 
हो जाने के बहुत देर बाद उन्हें स्थिति 
का असक्ली भान हुआ और वह सोंचक 
रह गईं । सीमा पार भारत की 
जनता तो इस समाचार पर जरूरी 
विश्वास ही नहीं कर सकी | 
कांग्र सी नेता यह भी भूछ गए कि 
कोई भी राहु सब तक किसी बिद्रोददी 
आम्दोछम को माम्यता नहीं देता, जब 
सके कि विव्रोद्दी किसी ए+ स्थान पर 
कडढजा करने के बाद उस स्थान की 
शत्रओों के प्रस्याक्रमण से रक्षा करने में 
सफद्ध नहीं हो जाते, अथवा समूचे देश 
पर अधिकार कर एक झरसे तक अपनी 
स्थायी सरकार कायम नहीं कर छेते। 
कांग्रे स दोनों में से किसी सी एक बात 
को पूरा गहीं कर पाई । झतः केवल 
प्रचारमात्र से दूसरे राष्ट्र की माम्पता 
प्राप्स करने की आशा दुराशामान्र थी । 
इसमें कोई सस्देह नहीं कि कांग्रेस 
का पहला वार बढ़ा अबरदस्त था और 
उसने नौतान से खेकर विशरट मंगर तक 
नेपात्ञ भारत की सीमा पर इस मील 
गहराई तक कदुजा कर लिया था, परंतु 
इससे आगे कांग्रस की संगठित छेना 
कभी नहीं बढ़ी ।हो सकता है कि दो 
चार की संख्या में डसको गुरिक्ला ट्वुक- 
हियां अमेखलर्गंज, तक पहुँच गई हों, 
परन्तु इससे युद्ध को वस्तुस्थिति में कोई 
अन्तऋ# महीं पढ़ा | पहले बार की 
सरुखता के थाए काँग्रेस राजनीतिक 
घटनाओ्रों पर भरोसा कर अचजेतम्य हो 
गयी और डसने झाक्मक गोति की 
बनिस्पत्ठ रक््यस्क मीति अपनाईँ। 


किये ये परम्तु जब उन्हें बह-सेद शात” 
दो गया कि क प्रेस के पास (सशस्त्र सेना 
के होने की बात केवल प्रचार मात्र है। 
ओर कांग्रेस मुख्यतः उन्हीं.के हृदय परि 


[बहन पर भरोसा रक्खे युद्ध में" उतरी है 


लो उसने रह्षा-पंक्ति को कुचकने में-देर“ 
नहीं की । 

श्र को अपनी तरफ मिल्नाने के दो 
ही रास्ते हैं। एक तो अपने सैनिक 
बाहुलम से और दूसरे राजनीतिक दबाव 
से । महाराजाधिराज को शुप्पी के कारण 
राजमीतिक दुबाव पढ़ा नहीं और कांग्रेस 
का सेनिक बाहुरुप केव््लुप्चार प्रमाणित 
हुआ । दुबत् शत्रभों के सामने कोई भी 
हथियार नहीं ढाल्वता । 

थीरगंज में जिन ३० सेनिकों को 


- कांग्रे स ने गिरफ्तार किया था, उनसे मेंने 


बातें की थीं। उम्दोंने यही कद्दा था कि 
ये नहीं जानते कि कांग्र सी किसकी शोर 
से किस कारण खड रहे हें। यदि पशु- 
पठिनाभ लेपाक्ष महाराज स्वयं उन्हें 
आह दें खो कांग्रस के साथ मि्कर 
राखाशाही के बिरुद्ध जद़ने को तेयार ये । 
२४ पन्टों में ही कायाकल्प 
प्रचार संब्न्धी तीसरी भज बह थी 
कि जिन बातों के प्रचार करने की आव- 
श्यकता थी, उसको अनता के सम्मुख महीं 
रक्खा गया । कांग्रेस ने अपने शास्दो- 
सन के साथ हो साथ जिन सुधारों पर 
झमस्त किया, उसका विस्तृत विवरण 
बहुत हो कम कोगों को मालूम दै। 
मेपाक्ष की तराई के लिय भाों पर 
कांग्रेस का अभिकार होता गया, वहां 
कांग्रे सी शासन ने तुरन्‍्त ही भूमि संबंधी 


_को मतदान का अधिकार | होगा। बोर” _ 








सुघार खागू कर दिये | बढ़े बढ़े अ्मीदुर 
तो राखा वंशज ही ने, जिनके विनाक्ष के 
किए ही कांग्रेस अप्रसर हुईं थी । अत- 
एब कांग्र स ने ऐसे जमीणों को जिनके कि 
मासिक काट्माम्हू में बैठे राणा खोग के 
किसानों को दे दी। साथ ही साभ 
कांग्र सो नेताहों ने यह घोषणा भी की 
कि काठमान्डू में महाराजधिराज की 
जनतन्त्र सरकार बनते ही मया चुनाव 
होगा, जिसमें १८ वर्ष के अस्येक मश्मारी 





ओ सातृकाप्रसाद कोईरादा 


मंज के अपने भोौ दिन के शान में ही 
कांग्रेस ने प्रत्येक बात़्ूक ओर बाखिका 
के जिए प्राथमिक शिक्षा अभिवा्थ और 
निःशुक्क कर दी थी। बीरगंज में राम 
सभा कर कांग्रेस में नेपाल के इतिहाल 
में भाषलस्वातंतन का एक अद्वितीय 
नसूना पेश किया था। इस सभा में 
केबल नेताभों ने ही भापल नहों किये 
थे बह्कि जनता में से भो जिस जिसने 
साहा वद भी मंच पर आकर बोला 3 
थीरगंज की सड़कों पर खुले आम शराय 
बिका करती थी और जुभा होता था। 
कांग्रेसी शासन ने इसे. पु्ंतः ही मिटा 
दिया । बीरगंज में विजली भर है, परन्तु 
झज तक विजसी केबत कुछ राखाओं 
और घगो सेठों के बंगझ्ों में ही ख्गो 
हुई थी । काप्रे सो शासकों ने भ्रधिकार के 
इध् थटे के सीतर हो जीररॉअ की गछियों 
में बिजली क्षमया दी और विजज्षी घर के 
२३ सों थंडे काम करने की ्रषक्सथा कर 
दी । इसी अस्पकाक्ष में बीरगंज :में बुक 
[ शेष पृष्ठ १८ पर ] 


१७ दिसंभ्पर 'सेन्‌ १ ९५ ०. 


छूुश्यूविजम के डाले के भीतर 

शीसरा सि््यांत है, शषय सिद्धि 

के अर्थ, यक्ष, छुआ और प्रत्येक प्रकार 

के साथथम को उपयुक्त मागनगा। इसी 

की विवेजना करने के डहंश्य से यह 
खेख दिखा गया दे | 


हम अपने पहले दो खेलों में 
के दो अन्य सिद्धांतों के 
विषय में संच्रेप से खिल सुके हें। उनमें 
इसने यह सिद्ध करने का बत्म किया दे 
कि कम्पूलिसस भास्तिकवाद और झमा- 
शसमवाद का पुक विशिष्ष रुप है, साथ 
ही हमसे वह भो छिला है कि कम्यू- 
जिस्म अजुष्य के पूरे हृतिहास को शारी- 
रिक झावश्यकताओं को पूर्ति के प्रयत्तों 
का चिट॒ठा सात्र सावता है। इमने यद 
सिर करमे का यत्म किया है कि हम 
दोनों सिद्धांदों के मान छेने से मसुब्प 
समाज में पठन ही होने की संभाववा 
यह तीसरा सिद्धांत भी मनुष्य समाज 
के लिप पदिले दोमों से कम हानिकारक 
यह्दीं है । 


राज्य बढ़ा के आश्रय ही चल 
सकते हैं। अभी तक अद्िंसात्मक 
उपायों से अक्त सकते भाखा राउप 
विर्माल महीं हुआ । प्रशोक सम्राट का 
शाज्य भी उस हिंसा के दुवदवे से 'चल्धता 
इह्ा था, जो उसने अपने जोवन के पे 
कास में की थी । भ्रशोक एक बल्ली और 
पराक्षमी राजा था। डसने अहिंसा का 
से प॒वे प्राथः भारतवर्ष को 
अपनी शक्ति से विजय कर लिया भा।| 
छो कुछ शेष रह गया भा, वद शायईड 
शखवार के सस्ध से विजय हो भी नहीँ 
सकता था। आज के जमाने में तों 
राज्य चल्षाने के लिए बतल् से सी अधिवो 
छुख और कपट से काम चख्तताः है । 


परस्तु राज्य का यह काम नहीं 
होता कि बिचारों का प्रसार राज्य शक्ति 
पे करे। राज्य छो समाज में प्रचलित 
धायार-म्यवद्ार के चलाने में ही अपनी 
ककि का प्रयोग कर सकता है। राज्य 
को और से प्रजा में किसी बस्तु के 
प्रधार॒ के सिए शक्ति का प्रयोग दो 
जाया स्वाभाविक दे | राज्य को 
जोश से अथवा किसी संस्था या व्यक्ति 
की झरर से विचार-प्रसार के क्षिए बल 
क्योग किसी प्रकार भी वांजुनीय गदीं 
है। इससे संपार में दुः्श, अशाम्ति 
दौर दबूगस्‍्तर विनाश की प्राप्ति 
होती है । 

बह बात एक उदाइरआ से स्पष्ट 
हे आबेगी। हिम्दुओं की दिवाह-प्रथा 
है सम्बन्ध विष्छेद को स्वीकृति नहीं 
है। छझुछू ख्ोग बह रिवात जारी करमा 
बहहते हैं। यद रिवाज तथही प्रचक्धित 
हे सकता है जय राज्य की ओर से इस 
फेक्थ का गियस जय जाये | हस विषय 
 राक्य को मियस सबदी बनाना 


वीर भअजु न साप्ताहक 


कम्युनिज्म क्‍यों अस्वीकार हे?--३ , 





आदिये, अब प्रजा में बहुमत इसके पक्ष 
में हो । न ठो राज्य, न हीं किन्हीं लोगों 
का कोई गुटट बस्पूथंक किसी प्रथा, 
विचार अबया सिद्धांत को प्रचक्षित कर 
सकता है । ऐसा करने से विप्लाब, रक्त- 
र॑जित क्राँति, हत्याकांड और अन्य 
इसी प्रकार के धोर अनथंकारी काये 
होने संभव हैं । इससे समाज में उन्नति 
के स्थाय पर अवमति दोमी विश्चय है । 

विचार-प्रसार व्यक्ति का अधिकार 
है, परस्तु ने छुस-बछ से सोगों पर 
झारोपित नहीं किये जा सकते। एक 
ड्यक्ति अथवा कोई संस्था, जो बल 
प्रयोग करने की शक्ति रखती हो, प्रचार 
करने के अयोग्य माभी जानी चाहिये । 


कम्यूनिस्ट ऐसा नहीं मानते 

कम्यूनिस्ट पेसा नहीं मानते। वे 
समझते हैं कि कुछ घूतं स्रोगों ने पू् 
संसार के खोगों को अम में डाल रखा 
है झौर संसार के बहुसंक्यक लोगों को 
उसके अम से मुक्त करना संभव नहीं। 
इस कारण जन कुआ क्वोग वास्तविक 
परिस्थिति को सममने वात हो जायें, 
सो उनको अपने में शक्ति ठस्पन्न कर 
बल से अपनी बात मनवा देनी 
चाहिये । मान स्लो कि कुछु जोग यह 
समझते हों कि हिम्दुओं के घट दशन 
अम|और व्यथ का वितंडायाद उत्पन्न 
करने वाले हैं और इन छोगों के हाथ 

फौजो शक्ति आ जावे, तो क्‍या इस 
लोगों का अधिकार दो थाता दे कि 





जे भओो गुरुदतत 
वे उन्त ग्रव्थों को पुकत्रित कर जला 


डालें अथवा हुमका पठन-पाठन बन्द कर 
बूँ। इसी प्रकार की बात का करना 
कम्यूनिस्ट अपना हक समसते हैं। 


कर्म्पा स्ट राज्य दी स्थापना 

जहा जद्दा भी कम्यूनिज्म का प्रचार 
डुआ दे, बहा हसो नति का अवल्लम्वन 
करने स हु था दे । कुदु कोग समझा बुरा 
कर अथवा कम्यूनिज्म का बाहरी 
घुक्षम्सा दिखा कर अपने पक में कर 
जिसे जाते हैं, पश्चात राज्य सत्ता पर 
अपना भ्रधिकार जमाने के लिए हथियार 
पकनब्नित कर छापा मारने का बत्न करते 
हैं ओर जब राज्यसत्ता हाथ में झा 
जाती है ठो लोगों को बाहरी प्रभाव से 
परूथक करने के द्षिप्‌ उन का सम्पर्क बाहर 
के दोगों से सोढ़ दिया जाता है। देश के 
अन्दर भी ज्ञान प्रसार में बाघाएं खडी 
कर दी जाती हैं। ऐसा हो आने के 
पश्चात बाहर के क्लोगों मे यह विख्यात 
कर दिया जाता दे कि कम्यूनिज्म का 
योलबाल है। 

रुप, चीन, पोल्षेंड, रुसानिया 
झास्ट्रिया हंगरी इत्यादि सब देशों मे 
जद्दा कम्यूनिउम का प्रचार हुआ है, इसी 
डंग से हुआ दै। योदे से खोग इस के 
पक्ष में हो जान पर लूट डाका राहजनी 
विद्रोद इत्यादि आरम्भ कर दिया गया। 
देश पर किसी विदेश से धाक्रमण के 
पीठ मे छुरा घोंप देने के समान विप्कव 
खड़ा कर दिया भौर पीछे अपने दुल्यों के 
क्लोगों का राज्य स्थापित कर सब को 


अभियान 


हो कम साहित्वात्वकार 


मैं पतन के मूल्ल मे उत्याय मरने जा रहा हू ! 


जा रहा हूं खोल सागर को कदर को खददर दे कर, 

बादलों के बीच में में बिजल्ियों के दाप केकर, 

देखना दे रूप्यु के वे दांव तीखे” ओर काले, 

हैं कहां; माया रचाये सृष्टि के संद्वार वाले, 

रत्यु से चिर जन्म का :संभर्ष ख्ेने जा रद्द हू, 

मैं पतन के मूल में उत्थान भरने जा रहा हू । 
कर्मपथ में रूस्यु का भी सामना करना कल्ला है| 
सत्य समझो मरण को ही गोद में जोवन पद है, 
सांप बिस्‍्छू चूमने को भधर मेरे हंस रहे हैं, 
और पादाघात से डर श८ग गिरि के घंस रहे हैं, 
जन्म में अभिशाप को वरदान करने जा रहा हू, 
मैं पसण के सुख में ठर्थान भरने जा रहा हूँ । 


लिमशशशििमिकि लक डि सकी लकी कक क की अब. ुमुभुतुु मनाए एन 


१ै३े 


छुख्न-बत्न से अपने सिदांत 
का प्रचार कम्यूनिस्टों का ठतौसरा 
सिद्धांत है और इसके कारश आज 
रूस में केवद्ध ३ फो सदी बोल- 
शेविक $७ फोी सदी पर जिस 
निरंकुशताव, जिस झातंक के द्वारा 
राज्य करते हैं और विभिन्न देशों 
में कम्यूनस्ट राज्यों को स्थापना 
करते है, उसका दिश्र इस ब्ेख में 
देखिये--- 





खोद आवश्ण में ढाप दिया। इस प्रकार 
एक कम्यूनिस्ट राज्य का स्थापना दो 
जाती है। 


रोटी बनाम विचार स्वातंत्र्य 

यद्द कद्दा जाता है कि इन देशों की 
पद्क्की अवस्था यहुत श्षराब थी । इस 
पर भी यह मस्तिष्क को गुल्लामी सो 
उन देशों के क्लोगों की पद्दक्की अवस्था से 
झणिक हानिकर दी दे। रोटी कपडे को 
कमी पक युरो वस्तु है, परन्तु विचार 
और आचार की पराधीनता तो उस से 
भी बुरो है । रूस को ह्रवस्था के आाकडे 
हम इस सिद्धात, कि उदं श्य को पूति 
के छिए कोई भी उपाय ठीक है, के- 
हानिकर होने को बहुत अच्छी तरदद 
बता देंगे । 


तीन प्रतिशत का राज्य 

रुस में पुक पार्टी का राज्य है, जो 
रुस के बहुत ही कम सख्यक ज्ोगों का 
प्रतिनिधित्व करती है। १३४५ सन्‌ के 
“वोलशेविक! नम्बर १ में राज्यारुद पार्टी 
के सदस्यों को सम्या पचपन खाल बताई 
गई है| रूस की ज़न सझूपा सश्रह करोगे 
है। इस का पअमभिप्राय यह हुआ कि पार्टी 
के सद॒स्पो की संकया पूर्ण अन सख्या से 
केवल्ल दे प्रतिशत है । यू' सो एक पार्टी 
के विधार से सदस्यो को यहद्द संख्या 
इच्छी खाली दे, परन्तु जब उन अधि- 
कारों की ओर देखे <। इस पार्टी ने 
अपने लिए सुरक्षित कर रख हैं तो यद्द 
एक पार्टी की धींल्‍मस्दों ही मालूम 
होती दे । 

इस पार्टो ने रूस के विधान की 
पारा नम्बर १०६ में यह पास कर रखा 
है? मजदूर भ्रणी के सब से अधिक 
कमंशीज्न और प्चेत नागरिकों को ससस्‍्था 
बोलश विक पार्टी है । यद्द सोविएट 
यूनियन के श्रमिकों में हरियावल्ष भौर 
समाज्यादियों का राज्य स्थापित कराने 
में अग्नमर रद्दी है। अरतणएव देश में यही 
एक राजनीतिक दुल्ल होगा और सोविए्ट 
यूनियन मे केवल यह ही अपना सगतन 
का अधिकार रखेगा | 

इस का स्पष्ट झथ यद्द निकलता 
है कि ३ प्रतिशत का राज्य हा जान के 
पश्चात कभी भी शेष ६७ प्रतिशत के 
हाथ में राज्य की बागढ़ार नहीं -। सके $ 


१छ 





हम ३७ प्रतिशल को न तो अपने को 
संगठित करने का झणिकार है, न हो उन 
को हपने विचार प्रसारत करने का 
झबसर मिखतता दे । 

रूस. के अन्दर किसो भी बोलशेविक 
पार्टी की समासखोचना करने को स्वीकृति 
नहीं दी आती | अपनो पार्टी के अपने 
छोग समाज्ञोचना कर सकते हैं, परन्तु 
यह भात्म गिरीक्षण एक ऐसी थार्दी के 
सदस्पो से, ऊँस का भाघार बद्ध पर हो, 
शुद्ध आत्म अम ही हो सकता है। जो 
भो सदस्य पार्टी के सिद्धांतों पर टीका 
टिप्पणी करता है बह पार्टी से निकासखथ 
पृदेशा आता है । कम्यूनिष्ट पार्टी की सत्र- 
हीं कांगप्र स में 'रुदजुक को रिपोर्ट पर 
टीका टिप्पस्थी करते हुए कागानोबिश ने 
बताया कि प्‌क वर्ष में बोश़शिविक पार्टी 
के १८२९०० सदस्य निकाझ दिये गये 
ये। इस प्रकार का पार्टी से गिकास 
भरायः खुमाथों के पहिले होता है । १३- 
इस में सुप्रीम कोंमिज के शुनाव से 
पहिल्ले (खुफिया पुत्षलिस के कहने पर 
२४०२१३६ खतोग पार्टी से निकात दिए 
शाप थे। 


रुस में भ्रतक का राज्य 


कम्यूनिस्ट पार्टी का आधार बल्ध 
और छल है। इस पार्टी से चत्ध रहे राज्य 
का आधार भी छुल और बढ है। परि- 
श्वास यदध हो रहा है कि अपने छोगों पर 
राज्य करये के सिप्‌ जी छुझआ- और कपट 
का प्रयोग आवश्यक हो गया है। इस 
प्रयोजन से रूस सरकार को पांच ख्ाख 
से सी अधिक जासूस रखने पढ़ रहे हें । 
खब भी कहीं किसी प्रकार का, आम्दोद्षन 
खड़ा हो जाता है, तो आसूस ऊकु'ड के 
झुड जा पहुँचते हें भौर उस आन्दोजन 
को दवा देते हैं । छोग इससे इतना ढरते 
हैं कि परस्पर खुक कर बात भी नहीं कर 
सकते । मद डर अकारण नहीं है । ऊ्ां 
ये खासूस पहुंच जाते हैं, वहां पकड़- 
घकड़ और फिर मौत के दंड को आशाओं 
की भरमार द्वो जाती है। छोगों का ऐसा 
अनुमान है कि जासूसी विभाग में आमता 
के प्रत्येक दस के थ्रीज्धे एक अवश्य है। 
इस पर यह भी याद रखना चाहिये कि 
कचेहरियों में, बोलशेविक पार्टी के 
झुने प्रतिनिधि होते हैं । ऊ।सूस भी बोल- 
शिविक पार्टी से धर भर्ती विए जाते हैं। 
परिणाम यह होता है कि रूस की खुफिया 
भुस्िसि की शक्ति इतनो अधिक हैकि 
फोग पकड़े जाते हैं, उन पर सुकमा 
अज्ाथा जाता है और उनको दंड दे 
दिया जाता है और किप्ती को पता तक 
भी नहीं ख़गता । प्रायः तो यह होता है 
कि अभियुक्त को भी ऋपने पर छगाप 
गए आरोप और हो रहे घुकुइम का पता 
नहीं चद्बता । पकड़ने के कुछ दिन पे 
झुना दिया जाता है कि उसको असुक 
दंड दे दिया गया है। इस भ्रकार दिये 
रुड को कोई अपीक्ष गहीं हो सकती । 


, आर अज्भु न साक्माहक 


बाहर के जगत अर्थात पकड़े जाने वादे के 
सम्बब्धियों को, यदि उसे ' फांसी दी 
गईं हो सो ठसके कपड़े वापस करने पर 
और यहि उसे कंद का दंड मिद्धा हो सो 
उसके शेष कपड़े मांगने पर पता अद़ता 
है कि डसे किसी जेल में मेजा जा रहा है 
था सायणवेरिया में सेजा जा रहा है। 
किसी को नहीं सी बताया जाता । 


कभी किसी के सम्बन्ध्यों पर आतंक 
खमाना होता है तो अभियुक्त को उनके 
सम्मुख ही फांसी पर क्टका दिया जाता है 
प्रायः केदियों को बचाने के द्लिए उसके 
प्रिय सम्बन्धियों, स्त्री, पुत्र इत्यादि को 
डनके सम्मुख भपनानित किया जाता है 
या मारा पीटा जरता है। 


इस पहशुपनके कृत्य केबवद्ध हस लिए 
होते है कि कम्यूमिस्ट मीमांसा बच और 
बुल्ल पर आश्रित है । अब यह मान लिया 
जावे कि पूछे संधार सू्खों से भरा हुभा 
है झोर उनको सपम्स्कामा नहीं भा सकता 
और साथ ही उनको कुछ कदे जाने वाजे 
घू्ों के पंजे से छुदाना भावश्यक है सो 
इस प्रकार की पुलिस और इस प्रकार के 
स्यायाज्य कमाने झावश्यक हो जाते हैं। 


अंग्र जी सरकाह के काझ में बहुत 
ही संगीन मुकदमे बन्द कमरे में किए 
जाते थे और लोगों को उन मुकदमों की 
कारंवाई का पता नहीं चने दिया जाता 
था। यह केवल इसलिए था कि सत्य 
बात के पता चद्र जछे से क्वोग सरकार 
के भौर विरुद्ध हो जायेंगे। डस सम्रय 
भारत में सत्य बंदी को भोर होता था। 
यही कारण रुस में मुकइमें की कारंबाई 
को खुफिया रखने का है। यद सब 
मलुष्यता से इतनों बात इसलिए हो 
पाती हैं कि अधिकारी क्षोग जनता को 
मूखे समझते हैं। ने डरते हैं कि यदि 
मुकदमे को कारंवाई अथवा अभियुक्त 
का अयान स्ोगों को पता चक्ष गया तो 
वे इसने मूर्ख भर आहिख हें कि सोबि- 
यत ओऔर कम्यूनिज्म के विरोधी हो 
जायेंगे। यह सम्प देशों को बातें 
नहीं हैं । 

भारत में भी कम्यूनिस्टों ने भद्दी 
चादर चत्माने करा यत्व किया है। दैदरा- 
बाद स्टेट और मह।स स्टेट के कुछ जिख्यों 
में जब भारत सरकार देश का प्रारम्भिक 
प्रबन्ध में संत्रम्म थी, विपश्य खड़ा 
कर दिया था। खूटमार और मारकाट 
कर सरकार पलटने का प्रयरन कम्यू- 
निस्‍्टों को एक पेटेस्ट बस्तु । 

बह नीति न तो मनुष्य समाज के 
विकास में सहायक है । नहीं किसी देश 
में शान्ति स्थापित करने में मलुष्य 
समाज के वतंमान विकास की अबर्वा 
हजारों वर्षों के संवर्भ के परचात प्राप्त 
को है, और कम्युनिज्स इसको पुनः 
प्रारम्भिक पशुपज की ओर से जाने जाता 
सिद हो रहा दे । 


जब किसी विचारणारा के प्रणए 
और टेसके स्वर रखते के किए आवक, 
सख्यार और बग्व अखाने को झावश्य- 
कता हो, अब इसके छिए खास्ों जासूसों 
की आवश्यकता हो, जब इसके लिए 
बिना अपराध बठाये अथवा विनया सझुक- 
इमा किये अभियुक्त को दंड दिया जाना 
आवश्यक माना जानें, जब थडढ़े बढ़े 
अफसरों को विष देकर झथवा हत्वारे के 
छुपे हुए चुरे से मरणाने की आवश्य- 
कता सानी जाये और जब इसके शस्िए्‌ 
साथतोरिया जेसे' शीत देश में खाकों 
केदियों को अवरन मजदूरी कारंबाई को 
जाने की आवश्यकता समझी जादे तो 
ऐसी वियधारधारः। की संसार को आवश्य- 
करता नहीं है । 


ये कम्पूनिज्ा के तीन सिद्धास्त हम 
तीन क्ेखों में ब्ंग कर दिये हैं । भपने 
एक सिद्धास्त के अनुकूल ही, जनसाधा- 
रख को ये गहीं बताये जाते, उनके 
सतिद्‌ तो कम्पुनिज्म या सो धन-संपत्ति 
का बराबर-बराबर भोग करना है, वा 
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ढक ही देखने बहों दी जाती। अपने 
ऋमके क्षेख में इम कम्यूनिज्य के इस 
बाहरी झ्राद़म्वर के विदय में किखेये । 





इसारे बात काश तेल ग॑० ३०१ 
( रजिस्टरड ) के सेवन से हर प्रकार के 
बाला काले दो जाते दें ओर सर्वदा काले 
दी पैदा होठे रहते हैं बाखों को मिरने 
से रोड कर उन्हें चअमकीलशा तथा झुज- 
राखा बनाता है। यृक््य प्रशि कीशी 
4॥) सीन शीशी करा कोर २) इस 
तेख को प्रसित्र करने के लिए हर शीश के 
साथ पुक ऐसी तथा सुम्दर रिस्टयाल 
जिसकी खूचसूरती और १ अंगूठी म्यू- 
गोश्ड और ३ शीकी के खरीदार को $ 
रिस्ट्रबाच उभा ६ धंगूट़ी व्शिकुश छुफ्त 
मेज आती है। मापसस्य होने पर दास 


सब को खाने, पहरने और रहने को आाव- | सा । 
श्यकता के अनुसार सामान का मिलना वता--सम्वासी आजुर्वेविक कार्मेसी 


है। दक्त कठोर बातों को तो ऋल्कक | (ए,/. 0, ) 2.3. भ्स्ृतसर 95 


प्यारी बहिनो 


न तो मैं कोई नर्स हूं, न डाक्टर है, और न वेचक दी जानती हूं, बक्िक 
झाप ही की तरह बुक गृहस्थी स्त्री हूं। बियाह के एक वर्ष बाद दुर्भान्‍्य से में 
खिफोरिया ( स्वेत प्रद्र ) और मासिक के दुष्ट रोगों में कंस गई बी। छुके 
मासिक घ्॒मे झुझ कर न दाता था। अगर आता था सो बहुत कम और दबे के साथ 
जिससे कड़ा दुःख होता था। सफेद पानी ( श्वेत प्रदर ) अणिक हूाने के करण में 
प्रति दिन कमजोर दोती था रही भी, चेहरे का रंग पीक्षा पक्ष गया था, कह के 
कास-काज से जी घबराता था, हर समथ सिर अकराता, कमर बृ्द करती जोर 
शरीर टूटठा रद्दठा था । मेरे पदिदेव ने मुझे सेंकद़ों रुपये की मशहूर भोषधियां सेकन 
कराई", परन्तु किसी से भी रक्ती भर क्षास व हुआ। इसी प्रकार मैं छगातार दो , 
ब्ये सक यदा दुःख उठाती रही । सौभाग्य से पुक सम्यासी महात्मा हमारे दरयाले 
पर सिक्षा के दिये झाये। में दरवाजे पर आटा ढाखने आई तो महास्माजो ने मेरा 
खुल देख कर कद्ा--बेटी तुझे क्या रोग है, झो इस झालु में ही केहरे का रंग कहे 
की भांति सफेद हो गया है! मैंने सारा दाल कद सुनतथा। उन्होंने मेरे पद्धिदंक 
को अपने ढेरे पर कुखाया और उनको पक सुस्का बतस्ताया, जिसके केवल ३३ शिग 
के सेवन करने से दी मेरे रुसाम गुप्त रोगों का ना्त हो गया । ईश्वर की कृपा से जूछ 
मैं कई बच्चों की मां है! मैंने इस शुस्खे से अपमी सेकयों बहिनों को अच्छा किया 
है और कर रही है । अब मैं हस अदूभुठ औषधि को अपनी तुःकी यधिनों की अकरई 
के खिये असख खायत पर आंट रही हैं। इसके हारा में जाम उठाना महीं चाहती 
क्योंकि देश्वर ने मुझे बहुत कुक दे रखा दे । 

जदि कोई बदिन इस दुछ रोग में रंस गई हो तो कद मुझे सझूर खिखें । मैं 
डपको अपने दश्थ से ओकणि बना कर वी० पी० पासंक द्वारा मेज दूसी । एक बहिन 
के छिये पसइ दिगरकी दवाई तेवार करने पर २७०) दो रु० चोदइ आगे असल 
खह्मद कार्य होता है योर महसुक्ष डाक भसग है। 

के ज़रूरी सूचना की | 
झुके केवक स्क्िमों की इस दवाई का दी सुरका ग्रादूम है। इसखिये कोई 
बहन मुझे और किसी रोग की दवाई के किले सम लिखे । 7 


प्रेप्पारी अप्रकाछ, ( ३० ) बुदख्ाढा, जिला हिसंह, पूवी “जंग 9. 





कुलपति भरेप्फ् निेग साचता 
के खिए अपने धह से निकले थे । 
पहर सुरभ्य हुस्का के शट पर विचा- 
किंयों को शिक्षा दान देगे का 
झाहु प्रधास विराट गुरुकृुक के रूप 
में परशत हो चुका था। शय- 
भाक्ष और राधवेग्त आचाब नरेग्द्र 
$ प्रखुख शिच्षों में से वे । गुरुकुछ 
की सम्पूर्ण शिक्षा समाप्त कर 
बद्द दोनों विधार्षो गुरु के प्रेरणा- 
अरद सम्देश के साथ जोजनछेक 
में प्रवेश करते हैं, संथा जोवन 
और जगत की स्तस्थाओं का 
समाधान हू ढुने की भोर अग्रतर 
होते हैं। राजबेस्त्‌ आादयाज देव के 
सम्पर्क में आकर गांधीबाइ की 
ओर प्रदत्त होता दे। इचर राज- 
पाक्त अनेक प्रकार को मानसिक 
डथक्ष-पुथल के पश्चात्‌ राष्ट्रीय 
आरित्र शिर्माझ का आवश्यकता 

॥ का भजुभव॒ करता तथा ०घत्त 
खिसता से उसी कार में सगे 
ज़ाता है। राजपात्र अपने पूर्व 
सहपादी आवम्द के सग्पक में 
आता है, झो साम्यवादी वियार- 
घारा से पूखझेतया प्रभावित है। इस 
प्रकार दोनों ही अपने भिर्दिष्ट मार्ग 
को झोर बढ़ रहे हैं। 





[ गतांक से झागे ] | 


एक दिन जब राजपासख कुछ 
विचार कर रहा था, मां ने किन 
सास | क्‍या तुम अकेश्े इस इतने बढें 
सम्राञज् में जागृति का काम कश सकते 
हो, जब एक दूसरे को फुसक्का कर्र 
अपनी अपनी स्वाय -साथना ही झा 
के मनुष्य का लक्प है । 

प्रश्न में बहुत कुछ वास्तविकता 
जी किर भी राजपाक्त यह मामने को 

महीं था कि वद अकेला है उसने 
घंरें से उत्तर दिवा-- 

मां, में भकेसा नहीं हूं---भारतीय 
संस्कृति का पोषक कोटि कोटि अंधु सारत 
सूमि के अंचल्न में फेक्षे हुए हैं भौर 
स्वार्थ, स्वारयं तो छुराई है मां! बदि 
मलुष्य घुराई सीख सकते हें सो भजाई 
भरी। इमें घर घर आ कर युराई को 
अक्वाई में बदलना पढ़ेगा । 

बह राजपास के प्रतिदि१ के डीवन 
को देख कर मुग्ध हो मन ही मन भसभ् 
हैजी । डपसे सी समाज को इस दययीय 
स्थिति पर क्ोभ था पर सरकार, यह 
"22 अीलक कक पूरे परिचित भी 
# इसीखिये उसका मातृ हृदय भय से एक 
जार कांत्र उठतत या। यह राजपाख को 
कभी कसी रोकना चाहती, पर सरकार 
अल्येपी है, कह विचार दसे रोकने 
देता का। * 


नया थारावाद्दी उपन्यास 


और भछ न साउादिक 
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“बेटा, इस अपने रइलाये सोने बादों 
शन्‍्ब में क्लोम भूखे मर रहे हैं, कपड़े के 
दर्शन गई होते--क्या दोगा इमररे देश 
का! बह वूसर३ अरश्ग था । 

हां मां, जाज को अवस्था बढ़ो 
खराब है किन्तु कोई क्‍या करेसमा | खोग 
सजदूरों की सरकार के मारे क्रगाते हैं 
पर क्‍या होता है उससे । एक अध्याचार 
के स्थान पर दूस- अस्वाचरर | सह सो 
हल नहीं है। विस राष्ट्रीय चरित्र की 
आज देश को आवश्यकता है, बह हमारे 
पास नहीं है। जो कोई अधिकारी बन 
जाता है, जनता को चूसता है। जब देश 
में चरिन्रवाम व्यक्ति निर्माल हो जायेंगे 
सभी देश की दशा ज़रूर खुबरेगी।! बात 
बहुत खम्बी थो शायद मां ने भोढ़ा बहुत 
झवश्य समझा हो । 

राजपाल ने आगे कहा, मो हम सार- 
सीब समाजवाद को भूल गये । झाज के 
समाजबादी राष्ट्र को झात्ना को नहीं 
पदियान सकते । द्विख्दू समाज स्क्‍यं दी 
समाजवाद की समामता और दएुकार्मकता 
पर कढ़ा है, पर भाज का समाजवाइ 
दिसागी ऐयाशो का परणाम है। दमें 
केबल चेतमा निर्मास करना दै !” 


का झो आवश्यक काय हे, वह वताऊँगा । 

झआाप ओ नोसी साढ़ी पदिने बेटी 
हुए हें, आए का बस है बेगम जेबुन- 
बिसा, आप आजकल नगर कांग्रेस 
कम्टो का बढ़ी उत्साही कारयकर्ती हैं, 
आपका नाम इस प्राल्त में बहुत 
प्रक्यात दे । 

और उन्हीं के पास जो आसमानों 
साढ़ी पहिद्े बेटी हुईं है, उनका नाम दे 
मिस छीोजा गयो। आपने हसो व 
बी० प्‌+ पास किया है। झाप भी सासा 
जिक और राजनैतिक मामझ्षों में बहुत 
सदंयोग देतो हैं ।' 

राधवेस्त्र ने शिष्टता के नाते नमस्ते 
को और नमस्ते के उत्तर के साथ राधवेन्द्र 
को मिल्ला सधुर इास, विचित्र अ.कथंण ! 

फिर आजामे बोले--- 

“झोर हनका नाम दे मि० राषदबेग्द 
वर्मा । भाप रांची गुरुकुत्ष के स्नातक हैं 
ओर आाजकक्ष मेरे सहायक राखबीति से 
झ्रापको बहुत प्रेम है। आप में साम्म- 
दायिकता नहीं है ब्यपि आपका 
शिक्स गुर कुस में हुआ है । 

'म्रि० राघवेन्द से मिझ् कर बहुत 
खुशी हुईं है बेगम ने कहा ! 





समस्या 


का हल 


है भी कोमकर्सिह सोलह हज 


माँ मे बहुत सी कित थे पटरी भी किन्तु 
इन सब थआादों का इस्र ठसे समर में 
नहीं आया था और न हो बह सममझना 
नहीं चाहती थी, उसने कहा- अच्छा दे 
बेटा, सफलता प्रभु की इच्छा पर निर्भर 
है मजुच्म को का करना चाहिये । 

राजपात् मां की इस बात से पहले 
बहुत ही सुब्ध हो जाया करता था किम्सु 
क्रय बह अनुभव कर रहा वा कि “प्रसु 
की इच्छा' कहने के पीछे भी जिस समाज 
के व्यक्ति की आशाशों का जीवन है, बह 
दतएह नहीं हो सक७ा और जिस समाज 
के ध्यक्ति हृताश नहीं हुए, बह 
झमर है । 

[६] 


आचार की बेटक में पहुँच कर राज- 
देख ने देखा कि कुछ मामला दी विचित्र 
है। दो स्त्रियां आधुनिक बेश में केठो 
हुई बार्ताक्षाप कर रही हैं। दबाजे में 
घुसते ही वह कुछ मिकका, पर आचार्य 
ने तुस््स ही कदा--क्‍्यों रुक क्‍यों 
शये, के आझभो! 

रायबेन्तु के एक कुरं> अपनी ओर 
खींच ली और बैठ मया । 

पाधव, सुनो, में पढिशे तुम से 
इयर) परिचय किये देता हूँ और बाद 





कुल क्षण के हास विज्ञास के पश्चात 
पुनः आायावे ने कट्ा-- 

अच्छा राबव, मेंने तुम्दें इसलिये 
बुल्लाया दे कि तुम बेगम साहव के साथ 
जाकर कमेटी के कुछ जरूरी कामजात 
से जाभो | बहुत जकदी हो शायद उनकी 
जरूरत पढ़ेगी | सुना है, भी रामहृष्ल 
जी अथंमंत्री ने आज स्तीफा दे दिया 
है, देखो !” 

उनको वाली में आशा को पूत 
भावना कस कर रही थी। सभी ने 
अनुमोदन किया । 

बेगस ने कहा -- छुदा करे अब 
अश्चेमसत्री आप बनें। 

क्षीज्षा ने भी हां में हां, मिल्वाते हुये 
का --- क्यों बहों, परिश्रम भसफल्न नहीं 
जाते | 

ञ्र ८ भर 


रामवेन्ड्ू ने तुरस्त अपने कमरे 
जाकर घुछी हुई भोती और कुरता 
पौदिना | सिर पर स्त्रीदार सफेइह टोऐी! 
रामबेस्द्र का सौस्दय बिखर आया था। 
डसके जोबम का बह सुनहस्ता काल या । 
भ्रौदन को मस्ती और प्ुख पर काली । 
जगम्नीयन अहाचये कर तेश ,ठ्स्के मस्तक 
पर जाब आग उतरा या । 
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“*शक्षिये राघयेद ने आकर कहः। 

“अच्छा तो भ्रव चलु", काफ़ी देर 
दो गई है, जेबुननिसा ने कुरसी छोड़ते 
कहा । 

मोटर तैयार थी। ड्रायवर तो बहुड 
देर से बाट जोदह रद्दा था । 

सोटर हवा में बात कर रही थी। 
कितने ही बाजारों और मंडिपों को पार 
करती हुई मोटर अपनी चात्य में चल्ती जा 
रही थी । 

'मिं० राघवेस्ट्र'',. जेबुनमिस्ता जे 
अपना द्ाथ राघवेन्द के हाथ पर रखते 
हुए पूछा --- आपने गुरुकुल कब छोड़ा ? 

राघवेन्द्र सदर उठा ! कोमल्ांगी के 
स्पशं से उसका हृदय घद्क उठा, मानों 
झपना इस स्थिति पर उस झआश्चय॑ था। 
उसने आंखें उठाई', उन्हें तरुखी की आंखों 
से मित्वाते हुए वद एक बार कांप गया, 
पर अपनी इस मिबंद्धता को छिपाने का 
प्रयस्‍्म कर, सम्दत्ध कर बेठते हुए टसने 
कहा --- 

केवज्ञ एक कर्ष । 

रास्ता सथ हो चुका था। मोटर 
रुकी । दोनों ने देखा, बगला आ 
गया | जेबुनबिसा ने डवरते हुए कहा --- 

आइये, यही मेरा गरीबसाना । 

राघवेन्ड्र ने कृतज्ञ॒ताभरी दृष्टि से 
देखा झौर ठसके पोछे चल दिया। 

बंगले के भीतरी भाग में एक अति 
सुन्दर सजा हुआ दरा पुतरा कमरा है। 
सुम्दर पत्नंग, कुरसी, टेबल विल्लकुछ 
नई ढंग को सजावट ! भाजमारी में बहुत 


सी मोटी-मोटी पुस्तक रखी हैं । 

कुरसी को झोर दोनों द्वाथ बढ़ाओे 
हुए जेबुननिसा मे कहा --- सशरोकत 
रखिये । 


राघवेन्द्र बेठ गया। उसके हृदय ये 
कोखाहल मय गया था * वर्य भर से 
झाश्चये के साथ रदहत-रहते उप्ते इस सब 
बातों का आभास तो हो गया था । किन्तु 
इतभी मर्यादाहीनता देख कह यह 
व्यथित था। आखिर इतना सब कुछ 
क्यों ? क्‍या इन्हीं पर राजनोति के बढ़े- 
बढ़े दाव पंच निसर हैं |? 

कुरसो पर ब्ेठते हुए राषवेस्द्र ने 
कहा --- शाम दो रही है। काराजाश 
जरदी ही (नकाज़ कर सुझे समझा दें, 
तो बढ़ी रूपा दोगी।! 

'जश्दी को क्‍या बात है, आपका 
ही ठो घर है, वेटिये । 

लोच में दरवाजे को झोर देखते 
हुए चाम की आवाज देकर राघतेन्द्र को 
सम्बोधित करते हुये कहा -- 

“म्रि० राधवेन्द, क्या में आपसे कृछ 
पूछु सकती हू ! 

“क्यों नहीं !? 

“म्ि० आशाय की क्या डम्न द्वोगी 

प्रश्य बढ़ा सार्मिक था। राषवेन्द्र 
इसी में उ्तक गया रि बह उसका क्‍या 
डक्षर दे। टसने कुछ खोजते दए कहा -- 
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करीय चाक्ीस ! किम्तु अभी भी 
हमारे अआचा्थ कतठृ त्व में किसी भी युवक 
से पोछे नहीं हैं।! 

“और आपकी आयु 

मेरी, मैं सो २६ बच्चे पूरे कर चुका 
की 

राघवेस्त ने दोनों हो समय टसके 
मुद्ाकत भावों को पढा। उसे दूर से 
झुखाकृतियों को देख कर डनगकी मनो 
वेजञानिक आनकारी हो तो चल्ली थो, किंतु 
इसनी निकटता, बह भी उसके जोवन 
का पदिखा पाठ था । 

जेयुननिसा ने सहमते हुए कहा--कुछ 
नहीं मैंने तो वैसे ही पूजा था। जानकारी 
कायदेमंद दी ती है। आपको कोई एूठ 
खज सो नहीं है ! 

इसमे भी क्‍या एतराज हो सकंशा 
है , राघवेन्द्र ने हाँ में हां मिला दी । 

“प्ञ० राणवेम्गः जेशुनमिसा ने स्थिच 
खोलते हुए कहा- महात्मा गांधी ने देश 
के साथ शितना ठपकार किया हम हिस्दु- 
स्तानी उसे कभी भूल नहीं सकते । क्या 
झाप उम्मीद कर सकते हैं कि में और 
आप इस प्रकार बेठ कर बातचीत और 
खानपान कर सकते भे । हृशगिज महों । 
अजहब इमारी अपनी चीज दे ।! 

“हां इसमें क्‍या शक । धर्म व्यक्ति 





की चीज है । समाज और राजनीति उसके 


सखेत्र भी । राजनीसि, इसमें तो धर्म और 
मजद थ का घुसना विस्कुछ वेशुनियादी 
दे । 

राषवेस्त्‌ हिन्दुस्तानी सोखने का 
अवस्न कर रहा था, किल्तु उसके स॒ुह से 
डिस्दी के शब्द रोकने पर निकसर दी 
पते थे । 


और क्या + अच्छा स्लीजिने चाय ।? !| हो 
राघपेस्द छुआछुत के विचारों से ह 


भुस्या करता का उसने चाद केते हुए 
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राषके्म ने कारओं को रख कर जब है). आकी बहुमूत्य॑ वस्तुओं, की रहा हम निम्नोंकित सकने पर 


बिस्तर पर अरभा पेर रखा, उसका सिर 
चक्र सा रहा शभ्रा। कद यढा उड्ठिम्य | 
था । क्या यही जौक का आदशं है, घम्म (६ 
देश सेवा ७... ०३% 


“ओह, में यहुरु।कीले ई। दर्शत 
शास्त्र कीपुस्तक और अयका शान झाज 
के जीयम में केसे उठर सकता है। आज 
तो संसार बढ रहा है--हमें भी बढ़ना । 
आदिए-- | 








जु+ ( स्व्ल पदक प्रास ) संस रोग किसे 
बश घोषणा करते दें कि सजी पुरुषों 
छाथन्णी गुप्त रोगों की अचूक ओषणियां 
फरीका के ख्तिएर मुफ्त दी ब्यूत्ती है ता कि 


निराश रोगियों की रुसछी हो आये ओर छ 


जोके की सम्भावना न रहे | रोमी कविराज 
मिस को विजय, फार्मेसी दौज कल्‍्मीं दिल्ली सें 
स्क्‍णं॑ मिलकर या पत्र खिलकर ओपदियां 
प्राप्त कर सकते हें । पूथं विवरण के लिए 
६ आने का टिकट सेज कर इमारो हिन्दी 
की ३३६ प्ृष्ट की पश्तक “जोबन रहस्थ”” 
मुफ्स मंगा कर पढ़े फोम ग॑० ४०३२० 





। 


कहा--शुक्रिया । 'राघवेग्त्र मानों उमर की व््ीश आर्ट. 2. 


इस सकुचित कश्पना को पार करने में 
भऔरव समझने स्रगा था। उसने उस 


नीज़बरश में जेबुननिसा को देखा--- है 
उसकी आखे मा्जों उसे थोका दे रही | 


जो । 


मेरी राह देख रहे होंगे ।? 

“है हा, इन कागजों में समझने 
एसी कोई बात नहीं है। केवल इतना 
सथात् रखना जरूरी दै कि ये कहीं गुम 
न हो जायें और किसी और तक पहुयें 


मी नहों | इनका राज केवस्ध सि० झाचाने 


ही जानते हैं ।! 
“धन्यवाद! राघवेर्द उठ खड़ा हुआ 
मोटर तथार थी ही। रघवेन्त घर 
ज्ौंटा | रात के दस बजे थे | 
चर ८ 9८९ 
राव आ नये? दरवाजे पर ठहरते 


इन्हें सेफ में बन्द करके रस दो । |ुलमश समा खा 


कुषद इम्हें ठीक रख देगा। अब तो रात 


| 
“अच्छा अब रात बढ़ रद्दी है। दादा | 


3४ 
स्पेशल रैडियम.. 9<) २०७) 
'पाकिट वाच ४0 १४) 


शा 


4-5४ रैडिग्रम सैन्टरमैकिन्ड छ< २६१ 
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क्रोमियम रैडियम छे०्द २०७) 
सुनहरी स्पेशल सैकिन्ड सुई 2५239) ॥ 
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श्र की का. वच्गाच्त 
: एनलिन सरकार स्टीस - करक्षना ४ 








॥ नवरा 










सेफ डिपाजिट लाकर्स 


ग्दान करते हैं + * 


अहमदायाद रौची रोड़--अश्तासरऋ हाल बाजार--भाकाभर- कन्यई 
इसको हाउस, करीसकी अध्दस, सेक्टहस्टें डीड --कखकत्ता श्यू मार्केट 
देहरादून आदत साजह, पशटन बाजार --- दिल्ली चांदणी चोढ, सिविल 
खाइन्स, काश्मोरीयेट, पद्ापरसंज, कश्मीस्‍्सके, सबंजो संडी, द्रोपिकल 
विविंडग्स-दापुद -हरद्व-- इत्दौइ--वंधघुर --- आमगगर --- जोधपुर 
खखनक हजरतमंज -- आश्कृर (म्याज़ियर) --मलेरकोटका--मेरठ शहर 
केसर गंज--मसूही---रोहठक---सांराक्षी --- सहारगपुर--भायवान फ्ैल्प । 


ग्रोषराज 
चेयरमैन थ अभरकस्त मैनेजर 


दि पंजाब नेशनल बेक लिमिटड । 


९ हु 











ग़क्तिहीन पुरुषों के लिये 


आारोग्य होना ही वास्तव में सफल जीवन हे 


०७४-5छ8.8477 


नवशक्ति-- "पे स॒त्दर स्वास्थ्य की डिस्मेबार है---डादे आपके पास किसके 
*. भी देश के सामान क्यों न हों, परम्तु यदि सेइत (स्वास्थ्य) गहीं 
तो कुछ भी महीं। ताकतवर और श ऋशालस्री जिस्म दर इन्सान का पेदायशी 
हक़ है। सूये सा ठेज, चअग्त्र सी कान्ति और कमत्ध सा भुख ही वास्तव में 
सुकस्मल्न पुरुष-मीवन है। यदि भाप यह सक कुछ प्रास कर। में ऋसमर्थ हैं 
तो इस अवश्य हासिसर करें । 
त्ति- झापकी निराशा को आशा में बदल देगी-माडने आजुर्वेदिक 
साइन्स के आविष्कार में अब कोई कारण नहीं कि श्राप कमजोर 
और निर्यश्न, रहें। नवशक्ति आपके सामने है---पह एक विश्चित्त टानिक 
(प०7४८) है अर अपने अन्दर विचित्र गुसझ रखदो है। इसे आज ही. से 
सेवन करें और अपने शुहस्थ-ऊोजन को अनम्दसय बना ते । 
नवशत्ति- शसाकत की वे-मिसाक्ष दया है। चाहे आप कितने भी कमजोद 
वर उथा सुस्त दें या बिखकुस ही बेकार दो शुफे हें, दिख घद़कता, 
सिर[रुकराता, आंखों के आगे अंजेशा आता है। प्रमेह, शीक्र पतन, नपुस्ख- 
कर) आदि रोसों ने झरोर,को खोखसा कर दिया है, शारीरिक तथा. मान- 


खिक शक्ति को बेठे हैं, तो घबराए' नहों | मवशक्ति का सेवन करें, यह 
जापको फिर से शक्तिशाक्षी थना देगो। 


हर किस्स की कमदोरी दूर करती है--इसके सेवन से प्रमेद शीक्ष- 
नवशक्ति- ६. झादि सभी गुप्त रोगों का सदा के सिये नाश हो जाता दे # 
शारीरिक और सानसिक शक्तिजा पुन जाग उठती हैं। शरीर में ताआ और 
साल खून पैदा होता दे, आंखों को रोशनी बढ़ झाती है, बिल व विसाग की 
साकत मिक्षसी है, मुह पर सु बहीं पदरीं, वरूम बढ़ जाता है और 
लास्तव में नवशक्ति युरुष में फिर से नया ओबन, गया खूम और भया योजन 
पैदा करती है । हि 
धुक प्राचोग आयुर्वेदिक मुस्खा से तेबार का हुईं, गारण्टी श॒दा 
नवशक्ति- ऋौषधि है। आप इसे भाज दी भरी. पी द्वारा भंगा कर सेयव 
करें और बदि क्षेकासुसार ख्ाम भ हो तो दबा का सुझ््य वापिस । यह हसारी 
सारदंटी दे और के गारण्यी आपकी और आपकी मेहनत से कमाई हुईं दौखत 
की दिफालत करेगी । मृत्य मकशक्ति पूरा कोसे ०) र० । राक व्यय झलसा 
ग्षू ४ ॥ प7600७ 
5पघ-छल्तदाह] हू. कर 
आगुर्वेदिक सन्‍या- नं» ११ बुढलाड। ( पूर्वी पलाब ) 


टू 


हित 
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१3. उत्सव के अध्यक्ष रो श्यामराप्रसार मुखर्जी 
सझ्ध के संस्थापक सव॒७० डा० केशवराव को 
प्रतिमा को पुष्पमाला पहना रहे 'हैं । 


२. श्रो मुखर्मी सत्र के घ्यज का 
गडदूघाटन कर रहे हैं । 
०७७७७ ७९७७६७७७७७७७७७७७७७ ७ 





३. उत्सव के सभापति श्री श्यामापसाद मुखर्जो 


ओी [परसाकरराव बाझणी झौर] ला» 
हरिचस्त्‌ के साथमंच पर बेठे हैं। 


४... श्री मुखर्ज़ों उत्यव-भूसि में संघ के 
अधिकारियों के साथ पघार रहे हें। 





१्८ 


वीर अद्व न साप्तादिक 


रे सैष संब्त २० ल | 











वीरगंज में नो दिन 
की आजादी 


] पृद्ध १२ का शेथ ] 

हवाई अड्डा बनवाया गया। मुझे गवनेर 
तेजबहादुर ने बताया था कि वह शीह्र 
हो धीरगंज से खेकर अमखेखगंगज तक 
एक पक्षी सड़क बनवाने का प्रवन्‍्ध कर 
हे हैं। बतंमान सबक को सद़क बहीं 
कद्दा जा सकता, बह एक पगर्डडी से भी 
अधिक कश्प्रद दे और भूल, गद तभा 
बालू डबद खावड़ के जमाब के अतिरिक्त 
उसमें और कोई तथ्य गहीं है। 

कांग्रेस ने अपने दुश्मगों के साथ 
जैसा ध्यवह्ार किया बह भी स्वर्खाकरों में 
लिखने सोम्प हे। जिन १० सेनिकों 
को बोरगंज में केदी बनाया था, उनके 
साथ मेहसानदारी का सलूक किया 
गया । मे बेईमान कैदी पक बढ़ी फुल- 
बाड़ी में स्वतंत्र विचरते थे, उन्हें अ्रति- 
दिन सात रुपया भत्ता दिया जाता था 
और सिगरेट का एक टोन। कांग्रेस ने 
इन छोगों के साथ अपनी ओर मिलाने 
के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की । 
नेपाजी गुरखे नृशंस जदाकू होते हैं। 
उनके साथ ओ भी झोर जबरदस्ती कर 
गोली चस्रवा सके, चत्या सकता है। 
अगर उजको हथियार देवर मोर्ये की 
झग्रिम पंक्ति में रखा जाता और उनके 
पीछे कांप्रसी स्वयंसेवक यन्दृक लिए 
खड़े रहते तो ये सेनिक कांग्रेस के बढ़े 
कास भा सकते थे। परलन्तु कांग्रेसियों ने 
ऋअपने केदियों के साथ प्रत्येक अंतर 
राष्ट्रीय नियसालुसार बर्ताव किया। परंतु 
डनके इस अच्छे व्यवहार का भी डल्टा 
कसर हुआ । कांग्रेस की सहदयता को 
इन्होंने उसकी कमजोरी समझा ओर 
रिहाई होते हो ये खूखार भेड़ियों की 
सरह केवल कांग्र स्ियों के दी नहीं, गश्कि 
निष्पक्ष वन्रकारों तथा नागरिकों के खुन 
के प्यासे बन गये । 

चीरगंज में नपाकके प्रधान मंत्री के छोटे 
भाई का एक थढा भारी बंगला है। 
डसके पहरेदारों ने गवर्नर तेजबद्दादुर तक 
को अन्दर नहीं घुसने दिया और अप- 
मान किया, परन्तु इस पर भी इन निहल्‍त्थे 
पहरेदावों के साथ जबरदस्तो नहीं की 
गई और वे झँत तक बंगले में रहते 
आप । 

ये बातें जनता को नहीं बतद्ाई गई । 

” संगठन 
कांग्र स का सेनिक संगठन विव्रकुछ 

नौ सिखुआ था । स्वयंसेबकों में उत्साह 
था और मर मिटने की छगन, परस्तु इस 
जमशक्ति को सुचार रूप से संगठित कर 
उससे छाभ उठाने का कोई प्रवम्ध गहीं 
था । भारत के कोने कोने से स्थयंसेकक 


आये । बरस्तु किस सोर्चे पर कितने 
व्यक्तियों की झावश्यकता है, किस श्यक्ति 
को किस मोर्च पर मेजना चाहिए आदि 
का समुचित संचाज्षन करने याजा कोई 
विभाग विश्चित रूप से काम यहीं कर 
रहा भा । इस स्वयंसेवकों की सेनिक 
शिक्षा का भी कोई समुचित प्रबल्ध नहीं 
था। मोर्य पर मेजने के बाद इन के 
हाथों में दृथियार दे दिया आता था 
जिनके प्रयोग के सम्क्ध्ध में वे कुछ भी 
गहीं आनते थे | इसके बावजूद भी इस 
स्वयंसेवकों ने जिस दोरठा के साथ मोर्चे 
पर खड़ने और हथियार चलाने की कुश- 
सता का परिचयन दिया, वह ने ओढ़ दे । 

युद्ध छेन्र में गुप्सचर विभाग का भो 
महत्व होता है । कांग्रेसी दफ्तरों में, 
डमबके सेलिक अड़डों में और उनके 
नेताओं को क्षे जाने आने बाल्ली मोटरों में 
राणा सरकार के जासूस मरे पढ़े थे । 
कुछ तो खुले रूप से कांग्रस के विरुद्ध 
कुचक्र रचा करते थे । हम पत्रकारों को 
भी उनकी कार्यवादियों का पता क्षग 
गया जा, परम्तु आगाह करने पर मी 
कांग्र सियों ने उब पर अविश्वास नहीं 
किया और पूरो तरह धोखा सखाथा । यद 
कांग्रेस की सद्दूगबता का नहीं, संगठन 
की कमी का दोष थ। । 

विभिन्न मोर्चों का कोई एकीकरण 
गहीं था। झतः नेदागण अस्िया अक्षण 
मोचों की भ्रावश्यकताशों से अपरिचित 
थे । 


रसद 


किसी भी आम्दोज्तम अथवा युद्ध 
को सुचारू रूप से चत्माने के क्षिय रसद्‌ 
का होगा और उसे आवश्यकता के 
स्थान पर शीघ्राठिशीघत्र भेजना अठि 
झावश्यक है। कांग्रस के पास घन खाच 
सामग्री, ज्योटे हथियार भौर स्वयंसेवकों 
को कमी नहीं थी, परन्तु दृक्षियारों को 
अल्घाने के लिए गोली बारूद की अध्य- 


घिक कमी थी । यद्द भी संगठन का दोष 
था। पूक तो कांग्रेस के पास मोटर 
गादियों और जीपों की कमी थी ही, 
जेकिन उनको चढद्धाने के ल्षिए पेट्रोल की 
बेहद कमी थी। रोअ रोज पेट्रोल खरीदा 
जाता था और जब विहार सरकार ने 
कढ़ाई से काम दिया सो पेट्रोल की रखद 
बिना कांग्रेस की सब मसाढ़ियां ठप्र पढ़ 
गई । 

रसव्‌ के भेजने का प्रबन्ध तो भर्य- 
कर श्रुटियूदं भा। एक दिन जय कि 
परवानी पुर में दुनाइन गोसखी अल श्दी 
थी और कांग्रस की स्थिति क्दी गाजुक 
हो मई थी ठो परवानीपुर जाते समय 
हमने देखा कि पक स्थयंसेश्क पेंदुख ही 
पांच मीस रास्ता सम कर बीस्गंज की 
ओर गोली शारूड की रसद क्ेमे था रहा 
था । यह का ही कोचवौय प्रकय था 


रसद्‌ की विहदू कमी सोर श्र्यत् राखा | मम: मध्फछएा़ डा 


के गृप्सचरों के बावजूद भी कहईअंसी 
क्योंकर बीरगंज को भो दिग झपमे कण्ते 
में रख सके और परवानीपुर के युद्ध पर 
चार दिन सक मोर्चा खे सके, यह पक 
बहुत ही मनोर॑जक घटना है। बात बह 
थी कि कांग्रेस के पास हथियार बहुत 
ज्यादा थे कांग्रेस के हर स्वयंसेवक के 
हाथ में बनयूक भौर राबकलें थीं ओर 
सबंत्र उनका पहरा था, बह देख कर 
किसी को भी यह शुमान नहीं था कि बह 
इभियार खाली है और गोछिवयां विजकुल 
खत्म हो थुकी दें इवियारों के बाहरी 
अब ने ही सरकारी सेवा को चार दिन 
सके रोके रखा और जब वे बीरमंज में 
घुसे तो दबादूव भो्षियों अस्ताते हुए 
अवश्य ही उन्हें इस बात से गिराशा हुईं 
होगी कि उनके ' शोखियों का किसी ने 
भी अबाब नहीं दिया भौर जिन कांग्रेस 


।/ स्वयेसेजकों को टम्होंने पकड़ा, उनके पास 
छोटे छोटे इथिमार जरूर थे, परम्तु गोद्वी 
का नासो निशान नहीं | 


बीरगंज पर भाज़ पुनः शबमशत्दी 

का निदेगी शासव स्थापिस हो मया है 

जो सी क्र सी स्वयंसेवक यहां से शौट 

कर भा सके हें, बह इसो गिर्चन के 

साथ झोटे हैं कि शोीआ दी ये पुना भीर- 

अंज पर कब्जा करने के लिए आएंगे । 
99484 


[ पभृष्ट ११ का शेर ) 


जहां रा के क्षिये लाभकारी दै यहां रूपद 
कही गई परिस्थितियों को देखते हुए कम 
हातिकारक भी नहीं हैं। कदि मित्र व. 
जिटेस का निकट भविष्य में हस प्रश्भ॒ पर 
समझौता न हुआ तो बह डिन दूर वहीं 
अवकि मीख घाटी की दुकतः इस रूप में 
मे होकर किसी और ही रूए में होगी। 
और शायद वह कामिन्फाम के अम्तगंत 
होगी । 





टमाररों में लोह होने से वह रक्त फे लिये लामंदायौ है। शन में स्वात्थदायक विटामिन मौ 
रहते हैं। टमाटर ताजे भी लाये गाते हैं और इन्हें इस ढंग से स्वृदिष्ट बना कर भी। छू: भच्ले 
टमाररों के सिरे काट कर इन्हें खोजला कर ली जिये। डालडा में कुतरे इये प्याज़ तलिये। भाषी 


आय की प्यालौभर उयली हुई कुचली मसर की दाज़ अथवा अगला कीमा, उबसे 
भर नमक मिला कर ठंडा कर लौजिये। इस मसाले को स्माटरों 


आलू, कुतरी हुई इरी मिरे 


हुये कुयले 


ऊ अच्छी तरइ मर कर छुले भाग को मैंदे से ढक दीमिये। डालडा को तते पर गरम कर के 
स्माटरों को पढ़िले मैंदे बाले माग की भर से तलिये, जब ये लाल पढ़ आयें तो इन्हें फ्लटिये 


ओर सभौ शोर से भीरे धीरे तलिमे। 


डालडा में बने हुए भोजन का स्वाद स्थिर रहता है और भोजन, ठैडा हो जगवा गरम, इचिकर 
होता है। डालडा एफ विदुद्ध बनस्पतिक खिरम-पदाने होने से भ्रभिक देर तक चाँय सह सकता 
है इस ढिये रसोई को पूर्ण रुप से पका देठा है ! 






धर पर स्थादिश् मिठाई बिना 





कठिनाई के कैसे बनाई जाये! 
कुफ़रत सलाइ के लिये प्राज हो लिखिये---भयवा किसी मी दिन 


दि डालडढा एड्वायजुरी सरविस 


पोस्ट बॉक्स म॑. ३४३, कम्बई ९ 






१७ दिसल्वर €व्‌ १९५० 


वीर अद्ु न साक्तादक 





कल के भारतीय प्रदेश में 


जुट समाचार-पत्र ओर नये राजनीतिक दल "॑ पाकिस्तान स्टेट बैंक की नीति 
हु अब्बास इबहीम ओर आजाद (१) काश्मीर हु श्रीमती इलामित्रा को बयान 





पाहिस्तानों पँ.व में आबरुक् 
शरसाती कुकुरमु्तों के तरह शयी पार्टियों 
का अप्म हो रहा दे । मुसब्षिम कोर और 
डसकी सरकार के चिरुद्ध अगता में धीरे 
धीरे बढुता हुआ असंतोष झोर पंजाब 
में अगछे साल के शुरु में चुनाव की 
घोषणा बह दो कारय हें €न पार्टियों के 
ख्ण्म के । 

बंगाल के पुराने प्रयाग मंत्रों शी 


सुहराबर्दी ने इस साख के शुरु में ही एक 


बयी पार्टी भ्रयामों ऊव स्लोग बनाई थी | 


पैजाब के पुराने प्रदान मंत्री सान 
इृफ्तिखार हुसेन ममदौत ने धथ शिम्मा 
रोग बनाई है। एक मसाना था जय 
अमदौत की पंछाब में तूती बोकती थी । 
पर मुमताज दौक्वताना ने धघोरे घोरे उन्हें 
ओर सियां अब्चुछ्ध बारी को दूध को 
मक्‍्ख्ी बना दिया। ममदोंत का कहना 
है कि भुसक्षिम छोग काथदे झाज़ के 
कषसूर्सों पर अमक्त मदीं करती । पाकि- 
हतान में हस्छकामी जनतंत् कायम करने 
के किये जिस्म क्वीग का जम्म हुआ है। 

मि्रा हक्तिखारइम ने भो एक 
बी पार्टी, आजाद पाकिस्तान पार्टी को 
लम्स दिया है । मिथां साहव पाकिस्तानी 
राज्वीति में बामपक्षो प्रभतिशीसतता | 
प्रतोक हैं, पाषिस्तान छ्लीय पार्टी 
बिकाके जा चुके हैं, पंजाव के पुनरवा 
मंत्री की दैसिपत से शरखार्थियों के पुर्क 
आँस के लिये अर्मीदारी विनाक्त को , 
कर चुके हें लिसके किये गदनर सूही 
इससे हस्तोफा मांग लिया था और भहे 
आपने अखबारों “पाकिस्तान टाइम्स? 
(और “हुमरोज” के जरिये आर्थिक कार्य 
धसक्म, विशेषकर अमीदारोी बिनाश पर 
ओर देगा प्रारम्भ किया है । 

मियां हक्तिखारहोत को पार्टी को 
छोड़कर शेष सभा दुल सींग कायदे- 
साजम झोर हस्खान के माम पर अपना 
शाजभीठिक कारणा चछाना चाहते हें। 
शुटकल्डी चुनाव र जनता का अर्सताय 
डबके कायक्त निश्चित करता है। 

बाकिस्तान के समाचार पन्नों में 
क्षेयम को कमी है। थे दर वात जोर 
कोर से कहते हैं ओर छ गसर दरएक अख- 
जार किसी व किसो पार्टी से जुह शुदा 
है। असी हाख में “नचापुवःत” ने 
किया खोज क्री स्थापना #ा स्वागत 


4 अऑक हुये क्षिखा कि शिपाकत स्लीर 
हि खोग” कुनाव खड़ने की तेवारो 


रो हैं। “इुभरोअ” ने पुर काहू'न में 
दिखाया कि कियाक् झौर डंपका दस 
+सक हेंकी भीषार प्र येडा हैं विककी 


ज। अब भितबमन पा 5 


दोवारें मीचे से खिसक रहीं हैं । सिफे 
“दान” ने द्ियाकत साहब को भारत 
काश्मीर के मसके पर थ अफगानिस्तान 
विरोधी बोद्यार को बढ़ी स्वामिमक्त से 
छापा दे । 

उदू' का “जमींदार” पत्र डिल्‍्ना 
स्वीग के विदद्ध खिखते हुसे कहता है। 
ध“परने से पहले हिस्सा साहब ने ममदौत 
को एक पत्र धिखा था जिसमें उन्होंने 
कहा भा कि तुम वजारत चडाने के 
भोग्व नहीं हो | तुम्दारी वजारत के काख 
में पंजाब की दाखत लगाव हो सुदी है । 
शासन और छानुशासन तबाह दो रहा है। 
खनता की कठिनाइयों को दूर करने ढो 
तुम में भ ब्ोमाता है भर न शुम कुश- 
खता से कोई अन्य काम कर सकते हो” ३ 

खादौर के प्रसावश खली एक दूसरे पत्र 
“पगरबी पाकिस्तानः” को शिकायत है 
कि शेल अब्दुल्जा के भेदये सुस्च्ििम 
कान्क्रस्स में शा मक् होकर पाकिस्ताव 
से गद्दारी का रे दें। इसको सूचना के 
अनुसार छादहौर में कुछ ऐसे स्रोगां ढो 
गिरफ्तार किया गया है जो शेख 
झब्दुश्जा के जासूनों को देसियत से 
काम कर रहे थे । -- 

३ । ॥ 

“यूनाइटेड प्र स! को तथाकवित 'झजाद 

काश्मीर! को बतमान स्थिति के विषय 
में ध्राश्ययेजनक तथ्पों का पता चअला 
है, जो झब उक सर्वेवा रहसस्‍्प बने वे। 
जम्मू और काशमोर के पाकिस्तान अजि- 
कृत भाग में अड्यापथ  इहजाहीम विवाद 
का भी हसो के साथ रहस्योद्घाटन हुआा 
है। पाकिस्ताव अधिकृत केश एक 
प्रकार से अड्यासशासित “आजाद 
काश्मीर सरकार! से स्थतम्त्र हो गया है 
और गिज्ञगित की ही भांति बहां मो 
पाकिस्तान का भपस्‍क्‍्रत्यक्ष शासन चत्ष रहा 
है | पाकित्तान के प्रधानमन्त्री मियां 
जियाकतअकी ला झोर श्रीयो ऋातिमा 
जडिच्ा इस बात को ऊोड़्तोढ कोशिशमें 
हैं के चौधर युजाम भडदास और सर- 
दार हआाहोम का मतसमेर दूर हो जाब, 
किस्तु अमो सके सफलता का कोई 
झरल नदों दिखलाई पढ़ा हे। 

हाल में हो इस रहसस्‍्थ का पदा 
असा है कि जब इजाहोम केकसक्सेस 
गये थे, तभी उन्हें अपदस्ये करने का 
कुदक रचा गया या। सृत्करक्षीम पाकि- 
सवान मुस्खिम क्षीम के अध्यक्ष चोघरी 
खलोकुआमा ने भी इजाहीम को पिराने 
के सिप ऋषषास से सहयोग किया था। 
सेकसफ्टेस से वापिसी के बाद इमाहीम 
को इस रहस्य कह बसर अक्ा, सब मुझ 


कफराबाद में उसने अपनी रक्षा की 
व्यवस्था इृढ़ कर दी | इसी बीच चौधरी 
गुल्लाम अथ्यास ने इजाहीम को रावत- 
पिंडी में छुआ कर गिःफ्तार कर खिया | 
इस घटना से पूछ वातद्षे चुब्च हो उठे 
झौर उन्होंने अ्यात दल के अनेक झोगों 
को मौत के घाद उतार कर शासन भपने 
'हाथ में के लित्रा | इसके बाद पू'तु॒ को 
कायू में करने के खिए कई बार चेश्ाय 
हुई, पर सब विफल हुई। पाकिस्तान 
की सेना भी विद्दोद्दियों के दमन में 


समय नहीं हुई । 
८ 3 ज्र 
पाकिस्तान के स्टेट बेंक हारा विदेशी 


विनिसय व्यापार पर सखगाये गये कठोर- 
सम प्रतिबश्थक कारयवाहियों के कारण 
पाक रुपये की विनिसयब कोमत बनाये 
रखने के पाकिस्तान के संत में बढ़ा 
भारी विहिैस समझता जा १हा है। राज्य 
डेक द्वारा घोषित कठोर नियंत्रद् पाकि- 
स्तन झार्थिक इांचे में सितम्बर सन्‌ 
१६४६ हं० पे चक्षे भा रदे कई बिपरोत 
प्रभाव का चोटी सममे जा रहे हैं । 

बापदा दिनतय सौदे के सम्बन्ध में 
रास्यवेक के सयो नियम्त्र् कायवाही 
शहर में प्रसारित इस विश्वास को पुष्ट 
करती है कि पाक रुपये के अवभूक्यन 
की आशा में डस देश से धव का स्था- 
नम्तरण बढ़े पेमाने पर हुआ है। 
बिटेस में अ्वमूरपन के पूजे जिस तरह 
की स्थिति टस्पऋ हुई थी, उसको सरह 
गठिनिधि देखो जा रही है। गत वर्ण 
पाछिस्तान का विदेशी विनिमय सुरस्ित 
कोष खात्ती दो चला था धौर बतमान 
समय बाबदे के भावों का भुकावत्ा 
करने के बोग्य नहों है। यह भी ज्ञात 
हुआ है कि गत वे के € |तम्बर मास से 
पाकिस्तान ऐपोबद तथा ७.छर चेश्रों में 
घाटे का दिसाव चल। रद है भोर, अपने 
विदृशी विनिमय लास से उचित ब्यापा- 
रिक बागदों की पूर्ति तक नहीं कर 
सकता । तो सह्टों को मांग पूरी करने 
की यात सो जाने दोजिये । 

यह प्रत्यक्ष है कि पाकिस्तान को 
झधिकाधिक पौण्ड पावने से सहायता 
मिल रही है और पोंड कछेन्रों से ढालर 
आअुकन्न कर १हा ६, किस्तु यह समझा- 
छाता है कि सहों को मांग की पूर्ति के 
लिए विदेशी विनिमय को सुविधा देगा 
अरहता है। इससे बायदे बाजआर में 
विदेशी विभिमण के व्यापर के सम्कय 
में राश्यदेंक को नियंत्रण कतांगा पद | 

कुछ जार्थिक चेन्नों का विश्वास है 
मे थंद सब अयश्क्यय के शिय्‌ रंगमंच 


ठैयार किया जा रहा है। उसकी 
अर्थव्यवस्था के सभो चेत्रों। में विनिमण 
दर को व्यथंता प्रकट हो गई है। पाकि- 
स्तान में प्रचद्धित जूट के मूल्यों का स्तर 
जूट नियंत्रत् परिषद द्वारा सात 
बर्थ में निश्चित स्तर से कही 
नीचे चछा गया है और गेहूं, 
ऊन तथा विनौसे का मृश्क गिर गया 
है सौर केवल कपास का स्तर विश्व में 
बढती हुईं मांग के कारण तथा मूहय में 
बढ़ती के रुक से बेसा ही बना हुआ दे । 

पाकिस्तान की अ्रभध्यवस्था में 
अंध्य दरार ब्याज की दर बढ़ने, सुमताग 
तथ्य ब्यापारी दिसाव-किताब में अमाव 
तथा अध्यापारी घांघली हैं। पाकिस्तान 
जैसे कृषि प्रधान देश में कासकाज के 
सम्बन्ध में निशंण देना कठिन हे, फिर 
भी क्षोगों को आब घट गई है। जूट 
टत्पादक क्षेत्रों में भ्रसन्‍्तोष इस कदर 
बढ़ गया है कि पिइछे सप्तादों में पूर्ची 
पाकिस्तान के छिए अंतीय स्वायत्त 
शासनाधिकार की मांग को जाने 
बगी है । 

4 भू 

ओमती इसामित्रा (३०वर्ष) को 
जनवरी के महीने में अन्य ३०भध्यक्कियों 
के घाथ तथाकथित “नह॒ृद्दाज केस में 
गिरफ्तार किया गया यथा | ग्रे व्युपट श्रीमती 
मित्रा, पूर्वी पाकिस्तान के लड़कियों के 
एक स्कूल को प्रधान अध्यापिका हैं। 
जमबरी में इम्दें गिरफ्तार करने के बाद 
फिर कोई खबर नहीं मित्री । भौर इसी 
वातावरसण में ११चिंताजनक महीने 
मिकद्ध गये । 

अब वह सुप्पी का वातावरण आत्म 
हुआ है ३४ नवम्बर को श्रोमती मित्र 
को राजशाहदी अवास्त में पेश किया 
गया । अद्ाछ्षत में शौमतो मित्रा ने जो 
बयान दिया, उसका कुछ अंश निन्‍्स 
खिसित है । 

“राइमपुर में ७ जनवरी सन्‌ ४० 
को सुझे गिरफ्तार किया गया था। ८ 
तारीख को पुछिस सुझे नहृद्राल् गाना 
से गयी | जेसे दी में थाने के पुछिस 
स्टेशन पर पहुंची, पुल्ठिसल घसोट कर 
सुझे एक कोटरी में के मर्बी । सारे रास्ते 
दे मुझे बढ़ी बेरहमी से पीट रहे थे। *** 
डन्होंने थोड़ी देर बाद मेरे सारे कपड़े 
डशार बिये | मुके एकदम नंशा कश्के 
डसी हाखत में केद कर दिया सया । 
झुके खाया तक नहों दिया भया। चार- 
घाँच सिपादियों ये श्रुके चारों भोर से 
ऐेर सिया । मेरे में उन्होंने पक गले 

[ शेष पृष्ठ २७ पर 





२० बीर जद्ध व सालदिक २ पौष सम्कत १००७ 
अपनी देवराणी सीखिये [ प्रथम काख्मम का केष ] [ द्वितीय काछ्षय का कैच ] 
2 2 2 ५ साप्राउयबविस्तारं कतु कासामि पशु- साआउथ विस्तार करने के उत्सुक पछु- 
तृतीय॑ विश्वयुद्धम्‌ ठ्तीय विश्वयुद्ध राष््रणि शुतपभादपतेतुम्ख अविष्यन्सि राष्ट्रों को धुद पथ से हटाने में समथे 
[ श्री रघुदीरः शास्त्री ] [ हिन्दी में अनुवाद ) इति । नईी होंगी । 





गत पद्षे सीषण युद्धज्वालया जाश्व- 
क्यमानं. सामज्राज्यत्षिप्सु. राषट्प्रचदढ 
रखतादडव-रक्स्थल्वीभूर्स पुशिया-महाद्वाप- 
स्व एकदेश कोरियाप्रदेशं स॑युक्तराष््- 
सेबाः प्रायः विजितवत्य पृथ इति सबश्रापि 
ऋण यरत सम्बादः। परम गत ७प्तादे 
आजयदेशस्य स्वयंसेवकनामप्रस्छुम्र 
करुश:पेनिकेः. बहुसंक्याके अलुप्रा- 
खितोत्तरकोरियाप्रतिरोधे पराओीबय- 
मानाः संयुक्ताइसेना अतिमीषलण- 
प्रदारासंदृतब्यूदा अवरोधविभोविकादिः 
सवतमाक्रास्ता: कबमपि पलायमाना 
लि>वेक्यस्से | अ बते, बदि चीबवचमूमिः 
शेप अ्रश्ांशरेलानामेव थ बिरत तह 
संझुक्तरासेगाः प्रतिरोध असमर्थाः कोरि- 
बाप्रायद्ञीपात चूम मिष्कासविष्यस्ते 
बदेति जात्र संशवेशाबकाश: । 


संयुक्तराष्टामरीकायात्रा राष्ट्रपतिदू मेनेक 
सह बार्ता अ परिस्थितेः गस्‍म्मीय॑' साझु 


खूचयति । 


कि. प्रक्षमानवतुस्यः तृतीब्विश्व- 
जुद्धदावामलः सकदझमुबनव्न भाल- 
सखोचनकोचनश्वालाजावजिद्धामिः कबत- 
पिप्यत्पेध ?! इति शह्वाशतेरा 
वहिताः सर्वेदपि राजनीतिज्ञाः यदि 
विश्वयुद्रम्‌ प्रारप्स्थठ, वर्तेसानमानक 
संस्कृते: विश्वसस्द्र श्व सबदेनाशे चूरन 
समुत्पक्ष प॒वेति उच्वस्थरेजोद्‌थोषणस्तः 
विश्वशांतिकासनया हतस्ततः प्रयतमाना 
बठस्ते । 


' हास्मार्क तु अघटितजडयापटीयसो 
वेघसः भमबरों महाकाजस्य या अक्रमिद- 
माकस्बोब. किंकत्त ब्यतानिसश॑नपरालामे- 
तदेव शेमुधीपथमबतरति बत्‌ थ खंड 
आस्माकोनराष्ट्रनेतशों विश्वस्थ भअस्वेषों 
व. शान्तिदूसानां धोषणाः, पाशेगा, 
विचारणा प्रवोासा था भौतिकर्सस्कृते: 
सुन्दापसुस्द्समानपूजकानि 


गठ पक में भीषण युद्ध की ज्वात्मा 
से जछते हुए साम्राज्य-क्िप्सु राष्ट्रों के 
प्रचणछढ रखतायडथ की र॑गस्थक्ाीभूत 
एशिया महाद्वोप के एक देश कोरिया 
को संयुक्तरष्टू'य धेनाभों ने प्रायः जोत 
दिया है, यह संबाद सर्वत्र ही सुना 
जाता था। परन्तु गत सप्ताह सीन देश 
के स्व बंसेकक माम से गुप्त जाखों बहु- 
संक्यक सेनिकों से अजुप्राश्ित उत्तरी 
कोरिया के अतिरोध के कारणल पराजित 
होती हुई संयुक्तरा्लीय सेमाशों की 
ब्यूहरचना टूट गई है और उनके झक- 
मण के सथ से सतत आक्रास्त होकर वे 
सेनाबे भागती हुईं दिखाई देती हैं। 
सुना जाता है कि यदि चोन को सेना 
इ८ अक्ांश रेखा पर म रुक गईं, तो 
संबुऋराड्लोथ सेनाए” प्रतिरोध करने में 
झसमथे होकर कोरिया प्रायद्वीप से 
निश्यय ही निकाल दी जायेगी, इसमें 
संशयलेश का भी अवकाश नहीं है । 

आजकल क्या जीव के इस प्रहार 
को फस पर चोट काने हुए सरप की 
शरइ पराभूत होकर संयुक्तराह सह भी 
सकते हें, इस विच्वार-विवर्त में थे िस- 
ब्व हैं। ट्रमेग की अच्चुवम प्रयोग की 
चमकी और 'ीम क सुकावबजा करने 
की घोषणा से उत्पन्न संकरापश्न अस्तर्रा- 
ह्रीष परिस्थिति से विश्व महायुद्ध के 
भरते के तीर पर पहुंच गया है, बह देख 
कर विश्व के राजनीतिज् क्िंकत व्यविसृढ़ 
से प्रतीत हो रदे हैं। इ गरलेंड के प्रधान 
मंत्री को संयुक्त राष्ट्र अमरीका की वान्रा 
ओर राष्ट्रपति द्र मेन से बातक्षीत परि- 
स्थिति की गंभीरता की अद्शीमांति 
सूचना देठी दै। 

क्या प्रस्ायानत्ष के सुश्य तृतीय 
विश्ययुदड का दावानक सकत्-मुवन रूपी 
बन को महादेव की रसोचन-उवाव्ाधों 
का ग्रास बना देगा ? इस प्रकार को 
कह से सयभौस सब राजनीतठिश भदि 
विश्व-सुद्र को भारम्भ कर दें, ठो बरतें 
मास मानव संस्कृति और विश्य-ससृत्रि 
का सर्बवनाश विश्वण से हो, जायेगा, 
ऐसी घोषणा करने वाले विश्व शांति की 
कामना से हणलर - उचर प्रयत्न कर 
रहे हें 
-' अचटित घटना में पद विधाता वा 
अगवान्‌ अहाकाश के इस चक्र को देख 
कर किंकर्तब्यता के निल॑ध में जमे हुए 
इमारी बढ़ में श्रो यही भाता है कि 
राष्ट्र मेताओं त जा विश्य के ऋत्य शपेतसतिल 
दूतों की धोगणाद, मायत्राए', विचार 
जोर अवास किसी भी उरह झुल्द डपसुन्द 
के समान भौठिक संस्कृति के इज़क ध्येर 





कि संयुक्ताह रपि स्वाभसाजनायओं 
दखनिर्माखपरे: "“बिनाशकाक़े रिपरीत 
बुदिरिति न प्रदर्शितम्‌ ! कि बहुना ! 
भारतस्वापिहघुना संत; विश्ययुद्धपरो- 
रास्येव स्वाध्यात्मिकाया: विश्वजनीव- 
संस्कृतेः स्वराषटूम्य च रक्षा. यथाशा प्र" 


स्वा-साथनम के किए दरु-निर्माश 
में सध्पर संयुक्तराष्ट्रों ने भो क्‍या “बिगार 
काके विपरीत बुद्धि? बालो टक्ति चरि- 
ताथ्थ महीं की ! कि बहुना |! सब शोर 
से विश्वयुद्ध से घिरे हुए भारत को 
अपनी आष्य।त्मिक विश्व-अनीम संस्‍्कृति 


स्वप्रतिरक्बासामध्य' दुष्टनिअहवसचसध पाप", और पपने राष्टू की रक्षा के लिप यथा- 
विज - सेमासब्योकरणमेद. बरमित्येव शी अपनी का को शक्ति और दु 
साम्प्रतं सांप्रत प्रतिभाति । मिग्रह के किए बक्ष प्रास करने के सिय्‌ 
झआपभी सेना की सैयारी ही टविस है, 
यही संप्रति €॒म्रें डचित प्रतोत होती 
६६ <६<६- <८-<<-<८६- 
हा जा, जाए ्याााणाााणणाता यान 
६ से ८ कत्ता तक संस्कृत बिकाऊ हे 
अनिवाय॑ से लाभ उठाना बुद्धिमानी है 


भहीं भेजी गई है। इस प्रकार के आदेश 
से कई इलार संस्कृत अध्यापकों को 
जौनिका क्र खायमी | 

<हत 





58. (. 3. वया 9800 बमद- 
सखोफाबर २१ वाट 0.0 [वा 
6५० बटरी ...अच्छा व चालू 
हारत में । 

२. १ एछरतहे माईकरोक्रोग 33 
787 मादक ऋच्छीय चर्ू 
हाकत में । 

३. 77.8० रुका हे. 0, 8. 
यूमिट तथा हवन अच्छो व चाल 
दाखत में । 

४. 30छ ४9 (0 अगरेटर (अमेरीकन) 
500 बाद पेट्रोस से अख्ने बात्ा 

. अच्छा व चालू दाखत में । 
इसी के साथ २ अल्य भी सामान 

बहुत सस्ता मिखः सकता है। विरोध 

आनकारी तथा पत्र-व्यवहार के सिए 
नाहर अद्से कोदा बाजार, भोपाल । 


पे ६० वर्षों का पुराना मशहूर अंजन 


न वों में 


कसा ही चुत्थ युवार, माढ़ा, आता, 
फूक्ी,पद्याल, मोतियाकित ,माखूना, 


रोहे पद जाना, सात रहना, कम 


गजर झाजा था ब्ों से अश्मा खगाने कौ आदत ही हो इत्यादि आंख की तमाम 
शीसारियों को बिना झापरेशन दूर करके 'नेमर्ीबन ;5.भ! इकों को भार सतेज 
रखता है। कीमत १।) ३० हे शौशी छेने छे-डश्क सच माफ । 

पाक+ कार खाना नेनक्रीक्षन अंजन, बम्बड़ न॑० ४।- 


जनम गई है ! 


जप गई है !! 


मारत प्रकाशन की अमूल्य कृति 


“अनन्त पथ पर 


[ एक सामाजिक उपन्यास ] 
थोन्‍्य शेखक ने राष्ट्रीय स्वर सेवक संथ के प्रतिकल्भकाल तथा तबसम्तर संत्यक्ाद 
का जो इस उपन्यास के झुप में बर्शभ किया है यह आत्थम्त ही रदिकर है । 
*.. प्रथम पृष्ठ को पढ़ पाठक अम्सिल पृष्ट शक पढ़े दिया डट बहीं सकता। 
मृतद ३२ २० ४ शझात्था प्रक्ति, उतक ज्यध #)। 


ट् भारत पुस्तक भवदार 


१९ फेम बायार रोड, कत्वित्यंतर दिछी-॑ 


रै७ दिसम्बर सन्‌ १९४० 


वीर भ्ध न साप्ताहक 


श्र 





मध्यभारत का पनर्विभाजन 


पुनर्विभाजन समिति 
की सिफारिशों 











मर सारत संघरमे विद्धीन दं।ने बाके 
राज्यों का एक्ीकरसें किये जाने 
के फलाम्थरूप मध्य भारत कुल १६ >िक्लों 
में विभा>िस किया गया है। किन्तु नव 
भंबर्मित जिलों के सम्बन्ध में कशिपय 
' सवालों को जनता द्वारा भ्रापतियां प्रस्तुत 
किये आने, आविक इ हक्रोक से भी १६ 
जिसे कायम रखे 3ाना डांचत प्रतीत ग 
होने और मध्य भारत के ढांचे को अम्य 
हास्‍्यों के समान खाने के छाए इस प्रश्न 
पर बिचार करने तथा भविष्य में सध्य 
आरत में कितने तथा कौन-कोन से जिले 
रखे अ!थें , यह सुकाने के छिए शासय 
ये दिनांक २८ माय १३४६४ को जिक्षा 
घुनरगंठडब उप-सर्मित को स्थापना की | 
इस ठप सम्तिति के अष्यक्ष मध्य भारत 
वियान सभा के सदस्य श्री आर० »*० 
जाख तथा सद॒स्प सर्वश्री सोमाग्यमक्ष 
ली सेन, आं शवदयात्ष जी श्रीघास्तव, 
शी एस० पुन० बमरू एवं दो पी० पूस० 
बासना थे । 
हस स मति का रिपोर्ट असी हासन 
ही में प्रकाशित हुई है। सिसक अवब- 
खोकन से जात होता दे कि म्रष्यभारत 
की उम्नति को दृष्टि में रखते हुए शासन 
के ब्यव सार को कम करने के लिए बते- 
माय जिक्लों को संख्या में कमी किया 
जाना कितभा अशवश्यक है। समिति नें 
को अपने सुझाव इस रिपाट्ट में दिये हे 
ये पुक्ष रूप से निम्न करत हैं: ५ 


जिलों की वर्तमान स्थिति | 


इस समय मध्यमारत में १६ जिसें 
हैं। बतंमान जिले का औसत च्षेत्रफ्ं 
३६००० बर्ग मी सुथा भौसत अग संझया 
पक पी है। वर्तमान का सबसे 
208 जिा नेमारढ है, जिसका क्षेत्रफल 
२,०७३४.१७ बंगे मीख तथा जनसंक्या 
६,६२,१२४ है तथा सब से थोटा जिक्षा 
अनंसंक्या को दृष्टि से झाबुआ : जम- 
संक्धा २,४२,१८४ « 6वथा चषेत्रफ्ष को 
दृष्टि से इन्दोर : फ्रेग्रफ् १,४६८.७२ 
बरमील है।... 

भाहत के. धन्य राज्यों के जिसे के 
चैप्रफाल तथा अनसंक्धा में कोई समा- 
शा नहीं दे। हर राज्य के डहिझों का 
औश्रकल् तभा ऊनतंक्या सिम्स-सिम्त है | 
परन्तु तुखनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट 
, है कि अम्य राज्यों का एक औसत जिला 
अध्यसारत के ओसत जिसे & चषेत्रफल 
हद मसला बीज मे काफ़ी बढ़ा है । 

मध्य भारत की झारम्मिक परि- 
स्थिति सें छोटे दी >िफ्े रखने में सहूछि 
बल की | किम्तु जब विभागीय दृढीोकरण 
खजमग पूछ हो चुका है सौर सब यदि 
शिये फेम कर दिये जाये को पके मिले 


के कम होने पर क्रगभग ढेढ़ खास रुपयों 
की खर्च में कमी हो जायगी। 

आर्थिक दृष्टि से व ग्रोग्ग और अलु- 
भवी जिल्लाधिका यों व कर्मचारियों की 
कमी होने से जिखों की तादाद में कमी 
करना अत्यावश्थक है। जिल्लाधिकारियों 
के कार्याज्ञन भवनों तथा ' उनके व कमे- 
सारियों के निवास भवनों का भी प्रश्न 
आता है। झागे पीछे €र >ले पें इस 
प्रकार के सव्नों का प्रदन्ध करमा होगा । 
इमारतें बनाने में अत्यधिक ब्यय दोगा, 
इस इ ए ले भा जिसखों री संकपा में कमी 
करना झ्रावश्यक है । 

भारत के एक राज्य में दूसरे 
राज्य की हपेक्षा छुंटे >छे अधिक 
यों तक कयम रद्द क यहन 
सो सम्भव हो है और णभ॑ वांदनीय 
ही । सब राज्यों की शासन प्रसस्ती एवं 
शासकीय ढांचा समान किये जाने की चेष्टा 
की जा रही है और यह उपयुक्त भी है । 


समिति ने झऊिककों के पुनर्गठन के 
सम्बन्ध में क्ोइमत जानने के जिए गे 
केवता विभिन्‍न स्थानों का दौरा भी छिया, 
परन्तु एक प्रश्न बल्धों प्रकाशित की थी । 
उक्त प्रश्मावज्ञी के उक्तरंमे ६० प्रतिशत 
सजफ्नों ने वर्तमान जिख्षों को संक्या में 
कसी करने का समथेन किया । 


कनी किस समय की जावे 


यशक्षपि बजिक्कों को रूम करने की 
झावश्यकता मध्य भारत के विचारशोल 
व्यक्ति अनुमथ करते हैं परन्तु इस प्रश्न 
पर मत जिभिन्‍मता हो सकती है कि 
जिसे तस्काझ ही कम कर दिये जाने 
शलादिए अथवारए-३ वयों के टपरास्त । 
जिछों को अधित्वम्य कम करने के पक्ष 
में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों की 
और ध्यान देना आवश्यक है। 

१, जिसखों को संब्या कम करने से 
खर्चे में भ्मी से कमो हो आादेगी । 

२. शासन का ढांचा झमी जम ही 
रहा है। परेसी परिस्थितियों में जो कुछ 
परिवयतंग करना हो वह ऋमी कर दिया 
जाना चाहिए, ताकि बारबार शासम 
यम्त्र के अस्त व्यस्त होने का अबसर 
नझावे । 

३. घर्तमान जिल्लों को सीताएँ कुछ 
व्यों तक कायम रहने देने के ठपरास्त 
जिसे तोड़े जाने पर सम्मवतः खनगता 
में अधिक असमन्‍्तोष पैदा हो। इसखिये 
जब हर चीअ निर्माल की क्रिया में से 
गुजर रही हो, उसी समय जो कुछ भी 
परियरतभन करता हो, कर दिया आागा 
छाधिक टउपथुक्त होगा । 

७, धातायरत के साधनों में अधिक 
तेजी से इृद्धि दो सकेगो। पृक बार 


जिला का भ्रश्स सम हो जाने पर याता- 
यात किस दिशा में विऋसित किया 
जाना है बद्द निश्चित हो सकेशा । 

समिति ने उन तकों पर भी पूख 
रूप से ध्यान दिया ओ कि २-३ वर्षों के 
पश्चात्‌ जिसों में कमी करने के सम्बन्ध 
में दिये गये हैं, परन्तु सब दृश्कोलों पर 
वियार करने के पश्चात समिति इसो 
निष्कर्ष पर पहुंची कि जिश्लों की संकपा 
में कमी अविज्ञग्य करदी जामी चाहिये 
क्वोंकि जेसे जेसे समय बोतता जाता 
है, जिलों की सोमाग्रों में परिवर्तन के 
विरुद्ध भावनायें दृढ़ होती जावेगी । एक 
बार यदि कुछ वर्षों के द्विए एक डिखा 
कायम रह गया तो, वहाँ निहित हिल 
इतने हो जाते हैं कि फिर इसको कम 
करना कठिन हो जाता है। 

किन्तु समिति का यह भी परत है 
कि जिलों की कमी हस प्रकार की आये 
कि वर्तेसान शिल्ों की सीमाझों में 
जितना कम परिवतन हो सके ठतना 
हो किया जावे। समिति के विचार में 
अहां तक हो सके वहां तक वर्तमान के 
कुछ पूरे ही जिले पास के जिक्कों में 
शामिद्ध कर दिये आमगा चाहिये ताकि 
बतंमान के दो जिके मिल्थ कर एक मया 


जिस्सा बन जाये। इस प्रकार सुविधा- 
जुसार ६ जिल्यों को कमी की जा सकती 
है। परिशामतः समिति का मत है कि 
बर्तत्रान १६ जिल्नों के बजाय मण्यभारत 
को १० अिल्नों में विभाजित किया जावे । 
जो जिक्के कम किये जायेगे टग जिल्ों 
के हेड क्वयाटर्स पर सय डिवीजनलछ 
कार्यन्लय स्थापित किये जाने की 
समिति ने राय दी है । 


परिगणित जातियों के अलग जिले 
की भांग 

समिति ने इस प्रश्व पर भी कियार 
किया कि पिछुढ़ी हुई जातियों के चन्नों 
के भक्षम दिखे बन सकते हैं क्‍या ? इम 
झुत्रों का समायेश सुस्यतः: वर्तमान 
झाबुआ जिले में, बडवानी सब दिवोजल 
में कुश्ो सर्दारपुर व सोलाना राहसील्ों 
में ही दे। केवल इतने ही उत्तर के एक 
था दो जिले बनाये जाना सम्भव नहीं 
है। किसो भी परगने या जिकछे में सब 
मांव परिगद्धित एवं पिछुड़ो हुईं जातियों 
के नहीं हो सकते हैं।ओ सास विधभाम 
अथवा निथम परिगछ्ित एवं पिच्ुड़ी 
हुई ध्ातियों 'के किए प्रचलित होंगे, वे 
उन ब्वोगों को द्ागू था उनके ग्रामों 
को जागू किये जा सकते हैं, इसमें कोई 
सास दि्कक्‍कते' आने को संभाषना महीं 
है। इस प्रकार समिति के मठ में मध्य 
भारत को निम्नांकित १० जिल्लों में बिसा- 
जिस किया जाना चादिये :--- 


जिले का नाम केन्द्रस्थान छेश्रफक्ष जनसंश्या 


१. वतमान मिंड जिसा 
मुरैगा जिके का अम्बान 
परगना 
गिद जिसे का भांढेर 
परगना 

२... बतेमान गिदू जिला 
सांढेर परगना दोढ़ कर 


मिंड 


बसेमान मुरेगा जिला मिदं 
अम्बाह सहसील्ष छोड़ कर 

३. बतेमान शिवपुरी जिखा. शिवपुरी 

३४. बतंमान गुना जिला गुना 
बतमान सेजसा जिला 

है, वर्तमान शाजापुर जिला शाजापुर 
वर्तमान राजगढ़ जिला 

३. बर्तमान मम्दसौर जिला. भग्दसौर 

७. वरसेमान इन्दौर जिला इस्दोर 
बर्तमान देवात जिला 

८. बर्ततान धार जिसा भार 
बतमान झाबुझा जिदा 

३. वर्तमान रठक्ाम जिया उज्जेन 
बर्तमान उज्जेन जिला 

३०. अरमान नेमाड जिला. रूरगौन 


मिंड २३७२.१०  ६,७०९,०३१ 
गिदे. २४६८ ' ८,४२,४२१ 
(शिवपुरी १०४२ ७४,४१,८६ ६ 
युवा ६६६८ ७,३६९,१ ३७ 
शाजापुर 0७६६७ ८:5,०5८,६८७ 
मन्दसोर इेण्रेरे २ै,६३,०२६ 
इन्दौर. २४४३०  ७,६८,शे८६ 
चार ६३३४ ग,रे८,३७७ 
डज्मेब. ४२२० ८,०२,६२८ 
खरगोन... २०७४ ६,६१११२६ 


इस सम्बन्ध में यद्द भी आवश्यक है कि जिछों को तुलना जनसंख्या व छेन्र- 
कद की इष्टि से भम्य राज्यों के जिलों से की जाये । 


मध्यप्रदेश को ऊनसंझुष्ा १,६८,३३,- 
श८७ तथा क्षेत्रकत्न श्८,४०८ कगंमीक्ष है, 
बहा जिखों को संक्या १३ है ओर इस 
प्रकार धुक जिसके का झोसत क्षेत्रकक्ष 
२,१०३ बगे सीक्ष सथा औसत जम- 


संक्या र,८७,१२४ है । 
इसी प्रकार विदार की अनसंस्या 
३,६३,४०,१२१ चेत्रफल ६६,७४२ वम- 
मील तथा जिछों की संख्या ५६ दे इस 
शेष पृष्ठ २६ पर ] 


ग्रेर अद्ध न साप्तहिक 








$ “विद्रोही की कन्या !” 
बफपापपम्पपनफपनपापा 


[ एश्ट १० का शेष ] 

कुछ न बोलो, न डरी ही। उसके 
हैयो भ्राभा से प्रदीछ मुख पर वेसी ही 
बविर्भीकता, वेसा दी भोज्ापन छाया रहा, 
खैसा पकड़े जाने से पूथे था । 

अजब उसको झभाउठटरम थेंघवा कर 
से चस्तनने खगा तो उस बालक्षिका ने 
केवल बुक मांग की, मुझे इतना अवकाश 
दो परदेशी छुंटेरे कि में इस ढेर पर 
बैठ कर भाज जो भर कर रोतो लू ।' 
बर उसको कोई भी बा बह सुनने के 
लिए तेवार न था। बद चिहाया-- 

'जेई, दुमसको एक डम चत्षना 
होग्स ।* 

भोकी सेना नहीं समझती थी कि एक 
झाउटरम ही नहीं सारा मिटेन आज 
सैकढों भप्रजों का बदला उसकी गन्दी 
सी जान छेने के त्रिथि उतावस्ा हो उठा 
है । 


म् मु भ 


दूसरे दिम 'मेना? को आउटरम ने 

कदर से जाकर कानपुर के किले में टू'स 
दिया और कई दिन तक महाराष्टू के अस्तिम 
देशवा बालाजी राव के उत्तराधिकारी उस 
भुम्धूपस्त नाना साहथ का पता,ठिकाना पुद्ठते 


बूुछुते उसे मारा पीटा तथा अनेक प्रकार. 


से तंग भी किया, पर अरप्रवयस्का सना 
शुपचाप जज की भांति सब कुछ सहन 
करते डुए मौन ही रदी । 

कुछ अगज अफसर उसकी सहन 
शीछठा को देख दांतों तक्के उ'गज्सी दबाते, 
झाश्चर्य से आंखे फाढ़ फाद कर उसे 
घूरते, मानों उसे करचा हो खा जायेंगे। 
पर परिलाम कुछु भ निकक्षा, थोड़े ही 
दिमों में देवी सी दिखने वास्ती मेमा सूख 
कर काटा सी हो गई, पर मर गम सकी । 
मरती भी केसे , मरने के किए भी तो 
कुछ साधन चाहिये । 

सन्‌ १३२६ के सितम्बर माप्त की 
एक रात भी वह काज़ी अजेरी शात- 
ऊपर काले काफ्षे मेघ बाये ये । 
अब कि बह बिद्रोह्दी गेता, गाना की, क्या 
मम्न कर रस्सों से कसे कर लीबित ही 
ऋग्नि की रूपटों में सोंक दी गई | उस 
अण कामपुर का किला ए|क बारगी सिद्दर 
डठा-«बाहर प्रवाहमाम गंगा की भारा 
इुकलुक्षाती हुई - पढ़ी, ढ्िम्तु सब उस 
रात को कह विधश बादिका रोई मही, 
एक भी आंसू ठपकी रीती आंछों से न॑ 
गिरा । 

दम ठोढ़ते हुए, जकड़ी के समान 
जक्ष रही उस हिन्दू बालिका की मौनता 
से आल पास रूढ़े गोरे भफसरों के 
विकृत चेहरे एक बारगी स्पाह पड़े शवे । 


है काखिख सी पुत्र गई डस गोरी अमढी 


पर, जिसे **' अनेक स्थानों से उस विदश 
बाजिका ने अपने दांतों से अमन करते 
समय चबा डाला या । 

हां तो--बेबश, विजस्ता  कम्या 
जीवित जला दी गई, क्योंकि उस दिन 
आरत के वे 'कृष्ख” जीबित नथे, हां 
उन्ही कृष्ण” के तथाकथित भक्त पाउंडी 
पुजारी और करोड़ों नामक्ेबा ठब भी 
मौजूद थे । 

जैसे एक दिम उस ऊ'सी दंची 
चित्तौढ़ की पद्दादियों में अपने द्वाथ, 
चितामें सुसगा कर एक बारगी चोदद 
सहस्त राख हो गई भीं-- ठसी प्रकार पर 
डससे बहुत भिन्नता रखते हुए बह मेना 
अभी जअक्ष मरी--नहीं जला दी गई टस 
दिन पर सरते-मरते एुक अभिश्वाप दे 
गईं वह डन फिरंगियों को, नहीं--अपने 
हो उन करोड़-करोड़ भाई और पिताओं 
को कि--- 

“को-देश के तटस्थ रहने वादे 
साइयो और पिताओ | सदि इसी प्रकार 
तुम्हारे देश की बालिका जछाई जाती 
रहीं--तो एक दिन ऐसा होगा कि 
सुम्दारी सभी की अपनी अपनी बहनों 
और पुत्रियों का जोवन कठिन हो आएगा। 
उनका सतीत्य, जुटेरों की खूट में पढ़ा 
हुआ एक हिस्सा सात्र ही रहेगा और 
शव तुम इस योग्य भी न रह जआाभोगे 
कि उन्हें विष देकर मार सको--कुभों 
और तालानों में डकेश सको--डन्‍्हें 
छौहर में कोंक कर बचा सको अपने मुख 
की सफेदी--और ठब दुनिया बाक्े तुम्हारे 
काखिसख पुरे मुर्तों पर थूकेंगे भौर कहेंगे 
मर जाझो सुम--भममे ध्यजो शिखणिडयों, 
तुम्दें जीने का अधिकार गहों-घरती के 
पघाप थो तुम कायरो (?--और तब 
डसी अंधेरी रात में बिदूर का बह सम्ता- 
वशिष्ट 'ढेर! कम्पित हो पुकाएक मानों 
सज्जीष हो उठा । उसके एक पुक कद से 
राम-कृष्ण-शिवा-प्रताप प्रस्ृति मर पु गो 
की आाव्मायें साकार हो बिटूर में बढ़ने 
थाज्षी “गंगा! के स्वर में स्वर॒पमिखा कर 
कहने क्षगी -- 

“मह्दी-नहीं ऐसा न कहो मेना ! 
सुम्दारे इन्हीं माइयों ओर पिताओों के 
बीच इस फिर से जन्म खेंगे | इस श्म- 
शान बनी अरत-भूमि को हम किर से 
हरा-भरा बनानेंगे ओर संसार को जता- 
बेंग' बढ़े ही भेय्यें पृ शीक्ष के साथ, 
कि भारत के पुरुषों का पुरुषत्व क्या 
बस्तु है। तुम्हारी जैसी वे सीता उर्मिक्षा 
ओर दुर्गा-तारा फिर से इस बोर प्रसूता 
की कोख में जन्‍म सेंगी ओर वे बताबेंगी 
कि भारी का नारीत्य क्या है! तुम्हारे वे 
कोटि-कोटि भाई फिर वहां पैदा होंसे । 
दे युवा सिंद भाई, जिनके हाथों में तुस्हें 
राखी बांघने की आवश्यकता म पढ़ेगी । 
सुम केवल उसके कमर कल्तों में दो-दो 
कृपाणं कस देगा और तथ थे बतावेंगे 
कि बहिन का सतोत्व लूहोने जेंसी कस्तु 





महीं-वैक्ा किचार मात्र करमे बाकों की 
आंखें पकरा आती हैं और उसके हाल 
झापने झ्राप घरतो पर कट गिरते हैं। अब्तु, 
अभिशाप देकर इस दुःशी देश का 
दुर्भाग्य और अधिक न बढ़ाशों गाना की 
पुत्रो | इतनी निराशा खेकदर मे मरो-- 
इम पर विश्वास करके आझो विद्रोही 
की कन्या [?? 


प्यारी बहिनों की भलाई के लिग्रे 


शुभ सन्देश 


बदि किसी स्त्री के मासिक धमे रुक गये हों या बिल्ञकुल्न होते ही ग हों । 
बह मेरी मशहूर और गारण्टो शुद्धा दवा “ससिकधारा! का सेबन करें । यह इषा- 
इस कदर तेज है कि अस्दर जाते ही भ्रपणा असर दिखाती है और मासिक घमे 
( माहवारी ) चाहे कितने भी समय से तथा किप्री भी कारश बन्द क्यों न हों। 
२४ जम्टों के धस्दर अन्दर बिन किसी कष्ट के खुब जाती है। और फिर आगे के 
सखतिए्‌ मियमालुसार आने छागती है। परीक्षा शर्त है। मृत्य १०) रु०।' 
लबरदारः गर्भवती बहिन इस दवाको कदा शित रेथन म करें | थार ना गर्भपात हो जावे गा। 
यदि कोई स्त्री बीमरी, कमलोरी या सम्ताम की अधि 
गर्भ रोक कता अजया किसी और कारण दश सम्तान पैदा कर्ता 
महीं चाहती तो वो इन दवा का सेबन करें । इसकी एक खुराक से दो साख के सिने 
और तोन खुराक से इमेशा के स्िए गर्म का रहना बन्द हो जांता है। कोमत एक 
खुराक २) रु और तीन छुटाक १०) | डाक खर्च झलग । यह दवा स्‍त्री की सेहत 
या सासिक घसं को किसी प्रकार की दवानि महीों पहुँचती । 


प०-रतनबाई जेन, सदर बाजार, थाना रांड, देहली। 
का २४ बंटों में खात्मा तिब्यत के सम्यार्सियों के हृदन के 
गुप्त भेद, हिमाक्षम पंत की ऊंची चोटियों पर उत्पन्न होने 


मिर्गी | ] बाद्घी जड़ी बूटियों का अमत्कार, मिर्गी, दिस्‍्टेरिया और 


पागछापन के इसनीब रोगियों के क्षिए अस्त दायक, मूक्य १०४) रुपये डाक सच 
पृथक । पसा---पुच. एम. झार, रजिस्टर्ड मिर्गी का हस्पताल हरिद्वार । 








१०,००० रू मुफ्त इनाम ! 
अमृतसर में सोना ३) तोला 


जो कोई मं,चे छिसती बांतों को सूठा सावित करदे डसको दस हलार ६० 
पुफ्त इनाम दिया जावगा। छिस धर में सोना गया है कहां से दुचारा तिवारा फर्मा- 
इक भाई है । बा० स्ा० सुन्शी राम जी क्खोंन मच ट भर्मतकका से खिखते हैं कि 
आपका सोना झसरीकन स्यू गोहड २ तोखे का पासक्ष मिक्षा, यद देखकर बहुत छुशी 
हुई कि स्थू भोरड और असखी सोचे में कोई कक सहीं आपने इस श्वीज को प्रौजल् 
करके दुनिर्ा को एक भारी लढरत को पूरा किया है । १ तोश्षा सोना बापिसी सेल 

और री झाडद र दिया खायगा । यह सोना कसौटी पर असस्ती सोने का 

रंग! देता है, झरूली सोने की तरह कूटा और पिथक्षाया जा सकता है। इर किस्म 

के जेवरात बनाये जा सकते है', जिसको हो शयार से होशियार शरोफ भी मुर्किश से 

पहचान सकठा है । मशहूर करने के क्षिणु कोसत को सोला ३) रु० तीन सोले कह 
केबल ८) र०, ६ तोक्षे का सुश््य १९) २०, १२ ठोसे का मृक्य २८) ₹० | 

जरूरी गोइ---हर सीम ोखा के खरोशुदार को २ कम्यब फेशन अंगूर मंफेल, 





जहर 


थी आयमी | ! ६ तोखे के कर ददार को २ बम्ने फ़ेशन झगृटी, पक ओड़ी कांटे जौ. 


बुक चूढ़ो मफ्त दो शाथगी । एक रोल के सरीददार को पक कौकिट संथ भेज, दो 
जोड़ी बूढ़ी ओर दो वप्द फेशन ज्रगूटी और डाक सच साफर. साल पसन्द ग॑ होने 
पर कौसत वापिस दी आतो है, अरदी मंगल, करता बह 


है 7-25 307 7 7 मन या 


हाथ भ्‌ जाथनों है." 
अकागे का एज्ा--न्यूमेकक सप्यादं (४.५.०9.) सछंठाद9 0. 22:65 नर ४ छ - 
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श्वे 








पाठ रों दी कलम से 


'बाक्‍्स आफिस हिट? 


चित्रों से सावधान रहो ! 
[ कली पौमाग्यसिंद गोकरू ] 


कुछ एक पत्र द्वी ऐवे होते हें, जिन 
मैं सिनेमा सम्बन्ब' विज्ञापन नहीं छापे 
हाले | सिने पत्रिकाशों की ठो बात हो 
हया - दे नक, साधादिक और मासिक 
इज्ों में भी सिनेमा - सम्बन्धी विज्ञापनों 
की सरमार रहती है। अधघकांश पत्र- 
प्रजिकाशों ते तो चत्ध चित्र) को समक्षा 
हादि के लिए झकरा से 'स्तम्म' रखे हैं। 
जिस पत्र में सिनेमा सम्वस्धा विज्ञापन 
झजला “सवस्ला नहीं +हते-बह पश्र 
ला के घुत में बुत समका जा" है। 
प्राय तो प्रमिनेताओं और अभिनेत्रियों 
हा जीवन हुतासत ठसी खर्भ और प्रेय 
के साथ बढ़ा जाता है। जिस बाग्ग और 
निहा के साथ हमारे पूृथन रामांयस, 
सिदामारत आदि परब्िज भार्मिक अ्रथों? 
हर पाठ करते ये । 
ढिसी भी पत्र और श्ासकर मे 
इचिका का कोई सा पृष्ठ लोलिए्‌ धापकी 
इष्टि पक बार हल शब्दों पर पढ़े बगेर: 
बडी रह सकती, याद रखिये बह विन्र, 
५ज्ञाक्स ग्राकिस दिर” है। 
इन शब्दों में रहस्थ है - जादू है। 
-भाष्ते छोगों पर इनका पूरा-पूरा 
प्रभाव पढ़ता है। वे कट सम्झ झोते हैं 
हैं कि “यही तो पक विज्ञ है जिसे हमें 
अथश्य देखना चाहिप्‌।” वे बढ़ी उत्सुकता 
के साथ ऐसे विश्न का इस्तजार करते हें 
सौर अब तक उसे देख नहीं खेते, ढम्हें 
कांहित प्राप्त नहीं होठी। बाध्तव में 
भोश्ी-भाख्ती अयता इस शब्द जात में 
इंस कर जपभा धन और शल्य दोनों हो 
वरंथाद कर ती है । 
विर्माता, गिर्ेशक भौर वितरक हम 
वदाकस आफिस हिट! चित्रों का हिर्मार 
कह अपनो जेब तो भरते हो हें पर साथ 
ही साथ डस भओोशी-साली अगठता का, 
को अपने खूब का पानी कर कुछ चांदी के 
2 बहिआ पाती है, सही भों में 
हरते हैं । 
अहज का अस्वेक बाक्ल जादिस 


ग्ड 


४ _- हैं केच काशम ४ पर ) 


नये आने बाले 
मुकदर 


बम्बई टाकोअ को गवीनतम कृति 
'मुकहर! के प्रदशंभ की सरडिट में कढ़ो 
उत्सुकता से प्रतीक्षा को जा रही है। 
दिल्लो की दिमालमभ पिक्चर दिल, नयी 
दिल्लो भौर सरकिट भर में इसके शझ्ल 
अदर्शन का व्यवस्था! कर रही है। 
अमुरुहर! की कद्ानों 'महत्ज' की तरह ही 
अकक्रणीय घटनाचक्र से भरी हर्ष है 
और मनोरंभग से परिपूर्ण है। संगीत 
'सहज्ष! के ढपाति प्राप्त सत्र पी खेनचम्द 
प्रकाश का है और सुरुष भू'मका में 
गक्षिनी अपवस्त, सज्य न, किशार, साफिया 
और ग्गेब्या पाशा हैं । 


'सुटियार' पहला पंजाबो फिश्म है, 
जिसे आ अस्त के भोवेधय ने अ्र।चुगक 
पृहभूलि के आधार पर तेयार किया दे । 
चि6त्र की भूमिका में अंचछ, रमालखा, 
श्याम, अमरनाथ, मराथ, सुन्दर, अनवरा, 
दीराखाल आदि है। आर संवात बिन।ए्‌ 
का हे । दिल्ल। में इसका श.प्र ही भदुशेग 
किया जाम बासे हे | 


साकी 


तलबार कफिल्म्म को गयों फिशरे 


'साकी', जिसका निर्देशन ,पतंगा! के 
कयाति प्रात एच, एस. रावेख कर रहे 
हैं, के दिल्लो, डक्तर प्ररेश ओर एर्दी 
पंजाब मे वितरण के झादि राजप्रश्रो 
पिल्चर्स जि, को प्राप्त हो गये हें। 'स/क * 
को कहानी “अरेबिप्म गाइट्स' से सी 
गई है और हृपके सम्याद 'पुरार और 
'प्रहस” के सथाठिप'ह कमाजझ अमरे 
मे किसे हैं। संगांत सी. रामचम्म का 
है और चित्र को सुरुष भूतिका में मधघु- 
बाद्धा, विपिन गुप्ता, भेमन थ, मोगा और 
गोप कार्य कर रहे हैं । गाप का जिस्म 
के रूप में अभिनव अस्पत्त झाकषंक है । 


जोहरी 

'घोहाग रात! और “बारे गयन! में 
झपमोी झमिनस-इसछा से सिने दशांकों को 
सुस्य करने के बाबू अर गीतावालोी जो 
निरंजन के 'औडहरी! फिकत में अयतरित 
हो रही है। साथ में अमरबाथ, राजय 
इक्सर, सुलयर, कुक आर जीजाकुमारी 
'श चांदणो भामक हों गये बेहरे हैं । संगोत 
का निर्देशन ९० हरथसलाल ये किया है। 


फिल्म ., 


वफा 


गुड़कक पिक्चसे ने प्रपनी मई फिल्म 
“बफा' को जे० पी० झड़वानी के निर्दें- 
शन में पूरा कर किया है। निम्मी, 
बिपिन गुप्ता, करणदीवान, याकूई, गोप, 
भौहर, गुलाब, ऊोज्ञाकुमारी और श्यामा 
मे अपने अभिनप् से फिल्‍म को चार 
चांद कगा दिये हैं। संगीत इस फिल्म 
की विशेषता है। फिल्म के ्॑जे-बेक 
गीत, छता मंगेशकर, गीताधब, शमशाद, 
झुकेश और राजकुमारी ने गावे हें और 
संगीत निर्देशक बिनो३ हैं। 

गवार 

गत सप्ता! अस्थाई के शाह स्टूडियो 
में फिक्मयाज को झोर से 'गंदारः फिक्म 
के निसश का मुहूत्त' किया गया। हस 
फिल्म को निर्माता कु>वाता मामक 
एक महिद्सा है श्रोर इसका निर्देशन भौ 
सुरज्योत सेडी मामक एक नये व्यक्ति को 
सोपा गया है। किम में प्रसिभस के 
जिए निमखा. भरुण, रखओतकुमारी, 
रामपिंड, एुस० गजर और नटखट बेबी 
शबस्धुम को झुना गया है । 


भानुमती बम्बई में 

लिमागा अशंककृमार के अपने नये 
चित्र शमझोर में अपने विपरीत मुख्य 
अभिनेत्री के रोल के जिए 'किशान! और 
मैया! की प्रसद्धिप त्त भानुमती को 
सुना है। बस्बई को प्रत्थ फिल्त-कम्प- 
मिया भी इस अलनिनेत्रों को श्रपनी 
फिल्मों में खने के छिये उत्सुक जान 
पढ़ती हैं 


चुत्रीलाल को उत्यु पर शोक 


विछी की जनरज टाकोज लि० के 
करमेचा रैयों मे ४ दिग्य्थर को झो यू० 
एस० मेहता की अध्यक्षता में एुक बेठक 
करके फिक्मीस्ताम जि० बम्बई के ेयर- 
मैन भौर ह वडयन मोशन पिक्चर प्रोडयू- 
से असोसिपेशन रे, अध्यक्ष रायबहादुर 
फुखीवाख की अाकस्मिक सू बु पर शोक 
अक्ट किया और परमा'मा से उनकी 
झाध्मा की शारित के बिए प्राथक की ) 


€ काक्षम १ का शेष ) 
की दूृवित मनोदृत्ति और अपनी जेब 
भरने बाली अभीति का परिचायक है। 
झाज का निर्माता अपने स्वार्थ-साश्षन में 
जौंक बना बेटा है। वह अपने चित्रों में 
झश्लीक्षता और नम्तता का ताश्डय नृत्य 
दिखला कर भोक्दी भाली जनता को गुम- 
राष्ट कर रहा है। आगे की नसस्‍्क को 
बर्बाद कर रहा दे। उपरोक्त चित्रों में 
अश्लीक्ष और बेहूदा नाक्-गानों को 
भरमार रहरी है। ऐसे ही खिय्न तो 
दर्शकों के सन पर जुरा भ्रभाव छोढ़ जाते 


हैं तथा उन्हें तबाह और जरबाद करके हैं! 
छोड़ते हैं। 
श्राज के निर्मात। प्रन्पे होकर 


“हालोयुद” का अनुकरण कर रहे हैं, जो 
निस्सन्रेह मारतीय संस्कृति और यहां के 
वाषाबरद के प्रतिकूल है। भारतोय और 
पाश्चाध्य संस्कृतियों में अाकाश-पाठास्त 
का अंतर है उन्हें तो भ्रसी हम से बहुरु 
कुछ सीखना दे | जेकिन हम उनका ही 
अनुकरण कर अपना महत्व स्वर्ण घटा 
रहे हैं। 

स्वतन्त्र भारत में तो ऐसे थिश्रों का 
दी निर्माण होगा चाहिये, भो मारत के 
सामाशिक झौर सांस्कृतिक स्तर को उ॑ँचा 
उठा सकें तथा प्रत्येक भारतोय के हृदय 
में अपने देश के लिए अनुराग और अद्धा 
उत्पन्न कर सकें । 

ऐसे चित्रों का निर्माण करने में 
धारस्स में चित्र-मिर्माताशों को कुछ 
झार्थिक संकटों का सामना कामा पढ़ेगा 
झवश्य, खेकिन इसके साथ हो साथ के 
अपने देश को सुस्त अनठ। में मये प्राण 
फू'कने में उसके उरथान में निश्चय ही 
योग दे सकेगे । 

जनता का भी कर्तव्य है कि बह 
बाक्स भ्राफिस हिट! था 'सोगा उगछने 
बात! भरवीज झौर भहे चित्रों से सततदे 
इपैर साथजान बने रहें । 

भात सरकार के फिक्म सेन्सस बोड 
को भी इस दिता में अपने कसा ब्य का 
पुर पूरा पाक्षम करना चाहिए तथा सह 
ओर पश्द्धोत्ष पिश्रों के प्रदर्शन पर प्रति- 
बन्‍्य खगा कर भपनो जामहुकता का 
परिचय देगा बाहिये । 


केसे राजे-महाराजे ही किसो समय ध्पकी 


रानियों के जिए बनवा पाते ये, 
गया सक्कोना मुँह पर जोबन छाने बाली 
के कुम 
६ झायुर्वेदिक औषध ) 

मुंद के पोख्लापन--दा(--फिल्सियों 
के दाग दूर कर, मुंह पर खात्िसमा वा 
झाकपंण काने वाढी । दास आदि दूर हो 
स्वया मुक्लायसम हो जाय हो जायगी, 
केबज्ञ ७ दिस प्रयोग कर इसका चम- 
स्कार देखे, सूर्य २७)» पूरा कोस २) 
डाक उपय पृथक ॥#) 

झरुण एशड क० (3. 7). ) 

2७ &छो कमाट सर्कंस-- बई देदजी । 


छ 


देश में शिक्षा का पूर्ण 
भारतीयंकरण आवश्यक 


( शष्ट ८ का शेष ] 
भरी विज्ञान का अध्ययम उसी खूर्ब' से 
किया जा सकता है जेसा कि भर किसी 
वेद सें। भारतीय भाषा में साहित्य 
पढ़ने से उसका आनन्द ज्ञाता रहे, ऐसी 
बात ठो गजर नहीं आती । फिर व्यथ में 
हम क्यों जनता से अरणगा सम्पकं काट 
दें! इसलिए में यह बक्षपूर्थंक कइना 
चाहता हु" कि विश्वविदयाक्षयों को भार- 
जीव ऐतिहासिक परम्परा की डक 
अल व करनी चाहिये और »पने अभि- 
थाय विषयों में भारतीन साहित्य को भी 
रखना चाहिये । साथ ही उन्हें इस बात 
का भयास करना चाहिए कि जितमो 
जरदी हो सके, वे भारतीय माया था 
अत्याभों के साध्यम द्वारा शिक्षा देगे का 
प्रबण्य करें क्मोंक ऐसा करने से दी 
समाज और व्यक्ति के व्यक्त्व में झो 
विभक्तता मौजूद है, दूर को जा सकेगी ( 
दूसरा कर्म जो मैं जरूरी सम- 
रूता हूँ यह दे कि हम यह मान जे कि 
भ्रथ इस थात का सशय आा गया है कि 
ये विश्वव्धाज्षय आमों की बुद्ध 
के सोरुता न होकर उसे व्याज 
पद्दित गांवों को वापस देने को 
संस्था बन जायें। यह बात तभी 
हो सकती है, जब इन विश्वविद्या- 
सबबों का जीवन ऐसा म हो, जो ग्राम से 
सर्वधा मिन्न है । मेरे इस: कथन का यह 
सात्पथ नहीं कि आमीस जीवन को बुरा- 
इयों को दस विश्वविद्यालय के जीवन 
में स्थान दें। पर में यद जरूर समझता 
है. कि इसके जीवन में ठढ़क-भढ़क भर 
केशन परस्ती की कोई झावश्यकता नहीं 
और न ये बात उसमें दोनो चाहिये । 
यदि विश्वविद्याज्यों में >तवन के 
प्रति दृष्टिकोश का पूसा परिवर्तन हो 
गया तो मैं समझता हूँ कि झ्राज जो 
नगरों में सांस्कृतिक दीवारे' खड़ी हो 
गई हैं, राव जो आम और गगर का 
सम्बन्ध बिश्कुल टूट गया है और आज 
जो ग्राम से बुद्धि और कौशक् नमरों में 
व्यर्थ सिया चला भा रहा है और भाज 
जो जो इमारे शिक्षितों के व्यक्तित्व में 
विभक्तता है, उन सबकी बहुत कुछ 
समाप्ति हो जाबगी ।&# 





+ दिल्ली विश्वविद्याक्षय में राष्ट्रपति 
द्वारा दिया गया दीक्षान्त भावथ। 


मा 


रबर की मुद्दर ॥>) में 
किसी भी नाम पते की हिम्दों वा 
'ग्रजी में २ काइन को २ इंची झुदर के 
लिये ४०.) मेजिये। सूची मुच्त | पता--- 


कृष्ण प्रेस (अ) शिवपुरी (सी० आई० ) 


फीर जड़ न साउ्टक 


नये राजनेतिक दल ओर 
सिद्धान्त 


( एृष्ट £ का शेष ) 
' इसके साथ साथ देश के सामने एक 
दक्ष आदर्श रखने का प्रश्व है। विदेशो 
सत्ता के दिनों में कांग्रेस ने दृश के सामने 
पूरे स्वराज्य का आदेश रखा था। यह 
आदर्श सारे समाज को स्फूर्दि देंगे काला 
था, इसक्षिए देश के सभी राष्ट्रीय मर 
मारी कांग्रेस को योग देते रहे। अब 
स्वतस्त्र होगे के पश्चाद उस आइश कह 
ठो कोई सतक्षय नहीं, इसके स्थान पर 
कांग्रेस वेश के सामने कोई और भादुशे 
अभी रख नहीं पाईं। धर्म गिरपेक् राश्य 
का आादुश ऐसा नहीं है कि ओ जन पाधा- 
रख को स्फूर्ति 4 सके । साधारण जनता 
सो अभी रुक इसको समम्धे भी गहीों 
सकी । कार्यरूप में इसका अथे केबल 
घझुसकमानों थ पाकिस्तान का तुष्टीकरल 
है जिस को झाज के भारत की जगता 
किसी भी हाखत में पसम्द नहीं करती । 
इसलिए यद्द अपेक्षा कत्मभा कि इस 
आदुश के लिए बयवि समाज में उत्साह 
पैदा हो सकता है, सूगतच्खा के समान 
ही दे | इसलिए यदि समाज में से उदा- 
सोयता य निरुतसाह का भाव भिकाज 
कर उसे प्रगति और बेभव के मार्ग पर 
अग्रसर करना है तो ठसके सामने कोई 
और स्फूर्तिदायक जादश रखना होगा 
और बह भाज को परिस्थिति में हिन्दू 
राष्ट्र का आदर्श ही हो सकता है। नव- 
मिमित इसों से कोई भो इत भाद्श को 


लगता के सामने नहों रख रहा मुसक्षमानों 


रहे हें। 

इसलिए बद् स्पष्ट है कि वेश में 
स्वतन्प्रठा के पश्चात्‌ जो नये दृत् बने हें 
इनका आधार सिद्धान्त न हो कर केवल 
व्यक्तिगत वेमनस्थ तथा सत्ता श्राप्त करने 
का स्वार्थ ही है। उसके द्वारा देश की 
आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। उसके 


लिए ठो देश में विशुद्ध भारतीय राष्ट्री हे 


यता के सिद्धाग्त पर अर्जित एक ऐसे गये 

राजबेतिक पश्च की आवश्यकता है, जो 

कि हिन्दू शाष्ट के आदश की स्कूर्ति 

केन्द्र बना कर सारे समाज में मय चेतना 

थे बब उत्साह पेदा कर सके । 
&७0७64% 


वीर अजुन साप्ताहिक 


का मूल्य 
वार्षिक 
अधवार्षिक ६॥) 
एक प्रति भार आना 





[ पृष्ट १३ का शेष ] 


ठबजे अंडे को अधरदस्‍्ती डालने का 
प्रयश्भ किया । उनमें से एक से कढ़ा 


कि यह “पाड़िस्तानी इस्जेक्शन” है। दरें 


मारे में बेहोश हो गई । जब काफी रात 
हो चुको थी तक कुछ पुलिस काम्रटेबिलों 
को क्षेकर दरोगा मेरी कोटरी में भाया । 
तीम या चार व्यक्तियों मे सुझे चारों 
तरफ से घेर कर पकड़ लिया और उनमें 
से एक ने मेरे साथ बकषारकार कश्ना 
शुरु कर दिया । मैं फिर बेहोश हो गयी 


9०३ ०७०७ | है ॥ 


जब यह इसे कह रही थी ठव बुद्ध 
बड़ीझ्ों के सिर शर्म से मोचे झुके हुप 
थे। अनेकों की झ्रांखों से आंसू गिर रहे 
थे। इस शर्मनाक किस्से से कांग्रेसी 
घुम० घुछ० प्‌» श्री प्रवेश खहरी का 
दिख इतना भर भाया कि वे अदालत 
की परवाह किये बिना उठ खड़े हुए भौर 
उन्होंने पूछा कि “कि क्‍या इस महिला 
के घावों की मरहमपट्टो सी की गयी थी 
था नहीं”? । 





रंगीलू ** दशर प्रांगों के 
सामने प्रति माक्त पहुँ- 
मुसाफिर घने वादा बी 
मासक पत्र | जसूगा १० आद्मियों के 
पूरे पते मेज रूर मुफ्त मंगावें । 
पता- र॑गीला मुम्ताफिर. (९) 
जगाघरी [ 70, 7 ] । 











रे पोष सुम्वत ३६००७ 


हिन्दी में प्रकाशित, हारों बेचों, हकीमों 
झीर द्ोम्योपेमिक शाक्टरों से 
प्रशँ था पाप्त उच्च कोटि का 


होम्योपे।यंक साहित्य 


३. इास्टोपेथ! क्या है ! मूल्य +) 
(प्रारम्भिक शान सम्बन्धी प्रस्थ) 
२. होस्योपथिक चिकिरेधा« 
पद्धति की रूपरेग्वा घू० ३॥) 
चिकित्सा सिद्धांतों सम्क्ण्वी एकमात्र पुस्तक) 

३. आन्त कवर में 2म्पोपैथो यू २०) 

(टइफाइड या सल्पात ज्यरों की 
चिकित्सा निर्देशक ) 

४. विशिष्ट औषधि स्गर संग्रह सू० ९) 
( सब भावाहों में अब तक प्रकाशित 
सर्व3्षे ह मेटो रिया मेडिका,स्यास्यपन रूप में) 

सब पुस्तक दिक् ताओं के वहां 
मिखती है पूर्थ विवरण के लिप, भाव 
दी सिखिए्‌ । 
होम्योपथिक ज्ञान दिकेतन 
२३।१ गांजी रोड, देहरादून । 


मासिक रुकावट 


कस्द्‌ मासिक घर्म रजोल्लीगा दुषाई 
के उपयोग से बिमा तकल्लोफ़ शुरू हो 
नियमिठ आता है, ऋतु की फर्याद दूर 
होती है। की० ४) रु० तुरन्त फायदे के 
लिये तेज दवाई को० ६) पोस्टेज भ्रत्मावा 
गर्भाकुश-दवा के सेवन से हमेशा के 
लिए गे महीं रहता, गे निरोध होता 
है, मासिक घमे नियमित होगा, विश्य- 


ह. 
त्ड 


' | गीय और हानि रहित है। की० ४) 


पताः--ीुग्घालुपान फार्मेसी झामनगर २ 
देहद्ी एजेंट-जमनादास कं० चांदुनी चोक 


।7/0:02 8। 2:76 27 80 
तक नी पज-4 


वा. +]7 मी . लगाए 





स्थानीय पुकेश्टस् :--- किठी केश :- कता चारीदाम के बाहर: ऋोदनी चौक, शिहकी,+: 


के ते क्‍के जो 


१७ दिमम्कूर सब १६५० 





कल २०नषक-पर्दीपकिकीमइ पान 


बज न मल बी 


वार आज न साहाहक 


संसद में बतलाया गया---- 





& दिश्ली में आतूइर/।३६१० तक 
आर महान। में नम को चोर बाजार 
जमाखारो मनफाखारा तथा सुनाफाखरा 
के २३० मामओं का रिपार्ट मित्धा थी। 
डनमें से एक मामक्ञा सो बापस ते लगा 
शाबा, किस्तु शेष पर मसुझदमे चलाये 
बये । १०१ मामल्यों में दड दिय्रा गया 
तथा ३ झ विचाराघीन हें। 

विंध्य प्रसेश में ८३ मामकों को 
रिपोर्ट मिक्को । अवराधिय को दुह दरिया 
शया ठथा उसके स्ाहपेन्प रद कर दिये 
गये या सैपगित कर दिये गये। 

+- श्र गिरुमञञ राव 

& इस वष भ्रमो निश्वित रूप से रुई 
के टरपाइन का राखमोना नदीं कगाता 
शा सका खेकित अनुपात है कि उत्रादन 
६१,००,००० गाठों का हागा 

--ञपम्ुशी 
चालू बय में सरकार ने अपने हुसाव 
2,७०3,१८६ टन कृत्रिम खाद विदेशों से 
भँगाई । पिछुके वर्ष राउपों ने जितनी 
माँग की थो ठससे भायात अणिक हुआ 
--+ हो पिरुमज्ञ राव 
&भापकर जांच प्रायास ने (रिपोर्ट दो 
है कि १ मवम्बर, १६९० तक आवकर 
से छिपी हुई रकम ११“ जाश रुग्ये 
3 की रहा | यदि इस रकम पर कर सरकार 
को दिया जाता, तो बह ३१६ खाल 
अपये का होता | जिन छोगों ने यह कर 
जशिपावा, उन्होंने इसको स्वाकार कर 
ख़्या है। 

जिन स्ोगो ने इस सम्बन्ध में काई 
झकगढ़ा नहीं किया उनसे २२ साख रुपये 
बसूद् किये गये, और जिमसे कगढ़ा 
किया गया, ठगसे ३३ खास रुपये प्राप्त 

हैं। बहुत से शोग हइमसिएु कर 

दे रदे हैं कि उनके पास पैसा नहीं 
हैं) खेकियग सरकार उनसे कर बसूछ 
करते का प्रथत्त कर रही है। आवकर 
आंच धायाग को ११ भा १४२२ से 
भो अणिक समय तक अपना! काये जारी 
रखने देने के प्रश्न पर आार्त सरकार 

शीह्र दी निश्चय करने बाली है। 
-- भरी देशमुख 

& भावकर आच झायोथ हे समान 
३६ करो रप॒प्‌ को रकम, ओ ऊोग बचा 
गए में भोर जिस पर कोई कर बहीं 
दिया गया है, के मामले झाद हें जब 
कि छिपी रकम २० करोड़ रुषद्‌ को 

जाती है। यह रकम आयोग ग 
पहले ही भांक दी थी। जिन क्ोगों के 
भाष का कोई श्जुमाने बड़ीं है। ध्रागोग 
वे पहक्ो पर रिपोर्ट में रताया है कि 
३:२६ कशोद सपये पर कर वहीं दिया 
मचा हैं इस कर २.२२ करोड़ दसवा कर 
है कृत में आह होगा है, मिायं ते जब 


सके ८५ लआख रुपए का कर प्राप्त दो 
शुका है २३१ मानले खुलकर ए गए 
तथा १ ०8६ मामणे अभी विवाराधोन 
हैं २३२१ मामदों में ३१६ सवाल रुपए का 
का शा मत्न था । 
--थ्रां दशमुस्य 

0 रेकवे के वित्त आयुक्त को विदेशों 
में निर्रताओं के लाश कातसोत के बाद 
आरत सरकार ने द्वाक्ष में २१७० रेजवे 
है जन मगामे हैं । इनपे पहच जा हमन 
बड़ी सक्षया में झायात डकिय्रे जन सुर हैं 
दे झ्रतग हैं । हन रेजते ह जनों की 
कोमत ४ ८१ करोड़ रुपये है। हनमें से 
एुक स्काटिश कर्म ने ११० इ जनों के 
किये झड़! प्राप्त किया और शेष एक 
जर्मन फर्म ने । 

रेजों के वित्त आयुक्त ने रखते डिडयों 
पैट्रोज़ की टडियों तथा गाड़ियों के लिये 
भी आडंर दिये हैं। इनकी ऊल कोमत 
८ १४ करोह़ रु० है | इनके लिए दुनिया 
के विभिन्न देशों से टेबार मांगे गये थे 
और रेसवे वित्त आयुक्त में शिटिन ठथा 
ब्रोप से इस संत्यघ में बातचीत की । ऋोो 
दाम टेयढरों में मांगे गये थे, ठमसे कम 
पर उपयुक्त सोदा हुआ। 

अनुमान है कि भारतीय रेखतों को 
प्रतियर्द करीय २०० #“जन बदलने पदते 
हैं। भौर वर्तमान खरोदारी चार वर्षोष 
पुनस्सस्थापन कायक्रम की पूर्ति क सिल्व- 


सिखे में थी । 


रु 


क्ष में १३३ ओर स्टेशनों में बिजली 
की रोशनी का प्रबन्ध किया गया। इस 
बे बादियों को सुविधाशों के ख्िये बलट 
में नियत दो करोड़ र० को रकम में से 
प़्० १७० खास रुपये खस किए गये। 
ब्ं को समाप्ति के पूर्थ निर्धारित रकम को 


खर्च करने का इरादा है । 
-- श्री झरा॑ंगर 


& अब से भारत ने चीन की साम्य 
बादी सरकार को स्थोकृत किया है, 
अर्थात गत ६ महीनों में मारत ने चीग 
को ३,३६६, १४,०००९ सूहुंण का निर्यात 
किया है जबकि ठतसे प* के ६ मद्दोगों 
में १,७११, मस्ररैं०००२ . ह 
भा। खेकिन इसे लव, थे 
भारत का आयात बटा | ३ अड़ीन। में 
३०,२७,००७ रू मूह बस्तुभ्यों का 
आयात हुआ अवबकि उसते पू्ेे के ६ 
अद्दीनों में ४४,२८,०००९ मूहथय का हुआ 
या भारत चीन को प्रधानत परक्षय का 
माल, सूती माख तथा तम्बाकू मेडता 


है । 
«० ही ओप्रकाश 
4 ३० खितम्बर तक ६ महीनों में 
ड्योधों में ४०० हृ्ताओें हुई छोर ३०,- 
१४,७३२ काये-दियों की हामि हुईं 4 
3७ हस़ताह्ों को फेससे के द्िद सौंपा 
भ्रया और दो पंच-विद्ंय स्रे इस हुए । 
-->जी अमजणीवकराम 











पंजाब के अानमन्त्री डा० गोपीचन्द दो भागंब गत १० दिसम्बर रवि 


वार को नई दिछी के एस्काटस लिसिटिड के दिछी फार्म में गये थे। खेली की 
फगू'सन प्रणात्री ससार के बहुत उन्नत प्रसात्रयों म॑ एक है। एस्काटर्स क० 
फागू'सन द्रैक्टरों छा भारत म वितरण करन वाक्षी ससस्‍्था है। इसी कम्पनी की 
झार स स्थान स्थान पर शिक्षक के व जुद्े हैं। ट्रोक्‍टर क्षेने वाद्यों को हन केद्ों 
में ट्रोक्टर चल्षाने की पूरी शिक्षा दी आती है. ऐस ही एक एस्काटर्स फार्म को 
देखने क व्विए श्री आगय गये । यहा उम्होंने बताया कि फा्गं'सन भारत की 
भूमि क किए बहुत उपयोगी है बद्यपि भारत म थान्त्रिक खेली का क्ष न किसानों 
को बहुत कम है। इत्ध चत्वाने और बीज बोने क लिए द्रौक र टपयोगी हागे। 
फसल काटने का काम ट्रोक्‍्टरों से नहीं क्षेना चाहिए। अच्छा यद्द हो कि बहुत 
से किप्तान सहयोगी सस्भा बना कर एक ट्रौक्‍्टर ते ले और उनका सम्मित्चित 
प्रयोग करें । सरकार ने भो नोक़ोखेढ़ी में हस तरह का परीक्षस शुरू किया है 


झौर उसमें सफलता मिस्र रही है । 


आरत सरकार की नीति यह है कि 
देश को माय १३५२ सक खाद्य के बारे 
में झास्मनिभर बन आना चाहिये। बह 
किसी विशेष अन्य के सर्दंघ में गहीं । 
उन्होंने अनुमान प्रकट किया कि चायस्ध 
की कमी २४ खास टन, गेहू की ६ कास 
टन, अ्यार बाजरे की $८ जाल टन दै। 
इस प्रका र कुछ ४८ छाख टन अशज्ञ की 
कमी है। भारत सरकार चाहती है कि 


शोकेम्शीस सरकार ने १३,००० मीख 
सड़कों के निर्माल तथा उनको रहा का 
डत्तरदाणिस्व अपने ऊपर से दिया हें । 
ये सदक भ्रस्थायी रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 
के रूप में स्वीकार की गई थी। सड़कों 
के मिर्माख के धारे में झम्तिम कदम तभी 
उठाया जा सकता हैजब कि ससद 
शाद्डीय राजमार्ग विधेयक को स्वीकार 
कर से 4 यह विषेषक जश्ही ही सपसद 
में पेश किया आायगा। १६४७ के बाद 
सुरंगों पुत्टों तथा गढ़ी पार करने के 
साधनों के मिर्माश में तथा राष्ट्रीय राज 
माय की मरस्मत सें करीब ४ करोड़ रु० 
व्यय हु | 
“-श्री सठानस्‌ 
& निम्नलिखित १२ रेखवे लाइने 
शुद्ध काल में उलाढ़ दी गई थीं किन्तु 
आअयमाजा सोब बसों में उन्हें घुनः स्थापित 
करने कई विचार है -- 
३ बसाड कठाना २. +तिनहपुर- 
सराामहस ३६ भामसपुर-मदरदिआ ४९. 
अदुरा-बोदियानाकन्ूर_ २. शोकलनूर- 


निल्लास्वूर ६ बांबिकी पालूर ७ शहद 
शक गोहामा पामीपत ८. नागरोट 
ओ।गस्तुनगर $ यिजनौर चांदपुर स्पाऊ 
१०... उतरीोता सुखतानपुर >सराबाद 
3१ स्‍्ताख माधोगज बासखामऊ सथा 


१२ कास्य बन्दुर ७ाहडिग । 
की आा्यंगर 


भारत में हलचल 
मचा देने वाद्ली रहस्यमय पुस्तक 
“४ औहर सुरू. एक कार्ड पर ३१० छिख्े 
पढ़ धअादमियों के पूरे पते क्रेज कर मुफ्त 
मंगाइबे । पता -- 


इन्डियन स्टोसे (३) ब्रगाघरी (ई« पी०) 





१६ 


पीर जद न साप्ताहिक 


२ पोष सावह ३००७ 








१०० चुम्बन, ८० आदिंगन और 
सच्चे कोकशास्त्र के बिक्रता को ८००) 
रु० जुर्माना और ३ माह की सजा 
मथुरा के एक मजिस्ट्रेट ने दी । 

--एक सम्बाददाता 

अब प्रगतिशीक्ष पत्नों के मास्तिकों 

को उक्त विज्ञापनदाता का पृक चिश्र 
खमबेदना के ठौर पर छाप देना चआादिये। 


मैवाज्ली कांम्रेसी छिपे हुए कम्यू 
४७ क्योंकि उन्होंने सशस्त्र क्लॉति 
को है। 


---डा० खरे 

डा० साहय का राजन 'तिक गुर 

शापद्‌ यह है-- उदद श्य प्राप्ति के द्षिए 

इथिवार उठान वास्ता कम्यूनिस्ट, सिर 

पिटवाने बाला कांग्रेसी ओर अजगर के 

हैं, दाताराम का सिद्धांत मानने वाला 
हिन्दू महासभाई 


पहले तो अभ्रजों की सरकार 
इमारे भाषखों को सेंसर करती थो और 
आज अपनी सरकार का धह सी. आई. 
डी गाजियाबाद में मेरा भाषण दिल 


रद्वा है । 
“--भजिछोक सिंह 
राजनीति में श्रीमान्‌ जी हमारी 
खरकार अभी गोरों को श्रपना गुद १९ 


साक्ष तक और माबते का इरादा 
रखती है । 


८ १९ | 
आगामी चुनावों में जनता अपना 
बोट काग्र स को न दे । 
“सेट डाखमिया 
अपने राम की राव में आप जेसों के 
हाथ बेच कर पेसे खड़े करले, तो सब 
से अच्छा । 
4 मद «4 
दलाई खामा ने अपबा सोगा 
कहासा मेज दिया। 
--रश्यरर 
तब तो यू" समझने, कम्यूनिस्टों की 
टंम-तुडाई बेकार ही गईं । 
पजाबी भाषा - भाषी प्र॒ान्‍्द के 
बिर्माण में केवल्ध कांग्रेस ही रोढ़े अट- 
काते हैं 
“सरदार तारासिंह 
शायद्‌ उसे अभी तक यही पता है 
कि सरदार जी की पार्टी में १० २ घर- 
याले ६€। बस शामिल हैं। 
जद 4 ५4 
झुस्लिम ज्वीग काश्मीर मससे पर 
जुनाव छड़ेगी। 
/डास?” 
पाकिस्तान में पकासों की कमी 
न हुईं ठो बीत जआपगी | फ४ 
का «- € “स्कै, 


श्र 


जह - गई सीग पौदों से सिवाकत 
इसकी को भींद इराम हो गई | 


हाख कायदे आम का भो मियां देखना 
जुद़ कमर में हो असर तो कथर जा सेकवा 
करके एक छोटा सुराख, कहवया कान में 
करा रही है आग ऐरे पाकिस्तान में 
२ है रू 
सोशल्िस्ट सं में अधिकतम 
येशन पर अर स्यूनतम १००) रु० 
होगा डर ही 2 
->जयग्रकाश 
पहले कांग्र सी राज्य में भी बेसनों 
की दर अधिकतम २००) रु७ रखना हो 
गांघी खो ने निश्चित किया था, बता 
भही केसे एक बदी और भागे जुड़ गई । 


कांग्रेसों के झगड़े अदालतों में 


गहीं जायेंगे । 
--हाई कमाड 


खाटी डंडे से सुरकाने को 
बदलि निकल खुकी है। नई 


२८ ८ 
दूसरे दर्ज में सकर करते तीसरे 
दुर्श के मुसाकिर पकड़े भवे । 
--शुक् शीर्षक 
बदि खोग गद्दी हटा कर और पंखा 


बन्द करके बेठ जायें ठो रेखने वाखों को 
क्या आपत्ति है । 
--पाराक्षर 





[पृष्ट » का शेष ] 

शिखि औँप व पढ़े हुँऐें । इपस्थास, अधि- 
कोच, अंतिम अश्क, अयागी, सौदामिनी 
की “आंख आदि । कविता संप्रह--- 
अधूरी चिट्टी, दो दत्यानें आदि । 

कविता सभ्रह - समाधि खेल, 
मेंहदी, अधांगियी, विद्युत शिक्षा, रज- 
गायन, लुओं के देश से आदि | 

झआाल्ोचअमारमक ---रानी कीति देवी 
ऋौर उमका भक्ति साहित्य” “दिगम्बरी” 
“विश्व साहित्य में ऐतिहासिक उपम्यास! 
पाजस्थामी छोक मीत! आछुनिक युग- 
प्रवर्दक, अनाज (पुकांकी) आदि । 

इस श्रकार हम देखते हैं कि कंबस 
राजस्थान में ही अनेकों हस्तल्षिखित 
अ'थ पडे हैं, प्रकाशक न मिलने के 
कारण हिम्दी जगस के सामने न झा 
सके हैं। अभी दूक पुस्तक 'साकेत में 
नया सर्ग” प्रकाशित हुई दे बुस्तक के 
खेसक ही जानते हैं डसका धरकाशन 
कसे हुआ । एक प्रसिद खेखक को इतनी 
दुविधा हुई तो अन्प खेखकों क्‍या हा 
हो सकता है। बह अनुमान सहज हो 
सखगामा जा सकता है। यदि प्रा्तों के 
एकश्रित धन से एक प्रकाशन स्तम्भ 
ही दिला खाव सो बहुत डपयजोग काय 
हो सकेगा | 

प्रास्तीयता गुटव्स्दी, आदि का 
स्याूग कर सब प्रान्तों को समान सम 
झरूबा चांदिएु । सब प्रास्सों को बराबर 
मास्यटा देनी चाहिए और राजस्थान के 
प्रति अपना; उत्तरदामित्य निभात हुए 
दाजस्थानियों गो सागों की ओर ठउदा 
सोम नहीं रहना चाहिए | 





फौरन 
मासिक 

बदि माहवारो ठीक समय पर न आने 
सो सुके मिर्े फ्ौरतण टीक कर दूभी, 
झबर मेरे पास थ आ सके रो हमारी 
दवाई मेम्सोल स्ट्रांस सेवन करें ओ कि 
एक इम(असर करके अम्दर साफ कर 
देती है मुक्ष्य २९) इस से तेज धकस्दा 
स्ट्राग २१) 


इ्‌“ग्लेंड ट्रेग्ड और खादौर की सकदूर 


ब५ कन्टोल ज 
इमेशा के लिये सम्ताभ उरपक्ति कझू 
कर ने वास्त्री दवाई ज् कम्ट्रो सूक्य २२१) 
ओ्ौर!पाल साख्र के खिण २०) हम श्रोष 
थियों से सेहत यहुत अच्छी हो आती दे 
और माहवारी प्रति आभास टीक समय पर 
झाती रहसो है बड़ जुस्का इंग्लेंड से 
सुजरण्द के पश्चात साथ साय! गया है 


हुअरब्दकार ठमया या फाता 


लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती 'फोग मं* ८३४६--६८२२ 
७०२ आंदनोचौक देहस्तो ( इम्पीरियल बेंक और फशभ्मारा के अध्य ) 





._ फिल्म एक्टर 


जसने के इच्छुक शीक्ष अप्वेदम करें 
रंजीत फिल्‍म आटे कालेज 
गाजियाबाद ।॥ 


अफीम 





बन्द होगी | जोषियम कट विश्ञायशी टिकिया के प्रयोग से घर 

झाराज के साथ शषरीय खानी कद हो आवगी | आज तक 

पचास हआर आदमी झफयूल घोर चुके हें। नक्कारझों से बचो 

मंगाने का पता --ढा ० ऋषीराम शर्मा, मश्दी कोटफत्ता (परियि कॉ बूमियय) 
पूंजे <--वेक्लीराम प्श्ड अदस ५१% ने पौछे दिलओी । 


कोटी २७ जावर सेन नई दिल्ली ( कबाद सरकस ओर अंगाख्ती आइकीड के मध्य ) 


गुफा मुफ्त बुफ्त 
घर बेंडे माम्ल्ी पढ़े किसे भी जद 


[ पद्ध २१ का शेष ] 

प्रकार भंदां के एक जिले का जौसक 
ओेजफल २,३१६ कमंमीस तथा जौसाज 
जवयर्सक्या ४२,०१,९६६ है। 

उड़ीसा का क्षेजफल ३२,११८ बमे- 
मी जनसंक्था ८७,२८,२४४ तथा जिखों 
की धंक्या 5 है। इस अकार यहां के 
जिसे का औसत क्षेत्र २,६६६ बशे- 
मीख ठथा उसकी ओऔसत जनसख्य३ा 
१७,२७,७२१० है। 

इन आंकड़ों के निष्पच्च तथा विचार- 
पूछे भ्रष्ययन से यह स्पष्ट है कि मध्य 
आरत के छि्तों की समिति हवारा प्रस्ता- 
वित दस की सभया में कमी को शेसे 
गुआयश्ष है परस्तु याद किन्हीं कारणों 
से असी पेसा करमा समय वन हो सो 
बजाय १६ के १० जिले बना देगा मिशन 
ब्यवता दी नहीं, अन्य प्रतों से शासकीय 
सम्रागनता भादि को भी ई-्ट में रखते 
हुए भी आवश्यक हो गया है । 





सब रोगो का एक इलाज? 
छु आने मेज कर मगाइये । 
साहित्य मदिर, कनखल्न । 





पदेखी १ग०--२ का शुद् इस 

बायें दायं--१ सफाई २ आशख॑ 
३ हीर 9७ अहीर २. सतबा । ऊपर कीछओे 
॥ सफर ६ किरणश ७ यादु ८- मावक 
$ इरेख १० इनसाोफ | 

द्वितीय पुरस्कार विजेता श्री गरपत- 
सास ईंसशाजजी बरबार, प्रतापगढ़ । 

इ्रञयबर्ग पहेली के खिय पएडेष्टों की 
आरश्यकता है इच्छुक व्यक्ति पत्र ध्यवहृतर 
करें । 


दिमाखय फार्मेली प्रतापगढ (राजस्कान) 
्यालरद्रशपारााम८न८० «डक पक कमपाश १ ८८+ ३ ४05:6 नर ममाकपे+०५८अरा>० महा ए&० दा 





१६७ दितम्पर शय १६५० कर भछ न सक्तांइक २ 








गृहस्थ चिकित्सा श्री पं० इन्द्रजी विद्या 


में रोमों के थे 
किला, चिकिला पथ बसयो सन के वाचस्पति र्ट्त पुस्तक 


है। अपने ४ रिश्तेदारों ब मित्रों के परे |, रैतिदाक्ष तथा जीवन चरित्र 
पते खिखकर भेजे से यह पस्तक सुफ्त (१) सुगद्ष साम्राज्य का कय और 








जम आशिक यु 
हु ह ई (३) महर्षि दयानन्द 400 
मलेरिया बुबार की अचूक ओषधि | (४) भाब॑ समाज का इतिहास. १९ 


;् है | कल्प गशजनीत 
ऋछडऊछतठ | ज्वर-कूल्प (( 2 कक, 3 


उपन्यास 
( रजिस्टर्ड ) (१) सरद्षा की »भाभी २) 


मक्षेरिया को $ दिन में दूर करने वात्ी कप अल आंखें है 
कुनाईन रहित रामबाण भौषधि सू० ४०) | (६) आश्म बलिदान ३) 
निर्माता 


संस्मरण ( जीवन की भाकियां ) 


श्री वी, ए, वो, लेकरेटरीज (रजि०) | (१ दी के वे स्मरणीय बीस दिन;॥) 
| ६३ सारी कुआ मेरठ शहर, तिहाद (२) डक के सक्रध्यूद्द से 








नगर देहल्ी । ४) 
हि हु (३) मेरे नौकरशादी जेल के झनुभव १ 
न कु ४ £ | शजेन्ट-- भारत मेडिकत्ल स्टोर लेरमगर तीनों खबड़ इक लेने वादों से बा 
इमारी सोश द्जेन्लियाँ बाजार मेरठ शहर पैनेजर 

देहसी के प्जेम्ट--रमेश बुकह ऋष्पनों चांदणनो चौक, देहखी । स्थाक्षियर-- | हकीस क्षम्भाराम लाखचन्द जी फराश विजय पुस्तक भडार 

जूलियन मेडिकक दास डोडोबानर झोकी कश्का । कूर्दी पंजाब-- खच्सी मेडीकल खाना देहली । भ्रद्धानन्‍द बाजार, विल्ली । 

हाथ, अम्यासा छावनी । अखबर, थीकानेर समा अरतपुर के पुजेन्ट -- पृ० बास | खाए ५. ५८८ ->्चाक 

को» होपसक्स नीयर तेश टाकीज अलवर | 


नक अयवा असाध्य क्‍यों न हो पेशाब म शछर आती हो 
प्यास अति खगती हो, शरीर में फोढ़े, छाजन, कारबंकल् 
इत्यादि निकल भाये हों, पेशाब बार-बार आता हो तो मघु-रानी लेवन करें। पहले 
रोज दी शक्षर कम्द्‌ हो जायगी ओर १० दिन में यह भयानक रोग जड़ से चत्ना 
भायगा । दास ११।) डाक रू पृथक । दिमातय केमिकत्व फार्मेसी, हरिद्वार । 


/००० रु० नकद डनाम 
जो चाहोगे वह्दी मिलेगा। 


झब झाप किसी शरफ से निराश न हों। 
इस ताम्श्रिक अगूटी को पद्नने स दिक्ष में 
आझाप जिस स्थत्रो या पुरुष का नाम ढेंगे यह 
दे खते ही टेखते फौरन वश मे हो जाएगा, 
चाहे यह कितना दी पत्यर < 4 क्‍यों न हो, 
कै सात समृत फाद, ता तार तोड़, आपके 
कदमों में हाजिर होगा कठांरता तथा 
झन्न॒ता को छोड आपका हुक्म मानने छ्गेगा 
ए्‌ दिल्ल पसन्‍द॒ सगाई शादी होगी, नौकरी 
्ु ॥ मिलेगी, बार स्त्री के सन्‍्तान हागी मुर्दा 
| 9 रुदों से बातचीत होगी, जमीन म॑ दुबी 


मधुमेह [डावस्टीज] शकरी सूत्र जड़ से दूर। चाहे जैसी ही भया- 








५ # 


[दौलत सुपने में दिखाई देगी, मुकदमे में 


की 
+९ 
हक 
है] 


५ 0 आर ओीस मिद्धेगी, परीक्षा म॑ पास दोगे, 

ब्यापार में क्लास होगा, दुष्ट प्रद शाम्त होंगे, बदकिस्मती दूर होगी, खुश 
किस्मत यन-आाझोगे जोषन सुस्त शांति तथा प्रसक्षता से ध्यतीत होगा । 

वाखिक झंशूटो र ३-११-०, स्पेशल € ३० ०, स्पेशल पावरफुद रु 

३६-१२-० जिसका बिजली के करम्ट की तरह फौरन ऋसर होता है। यह सा म्न्रक 
अँंगूटी अहण तथा शुभ मुहत्त में ठेवार की गई हैं। सूये पर्व को बजाए पश्चिम 
से डद॒ण दो सकठा है, खेकिन इस तान्शिक अंगूटी का ऋरूर कभी खाली नहीं 
जता | टीक व होने पर हुरणी कीमत बापस को गारटी है। मिध्या सावित 

| कहने बाते को १००० र० भमकद इनाम | एक थार जरूर आजमायश कर | 
प्रम्सिपक्ष-शाइनिक्ष मेर्म रेखिस हाऊम (४७ ) ) करतार पा (॥? [2.) 
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5 हे 
बशिश्क दुर्भापरसादु शर्मा, प्रकाशक से जद्ागन्‍्दु पम्शिकेशन्स सि० के खिपु आह व वेश शल्रापभ्द काजार, देदलो से शुकुवा कर धकाशित शिया 
5०0 शक क्षम्पादक-- कप्सभन्‍्दर वियासहार 


